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उर्दू-हिन्दी शब्दकोश का यह तीसरा सस्करण अपने पाठकों के संमुख प्रस्तुत करते हुए 
हमे प्रसन्‍नता हो रही है। काफी दिनो से दूसरा संस्करण समाप्त हो जाने के कारण इसकी 
माँग पूरी नही हो पा रही थी । 


द्विभाषीय कोश जहाँ दो भाषाओं का एक दूसरे से परिचय कराते हे वही दोनो भाषा- 
भाषी जन-समूहों के हृदय और मस्तिष्क को प्रभावित कर उनकी सस्क्ृति को भी समृद्ध 
करते है । भारत की भाषा होते हुए भी ऐतिहासिक कारणों से उर्दू ने फारसी, अरबी, 
तुर्की आदि मध्य पूर्व की भाषाओं से पर्याप्त शब्द-सम्पदा ग्रहण की है। अत इन शब्दों के 
वास्तविक अर्थ से परिचय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कोश की आवश्यकता 
स्वत स्पष्ट है । 


कोश के विद्वान्‌ लेखक स्व० मुहम्मद मुस्तफा खाँ 'मदहाह' फारसी, अरबी, हिन्दी, उर्दू, 
सस्क्ृत, बगला आदि कई भाषाओ पर समान अधिकार रखते थे। प्रस्तुत कोश में अरबी- 
फारसी के उन कठिन शब्दों का विशेष चयन किया गया है जो उर्दू के लेखको द्वारा प्राय 
प्रयुतत किये जाते हे किन्तु कोशो मे अधिकत अनुल्लिखित रहते हे। साथ ही अशुद्ध, किन्तु 
बहुव्यवहतत शब्द अपने छुद्ध रूप के साथ तथा अन्य दृष्टि से अशुद्ध किन्तु उर्दू या फारसी 
में शुद्ध मानें जाने वाले शब्द भी व्याख्या सहित दे दिये गये हे । इस कोश में उच्चारण 
की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया हूँ । उर्दू में एक उच्चारण के कई-कई अक्षर हे इस- 
लिए हिन्दी में लिखने के पदचात्‌ शब्द उर्दू मे भी कोष्ठक में दे दिया गया हैं ताकि शुद्ध 
उच्चारण और लेखन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्देह न रहे । 


विश्वास हे,हिन्दी जगत्‌ मे इस कोश का पूर्ववत्‌ स्वागत होगा तथा उर्दू साहित्य मे रुचि 


रखने वाले हिन्दी प्रेमियो, उर्दू-हिन्दी अनुवादको तथा द्विभाषीय सामान्य पाठकों के लिए 
यह कोश उपयोगी सिद्ध होगा । 
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झा कथा नर 2 


कोद लिखने का शौक मुझे पागलपन की हट तक शुरू से ही है। अब से १ ५-१६ वर्ष पहले इसका 
श्रीगणेश पाली-उर्दू शब्दकोश से हुआ। इसके पद्चातृ हिन्दी-उर्दूं, फिर संस्कृत-उर्दू, फिर अरबी, फ़ारसी, 
तुर्की-उर्दू के बड़े-बडे कोश लिखे। सन्‌ १९५० में मेरे जेल के साथी आदरणीय श्री नारायणप्रसादजी 
अरोड़ा ने कहा कि उर्दू साहित्य बडी तेजी से हिन्दी से लिप्यन्तरित हो रहा है, तुम एक उर्दू-हिन्दी-कोश 
केवल हिन्दी जाननेवालो के लिए हिन्दी लिपि में लिख दो ।' बात अच्छी थी, बहुत पसन्द आयी और मेने 
लिखना प्रारम्भ कर विया। जब में उसे काफी लिख चुका तो अचानक ध्यान आया कि यदि किसी समय 
भारत से उर्दू लिपि खत्म हो गयी तो क्या होगा ? भारत का सारा प्राचीन इतिहास फ़ारसी लिपि में है 
और एक समय उसका अनुवाद होना अनिवार्य है। ऐसी दशा में एक ऐसे कोश की आवश्यकता महसूस 
होगी, जो इस कठिनाई का समाधान कर सके, और हमे प्राचीन फ़ारसी गन्‍्थों का अनुवाद करने भें कोई 
विशेष परिश्रम न करना पड़े, इसलिए मेने फिर से अपना काम शुरू किया। अब दृष्टिकोण दूसरा था, 
इसलिए काम बहुत क्लिष्ट हो गया और एक वर्ष के बजाय उसमे साढे तीन साल लूग गये । 

अब यह पूर्ण रूप से मुकम्मल है और आशा हैँ कि भविष्य से इस पर कुछ विशेष बढाया न जा 
सकेगा। ः हे 
अंग्रेजी मे संसार की सारी भाषाओं के कोश' मिलते है, यहाँ तक कि उन भाषाओ के शब्दकोश भी 
हैं, जो बहुत कम प्रचलित है, या बहुत थोड़े क्षेत्र में बोली जाती हैं । 

भारत को भी यह सब करना है। यद्यपि अभो उसे स्वतन्त्र हुए बहुत कम समय बीता है, फिर भी 
उसे यह करना होगा । यदि मेरे जीवन ने कुछ और साथ दिया तो एक तुर्की-हिन्दी, एक आधुनिक अरबी- 
हिन्दी, एक आधुनिक फ़ारसी-हिन्दी कोश और लिखूँगा । इस समय तो में सारा जोर एक हिन्दी-हिन्दी 
कोद पर दे रहा हैँ, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, और वह है प्राचीन हिन्दी-शब्दों का सग्रह और 
उनका अर्थ जो चल्नवरदाई, सूर, जायसी, तुलसीदास, बिहारी और अन्य प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओ 
में प्रयुक्त किये हैं, और जिनका कोई मुकम्मल ग्रन्थ नही है, यहाँ तक कि 'नागरी प्रचारिणी सभा' के शब्द- 
सागर में भी उनमे से बहुत-से शब्द नही हे । 

में अपना यह साहित्यिक परिश्रम माननीय श्री डाक्टर सस्पूर्णानन्दजी की सेवा में उपस्थित 
करते हुए गवे महसूस करता हूँ, क्योकि वह हमारे प्रदेश के मुख्य मनत्री ही नही हे, बल्कि बडे साहित्य-मर्मज्ञ, 
विद्वान्‌ और सहृदय व्यक्ति हे। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह ऐसे महत्त्वपूर्ण कामों के लिए भी 
एक रक़म हर साल 'बजट में सुरक्षित कर दिया करें। 


मुमकिन है, इन कामों को अभी लोग महत्त्व न दे, लेकिन समय आयेगा जब लोग इसकी कढद्र करेगे । 
मेने यह काम उसी समय के लिए किया है। ' 


ब््पये-- 
उच्चारण की शुद्धता 


किसी भाषा का सारा महत्त्व उसके दब्दो के शुद्ध उच्चारण में है। यदि उच्चारण अशुद्ध हैं तो 
बोलनेवाला कितना ही विद्वान्‌ हो लोग उसे जाहिल समझेगे। शुद्ध उच्चारण तभी होगा, जब हम शब्द 
को शुद्ध रूप से लिखेंगे। यदि हम ससस्‍्क्ृत के शब्द सम्बद्ध को 'समवदघ' लिख दे, तो यह शब्द मज़ाक 
बन जायगा। इसी प्रकार यदि हम उर्दू के शब्द फुज्छ (विष्ठा) को 'फुजला' (विद्वान्‌ लोग) लिख दें 
तो कितना बडा अन्तर हो जायगा । इस कोश में इस बात पर यथेष्ट ध्यान दिया गया हैं । 
हिन्दी मे जो उर्दू के कोश लिखे गये है, या हिन्दी शव्दकोशो में जो उर्दू के शब्द दिये गये है, उन 
सबका उच्चारण प्राय अशुद्ध है क्योकि उनके लेखको ने इस ओर ध्यान नही दिया है | 
शब्द-ऋम 
कोश को आधुनिक ढग से लिखा गया हैं, और पहले अनुस्वारवाला अक्षर लिया गया हैं | जैसे-- 
हिन्दी में पहला शब्द 'अक' हैँं। परन्तु इस कोश में इस सम्बन्ध में शायद कुछ लोग म्रम में पड जायें कि 
अकाइत ' तो अनुस्वार से है, 'परन्तु इन्कार' अनुस्वार से नही हैं। वात यह है कि फारसी में 'ड' की ध्वनि 
है, परन्तु अरबी में नही है। 'इद्धार' लिखने से 'इकार' होता और अरबी के उच्चारण के अनुसार अशुद्ध 
होता, क्योकि अरबी में यह शब्द 'इनकार' है । 
हाब्दो की उर्दू लिपि 
कुछ लोग यह भी सोचेगे कि हिन्दी में लिखने के पदचात्‌ शब्द को उदूं अक्षरों में लिखने की आव- 
इयकता क्या थी ? इसके विपय में प्रार्थना हैं कि यह विवशत किया गया है । उर्दू में एक उच्चारण के 
कई-कई अक्षर हैँ जैसे-स' के लिए तीन ((»-(»-७), जे के लिएछ (9७-४-)-३-४-८)/ गौर 
अ, क, ग, त, ह के लिए दो-दो हे। ऐसी दह्शा में शब्द के साथ उर्दू हिज्जे लिखना अनिवार्य हो गया । 
असीर' शब्द उर्दू में पाँच प्रकार से लिखा जाता हैँ और सबका अर्थ अछूग-अलग हैं। )३-+ 
बन्दी, कंदी , ,३१| निष्केवल, खालिस , ,६-५ दुष्कर, मुश्किल , ,४०८ अगूर का शीरा; )#० घूलि, गर्द। यदि 
हर शब्द के साथ उर्दू लिपि न हो तो बडी कठिनता हो । 
उच्चारण-भेद 
एक दूसरी बहुत ही आवश्यक और ध्यान में रखनेवाली वात यह हैं कि सस्कृत में जहाँ एक अक्षर 
में दूसरा भिन्न अक्षर मिलता हूँ वहाँ प्राय उस अक्षर का जिसमें दूसरा अक्षर मिला हैं द्वित्व हो जाता हैं, 
मगर फारसी या अरबी के शब्दों मे ऐसा कभी नहीं होता। जैसे-भद्व” का उच्चारण 'भद्‌द्र होगा, 
परन्तु अरबी शब्द 'बद्र का उच्चारण बद्र' होगा। अन्याय” का उच्चारण अनुन्याय होगा, परन्तु दुन्या 
का उच्चारण दुनया होगा। इसी तरह 'पत्नी' का उच्चारण 'पतृत्री' होगा, परन्तु फिन्नी' का उच्चारण 
'फित्री' होगा। इन्ही उदाहरणो पर सारे कोश का अनुमान छगा लीजिए । 
एक शब्द के कई उच्चारण 
अरबी, फारसी कोश में वहुत-से शब्द ऐसे हे जिनके कई-कई उच्चारण हैँ । इस कोश में उन 
सबको दे दिया गया हे । साथ ही जो शब्द अशुद्ध बोले जाते हे, वह अगुद्ध शब्द भी दे दिये गये है और 


ब्न्ले न 


वही उनके शुद्ध शब्द का हवाला दें दिया गया है । जो शब्द अशुद्ध हे, परच्तु उर्दू या फारसी में शुद्ध मान 
लिये गये हूँ उनकी व्याख्या भी कर दी गयी है । यु 


एक विवश्ञता ६ 


हिन्दी में 'ज' के नीचे बिन्दी देकर ज' बना लिया गया है और उससे जे, जाल, ज्वाद, ज्ञो का काम 
ले लिया गया है, परन्तु फारसी जे' ( के लिए कोई ऐसा चिह्न ) न मिल सका जो इसके उच्चारण की पूर्ति 
कर देता । 'फारसी जे' का उच्चारण अग्रेजी शब्द “४०४5०7” के 'ज़' की तरह है, पाठकगण उर्दू शब्द 
देखकर, इसका उच्चारण करे। ॥ 

अलबत्ता ऐन' और अलिफ़' का फके करने के लिए जहाँ ऐन' शब्द के बीच में आया है वहाँ 
(--) चिह्न छगाकर उसे प्रकट कर दिया हैँ। जेसे--आलछा (॥५५५ ), मेयार, (,७७७) माकूछ 
( (9०० ) इत्यादि । 


ना 
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अ० फा०-भरबी फारसी 
अव्य०-अग्यय 
इ०-इब्रानी 

उ०-उ्दूँ 
उदा०-उदाहरण, जैसे 
करि०-क्रिया 
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तु०-तुर्की 
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दे०-देखिए 
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फा० तु०-फारसी तुर्की 
बहु०-बहुवचन 

व्या ०-व्याकरण 

लघु ०-लघु रूप 
वा०-वाक्य 
वि०-विशेषण 

स्त्री ०-स्त्रीलिज्ध 


जी 


ञं 


अंकाइतः (०-४) फा वि-दे 
शुद्ध है । 

अकिश्त (७४) फा प्‌ -कोयला, जली हुई लूकडी | 

अकुज् ($८०|) फा १-हाथीवान का आँकुस, अकुश। 

अकुस (,»«०|) फा पु-आँकुस, अकुश। 

अगल्यून ((.))&७०|) फा स्त्री -इजील, बाइविल, ईसाइयो 
का धामिक ग्रथ | 

अगार' (४)४/) फा प्‌ “रेखाचित्र, खाका, अध्रा चित्र 
हिसाब-किताब का रजिस्टर, उपन्यास, कहानी, लेख 
नियारिश, हर अधूरी वस्तु। 

अंगार ()४/) फा प्रत्य-सोचनेवारा, चाहनेवाला, जैसे 
सहल अगार' सुगमता चाहनेवाला । 

अंग्राइत (<5.&/०|) फा वि -जाना हुआ, समझा हुआ, ज्ञात । 
अगाइतनों ( >०5.८/7|) फा वि-जानने योग्य; समझने 
योग्य । 

अगिहत (....७८.|) फा पु-दे 'अकिद्त' दो शु है। 
अगुज्ञ (5.४) फा स्त्री -हीग, एक प्रसिद्ध गोद । 

अगुज्ञ (,:7]) फा पु-दे 'अकुस'। 

अगुल (०/८८.|) फा पु-कुरते आदि का तुक्‍्म , जिसमे घडी 
डाली जाती 

अगुध्त (०...) फा सनी -उँगली, जगुलि। 
अगुइतनुभा (५०००....:०.|) फा वि-पअ्रसिद्ध, मशहूर , कुख्यात, 
बदनाम | उद्‌ मे दूसरे अर्थ ही लिये जाते हे । 
अगुइ्तनुमाई ((५४५०००..००.।) फा स्त्री-कुख्याति, 
बदनामी, अपयश, निदा । 

अगुश्तपेच ( 3० (-.७८.] ) फा पु-वचन, प्रतिज्ञा, अह द 
दस्तावेज । 

अगुश्त बददों ((॥७०७० >.४८.|) फा वि-जो अचमे के 
वारण दॉँतो में उंगठी दाबकर रह गया हो, निस्तब्ध 
चकिन | 

अगुश्तरो ( ,.०..६./) फा स्त्री -मद्रिका, अगठी । 
भगु्तान («०३..८.|) फा पु -उँगली की रक्षा के लिए उस 


अगाहइत जो अधिक 


॥ 


पी 


पर पहना जानेवाला धातु आदि का खोल, अगुलिताण। 

अगुश्ते जिनृहार ()५-, ८४४£|) फा वि-पराजित, 
वशीभूत, मगूलब । 

अंगुइते नर (,? ५.#]) फा पु -अँगूठा, अगुष्ठ । 

अगुश्तो (१5.४-!) फा पु -घी और शक्कर डालकर चूर की 
हुई रोटी, मलीदा, चरमा । 

अग्र ())४-|) फा पु-एक सुप्रसिद्ध फल, द्राक्षा, भरते हुए 
जख्म के लाल दाने । 

अगूरी ( /»)£) फा वि-अगूर के रग की (वस्तु), अगूर 
से बनी हुई, अगूर से सबध रखनेवाली (वरतु) | लाक्षणिक 
अर्थ मे अगुर-निर्मित (मदिरा) भी। 

अग्ेजत (५८:०##-|) फा वि-उठाया हुआ, उत्वापित, 
उभारा हुआ, उत्तेजित । 

अगख्तनोी (_>०७०##.) फा वि-उठाने योग्य, उभारने 
योग्य । 

अगेज्ञ' (४:४४) फा पु -कारण, सबब | 

अग्रेज् (१%४.|) फा प्रत्य -उठानेवाला, उभारनेवाला, जैसे 
दर्द-अगेज' दद उठाने अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला, पीडा- 
जनक । 

अर्गेज़्द (४७०४) फा वि-उठानेवाला, 
वाला, उत्तेजित करनेवाला । 

अगेज़ीद (5७४)४7०-) फा वि-उठाया हुआ, 
हुआ, तेज किया हुआ । 

अगेज्ञीदनी (,७२)६४०|) फा वि-उठाने योग्य, उभारने 
योग्य, तेज करने योग्य । 

अगोज़् (5):£-|) फा स्त्री-दे अगज 
वही है, परन्तु यह भी बोलते हे । 

अग्‌वों (()+०४£.) फा पु-मधु, शहद | 

अज्ञ ()--०) अ स्त्री -बकरी, अजा, हरिणी। 

अजब (५5०) अ वि-बहुत अधिक शुद्ध रतवाला, 
कुछीनतम, दासीपुत्र, लौडी-बच्च। | 

अजल (()5०)) अ वि-बडी आँखोवाला, विशालनेत्र। 

अजस (|) अ वि-बहुत अधिक अपवित्र, बहुत 
ही गदा । 


उभा रनें- 


उनभारा 


शुद्ध उच्चारण 


अंज़ाँ 





रे (62) भे॑ वि-जिसके माथे के दोनो ओर के वार 


झड गये हो । 

अजास (/८-|) फा. पु -परिणाम, फल, नतीजा, अन्त, 
अखीर, पति, तकक्‍मील । 

अजामिदः (४७०.०००|) फा वि-अजाम पानेवाला, पूर्ण 
होनेवाला, समाप्त होनेवाला, ख़त्म होनेवाला | 

अजामीवः (5७%*०-०|) फा वि-अजाम पाया हुआ, 
पूरित, समाप्त, ख़त्मशुद । 

अज्ञार ()|४/|) अ स्त्री-नज़र' का वहु , दृष्टियाँ, नज़रे। 

अजास ((//«-|) अ स्त्री -नजिस' का बहु, अपवित्रताएँ, 
गदगियाँ । 

अंजीदः (४७७००|) फा वि-क्षत, आहत, जल्‍्मी, घायल, 
अभिभूत । 

अजीर (+००४|) भ पु-४ ४ उच्चारण 'इजीर'। 

अजुदान (७5००) अ पु-हीग का पेड, हीग की छूकडी 
जो दवा के काम आती है। 

अजुम (/८-०|) भ प्‌ -नज्म' का बहु , उड़ुगण, तारे। 

अजुमन ((..««०|) फा स्त्री “सभा, सस्था, इंदार , गोष्ठी, 
महफिल, समिति, कमेटी, संघ, एसोसिएशन। 

अजुमनआरा (|))०5०|) फा वि-सभा की शोभा बढाने- 
वाला (वाली), सभा में अपनी उपस्थिति से श्रीवृद्धिकर्ता, 
सभा में उपस्थित, जैसे-“बह अजूमनआरा है महफिल मे 
रकीबो की, सभा में सुशोभित । 

अंजुमन आराई (, /४)) .)>०००|) फा स्त्री -सभा की गोभा 
बढ़ाना, सभा में उपस्थिति। 

अतर ()०.०) अ पु -एक प्रकार की बडी मकखी, खरमगस। 
भव (७०|) फा वि-अत्प, न्यून, थोडा, कत्तियय, चद | 
अवक (४७०) फा वि-अल्प, न्यून, कम, थोडा । 

अदर ()७०|) फा वि-भीतर, अतगंत | 

अदरू ( ))७८) फा पु-अदरून' का लघ्‌ दे 'अदरूत'। 
अदरून (...))७:|) फा पु -भीतर, अदर, जठर, पेट । 
अदरूनी ((>))७१|) फा वि-आतरिक, भीतरी, मानसिक, 
रूही | 

अदज्ष ();७०) फा स्त्री -हितोपदेश, नसीहत । 

अदर्वा ((9७2) फा वि-लटका हुआ, अधोमख, औधा, 
उद्विग्न, परेशान, चकित, हैरान, क्षुब्ध। 

अदल ((|७०-०) भ वि-बड़े डीलूडौल का ऊँट, सर्व का 
लबा पेड । 

अवदलीब (६७००) अ स्त्री-एक प्रसिद्र गानेवाली 
चिडिया, बुलबुलल, कल्विकक, ग्ोवत्सक | 


अदलृत (,«'७०) न पु-यूरोप का एफऊ राष्ट्र, स्पेन। 





अंदेशीदनी 


मदाइश ((_/४४७०|) अ स्व्री-दीवार पर किया जानेवाला 
लेस; लेपन, कहग्रिल । 5 

अवाहत, (5०>|७2) फा वि-फेका हुआ, डाला हुआ। 

अवदाह्तनी ( »>|७०/) फा वि-फ्रेंकने योग्य," डालने 
योग्य । 

भवाज" (5७४) फा पु-अनुमान, भनुमिति, तहमीना, 
अंकल, कियास, विचार, खयाल, शक्ति, ताकत, साहस, 
जुर्रत, नमूना, वानगी, चिह्त, निशान, निश्चय, इरादा। 
अंदाज़ (॥७०|) फा पु -अनुमान, अभदाज़, अटकल, कियास, 
शली, पद्धति, तर्ज, हावभाव, नाज़ों अदाज़ा, (प्रत्य ) फेंकने- 
वाला, जैसे तीर अदाज़ञ' तीर चलानेवाला । “तीरदाज़" 
भी प्रयुवत, जैसे---“तिर्छी नज़रो से न देखो आशिक दिल्गीर 
को, कंसे 'तीरदाज' हो, सीधा तो कर लो तीर को” 

अदाज़न ([)|७-) फा वि-अनुमानत , अदाजे से, अटकल 
से, कियासन, छगभग, करीव-करीव। 

अवाम (/७०) फा पु-शरीर, देह, जिस्म | 

अदामी (, ७2) फा पु -वह सुन्दर वस्त्र जो शरीर पर 
बिलकुल ठीक हो । 

अदामे निहानी (, »+०/७र्ग) फा स्त्री -स्त्री की गुद्येद्धिय, 
योनि, भग, फुर्ज, वराज्, स्त्री का गुप्ताग । 

अदाय (<४|७०)) फा पु-दीवारो पर लेस करने की करनी. 
गिल माल । 

अदार ()|७०|) फा पु -कहानी, आख्यायिका, किस्सा। 

अदीक (५. (८७०|) फा अव्य -आशा है, उम्मेद है। - 

अदीद (४७०७४) फा वि-चकित, स्तव्ध, हैरान। 

अदौदनी (»७४७०|) फा वि-अचमभे के योग्य। 

बदुर्स (३७०) फा स्त्री-दे अदज दो शह। 

अबुहाँ ((+७०)) फा वि-दु खित, खैदग्रस्त, ग़मगीत । 

अद्दृद (४०)७”) फा वि-लेपा हुआ, पोता हुआ, मढा हुआ, 
चढ़ाया हुआ । 

अदेश- (८2७४) फा पु -शका, शुबृहा, भय, खतरा, 
चिता, फिक्र । 

अदेश नाक ((_४.०८४2७०|) फा वि-चिन्ताजनक, तशवीश- 
नाक, भयानक, खतरनाक । 

अदेदा (६ /४2७८) फा प्रत्य -सोचनेवाक्ा जैसे वदअदेश' बुराई 
सोचनेवाला । अभिलापी, 'खैर-अदेश -शुभाभिलापी । 

अदेशिद (०७.५०४८००) फा वि-सोचनेवाला, विचारने- 
बाला | 

अदेशीद (४७&#2७४|) फा वि-सोचा हुआ, विचारा हुआ । 

अदेशीदनी (५७६४<2००) फा वि-भोचने योग्य, 

शोचनीय । 





(«८>)७०) फा वि-कमाया हुआ, उपाजित, 
जमा किया हुआ, सचित, धन, सपत्ति । 

अंदोर्तनी (>००)०४)) फा वि “कमाने योग्य, जमा 
करने योग्य । 

अवोह (४)७०|) फा. प्‌ -वलेश, दु ख, कष्ट, रज । 

अंदोहगीं ((+४#८०)७४|) फा वि-दु खित, शोकान्वित, 
रजीदा | है 

अंबोहनाक (४०४१७) फा वि-शोकपूर्ण, रज में डूवी 
हुईं बात, शोकान्वित, विषादपूर्ण । 

अंदुजान (०७४) फा पु-तूरान का एक नगर। 

अब; ( ९.०] ) फा. पु -एक प्रसिद्ध फल, आम्र, आम, रसाल। 

अबज (८१) अ पु-दे 'अब। 

अंबर ()-४.०) अ. पु -एक प्रसिद्ध बहुमूल्य सुग धित पदार्थ, जो 
मछली के मुख से द्रवित होता एवं दवा मे काम आता है। 

अधरचः (*०)००८) अ फा स्त्री-दे अबरीन'। 

अंबरवारीस (, »०)५०)०”) अ स्त्री-एक खट्टा फल जो 
दवा मे चलता है, ज़िरिह्क । 

अवरबेज ()५०)०४-०) अ फा.वि -अबर जैसी सुगध फंलाने- 
वाला, अबर छिडकनेवाला । 

अंबरबेजी (५%०)-०») अ फा स्त्री-अबर छिडकना, 
अबर की सुगध फैलाना । 

अवरागों (४४,००७) भ फा-वि दे अबरी'। 

अबरों ((»2)-०४०) अ फा वि -जिसमे अबर ज॑सी सुगध हो, 
जो अबर की सुगध मे बसा हो; जिसमे अबर मिला हो । 

अबरीनः (*५५,..०) अ फा. स्त्री -स्त्रियों की गले से 
पहनने की धुकधुकी । 

अबरेसारा (|)...,-०.०) अ. फा पु -वह अबर जो विलकुल 
वेमेल हो, विशुद्ध अम्बर। हृदयशक्तिवर्धक औषध-द्रव्य । 

अंबह (*०|) अ वि-बहुत अधिक सूचना देनेवाला, बहुत 
अधिक चेतावनी देनेवाला। 

अबथाग़ (&५०८|) अ स्त्री -सौत, एक पुरुष की दो स्त्रियों में से 
कोई एक जो दूसरी की सौत होती है । 

अंबाज़ (,८|) फा वि-भागीदार, साझेदार, शरीक, 
पार्टनर । 


अबाज़्ञ (,००)) भअ॒ पु-तबज़' का वहु उपाधियाँ, 
अल्काब । 

अंबानः («०००|) फा पु-महक जैसा एक चमडे का पात्र 
जिसमे नाज भरा जाता है। 

अदान ((.)०४|) फा पु-कमाया हुआ चमडा, क्रम, फकीर 
की चमडे की झोली, छोटी मदक, मदकीज़.। 

अंबाननिफ्त (४४४ ०|) फा अ पु-चमड़े का कुप्पा, 











जिसमे बारूद अथवा मिट्टी का तेल भरकर शत्रु की सेना 
पर फेकते थे। 

अंबानेवाद (००..००|) फा पु-छोहार की चमडें की 
धौकनी । 

अंबार ()७४|) भ १ु-ढेर, राशि, टाल । 

अंबारखानः (०० ५०)००|) अ. फा पु-वह गोदाम जहाँ 
माल का स्टाक रहता है, मालगोदाम । 

अबुरः (४,-|) तु पु.-सडसी, जिससे लोहार गर्म छोहा 
पकडते हे । 

अबुर (»|) तु पु-दे अबुर । 

अब॒हू (|) फा १पु-अबोह' का लघु, दे अबोह। 

अंबूब: (५०)००|) अ पु-दे शु. उच्चारण उबूब.। 

अबोह (४१-४|) फा पु -समुदाय, समूह, भीड, जुमाव, हुजूम । 

असफ ((..<”|) फा वि-बहुत अधिक न्याय करनेवाला । 

असब (....|) अ वि -बहुत मुनासिब, अत्युचित। 

अंसाब (००) भ १-नसब' का बहु, वशावलियाँ, 
नसबनामे। 


अंसाब (०.०४) अ पु-तसब' का बहु आपत्तियाँ, दु ख- 


समूह, मुसीबते, मूर्तियाँ जो पूजी जाती हे । 

अंसार ()५००४|) अ १ु-नस्र” का बहु , सहायता करनेवाले, 

सहायकगण, मदीने के वह लोग जिन्होंने हज़रत मुहम्मद 

साहब को और उनके साथियो को अपने घ्रो में ठहराया 

था और उनकी सहायता की थी। 

अंसारी (५»)०»”|) अ वि -अरब की अंसार जमाअत का 

व्यक्ति, असार का वशज, आधुनिक समय में जुलाहो 

की उपाधि । 

अआज़िम (/७'४|)अ पु-आ'ज़म' का बहु , बडे-बडे छोग । 

अआजिम (७) अ पु-आरजम' का बहु, गूंगे छोग । 

अआदी ( ५०») अ पु -अदृका बहु शत्रुगण, दुश्मन लोग । 

अआली (»») अ १-आ'ला' का बहु, ऊँचे और 

प्रतिष्ठित लोग । 

अदज्ज़ः (८,»|)अ पु -'अज्जीज' का बहु ,वशवाले, नातेदार। 

अदक्षः (४०.०) अ पु-इवान' का बहु , घोडो की लूगामे 

अइफ्फः (५५०) अ पु -अफीफ का वहु , इन्द्रियनिग्नही लोग, 
वे लोग जो पराई स्त्री की ओर आँख न उठाएँ। 

अहम्म' (<«४|)अ पु -इमाम' का बहु , किसी कलाबिशेष के 

आचाय॑ छोग। 

अइम्मः (*«४|) अ पु-अम' का बहु, चचा लोग | 

अकक (:..६/७) अ पु -उमस, तौंस, गर्मी, श्रीष्म । 

अकद (७४०) अभ पु-वात करने मे ज़वान का रडखडाना, 

रस्सी मे गाँठ पडना। 


अकद हि 


+ (52555) भ पु -मुसलूमान बच्चो का मुडन और 
नामकरण सस्कार जिसमें बकरी की कुर्वानी होती है। 
अकोक ((55%«) अ पु -एक बहुमूल्य पत्थर जो कई रग का 
दौता है। नजर बचाने के लिए माताएँ इसे बच्चो के गले में 
पहनाती हे। दिल धडकने की वीमारी मे पहनने से छाभ 
होता है ।---/“अकीके-सुर्ख की तख्ती है ल्ते-दिल मेरा, 
गले में डाल छो इसको नज़र-गुज़र के लिए।” 
अकीद' (४७४६८) अ पु -धर्म, मत, मश्रव, श्रद्धा, ऐतिकाद, 
विश्वास, यकीन । 

अकीद (७४४) अ वि-दृढ, मज़बूत, पुर्त । 
अकीदत (७७७४०) अ स्त्री -श्रद्धा, आस्था, एतिकाद, 
भरोसा, एतवार, निष्ठा। 

अक्तोदत केदा (५४ ०७४४०) अ फा वि -्रद्धावानू, 
श्रद्धालु, मोतकिद । 

अकीदतमद (७०.« ७५४०) अ फा वि-दे 'अकीदत केश'। 
अफोदत शिआर ()५८४ ८०७७४) अ वि-दे 'अकीदत 
केश | 

अक़ोदत सज (&-... ७५५६०) अ फ्रा वि दे-अक्ीदत 
केश! | 

अकीब (....४६०) अ वि-प्रीछे आनेवाला, पीछे चलते- 
वाला, अनुगामी, अनुकर्ता, पैरो, अनुयायी । 
अकोम («४..५5«) अ स्त्री-बाँझ, वध्या, जिस स्त्री के 
सन्तान न होती हो । 

अकीम (/&&) अ प्‌-बाँझ पुरुष, जिस पुरुष के वीर्य में 
संतान उत्पन्न करने के कीटाणु न हो, क्लीव, नपुसक। 
अकौर ()5४.०) अ वि-निराण, नाउम्मेद, बाँझ, बच्या। 
अकील' («/५४|) अ स्त्री -खाने की चीज, खाद्य पदार्थ । 
अक़ील («५७.०) अ वि-अपनी जाति का नेता, हर अच्छी 
चीज, श्रेष्ठतम, बरगृजोद, (स्त्री ) पदनिश्ञीन स्त्री, 
बुद्धिमती, आकिल । 

अकोल (६2) अ वि-बुद्धिमान्‌, अक्लमद, ऊँट के पांच 
बाँधने की रस्सी । के 
अकील (४) अ वि-साथ खानेवाला, हमकास, 
सहभोजी । 

अकूबत (५०१४०) अ स्त्री -यातना, पीडा, तकलीफ, पाप, 
यातना, अज्ञाब। 

अकूर (99४) अ वि-जिसे कुत्ते ने काट लिया हो, इवान- 
दशित | 

अकूल ((/४॥) भ वि-बहुत खानेवाला, बहुमक्षी | 
अक्लूअक (३०5०) अ पु -एक प्रकार का कौआ, जो बहुत तेज 
उड़ता है। 





















अकद (७) अ पु-मोटा होना, स्थूछ होना, चरबी 
चढना । 

अकब (*5») अ १-कडा रास्ता, कठिनता से पहुँचने 
वाला स्थान, जटिल समस्या ! 

अकब (<.....६) अ पु-परोक्ष, पीठ पीछे, पश्चात्‌, बाद | 

अकव (५०.०) अ पु -होठ या चिबुक का मोटापा । 

अकर ()£») अ पु-तेल की गाद, शराव की तलछट, होज़ 
के पानी की गाद। 

अकल [ल्‍ल] (()5|) अ वि -बहुत थोडा, अत्यल्प । 

अकल्लीयत (५०.६७|) अ स्त्री-किसी देवा की वह जनता 
जो दूसरी जनता की अपेक्षा कम हो, अल्पसख्यक। 

अकस (०5८) अ पु -कृपण होना, दु शील होना । 

अकस ((+*££) अ १-पश्ु का चचल, शरीर और बुरे 
स्वभाव का (जसे स्टखना) होना । 

अकाइद (७४७०) अ १-अकीद ” का बहु, अकोदे, धर्म 
विश्वास । 

अकाक ((5७०) अ पु-पेट का वोझ, गर्भ, पीठ का बोझ, 
गट्ठर । 

अकाकौर ()#5५5.०) अ स्त्री -अक्कार' का बहु, जंगली 
जडी-चूटियाँ, वनत््पतियाँ। 

अकाज्ञीब (...2०४|) अ पु-किज़्ब' का वह , झूठो और 
सारहीन वाते । 

अकानीस (/£7७|) अ पु-उकनूम” का बहु, ईसाई 
धर्मग्रथ । 

अकानीमे सलास (5४/०५५०७|) अ पु-ईसाई धर्मग्रथ की 
तीन महत्त्वपूर्ण पुस्तकें । 

अकाबिर ()०४|) अ पु-अकबर' का बहु , प्रतिष्ठित जन, 
बडे लोग। 

अकारिब (५०)./) अ १पु-अकब' का वहु, समीपवाले, 
रिश्तेदार, स्वजन । 

अकारिब (.>)७०)अ पु --अ'कब' का बहु , वहुत-से बिच्छू । 

अकारिस (/)४|) अ पु-अक्रम' का बहु, पृज्य व्यक्ति, 
श्रेष्ठ जन। 

अकालीम (/३/५७|) अ प्‌ -इक्लीम का वहु , बहुत से देश, 
बहुत से महाद्वीप। 

अकासिर. (5)»४]) अ पु-किल्सधा' का बहु, 'किस्रा' 
उपाधि रखनेवाले सम्राट्‌। 

अकासी (५०४) अ वि-अक्सा” का बहु, दूरवाले। 

अकिब (....«०) भ पु -एडी, बेटा, पुत्र, पोता, वेटे का बेटा । 
अकिल (<४|) अ प्‌ -एक बहुत ही खराब फोडा, जिसे 

. आकिलछ ' भी कहते हें । 


सकक्‍क; > 


अवकः (4८) अ पु -दे अकूअक'। 

अबकार ()५-०) अ प्‌ -वनस्पति, रा. जडी-बूटी । 

अवकार ()४|) अ पु-कंषक, किसान, कृपकार, क्ुओँ 
खोदनेवाला । ह 

अफ्कालः («४|) अज वि-बहुत ही अधिक खानेवाला, 
बहुत बडा पेटू, अतिभोजी, अमिताहारी । 

अवकाल ((|४|) अ वि-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी । 

अपकास ((»४£) भ वि -छापाकार, फोटोग्राफर, चित्रकार, 
अक्स उतारनेवाला । 

अवकासी (८) अ स्त्री-छापाकर्म, फोटोग्राफी, 
चित्रकारी, अक्स उतारना, प्रतिलिपि, नकल, नकरू। 

अवच., (4२5!) तु पु -सोने-चाँदी का छोटा टुकडा। 

अकज़ब (.>)४|) अ वि -बहुत बडा झूठा, बहुत बडा पापी । 

अवज्ा (॥५००5|) अ वि-बहुत बडा हुक्म देनेवाला, बहुत 
बडा काम करनेवाला। 

अफिज्षय, (०४.०3|) अ पु-'कजा' का बहु , आज्ञाएँ, हुवम । 

अक्ता' (&४5|) अ वि-जिसके हाथ कढे हो। 

अकताअ (&£५४७|) अ पु -कत्‌अ' का बहु , जागीरें, परगने, 
प्रदेश, इलाके । 

अक्ताब (५2५७|) अ प्‌ -कुत्व' का बहु , वडें-बडे महात्मा 
और बली। 

अक्तार ()४७७|) अ पु-कन्र ' का बहु, बूंदे, कूत्र' का 
बहु, किनारे । 

अवतार ()७७|) अ पु-क॒त्र' अथवा 'कृतुर' का बहु, 
किनारे, शिकारियो की ठाहे। 

अपद (७७०) अ,पु -विवाह, पाणिग्रहण, ब्याह, ग्रथि, गॉठ, 
वचन, प्रतिज्ञा, अहृद, निकाह । 

अबदर ()७४|) अ वि-बहुत गेंदला, बहुत मेला । 


अवदस ((»»७5|) अ वि-बहुत पवित्र, बहुत पाक, बहुत 


प्रतिष्ठित, बहुत बुजुर्ग, बहुत कल्याणकारी । 

अंबदह ((५5]) अ वि-बहुत खराब, निकृष्टतम, बहुत 
अधिक व्यग और कटाक्ष करनेवाला, बहुत दूषित । 

अवदाम (/|७०|) अ पु-कदम का बहू , बहुत से पाँव, चरण- 
समूह । ४ 

अवदाह (|७5|) अ पु-कदह' का बहु पियाले | 

अक्दे अनामिल (, |>०| ७5.») अ पु -उँगलियपो पर हिसाब 
लगाने की एक विधि। 

अबदे नमकी ((,३८०० 5८६०) अ फा प्‌ -मृताअ' शीयों 
की वह विवाह-पद्धति, जो थोड़े समय के लिए होती है। 

अबदे रवाँ ((॥)) ७४०) अ फा पु-दे 'अक्दे नमकी'। 

भवदे सानी ( ०-७५) अ प्‌ -दूसरा ब्याह पुदविवाह । 








अदनान (,,५०४|) अ पु-किन' का बहु पर्दे, आाडे। 

अवनाफ (५५५४|) अ १-कन्फ' का बहु., किनारे, छोर; 
दिशाएँ, सिम्ते, त्राण-स्थान, पनाहगाहे । 

अपनूं ((५०४|) फा अव्य०-दृढ, इस समय | 

अक्फर ()»४|)) अ वि-बहुत बडा काफिर, बहुत बडा 
नास्तिक, बहुत बडा विधर्मी। 

अवफा (५४|) अ प्‌ -कुफव' का बहु , बहुत से गोत्र, बहुत 
से खानदान । 

अवफा (॥५»४|) अ वि-बहुत काफी, बहुत पर्याप्त । 

अवफाल (||) अ पु -कफल' का बहु , ताले । 

अक्ब (.....४&) अ वि-किसी के पीछे आना, अनुगमन, 
अनुसरण । 

अबबर ()४) अ वि-महान्‌, अजीम, सबसे बडा, (पु ) 
एक सुपसिद्ध मुगल सम्राट्‌। 

अकबल (,)»5|) अ वि -बहुत काबिल, बडा विद्वान, भेगा, 
जिसे एक की दो चीज़े दिखाई देती हो। 

अफ्बह (&»3|) अ वि-निद्ृष्टतम, बहुत खराब । 

अक्वाद (७५४) अ पु -कबिद' का बहु , जिगर । 

अफमल ( />४| ) अ वि-बहुत कामिल, पूर्णंतम, सर्वाज्भ- 
पूर्ण। 

अवसास (/(»४|) अ पु-आस्तीने, बीजो के ऊपर के 
मिलाफ। 

अक्मिश (4«४०७5|) अ प्‌ - कुमाश' का बहु , कपडे, वस्त्र- 
समूह। 

अकयाल (,|#3]) अ प्‌ -प्रतिष्ठित जन, बडे लोग, पृज्य 
व्यक्ति, बुजुगें लोग | 

अक्याल (,|५५४|) अ पु -'कल' का बहु , नाज आदि नापने 
के पमाने। 

अक्त ()३०) अ प्‌ -वॉझपन, अनपत्य दोष । 

अक्रम (£)3])) अ वि-गजा, खल्वाट। 

अक्रव (.>|) अ वि-बहुत करीब, समीपतम, अति 
निकट | 

अक्रव (००.४०) अ॒ पु-बिच्छू, वृद्िचक, अलि, वृश्चिक 
राशि, बुर्जे अक्रव । 

अफ्बी ( .०)४०) अ वि-बिच्छू से सवध रखनेवाला, 
(प्‌ ) पदुमराग अर्थात्‌ लाल का एक प्रकार, मणि विश्ञेष, 
बदखशा के लाल सुप्रसिद्ध हूँ । 

अक्रम (»)४) अ वि-अति दानी, वदान्य, बहुत वडा सखी, 

“ अति प्रतिष्ठित बड़ा बुजुर्ग । 

अकाद (3/.5])) अ पु-'किरद ' का बहु , बदरो की टोली, 

बहुत-से बदर। 


अक्वान 


अरब, 
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अक्रान (9) भे १पु-कने' का बहु, युग-समूह, लबे | जो दूसरी जनता की अपेक्षा अधिक हो, बहुसख्यक! 


ज़साने । 
अक्राम (/)४ै|) अ प्‌ -करम' का बहु , कृपाएं, दयाएँ, दान, 
बहिशशों । 
अक्लास ((»/)४) भ पु-कुर्स का बहु , रोटियाँ, टिकियाँ, 
चपटी आकार की बटोी, टेज्लेट । 
अछिवा (!०)०)) भ॑ १-करीब' का बहु, स्वजनगण, 
अज्ीज़ो अकारिव। 
अक्‍्लछ (, ||) भ प्‌ -खाना, भोजन करना । 
मक़ल (४) भ प्‌ -बुद्धि, धो, प्रज्ञा, मेधा, सूझ-बूझ, 
चतुरता, होशयारी, विवेक, तमीज । 
अक्लमद (७७.० [&£) भ फा वि-वुद्धिमानू, मेधावी, 
तैज़ अक़ल वाला। 
अक्लमदी (,०/» (०) अ फा स्त्री -चुद्धिमत्ता, अक्ल 
वाला होना । 
अकजे कुछ (,)४ (६०) भ प्‌ -जिम्नोल फिरिद्त (व्यग) 
घामड, मृ्खं, छाल बुझक्कड । 
अब्ले सलीम (/»#«» (|) अ स्त्री -ऐसी बुद्धि जिसका 
निवचय सदा ही ठोक और शात रहता हो, सत्यनिश्चयी 
बुद्धि, सदुबुद्धि, सतुलित बुद्धि 
अवब. (395८) अ पृ -मंदान, खुला हुआ क्षेत्र, आँगन, 
अजिर। 
अवबा (॥95]) जे वि-सबसे बलवान, पराक्रमी, महाबली, 
बडा जोरावर । 
अक्वात (...|५७)) अ प्‌ -कूत' का वहु , खुराके । 
जअवयाब (..)४|) अ पु -बिना ठोटी और पेंदे के छोटे, 
लुटियाँ, गड वे, (व्यग्रार्थ-चचल प्रकृति वाला, अस्थिर- 
बुद्धि) । 
अवयाम (/|)5|) अ प्‌ -कौम' का बहु , क़ौमे, विरादरियाँ, 
राष्ट्रसमूह, सल्तनते, जातियाँ, जातें । 
अनवाल ((॥१5|) अ प्‌ -क़ौल' का वहु , किसी बडे व्यक्ति 
या धर्माचायं के कहे हुए प्रवचन । 
अक्वास ((»०93|) भ पु -कौस' का बहु , धनृषे, कमाने । 
'अधिय (».2)3|) भ पु-कवी' का बहु, जोरदार लोग, 
बलीजन, बलवान्‌ व्यक्ति । 
अक्स (,»«“) भर प्‌ -प्रतिबिब, साया, चित्र, तसवीर, 
प्रत्युत, विपरीत, बरअवस | 
अफसर ()४|) अ वि -बहुधा, प्राय , उमूमन | 
अक्सर (>०5|) अ वि-बहुत छोठा, हृस्वतम, अल्पतम, 
लघुतभ | 
अक्सरीयत (-.<)४) अ स्त्री -किसी देश की वह जनता 


अक्सरेच ()४) |“) अ फा प्‌ -एक्सरे। 

अक्सा (॥३०७|) अ वि-बहुत दूर, दूरवर्ती, अत को पहुँचा 
हुआ। 

अक्सा (!.०5|) ज प्‌ -कतारे, छोर, दृरियाँ,॥ 

अफ़्साम (/०.5|) अ पृ -किस्म' का बहु , क्रिस्मे, प्रकार, 
कसम' का बहु द्ापथें, सौगर्धे 

अविसम. (४>«उ|) अ पू-किस्म' का बहु, क्रिस्में, 
प्रकार ! 

अक्सियः (<&«5|) अ पु-क्रियास' का वहु, अठकलें, 
अदाज़े । 

अयसोतर्व (०)०) »«८“) अ प्‌ -एक काव्याछकार जिसमें 
आधे मिस्रे में जो शब्द लाये जाते हे, बाको आधे मिल्ने में 
उन्ही को उलट दिया जाता है। 

अकहल ((|5४|) भ॒ वि-वह व्यक्ति जिसकी पलकें 
निकलने का स्थान काला हो, जिसकी आँखें अजनसार हो । 

अख (|) भ॒ पु -श्राता, भाई । 

अजअख्र (| ८) फा अव्य -वाह वाह, खूब खूब, उफ उफ, 
हाहा। 

अखफ [पफ] (|) अ वि-बहुत हलका, लघुतम। 

अखवात (...|)>|) अ स्त्री -उछ्त' का बहु , वहिने ! 

अजस [स्स] (, ,०>|) वि -बहुत ही खास, मुख्यतम । 

अछस [स्स] (,,»>]|) वि-बहुत ही खसीस, अति क्षपण, 
मकखीचूस । 

अज्नस्सुल खससीस (४४०० >- | #४>] ) जज वि >सारे कृपणो 
मे सबसे अधिक कृपण, धनपिशाच | 

अलस्सुल सास (, ०५०० ००) भ वि-सबसे अधिक 
मुख्य, जो मुख्य ह॑ं उन सव में मुख्य, मुख्यतम । 

अखिल्ला (/>|) अ प्‌ -खलील' का बहु , मित्रगण, दोस्त 
लोग, यार, सुहृद्जन । 

अखिस्सा ((«>|) अ प्‌ू-खसीस' का बहु, कपणगण, 
कजूस लोग । 

अलखो ( .>|) अ अव्य -मेरा भाई, हे भाई। 

अखीर (१*०|) अ १-अत, इख्तिताम, छोर, किनारा, 
मरण-काल, मौत का समय। (वि ) समाप्त, खत्म । 

अखुद (७०३०) फा -शिक्षक, उस्ताद | 

अख्यर ()£०|) फा पृ -स्फूलिग, अग्निकण, पता, 
चिनगारी-घुन अय ! जुनूने-इदक ! तुझे इसमे क्‍या 
मिला ? अरूगर' सा तहे-खाक जलाया किया मुझे। 

अछ्च («#>]|) तु पु -सोने या चाँदी का कण या टुकडा, दे 
'अक्च । 


रा. (9>) अ पु-म्रहण, आदान, लेना, प्राप्ति, हुसूल, 
लब्धि । प 
अठक्षम (»)>|) अ पु-नर साँप । 
अछुज्षर ()-4०|) अ वि-गहरे हरे रग का, हरा रँगा हुआ । 
अरज्षरीयत (.2)०००|) अ स्त्री-हरापन | 
अर्त.खान' (<००००.|) फा पु -तबेला, अइवशाला। 
अत़तब (.०७|) अ वि -बहुत बडा वक्‍ता, भाषण-पटु । 
अब्तर ()४०|) फा प्‌ -तारा, सितारा, उडु, भाग्य, 
प्रारूध, किस्मत । 

अल्तरशनास (, ४००)-०|) फा वि-ज्योतिषी, नजूमी। 
अक्तरशुमारी ((०)५०४)5०|) फा स्त्री-तारे गिनना, 
तारे ग्रिन-गिनकर रात काटना, बेचैनी मे रात काटना, 
जैसे-“अल्ला रे ! शबे-हिज्र की अख्तर-शुमारियोँ ! ! ” 
अख्तरे जौज्ञा (।,.,>):>|) फा अ प्‌ -बुध ग्रह, उतारिद। 
अछ्तान ((5>|) अ प्‌ -ख़तन' का बहु , दामाद छोग | 
अहदान (७०) अ पु-खिदन' का बहु, मित्र लछोग, 
प्रेमपात्र लोग । 

अरुफश (,/०>|) अ वि-जिसकी आँखे निबंल हो, जो 
चुधा हो । हि 
अर्बस (७+-.]) अ वि-बहुत ही खबीस, अत्यत दुष्ट, 
बहुत बडा पापी । ३ 
असबार ()५५-|) अ पु--ख़बर' का बहु , खबरे, समाचार- 
पत्र । ग 

अहबार नवीस (,»«3२ )००>|) अ फा वि-पत्रकार, 
अखबार का एडीटर । 

अस्यारोी (५००) अ वि-अख्वार से सम्बन्धित, 
अख्बार का । 

अछ्मः (<«>|) अ प्‌ -शुर्री, शिकन, बल । 
अरुूम (#>) अ पु-माथे की शिकन, लछाट बल, भौ 
की शिकन, अब्रू का बल । 

भह्मस ((/००»>|) अ पु-तलवे का वह भाग जो भूमि से 
नही लगता । 

अहिमर (४....०.. रन ४; ओढनियाँ 
हे (3)»>|) अ पु-खिमार' का बहु, ओढनियों, 
अखयाफो (,»४>]) अ वि-वह भाई बहन, जिनके बाप 
अलग-अलग और माँ एक हो । 

अख्यार ()६-|) अ प्‌-खर' का बहु , पुण्य-समू हू, यश- 
समूह, भछाइयाँ, नेकियाँ | 

अलब (५०)>|) अ वि-नि्जन, वीरान, उर्दू छदशास्त्र मे 
मफाईलुन्‌ में से 'भ' और 'न” गिराकर 'फाईल” करके 
'मफूऊल' बनाना । है 








अग्रयार 


अखम (»)-|) अ वि-जिसकी नाक कटी हो, उर्दू छद- 
शास्त्र मे मफाइलुन' मे से 'म॑ गिराकर फाईलुन” करके 
'मफऊलुन्‌' बनाना । 

अख्स ((»»>|) अ वि-गूँगा, जो न बोल सके न 
सुन सके । 

अखलकद्‌ ( ००४ |>|) फा पु -शुनशुना, 
खिलाने का झुनझुना | 

असलाक ((5/:.|) अ पु-खुल्क का बहु , परन्तु उर्दू मे एक- 
वचन के अथे में प्रयुक्त है, श्िष्टाचार, खुशखुल्की । 

अछलाकी (_५5१-|) अ वि -अल्लाक़ सम्बन्धी, शिष्टाचार- 
सम्बन्धी । 

अछलाके आलियः (०४०)८ (90-.]) अ पु-सत्तव गुण, अच्छे 
अछ्लाक, उच्च कोटि का शिष्टाचार | 

अठलाक़ ज़मीम' (4«४०*० (590>|) अ पु.-दे अछलाके 
रदीय ।' 

अछ्लाक़ रदीय. («८०) (39-.]) भ १-तमोगुण, बुरे 
अरुलाक । 

अख्लात (७१-|) अ पु-खिल्त का बहु, धातुएँ, वात, 
पित्त, कफ और रक्‍त। 

अक़लाफ (..॥-.]) अ प्‌ “खलफ' का बहु, लडके, लडके 
पोते आदि । 

अस़वाल ((॥9>|) अ पू -खाल' का बहु , खालू, बहनोई, 
मौसा, झडे, घ्वजाएँ। 

अल्शम (५४०|) अ वि-जिसे सुगध और दुर्गध का 
अनुभव न हो । 

अख्सम (/-०»>]) अ वि-लबी नाकवाला । 

अगर (,४|) फा अव्य -यदि, जो । 

अगरचे (<२)४|) फा अव्य -यद्यपि, गोकि । 

अगाइद (७-५८) अ १पु-अगीद' का बहु , अत्यत कोमल और 
मृदुल अगो वाली स्त्रियां, तन्‍्वद्धी, कृशाज्री, कोमलाड्ी । 

अगानिम (/”०|॑) अ १पु-गनम' का बहु, भेड-बकरियाँ | 

अगानी (»»४) अ पु-उग्निय ' का बहु, वह बाजे जो 
फूककर न बजाये जायें, जैसे सितार, मृदय आदि । 

अरिज्षिय («2७४ ) अ स्त्री-गिजा' का बहु , गिजाएँ, खाद्य 
पदार्थ । 

अग्नाम (# ०८) अ प्‌ -गनम' का बहु , भेड-वकरियोँ । 

अर्िनिया (५४००) अ पु -गनी का बहु , घनाढद़ूय लोग । 

आफर ()»“४) अ वि-बडा छिपानेवाला । 

अगर ()»४) अ वि-धूसर, मटीला, खाकी रग्रवाला। 

अग्यार (१५७४) अ १-गेर' का वहु , अस्वजन, गैर लोग, 

प्रतिदृद्दी जन, रकीव लोग | 


बच्चो को 





अग्रव 


.. (.>)४) अ वि-आइश्चयंजनक, बहुत अजीब, 
अदभुत, विलक्षण | 
मग्रात् ((5|)») भ १-गरज़' का बहु , इच्छाएँ, ख्वाहिश, 
अभिप्राय, मकासिद, स्वार्थ-समूह, खुदगरज़ियाँ । 
भरलत (४४०) अ वि-बहुत अशुद्ध, बहुत गलत, अत्यत 
झूठ, बिलकुल मिथ्या । 

अरलब (००/४) अ वि-निरचय, यकीनी । 
अरलूवन (४) अ वि-यकीनी तौर पर, करीब-करोब, 
अवश्य ही । 

अरलाज़े ऐसान (....०२|/००८|) अ पु -बुरी-वुरी कसमे। 
मरलात (७४८|)अ पु -'गलत' का वहु , अशुद्धियाँ, गलतियाँ, 
न्रुटियाँ, भूल । 

आलाल (१४) अ पु-गिल' का बहु, अपराधियों के गले 
में डाले जाने वाले तौक, बहते हुए पानी । 
मरसान (,/-०/) अ पु-गुस्‍्न! का बहु, छोटी फंलछी 
शाखाएँ, डालियाँ । 

अचार (१.३) फा प्‌ -भ्रसिद्ध खटास, खठाई । 
अच्ची (, ,>!) तु पू-बडा भाई, अग्रज। 
अज्ञग (...६०)|) फा पु -शुर्री, बल, शिकन, खाल की झुर्री । 
अज़ [एज] ((/००) भ पु-दाँतो से काटना। 
अज [जज] ( ५०) अ पु -जमीन से चिपकना। 
अज्ञ (|) फा अव्य-से। 

अज [जज] ()») भ॒पू-प्रभुत्त स्थापित करना, गूलब 
करना, जोर की वर्षा, तेज़ वारिश। 
अज़ भव्बरू ता आखिर ()» ५० (॥)|) फा वि-आदि से 
नत तक, शुरू से अखीर तक, आद्योपात, नितात, बिलकुछ । 
अज़कार रफ्त (<») %४)||) फा वि-काम से गया बीता, 
अपाहज, नपुसक, क्लीव, नामर्द, बेकार, व्यर्थ, निकम्मा | 
अज खुद (०,)- )|) फा अव्य -स्वयम्‌, आप से, आप ही 
आप, स्वत', खुद ब खुद । 

अजजुद रफ्त (०४) »)- )) फा वि-सज्ञाहीन, निशचेष्ट, 
बेसुध, बेखबर, बेखुद। 

अजफ (४८०००) अ स्त्री-दुबंलता, कमज़ोरी, दुबलापन, 
लाग्ररी, अशता, तनूता। 

अजन (५...--»)अ वि-विचित्र, अदभुत, अनोखा, आश्चर्य, 
अच्षमा । + 
अजब (५४+) अ पृ -यह पुरुष जो स्त्री न रखता हो । 
अजनतर (% ०...) अ वि-नहुत ही विचित्र, निहायत 
अजीब । 

अजबर (,2॥|) फा वि-वह चीज जो जवानो थाद हो, 
कठ, कठस्थ, मुखाग्र, बरजवाँ । 





अज़ाँजम्ल' 


अज़बस (० )|) फा अव्य -अत्यत, अधिक, बहुत, चूँकि। 

अजम (/»>) अ प्‌ -अज्म ' का बहु , जगलात, वीहड, एक 
प्रकार का खाना खाने से घबरा जाना, शाम का एक स्थान। 

अजम (/5»“) अ १-अरव' के अतिरिक्त बाकी ससार, 
ईरान और तूरान, दाना, धान्य, (वि ) मूक, गूँगा, जो 
बोल न सके । 

मज़मत (०.5०) अ स्त्री -प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, बडाई, आदर, 
सम्मान, इज्ज़त, यह शब्द उर्दू में अज्मत' है, दे 'भज़्मतत'। 

अजमी (, 5) भ वि-जो अरबी न हो, ईरानी, ईरान- 
निवासी । 

अज्ञ रुए इसाफ (४.०० “5))) फा अव्य -त्यायत , न्याय 
के अनुसार, इसाफ से । 

अजल (,|>]|) अभ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत, समय, काल, 
वक्‍त | 

अजल [ल्ल] ((/>]) भ वि-श्रेष्ठतम, बहुत ही मुअज्जज़ | 

अज्जल [ल्ल] ((|०|) भ वि-अति नीच, अधमतर, बहुत 
ही कमीना । 

अज्जल (,|-००) अ प्‌ -अज्ल ” का बहु , पट्ठे, स्नायु-समूह | 

अज़ल [ल्ल] ((/|,) भ पृ-जिसकी जघाएँ और नितब 
दुबले-पतले हो। 

अज्जल (,||) अ वि-वह समय जिसकी शुरूआत न हो, 
अनादि काल, वह समय जब सृष्टि की रचना हुई-- दिल, 
अज़ल से है, कोई आज से शैदाई है? ” 

अजल गिरिफ्त. («»,  |>|) अ फा वि-जो मौत के 
मुंह में हो, मरणासन्न। हे 

अजल रसोद (55००) (/>|) भ फा वि-जिसकी मौत 
आ गयी हो, मृतप्राय । 

मजजली (,५»))|) अ वि-अनादि कार से सबद्ध, अनादि 
कालवाला, सुष्टि की रचना के समय का। 

अज़् सरता पा (!२७ ,».)|) फा वि-सिर से पाँव तक, 
आपादमस्तक, सर्वथा, नितात, बिलकुल, नख से शिख तक, 
पूर्णत । 

अज्ञ सरे दस्त (७....७ ,»;)|) फा वि --शीकघ्र, तुरत, जल्द, 
सहसा, नि सकोच, बेतअम्मुल, चुस्त, स्फू्ियुक्त, फूर्तीला । 

अज सरे नी (9० ,« )|) फा वि-सये सिरे से, फिर से, पुन' | 

मजह॒द (७०.)|) फा अ वि -असीम, अपार, बेहद, अत्यधिक, 
बहुत ज़्यादा । 

अजां ((/|)|) फा अव्य -उससे। कि 

अजाँ (०) ञज स्त्री -अजान' का लघु , दे अज़ान। 

अजॉजुम्लः (</...० (॥,|) भ फा अव्य-उन सबमें से, 

उनमें से । 


. (१४०५ ))) फा वि-उससे पहले, तत्यूवे । 
अर्जॉबाज ().०()|)|) फा वि-उस समय से, उस वक्‍त से । 
अजाँबाद (७०«०|)) अ फा वि-उसके वाद, उसके 
परचातू, तत्परचात्‌। 

अज्ञांसू (.« (|) फा वि-उस ओर से, उधर से । 
अज़ा (0५2) अ स्त्री-कष्ट, दु ख, अज़ीयत, यातना। 
अज़ा (|) भ प्‌ -मृत्युशोक, मातम, देवी आपत्ति पर 
धैर्य और उस पर दृढता । 
अजाइज़ (7£:5-») अ प्‌ -अजूज' का बहु , बूढी स्त्रियाँ | 
अज्ञाइफ (५.४०) भ प्‌ -जंफ' का बहु, मेहमान लोग, 
अतिथिगण | 
अजाइब (2०) अ पु-अजीब' का बहु , विचित्रताएँ, 
अजीव बाते | 
अजाइब खान' (००५०. ..... ००) अ. फा प्‌ -कौतुकालय, 
विचित्राल्य, अद्भुतालय, अजायबघर | 
अजाइबात (००४७०००) अ प्‌ -'अजाइव' का बहु, चूँकि 
'अजाइव' स्वय बहुवचन है इसलिए इसका बहु अशुद्ध है, 
परल्तु उर्दू में प्रचलित हें । 
अज़ाइम (/४])०) अ प्‌ -अजीमत' का बहु, वे मत्र और 
पाठ जो भूत, प्रेत आदि को वद्ध मे करने या रोकने के लिए 
पढे जाते हे, बीमार के अच्छा होने के लिए पढी जाने 
वाली दुआएँ। 
अज़ाजानः (“>|)>) अ फ़ा प्‌ -शोकगृह, मातमखाना, 
जहाँ कोई मर गया हो और उसका शोक मनाया जा रहा हो । 
अजाज (८४) भ पु -धूल-मिट्टी, गदे-गुबार । 
अज्ञाज्ोल (४.३०) अ पु-शेतान का नाम, जब वह 
फिरिव्ता था । 
अज़ादार (॥०|)») अ फा वि-जो किसी के मरने का शोक 
कर रहा हो, मातमदार, मुहरंम में इमाम हुसेन का मातम 
मनानेवाला । 
अज्जादारी (,५/०)०) अ फा स्त्री -मृत्युशोक-काल, इमाम 
हुसेव का मातम मनाना, ता'जियादारी। 
अद्भान (०) जे स्त्री-नमाज़ का बुलावा, नमाज़ की 
सूचना के शब्द जो जोर से पुकारे जाते हूं । 
अजानिब (....>|) अ पु -अजूनबी' का बहु, अपरिचित 
लोग, बेगाने, अस्वजन, गर | 

अजब ((.)०) अ प्‌ -पापो का वह दड जो यमलोक मे 
मिलता है, पापकष्ट, यातना, पीडा, दु ख, तकलीफ | 
अजाबुल कब (१+5/[|.|)») अ. पु -कन्न के भीतर का अज़ाब, 
जो मुसलमानों के मततानुसार 'मुन्कर नकीर' दो फ़िरिक्ष्तो 
द्वारा होता है। 








अज्ञीम 


अज्ञाबुलहन (..9६:/०-)०) अ पु-तिरस्क्ृत और अपमानित 
करने की यातना। 

अज्ञाहीफ (.०६०,)) अ पु-अजहाफ' का बहु, जो 
पज्िहफ' का वहु है, उर्दू छदो के गणो के परिवततंन । 

अज्ञाहीर (५४०४)॥) भ प्‌ -भजहार' का वहु, जो जहर 
जुहर' और जह' का वहु है, कलियाँ, विन सिल्ले 
फूल, शगृफे । 

अजिज्ञ (१००८) अ स्त्री -भरोण, नितव, चूतड, दे 'अजुज़', 
दोनो शुद्ध है । 

अभिन्न, («>|) भ १-जनीन' का बहु. वे बच्चे जो 
माँ के प्रेट मे हो, श्रूणसमूह । 

अजिफ़ (..६०००) अ वि-दुबला, लागर, कमजोर, कृशकाय | 

अज्िमः (4०) अ पु -दुर्भिक्ष का कष्ट, कहत की सख्ती 
और तकलीफ | 

अज्विम्म (4०)|) अ पु -जिमाम' का बहु , लगामे। 
अजिल्‍ल (*>»|) अ पु-जलील' का बहु, बडे लोग, 
प्रतिप्ठित जन । 

अज्ञिल्ल, (*००|)) अ पु-ज़लील' का बहु अधम लोग, 
निरृष्ट लोग, कमीने लोग, नीच जन | 

अज्ञी ((+2)) फा अव्य-इससे । 

अज्लीममर ()»«७ ()४)) फा अ अव्य -इस कारण से, इस 
सवब से । 

अजीज्ञ (,»०००) अ वि -नामर्द, नपुसक, क्लोब । 

अज्ञीज्ञ (;2)०) भ वि-स्वजन, रिश्तेदार, प्रिय, प्यारा, 
रुचिकर, मर्गूव, अप्राप्य, कामयाव, मिलन के प्राचीन बादशाहो 
की उपाधि ।--मिलने से भी अजीज है मिलने की आर्ज, 
है वसल से ज़ियाद मज़ा इतजार में ॥“---( प्रिय के अथं मे ) 

अज्ञीज़ तरीन (,)2)० )४)>) भ फा वि-बहुत ही प्यारा, 

अज्ञीज़, बहुत अधिक पसद, प्रियतम। | 

अजीन (()%#5“) अ वि-गुंधा हुआ, सना हुआ, खमीर। 

अजोब (...-*००») अ वि-विचित्र, आइचर्यजनक, अनुपम, 

अद्वितीय, बेमिस्ल, अनोखा, निराला। 

अजीब तर (9 ६००) अ फा वि-बहुत ही विचित्र, 

बहुत ही अनुपम, बहुत ही निराला, अति अद्भुत । 

अजीबुलखिल्कत (५७४००/|५....४८००) अ वि-जिसकी 

आकृति और बनावट विचित्र हो, विकटमूर्ति, जो प्राकृतिक 

रूप से विरुद्ध हो, अप्राकंतिक। 

अजीबो ग्ररोब ((...2)१---४००) भ॑ वि-जिसमे बहुत-सी 

बाते ऐसी हो जो दूसरो मे न हो, बहुत ही विचिच | 

अज़ीम (४०) अ वि-महान्‌ू, बहुत वडा, विशज्ञारू, 

विस्तृत । 





. (०«०»४)४) भ स्त्री -सकल्प, निश्चय, इरादा, 





बद करने आदि के लिए मत्र आदि का उच्चारण । 


अज्ोमत हवाँ ((॥|9० ००*४)४) अ फा वि-वह व्यक्ति 


जो अभिचार और जादू से भूत-प्रेतो को बुलाये। 


अज़ोमुलजुस्स* (<४००|/६/००) भ वि-बहुत बडे डील-डौल 


का, गिराडील, महाकाय। 


अज़ीमुश्शान (८०६४०) भ वि-बहुत बडा, महान्‌, 


विज्ञाल, महामान्य, बडे मतंवेवाला। 
अज्ीयत (०) अ स्त्री -कष्ट, यातना, तकलीफ । 


अज्ीयत देहू (५४० ७.०) भ फा वि -कष्टदायी, दु खदायी, 


तकलीफ देनेवाला। 
अज्ीयत रसाँ (().) ०४०) अ फा वि-दे अजीयत देह। 
अजीर ()६-|) भ वि -श्रमिक, मज़दूर। 

अजोर (,%००८) अ वि-क्लीब, नपुसक, नामदे। 


अजील ((|&०००) अ वि -फूर्तीला, चुस्त, जल्दवाज, आतुर | 


अजुज्ञ (+०-०) ज पु -भ्रोण, नितब, कटिदेश, सुर्रान । 

अज़ुद (७-००) अ प्‌ -भुजा, वाहु, वाजू । 

अजूज़ (४,६००) भ स्त्री-दे 'अजूज़। 

अजूज्ञ (,+5०) अ स्त्री -वूढी स्त्री, वृद्धा, वह वृद्धा नारी 
जिसमे काम-वासना का आधिक्य हो । 

अजूब (५०,०००) अः वि-अनोखी चीज़, दे 'उजूब ' शुद्ध 
वही है, परतु उर्दूवाले दोनो प्रकार से बोलते हूँ । 

अजूबत (५०१११) अभ स्त्री -मधुरता, मिठास, रसीलापन, 
पानी का स्वादिष्ठ होना । 

अजूल ((|+5०) अ वि-बहुत शीघ्रता करनेवाला, स्तव्ध, 
चकित, हैरान, वह ऊँटनी जिसका बच्चा खो गया हो । 

अज्ञेरा ((2)) फा अव्य-ज़ेरा' को वृहत्‌ रूप, इसलिए, 
इस कारण, किसलिए, क्यो । 

अज़अफ (५.०) अ वि-बहुत जईफ, बहुत कमज़ोर, 
अति निर्वल । 

अज़भाफ (०४०) अ पु -जेफ' का वहु , दुने, दोगुने। 

अस्का (॥०४०) अ वि-बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही 
जहीन, कुशाग्रवुद्धि, मेधावी । 

अक््का (॥५४,)|) अ वि-बहुत ही पवित्र, बहुत ही पाक । 

अज्कार (,४)) अ पु-जिक्र का बहु, चर्चाएँ, तज़्किरे, 
जप-तप, वज़ीफे आदि। 

अज्किया (५४७) अ पु -ज़की का बहुवचन, कुशाग्र बुद्धि- 
वाले, प्रतिभाशाली लोग | 

अजिकया ((७४,|) अ पु -ज्ञकी' का बहु , अति पवित्र लोग, 
पुण्यात्मा छोग, बुजुर्ग लोग 





तत्र-मत्र, अभिचार, जादू-टोना, भूतो को बुलाने और उन्हे 





अज्खर ()>»|) अ वि-बहुत ही तीब्र गधवाला, तेजबू । 

अद्यास (७०००) ज १ -घास के मुट्ठे जिसमें सूखी गीली 
घास मिली हो, अस्त-व्यस्त वस्तु । 

अज्ञासे अहूलाम (//०| ८००-०|) अ प्‌ -ऐसे स्वप्न जिनका 
स्वप्न-फल ठीक न बताया जा सके, परीक्षान-स्वाब 

अज्जञ' (१०) अ पृ -प्भुत्व, ग़ल॒वा | 

अद्ज़ वजलल्‍्लः (, |>9)») भ वि-जो गालिव और महान 
हो, ईश्वर के नाम के साथ बोलते हें । 

अज्ज्ञम (»)>|) भ वि-जिसके हाथ कटे हो । 

अजूजाए तर्कीवी ( /५४)० “|)०।) अ प्‌ -वे मूल धातुएँ 
जिनसे मिलकर कोई पदार्थ बना हो, सयोजक पदार्थ, 
उपादान तत्त्व । 

अजज्ञा (|)>|) अ पू-जुज़' का बहु, टुकडे, खड, किसी._ 
पदार्थ की मूल धातुएँ अथवा वस्तुएँ, किसी नुस्खे की 
दवाएँ । 

अछझद (४०)|) फा पु-असमानता, नाहमवारी, रेती का 
खुरदरापन | 

अज्धद (७०००) अ प्‌ -एक राजा की दूसरे राजा की सहायता, 
सहायता, मदद | 

अज्दअ (£५०|) अ वि-जिसकी नाक या जिसके कान 
कटे हो । 

अछदर ()०$|) फा प्‌ -अजगर, अजूदहा, बहुत बडा साँप। 

अज्दरदहाँ ((/००)०५|) फा वि-जिसका मुँह अजगर जेसा 
हो, जिसके मुँह में जाकर कोई ज़िंदा न वचे, जो आग 
वरसाता हो । 

अददरहा (५०)०)|) फा -अज़्दहा, अंजगर, यह दाब्द एक- 
वचन है | 

अजेदल (,|७०/) अ प्‌ -एक शिकारी चिडिया, चर्ग | 

अझदहा (५७०१|) फा प्‌ -अजदर, अजगर | 

अज्दाद (»७०|) अ पू-'जद' का वहु पूर्वज, वाप-दादे, 
पुराने लोग, पुरखे। 

भज्दाद (०७-०५) अ पु-जिद' का वहु , परस्पर विरोधी 
चीजे । 

अज्न (()5८) अ प्‌ -गूंधथना, खमीर करना। 


अज्नब (|) अ वि-दे अज्नवी' | 
अज्नवोी (,०.>|) अ वि-अपरिचित, अनजान, अस्वजन, 


गर । 


अज्नाद (०७०) अ प्‌-जुद' का बहु , सेनाएँ, फौजे ! 
अज्नाब (.०;।|) अ प्‌ -जनव' का वहु , पूछे, ढुमे । 
अज्नास (( #"०>[) अ स्त्री -जिस' का वहु, जिसे, गल्ल, 


अनाज, किस्म, प्रकार, चीज, असवाब, सामान । 
के 





मम नि ममता («9>]|) अ १ु-जनाह' का बहु , पक्ष, पर । 
अज्फ (६८०८) अ पु -स्वय भूखा रहकर अपना खाना दूसरे 
भूखे को खिलाना, विपत्ति मे घेर्य रखना। 

अदफर ()»») अ वि-तीब्न सुगध वाला, तेज बू वाला। 
अदफर (१०४|) अ वि.-बडें-बडे नखोवाला ! े 
अज्फान ((.००|) ज॑ प्‌ -जफूत' का बहु , पपोटे, पलके। 
अज््य (०.७०) अ १-मधुर, मीठा, स्वादिष्ठ, मजेदार, 
मीठा पानी । 

अज्य (5०) अ पु -काटना, विच्छेदन, खज्भ, तलवार। 
अस्बीयत (०-.५-५०००) अ स्त्री -जवान की तेज़ी, बोलने की 
दक्ति, भाषण-पदुता । 

अस्बल लिसान (...०|००)०) अ वि-जिसकी बातो में 
रसीलापन हो, मधुरभाषी । 

अज्बुल बयान ((.५०-]-2७०)अ वि-दे 'अज्बुछ लिसान। 
अदम (७)+) अ पु -सकल्प, निरचय, इरादा, दृढ निरचय, 
तहीद , इच्छा, ख्वाहिश । 

अज्म (5#) जे पु-अक्षर पर विदी रखना । 

अद्स (७४०८) भ प्‌ -हड्डी, अस्थि, श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी । 
अज्मईन (,)#«-«»>|) अ वि-सवब, सारे, तमाम, सपूर्ण । 
अज्मत (०४०) अ स्त्री-माहात्म्य, महिमा, बुजुर्गी , 
महत्त्व, अहमीयत, सम्मान, आदर, इज्जत । 

अस्मबिल जज्म (/»>-५०/)०) अ १-दृढ सकलप, दुढ 
निश्चय, पक्का इरादा । 

अज्मल ((/«>]|) भ वि-बहुत अधिक रूपवान्‌, सुदरतम । 
अज्मा (९०८००) अ पृ -गूँगा, मूक । 

अक्ष्मात (५००९०) अ प्‌ -अज्म' का फारसी बहु, इरादे, 
निदचय | 

अज्मान (०) अ प्‌ >ज़मन' का वहु , जमाने, युग । 
अल़्मिन. (४.०) अ पु-जमान' का बहु, काल-समूह, 
ज़माने । 

अज्यक (३४६०) अ वि-बहुत अधिक सकुचित और तग। 
अजूयद (७७०) अ वि-बहुत ही उत्तम, बहुत ही उम्दा । 
अज्या' (६०) अभ वि-बहुत अधिक नष्ट करनेवाला, 
बहुत 'जाये' करनेवाला, हिन्दी मे 'ज्ाया' (नष्ठ, वर्बाद) 
बहुत प्रचलित है। 

अस्याफ्र (४-०) ज पू-जैफ' का बहु, मेहमान छोग, 
आगतुक जन । 

अच्याल ((४०)) अ पु-जैछ' का वहु, दामन, बहुत 
से दामन । 

अज्ञ (१०) अ प्‌ -प्रत्युपषकार, भलाई का बदरू, सत्कर्म- 
फल, सवाव। 








अज्तुक ((3)|) अ वि-नीछा, नीले रग का। 

अज्तब (..)>|) अ वि-जिसे खाज का रोग हो । 

अच्चा (|)४) अ स्त्री -अविवाहिता, कुमारी, सुदर गालो 
वाली, प्रकट, व्यक्त, कन्या राशि, बुर्जे सबुल , अरब की 
एक सुदरी जो वामिक' की प्रेमिका थी। 

अज्ञाब (.|)०)) अ १-अषवं' का बहु, किस्मे, प्रकार, 
सदृश्य, समान, अम्साल। 

अज्चाम (/)>))अ पु -जिमे' का बहु , पिण्डसमह, यह शब्द 
आकाशीय पदार्थों अथवा बहुमूल्य रत्नो के लिए प्रयुक्त है। 

अज्ञार (॥+०)अ पु-जरर' का बहु , हानियाँ, नुक्सानात | 

अद्ल, (5...००) अ प्‌ -पुदठा, स्नायू, नस । 

अड्ल (( ००) अ पृू-विधवा को दूसरा विवाह करने से 
रोकना । ४ 

अज््ल (०) अ पु -पदच्युत करना, माजूल करना, पद- 
च्युति, माजूली, बेकारी, निठल्लापन, मुअत्तली । 

अज्ल ((>|) अ प्‌ -उत्तेजित होना, उभरना । 

अज्ला (४>]) अ वि -बहुत ही चमकदार, बहुत ही साफ । 

अच्छाअ (८४०) अ पु-जिल॒अ' का बहु , जिले, मडल, 
पसलियाँ, भुजाएँ, रेखाएँ। 

अज्लाफ (.४>|) अ पु-जिल्फ' का बहु, कमीने लोग, 
नीच लोग । 

अज्लास (#7४/&|) अ प्‌ -जुल्मत' का बहु, अंधेरे, अधकार- 
समूह । 

अस्लोनस्थ (७०) ४) भ प्‌ -किसी को पद से हटाना 
और किसी को उसके स्थान पर नियुक्त करना | 

अद्ब (39)2) अं प्‌ -एक वस्तु को दूसरी वस्तु से सम्बन्धित 
करना, विपत्ति मे धैयें रखना। 

अज्दफ (५.)>]) अ वि-जो बीच से खाली हो, सुषिर, 
खोखला, वह अरबी शब्द जिसके बीच का अक्षर 'अलिफ', 
वाव या ये! हो । 

अज्वाज (८9) अ स्त्री -जौज' का वहु , पत्नियाँ, स्त्रियाँ, 
भायाएँ । 

अज्विब, (5०)०»|) अ प्‌ -जवाब' का बहु , जवाबात, उत्तर। 

अज्साद (०»«>) अभ पृ -जसद' का बहु , देहे, शरीर । 

अज्साम ((/७०>|) अ पु -जिस्म' का बहु, देह, शरीर। 

अज्युर (१७०) अ प्‌ -ज्ख्नर'ं का बहु, बहुत से पुल । 

अज्हर (१६०) अ वि-जिसे दिन में न दिखाई देता हो, 
दिनाध, रोजकोर । 

अजहर (५०)|)भ वि-यश और कीति से मुख की उज्ज्वलता; 

बहुत अधिक प्रकाशमान्‌, रोशनतर, मिस्र का प्राचीन 

विश्वविद्यालय, जामिअए अजूहर । 


अजूहर १२ क् अत्यार 


ः (१६४४) भ वि-बहुत अधिक स्पष्ट, बहुत ही साफ॥ | हाज़िर, तत्पर, आमादा। 
अजहर मिनवशम्स ((,»«.)६४) अ वि-नसूर्य से | अतीफ (५६७४) अ स्त्री-वह स्त्री जिसमें नम्रता, 
अधिक स्पष्ट और उज्ज्वल, सर्वेविदित, सबको ज़ाहिर। पातिन्रत्य और आज्ञाकारिता हो । | 
अजहर ((/(>) ज वि-बहुत अधिक जाहिल, मूर्ंतम। | अतीयः («४/००) अ पु -अनुदान, वर्शिदा, प्रदान, अता, 
अजूहा (॥85-4) ज स्त्री -कुर्बानी, वलि। पुरस्कार, इन्‌आम, उपहार, तोहफा। 
अजूहान (.. ८००) अ पु -जेहन' का बहु , प्रतिभाएँ, जेहन। | अतोयात (५०७४०) अ प्‌ -अतीय ' का बहु, वहिशयशें, 
अतगः (०४5) तु पु-दाय का पति, दूघ पिलानेवाली घाय | अताएँ, इन्‌आमात, तोहफे। 
का पति। अतील (०-०) भ वि-प्यासा, तृपित। 
अतन (()>“) अ पु-ऊटो के पानी पीने का स्थान । ' अतृफ (4०,४5४) अ स्त्री -सुशील और विनम्र स्त्री । 
अतव, (८०) भ पु-चौखट, देहलीज़, देहलीज़ की लकडी | अतृफ (०५,०७०) अ वि-दयालु, मेहरबान, वह ऊँटनी जो 
या पत्थर, कष्ट, सख्ती, रमल की एक आकृति। अपने वच्चे से बहुत स्नेह करे, वत्सला, चिड्दीमार का जाल । 
अतब (५.०) अ १ -तज्जंनी और मध्यमा या मध्यमा और | अतुफत (५०)/००) अ स्त्री -अनुकपा, अनुग्रह, शफकत। 
अनामिका उंगलियों के बीच का अतर। अतृदम* (६०) अ पु --तमाम' का बहु , खानें, भोजन । 
अतब (५.७४) भ पु -मरण, हलाकत, वध। अत्किया (५5०) अ पु्‌-तकी' का बहु, ऋषि और मुनि 
अतम [म्म] (//) अ वि-विलकुल पूरा, मुकम्मल, सर्वांग- | लोग, सदाचारी और धर्मनिष्ठ छोग । 
पूर्ण, सपूर्ण । अत्‌गह («“5|) तु पु-शाही महल में दृध पिलानेवाली 
तल (|) अ स्त्री-बिना श्टगार की हुई स्त्री, विना | धाय का पति। 

बिदीवाला अक्षर । अत्तार (१८) भ वि-सुगवकार, इत्र बनाने बेचनेवाला, 
अतद ((/9/-») अ स्त्री -प्यास, पिपासा, तश्नगी। ओपधियाँ बेचनेवाला, एक मुसलमान महात्मा । 
अता (५०)) तु पु -पितु, पिता, जनक, बाप | अत्तार (॥०-०) अ वि-साहसी, शूर, दिलेर बलिष्ठ घोडा, 
अता (५७०) भ॒ स्त्री-दान, प्रदान, वर्दशिश, पुरस्कार, | वह स्थान जिसमें जी न रंगे 
अतीय, दिया हुआ, दत्त अत्फ (४८) अ १-कंपा, दया, मिलाना, जोडना, 
अताई (, ४ ४) अ वि-जिसने कोई कला या गुण नियम- | फिराना, लपेटना, दो शब्दों के वीच में वाव” या कोई 
पूर्वक गुरु से न सीखा हो, वरन्‌ यो ही सुन-सुनाकर या | दूसरा अक्षर या शब्द छाकर उन्हें आपस में मिलाना। 
देख-भालकर या किसी अनाडी के पास रहकर थोडा-बहुत | अत्फाल (०) अ प-तिफ्ल” का बहु, वालकगण, 
उलठा-सीघा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो । बच्चे, छडके । 

अताक ((3७-०) अ प्‌ -दास का अपने स्वामी के बधनों | अत्व (०.०) अ प्‌ -निंदा करना, ऋरध करना | 
से मुवतत होना । अत्याअ (००) भ पु -तवा' का बहु अनुकारी वर्ग, परवी 
अतान (,.!४|) अ स्त्री -गधी, गद्भी, गधे की मादा । करनेवाले । 

अताबुक (..£०७|) तु पूं -शुरु, उस्ताद, सरदार । अत्मक (..£.5|) तु स्त्री -रोटी, नान। 
भताया (५०४००) अ पु-अतीय ' का वहु , वरिशशे। अतूयब (५..-5०|) अ वि-चवहुत अच्छी सुगधवाला । 
भतालिय- (०७४०) भ प्‌ -इटली, यूरोप का एक प्रसिद्ध | अनाक ((४,5]|) तु प्‌ -तुर्क! का वहु , तुर्के छोग | 
राष्ट्र । अन्ाफ (५४)४७/) भ पु-तरफ' का वहु , दिश्लाएँ, सिमृ्ते। 
मतालीक (,३५/०|) तु प्‌ -शिक्षक, उस्ताद, शिक्षा के साथ | अनज्नाव (.)०|) अ स्त्री-विर्व/ का बहु, समवयस्क पुरुष 
साथ शिष्टता, सम्यता और व्यवहार-निष्ठता आदि सिखाने- | या स्त्रियाँ। 

प्ताछा और चाल-चलन की देख-रेख करनेवाला गुर। | अन्रिय (<2)/०|) अ स्त्री-सिवयाँ 
अतिब्वा (०७!) भ पू-तवीब' का वहु, चिकित्सकगण, | अत्लस ((,»(७|) अ स्त्री -एक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र (प ) 
हकीम लोग । स्वच्छ आकाश, साफ आत््मान । 
अतीक (3५7०) जे वि-पुरातन, कदीम, वबधनमुक्त, | अत्लाल ((|2०|) भ॑ पु-पुराने और ध्वस्त मकान आदि 
आज़ाद, श्रेष्ठ, गिरामी | चिह्न । 

अतीद (७५००) भ वि-विद्यमान, मौजूद, उपस्थित, | अत्वार ()|+७|) अ पु -तौर' का बहु , आचरण आमाल | 













अत्यात 


के मननन सकडन (४४००) अ॒ वि-प्यासा, तृषित । 
अत्सः (5०००) अ स्त्री-झीक। _ - 
अतहर (१६४|) अ वि-बहत ही पवित्र, अत्यन्त पाक । 
अद [हि] (५) अ १-गिनना, गणना करना, शुमार 
करना । 

अदक [वक] ((30|) अ वि-बहुत ही विलिप्ट, बहुत ही गूढ, 
रहस्यमय, बहुत ही यूक्ष्म, मिहायत दकीक। 

अदकच (*<5०|) तु पु-पछूग पर विछाने की कामदार 
चादर। 

अदद (०७०) अ पु -सख्या, अक, तादाद, मात्रा। 

अदन (७०) अ पु-यमन का एक द्वीप जहाँ का मोती 
प्रसिद्ध है। 

अदब (५०) अथ पु-हर चीज का अदाज़ा और हद को 
दृष्टि मे रखना, णिष्टता, सम्यता, तमीज , आदर, सत्कार, 
ताजीम, साहित्य , कला, लिट्रेचर, बुद्धि, विवेक । 

अदब आमोज् (,)० ...०|) अ फा वि-अदव सिखानेवाला, 
अदव सीसनेवाला | 

अदब नवाज्ञ (|) |) अज फा पृ-जो साहित्य का 
क॒द्ददान और साहित्यकारों का गृणग्राही हो । 

अदबो (००) अ वि-साहित्यिक, साहित्य सम्बन्धी, अदब 
से मुतअल्लिक | 


अदबीयत (०४४००) अ स्त्री -साहित्यिक प्रवाद, साहि- 


नी 


त्यिकता । 

अदबीयात (०&००|) अ स्त्री -साहित्य सम्बन्धी पुस्तके 
आदि। 

अदस («७») अ प्‌ -यमछोक, परलोक, जहाँ मनुष्य मरकर 
जाता हे, हीन, बिना, अभाव, फिक्दान । 

अदम आवधाद (०० (७०) अ फा पु -यमलोक, परलोक, 
अदम की वस्ती। 

अदरन («०)>) तू प्‌ -एडिरयानोपिल। 

अदल [ल्‍ल] ((/०|) अ वि-बहुत ही मुदल्लल, तक्कंयुक्त, 
संगनियक्त । 

शबचात (./)») अ प्‌ -अदात का बहु, आले, आलात 
ओजार, उपकरण-समह।। 

अदा (|०) फा स्त्री-हाव-भाव, अग्रभी, नाजअदाज 
पटनि, तर्ज, प्रणाली । - 

भदा (।०|) जे प्‌ -वेबाक करना, देना, चुकाना, वेबग्क 
स्ग्द्िर _ 

अवाइगो ( ,४|०|) अ फा स्त्री-चेबाकी, परिशद्धि। 
भेदाए कर्ज ((5,>०|०|) -ऋकण-शुद्धि, कर्ज को 
वंबाक़ी । 





अदाशनास 


अदाए खास (, » “|०|) फा. अ स्त्री-पद्धति-विशेष, 
खास तर्ज । 

अदाकार ()४|)|) फा वि-अभिनेता, नट, ऐक्टर (पुरुष), 
अभिनेत्री, तारिका, लष्वा, ऐक्ट्रेस । 

अदात (.>|०|) अ पु -औजडार, आला, उपकरण। 

अदानी (,»!|०) अ पु -'अदना' का बहु , बहुत पासवाले, 
बहुत कमीने। 

अदालत (-«/|७०) अ स्त्री -न्‍्यायालय, कचहरी, न्याय, 
इसाफ | 

अदालत पज्ोह (४);० ०७०) अ फा वि-न्यायनिष्ठ, 
मूसिफमिजाज | 

अदालते आलियः («४-५ >..|७०) अ स्त्री-उच्च 
न्यायारूय, हाईकोर्ट । 

अदालते ख़फीफः («७४०० .|७०) अ स्त्री-अल्पवाद 
न्यायारूय, स्मारू काज कोह्ं। 

अदालते दीवानो ( ,०)२० :>|७०) अ फा स्त्री-व्यव- 
हारालय, लेन-देन और रुपये-पंसेवाली कचहरी, व्यवहार- 
न्यायालय । 

अदालते फौजदारी (,»)|७०३४ ७७.०) भ फा स्त्री -दड- 
न्यायालय, वह कचहरी जहाँ अपराधों के इस्तिगासे 
होते हैं 

अदालते मातहत (०००५० (-..|७०) अ स्त्री -अधीन 
न्यायालय । 

अदालते माल (५ ....|७०) अ स्त्री -राजस्व न्याया- 
लय, मालगुजारी, ऊगान और खेती सम्बन्धी कंचहरी । 

अदालते मुजाज् (१७००० (-|७४) अ स्त्री -अधिकृत 
न्यायालय, जिसे किसी मुआमले के सुनने और निर्णय करने 
का अधिकार हो । 

अदालते मुराफअः (१००,०० 
विचारालय, अदालते अपील। 

अदावत (५० ७०) अ स्त्री -शन्रुता, वेर, दुश्मनी । 

अदावतन (५)५७०) अ वि-अदावत से, शत्रता से । 

अदावत पेश (५८.४२ -०॥७०) अ फा वि-जिसका काम 
हरेक से झत्रुता रखना हो, वेखूत्त । 

अदावते कल्बी ( ५5 -०/०) भ स्त्री-हादिक वैर, 
दिली दुश्मनी, बहुत अधिक शत्रुता। 

अदावते फिन्नी ((४)४० --)७-८) अ स्त्री -पैदाइशी दुश्मनी, 
प्राकृतिक वर, जैसी साँप और न्योछे में । 

अदाशचास ((»'-«|०|) फा वि -यह समझनेवाला कि इस 

समय उसका स्वामी वया चाहता है, और व्या करना 

चाहिए, भालदर्शी । 


७०») अ स्त्री-पुन- 


अदिल्लः 


अदिल्लः (*००|) अ ह -दलीरू' का बहु, दलीले। 

अदीद (५४७०) अ स्त्री -अधिक, बहुत, गणना, शुमार, 
सदुशता, नज़ीर । 

अदीब (५.2०) अ वि-साहिंत्यकार, कलाकार। 

अदीम (/:७०) अभ वि-अप्राप्य, नायाब । 

अदोम (/४०|) अ पु -कच्चा और बदार चमडा, धरातल, 
जमीन की सतह, खाना, भोजन। 

अदीमक्छुहा (॥४5०८०|५2०|) अ पु -सूर्योदय के पश्चात्‌ का 
समय, चाइ्त का शुरू, प्रत्यूष-आतप। 

अदीमुन्नजीर ()5/४०|/४७०) भ वि-जिस जंसा दूसरा 
न हो, अनुपम, अद्वितीय, बेमिसाल, अनुपमेय । 

अदोमुलअज् (()०)//२०) भ पु-धरातछ, जमीन की 
सतह । 

अदीमुलफुर्सत (७-०)|/४७०) अ वि-जिसके पास 
समय न हो, अवकाश-विहीन। 

अदोनुलमिसोल_ ( (|७४०7/2०० ) अ॒ वि-देखिए 
अदीमुत्नजीर । 

अदोल ((|२७०) अ वि-समान, तुल्य, हमसर' दो व्यक्ति 
जो एक कजावे पर दोनो ओर बैठे । 

अदूल ((|१७०) अ पृ -सत्यनिष्ठ व्यवित, सच्चा पुरुष, 
सच्चा गवाह । 

अदूले हुवम (७८>, ७४) अ १-अवज्ञाकारी, नाफर्मान। 

अद्दय (८&£०|) अ स्त्री -दुआ' का बहु , दुआएँ । 

अवृकन ( +४०|) अ प्‌ -खाकी रग, ऐसा रग जो कालिमा 
लिये हो । 

अद्छिनः (4००) अ पु-दुखान' का बहु, धुएं । 

अदन (७४) अ पु -निवास, कयास, किसी जगह हमेशा 
रहना, स्वर्ग के बाग । 

अदना (४) भ॑ वि-तुच्छ, अधम, कमीना, वहुत छोटा, 
ज़रा सा (काम आदि), पास, समीप । 

अदुनान (०७०) अ पु-हज़रत मुहम्मद साहब के एक 
पूरवंज जो बडे अच्छे वक्‍ता थे। 

अदुनास ((/“००) अ पु-दनस' का बहु , मेल-कुचेल | 

अद्मान ((/००|) अ पू -'अदम' का बहु , गदुमी रग के 
मनुष्य । 

अदयान (..)४०|) अ प्‌ -दीन' का बहु , बहुत से धर्म और 
मज़हब । 

अदूल ((|७४) अ पृ -न्याय, इसाफ, न्यायकर्ता, मुसिफ, 
बह सच्चा व्यवित जो गवाही के लिए ठीक हो, सदृश, 
मिस्ल, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के बराबर करना। 
झद्लपरवंर (+१)३/७४) अ फा वि -न्यायनिष्द, न्यायप्रिय, 





अनारदान 





हर बात में न्याय का ख्याल रखनेवाला । 

अदूलंन (.05/७०) अ पु-दो सच्चे व्यक्ति जो गवाही 
के लिए उचित हो । 

अद्वन (..))०) भ वि-अधमतर, कमीन तर, समीपतर, 
करीबतर। 

अवृबात (००)|)०)) अ पु-अदात' का बहु, औजार, 
उपकरण-समूह । 

अवृवार (/३») अ पु-दौर' का बहु , बारियाँ। 

अद्विय (*४,०|) अ स्त्री-दवा' का बहु, ओषधियाँ, 
दवाएँ। 

अद्हम (/»०|) अ पु-कालछा, काला धोडा, काला साँप, 
बेंडी । 

अन ((>) अ अव्य-से, अज। 

अनक़रीब (....2)5, ,*) अ अव्य-शीघ्र ही, बहुत जल्द। 
अनत (००५०) अ पु-पाप, गुनाह, दोष, खराबी, हत्या, 
हलाकी। 

अनफ (४.४) अ स्त्री -नाक, नासा, बीनी । 

अनब (...|) अ प्‌ -बंगन, भाँठा। 

अनलब्क ((5).)|०|) अ वा-में बिजली हूँ। 

अनलबह (35०-|०) अ वा--में समुद्र हूँ । 

अनललाह (<५/|) अ वा-में ईश्वर हूँ। 

अनलहक ((55०।०|) अ वा-मे सत्य हूँ, में सदाकत हूँ, 
में ब्रह्म हैं, अह ब्रह्मास्मि, में खुदा हूँ । 

अना (|) भ अव्य-में । 

अना (|) तु स्त्री -माता, जननी, माँ। 

अना (५०.८)अ स्त्री -कष्ट, दु ख, तकलीफ ,, प्रयास, मशक्कत । 

अनाक (3००) अ पु-बकरी की बच्ची | 

अनाकीद (७४5५५) अ पु -उन्कूद' का बहु , अगूर के गुच्छे। 

अनाजील (,|»०५०|) अ स्त्री -इजील' का बहु ,इजीले, 
बाइबिले। 

अनात (५०४]) अ स्त्री-देर, विलब, दिरंग। 

अनातूलिय (*५०,७५|) तु पु-तुकिस्तान का एक नगर। 

अनादिल ((|»४.») भ उभ -अदलीब' का बहु , बुलबुलें । 

अनानीयत (५०८-०|) अ स्त्री -अह॒बाद, खुदी, यह भावना 
कि जो कुछ हूँ, बस में हूं। 

अनाम (|) अ पु-जनता, सर्वसाधारण, अवाम । 

अनामिल (,-००|) अ स्त्री -अन्मिल ! का बहु , उँगलियो 
के सिरे । 

अनार (१०) फा पु-एक प्रसिद्ध फल, दाडिम । 

अनारदान (*/०)() फा पु-अनार के सूखे हुए बीज जो 
दवा मे काम आते हूं, अनारदाना। 


अंनातिर 


रा. (3०४) अ पु-उसुर' का बहु , पचभूत-आग, 
पानी, हवा, मिट्टी और आकाश । 
अनीक ((5ऋ7|) अ वि-अद्भुत, आइचर्यजनक, अजीवो- 
गरीब, सुन्दर, मनोरम, हसीन। 
अनीद (०५४००) अ वि-लडाक्‌, झगडालू, उदड, सरकश। 
अनीन (०) अ पु-चीखना, चिल्लाना। 
अनीफ (...४५४०) अ वि--तीन्र, तेज, खुरदरा, दुरुस्त, 
झगडाल, लडाकू। 

अनीस (,,०») अ वि-मित्र, सखा, दोस्त । 
अनीसूत (५)०३०|) अ स्त्री-एक प्रकार की सौफ जो 
दवा में काम आती है। 

अन्कवृत (५०५०८४००) अ स्त्री -लूता, मकडी। 
अन्कबतीयः (०६७,-४-५) अ स्त्री-आँख का चौथा पर्दा 
या पटल । 

अन्क्स ((,०४०|) अ वि-बहुत ही खराब, अत्यन्त निहृष्ट। 
अन्क्ा (५७००) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध साहित्यिक पक्षी जो केवल 
कल्पित है, वह वस्तु जो अप्राप्य हो, लवी गर्दनवाली सनी । 
अन्क्ाब (..१५..०) अ पूं -नक्‍व' का वहु , छिद्र-समूह, बहुत 
से सूरास । 
अन्कास ( (/)<*| ) अञअ 
रयाहियाँ 
अन्कास (, 2०]) जे प्‌ -नवस' का बहु , कमियाँ , च्रुटियाँ , 
अशुद्धियाँ, दोष, ऐव । 

अन्नाव (७-०) अ वि-अगूर वेचनेवाला । 
अन्फ (५४४) अ १ु-खुर्दरापन, सखापन, रुखाई, बेरुख़ी, 
दे 'इन्फ' और 'उन्‍्फ', तीनो छुद्ध हूं। 
अन्फत (-०]|) अ पु-घृणा और अवरहेलना करना | 
अन्फस (,»४]|) थे वि-वहुत ही नफीस, वहुत ही उत्तम, 
अत्यतिक सुन्दर । 

अन्फात ((/५०) भ प्‌ -नफस' का वह, साँसे । 
अन्फिस् (!०००|) अ पु-नपपत' वा वहु, फूंके । 
अन्फिहू (5०»»-|) अ प्‌ -पनीर माय , वह जमा द्वग्ध जो 
नवजात शिशु-पक्षु को मारकर उसके मेदे से निव्गलते हे । 
जऊनफस ((»*|) अ प्‌ -नपस' का वह, रहे, आत्माएँ, 
व्यक्तियां, जाते । 

अन्म (६/०-) जे रनी-दे अन्मिल | 
अमार (१००) अ प -नम्र ' का वह, चीने। 
मिल [ब्व०.]) अ “प्रो -उंगलछी पा सिरा, यर णाद नौ 
प्रकार मे आता है, परतु बोला यही जाता हू, 'एछिफो गौर 
मोम पर उबर जेर, पेश, तीनो आते है 
आरशफ (4.०) अ, रप्री -र जा गल '। 


“निवस' का वहु, लिखने की 


श्५ 





अपगानः 





अनवर ()2]) अ वि -वहुत अधिक चमकदार, उज्ज्वलतम | 

अनवाअ, (£|$/|) भ पु-नौअ' का बहु , प्रकार, किस्मे। 

अनूवार ()9२|) अपु -नूर' का वहु , प्रकाशपुज, जममगाहट, 
रोशनियाँ । 

अनूहार (१५५०) अ पु-नह' का वहु , नहरे, नदियाँ, चदमे । 

अफ [प्र] (५६०) अ पु -सतीत्व, पातित्रत्य, इस्मत | 

अफन (.»»“) अ प्‌ -मलिन होना, गदा होना । 

अफरना ((०)»») अ १ु-फाड खानेवाला शेर, व्याप्न। 

अफा (५७८४) अ पु -मरना, हलाक होना, नापद होना, 
आँख के पपोटो की कालिमा। के 

अफाई ( »४४|) अ १पु-अफई' का वहु , काले साँप । 

अफागिन: («२०») अ पु-अपगान' का बहु, अपगानी 
लोग, कावुली | 

अफाज्ििल (,|-»०|) अ १-अपजल' का वहु, विद्ृज्जन, 
पडित लोग, प्रतिष्ठित जन, बड़े लोग। 

अफाफ (.५»») अ पु -सयम, पार्साई, सतीत्व, इस्मत । 

अफारीत (०-४)०-४) अ १ -इफ़ीत का वहु , पिशाच-समूह, 
देव लोग । 

अफिन (()/“) थ वि -दुर्गधयुवत, वदबूदार । 

अफिस ((+०००) अ वि-बकठा, क्सीछा, बकठी चीज। 
अफीफ' («««»5) अ स्त्री-सती, साध्वी, पतिब्नता, 
वाइस्मत । 

अफीफ (५०६००) अ वि-पत्नीन्नत, परस्त्रीविमुख, दूमरी 
स्‍त्री पर आँख न उठानेवारा । 

अफील ((|४४|) भ पु-जवान ऊंट । 

अफूअफ (५««) अ अव्य -कुत्ते के भूंकने का शब्द | 

अफूआल ((/०४) अ पु-फेल' का बहु, कार्य-समूह, 
कृतियाँ, करतूत । 

अफूइद (उ०्5ै॥) अ पु -फुआद' का वहु , हृदय-समृह । 

अफई (,«“|) अ पु-काला साँप, नाग। 

अपकर ()5/|) जे वि-चबहुत ही कगाछ, बहुत ही फ्कीर। 

अपकार (ं ) अ पु-फिक्र का वह, फिके, चिताएँ, 
रचनाएं, तमानीफ । 

अफ्यद (४७०४०|) फा वि-फेवा हआ, गिराया हुआ। 

अपगद सुम (/«४७०:)) फा वि-लाचार, दुग्खित 
चलने-फिरने में विवण | 

अपगदनी (_“७-४०|) फा वि-फेंवने के योग्य, टालने के 
बोग्य, गिराये जाने योग्य । 

अपनों ((/००) फा प्‌ृू-जपगान' वा छघ , ईे अप्ग्रान' । 

अपगान (<-७४) फा पु -भूण, अयूशा बच्चा, बह बच्चा 

जो सात महीने से पृव उलान्न हो जाय । 





कँ 


अपगान 


(४८) फा पु-अफगानिस्तान का निवासी, 
अपगानी, काबुली । 

अपगानिस्तान ((./०.«० «४|) फा पु-काबुलियो का देश, 
काबुल का मुल्क, काबुल का राष्ट्र । 

अफ्यानों (“४ ) फा वि-काबुली, अपगान। 

अप्गार ()5४|) फा वि-दक्षत, घायल, (प्रत्य ) ज़रम खाया 
हुआ जैसे दिल अप्गार' जर्मी दिलवाला। 

अप्ज्ञल (००४) भ वि-बहुत ही बढिया, उत्तमतर, बहुत 
अधिक, बहुत ज़्यादा। 

अफ्त्चलीयत (०-५९.००|) अ स्त्री -श्रेष्ठता, बडप्पन, बडाई। 

अपह्‌ (6४») अ वि-बहुत ही निदित, बहुत ही 
बदनाम, कुख्यात । 

अपना (|)2|) फा प्रत्य -बढानेवाला जैसे हौसछ 'अपजा' 
उत्साह बढानेवाला। 

अपज्ाइदा ((/8४|)०]) फा स्त्री -वृद्धि, बढती, ज़्यादती। 

अपलज्ाइशें नस्ल (|, ४४|)०) फा स्त्री -सतान-वृद्धि, 
वशवृद्धि, नस्ल का बढना। 

अपजाइश हस्त (००५ /*४|)०|) फा अ स्त्री -सौंदये- 
वृद्धि, सुन्दरता का बढना। 

अपिक्षय (<£०००) अ स्त्री -फजा' का बहु, खुले स्थान । 

अपडे (,)))४) फा वि-अत्यधिक, प्रचुर, बहुत ज़्यादा, 
कुल जोड, ग्राड टोटल। 

अफ्जूनी (, ५०9)४|) फा स्त्री -अधिकता, प्रचुरता, बहुतायत, 
क्यादती । 

अपदर ()००|) अ पु -भतीजा, श्ातृ-पुत्र, भानजा, भगिनी- 
पुत्र। 
८ अफूयाल ((|.४०|) अ १प-फील' का बहु बहुत से हाथी। 
अफ्राहत («5७|)५)फा वि -उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ। 
अफ्राइतनी (५०>|)०) फा वि-उठाने योग्य, ऊँचा 
करने योग्य । 

अफ्राज्ञ (४) फा प्रत्य-उठानेवाला' ऊँचा करनेवाला', 
जेसे सरअफ्राज' सिर ऊँचा करनेवारा। 

अफ्राज्ञिद (४७०))०|)फा वि-उठानेवाला, ऊँचा करनेवाला । 
अफ्राज़्ीद (४७:००) फा वि-उठाया हुआ, बरूद किया 
हुआ। 

अफ्राद (०|,५) अ १ -फर्द! का बहु, व्यक्तियाँ, आदमी | 
अफ्राइत («|») फा वि-उठाया हुआ, ऊँचा किया 
हआ, बल्द कया हुआ । 

अफ्राइतनी (>>«|)०) फा वि-उठाने योग्य, ऊँचा 

करने याग्य । 
अफ्रास ((»/)5|) भ पु-फरस' का बहु , घोडे । 





अफ्रासियाब (..५...])०) फा पु -तूरान का एक प्राचीन 

शासक। 

अफ्रासे आब (.(»4)४) फा पु-वे बुलबुले जो पानी 
बरसते समय उतते हे । 

अफ्रोह्त' (<:०>))») फा वि-जलाया हुआ, रौशन किया 
हुआ, कुद्ध, गुस्से में, उत्तेजित, मुझतइल। 

अफ्रो्तगी ( ८>))४) फा स्त्री -क्रोध, रोष, उत्तेजना, 
उकसाहट, रौशनी । 

अफ्रोक्तनी ((>००>))४) फा वि-जलाने योग्य, उत्तेजित 
करने योग्य, कुद्ध करने योग्य । 

अफ्रोज्ञ (,9)४|) फा प्रत्य-जलानेवाला, रौशन करनेवाला, 
उज्ज्वलकारी, वृद्धिकारी, जैसे--दिल-अफ्रोज, दिल को 
उज्ज्वल करनेवाला, रौनक-अफ्रोज़--शोभावृद्धिकारी । 

अपलाक (८४७) अ पु-फलक' का बहु, आकाश- 
समूह, सब आस्मान । 

अपलाक़ (5४ ) भ पु-फलक' का बहु, प्रात काल के 
उजाले। हि 

अफूव (+०८) अ प्‌ -क्षमा, मुआफो। 

अफवाज (८9४) अ स्त्री -'फौज' का बहु, फौजे, सेनाएँ। 

अफवाह (४|)४|) अ स्त्री -वहुवचन है, परन्तु एकवचन 
मे प्रयुक्त होता है, किवदती, जनश्रुति, लोकोबित, उडती 
हुई शोहरत। 

अफ्वाहन्‌ ((०)५) अ वि-अफूवाह के तौर पर, उडते- 
उडते। ग 

अपदा ((#».-£) अ प्‌ -पथिक का सामान। 

अफ्याँ ((«४४) फा स्थत्री-स्त्रियों के बालो अथवा 
गाछो पर छिडकने का सुनहरा या रुपहला चूर्ण, 
(प्रत्य ) झाडनेवाला, छिडकनेवाला, जैसे-- दस्त अपशा 
हाथ झाडनेवाला। 

अपशार ().«४) तु पु-तुर्कों मे 'किज़िल्वाश' जाति 
का एक गोत्र । 

अपशर (४)४|) फा पु -दे अफ्शुर्दे 

अफ्शु्द (४०)&४) फा वि-निचोडा हुआ, (पु ) निचोडा 
हुआ अरक आदि। 

अफशुर्दए अगूर ()४2/४०)-४५) फा प्‌ -अगूर का निचोडा 
हुआ अरक, अगूर की मदिरा। 

अपस ( ०») अ पु-माजू, माजूफल, एक वनौपषधि। 

अफ्सर ()»»४) अ पु-मुकुट, ताथ, पदाधिकारी, ओहदे- 
दार, सरदार, अध्यक्ष। 

अपसरोी (>»«“) अ स्वत्री-पदाधिकार, ओह॒दादारी, 

सत्ता, हुकूमत, अध्यक्षता, सरदारी । 


अपसह डरे १७ अब्घर 


अप्सहू («“3|) अ वि-बहुत फसीह, जो बडी से 
बातचीत करता हो और बहुत अच्छे शब्द बोलता हो । 

अप्सो (, ४) फा पु-धार तेज़ करने का पत्थर, शाण, 
सान। 

अपसा (१०४|) फा प्‌ -अभिचारक, मसायावी, जादूगर। 

अपसानः (<«४|)फा पु-आख्यायिका, कहानी , उपन्यास, 
नाविल, लम्बा वृत्तान्त, मनगढत कहानी या हाल। 

अप्सान.गो (१४०४) फा वि-कहानियाँ कहनेवाला, 
किस्स गो । 

अपसानः नवीस (,_#४१० “०»४|) फा वि-कहानियाँ 
लिखनेवाला, उपन्यास-लेखक। 

अपसान' निगार ()७८० «०.४|)) फा वि-दे “अपसान 
नवीस'। 

अपसार ()५»|) फा प्‌ -धोडे की बागडोर। 

अप्सुद (४०,७०४) फा वि-जाडें से ठिठरा हुआ, बुझा 
हुआ, ठडा, खिन्न, उदास। 

अफसुर्द,दिल ((|०४०)-४|) फा वि-चुझ दिलवाला, 

£ खिन्नचित्त, उदास । 
अपसुर्ददिलो (५०४०)-०») फा स्त्री-दिल का बुझा 
होना, उदासी । 2 

'अप्सुदंगी (४०,००४) फा स्त्री-मलिनता, खिन्नता, 
उदासीनता, ठिठरापन, वेरौनकी, शोभाहीनता । 
अपसुर्देनो (_4०)-४|) फा वि-टठिठरने योग्य, मलिन 
होने योग्य । 
अपस (, ») फा पु-अभिचार, मायाकर्म, इन्द्रजाल, 
जादू। 

अप्सूंगर ()४ )»४) फा वि-अभिचारक, मायावी, 
जादर। 

अप्सूतराज़ (॥)/ ५४) फा वि-दे 'अपसूगर'। 
अपसून (..)७४) फा पु-दे 'अपसूँ। 

अपसून सामिरी (, ५)०९.. ..७-००|) फा. अ पु -सामिरी' 
का जादू, बहुत सख्त जादू। 

अफसोस ((»»-»०|) फा पु-शोक, रज, पच्चात्ताप, 
खंद, पशेमांनी । 

अपसोसनाक (५४७...) फा वि -शोकजनक, रजदेह , 
अशुभ, मनहस, दयनीक, काबिले रहम। 

अब [व्व] (....) अ पु -वार-वार पानी पीना, मुँह भर- 
भर के साना। 

अबद (४०८) अ प्‌ -आबिद' का बह तपस्वी छोग। 


अवद (>»|) अ प्‌ -वह समय जिसका अत न ज्ञात 
हो, नित्यता, हमेशगी। 





अबदन ((०|) अ वि-कदापि, हरगिज्ञ, नित्य, हमेशा। 

अबदी (_,७०|) अ वि-नित्य की, हमेशा की, सावें- 
कालिक, दायमी | 

अबदीयत (५०४००|) भअ॒ स्त्री-नित्यता, हमेशगी; 
अनर्वरता, लाज़वालीयत | 

अबबुल आबाद (०. ॥|७०।) अ पु-नित्यता, हमेशगी । 

अबदी (, ०) अ वि-बाप का, बाप सबधी । 

अबस (०५४) अ वि-व्यर्थं, निरर्थंक, फजूल, वेकार । 

अबस ((»““) अ पु -रूखापन, वदमिज्ञाजी, सूखा पेशाब- 
पाखाना । 

अबा (५०) अ पु -लवा चुगा, वस्त्र, लिबास | 

अबाबील ((|४०५०|) अ स्त्री-एक प्रसिद्ध काली और 
छोटी चिडिया, जो उज'ड मकानो में रहती है, भाडकी। 

अबिक (5४) भ वि-सुगधित, खुशबूदार । 

अबीद (७५०) अ पु-अव्द' का बहु , ईश्वर के दास । 

अबीर ()४०») अ पु-एक प्रकार की सुगधित गुलाबी 
बुकनी जो कपडो पर छिडकी जाती है। 

अबूर ()+-०) अ पु-नई वकरी या भेड, वह मनुष्य 
जिसका खत्ना न हुआ हो। 

अबूस ((»)०») अ वि-बदमिजाज और खुर्रा व्यवित, 
रूखें स्वभाववाला । 

अब्‌अब (७७०|) अ वि-बहुत अधिक दूर। 

अवआद (०»०|) अ पु-बो'द' का वहु , दूरियाँ, फासिले। 

अबूआदे सलास. (4-/5 »«०|) अ पु -तीन फासिले, लबाई, 
चौडाई और मोटाई या ऊँचाई या गहराई। 

अब्‌इर (5)*2|) अ पु-बईर' का बहु, उष्ट्र-समूह, बहुत 

ऊँट। 


अब्कर (,5०«) अ पु-शोरा, एक क्षार जिससे वारूद 
बनती है। 


अब्कर (,2०८) अ पु -भूत-प्रेत और जिनो आदि का एक 
कल्पित नगर । 

अब्करी ((०)5०+) अ वि-बहुत बढिया और अद्भुत 
वस्तु जिसे मनृप्य न बना सके, वल्कि जिसे जिनो या भूतो 

ने बनाया हो, उम्दा और नफीस कपडा, हर उत्तर और 

अद्भुत वस्तु । 

अब्का (३८०) अ वि-बहुत रोनेवाला। 

अब्कार ()४०|) अ पु-विक' का बहु , कुऑरियाँ, बुक्त 
का बहु , सवेरे, प्रात काल के समय। 

अब्खर' (४,०००) अ पु-बुखार' का बहु , धुएँ, भाषे। 

अब्सर (+»|) अ वि-वह व्यवित जिसके मुंह से दुर्गध 

जाती हो, गदादहन । 














- (((&>|) भ॒ वि -बहुत अधिक कजूस, कृपणतम। 
अब्जद (७८०!) अ स्त्री-वर्णमाछा, अलिफ, वे, अरबी 
अक्षरों का वह क्रम जिसमें हर अक्षर का मूल्य एक से 
हज़ार तक, क्रमश दिया गया है, और वह इस प्रकार 
7] १५० 
है, अबजद (०८५०) हृव्वज॒ (, 935) हुतती 
| ० १ ४॥ 0० [** [* [«+* 
(५४ ८) कलि्मित (७ # | ०४) समञमफस 
१० ॥+० (० (० (*++ [+« (*+ |*«» 
((४.5८६८/) फरशत (५ (»& ) ५०) सख्खज 
४०० १०+* 8+०+ |++*+ १०० ौ॥+० 
(० ६८ ४) जअच्जग (£ £& ७”) इन 
अक्षरों की सहायता से छोगो के मरने और पदा होने 
का साल निकाला जाता है, और कुछ लोग अपने बच्चों 
क॑ नाम भी इसी &छय से रखते हैँ जिससे उनके जन्म 
का वर्ष मालूम हो जाता है। 

अव्जदर्वाँ ((॥३> ५०००|) अ फा वि-अलिफ, बे, पढने 
वाला, नौसिखिया। 

अ ज्ञार (॥७०|) अ पु-बज्ञ' का वहु , अनाजो के बीज । 
अब्जार ()॥,2|) भ पु-बज्ञ' का बहु, तरकारियो के 
बीज | 

अब्तर (+४०|) भ वि-अस्तव्यस्त, तितर-बितर, दुर्देशा- 
ग्रस्त, बदहाल । 

अच्तरी (०,5००!) अ स्न्री -अस्त-व्यस्तता, गडवड, कुब्य- 
वस्था, वदनज्मी, राज्य-परिवर्तेन, इन्किलाव । 
अब्द (७०) अ पु -दास, सेवक, बद , भवत, फिदाई। 
अव्दान (,/७०|) अ पु-वदन' का बहु , बहुत से शरीर। 
अव्दीयत (०७2७-०८) अ स्त्री -दासता, सेवाभाव, बदगी , 
ईबवर का दास होना । 

अव्युदराहिम (/०)७४|७०७) अ पु-रुपयें का दास, जिसका 
धर्म ईमान केवल स्पया हो । 

अब्दुल जिन्न (5४5-|७०.०) अ पु-कावूस रोग, जिसमे 
रोगी अनुभव करता है कि किसी ने उसका गला 
घोट दिया। है 
अब्चुलबत्न (_ ४०-७०») अ॒ पु-पेट का बदा, उदर- 
सवस्व, पटू । 

अब्ना (७..|) अ १ु-इब्न' का बहु , बेटे, पुत्रगण । 
अब्नाए जमान («*०) ०५००|) अ प-ससास्वाछे, 
दुनियावाछे, अवसरवादी लोग, दुनिधासाज लोग | 
अब्नाए जिस (६४ < ५.०] ) अ प-एक जातिवाडे, 
एक आयुवाछ्ले, समवयर्क । 


१८ 





अब्नाए वतन ((१४) <.०|) अ पृ -वतनवाले, देशवाले। 

अंब्नियः (<५४००|) अ स्त्री -बिना' का बहु , बुनियादे,नीव । 

अब्बादान (०) अ पु -फारस की खाडी का एक द्वीप। 

जअव्बास ((»०.) भ पु-झूखे स्वभाव वाला, व्याप्र, शेर, 
हजरत मुहम्मद साहव के चचा, अच्बासी खलीफा इन्ही 
से सम्बन्धित है । 

अब्बासियाँ ((/७०५००) अ पु -हजरत अब्बास की सतान- 
वाले । 

अव्बासी (,५«००) अ वि-हज़रत अव्वास का वश्गज, 
हजरत अब्बास से सम्बन्धित, एक फूल, गुलाबाँस | 

अबूयज्ञ ((+६१|) भ वि -बहुत सफेद, धवरतम | 

अबयस (,,»5:/) अ वि-बहुत खुश्क, बहुत खुश्की पैदा 
करनेवाला | 

अबूधथात (..५०|) अ स्त्री -बत' का बहु , शर। 

अम्नः (४५०) अ पु-दोहरे कपडे में ऊपर वाला कपडा, 
अस्तर का उलटा। 

अग्र (+०|) फा पु-मेघ, बलाहक, बादल। 

अन्न (०) भ पु -स्वप्न का फल बताना, ताबीर कहना। 

अब आलूद (०:०४)०|)) फा वि-वादल से घिरा हुआ, 
मेघाच्छादित । 

अब्रक (६ ४,/|) फा पु -अश्नक, एक प्रसिद्ध और बहुत ही 
उपयोगी पारदर्शी धातु । 

अब्रक ((3)०]) अ पु-दे “अन्नक। 

अब्नस ((०)०/) अ वि-जिसे सफंद कोढ का रोग हो, 
सिध्म। 

अक़्ार ()|)०) अ पु-बार' का वहु , ऋषि, मुनि लोग । 

अन्नी (५2) फा स्त्री-अन्न से सम्बन्धित, एक चित्रित 
और रगीन कागज, जो प्राय जिरदो पर चढाया जाता है। 

अब (3,/) फा स्त्री -श्रू, भूकुटी, भी। 

अब्कर्मां ()>४9,२) फा वि-जिसकी भौहे धनुप-जैसी 
मेहरावदार हो, सुदर भौहोवाली हसीना । 

अबू कश्षीद (४७४००४))४|) फा वि-जिसकी भौहें तनी हो, 
सकुचित श्र्‌। 

अग्रेगलीज्ञ (६.०,०) फा अ पु -काली घटा, घनघोर घटा । 

अग्नेतीर (5,$7)2|) फा पु -दे 'चब्रेंगलीज़। 

अग्नेनेंसों ((००/०)०/) फा पु-चंत के महीने का बादल, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि उसकी हर बूँद मोती वन 
जाती है। 

अब्नेबहार ()+०)०!) फ़ा पु-वसत ऋतु का मेंघ ! 

अव्रेवाराँ ()०)०।) अ पु-वरसता हुआ बादल, द्रोण 

भेघ, वर्षाकाल का बादल । 


ः (३४//) अ वि-चितकबरा, काछा और सफेद, 
चितकवरा घोडा, काला और सफेद घोडा । 
अब्लह (%०|) अ वि-भोला भाला, मूर्ख, बेवकूफ । 
अब्लहाँ (().६:०|) भ पु -अव्ल ' का फारसी बहु , भोछे- 
भाले लोग, मूर्ख लोग । 
अब्लही (,५६४०|) अ स्त्री-भोलापन, मूखंता, नादानी | 
अब्लज (८)/|) फा स्त्री -सफेद शवकर, शकंरा, मित्री, 
खड शकेरा। 

अब्स (5) अ प्‌ -हूखापन, तुरुशरई, एक पैरा, 
सीसबर । 

अवृहर ()4००) अ स्त्री -वह नगिस का फूल जिसके भीतर 
पीलापन हो, वह व्यक्ति जिसके शरीर में मास खूब हो । 
अबूहा (0५८) अ वि-सृदरतम, जेबतर, मनोरम, 
सुशनुमा । 

अवृहार (,७०|) अ पु-बह' का वहु , बहुत से समृद्र । 
अम [सम] (/#) अ पु-चचा, पितृश्नाता । ” 
असल (</(»») अ प्‌ -क्रमंचारीवर्ग, किसी सम्था या 
कार्यालय के काम करनेवाले छोग । 
अमल (,|»») अ प्‌ -कार्य, कर्म काम, लोकाचार, तर्जे 
अमल, ससार में अच्छा या बुरा किया हुआ काम, कृत्य, 
कोई जप या वजीफा, मिस्मरेजम का अमल । 
अमल ((|-०) अ स्त्री -शशा, आस, उम्मीद । 
अमलखान' (5००. |>#) अ पू-दीवानखान । 
अमलदारी ( »|०/००) भ फा स्त्री-शासन, सत्ता, 
राज्याधिकार, हुकूमत । 

अमलन (५««») अ वि-अमल के तौर पर, कार्यान्वित 
करके [ 

अमली (६»») अ वि-कार्य सम्बन्धी, काम का, कर्म- 
निष्ठ, कर्मठ, वाअमलू । 

अमलीयात (०५०४८) अ प्‌ -जत्र-मत्र जो भूत-प्रेत आदि 
के लिए प्रयुक्त होते हूँ । 

अमश ((/»«») अ १-दृष्टि की निर्बंछता, आँख से आँसू 
बहना । 

. अमा (५०») अ स्त्री -अधता, नाबीनाई, कुमार्ग, गुमराही , 
हलका बादल, गहरा बादल । 

अमाइद (७४५०४) अ पू-अमीद' का बहु, बडे लोग, 
प्रतिष्ठित छोग, उच्च पदाधिकारी छोग। 
अम्ताइम (/४५«») अ प्‌ -इमाम ' का बहु , पगडियाँ, साफे। 
अमाकिन (()5.“|) अ पु-मकान' का बहु , बहुत से घर, 
बहुत से मकान । 

अमाजिद (५०५०) अ पु -अम्जद' का वहु , प्रतिष्ठित जन, 
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अमीरे कारवाँ 


पूज्य व्यक्ति, बुजुर्ग लोग । 

अमान (..|.०/)अ स्त्री -सुरक्षा, हिफाजत, पनाह, निर्भयता, 
बेखौफी, जाति, सुकून। 

अमानत (०-०»!) अ स्त्री-न्यास, थाती, धरोहर, किसी 
को कोई वस्तु सिपुर्द करना। 

अमानतदार ()॥००-०५४) अ फा वि-जिसके पास कोई 

धरोहर रखी हो, न्यासधारी, सत्यनिप्ठ, ईमानदार। 

अमानी ((५“|) अ पु-उम्नीयत' का बहु, आशाएँं, 

आकाक्षाएँ, आर्जूएँ। 

अमाम (००) अ वि -सामने, प्रत्यक्ष । 

अमारत (०) )अ स्त्री -चिह्न, निशान, लक्षण, अलामत । 

अमारात (०.७०) अ स्त्री -अमारत' का बहु, निशानात, 
चिह्न, अछामतें, लक्षण | 

अमारिद (०).।) अ पू-अम्नद' का बहु, वे डाढी-मूंछ के 
खूबसूरत रूडके । 

अमारी (,»)५-०») अ स्त्री-हाथी का हौदा, अम्मारी । 

अमासिल (, |४५०|) अ १-अम्सल” का बहु, उदाहरण, 
मिसाल । व 

अमीक (5६-०४) अ वि-अगाध, गहन, गभीर, गहरा, 
डुवाऊ, सूक्ष्म, गृढ़, दकौक। 

असीद (७४) अ वि-प्रतिष्ठित, मुअज्जज, नेता, रहवर, 
लीडर । 


अमोन (()£|) अ वि-न्यासधारी, अमानतदार, सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार । 

अमीम (/#«) अ वि-व्यापक, आम, जो सबके लिए हो । 

अमीर (+४£-) अ वि -घनाढच, दौलतमद , अध्यक्ष, सरदार , 
लीडर, नेता, शासक, हाकिम। 

अमीरज्ञाद (5०|),५०) अ फा वि-अमीर का लडका, 
धनीपुत्र, आयेपुत्र, शरीफजादा। 

अमीरान («|,६०) अ फा वि-अमीरो जैसा, रईसो 
की तरह । 

असीरी (»)*”“|) अ स्त्री-पश्रेष्ठता, बुजर्गी, धनाढदयता, 
मालदारी, स्वामित्व, सरदारी । 

अमीझल अस्कर (,४०«/|,४०|) अ प्‌ -सेनापति, सिपह- 
सालार, कमाडर। 

अमीरुल उसरा (|,“॥|,%-०) अ प्‌ -शाही ज़माने की एक 
बडी पदवी, अमीरो का अमीर, बहुत बडा अमीर । 

अमीरल बह्न (५5००४) अ पु-नौ-सेनापति, समुद्री 
फौज का कमाडर | 


अमोरे कारवां ((॥9)४ ,*|) अ फा पु-यात्रीदरछ का 
अध्यक्ष । 





अमोरे नछ्ठ 


- नह्ल (5०४ )४) अ १-हज़रत अली की 
उपाधि । 

« अमूद (०,००८) अ पु -स्तभ, खभा, वस्त्रपट, खेम , द्षिश्न, 
लिग, अध्यक्ष, सरदार, तराजू की मूठ, लव, वह खडी 
रेखा जो दूसरी पडी रेखा पर गिरकर ९० अश का कोण 
बनाये। 

अमूदी (_५9,»») अ वि-अमूद से सम्बन्धित, अमूद जैसा । 

अमूम (/$००८) अ वि-दे शु उच्चारण 'उमूम'। 

अमूर ()9»८) अ पु -दांतो और मसूढो के वीच का मास । 

अमूल ((|9०») अ वि-बहुत अधिक काम करनेवाला | 

अम्‌ (/£) अ प्‌ -चचा, वाप का भाई। 

अमृअक़ (३«-०*») अ १ -अरखब का एक शायर। 

अमुआ (५७००४) अ पु-मिआ' का बहु , आँते । 

अम्किन, (८४0...) भ प्‌ -मकान का वहु , मकानात । 

अम्जद (७5००) अ वि-अत्यत पवित्र, अत्यत बुजुग । 

अम्जाव (००००१) अ प्‌ -प्रतिष्ठित जन, बुजुर्ग लोग । 

अम्शिजः (८०)-|) अ पु-मिज्ञाज' का वहु, स्वभाव, 
मिजाज । 

अम्त (८०) अ पू-ऊँची भूमि, दीवार आदि का 
पुश्ता। 

अम्तार ()७-०) अ पु-मतर' का बहु , बरसातें, बरसात के 
पानी । 

अस्तिअ' (5०.०) अ पु -'मताअ' का बहु , मालो अस्वाब । 

अम्द (७०») अ पु-सकलप, इराद , इच्छा, ख्वाहिश | 

अम्दन (७०) अ वि-समझते-बूझते हुए, जान-बूझकर, 
निशचयपूर्वक, इरादे के साथ | 

अमन ((+) ज॑ पु-शाति, सुकून, सुख-चेन, आराम । 

अम्न पसद (७०..३ .)*|) अ फा वि-अम्न का हामी, 
शातिप्रिय, जो यह चाहता हो कि किसी प्रकार का झगडा 
नहो। 

अभ्न पसदी (५५००३ (»*) अ फा स्त्री-अम्न की 
हिमायत, शातिप्रियता, झ्षयडा न चाहना। 

अस्मः (<«»») अ स्त्री -फूफी, बाप की बहन, मनुष्यों का 
समूह । 

अम्भी (()०») जे पु-अम्म का वहु , फारसी मे। 
अम्मान (()०«) अ १-शाम का एक नगर। 

अम्मार' (5).४) अ वि-पाप की ओर प्रवृत्त करनेवाला, 
गुनाह की तर्गीब देनेवाला, बहुत हुक्म करनेवाला। 
अम्भारः (४).००) भ पु-जहाज़ो का बेडा । 

अम्भारी (५०) ज स्त्री -हाथी का हौदा। 

अमृया (५४०४) अ स्त्री -अधी स्त्री । 


















२० अयावी 


अम्न (,०4) अ १ु-आदेश, आज्ञा, हुक्म, कर्म, कार्य, काम, 
विषय, मुआमलछा, समस्या, मसूअल । 

अम्नद (०,-०) फा प्‌ -विना दाढी-मूँछ का सुदर लडका। 

अम्द परस्त (०»)३ ०)४|) फा वि-गुदभोगी, वच्च - 
बाज, सुदर लडको से प्रेम करनेवाला | 

अख्द परस्ती («3 ०)*|) फा स्‍त्री -सुदर लछडको से 
प्रेम करना। 

अमाज़् ((/)०५) भ पु -मरज' का बहु , रोग-ममूह, वहुत 
से रोग । 

अम्ल («०») अ स्त्री -भलाई, उपकार, नेकी । 

अम्लज (८४०) अ पु-आऑँवला, एक प्रसिद्ध फल । 

अस्लस ((#४०') अ वि-चिकना, मुलायम, समतल, 
हमवार, नरम, साफ, मृदुरू। 

अम्लाक (६४7०) अ पु-'मिल्क' का बहु, सम्पत्तियाँ, 
जायदादें । 

अम्लाह (१०) अ पु-'मिलह' का बहु, बहुत से नमक | 

58, (८9) अ स्त्री-मौज' का बहु, मौजे, रूहरे, 
त्त 

अम्‌वात (०)-९) अ स्त्री -मौत' का बहु , मौते, मृत्युएँ। 

अमृवाते अहमर ()»>| «)-) अ स्त्री -वध होनेवाले, 
शहीद होनेवाले । 

अमवाल ((॥)»|) अ पु-माल' का वहु , सम्पत्तियाँ, धन- 
समूह । 

अमवाह्‌ (४|)०|) अ पु-माअ' का बहु , वहुत पानी । 

अम्स (|) अ पु -गत कल, गुजरा हुआ कल । 

अम्सल ((|+»|) अ वि-पूज्य, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

अम्सार ()..७०)) अ पु-मित्र' का वहु , बडे-वडे नगर।| 

अम्साल (७०) अ पु-मसल' का बहु, कहावते, 
लोकोवितयाँ, मसले। 

अम्सिल' («/४.»|) अ पु-मिसाल' का बहु, मिसाले, 
उदाहरण । 

अयाँ ((४०) अ वि-स्पष्ट, जाहिर, दृष्टिगोचर, इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण 'इयाँ है। 

अया (५४)अ पु -ऐसी पीडा जिसकी चिकित्सा न हो सके । 

अयाक ((3५०) तु पु-दे अयाग'। 

अयाग (£५४) तु प्‌ -प्याला, पानपात्र, चषक। 

अथाज्ञ (४) फा प्‌ृ-महमूद के गुलाम का नाम जिसे 

वह बहुत चाहता था,--“न वो गज़नबी में तड़प रही, न 

वो खम है जुल्फे-अयाज़ मे ।”/ इकबाल । 

अयादी (,»०.२|)अ पु-यद' का बहु, बहुत-से हाथ, बहुत- 

सी भलाइयाँ । 


अयामा 





रा. विना स्त्रियों के पुरुष । 

अयार (१५४) फा. पु “हमियो का एक महीना जो जेठ में 
पडता है । 

अथार ()७०) अ. पु-तोलना; चाँदी-सोने को कसौटी 
पर कसना, परख, जाँच। 

अयाल ((५४|) फा पु-घोडे की गन के छवे वाल, फारसी 
दब्द 'याल' है। 

अपास ((//४|) फा. पु -अयाज़' का असली नाम । 
अय्यार (१६०) भ वि-वहुत अधिक चालाक, पूते, 
वचक, छली, दे ऐयार'। 

अय्याश (५५०) अ वि-भोग-विलास और अच्छे ख़ाने- 
पीने का शौकीन, व्यभिचारी, दे ऐयाश'। 
अय्यूक ((5,०) अ १ु-एक तारा जो बहुत तेज़ और 
प्रकाशमान होता है, दे 'ऐय्क। 
अय्पूष (.०)४।) अ पु.-एक पैगम्वर जो वडे ही धे्यवान्‌ 
एयूब' । 

भरक ((5,ल्‍) अ पु-जल, दवाओं का खीचा हुआ पानी , 
मदिरा, राव, पसीना | 

अरक [वक ] (5)) अ वि-चहुत अधिक पतला, बहुत 
रकोक, बहुत अधिक सूक्ष्म, वारीकतर 
अरक्त (3) अ स्त्री -अनिद्रा, वेख्वाबी, जागरण, वेदारी। 
अरक (, ४)|) तु प्‌ -कोट, दुर्ग, किला । 
भरकगोर (,६६ ६.३) अ फा पु -अरक खीचने का भभका | 
अरकर्तों (,५२ ३.८) अ फा पु -कुलाह जो पगडी के नीचे 
पहनी जाती है, पीना पोछने का छोटा स्माल। 
भररेज (,2)5,०) अ फा वि-दास, सेवक, नौकर, लज्जा 
दनवाला, जज्जित करनेवाला | 

भरक्रीय (६:5,.८) अ प्‌ -पसीना पोछने का छोटा रूमालू । 
भरकबहार ()+० ३») अफा प्‌ -मदिरा, घराब। 
भरतद (७..2.॥) फा अव्य -हरचद, अगरचे । 
भरज्ञ ((४,«) भ पु -वह चीज जो दूसरी के सहारे कायम 
हो, जैसे-रग' जो कपड़े के सहारे कायम होता है, वह 
उपरोग जो किसी बड़े रोग के कारण उत्पन्न हो जाय, 
जेमे-बुखार भें सिर का दर्द । 

भरज ((,) ज॑ पु -उेंगडापन, लग । 
झरफ' («७,«) अ. प्‌ -अस्बी जिलहिज्ण महीने का नवां 
दिन, जिस रोश हज होता है। 

मरफात (७४,०) अ पू -मबके से नौ कोस पर वह मंदान 
जहाँ हाजी छोग हज फे दिन एकत्र होते और दोपहर औौर 
धाम की नमाज पढूते हे । 


२१ 
अयामा (४) अं वि-ऐसिम' का बहु, विना पति की 
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अरब (००,») अ पु-अख देश। अरब का निवासी; 
अरब का व्यवित | 

अरब नज्ाद (७, ००,०) थे. वि-अरव की वसूछ का, 
अरबी । 

अरबिस्तान (..)+०००)०) अ फा प्‌ -अरब देश । 

भरवी (»०)०)अ वि -अरब का निवासी, अरव का व्यक्ति; 
अरव से सम्बन्ध रखनेवाला, (स्त्री ) अरबी भाषा | 

मरश (, /)|) अ प्‌ -कोहनी से उंगलियो तक का हाथ। 

अरस ((»०0|) फा पु-आजरवाईजान का एक नगर और 
उसकी एक नदी । 

अरस्तातालीत ((/./०/०.)|) अ. पु -भरस्तृ'। 

अरस्तु (१४)|) अ पु -यूनाव का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो 
३८४-३२२ ईसा पूर्व हुआ है। यह अपलातून का शिप्य और 
सिकदर का गुरु था। 

अरा (|,+) अ पु -चटयल मेदान, जहाँ न घास हो न पेड; 
दरगाह, आश्रम । 

अराइक (..४ै|)|) अ पु -अरीक ' का वहु , बहुत से तस्त, 
सिहासन-समूह । 

अराइज़ ((/52,»)अ पु -भर्जा' का बहु , अजियाँ, प्रार्थवाएँ। 

अराइल नवीस ((»3) :/४४)+) अ फा वि-अर्जी 
लिखनेवाला । 

अराइब (...४/)) अ पु-इव का वहु । 

अराइस (,»४|,») अ पु -अस्स का बहु , दूल्हा, दुल्हने । 

अराक (६ ४|॥) अ पु-पीछू का पेड, जमीन का टुकडा । 

अराजित ((|>|)) अ पू -अर्जल' का बहु, कमीने लोग । 

अराजिल ((|>])|) भ पु-रजुल' का बहु, मनुष्य लोग, 
बहुत से आदमी । 

अराज़ी (»०|9) अ स्त्री -अ्जे' का वहु, जमीने, भूमियाँ; 
ख़ेतियाँ, खेतो की ज़मीने । 

अराजीफ (४६:०७) ) अ पु -अर्जाफ' का बहु, व्यर्थ की 
बाते, बवेहदा छोग । 

अराबः (<०|)॥|) फा प्‌ “गाडी, शकट, छकडा । 

अराब, (4०|.£) अ पु-दे अराब । 

अराबची (_>&2|)) फा प्‌ -गाडीवान, ग्राड़ी हौकनेवाला 

अरामिल (()-४)॥) अ स्त्री-अर्मंल ' का वहु, विधवा 
सिनियाँ, विना स्त्रियों के पुरप, बिना पुरप की स्थ्रियाँ। 

अराया (५४.०) जे प्‌ -उजूर के पेश जो किसी ग्ररीव 
ब्यवित को फल साने के लिए दे दिये बये हो । 

अरिज (८४) बे वि-हर वस्तु जो सुगधित हो । 

अग्दि ( ४) भ वि-वद्धिमानू, प्रतिभावावू, होशियार, 
प्रयोध, चतुर, पट । 


अरी 


अरी (५) अ पु-अघु, शहद । 

अरोक. («<४)|) भ॑ पु -सिहासन, तख्त, राजमच। 

अरीकः (<८०,०) अ पु-अभिमान, गवं, 
तबीयत, ऊँट का कौहान । 

अरीक्ष: (4<०५,०) अ पु-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त, पत्र, 
चिट्ठी । 

अरीज्ञ. गुज्ञार (॥)४ 4८-5५,.) अ फा वि-प्रार्थना करने 
वाला, प्रार्थना पत्र देनेवाला, प्रार्थी, पत्र भेजनेवाला । 

अरीज्ञ निगार (४० ८०२,०»)भ फा वि-पत्र लिखनेवाला, 
पत्र-लेखक 

अरीज्ञ ((/०2++) भ॑ वि-चौडा, चौडा चकला, एक 
साल का बकरा । 

अरीफ (५..०2,०) अ वि-पहचाननेवाला | 

अरीज्षः (<४४)+) अ प्‌ -झोपडा, उप्पर, जहाज़ का डेक। 

अरीश ((/»४)») अ प्‌ -झोपडा, छप्पर, अगूर की बेल 
चढाने की टट्टी । 

अरीस ((»»2)) अ पृ -दूल्हा, वर । 

मरुज्ज (,|) अ पु-चावल, तडुल | 

अरुज्ञ ((१9)”) अ पु-पिगल, छद॒शास्त्र । 

अरुज़दाँ ((/५ (9)») अं फा वि-दे अरूजी'। 

अरूज़ी ((००9)») भ वि-जो पिंगल शास्त्र का अच्छा 
ज्ञाता हो । 

अरूफ (०..))०) अ वि-बहुत पहचानने वाला, धर्यवान्‌, 
साबिर। 

अख्ब (.),४) अ स्त्री -वह स्त्री जो अपने पति को बहुत 
प्यार करती हो, वह स्त्री जिसे उसका पति बहुत 
चाहता हो, प्राणप्रिया । 

अरूस ((/०)०) भ अव्य -दुल्हा, वर, नोश , दुल्हन, वधू । 
अरूसक (५.४...),+) अ स्त्री -गुडिया, बीर बहोटी । 
अरुसी ((»»9)2) अ वि-विवाह, शादी, निकाह, विवाह 
सम्बन्धी । 

अख्ूसुलविलाद (०४०| »9)+) अ प्‌ -ऐसा नगर जो सब 
नगरो में दुल्हन के समान हो । 

अर ()5,०) अ पु -चीड का पेड। 

अकंस (/5)) अ पु-कालछा साँप जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ होती हूं । 

अर्कान (४) अ पु- स्तन का वहु , खभे, सुतून, सदस्य 
लोग, मेम्बर | 

अर्काने दौलत (८-१७ ४) अ प्‌ृ-राज्य के प्रमुख 
पदाधिकारी, बडे-बडे जोहदेदार । 

अर्कानें सल्तनत (८-००... ॥)) अ पु-दे 'अकने दौलत'। 


स्वभाव, 


२२ अर्जाफरोत्ष 


अकनि हुकूमत (८-०५)८> ८४) भ पु-दे -अकनि 
दौलत' । 

अर्काम (/&/) अ पु-सत्र-समूह, खतुत। 

अरग्नेन ()०|) अ प्‌ -अरगन बाजा। 

अग्रेनू (()०-०)|) अ पु-अरगन बाजा । 

अगर ((),०)|) भ पु-अरगने वाजा । 

अरवाँ ((|३०)) फा प्‌ -अर्गवान' का लघु , दे “अग्रंवान'। 

आंवान (३-८४) फा पु-एक छाल फूल लानेवाला पेड, 
एक लाल र॒य का फूल | 

अग्रेंवानी ((५/१०|) फा वि-लाल रग में रेंयगा हुआ, 
लाल, सुख, “पियें साकिया क्या जवानी में पानी-- 
मये अ्ववानी मये अग्रंवानी ।/--जिगर। 

अज्ञंग (..$)|) फा पु-चौन का एक चित्रकार, मानी के 
चित्रों का अल्वम, मानी का नाम, मानी अजंग | 

अर्ज़् (<०,४) अ पू-एक बार ज़ाहिर करना, एक बार 
सामने रखना । 

अर्ज («०॥|) अ पु -दीमक, एक कीडा। 

अर ((»)) अ स्त्री-पृथ्वी, जमीन, भूमि, वसुन्धरा। 

अर्ज़ ((#,“) अ स्त्री-प्रार्थना, गुजारिश, (पु ) चौडाई, 
घरेलू सामान | 

अज्ञ ())) फा पु-मूल्य, दाम, कीमत। 

अर्ज (|) फा पु-तूल्य, क्रीमत, पद, मतंबा, सुगध, 
खुशबू, अनुमान, अटकलू, निंदा; हत्क। 

अजंगाह (४६)०,०) अ फा स्त्री-सेवा के गिनती करने 
का स्थान । 

अजञ गुज्ञार (/)5४५:,०) अ फा वि-प्रार्थना करनेवाला, 
प्रार्थी । 

अजेदाबत (८०४७०२,+) अ फा स्त्री-प्रार्थना, इल्तिजा, 
प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। 

अर्जवेगी (५४८६०४१)०) अ फा प्‌ -बादश्ाह के सामने 
प्रार्थनाएँ और प्राथियों को पेश करने वाला व्यक्ति । 

अर्जमद (७०»>)|) फा वि-प्रतिष्ठित, मान्य, मुथज्जज़, 
सफल, कामयाब, प्रतापी, इक्बाकूमद | 

अज्ञेल ((/०,|) भ वि-बहुत ही नीच, बहुत ही कमीना। 

अर्जल (()>.]) अ वि-लबी टाँगोवाला व्यवित, वह घोडा 
जिसका एक पाँव सफेद हो । 

अर्ज़ा ((/9|)फा वि-सस्ता, मढा, कम दानो का। “शिगुपता 
देख ले नगिस तो मजन्‌ यह छगे कहने--चमन में चरमे- 
लँला का नजारा कितना अर्ज़ा है।” 

अर्ज़ाफरोश (, £3,2/),) फा वि-सस्ता बेचनेवाला, जो 
बहुत कम छाभ पर सौदा बेचे । 





अरज्ञॉफरोशी 


रे ((०40)2.)|) फा स्त्री -कम छाभ पर सौदा 
बेचना, सस्ता माल बेचना । 

अज़ार्नो ((»,)|) फा स्त्री-सस्तापत, मदा, बाज़ार भाव 
गिर जाना । 
अर्जाल ((/०)) व 
लोग, कमीने । 
अर्जी ((>०,>) अ स्त्री-प्रार्थनापत्र, दरख्वास्त। 
कर्जी ((००)) जे वि-भूमि सवधी, भौमिक, ज़मीन का। 
अज्ञोदावा (१,०७५ ००,») अ पु-वादपत्र, नालिश के 
ब्यौरे का कागज़ । 

अर्ज़ीन ( ४-5,|) अ प्‌ -अर्ज” का वहु , ज़मीने। 
अर्जीर (,८))) अ प्‌ -राँगा, राँग, एक घातु। 
बर्जे उम्र (** /४,०) अ स्त्री-दे 'भर्जे हयात'। 
अं हयात (५०५० ,४#,+) अ स्त्री-जीवन के आनद, 
सासारिक सुख, सुख-चंन में जीवन व्यतीत करना । 
अतेंग (...७०,|) फा प्‌ -चित्रकार का तख््ता जिस पर 
कागज रखकर वह चित्र खीचता है, मानी के चित्रो का 
सचय। 

अतेंजक (...(०००,|) फा पु -विजली, विद्युत, वर्क । 
भर्ताल ((|.७)|) अ पु -'रत्ल” का वहु ,आधघ सेर के वाँट, 
शराब के ग्लास । 

अर्दे (७) फा प्‌ -क्रोध, रोप, गुस्सा । 
अर्देशर (,३४०,|) फा प्‌ -बहमन विन इस्फद थार की 
उपाधि। 

अदुबल (()६००,|) फा प्‌ -एक नगर । 
अनव (५...) ) भ॑ प्‌ -शशक, खरहा, खरगोश । 
अर्फ (.3|) भ पु -सुगध, खुशबू, कभी-कभी दुर्ग्ध के 
लिए भी प्रयुक्त होता है। 

कर्फा' ((७)|) अ वि-बहुत ऊँचा, उच्चतम । 
अन्नेईन (()४००)) अ वि-चालीस। 
जबेजी (०5००)») अ प्‌ -गाडीवान, दे अराबजी। 
अरबदः (४७०)-+) अ-कुस्वभाव, कुप्रकति, आदतेबद, बुरा 
स्वभाव, लडाकापन, कलहप्रियता। 
अब्रदः खू (,>४५०,०) अ फा वि.-क्षगडालू, जिसको 
स्वभाव से झगडा पसद हो, मा'शक, प्रेमपात्र । 
मबंद जू (+०४००,») अ फा वि-श्षगडे के लिए बहाने 
दूँढनेवाला, प्रेमपात्र, मागक । 

अर्बा' (०) ज वि-चार, चार की सख्या। 
कर्बा (५०,)०) अ पु -शुद्ध जाति का अरब, खालिस भरव | 
भर्बाज (£०|) भ प्‌ -स्थान-सम्‌ह, मकामात , गृह-सम्‌ ह, 
मकानात । 


प्‌ -ग्जील” का बहु, रजीले, नीच 





अर्वानिः (८००,») भ पु-इडफ, दाइर , वडी खंजरी। 

अर्बान (०३६) अ प्‌ -वेआन , अग्रिम धन, बयाना। 

मर्वाब (.०)) भ पु -रब' का वहु , वाले, अहरू। 

अर्वाब अकल (४ ०.) अ पूं -बुद्धिवाले, मेधावीगण, 
अक्लमद लोग | 

अबबि इल्म (४ .>'०)) अ प्‌ -विद्यावाले, विद्वज्जन, 
पढे-लिखे छोग । 

अबबि कमाल (५०४ .».|) अ प्‌-गुणवान्‌ छोग, 
हुनरमद लोग । 

अर्वाब कलम (3 ०००) अ॒ पु-लेखकगण, लिखने- 
पढने का काम करनेवाले, साहित्यकार वर्ग, अदीव छोग॥ 

अबबि फन (.)० ०००) )अ प्‌ -कलाकार लोग, शिल्पकार 
लोग, साहित्यकार छोग, विद्वज्जन | 

अबधि थयफा (७) .“०)|) अ प्‌ -प्रेमीजन, आशिक लोग; 
भक्तगण, फिदाई । 

भर्वाबे शुकर (.३०८ .०,|) अ पु -शिप्टजन, तमीजदार 
लोग, वुद्धिमान्‌ जन, अकलमद लछोग। 

अर्बाब हुज्जत (८८००. .,|) अ पु -न्यायज्ास्त्र जानने- 
वाले लोग, मतिक जाननेवाले, नयायिक, मतिक्की, ताकिक । 

भर्वाबे हुनर (० ०४०,)|) अ फा पु -दे अर्वाबे कमाऊ 
अथवा अर्वाबे फन' । 

अर्मद (७०) अ वि-जिसकी आँखें आयी हुई हो । 

अमन (..)०.।) फा वि-एक देश, काकेशिया । 

अर्मनी (५०+,|) फा वि-अमंन का निवासी, काकेशियन । 

अर्मान (../०,|) तु पु “इच्छा, ख्वाहिश, उत्कठा, इद्दिति- 
याक, ,छालसा, छारूच। 

अर्मृर्गों ((««|) फा प्‌ -उपहार, पुरस्कार, तोहफा । 

अर्रावः (४)॥)०) अ पु-एक यत्र जिससे दुग पर बडे-बड़े 
पत्थर फेंके जाते हे । 

अर्वाह (८१))) भ पु -रूह' का बहु , आत्माएं, रूहें , फिरिए्ते, 
मलाइक । 

बह: (८४...) ज॒ पू -घर की छत, जहाज़ की छत । 

अर्श (४.2) अ प्‌ -सिहासन, तख्त, आकाद, आसमान, 
सब आस्मानों से ऊपर का स्थान । 

भर्ग (( »,|) अ पु -युद्ध, छडाई, झगडा, फसाद, फितना । 

अरशद (५८,|) अ वि-सीधा रास्ता पानेवाला, वह दिप्य 
जिसपर गुरु ने सव से अधिक परिश्रम किया हो । 

बर्शो (_०४)+)भ वि-अशझझ से सम्बन्ध रखनेवाला, अश पर 
रहनेवाला । 

जशें जाजम (७०, »)+) भज॑ पु-ईदवर के सिंहासन 

का स्थान । 


अं सानी 


सानी («०४ »,2) भ १-कुर्सी, वह स्थान जहाँ 
तारे 

अरे («०,) अ पु-दक्षेत्र, मैदान, समय, वक्‍त, अतर, 
फासिला, शतरज की बिसात। 

भर्स गाह्‌ (४४०.०,.०) अ फा स्त्री -रणक्षेत्र, मैदाने जग । 

असए जग (०5७० ६०,.०) अ फा प्‌ -रणभमि, यद्धक्षेत्र, 
समरागण, मंदाने जग । 

मसए ज़ीत्त (०.०, ४०.०) भ फा प्‌-जीवनकालू 
ज़िंदगी का जमाना । 

असंए दराज् (॥,० ६०.०») अ फा प्‌ -लवा समय, दीर्घकाल। 

असंए हयात (५०५५०- £»,.०) अ प्‌ -दे 'असंएजीस्त'। 

असए हथ्न (,&०> 8०,») अ पु -कयामत का मैदान, जहाँ 
सब मुद एकत्र हो। 

असल ((॥...]) तु १ु-व्याध्र, सिह, शेर, दास, गलाम। 

»अहंस (»>.]) अ वि-महादयाल बहुत अधिक दया 
करनेवाला । 

अलूफ ((5/«) अ स्त्री -जोक, रक्तपा, जरीका, जमा हुआ 
रक्त, श्रम या शझ्त्रुता जो छूटे नही, हर वह चीज़ जो 
चिपक जाय। 

अलत्तवातुर (,०,:० »!०) भ वि-निरतर, लगातार, 
मुसल्सलू । 

अलद [हू] (५/) भ वि-बहुत ही झगडालू, कलह॒प्रिय । 

अलदवाम (/|$००/ ५४) अ वि-नित्य, सर्वदा, सदा, 
हमेशा, सतत । 

अलब्‌दुललिसाम (/०5|७/|) भ प्‌-अत्रओं से बहुत 
झगडा करनेवाला । 

अलन ()/«) अ वि-प्रकट, व्यक्त, ज़ाहिर । 

अल्प अर्सला ((»... ५,-॥) तु पु-बहादुर शेर, तुकी 
शासको की उपाधि। 

(०.४) अ स्त्री -धास, हरी घास हरा चारा। 

अलफ ज़ार (,|,...५०) अ फा प्‌ -चरागाह, पश्ञओ के चरने 
का स्थान, सब्जाज़ार, गोचर । 

अलम (|) भ १ -दु ख, क्लेश, रज, गम । 

अलम (४) अ प्‌ -ध्वजा, पताका, झडा, प्रसिद्ध, ख्याति- 
प्राप्त, पहाड । 

अलमअग्ज़ (||) अ फा वि-शोकजनक, दु सप्रद, 
रज बढानेवाला। 

अलमदार (७-००) अ फा वि-सेना के आगे झडा लेकर 
चलनेवाला, ध्वजावाहक, पताकिक | 
अलमनदाह (८०) भ वि-सवम ज़ाहिर, सर्वे 
विदित, सबमें फंली हुई बात। 








र््‌डं 





अलसनाक (४०४) भ फा वि-खेदजनक, कष्टप्रद, 
रजदेह । 

अलम बरदार (,॥|०,० ७) अ फा वि-श्षडा उठानेवाला, 
सेना के आगे झडा छेकर चलनेवाला, घ्वजावाहक । 

अलमसीयः (<»«४|) अ पु -कष्टसूचक बात, दु खात, ट्रेजिडी, 
वह कहानी जिसका अत शोकमय हो । 

अलरंम (/5)-| (०) अ विं-बरखिलाफ, वरअक्स । 

अलल इत्तिसाल ((|.००)| «() भ वि-निरतर, लगातार, 
पंदर प। 

अलल इत्लाक़ (5050 ५५०) भ वि-नितात, कतई, 
बिलकुल । 

अलल एलान (7०५१५) अ वि -खुलेखज़ाने, खुल्लम- 
खुल्ला, सव प्रकार से । 

अललखुसूस (, »१-०००-०| ५१.०) अ वि-मुख्यत , खासकर | 

अललहाल (० »(.०) अ वि-तत्क्षण, तत्काल, इसी 
समय, तुरत, फौरन, सच । 

अलवी (, »)०) अ १ु-हज़रत अली की वह संतान जो 
हजरत फातिमा से अतिरित है। । 

अलस्त (०«|) अ स्त्री -अलस्तु विरब्विकुम काहूबला 
का सक्षेप्र, सुष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वर ने कहा था “बया 
मे तुम्हारा ईश्वर नही हूँ”, तो सबने कहा था कि, अवश्य 
तू हमारा ईश्वर है। अलस्त कहकर सृष्टिकाल भी मुराद- 
लिया जाता है । 

अलस्सबाह (>०-«०| ००) भ वि-पश्रात काल, बहुत 
तडके, मूंह अँधेरे, 'अलस्सुव ' भी प्रचलित है। 

अलस्सवा (४३०४, ०५४) अ वि-बरावर-बराबर, एक सा, 
जितना एक को उत्तना ही सब को । 

अला (॥|) अ अव्य -सावधान ! ख़बरदार ! होशियार ! 

अला (१७) अ स्त्री--सम्मान, बुजुर्गी, उच्च॑ता, वुलदी 

अला (॥|) फा अव्य -सवोधन-सूचक शब्द, ऐ | आय | है 

अछला (॥०+) अ अब्य -ऊपर, पर । 

अलाइक (55४2) अ पू-अलाक ' का बहु तथल्लुकात, 
सम्बन्ध । 

अलाक (%5॥५) भ॒ प्‌ -सम्बन्ध, लगाव, 
दोस्ती । ह 

अलाच (*«१|) तु प्‌ -धारीदार कपडा जो दुरगा ही । 

अलछात (५०४०) अ पु-निहाई, अहरन, जिस पर रखकर 
गर्म छोहा कटा जाता है। 

अलानिय (58०४०) अ वि -स्पप्ट, साफ तौर से, खुल्लम 
खुल्ला प्रकार से, उद्घोषित रूप से, लाक्षणिक अर्थ म-०८ 
डके की चोट से । 





प्रेम-व्यवहार, 


अलामत है 


रा (०००१८) भ॑ स्त्री-चिह्न, निशान; लक्षण, 
पहचान। 

बठामते इस्तिपाद (१७४० ८-००») अर ॒स्त्री -विल्ला, 
सम्मान-सूचक चिह्न, पदक, बज । 
अलामते बलूप (६० ०००४३) अर स्त्री -जवान होने का 
लक्षण या चिह्न । 

अलामते मर्दुमी (०७,०७० ०>था>)अ फा स्त्री -पुरुष होने 
का चिह्न या लक्षण । 

ब्रलालत (८-४३०) भ स्त्री -रोग, वीमारी। 
झलाव, (४97४) अ अव्य-दे 'इलाव ' वही शुद्ध है, परतु 
उर्दू में अछाव भी वोलते है, सिवा, सिवाय, अतिरित । 
अलाहदः (४७:६४००) अ वि-पृथक्‌, अलग, जुदा । 
अलछा हाशल क्रियास ((,+३००॥,० ५०) अ अव्य-इस 
पर कियास करके, इस विचार के अनुसार । 
अलिफ (४) ञ पु-उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर, 
जो अ, इ और उ का काम देता है, चिह्न । 
असिफ क़ामताँ ((०-०७..६/) अ पु-पलके, नियाह । 
अलिफ कूफी ((५०)४ ..६)) ञ पु-टेढी वस्तु । 
अलिफ ताजयान. (*४(८,'४ (.४|) भ फा पु-शरीर पर 
कफोडा छगने का चिह्। 

“अली (५८) अ वि-उच्च, ऊँचा, ईदवर का एक नाम, 
हजरत मुहम्मद के दामाद और चौथे खलीफा । 
अलोक़, (४.०) अ पु-घोडे को दाना खिलाने का 
तोवडा। 

" अलछीफ (०६/|) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त, एक जेंसे 
स्वभाववाले, प्रेमपात्र, महवूव । 
“ अलोम (/६०/) अ. वि-कप्टजनक, दु खद, पीडा देनेवाला, 
दर्दनाक । 
" अछोम (/३४८०) अ वि-सब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ, 
महाशञानी, ईएवर का एक नाम। ह 
अलील (११०) भ वि-रोगी, बीमार, रुप्ण; दूषित 
मायूब। 

अतहा (५६४०) अ अव्य-उस पर (स्त्री-वाचक ) । 
अर्जेहि (५०) अ अव्य-उस पर (पुरुष-वाचक )! 
अजेहिम (७९६५०) अ अव्य -उन सब पर (पुरुप-वाचक ) । 
अलुभजब (००७7) अ अव्य-भारचरयय के समय बोलते 
हे, कितने आइचर्य की वात है। 
अलूअजल ((|७&०)) थ वा-जल्दी करो, शीघ्रता करो 
अजुअतश (/0०-॥) अ अव्य-प्यास के समय बोलते 
हैं, हाय पानी, हाय पानो, हाय प्यास, हाथ प्यास्त | 
मतूममान (((००१]|) मे अन्य “घवराहूट फे समय बोठते 





हैँ, बचाओ, बचाओ, त्राहि, चाहि | 

अलजान (0) भे॑ अव्य -इस समय, इसी समय, अभी; 
अभी तक, अब तक । 

अल्क़त (/६7|) अ. वि -समाप्त, इतिश्री, बस, खत्म । 

बल्कन ( »४) भ वि-तोतला, तुतलाकर बोलनेवाला । 

अल्काब (५७)) भ पु-लछुकब' का बहु, उपाधियाँ, 
खिताबात, ख़त का अल्काव, प्रद्वस्ति । 

अल्काहिल (,|»५८|)अ पु -सुस्त, प्रशात | बहरुत्काहिल-+ 
प्रशात महासागर, पैस्फिक ओशन। 

अलकिस्स. (<.<&/|) अ अव्य -किवहुना, किस्सा मुख्तसर, 
साराश यह कि । * 

अल्जालुक़ ((57.००|) तु पु -एक विशेष वस्त्र । 

अल्गरज़ ((,२४|) भ अव्य -दे. 'अलकिस्स ' । 

अल्ग़यास (८८%४|) भ अव्य -दे 'अलू अमान'। 

अल्चः (*६३/|) तु पु-युद्ध मे शत्रु से प्राप्त माल-अस्वाब 
और बन आदि। 

अलजज़ाइर ()5|,5०॥|) भ पु -अछूजीरिया, अफ्रीका का 
एक देश । 

अल्जञम (/)7) अभ वि-वहुत ही ज़रूरी, अत्यावश्यक, 
अनिवार्य । 

अल्जूम (£/5-|) भ॑ अव्य-भूख के समय कहते हे, 
हाय भूख, हाय भूख, हाय रोदी, हाय रोटी। 

अल्तफ (..४४/।) ज॑ वि-अत्यत मृदुल, कोमल और 
मुलायम ) 

अल्तमिश (,/४-००-/) तु स्त्री -आगे चलनेवाली सेना, छ. 
की सख्या। 

अल्ताफ (.-४०)|) भ पु-दछुत्फ' का बहु, दयाएँ, इपाएँ, 
मेहरवानियाँ । 

अल्तृन (७१४८) तु पु -सुबर्ण, सोना । 

अल्प अर्सलां ((४..) ५.४) तु पु-दे 'अलप बर्सेराँ!, 
दोशुहे। 

अल्फ (४) थे वि-हजार, सहस्र। 

अल्फाफ [...५)|) भ पु -आपस मे लिपटे हुए वृक्ष । 

अल्वत्त. («:००|) अ अव्य -अवश्य, जरूर, परतु, लेकिन | 

अल्थान ((.५५.॥|) ज पु-लवन' का वहू , दूध, बहुत से द्ूघ । 

लल्दुर्त (,.०|) अ पु -एक पहाड । 

अलूमई (,५००:|) अ वि-वह व्यक्ति जिसकी राय सदा 
ही ठीक होती हो, जो बहुत हो प्रवोण और प्रतिभावान्‌ हू । 

अलूमदद (७७०/|) ज अव्य-दुघ्ध के समय था भय के 
समय कहते है, सहायता करो, बचाओ। 

अल्मस्त (७-««2|) फा वि-नश्षें में दूर, बहुत ही मस्त । 


अल्मान 





ः (“|) अ पु-दे अल्मानिय!। 


अल्सानिय” (४६०५०»४|) अ स्त्री -जमंनी, यूरोप का एक 


प्रसिद्ध देश । 


अल्मास ((#»«»४|) फा पु-हीरा, एक परम मूल्यवान्‌ 


रत्न! 
अल्‌ मुख्ततर (-.०«०-«४|) भ अव्य-दे अल्किस्स '। 
अल्य (5४०|) अ रत्री-नितव, कटिदेश, सुर्रानि। 
अल्यौम (/१६०/) अ पु -आज, आज का दिन। 


अल्लाती (०7०) भ वि-वह भाई-बहन जो दूसरी माँ से 


हो, मगर वाप एक हो। 

अल्लाफ (५.3४) अ वि-घास वेचनेवाला, घसेरा, 
घसियारा। 

अल्लास (<*४०) अ वि-वहुत बडा विद्वानू, महापडित, 
जिसके इल्म की थाह न हो | 

अल्लाम (०४४) अ वि-बहुत बडा विद्वान, बहुविय | 

अल्लामी ((००*१०) अ वि-दे अल्लाम । 

अल्लाह (४४) भ १-ईश्वर, परमात्मा, खुदा । 

अल्बद (५०)/|) फा पु-हमदान में ईगान का एक पहाड। 

अलवान ((|$४|) अ पु-लौन' का वहु, बहुत रे रग। 

अलवाह ((|३/)अ पु-छौह' का वहु , तह्तियाँ, पट्टिकाएँ। 

अलवबिय (<2)-॥) अ पु-लिवा' का बहु, झडें, ध्वजाएँ, 
पताकाएँ | 

अल्सग (££0|) अ वि-जो अक्षरों का गुद्ध उच्चारण नकर 
सके 'र' के स्थान पर लछ' और 'श के स्थान पर 'स' वोछे । 

अल्सिन («.»४) अ स्वी-लिसान' का वहु, जीभे, 
जिह्वाएँ, भाषाएं, जवाने। 

अलहक़ (5०) अ वि-सत्यत , सचमुच, हकीकत में । 

अलहान (..८४०) भ पु-लछहून' का बहु , आवाज | 

अबलहाल (((७०॥) भ वि-तत्क्षण, इसी समय, तुरत, 
फौरन। 

अलहासिल ((|»'«»|) अ अव्य-साराश यह कि, खुलासा 
यह कि। 

अवा (|9) अ पु -शगाछकू, सियार, गौदड । 

अवाइक ((४|«:) अ पु-जाइक ' का बहु, घटनाए, 
वाघाएँ । 

अवाइद (७०)०) भ पु-आइद' का बहु, छोटनेवाले, 
फिरनेवाले, मुनाफे, लाभ, कृपाएँ, बदले, सिले। 
अवाइल (()४)॥) अभ पु-अव्वर' का बहु, शुरूआत, 
आरभ-कारू। 

अवाकिब (....3;>) अ पू -'आकिंव ' का बहु , नतीजे, फल, 
परिणाम । 





मवातिफ (...४०|+४) अ पु-आतिफ' का बहु, हपाएँ, 
अनुकपाएँ, मेहरवानियाँ । 

अवान (||) अ पु -समय, काल, ववक्‍त। 

अवान (,/|३०) अ स्त्री-वह स्त्री जिसका पत्ति जीवित 
हो, सुहागिन, सधवा। 

अवबानी (,»$|) अ पु-आनिय ' का वहु , वरतन, भाँडे। 
अवाम (//३०) अ १पु-आम' का बहु , साधारण जन, सर्व- 
साधारण, आम लोग। । 

अवामिर (,!|9) अ पु-आमिर” का' बहु, आदेश, 
हुक्म, आज्ञा । ५ 

अवामिल (००) भ पु -आमिल ' का बहु , अमल करने 
वाले, अरबी भाषा के कारक । 

अवामुन्नास ((#&५॥//१०) भ पु-सर्वताघारण, जन- 
साधारण, जनता, अवाम । 

अवारात (५.०) अ पु-अवार' का बहु, वुराइयाँ, 
दोष, ऐब। 

अवारिज («०,|॥) फा पु -हिंसाव का रजिस्टर, बही। 

अवारिज्ञ ((/०|०) अ पु-आरिज़ ' का वहु, बीमारियाँ, 
रोग-समूह । 

अवारिफ (.3)|)०) अ १-'आरिफ' का वहु, पहचानने- 
वाले, उपकार करनेवाले, सुगधियाँ, बस्शिदं। 

अवालिम (/|०) अ पु-आलम' का बहु , बहुत से ससार, 
बहुत सी दुनयाएँ या दुनियाएँ । 

अवाली (, »9+) अ प्‌ -आलिय ' का वहु , ऊँची वसतुएँ। 

अवासिफ ((...०|)+) अ प्‌ -भासिफ ' का वहु , तेज हवाएँ, 
आंधियाँ । 

अबिर (,)) अ वि -दुप्टात्मा, बदबातिन | 

अवील ((|४५०) अ पु-रोने के साथ आवाज़ । 

अवीसत («.०८५०) अ वि -<ुप्कर, कठिन, मुश्किल । 

अवीस (, ५०2१०) अ वि-कठिन, मुश्किल । 

अव्वल ((|#) अ वि-प्रथम, पहला, प्रमुस़, खास, सबसे 
पहले । 

अव्वलन (8) थ वि -पहले-पहल, सबसे पहले, सर्वप्रथम | 

अव्वलो (()&१) अ फा वि-पअ्रथम, पहला, सबसे पहले 
वाला, प्रमुख, सास । 

अव्वलीयत (४-४) ) अज स्थरी-अ्रवमता, पहलछापन, 
प्रधानता, फौकियत | 

अव्वा (|) अ पु-बहुत भूंकनेवाला कुत्ता, वूढ्ा ऊट, 
तेरहवाँ नक्षत्र । 

अव्यान (..#१#) भ वि-अत्याचारी, ज़ालिम, वीमा ने 

करनेवाला, सख्त पकड करनेवाला। 


(४१०) अ वि-जिसका चित्त हट गया हो, 
बददिल। 
अव्विदा (|0)) अ पु-वदीद' का बहु, मित्रगण, यार, 
दोस्त । 


अदाक़ [कक] ((5७|) अ वि-बहुत कठिन, बहुत मुश्किल । 

अधाक् (32) अ.पु -किसी को बहुत चाहना, किसी चीज़ 
में चिपक जाना, 'इश्क' बहुप्रचलित । 

अशज [ज्ज] (८-४) अ वि-जिसका सर दूट गया हो, 
सर फटा । 

अशद [हू] (७४) भ वि-बहुत सख्त, प्रचड, अति तीत्र । 

अशम (/&८) अ स्त्री-सूखी रोटी । 

अदरः (४,४८०) जे पु -दस, दस की सख्या। 

अधर [२] (,४|) भ वि-बहुत ही शरीर, बहुत ही धूतं, 

. अत्यधिक दुष्ट, बहुत ही पाजी । 

अशर (,.७४) भ. वि-दस, दस की सख्या। 

अशरात (०/,)७०) अ प्‌ -दहाइयाँ, दस-दस के थोक । 

अशल [हल] (,&|) अ वि-लुझा, अपाहज, जिसके हाथ- 

काम न दें, अपग । न 

अशाइहर (,४॥2») अ पु-अक्षीर' का बहु, स्वजनगण, 
अज़ीज्दार, गोत्र या कुटुम्बवाले | 

अशिकः (5.७०) अ प्‌ -इश्कपेचाँ, एक प्रसिद्ध वेल। 

अशिद्ा (|०४|) भ पु-शदीद' का बहु, सख्ती और 
अनीति करनेवाले । 

अधीक्रः (८558) अ स्त्री -प्रेमिका, प्रेयसी, मा'शूका । 

अशीयत (०-७७) अ स्त्री -रात्रि, रात, निशा । 

अशीरः (४,४४८) अ प्‌ -अज्ीज़, स्वजन, नातेदार, घर- 
वाले, घर के लोग, बाल-बच्चे । 

अशीर (,६४८) अ. वि -अज़ीज़, स्वजन, पडोसी, प्रतिवेज्ञी, 
वह व्यक्ति जो दुसरे किसी व्यक्ति के साथ रहन-सहन 
करता हो । 

अशूक्त ((9)%०) अ वि-वहुत अधिक प्रेम करनेवाला | 

अशूर (,३४०) अ पु -चुगी का भाडा या शुल्क । 

अशे अः (९८) अ स्त्री -शुआअ' का बहु , किरण, शुआएँ। 

अशूअरीयः (<५,०४) अ पु -मुसलमानो का एक सप्रदाय 
जिसका मत है कि मनुष्य अच्छा-बुरा खुद करता है, ईश्वर 
का इसमें कोई हाथ नही होता। 

अशुअश (४.७०) अ अव्य.-आशचर्य, हैरत । 

भशआर (७४) अ पु-शेर' का वहु , बहुत-से शेर । 

अइक (५४»|) फा पु -अश्रु, आँसू । है 

अष्क अपशा ( ..८८|) फा वि-दे 'अदक फिशाँ। 
अबक फिशां (००७ ०८८) फा वि -आँसू वहानेवाला, 
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अश्बाल 


अर्थात्‌ रोनेवाला | 

अदकबार (,०..|) फा वि-आँसू बरसानेवाला, अर्थात्‌ 
रोनेवाला, 'तेरी वफा पे जब से मुझको एतवार आया, 
तेरा ख्याल-अश्कबार बार-बार आया।” 

अदकर ()5.5|) अ वि-लाल और सफेद, घोडा जिसकी 
अयाल और पूछ लाल हो, हर लाल वस्तु जिसमे पीलापन 
और कालापन हो। 

अइकरेज़ (,२,..६|) फा वि-दे अदक फिशा, अश्रुवर्षक । 

अइकल ((|£&|) अ वि-वह डोरी जिससे ऊँट की काठी 
कसते हे, पशुओं के पाँव वाँधन की रस्सी। 

अइका (३६४) अ वि-बहुत ही निर्देय, बहुत ही शकी | 

अक्किया (५5.८) भ पु-शकी” का बहु, निर्दंय और 
कठोर हृदयवाले | - 

अइकील (()%&८£/) अ पु -वह घोडा जिसका सीधा हाथ 
और उलटा पाँव सफंद हो । 

अइखास ((,०«०.४|) अ पु-शख्स' का वहु, कई व्यक्ति, 
लोग । 

अदझुस ((,००८|) भ पु-शखस्स” का बहु, लोग । 

अब्गर्फ (.»८»|) फा वि-अ्रतिप्ठित, पूज्य, महान, 
अज़ीद, बुजुर्ग । 

अइयल ((/<&|) भ वि-बहुत अधिक काम में व्यस्त, 
बहुत अधिक मद्गूल। 

बह्याल ((|०८८|) अ पु-शुग्ल' का वहु कामधधे, मदगले। 

भब्जा (€«/) अ वि-वहुत ही वीर, बडा ही शूर, 
विक्रमी, बहादुरतरीन । 

अश्जार (,००८|) थे पु-शजर' का वहु , वृक्ष-समूह, पेड । 

बदतात (..०७|) भ पू-शतीत' का बहु, अस्त-व्यस्त 
भर तितर-वितर चीज़े। 

अह्ताद (०५.८) फा पु-ईरानी महीने की छत्बीसवी 
तारीख। 

अददक ((50-४|) अ वि-चौड़े दहानेवाला, जिसके मुंह का 
दहाना चौडा हो। 

अदना' (&४.«|) अ वि-निरृष्टतम, बहुत ही बुरा, बहुत 
ही खराब । 

अइफा (॥०४-४|) अ स्त्री-चमडा सीने की सुताली । 

अइफा' (&«८|) अ वि-बहुत अधिक सुफारिश (सिफारिश) 
करनेवाला | 

अइफाक ((50००)) भ पु-शफक्त' का बहु, अनुकपाएँ, 
कृपाएँ, शफकते। 

अद्बाक (६ ४०.४|) अ पु -शवक ' का वहु , बहुत से जाल । 

अश्वाल (०४) अ पु-शिब्ल' का वहु, शेर के बच्चे । 


अश्याह 


दे (४०४) अ पु 
उदाहरण । 


अदवबाह (....८|) अ १ -शवह' और दबह का वहु, 


अनेक व्यक्ति, लोग, बहुत से दरीर, बहुत से जिस्म। 

अज्या (५८८) ज स्त्री -शय' का बहु , वस्तुएं, चीज़े। 

अशुयाव (£५७|) थे पु-शीअ का बहु, मित्रो के 
समह, मित्रमडल, दोस्तो के ग्रिरोह । 

बद्ा; (४,४७०) अ प्‌ -दस, दहाई, मृहरंम के दस दिन, 
मुहरंम की दसवी तारीख । 

अद्यफ (५3.४) अ वि-बहुत ही शरीफ, वहुत ही 
प्रतिष्ठित, बहुत अच्छे कुल का, कुलीनतम | 

अद्मफी (,५५)-४) अ स्त्री -स्वर्ण-मुद्रा, मोहर, अशर्फी । 


अश्मफुल अज्याफ (./)-४)॥ ५४)८|) अ वि-कुलीन जनो में 


सबसे कुलीन, कुलीनतम । 

अद्यफुल सखलक ((5)/5०००| ०3)«() अ वि -सारे प्राणि- 
वर्ग मे सबसे श्रेष्ठ, मनृष्य, आदमी। 

अशम (/)४/) अ॒ वि-ताक फटा हुआ, जिसकी नाक 
फटी हो। 

अशज्याफ (.॥,<|) अ प्‌ -शरीफ' का बहु, शरीफ छोग, 
सज्जन लोग, अच्छे खानदानवाले। 

मशार (),४|) अ पु-शरीर' का बहु, धूत लोग, 
दुष्टात्मा छोग, बुरे लोग । 

अश्िव., («०,.४) अ १-शराब' का वहु , पीने की चीज़े, 
मद्य, मदिराएँ, शरावें। 

अशव (४१४०) अ पु-दे इशूव । 

अशवक्त ((9)४) अ वि-बहुत शौकवाला, वहुत शौकीन। 

अशवाक्त ((3,<) अ पु-शौक' का बहु । 

अशृहव (५.६४) अ वि-हर काली चीज़ जिसमें सफेदी 
अधिक हो, सब्ज़ा घोडा जिसके सफेद वालो में काले वाल 
अधिक हो । 

अशहर (,4</) अ वि-वहुत अविक प्रसिद्ध, बहुत मशहूर । 

अशृहल ((|६«४) अ वि-काडी आंखों वाल पुस्प, 
पीलापन लिये हुए काला र॒ग। 

अशहा (॥5६०) ज॑ वि-बहुत अधिक उत्कठा रखने- 
बाला, उत्सुक, वहुत अधिक रुचिकर, बहुत ही मर्गूव | 

असद (४७.) अ स्‍्वरी -व्याप्नी, सिहिनी, शेरनी । 

असद (७) अ प्‌ -मिह, व्याध्र, शेर । 

असदुल्लाह (४४७...) अ प्‌ -अल्लाह का शेर, हजरत अढी 
की उपाति | 

असफ (५..०..]) अ प्‌ -वहत जतिक सेद, सरत रज । 
असब («०») अ प्‌ -पट्ठा, स्नाव , छटके-वाछे, पुत्रादि, 
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-शिवह ' का बहु, मिसाले, 


अप्ताफी 





स्वजन लोग, अज्ीजदार। 

असद ((.....) अ पू -स्नायु, पट्ठा । 

असचात (०००) भ पु-असव ' का वहु, लडके या 
नातेदार (पुंस्ष लोग) । 

असबीयत (०-५:-०८) अ स्त्री -दूसरो की अपेक्षा अपने 
लोगो को छाभ पहुँचाने की भावना, पक्षपात, तरफदारी। 

असम|[म्त्] (/०|) जे वि-निपट बहरा, बधिर। 

असर [रं] (».!) अ वि-वहुत ही आनदित, प्रमुदित, 
बहुत ही मस्तूर । 

असर (5) अ पु -प्रभाव, चित्त, निशान, गुण, तासीर । 

असरभदाज्ञ (७०) भ फा वि-असर डालनेवाला, 
प्रभावित करने वाला। 

असरअदाज्षी ((»|५-०)४|) अभ फा स्त्री -असर डालना, 
प्रभावित करना । 

अमर पिछ्नौर (,४,०)-|) अ फा वि-जिस पर असर पडा 
हो, जो प्रभावित हुआ हो, प्रभावित, मृतअस्सिर। 

असरपिज्नीरी (»४)०)०) अ फा स्त्री-प्रभाव पडना, 
मुतअस्सिर होना। 

असल ((««) अ पु -मधु, शहद । 

असस («४ ) भ स्त्री -नीव, बुनियाद । 

असस (,_/«#) अ प्‌ -कोतवाल, शहन , रात में गरदत 
करनेवाला । 

असह [हह] (€४) अ वि-अत्यधिक शुद्ध, बहुत ही ठीक, 
बहुत ही सही । 

असा (॥५०») अ अत््य -करीव है कि ऐसा हो, यकीन, 
निरचय, शायद । 

असा (५००) भ पु -हाथ में पकडने की छकडी। 

असाकिर ()5...०) अ पु -अस्कर' का वहु , सेनाएँ, फौजे। 

असाग्रिर (,#.०)अ पु -अस्गर' का बहु , छोटे लोग, बच्चे, 
बालक । ८ 

असातिज्ञ; (४)2..]) अ॒१-उस्ताज' का बहु, गुरुजन, 
शिक्षकगण, पढानेवाले | 

असातीन (35००) अ पु-उस्तुवान ' का वहु, खभे, 
सुतून। 

असातीर ()8०../) अ पु -उस्तूर ” का वहु , कहानियाँ: 
कथाएं, गाथाएँ, किस्से । 

असादिक ((59») अ पु -'अस्दक' का वहु , वहुत ही सच्चे 
लोग, सत्यनिः्ठ । 

असाफिल (,_)»...]) अ पु-अस्फल' का बहु , नीच छोग, 
अधम लोग, लोफर लोग। 


असाफी (,५०५3)) थे पु-'उस्फीय ' का वहु , चृल्हे के पाये। 





.ः (४४५०) अ पु -'उस्फूर' का बहु , गोरेयाँ, घरेलू 
चिडियाँ, चटकगण । 
अताबे' (८2५०) अ १ु-इस्बा' का बहु , उंगलियाँ। 
अतामी (,०"»/)अ पु-अस्मा का बहु , नामावछी, नाम, 
किसान, किसी दुकानदार या महाजन से लेन-देन 
रखनेवाला । 
असामी ((»०३) अ पु-पापी छोग, गुनाहगार छोग, 
अपराधी लोग, भुज़िम (मुृजरिम) लछोग। 
असामीर (,5०«) अ पु-उस्मूर' का बहु, बहुत से 
रहट, बहुत से डोल। 
असार (,«०) अ स्त्री-दरिद्रता, कगाली, फकीरी, 
साधृपन। 
असारुन (..),०) अ स्त्री -एक इकाई। 
असालत (८-५०) अभ स्त्री -खरापन, असलियत, 
कुलीनता, शराफत । 
असालतन (0-५०) अ -स्वय, खुद, बराहे रास्त। 
असालीब (....६।) अ पु-उस्लूब' का बहु , शैलियाँ, 
पद्धतियाँ, तर्ज । 
असाविरः (४,१०४) अ १-'अस्विर ' का बहु, बाजूबद, 
एक कौम। 
असासः (“5 ४) अ पु-सामग्री, सामान, सपत्ति, धन- 
दौलत, पूँजी, सरमाया। 
असास ((»«/) अ स्त्री-तीव, बुनियाद । 
असास (००४) अ. पु -सामान, असबवाव | 
असासुल बंत (०४०/७०५|) अ. पु-घर का सामान, 
गृहस्थी का सामान। 
असिर («०») अ. वि -कठिन, दुष्कर, दुष्वार । 
असिहहा (५७००) अ १-सहीह' का बहु, स्वस्थ लोग, 
तनदुरुसत लोग । 
असी (०४) अ वि-दु खित, खेदित, गमगीन, म्लान। 
असीद' (४७४००) अ १-एक प्रकार का हलवा। 
असोफ (...४५../) अ वि-दु खित, खेदग्रस्त, मलूल, रजीदा। 
असीब (.....६०£) अ वि-पक्षपाती, तरफदार, स्वजन, 
आत्मीय जन, रिश्तेदार । 
असोम (/*) अ वि -पापी, गुनाहगार | 
असीर (,४£४) अ प्‌ -धूलि, गई । 


असोर (,४$) अ पु -उच्च, बलद, अतरिक्ष, फैज्ञाए बसीत, 


आकाश, आसमान, ईयर, निष्केवल, खालिस। 

असोर ()४०) अ वि-बदी, कंदी, कारावासी। 

अरे (१६००८) अ पु-निचोडा हुआ अरक, अगर की 
भदिरा । 
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असीर ()#««) अ. वि.-कठिन, दुष्कर, क्लिष्ठ, मुदिकल। 

असील (,|४#०|) अ. वि-कुलीन, शरीफ, खरा; उत्तम, 
अच्छे लोहे का अस्त्र। 

असूफ (०७.७६) अ वि-कुमार्गगामी, बेराह, अनीति 
करनेवाला, अत्याचारी, दुराचारी, ज़ालिम । 

असूफ (...).००) अ पु.न्‍झवकड, अंधियाव, क्षझावात। 

असुम (३-०४) अ वि-बहुत खानेवाला, बहुभक्षी। 

असृअद (७०...) अ वि-बहुत ही शुभ, बहुत ही मुबारक, 
अत्यधिक मागलिक। 

अस्क्रफ (...७..]) अ वि-लबा और कमर झुका पुरुष । 

अस्फर ()/««) अ पु -सेना, फौज, एक नगर का नाम । 

अस्करी ((»)/««>) अ वि-संनिक, सिपाही,। 

अस्फरीयः (८०,४००) अ स्त्री -फौजी खिदमत, सैन्य-सेवा। 

अस्क़ल ((|४5)) अ॑ वि-बहुत ही भारी, अति गुरु, गृ रुतम । 

अस्क़लान (...१४००) अ पु -शाम का एक नगर। 

अस्कराम (/७.) अ पु-सुक्म' का बहु, बुराइयाँ, 
श्रुटियाँ, खराबियाँ, बीमारियाँ, रोग-समूह । 

अस्काल ((|७४|) अ १ु-सिक्‍़ल' का बहु , बहुत से बोझ । 

अस्थिया (५४७४०) अ पु-सखी' का बहु, सखी, दाता 
लोग, देनेबाले लोग । 

अस्ार ()*०) अ वि -बहुत अधिक छोटा, सगीर (छोटा) 
का लघुरूप, लघुतर । 

अस्जद (७८०००) अ पु -सोना, चाँदी और रत्न। 

अस्जाभ (६०००) अ पु-सजूअ' का बहु, मुकफ़फा बाते, 
ऐसी बाते जिनमे तुक हो, सतुकान्त वाक्यावल्ति। 

अस्त (०) फा क्रि-अस्ति, है। 

अस्तच्छ ((|>४०) फा पु -तबेला, घुडसाल, अध्वज्ञाला। 

अस्तर (,«|) फा.पु-खच्चर, अदवतर, अन्न का उलठा, 
आस्तर। 

अस्ता' (७०) अ वि-बहुत ऊेचा, छबी गरदनवाला। 

अस्तार (७५) अ पु.-सत्र' का बहु, पढे। 

अस्तुहवां ((/१००५०/) फा स्त्री -हड्डी, अस्थि । 

अस्दक़ ((59-०) अ वि-वहुत सच्चा, सत्यनिष्ठ। 

अस्दाद (०७) अ १पु-सद' का वहु , रुकाव्ठे, रोकें। , 

अस्दाफ (५७.०) अभ पु-सदफ का बहु., सीपियाँ, 
शुक्तियाँ 

अस्विक्रा (७०.०) अ पु-सदीक' का बहु, मित्र-समूह, 
सुहृदू-जन, दोस्त लीग। 

अस्ना (०७४) अ अव्य -मध्य, बीच, दरमियान | 

अस्ना (॥३«»/) अ. वि-बहुत ऊँचा, बहुत उज्ज्वल । 

अस्ताद (००...]) भ पु-सनद' का बहु , सनदें, प्रमाणपत्र । 





अस्नान 





.... (७०) भ प्‌ -सिन्न' का बहु , दतावलो, दाँत । 
अस्नाफ (८०.०५) भ प्‌ -सिन्फ' का बहु , किस्मे, प्रकार | 
अस्नाम (/००|) अ प्‌ -सनम' का वहु , मूर्तियाँ। 
अस्निय. (५४४)) अ स्त्री -सना' का बहु , स्तुतियाँ। 
अस्प (|) फा प्‌ -अद॒व, वाजि, हय, घोटक, घोडा । 
अस्पयोल (,|०४०|) फा पु-ईसबगोल, एक प्रकार के 
दाने जो दवा मे चलते हे । 

अस्पदुवानों (9०५७०) फा स्त्री -घुटदौड। 
अस्फर (,»०)) अ वि-पीला, पीत, ज्ञढ । 
असफल ((|«०|) अ वि-वहुत नीचा, सवसे नीचा, बहुत 
अथम, कमीना। 

अस्फलुस्साफिलीन ((३%७.०/)४०००|) अ स्त्री-तरक का 
सातवाँ तब॒का । 

अस्फा (॥४००) अ वि-बहुत स्वच्छ, बहुत साफ, निर्मल । 
अस्फाद (७००) ञज पु-सपफद' का बहु, कंदे, ज़जीरे, 
बह्दिगे । 

अस्फार (,७.०|) अ पु-सिफ्र' का वहु , बडे ग्रथ, सफीोर' 
का बहु, पथिक लोग, दूत छोग, 'सफर' का वहु, दिनो 
के प्रकाद । 

अस्फार (.७..०|)अ पु-सिफ्र' का वहु , बिन्दु, विदियाँ, नुक्ते। 
अस्फिया (५४००) अ प्‌ -सफी' का बहु , पूज्य लोग, बुजुग 
लोग, ऋषि छोग, वलीअल्लाह। 

अस्य (*».०) अ प्‌ -स्‍्नाय, पट्ठा। 
अस्बक़ (3०००) अ वि-सवसे आगे, सबसे अव्वछ। 
अस्वक (...६०«.]) अ प्‌ -बडा तब, बडा खेमा 
अस्थाक ((३००|) अं प्‌ - सबक' का बहु , पुस्तक के पाठ । 
अस्बाग़ (€०«) अ पु-सव्ग' का वहु , बहुत से रग । 
अस्वात (७१०७) अ प्‌ -सित्त' का वहु , नाती,पोते । 
अस्थाब (८०००) अ १ु-सबवब' का बहु, कारण-समूह, 
बजहें, उपकरण, सामान । 

अस्बाबे खान (*०५- ०००») अ फा पु -घर का सामान, 
गृह-सामग्री । 

अस्बाहू (५०) अभ पु-सुबृह का बहु, प्रात काल- 
समूह, सुबह । 

अस्मन (_»««/) अ वि-बहुत मोदा, बहुत चर्बीछा। 
अस्लल (८०) अ वि-गजा, खल्वाट, बहुत छाल । 
अस्लख (८४०) भ वि-बधिर, वहरा | 
अस्मर (.>«|) अ वि-मेहुएँ रगवाला | 
अस्मराँ ((|)“«/) भ प्‌ -गेहूं, गदुम, गोधूम । 
अस्मा (५०»|) अ पु-इस्म” का बहु, नामावलछी, नामों 
की सूची । 
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अस्मा' (€«०४) अ वि-छोटे कानोवाला। 

अस्माज (£»|) अ पु-समूअ' का बहु, कान, बहुत 
से कान। 

अस्मा उरिजाल ((-)/|».००) अ पु -बडे-बडे छोगो का 
नाम और उनकी कीतियो का वर्णन । 

अस्मान (()०४|) भ पू 'समन' का वह , कीमतें, मूल्य । 

अस्मार ()५-४])) अ पु-समर' का बहु , फल, मेवे । 

असूयाफ (०४००) अ पु -संफ' का बहु , तलवारें। 

अज्न (+-«८) अ प्‌ -समय, काल, वक्‍त, सूर्यास्त से पहले का 
समय, इस समय की नमाज़ । 

अलब्न (+5) अ पु -तलवार के लोहे की धारियाँ, मुहम्मद 
साहव की हृदीस का वर्णन। 

अर्रा' (£/«|) अ वि-बहुत शीघ्र, बहुत जल्द , बहुत तेज । 
अस्रा (09//) अ १पु-अमसीर' का बहु, कंदी लोग, 
कारावासी | 

अख्रान (८०,.००) अ फा पृ -शाम को दी जानेंवाली 
चाय आदि की दावत, ऐट होम । 

अनल्लार (,))«|) अ पु -'सिर' का बहु , भर्म, भेद, राज | 

अजख्ने अतोक़ ((३७४०)-००) अ प्‌ -प्राचीन काल, पुराना 
जमाना। 

अले कदीम (»2७७,-००) अभ पु-दे 'अख्ने अतीक'। 

अजख्ने जदीद (७2७०)-०८०) अ पु-आधुनिक काल, नवीन 
काल, आजकल का मौजूदा जमाना। 

असे नी (५०)-००) भ फा प्‌ -दे अजस्ने जदीद। 

अजख्रे हाज्षिर (,०» )-०८) अ पु-दे अजस्ने जदीद। 

असल (०) अ स्त्री-मूल, जड, आधार, बुनियाद, 
सत्य, सच, यथार्थ, वाकई। 

असल ((|5|) अ प्‌ -झाऊ का पेड । 

अस्लन (६०|) अ वि-यथार्थत , वाकई, अल्ल में। 

अस्लम (//..) अ वि-बहुत ही सुरक्षित, विलकुछ 
महफूज, बहुत ही सहिप्णु, मुतहम्मिल। 

अस्लम (०) अ वि-बूचा, जिसके कान कठे हो, 
कनकटा | 

अस्लह (४४) अ वि-बहुत ही सदाचारी, परम शुद्ध, 
बहुत ही उचित । 

अस्ला (१०) भ वि-कदापि, हरगिज़, नितात, बिलकुल, 
ज़रा भी। 

अस्ला' (&!०) भ वि -खत्वाट, गजा। 

अस्लाफ (५.००) अ॒ प्‌ -सलूफ' का बहु, पूवज, पुराने 
बुजुर्ग, पुरखा 

अस्लाब (५४०) अ प्‌ -सुल्ब' का बहु, औरस, नृत्फे। 


न (०«०»4) अ १ु-सिलाह का बहु, अस्त्र-शस्त्र, 
हथियार। 

अस्लिहः खानः (८०० *०/) भ फा पु-शस्व्रागार, 
अस्तरशाला, आयधागार, हथियारघर । 
असली (५०) भ वि-जो नक़ली न हो, अकृनिम, सत्य, 
सच्चा, निष्केवल, खालिस, यथार्थ, वाकई। 
अस्लीयत (८-<६/.०) अ॒ स्त्री न्यथाथता, 
सत्यता, सच्चाई, वास्तविकता। 
अस्छुछउसूल ((|४०॥()४) अ पु -सपूर्ण नियमो की जड, 
सबसे बडा नियम । 

अस्लुस्तूस ((/१०० ०) अ स्त्री-एक पेड की जड, 
। 

असूब (१-०८) अ प्‌ -छडी से मारना। 
असूबद (००) अं वि-बहुत काछा, काछा, कऊंँष्ण। 
असवदोअहमर (,«»|90)०|) भ पु-ह॒वश और रूम 
के देश । 

असूबब (५०+४) अ वि-बहुत ही ठीक, शुद्ध और 
सही । 

असूवाक़ (39००) भ पु-दूंसूक' का बहु , बाज़ार, बहुत से 
वाज़ार। 

अतृ्वात (८|$०|) अ स्त्री-सौत' का वहु, आवाज, 
ध्वनियाँ, स्वर-समूह्‌ । 

असवाब (०३४) भ पु-सौब' का वहु , वस्त्र-समूह, कपडे। 
असवार (9४) अ पु-सवार, अश्वारोही । 
असुवार ()|5|) भ पु-सौर' का बहु , बहुत से बेल । 
अशविलः (८/,०|) भ पु-सवाल' का बहु , बहुत से प्रदन, 
प्रध्नावली, सवालात। 

अत्सार (,.०८) भर पु -तेलकार, तेली, रौगनगर। 
असूहल (६०) अ वि-बहुत ही सुगम, बहुत ही आसान । 
असृहाद (००) भ॒ पु-साहिब' का बहु , साहिवान, 
हजरत मुहम्मद साहिब के सिहावी, वाले। 
असूहाइर्रय («|)|०१०००) अ पु-शुद्ध रायवाले 
जिनकी राय हर विषय में ठीक होती हो । 
भसहाबश्शिमात ((|०.७|०५०००|) अभ पु-तरकवाले | 
भअस्हाब कहूफ (४.३० ७००|) अ॒ पु -सात ईश्वरभक्त 
जो दकयानूस बादशाह के अत्याचार के भय से एक गृहा मे 
छिपि रहे धघ्‌। 

अस्हाद फहम (७4४ ५०-०) अ॑ पु-चुद्धिमान्‌ छोग, 
समझदार छोग । 

असहाद फिकर (४5 ५०००) अ पु -यौरो फ़िक्र करवे- 
याएे छोग, चितनशीर छोग । 





वाकईयत, 
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असूहाबे मिनरल ((|52.».००००) अ पु-बेतकल्लुफ 
दोस्त, लंगोटिया यार दोस्त, वृज्धम फ्रेंड । 

असूहार (,००) अ पु -सहर का बहु , सबेरे, प्रात'काल। 
अहक [वक्त] (55) अ वि-जो वहुत अधिक हकदार हो । 

अह॒द (७०) अ वि-एक, एक की सख्या, (पु) ईदवर, 
खुदा । 

अहम [सम] (४) जे वि-महत्वपूर्ण, जोरदार, वज़नी; 
मुख्य, खास । 

अहम्भीयत (०&+४4) अ स्त्री -महत्ता, महिमा, वज़न, 
मुख्यता, खुसूसियत । 

अहाली (४५०) अभ पु-अहरू' का बहु, छोग, अनेक 
व्यवित, बडे लोग, प्रतिष्ठित जन । 

अहासिन ((>|) अ पु-अहसन' का बहु, अच्छे 
लोग, सज्जनगण, अच्छाइयाँ, खूबियाँ । 

महिब्बा ( “«]) भ पु-हवीब' का बहु, मित्रगण, 
यार-दोस्त । 

अहिल्‍्ल' (5,७०५) भ पु-हिलाऊ! का वहु , नये चाँद । 

अहकम (|) भ वि-बहुत बडा हाकिम, बहुत बडा 
दासक, बहुत अधिक दृढ, बहुत मज़बूत! 

अहकमुल हाकिमीन (.)+०४०-०|४०-|) भ पु-सारे 
हाकिमो का हाकिम, सारे शासको का शासक अर्थात्‌ ईश्वर। 
अहक़ाद (०५७) अ पु-हिक्‍्द' का बहु , देष, कीने । 

अहकाम (/५४|) अ पु -हुक्म' का वहु , आज्ञाएँ, आदेश । 
अहज़म (/)०|) अ वि-बहुत अधिक प्रवीण, बहुत 
अधिक प्रतिभावान्‌, अत्यन्त निपुण । 

अहज्ान (..|)७/) अ १-हुज्न' का वहु , खेद-समूह, बहुत 
से रज । 

अहज़ाब (.)०|) थे १पु-हिल्व' का बहु , दल, पाटियाँ। 

अहजार (,८००|) अ पु -हजर' का वहु , पत्थर । 

महंद (७६०) अ पु -प्रतिज्ञा, इकरार, वचन, कौल, युग, 
काल, जमाना, समय, वक्‍त। 

अहृदनाम. (००७६०) अ फा पु -प्रतिज्ञापत्र, इकरारनामा । 

अहदाक़ ((5|७०|) अ पु -हृदक” का बहु , आँखो के ढेछे । 

महूदी ((५७००|) भ वि-बहुत ही आलसी, वडा हो 
काहिल । 

अहृदेगतीक ((३४०-०७४५०) अ पु-प्राचीन काल, पुराना 
जमाना १ 

अहदेजदीद (32००७५०) अ पु-आधुनिक कार, नया 
जमाना । 

अहूदेखरों ((+2,:७४०) भे फा पु-ल्वर्थ-युग, बहुत ही 

अच्छा जमाना, सुखद समय ॥ 


अहबे सं 


ा सग (५.६४... ७६०) अ. फा पु -अस्तरनयुग, वह समय 
जब मनुष्य पत्थर के अस्त्र प्रयोग करता था। 
अहूदे हाजिर ()-०० ७८०) भ पु -आधुनिक काल, मौजूदा 
जमाना, वर्तमान समय । 
अहूँंदे हुकूमत (-०५१४००५४०) अ पु-शासन-काल, राज्य- 
काल, हुकूमत का जमाना । 
अहनफ (...४..]) अ वि-जिसके घुटने एक ओर को झुके 
हो और चलने में टकराएँ। - 
अहफाद (०५००.|) अ पु-हफद' का बहु, नाती-पोते, 
नौकर- चाकर । 
अहबाब (००) अ पु-हबीव' का बहु, मित्र लोग, 
दोस्त, अहवाब । 
अहबार (,.]) अ १-हिन्न' का बहु, वुद्धिमान्‌ छोग, 
वैज्ञानिक लोग । 
अहमक (3००) अ वि-बहुत ही मूर्ख, निपट अनाडी, 
मूखे, बेअक्‍्ल । 
अहमज्ञ ((/०«>|) अ वि-खट्टा, अम्ल। 
अहमर (9!) अ वि-लाल, सुख, रक्त । 
अहमाल ((/०>) अ प्‌ -हम्ल' का बहु , बोझ, वहुत से 
बोझ । 


अहयान ((.४+०|) भ पु-हीन' का बहु, काल-समूह, 
वक्‍त । 


अहयानन (५५० ) जे वि-कभी-कभी, सहसा, एकाएक, 
इत्तिफाकन | 

अह्रमन (...*)»|) फा पु-ईरान के आतशपरस्तो के 
मतानुसार बदी” का खुदा । 

महूराम ((४)०।) अज पु-हरिम' का बहु, बहुत बूढ़े लोग । 

अहरार (,|)०|) अ पु-हुर' का वहु, आज़ाद लोग। 

अहरफ (०2) ) अ पु-हफं' का बहु , अक्षर-समूह, हुल्फ । 

अहल (|) भ वि-योग्य, पात्र, मुस्तहक, वाले। 

अहेलकार (,४/७|) अ फा पु-कर्मंचारी, सरकारी दफ्तर 
में काम करनेवाला व्यक्ति । 

अहलमद (७.* |») अ प्‌ -माल, दीवानी अथवा फौजदारी 
न्यायालयों में काम करनेवाला एक कर्मचारी । 

महला (॥४५०४) अ वि-बहुत ही मीठा। 

अहलाम (/४-) अ पु-हुलुम' या 'हल्म' का वहु , स्वप्न- 
समूह, ख्वाव | 

अहलिय' (<&/»|) अ स्त्री -पत्नी, भार्या, स्त्री, जोरू । 

अहलियत (८-४४५) भ स्त्री-दे 'अहलछीयत' दो,चथु हे। 

अहूली (८४) अ वि-वहज्ञी' का उल्टा, पालतू, पाल । 
अहलीपत (८-#५) अ स्त्री-योग्यता, काबिछीयत, 
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पात्रता इस्तेहकाक, निपुणता, होशयारी। 

अह॒छे अदम (७८ (/») अ पु -यमलोक के निवासी, मृत, 
वे लोग जो मर चुके हे। 

अहले इल्म (// |») अ. पु -विद्वान्‌ लोग, पडित जन, 
आलिम लोग, काफी पढे-लिखे लोग। 

अहले खेर ()७- (||) अ १ु-वे लोग जो परोपकार में 
जी खोलकर खचं करते हे, दानशील लोग। 

अहले ज्ञमी (()5-० , |2|)अ फा पु-ससारिक छोग, पृथ्वी 
पर बसनेवाले छोग | 

अहूले जिम्म' (८ (|»|) अ पु-वह गैर मुस्लिम जो 
मुस्लिम राज्य में रहते हो । 

अहले वतन (()०) (/»|) अ प्‌ -देशवासी, वतनवाढे। 

भहले हक़ (5०, |») अ पु-सत्यनिष्ठ छोग, ईमानदार 
लोग, सच्चे लोग, महात्मा छोग | 

अहवज (८४४) अ वि-ल्वा-तडगा व्यवित, जल्दवाज़ी 
करनेवाला मूर्ख । 

अहृवन ((.)४) अ वि-बहुत आसान, बहुत सुगम | 

अहवल (०) भ वि-भेगा, जिसे एक वस्तु की दो 
वस्तुएँ दिखाई दें। 

अहवा (|) अ स्त्री-हवा' का वहु, इच्छाएँ, त्वाहिश। 

अहवाल ((॥)०|) अ पु-हाल' का वहु, घटनाएँ, 
हालात, समाचार, हाल, समस्याएँ, मुआमले। 

अहवाल ((॥)०) भ पु-हौल' का वहु , भय, डर, खौफ। 

अहशा (५७०/)अ पु -हशूव” का वहु , आँते, अंतडियाँ, पेट 
के भीतर की सब चीजे, जिगर, तिल्‍्ली, पाकाणय और 
जाँते पीते सब । 

अहृद्ाम (/५७०) अ पु -हशम' का वहु , नौकर-चाकर | 

अहूसत (०००) अ वि-साधु-साधु, धन्य-धन्य, वाह- 
वाह । 

अहसन ((»>|) अ वि-अति सुदर, बहुत हसीन, अत्युचित, 
भहुत मुनासिव, अत्युत्तम, बहुत उम्दा । 

अहसने तक्वीम (७2,5०7 )«>|) अ पु -मानव शरीर, जो 
ईइवर की कारीगरी का बेहतरीन नमूना है, ईश्वरीय 
कृति का सर्वोत्तम कलापूर्ण उदाहरण । 


ञा 
आइद (ह७»४) फा वि-आने वाला, जो आने को हो, 
भविष्य, मुस्तविवल । 
आइद (४७४५७) अ पु-परम्परा, रिवाज, शुल्क, महमूल, 
लाभ, नफा, उपकार, एहसान, प्रतिकार, बदला, 
अनुकम्पा, दवा। 


रु 





आइद ५ 





रा. 


आइद (55») अ वि-ौटनेवाला, पलटनेवाला, छायू 


होनेवाला, छगनेवाला । 

आइनः («४ फा पु.आईन ' का ऊघु दे आईन। 

आइन (2५) अ वि-सहायक, मददगार। 

आइठः («४») अ पु -कुल, खानदान, वद्य, अभिजन । 

आइलठ (( ४५८) भ वि -सन्यासी, दरवेश, फकीर। 

लाइस (,»४ै) अ वि-निराश, नाउम्मीद।.. ., 

आईनः (४) फा पु-दर्पण, मुकुर, आदर्श, शीश्ा, 
(वि०) स्पष्ट, साफ । 

आईन'गर (5०७) फा. वि-आईन. (आईना, शीक्षा) 
बनानेवाला, दर्पणकार। 

आईनअंदी (५७४८ «०४/) फा स्त्री -किसी बडे व्यक्ति के 
आगमन के समय या किसी बडे उत्सव पर नगर की 
सडकी और वाज़ारों फो झाड़-फ़ानूस से सजाना। 

भाईन' साञ्ञ (३.० ८०४) फा वि-आईन गर'। 

आईन (,)४४) फा प्‌ -विधान, कानून, नियम, कायदा, 
परम्पगा, राज, व्यवहार, चलन, प्रणाली, पद्धत्ति, 
तरीका, तर्ज । 

आईनदाँ ((॥/०.)४४) फा वि-कानून जाननेवाला, 
विधानज, वकील । 

आईनबदी (५७६०, )४४) फा स्त्री -कमरे में झाड आदि 
सजाना, फर्श मे पत्थर आदि की जुठाई। 

आईनसाल (,« ४४) फा वि-विधान बनानेवाला, 
विधायक, विधान बनानेवाली परिषद्‌, विधायिका। 

आईनी (४४४) फा वि-कानूनी, वैधानिक, वध । 
आह्[बक़] ((9.०) अ वि-चह व्यक्ति जिसे उसकी माता 
या पिता ने उद्ृठता के वारण बहिप्कृत वर दिया हो । 
आक (, ४) का प्रत्य-सम्बन्ध का वावय, जेसे खुराक! 
ओर सोजझ्ाक', (पु ) दोष, ऐव। 

आशरकर्श (५००)३)३००) अ पु “एक जंगली जद जो दवा 
में चलती है, अकरकरा । 

आशा ((5]) तु पु -स्वामी, प्रभु, मालिक, अध्यक्ष, सरदार । 
आका (६) तु प्‌ -यडा भाई, अग्रज 

आहासी (६,५७४) तु पु -दीवानजाने का दारोगा। 
आहिंद (35७) अ वि अधि छगानेवाला, गाँठ देनेवाला, 
पचय देवेबाला, प्रतिज्ञा वरनेवाला । 

आरिफ (९४४५७) ज पवि-दिसोी जपह नियास बारनें- 
पाएा, दिल्ली घी के चारो ओर पिस्नेंदादा, मस्मिद 
में तपस्या के छिए बैठनेबाला । 

आरिद (६.3०) मे दि -शिसो के दीऐ आनेश- तप , शिसी 
मे अवुपम्यिति में उसी जगह राम गरनेयात्प । 


नै 
न्प्पी 





आएतः 





माकियत (८-०३») अ. स्त्री -पमलोक, आखिरत; परि- 
णाम, अंजाम, अत, अखीर। (आकवत) 

आकिवत बदेश ((#४०० ४८०३०) ज. फा. वि-हर 
काम को उसका परिणाम सोचकर करनेवाला, परिणाम- 
शोची, परिणामदर्शी । 

आक्रिदत नाअंदेश (, ४०७०० ८3५) बज फा वि-जो 
कार्य के परिणाम से बेखबर (असावधान) रहकर 
काम करता हो, अपरिणाम्दर्शी । 

आक्िदतदीं (५०५०-००) जे फा वि-दे आकिवत 
अदेश | 

आकिर (,3(«») भ॒ वि-नि सतान पुरुष; वाँझ स्त्री, रेत 
का टीछा जिस पर कोई चीज न होती हो । 

आक़िलः (5४3०) अ स्त्री -चुद्धिमती स्त्री, वह द्षक्ति 
जिससे पदार्थों झा ज्ञान किया जा सके। 

आकफिल (5८०) अ वि-चुद्धिमान्‌, मेघावी, अक्लमंद, 
पहाडो पर भागने-फिरनेवाला हरिन। 

आदचः (4&७) तु प्‌ -रपया, अश्रफी, स्वर्णमुद्रा, मोहर। 
आज (ट) फा अव्य-वाह वाह, साधु साधु; (पु) शोर, 
कोलाहल, विलाप, रोना-धघोना । 

आखिज़्ञ ()>) अ वि-पकडनेवाला, लेनेवाला, अहण- 
कर्ता, उद्धर्णदाता । 

आखिर ()) अ वि-अत, अखीर, पिछलां, आसिरी, 
अतत , आखिरकार। 

आएिरत (००, ) अ स्त्री -परलोक, यमलोक, उकव , अत, 
जखीर, परिणाम, नतीजा । 

आएिरतत्री ((+5०००)>) अ फा वि-परिणामद्दर्षी, 
जतदर्णी, दुरदर्शी, अजाम पर दुष्टि रखनेवाला। 

आएणिरो (,».) अ वि-अतिम, पिउला, अखौरी, 
निश्चित, क़नई । 

आखिएल अस (,।,)>.]) भ वि-आमिर को, अतत , 
आपानत , आखिरकार । 

आजिरेकार (;४;>) अ फा वि-दे० 'आखिरल अश्न' * 

आदुंद (७०,)>|) तु प्‌ -शिक्षक, पढानेबालछा । 

आछुर (७०) तु प्‌ृ-अध्वण्ात, मन्दुरा, तवेला, 
गाचर, चरायाह । 

आउपुरेसगी (४2...) ) तु फा पु-ऐेगा स्थान ज़ी 
घानम जौर हस्ियाली न हो । 

भाषोर (+%) स्‌ पू -जाएर' का बियट्रा हुआ रुप, 
कबाड़, फुझु रु सामान । 

आहत (४) पर रिजयीचा हुण, रस्नी, बबिया, 

धफ्षि, ममशम्य । 
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आछ्तः बेगी (८४२९०) फा वि-बधिया करनेवाला । 

आज्शीज (८४) अ पु-दे आछ्दोय!। 

आक्योग (...६४०)) फा पू-विरोधी वस्तु, उसुर, तत्त्व । 

आगंदः (5७४४) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण । 

आगइतः (८०५४०) फा वि-सना हुआ, रूथडा हुआ। 

आग्रवतः बलूं (१००० ०७.७.) फा वि-खून में लथडा हुआ, 
खून में छतपत। 

आगश्तए ख॑ (७० 4६००७.४) फा वि-दे 'आगरष्त बखूं!। 

आगही (५६४) फा स्त्री-आगाही' का लघु. रूप शान, 
जानकारी, सूचना, इत्तिताअ, परिचय, पहचान। 

आया (४४) तु प्‌ -स्वामी, मालिक; आता, भाई, काबुली, 
अफग्ानी पठान । 

आगाज (४) फा पु-अनुष्ठान, प्रारम्भ, शुरूआत; 
इब्तिदा, आदि । 

आग्राजिदः (४७०,.४) फा वि-शुरू करनेवाला, आरभ- 
कर्ता । 

आग्राजीदः (४७८) फा. वि -शुरू किया हुआ, प्रारूष। 

आग़ाज़कार (.४,.०) फा पु-काम की शुरूआत, 
कार्यारभ, सृत्रपात। 

आप्रारीदः (७४,५०४) फा. वि -गूंघा हुआ, माडा हुआ, साना 

हुआ । 


आग्राल (( ४) फा पु-जगल में भेड-बकरियो के सोने 


का सुरक्षित स्थान। 
आग्रालीदः (5७५-») फा वि-शत्रुता और युद्ध पर 
उत्तेजित किया हुआ। ड 


भागाह (56) फा वि-दन्ञात, जाना हुआ, सूचित, मुत्तला, 
परिचित, वाकिफ। 

आगाही (५०४) फा स्त्री-ज्ञान, जानकारी, सूचना, 
इत्तिलाअ, परिचय, जान-पहचान । 

आग्रोश् (, ४9०) फा उभ -अक, क्रोड, गोद, बगल । 

आग्रोशकुशा (५४४ »)) फा वि-गोद फैलाये हुए, किसी 
को लिपटाने के लिए गोद खोले हुए। 

आजंग (...८+) फा १ -झुर्री, बल, शिकन ! 

आज (४) अ पु -हाथीदाँत, हस्तिदत। 

आज़ (,|) फा स्त्री -लोभ, छालच, हिस। 

आज, ( (४) फा प्‌ -मस्सा, मोटा और उठा हुआ तिल । 

आजज़ (,०८|) भ वि-अत्यन्त विवश, बहुत ही छाचार। 

आजमद (७०.०, ) 'फा वि-लोभी, लालची, हरीस। 

आज़म (४४) अ वि-वहुत बडा, महान्‌ू, विशाल, 
वसीअ। 

आजम (८४) अभ वि-गूँगा, मूक, जो वोल न सके | 





आजार 


आजरईः (४०))) फा वि.-सताया हुआ, पीड़ित; खिन्न, 
मलिन, अपसुर्दा, दु खित, रंजीदा, रुष्ट, नाराज। 

आजदेः पुष्त (०७३४०), फा वि / / 
जिसकी पीठ में कूबड़ हो। पा 

आजर्द (०,)|) फा पु-बहुत खाना,,बहुमक्षण । 

आजरदंगी ((५४०,)) फा स्त्री-खिन्नता, उदासी, दुख, 
रज, रोप, नाराजगी, सताव। 

आजदनी ((५०))) फा. वि-सताने के काबिल, दुलित 
करने योग्य, रुष्ट करने योग्य। 

आजर्म (/3) फा पु-शाति, सलाह, कृपा, दया, रूज्जा, 
हम, सम्मान, इज्जत, भ्रतिष्ठा, बुजुर्गी। 

आजा (५८८|)भ पु -उज़्व' का बहु , शरीर के अग, हाथ, 
पाँव, सिर आदि। 

आजाए रईसः (<«४४,०७७०|) अ पु.-दरीर के वह 
अवयव जो सर्वश्रेष्ठ हुं । जैसे--हृदय, जिगर, मस्तिष्क 
आदि। 

आज़ादः (5०; फा वि-स्वच्छद, स्वच्छाचारी, निरकुश, 
आज़ाद । 

बम (५०);४०)) फा स्त्री-स्वेच्छाचार, मत की 

| 


आज़ादःरी ())४0॥) फा वि-स्वेच्छाचारी, मनमौजी। 

आज़ाब (०)) फा वि-स्वतत्र, स्वाधीन,' बघनमुक्त, 
गूलुखलास, निरकुश, खुदराएं, एक प्रकार के फकीर 
जो धरम आदि के बधनो से मुक्त होते हे, रिहा, कारामुक्त। 

आज़ाद तबुम (&४»३) फा अ वि-दे आाज़ाद 
मिज्ञाज' । 

आज़ादमनिश (०.००) ) फा वि-दे आज़ाद मिजाज । 

आज्ञाव मिज्ञाज (८)०*०) फा भ वि-मनमौजी, स्वेच्छा- 
चारी, वह व्यवित जिसके मन में जो आये सो करे। 

आज़ादानः (*.|०|)) फा वि-स्वतततापुर्वक, आज़ादी 
के साथ, बे रोक-टोक। 

आज़ादी ((»०.)) फा स्त्री-स्वतत्रता, खुदमुख्तारी, 
निरकुदता, खुदराई, बधनमुक्ति, खलासी। 

आज्ादीपसद (७४.०३ ५०) ) फा वि-जिसे स्वच्छदता 
पसद हो, जो निरकुश रहना चाहता हो, जो स्वतत्रता 
चाहता हो, जिसे गुलामी पसद न हो। 

आज़ान (../र्ण) भ पु -उज्जुन' या उद्न' का बहु कात। 

आजाम (/०) अ पु -अजम' का बहु वृक्षों के झुड, पेडो 
के समह । 

आज्ञार ())) फा पु-रोग, बीमारी, आपत्ति, मुसीबत, 
खेद, रज, दुव्यंसन, लत। (प्रत्य०) दुख देवेवाला, 
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आतशनणनी 





ः जेसे, दिल आज़ारं हृदय को दुख 
देनेवाला । 

आज्ार तलब (५.०४) फा अ. वि.-जिसे कष्ठो में 
रहना अच्छा लगता हो, दूं खप्रिय। 
आज़ार देह (४०.5) फा वि-कष्ठ देनेवाला, दु खदायी। 
आक्ारिवः (*७०).) फा वि.-सतानेवाला, दुख देने- 
वाला। 

आज़ारी (५))|) फा. वि-रोगी, बीमार, अस्वस्थ । 
आज़ारीौदः (४७२)|) |) फा. वि -सताया हुआ, दुख पहुंचाया 
हुआ, पीडित, दु खित । 

आजाल (,|५-) अ. पु -अजल' का बहु. मौत के वक्‍त; 
मृत्युएँ, मौतें । 

आजिज्ञ (,>५) अ वि-निराश्रय, असहाय, बेवस, 
लाचार, ऊबा हुआ, परीशान, विनम्र, खाकसार | 
आजिज्ञी (५:००) अ. स्त्री -असहायता, बेबसी/ ऊबना, 
विनम्नता। 

आजिदः (5७०) फा स्त्री-तत की असमानता, सतह 
की नाहमवारी, रेती का खुर्दरापन। 
आजिम (४५०) अ. वि-इच्छा करनेवाला, इरादा करने- 
वाला। 

आजिर ()-] अ. वि-मजूरी (उजरत) देनेवाला। 
आजिलः («(०-०) अ स्त्री-मत्यंछठोक, संसार, जिसमें 
विलब न हो । 

आजिल (()>५४) भ. वि-जल्दी करनेवाला, जल्दबाज़, 
जल्दीवाली वस्तु, ससार, दुनिया। 
आजिल ()-.) भ वि-जिसमे विलब और देर हो, पर- 
लोक, उक्बा । 

आज़ोनः (०.८) ) फा पु -छेनी, टॉँकी, पत्थर आदि छीलने 
का यत्र। 

आजीश (, /४०) फा. स्त्री -अग्नि, आग। 
आडुक़: («5||) फा प्‌ -दे आजूक!। दर 
आजुर (०) फा पु.-ईरानियो का नवाँ महीना, स्फु 
चिनगारी। 

आजर ()-/) फा स्त्री-पकी हुई इंट। 
आजुद; (४०,$|) फा. वि.-दे. 'आज़र्द ” वही शुद्ध है । 
आजूक; (<5)|) फा. पु -जीविका, रोज़ी, मजाश, थोडी 
सी गिज़ा जिस से जीवन बना रहे । 
आजूर (.$४7 फा. वि-लालची, लोभी, हरीस। 
आउज्दः (४०)।) फा पु-झुर्री, बल, चीन, चिह्न, निशान, 
कोई नोकदार वस्तु चभाना । 

आर्मा (०) ) फा प्रत्य -आज़मानेवाछा, जैसे, किस्मत 


आज़्मा' भाग्य की परीक्षा करनेवाला | 

आउज्माइंदः (४७४४५०५) फा. वि-आजमानेवाछा, परीक्षा 
करनेवाला । 

आज्माइश् (४४.०) फा. स्त्री -परीक्षा, परख, जाँच। 

आज्मूदः (४०५) फा वि-परखा हुआ, जाँचा हुआ, 
परीक्षित। 

आज्मूदःकार (४४०, ) फा. वि.-अनुभवी, कार्यसिद्ध, 
बहुदर्शी, ताजूव कार (तजरबाकार) । 

आज्मूदनी (, ००), ) फा. वि-परीक्षा के योग्य, 
परीक्षणीय, परखे जाने के क़ाबिल | 

आज्मून (..७०*)) फा पु-जाँच, परीक्षा, इम्तिहान। 

आत (४) तु पु -घोडा, अश्व । 

आतश (४) फा. स्त्री -अग्नि, अनल, वह्ति, शछानु, 
आग। मै 

आतदशबगेज़ (,#८/, »०) फा वि-आग भड़कानेवाला, 
उत्तेजित करनेवाला, आग जलानेवाला। 

आतश्ञ अफ़गन (५४-//») फा. वि-आग फेकनेवाला, 
आग बरसानेवाला। 

आतदक («| ) फा स्त्री -गरमी का रोग, उपदंदा। 

आतद्कवः (5४७४ ४5) फा पु-दे आतशखान । 

आतशकार (,४/०/) फा. वि-आतशबाज़, रसोइया, 
बाबरची । 

आतशजखानः (०५०, /४०) फा पु-वह स्थान जहाँ पूजा की 
आग रहती है, अग्निशाला, पारसियों की अग्निशाला जहाँ 
की आग कभी बुझती नही है, चूल्हा, भट्ठी, वह स्थान 
जहाँ चूल्हा या भट्ठी जलती हो । 

आतदास्वार ()|)०>, 8.) फा पु -आग खानेवाला , चकोर, 
कब्क, एक पक्षी जो चाँद का प्रेमी है। 

आतशगाह (४४, _»र) फा स्त्री-दे “आतदखान-। 

आतशगीर (१४४, /*.) फा. वि.-आग पकड़ लेनेवाला, वह 
वस्तु या माह्दा जो तुरत आग पकड ले, विस्फोटक, ज्वलन- 
शील, जिस चीज़ से आग पकडी जाय, जैसे, चिमटा। 

आतदहज़दः (४०; »»| )-फा. वि-जिसमें आम लग गयी 
हो, आग लगा हुआ, आग से जला हुआ, सोछ्ता। 

आतशज़दगी (५४०, ४०) फा. स्त्री-आग लगना, 
अग्निकाड। 

आतहज्ञनः («5 ) /»-) फा पु-चकमक पत्थर, चुबक; 
जिस चीज़ से आग फोडे 

जआातशजन (..#र) फा वि-आग लछगानेवाला; 
कुकनस' पक्षी, जिसके गाने से आय ऊूग जाती है। 

आतशज़नी (४१) /«) फा स्त्री -दे आतदाज़दगी'। 
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न (०) ४» फा वि-धुआँधार भाषण देने- 
वाला, वावदूक, व्याख्यान मे आग बरसानेवाला | 
आतश्ञ ज्षेर पा (५५ )४) (४४) फा वि-जिसके पाँव के 
नीचे आग हो, बहुत ही वेताव, आतुर। 
भातद्य तबूम (&७#) फा अ वि-दे 'आतश 
मिजाज । 

आतश्ताव (५००_# फा वि-आग से तपा हुआ, आग 
जैसी चमक रखनेवाला। 

आतशदस्त (०७००, 7) फा वि -फुर्तीला, तेज, चालाक। 
आतदादस्ती ((५४«७,#०7) फा स्त्री-फूर्ती, तेज़ी, 
चालाकी, प्रभुत्व, गलव | 

आतददान (../०५/४) फा पु-चूल्हा, अँगीठी, भट्‌ठी 
आतददीदः (४७2०, »”) फा वि-आग पर सेका हुआ, 
आग पर जला हुजा। 

आतदवानफस (, ,»००,»४) फा अ वि-जिसकी साँस के 
साथ आग निकले, अर्थात्‌ प्रेमी, दिलजला। 
आतशनफसी (, ५, #|> ) फा अ स्त्री-साँस के साथ 
आग निकलना, दिल का दग्घ होना, प्रेमाग्नि से हृदय का 
जलना | 

आतशनाक ((_४०,»४) फा वि-आग की तरह तम- 
तमाता हुआ, आग से भरा हुआ। 
आतशपरस्त (...)२/»४) फा वि-आग की पूजा 
करनेवाला, अग्नि-पूजक, ईरान का पारसी, ज़रतुश्त का 
अनुयायी । 

आतदपरस्ती (५-०) /*४) फा स्त्री.-अग्निपूजा, आग 
की परस्तिश । 

आतद्ापा (०५, ») फा वि-दे आतश जेर पा'। 
आतशपारः (5,०५#४) फा पु-अग्निकण, चिनगारी, 
अग्निखड, अगारा। 

आतशबर्जा ((/०००५/»”)फा वि-जिसके अदर आग ही 
आग हो, अग्निगर्भ, प्रेमी, आशिक | 
आतदावाज्ञ ()०,/०) फा पु-आतशवाज़ी बनानेवाला, 
बारूद के खिलोने बनाने और बेचनेवाला | 
आतबदबाज़ी (५५०५. ) फा स्त्री-वारूद के खिलौने 
बनाने का काम, अग्निक्रीडा, वारूद के खिलोने । 
आतशमभिज्ञाज (८)५_/>०) फा अ वि-जिसके स्वभाव 
में हुद से अधिक रोप्र हो, कुद्धात्मा, युस्सेल । 
आतशमिज्ञाजी ((५०))५*४) फा अ स्त्री-स्वभाव 
का अधिक रोष । 

_ आतदारंग (०, #>) फा वि-आग जेसे रगवाला, 


दहकता हुआ, खूब छाल । 





बातों (५३४०) फा वि-आग का, आग का बना हुआ, 


आदतन 












अग्निमय, आग जैसा छाल । 

आतक्ञीरुज़त (€, )४४४) फा वि-जिसका मुख आग जैसा 
भभूका हो, बहुत ही सुदर । 

आत्ञी रखसार (७०) ;४४7) फा वि-जिसके गाल 
भाग जैसे छाल हो। 

आतश्य अप्सु्द (5०,०४५ /*<) फा स्त्री -वुझी हुई आग। 

आतश खामोश (४,०७५ »४) फा स्त्री-बुझी हुई 
आग, दवी हुई आग। 

आते जिगर ()८०/»४) फा स्त्री-हृदय की आग, 
प्रेमाग्नि। 

आतशेतर ()०, 9४) फा स्त्री -वहती हुई आग, शराब, 
मदिरा। - 

आततश दरूँ (( ))०, /) फा स्त्री -दे 'आतज्े जिगर'। 

आतशे दिह॒क़ा ((॥&०० |) फा स्प्री-वह आग जो 
कृपक घास-फूस जलाने के लिए खेतो में लगा देते हे । 

भातशे नुस्रृद (७)०२ /»४) फा अ स्वी-वह आग जो 
हज्मत इब्नाहीम को जलाने के लिए नुम्रूद वादशाह ने जल- 
वायी थी। 

आती फारिस (( »»,० /»“) फा स्त्री -वह आग जो जरतुद्त 
के समय से ईरान में जल रही थी, जिसे इस्लाम ने बुझाया। 

आतशे बेदूद (०)०० , »र)) फा स्त्री -(धृम्रहीन अख्ि) 
सूर्य, आपताव, सूरज । 

आतंशे महहूल ((|)०००, ») फा अ स्त्री-पानी में 
हलकी हुई आग, शराब, मदिरा। 

आतदो सैयाल ((|५५००»») फा अ स्त्री-पिघछी और 
बहती हुई आग, शराव, मदिरा। 

आते मुर्दे (5०), /»४) फा स्त्री-बुझी हुई आग। 

आतिफ (५००१०) अ वि-कपा करनेवाला, मेहरबान। 

आतिफत (५७-७७!-) भ स्त्री-कपा, दया, मेहरबानी। 

आतिर (७५०) अ वि-सुगधित, सुगधमय, सुगंध से 
प्रेम करनेवाला । 

आतिश (, ४) फा स्त्री--अग्नि, आग, आतिश्ञ' भी शुद्ध 
है, मगर “आतद्ञ' अधिक बोलते हें 

आतूस ((»9०५) अ पु -छीक छानेवाली वस्तु, हुलास, 
वह पशु या पक्षी जिसका देखना अशकुन होता है। 

आदत (५००५०) अ स्त्री-प्रकृति, स्वभाव, ख़स्लत, 
व्यसन, छत, अभ्यास, मदक । 

आदत (रण) अ पु -अस्त्र, हथियार। 

आदतन (४5५०-००) अ वि-स्वभाव से, आदत से, 
स्वभावत । 


आदम 


मे 
आदम (/०) अ पु-हजत आदम जो सबसे पहले पुरुष थे, 
“मूल पुरुष, मानव, मनुज, पुरुष, आदमी, इसान। 
आदमकद (७३,४) अ. वि -दे 'कद्ेंआदम'। 

आदमल्लोर ()/>/०) अ फा वि-आदमी को खा जानेवाला, 
नरभक्षी, मानुपाशी | 

आदमगर ()5/०) अ फा वि-दयालु, कृपालु, रहमदिल। 
आदमज्ाद (3)/०]) अ फा पु-मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, 
आदमी । 

आदमवेज्ञार ())४०/०») अ फा वि-वह व्यक्ति जो मनुष्यो 
की सगत से धबराता हो | 

आदमी (५०) अ पु-मनृष्य, मानव, इसान, सम्य, 
शिष्ट, मुहज्जब | 

आदमीजाद (४०, ४») भ फा पु-आदमी की सतान, 
मनृष्य, आदमी । 

आदभीयत (००४०) अ स्त्री-मानवता, इसानियत, 
सम्यता, शिष्टता, तमीजदारी, सुशीलता, अख्लाक। 
आदमे आबी ((५र्ओ) अ फा पु-पानी में रहनेवाला 
मनुष्य की आकृति का जानवर, जलमानूष । 

भादमे सहाई ((५/|)००० /०) भ पुू-एक बडा बदर, 
वनमानृप, जगली आदमी, देहाती, उजड़ु, अकखड। 
आदमे सानी (५०४ /रज) अ पु-हजत नूह', तूफान के 
पश्चात्‌ इन्ही से सतान चली है। 

आ दल ((/५४) अ वि-बहुत अधिक न्याय करनेवाला। 
आदा (|७»|) अ प्‌ -अदू' का वहु शत्रु लोग, दुश्मन लोग । 
आदात (७०) भ पु-आदत' का वहु हथियार । 
भादात (०५०) अ स्त्री-आदत' का बहु आदते, 
स्वभाव, प्रकृतियाँ ॥ 

आदाद (०७४) भ पु -'अदद' का बहु सख्याएँ, गिनतियां, 
हिदसे। 

आादाब (५०) अ पु -'अदब' का बहु प्रणाम, नमस्कार, 
पस्लीम, तरीके, हग, शिप्टाचार, तहज़ीब, सुशीलता, 
अस्लाक । 

आादावे फाजिलः (४.०५ "/) अपु -अच्छे स्वभाव, 
बार गुण-.श्ूरता, सतीत्व, न्याय और विद्या । 

भादिष् (७७) अ वि-न्यायनिप्ठ, न्यायवान्‌, मुसिफ- 
मिजाज । 

भारी (५) अ वि-जिसे कुछ खाने या कुछ करने की 
*न पड़ गयी हो, अम्यरत, अनुभेवी, व्यसनी । 

खादीन (०) फा -शतन्रवार, जुमा' । 

भादरफा( ५.० )फा प्‌ -चमारों की सुतादी (सुजा)। 
भान (७७) जे पु -उपस्थ, पेठ,, जेरेनाफ । 


३७ 





आफाक़े माइलः 


नितिन तन वन न निकलना तलाक" 


सालाना, (पु०) रुपये का सोलहवाँ भाग, एक आना। 
आन (६) अ स्त्री -क्षण, पल, लमहा। 

आन (./) फा स्त्री-छठा, छवि, शोभा, टेक, वात, 
नाक, हाव-भाव, नाजोअदा । 

आनक (9:०४) अ वि-बडी गर्देववाला। 

आनक आनक (५.४. ८४०) फा अव्य -वह वह दूरवर्ती । 

आनन फ आनन (४) भ वि-तत्क्षण, तुरत, फौरन, 
फौरन ही, ज़रा सी देर में, वात की बात में, आनन फानन। 

आनश (८४) अं वि-छ उँगलियोवाला, छगा। 

आनाक (3०४) अ स्त्री -उनुक' का वहु , गदेन, गले । 

आनात (०) अ पु -'आन' का वहु वहुत से समय, कालू- 
समूह । 

आनिद (७०४५) अ वि-शत्रु, दुश्मन, वेरी। 

आनिफ (५०») अ वि-वशीभूत, मुतीअ, आज्ञाकारी, 
फर्मावरदार। 

आनियः («४ ) अ पु -इना' का बहु , वहुत से वरतन | 

आनिस. (०.०) अ स्त्री -कुमारी, दोशीज़ । 

आनिस (,_»') अ वि -रनेह करनेवाला, प्रेमी, हिल जाने- 
वाला। 

आनी (#४७) भ वि-कंदी, वदी, वहता हुआ खून । 

आनी (,५) अ वि- क्षणिक, थीडी देर का, सामयिक, 
तात्कालिक, वक्‍ती । 

आनुक (८.४०) फा पु-सीसा, एक घातठु। 

आपा (४) तु स्त्री -चडी बहन, जीजी। 

आफ (५.०) अ वि -क्षमा करनेवाला, अपराध क्षमा करने- 
वाला । 


आफत (रा) फा स्त्री -आपत्ति विपदा, मुसीबत, दुख, 
कप्ट, तकलीफ, धामत। 


आफतजद- (3०,००७) फा वि-विपद्ग्॒स्त, मसीवत 
का मारा। 

आफतनसीब (......०००-) फा अ वि-जिसके भाग्य में 
आपत्तियाँ ही आपत्तियाँ हो | 

आफतरसीद (3७%»०.०-०) फा वि-दे आफलजद !। 

जाफते नागहानो (५०८४७ र्श) फा स्प्री -जचानक 
पडनेवान्दी विपत्ति, दवात्यय, देवी घटना। 

आफाऊक (5०) जल प्‌ -उफक! वा वह उपाए, ससार, 
दुनिया । 

आफाकी (_3७) ने वि “दुनिवावाला, सावारिंट । 

आफायो साइच' (4८३०३) के प्‌ -पथ्दी वा वह भाग 
त्तो खुघशा न्‍् । कि हु जा के का 


कब 


डे 


आफ़ात 


रा (५०४) फा स्त्री आफत' का बहु आपत्तियाँ, 
मुसीबतें। 

आफिदी (,५७/४) तु पु -श्रीमानू, महोदय, जनाव। 
आफियत (८-४७०) अ स्त्री-सुख, चत, आराम, श्वाति, 
सुकून, नेरुज्य, स्वास्थ्य। 

आफियत केश (४४४ ०.६७») भ फा वि-शातिप्रिय, 
अम्नपसद | 

आफियत फोश (, ७) ०७०५०) अ फा वि-शाति के 
लिए प्रयत्त करनेवाला। 

आफियतगाह (४०४००) अ फा स्त्री-शाति का स्थान, 
जहाँ सुकून और शाति हो, एकातवास । 
आफिल (, |») अ वि-तीचे जानेवाल्ा, छोप होनेवाला | 
आफिलीन (,)#४») अ पु-नीचे जानेवाके, छोप होने- 
वाले, आफिल' का बहु ॥, 

आपताबः (*०५४) फा प्‌ -एक प्रकार का छोटा जिसमे 
दस्ता होता है। 

आफ्ताव (०७) फा पु -सूर्य, रवि, दिनकर, सूरज । 
आपताव आसार (,० ५०७.» )फा अ वि-जिसमें सूर्य का 
प्रताप हो, जिसमे सूर्य जैसा जलाल हो | 
आपताबगीर (,४४.०७.४) फा पु-छज्जा, साइबान, 
छतरी, आतपत्र, छाता, धूप रोकने के लिए ताना हुआ 
कपडा आदि। 

भआपताबपरस्त (०..)०५-०४) फा वि-सूरज की पूजा 
करनेवाला, सूर्यपूजक, गिरग्रिट, कुकलास । 
आफ्ताबपरस्ती (,५००)-००७.) फा स्त्री-सूरज की 
पूजा, सूर्य-पूजा, रविभक्ति । 

आफ्ताव सवार (,|१७ ०2५७४) फा वि-बहुत तडके उठने- 
वाला | 

आपताबी (_५०४४४) फा वि-धूप मे रखकर वनायी हुई 
ओऔषधि आदि, सूरज का, सूरजमुखी का फूल। 
आपताबे लबे बाम (//००.... ०००!) फा पु -डूबने के 
करीव सुरज, मरने के करीब पुरुष, भरणासन्न । 
आपसाये सरे शाम (/५६ )» .2०) फा पु -सध्या समय 
का सूर्य, ड्बता हुआ सूरज, वह व्यवित जिसका सम्मान 
उठ जाय । 

आपताबे हश्न (8७ ५-०४») अ फा पु -महाप्रूय-काल 
का सूर्य, जो बहुत निकट होगा। 
आफ्री ((2)०) फा अव्य -धन्यवाद, शावाश, साथु साधु । 
आफ़ीद (४७2) फा वि-पैदा किया हुआ, उत्पादित | 
झाफ्रीदगार (१/७८)०) फा वि-पैदा करनेवाला, उत्पत्ति- 
कर्ता, स्रष्ठा। 
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माबवार 





आफ्रीदनोी (५७१) ) फा वि-पैंदा करने योग्य । 

आफ़ीनिदः (४७००.४)०) फा वि-नन्नष्टा, उत्पत्तिकर्ता, 
खालिक, पंदा करनेवाला। 

आफ्रीनिश (, /8/५2)) फा स्त्री -उलत्ति, सृष्टि, पैदाइश । 

आब (०) फा प्‌ -जलछू, वारि, सलिक, नीर, आप, पानी | 

आबकाम' (**]) फा पु -खट्टे पदार्थों से बनाया हुआ 
पानी । 

आवकार (,७४०) फा वि -मदिरा बेचनेवाला, शराव का 
व्यवसाय करनेवाला, मथ-व्यवसायी । 

आबकारी ((५,८) फा स्व्री-मदिरा का व्यवसाय, 
भविरा का विभाग, मद्य-विभाग । 

आबकोर (,/]) भर वि-वह व्यवित जिसके दाने- 
पानी में किसी का भाग न हो, वहुत ही कृपण, मक्खीचूस। 

आवख्ान (*०»[) फा प्‌ -पाखान , शौचगृह। 

भआबखुर (,)> ./) फा पु-दे आवखुद'। 

आवखुर्द (७,५०५. ) फा प्‌ -भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, भाग, 
हिस्सा, वह तालाब जहाँ मनृष्य और पशु पानी णैये। 

आवखेज़ (५६०. फा स्त्री-वह भूमि जिसे जहाँ भी 
खोदे, थोडी दूर पर पानी निकछ आये, लहर, तरग, मोज। 

आवखोर (४५००) फा पु-पानी पीने का मिट्टी का 
पियाला, कुल्हड, पुरवा। 

आव गदिश (, ४०0) ५.) फा स्त्री-जीविका, रोजी, वह 
रोग जो देश-विदेश में फिरने और पानी वदलने से 
उत्पन्न हो 

आवधशोन (<#</) फा पु-बहुत ही वारीक काँच की 
बडे पेट की बोतल, जो अब से कुछ पहले शराव और 
गुलाव जल रखने के काम आती थी, बोतल, शौक्षा, 
बहुत ही नाजुक शीशा । 

आबंगीर ()%<०) फा पु -छोटा तालाव, तलया, जूहड, शुद्र 
जलादय | 

आबजू (5४०) फा स्त्री -तदी, नहर, चहमा। 

आवजोश (, ४95०) फा पु-शोरबा, रसा, यछनी, 
गोइत का पानी, सोडा वाटर, सुर्ते मुनक्‍्का। 

आवबददाँ ((॥७०७०) फा प्‌ -एक प्रकार का हलवा | 

आबदरजू (+०,०५.) फा स्त्री-सम्पत्ति, दौलत, सत्ता, 
हुकूमत । 

आबदस्त (०७७०) फा प्‌ -शौच कर्म के पश्चात्‌ पानी 
लेना, इस्तिजा करना। 

आबदस्ताँ (, ०-७०) फा पु -आपताब , ह॒त्येदार छोठा । 

आबदार ()७०) फा वि-चमकदार, उज्ज्वल, धारदार, 

पानीदार, पानी पिलानेवाला। - 


आबदार ख्ानः 


रा खान' (*००. )|७०[) फा. पु -वह ठडा स्थान जहाँ 
पिलाने के लिए पानी के घडे आदि रखे जाते हो । 
आबदारी (9७० फा स्त्री-चमक, आभा, शोभा, 
छटा, रीनक। 

आबदीद. (४५:७०) फा वि-जिसकी आँखों में ऑसू भरे 
हो, सजलनयन, रुजखाँसा। 

आब दुएद (०,७ .) फा पु-वह रास्ता जिसके नीचे पानी 
हो, एक तग मुँह का वर्तत जिसकी तली में छेद होते हे । 
आबदोच् (,.)७०) फा वि-पानी के अदर का रास्ता, पानी 
के भीतर चलनेवाला पोत आदि। 
आवनाएं (“५.० ) फा पु -पृथ्वी का वह तग भाग जो दो 
समुद्रो को मिलाता हो, जलडमरूमध्य । 
आवपाशी (»»४०)फा स्त्री-भूमि और खेती की 
सिंचाई, सेचन, सिचन । 

आबबाज्ञ ()००) फा वि-तैरनेवाला, तराक, पैराक । 
आबबाज्ी (५५०५०) फा स्त्री -तैरता, पानी में तैरना। 
आवयानः (४०) फा_पु -सिचाई का महसूल, जलकर। 
आवयारी (५.४०) फा स्त्री -सिंचाई, आबपाशी । 
आवरुख (८)०॥) फा स्त्री-दे आवरू |” 
आवबरू (१)०|) फा स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्जत, सतीत्व, 
इस्मत, कीति, यश, नेकनामी । 
भावरूदार ()|»)» फा वि-प्रतिष्ठित, समानित, 
वावकअत, सती, साध्वी, इस्मत मआब | 
आवररेज्ी ((५४)))०) फा स्नी-मानहानि, इज्जत 
उतरना, सतीत्व-हरण, इस्मतदरी । 
भावलः («(»|) फा प्‌ -छालछा, फफोला। 
आबवलए फिरग (..95,५ ०६.७) ज॑ प्‌ “गर्मी रोग, आतशक, 
उपदश । 

आाबशनास (४/७४.७..) फा वि-माँझी, मल्‍्लाह, कर्णधार , 
यह जाननेवाला कि समुद्र में कहाँ कितना पानी है। 
भावषशार ().७०[) फा पु -झरतना, निर्झुर, प्रपात। 
आवसाल (५.०) फा पु -बाग, वाटिका। 
भावसालां ((॥.४) फा पु-दे 'आबसाल'। 
भाबा (०) भ पु -अब' का बहु पुवंज, वाप दादे, पुरखे। 
भाबाएं उलदी (५७ «७ अ पु-तौ आकाण, 
सप्तग्रह। 

भावाद (०) फा वि-जिसमें आवादी हो, वसित, वह 
जमीन जो बोई-जोती जाती हो, जहाँ चहल-पहल हो, 
गुलज़ार। 

मावाद (००[)अ पु _अबद' का बहु , हमेशगियाँ, नित्यताएँ 
आवादकार (४७७०७) फा वि-वह जो किसी वीरान 








आने गोश्त 


(बजर) इल्कके को आबवाद करे, वह किसान जो किसी 
परती भूमि को उपजाऊ बनाये । 

आवादकारी (५४०५०) फा स्त्री-किसी वीरान इलाके 
या देश को आबाद करना, किसी बजर भूमि को उपजाऊ 
बनाना ! 

आबादान (००) फा वि-दे आबाद। 

आवादानी (५०४०) फा स्त्री-दे आबादी 
आबादी (, »०५०[) फा स्त्री -बस्ती, वसा हुआ इलाका, 
चहल-पहल, रौनक । 

आबान (..).०) फा पु-ईरानियो का एक महीना जो 
अगहन में पडता है। 

आवारः (४).) फा पु -हिसाब, हिसाव-किताव ! 

आबार ()५) भ प्‌ -जला हुआ सीसा, सीसे का भस्म । 

आवदिद (४७०५०) अ स्त्री -तपस्विनी, इबादतगुज़ार स्त्री। 

आबिद (७०५४) भ वि-तपस्वी, इबादत करनेवाला पुरुष । 

आविर ()०५०) अ वि-पथिक, वटोही, राहगीर, नदी 
या पुल आदि को पार करनेवाला। 

आबिस्त (%०»०!) फा स्त्री -गर्भवती, गुविणी, हामिला 

आविस्तनी (५००००) फा वि-गर्भवती, अतववेत्नी, 
हामिला, पेट से । 

आबी (६५४०) फा वि-एक मेवा, बिही, जल सम्बन्धी, 
जल का, पानी की मोटी रोदी जो पलछोथन के विना 
पकती है । 

आबुद (७००) भ॒पु अब्द! का बहु, सेवकगण, दास 
लोग । 

आबे अगूर (१५%) फा पु -अगूर का अरक, अगूर का 
शीरा, अगूर की मदिरा। 

आबे अनार ()०.) फा पु -अनार का अरक, अनार के 
अरक जैसी छाल मदिरा। 

आबे आतशरग (..£,, /»..) फा पु -आग के रग का 
पानी, अर्थात्‌ शराव, मदिरा। 

आबे आतक्षों ((+*»«० ०) फा प्‌-आग जैसा पानी, 
अर्थात्‌ मदिरा, शराव | 

जाबे फमा (७४.०) फा पु -घनुष का ज़ोर । 

जावे कौसर ()०)४००) अ फा पु -स्वर्ग के हौज़ का पानी । 

आवे खंजर (+६०..) फा पु-खजर की धार, छुरी 
की घार। 

आवे सिद्ध (१०...) फा अ पु-आबेहयात, अमृतजल। 

आबे जुदक (५.८...) फा पु-विल्लूर का पियाला । 

जाते गोइत (०४५४ .) फा पु-गोश्त की बस्ती या 
शोरखा। 


३९ 










आते गौहर 





3 गौहर ()»)४ ५) फा पु-मोतियाबिद, आँस में पानी 
उतरने का रोग। 

आबे जारी (५,५७० ०) अ फा पू -बहता हुआ पानी, 
प्रवाहित जलू। 

आवे जाविदाँ ((॥|७१५००-) फा पु-आवबे हयात, अमृत । 

आवब जुलाल ((|!,.) अ फा प्‌ -निथरा हुआ पानी 
ठडा पानी । 

आवबे तरब (००)७ ०) फा पृ -मदिरा, शराब । 

आबे वका (७. ..) अ फा पु -आबे हयात, मदिरा। 

आवे बस्तः («०.«» ४) फा पु-शीक्षा, काँच, जमा 
हुआ पानी | 

आबे सर्वारीद (७८)|१)* .) अ फा प्‌-मोतियाबिद 
का रोग। 

आये सुजमिद (७७०००. ०) अ फा पु -जमा हुआ पानी , 
बिल्लूर का पियाला । 

आवे मुर्दे (४0) ०) फा पु -ठहरा हुआ पानी, जो पानी 
बहता न हो, स्थिर जल । 

आवे रवां ((॥|)) ०) फा पु-बहता हुआ पानी, जारी 
पानी, एक बारीक मलमल | 

आवबे शोर (,)« ९) फा प्‌ृ-सखारा पानी, काला पानी, 
अडमान। 

आबे सियाह (४५५ ०) फा प्‌ -गहरा पानी, मोतियाब्रिद । 

आबे हयात (०.४० ०) फा ज॑ प्‌ -अमृतजल, सुना। 

आवब हराम (//)७ .) फा अ पु -मदिरा, शराब । 

आवे हैवाँ (9४००) फा अ पु-दे आवबे हयात'। 

आवोगिल (, 59.०.) फा पु-मनृष्य का ढाँचा । 

आवोताब (....०)०.) फा स्त्री -चमक-दमक, ठाठ-बाट, 
शानोशौकत, धूमधाम । 

आबोदान (“००”) फा पु 
जीविका, रोजी | 

आवोरौगन (,+9,)).“) फा अ प्‌ -बातचीत मे नमक- 
मिच, चिकनी-चुपडी बाते । 

आबोहवा (|)»१०. ) फा अ स्त्री -स्वास्थ्य के दृष्टिफोण 
से किसी स्थान का पानी और वाय्‌, जलवायु। 

आबनूस ((+»9“४) फा पु-एक प्रसिद्ध काली छकडी जो 
बहुत भारी होती हे। 

आस (<-“) फा स्त्री -दवात, मसिपात्र। 

आम (/५८) अ वि -सर्वेव्यापक, हम गीर, सर्वसावारण, 
आम लोग, जो मुख्य न हो, गौण। 

आमद” (४७०) फा वि-आया हुआ, आगत। 

आमद (७“) फा स्त्री -आगमन, आमद, आय, आमदनी, 


-दाना-पानी, अन्न-जल, 





आमियान 





वह विचार जो मस्तिष्क मे बिना सोचे आया हो। 
आमद आमद (७-४७. ) फा स्त्री -किसी के आगमन की 
धूमधाम, किसी के आने की ख़बर। 

आमदनो (५०७०) फा स्त्री-आय, आमद, कमाई, 
उतत्ति, पैदावार । 
आमदोखर्च (८)>)७) फा 
आय-व्यय । 

आमदोरफ्त (७.३७) 
यातायात । 

आमा (७४) अ वि-अधा, नेत्रहीन, अध । 

आमाक (30०»०|) अ पु-उमृक' का बहु लवाइयाँ, 
चौटाइयाँ और ऊँचाइयों या गहराइयाँ। 

आमाज (८) फा पु -निशाना, रूथ्य । 

आमाजगाह (४.५०) फा स्त्री -वह स्थान जिसे ताककर 
उसपर निशान लगाया जाय, लक्ष्यस्थान, हरफ, “किस्मत 
मेरे सिवा तुझे कोई मिला नहीं--आमाजगभाहें-जौर 
बनाया किया मुझे ।” 

आमाद (४०*) फा वि-तत्पर, उद्यत, तैयार, अनुमत, 
राजी | 

आमादगी (८४०) फा स्त्री-तत्परता, मुस्तैदी, 
अनुमति, रजामदी | 

आमाम (/«»|) अ पू-अम' का बहु चचा लोग। 
आ'मार ()-«»«|) अ स्ती-उम्‌' का वहु उम्रे, अवस्थाएँ। 

आमाल (| )अ स्त्री -अमल' का वहु आश्ञाएँ, उम्मीद । 

आममसाल (|५०४)अ पु -अमल' का बहु काम, कार्य-समूह, 
कृतियाँ, कम-समूह, आचार-व्यवहार, जपन्तप, विर्दे 
वजीफा आदि। 

आमालनास (5«»०|५०»|) अ फा पु-वह पत्र जिस पर 
मनुष्य के अच्छे बुरे कम लिखे जाते हे, वह कागज जिसम 
सरकारी नौकरा की कारगुजारियाँ या बद आमालिया 
लिखी जाती हूं । 

आमास ((#'“) फा पु-सूजन, जोथ। 

आमास जद (४०, #/०*| ) फा वि-सूजा हुआ, शोधित | 

आमासिद (४७०७०) फा वि-सूजनेवाला । 

आमासीद (४७४»०० ) फा वि-सूजा हुआ। 

आमिन («| ) अ सती -निर्मय स्त्री, निडर स्त्री, हजरत 
महम्मद साहव की श्री माताजी का नाम । 

आमिन (()“) अ वि-निभय, निडर, बेखौफ, सुरक्षित, 
महफूज । 

आमियान («०७००») अ फा वि-आम छोगो_जंसा, 
बाजारियों जैसा, अइलील, अश्विष्ट, नाशाइस्ता । 


प्‌ -आमदनी और खर्चा, 


फा स्त्री -आना-जाना, 
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आमिर: ६ 





अयिया।: मिट लमशय, (5++५) अ पु-भरा हुआ, परिपूर्ण, आबाद 
करनेवाला, बसानेवाला । 

आमिर ()«») अ वि-बसानेवाला, आवाद करनेवाला, 
आवाद, बसा हुआ, भरा हुआ, परिपूर्ण । 
आमिर ()»|) अ वि-हुक्म करनेवाला, 
हाकिम, डिक्टेटर, अधिनायक । 

आमिरोयत (८५२)-*) अ. स्त्री -शासन, हुकूमत, शख्सी 
हुकूमत, डिक्टेटरी, अधिनायकता । 

आमिल, (5०.००) अ स्त्री -काम करनेवाली स्त्री, कार्य- 
झारिणी, विषय निर्धारिणी, मज्लिसे आमिला। 

आमिल (|) अ वि-शासक, हुक्मरॉ, पदाधिकारी, 
हाकिम, जो मिस्मिरेजम आदि का अमल करता हो, जो 
भूतप्रेत या जिन और परी उतारता-हो । 

आमिल (|) अ वि-इच्छूक, ख्वाहिशमद, आशा 
करनेवाला, उम्मेदवार | 

आमी (_५+५) अ वि-सामान्य व्यवित, साधारण जन, 
वाज़्ारी आदमी, लोफर, नीच । 

“आमीन (४) अ अव्य -एवमस्तु, तथास्तु । 

आमुस्त (४५०) फा पु -दे 'आमोस्त ', यह भी शुद्ध है। 
आमुर्गार (,6,,.४) फा वि-बख्शनेवाला, मोक्ष देने- 
_ बाला अर्थात्‌ ईइवर। 

आमुज्िद (४७०))०“*) फा वि-मोक्ष देनेवाला, बख्शने- 
वाला । 

आमज्िश ((/»2,)-) फा स्त्री-मोक्ष, कल्याण, नजात, 
बल्गिश। 

' आमुर्जीद (४७४))-*) फा वि-मोक्षप्राप्त, वस्शा हुआ, 
नजात पाया हुआ | 

आमुर्ज्ञीदनी (,५७४,)“) फा वि-मोक्ष प्राप्त होने 
के योग्य, नजात पाने के काबिल । 

आमुल (50.») अ पु -आँवला, एक फल, आमरूक । 
आमुक्त ((|र) फा पृ -'माजिदरान' का एक नगर। 
आमूद. (४०)०) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण । 

आमूदनी (५०) ) फा वि-भरने योग्य । 

आमून (..)») फा पु -ईरान और तूरान के बीच की 
एक नदी । 

आसमेख्त (5०७०४) फा वि-मिला हुआ, मिलाया हुआ, 
कझुत्रिम, मिलावट किया हुआ | 

आमेज्तनी (५०००८) फा वि-मिलाने योग्य, मिलने 
योग्य । 

आमेरा (६६) फा प्रत्य-दे आमेज़' । 

आामेज ()४') फा प्रत्य -मिलनेवाला, मिलानेवाला, 


शासक, 


४१ 





॥। आयानी 





जैसे, 'रग आमेज़ “रंग मिलानेवाला । 

आसेज्ञगार (,£,2-) फा वि-सुशील, खुश अख्छाक। 

आसेज्ञिद' (४७०,४-र! )फ़ा वि-मिलनेवाला, मिलानेवाला। 

आमेज्ञिश (, »,5० ) फा स्त्री -मिलावट, उपाधि, मिलौनी । 

आमेज्ञीद, (४७:)#”'“ ) फा वि-मिलानेवाला । 

आमोख्त (4०-१४) फा पु -पढे हुए पाठ को फिर से 
पढना, उद्धरणी, (वि ) पठित, पढा हुआ, सीखा हुआ। 

आमोख्तनी (,५»०-)“*[) फा वि-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य, पढने योग्य, पढाने योग्य । 

आमोज्ञगार (,&),/र्थ) फा वि-शिक्षक, सिखानेवाला, 
वशिक्षार्थी, सीखनेवाला । 

आमोजिद. (४७०))““) फा स्त्री-सिखानेवाला, सीखने- 
वाला । जे 

आमोजिश (, /))“*“) फा स्त्री -शिक्षण, सिखाई, सीख । 

आमोज्ञीद (४७2), ) फा वि-सीखा हुआ, सिखाया हुआ। 

आसोज़ीदनी (,५१०४)१०' ) फा वि-सीखने योग्य, सिखाने 
योग्य । 

आम्मः (4-२.«) अ वि-सार्वजनिक, अवामी, सब जनता 
की, जैसे 'राए आम्म ' अर्थात्‌ सारी जनता का मत । 
आम्मतुन्नास (( /०००|००..०७) अ पु -सर्वताधारण, जन- 
साधारण, आम जनता, अवाम | 

आम्मतुलखलाइक (5:॥5०|५०-०५८) अ पु -सर्वंसाधारण, 
अवाम, आम जनता। 

आयदः (४७०४) फा वि-आनेवाला, आगामी, भविष्य, 
मुस्तक्विल, आगे चलकर, भविष्य मे । 

आयदगानो रविंदगाँ ((॥४७०)) $7/७/४ ) फा पु-आने- 
जानेवाले छोग । 

आयत (०-४) अ स्त्री-चिह्लन, निशान, कुरान का एक 
वाक्य, उस वाक्य के अत पर वना हुआ गोल चिह्न । 

आयत (/5«४|) अ वि-लबी ग्र्दंनवाला। 

आयद (७-)०) अ वि-दे आइद', आयद' अशद्ध है। 

आंयन ((+*४|) अ वि -बडी-बडी आँखों वाला । 

आया (५४) फा अव्य -एक प्रशनवाचक शब्द, क्या, किम्‌, 
जैसे आया आप वहाँ जायेंगे', क्या आप वहाँ जायेंगे । 

आयात (._रश) अ स्त्री-आयत' का बहु, कुरान की 
आयते | 

आयान (५४) फा पु -आनेवाला, आगमनकर्ता । 

आमान ((.४०) अ पु-ऐन' का बहु, वडे-वडे छोग, 
प्रतिप्ठित जन, महान्‌ व्यक्ति । 

आयानी ((»'प्टॉ) फा स्त्री-शिष्टता, सम्यता, सुशी- 

लता, शाइस्तगी, सुदरता, उत्तमता, अच्छाई | 


आँधयानो 


... (४ ५++|) अ वि-सगा, एक माँ-बाप का । 
आायुत (१:०८) भ स्त्री -ऐन' का बहु , आँखें । 
आर ()५०) अ पु-लज्जा, छाज, गेरत, धृणा, नफरत, 
घिन, दोष, ऐव । 

आरज (..)०|) अ वि-लेंगडा, पगु | 
आरज़्म (०) ) फा स्त्री -युद्ध, समर, छडाई, जग । 
आरश (, »)) फा पु-ईरान का एक पहलवान जो 
धनुविद्या में अत्यत निपुण था। 

बारा () फा प्रत्य -सेवारनेवाला, सजानेवाला, जैसे, 'जहाँ 
आरा--ससार को सजाने या सँवारनेवाला अथवा वाली । 
आरा (|) ) अ स्त्री -राय' का बहु राये, मत । 
आराइद (४७०४) ) फा वि-संवारनेवाला, सजानेवाला। 
आराहश (,_/४४])) फा स्त्री -सजावट, सुसज्जा। 
आराद (०|)) फा पु-हर ईरानी महीने की पच्चीसवी 
तारीख । 

आराफ (.॥)»|) भ पु -स्वर्ग और नरक के बीच का 
स्थान। 

आारावय (०)०) व पु -वे अरब छोग जो जगलू मे इधर- 
उघर घूम-फिरकर जीवन व्यतीत करते हे, बद््‌दू लोग | 
(यह शब्द वहुवचन है, परतु इसका एकवचन नही हैं ।) 
आरावी (?|)४|) अ प्‌ -भरव जाति का व्यवित, वद्दू । 
आराम (|) ) अ पु -रीम' का वहु , हिरनो के वच्चे | 
आराम (/)) फा पु-सुख, चेन, ऐश, आनद, हे, 
खुशी, सुगमता, आसानी | 

आरामकुर्सो ((५०)५/)) फा स्त्री-बडी कुर्सी जिस पर 
लेट सकते है, सुखासदी । 

आरामख्वाह (४१०४) ) फा वि-सुख चाहनेवाला, काम- 
धघो से जी चुरानेवाला । 

आरामगाह (४४) ) फा स्त्री-ठहरने और आराम करने 
का स्थान, विश्वामाल्य, शयनागार, सोने का स्थान, 
ख्वावगाह। 

भारामतलूब ((...2४०/४) फा अ वि-आराम चाहने- 
वाला, सुखेच्छु, आलसी, काहिल। | 
आरामतलबी (४४) ) फा अ स्त्री -सुख की चाह, 
काहिली, आलस्य, पडे-पडे खाना और काम से जी चुराना | 
आरामदेह (5०/४) फा वि-शखुख देनेवाला, आराम पहें- 
चानेवाला, सुखदायी, आराम पहुँचानेवाली वस्तु या काम। 
आरामफ्सद (७७-०४३/))फा वि-दे आरामतलब' | 
आरामरसा ((/५०,४) |) फा वि-दे 'भारामदेह। 
आरामिदः (3७४०) ) फा वि-आराम करनेवाला । 
आरामिश ((/*-४)) फा स्त्री -सुख, चेन, राहत! 





डर 





भारोग्रे तुदश 





आरामोद (४७५४-०४) ) फा वि-आराम किया हुआ, जिसने 
जाराम किया हो । 

आरामे जाँ (( ७० |!) फा पु -प्राणो का सुख, प्रेमिका , पुत्र । 

आ'राश (£/)४) भ पु-अर्श' का वहु , वहुत से अर्ण । 

आररास ((/4)४)अ प्‌ -उसे' या 'उत्स' का बहु , बहुत से 
उसं। 

आरास्त. (4८...) फा वि-सुसज्जित, सजा हुआ (घर 
आदि) , श्वगारित, आभूषित, जेवर आदि से सजी हुई 
(स्त्री)। 

आारास्त- मू (५ ५5.) ) फा वि-बाल सेंवारे हुए, चोटी 
आदि यूंथे हुए। 

आरास्तगी (४-०) फा स्त्री-घर आदि की सजावट, 
स्त्री आदि का शगार, क्रम, तर्तीव। 

आरिय (<०)५४) भ पु -रोग, वीमारी, व्याधि, आमय, 
व्यसन, लत । 

आरिज ((/?)/) अ पु -कपोलछ, गाल, रुख़सार, वाघक, 
रुकावट डालनेवाला। 

आरिज (८)५८) अ वि-ऊपर की और जानेवाला। 

आरिज्ी (,>०“)“) अ वि-अस्थायी, गैर मुस्तक्िल, 
क्षणिक, थोडी देर का। 

आरिफ (<»).०) अ स्त्री-आरिफ स्त्री, ब्रह्मज्ञानी, 
पहचाननेवाली । 

आरिफ (०5)५०) अ वि-ज्ञाता, जाननेवाला, परिचित, 
वाकिफ, ब्रह्मज्ञानी, हक आगाह, सुफी। 

भारिफ बिल्‍्लाह («०५०५०»)५) भ वि-ईइवर को पहचानने- 
वाला, ब्रह्मज्षानी, खुदा रसीद , ऋषि, मुनि, वली | 

आरिफ़ान (*०»)५) अ फा वि-आरिफो जैसा, सूक्षियो 
जैसा, ब्रह्मतानियों जेसा, ऋषियों जेसा। 

आरियत (५०»४)») अ स्त्री-अस्थायित्व, नापाइदारी, 
किसी वस्तु का माँगा हुआ होना ! 

आरियतन ((५०)५०)अ वि-थोडी देर के लिए , माँगा हुआ। 

आरियती (,५४०)५५) अ वि-अस्थायी, अल्पकालिक, 
आरिज़ी, माँगी हुई वस्तु। 

आरी (,५)०) अ वि-तगा, नग्न, वचित, महत्म, गद्य 

 क्वा एक प्रकार जो सीधा-सादा होता हैं, और जिसमे 
अलूकार आदि कुछ नहीं होते, रोजमर्रा की नस । 

आरे (०) ) फा स्त्री-हाँ, जी हाँ। 

आरोग (89) फा स्त्री-डकार, उद्गार, घूम । 

आरोग्रिद (४5७०-०७) फा वि-डकार लेनेवालछा | 

आरोगे तुद्या (, ४07 8.» ) फा स्त्री -खट्टी डकार, अम्लो- 
दुगार, अस्लिका | 


बार्जू 


_ (9)) फा स्‍्त्री-इच्छा, खाहिश, उत्कठा, इश्ति- 
याक, आश्रय, सहारा, मनोकामना, विल्ली मुराद, 
आशा, उम्मीद । 

मार्जूएं फाम (/५०. <))/) फा स्त्री-वह इच्छा जो पूरी 
नहो सके । 

आर्यूए मुर्द; (४७)० <9))) फा स्त्री -मरी हुई आस, बुझी 
हुईं आस, मृततिच्छा। 

आर्यूए मुलाक़ात (...७॥० ८.१). ) फा अ स्त्री -मिलने की 
इच्छा, प्रेमिका से मिलन की इच्छा। 

आर्जूए वसल ((/०) “3))) फा अ स्त्री -प्रेमिका से प्रेमी 
के मिलने की इच्छा । 

आर्यूगाह (४४)))) फा स्त्री-वह्‌ स्थान जहाँ से कोई 
मनोकामना सिद्ध होने की आशा हो । 

कार्यूमनद (७४०))/) फा वि-इच्छुक, 
ख्वाहिशमद । 

आउऊूँमंदी (, ,७०-७)))) फा स्त्री -इच्छा, अभिकाषा | 

आई (७) ) फा प्‌ -आटा, पिसा हुआ अन्न, चन। 

आर्वी ((५)॥ ) फा पु-शपताल, एक फल। 

आलग (५.४) तु पू -चरागाह, हरियाली का मंदान, 
सब्जाज़ार। 

आल. (*४|) भ पु >उपकरण, औज़ार | 

माल ((॥) अ स्त्री -सतान, औलाद, वाल-बच्चे, वशज, 
कुलवाले। 

भाल (([) तु वि-लाल, सुख, रक्त । 

आलएकार (४८४०) अ फा पु -काम करने का यत्र, वह्‌ 
व्यक्ति जो किस्ती कार्य-सिद्धि में माध्यम हो, वह व्यक्ति 
जिससे हर काम लिया जा सके। 

भालए छुशावर्ज़ी (५,)४४ ४०) अ फा पु-खेती के 
ओऔजार | 

आलए तनासुल («०० «४. अ पु-शिवन, लिग। 

आलए नक्‍्वजनी ((५,)...-5० ४») अ फा प्‌-चोरो का 
संघ छगाने का यत्र, सावर, सवरी। 

अालए सोहतिक (्‌ ६५.० ४5.| ) अ पु-वह हथियार 
जिसमे हत्या हो सके, प्राणघातक शस्त्र । 

जआालए हुवई (>> ४४)) अ प्‌ -छडाई का हथियार, 
यद्दास्त्र । 
आलची (५२०) तु प्‌ -लेनेवाला, वसूल कानेवाला । 
भालत (७-४) अ प -भिग्न, लिग। 
आल तसम्पा (७-० (!) तु प-ज्सी को पुश्त 
रिए णोरई जायीए हे देना । 


आनलन ()०/) ज वि 
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४३ 
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| 


आलमसे खगयाएऊू 


आलम (/#/“|) अ वि-बहुत अधिक जाननेवाला, सबसे 
अधिक जाननेवाला। 

आलम (/-/.०) भ पु -जगत्‌, ससार, दुनिया, दशा, हालत। 

आलम (/“) अ वि-बहुत अधिक कष्ट देनंवाला । 

आलम अफ्रोज् (»)2 //५) अ फा वि-ससार को 
प्रकाशित करनेवाला। 

आलम आरा ((, /!०) अ फ़ा वि-ससार को सुसज्जित 
और शगारित करनेवाला | 

आलम आराई (,७॥ (५) अ फा स्त्री-ससार की 
सजावट और शृगार। 

आलम आहइकार (४४ (०) भ फा वि-विश्व-विदित, 
ससार भर में जाहिर। 

आलम आदकारा (|) (७) अ फा वि-दे आलरूम 
आइकार' । 

आलम आइना (४० ८) अ फा वि-सारे ससार से 
परिचित, सब का मित्र, जिससे सारा ससार परिचित 
हो, सर्वेप्रिय । 

आलम आदनाई ( /४०.्शा /..०)अ फा स्त्री -सारे ससार 
का परिचित होना, सारे ससार से परिचित होना । 

आलमगीर (,»४/५५४) अ फा वि-विद्वव्यापी, ससार 
में फैछा हुआ, विश्वविजयी, ससार को जीतनेवाला। 

आलमताब (५०-५०) अ फा वि-सारे ससार को 
प्रकाशित करनेवाला । 

आलम फरेव (....४)० (०) अ फा वि-विश्वमोहन, सारे 
ससार को म्‌ग्य करनेवाला। 

आलसोी (,५४»“५०) अ वि-सासारिक, दुनियावी, ससार 
का निवासी, पूर्ण ससार का। 

आलसे अज्साम (/१०००| //५») अ पु -मर्त्यंलोक, भूलोक, 
दुनिया । 

आलमे अर्वाह (८१ (५८) भ पु -आत्माओ के रहने का 
लोक, परलोक, स्वर्ग । 

आलमे अलवी (५८ “५०) अ पु -परलोक, स्वर्गे। 

आलमे अस्वाब (५० £/०४) अ पु-जहां हर कार्य के 
लिए कोई कारण अवश्य हो, जगत्‌, दुनिया । 

आलसे आब (रण ०) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ पानी 
ही पानी हो, मदपान की जवस्था । 

आजमे फदुस (( »०७ ५) अ पु-स्वर्ग सुरछोका 

आहूमे कौनोफसाद (००००) ४ #-/ ८) » प्‌ -वह जगत 
जहाँ चीज पंदा होती और मिटती रहें, अर्थातू- ससार। 

आऊमे एयाल (७० ०) भ॑ प-हऋपना-जगत्‌, ऐसी 
दुनिया जिसे केयर तसव्युर से बनाया हो । 


भालसे जाक 


रा खाक ((४०- /») अ फा पु -भूलोक, मत्यंछोक, 
दुनिया । पा 
आलमसे हववाब (|) //») अ फा प्‌ -स्वप्न-जगत्‌, वह 
स्थान जहाँ मनुष्य स्वप्न में पहुंच जाता है, स्वप्न की 
अवस्था, नीद की हालत। 

आलमे ग्रेव (.....६ //४) अ॒ फा पु-परोक्ष छोक, वह्‌ 
जगत्‌ जो हमें दिखाई नही पडता, अदृश्य जगत्‌। 





आलमे जबरूत (५०))-७+ //0०) भ पु -बरह्मालोक, आलमे 


कृदुस, वह लोक जहाँ ईव्वर ही ईदवर होता है। 
आलमे जावेद (७४०५ «»/») भ फा पु-नित्यलोक, जहाँ 
हमेशा रहना पडे, स्वगे । 


आलमे ज्ञाहिर (१०५४ //«») अ पु -वह जगत्‌ जो दृष्टिगत 


रहता है, ससार, दुनिया | 

आलमे तसवब्वुर (9-७7 /-०) अ १-वह ससार जहाँ 
प्रेमी अपनी प्रेमिका के ध्यान में पहुँच जाता है। 

आलमे तस्वोर (9:9० /> ५०) भ॒ पु-स्तब्धता और 
निरचेष्टता की अवस्था । 

आलमे नासृत (००)०)० (५८) अ पु -मत्यंछोक, मनुष्य- 
लोक, इहलोक, दुनिया । 

आलमे फना (०७/-५८०) अ पु -दे आलमे फानी'। 

आलमे फानी (, ४०० /-०) अभ पु-तश्वर जगत, वह छोक 
जिसे नाश होना है, अर्थात्‌ दुनिया । 

आलमे बका (४७५० //५०) अ पु-वह छोक जिसका कभी 
नाश नही होता, देवलोक, परलोक, स्व । 

आलमे बर्जख (.))० /“+) अ पु -वह लोक जो स्वर्ग और 
नरक के बीच मे है। 

आलमसे वाकी (५5० (४०) अ पु-दे आलमे बका!। 

आलमे बाला (१० //«») अ पु -परलोक, देवलोक, 
आकाश, आसमान, यमलोक, अदम | 

आलसमे मलकूत (००)४/०९ ०») अ पु-देवलोक, जहाँ 
केवल फिरिद्ते रहते हूँ । 

आलमसे माना (५:०-* 2.८) अ पु -वह अवस्था, जिसका 
अनुभव न किया जा सके | 

आलमसे मिसाल (,| 4 (१८) अ पु-वह जगत्‌ जो परलोक 
के अतर्गंत है, और जिसम ससार की हर वस्तु ज्यों की 
त्यो मौजूद है। 

आलमे रोबा (१८), /““.४) अ पु -दे आलमे छवाब'। 

आलमे लाहुत (..)०४//५०) अ पु -अह्यछोक, जहाँ ईश्वर 
के सिवा और कुछ नही होता | 

आलमे लौहो कलम (/(3 3 (3४ (५०) अ पु -अ्श, वह 
लोक जहाँ ईशइवर का सिहासन है। 





आलिमे बाअमल 





आलसे वुजूद (०.०५ /१«) अ पु -जीवनावस्था, अस्तित्व । 

आलमे शहद (७,४< (५०) भ पु-वह जगत जिसमे हम 
सब कुछ देख सके, मर्त्यंछोक, दुनिया । 

आलमे सिपली (५१० //!«) भ पु -तुच्छ जगत्‌, अधम- 
लोक अर्थात्‌ ससार, दुनिया । 

मालमे सुझा (७) /“») अ पू-मनुष्य का शरीर, 
जिसमे सूक्ष्म रूप में वह सब कुछ है जो ससार में है। 

आलमे हयूलानी ((४०))%० /5) अ पु-जगत्‌ , ससार, 
मत्यंछोक, दुनिया । 

आला (॥४८०|) भ वि-सवसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, 
श्रेष्ठ, वढिया । 

आलाइश (,/४97) फा स्त्री-पेट के अदर का मल, 
पाप, गूनाह। 

आलाईद (४७४४४) फा वि-लथडा हुआ, सना हुआ। 

आलात (०४) अ पु-आलरू' का वहु, औौज़ार, 
उपकरण, हवियार, अस्त्र-द्वस्त्र । 

आलाते जग (६ ०७) भअ फा-लडाई के हथियार, 
युद्धास्त्र, आयुध । 

आलाते हव॑ (>> ..) अ पु-दे आहाते जग!। 

आलाफ (५.') भ प्‌ -अल्फ' का बहु , हज़ारो। 

आलाफ (५.१०) अ पु-अछूफ! का वहु , हरी घासे | 

आलाम (४) अ पु-अरूम”' का बहु, कष्ट-समूह, 
हर प्रकार के दु स, आपत्तियाँ, मुसीवर्ते। 

आलाम (/१£|) अ पु -'अलूम' का बहु , सज्ञाएँ, नामावाली । 

आहामे रोज़गार (,४)), /) अ फा पु -सासारिक फष्ट, 
दुनिया की आपत्तियाँ। 

आलिफ (५) अ वि-ल्‍्नेह करनेवाला । 

आलिस, («४९») अ स्त्री -विद्वान्‌ स्त्री, विदुषी। 

आलिम (/»/५«) अ वि-विद्वानू, पडित, कोविद, ज्ञाता, 
जाननेवाला | 

आलिम (//) अ वि-कष्ट देनेवाला, दु खदायी। 

आलिमान (««/.) अ फा वि -विद्वानो जैसा, आलिमो 
की तरह । 

आलिमुलगब ((...३०-|/७/०)अ वि -अतर्यामी, परोक्षवेत्ता, 
गेब की वात जाननेवाला। 

आलिमे कुल ((४ »५८) अ वि-सब कुछ जाननेवाला, 
सर्वेज्ञ, सवविद्‌ । 

आलिसे गेब (६० //(5) अ वि-दे 'आलिमुल गेव'। 

आलिमे बाअमल (, «>> #५+) अपु -ऐसा विद्वान 

जिसका आचार व्यवहार विद्वानों जैसा हो, उसने जो कुछ 

पढा हो उसी के अनुसार उसका आचरण भी हो। 


दा 





आलिमे वे अमल 


रा वे असल (७८० ५०) अ फा पु -ऐसा विद्वान्‌ 
जिसका आचरण विद्वानों से विरुद्ध हो, उसका आचरण 
पढे हुए से प्रतिकूल हो। 

आली (, ५५०) अ वि-उच्च, बलद, श्रेष्ठ, उत्तम, वढिया, 
विशाल, बडा, महान्‌, अजीम | 
आहलोकद्र (०७ ४५) अ वि-बहुत बडे मतंबेवाला, महा- 
महिम । 

आली खानदान (../७२५- ,४/५०) अ फा वि-बहुत ऊँचे 
बशवाला, उच्चकुल, कुलीनतम । 
आलो गुृहर (६४ ,०) अफा वि-दे आली खानदान । 
आली जनाब (-०- >!०) अ फा वि-अत्रभवान्‌ |, 
जनाबें आली ! , महामान्य, आलीजाह। 
आजी ज्षफ (.3)७ ५०) अ वि-बडे दिलवाला, जो 
प्रत्येक की बुरी-भली बातें सुनकर सहन करे, उच्चाहय, 
विज्ञाल-हृदय, उदारमना । 

आलोजाहू (४० ५४५७) अ वि-बहुत नडे स्त्वेवाला, 
महामान्य, वडे आदमियो का सबीधन-वाक्य । 
आलीतबार (५० »2५७)अ फा वि -दे आली खानदान । 
आली दिसाय (&५०० ५०) अ वि -बडी सूझ-बूझवाला, 
महाप्रज्, उच्चबुद्धि, उदारधी। 
आलीनज़र ( ४? //५) अ वि-उच्च दृष्टि, बलद नज़र, 
उदाराशय, फराख दिल। 

भाली नसव (.....> ४५०) अ वि-दे 'आली खानदान। 
आलो सकास (/(»« ४०) अ॒ वि-दे आलीकद्र। 
आली मनिश्ञ ((/8०-० ५७)अ फा वि-दे 'आली जफ!। 
आहली मतंबत (..०3,» 2८) अ वि-दे आहडीकद्र'। 
आलो वकार ()५) »/») अ वि-दे आली मतंबत'। 
आालीशान (..॥« ५५) अ वि-महान्‌, भव्य, अजीमु- 
इशान, वहुत बडे मतंवेवाला, महामान्य । 
आलो हिम्मत (-«» (५०) अ वि-बडे हौसलेवाला, 
दिलावर, उच्चोत्साही, महासाहसी । 
आलीहौसल («४.०,> , »/५०) अ वि-दे आली हिम्मत! । 
आल्पत, (««०]) फा वि-निरकुश, स्वच्छद, वेबाक । 
आलू (9) फा पु-आलूबुखारा। 
आलूच. (*)”।) फा पु -एक मीठा मेवा । 
आलूद. (४७,/) फा वि-लिप्त, सना हुआ। 
आलूद. दामन ((+/० ४०)०) फा वि-अपराधी, दोपी, 
जिसका किसी जुर्म में हाथ हो । 
आलूद (०) ) फा वि-दे 'आहूद'। 
अल्दए इसूयाँ ((५-००६७,/) फा अ वि-पाप से भरा 
हुआ, पापमय। 3 
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आंवारः गर्द 


आल्दए मांसियत (८०>०«-०६>)/) फा अ वि-दे 
'आहूदए इसयाँ । 

आल्दगी (, ५४०») फा स्त्री -अपवित्रता, नापाकी, किसी 
जुम मे शुमूलियत, पापलिप्तता, अपराध। 

आलू बुखारा (|)५००)०)) फा पु-एक महाहुर मेवा, 
आरूक | 

आले अबा (८ |) अ प्‌ -हज्त फातिमा, हज़त अली 
और इमाम हसन और हुसेन । 

आवग (५£.)) फा पु -अलूगनी। 

आवंद (७१) फा पु -वरतन, ज़र्फ। 

आवब (9) फा पु-पानी, आव। 

आवख (.)) फा अव्य-आह, हाय, उफ, वाह, खूब, 
अजीब, अद्भुत । 

आंवज (<-१०|) अ वि-टठेढा, वक्र। 

आंवर ())»]) अ वि-सौतेला भाई, काना, यक चर्म, 
एक आँत का नाम, कौआ, काक । 

आरवरिदः (४७०) ) फा वि-लानेवाला, आक्रमण करने- 
वाला, हम्लाआवर। 

आवर्देः (४0.9) फा वि-लाया हुआ, (प्र ) किसी का 
खास व्यक्ति, किसी का सिफारिशी, किसी का दलाल, 
एजेंट । 

आवर्द (०))) फा स्त्री-आमद' का उल्टा, वह विचार 
जो कविता में सोच-साच कर लाया गया हो, मस्तिष्क 
में तुरत न आया हो । 

आवर्दनी ( ,०)») फा वि-छाने योग्य । 

आवा (|) ) फा स्त्री -आवाज़' का रुघु , स्वर, शब्द, नाद, 
आवाज़ । 

भावाज्ञ. (5) ) फा पु -यश्योष्वनि, कीति फी धूम, शुहृत, 
नामवरी । 

आवाज़ ()|9) फा स्त्री -स्वर, शब्द, नाद, ध्वनि, बोली | 

आवाज़े पा (५५ )|)]) फा स्त्री -पाँव की आहट, पगष्वनि । 

आवाजे बाजगइत (...४४,५०)|३) फा स्त्री-प्रतिध्वनि, 
प्रतिशन्द, प्रतिवाद, टकराकर लोटी हुई आवाज़। 

आवान (,,|9) अभ पु-आन' का वहु बहुत से का । 

आंवबान (..|+४|) अं पु -औन' का बहु सहायकगण, मदद 
करनेवाले । 

आवार- (४)|9) फा विं-बदचलन, कदाचारी, दुश्चरित्र; 
बेकार घूमनेवाला, व्यथं भ्रमण करनेवाला, जिसका किसी 
एक स्थान पर ठिकाना न हो, सचारजीवी । 

आयारः ग्द (०)४ ४)|३ ) फा वि-व्यथं में इधर-उघर मारा- 

मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमणश्मील । 


डे 


आवारः गर्दी 


ः गर्दी ((५०)४ ४) ) फा स्त्री-व्यर्थ मे इधर-उधर 





धूमना । 
आवार मनिश (४०० ४)|१) फा वि-वदचलन' 
कुमार्गी, व्यर्थ भ्रमण करनेवाला, आवारा गर्द। 

आवारः मिज्ञाज (८) ४.) फा अ वि-दे आवार 
मनिश्ञ', दुष्टप्रकृति, दुरशील । 

आवार मिज्ञाजी (2>|,० ४)|9) फा स्त्री -वदचलनी, 
व्यर्थ भ्रमण, आवारागर्दी । 

आवारः वतन (()/१४)|४) फा अ वि-जो अपना घर-बार 
छोडकर परदेश में मारा फिर रहा हो, प्रवासी, परदेश्ी । 

आवारगी (५४३) फा स्त्री-बेकार इधर-उधर 
फिरना, दुराचार, वदचलती | 

आविन (9) अ पु-अवान' का वहु , समय और काल । 

आवेख्त (८०८०४) ) फा वि -लटठका हुआ, लटकाया हुआ। 


आवेहतनो (५2००४) ) फा वि -लटकने योग्य,छटकाने योग्य। 


आदवेज्ञ (४:-) ) फा प्‌ -कान का बुदा, लोलक, लटकन । 

आवेज (,०9) फा प्रत्य-लटकन या लटकानेवाला 
जैसे दिलआवेज दिल को लटकानेवाला अर्थात सुदर । 

आवेज्ए गोश (, /0४6 $,-9) फा १पु-कान का रूटकन, 
बुदा, छोलक । 

आर्वेज़िद (४७०,२) )फा वि-लिपटनेवाला, ऊटकरनेवाला, 
लिपटाने वाला, छूटकानेवाला । 

मावेजिश (, /&,४9) फा स्‍्त्री-लछाग-डॉँट, चढा-ऊपरी, 
गत्यमगृत्था, हाथापाई, युद्ध, छडाई। 

आश (|) फा पु-वहपतला खाद्य पदार्थ जो पियाजा 
सके, पेय । 

अछापुत्ञ (०, ,औ) फा वि-रसोइया, वावर्ची । 

आशा (॥9&८|)अ वि -रतौधी का रोगी, रात्यध, शवकोर | 

आशाम (/(<) फा पू-चावकछू की पीच, भोजन, 
खराक, खीर, (प्रत्य ) पीनेवाला', जसे मय आशाम' 
शराब पीनेवालछा, मद्यप। 

आहदामिद' (४७४०-०४) फा वि-पीनेवाला। 

अद्ञामोदः (5७४०५) फा वि-पिया हुआ, जो पिया 
गया हो । 

आजामीदनी (५2७४-*. |) फा वि-सपीने योग्य, पेय। 
आशिफ़ (#«»“) अ वि-प्रेमी, अनुरागी, मुहिव, व्यसनी, 
लती। 

आदिक़ मिजाज (८+“* ($<£०) अ वि-जिसके स्वभाव 
में प्रेम अधिक हो, और जो हर सुदर व्यक्ति से प्रेम करने 
के लिए तत्पर रहता हो, प्रेमप्रवण | 

आशिक्रानः (*००.४.०) भ फा वि-प्रेमियो जैसा, प्रेम- 
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आशोचीद 





पूर्ण, प्रेम के भावो से भरा हुआ । 
आशिक्री (५६८५८) अ स्त्री -प्रेम, अनराग, स्नेह, चाहत, 
इब्क | 

भआाशिर (,८५) अ वि-दसवाँ, दसवाँ भाग | 

आशुफ्त” («.....) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
आतुर, व्याकुल, परीक्षान। 

आाशुफ्त. खयाल (५७० ०४) फा भ वि-जिमके 
विचार अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तविचारवान्‌, प्रेमी, आशिक। 
भाशुफ्त खातिर (+७५- ८४८) फा अ वि-जिसका मन 
एकाग्र न हो, उद्विग्नचित्त, जिसका दिरू परेश्षान हो 
प्रेमी । 

भाशुफत तब॒भ ((« ८०.) फा भ वि-दे आशफ्त 
खातिर । 

आशुपत' नवा (|) *०.्आ] फा वि-व्यर्थ की वकवाद 
करनेवाला, अनर्थ भाषी, प्रेमी। 

मआशुफत वर्या(( ४० «««<) फा ञ वि-दे 'आशफ्त 
नवा/। 

आशुफ्त. मिजाज (८) *«.) फा अ वि-जिसका 

22 हो, उद्विग्नचित्त, जिसका मन एकाग्र न हो, 
प्रेमी । 

आशुफ्त म्‌ (+८ ४०.०)फा वि-वाल बिखेरे हुए, शोक- 
ग्रस्त, रजीदा, प्रेमी | 

आशुफ्त, रोजगार (,६)), *०«४) फा वि-समय जिसके 
प्रतिकूल हो, दु खी, कालचक्र-अस्त। 

आशुफ्तः सर (,» ८००.) फा वि-जिसका सिर फिर 
गया हो, विक्षिप्त, पायल, प्रेमी । 

आशुफ्त. हाल ((/५० «०. )फा वि -कालूचकऋर-गस्त, हत- 
भाग्य, मुसीबत में फेसा हुआ, प्रेमी । 

आशुफ्तगी ( /.० )फा स्त्री -उद्दिग्नता, व्यग्रता, परे- 
शानी, बौखलाहट, वदहवासी | 

आश्र (,.१४५) भ प्‌ -दे आशूरा'। 

आश्रा (|,१&०)अ पु-मुहरंम की दसवी तारीख। 

आज्योब (०५४) फा पु-हलरूचल, उथल-पुथरू, उपद्रव, 
बलवा, विप्लव, इन्किलाब | 

आशोव कद' (5७४ ०%॥/) फा प्‌ -दे 'आशोव गाह। 

आश्योबगाह (४£-०)४ ) फा स्त्री-हलचलू और झगडें- 
फसाद का स्थान, अर्थात्‌ ससार। 

आशोबिद, (3७/-०)४) फा वि-परेश्ान होनेवाला, 
मोहित होनेवाला । 

माक्ोबीद' (5७६०१) फा वि-उहिग्न, व्याकुल, 
परेशान, मुग्घ, आसकक्‍त, फरेफ्त 


आधोबे आगही 
ः आगही (, /र्डी-.र्शा) फा. प्‌ -माया-जाल, मोह- 
बधन, ससार के झगड़े । 

आशोवे घब्म («2४% ५.३४ )फा पु -आँखे दुखने का रोग, 
नेत्राभिष्यद । 

आशोबेदह (3०० .)४]) फा. अ॒ पृ -सासारिक उथल- 
पुथल, इन्किलाबात ज़माना। 

आशोबे रोशगार (%४)) .-५४)फा पु-दे भाशोबे दह 
भाग्यचक्र की उथलू-पुथल । 

आश्ोरदः (5७,*) फा वि-पगूँघा हुआ, मिलाया हुआ, 
ख़मीर किया हुआ । 

आइकार (४४४) फा वि-दे आइकारा। 

आहइकारा (],४४) फा वि-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, स्पष्ट; 
साफ । 

आहती ( »४) फा स्त्री -मित्रता, दोस्ती, शाति, सुकून, 
संधि, सुलह। 

आइतीकोश (४96 ४४४) फा वि-मित्रता के लिए 
कोशिश करनेवाला, शान्ति के लिए यत्नवान्‌ । 

आश्ती खू (० , «शव )फा वि.-जो स्वभावत मित्रता और 
शाति चाहता हो, श्ातप्रकृति। 

आदती पसंद (७४.०७ , ०.४ )फा वि-जिसे शात्ति पसंद हो, 
जो अमन चाहता हो, जो मित्रता और सधि पस॒द 
करता हो, श्ातिप्रिय, सधिप्रेमी । 

आइना (४०.८) फा पु-मित्र, सुहृद्‌, दोस्त; जार, उपपत्ति, 
यार, परिचित, जानकार, वाक़िफ। 

आइनाई (, /#७.४) फा स्त्री-मेत्री, दोस्ती, नाजाइज़ 
सम्बन्ध, जारत्व। 

आइना फरोशी (, »59) ५४.) फा. स्त्री -मित्र की उसके 
मूंह पर प्रशसा करना। 

आदना रू (3, ५४.४) फा वि-जो सूरत पहचानता हो, 
सूरत आदता, मृखचर्या-निरीक्षक। 

आइना सुरत (००.७० ४४) फा अ वि.-जिसकी शक्‍ल 
पहचानी हुई हो, जिसे पहले देंखा हो, पर उससे परिचय 
न हो, परिचित-मुख । 

अहनाह (४७.८) फा स्त्री-तैरना, पेरना, पैराकी, 
तेराकी , (वि ) तैरनेवाला, तेराक, पैराक। 

आइमाली (| >!«&#|) फा स्त्री-चापलूसी, चाटुकारिता, 
खुशामद | 

आशयाँ ((/४४ ) फा पु -घोसला, नीड, कुछाय | 
आशूयान. («४४ ) फा पु-दे आशयाँ। 

आस (, ०0) फा स्त्री -चककी, पेषणी, ताश, गजिफ । 
मास ((») अ पु-एक पेड जिसके फल और पत्ते दवा में 
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आधिफ 


प्रयुकत होते हे । 

आए [स्स] ((+/०) भ प्‌ -रात में पहरा और गदत देने- 
वाला। 

बातफ़ (०.४०) भ्र पूं -हजरत सुलेमाव का वज्ीर जो 

: बहुत ही बुद्धिमान्‌ और निपुण' था। 

आसां (५४) फा वि-आसान' का लघु , दे. आसान। 

अतसा (६४.)फा. अव्य -समान, तुल्य, वत्‌, सज्ञा के अत में 
आकर अथं देता है, जैसे-हबाव आसा, बुलबुले के सदृश । 

आसाइंदः (४७४४५, ) फा. वि. -आराम पानेवाला, सुख पाने- 
वाला । 

आसाइद (५:४४) फा. स्त्री--सुख, चैन, आराम; 
सुगमता, सुविधा, सुहुलत; समृद्धि, खुशहाली । 

आसाईदः (४७४४. )फा वि-आराम पाया हुआ, जिसे सुख 
मिला हो ! 5 

आसाईवनी (, >5«#५०) फा. वि-सुख पाने योग्य । 

आसान (..)७) फा वि-सुगम, सरल, सुकर, सहज, 
सहूल। 

आसान पसंद (७४..० .«# )फा वि-जो हर काम में सुविधा 
चाहता हो, परिश्रम या झक्ट के काम से घबरानेवाला | 

आसानी (, /«०) फा स्त्री -सुविधा, सुगमता, सरलता, 
सुकरता, सुहुलत । 

आतानी पसद (७४.«»३ ,»“७र्ण) फा वि-दे आसान 
पसद । 

अरसाब (.००४|) अ पु -असब' का बहु , पट्ठे, स्तायू- 
समूह । 

आसायश (, ०४» )फा स्त्री -दे आसाइश', वही शुद्ध है। 

आसार (,४) थ पु-असर' का वहु , लक्षण, अल्यमतें, 
चिह्न, निशानात, दीवाल की चौडाई, पुरानी इमारतो 
के खड॒हर | 

आसारुस्सनादीद (७४००.००|)४) अ. पु-युवंजो की 
निद्यानियाँ । 

आसारे फ़दीमः (<«:७३ ७) अ पु-पुरानी क्ादिले 
यादगार इमारतो के अवशेष, भग्नावशेष । 

आसारे कियासत (०>*.3)०) अ पृ-महाप्ररय के 
लक्षण, कोई बहुत ही भयानक घटना होने के लक्षण । 

आसाल ((|) अ पु-असील' का बहु, सध्याएँ, शाम 
के वक्‍त | 

आसास ((/०«) अ पु -असस्‌' का बहु , नीवे, बुनियादें। 

आसिफ (५.०८) अ पृ -आँधी, झक्‍कड, लक्ष्य से हटने- 
वाला वाण, जिस दिन तेज़ आँधी चले, तेज़ उडने वाला 
शुतु रमुग । 


.. (/०) भ वि-अलग रखनेवाला, बाज़ रखने- 
वाला, पत्नीत्रत, पाकदामन । 

आसिम (/5]) अ वि-पापी, पातकी, गुनहगार। 
आसिम (/) अभ वि-देर लगानेवाला, विलब करने- 
वाला, दीर्घ॑सूत्री । 

भासिय («..५) अ स्त्री -फिरऔन की स्त्री का नाम । 
आसिया (५४.०) फा स्त्री-चक्‍की, पेषणी, “सुन 
अयजुनूने-इदक तुझे इसमे क्या मिला-मानिद आसिया 
के घुमाया किया मुझे।” 

आसियाए आब (५ ८४») फा स्त्री-पानी से चलने- 
वाली चक्की, पनचकक्‍्की, जलपेषणी। 
आसियाए वाद (० <४»र) फा स्त्री-वायु के वेग से 
चलनेवाली चक्की, पवन चक्की, पवन-पेषणी। 
आसिया ज्षन (“४७ ) फा पु -चक्‍्की टाँकने की छेनी। 
आसियाब (००५&»“) फा स्त्री -पानी की चक्की, जलपेषणी । 
आसिल (|»»») अ वि-शहद जमा करनेवाला, शहद 
निकालनेवाला, (पु ) ज़ोर से चलाया हुआ भाला | 
असी (, ५) अ वि-दछु खित, गमगीन, वह वेद्य या हकीम 
जो रास्ते मे दुकान लगाता है, उर्दू के एन सुविख्यात 
दार्शनिक शायर । 

आसी (»“) अ वि-बहुत ही बृढा, वृद्धतम । 
आसी (,५०“) अ वि-पातकी, पापी, पापात्नारी, 
गुनाहगार। 

आसीम* (*.«४«/ ) फा वि -स्तव्ध, चकित, शशदर, आतुर, 
उहिग्न, व्याकुल, परेशान । 

आसुद (४७) ) फा वि-धनवान्‌ू, समृद्ध, खशहाल, 
सतुष्ट, मृतूमइन, पेट भरा हुआ, अघाया हुआ | 
आसूुद, खातिर ()/१०- ४०)०४ ) फा अ वि-जिसका मन 
भर गया हो, परितृप्त । 

आसुद दिल ((|० ४०)» ) फा वि-जिसे पुर्ण सतोष प्राप्त 
हो, जिसका मन अधाया हुआ हो। 
आसुद हाल (५७० ४०,७/) फा अ वि -घन-धान्य से 
परिपूर्ण । 

आसुदगी (, ५४०.) फा स्त्री -मतोप, तृप्ति, इत्मीनान, 
समृद्धि, धन-सपन्नता, खुशहाली पेट भरा होना । 
आसुदनी ( »>)»“) फा वि-आसूद होने के काविल, 
तृप्त होने योग्य । 

असेव (._..०) फा पृ -प्रेत-बावा, भूत-प्रेत, जिन-परी, 
कोई वडा अनिष्ठ, खत (खतरा) । 
आसेबत़द (३०0,.....:) फा वि-जिस पर जिन या भूत 
का खलल हो, प्रेतवावा-अस्त, भूताविष्ट । 


आहन गर 


आसेबे बाद (७ ...+र्ण) फा पु-बगूलछा, वातचक्र, 
चक्रवात, वातावत्ते, ववडर। 

आस्तर (,४.») फा पु-दोहरे कपडे मे नीचे वाला कपडा, 
अस्तर। 

आस्ताँ ((/४..) फा पु-चौखट, देहलीज़, ड्योढी, 
किसी ऋषि का आश्रम या वल्ली की खानकाह। 

आस्तान: (4००... ) फा पु-दे आस्ताँ', “नसीव दो ने 
सकी दौलते कदमबोसी-अदव से चूम के हझ्मत का आस्तान 
चले ! 

आस्ताने यार (,५४ ..5./) फा प्‌ -प्रेमिका के मकान की 
चौखट, प्रेमिका का निवासस्थान । 

आस्तों (५४००४) फा स्त्री-आस्तीन का रुषु, दे 
आस्तीना। /- 

आस्तोन (४०) फा स्त्री-कुर्ते, अगरखे या कोट का 
वह भाग, जो बॉहो को छिपाता हे। 

आस्माँ (५3) फा १ु-आस्मान' का छूघु, दे 
आसमान! । 

आस्माँ क्र (,५७ /(»«.) फा अ वि -बहुत ऊँची पदवी- 
वाला, बहुत अधिक प्रतिप्ठित, सर्वोच्च प्रतिष्ठित, 
उच्चासनासीन | 

आस्माजाह (४५० ()«»» ) फा वि-दे भारस्माँ कदर | 
आस्माँ रस ((/०, () ०“) फा वि-आकाश तक पहुँचने- 
वाला, गगनस्पर्शी । 

आस्माँ रिफअत (०००, (“रव)फा अ वि-दे भास्गाँ 
क्र । 

आस्माँ शिगाफ (०८७ ०) फा वि-आकाण को फाड 
देनेवाला, गगननेदी । 

आस्माँ सर ()#» (“«र्ड) फ्रा अ वि-आकाश पर 
उडनेवारा, गगनभ्रमी, गगनचारी, आकाशगमी । 

आस्मान [ 4०१.» ) फा पु -छत। 

आस्मान (०) फा पु-आकाश, ग्रगन, अवर, नभ, 
व्योम, फलक, चर्खे। 

आहग (०£»») फा प्‌ -सकलप, निरचय, इरादा, गान, 
राग, नग्म , समय, काल, वक्‍त । 

आहज (४) अ १-दे भाहग। 

आह (४) फा स्त्री-हृदय से निकलनेंबाला आततंनाद 
उच्छुवास, हाय, जफ्सोस। 

आहक (.६») फा प्‌ -चूना, जला हुआ पत्थर। 

आहन (रण) फा प्‌ -लोह, छौह, अय, लोहा । 

आहन गर ()४ (र्ध) फा विछोहार, छौहकार 
अयस्कार । 








आहन रुवा ७ 


> रवा (५०, »र्श ) फा पु-चुबक पत्थर, मक्नातीस। 
आहनी ((+४४०/ ) फा वि-हलोहे का, छोहे का बना हुआ, 
लोहमय, लोहे जैसा । 

आहनी अज्म (/,+ (१#०र्श )फा अ वि -लोहे की तरह अटूट 
निश्चयवाला, वह व्यक्ति जो अपने सकत्प पर अटल रहे । 
आहतो जिगर ()£+ ,+&*श ) फा वि-लोहे जसे कठोर 
हृदयवाला, निर्देय, दयाशून्य, सगदिल, वीर। 
आहनी (, ५०) फा वि -लोहे का, लोहे का वना हुआ । 
आहमंन (()०४ ) फा पु-अहरमन' पारियों का बदी का 
खुदा । 

आहा (५४) फा अव्य-वाह-वाह, साध-साध। 
आहाद (०५७/) भ पु -अह॒द' का बहु , दवाइयाँ। 
आहार (,५०) फा पु -लेई, जिससे कागज आदि चिपकाते 
है, खाना, भोजन । 

आहिर (४)»५८) अ स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलटा, जानिय । 
आहिर ()४»५५) अ वि-व्यभिचारी, विपयी, जानी। 
आहिल (||) अ पू-जहाँ किसी के वाल-बच्चे हो । 
आहिल (८) अ स्त्री-वे शौहरवाली स्त्री, सम्लाट, 
महाराज, शहशाहू, जिसका कोई स्वामी न हो, जो अपना 
खुद मालिक हो, खदमख्तार । 
आहिस्त. («०») फा वि-मद, धीमा, शने शर्ने., धीरे- 
धीरे। 

आहिस्त.कार (,४०००..४) फा वि-बहुत धीरे-धीरे काम 
करनेवाला, दीघंसूत्री । 

भाहिस्त ज़राम (/)>०%.) फा वि-थीरे-धीरे 
चलनंवाला, मदगामी, मृदुलगति, शर्ने गामी । 
आहिस्त रवी ( ,))%-«र्ण ) फा स्त्री -धीरे-धीरे चलता । 
भाहिस्तःरों (9.७...) फा वि-धीरे-धीरे चलनेवाला, 
मदगति, मदगामी । 

आहिस्तगी (_».«्) फा स्त्री -मदता, धीमापन, मृदु- 
लता, मुलायमपन, गभीरता, धेयें, मलानत, तहम्मुल। 
आह (+» ) फा पु-मृग, हरिण, हिरन, छिद्र, दोप, ऐव। 
जाहुए रम खुद (४०), /, “3४ ) फा पु -भागा हुआ 
हिरन। 

आहूगोर ()»४)) फा वि-हिरन पकडनेवाला, व्याध, 
छिद्रान्वेषी, दोष पकडनेवाला, ऐवची । 
आहूचब्म (/#४३9 ) फा वि-हिरन-जेसी आँखोवाली 
सुन्दरी, मृगनयनी, मृगाक्षी, हिरन-जेसी आँखोवाला 
भनृष्य, मृगनयन । 

अहूनियाहू (४० ») फा वि-दे आहूचइम'। 
आहूपरस्ती ((४.)+ $र्श) फा स्त्री-हिरन पकड़ने या 


४९ 








मारने का शौक, मृगया-प्रेस । 

आाहू बचः («० %) फा. 
शावक | 

आहू बरः (3)० %०) फा पु-दे आहू बच”। 

आह शिकार (४४ 9र्श) फा वि-हिरन का शिकार करनें- 
वाला, व्याध, बहेलिया, वडी-बड़ी आँखोवाली सुन्दरी, जो 
हिरनो को मुग्ध कर ले । 

आहेल्तः (८5०७४र्श) फा वि-लटकाया हुआ, खीचा हुआ। 

आहेख्तनी (, /०८०%र्ण )फा वि-लटकाने के योग्य, खीचने 
योग्य, आकपंणीय । 

आहेज्ञीद. (४७२)#२र्ण )फा वि.-लटकाया हुआ , खीचा हुआ। 

आहे नीम कश (,_/#४.४-४) फा स्त्री.-वह आह जो 
बदनामी के भय से खुलकर न खीची जाय, अर्धोच्छवास | 

आहे नीम शबी (५४ #£#० ४) फा स्त्री-वह आह जो 
आधी रात को जब सब सोते हैँ खीची जाय, विरह की 
रात में खीची जानेवाली आह । 

आहोज़ारी (५), ) फा स्त्री -रोना-धोना, रोना-पीटना, 
विलाप। 

आहोबुका (४०9४) फा अ स्त्री-दे आहोज़ारी'। 


मं 


इजाज ()८०|) अ पु-पअ्रतिज्ञा पूरी करना, प्रतिन्नापूर्ति, 
वादा वफा करना, किसी की जरूरत पूरी करना । 

इज्ञाज (८००7) अ पु -पकाना, फल को पाल आदि द्वारा 
पकाना, शरीर की दूषित धातुओ को दवाओ हारा पकाकर 
इस काविल करना कि वे शरीर से निकाली जा सके, दवाओं 
द्वारा गाढे माद्दे को पतला और पतले को गाढा करना। 

इज्ाम (/००|) अ प्‌ -सजाना, सेवारना, व्यवस्थित, करना 
क्रम से रूगराना, विभूषित करना। 

इज्ार ()४७०|) अ प्‌ -मोहलूत देना, छुट्टी देना 

इज़ार ())२|) अ पु -डराना, त्रास देना, डरना, खौफ 
खाना । 

इज़ाल (,||)ञ|) अ पू-तीचे उतरना, नीचे उतारना, 
स्‍त्री-प्रसग अथवा स्वप्न में वीयंपात होना । 

इजास ((#०.5०|) अ पू -अपविच करना, गदा करना। 

इजाह (>-०|) अ पु-इच्छा पूरी करना, हाजतबरारी 
करना, इच्छा पूरी होना। 

इजाहे सराम (/)-* ८४”) अभ प्‌,-मनोकामना सिद्ध 
होना, मनोरथपूरति, दिली मुराद वर आना 

इजिज्ञाव (...,+>०|) अ पृ -जज़्व होना, आत्मसात्‌ होना, 
जाकृष्ट होना, सिचना । ४ 


ए-हिरन का वच्चा, मृग- 


इंजलिवात 


ः (>»०«-००|) अ प्‌ -दृढता, मजबूती , नियमवद्धता, 
वाकाइदगी । 

इजिमाद (०००००|) भ पु-जम जाना, जमकर ठोस होना, 
चस्त होना । 

इज़िमाम (/**“]) अ पृ -जुडना, सटठना, युक्त होना, 
मिश्रित होना, मिलना। 

इक्तियाग (£२,०|) अ प्‌ -यथार्थ को छोडकर अनृत (झूठ, 
मिथ्या) की ओर झुकना । 

इजिला (१००|) अ पृ -चमकना, प्रकाशमान होना, घर या 
देश से निकलना, बादल का छेटना, ढे ख का दूर होना। 
इजिलाब (००१७४) अ पु-आकृप्ट होना, खिंचना | 
इसिवा (|$,2/) अ पृ -एकान्तवासी होना, गोश नशीनी 
करना, ऐंकान्त, गयोश , तनहाई। 

इज्षिहाक ((5५०,२|) भ॒ पृ -नपष्ट होना, वरवाद होना, मर 
जाना, हलाक होना । 

इजीर (१००) अ पू -एक प्रसिद्ध फल, अजीर। (यह 
उच्चारण बशुद्ध हे ।) 

इजील ((|#5०|) भ॒स्त्री -ईसाइयो की मुख्य धामिक 
पुस्तक, वाइविल। 

इतिआाश ((#७००|) भ १ु-ऊपर उठना, बलद होना, 
समृद्ध होना, खुशहाल होना। 

इंतिका (७-००) अ पु-चुनना, वीनना, स्वीकार करना, 
कबूल करना। 

इतिकाम (७००) भ॑ पु -मूँह फेर छेना, परामुख होना। 
इतिकाज ((१?४८००|) अ प्‌ -प्रतिज्ञा आदि भग करना । 
इतिझाद (०७००|)भ १ु-नकद लेना, भुस में से अनाज के 
दाने अढूग करना, जाँचना, परखना, आल़ोचना करना, 
तनकीद करना, आलोचना, तनकीद | 

इतिझाफ (०४८०) अ प्‌ -क्सी वस्तु का घृणास्पद होना । 
इतिकाम (/:००)) भ॑ प्‌ -दुदमनो चुकाना, वैरशुद्धि, वदी 
का बदला छिना, प्रत्यपकार । 

इतिकामान (<”-।४5८०|) अ फा वि-इतिकाम से भरा 
हुमा, दतिकाम का ध्यान रवने हु ए, शनुनापूर्ण । 
इतिकाल (०5०) भ प्‌ “एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाना, मरना, मृत्यु, एक से दूसरे को पहुंचना । 
इंतिकाले अराज्ी (४४ (5०) भ॒ पु >जमीन का एक 
वे पास से दूसरे की मिडकियत म चला जाना। 
इतिकाले लिहनी (4००3 (/५७००) क प्‌ -यया5 या एव 
ओर से दूसरी ओर जाना, उुछ सोचते हुए पु सोचो 
छगना । 

इतिकाश (६ पल, ) अ प्‌ -वावार 





होना , 





इतिदाम 





निकालना, मोचने से वाल उल्ेड़ना। 

इतिकास ((+००)) भ पु-उलटा होना, बौंधा होना, 
उलटा, आधा, अधोमुख । 

इंतिकास (८८००|) ज प्‌ -वादा पूरा न करना, प्रतिज्ञा 
भग करना। ; 

इंतिकास (, »४5०|) अ पु-कम करना, कम होना । 

इतिस्ाब (.>५७०5०|) ज॑ पु -बहुतो में से थोडा-सा छाँट 
लेना, चुनता, वीनना, चुनाव, निर्वाचन, एलेक्शन, 
खतियौनी के किसी कागज की बाज़ाब्ता नकल । 

इतिखाबे जुदागाना («७० (००७०|) अ फा पु- 
ऐसा चुनाव जो साम्प्रदायिक आधार पर हो, अर्थात्‌ 
जिसमें मुसलमान मुसलमानों को, हिन्दु हिन्दुओं को, ईसाई 
ईसाइयो को वोट दे, पृथक निर्वाचन । 

इतजावे मस्लुत (७)/००-» ५०००|) अ १-वह चुनाव 
जिसमे सव मिलकर वोट दे, सयुकत निर्वाचन। 

इतिजा (५७०४०|) अ प्‌ -किसी को अपना भेदी बनाना । 

इतिज्ञाभ (£!)5०) अभ पु-उखडना, अस्त-व्यस्त होना, 
इन्किलाब होना, विप्लव होना । 

इतिज्ञाएं सल्तनत (८-४७१.. £)००|) अ पृ -राज्य का 
उथल-पुथल होना, मुल्क में इन्किलाव बाना, राज्यकाति । 

इतिजाब (५०5०) अ प्‌ -प्रतिष्ठित होना, सम्मानित 
होना, श्रेष्ठ होना ! 

इतिज्जाम (/५५००) अ प्‌ -काम का दुरुस्त होना, काम 
का दुरुस्त करना, प्रवध करना, वदोवस्त करना, प्रवध, 
बदोवस्त । 

इतिजार ()५७७०|) अ प्‌ -राह देखना, प्रतीक्षा करना, 
आस लगाना, सहारा देखना, प्रतीक्षा । 

इतिताह (८!£००|) अ प्‌ -गाय-भेस आदि का किसी को 
सीग मारना। 

इतिदाब (.)|७००) अ प्‌ -किसी काम के लिए बुलाना, 
जपना प्रतिनिधि बनाना, प्रतिनिधित्व, नियावत । 

इतिफा (५«००|) अ प्‌ -तप्ट करना, नष्ट होना । 

इतिफा (७४००) अ प्‌ -आग का वुझना, चिटयग्र को गुल 
होना । 

इतिफाअ (६७5०) जञ पु -ठाभ उठाना, नफा हासिल 
करना । 

इनिफास (८००) सर पु -पेट फुलना, जपार होना, फियी 
चीज में हथा भरना, आनाह, आध्यान। 

इतिफाश (, »«>०) भ 7 -मवेशियों को रात में चगवाह 
में छाट दना बिना ॥पवादे के। 

इतिवाज (ट्वाउ5२) अ प्‌ -छपाा, मुद्रित होता, ब्ोई 


श 


इतिबाक 





5 यथानुरूप चित्रण । 

इंतिवाक ((3५४०|) अ प्‌ -एक दूसरे में मिलता, जुड़ना, 
घटित होना, मुताबिक होना । 

इतिवाश (, ४०5०) अ॒पु-तगा करना, कपडे उतारना, 
कब्र में से मुर्दे का कफन उतार लेना, कफन बुराना। 
इतिबाह (४०५००) अ पु-चेतावनी देना, तवीह करना, 
चेतावनी, तबीह। है 

'इंतिमा (५०००|) अ पु-किसी से सम्बन्धित होना, विकसित 
होना, (प्रत्य ) अधिक या विकसित करनेवाला जैसे सआदत 
इतिमा' सआदत बढानेवाला, लुत्फ-इतिमा' आनन्दवर्धक। 
इतिमास (( /०.«००|)अ प्‌ -लप्त होना, गायब होना । 
इतियाज (£५७०|) अ प्‌ -समस्या का हल होना, बहना, 
प्रवाहित होना । 

, इतिलाक ((30७०|)अ पु-जाना, गमन करना। 
इतिवा (०”) अ पु -लिपटा हुआ होना। 
इतिज्ञार (१:४००|) अ प्‌ -तितर-बितर होना, अस्त-व्यस्त 
होना, अस्त-व्यस्तता, गडवड, घबराहट, परेशानी, बेचनी , 
लिगेद्रिय का खूडा होना। 

इतिसाक (3००००|)अ प्‌ -व्यवस्था ठीक करना, प्रवव 
दुरुस्त करना, क्रमवद्ध करना, तर्तीव देना, शेली, ढग, 
तरीका, प्रवव, इतिज़ाम । 

इतिसाख ( (.«“|)अ पु-किसी छेख आदि की नकल छेना। 
इंतिसाफ (-४»०|)अ पु -त्याय पाना, न्याय के अनुसार 
काम होना, आधा-आबा होना, आधा पाना। 
इंतिसाव (.>-|)अ प्‌ -किसी वस्तु को किसी से सब- 
वित करना, किसी पुस्तक आदि को किसी के नाम समर्पित 
करना, डेडीकेशन, समर्पण । 

इतिसाब (.>"०»«|) भ प्‌ -होना, उठ खडा होना, बरपा 
होना । 

इतिसाम (/००|) अ पु-सुगधित पदार्थ सूँघना, सुगव 
- छेना, खुशबू सूंधघना । 

इतिसाल ((|५०४०|) अ पु-वश का आगे चलना, छूडका 
उत्पन्न होना, वशवृद्धि । 

इतिसाह (..०|)अ प्‌ -हित की बात सुनना, नसीहत 
मानना । 

इतिहा (५८००|) अ स्त्री-पराकाष्ठा, आखिरी हद, छोर, 
सिरा, अत्यधिक, वहुत ज़ियादा, चरम सीमा । 
इंतिहाई ((४५५००|) ञभ वि -अत्यधिक, वहुत, आखिरी 
हृदवाला, अन्तवाला। 

इतिहाज (,५5०|) ञ पु -फुर्मंत पाना, अवसर प्राप्त होना , 
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चित्र या छेख दूसरी चीज पर ज्यो का त्यो उतरना, यथावत्‌ 


इंदिरास 





काबू पाना, बस में छाना । 

इतिहाज ((?८४०|)अ पु-क्च करना, प्रस्थान करना, 
कूच, प्रस्थान, उठना, खडा होना । 

इतिहापसद (७०४..००८००|) अ फा वि-हर काम को उसकी 
अन्तिम सीमा में पसद करनेवाला, क्रान्ति और हिंसा द्वारा 
देश मे इन्किलाव लाने का सिद्धान्त माननेवाला। 

इतिहापसदी ( ५७००४५७४०|) अ फा स्त्री-कऋ्रान्ति द्वारा 
देश मे इन्किलाब लाने का सिद्धान्त मानना, हर काम को 
उसकी अतिम सीमा में प्रद करना । 

इतिहाब (५४००) अ पु-डाके आदि मे लुट जाना, 
वरबाद हो जाना, गारत करना, लूटना । 

इतिहार (,५८००|) भ प्‌ -हॉपना, हॉफता। 

इतिहाल ((|«०|) अ पु -किसी दूसरे की कविता या लेख 
को अपना बताना। 

इदज़्ज्रूरत ((»,9)*०:|७४०) अ वि-आवश्यकता पडने 
प्र, जब जरूरत हो तव। 

इदत्तलब ( .....क्‍०४|७--०)अ वि-मॉँगने के समय, जब भाँगा 
जाय तब, एक प्रकार का ऋणपत्र जिसमे जिस समय 
सागा जाय उसी समय रुपया देना जरूरी है। 

इदतहकीक ( 5५४८०|»००»)अ वि-जाँच के समय, जाँच 
के अनुसार । 

इदन्नास (( »“|७००)अ वि-आम जनता की राय में, 
सर्वसाधारण के नजदीक। 

इदल्लाह (4:|»४»)अ वि-ईदवर के नजदीक, खुदा के यहाँ । 

इदलहाजत (८>५८०|७००) अ वि-दे 'इदज्जुरूरत' । 

इदार (,|७०|) अ प्‌ -डालना। 

इदिकाक ((5.७७०|) अ पु -कूटा जाना, कुटना। 

इदिफाअ (£५५७०|)अ प्‌ -दृर होना, दफा होना, निराकरण 
होना। 

इदिबाग (£.५०|) अ पु -चमडा पकाना और रंगना। 

इदिसाज ((५“०»५) अ पु-घुसना, निकलना, किसी 
जगह मजबूती से खडा होना। 

इदिमाल ((|५“००|) अ पु-घाव का भरना, क्षतपूर्ति। 

इदिय (“८४७०४-०) अ प्‌ -अभिप्राय, उद्देश, मकसद, विचार, 
खयाल । 

इदिराज (£|)००।) अ पु -सामने आना, घटना का उपस्थित 
होना । 

इदिराज (८.७०) भ पु -दर्ज होना, लिखा जाना, रजिस्टर 
आदि मे छिखा जाना। 

इदिरास (; //)००|) भ पु -जीर्ण होना, पुराना होना, 
जीर्णता, पुरानापन, नष्ट होना । 


इंविलाम ५२ ज- मुत्िमान 


इदिलाअ (£/७०|) भ पु.--तोद निकल आना, 

इंदिलाक़ (9७०) भ पु >उगल पडना। 

इदिलास (, ,)७०)अ प्‌ -गिर पडना। 

इंदिसास ((/००७|) भ पु “डुपना, छिपना, गुप्त होना, 
मिट्टी में छिपना। 

इवा (५०|) अ प्‌ -सूचना देना, ख़बर देना। 

इबात (५/०|) अ पु -उगना, जमना, उगाना। 

इबार (,००) भ पु -राष्षि, ढेर, गल्‍्ला ( अनाज) जमा 
करने का स्थान (अवार)। 

इबाह (४०|)अ प्‌ -जगाना, वेदार करना, सोते से उठाना । 

इबिआस (७/»००|) अ प्‌ -उत्थान, उठना, उत्तेजित 
होना, तेज़ होना । 

इविंगा (० )अ प्‌ -पात्र होना, मुस्तहक होना, इच्छित 
होना, भभिलूषित। 

इविसात (9....|) अ पु “खुलना, शगुफ्त होना, आनद, 
हुए, खुशी, गुस्ताखी, धृष्टता। 

इबिसास (८|) अ पु-तितर-बितर होना, मुतशिर 
होना । 

इंशा (५७०|) अ स्त्री -लेख लिखना, लिखना, तहरीर 
करना, साहित्य, अदव, उत्पन्न करना, आरभ करना। 

इशा अल्लाह («| («०|)अ फा स्त्री-दे 'इन॒शा अल्लाह । 

इशाव (>४०|)अ पु-कविता सुनाना, शेर पढना। 

इंशा पर्दाज् (|०)३ ५७०|) अ फा वि “गद्य-लेखक, निवपर- 
कार, नत्ननिगार, साहित्यकार, अदीब। 

इशा पर्दाज़ी (_»)|०)३ ५४०|)अ फा स्‍त्री -मज्मून नियारी, 
निवध-रचना । 

इशिक्राक ((5५७५०|)अ 9 -फट जाना, तडकना, शक होना, 
दरकना । 

इशिराह ((!)४०|) अ पु -हृदय का खुल जाना, दिल 
का कुशाद हो जाना, चित्त की प्रसन्नता, मसरंत | 

इशिराहे कल्ब (.....(3 ८2४]) अ पु -हृदय का इस प्रकार 
विकसित हो जाना कि सारी परोक्ष बाते ज्ञात हो जायें, 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाना, दैवी ज्ञान प्राप्त होना । 

इस (|) अ पु-लोग, मनुष्यवग, यह शब्द बहुवचन 
के अर्थ में आता है, परन्तु इसका एकबचन नही है। 

इसा (५|)अ प्‌ -भुला देना। 

इसाक ((5.००|) भ प्‌ -नियम और दस्तुर बनाना, किसी 
चीज़ को कायदे के अदर छाना। 

इसान (|) भ पु-मनृष्य, आदमी, मानव जाति, 
नौए इसानी, सम्य, शिष्ट, मुहज्जव, सज्जन, भलामानस, 
दरीफ। 



















पेट बढ जाना। | इसानी (८४०) भवि-मानवीय, आदमी का, भनृत्य 


जेसा, आदमी की तरह का । 

इसानीयत (०५०....]) अ स्त्री -मानवत्ता, आदमियत, 
सम्यता, शिप्टता, तमीज़दारी। 

इसानेऐन ((,३०..००|)म पु -आँस की पुतली, कनीनिका | 
इसाफ (०४.००|)अ पृ -न्याय, नीति, अदुल। 

इसाफन (५.००,|)अ वि-इसाफ से, न्यायत / न्याय के 
अनुसार । 

इसाफ पसद (७०.५३ ५2.०»|)अ फा वि-न्‍्याय की बात 
फहनेवाला, न्यायप्रिय, पक्षपात न करनेवाला । 

इसाफ पसदी ( ५७४...२.-५.००|)अ फा स्त्री -न्यायप्रियता, 
न्याय की वात प्रसद करना, पक्षपात ने करना। 

इसिफाब (५८०) अ पु -पानी गिरना, बहुत रोना । 

इसिदाम (६७.००) अ प्‌ -फटना, बीच में दर्ज हो जाना। 

इसिदाद (७|७.०|)अ प्‌ -बद होना, रुक जाना, निवारण, 
खातिमा। 

इसिदादेजुम॑ (+/>०७००|) भ पू -जुर्मों का रुक जाना, 
चोरियां डर्कतियाँ आदि न होना। 

इसिवाग (6०-००) अ पु-रग चढना, रंगीन होना, रंगा 
जाना । 

इसिवाब (०-००) अ प्‌ -पानी या किसी पतली चीज़ 
का रसना था टपकना। 

इसियाक (50&.००|) अ पु “अहना,प्रवाहित होना,रवाँ होना । 

इसिराफ (५-॥,.००] )अ प्‌ -फिरना, छौट आना । 
इसिराम (/॥)-००|) अ प्‌ -कटना, कटकर अलग होना, 
समाप्त होना, पूरा होना, प्रवध, व्यवस्था, इतिज्ञाम । हि 

इसिलाक ((४४०|)अ प्‌ -एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश करना, घुसना। 

इसिलाब (५४.|) अ प्‌ -नष्ट होना, जाए जाना, खो 
जाना, गुम होना। 

इसिहाक ((:०..|) भ पु -घिसा जाना। 

इसी ((»«) अ पु -मनुष्य, आदमी, सीधी ओर, दाहिनी 
तरफ, शरीर का भीतरी अवयव । 

इआद' (४०|) अ पु -लौटकर आना, वापस आना, कही 
हुई बात को फिर से कहना, पुनरावृत्ति, दुहराना। 

इआदत (५०५०) अ स्ती-दे 'एयादत'। 

इआनत (५-०५«|) अ स्त्री-सहायता, मदद, सहयोग, 
तआवुन। 

इआनते मुजिमान (5०.०)००० ८-० ००|) ज॒ स्त्री “किसी 
अवैध कार्य मे सहायता, किसी काम में ऐसी मदद 


जो जुर्म हो । 


इआर 


(१५६४) भ पु-कसौटी का रूस, बानगी, चाद्नी, 
सोना तौलने का कॉटा । 

इक़ाब (८०४८) अ प्‌ -यातना, कष्ट, दुख, तकलीफ, पाप 
कष्ट, अज़ाब | 

इफाफ (५४) अ पु -घोडे या गधे का पलान, (शिश्न) । 

इक्तामत (८-».3|) अ स्त्री-किसी स्थान पर ठहरना, 
रहता, बसना, कायम करना, नमाज़ के लिए तक्‍्वीर । 

इक़ामत पज्जौर (१४33 ४-७] ) अ फा वि-जो कही 
ठहरा हुआ हो, जो कही रह रहा हो । 

इक़ाल: (४०७|) अ प्‌ -बेची हुई चीज को आपस की 
रज़ामदी से वापस के लेना, किसी काम का विचार 
छोड देना । 

इक़ालत (००७) अ स्त्री-दे इकाल । 

इक्तित (/5|)) अ पु-दे 'इक्त'। 

इकत (/७|) अ प्‌ -प॑नीर, शुष्क दही जिसमें नमक मिलाया 
गया हो, दे 'इकित'। दोनो शद्ध हे । 

इक़आ (०5|) अ पु-मनृष्य का चतडो के बल बेठना, 
जिसमे दोनो पिडलियाँ खडी रहे। 

इक्तिया (००:४|)अ प्‌ -इच्छा, आकाक्षा, चाह, ख्वाहिश, 
समय की माँग, वक्‍त की ज़रूरत । 

अप (४००७) अ पु-कुँआरी स्त्री के साथ 





इक्तिज्ञाब (...००७|) अ प्‌ -काटना, टकडें करना। 

इकितिताफ (.०:»|) अ पु -मेवा चुनना, फल वीनना, 
फल पाना, सम्न पाना। 

इक्तिताब (...७::४|)) अ पु-किताव आदि से लिखना, 
चदे की फेहरिस्त खोलना । 

इक्तिताम (/४)) अ पु-छुपाना, गोपन, गुप्ति, 
पोशीदगी, वालो में खिजाब छूगाना। 

इक्तिदार ()|७०७|) अ प्‌ -सत्ता, प्रभुत्व, ताकत, हुकमत, 
राज, शासन, आतक, रोवदाब, सम्मान, इज़्जत। 

इक््तिदारे आला (॥५१०| )॥५४७|) अ पु -राज्य के सर्वोच्च 
पदाधिकारियों की मडली, हाई कमाड । 

इक्तिदा (|७०७|) अ प्‌ -अनुकरण करना, पैरवी करना, 
अनुकरण, तक्‍्छीद, इमाम के पीछे नमाज पढना । 

इक्तिना (५.७|)) भ प्‌ -किसी काम और व्यवसाय के 
लिए पूँजी इकट्ठी करना। 

इक्तिनाअ (६००७) अ पु-निस्पृह रहना, जो कुछ मिल 
जाय उसी पर गुजर करना, कनाअत करना। 

इंक्तिनाफ (०५४०४) अ॒ प्‌ -किसी की शरण लेना, पनाह 
में आना । 


५३ 





इप्तिसाने जुर 





इक्तिनास ((/'०४०७|) भ पु-शिकार करना, व्यवत्ताय 


करना, जीविका कमाना। 

इक्तिनाह (४४॥) अ प्‌ -बात की तह-तक पहुँचना। 

इक्तिफा (५०४४) अ पृ -पर्याप्त होना, काफी होना । 

इक्तिफा (५०5७|) अ पु-अनुकरण, परवी। 

इक्तिफाल (,|५०७|) भ प्‌ -कुफल (ताला) में वद होता, 
मुृकफ्फल होना । 

इक्तिवास ((#०७])) अ पू-जल उठना, आग पकड़ 
लेना, रौशन होना, प्रकाशमान होना, किसी पुस्तक, लेख' 
या काव्य-सग्रह में से आवश्यकतानसार इबारत (वाक्य) 
या अशआर अपनी किताब में देना, उद्धरण । 

इक्तिमान (..)+४|) अ पु-छुपना, छिपकर बठना, 
छिपकर घात में बंठना, छिपाना । 

इक्तियाब (.»५४०४|) अ प्‌ -दु खी होना, गमगीन होना । 

इक्तियास ((/००»5|) अ पु-अनुकरण करना, पैरवी 
करना, अनुमान करना, कियास करना । 

इक्तिराज़ (()०)5७|) अ पू -उधार लेना, कर्ज लेना। 

इक्तिरान (,.|)००|) अ पु-समीप होना, निकट होना, 
पास-पास होना। 

इक्तिराब (.०|)>०|) अ पु-समीप होना, करीब होना, 
पास आना, समीपता, नजदीकी । 

इक््तिराह ()5०|) अ पु-पूछना, जिज्ञासा करना, प्रइन 
करना, सवाल करना, इच्छा करना, चाहना। 

इक्तिवा (|):5|)) अ प्‌ -बीमारी म॑ किसी अग को दागना, 
दाग देना । 

इक्तिशाफ (५०.४) अ प्‌ -प्रकट होना, खुलना, जाहिर 
होना। 

इक्तिसा (५»४|) अ प्‌ -कपडे पहनना। 

इक्तिसाद (०५०५३|) अ पू-बीच की राह चलना, 
किफायतशिआरी करना, अर्थ, रुपया। 

इक्तिसादी (५०५०:७|) अ वि-आश्थिक, माली, रपये-पेसे 
से सम्बन्धित । 

इक्तिसादीयात (५०५०-७5) अ स्त्री-अर्थव्यवस्था, 
आथिक समस्याएँ, माली मसाइहू, अर्थभ्ास्त्र, जर्य॑- 
विज्ञान, एकोनोमिक्स । 

इक्तिसाब (.>...४|) अ प्‌ -उपार्जन, कमाना, स्वय अपने 
प्रयत्न से प्राप्त करना। 

इक्तिसाव इल्म (//« (४) अ प्‌ -विद्योपाजंन, ज्ञान 
प्राप्त करना, इल्म हासिल करना । 

इक्तिसावे ज्ञर (),...!.5४|) अ फा पु -धनोपार्जन रुपया 

कमाना । 


इकफ्तिसाने फ़न पड 





जा (७४ ४) थे पु-कोई शिल्प या 
हुनर प्राप्त करना, फन सीखना। 
इव्तिसादे भार ((|५० ..४|) भ पु-दे 'इक्तिसावे 
ज़र। 

इफ्तिताम (#०७) अ पु-वाॉटना, तवसीम करना । 
इफ़्तितार (,५००७|) अ पृ -जबदंस्ती किसी से कोई काम 
लेना, जबरदस्ती । 

इक्तितार ()५०:३|) अ पु -कम करना, छोटा करना, एक 
चीज़ पर खडा होना, ऐसी इवारत लिखना जिसमें दाब्द 
बहुत हो और अर्थ कम हो | 

इक्तिसास ((»०55]) भ १-खून का बदला लेना, 
प्रतिहिसा करना। 

इक्तिहाम (/-०७) अ पु-इस्तियार करना, धारण 
करना, किसी चीज़ में घुसना अत्याचार करना, अप- 
मानित करना जलील करना। 
इफ्तिहाल ((|७-०८४|) अ प्‌ -आँखो को अजनसार करना, 
सुरमा लगाना। 

इपदाम (/|७७)) भ पु-किसी काम करने के इरादे से 
आगे बढना, पेशकदमी करना, अगसरता, पेशकदमी | 
इृद्दामे फत्छत (535 ॥७७|) अ प्‌ -मार डालने के लिए 
आगे वढना, कत्ल के लिए तैयारी करना। 
इपदाह (८७७) अ प्‌-ऐव करना, बुराई करना, निन्‍्दा 
करना, निदा, बदगोई। 

इविदश (,/£७४|) तु प्‌ -प्रिया, प्रेयसी, मह॒वूव , वह व्यक्ति 
जिसकी माँ हिन्दुस्तानी और वाप तुर्की हो, वह घोडा 
जिसकी माँ तुर्की और वाप अरबी हो। प् 
इकता (७>]|) जे प-किसी व्यवसाय मे पूँजी लगाना, 
व्यवसाय करना, घन कमाना । 
इकान (..)४) अ १ु-समीप आना, पास पहुँचना, 
पास-पास होता । 

इफ़ाम (/)४) भ॑ पु-सम्मान, सत्कार, आव-भगत, 
प्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजर्गी । 

इबफा (५४) अ प्‌ -छाफिए का एक दोप जिसमे दो ऐसे 
अक्षरों का काफिया होता है जो उच्चारण मे समीयपवर्ती 
होते हे, जैसे 'सवाह' (०) और सिपाह (४५००) 
इनमें एक 'बडी हें' है और एक छोटी हे। 
इकफार ()५४|) अ पु-किसी आस्तिक को नास्तिक 
बताना, काफिर कहना। 

इक्वाव (..०४)) अ पु -औबे मुँह गिरना, मूंह के व 


गिरना । 
इकबाल ((|०३)) भ पु-अताप, तेज, जछाल, सौभाग्य, 





इपलीमियाए जहुदी 


खुद्किस्मती, समृद्धि, फरागत, स्वीकृति, इक्रार (इकरार)। 

इबचालमद (७४० |०७|) भ फा वि-प्रतापंवान्‌, तेजस्वी, 
जिसका इफ्वाल जोरो पर हो । 

इयवालमंदी (,५०४-५५०७|) थ फा स्त्री-इकयाल का 
जोर, तेज की प्रवलृता । 

इक्चाली ((>०७|) अ वि-इकरगर करनेवाला, इक़रारी, 
जो अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करे। 

इफदालेजुर्स (७०५ |७७|) अ पु -अपराध करने और दोषी 
होने का इकरार, स्वीकारोक्ति । 

इपबाह (७5|) भ १ु-किसी वस्तु को विगाडकर 
भोडा कर देना । 

इक्माज (&१०४|) भ॑ पु -तोटना, खड-खड करना। 

इक्माल ((|५०४|) भ पृ -यूरा करना, समाप्त करना, खत्म 
करना। 

इक्मास ((+/«3|) अं प्‌ -गोता लगाना, डुबकी मारना, 
निसज्जन | 

इवमाह (०४) भ १ -आकाश की ओर इस प्रकार सिर 
उठाना कि आँखें पृथ्वी की भोर रहें। 

इफक्राअ (&|)5) भ प्‌ -लाटरी डालना, पॉसा फेकना। 

हकाज ((/|)>|) भ प्‌ -उधार लेना, कर्ज लेना। 

इक़ार (॥)5]|) अ पु-पअ्रतिज्ञा, अहद, वचन, वादा, 
स्वीकृति, इकबाल, सविदा, ऐस्रीमेट । 

इकारनाम (<'०)|)४) भर फा प्‌ -प्रतिज्ञापत्र, 
अहृदनामा, संविदा, ऐग्रीमेट । 

इक्रारे सालेह (१० )|)>|) अ पू -वह प्रतिज्ञा जो सच्चे 
दिल से की गयी हो, पक्का निश्चय, दृढ प्रतिज्ञा । 

इहकाश ((#)5])) अ प्‌ -निदा करना, वदगोई करना, 
निंदा, बुराई । 

इक्राह (४)४|) अ प्‌ -घृणा, नफरत, घिन, कराहत। 

इक्लाअ (£!७|) अ पू-उखेडना, जड से उखेडना, नष्ट 
करना, वर्वाद करना, सफाया करना) 

इकलीद (७७/|)अ स्त्री >'किलीद' का मुअर॑व (अरबीकत ), 
चुजी, ताली । 

इक्लीदिस [दस] ((/»७७४|) अ॒स्त्री -ज्यामिति, रेखा- 
गणित, ज्यामेट्री । 

इक्लौम (/£/5]) अ स्त्री -महाद्वीप, वरेंभाज़म, देश, 
मुल्क, प्रदेश, इलाका। 

इक्लीमिया (५७०६७) अ॒स्त्री -रूपामक्‍्खी, चाँदी का 
मैल, सोनामक्सी, सोने का मेंल। हा 

इक्लीमियाए जहबी (, ५०००) <४+#43]) अ स्त्री 
का मेल, सोनामक्सी । ; 





हलीमियाए फिल्‍्जी 


. फिदडी (५०५८०-०४५७|) अ सनी -चाँदी 
का मेल, स्पामक्खी। 

इक्लील ((%५४|) अ प्‌ -मुकुट, ताज, टोपी । 
इबलीललमलिक (६१०० |&४|) अ प्‌ -एक वनस्पति, 
पुरग, अस्परक । 

इकवा (|>]) अ प्‌ -काफिए का एक दोप जिसमें से रवी से 
पहले के अक्षर की मात्रा एक-सी न हो | जेसे-युल और दिल 
का काफिया, इसमें ग! पर पेश है और <द' पर ज़ेर। 
इक्सा (५5|) अ प्‌ -हृदय का कठोर होना, निर्देय होना । 
हपसा (५०७5|) अ प्‌ -अल्‍हूग करना, हटाना, दुर करना, 
क्विनारे पहुँचाना । 

इदसाथ (५.०४|) अ पृ -काटना, टुकडे करना। 
इफ़्साम (७५..3|) अ प्‌ -हिस्से करना, शपथ लेना, कसम 
खाना । 

इबसार ()४४|) अ-चहुत कहना, बहुत करना, बहुत 
खाना, अधिकता, इफ़ात (इफरात) । 
इकसास (,#.«०|) अ पु-खून के बदले मे जान लेना, 
हिंसा के बदले हिसा, प्रतिहिसा । 
इफ्सीर ()६०८]) भ स्त्री -रसायन,कीमिया , (वि ) अमोघ, 
अचूक, जैसे दमे के लिए इकसीर (अकसीर) । 
इकसीरी (५:४४६|) अ वि-कीमियागर, 
बनानेवाला । 

इक्सून (()««6|) फा स्त्री -एक काला रेशमी कपडा | 
इखाज़, (5>५-]) ज॑ पु -तडाग, तालाव, जलाशय । 
इस्राज्ष (००|) अ॒ पु -लेना, ग्रहण करना, वह तालाव 
जो जयल में हो, वह जमीन जो राजा अपने लिए अरूग 
क्र ले। 

इस्तार ()७-.|) अ १प-अपने को जान जोखिम में 
डालना, खतरे में फेसाना । 

इफ्तियाब ((.०००>|) अ पु-वालो में खिजाव छगाना। 
इंफ्तिताफ (.५७४०|) अ प्‌ -उचक लेना, उडा लेना। 
इ्तिताम (#००८..]) अ पु -समाप्त होना, खत्म होना, 
अन्त, समाप्ति । 

इछ्तिनाक़ ((30००८०.]) अ पु -गछा बद होना, गला घुटना। 
इरितिवाक्रेंहिम (+9)/॥5५७-८०।) भ॑ पु -स्जियो का मूर्छा 
रोग, हिस्टोरिया । 

इत्तिफा (७००) अ पु -गोपन, छिपाना, पोक्षीदा करना। 
इप्तिफार (,७७७|) अ प्‌ -प्रतिता भग करना । 
इप्तियार ()८७|) अब पु-ख़बर छेना, परीक्षा करना, 
परीक्षा, इम्तिहान। 

इप्तिपार ()...]) अ प्‌ -समीर उठाना» भौषधियों 





रसायन 





ह्फ़्फ़ां 


आदि को पानी आदि में भियोकर रसना ताकि सडकर 

उनका खमीर उठ आये। 

इच्तियान (६०) भ प्‌ -अमानत में खियानत करना। 
इस्तियार (,६:-|) अ पू-अधिकार, हक, सत्ता, 
हुकमत, स्वामित्व, मालिकीयत | 

इच्तियारी (५)५४४)) भ वि-जो अनिवार्य न हो, 
जो लाज़िमी न हो । 

इल्तियारे समाअत (--> «० )६४०|) आओ पु -मृकदमा 
सुनने का अधिकार। 

इख्तियाल (|५४5०.|) अ प्‌ -अवज्ञा, नाफर्मानी , उद्दउता, 
सरकशी, ध्यान रखना, खयारू करना | 

इचख्तिराअ (£)5>|) अ पु-ऐसी चीज बनाना जो पहले 
न हो, आविष्कार, ईजाद। 

इख्तिराआत (०»५०|)०-]) भ पु -नयी नयी ईजादे, चये 
नये आविष्कार । 

इख्तिराई ((+१/|)४-.]) अ वि-इंजाद से सम्बन्धित, 
मनग्रढत, फर्जी, कल्पित । 

इछ््तिराक ((३,६०|) अ पु-फटना, विंदी्ण होना, फाडना, 
विदीर्ण करना । 

इल्तिलाज (८४८०.|) भ पु-दिल की घडकन, हौलदिल। 

इफ्तिलाजें करब (५ (७-]) अं पु -दिल की धडकन, 
हंत्कम्प । 

इण्तिलात (७/5०|) भ पु-मंत्री, दोस्ती, प्रेम-व्यवहार, 
मेल-जोल, चुबनालिगन, चूमाचाटी। 

इह्तिलाफ (.»5०.] ) अ पु -मतभेद, राय का इख्तिलाफ, 
वेमनस्थ, रजिश, फट, नाइत्तिफाकी, भिन्नता, अलहूग- 
अलग होना। 

इच्दिलाल ((४:-|) जे पु-विध्तन, विकार, खलछ, 
कुव्यवस्था, अस्त-व्यस्तता, गडवडी । 

इस्तिलाले दिमाय (£५»० १५०.) अ पु-दे 'इस्तिलाले 
हवास। 

इछ्तिलाले हवास ((+/३० (०) भ पु-चबुद्धि-विकार, 
मतिश्रम, पागलूपन, वुद्धि-विजेप। 

इस्सिकास (/००-|) अ पु-उचक ले जाना । 

इस्तिसाम (/.०5-] ) अ पु -आचुता करना, दुश्मन होता | 

इच्तिसार ()५०»०-|) अ पु -सक्षिप्त करना, कम करना, 
सक्षेप, कमी, वडे मज़्मून को काठ-छाटकर छोटा करना। 

इस्तिसास ((> ०००) भ पु-विशेषता, मुस्यता, 
खुसूसियत। 

इस्दाम (»|७०/) अ पु-सेवा करना, खिद्मत करना । 

इस्फा (७५|) ज॑ पु -छिपाना, प्रकट ने करना । 


इण्फाए जुर्म 


ः जुर्म (»)> 2५०-|) अ॒ प्‌-अपराध करके उसे 
छिपाना, जुर्म ज़ाहिर न करना । 
इस्फाए राज़ (॥, ८-५०|) अ फा पु -भेद छिपाना । 
इस्फाए वारिदात (००|०)|१ <-४-.]) अ पु -दे , इरूफाए 
जुर्म! । 

इस्फाफ (.»५०|) अ पु -दूसरो की दृष्टि में हलका होना, 
खफीफ होना। 

इस्चार (,]) अ प्‌ -खबर देना, सूचना देना, जासूसी 
करना, भेद बताना। 

इस्मार (१५००) अ पु -आग बुझाना। 
इच्ाज (()>|) भ पु-खारिज करना, निकाल देना, 
बहिष्कार, खचे, व्यय। 

इस्याजात (.,०|)>|) अ पु-व्यय, खच। 
इसाब (५|)>|) अ पु-वीरान करना, सुनसान करना, 
निर्जतत करना, नप्ट करना, मिटाना, खराब करना। 
इसलाक़ ((9-.]) अ पु-पुराना करना, पुराना होना, 
पुरानापन। 

इसलास (, »!>|) भ प्‌ -निएछलता, निष्कपटता, खुलस, 
सच्चा और निष्कपट प्रेम । 

इस्लासमंद (७०.० »१-.|) अ फा वि-सच्चा और 
स्वार्थहीन मित्र, खालिस प्रेमी।_ - 
इस्लासमदी (५७४० »४>|) भ फा स्त्री-नि स्वार्थ 
मित्रता, सच्चा प्रेम । 

इस्वान (..9>|) अ पु-अख' का बहु , भाई-बघू, वधुवर्ग। 
इख्वानुशशयातीन (,)5४०५७४०|.५०|) भ॒ पु-शतानो 
के भाई-बधु, खल और घूत छोग। 
इस्वानुस्सफा (१»०.|.|)>|) अ पु -सज्जन लोग, 
भलेमानस | 

इस्सा (*०>|) अ पु -अडकोष निकालना, खस्सी करना ! 
इंग़ारत (८०,५०४) भ स्त्री -लूटना, गारत करना, दौडना, 
भागना, पीछे दौडना, तआकूब करना। 
इंग्रासत (७ |) अ स्त्री -किसी दुखी की फर्याद सुनना, 
किसी अन्याय का न्याय करना। 
इरज़ा (()०) भ पु-किसी को लडाई पर उकसाना, 
किसीको वरगलाना, वहकाना । 
इस्ता (««|) अञ॒ पु “चृद्मपोशी करना, किसी की गलती 
पर नोटिस न लेना, ध्यान न देना । 
इस्ताल ((])») अ पु -चर्खा कातना, सूत कातना। 
इत्तिलाव (००) भ॒ पु-किसी को गुस्से में छाना, 
गुस्सा दिलाना। 

इर्तिसाल ((|>सनम॑) भ पु-सूत कातना। 





५६ 


इत्तिफार (५०००) अ पु+मोक्ष, मुवित, मग्फिरत । 

इग्तिमास ((/०-०) अ पु-डुवकी छगाना, गोता 
मारना, निमज्जन । 

इत्तियाब (०१६००) अ पु-गीबत करना, पीठ पीछे 
बुराई करना, पिशुनता, चुगुलखोरी। 

इस्तिराव (५ ्म्प्ण ) अपु “परदेसी होना, मुसाफिर 
होना, अपने कुल से अलग स्त्री से व्याह करना। 7 
इंग्तिराफ (.॥)०-०) अ पु -ओक से पानी आदि पीना, 
चुल्लू बनाना । 

इत्तिशात ((£/.2-०) भ पु-हलूचल, आदोलन । 
इत्तिसाब (....०5-०) अ पु -किसी का माल गायब करना, 
जबरदस्ती छीन लेना, गस्‍्व, अपहरण, मोषण। 
इर्तिताल (५०5०) भ॑ प्‌ -स्नान करना, नहाना, शुद्ध 
करना, घोना, स्तान, गुसलू । 

इऑना (०.०) अ पु-मालदार बनाना, समृद्धिशाली करना, 
नि स्पृह्ठ करना, वेनियाज़' बनाना । 

इसनान (,..-०) अ पु-मक्खी आदि का भिनभिनाना। 
इस्मा (.«»|) भ पु-वेहोश करेंना, अचेत कर देना, 
बेहोशी, सनज्ञाहीवता। 

इसमाज् (०-०) अ पु-किसी का कुसूर देखते हुए टाल 
जाना, चश्मपोशी करना, दर गुज़र, चश्मपोशी। 

इस्माज् ()७४|) भ पु-निंदा, तिरस्कार, बेहुमंती, 
पिशुनता, चुगली | 

इमाम (/०«)) अ प्‌ -बादल घिरकर आना, घटा 
छाना। 

इग्रा (]+०) अ पु-उत्तेजित करना, भडकाना, 
उभारना, वहकाना, बरगछाना। 

इग्राक़ ((3|)/) भ पु-बात बहुत वढा-चढाकर कहना, 
अतिशयोक्ति, मृबालगा, ऐसी बात जिसका होता 
बुद्धि के अनुसार सभव हो, पर कभी हुई न हो, डुवाना, 
गर्क करना, कमान जोर से खीचना। 

इग्राज ((०)४) भ॒पु-सताना, दुखी करना, उत्तीडित 
करना । 

इग्राब (५०) अ पु-अनोखी चीज़ छाना, नयी बात 
करना, परदेशी होना, मुसाफिर होना, पानी से मश्क 
भरना। 

इग्राम (४9) ब पू-मार डालना, लारूच करना, 
तावान लेना, हर्जाना वसूल करना। 

झा (४६) भ पु-मभाव बढाना, मेंहगा खरीदना। 

इश्लाक़् ((50०) अ पु-दरवाज़ा बंद करना, भुंदिकिल 

बनाना, कठिन, नुश्किक् । 





इरलात ८ 





रा (७४०) अ पु-शलती करना, अशुद्धि करना, 
अशूद्धि, त्रुटि, गलती । 

झडाम (४) अ पु -गृदमेथुन करना, गुदमेथुन, पुरेथुन, 
वालमंथून, बच्च बाजी 

झलाल (, ४०) अ प्‌ -अमानत में खियानत करना, द्वेप 
रखना, खियानत, देप, कीना । 
इगबा (|+०) अ पु-बहकाना, वरगलाना, वहकाकर 
भगा ले जाना, विशेषत स्त्री को । 
हुशा (५४०) अ. पु -पर्दा डालना, आड करना, अधा 
करना, आँखे फोडना | 

हरसा ((««)) अ पु-रात का नियत अँधियारा होना । 
इज़ा (|)|) अ पु-आमना-सामना, मुकाबला, समान, 
बराबर। 

इज्ा (|०|) अ अव्य-जब, जिस समय, आकस्मिक, 
अचानक । 

इज़ाअत (०५०|) अ, स्त्री -नष्ट करना, बरवाद करना, 
नाश, वरबादी। 

इजाजत (०-४४) भ॒ स्त्री -चमकाना, रौद्न करना, 
सुशोभित करना, खुशनुमा करना, खुशनुमाई। 
इजाजत (००)५०|) भ स्त्री -अनुमति, आज्ञा, परवानगी । 
आदेश, निर्देश, हुक्म । 

इजाजतनाम. (<-०० .,|) अ फा पु -आज्ञापत्र, अनुमति- 
पत्र, इस बात की लिखित आज्ञा कि अमुक व्यक्ति को 
अमुक काम करने का हक है। 
इज्चाफः (८०५०) भ १ु-वृद्धि, बढोतरी, उन्नति, तरक्की । 
इज़ाफत (०.०) अ स्त्री -सम्बन्ध, निस्वत, फार्सी गब्दो 
के नीचे ज्ञेर की मात्रा, फार्सी में छठे कारक का चित्त । 
इजाबत (००) अ स्त्री -स्वीकृति, कुबूलियत, शौच, 
दस्त, पाखाता । 

इज़ाबत (०-»|०»|) अ स्त्री-पिघलाना, पिघलाकर नर्म 
करना, धातु आदि को पिघलाना । 
इजाबते दुआ (५०७ ०५०) अ स्त्री -ईश्वर से जो प्रार्थना 
की जाय उसका स्वीकृत होना, दुआ का कबूल होना। 
इज़ाम (/७०) भअ स्त्री-अज़्म! का बहु, हड्डियाँ, 
(पु) बडे लोग, प्रतिष्ठित जन । 
इजारः (४)०-|) ज॑ पु-ठेका, एकाधिकार, जोर, हक, 
सत्त्व। 

इजारदार (॥०४)५>|) अ फा, वि -ठेकेदार, एकाधिकारी । 
इजार दारी ( ५)॥०४)०-) अफा स्त्री -उेकेदारी । 
इजार ()|)]|) फा. स्त्री -पाजामा । 
इशार ()|;०) ज॒ पु -गाल, कपोल, रखसार। 


इल्त्नात 








इज्ारबद (७४०,|)|) फा पु-कमरबवद, नारा, पाजामा 
बाँधने का फीता आदि। 

इजालः (४०००) अ पु-हर वह चीज़ जो बहुत जल्द लायी 
गयी हो, शीघ्रता, जल्दी । 

इज्जल (*|)) अ पु-निवारण, निराकरण, दफीआ, 
क्षतिपूर्ति, तलाफी । 

इक़ालए मरज् ((/)»“* ४५॥|॥|) अ पु-रोग-निवारण, 
बीमारी का चला जाना। 

इज्ञालए हेसियते उर्फो (, ५५)४ ८०४+६०० ४४०|)|) अ प्‌ - 
मानहानि, हत्के इज्जत । 

इज्ालत (०) अ स्त्री-दे इजाल ॥ 

इजालत (०-००) अ स्त्री-दे इजाल” । 

इजालत (८-५०) अ स्त्री-घुमाना, फिराना, चक्कर 
देना, आग की बनेठी फिराना। 

इज़ाहत (०-<-|)|) अ स्त्री-दूर करना, हटाना। 

इज (ज्जञ) (7०) अ स्त्री-इज्जत, सम्मान, सत्कार। 

इजुआज (/-५८)|) अ पु-हिलाना, निकालना, उठाना, 
लालची बनाना, किसी पर पाप लगाना । 

इज़आन ((..००।) अ प्‌ -आज्ञा-पाऊुन, हुवम मानना । 

इज़्आफ (..४०|) अ पु -दूना करना, निरबेल करना। 
इज्कार (|४०|) भ पु-ज़िक्र करता, चर्चा चलाना, 
किसी के बारे में बातचीत करना । 

इज्खर ()>») अ पु -एक ओषधि, सिरकडे की जड। 

इज्ज़ (५,5००) अ पु-नम्नता, विनीति, आजिजी, अस- 
मर्थता, बेबसी, कमजोरी, नाताकती। 

इज्जत (५०)८) अ स्त्री -सम्मान, आदर, आवभगत, प्रतिष्ठा, 
सान-मर्यादा, आवरू, सतीत्व, इस्मत, पद, पदवी, दर्जा। 

इज्जत तलब (.....५..,+) अ वि-जो हर व्यक्ति से 
अपनी इज्ज़त कराना चाहता हो, मानेच्छूक । 

इज्ज़तदार ()॥०५०)०) अ फा वि-्रतिष्ठित, मुअज्ज़ज़, 
कुलीन, शरीफ, सती, बाइस्मत। 

इज्ज़ा ([,>) अ पु -जिज्या देना, बदला देना (नेकी का), 
नि स्पृह्ठ करना, बेनियाज़ करना। 

इज्जास (, »>|) अ १-आहू बखारा, एक प्रसिद्ध फल 
जो दवा के काम आता है। 

इक्निभाद (००७०)|) अ पु-ऊँट का बहुत जोर से वल- 
बलाना । 

इक््तिजाम (&७-०-०) भ॑ पु-करवट से सोना । 

इज्तिना (०८०|) अ पु -फल बीनना, मेवा चुनना। 

इज्तिनाव (०४००) भ॑ पु-दूर रहना, घृणा करना; 
घृणा, उपेक्षा, नफरत । 





इच्तिया 








. (५०) अ पु -छाँटना, चुनना, पवित्र करना; 
पसद की चीजो में से सबसे अच्छी चीज को अछूग करना। 
इज्तिमाज (£»४>]) अ प्‌ -सम्मेलन,कान्फरेस, जनसमूह, 
भीड, चढद्र और सूर्य का एक राशि मे होना, जिसमें चाँद 
दिखाई नहीं पडता और यह समय अशुभ माना जाता है। 
इज्तिमाई (»/०5०) अ वि-सबका मिला-जुरा, 
सामूहिक । 

इज्तिमाए जिदुन (४७० £७४>) भ पु-दो परस्पर 
विरोधी चीजो का एक जगह जमा हो जाना, यह असभव 
है, मिथ्या योग । 

इज्तिमाएं नकोस्षेन (_++००#४०८५०४०-) भ पु -दे इज्तिमाए 
जिहेस' । 

इज्तिराब (.|)/-०) अ पू -व्याकुलता, वेचनी, वेताबी, 
आतुरता, जल्दी, जल्दबाजी, व्यग्रता, “यह इज़्तिरावे- 
शौक तो बुलवुर का देखिए-जी चाहता हैं गोद मे छे ले 
बहार को ।” 

इश्तिराम (()/०-०) अ पु -लूपटे उठना, शोले वलद होना । 
इल्तिरार (॥|)४०-/ ) अ पु -आतुरता, जल्दी, वे इख्तियारी । 
इज्तिरारी ( »|)/--०)अ वि-वेइख्तियाराना, आतुरता मे । 
इज्तिहाद (०५८२७) अ पु -प्रयत्त करना, कोशिश करना, 
रास्ता दूंढना, जहाँ कुरान और हदीस का आदेश साफ न द्वो 
वहाँ अपनी राय से उचित रास्ता निकाऊना। 
इब्दियाद (०५:०)|) भ १-आधिक्य, वाहुल्य, इफरात, 
ज़ियादती । 

इस्दिराद (०|))०)|) अ पु -निगलना, गले के नीचे उतारना। 
इज्दिवाज (((|१०)|) अ प्‌ -विवाह, तिकाह, पाणिप्रहण । 
इस्दिहाम (/५००७॥) अ पू -भीड, जन-समूह, जमाव। 
इस्नाब (००७) अ प्‌ -पाप करना, गुनाह करना । 
इज्जाब (|) अ पु -स्ताव न किये होना, मंथुन के 
पश्चात्‌ स्नान न करना । 

इज्फार (१०.०) अप -विजय भ्राप्त करना, जीतना, 
विजय, फ़त्तेह 

इज्बार ()०|) अ पु-किंसी से जवरदस्ती कोई काम 
छेना। 

इज्माम (£»>|) भ पु -किसी एक बात पर बहुमत होना । 
इज्माए उम्मत (०-“८५०-) अ पु-सारी जनता का 
बहुमत, मुसलमानों का किसी घामिक समस्या मे बहुमत। 
इज्मास (/५०>|) अ पु -घोडे को सवारी के लिए सजाना। 
इज्मार (०.०) अ पु-किसी वाक्य में नाम के स्थान 
पर सबनाम का प्रयोग। - ध 
इज्मार कब्ल जिक्र (3० २० ).०४) भ १ -नाम आने से 





इज्लात 


कम 


पहले सर्वनाम छाना, यह दोप है। 

इज्माल (०) अ १-सक्षेप, इख्तिसार, किसी लवबे 
वृत्तात में से मुख्य-मुख्य वाते लेकर उसे बहुत कम कर देना, 
बात खोलकर न कहना ! 

इज्मालन (/५००|) भ वि-सक्षिप्त रूप में, मुह्तसर 
करके । 

इज्माली (५/५०>]) भ वि--सक्षेप में, सक्षिप्त, मुख्तसर। 

इज्मील (( |/०)|) अ प्‌ -चमडा कादने का यत्र, रॉपी । 

इज्मौर (,४-०)|) तु पु-तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध नगर, 
इस्मरना, समरना। 

इज्मेहुलाल (5०-००) अ प्‌ -शिथिलता, खिन्नता, श्राति, 
ग्लानि, अपसुदंगी । 

इज़बूत (४,2)5) भ पु -वह व्यक्ति जिसे मेथुन के समय 
पाखाना हो जाने का रोग हो। 

इज्ा (|/>|) अ पु -सचालन, भनुष्ठान, शुरूआत, जारी 
करना, भेजना । 

इज्ताईल (४६7),४) अ पु -यमराज, धर्मराज, यमदूत, 
प्राणातक, मौत का फिरिश्ता, मलकुलमौत। | 

इज्जाए कार (॥४ “|)>|) अ फा पु-किसी कार्य का 
सूत्रपात (आरम्भ), अनुप्ठान, काम की शुरूआत । 

इच्थाव (५-०) भ पु -अवज्ञा करना, हुवम न मानना, एक 
स्थान पर ठहरना, सर झुकाना, नर का मादा पर छोडना, 
तृप्त करना, अघधाना, किसी का सदृश न होना, वेमिस्ल 
होना, अनुपम होना । 

इज्ाम (/)-)) भ पृ -आग जलाना । 

इच्चार (॥)-४) अ पु-हानि पहुंचाना, नुकसान देना, 
आधात करना, चोट पहुँचाना। 

इज्ल ((|5») अ प्‌ -गाय का बच्चा, वछडा। 

इज्लत (८-५<००) भ स्वी-शीघ्रता, जल्दी, आतुरता, 
जल्दवाज्ी (उजलत) । 

इज्लाक़ (39)|) जे पु-फिसलना, फिसलाना। 

इज्लाफ (५.०|) अ पु-अत्याचार करनेंवाला, खाली 
घडा, हर वह वस्तु जो भीतर से खाली हो! 

इज्लाम (8०) अ पु-अधघकारमय होना, तारीक होता। 

इज्लछाल (( १०)) अ पु -श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुर्गों, वेभव, 
शानों शौकत | 

इज्लाल ((|7॥) ज पू -किसी को डगमगाना। 

इद्लाल (०) अ पु-किसी को कुमार्ग पर चलना, 
गुमराह करना। 

इक्लाल (4) अ प्‌ -छाया डालना। हे 

इज्लास ((+००|) अ प्‌ -विठाना, बैठालना, न्यायालय में 





एजूहाफ 





5 के बैठने का स्पान, हिंदी 
फोर्ट, अदालत । 
एड्हाद ((४.०-४) जे पु-छछकना, घास जमवा; 
हँसाना, ऐसी वात कहना जिससे हँसी आाये । 
इजूहात (०/०,-६) भ पु -नपुमक, वलीव, नामदे । 


इजूहाफ (.००७०»|) अ पु-नुकसान करना, कोई वस्तु 


उडा लेना; पास आना, किसी के काम में शरीक होना । 

इज्हाय (०००|) थ पु -ले जाना तेज़ करना, रवाँ करना, 
ऊपर से सोना चढाना, मुऊम्मा करना | 

इजहाम (/७८८०) अ. पु-रोकना, मना करना, मरने के 
फरीव होना, मृतप्राय होना । 

इजहार (+५५४|) भ पु -भ्रकट होना या करना, न्यायालय 
में वादी-प्रतिवादी या साक्षी आदि का वयान | 

इजहार (१५७०७)) भ॑ पु-दीपक जलाना, चिराग रोशन 
करना । 

इजहार (+५५०|) अ पू -ज़ोर से बोलना, व्यक्त करना, 
जाहिर करना । 

इजहाल ((|७)|) अ॒पु -गाफिल होना, सतर्क न होना, 
देसवर होना । 

इतानत (४०८५७) अ स्त्री -आज्ञा-्पाल़न, फर्मावरदारी, 
सेवा, सिदमत | 

एतामत गुजार (॥|)४ ८-<५०७|) भ॒ फा वि-आज्ञाकारी, 
फर्मावरदार । 

इतानतमंद (७४.०५०->७०|)ज फा वि -दे 'इतामत गज़ार'। 

एताअत शिआर (१०८८७ ७|) भ वि-दे 'इतावत 
गुजर ! 

हताद (०७५८८) अ पु -स्ामान, उपकरण, सैयारी | 

इताय (०.००) भ प्‌ -फोप, कोय, गुस्सा, प्रकोप, ग़ज़ब, 
जाने वबया छिस गया था उन्हें में इताव में, कासिद की 
जाए जायी है रात के जवाब में ।7 

इतायत (४०५४६) जे स्त्री -सुगधित करना, शौच में पानी 
ऐना, धरसीर को पवच्िय करना, खुश फरना, प्रसल करना । 

श्तावयनाम- (४०० 5०) अ फा पृ -वह पत्र जिसमें भोध 

प्रकट विया गया हो, फोपन्यत । 

एतारत (८-पज ) थे स्त्री -चिटिया आदि को उठाना । 

इसाए' (०७-)) ज प्‌ -दे इत्ताएव'। 

इताएत (८-५७) से री >लचा फरना, तवील फरना । 

एताछत (४७५०) अ स्परी -निटग्लापन, बैकारी । 

इसहल (८) अ सती -मार डारना, हलाक गरना , 
शा, भीतर वरना । 


इंगूभाग (+त) से ० पाना शिराना, “गेंद देश) 


५९ 





में इजलास प्रचलित, 


इचिसाज 





इत्तिजाद (०"»०|) व. पु-ववन देना, दादा करना । 
इत्तिवाव (८००) जब पु-दुस में डालना, मुसीवत में 
फाँसना । 
इत्तिफा (७७) व पु-स्यम, इद्रिय-निभ्रह, पारसाई। 
इत्तिफका (७४८३) अ पुं--भरोसा करना, सहारा दूंढता, 
भरोसा, सहारा। 
इत्तिकान ((००|) अ पु -दुढ्ता करना, मज़बूती करना । 
इत्तिफार (,४०|) बज पु-घोसका बनाना । 
इत्तिकाल (, (०) अ पु-भरोसा करता, सहारा पकड़ना । 
इत्तिख्ात्ध (3१००) अ १-ग्रहण करना, छेना। 
इत्तिजार (+५००|) अ पृ -ध्यवसाय करना, व्यापार करना, 
तिजारती कारोबार करना। 
इत्तियाह (,.००|) भ पु -प्रकाशित होना, रौद्यन होना | 
इत्तिफाक़ ((5५००|) अ पु -सयोग, देवयोग, अचानकपन , 
मंत्री, दोस्ती, एकता, इत्तिहाद, सहमति, राय का एक 
होना । 
इत्तिफाक़न (00) अ॒वि-सहसा, अचानक, अकस्मात्‌ 
यदुच्छया, दववशात्‌, अचानक । 
इतिकाकात (७5७०|) भ॒ पु -आकस्मिक होनेवाली 
घटनाएँ। 
इततिफाकिय, (०४३००) अ वि-दे इत्तिफाकना। 
इत्तिफाकी ( .30००|)भ वि-आकस्मिक, नागहानी , सयवत, 
मिला-जुला, मुत्तहदा। 
इलिवाम (£०४) भ पु-अनूकरण, परवी, धर्म या पथ 
का अनुसरण, मतानुगमन। 
इतिलान (&€॥०|) थ स्त्री -सूचना खबर, इत्तिला, इत्तडा। 
इत्तिलामन (५४४०|)आ वि-इच्िलछाअऊ के लिए, सूचनार्थ । 
इतिलागनाम' (<«०६४७]) अ फा पु-वह पर्चा जिसमे 
इच्चिलाअ दर्ज हो, सूचनापत्र । 
इत्तिलाई ( ,2५७)) भ वि-समूचना से सबद्ध । 
इचिसाज (६.2) भ॑ पु-चौटा होना, विस्तृत होना, 
साँस का एक रोग । 
इतक्तिसाक (3०) अ प्‌ -फर्मवद्ध करना, तर्तीय देना 
इकदुठा होना, एकल होना, ठीक होगा । 
इत्तिसास (..०]) भे प्‌ -मैछा होगे, दूषित #ना । 
इतिसाफ (४.०..०४) थे प्‌ -प्रशासा उरना जारीक्र शरया 
लिसी विश्षेत्त गण वा नविफारी रुमता एाना । 
शकचिताम (ल्‍००]) - प्‌ लि हपाना, निदमम काया, 
»पित बारना, नग्श परना । 
इसच्चिसाल (५० | है| पू पए >भिदगा, एए द:४ टोचा, दरानर 
जा, लापटार होगे, मेदनीगाशाय, निरफ्मतर ऋझश | 


इतसिहाद 


० (०७०) भ १-एकत्व, एकता, मेल-मिलाप, 
मंत्री, दोस्ती । 





इत्तिहादी ((५०७०७|) अ वि-परस्पर एकता और 


मंत्री रखनेवाले, वह राज्य जो परस्पर मित्र हो। 


इततिहाफ (.+०७००| )ग पू -मेट देना, तोहफा देना , उपहार, 


भेंट, पुरस्कोर, तोहफा । 

इत्तिहाव (०५-|) भ॑ पु-किसी के नाम हिंवा करना, 
बस्दाना, वल्द्िश स्वीकार करना। 

इत्तिहाम (/५०)) जे पु-आरोप लगाना, इल्ज़ाम देना, 
आरोप, लाछन, दोप, तोहमत । 

इतनाव (५०५४७|) भ प्‌ -छूवा करना, वढाना , वात छूवी- 
चौडी करना। 

इत्फा (५००७५) भ पु-आग बुझाना, चिराग गुल करना । 

इत्फाल ((५०७|) अ पु -छोटा वच्चा होना, शिशु होना । 

इत्वाअ (£००|) अ पु -अनुयायी होता, पैरो होना । 


इत्वाक (,$५०७| )ग पु -दरवाज़ा भेडना, किवाड वद करना । 
इत्वाज ((०७|) अ पु-खाना पकाना, वावरचौगरी 


करना । 

इत्वाल ((५००|) अ पु -अत्रुता रखना, दुश्मनी रखना, हेप, 
वर, शत्रुता, अदावत, मित्रता भग करना । 

इत्माम (£५०७४|) अ पु-किसी को लालच में डालना, 
पअलोभन देना । 

इत्माम (#५»7]) भ पु-समाप्त करना, खत्म करना, 
समाप्ति, पूत्ति । 

इत्मामे हुज्जत (८०० /००४|) अ पु -किसी को आसिरी 
तौर पर बुराई-भलाई समझा देना, ताकि फिर अगर वह 
काम बरे तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर न हो। 

इत्मीनान ((।०४०४|) भ पु-चुष्टि, सत्रुष्टि, सब्र, 
विश्वास, प्रत्यय, यकीन, सात्वना, तसल्ली। 

इत्मीनानी (_०७-०७|) अ वि-इत्मीनानवाला ब्यक्ति, 
पिश्वस्त, इल्मोनानवाली वात। 

इतयान (7 )अ प्‌ -छवेश करना, भीतर जाना, प्रवेश, 
दाउिला । 

इन (०७८) थ पु-युग 4, सुशब्‌ पुए्पसार, फूरो का इत्र । 

इत्र आगों ((+४४ी ७०) अ फा जि -इत में बसा हुआ । 

इच्चत (८०१०८) अ स्त्री -एनतान, नीडाद, स्पजन, अजीज । 

इचदाद ((/3:9>) भ फा पु >इन्र रुसने की पिद्यरी | 

दप्ररेस (५३०9४) अ फा वि -इव वी महक फँछानेयाओ, 
सुगध ब“सानेयाला । 

देता [:४0) | पु-पिसी पी प्रशसा बद्य-चढ़ाय र उरना। 

दृप्नाउ्ध (॥३४) जे पु>नक्िवि बाया, ना ताजा । 








श्ह्त 


इत्राव (.)०)अ पु -मट्टी में सिलाना, मह्दी से भर जाना, 
मालदार होना। 

इत्नास (_,०)०|) अ पु -दृढ करना, मज़बूत बनाना, बरावर 
करना । 

इन्नाह (८9४ )अ पु -तीव रखना, बुनियाद डालना , डालना । 

इन्नीफ (.०४)४००) अ पु-शूर, वीर, वहादुर, महारथी, 
सफ शिक। 

इन्नीफल ((/»2)/|) अ पु-एक यूनानी अवलेह जिसमें हड, 
बहेडा, आँवला होता है, 'त्रिफला' का मुअरंव। 

इन्नोय (*०)४|)अ प्‌ -सिर्वयाँ। 

इत्नीयत (०2)७०) अ स्त्री-सुगध, खुशबू, इश्नपन | 

इत्लाक़ ((3४७|) अ पु-वधनमुक्त करना, खोलना, 
कहना , जारी करना , दस्त आना , चरिताय् होना, 
मुताबिक होना । 

इत्ताफ (.४४|) भ पु -नप्ट होना, बरबाद होना, हत 
होना, मारा जाना । 

इत्लाफे जा (४० -2०))) भ फा पु-प्राणो का नाश, 
प्राणियों का घात। 

इतृवाल (||) भ पु-लछवा करना, बढाना। 

इतहार (,५५४|) भ पु-पवित्र करना, पाक करना। 

इदाम (/|०|) अ पु -सालन, जिससे रोटी खायी जाती है, 
व्यजन । 

इदामत (०) भ स्त्री -नित्यता, शाश्वतता, हमेशगी । 

इंदार' (5)|७|) भ पु-सस्था, सभा, अजुमत, कायलिय, 
दफ्तर, विभाग, महकमा। 

इदारए निज्ञामी (, «२४०० ह)|०|) अ पु -संन्‍्य विभाग, फौजी 
महकमा। 

इृदारत (>»)|७) अ स्त्री -सपादन, एडीटरी। 

इंदारिय (“४)|०|) अ पु -सपादकीय लेख, एडीटोरियल । 

इंदकाक (55०) भ पु-बारीक करना, कूटकर धूर्ण 
करना | 

इद्खान (,>०)अ पु -अलग होता, पुथर होता । 

इद्जाल (७०) अ पु -अवेश करना, दासिल करना, 
अदर छे जाना, रपया आदि जमा करना। 

इृद्गाम (/५०५) थे प्‌ -किसी चीज को वें चबाये साना, 
घोदे के मूह मे लगाम देना, किसी अक्षर का दूसरे अक्षर 
मे मितनर एक होता, आदेश | 

इृदजान (७-७) अ पु -डार की वर्षा होना, महयी शी 
खाता। 

ड्द्द्त | जल) से रबी “गाना, गिनती , मुसलसानों र्म प्वि 

के मरने या तछाम' देने वे वाद वा बहू समय जिसमे एजी 
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-- नही कर सकती, वह समय सौ दिन का 
होता है। 

इद्दिआ (५८०|) अ पु -दावा करना, इच्छा करना, दावा। 
इहिआम (/»०|) अ पु-तकिया लगाना, सहारा लेना। 
इद्दिकार (॥४०|) अ पु -याद करना, नसीहत पकडना। 
इह्िखार (१५७०|) अ पु-जमा करना, जखीरा करना । 
इहिलाज (-!०|) अ पु -रात्रि का पिछला भाग बीतना । 
इद्दिहान (()४०|) अ प्‌ -तैल चुपडना | 
इद्नाफ (..३००|) अ॒पु-सूरज (सूर्य) का अस्त होने के 
करीब होना । 

इद॒बाज (८००|) अ पु -किसी वस्तु को लपेटना। 
इदबार (9५००|) अ पुू-दरिद्रता, निर्धनता, कगाली, 
तबाही, दु्दशा । 

इद्मान (.००००|) अ प्‌ -लोहूलृहान होना, खून मे तर 
होना । 

इद्राक (६ /|,०|) अ पु -अगोचर वस्तुओ का अनुभव, गैर- 
महसूस चीजो की दर्याफत, ज्ञान, बोध, समझ-बूझ। 
इद्राज (()0|) अ पु-परस्पर लिपटना। 
इद्रार (॥|)४) अ पु-जारी होना, तेज़ वर्षा होना, 
वृत्ति, वजीफा , बार-बार पेशाब करना , बार-बार पुरस्कार 
और वखशिश देना। 

इद्लाज (८)०|) अ पु -रात में सर करना, रात की सेर, 
रात्रि का पहला भाग बीतना | 
इद्हान (०७) अ पु-खियानत करना, खियानत, 
फूट डालना। 

इृद्हाम (/७४७०|) अ प्‌ -काछा होना, सियाह होना । 
इनब (५...) अ प्‌ -अगूर, द्वाक्षा | 
इनबीये. (५५-५०) अ प्‌ -आँख का एक पर्दा। 
इनबस्सालब (.....७०| ३) अ॒ प्‌ -मकोय, एक 
प्रसिद्ध वनौषधि । 

इनाँ (०४०) फा स्त्री-|इनान' का लघु, दे 'इनान', 
लगाम, वागडोर, अश्वपरिचालक सूत्र । 
इनाँ गदिद (,»>0)£ |») फा स्त्री-घोडे का कावा । 
इनाँगोर (१४4 ४०) फा वि-लगाम पकडकर सवार 
को रोक लेनेवाला, आगे बढने न देनेवाला, चलते हुए 
काम में वाधा डालनेवाला, बाधक, मुजाहिम, निरोधक। 
इनाँ गुसिस्त, (5०.०४ ००) फा वि-जिस घोडे की 
लगाम टूट गयी हो और वह इधर-उधर मारा-मारा फिर 
रहा हो, स्वच्छद, निरकुश, मुत्लकुल इनोॉ | 
इ्नां ताव (० ०) फा वि-वह सधा हुआ घोडा जो 
लगाम के इशारे पर चछे । 


इन्कियाद् 


इना (|) अ पु-वरतन, जफ। 

इनाअत (५८-४७|) अ स्त्री--विलब, देर, ढील, सुस्ती, 
आहिर्तगी, धीमापन । 

इनाद (०५४०) अ प्‌ -शत्रुता, वर, दुश्मनी, द्वेष, कीना । 

इनान (,.५००) अ स्त्री -घोडे की लगाम, कविका | 

इनाने हुकूमत (०००८ ../०-०) अ स्त्री -हुकूमत की 
बागडोर, शासनसूत्र, शासन-तत्र । 

इनाबत (०-००) अ स्त्री-ईश्वर की ओर फिरना, 
बुरे कामो से अलग हो जाना, तौबा करना। 

इनायत (०४५००) अ स्त्री-कृपा, दया, अनुकपा, 
मेहरवानी, इरादा करना, दुख उठाना किसी के लिए । 

इनायतनाम' («.०००४५०४) अ फा पू -कपापत्र, किसी 
दोस्त या बडे आदमी के पत्र के लिए बोलते हूं । 

इनारत (५) ) अ स्त्री -आग जलाना, जलाना, प्रकाशित 
करना। 

इनास (०) अ स्त्री -उसा' का बहु, स्त्रियाँ, महिलाएँ, 
औरते। 

इनआम (/»«”|) अ प्‌ -पुरस्कार, बस्शिश, किसी काम 
के लिए उजरत के अलावा रुपया। 

इन्‌इकाद (०७.७) अ प्‌ -आयोजन, सभा आदि की 
व्यवस्था, होना, मुन्‌अकिद होना, आयोजित होना । 

इनूइकास ((»०««०|) अभ पु-परछाई पडना, प्रतिविबित 
होना, अक्स, प्रतिबिब। 

इन्‌इताफ (.2४»०|) भ पु -छौटना, फिरना, प्रवृत्त होना, 
रुजू होना, झुकना | 

इन्‌इदाम (॥७-००|) अ १ -नष्ट होना, ध्वस्त होना, मिट 
जाना। 

इनका ((४०|) अ प्‌ -चुनना, वीनना । 

इन्काज़ (७००|) अ पु-छुडाना, मुम्त कराना | 

इन्कार ()५८०|) अ प्‌ -अस्वीकृति, न मानना, नामजूरी | 

इनकास ((»“«.|) अ पु-औधा करना, उलठा करना, 
खोलना । 

इन्कास ((०७४०|) अ पु-कम करना, घटाना, नाकिस 
करना, अपूर्ण कर देना । 

इन्किज्ञा (०«४०|) अ पु -समय पूरा हो जाना, नियत समय 
का बीत जाना । 

इन्किद्धाज़ ((#००४०|) अ पु -ऊपर गिर पडना। 

इन्किताअ (£५७०६०) अ प्‌ -कटना, विच्छिन्न होना, अछूग- 
अलग होना । 

इन्किवाज् ((+००७०|) अ प्‌ -सिकुडना, मिचना, चित्त का 
मलिन और उदासीन होना, खिन्नता, अफसुदंगी। 


है 





इन्किवाव 


इन्किवाब (५.०) भ पू -मुंह के जे जे गिरना, 
की घूनी लेना । 

इन्क्रिताअ (£०४|) अ पु-अपमानित और तिरस्कृत 
होना, जलीलो ख्वार होना। 

इन्क्रियाद (०५६०) अ प्‌ -वज्ञीभूत होना, अधीन होना, 
ताबे' होता । 

इन्किराज़ (१) |) अ पु-कटना, टुकडे होना, समय का 
खत्म होना, मुद्दत पुरी होना। 

इन्क़िलाअ (£४०) अ पु -उखडा हुआ होना, उखडना । 

इन्क्रिलाब (..5०|) अ ० -उलट-पलट, परिवर्तन, काल- 
चक्र, समय का उलट-फेर , राज्य-परिवतंन, क्रान्ति, शासन 
की तब्दीली | 

इन्किलाबात (५०१४०) अ पु -लगातार इन्किलाब ! 

इन्किलाबी (,५०४४०|) अ वि-इन्किलाब लानेवाला, वह 
व्यवित्त जो किसी बडे इन्क्रिाव लाने की साज़िश में 
शरीक हो । 

इन्किजश्ञाअ (£.७४००]) भ पु -वादलू खुल जाना, अन्न क्‍ 
जाना। 

इन्किशाफ (००&|) अ प्‌ -प्रकट होना, जाहिर होना, 
खुलना, पता चलना, ग्रवेषणा, तहकीक । 

इन्किसाफ («०») अ प्‌ -सूरज को ग्रहण लगना, 
सूययंग्रहण होना । 

इत्किसाम (/०«०) भ पु-बटना, विभवत होना, 
तक्‍्सीम होना, तक्‍्सीम, विभाजन, बेटवारा | 

इन्किसाम (/.०5०|) अ प्‌ -दूटकर दुकडे-टुकडे होना । 

इल्किसार (१०००८) भ पु.-दूटना, टुकड़े होना, नम्नता, 
विनय, खाकसारी | 

इन्खिज्जाज (६५54०) थे प्‌ -कठना, विच्छिन्न होना । । 

इन्शिदाज (&«थथं) भ पु-धोखा खाना, फरेब में आ 
जाना । 

इन्लिफाज़ ((१०८००) भ पु-किसी शब्द के नीचे ज़ेर' 
होना, नीचे गिर पडना । 

इन्लिफाफ (०.७७००|) अ॒प्‌ -सकुचित होना, लज्जित 
होना, छज्जा, सकोच, ख़िफ्फत। 

इन्खिराकत ((7)००) भ पु-फठना, तडकना। 

इन्सिरात (७|)७०) अ प्‌ -आदमियों में जाना, किसी 
चीज़ में घुसना , सुई मे डोरा डालना, डोरे में पिरोया जाना। 

इन्खिराम (//३००|) अ प्‌ -छीजना, कमर हो जाना। 

इन्सिलाअ (75०) अ पू -नष्ट होना, वरवाद होना, 

” बँधी हुई हवा का उखडना | है ५ 

इन्ब्िलाक ((9००”) भ पु-बंधना, वाँधा जाना। _ 


ओपषधियों 








का इहा 

इन्घ्रिछाल ((॥/०.() व पु -नष्ट होना, तबाह होना , नाश, 
तबाही । 

इनगिमाम (/५०६.|) अ पृ -दु खित होता, खेद में होना, 
गमगीन होना। 

इनूग्रिमास ((+५«]|) थे प्‌ -इबकी मारता, गोता 
लगाना, निमज्जन। 

इनगिरास ((/4)>|) अ पु -वृक्ष लूगाना, पेड छूगाना। 

इसीन ()४४-०) थे वि-कल़ीब, नपुसक, नामर्द । 

इन्फह" (*-०००|) अ पु -पनीर माय , दे पीर माय ! | 

इन्फाक़ (5००) भ पु -व्यय करना, खर्च करना / जीविका 
देना, रोज़ी देना । 

इन्फाज (०५०) भ पु-जारी करना, भेजना, प्रेषण, 
राना करना, तलवार मारना । 

इन्फाल ((|००) ञ पु -छडाई में लूट का माल वाँवना। 

इन्‌फिआल ((|«०|) अ पु -लज्जित होता, शमिदा होना, 
किसी असर से प्रभावित होना, लज्जा, सकोच, शर्म । 

इन्फिकाक (४५८४०) अ पु-मुकत होना, अदा होना, 
छूटना, अलूग-अलछग होना । 

इन्फिज्ञार ()००/) अ पु -रिसना, टपकना, निकलता, 
प्रकट होना, पीप बहना । 

इन्फिताक ((5७००|) अ प्‌ -बादल छट जाना, फट जाना। 

इन्फितार (१५०४०) अ पु -दुकडे-टुकडे होना, उत्पन्न करना, 
पंदा करना । 

इन्फिताह (( ०) अ पु -खुलना, विस्तृत होना, कुशादा 
होना । 

इन्फिराक ((3|)»०|) अ पु -फ़टना, शिगाफ्त होता। 

इन्फिराद (०)»०|) भ पु -अकेला होना, तनहा होना। 

इन्फिरादी (४०|)») अ वि-एक आदमी का, व्यक्तिगत, 
वेयक्तिक, शख्सी। 

इन्क़िरादीयत (०-2०|)०-) भ स्त्री -अकेछापन, वेमिस्ली । 

इन्फिलाक (30७०) भ पु -फटना, फट जाना। 

इन्फिसाम (०००) अ पु -दूट जादा। 

इन्फिसाल (०५७०) भ पु -वाद का निर्णय होना, फैसला 
होना, निर्णय, फ़सछा । 

इन्मास ( »'+|) व प्‌ -शिकारी का शिकार के छिए आड 
मे छिपना, छिपना, लुप्त होना । 

इन्मिाक ((9-|) भ पु-मित्रता, दोस्ती, चापलूसी, 
चाटुकारिता, अनुकपा, दया, मुक्ति पाना, छुटकारा, 
बराबर होना, एक-सा होना । 

इन्‌हा (५००) अ पु-जारी करना, फिराना। 

इनूहा (५६) अ पु -खबर पहुँचाना, सूचना देना | 





डे (५५४) भ पु-लूटना, गारत करना। 
इनहिलाज ((5:०4.०|) अ पु-दूटना, शिकस्त होना। 
इन्‌हिंजाम (/००६०|) अ पु -पचना, हजम होना । 
इन्‌हिजाम (/|)4२) अं पु -सराजय होता, हारना, पराजय, 
शिकस्त। 

इनृहितात (/०५०5०|) अ पु-हास होना, घटना, कमी, 
हास । 

इन्‌हितात (...०«०|) अ प्‌ -पतझड, खिजाँ । 
इन्‌हिताम (/१०७०|) अ पु-श्षिकस्त होना, दूटना। 
इन्‌हिदाब (./७००|) अ पु -झ्ुबडा होन्‍ग, कुब्ज, कूबड | 
इनहिंदाम (७९०४) अ प्‌-मकान आदि का घ्वस्त 
होना, गिरना, वरबाद होना, वीरान होना , ध्वस, बरबादी । 
इग्हिना (५»»|) अ पु-टेढा होना, झुकना, टेढ, झुकाव, 
कुब्जपन, कुबडापन | 

इनूहिमाक (४०८०) अ प्‌ -तनन्‍्मयता, सलग्नता, तल्ली- 
“जता, तनदिही, किसी कार्य में दत्तचित्त होना ! 
इनहिमाम (/५०५०|) अ प्‌ -गलना, घुलना, पिघलना । 
इनहिराफ (.४)5०|) अ प्‌ -एक ओर को फिर जाना, 
किसी की ओर से फिर जाना, अचज्ञाकारी हो जाना, 
अवहेलना, अनाज्ञा, अवज्ञा, नाफर्मानी । 

इनहिंलाल ((|१००|) अ प-विस्तृत होना, नष्ट होना, 
नापंद होना, तुच्छ होना, नाचीज होना। 
इन्‌हिलाल (१५०) अ॒ प्‌ -बहुत अधिक वर्षा होना, 
मूसलाधार पानी बरसना। 

इनूहिसार ()०००|) अ प्‌ -निर्भर होना, आश्रित होना, 
मुनहमिर होना, निर्भरता, दारोमदार। 
इनूहिसार ().««-०|) अ प्‌ -वाल झड जाना । 
इफाक़ (55.५) अ प्‌ -रोग का स्वास्थ्य की ओर 
परिवतेन, आरोग्य-लाभ, फिर से होश में आना, सँभारू 
लेना, आरोग्योन्मुखता । 

इफाकत (०-७७|) अ स्त्री -दे इफाक '। 
इफाज़' (४७७) अ प्‌ -मार डालना, हलाक करना। 
इफाज्ञ (<०»|) अ प्‌ -यश पहुँचाना, फेज पहुंचाना, वहुत 
अधिक दान करना । 

इफाजत (८-०५) अ प्‌ -दे 'इफाज़ '। 
इफाद (४०५७) अ प्‌ -छाभ पहुँचाना (विद्या आदि का, 
धन का नही) । 

इफादत (,००७|) अ स्त्री-दे 'इफाद । 
इफादी (, ५०५०|) अ वि -ऐसी चीज़ जिससे ज्ञान की वृद्धि हो । 
इफादीयत (०-४०७|) अ स्त्री-लाभकारिता, उपादेयता, 
फाइदामदी ।- 


रे 





इप्दिरा पर्दाल 


इफ्क (...६४|) अ प्‌ -झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य, आरोप, 
लाछन, वोहतान, झूठा इल्जाम | 

इपफ्कार (१७७) अ पू -विना दाना-पानी के होना, फाके से 
होना, निर्जल ब्रत रहना । 

इफ्जञाअ (£)०|) अ प्‌ -डराना,भय-प्रदर्शन, खौफ दिलाना। 

इफ्ज़ाल ((५००|) अ पु -कृपा, दया, अनुकपा, करम, 
बढाना, वृद्धि करना। 

इफ्जाहु ((००४|) अ प्‌ -निन्‍दा करना, बदताम करना; 
भत्संना करना, फजीहत करना । 

इफ्ता (५७) अ प्‌ -फत्वा' देना, यह बताना कि धर्म के 
अनुसार अमुक काम कंसा है। 

इप्तार (१४०५) अ प्‌ -रोज़ा खोलना, रोजा खोलने के 
लिए कुछ खाना या पीना । 

इफ्तारी _»)५०५) अभ॒स्त्री-रोज़ा खोलने की खाद्य 
सामग्री । हु 

इपितआल (, |५«5०| ) अ प्‌ -आरोप, मिथ्या छाछन,बोहतान । 

इफ्तिकाक (_४५८०५| ) अ प्‌ -पृथक्‌ होता, अलग होना, जुदा 
होना, पृथकृता, अलछाहिदगी । 

इफ्तिकाद (०७८८५|) अ प्‌ -अनुकपा करना, मेहरवानी 
करना, अनुपस्थित करना, खो देना, सोजना, तलाश 
करना, खोई हुई वस्तु को दूँढना, अन्वेषण । 

इफ्तिकार ()5०»|) अ प्‌ -दरिद्रता, कयाली, फकीरी, 
साधुता, विनीति, आजिज़ी, तिरस्कृति, ख्वारी। 

इफ्तिसार ()5००-|) अ प्‌ -गवं, यौरव, खान, फर्म । 

इफ्तिजाहू ((/००७|) अ 7-फजीहत करना, तिन्दा 
करना, भत्सना करना, निन्‍्दा, भर्त्सेना, रुतूवाई। 

इफ्तितान (४०४) अ' प्‌ -झगड़ा खडा करना, बवडर 
बनाना, झगड़े में डाल देना। 

इफ्तिताश ((/#५००५ )अ प्‌ -तपतीश करना, जाँच-पड़ताल 
करना, खोज लगाना । 

इफ्तिताह (८४ )अ प्‌ -उद्घाटन, अनुष्ठान, शुरूआत; 
खोलना, खुलना, प्रारम्भ करना । 

इफ्तिताहीय” (5५०-०-०५|) अप -सपादकीय लेख, अग्न 
लेख, एडीटोरियल | 

इफ्तिदा (|०-४) अ प्‌ -प्राणों के बदले माल देना, किसी 
के प्राण ले लेने पर उसके वारिसो को धन देकर राजी 
कर लेना । 

इफ्तिरा (!):४|) अ प्‌ -आरोप, छाछन, तोहमत। 

इफ्तिराक (3,5०७) अ प्‌ -परस्पर एक दूसरे को अलग- 
अलग कर देना फूट डालना, फूट, वैमनस्य। 

इफ्तिरा पर्दाज (|०)२ |)5-/ ) अ फा वि -झूठा आरोप छगाने- 








इप्तिरार 





रा / भूठा आरोप लगाकर झगडा खडा कर देनेवाला । 
इफ्तिरार (॥)5०) भ प्‌ -दात निकालना, दाँत चमकाना । 
इफ्तिरादा ((//)०|)अ प्‌ -निन्‍दा करना, बदगोई करना, 
खोज छेना, टोह लगाना । 

इफ्तिरास ((/०)०|) भ प्‌ -किसी चिह्न से किसी वस्तु को 
पहचानना, घोडे पर चढना, गर्देन तोडना, मार डालना । 
इफ्तिराह (.!)5४) अ प्‌ -हपित होना, खुश होना, खुज्ञी 
मनाना | 

इपफना (५७७|) ञज पु -नाश करना, नष्ट करना, फना 
करना। 

इपनान (..)०७|) अ प्‌ -थोडा-थोडा लछाना। 
इफ्फत (८-५८) अ स्त्री -सतीत्व, पातित्नत्य, इस्मत, अस्मत । 


इपफत मआब (५. ०-5) अ वि -सती, पतिब्रता, वाइस्मत । 


इफ़्ज (८०)४) अ प्‌ -फिरगिस्तान, यूरोप, इग्लिस्तान। 

इफ़्जी (५£०)०) अ, वि -अग्रेज, यूरोपियन। 

इफ्ात (/|)3|) अ स्त्री -प्राचुये, वाहुल्य, बहुतात कस्नत्त। 

इफ़ातों तफ्रीत (०2,»०9७|)४|) अ स्त्री -आविक्य एवं 
न्यूनता, कमोबेश, थोडा-बहुत, तारतम्य, न्यूनाधिक । 

इफ़ाद ((//)४) अ प्‌ -अधिकता और न्यूनता, जियादती 
और कमी । 

इफ़ाह (८/)१) अ प्‌ -हपषित करना, प्रसन्न करना, खुश 
करना। 


इफ़ीत (०-८)०+) अ प्‌ -राक्षस, देव । 
इफ्लाज (४४) अ पु-किसी अग का सुन्न हो जाना, 
फालिज गिरना । 


इफ्लास ((»»० ) अं प्‌ -धनहीनता, कगाली, मुफ़लिसी । 

इफ्लासज़द (४०) #०/५) अ फा वि-दरिद्र, निर्घेन, 
मुफलिस, दरिद्वता से पीडित, निर्धनता से दुखी । 

इफ्लासजञदगी (, ५5०, »४५) अ फा स्वरी-दरिद्रता, 
निर्धनता, मुफलिसी । 

इपलाह (८४) अ पु -हित करना, भलाई करना, समृद्धि, 
खुशहाली, मृवित, मोक्ष । 

इफ्शा (५४०|) अ पु -प्रकट करना, जाहिर करना। 

इफ्शएएराज़ (३) ०-५७७) अ फा पु -रहस्य का प्रकट हो 
जाना, भेद खुल जाना । 

इपसाद (००००|) अ प्‌ -उपद्रव करना, फसाद करना, नप्ड 
करना, तबाह करना। 

इफ्हाम (/५५०४) अ प्‌ -समझाना, अच्छी तरह वताना, 
बोध कराना। 

इफूहास (/७०४) अ पु -किसी को चाद-विवाद में तर्क 
द्वारा चुप कर देना। 


द्ड 





इत्तिदा 


इफ्हामो तफ्हीम (/४४००)/५९०|) अ पृ -स्वय सम्रझनना 
और दूसरे को समझाना, विचार-विनिमय, समझौते की 
वातचीत । 

इफ्हाश ((/८०|) अ पु-अइलील बाते बकना, फुहणश 
बकता, अवाच्यवाद । 

इबा (९०|)अ स्त्री -अस्वीकृति, इ्कार, घृणा, नफरत, घिन। 

इबाद (७५००) अभ प्‌ -अब्द' का वहु , सेवकगण, दास छोग, 
गृलाम । 

इबादत (८००००) अ स्त्री-उपासना, आरायना, प्रृजा, 
बदगी, तप, तपस्या । 

इबादतखान (4००००५०) अ फा पृ -इवादत करने का 
स्थान, उपासना गृह, मसजिद, मदिर, गिर्जा आदि | 

इबादतगाह (४४...०५-५०) अ फा स्त्री -दे 'इवादतखान । 

इबादतगुज्ञार (॥|)४. ०००) अ फा वि-बहुत अधिक 
इबादत करनेवाला, तपस्वी, तप शील । 

इबारत (००)००») अ स्थत्री-अक्षर-विन्यास, पदावली, 
इवारत, श्रुत लेख, अनुछेख, इम्छा, लेख, तहरीर । 

इबारत आराई (, ५], ५०,५००) अ फा स्त्री -शब्दाडवर, 
इवारत मे वना-वनाकर शब्द लाना, लेख को अलकारादि 
से सुसज्जित करना, इवारत को पुरतकल्लुफ बनाना, 
लेख लिखना । 

इबाहत (०-०.५०|) अ स्त्री -किसी खान-पान अथवा कार्य 
का वर्म के अनुसार विहित होना, मुवाह होना। 

इबिल (|) अ पु -ऊेंट, उप्दू, यह शब्द बहुवचन है, 
इसका एकवचन नहीं है । 

इबआद (०००)) अ प्‌ -दूर करना, हटाना, दूर फेंकना। . 

इब्का (४०) अ प्‌ -बाकी रसना, बचा लेना। 

इब्का (४०|) अ प्‌ -एलाना, रुदित करना । 

इन्कार ()०|) अ पू -आत काल, प्रभात, सबेरा, सुबह ) 

इब्त (७०|) अ स्त्री -वंगल, कक्ष । 

इब्ता (५७/|)अ पु -देर करना, विलम्ब करना, ढीछ डालता। 

इब्ताल ((|५४७०|) अ पु -झुठलाना, गलत ठहराना, खड़न 
करना, तर्दीद करना, खडन, तर्दीद । 

इब्तिआद (०.«०|) अ पृ -दूर होना, पक्ष से हटना। 

इब्तिकार (१८०|) अ पु -तया करना, नवीन करना | 

इक्तिगा (|) अ पु-इच्छा करना, चाहना, चाह, 
इच्छा, खाहिश। 

इब्तिज़ाल (( |)०2|) अ पु -अपव्यय, फुजूलखर्ची, अश्ली- 
लता, फ्हडपन, फक्कडपन । 

इब्तिदा ([०००|) भ सस्‍्तरी-पआ्रारम्भ, आरम्म, शुष्भात्र, 

आदिकाल, इब्तिदाए जमाना । 





इक्तिदाअन्‌ र 





. 
इब्तिदाअन्‌ (८/७००|) अ वि-आरम्भ मे, पहले-पहल, 
शरूशुरू मे । 

इब्तिदाई (, 4/७:०|) अ वि-पआरम्मिक, प्राथमिक, आदिम, 
शुरू का, पहला । 

इब्तिला (!5|) अ पु-परीक्षा, आजमाइश, दुख में 
डालना, दुख, कष्ट, मुसीबत । 
इब्तिलाअ (£!४०|) अ प्‌ -निगलना, हलक मे उतारता। 
इब्तिलाल ((|/०|) अ प्‌ -भीयना, तर होना । 
इब्तिसाम (#««००|) अ प्‌ -खिलना, प्रफल्ल होना, हँसना, 
मुस्कराना। 

इब्तिहाज ((५५४०|)अ पु -आनन्द, ह॑, प्रसन्नता, खुशी । 
इब्तिहाल ((|.+5०| )अ प्‌ -रोना-धोना, रोना, गिडगिडाना। 
इब्दा (|७०|) भ प्‌ -प्रकट करना, जाहिर करना, उत्पन्न 
करना, पैदा करना। 

इब्दाअ (£|७०।) अ प्‌ -ऐसी वस्तु बनाना जो विलकुछ 
नयी और अनोखी हो, आविष्कार करना। 
इब्दाल ((|७०|)अ प्‌ -वदलना, एक अक्षर को दूसरे अक्षर 
से बदलना । 

इन्त (7) अ पू -पुत्र, बेटा । 
इब्त (52.|) अ स्त्री -पुत्री, बेटी । 
इब्ना (७|) अ प्‌ -नीव डालना, बनाना। 
इब्नुल अख (८)|)०|) अ पु -भतीजा, भाई का लडर्का। 
इब्नुठ इसे ((»)७-)०|) अ पु -नेवला, एक जगली जन्तु । 
इब्नुल उस्त (०), )०|)अ पु -भानजा, बहन का छडका । 
इब्नुज ग़ेव (....+०-|..)०|) अ प्‌ -वह लछडका जिसके पिता 
का पता नही, जारज, दोगला, अज्ञातकुलशील । 
इब्नुल लबून (..))०-४०|५०|)अ पु -ऊँट का दूध पीता बच्चा । 
इत्नुल ववत (.-७)-|.)०।) अ प्‌ -वह व्यक्ति जो अपने को 
समय के अनुसार ढाल ले, अवसरवादी । 
इब्नुस्सबील ((|४-०«/| )०|) अ प्‌ -पथिक, मुसाफिर, 
राहगीर । 

इब्ने आवा (॥9/,)7|) अ प्‌ -श्गाल, गीदड, सियार | 
इब्न सुब्ह ( ४०4३) )भ प्‌ “सूय, सूरज । 
इब (४)-०) अ पु-नाव या जहाज का महसूल, राहदारी 
का महसूल, नदी पार करना, खिराज। 
इत्र (४)०|) अ स्त्री-सुई, सूची । 
इब्नत (_)-८) अ स्त्री -वहु मानसिक खेद जो किसी वडें 
आदमी को बुरी अवस्था मे या किसी अपराधी को कः 
सजा या दवी कष्ट में दखकर होता हे। 
.इभेत अगज्ञ (,४०|.)+०२) अ फा वि 
करनेयाली चात । 


-उन्नत पेदा 


५ 


इग्रतल्लेज् (५६००००)--४) अ ॒फां. वि -ऐसी बात जिससे इब्रत 

पंदा हो । 

इस्रतनाक ((४७..)०) अ फा वि-इब्नत अग्रेज़; 
भयानक, भयकर, बहुत सख्त । 

इब्ना (|)०|) अ प्‌ -बेज़ारी, उपेक्षा, रोगमुक्ति, शिफा, 
अदा करना, चकता करना, पवित्र होना, शद्ध होना, पाक 
होना । 

इब्राक़ ((३)०|) भ 
लगना । 

इन्नाज़ (॥|)०|) अ प्‌ -प्रकट करना, ज़ाहिर करना | 

इब्ानी (५३००) अ स्त्री-मुल्क शाम की एक प्राचीन 
भाषा, इक्री । 

इब्नाम (/|)०|) अ प्‌ -दृढ करना, मजबूत करना, कष्ट 
देना, दु खित करना, रस्सी घटना। 

इग्रार (॥|)२|) अ प्‌ -भराई करना, बल्शिश करना, 
यश देना । 

इब्नाहीम (७$०/)०|) अ पु-एक पेगम्बर जिन्हें नम्नूद ने 
आय में जलाना चाहा था, परन्तु वह्‌ आग का समुद्र 
उनके लिए वाग बन गया। 

इब्नी (_)) अ स्त्री -दे 'इब्रानी'। 

इग्रीक ((१०)०|) अ पु -एक प्रकार का चमडे का ठोटीदार 
लोटा, शराब का जग। 

इब्नीज़ (,४)०|) अ प्‌ -खरा सोना और चाँदी। 

इन्नोीज (€-2)2|) अ स्त्री -छाछ बिलोने की रई, मथानी। 

इब्रेशम (४८)०|) अ पु -रेशम, कौशेय, कच्चा रेशम, 
रेशम का कोया। 

इब्ल ((|2|) अ प्‌ -ऊँठ, उष्ट्र, दे 'इबिल', दोनो शुद्ध हे । 

इब्लाग (&)/|) अ प्‌ -पहुँचाना, भेजना। 

इब्लीस ((/*»#-|) अ प्‌ -जो ईइवर की दया से निराश 
हो, शैतान, देत्य । 

इब्सार (१५००) अ प्‌ -देखना, आलोकन अवलोकन । 

इबहाम (/५५०) अ प्‌ -चुपके से कहना, चुपके से छोड 
देना, द्वार बन्द करना, अँगूठा, निगृढता, विलष्टता, 
इग्लाक | 

इसा (५०) अ स्त्री-अमत' का वहु, लौडियाँ, दासियाँ, 
कनीजे ! 

इमाद (४०५००) अ प्‌ -स्तम्भ, सुतुन । 

इस्राद (०५००) अ प्‌ -इमाद का बहु, खभे, सुतून । 

इसाम- (४०.०) अ प्‌ -पंगडी, उपष्णीष, साफा 4 

इमाम (/भ) अ प्‌ -नेता, अग्रसर, पेशवा, नमाज़ 
पढानेवाला, जो नमाज में इमामत करे। 


प्‌ -बिजली गरिराना, बिजली का शाक 


इमामत 


(०) भ स्त्री नेतृत्व, नेतापन, पेशवाई; 
नमाज़ पढाना, नमाज़ पढाने की नौकरी । 
इमामतपेदाः (८७७३ ०००००|) भ फा वि-वह व्यवित जो 
किसी मसजिद में नमाज पढाकर जीविका चलाता हो। 
इमासियः (*६००*»०) भ॑ वि-शीआ मुसलमान । 
इमामे चातिक़ ((३/०४ /.०|) भ प्‌ -हजरत इमाम जा'फरे 
सादिक, अभिभाषक-इमाम, उपदेशक-धर्मंगुरु। 
इमारत (०७)०५) अ स्त्री -धनाढूयता, मालदारी, शासन, 
राज्य, हुकूमत, हिन्दी में अमारत प्रचलित “अमीर से 
भाववाचक सज्ञा बनी । 
इमारत (५७७)०००) थे स्त्री मकान, बिल्डिग | 
इमाल' (४०५) अं प्‌ -फार्सी अथवा अरबी में किसी 
शब्द के अलिफ को 'ये! घना देना जेसे किताब” को 
(किंतेब' कर देना । न 
इमरान ((./-१) भे प्‌ -गहरी दृष्टि डालना, गौर से 
देखना, खूब गौर करना, गहरा सोचना । 
इमृआने नज्गर ()/ ,.)०»|) भ प्‌ -गहरी दृष्टि, गाइर 
नज़र, सूक्ष्म दृष्टि 
इम्कान (,,४१) जे प्‌ -सभावना, मुमकिन होना, हो 
सकने का भाव। 
इश्जा (5-4) अ प्‌ -आदेश जारी करना, किसी कागज 
पर भोहर और हस्ताक्षर करना। 
इम्ताम (०-१) भ प्‌ -लाभ पहुँचाना । 
इम्तार (१५४७“|) भे १ -पानी बरसना, वर्षा होना । 
इम्तिक्ाज (६४७०) भ पू -रग उतर जाना, रग फीका 
पड जाना । 
__ इस्तिखाल (००००) अ प्‌ -हड्डी से गूदा निकालूता। 
इम्तिजाज (८८१) अ प्‌ -मिलाना, मिश्चित करना, 
मिश्रण, मिलावट । 
इस्तिदाव (०७००५) भ प्‌ -खिंचा हुआ होना, दीर्घता, 
लम्बाई, विस्तार । 
इम्तिदादे ज़्मान (5०५०० ०७-०० )भ प्‌ -अधिक समय बीत 
जाना, दीर्घकालीनता । 
इम्तियामभ (£७४-०) अ प्‌ -निषेध, प्रतिबण, मनाही। 
इम्तिनाए दाराब (०४) ८६७०-०५) भ प्‌ -मद्य-निषेध, 
शराबबदी । 
इस्तिनान ((.४०-१ )अ प्‌ -अच्छी-अच्छी नेमते देना, एह- 
सान रखना, कुंतज्ञ करना । 
इम्तियाज (४०4) भ॑ प्‌ -दो एक-सी चीज़ो में भेद 
करेंना, विवेक, तसीज, मुख्यता, खुसूसियत, एक को दूसरे 
पर तर्जीह, परीक्षा में विद्याथियो की अच्छे नम्बर लाने 
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इम्साव 





के फलस्वरूप डिस्टिकशन, विशेष योग्यता | 

हम्तियाजनाम' (<-*०,५४०५) अ फा प्‌ -छाइसेस। 

पइस्तियाज्ी (५,५४०) भ वि-मुख्य, खुसूसी, विदोष। 

इस्तिराश (( /४)००१)भ पू -उचक लेना, छीनकर भागना । 

इस्तिला (!/-,) जे पू-पेट में अन्न का अधिक हो 
जाना, बदहजमी, अजीण, भर जाता, आध्मान, अफारा। 

इम्तिशत (००७००) भ प्‌ -बालो में कधी करना । 

इम्तिसाल ((०००)) भ प्‌ -आज्ञा-पालन, फर्मावरवारी। 

इस्तिसाले अमर (१० /७४००००) भ पु -हुवम मानना, आज्ञा- 
पालन करना । 

इस्तिसाले हुक्‍स («४ (/००.० )अ प्‌ -दे इम्तिसाले अम्र । 

इम्तिसास (०५०४०) अ प्‌ -चूसना, चूषण। 

इम्तिहात (/५-०-०|) अ पु -वाक साफ करना । 

इम्तिहान (४८७००) भ॒ पु -परीक्षा, जाँच, परख, 
विद्यार्थियों की परीक्षा, पढाई की जाँच । 

इम्तिहान (४५-०५) अ पु-अपमानित रखना। 

इम्तिहाल ((/५६--4) भ पु -भोहरूत देना, छट्टी देना। 

इम्दाद (०७०५) अ स्त्री -सहायता, मदद, सहयोग । 

इस्दादे बाहमी (, ५०.० ०|७०५)भ फा स्त्री,-मिल-्जुलकर 
काम करना, सहकारिता । 

इम्रा (])*)अ पु -पेट में अन्न का पचना, खाना हजम होता । 

इस्रान (१-०४) अ १ु-आवादी, जनसख्या। 

इस्रार (॥3)०१) अ पु-गुज़ारना, गुजरवाना। 

इम्रोज' (४)१)-४)फा वि-आज का, आज के दिन का | 

इम्रोज्ञ (39)-4) फा पु -आज, अद्य, आज का दिन | 

इम्ल («०») अ पु -काम, मजदूरी। 

इमस्ला (/५) अ स्त्री-अक्षर-विन्यास, इबारत, श्रुतलेख, 
अनुलेख, वह इवारत जो गच्चो को पुस्तक दिखाये बिना 
लिखायी जाती है, भरना। 

इस्लाक़ ((5!-4) अ पू -दरिद्रता, फकीरी, 
साघुता । 

इम्लाक ((_४/“/) अ पु -किसी को किसी वस्तु का स्वामी 
बनाना, मालिक करना । 

इम्लाल ((००) भ पू -ह खित करना, मुलूल करना | 

इस्लास (, ४४०) भ प्‌ -पेट गिराना, भ्रूणपात । 

इम्लाह (८?) अ प्‌ -तमकीन करना, नमक मिलाना | 

इम्‌शब (०.४) फा स्त्री -आज की रात, आज रात। 

इस्सा (.०«“')अ पू -रात कर देना, हाल बदल जाना, 
अवस्था का परिवर्तित होना । 

इम्साल ((५०७०१) फा पु -इस साल, मौजूदा सार । 

इम्साल ((७००५) थे पु -कान-नाक काटवा । 


कगराली, 


इ्म्तास 


. ((/“««॥|) भ॑ प्‌ -स्पर्श करना, छूना, मर्दन, 
मसलना । 

इमहाल ((५०५)म प्‌ -मोहकूत देना, समय देना । दे 
इयाँ (( ४०) अ. पू -प्रकट, व्यवतत, स्पष्ट, जाहिर (अर्या)। 
इयाज़ (००५०) थ स्त्री -त्राण, रक्षा पनाह । है 
इयादत (०००५०) अ स्त्री-रोगी का हाल पूछने और 
उसे ढारस देने के लिए उसके पास जाना । 
हयाव (>५|) भ प्‌ -वापस आना, लौटना, प्रत्यागमन। 
हयाबोजहाव (.०५००)००५४| ) भ प्‌ -आना-जाना, यातायात। 
इयारिज (८)५४|) अ प्‌ -एलुआ, गुआरपाठा (घीकुआर) 
का सुप्ताया हुआ रस | 

इयारू ((५४) अ प्‌ -वाल-बच्चे (अयाल)। 
इयालत (००७|) अ स्त्री-रखवाली करना, निरीक्षण, 
दड देना, सजा देना, डाट-फटकार करना । 
इयालत (००४५४०) अ स्त्री-वाल-बच्चोवाला होना । 
इशास ((/०४|) अ पृ -निराद होना, नाउम्मीद होना । 
इरस्म (|) भ प्‌ “आद! नाम की कौस का नगर, आद' 
नामक व्यवित का पिता ; वह कृतिम स्वर्ग जो शहद ने 
बनाया था, स्वर्ग, विहिश्त । 

इराजत (४) ) अ स्त्री-दिखाना, नुमाइश करना । 
इराक (||) अ प्‌ -पानी या कोई दूसरी पतली चीज़ 
गिराना। 

इराक ((३|)») अ प्‌ -पूर्वी अरब का एक देश, जिसकी 
राजधानी “बगदाद' है 

इराकत्त (०-७|॥) अ स्त्री-दे 'इराक '। 
दराग' (+०)|) भ प्‌ -दे 'इरागत'। 
इरागत (.-../)|) अ प्‌ -माँगना, तलब करना । 
इराद (४०)) अ पु-पसकल्प, करद, निदचय, तहैय , 
ग्च्छा, स्वाहिश । 

अरादत (००|)) अ स्त्री -भद्धा, आन्‍्या, एतिकाद। 
इरादत केश( 8.05.००|)॥|) अ फा वि-श्द्धावान्‌, श्रद्धालु, 
मोतकिद, भक्त, नियाज़मद। 

इरादतन ($9)) अ वि-जान-बूझकर, कस्दन । 
इरादतमद (७०..००|)) अ फा वि-दे, 'इरादतकेश' । 
इरादी (, »|))ज वि -इरादे का, इरादे से सम्बन्धित । 
रावत (-|))अ रत्री -शक् करना, सदेह करना, किती 
को संदेह में झालना । 

राहत (७-॥) अ स्त्री -मरना, किसी चीज की बू्‌ 
भूपना, अपवित्र होना, सुत देना तृप्त होना। 
ईजांश (६ /४५०)) अ प्‌ -दुसरे को कॉपाना। 
इक (5,+) अे रतो -स्‍्नायु, पढ्ठा, रग। 








६७ इंतिजाल 


इर्काज्ष ((०४)) भ पू -वच्चे का पेट मे फिरना। 

इ्काम (#(5)|) अ पु -लेखन, लिखना। 

इर्कांस (,»५७)|) अ प्‌-उछालना, वच्चे को खेल में 
लगाना, ऊंट को भगाना। 

इकुन्नसा (५.०. 5,-०) अ स्त्री -वह दर्द जो चूतड़ से एडी तक 
उठता है, कुछग, गृघसी स्नायु-शूछ, साइटिका, नवृस पेन । 

इर्ख़ा (५>)|) अ पु -ढीला करना, शिथिल करना , छोड देना । 

इसेस (, ०००)|)अ प्‌ -सस्ता करना, भाव गिराना। 

इर्गाम (/०|) भ प्‌ -अपमानित करना, ज़लील करना, 
नाक रगडवाना। 

र्जा (५>)|) अ प्‌ -आशान्वित करना, फेंकना, रास्ते का 
खत्म के करीब आना। 

इर्ज़ा (५०)॥) अ प्‌ -मनाना, राजी करना। 

इर्जाअ (£००)|) अ पू-रजूअ करना, आऊकृष्ट करना, 
मृतवज्जेह करना। 

इर्जाभ (€.०)||) अ पू -स्त्री का बच्चे को दूध पिलाना। 

इतिआद (०५०) अ पु -कपन, कपकपाहट, थरथरी, 
रूजिश। 

इतिआश (, /४००))अ प्‌ -कँपकॉपी, कपन, लर्ज़ा, काॉँपना, 
थरथराना। 

इंतिकाज़ (००) )अ प्‌ -रगडना, मर्दन, भरोसा करना। 

इतिकाज़ ((5.०,)अ पु -पेट में डोलना, बच्चे का पेट मे 
हरकत करना। 

इंतिकाब (००४2)|) अ पु -पाप करना, किसी बुरे काम की 
शुरुआत करना किसी चीज़ पर सवार होना । 

इतिकाब (.०५०३)|) भ प्‌ -आशा रसना, उम्मेद रपना। 

इतिकाबे गुनाह (४०४ (.७०॥) भ फा प्‌ -पाप करना, 
गुनाह करना । 

इतिकावे जुर्म ( ७)> ००५/०)| ) भ प्‌ -अपराध दरना, 
कसूर करना । 

इतिल्ास (०१०००) ) अ प्‌ -सस्ता खरीदना, भाव गिराकर 
मोल लेना । 

इंतिजा (५७०७)|) अ प्‌ -आजा रखना, आजान्दित होना । 

इतिज्ञा (८०१) ) भ पु -सज़ी होना,प्रसन्न होना, पद करना। 

इतिजाअ (&५«००)) भ प्‌ -छौटाना, फिराना। 

इतिज्ञाग (६५७5०)|) अ प्‌ -बच्चे का स्त्री का दूध पीना। 

इतिजाज (८५७५०॥|) भ॑ पू -हिलना, डोलना , कंपकपाना, 
थरवराना | 

इतिजाल (८००) ) भ पु -विना सोने तुरन्त ही कित्ी विषय 
पर बोलने लगना; विना सोचे तुरन्त ही कविता करना; 
किसी फाम फो तुरन्त ही कर देना । 


इतिजालन्‌ 
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इल्जामात 
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फिलवदीह, आज गति से । 

इतिताम (/५७5)|) अ प्‌ -दलूदल में फेसना, गिरफ्तार 
होना, नीचे जाना, कीचड में कोई चीज़ फेकना । 

इतिदा (|५०)|) अ प्‌ -चादर ओढना। 

इतिदाद (४७०) ) भ प्‌ -धर्म-परिवर्तंन, अपना धर्म छोड- 
कर दूसरे धर्म में चला जाना। 

इतिफाअ (£५»>)|) अ प्‌ -ऊँचा उठता , कही से निकलना , 
गल्‍ला उठाना , लगान, देश की आय, ऊँचाई। 

इतिफाक़ ((3५७5)|) अ प्‌,-साथ देना, दोस्ती निवाहना, 
कोहनी का तकिया रूगराना, कोहनी पर टेक लगाना । 

इतिबात (४(०>)|) अ प्‌ -एक चीज को दूसरी से बाँधना , 
मेल-मिलाप, मंत्री, दोस्ती। 

इतिबाह (८०४)|) भ प्‌ -च्यापार में ब्याज लेना। 

इतियाद (०४०)|) अ प्‌ -माँगना, तलब करना, ढूँढना, 
खोज लगाना। 

इतियाब (५०५५०) )अ प्‌ -शक में डालना, शका में डालना । 

इतियाश (, £५४7)|)अ प्‌ -अवस्था का अच्छा होएा। 

इतियाह ((४7)|) अ प्‌ -असन्न होना, हषित होना, खुश 
होना । 

इतिशा (६४5)|) अ प्‌ -रिश्वत लेना, घूस लेना, उत्तकोच 
ग्रहण । 

इतिशाफ (.०४5)|) अ प्‌ -चूसना। 

इतिसाम (/»»०)|) अ प्‌ -चित्रित करना, चित्र बनाना । 

इतिहान ((४५८३)|)अ प्‌ -रेहन की वस्तु अपने पास धरना, 
गिरौ रखना । 

इंतिहाल ((|५८०)|) अ प्‌ -किसी वस्तु को एक जगह से 
उठाना, कही जाना, प्रस्थान करना, कूच करना । 

इरदेगिदं (०)४०)|)) फा वि-चारो ओर, चहुपास, चारो 
तरफ, आस-पास । 

इर्दा ([०0)|) अ प्‌ -मार डांलना । 

इर्फान ((/७)>) अ प्‌ -विवेक, ज्ञान, तमीज, ब्रह्मज्ञान, 
मा'रिफत। 

इर्द (०) अभ स्त्री -आवदयकता, जरूरत । 

इमेन (()“)|) अ प्‌. -एक देश, काकेशिया । 

इमेनी ((»/-०)|) भ वि-इमंन का निवासी, काकेणशियन । 

हर्माप (६“)|) अ प्‌ -हग मारना, पाखाना निकरू जाना। 

इर्माज्न ((+-,|) अर प्‌ -गर्म रेत से जलना । 

हर्वा (|9)) अ पू -पानी देना, सेराव करना, तृप्त करना। 

इर्शाद (०५८)|) भ प्‌ -सीधा रास्ता दिखाना, आज्ञा देना, 
हुक्म करना, दीक्षा देवा, हिदायत करना, आज्ञा, 


इर्शाश ((/७०)|) अ पू -फुहार पडना, धीमी वर्षा होना, 
आँसू गिरना, खून टपकना । 

इस («०») अ स्त्री -किसी काम का पुदत दर पुशत चलना, 
मीरास, मूल, असल , राख, वाकी वची हुई वस्तु , परम्परा, 
पूर्व-प्रचलित मान्यता । 

इर्साद (०५०)|) अ प्‌ -निरीक्षण, निगरानी करना, देखभाल 
करना'। 

इर्साल (()|) अ प्‌ -प्रेषण, भेजना, भूछना, उपहार, 
भेंट, तोहफा । 

इलल आन (, (|, ५2|) अ अव्य -अब तक, इस समय तक, 
अब भी, अद्यापि । 

इला (॥|) अ स्त्री -भराई, अच्छाई, नेंकी, नेमत, दिव्य 
पदार्थ । 

इलाक (*57॥०)अ पु -क्षेत्र, सकिल , देश, मुल्क , प्रदेश, खित । 

इलाज (८१४) अ पु-उपचार, चिकित्सा, दवा-वारू, 
उपाय, प्रयत्न, तंदबीर | 

इलाज पिज्ञीर (+०)२ ४) अ फा वि -जो दवा के काबिल 
हो, साध्य । 

इलाव (390०) अ अव्य-अतिरिक्त, सिवाय । हिन्दी 
में जलावा प्रचलित हे । (अलावा) । 

इलाह (“०|) अ प्‌ -इंश्वर, अल्लाह, खुदा। 

'इलछाहा (५५-|) अ अब्य -हे ईदवर, ए खुदा । 

इलाही ((०४४|) अ अव्य-मैरा ईश्वर, मेरा खुदा, 

. ईइबर, खुदा । 

इलाहीयात (५०५(०|) अ स्त्री -बह्माज्ञान से सम्बन्वित 
शास्त्रादि । 

इलआवब (५«7|) अ प्‌ >खेलना, क्रीडा करना । 

इल्का (५६०|) अ प्‌ -पहुँचाना, टालना, देवी शर्व्ति द्वारा 
अनायास मन में कोई विचार उत्पन्न होना, जिससे अनिष्ट 
से बचाव अथवा इष्ट के ग्रहण की ओर सकेत हो । 

इल्गा (|) अ प्‌ -डालना, फंकनर, हटाना, निवारण 
करना, झुठलाना । 

इल्जा (५८-|) अ प्‌ -चुराई और पाप से बचना, अपने 
काम को ईइवरेच्छा पर निर्भर कर देना । 

इल्ज़ाक ((3|)-|) अ प्‌ -चिपकना, चिपकाना। 

इल्जाम (/००|) अ पू -घोडे के मूंह मे लगाम देना। 

इल्ज़ाम (/|):|) भ प्‌ -दोप, अपराब, जुर्म , कीई बात अपने 
ऊपर या दूसरे पर लाज़िम कर देना । हि 

इल्जामात (५०००,)-०])अ १-इल्जाम' का वहु , दाप-सनूह, 
बहुत से अपराध, जराइम । 


इत्ताफ्‌ 





ः (५>४-/|) अ प्‌ -कृपा करना, दया करना, करम 
करना (लुत्फ का वहुब॒चन अल्ताफ) । 
इल्तिका (५४०-/|)अ प्‌ -इकट्ठा हीना , एक दूसरे में घुसना , 
एक दूसरे को देखना। । 
इल्तिकात (७७७०|) अ प्‌ -चुनना, बीनना, 
इकट्ठा करना। ९ 
इल्तिकाम (/&:)|) अ प्‌ -कौर करना, निवाका करना । 
इल्तिजा (५७5०|) अ स्त्री-प्रार्थना करना, दरखास्त 
करना, प्रार्थना, दरखास्त, दुहाई देना। 
इल्तिज्ञाक्त ((5|,2०|) अ प्‌ -चिपकना, सटना | 
इल्तिजाज (८»०-/|) अ प्‌ -लडना, युद्ध करना । 
इल्तिज्ञाज़ (०५७-:/|)भ पु -स्वाद लेना, मज़ा चखना , आनद 
लेना, लुत्फ उठाना । 

इल्तिज्ञाम (/,5०|) अ प्‌ -किसी काये को अपने ऊपर 
- लाज़िम और अनिवाय कर लेना । 
इल्तिफात (.>»|)अ पू -कनखियों से देखना, पा, 
दया, तवज्जुह, प्रवृत्ति, प्रणय-कटाक्ष, ऊंपाकोर। 
इल्तिबास ((/“००)|) अ प्‌ -एक-सा होना, सदृद् होना , 
सदृक्षता, मुशाबहत । 

इल्तिमात्र (€५००]|)अ पु -चमकना, प्रकाशमान्‌ होना । 
इल्तिसास (( »०..००/|) अ स्त्री-प्राथंना करना, सवारू 
करना, प्रार्थना, सवाल । 

इल्तियाअ (£५७०-)|) अ प्‌ -पश्रेम की अग्नि से हृदय का दाह। 
इल्तियात (७१५:-/|) अ प्‌ -चिपकाना, मिलाना, जोडना। 
इल्तियाम (/५४६०|)अ पू -घाव का भरना, ज़र्म का 
अच्छा होना, परस्पर पैवस्त होना। 
इल्तिवा (|४४|) अ॒ प्‌ -लिपटना, मुलतवी होना, रुक 
जाना। 

इल्तिसाक ((50.०५)| ,(3..०-|) भ प्‌ -चिपकना । 
इल्तिताम (/४००|)अ प्‌ -किसी चीज़ को चूमना। 
इल्तिहा (७७००|) अ प्‌ -दाढी निकलना। 
इल्तिहाफ (.2७०|) अ प्‌ -सिर से कपड़ा ओढना। 
इल्तिहाब (.०+5०|) अ प्‌ -आग का भडकना, आग का 
लपटे मारना । 

इल्फ (../|) अ प्‌ -अम्यस्त होना, आदत पड जाना। 
इल्फाफ (०४) अ प्‌ -लपेटना । 
इल्बाब (..०.)|) अ प्‌ -बसना, ठहरना, मुकीम होना । 
इल्बास (,»०५०-|)अ प्‌ -कपडे पहनना। 
इल्स (४) अ प्‌ -विद्या, विज्ञान, ज्ञान, जानकारी 
शिल्प, दस्तकारी, कला, फन, बुद्धि, अकछ; विवेक, 
शूऊर, शिक्षा, तालीम। 


चुनकर 


६९ 


छल्ले इलाज 


इल्मदाँ (॥/0/०) अ फा वि.-विद्वान्‌, पडित, आलिम, 
फाजिल। | 

इल्मदोत्त (०-«3)०/०) अ फा वि-विद्या से प्रेम करने- 
वाला, विद्वज्जनो की कद्र करनेवाला, गृणग्राही | 

इल्मी (०) अ वि-इल्म से सम्बन्धित, इल्म का, 
विद्वत्तापूर्ण, काबिलाना। 

इल्मीयत (०-४४) अ स्त्री-विद्वत्ता, पाडित्य, काबि- 
लीयत, योग्यता । 

इल्मत्तवारीख (&४)|57॥/४०) भ प्‌ -इतिहास' विज्ञान, 
तारीख का इल्म। 

इल्मुन्निसा ((५|७७) अ प्‌ -कोकशास्त्र, कामशास्त्र । 

इल्मुल अह्लाक ((9१०)|/००) अ पु -नीतिशास्त्र । 

इल्मुल अभिक्षियः (*८2,-०|०) अभ प्‌ -आहार-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान । 

इल्मुल अज्साम (/.«>॥|७०) अ प्‌ -शरीर-विज्ञान। 

इल्मुल अहियः (<2;०॥७५०) भ १ -औषधि-विज्ञान, 
वनस्पतिशास्त्र, 

इल्मुल अफ़्लाक ((४00|७.०) भ पु -अतरिक्ष-विज्ञान | 

इल्मुल अब्दान ((.|७०)|५५०) अ प्‌ -दे 'इल्मूलअज्साम!। 

इल्मुल अम्राज़् ((४|)००|/५०)अ प्‌ -रोग-निदान-शास्त्र । 

इल्मुल छर्वाह (903८) अ प्‌ -प्रेतविद्या । 

इल्मुल अस्सिन" («०..)|७५.०) अ प्‌ -भाषा-विज्ञान। 

इल्मुल अशजार ()५००८॥॥|/०)अ प्‌ -वृक्षायुवेंद, वनस्पति- 
शास्त्र, निधण्टु-विज्ञान। 

इल्मुल आज़ा (००॥|/८०) ब प्‌ -शरीर-रचना-शास्त्र । 

इल्मुल इक्तिसाद (०.०:७॥|७५०) अ प्‌ -अर्थशास्त्र। 

इल्मुल इतिका (७०)॥|/(०) अ. पु -विकास-विज्ञान। 

इल्मुल्ल इलाज ((%७/|,(«) भ प्‌ -चिकित्सा- शास्त्र । 

इल्तुल काबिलः (50५ (५६/|,०) भ॒पु -धात्रीविद्यां, दाय - 
गरी, रोगीपरिचर्या-विज्ञान । 

इल्मुल जराहत (०-०]|)5>|/-०) भ प्‌ -शल्यशास्त्र, 
शल्यविद्या 

इल्मुल मिसाहत (०-०५.००|७५०) अ प्‌ -ज्यामिति 

क्षेत्रणणित, रेखागणित । 

इल्मुल्न हयात (५०५४०-०|५०) भ प्‌ -जीव-विज्ञान। 

इल्मुल हैवान ((.9३5००॥/०) भ पु -भ्राणिज्ञास्त्र 

इल्मे अदब (५०|/०) भ प्‌ -साहित्य-शास्त्र । 

इल्मे अरूज ((४9) /०) अ पु -पिगल, छद द्ास्त्र। 

इल्मे इशा (५४० ५०) अ प्‌ -गद्य-रचना-शास्त्र । 

इल्मे इसाफ (५.०४ 4०)ज प्‌ -व्यवहार-शास्त्र । 

इल्मे इछाज ((*£ (०) भ॒ पु -दे इल्मुलइलाज। 





इल्मे इलाहीयात 


रे इलाहीयात (०+६४| (2) जे पु.-दक्षन-श्ास्त्र । 
इत्मे कलाम (१४ /..४) भ॑ पं -भीमासा, तकंशास्त्र । 
इसमे क्ाफियः (२४४७ ०) अ. पु.-अनुप्रास-शास्त्र । 
इल्वे किकाफ़, (45 ७४) भे॑ पु-सामुद्रिक-शास्त्र, 
अग्रविद्या । 

इल्मे कीमिया (५६-०४४/४०) अ पु -रसायन-शास्त्र । 
इल्मे ऐब (३८ /८) भ पु -परोक्ष-विद्या, भविष्य-शान, 
परोक्ष-ज्ञान । 

इल्मे जरासीम (»#5|)>/०) भ पु-कीटविद्या, कैटिकी, 
कीटाणु-विज्ञान । 

इल्मे जिमावात (>|०(५०- #6५+) भ प्‌ -खनिज-विज्ञान, 
धातु-विद्या | 

इल्मे तल्लीक (5५0०-०7 (०) भ प्‌ -सृष्टि-विज्ञान। 
इल्मे तबक़ातुलम् (_०)॥|०७०७ (८) अ प्‌ -भूगभ- 
झास्त्र, मौमिकी, भूगर्भ-विद्या। 

इसमे सबईयात (:०६०-७४०७/०) भ॒ पु -प्रकृति-विज्ञान, 
विज्ञान-शास्त्र । 

इल्ले तमबदुन ( )).०३/४०) अ पु-सागश्कि-शास्त्र । 
इल्मे तसव्वफ (७.०7 (४४) अ पु -अध्यात्म, ब्रह्मविद्या | 
हल्मे तस्खीौर ()५००..० ७(«) अ पु -वशीकरण-शास्त्र । 
इल्मे तारीख (७५)५० /#) अ पु-दे 'इल्मुत्तवारीख'। 
इल्मे तिजारत (.»)००० «(«) अ प्‌ -वाणिज्य-द्षास्त्र । 
इल्मे तिलिस्स (/-०४४० ७.०) अ प्‌ -भोजविद्या, इद्र॒जाल । 
इल्मे दस्तबीनी (५००७७ #४“) अ फा प्‌ -हस्त- 
सामृद्रिक विद्या । 

इल्मे दीन (_)४० ७) अ प्‌ -धर्मशास्त्र । 
इल्मे नफ्सीयात (४०००० /£) अ प्‌ -मनोविज्ञानशास्त्र, 
मानसशास्त्र । 

इल्मे नवातात (५७००० (5) अ प्‌ -वनस्पति-शास्त्र, 
उद्भिज्ज-शास्त्र । 

इल्मे नुजूम (/)-६० ///) अ पु -फर्ित ज्योतिष, ज्योतिप- 
विज्ञान । 

इसमे फल्सफ़ (४०.० ७४) अ पु-विज्ञान, साइंस, 
पदार्थ-बविज्ञान, दर्शनशास्त्र, वेदान्त, ब्रह्मविद्या । 
इल्मे बयान (( ॥५० /#) अ प्‌ -फर्साहतों बलागत का इल्म 
वणन-पटता, भाषण-कौशल । 

इससे सतिक (5० (४) अ पु -नन्‍्यायश्ञास्त्र, तर्कशास्त्र, 
त्तकविद्या 

इल्मे मा कूल (| (92५० #८>)अ प्‌ -द्नश्ास्त्र , तर्कशास्त्र । 
इल्मे भादनीपात (<०५०७०० #५+) जे प्‌ -खनिज-विज्ञान । 
इल्मे सररिफ्त (७८०४)>०९ (०) थ १ -अध्यात्म-ज्ञान | 





इल्मे हिंबिस 


४ इल्लते फ्राइली 





इल्से मुभाशरत (००७)६५०० (४ )भ पु -समाज-शास्त्र  - 

इल्मे मुनावरः (४)... ७०) अ. प्‌ -शास्त्राधं-विज्ञान । 

इत्मे मूसौक्ती ( ,26.०)०९ /४#) भ प्‌ -समीतशास्त्र, गान- 
विद्या, नादशात्त्र 

इसमे मौूदात (०(७)०३०९ (८) अ प्‌ -सृ्टि-विशञान। 

इल्मे रिपाजत (७७०४) ७४) अ प्‌ -योगशास्त्र । 

इससे रियाजी (, ५४८) (५) भ प्‌ -गणितशास्त्र 

इल्मे रीसिया (५८-०४) /) अ प्‌ -इद्रजाल, जादूगरी। 

इल्मे लद॒न्नी (५१०० /(+) अ १ु-ईदवरदत्त ज्ञान । 

इल्मे लिसानीषात (८४००० ५८) भ पु-दे 'इल्मुर 
अल्सिन | | 

इस्मे शेर ()«४ /४) अ १-काव्यशास्त्र । 

इल्मे सतामत (०-०५.० («) भ पु-झ्षिल्प-शास्त्र । 

इल्मे सनाए (&50/.५ ,»(«») अ प्‌ -अलकारादि-शास्त्र । 

इल्मे सिफ्ली (५... #४«) अ प्‌ -पिशाचविद्, भूत- 
विद्या । 

इल्मे सियासत (७००५७ «(#) अ प्‌ -राजनीति-शास्त्र । 

इल्मे सोमिया (८०७७० /(“) अ प्‌ -परकाय-वेश-विद्या । 

इल्मे सेहत (८०० #/०) अ पु -स्वास्थ्य-विज्ञान। 

(«०७०० /(5)अ प्‌ -गणितशास्त्र, अकशास्त्र । 

इल्मे हैअत (५०४५७ »«) भ प्‌ -खगोल-विज्ञान। हल 

इलयास (,»४2|) अ प्‌ -एक पेग्रम्वर जो सदा जीवित 

_ रहेंगे, यह समुद्रो के सरक्षक हे । 

इल्ल (,॥) अ प्‌ -वचत, प्रतिज्ञा, पेमान, शरण, 
अमान, शपथ, सौगद। 

इल्लत (५--२») भ स्त्री -कारण, हेतु, सबब , रोग, बीमारी , 
दुव्यंसन, बुरीलत, झकझ्षट । 

इटलतुल इलल (,|2«०|०-८०) भ॒स्त्री-मूछ कारण, 
निदान, सारे कारणों का कारश, ईइवर, लुदा। 

इल्लतुल भद्यादख (€४५४००|८-४०) अ स्त्री -बूढे लोगो 
वाला दुव्यसन, गुदादान व्यसन, बुरा काम कराने की छत, 
भवेसिया । 

इल्सते आक्ताब (०० ४-५०) अ स्त्री -कमल रोग, 
यरकान । 

इल्लते उबम, [50.०] ८००५६) अ स्त्री -दे 'इत्लतुल मशाइस । 

इल्लते ग्राई (3.६ ८५०) अ स्त्री -मूछ कारण, निदान, 
असल सवब, जिस कारण के लिए कोई काम किया जाय। 

इल्लते ताम्भ («०० ०-४८) अ स्त्री -पूरा कारण, कामिल 
सबब । 

इल्लते फाइली (, ५६५ ५०४८) अ स्त्री -किसा काय की 

कारण, जैंसे--मकान के छिए राज । 


इल्लते सूरी 


हु 
इल्लते सुरी (०)०५८-४०) भ. स्त्री.-जाहिरी इल्लत, जैसे 
“मकान का आकार । 

हहला (॥|) अ अव्य -भगर, परन्तु, नही तो, वरना । 
इत्साक़ (9५०० , (3.००) भ प्‌ -चिपकाना। 
इलृहा (५०-०|) अ पु -झ्षग्ड मे डालना। 
इलृहाक़ ((5-०|) प्‌ >मिलाना, जोडना, मूल पुस्तक 
में ऊपर से कुछ जोड देना, क्षेपक । 
इलहाव (०५०|) अ प्‌ -नास्तिकता, बेदीनी । 
इलूृहान (,०००|) भ॑ प्‌ -स्वर-माघ्य, खुशआवाज़ी; गान, 
नग्म , अच्छी आवाज़, कठ-माघुय । 
इलहाव (०.५) अ प्‌ -आग भडकना, शोले उठना। 
इलहाम (/५५८|) अभ पु.-ईएवर की और से हृदय में आयी 
हुई बात, देववाणी, आकाशवाणी । 
इलहाह (००४|) भ प्‌ -ग्रिडग्रडाना, आज़िजी करना, 
घिधियाना, खुशामद, विनती, गिडग्रिडाहट । 
इलहाहोजारी (..)|)८:७७००) अ फा स्त्री-रोना और 
गिडगिडाना । 

इवान ((.|॥|) फा प्‌ -ईवान, प्रासाद, महऊू। 
इगक (..६&४|) तु प्‌ -गधा, गदहा, खर। 
इशा (५४०) अ. स्त्री -रात्रि, रात , रात का अंधेरा , रात की 
नमाज़ । 

इशामंत (.-४|) अ स्त्री-प्रचार, प्रसार, मुद्तहरी, 
संस्करण, एडीशन; प्रकटन, जुहर। 
इच्चाकत (..४५८|) अ स्त्री -गढाना, चुभोना । 
इशादत (५७०७०५८)) अ स्त्री -ऊँचे स्वर से पढना। 
इशारः (४)५४|) भ प्‌ -सकेत, इग्रित, ईमा, तात्पयं, 
मतलव। 

इशार/बाज़ी (५)५०४)५४|) अ फ़ा स्त्री -आपस में इछ्वारे 
करना, सकेत करना । 

इशारत (५०)५८|) अ स्त्री-दे 'इशार !। 
इशारतन्‌ (0,0५5) अ वि -सकेत से,इशारे मे, सकेत करके । 
इशारात (.])५०|) भ पु -इशार का वहु , इशारे) 
इशूमार ()<|) अ प्‌ -सचेत करना, सूचना देना, आगाह 
फरना । 

इशूआल ((|५«४|) भ प्‌ -आग भडकाना। 
इश्क (,२०)अ पु-प्रेम, अनुराग, आसक्ति, मोह, महव्वत, 
इब्यसन, लत। 

इइफनः (००८<|) अं पु -नहई का वर्मा । 
इशफबात (,५५ ३८.८) अ फा वि-इदक करनेंवाला, प्रेमी । 
हाल (35० +#म) अफा स्त्री-प्रेम-व्यवहार, इश्क 
गस्ना। 
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इच्तिराक 


इधकाल (,४४|) अ पु-कठिनता, दुष्करता, दुशवारी, 
कठिनाई । 

एशकल ( (|) अ. पु “ठोकर; फिसलन। 

इकक़ पेवाँ (()००६३४४०) भ॑ फा. पु -एक बेल, जो पेडे' 
पर लिपट जाती है। 

इकक़े मजाज़ी (, ०१००० (३-८) अ पु -मानव-»म, भौतिक 
प्रेम, प्राणियों से प्रेम, सासारिक प्रेम । 


<इक्क हकीक़ी (_०४६&६० (१४८) थे. पु -ईइवर-प्रेम, ईइवर- 


भक्ति, इदके इलाही। 

इच्तात (.०४८|) मे पु-तितर-बितर करना । 

इश्तिमाल (५-४) भ प्‌ -उत्तेजना, भडकाना; जोश 
दिलाकर मारकाट पर आमादा करना, लरूपट मारना, 
भेडकना-। 

इश्तिका ((८४६०|) अ प्‌ -उलाहना देना, गिला करना | 

इश्तिकाक ((3५०८४|) भ प्‌ -छकड़ी आदि का चौीरना, 
एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना। 

इध्तिकार (,४४०४|) अ प्‌ -शिकायत करना, गिला करना । 

इश्तिग्राल ((|०-०८|)भ पु -काम में लगना, मश्यूल होना; 
तन्मयता, सलूग्नता, मुँह फेरना, वेज्ञार होना। 

इश्तिदाद (०५७--०|) अ पु-तीन्रता, प्रचडता, तेजी, 
अत्याचार, जुल्म । 

इध्तिवाक ((४.००-४|) भ पु -दोनो हाथो की उँगलियाँ एक 
दूसरे मे पेवस्त करना, पेड की डालियो का एक दूसरे में 
गूंथना । 

इश्तिवाह (४.-०.०|) अ पु -सदेह, शका, शक । 

इक्तिमाल ((|५००४|) अ पु -कई चीज़ो को मिलाकर एक 
करना । 

इक्तिमालीयत (०-००५०:८|) अ स्त्री ->मिलाकर एक करने 
का सिद्धात। 

इशक्तिसाले आराज्धी (०) (५०४) भ पु-विभिन्न खेंतो 
की भूमि को मिलाकर एक कर देना, चकबदी । 

इह्तियाक् (3७००४) अ पु -बहुत अधिक ज्ौक़, उत्कठा, 
लालसा। 

इश्तियाक मालायुत्ताक् (5५2 9५ 5५.०) भ पू -ऐसी 
बढी हुई उत्कठा जो रोकी न जा सके, पहुत ही अधिक 
लालसा, अभिलापा । 

इश्तियाफ (->५००४|) अ पु-समानित करना, सर बलूद 
रखना । 

इश्तिरा ((92-%|) मे पु-मोछ लेना, खर्रक्षना। 

इक्तिराक (४9०) भ पु -भागीदारों, सासा, समानता, 
मुसावात, साम्यवाद, कृम्पूनिएम 


इश्तिराकी 





जन (»०)5०|) अ वि-यह सिद्धात माननेवाला 
कि देश के धन में सब वरावर के भागीदार है, साम्यवादी | 
दितराकीयत (०४४|)5-) अ स्त्री-साम्यवाद, कम्यू- 
निज्म । 

इक्चिरात (७)5०|) अ पु -बाज़ी बदना, शत छगाना । 
इक्तिहा (५-४) थ स्त्री -क्षुधा, भूस, इच्छा, स्वाहिम, 
रुचि, रगूवत | 

इक्तिहाए फाज्िव (७४ ०-५८ 
इक्तिहाए सादिक (39.० «६ 
तेज़ भूख । 

इक्तिहार ()५५५०|) अ पु -प्रचार, प्रसार, प्रोपेगडा, विज्ञा- 
पन, मृश्तहरी का पर्चा, मुनादी, घोषणा ! 

इष्तिहारी (>)५५४४८|) भ वि-इद्दितहार द्वारा प्रसा- 
रित, जमें-इश्तिहारी दवा, वह अपराधी जो भागा हुआ 
हो और जिसके पकडने के लिए इश्तिहार जारी ही 
से सम्बन्बित । 

इश्नूस (<«.)#|) फा स्त्री -छीक, विक्षाव । 

इ्फाक ((5५५४) अ १्‌-क्ृपा करना, दया करना, #$पा- 
दृष्टि, त्रास, डराना, “अश्फाक' भी प्रचलित । 

इबवाअ (£५८|) अ पु-पेट भर खिलाना, 'ज़बर', 
जेर' और 'पेश' को इतना वढाना कि वह अलिफ, ये और 
वाव हो जाय, जैसे खर' में ख' के जबर को वढा दे 
तो खार' हो जाय । 

इश्बाल (||) अ पु-विधवा का अपने बच्चों के कारण 
पुनविवाह न करना, झपा करना, मेहरब्रानी करना । 
इश्बाह (४५०८|) भ पु -सदुश होना, तुल्य/ होना, एक-सा 
होना । 

इश्बेक्त (८८०४०-|) फा वि-छिडका हुआ, वखेरा हुआ । 
इश्माअ (६५००) अ पु-चिराग की लछौ का बढ जाना, 
चिराग का तेज जलना । 

हृदमाम ( («| ) अ पु-सूंघना, सूंघाना। 

इृद्मत (.)४) अ स्त्री -सुख,आनद, चेन, आराम, भोग- 
विलास का सुख, ऐयाशी, हुष॑, खुगी। 

इद्मत अजाम (#०००|००)४०) अ फा वि-बह कार्य जिसका 
अत आनदमय हो | 

इद्मतकद (४७४००,४०) अ फा पु-रगभवन, रगशाला, 
ऐशमहल । 

इशततसान' (<००५००)४१) अ फा पु-दे इश्मतकद । 
इश्मतगाह (४४००)०८) भ फा स्त्री -दे इश्मतकद । 
इकते इम्रोज ()93-4 ००)४८) अ फा स्त्री -वह सुख जो 
आज प्राप्त हो, अर्थात्‌ सासारिक सुख । 





£«|) अ स्‍त्री -झूठी भूख । 
»«|) भ स्‍त्री -सच्ची भूख, 


७२ 


इसआभाद 


इश्ते फर्दा ([0,5 .>,४४| अ फा. स्त्री -वह सुख जो कल 
मिलेगा, अर्थात्‌ पारछौकिक सुस्त । 

इझते फानी (५०५७ ००)-४०४) अ स्त्री -वह सुख जो क्षणिक 
हो, थोड्ड दिनो का सुख, अर्थात्‌ सासारिक सुख । 

इक (5)<|) अ पु-चमकना, उज्ज्वल होना, 
सूर्योदय के पदचात्‌ का समय।. « - 

इओ्ाक़ी (५०|)*|) अ वि-प्राचीन वैज्ञानिकों का वह दल 
अथवा व्यक्ति जो आत्मशवित द्वारा दूर बैठे हुए पठन- 
पाठन करता था । ये छोग यूनान देश के ये। 

इज्लाफ (-४)८|) अ पृ-ऊँचा होना, ऊँचे पर बंठना, 
किसी चीज की चोटी पर बंठना, वाकिफ होना, ऊपर से 
देखना | ' 

इश्नीन ()2)४८) अ पृ -वीस। 

इश्ब (359०४) अ पु-सुदर स्त्रियों का हाव-भाव। 

इशव कार (॥४४)०८) अ फा वि-दे इशूव गर। 

इशव कारी (»)४४)४४) अ फा स्‍्त्री-दे 'इशव गरी'। 

इशव गर (४४,०८४) अ फा वि-हाव-भाव से दिल मोह 
लेनेवाला (वाली), नाज़ो अदाज़ दिखानेवाला (वाली)। 

इद्गव गरो (५)5४)-००) अ फा स्‍त्री -हाव-भाव दिसाने का 
भाव। का 

इज्व तराज़् ()))०४)-४४) अ ॒फा वि-दे 'इश्‌व-गर'। 

इशूव तराज़ी (_,))०४॥४:०) अ फा स्त्री -दे इशूव गरी' 

इशूव सज (&»«४३०००) अ फा वि--इशूव गर । 

इशूव सजी (_००००-४)८४) अ फा स्त्री-दे 'इश्व गरी' 

इसा (६..]) अ पु-जपने साथ बराई करना। 

इसाअ (<«४..])अ पु-नप्ट करना, जाए वरना, त्यागना, 
छोडना। 

इसाअत (--»(..]) अ स्त्री -बराई, वदी, पाप, गुनाह। 

इसाखत (५-->१०|) अ स्त्री -सुनने के लिए कान छगगाना | 

इसाद (3०५-|) जे पु -तकिया, वालिश, उपधान। 

इसाब («०») भ पु-हैजे में मुब्तला होना, हैज़ा हो 
जाना । 

इसाब (5..००) अ पु-सर बाँधने की पट्टी ! 

इसाब (!.«+) नये पु-पट्टी | 

इसाबत (--०!»|) अ स्त्री -पहुँच, रसाई 
यथाथता, हकीकत । 

इसाबते राए (०; ८-० ५०|) अ स्त्री -राय वा ठीक और 
शुद्ध होना । 

इसाम (/.०८) अ पु -मृइझक उठाने का तस्मा, बंद मुश्व । 

इसूआद (०७७..) अ पृ-झ्षभावित करना, मगलकारी 

बनाना, मंत्री, दास्ती। 


ठाक पाना, 


इसआफ : (९१० 





रा (५५-|)अ पु-इच्छा पूरी करना, काम निकारू 
देना, किसी का काम उसकी मशा के अनुसार कर देना । 
इस्कदर (,७-०८.०) अ पु -सिकदर,यूनान का प्राचीन शासक । 
इस्कदरीय' (<८)3०८..]) अ स्त्री-मित्र देश का प्रसिद्ध 
बदरगाह जिसे सिकदर ने बनाया था। 
इस्कदार ()|७) फा पु-डाकिया, हरकारा, डाक की 
चौकी । हि 

इसका (७...) अ पु-पानी या दाराव आदि पिलाना। 
इस्कात (७५४..]) अ पु-गिरना, डालना, पेट से बच्चा 
गिरना या गिराना। * रे 
इस्कात (५०५८»|)अ पु-चुप कर देना, चुप कर देनेवाली 
बात करना । 

इस्काते हम्ल (, )००- ०७...]) अ पु-स्त्री के पेट से बच्चा 
गिरना, गर्भपात, गर्भक्षय, गर्भखाव । 
इस्काव (...८..])अ पु-शाति, सुकून, अक्षर को हल करना। 
इस्काफ (०3|) अ पु-जूता वनानेवाला, मोची । 
इस्काल ((७5|) अ पु-भारी होना। 
इस्किन. («..८..]) अ पु -छेद करने का बरमा । 
इस्कीज़, (४,५८८) अ पु -घोडे की दुलत्ती । 
इस्कोल ( १5.) भ पु-जगली पियाज़ | 
इसगा (>...]) भ पु--बात सुनने के लिए कान झुकाना । 
इस्माव (..१....]) अ पु-भूखा होना। 
इस्जाअ (£(००..]) अ ॒पु-बातों में तुक वाले शब्द बोलना, 
मृकफ्फा इवारत बोलना, सतुकान्त भाषण । 
इस्तवोल ((|)००.-)) तु पु -यूरोपीय तुर्की की राजधानी, 
कुस्तृतीनिया । 
इस्त (०) अ पु-मलद्वार, 
सूराख। 
इस्तत्र (,५७.०|-)००.०|) अ पु -तडाग, तालाव, ईरान 
“ का एक दुर्ग। 

इस्तब्रक़ (5,००..]) अ पु-एक बहुमूल्य रेशमी कपडा। 
इस्तब्ल (००) » पु-अइवशाला, घुडसाल, तवेला, 
अस्तवल' भी प्रचलित है। (अस्तब्ल) । 
इस्तम (५४..]) अ पु-अत्याचार, सितम। 
इस्ता (७.०) फा स्त्री -प्रशसा, तारीफ । 
इस्ताज ((७...]) अ पु-सूत लपेटने का अटेरन । 
ईस्ताद (४०५...])) फा वि-सीधा खडा हुआ। 
इस्तादगी ( ,४०...])फा स्त्री -खडे होने का भाव, खडा- 
पन, लिगेद्रिय का उत्थान । 

इस्तादनो ( ५०७...]) फा वि-खडे होने योग्य । 
ईस्तार (४)५..|) अ पु-दे 'उस्तूर '] 


गुदाह्मर, मकूअद का 


धरे 








इस्टिण्वार 


इस्तार ()५७८..]) अ पु-छिपाना, ग्रोपन, साढे चार 

मिस्काल या २०३ माशे का एक भार। 

इस्तिंजा (१०००८..०|) अ पु-मृत्र या शोच के पदचात्‌ पानी 
लेना, आबदस्त | 

इस्तिताक़ ((5५०४८...])भ पु-बात पूछना, प्रदन करना; 
बोलने की शक्ति चाहना । 

इस्तिंबात (७५००-८..]) भ पु-बात में से बात निकालना, 
किसी वात से कोई निष्कर्ष निकालना । 

इस्तिबाहू (४००००|) अ पु-चेतावनी चाहना, सतर्कता 

ढूँढना । 

इस्तिज्ञाक ((3६४०५-.]) भ पु-ताक से हवा या पानी 
खीचना, नाक से दवा सुडकना, “नोज़-स्पञ्ज”। 

इस्तिसार (१४०.०)) भ पु -नाक छिनकना, नाक साफ 
करना, तितर-बितर करना | 

इस्तिसार ()५०००००|) भ पु-सहायता चाहना, मदद 

माँगना। 

इस्तिआज्ञत (...०५०७०००|) अ स्त्री-त्राण चाहना, पनाह 
दूंढडना, शरणागति । 

इस्तिआदत (५००५७: ) अ- स्त्री -लौटाने की इच्छा 
करना । 

इस्तिआनत (०-०८...) अ स्त्री -सहायता चाहना, मदद 

माँगना । 

इस्तिआर, (४).००.|) भ॑ पु-उधार लेना, शाइरी की 

परिभाषा मे किसी अगोचर वस्तु को साकार मानकर उस से 
काम लेना जेसे-सरे होश' होश का सिर और पाए फिक्र' 

फिन्र के पाँव, इसमें होश और फिक्र को आदमी मानकर 

उसके सिर और पैर बनाये हे । काव्य में अमूत्तं का मानवी- 

करण', रूपक | 

इस्तिकाक ((_४«-०|) अ पु-दो कड़ी वस्तुओ की रगड से 

पैदा होनेवाली आवाज़ । 

इस्तिकानत (०-०५४४..|) अ स्त्री -नम्नता दिखाना, तिर- 

स्कार करना, विनति, नम्नता, आजिज्ञी । 

इस्तिकामत (८--'८०...]) अ स्त्री -सीधा होना, दृढ़ 

होना, सिधाई, सरलता, दृढता, मजबूती । 

इस्तिक्ताब (०८८...!) अ पु-लिखना, लेखन, किसी 

चीज़ के लिखने को कहना । 

इस्तिकदाम (/०७5००) अ पु-स्वागत करना, पेशवाई 
करना, आगे होना । 

इस्तिवषफाफ (०३,८८..|) अ पु-हाथ फंलाना। 

इस्तिबबार ()५४५..]) अ पु-अपने को महान जानना, 

अवज्ञा करना, आगे होने के लिए कहना । 


इस्सिकाल 


. ((०७००|) अ.पु -आगे बढ़कर लेना, स्वागत 
करना; स्वागत के लिए आगे जाना , चाँद-सूरण का आमने- 
सामने होता, यह पूर्णमासी की रात को होता है; 'भविष्य, 
मुस्तक्विल 

इस्तिका (()०.|) भ १ु-गवेषणा करना, तलाद करना, 
अनृसरण करना, पैसी करना, कुछ बातों से कोई 
निष्कर्ष निकालना। 

शस्तिकाज ((४|)०००) अ पु-उधार माँगनना, कर्ज 
लाहना, ऋण लेना । 

इस्तिकार ()|)००) भ पु-5हरना, रुकना, शात होना, 
श्रमाणित होना । 

इस्तिकार ()|)४००) भ पु-वार-वार माँगना | 
हत्तिकारे हक़ (3० )|)००|) भ पु-अपना हक (स्वत्व, 
अधिकार) माँगना, हक साबित करना। 
इस्तिशाह (४|)४०००|) अ पु -घृणा करना, नफरत, नापसद 
करना। 

इस्तिक्लाल ( |७००.|) भ पु-अपने सहारे खडा होना, 
थोडा जानना , दृढता, मज़बूती, किसी वात पर अटल रहना । 
इस्तिकसा (९०७०...]) अ पु -किसी चीज़ के अत को पहुँचना, 
बहुत अधिक इच्छा करना, कृपणता, कजूसी, प्रयल, 
आयास, कोशिश । 

इस्तिक्साब (.२.....]) अ १-अपनी जाती (निजी) 
कोशिश से कोई चीज़ या गृण प्राप्त करना । 
इस्तिससाम (॥५.०६८..]) भ पु -भाग करवाना, बटवारे की 
इच्छा करना, शपथ लेना, फसम खिलवाना। 
इस्तिवसार ()०००|) भ पु-कम करने की इच्छा 
करना, कम करना। 

इस्तिक्तार (॥-०००.]) अ १पु-अधिकता चाहना। 
इस्तिखार (४)७००-०|) अ १-किसी कार्य में दंदी 
सहायता चाहना, परोक्ष ज्ञान की इच्छा करता, किसी 
धाभिक कृति द्वारा यह जानना कि अमृक काम शुभ है 
या अशुभ । 

इस्तिस्दाल (७००००) भ पु-सेवा करने की इच्छा 
करना, नौकरी चाहना । 

इस्तिह्फाफ (..३०5७.०/) अ पु-छज्जा, शर्म, सकोच, 
नदामत, तिरस्कार, ठहकौर। 
इस्तिजाज (३०००४) भे १ु-वाहर निकालना, निष्का- 
सन, निकालने की इच्छा करना । के 
इस्तिस्लास (, ,०४०००.०]) ज पु-बरधनमुक्त करना,छोड़ देना । 
इस्तियासः ही ) हु पु -वाद, नालिश, फौजदारी का 
दादा, भदद की धुकार! _ 
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इत्तियासतत (८४&४०)) भ. स्त्री -दे 'इस्तिग्रास,”। 
इस्तिता (५.७..])अ पु-निस्पृहता, अनिच्छा, बेनियाज़ी । 
इस्तिफ़ार (,७.७०.)) अ पु-ईह्वर से पापों की क्षमा 


चाहना; मुक्ति चाहना, मोक्षञाप्ति की इच्छा करना। 


इस्तिय्ाक्त (3|)>०००)) भे पु-अपनी दशा में ऐसा मरन 


होना कि किसी का पता ने चले, तन्मयता, तल्छीनता, 
सलूगता, इनृहियाक, महवियत | 

इस्तिप्राब (..|)२०५०|) अ. पु -आदचयं में डालना, अनोज़ी 
बात करना, बहुत अधिक प्रशसा करना, आइचयं, हैरत। 

इत्तिजा (५4:..]) अ पु-रौहनी पकढना, प्रकाशित 
हीना । 

इस्तिजाशः (४)०००|) अ पु-आज्ञा माँगना, इजाजत 
चाहना । है 

इस्तिजाबत (५... ५०८००|) अ स्त्री -प्रदव का उत्तर देना, 
प्रार्थना स्वीकार करना । 

इस्तिज्बार ()००००००|) भ पु-अभिमाव करना, अवज्ञा 
और उददडता करना । 

इस्तिम्ला (१००४०|) अ १ु-प्रकाशमान करना, रोशन 
करना | 

इस्तिज््लाक ((9,-.०]) भ पु-फिसलाना। 

इस्तिज्लाब (.१०००-०|) अ पु-अपनी ओर खीचना, कोई 
वस्तु प्राप्त करता । है 

इस्तिस्छाल (,|४5:..]) अ पु-छाया दूँढना, छाया में 
आना, किसी की रक्षा में आना। 

इस्तियहार ()५८००...]) अ पु -सहायता चाहना, किसी का 
सहायक होना, बलवान होना, कठ पढना। 

इस्तितामत (८->५४०..|) भ॒स्वत्री-सामथ्यं, शक्ति, 
मक्‍दरत, जोर, बल, कुब्वत । 

इस्तिताबत (०-०५८६..]) अ स्त्री-पाप न करने की दृंढ 
प्रतिज्ञा करना, तोबा करना । 

इस्तिताबत (२५०४...) अ स्त्री -पवित्र करना, सुगधित 
करना, आनद करना | 

इस्तितार (१०८८..|) अ पु-पर्दें में छिप जाना, ग्रायब हो 
जाना। 

इस्तित्राद (७,०४०) अ पु-किसी के बाहर आने की 
इच्छा करना, किसी को भगाने की इच्छा करना, काम की 
तेज़ी । 

इस्तित्राब (£६॥००|) बज पु-सूचना चाहना, आगाही 
पाने की इच्छा करना, सूचना, इत्तिताभ॥ | 

इस्तितूलाक़ ((३॥०४...]) भ- पु-नघन-मुक्त करना, केंद से 
छोड़ना, रिहा करना ॥ 


इस्तिदामत ७५ 


रा (७०७७०) अ- स्त्री -निरयता चाहता, किसी 
कार्य के हमेशा होने की इच्छा करना । 
इस्तिदारत (००)|७०७०|) अ. स्त्री.-नधक हीना, गिरो होना । 
इस्तिदआ (५४००-०|) अ पु-प्रार्थना, निवेदन, दरलास्त, 
इस्तिदुआ' भी प्रचलित । 

इस्तिदुफाअ (£५७०७००|) अ पुं-अपने से अलग करना, एक 
चीज़ को दूसरी चीज़ से अछग करना । 
इत्तिहञाक ((४)५७०..)) अ पु -समझने की इच्छा करना। 
इत्तिहाज (()9०.०|) अ पु -वह करामात या चमत्कार जो 
किसी नतास्तिक द्वारा प्रकट हो । 

इस्तिदलाल ((|॥००...)) अ पु-प्रमाण चाहना, सुबृत 
माँगना; गवाह माँगना, दलौल देता, तक॑ करना, तक, 
दलील, प्रमाण, सुबृत । 


इस्तिनाम (६०७०) अ 7प-मलाई करना, नेकी करना, 


फिरना, घूंमना । 

इस्तिनाद (9५८..]) अ पु-सहारा लगाना, सनद 
(प्रमाणपत्र) चाहना, प्रमाणित होना । 

इस्तिनाबत (०-१»०...]) अ स्त्री -किसी का प्रतिनिधित्व 
चाहना, नियावत चाहना। 

इस्तिनारत («»)५४०..|) भ स्त्री -प्रकाशमान होना, दूसरे 
प्रकाशित पदार्थ से प्रकाश ग्रहण करना। 

इस्ति-क्ताअ (६७०.४..|) अ पु -सूखे मेवो आदि को पानी में 
भिगोकर और हाथ से मलकर, निचरोड़कर उनका रस लेना, 
नुकूअ ग्रहण करना। 

(००७०..) अ पु-बुरा जानना, घृणा 

करना। 

इस्तिन्काज ((४&.७...!)) अ पु-किसी के कपडो की 
तलाशी लेना, झांडा लेना, जामातलाशी । 

((»५०००|) अ पु-जीवन की इच्छा करना, 

खून निकलना। | 

इस्तिफा (४००) अ पु-प्रतिप्ठा, बुजूर्गी, स्वीकार 
करना, लेना। 

इस्तिकाज़ (५.०८...])) अ पु-किसी का यश चाहना, 
फेज तलब करना । 

इत्तिफोजत (०..७५४..]) अ स्त्री -दे 'इस्तिफाज: । 
इस्तिफाद' (5०८...)) अ पु-किसी से लाभान्वित होना, 
नफा उठाना । 

इस्तिफादत (०७५५...) अ स्त्री-दे 'इस्तिफाद '। 
इस्तिफाफ (.3३५५४७००|) अ पु-पक्तिबद्ध होना; सफ 
वाँधना। - 

इत्तिक्राफ (.०५...]) अ पु-फकी फाँकना। 

६ 


इस्तिस्दाद 


इस्तिक्ता (.४०..)) अ पु.-सुफ्ती से फ़तवा माँगना। 

इस्तिफ़ात (£)४००७|) मे. पु-वमन करना, के करना, 
उलदी करना; वमन, के, उछटी; फ़ुसंत साहना। 

“इस्तिफ्सार (१०४०४) थे पु.-प्रधभ, सवाक; जिज्ञासा, 
पूछताछ, दरयाफ्त । 

इस्सिफ्हाम (/५२०४७|) अ प-किसी चीज़ फो समझना 
चाहना, समझने की इच्छा करना; पूछना, सवाहू 
करना। - 

इस्तिफहामे इन्कारी (, ०,५८० /५७४४०/) ज. पु -ऐसा प्रश्न 
जिससे किसी बात की अस्वीकृति प्रकट हो । 

इस्तिफ़्हासे इक्रारी (,»)5| /३०००|) अ. पु -ऐसा प्रइन 
जिससे किसी बात की स्वीकृति प्रकट हो । 

इस्तिबाग्र (£/००|) अ पु -चमडा रंगना, पानी में ग़ोता 
देना; ईसाई धर्म में बपतिस्मा देना । 

इतस्तिबार (,८०|) अ पु -धं्य धरना, सक्र करना। 

इस्तिबाह (०४००) अ पु-सबेरे की झराब पीना। 

इस्तिबाहत (८-<-०५»|) अ स्त्री-धर्म विहित करना, 
उचित करना, हलाल करना, जायज़ करना, मुबाह करना । 

इस्तिवुआद (०...) अ पु-दुर हटना, अलग होना, 
दूर जानना । 

इस्तिबक़ा (५०८०.|) अ पु -वाकी रखना, बाक़ी बचाना, 
शेप छोड देना। 

इस्तिब्ता (७००८...|) अ पु-देर करना, ढील करना, विलूब 
करना। 

इस्सिब्दाद (०७०...) अ पु-अकेले किसी काम में लगना 
और किसी की कात न मानना, अत्याचार, जूल्म | 

इस्तिक (|)5०व) अ पु-दोष से अलन रहने की इच्छा, 
पवित्रता, शुद्धि । 

इस्तिब्शार ().५००.]) अ पु-अच्छी खबर पूछना, शुभ 
समाचार सुनने की इच्छा । 

इत्तिब्सार (१.००...]) अ पु-दिव्य दृष्टि, बीनाई, 
बसारत; बुद्धिमत्ता, दानाई। 

इस्तिमात (&.«००|) अ पु-सुनना, श्रवण। 

इस्तिमास्त (५-०.....|) अ स्त्री -अपनी ओर आकुप्ट 
करना, अपने से राज़ी करना । 

इस्तिम्वाज ((|,*-])अ पु-अनुमति लेना, राय पूछना, 
आज्ञा, इजाजत, मर्जी, अनुमति । 

इस्तिस्ताअ (£०-००]) भ पु-छाभ-प्राप्ति की इच्छा 
करना, नफा चाहना, न्फे की तलाश | 

इस्तिम्दाद (०|७-०४००) अ पु-सहायता चाहना, मदद 
माँगना, सहायता, मदद । 


इस्तिस्ता ७६ 


. (४«०««]) अ पु-वीर्यपात करने की इच्छा, 
सनी खारिज करना। हे ह 
इस्तिम्ता बिल्यद (७५०० (४...०..])अ पु-हाथ से इ द्विय- 
सचालन करके वीरयंपात करना, हस्तमेयुन, हथलूस। 
इस्तिमार ()|)००.|) अ प्‌ -नित्यता, हमेशगी , निरतरता, 
लगातारपन, तसल्पुरू। 

इस्तिसारी (०)|)०००) भ वि-जो सदा के लिए हो, 
स्थायी, माजी अर्थात्‌ भूतकाल का एक प्रकार, 'इस्तमरारी' 
भी प्रचलित । 

इस्तिम्साक ((४०..८०|) भ पु-रोकने की इच्छा करना, 
रोकना, रोक, निरोध, रुकावट, चगुरू मारना। हे 
इस्तियाद (७६००|) अ पु-शिकार मारना, शिकार 
खेलना, शिकार, आखेट। 

इस्तिराक (($|)०००|) अ पु-चोरी से छिपषकर किसी की 
बाते सुनना, कनसुए लेना। 

इस्तिराद (४०|)--«|) अ १ु-फिरना, परूटना ।' 
इस्तिराहत (.->|)5०|) अ स्त्री -सुख चाहना, आराम 
की इच्छा करना, सुख, चेन, विश्राम, आराम । 





इतस्तिर्सा ((०)०००) अ पु-ढीला हो जाना , शरीर के किसी 


अग का ढीला और शिथिल हो जाना, ढील्‍हापन | 
इस्तिर्खाएं आसाब (.०.००| ००)००।) भ॒ पु -पट्ठो का 
ढीला पड जाना । 
इत्तिर्सास (०५-):«।) अ पु -जाने की आज्ञा लेना, विदा 
लेना, सस्ता मोल लेना। 


इस्तिर्जा (०,०००) अ पु-अनुमति छेना. भर्डी पूछना, ' 


राय, अनुमति, मर्जी । 

इस्तिर्जात (६(०-)०.])अ पु-दी हुई चीज़ वापस मॉगना, 
'इच्चा लिल्लाह' पढना। 

इस्तिर्दाद (०|७)४|) अ पु -लौटा लेना, वापस माँग लेना । 

इस्तिहाब (०.)०)-००|) अ पु-डराना, भयभीत करना। 

इस्तिलाम (/४-०|) अ॒पु हाथ या मुंह से पत्थर चूमना । 

इस्तिलाम (/४४००|) अ पु-जड से उखेंडना, उन्मूलन । 

इस्तिरझाह (../००|) अ स्त्री-परस्पर स्धि करता, किसी 
शब्द का वह अर्थ जो किसी शास्त्र विशेष में किसी निर्दिष्ट 
भाव या उद्देश्य के लिए सकेत माने लिया गया हो, 
परिभाषा । दे 

इस्तिलाहात (५००>१४००|) अ स्त्री -परिभाषिक शंब्दावली, 
इस्तिलाही ऊपजी का मजमूआ 

इस्तिलाही (५०००) अ वि-पारिभाषिक, परिभाषा- 


वाला शब्द । है 
इल्तित्का (७५००5.०) अ पु-पेट के बल लेटना, चित लेटना । 





इस्तिवा ())5..]) भ प्‌ -समानता, बरावरी 


इस्तिस्वाबे राए 
इस्तिल्वाज़ (०).००.)) अ प्‌ -स्वाद ग्रहण करना, मजा 
लेना, आनद लेना, छत्फ उठाना | 





दोपहर 
का समय, मंध्याह्न, विषुवत रेखा, भमध्य रेखा, खत 
इस्तिवा । 

इस्तिवृज़ार ()|))+०.०]) अ पु-विज्ञारत चाहनां, मत्री के 
पद की इच्छा करना। 

इस्तिशार' (४)४७..|) अ- प्‌ -परामर्श करना, सरलाह- 
मशवरा करना। 


इस्तिदारत (००)५५०..]) अ स्‍्त्री-दें इस्तिशार '। 
इस्तिशुआार ()०८५७..|) अ पु -भन ही मन मे डरना। 
इस्तिशूफान (£०-४०.०)) भ पु -सिफारिश चाहना, अनु- 


् 


शसा-याचना । 

इस्तिश्माम (/.«४०.०|) अ प्‌ -सूंधघना। 

इस्तिश्‌हाद (०५४००) अ पु-गवाही चाहना, गवाह 
माँगना, साक्षी-याचना। ८ ; 

इस्तिशहादनाम (<००.८४००|) अ फा पु-प्रमाणपत्र, 
सनद, डिप्लोमी, सर्टिफिकेट । 

इस्तिसा (५.०.]) अ पु-स्वास्थ्य चाहना। 

इस्तिसआवब (०.०८.०|) अ प्‌ -कल्याण चाहना, भकाई 
'चाहना, सहायता चाहना, मदद चाहना। 

इस्तिस्क़ा (७.४) अ पु-पानी साँगना, तृष्णा, 
पिपासा, प्यास, वर्षा चाहना, जूूघर, जलोदर] 

इस्तिस्काएं जिक्क़ी (५3,“५७.००.०]) भ पु-वह जलधर 
जिसम सारा शरीर सूजकर मश्क,ज॑सा हो जाता है।._ 

इस्तिस्काए तब्छी (०१०७ <०००5...])अ पु-वह जरूधर 
'जिसमे केवल पेट नक्‍्कारे की भाँति फूल जाता है। 

इस्तिस्ना (४०.०.]) अं पु-वहुत में से किसी वंस्तुं को 
अलग कर देना, किसी व्यापक नियम में से किसी की 
भक्ति, अपवाद । 

इस्तिस्मार (,००००|) अ पु-पेड के नीचे से मेवा 
चुनना, फल चाहना। 

इस्तिस्लार्स («१.००...]) अ पु -शाति चाहना , क्षमा चाहना, 
गर्दन झुकाना, आज्ञा मानना । 

इस्तिस्लाह ((१.००.«]) भ पु-परामर्श लेना, सलाह 
पूछना। 

इस्तिस्वाब (८,०००) अ पु-यथायंता की तलाश, 
ठीक-ठीक बात जानने की इच्छा, स्वीकृति लेना । 

इस्तिस्वाबे राए (<) ०३-००.) अ पु-किसी विपेय में 
ठीक-ठीक राय जानना चाहना, राय लेना, वोट लेता, 
मतादान । हे 


ढक २ हि: 





इत्तिहोज* ७७ 

रा (5००००) अ पु -मासिक धर्मं अधिक मात्रा 
मे आने को रोग, अति रजस्राव, अत्यातंव । 

इस्तिहानत (८०५-:०|) अँ स्त्री-अपसानित और 
तिरस्कृत जानना । 

इस्तिहालः (<९०००...]) अ पु-किसी वस्तु की प्राप्ति 
असभव होना , एक दक्शा से दूसरी दशा में जाना, बहाना 
करना । के 

इस्तिहालत (८»7०००.|) अ स्त्री-दे इस्तिहाल 

इस्तीआाब (००) ज पु-आदि से अत तक सब ले 
लेना, किसी पुस्तक को आदि से अत तक पढना, जड से 
उखेडना, उन्मूलन। ड 

इस्तीजाब (७५5००) अ पु-योग्य होना, पात्र होना, 
अधिकारी होना, मुस्तहक होना। 

इस्तीनाफ (.३.७७.८|) अ पु-नये सिरेसे आरभ करना, 
शुल से लेना, अपील । 

इस्तीनास ((+०)५०...)) अ पु-किसी से प्रेम-व्यवहार 
करना, प्रेम, मुहब्बत, किसी वात की आदत पड़ 
जाना। मे हे 

इस्तोफा (५५७०.०|) अ पु-सब ले लेना अपना पूरा हक 
छेना। दे० 'इस्तेफा' । | 

इस्तीला (॥०४...]) अ पु -किसी पर विजय पाता, किसी 
परगालिब होना। 7 

इस्तीलाद (०॥:४८..|) अ पु-सतान होने की इच्छा करना। 

इस्तीलाफ (..५....]) अ पु-किसी से प्रेम की इच्छा 
करना। 

इस्तीसाक ((5०७०.|) अ पु-दृढता चाहना, मजबूत 
बनाने की इच्छा करना। 

इस्तोसाल ((|..०६४..|) अ पु-जड से उखेड फेकना, उन्मू- 
लन, समूल विनाश । 

इस्तेजाब ((००»६|) अ॒ पु-आइचरयय प्रकट करना, 
तअज्जुब करना, आइचयं, तअज्जब | 

इस्तेजाल (७०७८०) अ पु-किसी वात में शीघ्रता 
चाहना, दौडना, भागना, जल्दी करना । 

इस्तेताफ (.३७...]) अ॒ पु-दयादृष्टि चाहना, 
मेहरवानी चाहना, किसी का दिल मूट्ठी मे छेना। 
इस्तेदाद (७|७७....] ) अ पु-योग्यता, पात्रता, कावि- 
लोयत, विद्वत्ता, इल्मीयत, किसी चीज़ से प्रभावित होने 
की योग्यता । 

इस्तेफा (७७०...]) अ पु-क्षमा चाहना, नौकरी का 
त्याग; त्यागपत्र, टभिनेशन आफ सविस | 

इस्ते बाद (७.५५....|) अ पु -दास बनाना, गुलामी में लेना। 


् 





इस्तेहुसाल विलजनब्र 


इस्तेमाल ((|.००.]) अ पृ -प्रयोग करना, वरतना; 
ओपध आदि खाना, सेवन करना । 

इस्तेमाद ((+««५.]) अ पु -दृष्टि कम हो जाना, आँख 
से कम नजर आना । 

इस्तेला (१«६...]) अ प्‌ -ऊँचा होना, बलदं होना, प्रतिष्ठित 
होना, वडा होना । 

इस्तेलाज (८!) थे पु-चिकित्सा कराना, इलाज 
कराना, खाल का कडा हो जाना । 

इस्ते छाम («१«८.]) अ प्‌ -सूचना चाहना, जानने की 
ख्वाहिश । 

इस्तेहक़ाक ((5५5०-०...]) अ प्‌ -अपना हक़ माँगना, जाइज़ 
हक चाहना, हक साबित करना, हक, स्वत्व। 

इस्तेहकास (/(८-०००|) अ पु-दृढता, मजबूती, स्थिरता, 
पायदारी । 

इस्तेहकरार (+५८८-०८०|) अ पु -अपमान करना, हकीर 
जानना, अपमान, हकारत, निदा, ब्राई। 

इस्तेहज्ञा (;/-5+-|) अ पु-हँसी उडाना, ठठोल करना, 
हँसी, मजाक, खिल्ली, मखोल । 

इस्तेहज्ञार ()०००-७-०|) अ पु -याद रखना, स्मरण रखना, 
किसी के सामने रहने की इच्छा, किसी को सामने रखने की 
इच्छा | 

इस्तेहफाज़ (४०५.-८.]) अ प्‌ -निरीक्षण करना, निगरानी 
करना, निगरोंनी, निरीक्षण । 

इस्तेहवाब (.«०«|) अ प्‌ -अच्छा जानना, पसद 
करना। 

इस्तेहमाम (# 
चीज़ की भाष लेना। 

इस्तेहलाफ (.४०...]) अ पु-शपथ लेना, कसम 
खिलाना । 

इस्तेहलाल (8८८...) भ प्‌ -नया चाँद देखना, बच्चे का 
पैदा होते समय रोना, व्यक्त होना, ज़ाहिर होना । 

इस्तेहसा (.०८-०.]) अ॒ पुँ-गिनना, शुमार करंना, 
ऋमबद्ध करना, तर्तीब से रूगाना । 

इस्तेहसान (..)००5८-०.०|) अ. पु-अच्छा जानना, पसद 
करना, उपकार, भलाई। 

इस्तेहसार ()०८०-०|) अ पु-निर्भर करना, मुनृहसिर 
करना, गिनना, हिसाव करना । 

इस्तेहलाल ((/.०»०-|) अ पु-प्राप्त करना, छेना, 
हासिल करना । 


इस्तेहसाल _विलजन्न (००० (०००) अ. पु- 


जवरदस्ती छीनना, वलात्‌ अपहरण । 





|) अ प्‌ -हम्माम मे नहाना, किसी 











(3|»ग) अ-पुं-फिसी की गात की तस्दीक करना । 
इस्ता अशर ()/ ५०|) अ. वि.-बरह, द्वाददा; बारह 
इमाम । 
इत्ता अशरी ( ,)८४ ०४) अ. वि-यारह इमामो को 
भाननेवाला, श्षीआ । 
इस्ताद (००..|) भ पुं-एक चीज़ फो दूसरी चीज़ का 
सहारा देना; एक चीज़ का दूसरी चीज़ से सम्बन्ध जोडना, 
सनद देता । 
इस्ताम (...४०|) अ पु -वगल से दुर्गध जाने का रोग, गदा 
बगल । 
इस्पज (८८७) फा पु-एक मरा हुआ समुद्री कीडा 
जो पानी सोलने के काम आता है। 
इस्पंद (७५०५.०)) फा १-एक तरह के दाने जो दवा में चलते 
हे और नज़र उतारने के लिए जलाये जाते है, काला दाना । 
इस्परक (५ ४)३०.) फा पु-एक घास जिससे कपडा रंगा 
जाता था, स्पृकका। 
इस्पह़बद (७-०५३००)) फा प्‌ -सेनापति, सिपहसालार। 
इस्पानाल (ट्एप+त ) फा पु -पाऊछक का साय। 
इस्फजः (८००७०|) अभ पु-दे इस्पज'। 
इस्फज (८-४४...) मे १-दे इस्पज'। 
इस्फ़दयार (००...) फा पु-ईरान का एक बहुत 
बहादुर बादशाह जिसे रुस्तम ने अधा करके मारा था। 
इस्क्ृंदार ()5.६.०|) फा पु -ईरानी वारहवाँ महीना । 
इस्फहान (,.६४० ) फा प्‌ -ईरान का एक प्राचीन और 
प्रसिद्ध नगर । 
इस्फ़ानाज (८०५-+ ) जम पु-पालक का साग, दे 
“इस्पानाख । 
इस्फार ()०००) अ प्‌ -प्रकाज्ित होना, रौशन होना | 
इस्फ़ार (१५४०|) अभ प्‌ -दरिद्र होना, कगाल होना । 
इस्फाह (४) अ १-याचक के प्रइन को टाल जाना, 
माँगनेवाले को कुछ न देना, किसी वस्तु को फंलाना। 
इस्फिरार (॥)४#०|) अज प्‌ -पीला होना, पीलापन । 
- इस्फेदबाज (८./७१४०/) अ. पु -मरीज़ो के लिए बे मसाले 
के गोइत का शोरबा । 
इस्फेदाज (८७७००) अ प्‌ -सफेदा काइंगरी । 
इस्दा' ((०«०) अ प्‌ -अंगुली, उँगली । 
इस्बाग (८०००) भ पु -यूरा करना, पूर्ति करना, समाप्त 
करना, खत्म करना | 
इस्मात (८००-|) अ पू -प्रमाणित करना, साबित करना ? 
इस्माते जुर्म (/)० ००००|)अ पु -अपराध सावित करना। 
इस्बाल ((०..) अ पु-कपडें उतारना, जारी करना। 


इस्याह (५.०) अ. पू.-सवेरा करना, एक दा से दूसरी 
दक्षा में परिवर्तित होना; सबेरे (तड़के) जाना। 

इस्त (//) अ. पुं--याप, पाठक, गुनाह; बदी, बुराई। 

इस्म (/|) थ.पूं -नाम, सन्ा। 

इस्मत (७०2) अ. स्त्री-सतीत्व, पातित्रत्य, पाक, 
दामनी, नामूस, 'अस्मत' भी प्रचलित । 
वाला, बलात्कारी। 

इस्मतदरी (,५,५०-००७०) अ फा स्त्री-सतीत्व-हरण, 
बरात्कार, आबरूरेजी । 

इस्मत फ़रोश (( /0)3४०-०००८) भ फा. वि -अपना सतीत्व 
वेचनेवाली--पुशचछी,  फाहिशा, गणिका, वेश्या, 
वारायना | 

इस्मत फरोशी (,०£9)5:-०८) अ फा स्त्री-रुपया, 
लेकर सतीन्व बेचना, वेदयाकर्म, पेशा । 

इस्मत मआब (..०*८-००४) अ वि-अपने सतीत्व की 
रक्षा करनेवाली, सती, साध्वी 

इस्मत सआवी ( ,७०-«०८) अ स्त्री -अपने सतीत्व 
की रक्षा, संतीत्व-पालन। 

इस्मात (£०००) अ १ -सुनाना, ग्राली बकना, गाना 
गाना! 

इस्मार (१०००|) अ पु -फल छाना। 

इस्मिदर (७-5) अ प्‌ -सुरमा, एक पत्थर जिसका अजन 
बनता है । 

इस्मे आजम (//5£| ४) अ पु-महामत्र। 

इसमे जामिद (७००० /«/) अ १-वह सज्ना जो किसी से 
वनी न हो रूढि। 

इस्से नकिरः (5)४/ (|) अं पु-जातिवाचक सज्ञा। 

इसमे मारिफ' (०४,)-० /) अ प्‌ -व्यक्तिवाचक सज्ा। 

इसयाँ ((/५-०८)अ पु -इसयान्‌ का लघु रूप, दे इसयान', 
पाप, “मेरे इसयाँ से जियादह रहमतो मे जोश है, मेँ 
नदामत-पेश हूँ, मोछा नदामत-पोश है।” ह 

इसूयाँकार (४ /४००) अ फा वि-पापजीकी, पाप में 
जीवन व्यतीत करनेवाला, पातकी। 

इसयाँ शिआर ()-# )'$-००)अ फा वि-दे 'इसयॉँकार'। 

इसयान (...४८/) अ प्‌ -पाप, अघ, पातक, गुनाह, 
अवज्ञा, नाफर्मानी । 

इतला (3०) अ पु -रात्रि में यात्रा करना, रात में रस्ता 
चलना । 

इस्राईल (, )४5])»() अ पु -हजरत यूसुफ के पूज्य पिता 

हज़रत याकूब का नाम । 


40 
. (,/#5)») अ. वि.-हजरत याकूब के मत का 
अनुयायी, यहूदी । 

इलाह (.|)०।) अ पूं -आवदयकता से अधिक व्यय, 
अपव्यय, फजूलखर्ची । 

इत्राफ़ (.३)०) भ पूं-व्यय करना, खर्च करना; व्यय, 
खर्च । 

इस्राफोस (|४|)०।) भ प्‌ -वह्‌ फिरिदता जो कयामत 
में सूर फुँकेगा । 

इत्नार (॥)०|) भे पु-छिपाना, गुप्त करना; भेद बताना, 
भेद, राज । 

इस्रार ()|,०) अ प्‌ -वार-बार कहना, हठ करना, 
जिद करना, हठ, जिद । 

इस्लाज ((१०|) भ पु-खाल उतारना, खाल ख्लीचना । 

इस्लाफ (५.४०|) अ पु -आगे भेजना । 

इस्लाम (/7..|) अ प्‌ृ-शाति चाहना, ईहवराज्ञा के आगे 
सर क्षुकाना; इसलाम धर्म। 

इस्छामी (०१०|) अ वि-इसलाम धमं सम्बन्धी, 
मुसछूमानों का । 

इस्लामीयात (.०५५००.|) अभ स्त्री -इसलामी साहित्य । 

इस्साल ( 8) भ प्‌ -घुँस देना, रिणवत देना , चोरी करना । 

इस्लाहू (,!०|) अ स्त्री-विगडी हुई अवरथा का सुधार, 
भ्ूटियाँ दूर करना, शुद्धि, सशोघन, तर्मीम, काव्य या 
लेख की त्रुटियो की गृद्धि। 

इस्लाहात (.५-३०| )अ स्त्री -इस्लाह' का बहु , 'इस्लाहे। 
ईस्लाहो (५०3०) म वि-सुघार सम्बन्धी , शुद्ध किया हुआा। 
इस॒हाक ((१००»|) अ पु -एक पंगम्बर, जो हज़रत इग्राहीम 
के सुपुज थे । 
एसहाब (५८०) भ पु -बहुत बोलना, जगल में फिरना । 
इतहाल ((|८०|) भ पु-दस्त, शौच, पतला, पाखाना, 
दत्तो की बीमारी, अतिसार । 
इहात' («००.|) भ प्‌ -घर, वेष्ठन, चारदीवारी, प्राचीर, 
भदेश, इलाका, क्षेत्र, हल्का (अहाता) । 
इहालत (०-५४) भ स्त्री -अपमान, त्िरस्कार, अनादर, 
सेंएरजती, मानहानि, हत्के इज्जत! 


न 
श्ः 


ट् 
६ (३०) फा अव्य -यह, यह पस्तु, यह व्यक्ति । 

ध्बुनो (_ ०००२) फा अख्य -दस प्रकार, ऐसे । 

धना (७७) फा अच्य -यहू सब, 'ई' चत बहु । 

बहा (५० ५) फा अव्य -गह सब, ई वा बट । 

एईशाठ (०) जे पु -समेत करना, एघारा वरना, जादेश 





ईजाह 





देना, हुक्म करना । 

ईआद (०५»८|) अ, पु -वचन देता, वादा करना । 

ईक़ाम (£७८|) अ. पु-पटित करना, वाक़े' करना; युद्ध 
में घसीदना । 

ईक्राज (&४५|) भ. पुं -नीद से उठाना, जाना । 

ईक्ाद (७॥८.|) अ पु -चिराग जलाना, दिया बारना। 

ईक्रान ((/८८|) अ पु-निश्चय, यकीन, किसी बात पर 
दृढ विद्वास | 

ईक्राफ (..3७८|) अ प्‌ -ठहराना, रोकना; पदच्युत करना, - 
मुअत्तल करना । 

ईकार (,५७८|) अ पु -वोस लादना; भारी करना । 

ईकाल ((62|) अ पु -खाना खिलाना, आलोचना करना। 

ईक्रास (, ,»४८|) अ पु-जड से उलेडना । 

ईखाश ((#£५००2]) अ पु -खराबव होना, दूषित होना । 

ईगार ()०८८|) अ पु-गरम करना, खौलाना, औंटाना । 

ईज़ा ((,2|) अ स्त्री -कष्ट देना, दु ख देना, कष्ट, पीड़ा, 
यातना, तकलछीफ। 

ईजाज़ (७०५४) भ॒ पु -सक्षिप्त करना; सक्षेप, इच्तिसार; 
बडे लेख को छोटा करना । 

ईजाव (०००८|)अ स्त्री -नयी बात पंदा करना , आविष्कार, 
इल्तिराज । 

ईज़ाद (०.2४) भ पु-अधिकता, जियादती (यह शब्द 
इस बर्थ में अशुद्ध है) । 

ईजावेबद' (४५०००८०७४|) अ फा स्त्री-मनगढंत, कपोल- 
कल्पित । 

ईज़ादेही (>+5५|७०४|) थ फा स्व्री-कष्ट देता, दुख 
पहुँचाना । 

ईजान (४२४) अ पु -सूचना देना, चेतावनी देना, जागाह 
करना, खबरदार करना । 

ईजाब (०५००४) गज प्‌ अनिवार्य करना, याजिब करना । 

ईजाबोक़बूछ (3 $ ००४) अ पु-निकाह के समय, 
दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को स्वीबार फरना । 

ईजार (+८घ2) अं पु -किराए पर उठाना। 

ईल्ारमां (००३४) अ फा वि-कष्ट देनेवाजा, 
डे खदायी ) 

ईछारतसानी (& ५२) अ फा मस्प्री-णप्द देना, हुत्श 
देती, तप्रक्ाफ पहचाना । 

ईजाल (ण्थटी) ज प्‌ >जावत़ा, दराना, मयभीत करना | 

ईजास (_#्स्टी) भें प्‌ +मन में टरना, अवनीत सपना । 

ईसाह (जरा) में प-प्रषाधित गस्न्ह, हौश्द करना, 
स्पष्ट दागता, दाजेट दरया । 


ईता ८० ईमान बिलग्रैब 


रा (५७८|) अ पु-पाँव तले रौदना, कार्फ़िए का एक | ईवन (2७४६) अ स्त्री -दोनो ईदे, ईद और वकरीद। 
दोष, जिसमें दो शब्दो को जो सानृप्रास न हो कोई ईन (.)*£) अ स्त्री -ऐना' का बहु, काली आँखो वाली 





या शब्द बढ़ाकर फाफिया वनाना, जैसे---उठ”ः और 
'गिर' से 'उठा' और 'गिरा' बनाना । 

ईतान (६०2|) भ पु-फल का वृक्ष में पकना। 

ईताए छफी ( ५०-८-५४८|) अं पु-ईता की वह किस्म 
जिसमें उसका दोष हलुका हो, जैसा कि ऊपर के उदाहरण 
में दिये गये 'उठा' और गिरा' के काफिए | 

ईताए जली (,५०<“५४०२|) अ पु-ईता की वह किस्म 
जिसमे उसका दोप भारी हो, जैसे 'सुशतर' और 'वेहतर' 
के काफिए जिनमें खुश! और 'वेह' पर जो सान्‌ प्रास नही 

हैँ 'तर' बढाया गया है। 

ईतान (०-४) अ पु -आगमन, आना। 

ईतान (..).०2]) अ पु-फक़िसी दूसरी जगह को अपना वतन 
बनाना, प्रवास। 

ईतिनाफ (.३४७८४|) अ पु-तयें सिरे से कोई काम 
करना। 

ईतिमान (०४८४) अ पु-अमानतदार बनाना । 

ईतिमार ().००४) अ पु-परस्पर परामर्श करना आज्ञा- 
पालन करना, काम बनाना । 

ईतिलाक़ (522) अ पु-चमकना, प्रकाशमान होता, 
रौजन होता । 

ईतिलाफ (.४5४|) अ पु-एकनत्र होना, एक जगह होना, 
मेल-जोल होना, मित्रता, दोस्ती । 

ईद (७५०) अ स्त्री -हप॑, आनद, खुशी, मुसलमानों का 
एक त्योहार | यह छाब्द ऊद (»»») से बना है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष आनेवाला | 

ईवगाहू (४४०००) अफा स्थी-ईद की नमाज़ पढने का 
स्थान । 

ईंदर (+७०४|) फा अव्य -इधर, अब, यहाँ। 

ईदी (५५६६) अभ स्त्री-ईद से सम्बन्धित, पढ़ानेवाले 
मुल्ला को ईद का इनूभाम | 

इईवुल अज़हा (॥०-«७५+) भ स्त्री -दे 'ईदेकुर्बा जो मास 
(««०«-|)०) की दस तारीख को होती है । 

ईंबुल फिन्र (१५७०॥७४०) अ स्त्री -वह ईद जो रोज़े पूरे होने 
की खजी में मनायी जाती हूँ और जिसमे सिवेयाँ पकती 
हे। यह तारीख पहली शब्वाल को होती है । 

ईदे अजूहा (॥५5-० ७५०) अ स्त्री-दे ईदे कुर्बा । 
ईदे कर्वा (( ॥०)> ७३-०३) भ स्‍त्री -वह ईद जो हज की खुशी 
में मनायी जाती है और जिसमे कुर्बानी होती है, बक़रीद 
ईंदे रमजाँ ((०००० ०३०) जे स्‍त्री -दे ईदुल फ़ितर | 


स्त्रियाँ 

ईनक (..६०.|) भे॑ अव्य -यह, समीपवर्तों। 

(८-०८४|) फा अव्य -साथु-साघु, वाह-वाह, ओहो, 

बहुत अजीव | 

ईनाँ ((/००|) फा अव्य-दे ईनाँ 

ईनास (,#१४.४|) अ पु-अम्यस्त होना, आदत पड जाना, 
जानना, सुनना, देखना। 

ईफा (६»४)) अ पु -वचन पूरा करन, प्रतिज्ञा-पालत । 

ईफान (£५४) अ पु-छडके का वालिग होना, ऊँचा 
होना, उठना। 

ईफाए अहूद (७६७०४ ८०-७८|) भ पु -वचन या प्रतिज्ञा का 
पालन । 

ईफाए क्रौल ((४ ०५०|) ज॑ पु -वात का पालन ) 

ईफाए वाद” (5०५)०-५:|) भ पू.-प्रतिज्ञा का पालन, 
वात निवाहना। 

ईफास (£«४|) अ पृ -दे 'ऐफाग। 

ईफाल ((|५2|) अ पु-रोगमुक्‍्त होना, जल्दी जाना। 
ईबा ((०४|) ञ पु -सकेत, इशारा। 

ईवास (,»००2|) अ पृ -सुखाना, खुइक करना | 

ईमा (, ०४) अ प्‌ -इमान का रूघू दे 'ईमान। 

ईमाँ फरोश (४9) (४) अ फा वि-बेईमानी 
करनेवाला, ईमान वेचनेवाला | 

ईसा फरोशी (_»59)» (/०४|) अ फा स्त्री -ईमान बेचना, 
बेईमानी करना। 

ईमा (.४|) ञज॑ प्‌ -सकेत, इगित, इशारा | 

ईमान ((.०४|) अ पु -धर्म पर दृढ़ विदवास, धर्म मज़हब, , 
विश्वास, यकीन, पथ, पथ, अकीदा | 

ईमानदार (0.०2) अ फा वि-जो धर्म में पक्का हो, 
धर्मनिष्ठ, जो लेन-देन में सच्चा हो, व्यवहारनिष्ठ 

ईमानदारानः (*/)|० |०४|) अ फा वि-ईमानदारो 
जैसा, ईमानदारी का। ' 

ईमानदारी ((»|0 ५०४) अ ॒ फा स्टत्री-धर्मनिष्ठता, 
व्यवहारनिष्ठता । 

ईमान फरोश (,_89)५ ).०४|) अ फा वि -जो अपना ईमान 
बेच दे, वेईमान, गद्दार । 

ईमान फरोक्षी (,/+0)3/0-०४) अ फा स्व्री-ईमान बेच 
देना, बेईमानी करना, वेईमानी, गद्दारी 

ईमान बिलरोब (.....६०- ०, ८०४|) जै पु-बिना देखे किसी 
बात प्र विश्वास, अनदेखें ईश्वर पर निष्ठा । 


ईमान फामिल ११ 


सब कामिल (,>%..०४) भ पु-पक्‍का ईमान, पूर्ण 
धर्मविश्वास । ३ 

ईयर (४) अ. प्‌ -वारहसिंगा, हरिण की एक जाति। 
ईयास ((/'४|) अ पु -निराश करना, नाउम्मीद करना। 
ईर (,४०) अ पूं-यात्रीदझ, काफिला, हर जानवर 
जिस पर नाज छादा जाय। 

ईराँ ((॥)४) फा पु-ईरान' का रूघू , दे ईरान'। 
ईरा (|)४) अ प्‌ -आग जलाना, चिमटे से आग निकालना । 
ईराक ((॥|)2) अपु-तरक्ष में से हरे पत्ते फूटना, कोपल 
निकलना। 

ईराद (०|)४|) अ प्‌ -लागू करना, वारिद करना, आपत्ति 
उपस्थित करना, एतराज करना । 

ईरान (..)४) फा प्‌ -एशिया का एक प्रसिद्ध देश, फार्स, 
फारस । है 

ईरानी (»|)४/) फा वि-ईरान का निवासी, ईरान से 
सम्बन्धित । 

ईरास ((//)४|) अ प्‌ -पेड के पत्ते पीले होना। 
ईरास (८/)४|) अ पु -अपना उत्तराधिकारी बनाना, दाय 
(रिक्थ) देना, तरिक पहुँचाना, किसी को शेप वस्तु 
देना। 

ईमनि (...५०)२) अ प्‌ -जो वे बुलाये किसी दूसरे निम- 
त्ित व्यक्ति के साथ दावत में जाय, तुर्फछी, लज्जा, 
शर्म, परचात्ताप, अफसोस। 

ईर्सा (५..)2|) अ स्त्री-इद्रधनुष, धनक, सौसन की जंड 
जो दवा में चलती है। 

ईल (()२|) तु पु-वर्ष, साल, वशीभूत, ताव॑दार, मित्र, 
दोस्त , अनुकूल, मुआफिक । 

ईल (()४|) सु पू -ईश्वर, खुदा । 

ईला (४2|) अ प्‌ -दान देना, वरूशना, पास होना, दापथ 
साना । 

इईलाक़ात (५७१०) तु प्‌ -सुर्को के रहने के मकानात 
और उनकी खेंतो की जमीन आदि | 

ईलाज ((/४|) अ प्‌ -एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अन्दर 
चुसेडना । 

ईजाद (०॥४|) अ प्‌ -वच्चा पैदा करना, जनता । 
इलाफ (०2१२|) अ. प्‌ -अम्यस्त होना, आदी होना, रुप्ट 
होना, वेज़ार होना । 

ईलाम (/४४|) भें प्‌ -दु खित करना, बब््ट देना । 
ईलिया (५५४८०|) सु पू-अहुत सच्चा । 

ईवा (॥)2/) अ प्‌ -वसाना, आवाद करना, रथान देना, 
जगह देना। 





८१ 





उंदूबः 


ईवान (..|92|) फा प्‌ -प्रासाद, भवन, महल, परिषद्‌, 
कॉसिल । 

ईवानें,जरीं ((,2)२ १४) फा पु.-निम्न सदन, छोगर 
हाउस । 

ईवाने बाला (१०,३2४) फा पु-उच्च सदन, अपर हाउस | 

ईवाने शाही (, »»५,॥॥२)) फा. पु-राजभवन, राजद्वार, 
शाही मह॒ल। 

ईशः (<&४£) अ पु -चेन और सुख का जीवन । 

ईश ((/१४|) अ प्‌ -गुप्तचर, जासूस । 

ईशाम (£५८८|) भ पु -पेड में कलियाँ निकलना । 

ईस (,/«**) अ पू-सफेद ऊँट, जिनकी सफेदी में 
लालिमा हो । 

ईस ((१०४०) अ प्‌ -पेडो का झूड, भीड, अबोह | 

ईसवी ( ५१००६/) अ वि-हजरत ईसा से सम्बन्धित वस्तु, 
जैसे-ईसवी सन्‌ । 

ईसा (५०2४|)) अ प्‌ -उत्तराधिकारी बनाना, अपने 

बाद अपना वारिस बनाना, उपदेश देना, वसीयत करना । 

ईसा (३४०५४) अ प्‌ -हजरत ईसा, ईसा मसीह, ईसाई 
धर्म के सस्थापक । 

ईसाई (, ५४५०६०)अ वि-हजरत ईसा के घ्म का अनुयायी, 
स्थिष्टीय, क्रिश्चियन। 

ईसाद (०५०2|) अ प्‌ -पर्दा डालना, ढाँकना, छिपाना, 
दरवाजा बन्द करना। 

ईसानफस (»«>॥६०४+) अ वि-जिसकी फूंक से मृतक 
प्राणी जी उठे, मुर्दो को जीवन प्रदान करनेवाला । 

ईसानफसी ( ५००]००#+) अ स्त्री-मृतक प्राणियों को 
जीवित करना, मुर्दे जिंछाना । 

ईसार ()७४०|) अ पु-दूसरे के हित के लिए अपना 
हित त्याग देना, स्वायंत्याग । 

ईसार ()0.५2|) अ प्‌ -मालदार होना, धनवान्‌ होना । 

ईसारपेश' (<2०)५८|) भ फा वि.-जो दूसरो के लिए 
अपना हित सदा ही त्याग देता हो ! 

ईसाठ ((«४|) अ प्‌ -पहुचाना, भेजना । 

ईसाले सवाब (५-४ (०८|) ० पृ -मर्दों की रह को 
कुरान पढने या लाना छिलानें वा सवाब पहुँचाना । 

ईहाम (#+०]) थ प्‌ -भ्रम, भ्राति, वहम , एक अर्थादकार 

जिसमे छुसा घत्द छाने हूँ जिसके दी बर्य होते हूँ और 

पासयाला नर्द छोडकर दूरबाला भर्य रुपाते है 


ह 5६ 
उंदूब, (जी) जे प्‌ -ठोटो, नरी। 


... (५१०४) अ. पूं “उबूव का बहु., टोटियाँ, नलियाँ । 





उंस ((.«|) ज पु -स्तेह, प्रेम, मुहब्बत; छगाव, तअल्लुक़ । 


उंसा (४”|) अ. स्त्री -मादा, स्त्री । 


उसीयत (८-#ऋण०|) भ. स्त्री-स्नेह, मुहब्बत; लगाव, 


तअल्लुक 


उसुर ()०४८) अ पु -आग, पानी, हवा, मिट्टी, जिनसे 


आदमी का दरीर बना है, तत्त्व, भूत। 

उसुरू (०४०) अ प्‌ -जगली पियाज़ | 

उक्तव (७७०) अ प्‌ -उक्द ” का बहु , प्रथियाँ, गाँठें । 

उक्कछा (४४०) भ १.-आक़िल' का वहु , बुद्धिमान जन। 

उक्ताब (००५०) भ प्‌ -ारुड, एक छिकारी चिडिया। 

उक्ाबीन (४०००) अ प्‌ -हछोहे के काँटे । 

उक्तावन (0४०८४) अ प्‌ -दो लम्बी लकडियाँ जिन पर 
अपराधियो को लटकाते थे। 

उक्ार ()४०) अ स्त्री -मदिरा, शराब, एक प्रकार का 
छाल कपडा | 

उकादा' (<&५) अ स्त्री -भकडी, लूता। 

उक़क़ (5925) अ पु -माता-पिता की अवहेलना और अवज्ञा । 

उक़ल (( 5८) अ स्त्री -'अक्‍्ल' का वहू , बुद्धियाँ, अक्लें । 

उक्कादा (( £(४) भ प्‌ -मकडी, लूता। 

उकद (४७४०) अ पू -प्रंथि, गुत्थी, गाँठ, जटिछ समस्या, 
पेचीदा मसला। 

उबदाकुदा (५५४४७८०) अ फा वि-भगाँठ खोलनेवाला, 
समस्या हल करनेवाला; दुख निवारण करनेवाला | 

उक्दःकुझाई (, »7५४४४७००) भ फा स्त्री -गाँठ खोलना, 
समस्या हल करना, दुख मेटना। 

उक्दए छा यनृहल (5०५४ ७४०) भ पु -ऐसी गाँठ जो 
खुल न सके, ऐसी समस्या जो हल न हो सके । 

उकनूँ ((७४४।|) फा अव्य -अब, इस समय । 

उक्कनूस ((७००)) अ पु -मूल, जड , ईसाई धर्म की एक किताब 
जो तोन महान ग्रथो में से है। 

उक्या (४४८) ज॑ प्‌ -परलछोक, यमलोक, आखिरत। 

उक्वान ((.०८०)ज प्‌ -उकाब' का बहु , वहुत से उक्ताब, 
गरुड-समूह । 

उक्र (१2+) अ पु-बाँझपन। 

उकल (4५.०) अ-पु -बद, बाँध, रोक, रसलू की एक शक्ल! 

उक्लीविस ((»>४४ |) अ स्त्री-रेखागणित, ज्यामिति। 

उक्हुवान (.|॥5७|)अ पु-एक वनस्पति, वाबून' | 

उक्त (८) अ स्त्री -वहन, भगिनी । 4 

उह्दूव (0)७०|) अ प्‌ -जमीन की लम्बी-लम्बी दर्ज 


और खोहे । 
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ज्या 


उच्यवी (/9)>|) भ वि-परलोक सम्बन्धी, आखिरत का, 
आलिर का, अन्त का | 

उच्ा ((४)>|) अ स्त्री-आजिरी, अतिम | 

उलज्लष्वत (७०५०) अ स्त्री -भाईचारा, बधुत्व। 

उद्ुलल ((/2!) तु प्‌ -लडफा, बालक। 

उालतः («०)-४) भ प्‌ -कोई वस्तु या बात जिससे दुसरा 
अम में पड जाय, धोखा । 

उचुब (.५०)|) तु वि-विस्तृत, कुशादा। 

उज्ञषमा (००४०) अ १पु-अज्ञीम का वहु, बडे लोग, 
प्रतिष्ठित जन । 

उजाक़ (5.-)) तु प्‌ -चूल्हा, अंगीठी। 

उजागर (£.०)|) तु पु-दे उजाक'। 

उजाज (८५०) अ प्‌ -खारा पानी, कडवा नमक । 

उज़ाद (0५.4०) अ प्‌ -दरवाज्ञे में बाजू की लकडी । 

उजाब (०१०००) अ पु -आदचयें, विस्मय, तअज्जुब । 

उज्जाम (/५४०) अ प्‌ -अज्ञीम' का बहु, बडे लोग, महान्‌ 
अनेक व्यक्ति | 

उजालः («/(०००)अ पु -वह वस्तु जो तुरन्त लायी जा सके। 

उजालत (०:०५०००) अ स्त्री -दे उजाल !। 

उज्जुन (७)))अ पू्‌ -कान, कर्ण । 

उजूबः («०,००) अ वि-विलक्षण, विचित्र, अद्भुत, 
अजीबो गरीब 

उभ्रः (5)>]) अ पू -मज़दूरी, पारिश्रमिक। 

उज्जः («०») अ प्‌ -अण्डे का खागीन', आमलेट। 

उजज़ (,) अ प्‌ -श्रोणि, कटिदेश, चूतड। 

उज्सा (॥9/£) अ १-अरब की एक प्राचीन मूर्ति जिसकी 
पूजा होती थी। 

उजज्ञाम (४७४) अ पु.--अज्ञीम' का बहु, बडे छोग। 

उद्न (७))|) भ प्‌ -कान, कर्ण, दे 'उजुन' दोनो शुद्ध हें । 

उज्य (.....०) अ प्‌ -अहकार, अभिमान, गुरूर। 

उज्म (०) अ पु.-निश्चय, सकल्‍प, इरादा, दे अफम, 
दोनो शुद्ध हैं । + 

उक्म (/))|) तु पु -अग्‌र, द्राक्षा । 

उद्ध (3-5) अ प्‌ -आपत्ति, एतराज़, विवद्यता, मजबूरी । 

उज्त (००)>) अ स्त्री -मजदूरी, भूति, पारिश्रमिक। 

उद्घदार ()09))+) अ फा वि-आपकत्तिकर्ता, एतराज़ 
करनेवाला, कानूनी उद्दारी करनेवाला। 

उद्धदारी (_»)०))४) अ फा स्त्री-आपत्ति करना, उच्च 
लगाना, किसी दूसरे के मुकाबले में अपने हक की सुरक्षा 
के लिए प्राथंना करना। 

उच्चा (6०%) अ पु-चृत्ति, वद्धीफा। 
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इशोेवर्ता (()०3)/2) भ. फा. पू.-मासिक धर्म, हैज़ । 

इस्येतंग (.६.);०) भ. फा पु “ऐसा उच्च जिसे मानने में 
सदेह हो, धूठा उज्र । हि 

इरलत (८८०५५) अ. स्त्री -आल-बच्चो से विरकक्‍त होकर 
ईइबर-स्म्रण में रंगना; एकान्तवास करना; एकान्त, 
तनहाई । 

उल्लत (८०००) अ स्त्री.-शी म्रता, जल्दी, इसका शुद्ध 
उच्चारण 'इज्लत' है, परन्तु उर्दू में 'उज्लत' ही बोलते हे । 

उस्लतगुढीं (93०००) भ. फा वि-एकातवासी, 
ससार के झगडो से विरक्‍त, गोशानशीन | 

शक्सतभक्ञी (,५०००८-४,+२) भ॒फा. वि -दे. 'उर्लतगुजी । 

उजब (»*£) अ- प्‌ -अवयव, अगर, शरीर का कोई 
भाग । 

शजहुकः (८,5०४) भअ वि-वह जिस पर सब हुंसें, 
हास्यास्पद । 

उताक्: (८>०|) तु-कलगी। 

जताक् ((3०|) तु-घर, गृह, मकान; कोठा, कमरा। 

शताए (€०)) तु-दे 'उताक़'। 

डतारिद (०,७७०) आ. पु -चुध प्रह। 

शतादा (8७०७०) अ. स्त्री -प्यास की बीमारी, वहू रोग 
जिसमें प्यास अधिक लगे। 

उतास ((/०७७७) अ. स्त्री -छीक॑ आने का रोग, छीक। 

उतुल लि] (2०) ज-पु -बहुत खानेवाला; कडी आवाज़- 
बाला; अत्याचारी; कटा नंजा, मोटा वल्‍लम। 

जतुत्य (४४६) जे वि-अभिमान, ग़ुरूर; उददढता, सरकशी , 
हद से गुज़र जाना; बहुत बूढ़ा हो जाना। 

बत्ती (५5) ब-वि-दे उतुव्य'। 

उस (+॥|) फा. पू -छोहे का ठप्पा जिसे गरम करके कपडा 
छपते हैं। 


इत्यः (८००) जे प्‌ -अरब का एक व्यक्ति । 

उत्वा (९०००८) ज प्‌ -आज्ञा, मर्जी । 

उच्ज (::)7|) अ.पू -निम्बु, नोवू। 

उच्बः (</9)४|) ज प्‌ -वह वस्तु जो आनन्द दे, वाजा-गाजा 
आदि मनोरजन के साधन | 

उमूझ ((/०)४७।) अब वि-वधिर, वहरा। 

उत्सत (०८-४७०) अ स्त्री -निठल्लापन, वेंकारी, काम का 
अभाव । 

शब्द ((.०|) अ प्‌ -अदीब का बहु, साहित्यसेवी छोग, 
अदीब छोग। 

डदात (५७०) अ प्‌ -आदी' का बहु , शत्रु लोग । 

रपूल ((|१७८) अ पूं -अवज्ञा, अवहेलना, नाफर्मानी। 
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उपूतहुक्मी (४८०५ ३०७०) अ. स्त्री-आज्ञा न मानता, 
आशोल्लंघन, नाफर्मानी । 

उरृत (८५०) व. स्त्री -तत्परता, तैयारी, बनावट, साख्त। 

उदबः (5)७७) भ. पु-दूर का स्थान; नदी का किनारा, 
नदीतद | 

उदवात (,.|३७०) अ. पु -शत्रुता, दुश्मनी; अत्याचार, 
जुल्म । ४ 

उतता (|) अ १-अनोस' का बहु, मित्रगण, दोस्त, 
अहनाब । 

उतास (७/०|) अ स्त्री -'उंसा' का बहु, मादाएँ, स्त्रियाँ। 

उमास ((/»०|) भ १ु-लोग, जन-समूह (इस दाब्द का एक- 
वचन नही है)। 

उनुकू (5८) अ स्त्री-गर्देन, ग्रीवा, गला। 

डउनुस (८«|) अ स्त्री. उसा' का बहु , मादाएँ। 

उनूद (०,/०) अ पु -सत्य के प्रतिकूल कार्य करना; युद्ध 
करना, लड़ना । 

उनूस ((»9४४) भ पु -लडकी का बालिग़ होकर बिना 
पति के बहुत दिनो घर में बेठना। 

उन (३४८) अ स्त्री-दे उनुक', दोनो शुद्ध हे। 

उप्ताव (..०) अ प्‌ -झरवेरी की तरह के फल जो दवा में 
काम आते हूं। 

उच्तादी (५:५४) अ वि-उन्नाव जैसे रगवाला, हलका 
बेगनी । 

उन्‍्फ (५.४०) भ. प्‌ -चुर्रापन, खुरदरापन, रुखाई, 
बेस्सी । 

उन्कुवान (9०४०) अ प्‌ -प्रारम्भ, शुरुआत, युवावस्था 
का आरम्म | 

उन्हुबाने झवाब (५५८ (६००) भ फा प्‌ -जयानी की 
उठान, योवनारम्भ । 

उन्मूजज ((७)|) भ पु-नमूना, बानगी। 

उनबान (,.|॥>)म प्‌ -ओर्षक, सुर्खी , शैली, पढति, तऊं; 
प्रशस्ति, सरनामा, खत का अल्कावों आादाव, भ्रस्तावना, 
दीदाचा, प्रयत्न, युव्ति, तदबीर। 

उक (५॥) ञज जव्य--हाय, जोह, भाहं, हा । 

उफ्रक् (9) भ प्‌ -क्षितिज, वह स्थान जहाँ आकाम 
पृथ्वी से मिला हुआ जान पडता है। 

उफ़र्नत (८-०,०६) अ स्ट्री.-हुर्गन्‍्थ, वदवू; साध, सट़ने 
की दुर्गंध ! 

उक्स (|) अ॒ प्‌ -अध्स होना, डबना । 

उफ़्तत (०००८) ज॑ स्त्री -कसीलापन, वखटापन। 

उर्फ्ता (०७) फा वि-गिरता-पढ़ता। 


उफ्तादः 


रा (४००७) फा वि-गिरा हुआ, पडा हुआ, दु खित, 
दलित, मुसीवतजदा । 





उफ्ताद (०(५८७|) फा स्त्री -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत, देवी 


आपत्ति, बेला, कह (कहर) । 

उपतादगी (५४०५-०७) फा स्त्री -गिरना, पडना:, विपत्ति, 
आपत्ति, दु ख, विनय, आजिद्धी । 

उफ्तादनी ((५०५०५|) फा वि-गिरने योग्य, जो गिराया 
जा सके, जो गिर सके। 

उवाब (->“«») अ प्‌ -छहारे के पेड का पत्ता, पानी की 
प्रचड वाढ, वहुतायत, भरा होना, उँचाई, शुरुआत | 

उदुब्बत (०५:|) भर स्त्री -वाप होना, पितृत्व । 

उबदीयत (०-४०,०) अ स्त्री -दासता, बदगी। 

उबर ()॥:४)अ स्त्री-नदी आदि को पार करना, उत्तरभा | 

उबूसत (८-७»)»०) अ स्त्री-तुरुश रई, मूंह बनामा, 
विमखता, उपेक्षा । 

उबहुल ((/५४|) अ पु -एक वनोषधि, हाअबेर। 

उम(म्म) (/|) अ स्त्री-माता, माँ। 

उमम (4) अ स्त्री-उम्मत' का बहु, उम्मतें, विभिन्न 
धर्म-समुदाय । 

उमर ()«) अ पू -मूसलमानों के दूसरे खलीफा । 

उमरा (|)४) अ पु-अमीर' का बहु , घनवान्‌ लोग। 

उमोद (७७००) फा स्त्री-दे उम्मीद! । 

उमीदवार ()|॥७४००) फा वि-दे उम्मीदवार | 

उमुक्त (542) अ प्‌ “गहराई, गभीरता। 

उमुद (५७-००) अ पू-अमूद' का वहु, खभे। 

उमूम (/७००) अ प्‌ -साधारण, आम। 

उमूमन (५५००) अ वि-प्राय , बहुधा, अवसर। 

उमसी (_/७“»)अ वि -सावंजनिक, अवामी, ज॑नेसाधारण 
से सम्बन्ध रखनेवाला | 

उमूमीय' (*४-०००) अ स्त्री -जनता, पब्लिक । 

उमूमीयत (००४-०-००) अ स्त्री -साधारणता (विशेषता 
का उलठटा)। 

उमूमीयत (८००६-००) अ स्त्री -माँ की ममता, वात्सल्य। 

उम्र (,)“४) अ प्‌ -अम्र' का वहु , कार्य-समूह, काम, 
समस्याएं, मसले | 

उमूरेआम्म. (“*८)»५) अ पूँ-जनसाधारण के हित 
सम्बन्धी कार्य । 

उम्द (४५०८) भ वि-उत्तम, श्रेष्ठ, वढिया, सुन्दर, 
मनोरम, विश्वासपात्र, मांतमद। 

उस्दगी (५४७००) अ फा स्त्री-उत्तमता, वढियापन, 
सुन्दरता, खुशनुमाई, श्रेष्ठता, खरापन । 





उम्मेवलद 


उस्नीयत (०४००) अ स्त्री -आद्षा, आर्जू, उम्मीद, झूठ, 
मिथ्या, उद्देश, मकसद, पुस्तक का पाठ । 

उम्म (<) अ स्त्री-माता, जननी, माँ । 

उम्मत (०) अ स्त्री -किसी विज्ञेप अवतार या पैगम्बर 
को माननेवाल्‍ा समुदाय | 

उम्महत (०५०४) भर स्त्री-माता, माँ, (केवल मानव 
जाति की) । 

उम्महात («०७०४ ) अ स्त्री-'उम्महत' का बहु, माताएँ। 
यह शब्द केवल मानवजाति के लिए प्रयुक्त होता है। 

उम्महातेसिफ्ली (६५०. ००५) न स्त्री -पचभूत, 
अनासिर, पृथ्वी के तल। है 

उम्मात (००५०,) भ स्त्री -उम्म ' का बहु, मानवजाति के 
अतिरिक्त दूसरी माताएँ। 

उम्मान ((,).«०) अ पु.--अर के शाम प्रदेश का एक नगर । 

उम्माल ((/५०») भ १ु-आमिल का बहु, कमंचारी वर्ग, 
अमला। 

उम्मी (१) अ वि-वह व्यक्ति जिसका पिता 
वाल्यावस्था में मर जाय और जिसके कारण वह पढ-लिख न 
सके, वह व्यक्ति जो लिसना-पढना न जानता हो, चाहे अपने 
बाप की छत्रछाया में जवान हुआ हो, मुहम्मद साहब का 
लकब जिन्होंने किसी से पढठा न था । दे 

उम्मीद (७४१) फा स्त्री-आज्ञा, आस, उमीद; इच्छा, 
ख्वाहिश, उत्कठा, इश्तियाक, भरोसा, सहारा, आसरा। 

उम्मीदवार ()|१७७००) फा वि-आश्ञान्वित, आस लगाये 
हुए, नौकरी आदि का उम्मीदवार। 

उम्मुद्दिमाग़ (£०*७)|/|) अ स्त्री-सर के भीतर भेजा रहने 
का स्थान। पा 

उम्मुल उल्म (७-५०) अ स्त्री -व्याकरण। 

उम्मुल किताब (.>०८॥|) अ स्त्री-कुरान की पहली 
सूरत, 'फातिहा'। 

उम्मुल खबाइस (८०-४५०«०)|/)) अ स्त्री-सारी बुराइयो 
की माँ अर्थात्‌ शराव। टः कि 

उम्मुल जराइम (/7|)5०-(/!) अ॒स्त्री -सारे अपराधी की 

माँ, दरिद्रता, मुफिलसी | 





उम्मुस्सिव्यान (७/४+००///) अ स्त्री-वच्चो का एक 


रोग, जमोगा। 


उम्मेगीला ((/॥६०/) अ स्त्री -ववूल का पेड। 
उम्मेमिल्दम (/७०-१४) अ स्त्री-मौत की माँ, क्षयरोग, 


तपेदिक । 


उम्मेवलद (७-)/) अ स्जो-वह दासी जिसने अपने 


स्वामी के सहवास से पुत्र या कन्या को जन्म्‌ दिया हो । 


उम्रः ८५ _ उलस 


बल आलम अल कब 

हु (*»-)|) अ स्त्री -जॉछ की जड, चिड्ढा । 

उ्मः (<«»)|) सु पु-उमिया का रूघु , दे 'उमिण'। 
उमिया (५५००)|) सु प्‌ -खिज् का नाम। 

उर्मुज़ (+)|) फा पू -हर ईरानी महीने की पहली तारीख । 
उर्या (()४)०) अ वि-नर्न, नंगा, अश्लील, फोहश | 
उर्याँ नवीस («०५० )४)०) अ फा वि-अहलीर लेख 
लिखनेवाला, फोहश निगार । 

उर्या नियार (॥४/ |)०) अ फा वि-दे 'उर्या नवीस'। 
उर्यनी ((»५०)०) भ स्त्री -नग्नता, नगापन, अइलीलता, 
फकक्‍्कडपन । 

उर्यानीपसद (७०... >०)०)अ फा वि-जिसे अश्लीलता 
पसद हो। 

उर्वें' (४3)>) अ प्‌ -हर चीज़ का किनारा, छोटे आदि का 
दस्ता, हत्था । 

उवंतुलवुस्का (॥५४-५)-|४9)+) अ प्‌ -प्रमाणित, दस्तावेज़ । 
उस (,+»०)») अ प्‌ -व्याह का खाना, किसी मुसलमान 
ऋषि का वाषिक उत्सव। 

उलग (.5.)) तु प्‌ -चरागाह, गोचर, सब्जाजार। 

उलमा (५.४४) अ प्‌ -आलिम' का बहु, आलिम लोग, 
विद्वज्जन । 

उल्ा (०) अभ स्त्री-उच्चता, बलूदी, श्रेष्ठता, बुजुर्गी; 
उत्तमता, उगदगी। 

उलाक ((9)) तु प्‌ -गधा, गदहा, खर, रासभ। 

उलाग (|) तु प्‌ -दे 'उलछाक'। 

उलाचुक ( ,२-॥) तु पू-जगली आदमियो की झोपडी 
जो बालो से बनायी जाती है। 

उलग (€|) तु प्‌ -बडा, श्रेष्ठ, महान्‌ । 

उलुलअज्म (/,«॥|)-)|) भ वि-बडी हिम्मतवाला, साहसी, 
उच्चोत्साही । 

उलुलअज्निह. (<०-०.-॥|,॥| )अ प्‌ -परोवाला, फिरिश्त.। 

उलुलअमत्र ()-१|,)|) भ वि-शासक, हुक्‍्मरा, युग का 
महापुरुष । 

उलूलअल्वाब (.००)|,.)|) अ वि-वबुद्धिमान्‌, अक्‍्लमद। 

उलुवौीयां ((|४,४०) भ फा प्‌ -सैयद छोग, सादात। 

उल्ब्व (१4०) अ प्‌ -उच्चता, ऊँचाई, बलूदी। 

उलुश (, £+-9|) तु प्‌ -अमीरो के आगे का बचा हुआ खाना 
जो नौकरो का हक होता है, किसी ऋषि मुनि' के आगे 
का बचा हुआ खाना, जो प्रसाद के तौर पर खाया जाता 

उप ((५)० -मृख्य नाम के अतिरिक्‍त दूसरा छोटा | है, तबरुंक, प्रसाद, भोग। 

बा जो 388 2584 जाता है। की उलस ((+५9-3) तु पुनराष्द, क्ौम, जाति, परादरी, 

(०-५७)) अ स्त्री -उ्फ होना, उफंवाला नाम। | बिरादरी। 













उम्र. (3)*०) अ प्‌ -हज करनेवाछों की एक इबादत, 
मक्‍्के से तीन कोस पर तनईम' नामक स्थान पर नमाज 
पढ़कर वापस आकर, का'बे का तवाफ करते हूं । 

उम्र (++) अ स्त्री-आयू, अवस्था, सिन । 

उयून (७४४) अ पु-एऐन' का बहु , चरमे, सोते, आँखे, 
नेत-समूह | 

उयूब (-)८) अ प्‌ -ऐब' का बहु , बहुत से दोष । 

उयूल ((|9४०) अ स्त्री-पन्‍्यास, दरवेशी, फकीरी, 
निर्धनता । 

उरफा (७७)०) अ प्‌ -आरिफ का बहु, ब्रह्मतानी लोग, 
महात्मा लोग । 

उराज़. (८०|)०) अ पु-वह वस्तु जो यात्री विदेश से छाकर 
उपहार के तौर पर मित्रो को दे। 

उरात (..])०) अ १-आरी' का बहु, नग्न छोग, नगे। 

उरुज ((3)>) अ पु-उन्नति, तरक्की, ऊँचाई, बलदी, 
उत्कर्ष, उत्थान, उठान । 

उरुज्ज ())|) भ पु-चावलू। 

उरत ((»)०) अ पृ -दे 'उसं', दोनो शुद्ध हे । 

उस्क ((9,») अ स्त्री-इक' का वहु , रगे, नसे। 

उरख्ज़ ((०))») अ पु -अकट होना, जाहिर होना, छागू 
होना, आरिज होना । 

उरूफ (.3))») अ पु.-किसी चीज से मूँह फेर लेना, दिल 
सर्द हो जाना, उत्साह न रहना, रूग्नाभाव | 

उरेव (....४)|) फा, पु -तिरछा, टेढा , तिरछापन, टेढ, वक्रता । 

उ्ज, (८०,०) अ प्‌ -साहस, हिम्मत, मिप, बहाना, बीच 
में डाला हआ। 

उर्दक (( ४०)|) तु स्त्री -मुर्गाबी, एक प्रसिद्ध जल पक्षी । 

उर्दक परानी (, «|, ५0)|) तु फा स्त्री -ठठोल, उपहास, 
मसखरी । 

उर्दी (,०)|)फा पू-ईरानी दूसरा महीना, वहार का महीना । 

उर्दोब्िहिक्त (७००५०, ५०)|) फा प्‌ -दे 'उर्दी'। 

उदूं (१०)|) तु प्‌ -सेनावास, छावनी, फौजी पडाव 
(स्त्री ) उर्दू भाषा। हे 

उदृए मुअल्ला (॥५/०००.१०)|) तु अ स्त्री -बह उर्दू जो 
दिल्‍ली के किले में वेगमे बोलती थी, उच्च कोटि की उर्दू 
भाषा । 

उरृबाज्ञार (॥,५५)०)|) तु फा प्‌ -सेनावास, छावनी, 
पैदर बाजार। 


उल्क़ 
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(४-०) अ प्‌ >छटकना, मित्र रखना, गर्भाशय में 
अूण बनने के समय पुरुष के वीय॑ के साथ स्त्री के रक्त का 
जमना । 

उलूफः (०,५८०) अ प्‌ -चुराक, भोजन, खाद्य पदार्थ, 
खुदनी चीज़ । 

उलूफ (..५|) अ प्‌ -'अल्फ' का बहु , सहस्नो, हजारो । 

उल्म (७०) अ प्‌ -इल्म का बहु, विद्याएँ, क्षास्त्र समूह । 

उलूमेअक्ली ( ५५४०७५०) अ पु-वे विदाएँ जिनका 
सम्बन्ध बुद्धि और तक॑ से है। 

उलूमेनवली (, »५०७-०)अ पू -वे विद्याएँ जिनका सम्बन्ध 
बुद्धि से नही है, बल्कि पुस्तक में लिखे हुए को मानने से 
है, जेसे--धमं-सम्बन्धी विद्याएँ। 

उल्क («“|) तु पु -देश, राष्ट्र । 

उल्फत (०-७|) अ स्त्री -प्रेम, स्नेह, मुहब्बत । 

उलया (१४५)अ स्त्री -आ'ला' का स्त्रीलिग, जैसे--पुरुप 
के लिए आला हजत' स्त्री के लिए 'उलया हजत'। 

उस ((»४)|) अ प्‌ -एक मुसलमान ऋषि, जो यमन 
देश के 'करन' योत्र से थे। 

उश(दश) (,/०) अ प्‌ -नीड, घोसला । 

उशक्त ( >४|) अ प्‌ -एक गोद जो दवा में काम आता है। 

उशाक ((5७०|) तु प्‌ -विना दाढी मूँछ का सुन्दर लडका, 
अम्रद । " 

उदतुर ()»|) फा पु -उप्टर, ऊँट। 

उच्चुलुम (#+०«०४)तु पु -प्रचडता, तेजी) अत्याचार, जुल्म, 
प्रभुत्व, गलबा । 

उददनान ((,४४|) फा प्‌ -एक घास जिससे खाद बनता है। 

उदय (4.७०) अ प्‌ -एक वनौपधि जो खत शुद्धि के 
लिए प्रसिद्ध है। 

उदय (.....&£) अ पु-हरी घास। 

उड्धा (१७८) भ वि-दसर्वाँ भाग, दशम अश, बुर । 

उच्य अक्षीर ()8“)<“) अ वि-दसवे का दसवाँ भाग 
अर्थात्‌ मौवाँ भाग, इुढेठ/ रोताश | 

उशव (४५४४) अ पु-आग जो रात में दूर से दिखायी 
पड़े, छिपाकर काम करना | 
उद्दशाक ((30४£) अ प्‌ -आशिक' का बहु , प्रेमी लोग। 
उस(स्स) (४) अ प्‌ -बडा पियाला, बादिय । 
उसात (५...) अ प्‌ -आर्सा' का वहु, पापी छोग । 
उसाम (*-१,.|) अ पु -व्याध्न, शेर, एक सिहावी। 
उसार (४)५००») अ प्‌ -किसी पेड के पत्तो भादि का 
कुचल कर निकाला हुआ रस जो घूप या आग मे जमा 
लिया जाता है। 





उस्तुवारी 

उसारा (॥9)«|)भ प्‌ -असीर' का बहु , वदीजन, कंदी छोग। 
उसुर ()») अ स्त्री-दे उच्र, दोनो शुद्ध हे । 

उसुफ (५०५)-०८) अ पृ -वायू का बहुत वेग से चलना, झवक्ड 
चलना। 

उसूल ((/)४) अ पु -अस्छ' का बहु , जडे, सिद्धान्त समूह, 
नियम, कायदे । 

उसूलन (#)०) भ वि-उसूल से, नियमानूसार। 

उसूली (»)०) अ वि-मौलिक, आधारभूत, बुनियादी। 
उसल («(५.०)अ प्‌ -मेथुनानद, हमविस्तरी की 
लज्ज़त, वीये, मनी । 

उसूउस (००-००) भ १-चूतडो के बीच की हड्डी, 
दुमगजा , सुस्त और जालसी व्यक्ति] 

उस्क्रफ (०.६. )अ प्‌ -ईसाइयो का धाभिक गुरु, पादरी। 

उस्कृफे आजम (/४०८| ....७,.!) भ प्‌ -सकसे बडा पादरी, 
लाट पादरी। 

उस्फुपफ, («,.८.]) अ प्‌ -देहलीज़, चौखट । 

उस्कुर (४)४|) अभ प्‌ -छोटा पियाला, सकोरा। 

उस्फुर्ज (५०)८..) अ पु -दे उस्कुर! 

उस्गर (,&७|) फा पृ -सेही, एक प्रसिद्ध जन्तु । 

उस्त (*5..|) फा पु-खजूर की गुठली । 

उस्ता (७०.७|) फा पु -पार्सियों का एक धामिक'ग्रथ । 

उस्ताज़ ()५५..]) अ पु-दे उस्ताद। 

उस्ताद (०५८..|) फा प्‌ -शिक्षक, अध्यापक, कोई शिल्प 
आदि सिसानेवाला, चालाक, होशियार । 

उस्तादान. («०|»७...])फा वि-उस्तादो जैसा, चाल्ाकी का। 

उस्तादी (, ५१५८) फा वि-उस्ताद से सम्बन्धित (स्त्री ) 
चालाकी, धूतंता। 

उस्तुक़स (()४०«४) अ पु -तत्त्व, पचभूत, उसुर। 

उस्तुत्वा ((|॥॥5०००|) फा पु -हड्डी, अस्थि। 

उस्तुत्वादार ()|५ ॥००००४) फा वि-दृढ, मज़बूत, स्थिर, 
कायम । 

उस्तुन (७) भ प्‌ -स्थृूण, चुतुन, खभा। 

उस्तुर, (४):5.|) फा प्‌ -हजामत बनाने का नाई का छुरा। 

उस्तुर्द, (४०)-:.०|) फा वि-मूंडा हुआ, मुडित | 

उस्तुर्लाव (.-१)००|) अ पु-एक यत्र जिससे ग्रहो आदि 
की पमाइद होती है। 

उल्तुवानः (<०|)७०) भ प्‌ -स्थून, सुतून, खभ | 

उस्तुवार ()|:»०) फा वि-दृढ, मजबूत, स्थायी, मुस्त- 
किल । 

उस्तुवारी (, ५)|)४«4) फा वि-दृढता, मज़बूती, स्थायित्व, 
इस्तिक्लाल । 





््य (४):४०/) भ प्‌ -कहानी, आल्यायिका, अप्साना । 
उस्तुल ((|॥/०«|) अ प्‌ -युद्धपोत, जगी जहाज । 
उत्पुश ((/८२-|) फा पु-जूँ, स्वेदज। 

उस्फुर (००८) अ पु-कुसुम का फूल। 
उस्फूर (3)४००४) अ प्‌ -चटक, गौरंया, एक प्रसिद्ध घरेलू 
चिडिया। 

उस्बः (००.००) अ पु -मनृष्यो का समूह जो बीस से चालीस 
तक हो । 

उस्बूअः («०)-५०|) भ प्‌ -सप्ताह, हफ्ता। 
उस्बूभ (6-५) भ १-सप्ताह, हफ्ता, सात वार; 
सात दिन । 

उस्मान (..००४०) अ. प्‌ -मुसलूमानो के तीसरे खलीफा । 
उस्मूर ()१००४) अ प्‌ -पानी का रहट, डोल। 
उखस्रः (४)«०) अ प्‌ -दे 'उस्नत'। 

उख्र (१७८) अ पू कठिनता, दुशवारी। 

उस्रत (७०)««) अ स्त्री-कठिनता, दुष्फरता, असुगमता, 
दुशवारी, दरिद्रता, कगाली। 

उस्तज्दः (४०)००)»०४) अ फा वि -दरिद्र, कगाल। 
उल्रुब (.).) अ प्‌ -सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध घातु 
जिसकी गोली बनती हं। 

उस्लूब (०.»-५) अ॒ पु-पद्धति, शैली, ढग, आचरण, 
वज्ञा; व्यवहार, तर्जेजमल | 

उसवः (४»|) अ पू-नेता, पेशवा, ऐसा आचरण 
जिसका अनुकरण कल्याणकर हो, जटिल समस्यामो 
को हल करनेवाला नेता। 

उसृवएहसनः (५०.००४,)..]) अ॒ प्‌ -सदाचार, अच्छा 
आचरण । 

हम अंक ) भ पु-अह॒द' का बहु, प्रतिज्ञाएं, वचन, 
वादे । 

उहदूसः (८०)५०|) अ पु -कहानी, आख्यान, किस्सा । 
उहबत (०-»|) अ पु -हथियार और सामान । 


ऊ 


ऊ ()|) फा अव्य -वह। 

ऊक (५०) अ पु-कज' का पिता। 

ऊक्तिय. (*६७)|) अ प्‌ -आधी छटाँक से कुछ अधिक की 
एक त्तोल। 

कफियानूस (( »)०५६०)|) अ प्‌ -अतलातिक महासागर । 

ऊज (२) अ पु -एक बहुत ही लम्बा व्यक्ति जो हजरत 
आदम के जमाने मे पंदा हुआ और हजरत मूसा के जमाने 
तक रहा, साढे तीन हजार बरस की आयु पायी, इसके वाप 
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एता 


का नाम ऊकः' है। जो छोग 'ऊजबिन उनूक' कहते हे वे 
गलत कहते हे, ऊजविन ऊक' कहना चाहिए। 

ऊद (०,£) अ प्‌ -एक सुगधित रकडी, अगर; एक बाजा, 
बबेत। 

ऊदनवाज ()|»०,४) अ फा. प्‌ -बबत बजानेवाला। 

ऊदसाज (,५.७,४) अ फा वि-वर्बत वाजा वनानेवाला। 

ऊदसोज ()$०७)०) अ फा पु -ऊद सुलगाने का पात्र, 
अगरदान | 

ऊर ()+४) फा वि-नग्न, नगा, वरहत । 

ऊरी ((५)) फा वि-सग्नता, नगापन। 

ऊस ((»०) अभ स्त्री -बकरी की एक जाति। 


ए्‌ 

ए (०-|) फा अव्य -ऐ, अयि, बुलाने का सबोधन, ए'। 

एआद. (४०००|) अ पृ -दोहराना, पुनरावृत्ति; छोटना, 
वापस आना। 

एआदए शबाब (५००४ ६७०५०|) अ॒फा पू-युवावस्थो की 
पुन वापसी, बूढे का जवान बनना । 

एआनत (०->८|) अ स्त्री-सहायता, मदद। 

एआनते मुद्िसान- (4*०००)००० ०० »|)भ फा स्त्री- 
अपराध करने में सहायता, अवेघ सहायता। 

एजद ( (०४) फा पु-ईश्वर, खुदा। 

एजद परस्त (०-७०)२ ०,२|)फा वि-आस्तिक, ईश्वरवादी, 
खुदा को माननेवाला । 

एजदी (५0)४) फा वि-ईश्वरीय, ईएवर का; ईदवर- 
सम्बन्धी । 

एजाज़ (,५८-८|)अ प्‌ -चमत्कार, करामात, --- तिरे एजाज 
की है धूम ज़माने भर में--में जो बच जाऊँ तो समझू कि 
मसीहाई है ।” 

ए'जाज़े ईसवी (५५०४४)५६०|) अ. पु -मृतक प्राणियों को 
जीवित करने का चत्मकार। 

एजान (.>००|) अ पु -अभिमान करना, धमंड करना; 
सान, हफ॑, घ्रमड। 

एंजाल (((६-०|) भ पु -शी घ्रता करना, जल्दी करना । 

एजाज़ ()|)|) अ प्‌ -सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, राज्य 
या किसी वडी सभा की जोर से कोई महत्वपूर्ण काम 
सपुर्दे करके सम्मान । 

एज्ाज्ञी ((५)१०|)) भ वि-कोई काम जो सम्मान के 
लिए हो, अवेतनिक कार्य । 

एता (७०४) अ प्‌ -देना, प्रदान करना, अता करना; 
वल्शिश, पुरस्कार । 


ए ताक 
ः (5०७८|) अ प्‌ -दास को मुक्त करना, अपने बधन 
से छोडना। 
एंताश (५०८) अ पु -प्यासा करना। 
एंतिक्वाद (०८८०|) भ पृ -अद्धा, आस्था, अकीद , प्रत्यय, 
विश्वास, यकीन । 
एंतिकाफ (.॥#:|) अ पू्‌ -एकान्त मे ईश्वर की तपस्या, 
एकान्तवासं, गोशानशीनी । 
ए'तिजाल (॥)४5|) भ प्‌ -प्रिय होना, प्यारा होना, जज़ीज़ 
होना । 
ए'विज्ञाम (/)०-८|) अ प्‌ -सकल्प करना, इरादा पक्‍का 
करना, दृढ़-प्रतिन्न होना । 
'तिज्ञार (॥+:००|) अ प्‌ -उज्न करना, विवश्ञता प्रकट 
करना, उज़दारी करना, उच्च, आपत्ति । 
एतलिज्ञाल ((॥००|) अ पु-अलग होवा, एकान्तवासी 
होना, यह अकीदा होना कि मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों का 
स्वय ही कर्ता है, ईश्वरेच्छा का इसमें कोई प्रदन नही । 
एतिदा ((+००|) भ प्‌ -अनीति करना, जुल्म करना । 
ए'तिदाल ((|५०-८|) अ पु -गर्मी -सर्दी या तरी-खुडकी में 
बरावर होना, सतुलन, बराबरी। 
एंतिना (७४-०|) अ प्‌ -सहानुभूति करना, हमदर्दी 
करना, रोगी की देख-रेख करना , दया करना, सहानुभूति, 
तीमारदारी, दया, कपा। 
एतिनाक़ ((5०००|) भ॒ प्‌ -गले मिलना, एक दूसरे के 
गले में हाथ डालना । 
एतिसाद (०००८|) अ पू -किसी चीज़ पर पीठ टेकना, 
सहारा लेना, सहारा, भरोसा, विश्वास, यकीन 
एतिमाल ((|५०००|) अ पु -काम करना । 
एंतियाक ((5.७०-८|) भ पू-मना करना, वाज रखना, 
रोकना | 
एतियाज्ञ ((+7६०-०|) अ प्‌ -बदला लेना, बदला देना। 
एतियास (, »५४४८|) अ प्‌ -किसी पर कोई कार्य कठिन 
होना, कठिनाई में पडना ! 
एंतिराज़ (()-०) अ १-आपत्ति, उजञ्ज, हस्तक्षेप, 
दस्तदाज़ी, वीच में आ जाना। 
एतिराफ (-3|)5०|) भ प्‌ -स्वीकृति, अगीकृति, इकार, 
अपने अपराध को स्वीकृति, इकारेजुर्म । 
एतिला (/४०|) अ प्‌-ऊपर उठना, ऊँचा होना, चछूद 
होना । 
एंतिलाफ (..ै४»|) अ प्‌ -पशु का घास खाना । 
एतिलाल ((|१४:४|)अ पु -वीमार पडना, रोग-म्स्त होना । 
एतिवार ()|95-०|)अ प्‌ -किसी वस्तु को हाथो-हाथ लेना। 
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एस्तादगी 


एतिश्ाद्ष ((/५५०-०|) भ॒ प्‌ -बाल-बच्चो के लिए बहुत 
थोडा खाना लाना। 

एंतिसाफ (.४.०-“|)अ प्‌ -कुमार्ग पर चलना, अनीति 
करना, जुल्म करना। 

एतिताम (/.००-८|)भ प्‌ -सयम, इद्वियनिग्रह, परहेजगारी । 

एतिसार ()५०००|) अ पु-निचोडना । 

एतिसास ((»।.«०-०|)” अ पु -रात को पहुरा देना, रात 
को गरत लगाना। - 

एंदाम (७०|) अ प्‌ -ध्वस्त करना, वरवाद करना। 

ए'फाफ (.४»»|) अ प्‌ -किसी को सयम नियम का पावद 
बनाना । 

एबक (.४«४|) तु प्‌ -दास, गुलाभ, एलची, दूत, प्रेमपात्र, 
माझूक। 

एमन (४) फा वि-आमन' का इमाल , सुरक्षित, 
महफ्‌ज, अभय, निडर। 

एमनी (४!) फा स्त्री-सुरक्षा, हिफाजत, भयहीनता, 
नमिडरपन । 

एमिन (४) फा वि-सुरक्षित, अमय, निडर। 

एंराज़ ((०)४|) अ पू-किसी की ओर से मुँह फेर 
लेना, विमुखता, उपेक्षा, प्रकट होना, चौडा चकला होना, 
बकरी के बच्चे का अडकोप निकालना, भलाई करना। 

ए'राव (-|)०]) अ प्‌ -जबर', जेर' और पेश । 

एलची (, ५२-८४) तु पु-पत्रवाहक, कासिंद, राजदूत, 
सफीर। 

एला (४४|) अ पु-ऊँचा करना, उठाना, भ्रत्तार करता, 
फंलाना। 

एलान ((!#|) अ प्‌ -वोषणा, अभिज्ञापन, मुनादी, 
उद्घोष । 

एलाम (/!०|) अ प्‌,-ज्ञान कराना, बताना, जताना। 

ए'लाल ((|१८|) अ प्‌ -वीमार करना, रोगी वनाना। 

एवास (,,०१०|) अ पु-झत्रु पर काम मुश्किल कर 
देना, झत्रु को कठिनाई में डाल देना। है 

ए'विजाज (८५०३४) अ प्‌ -टेढा होना, टेढ,वत्रता, कजी । 

एच्ा (४८) फा अव्य यह लोग, यह सव। 

एशाश ((_£.७८]) अ पु -दूसरे के घर में इस इरादे से भा 
बेठना कि वह घवराकर घर छोडकर भाग जाय । 

एसार ()-०८|) अ पू -छडकी का वालिग होता, वादक का 

बरसने के करीब होना। 





एस्ताद (४०७.०४|) फा वि-दे 'इस्ताद ', दोनो शुद्ध हूँ 
एस्तादगी (,५४०७०४) फा स्थत्री-दे इस्तादगी, दोनों 


शुद्ध हूँ । 


एह्सादनी १२ 


रा ((४००८०४|) फा वि-दे इस्तादनी', दोनो 
शुद्ध हे । 
एहुडाक़ ((3&»|) अ.पू >हक साबित करना , ठीक जानना । 
एहुफ़ाक़े हक (३०5७०|) अ प्‌,-अपना हक साबित 
करना, सच्ची बात साबित करना। 
एहल्लाच (..|)०|) भ प्‌ -ढु खित करना, गस में डालता । 
एहजार ()-०५)म पु -अछलील बाते करना, फुहश बकना। 
एहज्जार (9) भ॑ पु-बहुत बोलना, बहुत बाते करना, 
दाचालता, बकवास । 

एहुज्लार (,७००|) अ पु-उपस्थित करना, हाज़िर करना , 
घोडे का दोडना। 

एहतिकाक ((४८०»|) अ. पु.-अपमान करना, अवहेलना 
करना, हत्क करना | 
एहतिक्वान ( .४०-०|) अ पु-पिचकारी लगाना, इजकशन 
करना, हुक्‍न देना, इनेमा करना। 
एहतिफ़ार (७७००) भ पु-तिरस्कार करना, अपमानित 
करना । 
एह्डतिकार (॥४-|) अ प्‌ -इस विचार से अन्न स चित करना 
कि भाव तेझ होने पर बेचा जायगा । 
एहतिजाज (८००००) अ पु -वाद-विवाद करना, हुज्जत 
करना, अपने किसी अहित के लिए अहितकतई से रोप 
प्रकट करना | 

एहतिज्ात्ष (/५७:००|) भ प्‌ -आनद लेना, लुत्फ उठाना। 
एहतियार ()॥|)४०) भ पु -झूमना, झूमकर मस्त होना। 
एहतिजाम (/५००००|) अ पु -पछलने रुगदाना। 
एहतियार ()०००-७|) अभ प्‌ -सामने आना, हाजिर होना , 
मृत्य का आना, नागरिक होना, घोडा दौडना। 
एहलिदा ([५:-०|) अ पु -सन्मार्ग पाना, सीधा रास्ता प्राप्त 
होना। 

एहतिफाल ((|५४०|) अ पु -सभा करना, सभा होना । 
एहलियाल ((|०००|) अ प्‌ -जाल से शिकार पकडना। 
एह्तिवास ((/०>)) अ पु -अवरोध, रुकना, वद होना; 
निरोध, अवरोध, वदिश | 

एहतियासे तम्स (८+४«०७ (»००००]) अ पु -मासिकधमं 
का रुक जाना । 

एहतियासे हैज़ (_ ०&६> (+/»००|) अ पु-दे 'एहतिवासे 
त्तम्सा। 

एहतिसाम (/०5०|)अ पु -प्रयोजन, इतिजाम, तत्त्वावधान, 
देख-रेस, निरीक्षण, नियरानी, वदोवस्त, प्रबन्ध | 
एहतिसाल (०००) थे पु-शका करना, शक करना, 
शर्ग, सदेह, शुबहा । 







८९ 
एहतियाज (६००० |) अ स्त्री -आवश्यकता, ज़रूरत; 


एहरान 





दरिद्रता, कगाली | 

एहतियाज़ (५७०८०) अ पु -एकत्र होना, इकट्ठा होना, जमा 
होना । 

एहतियात (७५६०:-|) ग॒ स्‍त्री -सावघानी, खबरदारी; 
चौकसी, होशयारी । 

एहतियातन (६०५०८०|) अ॒ वि-एहतियात के तौर पर, 
सावधानी के रूप में । 

एहतियाती (4७५५०--|) भ वि-एहतियात सम्बन्धी, 
जिसमे एहतियात का ध्यान रहे । 

एहतियाल ((|४०००) जे पु-हीलाबाद्ी करना, बहाने 

बनाना । 

एहतिराक़ ((3|):>|) अ. पु -जलना; चाँद और सूरज को 
छोडकर बाकी पाँच ग्रहो से झे किसी एक का छिप 
जाना। 

एहतिराज़ (॥|):-»|) भप्‌ -परहेज करना, वचना, गलग 
रहना, घृणा करना, नफरत करना । 

एहतिराम (/):०|) भ पु -समान करना, इज्जत करना; 
समान, आदर, इज्ज़त। 

एहतिलाम (॥४४०:०|) अ पु-सीते में वीय॑स्वलून होना; 
स्वप्न-दोष । 

एहतिग (३:2७) भ पु-चारो ओर से धेरना, इह्मता 
करना । 

एहतिशाम (/४४०-|) अ पु -लज्जा करना, बहुत से नौकर 
चाकर वाला होना, वैभव, शानोशौकत | 

एहतिसाव (५००..०]) अ पु-हिसाब करना, निषिद्ध 

वस्तुओ के खान-पान से रोकना । 

एह॒दा (।०७|) भ पू -किसी को उपहार भेजना । 

एह॒दार ()|०»|) अ पु -किसी को किसी व्यक्ति की हत्या 

करने की आज्ञा देना, किसी का हक नप्ट करना। 

एहदास (७७०) अ पु-नयी बात निकालना, जिदृत 
पैदा करना, आविष्कार | 

एहमाल ((|.-०|) अ पु -भूल से छोड जाना, भूछ जाना । 

एहमाल ((-]) अ पु -लादना, बोझ उठाना। 

एहया (५४०) अ पु -जीवित करना, प्राण दान देना, जिंदा 
करना । 

एहराक ((३)७>|) जे पु -जलाना। 

एहराम (“/|,७|) अ पु-हाजियों का वस्त्र, दो चादरें जो 
बिना सिली हुई एक बॉघी और एक ओढी जाती है। 

एहराम (४३०४) जे प्‌-बहुत बूढा होना, बहुत अधिक 
बुढापा, परमत्रृद्धत्व । 


एह्लारू 





९० 


ऐयाशी 


. (..६५०|) अपु -प्राण ले लेना, मार डालना, हिसा | ऐनलयक्रीन (..)85०|.)६£) अ पु-वह विश्वास जो आँखों 


हलाक करना, वध करना । 

एहजील (( )६००!)अ पु-मूत्र की नली, स्त्री के दूध की नली । 

एहलीलज (&५-४»|) अ पु-हलेला, हड। 

एहसा ((.००-|)अ पु -गणना करना, गिनना; सीमित करना, 
महदृ्‌द करता, गिनती, गणना, शुमार । 

एहसान (../«०>|)अ पु -उपकार, आभार, भलाई, नेकी । 

एहसान (७/०»>|)अ प्‌ -पुरुष का स्त्री की इच्छा करना, 
स्त्री का पुरुष की इच्छा करना, गर्भवती होना, सयमी 
होना, मज़बूत करना; घेरा डालना। 

एहसान नाइनास (( /००४७ ()-]|)भ फा वि-अकृतज्ञ, 
कृतध्न, नमकहराम, जो उपकार न माने । 

एहसान फरासोश (, »)“)० ..०+]|) अ फ्ा वि -हतघ्न, 
नमकहराम, जो किसी का उपकार भूल जाय । 

एहसान फरोश (५3) ७०|) अ फा विन्‍्जों 
उपकार करके सबसे कहता फिरे । 

एह्सानमद (५००.०००|) अ फा वि-इतज्ञ, आभारी, 
उपकार माननेवाला । 

एहसानमदी (,५५०००.)०«-|) अ फा स्त्री -हतज्ञता, 
उपकार मानना । 

एहसान शनास ((+००-४ |००|) अ फा वि-ह#त्तन्ञ, 
उपकार को पहचाननेवाला | 

एहसार ()-००|) अ पु-गिनना, शुमार करना, घेरे में 
लेना, , खुला रखना, हज को न जाना | 

एहसास ((।०««-|) अ प्‌ -अनू भव, सवेदन, हिस, ध्यान, 
खयाल, पाना, देखना | 

एह्सासात (०००००) भ पु -एहसास का बहुवचन । 

ष 

ऐ (<|) भ अव्य -ए, अयि, है। 

ऐक (5४४) अ पु-रोके रखना, वाज़ रखना । 

ऐजन ((२|) अ अव्य -जैसा पहले या ऊपर था वैसा ही। 

ऐत (५४०) अ पु-गर्दन का लवा होना। 

ऐताम (/०८|) अ पु -यतीम' का वहु , अनाथ वच्चे । 

ऐन (,»४४) अ पु-नेत्र, नयन, आँख; छोटी नदी, स्रोत, 
चश्म, सदुश, तुल्य, मिसल, यथार्थ, वास्तविक वाकई। 

ऐनक (५..(५०) अ फा स्त्री-आँखो में लगाने का चहमा , 
उपनेत्र । 

ऐना (५०.५०) अ स्त्री -सुदर आँखोवाली स्त्री । 

ऐनुद्दीक (..६2००॥.)८०) भ स्त्री -धुघची । 

ऐनुलमाल ((/७० ३४६) अ प्‌ -मूलधन, असल पूँजी । 


देखकर प्राप्त हो । 

ऐफाप्र (&५/) भ पु-पिशुन, चुगल, ऊँघता हुआ, 
निद्रालु, धृष्ट, शोख । 

ऐव (४६६) भ पु -चमडे का थैला, कपडे रखने का पात्र, 
रहस्य का स्थान । 

ऐंव (....६०) अ प्‌ -दोष, बुराई, पाप, गुनाह, त्रदि, 
भूल, अशद्धि, गलती । 

ऐबगो (9...) भ फा वि-दोष वतानेवाला, दोष 
निकालनेवाला । 

ऐबवची (४६ ४) अभ फा वि-दोष दूँढनेवाला, ऐब 
तलाश करनेंवाला, छिद्रान्वेषी । 

ऐवजू (१०...) भ फा वि-दोष ढूँढनेवाला, 
छिद्रान्वेषी । 

ऐबतराश (, (5 ०.६६) अ फा वि-ऐवं लगानेवाला, 
दोपारोपक, ढूँढ-ढूंढकर ऐव निकालनेवाला । 

ऐबदार ()|७.....४) अ फा वि-दोषयुवत, दोषी, जिसमे 
ऐव हो, खराब, दूषित, धूर्त, पाजी 

ऐवपोश (४0२०-४४) अ फा वि-दोषों को छिपाने 
वाला, ऐवो पर पर्दा, डालनेवाला, दोषवारक। 

ऐबबों (३३7 ....६+) अं फा वि-दे ऐवजू'। 

ऐबस (,»०४|) अ वि-बहुत्त अधिक खुश्क, बहुत अधिक 
खुश्की बढानेचाला | 

ऐम' (2«४|) फा अव्य -अवब, इस समय, मिथ्या, अन्य । 

ऐम (/#£) अ पु-प्यासा होना, तृप्त होने की इच्छा होता । 

ऐस (/2|) अ १ -सफेद साँप। 

ऐमन (()*४) अ वि-वडा कल्याणकारी, बहुत हीं 
शुभान्वित, दाहनी ओरवाला । हि 

ऐमान (०४) भ पु-अनेक शपथ, कस्मे, ताकत, बल 
मीना का बहु । 

ऐयाम (/४४|) अ प्‌ -यौम' का बहु , दिन-समूह । 

ऐयार (५७६) अ वि-वचक, छली, चालाक । 

ऐयारान' (०,५६०) भ फा वि-चचको जैसा, छलियो की 
भाँत्ति। 

ऐयारी (»५&£) अ स्त्री -वचकता, छल, चालाकी | 

एयाद ( (४६) अ॒ वि-व्यभिचारी, विपय-छपट, 
जानी, अच्छे खाने-पहनने और आराम से रहने का 
शौकीन । हु 

ऐयाशान (४००५४) भ फा वि -ऐयाझो-जसा । 

ऐयाशी (, ५५६४) अ स्त्री-व्यभिचार, ज़िना, अच्छा 
खाना-पहनना भर आराम से रहना। 


ऐपिम 
..ः (#४|) भ वि-विना पति की स्त्री, विधवा , बिना स्त्री 
का पुरुष, रंडुआ, विधुर। 

ऐयूफ़ ((39४#) अ पु-एक तेज़ और चमकदार वारा। 

ऐपूब (.०)२|) अ पु -एक पंगम्बर जो बडे ही घेयेवान्‌ थे। 

ऐर ()४|) भ पु-शिद्न, लिग | 

ऐर ()४४) भ पु-जगली गधा, गोरखर। 

ऐलः («...४) अ स्त्री -सन्यास, फकीरी। 

ऐयवान (..|॥४|)फा पु-प्रासाद, भवन, महरू, राजप्रासाद, 
दाहीमहल, परिपद्‌, ससद, कौसिल। 

ऐवानेज्ञेरीं ((५2)०)०१४|) फा पु-निम्न सदन । 

ऐवानेबारा (४० (9४) फा पु-उच्च सदन । 

ऐश (,###) अ पु-भोग विलास, विषयवासना, व्यभि- 
चार, खाने-पीने का सुख । 

ऐशतलब (..... ४५ ४5०) अ फा वि-भोग-विलास का 
आनद चाहनेवालरः । 

ऐशतलबी (_»०७ (/#६०) अ फा स्त्री -भोगविलास के 
आनद की इच्छा । 

ऐंशपरस्त (०-७)३ (/»४०) अ फा वि-दे 'एऐयाश'। 

ऐशपरस्ती (५७०)५ (/१४०) अ फा स्त्री -दे 'ऐयाशी'। 

ऐशपसद (७०.०० (#&») अफा वि-दे 'ऐशतरलब'। 

ऐशपसदी (५०००४ ४७७०) भ फा स्त्री-दे ऐश 
तलबी' | 

ऐशमजिल ((|,2०, /१६४) अ स्त्री -रगभवन, रगमहल, 
ऐश करने की जगह । 

ऐशमहफिल (, |+०००, ४५४४) अ स्त्री -दे 'ऐशमजिल'। 

ऐशेरफ्त. (<००७) /५७+) अ फा पु-चीता हुआ सुख चंन, 
बीता हुआ सुख का समय | 

ऐशोनशात (४७५४०), /#५») ज्॒ पु-त्मुख चेन, भोगविलास, 
सव प्रकार के आनद । 

ऐस (०) अ पु-भेडिए का बकरियों के झुड को नाण 
करना, विनाश, बरबादी । + 

ऐस ((»«४|) अ १ -निराशा, नैराइय, नाउम्मेदी । 


एसर ()«०४|) अ वि-बहुत सुगम, अति सरल, बहुत 
भासान । 
आओ 


ओ (॥) फा अब्य -वह। 
ओफ्ताद (३०५००)|) फा वि-दे 'उपताद ',दो श्‌ हें 
ओफ्ताद (००-७)|) फा स्त्री -दे 'उपताद', दो श्‌ हे 


ओफ्तादगी ((५४०:७)|) फा स्त्री-दे 'उपतादगी 
शूहुँं। 
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दो 


ओफ़्तादनी ( »००५|) फा वि-दे 'उप्तादनी, दो. 
शुद्ध है 

बोस्ता (००)|) फा पु-दे उस्ता'। 

ओस्‍्ताद (०७५.)|) फा पु-दे 'उस्ताद', दो शु्‌ हूं। 
ओत्तादानः (८०|»)००७|) फा वि-दे उस्तादान , दो. 
शु हे। 

ओोस्तादी (५०५५.)।|) फा स्त्री -दे 'उस्तादी', दो शु हें। 

ओोहदः (४७५०) अ पु-पद, दर्जा, पदवी, भतेबा, पदा- 
घिकार, अपसरी | 

भोहद दार ()|०४७५-०) ज फा वि -पदाधिकारी, अफ्सर 

ओहद-बरा (|)०४७५०) अ फा वि-ज़िग्मेदारी पूरी 
करनेवाला । 

ओहद/गराई (,»|)2४७++) अ फा स्त्री-जिम्मेदारी की 
पूति। 


भ 


ओदय- (<«59|) अ पु-विआ! का बहु , बरतन-मभाड़े। 

औक़र ()-9|) अ वि-बधिर, बहरा। 

औक़स (३.०5) अ वि-छोटी गर्दंनवाला, ऐसा माल 
जिसके बढने पर ज़कात न देना पडे । 

ओऔका' (&59|) अ वि-क्ृपण, कजूस । 

औकात (५..59)) अ पु-वक्‍त' का बहु, समयावली 
(स्त्री ) प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा। 

औकाफ (५०.5)|)) अ पु-वक्‍फ' का बहु, वे जायदादे 
आदि जो समपपित हूं, देवोत्तर सम्पत्तियाँ । 

ओऔज्ध (<०|) अ पु-क्रम, कोठा। 

भऔज (८3) अ पु-उच्चता, ऊँचाई, बुलदी, उन्नति, 
तरक्की, प्रतिप्ठा, मान, वक्‍्अत। 

ओऔज (१) अ पु-वक्रता, टेढापन। 

ओऔज़्ञह (०)|) अ वि -अत्यत स्पष्ट, बिलकुल साफ । 

औद्याअ ( (9) अ प्‌ -मनप्यो के समह। 

आजाअ (£५०)|) अ पु -/वजा' का बहु पीडाएँ, दर्द । 

ओऔज्ञाअ (£०|) अ पु-वजूअ' का वहु , तौर-तरीके । 

ओज्ञान (..|3१|) अ पु -'वज्न' का वहु , तौलन के वाँट , तोले । 

ओऔज़ार ()|))) अ पु-विज्ञ” का वहु, उपकरण समूह, 
आलात, कारीगरो के यत्र । 

औताद (००७)|) अ पु-वतद' या 'वतिद” का बहु, 
खूँटियाँ, मेखे, खूंटे। 

औतान (.७१|) अ पु -वतन' का वहु जन्मभूमियाँ । 

ओऔतार ()७)|) अ पु-वतर' का बहु, धनुषो की 
ज्याएँ, बाजें के तार। 
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(४४) अ पु-कठिनिता, दुशवारी, कठिनाई। 

ओऔसक़ (55) अ वि-बहुत ही मज़बूत, दृढ्तम । 

औसत (&..0|) अ वि-मध्य, वीच, दरमियान, माध्यम, 
दरमियानी, अनुपात, माध्य, एवरेज। 

आसतन (५७.)|) अ वि-औसत के हिसाब से, अनुपात 
के अनुसार । 

आओसतुल हाल ((७७॥००)|) भ वि-ऐसा व्यक्ति जोन 
बहुत अमीर हो न बहुत गरीब, मध्यवित्त । 

ओसा (&«3|) अ वि-बहुत अधिक विस्तृत, वसीअतर। 

ओसान ((।७)|) अ पु-वसन! का बहु , मूर्तियाँ, बुत। 

भोसान ((.)७|) अ प्‌ -हवास, होश, सज्ञा, बुद्धि। 

मौसाफ (०४.०) अ पु-वस्फ' का बहु, गुणसमूह, 
खूबियाँ, अच्छाइयाँ । 

भौसाफ हमोद. (४७४+०५-१०१|) भ॑ पु-अच्छे और 
इलाघ्य गुण, सत्त्ग्युण, प्रशसनीय शालीनता । 

ओऔसिया (५५-०)|) अ पु-वसी' का वहु, रिक्थाधिकारी, 
उत्तराधिकारी, वारिस छोग। 

ओहद (००७|) अ वि -अद्वितीय, यगाना, अनुपम। 

ओऔहाम (/७७)|)) अ पु-बह्मौ का बहु, भातियाँ, 

मुगालते, धोके । 









औद (७,») अ पु -छौटना, वापसी, पलटना । 
ओऔन (३०) अ वि-सहायक, मददगार ! 
ओफ (५४,») अ पु-आपत्ति, आपदा, मुसीवत, कष्ट, 
- दुख, तकलीफ । 
ओऔफक ((59|) अ वि-अनुकूलतम, बहुत मुआफिक | 
भौवाज्ष ( (/१५४)) अपु -वौश' का वहु , छपटजन, शोहदे- 
लोग, लछोफर, दुराचारी । 
ओवाशी (५*0०)|) भ स्त्री -धूत्तेता, लपटता, शुहृदपन, 
लोफरपन । 
ओऔरंग (८£?5|) फा पु-राजसिहासन, तस्तेशाहो, बुद्धि- 
भत्ता, दानाई । 
ओऔरणगज्ञेव (....2:.-६०))|) फा वि -राजसिहासन की शोभा, 
शासक, हुक्मरा , एक मुगल सम्राट की उपाधि। 
भऔरंगनशों ((+३४०..५०))।)) फा वि-सिहासनारूढ, 
तख्तनशी । 
जौरणगे जहां बानी (, ५०५५ ५० ०-५०))|) फा पु -राजसिहा- 
सन, शाही तस्त, ससार का राजसिहासन । 
और (३,») अ पु -कानापन, एक आँख का होना । 
भौरत (५०))०) भ स्त्री-स्त्री, नारी, महिला, जाया, 
भार्या, पत्नी, जोरू , मनुष्य या स्त्री के गुप्ताग, हर वह चीज़ 
जिसके देखने से ऊज्जा आये। 
औराफ़ ((5]9|) अ पु-वरक' का बहु, पुस्तक के पन्ने, 
किताब के वरक, पेडो के पत्ते । 
बौरात (७३5) भ स्त्री-औरत' का बहु, स्त्रियाँ, 
भगौरतें, मनुष्य या स्त्री के युहयाग । 
ओौरोद (०|)॥|) भ पु - विद! का बहु जपतप, विदंवज्जीफ । 
औराम (//))|) अ पु-वरम' का बहु , सूजनें, वरम । 
कोरिदः (४०)|) अ पु-वरीद” का बहु, रक्‍्ततवाहिनी 
रगें (नाडियाँ)। 
ओऔल (9०) भ पु-पालन-पोषण करना, रोटो कपडा 
देना, दान, बल्शिश । 
रा (७73) भ॑ वि-बहुत बढिया, अति उत्तम, बहुत 
मुनासिव, परमोचित । 
औलातर ()5॥95|) अफा वि-उत्तमतर, बहुत उम्दा, 
उचिततर, मुनासिवतर । 
ओऔलातरीन (,+२)०7(०:0|) अं फा वि-बहुत ही उत्तम, बहुत 
ही उचित । , 
गौराद (०॥|) अ पु -वलद का वहु , सतान, बाल-बच्चे । | बनाने का काम । । न 
औलिया (५७४|) अ पु.-वली' का बहु, उत्तराधिकारी- | क़द (७०७) अ स्त्री -सफेद दाना दार शकर, शकरी 
गण, वारिसीन, ऋषियण, वली अल्लाह लोग । कद (७४४) तु पु-याँव, ग्राम, देहात। 
औद्यग (..६.४9|) फा स्त्री -अछगनी। कद (७४४) फा स्त्री-कद, धषकर, शर्कय, तर 


कं 


फञ्न (४४) अ पु-कोश, निधि, खज़ाना । 

क़त्षफीर ()29)*3) अ पु-चृद्धा स्त्री , बूढ़ी औरत। 

कज्षे मठफी ( ५०८०० )४४) अ पु -जमीन के भीतर दवा 
हुआ खज़ाना, भूनिहित निधि। 

क़तर' (४)०४.3) अ पु-पुल, सेतु , बडी इमारत, प्रासाद। 

कतर (१5०5) भ वि -ह॒स्व, छोटा, कोताह। 

कतूर' (४)००७) अ पु-एक प्रकार का कोट जिसके 
दामन छोटे होते और जिसमें काज बहुत होते हे । 

कद (४७०४) फा वि-अकित, खुदा हुआ, लिखित, लिखा 
हुआ, पत्थर आदि पर खुदा हुआ। 

कद (४५४) फा पु-लाई, खदक। 

कदकार ()४४3४) फा वि-चाँदी, सोने, लकडी अथवा 
पत्थरपरवेल वूटे बनाने का काम करनवाछा।. | 

कद कारी (५४४००) फा स्त्री-वे बेल बूट जोः सोने, 
चाँदी, ऊकडी अथवा पत्थर आदि पर बनते हूँ, वेल-वूट 
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5 («०.७५०७) ज फा पु-खडसाछ, शकर बनाने 
का कारखाना | 

फंदौल (, ४७०४) फा स्त्री “दीपक, चिराग, दे 'किदील। 
फदूरी ((५)७/४) फा पु-खाना खाने का कंपडा, 
दस्तरखान । 

कंबर (५०४७) अ पु-हजरत अली का एक दास, जो 
उनका बडा भक्‍त था । 

क़स ((,०१४) अ पु-शिकार खेलना, जाल लगाना। 
पा ((/»४) भ पु -घर आदि झाडना, झाड़, दैना। 
कअलचो (, /»«>) तु प्‌ -भीर शिकार, वह व्यक्ति जो 
बादकझ्षाहो के शिकार का प्रबंध करता है। 
फ़दद (७४७) अ वि-साथ बेठने-उठतेबवाला, सभासद । 
क़टर ():६5) अ प्‌ -अथाह, गहरा, अगाध। 
कऊर (39००) भ पु-गहरा, अथाह, गभीर | 
कश कर (हर्ड ४) फा अव्य >छीछी, घृणावाचक शब्द, 
खिलखिल हंसने का शब्द । 

कचः (««४) फा पु-छल्ला, उंगली मे पहनने की बिना 
नग की अंगूठी । 

कचकोल (())£०४) फा पु-भीख माँगने का पियाला, 
भिक्षापात्र, दे 'कजकोल' और 'कश्फोल'। 
कक्ष: (४;४) फा पु-ताल का कौआ | 
फज (८४) फा वि-टठेढा, वक्त, तिर्छा। 
कज़ ($४)फा पु-कच्चा रेशम, अवरेशम, कज, वक, टेठा । 
फञ्ष (५४) फा वि-दे 'कज $5॥ 
कफज अफ्ल (5८ ८४) अ फा वि-ऐमा व्यक्ति जिससे 
जो कुछ कहा जाय उसका उलटा समझे, वक्रमति, 
विपरीतवबुद्धि । 

फज अछलछाक ((9-] ८४) फा अ वि-बेमुरव्वत, 
दु शील, खुर्र, रुखा। 

फज अदा (|०| ८४) फा वि-जिसमे शील-सकोच न 
हो, जो बहुत ही खुर्र हो। 

कज अदाई (»|)| &४) फा स्त्री-शील-सकोच को 
हीनता, खुर्रापन । 

कज आज्ञा (५०८| ८४) फा अ वि-जिसके शरीर के अग 
टेढे-मेढे हो, वक्राग। 

कजक (५६5४) फा पु -अकुश, आँकुस, हाथीवान का यत्र । 
फत़क ((५६$६) फा प्‌ -दे. 'कजक' । 
कय कुलाह (४१४ ७४) फा वि-टेढी टोपी ओढनेवाला, 
प्रेमपाम, साशूक, शासक, राजा । 
शज कुताही (, ४०१४४ »४) फा स्थ्री-बॉकापन, मा शूकि- 
यत, राजापन। 


कज सिज्ञाज 


फजकोल ((|%£०४) फा पु-भीख माँगने का बर्तन, 
भिक्षापात्र, दे कचकोल' और 'कइकोल'। 

कज खुल्क (३4० &४) अ फा वि-दे कज अछलाक'। 

कज्ञ खुल्की (५४७ (८5) अ फा स्त्री -दु शीलता, खुर्रापन । 

कण जत्मः (<«>) $5) फा वि-धूत, दगाबाज । 

कज तब॒भ (८-४०८८४) फा अ वि-दे 'कज मिजाज । 

फरजदुम (/० )४) फा प्‌ -विच्छू, वृश्चिक । 

कज निगाह (४० ८-४) फा वि-भेगा, जो टेढी आँखे करके 
देखता हो, गुस्सेल, कुद्धात्मा । 

फज नियाही (,»४०८८) फा स्त्री -भेगापन, क्रोध । 

कज निहाद (०५८० ८) फा वि-दे कज मिजाज'। 

कज़फ (५.७३) अ प्‌ -चटयरू मेदान, लवा-चौडा मैदान । 

कज फहम (/#३+ ४) फा अ वि-उलटी समक्षवाला, 
मूर्ख, वजबुद्धि। 

कज़ फहमी ( /«४४ ८-४) फा अ स्त्री-उलटो समझ, 
मूर्खता । 

क्जज बहस (८०३ न ) फा अ वि-उछटी मीधी बहस 
करनेवाला, मूर्खता का वाद-विवाद करनेवाला, कुतर्की । 

कज बहसी (५४5० ८-5) फा भ स्त्री -उलछटा सीधा वाद- 
विवाद, किसी की बात न मानकर केवल अपनी बात 
मनवाना । 

फजबाज़ ()०८-) फा वि-लेन-देन मे व्यवहार-कुशलूता 
न करनेवाला, वदनीयत । 

फजबों (५४०८४) फा वि-केवल बुराइयाँ और त्रुटियाँ 
देखनेवाला । 

फजवीती (५5४०८) फा स्ती-केवर बुराइयाँ और 
त्रटियाँ देखना । 

फ़त़्म (/)3) अ॒ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनगी, 
अधम, नीच, कमीना, कमीने, नीच लोग । 

फज सज (८-८४) फा वि-जिसकी जिह्ठा वात करते 
समय लडखडाती हो, जो ठीक से वात न कर सके । 

फ्ज 9३३६८ ज़्बाँ (६.०) &-+*८-) फा वि-जिसकी जीम 
व॒तें करते समय लडखडाती हो, जिसे वात करने की 
तमीज न हो, मूर्ख । 

फज सज थर्णयों ((४०८०६८४) फा अ वि-दे 'कज-मज- 
ज़वाँ । 

फजसदारों मरेख (2) 3)|००६४) फा वा-देढा रखो 
और गिराओ मत” । ऐसी बात का आदेश जो असभव हो 
और हो न मके। 

फज सिज्ञाज (८],«* हर) फा ज वि-जिसके स्वभाव में 
टेढापन हो, जो सीघी-सादी दात में भी शका फरे। 


फज रफ्तार 


इक कर रफ्तार (,०७) (८४) फा वि-टेढी चाल चलनेवाला, 
बुरा आचरण करनेवाला, अत्याचारी, जालिम। 

कजरवी (, ») ८) फा स्त्री -टेढीचाल,दुराचार, जत्या- 
चार, जुल्म । 

कजरो (9,८८४) फा वि-दे 'कज रफ्तार'। 

फज्ल (5) अ पु -लेगडापन, वहुत अधिक लेगडापन । 
क़ज्ञा (५००) अ स्त्री-आदेश देना, मृत्यु, मौत, न्याय, 
- इसाफ, जो इबादत अपने ठीक समय पर न की गयी हो । 
क़ज्षा ((9)5) अ १पु-तिनका, घास-फूस, आँख में तिनका 
पड जाना । 

कज्ाए कार (१४८०-०३) अ फा वि-दे 'कजारा'। 

क़जाए मुअल्लक ( 5/०-० ८५०४) अ स्त्री -वह मृत्यु जो 
आचनक हो, जैसे पेड से गिर के, आकस्मिक मृत्यु । 

फ़ज्ञाए मुन्नन (/)--० ८-०७) अ स्त्री -वह मृत्यु जो टल 
न सके, निश्चित मृत्यु। 

कज्ाए हाजत (०-५० <-५०3) अभ स्त्री-शौचकर्म, पाखाना, 
आकस्मिक आवश्यकता | 

कज्ञाकद (७०४),> , ५४),४) फा प्‌ -एक प्रकार का कोट 
जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है, जिससे उस पर 
तलवार असर नही करती। 

फज़ाया (४५००७) अ पु-'कजीय ' का वहु , हुवम, खबरे, 
झगड़े। 

फज्ञारा (()००5) अ फा वि-अचानक, अनायास, सहसा, 
अकस्मात्‌, नागहाँ। 

कजाबव (४३०६४) फा पु-ऊओँंट का हौदा जिसमे दोनो और 
अदमी बंठते है । 

फज्ञा व कज्ये। (|, 9 |)5) अ अव्य-ऐसे और ऐसे, यो 
और यो। 

कस्िब (००.४) अ वि-झूठा, मिथ्याभाषी । 

क़तिर (),०) अ वि-अपवित्र, नापाक, मलिन, गदा। 
कज्ञिल (5) अ वि-लेगडा, पयु। 

फजी ( »5४) फा स्त्री-टेढापन, वक्रता । 

कजीन (,+%#5०४) तु पु-घोडें की पावर। . ' 

कंज्ीव (६5) अ पु-पेड की डालो, शिश्न, मेहन, 
लिग। हि 

फन्नीम (/४४४) अ वि-कोध पी जानेंचाला। 

कजौस (/४००5) अ पु -घोडे को दिये जानेवाले जी, ्रेव के 
समय क्रोध न करनेवाला, क्षमाशील । 

फज्जीम (5००६) तु पु -दे 'कज़ोन'। 

क़ल्नीयः (०६००७) अ पु-आदेश, हुक्म, झगडा, आपसी 
झगडा, व्यवहार, मुकदमा। 








कतीम 


क़्मान ( ७७००४) तु स्त्री -बडी डंगची, कडाही | 

कज्ज़ाक ((3|)5) तु पु -छुटेरा, डाकू, दस्यु । 

फछ्ड्ाक्ती ( ,3|,5) तु स्त्री -लूटमार, डकंती। 

कस्ज़ाव (.|.४) अ जि-वहुत बडा झूठा, अनर्गलभाषी, 
गप्पी, वाचाल, मुखर। 

क़रफ (८5,5) अ पु-पत्थर मारना, गाली देना, किसी 
पर व्यभिचार या दुराचार का आरोप लगाना । 

फज्म (/)४) फा पु -काई, जो पानी के किनारे हो जाती है। 

फर्म (/४)अ पु -गुस्सा पी जाना, कध के समय कोध न 
करना। « 

फक्लिक (..६/,४) फा प्‌ -छोटा चाकू । 

फजवीन (,)2))5) फा पू “इराक अजम का एक नगर | 

फत (/5) अ प्‌ -कलूम की नोक, कलम की नोक बनाना। 

फ़तक (55७5) तु पु -वह खटास जो आटे में मिलाते हूं । 

फतखुदा ([७- ४) फा वि-विवाहित अथवा विवाहिता, 
गृहस्वामी, घरवाला, ग्ृहस्थ । 

कतखुदाई (,»|»०००४) फा स्त्री-विवाह, पाणिग्रहण, 
ब्याह, थादी । 

कतजन (...).०) अ फा पु-वह चोज़ जिस पर रखकर 
कलम को कत लगाते हे । 

कतन (,)८४) अ पु -दोनो चूतडो के बीच की हड्डी, पक्षी 
की पूछ की जड। 

कतस (/४5) अ पु-कामातुरता, शहवत का ज़ोर। 

कंतो (४) फा पु-अलसी, अलसी का वीज, अछपो 
के पेड के रेणे से बना हुआ कपडा । 

कता (४८5) अ प्‌ -एक चिडिया जो पत्थर खाती है। 

कताइफ (४५०5) अ पु--कतीफ ' का बहु, मज़मल की 
चादर, मखमली कपडे । ह 

फताइब (५.0४) अ पु-करतीव ' का बहु , सेनाएँ; फीजे । 

कताम (/७७) अ पु-धूल-मिट्टी, गर्दे-गुवार । 

फताम (/४) अ पु -छिपना, गुप्त होता । हि 

कतार ()७८5) अ स्त्री -शुद्ध शब्द कितार' है, परतु उदृ मे 
'कत्तार' ही बोलते है, पक्ति, पॉति, पगत। 

कतार दर कतार (३9५८७ )०)४०४) अ फा वि-बहुत-सी 
पक्ितयों में, पवितयाँ वनाकर, बहुत अधिक । 

क़तारीक ((5४)५०४) अ पु-युद्ध में सेनिको का कोलाहल, 
कोलाहल, गोर-गुल । 

कतिफ (...४४) अ पु-ऊवा, स्कघ, शाना। 

करतीआ (<«४०5) अ पू -मेंड-अकरी या गाय-मंसो का 
रेवड। 

कत्तीअ (६४०४) अ॑ पु-दे कतीअ !। 





कतीअत 


न (५७००५४४०७) अ. स्त्री -जुदाई, विच्छेद, पृथक्ता, 
अलाहदगी, काटना | 

क़तीन (.)5/5)अ वि -कम खानेवाला, पुरुष अथवा स्त्री । 
क़तीफः (5६०७) अ पु-मखमल का कपडा। 

फतीबः (८-६८ ) अ पु -सेना, फोज। 

कतीब (४४) अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 
फतीरः (४)४४४) अ पु -एक प्रसिद्ध गोद जो दवा के काम 
आता है, और जिसका अधिक खाना नपु सक बना देता है। 
क़तील (, |+४5) अ वि-जिसे मार डाला गया हो, पुरुष हो 
अथवा स्त्री, हत, वधित । 

कतूर (38०) भ १-पतली दवा जो कान या नाक में 
ट्पकायी जाती है। 

कतुर (११४) अ वि-वखील, कजूस, कऊंपण । 

क़तुअः («०») अ पु-खड, टुकडा, जगीन का टुकडा, 
भूमिखड, तादाद, मात्रा, जेसे-चार कंतूअ कपडे, उर्दू 
अथवा फार्सी नज्म की एक किस्म जिसमें गजल की तरह 
फाफिए की पावदी होती है, और जिसमें कोई एक वात 
कही जाती है । 

क़त्अ (&/०5) अ स्त्री -काटना, पृथक्‌ करना, विच्छेंद, 
वेषभूषा, वजूब, प्रकार, रग। 

फ़त्‌अन्‌ (७५०४)अ वि-कदापि, हरगिज , नितात, बिलकुल । 
कतई (,५४०5४)अ वि-कदापि, हरगिज्, नितात, विलकुल, 
अटल, मज़बूत, अतिम, आखिरी । 

कतईयत (५०४७४०७) अ स्त्री-अतिमता, आखिरीपन, 
अठलपन। 

फ़तए तबल्‍लुक़ (४४५७ &5) भथ पु-परस्पर मेल-मिलाप 
का खातिमा, सम्बन्ध-विच्छेद, विवाह-विच्छेद, तलाक, 
“कंतञ कीजिए न ठअल्लुक हमसे, कुछ नही है तो अदावत 
ही सही ।/-गालिव | 

फत्तात (५०७७) अभ वि-निदक, बदगो, पिशुन, चुगुल। 
क़त्ताम' (८०४७) अ स्त्री-वह स्त्री जिसमें काम-वासना 
अधिक हो, स्त्रियों के छिए एक गाली, 'छिनारू'। 
फ़्ताल, (4७७) अ स्त्री-बहुत अधिक कतर करने- 
वाली, प्रेयसी, प्रेमिका, माशुका । 

फ़्ताल (००) अ वि-वहुत अधिक कंतल करनेवाला, 
जल्लाद, प्रेमपात्र, माशुक। 

कत्फ ((.६/०५) » पु -फल आदि वीनना, मेवा चुनना । 
कत्फ (....४४) अ पु -कथधा, स्कन्ध, धीरे-धीरे चलना, दोनो 
हाथ पीछे बाँधना, कधे का ऊँचा होना | 

फत्व, (<०-४) अ प्‌ -वह पत्थर जो किसी इमारत या कन्न पर 
लगाया जाता है, और जिसमे मकान आदि बनने का विवरण 





१५ 





फ़दम थ क्ादस 


या मरनेवाले का नाम और उसके मरने की तारीख आदि 
दी जाती है, शिलालेख, अतलेंख, अभिलेख । 

कत्म (४) भ पु-छिपाव, गुप्ति, पोशीदगी | 

कत्मे अदम (/७८ ४) भ पु-वह स्थान जहाँ जीवात्मा 
उत्पत्ति से पहले रहती है । 

फन्न. (४)/») अ पु-विंदु, बूँद। 

क़त्र/शञन (..3 5)/5) अ फा वि-बहुत शीघ्र चलने या 
दौडनेवाला, शी प्रगामी । 

कत्र/दुद्द (०,० ४)०७) अ फा पु-बादल, अश्न, सूर्य, 
सूरज। 

कन्न ()/०७) ८ पु-वर्षा, बारिश । 

फ़त्रए अदक (..८*| ६,४७5) अ फा पु -आँसू की बूंद, 
गश्नुकण । 

क्तए आवब (६,४७७) अ फा पु-पानी की बूँद, जलकण। 

कत्ल (( 5७५) अ पु-वघ, हनन, हत्या, हिसा, जान से मार 
डालना । 

कत्लगाह (४६ |:७) अ फा स्व्री-कत्छ करने का स्थान, 
वधस्थल, वधभूमि, वधगृह | 

कत्ला (॥०-४७) अ पु-कतील' का बहु , कतल होनेवाछे । 

फत्ले अम्द (७०० (55) अ पु -जान-बूझकर हत्या, त्रयतित 
वध, वध करने के निश्चय से वध । 

कत्ले आम (/८ (>>) अ पु -सर्वसाधारण का वध, अप- 
राघी अनपराधी छोटे-बडे पुरुष स्त्री सब की सिर से हत्या । 

फदः (४५४) फा पु-घर, गृह, मकान, प्रत्यय रूप में-- 
मदिरा --क्द -+आलय (मदिरालय--मैखाना) । 

कद (०४) फा पु-दे कद । 

कद [है] (०७४)-ज पु-डीछ, आकार, कामत । , 

कद [ह ] (७४) अ स्त्री-वेमनस्य, रजिश, दष, कीना, 
प्रयत्न, परिश्रम, कोशिश । 

कदखुदा (|+-०४) फा वि-दे कतख़दा'। 

कदखुदाई (,/*|७>७४) फा स्त्री -दे 'कत खुदाई” । 

क़दगन (४६ ०४) तु पु-मनाही का हुक्म, निषेधादेश, 
प्रतिवध, रोक, मनाही । 

क़दग़नदी (५६४८०७) तु पु-रोकनेवाला, मना करने- 
वाला, निपेधक, प्रतिवधक। 

कदवानू (+००७४) फा स्त्री-गृह-स्वामिनी, घर को 
मालिक, घर-गृहस्ती वाली स्त्री, महिला, खातून । 

कदम (/७७) अ प्‌ -पद, पाँव, पर, डग, एक कदम कौ 
दूरी। 

कदम व फदम (/७७४० /७>) अ फा वि-कदम से कदम 
मिलाकर, वरावर-वरावर, साथ-साथ | 


कमाल 
९६ 
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टन (270) थे का पि-नेत बलनेयाग, शीध्र- | कम (/४०४) भ बि-युरातन, पुराना, जो कार से 
बे हो; 

अनादि, बहुत दिनो का। ६ ) 


गा, वदम पाछ चलनेवाला भोहा। 
कयमशेस (६ «3२/७७) अ का यि-पांव भूमनेवाला, पद- | फ्रवीमान (५..८५०) थ फ्रा वि-पुराने समय का बूराना 
जैसा, कदीमी। है 


१६ (+-४५०)अ वि-पुराना, पुरातन, पुराने समय 
॥। 



















भसडटप । 
शयमयोत्ती ( >.)०/४) थे फा स्‍्तरी-भाँव चूमना, पद- 
सुथा, बडे स्पाति री मुखाफात । 
गदमरण (४००)/००) ज॑ फ्रा वि-चदापण करनेवाला, 
आने वाला, पयारनेयारा | 
करमरणगी ( ,८००)/०७) अ फा स्त्री-पदार्पण, आना, 
पशरीफ छात्रा 
करर ()3०) अ त्पी-आदेश, हवम, पराकाष्ठा, इतिहा, 
अनुमान, अदाजा, गत्ित, ताजत, भाग्य, तकदीर । 
फदर (१५४) अ स्वी-अधेरा, तीरगी, मलिनता, मेला- 


कद्दीर' (४,2०४) अ थवि-महिन, गदला, मटीछा, गृप्त 
पोशीदा । ५ 
कफदीर (१2४५४) अ पु-शवितमान्‌ू, ताकतवर, समर्थ, 
कृप्रतवाला, सर्वश्ञवितमान ईश्वर । 

कैदीस (४5५०) अ प्‌ -प्क्‍ता, मोती । 

कटू (20४) फ्रा पु-छोकी; तूँबी, छौकी का खोल, जिसका 
पियाल्ता आदि बनाते है, पियाला । 

कट (८2५०) अ वि-अधम, नीच, कमीना । 

कहुए हज्जाम (/८००० ८)०४) अ फा पु -पछने छगानेवालो 
का पियाला जिससे वह खून खीचते हं, फत्द खोलनेवाले 


वाई का प्याला । 

कंदुकश ((/४)७४) फा पु-क्रौकी आदि छीलने का यत्र, 
कद्दुकदा | 

कट्ठद (09०४) अ वि-विपत्ति उठानेवाला व्यवित, (पु) 
वह कुआँ जिसमे से पानी बडी कठिनता से निकछे । 

कदम (//05) अ पु-बढ॒इयो का बसुछा, बार-बार आगे 
आनेवाला व्यक्ति 

कट्टूस ((»9००) अ वि-तल्ूवार लेकर सामना करनेवाला 
व्यक्ति 

कटृह (८१००) अ पु-वह कुआँ जिसमें से हाथ से पानी 
निकाल ले, बहुत उथला कुआं । 

कदेवर ())2५४) फा पु-किसान, कृषक, गृहस्वामी, 
घरवाला, ग्राव का मुस्तिया, पटेल। 

कदो कामत («०७ ५)०४) अ पु-डील-डौल, “कदो-कामत 
यार का समझा अँथेरी रात मे, धोके-बोके में बहुत बोसे 
लिए शहतीर के ।” 

कदो काविश्ञ (८5६०४) फा स्त्री -दौड-धूप, भाग-दौड, 
परिश्रम, मेहनत । 

कट्ठावर ()/०5) अफा पु-लवा-तडगा, गिराडील। 

कहें आदम (/' ०5) अ वि-मनुष्य की छवाई के वरा- 
बर लवा। 

कत्र ()००) अ स्वी-आदर, सत्कार, आवभगत, सम्मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत, मूल्य, कीमत, गुण की परस । 

क़दाँ ((/०0.55) अ फा वि-गुण की कद्र (कदर) 

पहचाननेवाला, गुण-ग्राहक, गुणज्ञ 


प्न। 
फवर (१७४) फ्ा पु-फेंवडे का पेड । 
फ़ररभदाज़ (3|5/| )७०) अ फा वि-ठीक निश्ञाना लगाने 


बाला, लक्ष्यभेदी, शी ध्रभेदी । 
क़टरअवाज्ञी (,५)०० )००) अ फा स्त्री-ठीक निशाना 


लगाना, निशाने का अचूक होना । 
फ़दह (८४४) अ पु-पियाला, चषक, शराब पीने का 
जाम, पान-पाल, प्रेयपात्र, प्रत्यय रूप मे--में-नमद्य न 
कदह >प्याछा, पाय (मथुपान, मथुष्याला)। 
फ़दहफश (४८०) अफा वि “शराबी, मचप। 
कदहम्वार ()$>८९) अफा वि ह कदहकका | हि 
फ़दहनोश (६४८४४) अं फा वि-दे कंदहकश । मम 
कदामत (८४५०) अभ स्त्री-आचीनता, ५ 
पुरानापन (समय का) । 
52 ( हल ००»|५७>) अफा वि-जो पुरानी 
बातो को छोडकर नयी वाते अहण न करे, रूढिवादी, 
प्राचीनतावादी । 
फ़दामत परस्ती (, «»)२ ४ /“*४४) भ फा स्‍त्री -पुरानी 
बातों को छोडकर नये खयालात का ग्रहण ने करना, 


'हढिवाद' प्राचीनतावाद। 
८->ंक -दे कदामत 
फदामत पसद (५०.०२ [53) अफा वि क्र 


परस्त'। हि यु 
कदामत पसवी (५५००७ ०5०) अ फा स्त्री-दे 


कदामतपरस्ती॥ | 
कदिर ()०४) अ वि-मैला, गंदला, मलिन, मटदीला । 


कदीद (७४७४) अ स्त्री -कूटी-पीटी जमीन | 
कदीद (७-०७) अ पु-सुखाया हुआ मास जिसे पकाकर 


खाते है । 


कंद्ददानी १३ 


क़व्दानी (+|०)७७) अफा स्त्री -गुण की कदर पहचानना, 
गुण की परसख। 

फ़द्बानास ((»0०.८४)७७)म फा वि-दे कद्रदाँ। 

कब्रवानासी (, ५००७४)००४) अ फा स्त्री-दे 'कद्रदानी | 

कड़े (<)७७) फा. वि-थोडा, ज़रा-सा, किसी कदर, 
किचित्‌, किचन, किचिन्मात्र। 

कदूहू (४) अ स्त्री-निंदा, हजूव, तिरस्कार, अपमान, 
तहकीर। 

फन (..)४) फा प्रत्य-खोदनेवाला, जैसे-कानकर्ना, कान 
खोदनेवाला | 

फनफ (४.४४) अ पु-किनारा, तरफ, छोर, दिशा, जानिव, 
ओर, पनाह, रक्षा, त्राण। 

फनब (......४) अ पु-चटाई बनने की एक घास, काम की 
अधिकता से हाथो के छाले; हँसी में हाथा-पाई। 

फ़मवात (५७०७) अ पु-कनात' का बहु, पटी हुई 
नालियाँ, भाले, पीठ के वाँसे (रीढ ) की हड्डियाँ। 

क़मस (४०) अ पु-थोडी-सी के । 

कनाभत (०-»«) अ स्त्री-थोडी-सी चीज पर सतोप, 
भाग्यतुष्टि। 

फ़ताअत गुज़ी ()०)४ ०-०५४७) अ फा वि-जो कुछ मिल 
जाय उसी पर प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करनेवाला, 
भाग्यतुष्ट । 

फ़नाअत शिआर ()५५६ ००५४०) अ वि -दे 'कनाअत गुज़ी' । 

फुनाइस (,»४ ५४) अ पु-कनीस ' का बहु, ईसाइयो के 
गिरजे। 

फ़नात (७०४७) भ पु-पटी हुई नाढडी, भाला, रीढ 
की हड्डी । 

कनात (५०४०७) तु स्त्री-मोटे कपडे का पर्दा जिसकी 
दीवार खडी की जाती है । 

क़नादील ((|४०५७) अ स्त्री-किदील' का वहु , किंदीले। 
फतान (८०४) भ वि-युराना, जीणं, कोहन । 

फनान (०४४) भ वि-दे 'कनान!। 

कतारः (5)७४) फा पु-तट, साहिल, छोर, सिरा, 
अत, अखीर, एकान्त, गोशा। 

कनार.कश (/४४)५४) फा वि-पृथक, अलग, निवृत्त, 
वेतअल्टुक, एकातवासी, गोशानशीन। 

फतार,फशी (, ५५४४)७४) फा स्त्री -पृथक्ता, अलहदगी, 
निवृत्ति, वेतनल्लुकी, एकातवास, गोशानशीनी । 

फनार (७४४) फा पु-अक, कोड, गोंद, किनार , छोर, 
तट, साहिल। 

कानद. (४७००४) फा वि-खोदनेवाला। 


९७ क्फद 


। कनिश (,»>४) फा स्त्री -कीना, हेष; वैमनस्‍्य, मनमुटाव। 


कमीज (,5)४) फा स्त्री -दासी, सेविका, छौंडी, बाँदी । 

फरनीज्ञक ((४)४४४) फा रत्री-छोटी दासी। 

कनीफ (०.६४) भ पु-शौचगृह, पाखाना, तलगृह, 
तहखाना, स्नानागार, गुस्लखाना । 

फनीसः (««४०४) अ पु-ईसाइयो का उपासना-गृह, 
गिरजा, दे 'किनीस '। 

क्नीस (_,०६४७) अ पु-श्षिकार, आखेट, मृगया। 

फनूत (७१४७) भ वि-निजश, हताश, नाउम्मीद। 

फनूद (०)४४) अ वि-हतघ्न, अकृतज्ञ, एहसान फरामोश। 

क्नुओं (०-४) अ पु-कनआन' का रुघु , देखो । 

कनृआन (७४) अ पु-हजरत यूसुफ की जन्मभूमि। 

फनूआनी (५०७४४) अ वि-कनआन' का निवासी, 
'कनूआन' से सम्बन्धित। 

क़न्नाद (०४७) अ पु -मिठाई वनानेवाला, हलवाई, शकर 
बनानेवाला | 

फ़न्नादज्ञान” (८०५००५७) अफा पु-शकर का कारखाना; 
हलवाई की दुकान । 

फन्नास ((//४) अ पु-झाड, देनेवाला, मेहतर, भगी, 
फाँसी देनेवाला, जल्लाद। 

कन्फ (५.४४) अ पु-देख-रेख करना, निगरानी करना, 
सहायता करना, फिर जाना, पलट जाना । 

कन्फल्ष (/४5) अ स्त्री-दे शुरू शब्द 'कुन्फज'। 

कक (.६४५४) अ पु -कम्मल। 

कपी (, ४5) फा पु-बदर, शाखामृग, कपि, वानर। 

कप्नक (५६४५४) फा पु -कम्मल, कम्बल। 

फफ. (४) फा पु -अधकुटी बाल जिसमे दाने हो। 

कफ (५.४) फा पु-फेल, झाग । 

कफ [एफ] (०.४) अ पु-पजा, हाथ का पजा, हथेली, 
करतल, उदूं छद की परिभाषा में सात अक्षरवाले 'गण' 
का अतिम अक्षर गिराकर 'फाइलातुन' से 'फाइलातु' मौर 
मुफाईलुन' से मुफाईल” आदि वनाना--“पहचानिए तो, 
किसका यह नकक्‍शें-क्फे-पा है, अक्सीर उठा छाया दुश्मन 
की गली से में।“--दाग । 

कफ (५.७) भ स्त्री -घास या तरकारी, जो सूखी हुई हो । 

फफयोर ()४४.) फा स्त्री -चमचा, डोई, एक प्रकार का 
छेददार चमचा। 

फफच (2७०४८) फा पु -कफगीर, डोई, चमचा, साँप का 
फन | 

फफचए सार ()५८ £२४४) फा पु -साप का फन, फणव 

फफद (७५४) थे प्‌ -याँव की उँगलियों के बल चलना। 


फ़फत 


कफन (..)४) भ पु-मुर्दे को दिया जद कि ० 20 आम कपडा, 
मृतचैल, मृतावरकव॒स्त्र । 

फफन दु्द (०)० »४४) अं फा वि-ऐसा धू्त चोर जो 
मुर्दे का कफन भी न छोडे, बहुत ही बेईमान, कत्न से 
कफन निकालकर उससे अपना खर्च चलानेवाला | 

कफरः (४»४) अ १पु-काफिर' का वहु , काफिर छोग। 

क्रफर ()»४) अ पु-धन का कम होना, शरीर में मास का 
क्रम होना । 

कफल (/४) जे पु-उपस्थ, नितब, चूतड। 

क़फस ((,४, (०४5) भ॑ पु-पिजडा, वितस, कारागार, 
कंदखाना। 

क़फसभाइना (७.्श (»»»3) अ फा वि-जिसे पिंजडे में 
रहने का अभ्यास हो, जो कारागार में रह चुका हो । 

क़फसे उंसुरी (५-०० (४७) भ पु-पचभूत रूपी 
पिजडा, या पिजडा रूपी पचभूत, मनुष्य का शरीर, प्राणी 
का शरीर। 

कफफा (७८) अ पु-सिर के वक गिरना, ओधा गिरना, 
फिराना, लौटाना । 

कृफा (५७७) अ पु-गुद्दी, सिर के पीछे का भाग । 

कफाफ (००५४) अ पु-अनुमान, अदाज़ा, प्रतिदिन की 
जीविका जो गुजर भर की हो । 

क़फार (१४४) अ पु-वे सालन की रोटी, बिना हरियाली 
की भूमि। 

कफालत (५०४७४) अ स्त्री -अ्रतिभूति, जमानत, भरण- 
पोषण, परवरिद् । 

कफालतनामः (<*०००४७४) भ फा पु -अ्तिभूतिपन्न, 
जमानतनामा । 

क़फाहीर (38५७४) फा पु-सुदर और भ्रियदर्शन मुख । 
कफीद' (४७६४४) फा वि-फटा हुआ, तडका हुआ, विदीणे। 
क्रफीफ (....६०४) अ पु-सूखी हुई घास। 

क़फीर (१४४5) अ॒पु-एक सौ चवालीस शर्ईगज़ भूमि, 
छियानवे रतलू का पैमाता। 

कफील ((|#*४) अ वि-प्रतिभू, जामिन, पोषक, पर- 
वरिद्य कुनिंद । 

कफूर ()%४) अज वि-छतष्त, अकृतज्ञ, नाशुका। 

कफ दस्त (०७७७ ४.४) फा पु-हथेली, करतल। 
कफ पा (५५ ....४) फा पु-तलवा, पदतल। 

कफ्रे मार (3.6 ५४) फा पु-साँप का फन। 

क्रफ्ताज़ (3०४०) फा पु -काकेशिया, यूरोपीय रूस का 
प्रदेदा । 

कपृतः (००७४) फा वि-फटा हुआ, विदीर्ण । 


कफवाइहर 


फपदार (+००४) फा १-विज्जू, विल्‍छी के बराबर एक 
काला जतु जो मृत मनुष्य का मास खाता है। 

फ़फ्फाफ (..औ.5) अ पु-चाँदी-सोना । 

फपफार (४,०४४) अ पु-किसी पाप से शुद्धि के छिए किया 
जानेवाला कृत्य, प्रायश्चित्त । 

क़पफाल ((५७) अ वि-कुफल बनानेवाला, ताला वनाने- 
वालढा । 

कपफुल सजीव (.....६०००-...४) अ पु-एक तारा। 

कपफे सज्ञीब (....०६+ ४...) अ पु-रंगा हुआ हाथ। 

फफ़ (१४४) भे पु-छिपाना, गोपन, वडा पियाला। 

फटा ((॥9»४) फा स्त्री जूता, पादुका, पदवाण। 

कपाकार (४४५४) फा वि-जूते बनानेवाला, जूते 
मारनेवाला, कफ्शकारी करनेवाला । 

फ्ठाकारी (, ८४ /०४) फा स्त्री -जूते बनाने का काम, 
जूते मारने का काम, जूतेबाजी । 

फफ्कादीज्ञ (390, /»/5) फा वि-जूते गाँठनेवाला, मोची । 

कपदादोजों (, ५३१० /8०४) फा स्त्री -जूते गाठने का काम। 

फफ्सबरदार ()|9)० ( /»४) फा वि-जूते उठानेवाला, 
बहुत बडा भवत, बहुत वडा श्रद्धावान्‌ 

फपशबरदारी (, »)|9)०,/»४) फा स्त्री-जूते उठाना, 
भवित्त, श्रद्धा। 

क़बक़ ((5:४) तु पु -छौकी, कद्दू । हे 

फबक़भवाज़ (॥०० 5-5) तु फा वि-बहुत अच्छा निशाने- 
बाज, लक्ष्यमेदी, मिशानची, निशाना लगानेवाला। 

फ़बकअदाज़ी (_५)5४ (375) तु फा स्त्री -अच्छा निशाना 
लगाना, निद्यानावाज़ी, कदर अदाज़ी। 

फबक़अपान (४, ;४) तु फा वि-दे कवक अदाज | 

फ़वक्अपगनी ( /५४०3०) छु फा स्त्रीनदे कबक 
अदाजी' | 

फवद (७.४) अ स्त्री कठोरता, सख्ती, कठिनाई। 

क़बज्ञ (००७) भ पु-पेट की ऐंडन और पीडा, 'कब्ज' भी 
प्रचलित । 

क़बब (०.3) भअ वि-पतली कमरवाला, कृशोदर, 
कृशकदि | 

क़बस (,/«'४) ज॑ पु-अगारा, अग्निखड, दहकता हुआ 
कोयला । 

कबस (,/०४) भ पु-गढे में मुंहकेवछ गिल 

क़वा (८७) अ स्त्री-दोहरा छबा अँगरजा, चॉगा, 
गाउन । न्य 

कवाइर (१7०४) भ प्‌ -कबीर ' का बहु; वड-वड पाप, 
सहापातक | 


कंबाइल ६९ 





अत विश । 

कवाइली (, »४५७) अ वि-सरहदी, अप्गानिस्तान की 
सरहद के निवासी । है 
कवाएह (#“००७) अ पु-कवबीह ' का बहु, वुराइयों, 
खराबियाँ । 

कवाचा (७७४५४) फा पु--छोटी कबा। 

कवाद (४७०४) फा पु-वहुत नरम धनुष, लेजुम, जिसे 
पहलवान हिलाते हूँ । 

क़बादोज़ (3१०७७) अ फा वि-कबा सीनेवाला, दर्जी । 
फबाव, (००५७) अ पु-एक प्रसिद्ध वीज, तोमर के बीज । 
कवाब (०.४) अ पु-कीमे की तली हुई टिकियाँ अथवा 
सीख पर सेकी हुई नलियाँ। 

फवाबचीनी ( /५:७-.००४) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध बीज, 
शीतलऊूचीनी । 

कंब्राल, (4७) भअ पु-जमानत करना, घर की बिक्री की 
दस्तावेज, बिक्री का कागज । 

फवाल'नवीस (, ०४००-०७) अ फा वि-कवाला लिखनें- 
वाला, दस्तावेजे लिख़नेवाला। 

फबाल नवीसी (५०४/४८५०७) अ फा स्त्री-कवाले और 
दस्तावेजे लिखने का पेशा । 

क़बाह (.७5)अ प्‌ -निकृप्ट होना,ख़राब होना, बुरा होना । 
फबाहत (८:०७) अ स्त्री-बुराई, खराबी, अनिष्ट, 
आपत्ति, कठिनता, मुश्किल, बाधा, ख़ल। 

कविंद (७०४) अ प्‌ -जिगर, कछेजा, यकृत्‌ । 

क़वीज्ञ ((॥०६-७)अ वि-बहुत तेज़ चलनेवाला, शी प्रगामी । 
कबीद, (४७५-४) फा वि-दु खित, पीडित, रजीदा, मलिन, 
खिन्न, अपसुद । 

फबीद खातिर ()७५७०४७५०४) फा अ वि-मलिनचित्त, 
खिन्नमनस्क, अप्रसन्न, नाख॒श, अपसुद्द । 

कवीदगी (,५४७५-४) फा स्त्री-मलिनता, अफ्सुदंगी, 
अप्रसन्नता, चाराजी । 

फबीब ((....०४) अ वि-औयदधे मूंह पडा हुआ, सिर के बल 
गिरा हुआ, अधोमुख । 

कबोर (४)*४) अ पु-बडी स्त्री, बडा पाप, महापातक। 
फबोर (६४) अ वि-वडा, महान्‌, श्रेष्ठ, उत्तम, आला। 
फ़बील, (५५-७४) भ प्‌ -वश, गोत्र, खानदान, एक दल के 
आदमी । 


फ़वील (()६०७) अ १-कवूल करनेवारा, दल, समुदाय, 
गिरोह। 


फदीस' (८००४४) अ पु -कुआँ या नदी जो मट्टी से पट गयी 


फवाइल (५५७) अ पु-कबील ” का वहु , कवीले, कुटुब, | 


कब्ज: 





हो, स्रिर शुकामे हुए, परीशान; मलमास, लौद का महीना । 

कबीह (5) भ वि-निदकृष्ट, खराब, दूषित, बुरा; 
अप्रियदर्शन, बदनुमा। 

क़बीहसुरत (४० &#/5) अ वि-चबुरी सूरत वाला, कुलुप, 
कदाकार । 

क्बुर्र, (८०)-४5) तु पु-पाद्वं, पहलू, बगल, पार्र्वास्थि, 
पहलू की हड्डी । 

कबूतर ()7»४) फा पु-एक प्रसिद्ध चिडिया, कपोत, 
पारावत । 

फबृतरखानः (<००)०,-४) फा पु-कबूतरो के रहने का 
कावुक, ऐसा स्थान जहाँ लोग आते-जाते रहते हो । 

फबृतरदस (/2)-५-४) फा पु-लबा चुबन, खूब खीचकर 
लिया हुआ बोसा। 

कबूतरपरपा (०,५ )०»-८) फा पु-एक प्रकार का कबूतर 
जिसके पाँच में पर होते हे और वह अच्छी तरह उड नही 
सकता। 

कबूतरबाज़ ())०,)-४) फा वि-कबूतर उडानेवाल्ा, 
कबूतर पालनेवाला। 

कबृतरबाज़ी (_५3०)०॥-४) फा स्त्री -कबृतर उडाने और 
पालने का काम, कपोत-क्रीडा । 

फवूंद (०)-४) फा पु -हलका नीला रग , हलके नीले रग का । 

कबूदी (५-४) फा वि-नीले रगवाला। 

कबूल ((|)०3)अ वि-स्वीकृत, मजूर, स्वीकृति, मजूरी, 
सवेरे की ठडी हवा । 

कवूलसूरत (...)»० |$०)अ वि-प्रियद्शन , जिसकी शक्ल 
अच्छी हो, सुदर, हमीन, लावण्यानद, सुमुख, निर्दोषरूप । 

कबूली (, ५9७) अ स्त्री -चने की दाल का पुलाव या 
खिचडी । 

कवबूलीयत (५०७५-७०) अ स्त्री-स्वीकृति, अगाकार, 
मजूरी, मकानदार या ज़मीदार की तरफ से पट्टे या 
किराय की तसदीक की तहरीर । 

कबूह ((3०) अ वि-निद्ृष्ट, खराब, बुरा। 

कब्फ (५.६४) फा पु-एक प्रसिद्ध पक्षी जो चाँद का प्रेमी है, 
चकोर । 

क़व्कब (......>) अ पु -पेट, जठर, उदर। 

कव्काब (८०७०७) अ पु-लकडी का खडाऊं, चट्टी, झूठ 
बोलना, स्त्री की भय जो वहुत बडी हो। 

कब्के दरी (, »)० ०.६४) फा पु-पहाडी चकोर, जिसकी 
चाल बडी सुदर होती है। 

क़ब्जः (<-5>) अ पु-अधिकार, इस्तियार, बश, काबू, 
मूठ, दस्ता, पकड, गिरिफ्त। 


फ़ब्ज 


फ़ब्ज (७०) भ पु-दे | 
फ़ब्ज ((/०5) अ पु-बदहजमी, कोष्ठवद़्ता; सिकुडन, 
खिंचाव, पकड, गिरिफप्त, आनाह, अजीणं। 
फ़ब्जए कदत (...)५७ ४४.००७) अ पु-देव छक़्ति, खुदाई 
कृन्वत; अधिकार, काबू, इख्तियार (अछ्तियार) । 
फ़ब्छुछ चुसुल ((|)०))(/००४) भ पु-प्रप्तिपत्र, रसीद, 
वसुलयावी का सूचक अधिकारपन। 
फ़ब्ज़े रूह (१) (/१४) अ स्थत्री-शरीर से प्राणो का 
निकलना । 
क्ब्त (८--४) भ पु -अपमानित करना, तिरस्कृत करना । 
फव्द (७-४) अ पु -जिगर, यक्षत्‌, दे कविद', वही अधिक 
बोला जाता है। 
फ़ब्बान (०७७) भ पु-एक पल्‍्ले की तराजू , बडी तराजू, तक | 
फ़ग्म ()४5) अ स्त्री -वह गते जिसमे मुसलमानों के शव गाडे 
जाते हें, गोर, समाधि-भवन । 
फ़न्नपरस्त (-७)३ )०>) अ फा वि -मुसलमान महात्माओो 
की कन्न पर फूल चढाने, दीप जलाने, सफाई करने और 
चादर आदि चढानेवाला। 
क़्रिस्तान (()०७००)-४) अ फा पु-जहाँ बहुत सी कक्रे हो, 
जहाँ मुर्दे गाडे जाते हो, समाधिद्क्षेत्र । 
फ़ब्ल (()०5) अ वि-मू्वे, पहले। 
फ़ब्ल अज्ष बचत (००-) || (3) अ फा वि-समय से 
पहले, नियत समय से पूर्व । 
फ़ब्लअज्ञी (१2) )-०) अ फा वि-इससे पहले, अब से 
पहले, तत्पूवे 
फ़ब्ललवुक्तज (8597 /+5) भ वि-घटना से पहले, वाकए 
से पहले । 
फव्श ((/४-४) अ प्‌ -भेढा, सीगोवाली नर भेंड। 
कव्स (४) भ प्‌ -कुएँ को मिट्टी से पाटना , गर्दन नीचे 
लटकाना, शबखून मारना, रात में आक्रमण करना | 
कसद (७०४-«४) फा स्त्री -फदा, पाश, एक लम्बी रस्सी जिसके 
एक सिरे पर गोह बँधी रहती थी, उसके द्वारा ऊँची-ऊँची 
दीवारों पर चढा जा सकता था, गोह जहाँ चिपक जाती है 
फिर कितना ही जोर किया जाय वहाँ से नही छूटती, 
किस्मत की देखो खूबी टूटी कहाँ कमद--दो-चार 
हाथ जब कि लबे-वाम रह गया ।” 
फमव अदाज़ ()|७०|००.०४) फा वि-कमद फेकनेवाला। 
कमदे जुल्फ (....०) ००४०४) फा स्त्री -वालो की कमद, केश- 
पाश । 
कस (४) फा वि “अल्प, न्यून, थोडा, हीन, विहीन, विना । 
कम (४) अ वि-कितने, कितना, बहुत, अधिक। 





फमअवल ((|5«,४) अ वि-वेवकूफ, मासमझ, अत्पधी । 

फम अज्च कम (४ )| ४) फा. वि-कम से कम, अधिक न हो 
तो इतना अवरय । 

फमअस्ल (( |»|/5) फा अ वि-अकुलीन, वदनस्ल, अधम, 
पामर, नीच । 

फम्रआज़ार ()|) (४) फा वि-जो अधिक ने सताये, कम 
दुख वेनेवाला | 

फमआमेज ()५० ४) फा थि-जो छोगो से मिलने-जुलने में 
कतराता हो, जिसे मनृष्यो की सगत पसद न हो, “रिज़र्व्ड 
नंचर”। 

फमइस्तिलात (£77-|७४) फा वि-दे 'कम आमेज़! । 

फमइयार ()७४० ४) फा अ वि-वह सोना या चाँदी जो 
कसौटी पर खरा न उतरे, खराब व्यवित। 

फमइल्म (५५.४) फा अ वि-जिसे विद्या सम्वन्धी ज्ञान 
कम हो, कम पढा-लिखा, अल्पविय 

फमउस्र (>«#र्ड) फा अ वि-छोटी आयुवाला, 
वयोबाल, अल्पवयस्क, कमसिन । 

कमउम्नी (५०४) फा अ॒ स्त्री -कमसिनी, वाल्यावस्था, 
अल्पवय । 

फमओऔक़ात (००७)| ४८) फा अ वि-तिरस्कृत, अनादृत, 
बेकद्र । 

फसक़द् (,५०/४)फा अ वि-दे कम औकात!। 

फमकस (४४) फा वि-थोडा-थोडा। 

फमक्रीमत (०#5४) फा भ वि-थोडे मूल्यवाला, 
सस्ता, अल्प मूल्य । 

फमखच (८7>/४) फा विं-धोडा खच करनेवाला, अत्प- 
व्ययी, मितव्ययी । 

कमसर्ची ((५३०> /) फा स्त्री-थोडा सच करता, 
किफायत-शिआरी बरतना, मितव्यय। 

फमसाबव («५६४ ) फा पु -एक प्रकार का बहुमूल्य कपडा। 

कमखोर (99०) फा वि-कम खानेवाला, मिताहारी, 
मितभोजी, स्वत्पाहारी । मर 

कमजोरी ( »)9>/४) फा स्त्री-कम खाना, मिताहार। 

फमठवाब (५|)>७) फा वि-कम सौनेवाला, मितस्वापी। 

फसगयो (# ४) फा वि-कम बोलनेवाला, कम वार्त 
करनेवारा, मितभाषी । 

कफ़मची (३०४) तु स्‍्त्री-कोडा, चाबुक, भताद 

0५ कह फा वि-कम हिम्मतवाला, अल्पसाहसी। 

फमजर्ण (3)४ /४) फा भ वि-ओछा, तुच्छ, कमीना, 


अनुदार, तग नज़र । 


गीद, पतली 


ः (५६४७०) फा स्त्री -कम तोलता, डडी मारना, 
घुलाकूट। 

कमसिन (४) फा अ वि-कम आयुवाला, छोटी उम्र 
का, अल्पवयस्क, अवयस्क, नाबालिग । 
कमसिनी (,५«०:२)) फा अ स्त्री -कमउम्री, जाल्यावस्था, 
अल्पवय, नावालिगी, अवयस्कता। 
फमसुखनन (..)०«३) फा वि-जो बातचीत कम करे, 
मितभाषी, अल्पवादी, कम बोलनेवाला। 
फमसुऊखनो (५४०० /5) फा स्त्री -कम बोलना, कम बातें 
करना, मितभाषण । 

फमहिम्मत (०--«०/४) फा अ वि-जिसमें साहस की 
कमी हो, अल्पोत्साह, अल्पसाहसी । 
फमहिम्मती (५००3) फा अ स्त्री-साहस और 
हिम्मत की कमी, साहसाभाव। 

कमहैसियत (८००४/०७४) फा ञ वि-बेकद्र, अनादृत, 
अप्रतिष्ठित, जिसकी आधिक दक्षा अच्छी न हो, अकुलीन, 
बदनस्ल। 

कमहौसल* (<(०५०.४) फा अ वि-दे 'कमहिम्मत' । 
फमहौरालगी (,५८५०9०४) फा अ स्त्री-दे कम- 
हिम्मती'। 

क़महबुब” (४॥७०००००) अ पु -खोपडी का पिछला भाग,गृद्दी । 
कर्मा ((/००४) फा स्त्री -कमान' का रूघु , दे कमान'। 
कफर्माँमदाज़ (;|७०| (००४) फा वि-तीरदाज़, धनुधर। 
क्माँमत्र्‌ (3) (/०«४)फा वि-जिसकी भौहें घनुष की तरह 
टठेढी और सुन्दर हो, अचितञ्न्‌, प्रेमिका, प्रेयसी, मा शूका। 
फर्मांकश (४ ५०४) फा वि-धनुर्धर, तीरअदाज़। 
फर्मांगर ()४, ५०४) फा वि-धनुष बनानेवाला, धनुष्कार। 
क्माँगोर ()5४,|.४) फा वि-धनुधेर, तीरदाज़ । 
फर्मांय्रोह. («०)४ (०४) फा स्त्री -युलेल, जिसमे गुल्ला 
चलाते हूं । 

कर्मोजोल' (<०,>(/«»र[्ई) फा प्‌ -गले में पहना जानेवाला 
चमडे का तस्मा जिसमें कमान छलटकायी जाती है, कर्मा- 
दान, क़र्बान। 

कर्मांदार ()- ०४) फा वि-धनुघंर, तीर चछानेवाला | 
क्मापुदत (५-०४३६/४०४) फा वि-कुबडा, कुन्ज। 
फर्सांचदस्त (७८७७० (००४) फा वि-हाथ में कमान 
लिये हुए, धनुष्पाणि। 

कर्सांबरदार ()०)० (५०४) फा वि-धनृष लेकर चलतें- 
वाला, धनुधेर, तीरअदाज़। 

कसात (८०४) अ पृ -कुंकुरमृत्ता, बरसात में पेदा होने- 
वाली खुबी । 











कमानः (०४.४) फा पु-बढ़दयों की कमान, जिससे 
वह बर्मा चलाते हूँ। - 

कमान ((./५०४) फा स्त्री-धनूप, धनु, घत्व, धन्वा, तौर 
चलाने का यत्र, कौस। 7 

कमानच. (मठ) फा पु-छोटी कमान, धनुही, 
घनुक । 

कमानी (५५४) फा स्त्री-कमान की तरह झुकी हुई 
चीज़ अथवा पूर्ज़ा 

कमाने शता (( ५०६६ (9) )फा स्त्री -इद्रघनूष, धनक, 
कौसे कुजह । 

कमामबग्री (५४२४) अ वि-जेसा चाहिए वेसा, 
यथेष्ट, यथोचित । 

क़मारी (_>)५०४) अ स्त्री-कुतम्री' का बहु , कुश्रियाँ । 
कम्ताल ((|५०४) अ प्‌ -गुण, खूबी, कला, फन, शिल्प, 
दस्तकारी, विद्गवत्ता, क़ाविलीयत, पूर्णता, पूरापन, 
चालाकी, घूतंता, अधिक, बहुत। 

कसालात (८०४०४) अ पु-कमाछ' का बहु, बहुतन्से 
गुण, बहुत-सी खूबियाँ, वहुत-से हुनर । 

कमाले फन (...० (/५०७) अ प्‌ “किसी कला की जानकारी 
की पराकाष्ठा, कला-नेपुण्य ! 

कमाही (, »०५०४) अ वि-दूरी-पूरी, ययेष्ट। 

फर्मी (५३4०४) अ प्‌ -कमीन' का लघु , दे कमीन। 
क्सींगाह (४6५४४) अ फा स्त्री -वह गुप्त स्थान जहाँ 
किसी की ताक मे छिपकर बैठा जाय, आड, शिकार की 
ताक में छिपकर बैठने का स्थान। 

कसी (, »«४) फा स्त्री-न्यूनता, थोडापन, दोष, नस, 
श्रुटि, गलती । ह 

कमौनः (५७०४) फ्ा वि-तीच, अधम, खल, दूत 
पाजी, अकुलीन, ग़र शरीफ | 

फमीन (४४) अ पु -दे 'कमीगाह', (उ) कमीत । 
क्रमीस (/४०)) भ वि-सूखी हुई तरकारी । ; 
क़मीस ( ॥०४०४) अ स्त्री-एक विशेष प्रकार का दुंता, 
कमीज | हु हर 

क़मुर्त (८००3) तु पु -शिकार खेलने का जगल, आाखंद- 
स्थल, शिकारगाह। है 

कमनी हा जा स्त्री -एक यूनानी दवा जिसमें हक 
प्रधान होता है (यथा माजून <-अवलेह + कमूनीर 

की), जीरकावलेह | 

5) अ प्‌ गहरा कु्वा । 
सह 2 किक ) ५ वि-चोढा-बहुत, न्यूनाधिक । 


क़म्‌भ 


हर (&४) भ पु-तोडना, तिरस्कृत करना; उमूद 
(लब) डालना । 
क़म्काम (/ए००) अ १-बडा चाकू, छुरी, नदी, दर्या 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । 
क़म्तरीर ()४)४०४) अ पु-विपत्ति और मुसीबत का 
दिन । 





कम्मह्‌ (<-४) अ वि-जन्माध होना, पैदाइशी अधा 
होना । 

क़म्मास (, /'.«»3) वि-गोताखोर, डबकी लगानेवाला। 

फम्मी (,»«४) अज वि-शूर, वीर, दिलावर। 

कम्मीयद (८७०४) अ स्त्री -मात्रा, मिकदार। 

कम्मून (9०४) अ पु-जीरा, जीरक । 

फ़स्मा (|)»5) अ स्त्री-एक चिडिया, चाँदनी रात, 
चाँद की किरन । 

क़म्ल (, ०5) अ स्त्री-जूँ, कपडे या वालो में पडनेवाला 
कीडा । 

क्रय (८) फा पु-दे के!। 

क्यों (().४४) फा प्‌ -कर्य का बहु , सम्रादू, ईरान मे चार 
सम्राट हुए हें-कैकाऊस, कंखुल्नौ, कंकुबाद, कलोहास्प । 

फयानी (८४) फा वि-कर्यां' से सम्बन्धित, ऐसी अद्भुत 
वस्तु और अमूल्य वस्तु जो बडे-बडे सम्राटो के योग्य हो । 

क़यामत (०--०.४७४)-दे 'कियामत'। 

क़य्यूर (५४3) जे वि-जिसके कुल का पता न हो, 
अज्ञातकुल, वर्णसकर, दोगला । 

क़रतीनः (4०७४०४,४) अ प्‌ -रोककर टीका छगाने को 
अमल, समुद्र पार जाते हुए रास्तं मे रुकने और "टीका 
लगवाने का स्थान, कोरण्टाइन । 

फरंस (....४)४) अ प्‌ -करमकल्ला, एक शाक । 

कर ()४) फा वि-बहिरा, वधिर, जिसे ऊँचा सुनाई 
देंता हो । 

करण (८)४) फा वि-करख्त' का रूघु , दे 'करख्त'। 
कररुत (०---)४)फा वि-कठोर, ककंश, सख्त, वह अग 
जो सुन्न हो गया हो। 

फरत्तगी (५>)४) फा स्त्री-कठोरता, ककंदता, 
सख्ती, अग का सुन्न होना। 

कफ़रनफूल (()०)3) अ स्त्री -लोग, लूवग, (आभूषण 
विशेष, न कि मसाले की लोग) (यह शब्द सस्कृत के 
कर्णफुल्ल' से बनाया गया है, और अरब में डेढ हजार 
वरस पहले से प्रचलित है, जिससे अरब और भारत के 
भाचीन सम्बन्ध का पता चलता है) कान से पहना जाने- 
वाला पुष्पाकृति का आभूषण। 


१०३ 


फ़राबादीन 


करफ्स (, »5)४) फा स्त्री -एक बीज, जो अजवाइन जैसे 

होते है और दवा में चलते ह। 

करन (५.०)४) अ वि-वबेचेन रहना; दु खित होना । 

फरम (/)5) अ प्‌ -दया, कृपा, मेहरबानी; दानशीलता, 
बस्शिश । 

फरमगुस्तर (+:०४५)४) अ फा. वि-दयालु, कपाछु, 
मेहरबान । 

फरमगस्तरी (, ५,०७४.)४) भ. फा स्त्री -दया कर्म, कुपा 
करना। 

करमफर्मा (५०,७/)४) अ फा वि-दयालु, मेहरबान, 
मित्र, दोस्त ।' 

फरमफर्माई (_/5.०,४/)४) अ फा स्त्री-दया करना, 
कृपा करना । 

फर्रा ((|)5) फा पु-छोर, किनारा, हद, सीमा; 
पराकाष्ठा, इतिहा | 

करा (£)४) फा प्‌ -वर्षा का रुका हुआ पानी , तालाब आदि 
में मूँह से पानी पीना, (वि ) पतली पिडलियोवाला। 

फरा (॥५)४) अ प्‌ -सोने का आरम्भ, स्वापारभ, एक 
पक्षी, जिसे दुवारा' और चज' कहते हे , अरु का नर। 

क़रा (5) तु पु-कालछा रग। 

क़रा' (£)3) अ प्‌ -सर के बाल गिरना। 

क़राइन (.|)>) अ प्‌-करीन” का बहु, करीने, 
आसार, लक्षण, सम्यताएँ, शिप्टाचार। 

फ़राक्तिर (,5|,४) अ प्‌ -ककेर' का बहु , पेट की गुडगुडाहट। 

फ़राफ़ुरम (/)5|)>) तु प्‌ -तुकिस्तान की एक पर्वतमाला । 

फरातीस (,»««£७|)०) अ पु -किर्तास' का बहु , कागज के 
तस्ते, बहुत से कागज़। 

करान- («|)४) फा प्‌ -ठल, किनारा, छोर, अखीर, हद, 
सीमा, इतिहा, पराकाष्ठा। 

फ़राबः («०|)०) अ प्‌ -शराब की सुराही , बहुत बडी बोतल । 

क़राबःकश (,/४००|)>) अ. फा वि-शराबी, मद्यप, बहुत 
पीनेवाला, पूरी सुराही पी जानेवाला। 

फ़रान नोश (,_/५० «०|)>) जे फा वि-दे 'कराब कद | 

कराबत (०-०|)४) अ स्त्री -समीपता, नजदीकी, नातेदारी, 
स्वजनता । 

फ़राबतदार ()|9०-०|)>) भ फा वि-रिक्‍्तेदार, नातेदार, 
सगोत्र, स्वजन । 

क़रावतेक़रीवः («००)5 ०-४|)>) अज स्त्री -बहुत ही करीब 
की रिक्तेदारी। 

क़रावादीन (.)2०५०|)>), अ॒स्त्री-वह ग्रथ जिसमे यूनानी 

आयुर्वेद सम्बन्धित दवाएँ और नुस्खे लिखें रहते हू। यूनानी 





फरादीने 


रे यूनानी भेषज सकलन, जंसे-करावादीन जञकाई, 
करावादीन शिफाई इत्यादि। 

हरावबीद (()४०|,») तु स्त्री -एक प्रकार की तोडेदार बदुक, 
जो अब से सी वरस पहले तक प्रचलित थी ।” 
करामत (००)४) अ स्त्री-कृपा, नवाजिश, अतिप्ठा, 
वुजुर्गी, चमत्कार, शोबद , मोजिज़, अवतारो का 
चमत्कार। 

करामतनापः (८०»७०-००|)४) अ फा पु-हषपापत्र, 
इनायतनामा । 

करामात (००५०|)४) भ॒ स्त्री -करामत का बहु , करामतें, 
चमत्कार, मो'जिज्धे। 

करामाती (,»«[)5) अ वि-करामात दिखानेवाला, 
चमत्कारी, शो बदेवाज़, मायावी, जादूगर, घू्ते। 
फरार ()|,/) भ प्‌ -स्थिरता, सुकून, सान्त्वना, ढाडस) 
प्रतिज्ञा, इकरार, चेन, आराम । 
करारदाव (०|०)|)०) भ फा सस्‍्नी->अस्ताव, तज़्वीज, 
निग्चय, ते, पहले से ते दहेज । 

छरारेदारई (,५०))97) भे वि-यरथ्थप्ट, पूरायूरा, 
काफी। 

क्तरानुल ((|3|)5) तु प्‌ -सैनिक, सिपाही, शिकारी, आखे- 
टकचह फौज जो आगे चलती और छात्रु की सेना की 
खबर देती है। 

करासीस (,»««'|)5) ञज प्‌ -कुरीस ' का बहु, पुस्तक के 
अध्याय, किताब के जुज़, कुरान के सीपारे। 
कराह (८/)) अ पु -स्वच्छ और निर्मेल्ठ जछ, विमल जल, 
साफ और ख़ालिस पानी । 

कराहत (.../)४) अ स्त्री -धृणा, घिन, नफरत, अरुचि, 
नापसदीदगी, उदासीनता, बददिली । 
कराहतन (००|)४) अ वि-कराह८ के साथ, बददिली 
के साथ, घिन करते हुए। 

कराहीयत (०-+#)5) भ स्त्री -दे कराहत' । 
करिश् ((/£)४) अ प्‌ -जुगाली करनेवाले पशुओ का 
पाकाशय , छोटे बच्चे, बाल-बच्चे, दे “करो । रे 
क्री (()०)०) भ वि-करीन' का लघु , दे क़रीन। 
करी (,५)४) फा स्त्री -बहरापन, बधिरता। 
क्तरोम (८2४) भे वि-अतिहद्दी, हरीफ, तुल्य, समान, 
भानिद, श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग । 

करोज ((००)२) भ प्‌ -पद्यात्मक वावय, नज़्म किया हुआ 
फलाम, छदोठद्ध रचना । 

क़रीब” (<०)०)ग पु -उग, ते, दिष्टता, तमीझ, ऋम, 
तर्तीव, भसग, अनुर्मात, अदाजा | 





१०४ 


करीह 


करीन (,)2)5) ज वि-समीप, निकट, नजदीक, समासद, 
सखा, मुसाहिब | 

करीने अवल (5० ,)2,3) भ वि-जो बात अक्‍्छ कबूल 
कर ले, बुद्धिगम्य, मतिग्राह्म । 

करोने इसाफ (०४.०/| .)२)5) भ वि-जो बात न्याय से 
ठीक हो, न्‍्यायोचित । 

फ़रीन क्रियास ((+१४६४ ,,2)2) भ वि-जो वात अठकऊ 
ओर अदाज़े से ठीक हो, ज्ञानगम्य । 

करोने सस्लहत (०८०४-०० १2)१) भ वि-जो वात समय 
और अवस्था के अनुकूल होते हुए अपने हित में हो। 

करोब (०...2)०) भ॑ वि-निकट, समीप, पास, नजदीक , उर्दू 
की एक बह, कम दूर। 

क़रीबतर ()-...०)४) अ फा वि-बहुत पास, समीपतर, 
बहुत कम दूरी पर, निकटतर। 

फरीवुल इप्तिताम (/७०००३|....४)४)अ वि-खत्म होने के 
करीब, जो शीघ्र ही समाप्त होनेवाला हो, समाप्तप्राय । 

फरीवुद्ध इनहिदान (/०4२॥|०..४)०) जे वि “गिरने और 
ध्वस्त होने के करीब, भग्नप्राय, नष्टप्राय । 

फरीवुलसत्म ((55०)|....०)-) व वि-समाप्त होने के 
क़रीब, मरने के करीब, मरणासन्न, मृतप्राय। 

फरीबुलूफहम (/#द+ॉनॉ-०)४) भअ वि-जिसका समझना 
सरल हो, चुवोध । 

क़रोबुलमीत (०७०-/०--०)४) अ वि-जो मरने के निकट 
हो, मृतप्राय, मरणासन्न है 

क़रीबुलह्म (#4६-|०.-१)५) भ वि -जो खाया हुआ पदाय 
पचने के समीप हो, हजम होने के करीब, पववप्राय | 

करीम (/23)5) भ वि-हपाछु, मेहस्वान , दानशील, सखी, 
ईदवर का एक नाम | 

करीमी (, «“४)४) अ स्त्री-कपा, दया, कर्म, ईपवरी 
माया। 

करीमुन्नपस (६ »००-॥/२)४) भे वि-सदाचारी, पृष्पात्मा, 
सदात्मा, नेकदिल । के 

करौर ()८)5) भ॑ पू.-असन्न, हपित, खुश, प्रसन्नता, 

पं, खुशी ॥|“*« 

को (७०0४) अ पु-बहुत कडा जाडा, पुरानी और 

ही एक प्रकार का सालन | 
(कट +) अपू+- 

रे क नमक भ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, वह पानी 
जो कुएँ से पहले निकले , हर चीज का अग्नभाग । ही 
करीह (२०)४) अ वि-घृणास्पद, महूह, कदाका:, डु 4 

वददावल, अप्रियदर्धान, कुदर्शन, बंदनुमा। 





फ़रोहु 
ग़रोह (७४५2) ण पि-छाडफिस देभेल वस्तु, विभुद्ध, 
(प्‌.) धाव, छत्म । 3 
इरौहुलमंतर (,/४«-|८6९-)४) जे वि-जो देजने में भोडा 
थे, जिसे देसकर पिन णाये, दुर्दभेन, घृणित गप । 
फरीहुस्पूरत (५.४-०|८२५४) न वि-जिसकी शव भी 
हो, जी देसने में बुरा छगे, उुराहृति, कुरूप, अभ्रियद्ंस । 
फरोहुत्सोत् (७०४-०-॥०८४)४) थे वि -जिसकी थावाज बहुत 
फ़्याव हो, वटुस्थर, कयोंद स्वर । 
करी (, »))४) ज॑ प्‌ -फिडिय्ता, देवता । 
कम: (<०)४) जे पु -दोकी, कदुदू। 
रर्म (2)०) भे पु दरवाजा घटसटाना, सदसट करना , 
छोफी । 
छड़ोँ (5) थे प्‌ -भुगियों छा दाब्द । 
फ़फ (5)3) तु पु -दुधा, मेग्पुल्ट, भेंट की वह क्ठिस्म 
लिसफी पूछ पर घर्षी का नकत्ता होता ऐ। 
एफ्रफ (...८४)०) से प्‌ >गदिश, शराब, ईयाइयो के तीन 
धामिक पथ | 
एम (.४)४) का प्‌. -कर्गदन वा रूघु , देयो 'कर्गयदन'। 
कर्गदम (.७४)४) फा प्‌ -येणा, एक प्रसिद्ध जयती जान- 
पर जी दावा से घ्लेटा होता है, तयमुरा, वज्चर्म । 
शर्मन (,४)४) फा पु-अधपणा जप्त जिसे भूनफर पाते ह। 
फर्यतत (, ,४)४)फा प्‌ -गोप, गिर, गृष्, एक प्रसिट पक्षी । 
ब्रा ((०)३) ते पू “ऋण, उधार, रू्जा। 
फ़रसप्वाह (४४०७४) थे फ्ा दि -कर्ल सेनेंबाला, 
नतणज्टफ | 
प्ररषार (॥७५७)४) थे फा णि >सिस पर कर्ज हो, ऋषपी, 
अधम्। 
हमे हसन [२४५०७ >)2) अ प्‌ “ऐसा भण छिग एर ने शोई 
खाद हो मे जुसाा सप्णणा फिया दा सफे, एमी को पय 
भुधिद्ता हो उसे दा हरे, और न जदा दर सो पो उस पर 
शोर भारन रहे । 
शान ((५८)७) के पू -इण्पस, भगभोगी, ण बाग 
हों (०)०) थे प्‌ -एड पार घर झपाय सो लाडे घर 
िर्य कत साठा ऐ। 
पढें (४००७) भा थि-विण एफ, एप) 
एई (०७) पा पं -याय,ण्वस, ददि, समुठ 


क्र हब कक 
डे श्र हा ऋ 
इश्मार (७०५ फा पिजररिदर, शामपर्त ल्‍्थाह, दे 
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सर्दार (॥२,) फा पु+आचरण, व्यवहार, चलन, दे: 
'कर्दारं, व्याकरण के अनुसार शुद्ध रुप कर्दारं ही हे. 
परन्छु प्रचछित थिर्दार' है। 

बने (0०) # प्‌ -शूग, विपाण, सीय , वाछ, केश, छूवा 
समय जो ३० से १०० वर्ष तब माना जाता है। 

रर्मंथ (...)४) ज॑ पु -करमवाल्ला, एक प्रसिद्ध सब्जी । 

फर्ना (४)४) अ पु-दे कर्ना। 

धर्मा (१०)०) अ प्‌ -सुरही, एक प्रार्नीच बाजा जो फूँफकर 
बजाया जाता हैं । 

फर्पास (, #०)४) फा पु-मोटा कयडा, सस्कृत 'करपंट' का 
अपन्नण । 

कर्फश (,)»०५)४) फा स्त्री -छिपकली, गृहगोधिका । 
पर्व (....४) अज प्‌ -ध्याकुलता, बेचनी, पीटा, यातना, 
दुस। 

पर्दला (0०)४) फा प्‌-इराक का एक प्रसिद्ध स्पान, 
जहाँ हजरत उमाम हुर्सेन भह्दीद हुए ये, और जहाँ उनकी 
मजार है। 

सवेलाई (, /१2०)४)फा वि-पर्वला की सियासत करनेवाता; 
एक कपणा । 

फर्दप (,»०)४) फा रबी -डऊिपकली, गृटमीधिका । 

रर्दातू (१०,०४४) फा स्त्री -दे कर्यस, कफंण। 

कर्म (५) भ प्‌ -यगूर का पेट । 

क्रम (/)०) भ प्‌ -व्याध, शेर, अपनी जाति का “र्वश्रेप्ठ 
व्ययित । 

क़रय॑ (<०)०) थे पु -पाम, गाँद, मौजा | 

फरंत (७७५४) म रती -चार, दफा। 

बर्रात(८१)४)० पु- करत! का बहु , कर बार, पूल दफा । 

कर्रार (॥)४) थे दि-भरट वी सेना पर बारदार व्यद्मण 
इरनेंबाठा, हृदरुण बसी की उपाधि! 

्ुण्दियान (६४०१४) जे प. -कर्टदी' बा बहु , किरणों । 

रण्ंबी (४१३) जे पृ+शिरियया, पे शगर्री, -ही 
हपिस् झमीहू ६, श॒द दोन्‍्प हैं । 


बन्‍्००>क, 
कई 


ँ का न्‍चू हक हि हद हर । ऑैध्य' कर बा 

(८४) में ६ “जया रमवा दे का या घाव ८, 
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े आजाद रहते हे, मस्त और आज़ाद मनुष्य, धृष्ट, 
गुस्ताख । 


क़लूदरानः («|)»०७७) फा वि-कलरूदरो-जैसा, आज़ादो- 


जेसा, गुस्ताखो-जैसा । 


क़लूदरी (, ५,००७) फा पु -कलदर का काम या पेशा, एक 


प्रकार का खेमा, रावटी । 
फ़लंसुव, (४००४-०७) भ प्‌ -टोपी, कुलाह। 
कल (ल्ल) (5) अ पु-गूँगा होता, बोल न सकना, 
बोझ, भार, भारी बोझ, वह व्यक्ति जिसके न वाप हो न 
लडके | 
फल (()5) तु वि-गजा, खल्वाट। 
कलफ (५.६४) फा पू-पछना, चीरा लगाने का नहइ्तर, 
शल्य, (स्त्री ) आपत्ति, वका, (वि ) अशुभ, सनहूस। 
क़लक (5०) अ प्‌ -व्याकुलता, बेचनी, दुख, कप्ट, 
तकलीफ , शोक, खेद, अफसोस । 
क़लक़अगेंज़ (,&-| (5४४)अभ फा वि-शोकजनक, दु सम्रद, 
रज पंदा करनेवाला । 
फ़लक़अफ्ला (|)४| 53०) अ फा वि-दे 'क़लक अगेज़'। 
क़लक़आामेज (,४०् (53) भ फा वि-शोक मिला हुआ, 
शोकान्वित, रजदेह । 
कलकसुस्प (०......४) फा वि-दरिद्र, निर्घन, 
कगालू। 
कलफ (५.४४) अ १ु-काले दाग जो मूँह पर पड जाते 
है, झञाई। 
क़लम (5) अ प्‌ -छेखनी, किल्क, पेड की डाछी जो 
काटकर लगायी जाती है, काटा हुआ, तराशा हुआ , कनपटी 
के बाल, किसी पदार्थ का पतला और लम्बा दुकडा 
क़लसकद ((/४४/:७) अ. फा वि-लिखनेवाला, कलम से 
काम करनेवाला, काट देनेवाला, मिटा' देनेवाला। 
क़लमकार ()४/०) भ फा पू-कलम से काम करने- 
वाला, लिखनेवाला, एक फूलदार नक्शीन कपडा। 
फ़लमज़द (०)/७) अफा वि-कलम फेरा हुआ, कटा 
हुआ, मसूख। 
क़लमज़न (..))४) भ फा वि-लिखनेवाला, चित्रकार, 
मुसव्विर, कलमज़द करनेवाला, मसूख करनेवाला। 
क़लम दरकशीद. (४७:४४)० /#“5) भ फा वि-मिटठाया 
हुआ, महूव किया हुआ । 
क़रूमदस्त (८७००७) भ फा वि-जो क़लम से काम 
करता हो, लिखनेवाला, चित्रकार । 
क़लूमदान (9-०७) भ फा प्‌ -क़रूम-दवात रखने का 
पात्र, पद, पदवी, जोहंदा । 


१०६ 


क़लमवाने वज्भारत (००)|)१ ७8“) अ पु -सत्री का पद, 
वज़ीर का ओहदा । 

फ़ेलम पाक कुन (६४४ /#“5) भ फा प्‌ -वह कपड़ा 
जिससे कलूम की सियाही पोछी जाती है। 

क़लमबद (७/०/०४) भ फा. वि-जो लिखा गया हो, 
लिपिवद्ध, चित्रकार की कूची बनानेवाला। 

कलम बरदाइत (१०८४|०,० (४) भ फा वि -कछम उठाकर 
बिना सोचे लिखा हुआ छेख। 

क़लमरो (१,०4४) भ फा स्वी-राष्ट्र, राज्य, हुकूमत, 
सल्तनत । 

क़लमी (, »«४४) भ वि-कलम सम्बन्धी, हस्तलिखित ग्रथ, 
विशेषत पुराने हस्तलिखित ग्रथ, कलम लगाये हुए पेड का 
फल, लवा और पतला पदार्थ, जैसे--कलमी शोरा' । 

क़छमे फोलाव (०))७ ७४) अ फा प्‌ -फाउप्टेल पेन, मसी- 

गर्भ, लौह-लेखनी । 

क़लमेरसास (, ,०५०) /#“४) भ पु -पेंसिल, सीसाकनी। 

क़लमेसुब (०,००४) अ पु-दे 'कलमे रसास'। 

क़लमेसुमं: («-०)» #“०) भ पु-दे 'क़लमे रसास'। 

कलल (५४) भ स्त्री -कलूंगी, शिरमौर। 

क़लह ((«/(3)भ स्त्री -दाँतो का मैछ और उनका पीलापन) 

करलाँ ((9४) फा वि-ज्येष्ठ, बडा, दीघे, छबा। 

क्रछा (23) अ पु -किसी से शत्रुता करना, छत्रुता, दुश्मनी । 

क्रलाइद (5४035) भ॒ पु-किलाद ' का बहु, गले के पढ्टें। 

कलातः (4०४४) फा पु-छोटा गाँव, नगला। 

कलात (५.४) फा पृ -गाँव, ग्राम, पहाडी पर बना 
हुआ दुर्गे। 

कलानी (, ५०४) फरा स्त्री-ज्येष्ठता, बडापन, दीघेता, 
लम्बाई, गुरुत्व, भारीपन। 

फलापेत. (०६४१४) फा प्‌ -आँखो की रगत का बदल 
जाना, जैसे--गुस्से मे या मैथुन के समय | 

कलाब (००४) फ़ा पु-चर्खे पर काती जानेवाली अटी, 
पिंदिया। 

कलाम (७४) अ पु -आब्द, वाणी, वोली, वार्तालाप, 
गुफ्तगू, आपत्ति, एतिराज़, मीमासा, इल्मे कलाम | 

कलामुल्लाह («[.8४) अ पु-छुदा का कछाम, ईश्वर 
की वाणी, कुरानशरीफ | 

कलामे मुस्तवाम (/(9८०-०४) अ पु-ईर्वर की ओर से 
पैग़म्बर पर आनेवाला आदेश, वही। 

कलालः (८४) भ पु-दे कलालात। 

कलाल (,१४) अ पु-तलछानि, थकन, माँदगी । 

कलालत (८-४४) अ स्त्री -यकन, इ्लानि, माँदयी | 





कंलावः 


रा. (9१४) फा पु -चर्खे पर काती जानेवाली पिंदिया। 
क़लावुजी (५9४0) फा स्त्री-अग्रगमन, आगे चलता; 
मार्ग-दशन, रहबरी, सेना का अग्रभाग। 
फ़लिक़ (575) भ वि-व्याकुल, मुज़्तरिब, दुखित, 
रजीदा । 

कलिब ((.....४) अ वि -दीवाना, पागल, कटखना (कुत्ता ) । 
कलिसः (<»(४) अ पु -हन्द, लफ्ज़, वाक्य, जुम्ला, वचन, 
बात, मुसलमानों का धर्मंमत्र । 

कलिसशवों ((/9*०४) अ फा वि-दे 'कलिम गो। 
कलिसश्यों (ल्‍5४०४) भ फा वि-कलिम (कलमा) 
पढनेवाला अर्थात्‌ मुसलमान। 
फलिस (४) अ पु 'कलिम ' का बहु, कलिमे, जुम्ले, 
वाक्‍्य-समूह। 

कलिसतुलखेर ()६०-|००००५४) अ पु-भलाई की बात, 
ऐसी बात जिसमें किसी का हित हो । 
कलिमतुलहक ((१5०|«४००-४) अ प्‌ -सच्ची वात, बेलाग 
बात, इसाफ की बात, सदुक्ति। 
कलिसात (७००४) अ १पु-कलिस का बहु, कलिसमें, 
बाते, शब्द, अल्फाज | 

क़लीद (४५४०) ञ स्त्री -बटी हुई रस्सी। 
कलीदान (,.|७#४७) फा प्‌ -लकडी का कुदा जो अप- 
राधियो के पाँव में बाँधा जाता है। 
क़लीय (७) अ पु-पुराना कुर्मा | 
कलीम (५४४) अ पु-बात करनेवाला, बातचीत करने- 
वाला; घायल, जख्मी, हज़रत मूसा की उपाधि। 
कलीमुल्लाह («॥|/४#४) अ पु-ईश्वर से वार्तालाप 
करनेवाला, हजरत मूसा की उपाधि। 
फ़लीयः (०७४४७) भ पु -भुना हुआ गोश्त । 
क़लीलः («-५४०) अ पु -कलूल करने का समय, दोपहर में 
थोडी देर सोने का समय । 

फलील (|४-४) अ वि-शिथिल, माँदा, मद, सुस्त, गूँगा, 
कुद, भोथरा । 

क़लील (४७४) अ वि-अल्प, न्यून, थोडा, 'हस्व, छोटा । 
63५ १3333 (७-)०./४४७) भ फा वि-बहुत ही 


ऋलीडुल क्रीमत (०६००) |६७) भवि-थोडी कीमत- 
वाला, कम दामो का, सस्ता। 

क़लछीलुल बिज्ञाबत (...५७.०| |(.७) भ वि-जिसके 
पास पूंजी थोडी हो, जो अप्रतिष्ठित हो, कम हैसियत । 

कलीलुल सिक्‍्दार ()००-०)॥| |६७) भ वि-थोडा, कम, 
अल्प मात्रा में । 





सुनता हो, बधिर, बहरा। 

क़्लीस («४४०») अ. वि-कृपण, कजूस, बखील। 

क़लूस (,,०)०४) अ स्त्री -जवान ऊँँटनी | 

क़छोला (0-७) भ पु-काज़, एक प्रसिद्ध पक्षी | 

क़लूआः (««>») अ पु -दुगगं, कोट, गढ, किला। 

क़लअःगीर ()$४2«०४ै) अ फा वि-दुर्ग विजित करने- 
वाला, महारथी, बहुद बडा शूर। 

क़लूअःशिकन ((.)८४ ८४८०) अ फा वि -दुर्ग को ध्वस्त कर 
देनेवाला, दुर्गंभेदी (तोप या कोई यत्र)। 

क़लई ( ५«४४) अ स्त्री-वग; राँग, फुंका हुआ चूना; 
मुलम्मा, वतंनो पर राँगा का मुलम्मा, चूने की पुताई। 

क़लईगर ()४ »«०>) अ फा वि-वरतनो पर राँग का 
मृलम्मा करनेवाला। 

कल्फ (..६.४) फा स्त्री -कक्ष, बगल, क्रोड, गोद, आगोश | 

कल्कज (८-८४) फा वि-लडनेवाला, युद्ध करनेवाला । 

कल्कलः (४७.७) अ पु -आवाज करना, बोलना , हिलाना । 

क़ल्क़ान ((.४०) तु स्त्री -ढाल, सिपर। 

3 (५४) फा स्त्री -फुंदना, तुर्रा, पक्षी के सिर का 


कल्त- (०००४) फा वि-पूँछ कटा हुआ, थोडा, न्यून, 
जो शुद्ध उच्चारण न कर सके, सोटा, डडा, गृतका। _ 

क़ल्तबान (../००-७) फा पु -वह निल्‍ंज्ज मनुष्य जो अपनी 
स्‍त्री को पर-पुरुष के पास जाने दे, भगभोजी, स्त्री की 
कमाई खानेवाला, भेंड्‌आ। 

क़ल्तबानी (, ५/०००७) फा स्त्री-स्त्री की कमाई खाना, 
भेंड आई। 

कल्पत्र: (४)०४-४) फा वि-मिथ्या, झूठ, अनर्गल, बेहूदा । 

क़ल्पाक्त ((3५-४) तु स्त्री -ठोपी, कुछाह। 

क़ल्फः (4.५5) ञअ पु -खतना का न होना, वे खतना होना । 
कल्फ ((..४-४) अ प्‌ -मृग्ध होना, आसक्त होना, शेफ्त 
होना । 

क़ल्ब (.....3) अ प्‌ -हृदय, मन, दिल, मध्य, बीच; कूट, 
खूँटा, औधा, उलटा, १७वाँ नक्षत्र । 

कल्ब (४) अ प्‌ -कुक्‍्कुर, श्वान, कुत्ता । 

कल्वतान (७-०७) अ स्वत्री-लोहार की सडसी, 
सगसी, मोमवत्ती का गुरू काटने की कंची, गुलगीर। 

कल्वतेन (2४४०-४४) अ स्त्री-दे 'कल्वतान' | 

कल्वसाज़ ()५०....3) अ फा वि*-खोटा रुपया बनाने- 
वाला, कूटकृत । 

क़ल्बसाजी (| ५)५०...४) भ फा स्त्री -जाली रुपया बनाना । 


क़ल्बी 

है. (४४) भ वि-हादिक, दिली; मानसिक, रूही; 
हृदय-सम्बन्धी । 

कल्वे अव्वा (|) .....3) ञअ पु -बहुत भोकनेवाला कुत्ता, 
एक नक्षत्र । 





कल्ले कलिब ((.....४ .....४) अ पु -कटखना और पागल 


कुत्ता। 


प्रल्ते भाहीयत (०५५०० (....3) अ स्त्री -किसी पदार्थ के 


घर्म और गुण का परिवर्तन, कायाकल्प । 
कलम (५4४) अ पु -धायल करना, ज़स्मी करना। 
फल्मल (४) फा पु-कोलाहरू, शोर-गुल । 
फल्सु्य (2.७४) फा पु-ग्रिद्ध की एक जाति | 


फ़लूयः (<#-3) उ पु -भुना हुआ मास, शुद्ध शब्द 'कलीय ' 


है, परन्तु प्रचलित यही है । (कलिया) 

क़ल्यान (६४४) फा पु-हुक्‍का, चिलम पीने का यत्र, 
गुडगुडो, दे 'किल्यान', दोनो शुद्ध हूँ । 

छल्ले (<.४) फा पु-जबडा, कनपटी, सिर। 

फल्ल वराज़ (;|)०८-४) फा वि-मुखर, जवांदराज। 

छलल'सनार (१००८-४४) फा अ १-वह जयस्तभ जो 
मारे गये सैनिको के सिरो से बनाया जाता था। 

कललए क़द (५४७६७) फा पु-मित्नी का कूज़ा। 

फललमा (५०७) अ वि-थोडा, किचित्‌। 

फल्ला (3४) अ अव्य-सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। 

फ़ल्लाब (०.४) अ वि-छली, वचक, दगग्राबाज़ | 

फ़ल्लाबी (५७) भ स्त्री-छल, दगावाज़ी। 

फ़ल्लादा (, 23) तु प्‌ -तीच, कमीना, निर्धेन, कगाल। 

फ़ल्छास ((»'७४) भ पु-चढ़ी हुई नदी, बाढ पर आयी 
हुई नदी, समृद्ध, मालामाल । 

फ़ल्स (४) भ प्‌ -जो एक बार मुंह से निकले, (कई 
बार निकले तो उसे के कहते है )। नाव की मोटी रस्सी । 

क्वबद (०.3) अ प्‌-कसास, प्रतिहिंसा, किसी की हत्या 
होने पर उसके खून का बदला छेना । 

कवलछ (9४) फा पु-कम्मल, कबल | 

क्रधाइद (७६9४) अ पु-काइद ' का बहु, नियमावली, 
जाबिता, व्याकरण, सर्फन छू, सेना की परेड, परम्पराएं, 
रस्मोरिवाज़ । 

क्रयाइदगाह (#७-०)5) ज फा स्त्री -परेड करने का मैदान, 
सैन्य-व्यायाम-फ्षेत्र । 

क़वाइवर्दां ((/|०७०|)०) भ फा वि-परेड सीखा हुआ 
सैनिक, परेड से परिचित, किसी कार्य के नियमो से परिचित | 
कवाइफ ((...४|95) भ पु-कफियत' का बहु, हालात, 
समाचार, घटनाएँ, समस्याएँ, मसाइल । 





पर्स: 
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फवाइब (.....|)४) अ स्त्री-काइब' का वहु, वे रित्रयाँ 
जिनकी छात्ियाँ कडी हो ! 

फवाइले अजुम् (+०० | ....)४) भ सस्‍्त्री-सप्तर्पि-मडल, 
बनातुन्नाश । 

क़वाइस (/४|)४) भ प्‌ -'काइम ” का बहु, मनुष्य के हाथ- 
पाँव, चूल्हे आदि के पाये | 

कवाकिय (....४).४) भ १-कौकब' का बहु, तारे, 
उड़गण । 

फ़वानीन (३5४४) अ प्‌ -कानून का बहु, हर प्रकार के 
कानून । 

फ़वाफिल (०४) भ प्‌ -काफिला' का बहु, यात्रियों 
के काफिले, पतली कमर के घोडे। 

फ़वाफी (५४३४) भ प्‌ -काफ़िया' का वहु, काफिए। 

क्रवाम (/$४5) अ प्‌ -सत्यता, सच्चाई, सरलता, रास्ती, 
न्याय, इसाफ । 

फदामौस ((/«४०)०) जे प्‌ -कामूस' का वहु, बडी-बडी 

नदियाँ, महानद-समूह । 

क़यारीर ()४)॥४) भ पु-कारूर ' का बहु , क़ारूरे की 
शीशियाँ, बोतलें, शीक्षियाँ। 

क़बारे' (6)|)5) अ पु-कारिओ' का बहु, आपत्तियाँ 
सत्तियाँ, सासारिक दुघंटनाएँ, हादिसे। 

फ़वी (५5) अ वि-वलवानू, शक्तिशाली, जोरावर, 
ईदवर का एक नाम। 

फ़वीउलजुस्त. (०:००) ५95) भ॑ वि-मजबूत डीलडौछ 
का, बृढ़ाग, हृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा । 

क़वीतरीन (()४)- ५5) ग फा वि-बहुत अधिक छ्वित- 
शाली, महावल्ू । 

क्वीवस्त (०७०० ५5) अ फा वि -शवितशाली, जोरावर। 

फ़वीपज' (८८६३, ५3) अ फा वि -दे कवी बाजू। 

फ़वीपुद्त (०५७५, 95) अ फा वि-जिसे किसी महान्‌ 3ल्‍्प 
का सहारा प्राप्त हो, जिसकी पीठ पर किसी बडे व्यवित 
का हाथ हो, ताक़तवर हिमायती, बलिप्ठ पक्षपाती। 

क्वीयाजू (3.०, 95) भें फा वि-जिसकी भुजाएँ काफी 

दृढ हो, जो अपनी भुजाओ के बल पर हर काय करता हो, 


पराक्षमी, साहसी, जफाकश | के 
कृपीम. (००४५७) थ स्त्री -सीघी, सरल, दंड, ७ मज़दूत 


स्त्री)। हे 
हक (५) अ वि-सीघा, सरल, रास्त, ढूंढ, 3४ 


मजबूत । ' 
कवुर्ग' (८४))5) तु पु-बडा नाक्कार 
क़युम्मः (८०४४) ठु पु-कोर्म, 


7र (नगाडा)+ भौंसा। हे 
शोरबेदार गोश्त, जिसमें 


क्रशवर 


- हो, नष्ठातंव । 

फशवरकुदा (५८४४),४४) फा वि -शासक, हाकिम, हुवमराँ । 
फदवर सिता (८ )॥८४) फा वि-विदवविजयी, 
आलूमगीर | 

कश्शाफ (०४४) अ वि-खोलनेवाला, प्रकट करनेवाला । 
फस[स्स] ((/०७5) अ पु-वक्षस्थल, सीना, छाती, सीने 
की हड्डी । 

फस (, ») फा प्‌ -व्यवित, शख्स | 
फूसब' (८०.०४) अ प्‌ -डाली, शाखा, छोटा शहर । 
फ़सब (.....«5) अ पू -नकंट, नकुंछ, नम, हर चीज़ जो 
नकंट-जेसी भीतर से खाली हो । 
फसबुज्ज़रीरः (४)४))-/०--००४) भ प्‌-चिरायता, एक 
वनौषधि। 

कसबुलजीब (......६००८....००४) भ॒पू्‌ -काँस, एक घास । 
कसवुलजब (६८.००) भ पु -खत रखने का वाँस 
आदि का खोल, जिसमे रखकर ख़त भेजे जाते थे। 
फसबुलहबीब (५.४+०८--५०४) अ प्‌ -गन्ना, नेशकर, 
ऊख। 

कसबुस्सबक ((5०७०/.....०४) भ पु -वह वल्लम जो दुर 
पर गाड दिया जाता है और कुछ सैनिक सवार बोडे दौडा- 
कर उसकी ओर दौडते हे, जो उसे पहले उखाड लेता 
है उसे इनाम दिया जाता है। 

कसम (७»«>3ं) अ स्त्री-शपथ, सौगद। 
फसमपुर्सो (««०)४०*“) फा स्त्री -वेबसी, बेकसी, ऐसा 
जीवन जिसमे कोई पूछनेवाला न हो । 
फसल ((|»४) अ १प-शिथिलता, आलस्य, काहिली, 
वलाति; श्रान्ति, थकावट। 

फसलमद (७००५ |«४) अ फा वि -बलान्‍्त, म्लान, श्रात, 
थका हुआ । 

क़सस (, ,०-०5) अ पु -किस्सा कहना, कहानी कहना । 
कसाइद (०४५०5) अ पु-कसीद ' का बहु, कसीदे। 
कसाद (०.४) अ पू -सस्तापन, मदता, खरीदारों का 
अभाव, किसी वस्तु का प्रचलित न होना, बेरिवाजी । 
फसादवाज़ारी (,»)|)५०५४) अ फा स्त्री-वाज़ार भाव 
का बहुत मदा हो जाना , वाजार में खरीद फरोख्त वहुत कम“ 
ही जाना, किसी चीज़ की पूछताछ न होना, कसमपुर्सी । 
कसाफत (०-००) स्त्री -मलिनिता, समछता, गैलापन, 
अशुद्धता, गदगी | 

कसारत (००)५७०) अ स्त्री -कपडे धोना, धोवी का काम । 
कसालत (८४) भ्र॒ स्‍त्री -दे कसलछ । 





कसीरलअहलाक़ 


क़सावत (००)०४) अ स्त्री-निर्देयता, बेरहमी, कठोरता, 


सख्ती । था, 

फसावतेक़ल्बी (, «४ ००)०७) अ स्त्री -हृदय का कठोर 
होना, निर्देयता। हर 

कसी (,»«४3) अ वि-निर्दंय, कठोर, हृदय, बेरहम । 

कसी-उल-कल्ब (.....0.॥| ,«४) भ वि-कठोर हृदयवाला, 
पापाणहुदय, सख्त दिल | 

फसीदः (४७४४) भ वि-वह माल जिसकी विक्री न हो, 
जिसका चलन उठ गया हो। 

फसीद' (४५६००) अ पु -पद्यात्मक प्रशसा, नउम की एक 
किस्म जिसमें किसी महान व्यक्ति की प्रशसा की जाती है 
ऐसी प्रशसा जिसमें यथा्थंता कम हो, भटई। 

क़सीद एवाँ ((॥३> ४3७४-०४) अ फा वि-कमीदा पढने- 
वाला, झूठी प्रशसा करनेवाला, खुशामदी, भाद, वदी। 

फसीद उवानी (५|9> ४७६०७) भ फा स्त्री-कसीदा 
पढना, झूठी प्रशसा करना, भठई करना। 

फसीद गो (+४४७४-०७) अ फा वि-कसीदा लिखनेवाला, 
वह शाइर जो कसीदे अधिक और अच्छे लिखता हो । 

फैसीद गोई (, »795४७५-७०४) अ फा स्त्री -कसीदे लिखना। 

कसीद (५४०४) अ वि-वह माऊ जिसका चलन न रहा हो । 

कसीद (७५-००) अ पु-सूला चमडा, तीन शी रो से अधिक 
दस तक, टूटा हुआ, शिकत्ता । 

कसीफ (०४४४) अ वि-मलिन, मेला, अपवित्र, गदा | 

करसीफुत्तबूअ (८&५४०/|..०६४४) अ वि-जिसकी आत्मा 
अशुद्ध हो, बदबातिन। 

फर्सीफुलबातिन (,)०००...४४४) अ वि-दे कर्ती- 
फूत्ततृअ'। 

कसीम, («-«४«००) अ पु-मुइक का नाफा | 

क़सीस (#«5) अ वि-भागीदार, साक्षीदार, शरीफ। 
बॉटनेवाला, विभाजक | 

कसीर ()६-००४) अ वि-हृस्व, छोटा, वामन, वौना। 

कसौर (१४४5) अ वि-अधिक, प्रचुर, वहुत | 

कसौर (3&»४) अ वि-दटूटा हुआ, शिकस्त , खडित | 

कसीरज्जौजात (-००2)-)#5) अ पु-जिसकी बहुत-सी 
पत्लियाँ हो, अनेकभार्य, वहुपत्नीक । कि 

कसीरुत्तहम्मुल ( (+००००|)४४४) भ वि-जिसमे धेर्य बहुत 
हो, बहुक्षम, वहुघेये। हु 

कसोीरुत्ता दाद 83 अ वि-जो गिनती में 
बहुत हो, बहुसल्यक, , असख्य । 

कसीदलअहलाक़ ((50>208#/5) भ॑ विं-जो वहुते सुशील 
और मिलनसार हो, बहुओील । 


कसी रुलअस्लाभ 


कि तन नकल ता जल 


फसीरलअज्लाअ कमर मम )अ वि -वह क्षेत्र जिसमे 
बहुत-सी भुजाएँ हो, बहुभुज क्षेत्र । 
कसीरुल्अत्फाल ((७०)|,»०४) भ वि-वह व्यक्ति 
जिसकी सतान वहुत हो, वहसतति, वह स्त्री जिसने बहुत 
से वच्चे जने हो, बहुप्रसवा, बहुसू, कृमिला । 
फसीरल्अपकार ()॥/०॥|)४४) अ वि-जिमे चित्ाएँ बहुत 
हो, बहुचित। ेु 
फसीरुलअलाइक ( 3४0«/|)%४८) अ वि-जो मायाजाल मे 
पूरी तरह फेंसा हो, जिसके मित्र और रिग्तेदार बहुत 
हो, जिसके पीछे दुनिया के वहुत से झगउे लगे हो । 
कसोरुलअबइकाल ((४६॥|)४४४) अ वि-जिमके बहुत से 
रुप हो, बहुरुप, अनेकाकार । 
फसीरलइयाल ((४०-!)%४८४) अ वि-जिसके वाल-बच्चे 
बहुत हो, जिसकी सतति अधिक और आय कम हो । 
फसीरुलइल्म (//>|)-४४) अ वि-जो बहुत बडा विद्वान्‌ 
हो, बहुविद्‌ । 
फ्सीरलऔलाद (०))॥|)४-४) अ वि-दे 'कसीरुलइयालू। 
फसीरुलऔसाफ (५.३००१|)२१४) अ वि-जिसमें बहुत 
अधिक गुण और अच्छाइयाँ हो, बहुगुण । 
फ्सीएलकलाम (/४//|)४४४) अ वि-जो बहुत वाते 
करता हो, वाचाल, बहुलालाप, बक्‍की, झकक्‍्की । 
फ़सीरलक़ामत (० ००|,४०७४) अ वि-बहुत छोटे 
डील-डौल का, बौना, वामन, 'हस्वाग। 
फसीरलखर (,००/)० ४४) अ वि-जो बहुत अधिक दान- 
शील हो, जो अच्छे कामो में काफी ख् करता हो, जो 
गरीबो की काफी सहायता करता हो । 
फसोएलमा ना (_/».७००|)४४) अ वि-वह शब्द, वाक्य 
या शे'र जिसके बहुत॑ से अर्थ हो, अनेकार्थ । 
कसोएलभाल ((|०४)०४४) अ वि-जिसके पास धन 
बहुत हो, धनाढय, विपुलद्रव्य, पृथुछघन । 
फसीरलवुकूअ (£)5)-])%75) अ वि-ऐसी घटना जो 
प्राय घटित होती रहती हो । 
फतोशशशा'र (५,४०४) अ वि-जिसके शरीर पर 
वाल बहुत हो, लोमश, बहुलोमा। 
फरसोसशशहूवत (००५६८०|)५१४) अ वि-जिसमे काम- 
वासना का आधिक्य हो, बहुकाम, अतिकामी, घोर 
विपयी। 
फस्तोरस्समर ()०5.॥|)५४४) अ वि-ऐसा वक्ष जिसमे फल 
णहुत आते ही । 
फ़सोठ (४०5) अ पु-जौ, जो तभी पूरो तरह 
ने हो, अधपयका नौ 


के 


१११ 





कत्रत 


कसीस (»०*«“) अ प्‌ -सुखवाया हुआ कीमा, छुहारे की 
भदिरा । 

कसीह (#«४) अ वि-विवश, लाचार, जो एक जगह 
ठहरकर रह गया हो, हिल-इहू न सके | 

कसूस (८०)४४) अ पु-एक बेल जो व॒क्षो पर फंलती है. 
अमर बेल। 

कसे वादाद (७४ .«»<४) फा वा-कोई हो, चाड़े कोई हो । 

कसो को (१5१, 5) फा पु-मित्र और स्वजन। 

कसो नाकस (,»*७०१,»४) फा पु-अच्छा-बुरा, हर 
प्रकार का व्यक्ति, बडा-छोटा, हर आदमी । 

फरद (७-०5) अ पु-मकल्प, निरचय, इरादा, इच्छा, 
कामना, ख्वाहिश । 

कस्दन (७.०४) अ वि-जान-बूझकर, निश्चयपूर्वक। 

क़रब («».०४) अ पृ -शहर से छोटी और गाँव से बडी 
बस्ती । 

फस्व (७.४) अ पु-कमाई, उपार्जन, उद्यम, धधा, 
रोजगार, वेवश्यावृत्ति, वेश्याकमं, रडीपन । 

कस्व (५.७5) अ प्‌ -काटना, छेदन। 

फसबी (_»»४) अ वि-वह विद्या जो कमाने और परिश्रम 
करने से प्राप्त हो, वहवी' का उलटा, वेज्या, गणिका | 

कस्बे इल्म (“४ ४) अ पु-विद्या प्राप्त करना, 
विद्योपाजंन । 

कस्बे कमाल (५०४ .....४) अ पु-कोई गुण प्राप्त करना, 
गुणोपाजंन । 

कस्बे ज़्र ()) ......४)अ फा पु -हुपया कमाना, धनोपाज॑न । 

कस्बे हुनर ()० ०... ४) अ फा पु-कोई शिल्प या कला 
सीखना, शिल्पोपाजंन । 

फस्म (/«5) अ पु-चाँटना, वटन, दान करना, चल्शिश 
करना । 

कस्मत (०5) अ स्त्री -हिस्से लगाना, हिस्से बाँटना । 

कस (४०७४) थे पु-उर्दू में जेर' की अलामत, जेर की 
मात्रा । 

फल (5) अ पु-जेर की मात्रा, टूट, शिकस्तगी, वह 
सस्या जो एक से कम हो, भिन्‍न, जंसे, है, २, 2, इ७ । 

क़त्र (+०5) अ पु-किसी से बलात्‌ कोई काम लेना, 
जबरदस्ती किसी काम पर लगाना । 

छल ()-«४) अ स्त्री-न्यूनता, कमी, श्रुटि, खामी, (पु) 
भवन, प्रासाद, महल | 

फसख्त (>)र्5) अ सी -व्यायाम, वजिश। 

कत्रत (७०.४) जे स्त्री-प्राचुर्य, वाहुल्‍्य, अधिकता, 

प्रचरता, बहुतात, एफ़रात । 


कलतगाह 


स्थान, व्यायामशारा। 

फर्लेनप्सी ((५०००)-) अभ स्वी-नम्बनता, विनीति, 
खाकसारी। 

फल्नेशान (([४)»४) भ स्त्री -शान के खिलाफ, हेठी, 
अपमान, बेइज्ज़ती । 

फस्लान ((.//४) अ वि -आलूस, काहिल, सुस्त, आहूसी । 

फस्व (४०5) अ १-हृदय की कठोरता, सख्तदिली । 

फस्वर' (४))»>) अ पृ -व्याप्न, सिह, शोर | 

फ़त्सा (४७) अ स्त्री -ककडी | 

फ़स्साव (०.०5) भ पु -गोएत वेचनेवाला, मास-विक्रेता, 
पशुवव करनेवाला, कसाई | 

फस्सावखान' (००७७.०७४) अ फा पृ -भास बिकने का 
स्थान, पशुवन का स्थान, वधस्थरू, कसाईखाना । 

फ़स्सास (/»5उ) भ वि-वॉटनेवाला, वितरण करने- 
वाला, किस्मत लिसनेवाला, भाग्य-लिपिक । 

फ्स्सामे अज्ञल ((|)| /-*०) अ पु-मनुष्य की उत्पत्ति के 
समय उसके भाग्य में उसका भाग लिखनेवाला, ईइवर । 

फ़त्सार (०७) अ वि-कपडे धोनेवाला, घोवी, रजक | 

फह (५४) फा स्त्री -काह का लघु , घास, तृण। 

फहकशां ((/«८(४) फा स्त्री -आकाशगगा, छायापथ। 

फहगिल (()४८४) फा स्त्री-भट्टी मे घास मिलाकर 
दीवारी पर लेस करने के लिए बनाया जावेवाला गारा। 

फहन (६४) अ पु-काहिन' का बहु, शकून विचारने- 
वाले । 

कहर ()४5) फा पु-कुमत, कुम्मेत, कुम्मेती रग। 

कहरवा (०)५-४) फा पु-एक हलका पत्थर जो घास को 
अपनी ओर खीचता है, तृणमणि। 

कहरवाई (,८४०)४-) फा वि-कहरुबा से सम्बन्ध रखने- 
बाला, वर्की, विद्युत्सम्बन्धी । 7 

कही (५६४) फा पू-वह सेनिक जो सेना के आगे चलकर 
पडाव के लिए घोडी के दाना-घास का प्रबध करते हैं । 
पहुछ ((|५5४) अ वि-खिचडी डाढीवाला, अधेड उम्र 
वाला। 

फ़हकाह (४७८०) फा पु-अट्टहास, क़द्कहा “किसी के 
कहकहे मे प्यार की रगीन अंगडाई, उतर आई हजारो बार 
दिल में, छू के गहराई। 

चाहत (७5७) अ पु-दुमिक्, अकाल, अभाव, किल्लत, 
बहुत अधिक कमी। पु 

झहतज्ञद. (४०४७७) अ फा वि-अकाल का मारा 
हुआ, जिसे अकाल के कारण खाने को बहुत कम मिला 


हो, दुभिक्षग्रस्त । 
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काइद 


((४४०,८८-७) भ. फा स्त्री-अकाल के कारण 
भूखो मरना । 

क़ह्दृतताली ((५५4०5७) भ फा स्त्री -दुनिक्ष, अकाल; 
अवर्पा, पानी की कमी | 

फ्रद्तरिजाल ((|७-)/|०००) भ पुं-अच्छे और सज्जन 
मनृष्यो का अभाव । 

रहक (५.८४) भ पु -गर्त, गढा, ग़्ार, खोह, गुफा, कदरा। 

केहबः (८८८5०) भ स्त्री-दे शु उच्चारण कुहव !। 

फल (६४) ज पु-क्रोष, कोप, गुस्सा, देवी कोप, अज़ाव, 
देवी आपत्ति, बलाए आस्मानी । 

कह ()<) भ पु-सूरज निकलना, दिन होना, चिल्लाना, 
घोर करना, कृपित होना, गुस्सा करना । 

क्रहरसान (००३८०) तु पु-काम करनेवाला, कर्मचारी, 
कारकुन ! 

कमान (../००१४४) फा पुं-शासक, हाकिम, शासन, 
हुकूमत, अत्याचार और अन्याय का क्षासन 

कहूल (८5) भ पु -अधेड आयुवाला मनुष्य । 

कहल ((|०४) भ पु-दुमिक्ष का समय, कहुत का साल। 

फ़ट्टव' (५३४) भे पु-एक दाना जिसे भूतकर पीसते 
और उदालकर पीते है, काफी । 

फ़हव-खानः («०४)४४) भ फा पु-जहाँ कहवा पिया 
जाता है, काफी-हाउस । 

क़हहार (१५८7) अ वि-बहुत अधिक कीप करनेवाला, 
महाकोपी, ईदवर का एक नाम । 

पहूहाल (( ७०४) अ.वि-अआँख के रोगो की चिकित्सा मरने- 
वाला, सथिया, सुरमा बनाने और बेचनेवाला। 


का 
का (८४) अ पु -लबी-चौडी जमीन, जो समतल भी हो । 
क़ाजान (.७)वु वि-न्यायशीछ राजा, आदिल बादशाह । 
कराइदः (४७23) भ पु-नियम) उसुछ, सिद्धात, नज़रीय , 
विधि, पद्धति, तरीका, बच्चो के पढने की अलिफ वे की 
पुस्तक । हे 
काइद'वाँ (०४७० 3) अ फा वि-काइदा जाननवाला, 
जिसे नियम और विधि आदि मालूम हो, आज़म, वडा 
वैधानिक ! है 
क़ाइद (०४७) अ वि-अधे की छाठी पकडकर उसके आगे 
चलनेवाला, नेता, लीडर, फौज का सरदार, सेनाघ्यक्ष 
फ़ाइद (७०४७) भ वि-बंठा हुआ, (स्त्री) वह स्त्री जो 
रजोघर्म ओर जनन से फ़ारिग हो, (पु ) वह खजूर जिस तक 
हाथ पहुँच जायू | ि 
काहद (०४४) भ वि-छछी, वचक, पते; मवकार। 


क्ाइदए कुल्लोयः १५ 


.. कुल्लोयः (०४४ ७४०) अ पु-वह नियम जो एक- 
सी चीजो में सब पर लाग हो, व्यापक नियम । 
काइन (5४) अ वि --उपस्थित होनेवाला , उत्पन्न होनेवाला । 
क़ाइन (५) तु पु-पति का भाई, देवर, पत्नी का भाई 
(साला) 

काइनात (०००/४४) अ स्त्री-बह्याड, खाए आस्मानी , 
संसार, दुनिया, सामर्थ, हैसियत, बिसात। 
क्राइफ (...७) अ पु -बहुत ही कडी वर्षा, सख्त वारिश । 
क़ाइफ (४७) अ वि-चेहरा देखकर हाल बता देने- 
वाला, कियाफ शनास, सामुद्रिक। 

फाइमः (४७) ञ पु -पाया, खभा, नव्बे अश का कोण , 
वह खडी लकीर जो पड़ी लकीर पर गिरकर नब्ने अश का 
कोण बनाये। 

क़ाइम (७) अ वि-खडा होनेवाला, उल्लबित, दृढ़, 
सजबूत, स्थिर, पायदार (कायम) । 

क्राइम अदाज (,|७०| (४७) अफा वि-शतरज का बहुत 
बडा उस्ताद, बहुत बच्चा शक्तिशाली। 

क़ाइम विज्ञात (००|)-० ४७) अ वि-जिसका अस्तित्व 
विना दुसरे के सहारे के हो 

क्राइम बिलरर ()४००० (४७) ज॑ वि-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अस्तित्व पर अवलबित हो, जैसे-रग का अस्तित्व 
कपडे के सहारे । 

फ़ाइम सक्राम (७.० (४७) अ वि-जो किसी दूसरे के पद 
या स्थान पर नियुक्त हो, स्थानापन्न (कायम मुकाम) । 
क्राइम मिज्ञाज (८, (४७) अ वि-जो किसी निश्चय 
पर अटल रहे, दृढनिश्चय । 

काइलः (4.४७) अ स्त्री-कहनेवाली, बात करनेवाली 
केलूल करनंवाली । 

फ़ाइल (४७) अ वि -कहनेवाला, वोलनेवाला, लाजवाब, 
निरुत्तर, दोपहर में खानें के पश्चात्‌ थोडी देर लेटने- 
वाला (कायल) । 

फाऊस ((/०४) फा पु-कंकाऊस, ईरान का सम्राद, 
रेस्तम इसी का नौकर था। 

क्ोक़ (3५) तु प्‌ -सुखाया हुआ मास, सूखा-साखा मनुष्य । 
क्ाक ((95) अ वि -वहुत लम्बा व्यक्ति । 

काक (, ४४) फा स्त्री -आठटे की मोटी और छोटी रोटी, 
टिकिया। 

का (५४) भ॒ स्त्री-दे 'काक'। 

काफा (४४) तु प्‌ -वडा भाई, अग्रज, घर का वडा वूढा 
नौकर । 


फ़ारुम (/5७) फा प्‌ -एक जंगली जन्तु जिसकी खाल 
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क्काज 


वहुत मुलायम होती है और उसका पोस्तीन बनता है, उस 

जानवर की खाल। 

फाकसे उगुश्तन॒सा («२०००८०४०| ७७) फा प्‌ -एक प्रकार 
का काकम जिसके रोएँ अगल-अगुल भर उठ होते हे । 

काकूल* («33) अ स्त्री -वडी इलाइची। 

काकुल (४४) फा स्त्री -वालो की छूट, केशपाश, अरूक, 
जुल्फ, माथे पर के वाल । 

काक़ुलतंन (..)०७७) अ स्त्री-छोटी और बडी दोनो 
इलाइचियाँ। 

फाकुले परीक्षा («७८०३  |/5४) फा स्त्री - बिखरे हुए बाल । 

फाकुले पेचाँ (( ४ ( 5४) फा स्त्री-घुँघधरवाले वाल। 

काकुझे शमअ («-»& , 5४) फा अ स्त्री -चिराग या णमा 
का घुवाँ। 

फास (,.४) फा पु -भवन, प्रासाद, महल, वर्षा, वारिश। 

काग़ (6) फा प्‌ -आग, अग्नि, पशुओ की जुगाली, 
रोना-धोना, शोरगुरू । 

फागज़ (७०-०४) अ पु-लिखने का कागज, पत्र, दस्तावेज 
आदि। 

फागज़गर ()553-%) अ फा वि-कागज़ बनानेवाला, 
कागजी । 

फाराज़गीर ()#४७-४) अ, फा पु-खिडकी था झरोखा 
जिस पर कागज़ या अश्नक मढा गया हो । 

काग्रजञात (.]७०-०४) अ पु-कागज़' का वहु, वह कागज 
जो किसी विषय से सम्बन्धित हो। ' 

कागज़ी (५७०४४) अ वि-कागज से सम्बन्धित, कागज 
का, कागज बनानेवाला, बहुत हलके छिलके का, कागज 
का वना हुआ। 

फागजेजर (3) ०-०४) अभ फा प्रू--प्रामेसरी नोट, पत्र मुद्रा । 

फागज़ेबाद (००७०४) थ फा पु -पतग, जो हवा में उडाई 
जाती है।.. 

फाग्रज्षे हलवा ((३०- ७-४) अ पु-मिठाई पर लपेटा 
जानेवाला कागज, व्यथ्थं वस्तु, जेसे--मिठाई खा केने के 
बाद उसका कागज व्यर्थ हो जाता है। 

फागद (७-०४) फा पू-दे कागज'। 

छाचकफ (०८३४) फा पु -खोपडी की हड्डी । 

फाचार (१:३४) फा पु-घर का सामान, घर का अस- 
बाव, गृह-सामग्री । 

फाताल (५३४) फा पू -दे काचार। 

फाज्ञ, (४)४) फा प्‌ -वह गा जिसमे शिकारी छिपकर 
बेठता है और उस पर पत्ते और घास-फूस डाल लेता हे | 

फाक्ष (;७) तु पुहन की जाति दा एक पक्षी जो 





कोज़ 


सा ठडे देशो से जाडो में भारत आ जाता है और जाडो के 
बाद लौट जाता है। 

फाज़ ()४) फा पु-फूस का उप्पर या झोपडा, फूस का 
मकान । 

काज (६/) फा अव्य-काश, ईश्वर, करे, भेगा, जिसे 
एक की दो चीजे दिखाई पडती हो । 

फाज़ (१४) फा प्‌ -भेगा, अह वल, सनोवर को एक जाति । 
क़ाज़िए चर्खे (,.)> , ०3) अ फा पु-मृथ्तरी, बुष ग्रह । 
काजिए दाह (१२८ ४-००) अ फा पु-वह काजी जो 
शह में निकाह पढाता है। 

काज़िवः (८००४) अ स्त्री -क्षठ वोलनेवाली, मिथ्या-वादिनी 
काज़िबव (०४) अ वि-झूठा, मिथ्यावादी। 

काजशिब (००.४) अ बि-लालची व्यापारी, जो माल पर 
अविक से अधिक लाभ छेना चाहता हा। 

फाज़िस (७४6) अ वि-क्रोध की वात पर क्रोव ने 
करनेवाला, थेर्यवानू, इमाम मृसारिजा की उपाधि । 
क़ाज़ियुल हाजात (००८८० ५००) अ पु-कामनाएँ पूरी 
करनेवाला, ईश्वर । 

काज्ी (४७४) अ वि-न्यायकर्ता, मुसिफ, निकाह पढाने- 
बाला, देनेवाला, अदा करनेवाला । 

फाजीर (४)६०४) फा पु-दे 'काज़ीर ! 

फाजीर, (४2३४) फा पु-कुसुम का फूल। 

फ़ाजूर (४))०७) अ स्त्री-अपवित्वता, नापाकी, गदगी, 
मलिनता | 

फ़ाज्रात (.|)०७) भ स्त्री-नापाकियाँ, गदग्रियाँ | 
फ्रात (४) फा पु -खुरासान का एक नगर, एक चावल, 
कत्था । 

क्रातईन (१६०४७) अ प्‌-कात्ते! का बहु, यात्रा 
करनेवाले, मृसाफिर लोग, परथिकगण । 

क़ातिउत्तरीक (52)४2/०) ज पु-रास्ते में छूट छेने- 
दाला, लुटेरा, कज्जाक। 

फ़ातिएतरीफ़ ((52:४८४७७) भ पु-दे कातिउत्तरीक' 
दोनो शुद्ध हे । 

क़ातिएवाह (४०८४४) अ फा पु-वह खाद्य पदार्थ जो 
काम-शक्ति के लिए विनाशकर हो, वीयेनाशक पदार्थ । 
कातिन (१४3) अ वि-जो किसी स्थान पर ठहरा 
हुआ हो, जो सफर में न हो, मुसाफिर' का उल्टा । 
फातिनीन ((३४४४४७) भ १ु-ठहरे हुए छोग | 

कातिब (४४) अ वि-लिखनेवाला, लेखक, क्लकं, 
लिपिक, छीथो प्रेस पर छपने के लिए एक विशेष कागज 
प्र विशेष सियाही से लिखने का काम करनेवाला । 
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फ़ातिबतन (७७) भ वि-नितान्त, बिलकुल, सर्वया, 
सब, तमाम | 

फातिवे अज्ञल ((|)| १४) अ पु-मनृप्य की उत्पत्ति 
के समय भाग्य-रचना करनेंवारा, भाग्य-लेखक, ईशेवर। 

कातिबे आमाल (५० ०.४) अ पु-भछे बुरे कर्म 
लिसनेवाला फिरिव्ता, कर्म-लेखक । 

फातिव किस्मत (८-«““ऊं (४) अ पु -भाग्य-लेखक, 
कातिवे अजल। 

फातिबे कृदत (००,०७७ ....४) अ पु -दे 'कातिवे अज़ल' | 

कातिब तवदीर (१०५४० .....४) भ पु -दे कातिवे किस्मत। 

क्रातिम (/७) अ वि-काछा, कृष्ण, सियाह। 

फातिर (१०७) तु प्‌ -अश्वत्तर, खच्चर | 

कातिल ((|>5) अ वि-वबब करनेवालढा, भार डालनें- 
वाला, वधक, हिसक, वधिक । 

फाते! (७७) अ वि-काटनेवाला, विच्छेदकक, सफर 
करनेवाला, पर्थिक। - 

कादिस (/०७) अ वि-यात्रा करके लौटा हुआ, सफर मे 
वापस आया हुआ। 

कादिमुल्दसान ((|०१|/०७) अ पु-मनुष्य की खोपडी, 
आदमी का सिर । 

कादिर ()०७) अ वि-शक्तिगाली, ताकतवर, समर्थ, 
काबूदार, ईश्वर का एक नाम। 

कादिर अदाज्ष (॥|७०| )०७) अ फा वि-जँचान्तुला 
निशाना लगानेवाला, निशानची, लक्ष्यभेदी, शब्दभेदी | 

क्रादिर अदाज़ो (५५० )०४) अ फा स्त्री-जचा-तुला 
निशाना लगाना, लक्ष्यमेंद । 

कादिर अललइत्लाक ((5४०), | ,०७) अ पु -सर्वशक्ति- 
मान्‌, हर वात करने की शक्ति रखनेवाला, अर्थात्‌ ईईवर। 

फाविरदस्त (८०«०)»७) अ फा वि-जिसका हाथ किसी 
काम में मजा हुआ हो । शशि 

कादिसलकलाम (/४४८॥,०७) ज वि -वातचीत करने या 
भआपण देने में निपुण, वागीश, वाक्यपटु | 

फाविरे मुत्लक़ (34०००)०७) अञपु -दे 'कादिर अकल- 
इत्लाक' । 

कादिस ((»४७) अपु -बडी नाव, स्टीमर। 

कान (६2४) फा स्त्री-खान, खनि, मच्जन। 

कान (:)०) तु (-खत, लोहे, दूत! ५ 
कानकन ((>(४४) फा वि-खान मे काम करनेवाला 
सजदूर, खनक। करनी 
कानकनी (, ५-७४) फा स्त्री -खान में काम करना, खान 
में खुदाई का काम, खनिनकर्म। 


काफ्रण्वार 


रा ()|)+5४) फा वि-नपुसक, वलीब, 
नामर्द, कपूर खानेवाला। 

फाफ्री (,५)४४) फा वि-काफूर के रग का, वहुत सफेद, 
काफूर की बनी हुई वस्तु , काफूर पडी हुई वस्तु , काफूर का। 
फाफेरा (9-५४) फा स्त्री -भग, योनि, एुर्ज । 
कापतः (««०४) फा वि-फठा हुआ, विदी्ण, शिगाफ्त । 
ऋकाएफः (८७४) भ वि-सर्व, समस्त, कुल, तमाम । 
कापफसुल्ास ((/'०.|००७४) जे पु-जनसाधारण, सर्वे- 
साधारण, जनता, अवाम | 

फापफतुल अनाम (/०)|०००७४) अ पु-दे काफफतुन्नास। 
कांबः (८.४८) भ पु-मक्के की एक इमारत जिसे मुसल- 
भान ईदवर का धर समझते हे , चौकोर चीज़, पॉसा। 
क़ाब (००७) फा पु -चश्मा रखने का घर, आईना रखने 
का केस, पाँसा। 

क्ाय (.७) तु पु-वड्ी रिकावी, थार, खाने का खवान 
(पात्र) ! 

कात (०७) ज पु-थोडी वस्तु, धनुष की मूठ और वाण 
रखने के स्थान का अन्तर। 

क्लांव (४3) बज पु-लछकडी का बडा पियाला , इतना बदा 
पियाला जो एक आदमी के लिए हो । 
कांब (४) अ पु-टखना, पिडली और पाँव के पजे 
के बीच की हड्डी । 

फ़ाब खान! (८०-०७) फा प्‌ -जुआधर, चूतागार, 
किमारखाना 

काबतैन (0३४८५) अ पु -पाँसो की जोडी, जिससे चौसर 
खेलते है । 

क़ाबिज (६०2७) भ वि-जिसका अधिकार हो, जिसका 
कब्ज्ञाःही , कोष्ठ-प्राहक, कब्ज करनेवाला पदार्थ । 
फ़ाबिज्ञे अवह (८9/./००७) अ ॒पुन्ञ्राण निकालने 
बाला, यमराज, धर्मेराज, मलकुल मौत । 
फाजिर (१०४) अ वि-पअ्रतिप्ठित, पूज्य, मान्य, बुजुर्ग । 
क्लाबिल' (4४०७) अ ॒स्त्री-विद्यावती स्त्री, काविछ 
औरत, बच्चे जनानेवाली स्त्री, धाय, धात्री । 
क्ाविल (()०७) अ वि-विद्वानू, इल्मदाँ , योग्य, अहृलिय 
रखनेवाला, पात्र, मुस्तहक, उचित, मुनासिव, कुशल, 
भाहिर, दक्ष, निपुण, होशियार | 
क्राविकान- (४०७) भ॒ फा 
माना , दक्षतापूर्ण, होशयाराना । 
कांविलीयत (८-४-०७) अ स्त्री -विहत्ता, कौविद्य, इल्मी- 
यत, योग्यता, क्षमता, अद्दलीयत, पात्रता, इस्तेहकाक, 
कुशलता; महारत, दक्षता, निपुणता, दोशियारी । 





वि-विद्वत्तापूर्णण आलि- 
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टीम आस फ़ाबिले एतिवार 


फ़ाबिले अदब (५-०| | 2५७) भ वि-मान्य, पृज्य, प्रतिष्ठित, 
जिसका आदर आवश्यक हो । 

काविलें अदा (| (2७) अ वि-जिसका दिया जाना 
आवश्यक हो, देय । 

क़ाबिले आाज्माइदा (, 2:५०) (2७) मे फा वि-जिसकी 
परीक्षा जरूरी हो, परीक्ष्य । 

फ़ाबिले इतिक्राल ((|७००| , |2७) अ वि-वह सम्पत्ति और 
जाइदाद जो हस्तान्तरित हो सके, जो बेची या दी जा सके। 

क़ाबिले इतिखाब (४००० , |) अ वि-वे मजमून बादि 
जो किसी पुस्तक में सम्मिलित करने के लिए चुने जा सके, 
उद्धरणीय, वह व्यक्तित जो किसी निर्वाचन-क्ेत्र से चुना 
जा सके । 

क़ाबिले इसाज (८>> (/2७) अ वि-निकाल देने योग्य, 
निष्कासनीय , नाम खारिज कर देने योग्य, वरखास्त कर देने 
योग्य । 

क़ाबिले इनआम (/«” (२७) अ वि-पुरस्कार दिये 
जाने योग्य व्यवित, पुरस्कार के योग्य काम । 

काबिले इन॒किसाम (/०००| (2७) भ वि-बेंटवारे के 
योग्य, विभाज्य, तकसीम के छायक, वितरणीय ! 

काबिले इन्फिकाक (४७०, |) अ, वि -जो वस्तु वधक- 
मुक्त हो सकती हो, जो चीज़ रेहन से छूट सकती हो। 

क़ाबिले इन्फिसाल (८५००० (/20)भ वि-जो प्रतिन्ञा या 
वचन भग किया जा सके, जो तिर्णय रद किया जा सके, 
मसूख हो सके । 

फ़ाबिले इम्तिहान (८६०००) (2७) म वि “जिसकी परीक्षा 
की जा सके, परीक्षय, जिसकी परीक्षा आवश्यक हो | 

क़ाविले इम्दाद (०००० एफ) भे वि -सहायता देने के 
योग्य, दु खी, छाचार, असहाय । 

काबविले इल्तिफात (००००० ()2७) भ वि “जिसकी ओर 

ध्यान देना आवदयक हो | 


क़ाबिले इल्तिवा (॥2] (००) भ वि-जिस समस्या ता 
स्थगित या मुल्तवी हो जाना आवश्यक हो, जो स्थगित 


किया जा सके | 
काबिले इक्तिवाह (४०-४०) भ वि -जिस पर सदेह 


किया जा सके, शकनीय ! 
क्ाबिले इस्तेमाल ([ ४८० (2७) भ विल्‍जो प्रयोग 

किया जा सके, जिंसका प्रयोग ज़रूरी हो, प्रयोज्य 
काबिले उबर (9४) में वि-जी पार किया जा 


हे सके 
जिसके आर-पार जाया जा सेईे | 
हक /७) भ वि-जिसका विदवास 


लिबार (०४८ (/ 
28 कक , मोतबर, विश्वस्त। 


फ़ाबिले एतिमाद 


.... एतिमाद (००८०८ , |७)अं वि -जिस पर भरोसा 
किया जा सके, विश्वासपात्र, मोतवर, विश्वस्त । 

काबिले एतिराज़ ((+%८/ (०७) » वि-जो बात 
एतराज के लायक हो, गलत बात, आपत्तिजनक। 

काबिले एहुतिराम (/॥॥४० (४) अ॒ वि-जिसकी 
प्रतिष्ण आवश्यक हो, पूज्य, मान्य । 
कादिले एहसास ((+०५०> (०७) अ वि-जो बात हृदय 
में कोई खटक पंदा करे, दिल को जँचने योग्य, जिसका 
अनुभव हो सके । 
“ काबिले कबूल (|| |?७) भ वि-जो बात मानी जा 
सके, स्वीकरणीय, जो बात मन को लूुग सके, जिस वात 
को चित्त कबूल करे, ग्रहणीय, ग्राह्म, जिस वस्तु के लेने 
में कोई आपत्ति न हो । 
काबिले गुजारिश (, /|5४ , |>७)अ फा वि >जो वात कहने 
योग्य हो, आवेदनीय, जिसका कहा जाना आवश्यक 
हो, प्रार्थना के योग्य । 
काबिले मौर ())५ |>७)अ वि -जिस वात पर विचार करना 
आवश्यक हो, चित्य, विचार्य, जो वात अथवा समस्या, 
साधारण तौर पर ते कर देना उचित न हो, ध्यान देने योग्य । 
काबिल जिक्र (,४० | |»७) अ वि-जिसकी चर्चा या उल्लेख 
आवश्यक हो, उल्लेखनीय, वर्णनीय, कथनीय । 
का्बिले जिराभत (०«८)) ()७) अ वि-ऐसी भूमि जिसे 
जोता-बोया जा सके, कृष्य, खेती योग्य । 
क़ाबिले तबीहू (५६०४० |»७) अ वि-ऐसा व्यक्ति जिसे 
किसी भूल पर डाटना और चेतावनी देना आवश्यक हो । 
फाबिले तदसीम (७४०४० (७) अ वि-जो वाँटा जा 
सके, विभाज्य, जिसका बँटवारा आवश्यक हो । 

फ़ाबिल तजूवीज्ञ (,५१६०० ()>७) भ वि-जिसका निर्णय 
किया जा सके, निर्णय, जो सोचा जा सके, जिसका निर्णय 
आवश्यक हो । 

क़ाबिले तजहीक (६०८० ()»७) अ वि -ऐसा विषय जो 

उपहास के योग्य हो, जिस पर लोग हंस, हास्य.। 
फ़ाबिले तब्दील (2७०७ (२७) अ वि-जो वदला जा 
सके, जिसमें परिवर्तत आवश्यक हो, परिवर्तनीय । 
क़ाविज्ले तरदुदुद (७०, (०७) अ वि-जो चिन्ता के योग्य 
हो, चितनीय, जो भूमि जोतने-वोने के योग्य हो, कृष्य । 
फाविले तक ((4,7 (७) अ वि-छोड देने के योग्य, 
त्याज्य, जिसका त्याग आवश्यक हो। 
काबिले तर्जोह्‌ («&>)7 ०७) अ वि-ऐसा व्यक्ति या 
232 दूसरे व्यवित या विपय पर प्रधानता दी 
जा सके। 
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फ़ाबिले घाजपुर्स 


काबिले तर्दीद (५००,० , |»७) भ वि -जिसका रह या खडन 
आवश्यक हो, खंडनीय, काबिले-मसूख, रद करने योग्य । 

काबिले तवज्जुह (८०३०, |०७) अ वि-जिस परघ्यान 
देना आवश्यक हो, ध्यान देने योग्य । 

काबिले तस्लीम (#-.०० (23) ज वि-जिसका मानना 
जहरी हो, मान्य, ग्राह्म, स्वीकार्य । 

काबिले तहरीर (१2)5० (2७) अ वि-जिसका लिखा 
जाना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जो लिखा जा सके । 

काविलले तहसीन ((३४७७००० (2७) अ वि>जो प्रशसा 
के योग्य हो, इलाघ्य, प्रश्सननीय, जिसे शावाशी दी 
जाय, सराहनीय । ४ 

काबिले ताईद (७४४७ ०७) भ वि-जिसका समयंन 
किया जाना आवश्यक हो, समर्थनीय, अनुमोदनीय । 

काबिले तारीफ (.०४)०० (/2७) भ॒वि-दे काबिले 
तहसीन'। 

फाबिले दस्तअदाज्ी (५)|52०००० (०७) अ फा विं- 
जिसमे हस्तक्षेप आवश्यक हो, जिसमे हस्तक्षेप किया जा 
सके, 'कागूजिनेबुल'। 

फाबिले दस्तमाल ((|.००»०० (|०७) अभ फा वि-हाथो 
से मे जाने के छायक। 

फाबिले दस्तरस (( +०,०-«० | |>७)अ फा वि -जहाँ पहुँच 
हो सके, जो प्राप्त हो सके, हस्तग्राप्य हस्‍्तलम्य। 

क़ाबिले दार (॥|० |2७) अ फा वि -जो फाँसी की सज़ा के 
योग्य हो, प्राणदड के योग्य । 

काबिले नफ़त (०००० (००) अ वि-जो घृणा के योग्य 
हो, वीभत्स, उपेक्ष्य, गहित, घृण्य। 

फाबिले निकाह (८४ (/००) अ वि-वह मनुष्य या सनी 
जो ब्याह के योग्य हो, जिसका विवाह कर दिया जाना 
उचित हो । 

क़ाबिले पर्वरिष् ((/8७9५ (!२७) अ फा वि-जिसका 
पालन-पोषण आवश्यक ही, जिस पर दया आवश्यक हो ! 

काबिडे फतह (० ()२७) ज वि-जो जीता जा सके, 
जेय, जेतव्य। 

फाचिले फना (७७५ (2७) अञअवि-जो भगुर हो, जो मिट 
जाय, नाशवान्‌, नह्वर। 

काविले फहम (»(० (०७) अ वि-जो समझा जा सके, 
सुवोध, बोघगम्य।॥ 7 

फ़ाबविले चरदाइत («४|०)० (०७) अ फा वि--जो सहा 
जा सके, सहनीय, जो उठाया जा सके, सहनशील, 
सह्य। 

काविले वाज़पुर्त ((»)३)० (०७) भ फा. वि-जिससे 





क़ाविज्े भंजूरो 


जवाब तलूव किया जा सके, जिसे 5 त्रूटि पर दड 
जया जा सके ! 
फाविले मजूरी (५,४०० (७) भ वि-ऐसी बात 
जिसके लिए स्वीकृति छेना आवश्यक हो, ऐसा विपय 
जिसकी स्वीकृति दी जा सके। 
फाविले मसुखी (५०,००७ (०७) भ॒ वि-ऐंसी वात 
जो रद की जा सके, ऐसा निर्णय जो रद हो सके। 
फाविले मुभाजज् (०,०३० (०७) भ वि-दे 'काबिले- 
बाजपुस। 
हैक रन (<०)००० (०७) अ वि-जिस वस्तु के 
ले लेने पर उसका मूल्य दिया जाना आवश्यक हो, जिस 
काम का मेहनताना दिया जाना ज़रूरी हो। 
फाचबिले रहम (/>) (०७) अ वि-जिस पर दया की जा 
सके, दयनीय, दु खित, ब्लेशित, बेबस, लाचार। 
फाविले राज़ (|) (०७) अ फा वि-राज़ में रखने के 
क्राविल, प्रकट न करने के योग्य, गोपनीय। 
फाबिले वुसुल् ((),०) , ०७) अ वि-नो प्राप्त हो सके, 
जो वृसूछ किया जा सके, प्राप्य | 
फ़ाबिले सच्चा (|... (७) भ वि -जिसे दड दिया जा सके, 
जो सज़ा का पात्र हा, दडनीय। 
क़्ाबिले समाभत (७०.०७ (2७) अ वि 
राके, जिसकी सुनवाई हो सके। 
फ़ोबिके सरज्ञनिश (_/४०))» (७) भ फा बि-दे 
'काविले तबीह। 
फाबिले सिताइश (_/४७५. | |०७)अफफा वि-दे काविले 
तहसीन। ५ 
फाचिले सुफारिश (,£)० (०७) भ फा वि-जिसकी 
सुफारिश की जा सके, अनुजस्य, अभिस्ताव्य, सिफारिश 
भी प्रचलित । 
फ़ाबिले हजूव (१००० (०७) भ वि-जिसकी निन्‍्दा की 
जा सके, निन्दनीय, गम । 
फायोन («०७०४) भ प्‌ -वजीरों की मजलिस, मत्रिमठलू, 
कंब्रिनेंट । 
फायीन (()*०४) फा प्‌ -निकाट मे बँबनेवाछा भेह्द । 
फाबीननाम (४-० )६०४) फा प्‌ -निवाह में मेहु का 
कागज, मेहनामा। हु 
फाबीश (*४५०६) फा प्‌ -उुसुम का फूछ। 
काउक (.६/४) फा प्‌ -कबूतरो वा दरवा, कपोत्त-पालिका । 
फायुल ((-४) फा प्‌ अफगानिस्तान की राजधानों। 
फाबुजी (,/+०६) फा वि-वाबुढर् छा नियानी, 
पफयान, स्ान, वाबल से सम्बन्धित। 








“जो सुना जा 
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कामिलुल इयार 


कायू (१७) तु प्‌ -अवसर, फुर्तत, बश, ज़ोर, 
अधिकार, कब्जा। 

काबूची (५२१२७) तु वि-स्वार्थ-साधक, खुदगरज, 
दारपालक, कापूची। 

काबूस ((/9-४) अ १-एक भयानक रोग जिसमे 
सोते हुए ऐसा जान पडता है कि किसी भूत ने उसका 
गला दवा दिया है। 

काबूस ((/)०७) अ प्‌ -दे 'काऊस'। 

फास (<«४) फा प्‌ -कामना, इच्छा, उद्देश्य, मकसद, 
खट्टा सालन, सस्क्ृत रूप फारसी में प्रचलित। 

काम (४) फा पू-इच्छा, मनोरथ, लह्वाहिश, ता, 
मूर्दधों, सस्कृत रूप फारमी में प्रचलित | 

कामगर ()४,४) फा वि-दे 'कामगार। 

कासगार ()८०४) फा वि-सफलमनोरथ, प्राप्त- 
काम, कामयाब । 

फामत (०-७) अ प्‌ -शरीर, देह, जिस्म, डीछ, रब्वा 
शरीर। 

फ़ासते जेबा (०८) ८-०!) अ फा पू -सुन्दर और सुठौल 
शरीर। 

कामदार ()|७०%) फा वि-कारकुन। 

फाम ना काम (/४ ७ /#€) फा वि-चार नाचार, विवशत्ता- 
पूर्वक, छाचार होकर, विवश होकर। 

कामयाब (- ४८४) फा वि-सफ़छ, सफहकाम, ग्राप्त- 
मनोरथ, वामुराद, परीक्षा म उत्तीर्ण, पास, छताथ, 
कृतकार्य। | 

फामयाबी (६५००-०८) फरा स्त्री-सफलता, कामरानी। 
परीक्षा म सफलता । तर 

फासरवा (|))/8) फा वि-अटके में काम निकीलन- 
वाला, हाजतरबाई करनेवाला । 

कामरवाई (_/|9)6) फा स्त्री-अठके पर काम 
निकालना, हाजतरवाई करना। 

कामराँ ((()-४) फा वि -दे कामयाव । 

फामरानी (, ५२८४) फा स्त्री-दे कामयाबी । 

फामिन (३०१४) अ वि-छिपनेवाला, लुप्त होनेवाला। 

कामिल ((०४) अ बि-मूटा, रामूचा, सपुर्ण, विलेडल, 
मकम्मल, सर्वागपृण , निपुण, दा, हीशियार, चमत्कारों 
साथु या फकोर, एक वह, एक उर्दू छन्द | किन 

कामिलन (४) कर वि >यूरे तौर पर, भच्छी तरह, 
पूणतया, पूरा पुरा 


कामिझुल इसार ()४””/“ # 
चांदी जो कसीदी पर पएरा बस 4, से 








६) भ बियर गीता और 
पर सना या जाँदी | 





फामिले फन 


.. (३5 (/०४) भ वि-किसी फन में या कला में 
निपुण। 5 

कामूस ((/१**७) भ प्‌ “गहरी नदी, शब्दकोष, लुगत। 
कामे (&'5) अ वि-तोड-फोड देनेवाला, विध्वसक, 
निरादृत करनेवाला, ख्वार करनेवाला। 
कार (१००) अ प्‌ “गहराई, गभीरता। 
कार ()७) तु पु-बफ, तुहिन। 
कार (%४) फा पु-कार्य, काम, उद्यम, पेशा, कला, 
फन, विषय, मुआमला। 

कार [२] (१७) अ वि-स्थिर रहनेवाला, ठहरनेवाला, एक 
स्थान पर करार पकडनेवाला। 

कार (७) अ स्त्री -कीर, राल, तारकोरू । 
कारआगाह (४#,४) फा वि-दे 'कार आज्मूद '। 
फारआज्मूद (४0), ४) फा वि-कार्यक्षम, कार्य-क्रुशल, 
काम में माहिर, अभनुवी, तज्थिव कार, (तजुरवाकार)। 
कारआउमूदगी (, ५४०), ३४) फा स्त्री -काम में महारत, 
कार्य-क्षमता, तज़िव फारी (तजुरबाकारी), अनुभव। 
कारआसद (०० ४) फा वि-उपयोगी, उपयुक्त, 
बामसरफ । 

कारकर्दे (४०)5,४) फा वि-दे 'कारआज्मद!। 
कारकर्देगी (,५४०)४,४) फा स्त्री-कार्यक्षमता, काम से 
महारत, अनुभव, तजञ्ञजिव कारी । 
फारकुन (.5)४) फा वि-कार्यकर्ता, काम करनेवाला, 
उहदेदार, कर्मचारी, गुमाइता, एजेंट, अभिकर्ता। 
कारखान. («“>)४) फा पु-वह स्थान जहाँ चीजे बनती 
है, शिल्पशाला, उद्योगशाला, कार्यालय । 
कारतान दार ()|७८००)४) फा पु-कारखाने का 
सालिक। 

फारगर ()5,४) फा वि-गुणकारी, फाइदामद, प्रभाव- 
कर, असरअदाज । 

कारगाह (४४) फा स्त्री-कार्याठ्य, काम करने का 
स्थान, कपडे बनने का स्थान। 
फारगुज्ञार ()|,5)४) फा वि-पुन्दरता से काम करनेवाला, 
कायपटु, जिसने वड़-बडे और पेचीदा काम किये हो, 
कार्यक्षम । 

फारगुज़्ारी (_»)|)5)४) फा स्त्री-वडे-बडे काम सरलता 
और सुगमता से करना, कार्य-कौणऊ कारनामा, किसी 
महत्वपूर्ण कार्य का सरअजाम | 
कारचोब (...)>)८) फा पु-छकटी का चौखटा जिसमे 
कपडा कसकर कसीदे का काम हो, जरदोजी । 
फारचोबी (_/)७)८) फा प्‌ -जरदोजी, कसीदाकारी । 
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कारज़ार ()|))४) फा. पु -युद्ध, सग्राम, लडाई, जग । 
कारतलब ((.....०)४) फा अ वि-शूखीर, बहादुर, 
शुजाअ । 

कारदाँ ((॥०)४) फा वि-किसी काम को अच्छे प्रकार से 
जाननेवाला, अनुभवी, तजुरबाकार । 

फारदानी (»|७)४) फा स्त्री-कार्य-कौशल, काम की 
अच्छी जानकारी, अनुभव, तज्थिवाकारी । 

कारदार ()|०)४) फा वि-दे कारदाँ। 

कारदीद. (४७८०)४) फा वि-अनुभवी, जिसके हाथ से बहुत 
से काम निकले हो, परिपक्व, पुख्ताकार | 

फारदीदगी (,५£०2०)४) फा स्त्री -अनुभव, परिपक्‍वता, 
पुस्ताकारी । 

कारन ())७) फा प्‌ -रस्तम के समय का एक पहलवान । 
कारनास. («“*०)४) फा पु-ऐसा काम जो यादयार 
रहे, बहुत बडा काम, चित्रकारो के चित्रों का अल्बम 
जिसमे वह अपने कला-प्रदशन के लिए वढिया-बढिया चित्र 
रखते हू । 

कारपर्दाज्ष (॥|०)2)४) फा वि“व्यवस्थापक, मुतज़िम, 
अभिकर्ता, कारकुन । 

कारफर्मा (५०)०७)४) फा वि-काम करनेवालू, असर 
डालनेवाला, प्रभावकारी। 

फारफर्माई (७०)०)४) फा स्त्री -काम करना, असर 
डालना । 

कारबद (७४.७)४) फा वि-पाबद, वाघ्य, विवश्ञ, 
मजबूर । 

कारबरारी (, ५)|)2)४) फा स्त्री-कामनापूर्ति, मशा पूरी 
होना, स्वार्थंसिद्धि, गरज निकलना । 

कारमद (००-०)४) फा वि-दास, नौकर, खिदमतगार। 

काररवाई (_»॥)))४) फा स्त्री -रूदाद, कार्यवाही, कार्य, 
काम । 

कारशनास ((/००.४,४) फा वि-दे कारआज्मूद!। 

फारदइनासी (५०-४)४) फा स्त्री -दे 'कारआज्मूदगी | 

कारसाज़ (,५०)४) फा वि-बिगडे हुए कामो को वनाने- 
वाला, अर्थात्‌ ईइवर। 

कारसाज़ो (५)००)४) फा स्त्री-विगडे हुए कामो को 
बनाना, ईश्वर की माया। 

कारिद. (४0०)४) फा वि-जमीदार का एजेंट, कर्मचारी, 
कारकुन । 

कारिआअ (<“)5) अ पृ -दुघंटना, हादिसा | 

कारिज्ञ (_)७) भ वि-उधार देनेवाला, उत्तमर्ण, कर्ज 
देनेवाला, ऋणदाता। 





फ़ारिव 


जम पाक. (.>)०४) अ स्त्री -छोटी नाव जो बडी नाव के साथ 
चलती हू । 

कारी (५)७) अ वि-पढनेवाला, पाठक, कुरान को शद्ध 
उच्चारण से पढनेवाल्ा । 
कारो (,»)४) फा वि-भगपूर, पूरा-पूरा। 

कारोगर (१£2)४) फा वि-झिल्पकार, शिल्पी, दस्तकार, 
गुणवान्‌, हुनरमद, दक्ष, कुगल, होशयार, छली, धूतत। 
फारीगरी ( ५»,८८)४) फा स्त्री -शिल्पकर्म, दस्तकारी, गुण- 
ज्ञान, हुनरमदी, दक्षता, होशयारी, छल, कपट, धूतंता। 
फारून ((.)))७) अ पु -एक बहुत वडा धनवान जो अत्यन्त 
कृपण था, और अन्त में अपने धन सहित पृथ्वी मे समा 
गया, वह व्यक्ति जो मालदार होने के साथ बहुत हो 
कंजूस हो । 

फ़ारती (५))७) भ वि-कारूत का काम, कारून से 
सम्बन्धित, कृपणता, कजूसी | 

कारुूर' (४))५०७) अ प्‌ -शीशी, बोतल, बीमार का पेशाब, 
पेशाव की शीशी, बारूद की कृप्पी । ड़ 
झारे (6,७)अ वि-शकुन विचारनेवाला, शकुन-विचारक । 
फारे आब (.)४) फा पु -मद्यपान, शराबनोशी । 

कारे खेर ()६> )४) फा अ पु-पुण्य का काम, दूसरो की 
भलाई का काम। 

कारेश (,८)४) फा पु -पढी हुई नाली, जो सेतो में पानी 
देने के लिए बनायी जाती हे | 

फारे दस्त बस्तः (८5.०००८-७०० ;४) फा पु -ऐसा कठिन काम 
जो हरेक के बस का न हो, केवल कोई एक ही व्यक्ति कर 
सके, जो उसे करता रहा हो। 

कारे नुमायाँ (( ४५०० )४) फा पू -ऐसा काम जो सारे कामो 
से ऊपर हो, बहुत बडा काम, कारनामा । 

कारे सवाब (८३5 )४) फा अ पु -पुण्य का काम, दूसरों 
की भलाई का काम, ऐसा काम जिससे परछोक मे पृण्य 
प्राप्तहो । 

फारेह ((.)४) अ वि-घृणा करनेवालछा, घिन करनेवाला। 
कारोबार ()०१)४) फा पु-व्यवसाय, व्यापार, तिजा- 
रत, कामकाज, कामघधा । 

काई (०४) फा प्‌ -चाकू। 

फार्वा ((॥9४) फा पु-काफिला, यात्रीदल, सार्थ। 
फार्वोत्तरा (|+«» (9४) फा स्त्री-मुसाफिरों के ठहरने की 
सराय, पथिकाश्नय । 

कार्वातालार ()/७ (॥9४) फा पू -काफिले का सरदार, 
सार्थपति, साथ्थवाह। 

काल (४४) फा पु-दे 'काला', दोनो शुद्ध हे, कच्चा 
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खरबूजा, मदिरा पीने का पात्र, खेती के लिए कमायी 
हुईं भूमि। 

काल ((|७) अ प्‌ -वचन, कथन, कौल, बात । 

कालव (०... ७) फा प्‌ -दे 'कालब', दोनो शुद्ध है। 
कालमकाल (५४० (७) अ स्त्री -लम्बी चौडी बातचीत, 
वाद-वित्राद, हुज्जत। 

काला (॥४) फा पृ -गृहस्थी का सामान, घर का अस्बाब | 
कालिब (५...) अ पु-द्वरीर, देह, ढॉँचा, साँचा। 
क्वाली (८७) तु प्‌ -कालीन का सामान। 

कालोच (45४५७) तु प्‌ “छोटा कालीन। 

कालीद (४७४०७) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर। 
कालीन (()*/७) तु पु -बिछाने का एक ऊनी और रोयेदार 
बहुमूल्य वस्त्र, गलीचा । 

फालुम (//४) फा स्त्री -वह स्त्री जो कुमारी न हो, परल्तु 
'जिसेका पतिया तो मर गया हो या दुखी हो, दिल से 
परित्यक्ता+ 

कालेव (१४-४४) फ़ा वि-निस्तब्ध, साबूत, शशदर, उद्विग्न, 
परेशान, पायल, विक्षिप्त रति | 

कालेवगी (५9०४) फा स्त्री-निस्तब्धता, हेरानी, 
उद्विग्नता, परेशानी, पागलपन, विक्षेप, दीवानगी। 
कालेह (८४४) अ बि.-कटु स्वभाव का, तुरुशरू। 

कालोझोल ((|४ ५५७) थे स्त्री -बाद-विवाद, तर्क- 
वितर्क, कहा-सुनी, हुज्जत । 

कालोमकाल (७.०) ७) अ स्त्री -दे कार मकाल। 
काल्वुद (७-४) फा प्‌ -शरीर, देह, जिस्म, अस्थि-पजर, 
ढाँचा । 

काव (४)४) फा पू-ईरान के एक लोहार का नाम, 
जिसने जह॒हाक' के अत्याचारों से तय आकर उसके विरुद्ध 
लडाई लडी और उसको हराकर 'फिरोदूँ' को उसके स्थान 
पर उपस्थित किया । 

कावकाव (१ )४) फा स्त्री-परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
मेहनत। 

कार्व्स (*७:४) फा पू-हर वह वस्तु जो छुटाई मे 
वाजरे जेसी हो। 

कावर्स (, »):४) फा- प्‌ -वाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न । 

कावली (६ »9४) फा स्त्री -वेश्या, गणिका, रडी। 

कावाक (५४.5) फा वि-खोखला, सुपिर, निस्तार, 
वेमग्ज । 

काविद (53०४४) फा वि-खोदनेवाला। 

काविश ((#55) फा स्त्री -छोद, कुरेद, टोह, खोज, तलाश, 
जिज्ञासा, चिन्ता, फिक्रे। .' 
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कावी (५)४) अ वि .. आदि गरम करके अग पर दाग 
देनेवाला, दागनेवाला । 

कावीद (४७५१७) फा वि -खोदा हुआ। 

कावीदनी (, »32%४) फा वि-खोदने योग्य । 

काश ((+)3) तु स्त्री “लम्बी फाक, फॉँक, खण्ड, टुकडा। 

काश (,#४) फा अव्य-ईइ्वर करे, खुदा करे, (पु) 
काँच, काच, शीशा | 

काशके (८८४) फा अव्य-दे 'काश'। 

काशान (*८४) फा पु-छोटा-सा घर जिसे शीक्षा 
आलात से सजाया जाय । 

काशान (०४४) फा पु-ईरान का एक नगर। 

फाशिफ (४) अ वि-प्रकट करनेवाला, खोलनेवाला, 
नगा करनेवाला, पर्दा उठानेवाला, उद्घाटक। 

काहिफ अल्ार (॥३../..०४४) अ प्‌ -भेदो को प्रकट करने- 
वाला, रहस्योद्घाटक । 

फाशिर (+०७) अ वि-छिलका उतारनेवाला | 

काशी (५७४) फा वि-काशान' का निवासी ! 

फाशुक (०४.७) तु प्‌ “छोटा चमचा, चमस । 

काशर ()+«७) अ वि-अशुभ, मनहुस, जिसका देखना 
अश्षकुन करे, बडा दुर्भिक्ष, सस्त कहत । 

क़ाशज़ी (१2), /25) तु फा स्त्री-जीन के सामने का 
उठा हुआ भाग । 

काशह ((««४) अ पु-वह शत्रु जो शत्रुता प्रकट न करे 
मन में ही रखे । 

काइत* (५०-०४) फा वि -जोता-बोया हुआ, कृषित । 

काइत (०--८४)फा स्त्री -कृषि, काश्तकारी , खेत की भूमि, 
खेती 

काइतकार ()७:८४) फा वि-कृषक, कृषीबल, किसान। 

फाइतकारी (५७४७-४४) फा -कृषिकर्म, किसानी । 

काइतनी (, ०८४) फा वि -जोतने-बोने योग्य, कृषि के योग्य । 
कास (४.४) अ पु-पियाला, चषक। 

कास.गर ()४«.४) भ फा वि-पियाले बनानेवाला, 
कसकार ,, मिट्टी के बतेन बनानेवाला, कुभकार, कुम्हार। 
फास'गरी (५5००४) अ फा स्त्री-मिट्टी के पियाले 
बनाने का काम, मिट्टी के बरतन बनाने का काम | 
कास बाज्ञ (,७०..४) अ फा वि-छली, वचक, कृपटी 
धूतं, मक्कार। 

कास.बाद्घी (,,)०८.०४) अफा स्त्री-छलकर्म, धोखेवाजी, 
घूतेता, भक्‍कारी। 


लेस ((,«४४४.०४) अफा वि-चाटुकार, सुशामदी, 
चापल्स । दे 


१२१ 


फास्तनी 


कास लेसी (, ५»2४०«४) अफा स्त्री -खुशामद, चापलूसी, 
चाटुकर्म । 

कास. सर निगू (97० )« *«*४) अफा वि-दरिद्व, कग्राल, 
मोहताज । 

कास [स्स] (,»७) अ वि-कहानी कहनेवाला, किसी 
के पीछे आनेवाला , सूचना देनेवाला, धर्मोपदेशक, वाइज | 

कास ((#४) फा प्‌ -बडा नग्राडा, धौसा, दुदुभि 
शकर, सुअर। 

कास ((»४) अ प्‌ -मदिरा पीने का पियाला, पान-पात्र। 
कासए गदाई (, »|७४£«४) अ फा प्‌ -भीख माँगने का 
ठीकरा, भिक्षापात्र 

कासए चह्मस (/४+ £«»४) अ फा पु-वह गढ़ा जिसमें 
आँखो के ढेले रहते हे, चक्षु-गोलक। 

कासए सर (+« ४) अ फा पु-खोपडी, कपारू। 
कासम्‌ (१०«४) फा पु -सुअर के वाल । 

कासात (५.....४) अ प्‌ 'कास ' का बहु , पियाले। 

कासित (/«७) अ वि-अत्याचारी, जालिम, अन्यायी, 
नामूसिफ, फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

कासिद (०-०७) भ॒ वि-इरादा करनेवाला, चिट्ठी ले 
जानेवाला, पत्र-वाहक, दूत, एलची। 

कासिद (०-४८) भ वि-खोटा, कूट, जाली , जिसका चरून 
न हो, अप्रचलित । 

कासिफ (५.४) अ वि-छिपानेवाला, दुर्देशाग्रस्त, बद- 
हाल, कचए स्वशाववाला, तुरुशर । 

कासिब (..४)अ वि-कमानेवाला, उपार्जक , परिश्रम से 
जीविका चलानेवाला, उद्यमी। 

कासिम (७«७) अ वि-बॉटनेवाला, वितरक, बँटवारा 
करनेवाला, विभाजक । 

कासिर (-“७) अ वि-कमी करनेवाढा, कसर रखने- 
वाला, असमर्थ, नाकाम । 

कासिर ()«४) अ वि-जबदंस्ती किसी से कोई काम 
लेनेवाला । 

फासिर ()-:४) अ वि-तोडनेवाला, भजक, एक दर्द। 

क़ासिरातुत्तफ (.3)००|.|)००७) अ स्त्री-वह पतित्नता 
स्‍त्री जो पर-पुरुष की ओर आँख उठाना पाप सम- 
झती हो । 

कासी (, »«'७) भ वि-कठोर हृदयवाला, सख्तदिल। 

फ़ासी (०५७) अ वि-बात की तह को पहुँच जानेवाला, 
दूर स्थान का रहनेवाला, दूर। 

कास्त, (4०.४) फा वि-घटा हुआ। 

कास्तनी (, »०५.४) फा वि-घटने योग्य, कम करने योग्य | 


कास्नी छ 


कास्नी (>««४) फा “एक पौधा जिसकी जड और 
बीज दवा में चलते हें और जिसके हरे पत्तो का अरक 
दवा में पिया जाता है। 

काह (४४) फा. स्त्री -धास, तृण । 

क़ाह (४७) अ पु-आज्ञाकारिता, फर्मावरदारी । 

काहकज्ञाँ (४5४४) फा स्त्री -आकाश गगा, कहकराँ । 

क्ाह फाह (5 ४७) फा प्‌ -अट्वहास, कहकहा ! 

फाहरुबा (०)४६४) फा पु-दे 'कहरुवा' । 

काहिन («०»४) अ स्त्री -शकुन विचारनेवाली स्त्री । 

काहिन (,)०४) अ वि-शकुन विचारनेवाला पुरुष । 

फाहिफ (०.७) अ पु -वहुत अधिक वर्पा। 

काहिर (४,४७७) भ॒ वि-वलवान, जोरावर, अत्याचारी, 
जालिम, (प्र०) मिख्र की राजधानी । 

काहिर (७) अ वि-प्रकोप करनेवाला, बहुत अधिक 
गुस्सा करनेवाला | 

फाहिल (४) अ वि--आलसी, अलस, सुस्त, मद! 

काहिलबुजूद (७)०) +४) अ वि-दे 'काहिलुलबुजूद'। 

काहिली (५०४) अ स्त्री-आलल्‍ूस्य, सुस्ती, फुर्ती का 
न होना । 

काहिलुलबुजूद (०+०>१//4४) अ वि-बहुत वठा आलमी, 
जो काम-धधा न करे, पडा रहे । 

फाहिश ((_/१४४) फा स्त्री -हस्व, घटाव, कमी, क्षीणता। 

काही ((»४४) फा वि-घास का वना हुआ, धास का, 
घास-जेंसे रग का, हरा । 

काहीद (४७४०४) फा वि-घटा हुआ, हस्व, रूघु स्प 
में होना । 

फाहीद तन ((+89#०४४) फा वि-सूखे शरीरवाला, दुवला- 
पतला, क्षीणाग । 

काँहीद रू (१9,४0%००४) फा वि -ह्रुम्हलाये हुए मुँह का, उतरे 
हुए मुँहवाला, म्लानमुख । 

काहीौदगी (५४५६४) फा स्त्री -घटाव, कमी। 
काहीदनी (, ८-०-४४) फा वि-घटने योग्य | 

काहू (१०४) फा पु-एक पौधा जो दवा में काम आता 
है, काहु-कद्दु-बादाम इनके बीजो के तेल में गुलाब का 
तेल मिलाकर मस्तिष्क-निर्वलता में प्रयोग करते हे । 


कि 


किंगश ((#»४४) तु प्‌ -किंयाश' का लघु , दे 'किगाश। 
किंगाद ((//2<४) तु पु-परामर्श, मशविरा, सलाह। 
कतार ()७/७) अ पु-एक बोरी भर चाँदी या सोना 
किदील ((२५००) भ स्त्री-दीप, दीपक, चिराग, दिया, 


श्स्२ 





्स 


एक प्रकार की कागज़ मढी हुई-बडी सी छालटेन, जिसमे 
कागज की तस्वीर बनी होती हँ और वह हवा से घूमती 
हैँ, कन्दील । 

किबील (६४) भ पृ -एक दवा, कमीला । 

किज़िल ((/,5) तु वि-रक्‍त, लाल, सुर्खे। 

किज़िल अर्सलान (, 7.) (),5) तु पु -छाल रग का व्याघ्र, 
लाल शेर, एक बादशाह की उपाधि | 

किजिलबाश (#०.,४) तु पु-छाल टोपीवाला सैनिक, 
ईरान के शाह इस्माईल सफवी ने अपनी तुर्की सेना को 
लाल टोपी पहनायी थी और उनका नाम किज़िलवाश 
रखा या। 

किज्व (.>,5) अ पु -झूठ, मिथ्या, असत्य, गप, असार 
बात । 

किज़्वान (, ).०४)अ प्‌ -कज्जीब का वहु , डालियाँ, लिग। 

किज्लिक (..६/,४) फा पु-छोटा चाकू । 

किताफ (५../७०5) अ पु-अगूर और दूसरे फलो के पकने 
का समय, जब वह तोड़े जा सके । 

किताब (*५७) अ प्‌ -कत्व , वह शिला या तटती, जो 
इमारतों या कन्रों पर छगती है। 

किताब (५.४०) अ प्‌ -कुर्ते आदि का गला, गिरीवाँ। 

किताब (०४) अ स्त्री -पुस्तक, ग्रथ, कापी, मियाज़ । 

किताबजान' (८००७४) अ फा पु -पुस्तकालय, कितावे 
बिकने की दुकान । 

किताबच (5३०७:४) अ फा पु-छोटी किताब, पुस्तिका। 

किताबत (०००७७) अ स्त्री -कापीतवीसी का पेछ्ा, लौथो 
प्रेस के लिए लिखाई का काम , 

किताबिस्तान (..७७०२०४) भ फा प्‌ -पुस्तकालय, मकतवा। 

किताबी (, ,/०४) अ विं-पुस्तक सम्बन्धी, पुस्तक जैसी, 
पुस्तक में लिखी हुई, लवोतरा, जैसे--किताबी चेहरा। 

किताबुल्लाह («)|-००४) अ स्त्री -इंदवरीय ग्रथ, इलहामी 
किताब, कुरान शरीफ | 

किताबेरख (2-०४) अ फा स्त्री -प्रेमिका की पुस्तकाकार 
मुखाकृति, किताबी चेहरा, जिस मुख पर प्रणय-चैप्टाएं 
अकित हो । 

कितार (9४5) अ स्त्री-ल्रेणी, पक्ति, छाइन, पर, 
सफ, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण यही हैं, परल्तु उ्ू में 
कतार बोलते हे । रल्कर 

किताल (०७) अ पु-रकक्‍तपात, मार-काट, डुरेजी; इुढ, 
सग्राम, लडाई। 

कित॒आः (545) अ पु-दे कतृ्‌अ', शुद्ध यही है, परन्तु 
पढे-लिखे लोग अधिक वही बोलते हे । 


किर्फ 






कल (कस न हुकण लक ई पक बप किलर फग गर फाकबा (०.६४) भ पु-कधा, स्कथ, दें 
कत्फ'। तीनो शुद्ध हे । 

कित्मान (..४) अ पु.--छिपाव, दुराव, गोपन । 

क्ित्मीर (११-०4:5) अ पु-थोडी चीज़, छोटा, हस्व, 
छहारे में की वारीक झिल्ली । 

कित्र (+5) अ प्‌-पिघला हुआ तांबा । 

क़िदम (/७७) अ प्‌ -प्राचीनता, पुरातत्त्व, कदामत, नित्यता, 
अनब्वस्ता, लाज़वालपन । 

किदेवर (५,२०४) फा प्‌ -कछैपक, किसान, दे कदेवर', दोनो 
शुद्ध है। 

किव्नत (०-७७) अ स्त्री -पुराना हाना। 

क्िद्र (५७5) अ पु-हांडी, देगची। . « 

किद्व' (४१७५3) अ पु -नायक, नेता, प्रधान, सरदार । 

क़िदृवतुल आरिफीन ()%०)७०|४७७) अ प्‌ -बहाज्ञानी, 
महात्माओं म॑ सर्वश्रेष्ठ । 

क्िदवतुस्तालिफीन (.)%४-३)७७) अ पु -सन्यासियों 
और साथुजो में सर्वश्रेष्ठ । 

किनाय. (4४५४४) अ पु-गृप्त सबेत, छिपा हुआ इशारा, 
छिपी हुई बात, उर्दू साहित्य की परिभाषा में उपभेय का 
धर्णन न करके, केवल उपमान का वर्णन करना, जैसे--- 
पहा जाय फि 'नगिस ने मोती बरसाये' जौर मतलूव यह 
हो कि प्रेयसी की जँसो से आसू गिरे। यहां नगिस' “आँख 
फा उपमान है और मोती आयु का। प्रस्तुत के स्थान 
पर अप्रस्तुत की योजना की जाय, जैसे--“चश्मे-गिरियां 
में उटाये थे गृहर-रात भर रोए थे हम, शवनम नहीं ।” 
कितायत (०र5$) अ स्प्री-गुप्त बात, गृप्त सकेत, 
फिनाय । _ 

किनायतन (५०५७४) भ वि-पुप्त रीति से, इशारे में, 
सयेत में । 

दिनार. (४.०४) फा पु.-धद्ध बनार' है, परन्तु 'फिनार 
भी बोलते हूं, तट, किनारा, साहिल । 

फशिनार (७७) फा प्‌ -प्रोड, गोद, आगोश । 

कितीन' (००७७७) थ स्त्री-भराव रखने का वस्तन, दे 
'विश्नीन ', दोनो शुद्ध हूँ । 
शिनोमः (*.२४) फा 
“रनीस ', दोनो शुद्ध हें । 
फिप्त (_) अपु -उस्त, छिवास, पहनने के यपरे । 
रिक्षिद (3) जे सपी -वाँय, भग, विजया, एड पोट- 
एामवर पी जानेबाडी मादय पत्ती । 


किप्लीण' (००५०४) भ री -भदिरश रहने का पात्र, दे 
डिनीन * झोप्ो शद्ध है 





पु-ससाइयो का गिग्जा, दे 


श्ररे 
कतिफ' और | किनय- (4६४०) अ पु -पूँजी, सरमाया । 


फिब्लएआलम 






किन्व (+:>) अ प्‌ृ-फलो का गृच्छा, खोश । 

किन्वान (..०४) भ पु-गुच्छे, खो । 

किफायत (०४५०5) अ स्त्री-पर्याप्त, काफी होना, अल्प 
व्यय, जज़रमी । 

किफायतशिआर ()७०६००७४) अ वि-कम ख़च 
करनेवाला, वचानेवाला, मितव्ययी, जुज़रस, । 

किफायतशिआरी (०.०८ ०४४) अभ स्त्री-खच में 
कमी, मितव्यय, जुजरसी । 

किपल (,_|»४) अ पु -खड, अशय, टुकडा, हिस्सा, जो घोडें 
पर न चढ सके, घोडे की पीठ का नमदा। 

किवाब (-०5)अ पु-कुब्व ' का वहु , छोटे गुबद, कुब्वे। 

किवार (१,०४८) अ पु-कवबीर' का बहु, आयु में बडे 
लोग, प्रतिष्ठा में बडे छाग। 

किवाल (4:०3) अ पृ -वच्चे जनाने का काम, धायकर्म, 
दाय गीरी, दूसरे अर्थ के लिए, दे 'कवाल | 

किव्चाक (7८२०४) तु प्‌ -तुकिस्तान और तूरान के बीच 
का एक जगल, जहाँ के तुक॑ निर्दंय और उद्दड होते हे । 

किव्ती (५००७) अ पु -प्राचीन मिख्लरी जाति, जो फिरऔन 
के वशज हूं। 

कित्र (४) अ स्त्री -बटाई, ज्येप्ठता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी। 

कित्रसिन ()०)४5) अ वि-वूढ़ा, वयोवृद्ध, जरत । 

फिन्नसिनों (_+४...)०४) अ स्त्री-बदापा, जरा, वृद्धावस्था । 

किन्निया (४2)-४) अ प्‌ -महत्ता, वडाई, ईइवर, परमात्मा । 

फ़िन्नियाई (_+“५)०४) भ स्त्री -प्रतिप्ठा, वडप्पन, महत्ता, 
ईश्वरत्व, खुदाई । 

क्रिक्नीत (८2)-७) अ स्त्री -गवक, 
पदार्थ, जिससे बार्द बनती हैं । 

किम्रीते अहमर (+०->|०-2)२४) अ स्त्री “छाल गधक, जो 
रसायन में काम जाती है, अप्राप्य वस्तु, नायाव चीज़ । 

किव्ल (६४०3) अ प्‌ -मकके में वह रथान जहाँ हजरे अस्वद 
(काला पत्थर) स्थापित है, और जिसकी ओर मुँह करके, 
मुसलमान नमाज़ पटने टे कांव , प्रतिप्ठित और सम्मानित 
घ्यक्तियों के लिए सवोजन का णद्द। 

फ़िब्ल माह (४८.७) अफा वि-मान्य, पूज्य, श्रद्धेय 

किब्त नुमा (८००३) जे फा पु+पश्चिम की दिया 
घतानेवादा य न, दिप्दर्शक ये 

किब्ल'परस्त (७....)२ व०3) जे फा वि-मुसदमान । 

विल्दएआउस (ल्‍ 7 हक के। ) जपनदे विल्लियाट /जेगन्पम्य 
देर या घजन, थे बातें राट वो हैं, गिज्ठाएआरमस भी 


5 च्कः 


पीते है 


एक ज्वलनशील 


कफ़िव्लएहाजात 





. करे । 


क्िसत्र (१5) अ प्‌-छोटे आकार का मनृष्य, मेठा, 


ठियना, मोदा ऊँट, पुस्तकों की पेटी । 


किसम (*3)अ स्त्री -कुम्म ' का बहु , चोटियाँ, उँचाइर्या। 
फ़िमात (/५०७) अ पु-वह कंपडा जिसमें नवजात शिशु 


लपेटा जाता है। 


किमाद (०७४) अ पु-दवाओं की पोटली को गरम करके 


उससे किसी अग्र को वार-वार सेकना, टकोर | 

फ़रिमार (१५४) भ प्‌ -जुआ, चूत, केतव, पण। 

क्िमारलान («००)७०४) अफा प्‌ -जुआ खेलने का फड, 
अक्षवार, पणशाला, यूतागार, जुआधर | 

फ्विस(रवात (,०)५०४) अ फा वि-जुआ खेलनेवाला, 
चूतकार, कितव, कंतव, जुआरी, जुएबाज । 

किमारवाज्ो (>)०)५४) अ फा स्त्री-जुए का सेल, 
चूतक्रीडा, चूतकर्म, कंतव, जुएवाजी | 

फियमस (/४४) अ स्त्री-कोमत' का बहु, कीमते, मूल्य । 

किया (७४) फा पु-पहलवान, मल्ल, स्वामी, मालिक, 
पवित्र, पाकीज , स्वच्छ । 


कियादत (००५४) अ स्त्री-नेतृत्व, रहनुमाई, मार्ग 


प्रदर्शन, नेतागिरी, कुरम साकी, भडुआपन, दल्लाली, । 
क्लियाफ" (*/५७) भ प-चेष्टा, हुल्य', चेहरे के आकार- 
प्रकार और उसके चिद्धो द्वारा मनुष्य के स्वभाव आदि का 


ज्ञान, सामुद्रिक विद्या, कयाफा भी प्रचलित, “आदमी 


पहचान लेते है कयाफा देखकर, खत का मज्मूँ भाँप छेते हें 
लिफाफा देखकर ।” 
फियाफ दा ((॥०४००७) जे फा वि-दे 'कियाफ शनास', 
चेहरे को देखकर मनुष्य-स्वभाव पहचाननेवाला । 
कियाफ बानास (, #'०४००५६७) अ फा वि.-कियाफा पहचानने 
वाला, चेष्टा देखकर हाल वता देनेवाला, सामुद्रिकवेत्ता । 
क्लियाफ'शनाती (६४००५००४०७७८७) अ फा स्वी-कियाफा 
पहचनाने की विद्या, चेहरे से हाल जानना । 
क्वियास (४८४) अ पु-अस्थायी निवास, थोडे दिनो का 
वास, किसी सस्था आदि की नीच, स्थापना, नमाज़ में खडे 
होने की अवस्था, निश्चय, यकीन, कयाम भी प्रचलित । 
क्रियामयाह (४6७७) अ फा स्त्री-ठहरने का स्थन, 
रहने का स्थान, निवासस्थान । 
क्ियानत (८०८३) अ स्त्री -महाप्रलय, सारी दुनिया का 
उलठ-पलट, महाप्रलूय-काल, हशु का दिन, बहुत ही 
सुन्दर और वढिया, बलाका, अत्यन्त, बहुत (कयामत)॥ 
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क़िब्लएह्यजात (५५-०० ८/०७) अ पु-आशाकेन्द्र, बह 
स्थान जहाँ से स्वार्थ-सिद्धि हो, वह व्यवित जो आशाएंँ 





फिराय वार 


कियासत्ंग्रेज् (,२५८//०००७७) अफा वि-दे 'कियामत 
खेज । 

क्लियामत आसार ()७ ०.५३) अ वि-जियमें कियामत 
के लक्षण हो, वहुत अधिक उपद्रवी , जिसमें वहुत उथरू-पुयल 
होने की सभावना हो । 

कियामतखेज्ष (५४० ५०...०५४७) अ फा वि-कियामत उठाने- 
चाला, प्रलवकर , बहुत उथल-पुथल करनेवाला, विप्लवकारी | 

फ़ियामतखेज्ञी (०.३० ००२४३) भ॒फा स्त्री -कियामत 
उठाना, उथलू-पुयद करना । 

कियामपिज्ञीर (+२)२/४४४) अ फा वि-वसा हुआ, ठहरा 
हुआ, मुकीम । 

कियास (( »'५४5)अ १ु-विचार, खयाल, अनुमान, अटकल, 
जदाज़ा । 

कियांसत (५४) अ स्नी-दक्षता, निपुणता, चातुरी, 
चतुगाई, दानाई। 

कियासन (५.४४) भ वि-अटकल से, अदाज़े से, अनु- 
मानत । 

फियासी (५५७७) भ वि-अटकलवाली बात, अललटप, 
कल्पित, फर्जी । 

किरव (००)5) अ स्त्री-किंवे ' का बहु, पानी की मह्के। 

किरा (|)4) फा अव्य-किसकों, किसे । 

किरा (|)5) अ प्‌ -किराया, भाडा | 

किराजत (०-.४|)>) अ स्त्री -दे 'किअर्त', दोनो शुद्ध हे । 

किराइद (3७०४))४) फा वि-किराए पर लेनेवाला । 

किरान (॥)53) अ पु-समीपता, निकटता, नजदीकी, 
दो ग्रहो का एक राशि में होना, योग। 

किरान (|)>) अ पु-कर्न' का बहु , ज़माने, युग। 

किरानुस्सा'देत (२००० |)४३) भ पु-दो शुभ ग्रहों 
का एक राशि में होना, शुभ-योग । हि 

क्विराब (०.5) ठु पु-तलवार या भुजाली आदि का * 
नियाम, कोष, मियान। हे 

किराब (०2)5) अ पु-समीपता, नजदीकी, नापने की 
जरीब, (स्त्री ) किये कावहु, पानी की मश_क। + 

किरास (/)5) अ पू-करीम का वहु, ऊँपाडु जन, 
दयालुवर्ग, दानशील जन, फेयाज़ छोग, प्रृज्य लोग, 
प्रतिष्ठित लोग । 





फिराम (/)5) अ प्‌-हलका और महीन पर्दा, चित्रित 


और नव्शीन पर्दा। 


किराय (<४9४) अ प्‌ -भाडा, भाठक। 
किराय दार ()|5%2))४) अफा वि-किराये पर कोई चीज 


प्रयोग करनेवाऊा, किराये पर घर आदि में रहनेवाला। 


किराय:दारी 


. ((०)००८|)५) अ फा स्त्री-किराये पर कोई 
चीज़ प्रयोग करना, किराये पर घर आदि में रहना। 
किराय:नाम- (<“*०*८|)४) फा पु-किराये पर कोई वस्तु 
“छेने का इकरारनामा, भाटकपत्र। 
फिरिए्मः (००४,)४) फा पू -आँख या भी का सकेत, सेन, 
हाव-भाव, नाज़ोअदा, माया, इन्द्रजाल जादू, चमत्कार, 
शाबद , आदइचय अचम्भा (करिब्मा) । 
फिरिदमःकार ()४८-०४)४)फा वि-दे 'किरीश्म साज़ । 
फिरिब्म.कारी (, »)४४-०-४)४) फा. स्त्री -दे. किरिश्म साजी । 
किरियम-साज्ष ()५०८-०४)४) फा वि-मायावी, शोबद- 
वाज, हाव-भाववाला, नाज़ो-अदाज़वाला, जादूगर | 
किरिक्स साजी ( ५)५००६०४)४) फा स्थ्री-मायाकर्म, 
शो बद बाजी । 

किरिदस (««८)5) फा पु-दे 'किस्स्मि !। 
फ़ित (...)5) अ स्त्री -पढने का भाव, पठाई, कुरान 
की शुद्ध उच्चारण के साथ पढाई । 
फ़ितेंवूस ((॥०३०५०)३) भ पू -बहुत बडी देवी आपत्ति। 
किर्तास (, #५०)७)' अ प्‌ -कागज़-पत्र। 
फिततासे अबयज्ञ (58० ॥/४५०,७3) अ पु-सफेद कागज, 
इवेत पत्र, व्हाइट पेपर। 

क्िंदं: (४०)३) भ प्‌. -बन्दर की मादा, वानरी, वदरिया । 
छंद (७.3) मे पु -बदर, वानर, कपि, शाखामृग | 
किद (७)४) फा. पू -दे. कदे। 
फिदेंगार (१४०)४) फा पु-दे कर्दंगार, परन्तु अधिक 
किर्देगार ही बोलते हे, वह यद्यपि अशुद्ध हैँ, परन्तु फारसी 
और उर्दू के विद्वानों ने शुद्ध माना है। 
कि: (<०,४) ज, प्‌ -पानी भरने की मश्क, भस्त्री। 
किर्वास ((/००)४) अ पु-सफेद कपडा, इवेत वस्त्र, सूती 
कपडा। 

किम (७.5) फा प्‌ -फीडा, कीठ, कृमि, सस्कृत कृमि का 
फारसी में प्रचलित रूप। ४ 
किमेंफ (४०.४) फा पूं -छोटा कीड़ा, कृमिक, कीट । 
फिमेंफुश ((॥०४/,५) फा. वि-क्ीडो को' मारनेवाली दवा, 
कृमिनाशक । 

फिमंकेशबताब (.५७.....+..४.७,४) फा प्‌ -जुगनू, खद्योत, 
ज्योतिरिगण, कीटमणि, ज्योतिर्बीज । 
किर्मजुर्द, (४०,>/)४) फा वि-क्रीडो का खाया हुआ, 
. जिसे कीडो ने चाटकर खराब कर दिया हो । 
किेजु्दंगी ((५४०,,>७)४) फा स्त्री-किसी वस्तु का 
कीडो का खा जाना। 

किसपीलः (</०२/)४) फा प्‌-रेशम का कौडा। 
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किल्लत गिजा 


किर्मान (../०)४) फा. पु-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
जहाँ का जीरा और फर प्रसिद्ध है । 

क्रिमिज (१००४) अ पु-एक प्रकार के छोट-छोटे छाल 
कीडे जिन्हें सुखाकर उनसे रेशम रेगते हे। 

क्लिसती ((५००)४) भ वि-किमिद्ध के रग का, खत, 
लाल, सुख । 

किमें शवअफ्रोज़ ( )))|७५--+ (७४ ) फा पु.-दे 'किरमें शवताब'। 

किसमें शबचिरात (४॥)%..॥/)४) फा पू-दे किमें- 
शबताब' । 

किमेंदावताब (..७....&»,४) फा. पु >खब्योत, कीटमणि, 
ज्योतिरिंगण, ज्योतिर्बीज । 

किसमेंशिकम (//८£/)४) फा पु-पेट के कीडे, उदर-कृमि | 

किर्यास ((+०४)४) अ पु-अट्टालिका, अटारी, बाला- 
खाना, शौचालय या स्नानागार जो अठारी पर हो; 
राजभवन, राजद्वार, शाही दखार। 

क़िर्वात (७|))5) अभ स्त्री -नाव, नौका, किदती, हवा भरी 
हुई मश्क, जिस पर बैठकर नदी पार करते हू । 

फ़िलाम' (६75)मग प्‌ -कलूआ ' का बहु , दुर्ग-समूह, किले। 

फ़िलाद, (४०४5) अ प्‌ -गले का पढ्टा, कुत्ते या ऊंठ के गले 
का पट्टा गुलबद। 

किलाब (५.४४) अ पु -कल्ब' का बहु , कुत्ते। 

क्लिलीच (८-५75) तु. प्‌ -तलवार, खड्य। 

किलीद (७४४४) फा रत्री -कुजी, ताली, कुचिका। 

छिलीदे कामरानी (, »/|)२४७०-८४) फा स्त्री -सफलता की 
कुजी, सफलता का गुर। 

फिलीदे फत्हेबाब (०८२५ ०४४) फा अ स्त्री -दरवाजा 
खोलने की कुजी, सफलता का गुर (मूलमत्र) । 

किलीदे घिहिब्त (८५५० ०७४) फा. स्त्री-स्वग की 
कुंजी, पुण्यकर्म, नेक आमाल । 

किलोसा (५०५४४) फा पु-ईसाइयो का गिरजा, चर्च । 

किलीसाई (,५४५०६-४) फा वि-ईसाई, खिध्टोय 

क्िलेसा (५०४८-४४) फा. पु-दे 'किलोसा', दो शु. है । 

फिल्क (५.६४) फा स्त्री -नरकुट, चरसलू, मरकुल, ने, एक 
विशेष नरकट की बनी हुई कलम, कलम, लेखनी । 

फ़िल्यान (४४७) फा. पु.-हक्‍्का, चिलम पीने की 
गुडगुडी, दे 'कलूयान', दो ग्‌ हे । 

किल्लत (८-०७) भ स्त्री -न्यूनता, कमी , अभाव, नायादी | 

फ्िल्लते आठ (५. ८-5) अ फा स्त्री-पानी की कमी, : 
जलाभाव, जडूकष्ट | 

क़िल्लते गिद्धा (|, ८८-७४) अ स्त्री-खाने के पदार्थों को 
कमी, खाद्याभाव । 





फ़िल्लते बारां 


रा बारों ((|५ ८-“5) अ फा. स्त्री--वरसात की 
कमी, वर्षाभाव, कहतसाली । 

क्िल्लतो कसूत (५०)*४ ;००००७) अ पूं -कमी-वेशी, न्यूनता 
और अधिकता, न्यूनाधिक्य । 

किल्स ((,»(5)अ पु-चूना। 

क्रिवाम (/$5) अ पु-मूल, तत्त्व, अस्छ, क्रम, तर्तीव, 
निजाम, शीरा, चाशनी, पक्वस्वरस । 
किवेर (,४४) फा पु-समतल भूमि, बिना पानी की 
भूमि, मरीचिका, मृगतृष्णा, सराव। 
क्िज्ञावर्ज ())):७४४) फा वि-कृपक, किसान, दे 'कशा 
वर्ज', दो शुद्ध हे। 

किशावज्ञों ( ५))):४४) फा स्त्री-कृषिकर्म, किसानी, दे 
'कशावर्जी, दो शु हूं । 

किशिक (५.४) तु पु-पहरा, चौकसी, निगहवानी, 
रुखवानी । 

किशिकची (,५३४८४४) तु पु -पहरेदार, रखवाला। 
किशिकदार ()|७८४४) तु फा पु-दे 'किशिकची'। 
किद्त. («-४४) फा प्‌-शपतालू व ज़र्दालू आदि जिनके 
वीज निकालकर गूदा सुखा लेते हे, कस्तूरी, केसर और 
लोवान आदि का मिश्रण जिसे गुलाव में घिसकर टिकिया 
बना लेते और सुलगाते हे । 

कितत (८-४) फा स्त्री -कृषि, खेती, शतरज की शह | 
किश्तकार ()॥४-००४)फा वि-कृषक, काइतकार, किसान | 
किह्तकारी (, ५)४८-५४) फा स्त्री-कृपिक्म, किसानी | 
किद्रतज़्ार (॥|):-७५४) फा पुृ-वह स्थान जहाँ वोये हुए 
खेत ही खेत हो, सब्ज जार। 

किद्तते ज्ञाफरान (..|)+4) ५८८४) फा अ स्त्री-ऐसा स्थान 
जहाँ केसर के खेत हो, वह स्थान जहाँ चित्त में उल्लास और 
आनद उत्पन्न हो। 

क़िदफ (...४3) अं वि-विक्वत। जिसका रग्र-रूप बिगड़ 
गया हो, द्वेपित | 

किश्मिश (/8-०८४४) फा स्त्री-मूनक्के की जाति का सूखा 
हुआ छोटा अगूर जिसमें वीज नही होता, अवीजा। 
किक्मिशी (, ५८5) फा वि-किद्मिश' जैसे रग का , 
हलका हरा, जिसमें किशमिश मिली हो, किश्मिश का । 
क़िइ्लाक़ (0४5) तु पु-वह गरम स्थान जहाँ जाड़े 
गुज़ारे जाये । 

किशवर (१2४) फा स्त्री-देश, मल्क, राष्ट्र, सल्तनत, 
महाद्वीप, बरेंआ'ज़म, दे 'कश्वर', दो शु हे। 
किशूवर कुशा (५४४ ))४४) फा वि-विश्वविजयी, 
दिग्विजयी, जहाँगीर । 
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किहीं 


किशवर सता (( /०५०))४४) फा. वि-दे 'किश्वर कुशा' । 

क़िसस ((,०-७४)अ पु-'किस्स ” का वहु , किस्से, कहानियाँ । 

किसास (, ०.०४) अ. पु -खून के बदले में खून, प्रतिहिता। 

क्िसूअः (०-०४) अ पु-बडा पियाला। 

किस्त (5.०5) अ स्त्री -न्याय, इसाफ, भाग, अश, हिस्सा, 
खड, टुकडा; अदाइगी का एक जुज | 

किस्तवदी (,५७०४७०..3) अ फा स्त्री-अदाइगी के लिए 
किस्तो की नियति । 

क़िस्तास ((/7५००७) & स्त्री -वडी तराजू, नक | 

किस्म (/«४) आ स्त्री -प्रकार, भाँति, तरह, जाति, नौअ। 

किस्मत (०७७3) अ स्त्री-विभाजन, तक्‍्सीम, भाग्य, 
अदृष्ट, प्रारूघ, तकदीर। 

किस्मत आजमा (७० ८-उ) अ॒ फा वि-भाग्य की 
परीक्षा करनेवाला, किसी कठिन काम का वीडा उठानेत्राला, 
कोई कडी परीक्षा देनेवाला। 

किस्मत आज्ष्माई (५.० ५-5) अ फा स्व्री.-भाग्य 
की परीक्षा, किसी कठिन काम का साहस, किसी कडी 
परीक्षा की तयारी। 

क़िस्मतवर ())०--७«४5) ज फा वि-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌ू, 
खुशनसीब । 

किस्मतवरी (५»)१-०»») अ फा स्त्री--खुशकिस्मती, 
भाग्यशीलता, भाग्यशालीनता । 

किस्रा (09)*5) अ पु-ईरान के शासको की उपाधि, 
नौशेरवाँ की उपाधि । 

किसूवत (८०)००४) अ स्त्री -वस्त्र, वसन, लिवास, पोशाक, 
नाई की पेटी, नापित-पेटिका । 

क़िस्स (<.०5) अ पु-कथा, कहानी, उपन्यास, नाविल, 
वृत्तात, हाल, घटना, वाकिआ , कलह, झगडा, समस्या, 
मसूअल । 

किस्स'कोताहू (5०, ८०5) अ फा अव्य-साराश यह 
कि, कि बहुना, किस्स मुख्तसर । 

क़िस्स झवा ((॥9>०.०४) अफा वि-दे 'किस्स गो । 

क़रिस्स गो (5०.०3) अ फा वि-कहानियाँ कहनेवाला , अब से 
कुछ पहले किस्से कहनेवालो की एक वडी सख्या सारे देश 
में फली हुईं थी और वह कल्पित कहानियाँ सुना-सुनाकर 
अपना जीवन निर्वाह करती थी, दास्ता गो । 

क़िस्स' मुख्ततर (,.०४००-+ ४«5) अ अव्य-दे किस्स 
कोताह' । 

क्रिस्सीस (,»४«»5) अ पु-ईसाइयो का धर्मंगुरु, पादरी, 
राहिब। 


किहीं (१४५४) फा वि-अति क्षुद्र, बहुत छोटा । 





किहीनः 

हे (०५५४) फा वि--क्षुद्र, छोटा; आयु में छोटा, 
अल्पवयस्क । 

किहफ (७) अ पु-खोपडी, कपाल। 


की 


की (()४४) फा पु-कीन' का लघु , दे कौन । 

की ((११४) फा अव्य-कि यह। रु है 

कीन (4०.४5) फा पु-वह शत्रुता जो दिल में रहे, द्वेष, 
खुस, अमर्ष, “अय जहे रजिश ! कि कल्बे यारकी मज़िल 
में है। रुतवा देखो मेरे 'कीने' का कि उनके दिल मे है ॥” 

कीनः अदोज़ ()१५०| ००.५४) फा वि-दे कीन वर'। 

कीनः अदोज़ी (०);५४|८०४४) फा स्त्री-दे कौन वरी'। 

कीन'कदा ((85८०५४) फा वि-दे 'कीन वर'। 

कीन.कशी ((०४४८०५४) फा स्त्री-दे कीन वरी । 

फीन तोज़ ())३००५४) फा वि-दे कीन वर'। 

कीन-तोज्ञी ((»)३१5०५७४) फा. स्त्री -दे 'कीन वरी'। 

कीन.पर्वर ()3,३००४४) फा वि-दे कीन वर'। 

कीन.पर्वरी (५)))१८०५५४) फा स्त्री-दे 'कीन वरी । 

कीन.वर ())%०४४) फा वि-किसी की ओर से हृदय में द्वेष 
रखनेवाला, जो मुँह पर तो कुछ न कहे, परतु समय 
पडने पर पूरी शत्रुता दिखाये। 

कीन'वरी (»)१*०४४) फा स्त्री-मन में द्वेप रखना और 
समय पडने पर शत्रुता प्रकट करना। 

फीन (..)£5) फा पु-दे 'कीन ', द्वेष, अमर्ष, खुस, रजिश। 

फ़ीन (४5) अ पु-सेवक, दास, लछोहार, लोहकार, 
लोहारी का काम, दे 'कंन', वही अधिक शुद्ध है। 

फीपा (५५७४) तु पु-एक प्रकार का पुलाव जो बकरी 
को आँतो में चावल और मसाहा भरकर पकाया 
जाता है। 

क़ोफ (....४७) फा स्त्री -बोतल आदि में तेल आदि उंडेलने 
का यत्र, कीप। 

क़ीफाल (७५७) अ स्त्री-एक बडी रक्तवाहिनी नाडी 
जिसकी फरद ली जाती है, सरोरू। 

क्रीम: (<५3) फा पु-कुटा हुआ मास, जिसके कोप्ते या 
कवाव बनते हूं । 

कीमत (०««४3) अ स्त्री-मूल्य, दाम, प्रतिष्ठा, कद, 
श्रेष्ठता, उच्चता, बडाई। 

क्ोमतन्‌ (५...) अ वि-मूल्य देकर, दामो से । 

कीमती (, ५४०४७) अ॑ वि-बहुमूल्य, मल्यवान्‌, बेशकीमत। 
फोसिया (५७०४४) अ स्त्री -रसायन, कमिस्ट्री, सोना-चाँदी 
बनाने की कला, घातुवाद। 
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ऊुंग 

कीमियाअसर ()5|५७०४४) भ वि-अति गृणकारी, बहुत 
ही फायदेमद; मट्टी को सोना वना देनेवाली चीज़। 

कफीमियागर ()४५४४) अ फा वि-ताॉबे आदि से सोना 
वनानेवाला, बहुत बडा हुनरमद। 

कोमियागरी (,५)४५०४5) अ फा स्त्री -ताँवे आदि से सोना 
बनाना, हुनरमद होना। 

कीमियादाँ ((॥०५७०४5) अफा वि-पारे आदि से सोना 
बनाना जाननेवाला। 

कोमियादानी (>|०५-८४४) अ फा स्त्री-पारा आदि से 
सोना वनाना । 

फोमियासाज्ञ ()५०५-०४४) अ फा वि-दे. 'कीमिया- 
गर। 

कौमियासाजी (५)५०५०६४)अ फा स्त्री -दे 'कीमियागरी'। 

कोमुस्त (०००४४) फा पु-घोडे या गधे का कमाया 
हुआ चमडा। 

कौर ()४3) फा पु-राल, तारकोल । 

कोर ((5,४5) फा वि-काले रग का, तारकोल जैसा । 

क़ोरात (४|,४5) अ स्त्री -एक तौल जो चार जौ के वरावर 
होती है, रत्तियो के हिसाब से तीन रत्ती । 

क़ोलः (4५3) अ पु-अडयूद्धि, फोते बढने का रोग, 
दोपहर को थोडी देर छेटना, कंलूछ । 

कीलोक़ाल (( ७) ४3) अ स्त्री -वाद-विवाद, तर्क-वितक्क॑, 
बहस-मुवाहसा । 

कीसः (८०४४) अ पु -जेब, पाकेट, खलीता , थैली। 

कोस'तराश (/|,०४.४) अ फा वि-जेब काटनेवाला, 
जेबकतरा, ग्रथिमोचक, पाकेटमार, जेबतराश। 

कौस:तराजी (५०*)7८०४८) अफा स्त्री-जेब काटने का 
काम, जेंबकतरापन, पाकटमारी, ग्रथिमोचन । 

कीसबुर ()»४५४) अ फा वि-दे 'कीस तराश', कीसा- 
चर भी प्रचलित। 

कोस'बुरी ((५,००५४) अ फा स्त्री-दे, 'कीस तराशी', 
'कीसावरी' भी प्रचलित । 

कौस ((,«४४) अ पु-दे 'कीस !। 

कीसे फिदा (|७०५.४४) अ फा पृ -अत्रुओ में घिर जाने 
के समय भागते हुए रुपया फेक देना, ताकि लोग उसे बटोरने 
में लग जायें और पीछा न करे। 

कोह (६3) अ स्त्री-पीप, मवाद, पीव, क्षतल्नाव। 


ऊँ 


कुंग (६7४) फा वि-मोटा-ताज़ा, दृष्ट-पुष्ट, शक्तिशाली, 


बलवान, छुह्ाारो का गुच्छा। 


कुंगुरः 


. (४.४४) फा पु-भवन आदि की गुमठी, छोटा गुबद, 
केंग्रा। 
फुगुर (६४४) फा पु -दे कुगुर!। 
कुज (८४४) फा पु-एकात, गोश , “दुनिया मे रजोगम 
से जो फुर्त न मिल सकी, आख़िर को थक के सो गये 
38: मजार में ।” 

कुजकावी (, ५,४००४४) फा स्त्री -तलाश, खोज, जिज्ञासा, 
परिश्रम, मेहनत, ध्यानपूर्वक विचार, गौर। 
कुंजद (५०००४) फा स्त्री -तिल, तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज। 
कुजारः (४)५८०४)फा पु -तेल निकलने के परचातू बीज का 
फोक, खल, खली | 

फुजिदक (..४.७००५४)फा स्त्री -वह छोटी चिडिया जो घरो 
मे रहती है, गौरेया, चटक | 

कुज इज़िवा (|)”| &>४) फा अ पु -एकात, गोश , अकेला 
स्थान, निर्जनस्थलू। 

फुजे उद्लत (८-०४) (४४) फाञ पु-दे कुजें इज़िवा। 
कुज फ़फस (, »«>८€->४) फा अ पु -पिजडे का कोना, पिंजडे 
का एकात स्थान, कारागार, ऊंदखाना, जेलखाना । 
कुज सल्वत (७००६-४४) फाज पु-दे कुजे इजिवा'। 
कुज तनहाई (, ५४५४० ८-४) फा पु-दे कुजे इजिवा'। 
अनेक (३०० ८४४) फा पु-मुँह का दहाना, मूँह का 
॥। 


कुजेरा (( ८-४) फा पु-रान की जड, चिड्ठा । 

फुजे लहबू (५००० ८४) फा अ पु-कन्न का कोना, कन्न का 
एकात स्थान । 

फुद' (४७०४) फा पु-लकडी का मोटा और छोटा टुकडा, 
वदूक का कुदा । 

कुद कार ()४४७०४)फा वि-दे शु उच्चारण, कद कार'। 

कुद' फारी (, ५,४४५०४) फा स्त्री -दे शु उच्चारण कद कारी। 

कुद (७.०४) फा वि -मद, मूढ, भोथरा, मद, सुस्त, आलूसी। 

कुदए नातराश ((/|)7० ४७०४) फा पु-अख्खड, उजड, 
असस्य, घामड, वुद्धू, बिना तराशी लकडी का मोटा टुकडा, 
लाक्षणिक भय मूर्ख । 

कुंदएपा (५२ ४७०४) फा पु-एक मोटी और भारी हकडी 
जिसमें कई छेद होते ह॑ जिनमें अपराधी के पाँव डाल दिये 
जाते हे । हि 

कुंदसेहन (००५०४) फा अ दि-जिराका डेहून तेज़ न हो, 
मदप्रतिभ । अब 

कुंदपीर (,+20०४) फा स्त्री-बहुत बुढिया स्त्री, सठियाई 
मूर्खा स्त्री । 

कुदाक (()|०४७) तु पु-बहुक का कुंदा । 












१२८ 


क़्तुफ 
ऊँदावर ())|39-४) फा पु-मेघावी, दाना, वैज्ञानिक, हकीम, 
पहलवान, मल्ल | 
कुंदुस (,७:5)अ पु-कुत्ते के प्रकार का एक जतु, जिसकी 
खाल से पोस्तीन बनते हे , उस जानवर की पोस्तीन, जल- 
कुक्कुर, पानी का कुत्ता । 
कुंदुर (,५2४) फा पु-एक गोद जो दवा के काम आता है। 
ऊुडुछान (..!०:४) तु पु-वह बडा ख़ेमा जो बादशाह के 
दरवाज़े पर लगाया जाता है। 
कुदुश ((/#0०४) अ अव्य-दे कुढुर, दे 'अकूमक'। 
कुट्द (॥0४) फा पु-पात्र, बरतन। 
कुट्ठाएआवब (५3५४) फा पु-पानी की टठकी या हौज । 
कुदुएग़ल्लः (5०८ ८,७४४) फा पु-नाज का कोठार था 
बखारी । 
क़ूऊब (०१९०) अ प्‌ -बेठने का भाव, बैठक, नमाज़ में बैठने 
का अमलू। 
छूकनुस ((/«७७) अ पु-एक बहुत ही मधुरस्वर चिडिया 
जिससे यूनानियो ने गानविद्या सीखी, इसके गाने से आग 
लग जाती है । 
छुज कुछ (४८४) फा अव्य -खाँसने का स्वर। 
क्च (&€5) तु पु -मेढा, नर भेड जिसके सीग होते हे, और 
जो छडाई के काम आता है। 
क्यह (८)5) भ पु-वह फिरिद्रता जो वादलो का प्रबंध 
करता है, इद्र । 
कुजा (५८४) फा अव्य-कहाँ, किस स्थान पर । 
छुडाअ- (४०००) भ पु -एक समुद्री जतु जिसके अडकोष से 
जुदवे दस्तर' निकलता है, जो दवा मे प्रयुक्त होता है। 
कुजाज (,|)४) व पु-रगो और पद्ठो के खिचाव से उतन्न 
होनेवाली एक पीडा | पद 
कज्ात (८०.०5) भ पु-काज़ी' का बहु, निकाह पढानेवाले 
काज़ी, न्यायंकर्ता क्राज़ी ।' 
कूजुर ())>) भ स्त्री -अपवित्रता, गदगी, पलीदी । 
कुतल (, |2,5) तु प्‌ -खास सवारी का घोडा, 'कोतलू' भी 
प्रचलित । 
क्तास ((//०)४) तु प-पहाडी ग्राय (सुरा गाय) की 
पूँछ, जिससे मोरछल वनता है। 
फ़ुठुन (35) भ पु-कपास, कपास का खेत, रई, तूछ । 
कुतुब (०... ४)अ स्त्री -किताव' का बहु , पुस्तक, किताबें 
कुतुवफरोश (, /9)5..-3४)भ फा वि--पुस्तक बेचनेवाला । 
कुतुबफरोशी (,»४9)5-..-3४) भ फा. स्त्री -पयुस्तरक बेचने का 
काम । 
कुतृफ (...३०5) अ पु -क्रित्फ' का वहु , मेवे, फ आदि। 





रा (<८४) तु ए->मोटा और छोटा डडा | 
कत्ताअ (५७5) भ वि-काते' का बहु , काटनेवाले। 
क़ता उत्तरोक (32)//|£५४००) भ वि-राह मे लूटनेवाले, 
डाकू, लुटरे, बटमार। 

कत्ती ((>७) तु स्त्री -पिटारी, सदूकची । 

क़त्न (.)४७४) भ पु-कपास, रुई, दे कृतुन', दो शु हे । 
क़त्नी (५१०७) अ पु-सूत का बना हुआ कपडा, रेशम और 
सूत मिला हुआ कपडा। 

क़ृत्व (....०3) अ पु -पृथ्वी का धुरा, म्रुव, एक तारा जो 
अपने स्थान पर स्थिर रहता है, ध्रुव तारा, एक प्रकार के 
मुसलमान ऋषि जिनके सिपुर्द कोई बडा इलाका होता है। 
क़त्वनूमा (५७०....७७) अ फा पु-दिदश्ा बतानेवाला यत्र, 
दिग्दशंक यत्र । 

कृत्य जुनूवी ((५०)४० ५.5) भ पु-दक्षिणी ध्रुव । 
फत्वे शिमाली ((५/५०# ....5) अ पु-उत्तरी प्लुव। 
फ़त्वेन (४०४०४) अ १ु-उत्तरी और दक्षिणी दोनो ध्ुव। 
फुन्न ()5)अभ पु-वह रेखा जो किसी परिधि से गुजरती हुई, 
उसे दो बराबर के भागों में बाँट दे, व्यास । हे 
फ़ुत्नुव (००,४७७) अ पु-एक वहुत छोटा कीडा जो पानी पर 
दौडता रहता है और कभी नही थमता, पागरूपन की एक 
किस्म, इस रोग का रोगी किसी एक स्थान पर नही 
ठहरता और सब से भागता है। 

छुदमा (.«७७) अ पु-कदीम' का बहु, पुराने छोग, 
प्राचीन विद्वान्‌ छोग, प्राचीन वैज्ञानिक लोग । 

कूदुस ((»५७) अ वि-पवित्न, पाक, पवित्रता, पाकीज़गी । 
कवूम (७७) अ पु-आगमन, पदार्पण, आना । 


फ़दूर ()॥५3) अ. स्त्री --किद्र' का वहु , हॉडियाँ, डेगचियाँ ।_ 


कुदरत (००)॥७४) अ स्त्री -मेल, मलिनता, गँदलापन, मतो- 
मालिन्य, शकररजी | 

कबदूस (( ४०७) अ वि-अत्यत पवित्र, बहुत ही पाक, ईइवर 
का एक नाम । 

क़द्त (५०)०७) अ स्त्री-प्रकृति, निसर्ग, नेचर, फिन्रत, 
सामथ्यं, शवित, मकक्‍्दूर, देवी माया, खुदा की कुदरत, वश, 
ज़ोर, शबिति, ताकत, समृद्धि, दौलतमदी। 

कुद्तन (७,७5) अ वि-कृदरती तौर पर । 

फ़ती (०,५७3) अ वि-प्राकृतिक, नेचुरल, ईश्वरीय, 
देवी, खुदाई, कुदरत से सम्बन्धित । 

हुप्नते हुक (३० ००३) अ स्त्री -ईद्वर की माया, खुदा की 
कुदरत । 

छुद्स (03) भ पु-पवित्रता, पाकीजगी , पवित्र, पाक, 
यरोशलूम का एक पहाड | 


क़ुदृसियाँ (( ६००७) अ. पु-कुद्सी' का बहु , फिरिर्ते; 
ऋषिगण, औलिया अल्लाह । 

फुद्सी (५००५०) अ वि-फिरिव्ता, देवता। 

कुद्सी सिफात (०-० ,»»9>) अ वि-फिरिव्तो जैसे 
गुणवाला, देवोपम, देवात्मा। 

कुंद (()5) फा भत्य -करनेवाला, जंसे 'कारकुन'-काम 
करनेवाला । 

कु (४) अ क्रि-हो जा, ये गब्द ईश्वर की जबान से 
निकले थे, जिनसे सृष्टि की रचना हुई। 

कुनास (/४) फा पु-पशुओ का निवासस्थान, चिडियो 
का घोसला, चरागाह, गोचर । 

कुमार (,७७) अ पु-लवी रूकडी या लोहे की सलाख 
जिस पर चिकवे बकरो की खाल उधेडकर टॉँगते हे । 

कुनार (०४) फा पु-बेर, बेरी, कोल, बदरी । 

कुनारे ददती (, »«४» ७४) फा प्‌ृ-जगली बेर, झरबेरी। 

कुनासः («..०४)अ पूं “झाड में बटोरा हुआ कुडा-करकट | 

कुनिक्त (०४) फा पु-उपासनागृह, इबादतखाना, 
मूर्तिगृह, बुतखाना, अग्निशाला, आतशकदा। 

कुनुक (२७) थे पु-मेहमान, अतिथि, आगतुक! 

कुतूअ (&/४) अ॑ पु-काने' होना, नि स्पृह होना, जो कुछ 
मिल जाय उसी पर सतुष्ट रहना। 

फुनूज़ ()+:४) अ पु-कज़' का बहु , खजाने, निधियाँ। 

छुतूत (.)४७) अ १ु-आज्ञापालन करना, फर्मावरदारी 
करना, नमाज़ में चुप खडा होना, दुआ पढना। 

कुनूत (७)०5) अ पु-निराशा, नाउम्मेदी । 

फ़नूती (५०५१०) अ वि-निराश, नाउम्मेद, निराशावादी, 
जिसका विचार हो कि उसे किसी काम में सफलता न होगी । 

क़नूतीयत (०७४४०५४७) अ. स्त्री -निराशावाद । 

कुन्रियत (८४०४) अ स्त्री-दे शू उच्चारण 'कुनयत'। 

कून्फत्ष (,००५७) अ स्त्री-दे कुन्फुज' दो शु हे। 

कुन्फूज् (/+७) अ स्त्री-साही, सेहाँ, एक जतु जिसके 
शरीर पर काँट होते हे । 

फनय («६०७) अ पु-पूँजी, सरमाया। 

कुनूयत (८४४) अ स्त्री-वह नाम जिसमें अरबी परपरा 
के अनुसार अपने पिता, माता या छडके का सम्बन्ध प्रकट 
किया जाय, जैसे-अवुक्हसन' या “उम्मेकुल्युम', उपाधि, 
लकब | 

कुफात (५०७४) अ पु-काफी' का वहु , बुद्धिमान्‌ लोग । 

क़फूल (()/*3) अ पुं-ताला, द्वारवत्र, तालिका । 

फफूर (+१:४) अ पु-कृतघ्नता, अकृतज्ञता, नाशुकी । 

कूपफ («>) अ पु -उच्च, ऊँलता, ऊँची भूमि, ऊँचा स्थान । 





क्ुपफफार १३० कुरए फलक 


रा अ स्त्री -वह छोटा कीडा जो वालो पौर 
कपड। में ०ड जाता है, जूँ। 

फुसाच (५००४) तु पु-एक प्रकार की रोटी। 
कुभाम” («»..3) अ पु-कूडा-करकट जो घर झाइने से 
निकले, मनृष्यो का दल। 

कुमाश ((/»५5) अ पु-वस्त्र, कप, लिवास, चर का 
सामान, गुण, हुनर । 

कुमक (०.६४) तु स्त्री -सहायता, मदद, काम में अथवा 
युद्ध मं।, 

कुमेज़ (,४-०४) फा पु -पेशाव, भूत्र, मृत । 
कुमेत (०५०४) अ पु-कालिमा लिये हुए लार घोडा, 
जिसकी पूँछ और अयाल के बालू काले हो, अगर की लाल 
मदिरा। 

कुम्कस ( )अ पु-काँच का गोंल लट्टू जो छतो की 
सजावट के काम आता है, बिजली का वल्व,कूजा, पियाला। 
कुस्म' (<०5) अ पु-हर चीज का सिरा, हर चीज की 
ऊँचाई, चोटी, जनसमुदाय, गरोह। 
कुम्मल (3) अ पु-कुम्मल ' का बहु, किलनियाँ, जो 
पशुओ की देह में चिपककर उनका रक्त पीती हे , टिट्टिया। 
कुम्मला (०.०४) अ १-अमर्द, एक प्रसिद्ध फू । 
कुम्मा (०5) तु स्त्री -दासी, लौडी, कनीज । 
कुम्मेत (०७०४) भ पु-दे शुद्ध उच्चारण कुमत । 
कृम्री (०)“3) अ स्त्री -एक प्रसिद्ध सफद पक्षी । 
कुम्छ ((/०3) अ पुनजूँ। हे 
कुम्लक (६.५४) तु पु -वस्त्र, लिबास, कुर्ता, कमीस। 
कुयूस ((+9४४) अ पु-कास ' का वहु , पियाछे, कठोरे। 
कुरग (...०)४) फा पु -लछाल रग का घोडा | 
कुर | (४.5) अ पु -वर्तुल, परिधि, घेरा, गेंद, कंदुक, 
गोला, मडल। 

कर [रं| ()5) अ पु-जाडे की ऋतु, शीतकाल। 
कुरए अरज्ञ ((?)| 58.5) अ पु-भूगाल, भूमडल । 
कुरए आतश ((»' ६,8) अ फा पु-अग्निमडल। 
कुरए आपताब (०० #,5) अ फा पु -रविमडल, सुयमइछ। 
कुरए आब (| $,४) अ फा अव्य -सारी पृथ्वी पर फेछा 
हुआ जल । 

कुरए आस्मों (००० ई)४)अ फा पु-आकाशमडल, खगोल। 
कुरए जमी ((१४-०)४)४) अ फा प-दे कुरए अज । 
कुरए ज़म्हरीर (33४०० ४.४) अ फा पु-वह चायमडल जा 
बहुत ही ठडा हे। 

कुरए नार (,०४)४) अ पु-अग्निमइछ। 
कुरए फलक (५..(.५७४३)४)अ पु-दे कुरए आसमान । 

















कुपफफार ()-४) अ पु-काफिर' का बहु , काफिर छोग, 
नास्तिक लोग । 

कुफ़ (४) अ पु-अस्वीकृति, कबूल न करना, इतध्नता, 
अक्ृतज्ञता, नाशुक्री । 

फुफ़ आइना («थे ५४४) भ फा वि -जिसे कुफ से प्रेम हो, जो 
काफिरो से प्रेम करता हो, जो स्वय आधा काफिर हो, 
पाप-परायण । 

कुफ्रात (..)४८) अ प्‌-कृतघ्नता, एहसान फरामोशी । 

कुफ़ान नेसत (८««- ..)४) अ पु-ईववर की दी हुई 
नेमतो (नियामतो) की अक्ृतज्ञता। 

कुफ़रिस्तान ((॥७००,४) अ फा पु-काफिरों के रहने का 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ अत्याचारी लोगो के कारण न्याय 
और नीति का व्यवहार न हो। 

कुफ्ोइलहाद (०५०००|)»४) अ पु-वेदीनी, नास्तिकता । 

कपल (3) भ पु-ताला, द्वारयत्र, तालिका। 

कृपल शिकनोी (, ४४०५ 3) अफा स्त्री-छर या दुकान 
आदि का ताला टूटना, चोरी होना । 

कुपले वस्वास ( »'|»०) ४) अ पु-गोरखघधा। 

कबब (3) भ पु-कुब्व ' का बहु, कुब्वे, गुमटियाँ, 
छोटे गुवद । 

कुबरा ((+-४) अ पु-कवीर' का बहु, बड़े लोग, प्रतिप्ठित 
जन। 

ले ((|-७) अ पु-कवील' का वहु , दल, गरोह, सामने 

की वस्तु, सामने का रुख, सामने का शरीर। 

कूबंब (...3०४) अ पु-धान का सूखना, कोलाहल करना, 
शोर मचाना, शत्रुता और लडाई, शरीर की खाल और 
मास का मुरझाना । 

कब्र ()+७) अ स्त्री-कन्न' का वहु , कन्ने । 

कबूल ((|9+४) भ पु-सामने आना, उपस्थित होना । 

कुब्बः (4.3) अ पु-छोटा गुबद, वुर्जी, गुमटी । 

क़ब्बर' (5)०४) भ पु-अबावील पक्षी, सुर्खाब पक्षी । 

कुत्ा (॥५)-४) अ स्त्री-अक्वर' का स्त्री , बहुत बडी, जेसे 
“कियामते कुब्ना', बहुत बडी आपत्ति । 

(<.०७) अ प्‌ -चुवन, बोसा, चूमा | 

कब्ल (४) अ स्त्री -भग, योनि, फर्ज । 

कूबृह (6४) अ पु-दोष, एंव, ख़राबी, त्रुटि, गलती 
भोडापन । है < . 

कम (/5) अ क्रि-उठ बेंठ, खडाहो जा, येव शब्द 
है जिनके उच्चारण से हजरत ईसा मृत व्यक्ति को जीवित 
कर देते थे । 

कुर्मान्‍्म] (४) ज-आस्तीन। 





कुरए बाद 


रा बाद (०० ४६,४) अ फा पु-वायुमडल | 
कुरए साह (४०*,४) अ फा पु-चद्रमडलू। 
कुरए धाम्स ((०«*,४) अ पु-दे कुरए आपताव | 
कुरए हवा (|+०5,5) अ पुं-दे कुरए बाद'। 
कुरगः (४४),४) तु पु-बडा नगाड़ा, धौसा, दुदुभि। 





क्रमसाक ((5५०/)०) ठु पु-वह निर्ंज्ज व्यक्ति जो अपनी 


पत्नी की कमाई खाता हो । 
फ़रणी ((>*,>)अ वि-क्रंशके वश से सम्बन्ध रखनेवाला, 
इस अथ में क्रंशी' अशुद्ध है। 
फ्रा' (&,3) अ पु-क॒रअ ' का बहु, पाँसे । 


फुरा (॥9)5)अ पु -कर्य ' का बहु , बहुत से गाँव,ग्राम-समूह । 


कुराअ (&|.४) भ पु-गाय-भेस या बकरी के पाये, पशु 
की पिडली, घोडो का समूह, पहाड की चोटी। 

क़्राजः (<०)>) अ पू-वह कण जो कंची से कटकर 
गिरे, चाँदी और सोने का कण । 

क़रात (८०|,>) अ १पु-कारी' का बहु , कारी लोग, कुरान 
को शुद्ध उच्चारण से पढनेवाले हाफिज । 

क़राद (०|,४) अ स्त्री -किलनी, पशुओ का रक्‍त पीनेवाला 
कीडा । 

फ़्रान (./)>) अ पु-दे 'कुर्जान', शुद्ध उच्चारण वही है, 
परतु फार्सीवालो ने 'कुरान' भी लिखा है, अत यह भी 
शुद्ध है। 

कुरासः (5..])5) अ पु -अ्रथ, पुस्तक, किताब, कुरान । 

करत (>))5) तु पु -दही, दधि। 

करती (५))४) तु पु-एक प्रकार का दलिया जिसमें 
सूखा दही डाला जाता है। 

क़रून (..))3) अं पु-कर्न' का बहु , बहुत से युग, बहुत 
से जमाने; बहुत से सीग । 

क़रूने ऊला (॥०/).७)5) अ पु-इस्लाम का प्रारभिक 
काल, प्रारभिक काल, इव्तिदाई ज़ञमाना। 

क़ूरूने खालियः (<५४०५०५.))०) अ पु-पिछले युग, गुजरे हुए 
जमाने । 

क़रूनेवुस्ता (॥:००) (७))०) अ॒पु.-इस्छाम का मध्यवर्ती 
समय, मध्यवर्ती समय, दरमियानी जमाना। 

कुरूब (.))४) अ पु -/कर्व' का बहु , व्याकुलताएँ, कप्ट, 
पीडाएँ । 

फ्रूह (())) भ पु-कहं ' का वहु , बहुत से घाव। 

फ्रेश (_:2,>) अ पु-अरब का एक प्रतिप्ठित वश, जिसमे 
हजरत महम्मद साहिब उत्पन्न हुए थे। 

क्रंशी (५०)०) अ वि-दे 'कुरशी' शुद्ध वही है, परतु 
उर्दू में कुरंगी भी बोलते हें । 





१३१ कुर्बत 





कुरोह (४३.४) फा पु-एक कोस या दो मीरू का अतर, कोस, 
क्रोश । 

क््अः (<०,3) भ पु -पॉसा, पाशक, सारि, शारि। 

कूर्अ, अदाजः ()|५०|८८)>) अ फा वि -पॉसा फकनेवाला; 
शकुन विचारनेवाला । 

कर्ज: अदाज़ी ((०)|७०| *5)>) अ फा स्त्री -पॉँसा फेकना, 
किसी विषय में निर्णय के लिए पाँसा फेंककर समझौता 
करना । 

क्‌अंए फाल ((/७ «८,>)अ पु -शकुन विचारने के लिए पाँसा 
फेंकना । 

क्न (3) अ पु-मुसलमानो का धर्म ग्रथ, जो उनके 

मतानुसार आस्मानी किताब है, जिसमें तीस पारे', छोटी 

बडी एक सौ चौदह 'सूरते', ६६४० आयते' और ५४० 


वर्जित, देखभाल, निगरानी, रोकना, अछूग रखना । 

कूक़ अमीन (.)*० (3)5)तठु अ वि-दीवानी या माल का 

वह कमंचारी जो डिग्री या मुतालबे मे कुर्कों करता है। 

क़॒क्तों (,५5,5) तु स्त्री -किसी डिग्री आदि मे सरकारी 

कमंचारी द्वारा जायदाद, माल या रुपये की जब्ती । 

कुर्कों (५5,४) अ पु-एक पक्षी, कुलय । 

कुकुंस (/४,४) फा पु-केसर, जाफरान | 

कुर्त. (००.४) तु पु-पहनने का कमीस जैसा एक वस्त्र । 

करते (७)3)) अ पु-कान में पहनने का बुदा, लटकन, 
गोशवारा। 

क्लतं (.))5) तु पु-दही, जुग्रात, दधि । 

हुक (3०.5) अ पु-दे कु '। 

क़र्तुम (#७)3) अ पु-कुसुम, कड | 

कुर्दे (७.४) तु प्‌ -तु्कों की एक सचारजीवी अर्थात्‌ खाना- 
वदोश जाति, जो प्राय जगलो में रहती और बडी वहादुर 
होती है। 

फु्देक (_ ४०,४) फा पु -बहुत मोटा-ताजा और बलवान्‌ व्यक्ति 

कुदिस्तान ((.)७०५-७,४) तु.फ प्‌ -कुद॑ जाति के तुर्को के रहने 
का प्रदेश । 

फूर्तक ((३०))5) तु पु -दास, नौकर, दासी, छोडी, कनीज। 

६2 अ पु-पिश्ाच, राक्षस, देव, पहाड की 

। 


कुर्नश (,8०))5) तु स्त्री -झुककर प्रणाम करना । 

कुर्चे (००.5) अ प्‌ -समीपता, निकटता, नज़दीकी | 
फ़रबंत (००,>) अ स्त्री-सामीप्य, नैकट्य, नजदीकी; 
सहवास, मंथन, सोहबत । 





या (८-०)४)भ स्त्री -कष्ट, क्लेश, दु ख, शोक, रज। 
फ्र्वा ((०)3) अ पु-कुर्वान! का लघु , दे कुर्वान'। 
फुर्वांगाह (४४()०)०) अ फा स्त्री-व्धस्थलू, कुर्बानी 
करने का स्थान। 

कुर्बान (.०)०) अ पू -वलि, सदक , न्योछावर, निसार। 
कुर्बान ((०,)3) फा पु-गले में पहनने की पेटी जिसमें 
धनुष लटकाया जाता है। 

फर्बानी (५०)3) अ स्त्री-किसी पशु का किसी देवता 
आदि के लिए वध, किसी वड़े काम के लिए जान की भेंट, 
त्याग, ईसार । 

क़र्बोजुवार ()|)>१-०)०) भअ प१ु-आसपास, चारो ओर, 
घहुपास । 

कुम (७5) अ १ु-अत्यत शोक और दु ख 

, हरे (४5) अ पु-ठडक, शीतलता, सुख, चेन, 
रौशनी । 

कुरं. (४.४) अ पु-गधे या घोडें का वच्चा, कोडा, चावुक, 
प्रतोद 

क्रंतुलऐन (.)२०-।१,>) अ पु-आँखो की ठडक, आँखो की 
ज्योति, इस शब्द का प्रयोग प्राय पुत्र के लिए होता है। 
क्रंससाक़ (3५० ७७) तु पु-दे शु उच्चारण कुरमसाफ । 
कुर्रास. («.«|.5) भ पु -पुस्तक का एक खड अथवा अध्याय, 
कुरान का एक पारा। 

कुर्रात (७.४) अ पु-गदना, एक दाना जो दवा से 
चलता है। 

कुर्रासी (, ४5|)४) भ वि-गदने के रग का, मटमेला । 
कस (०5) अ पु-रोटी, नाव, रोटिका, टिकिया, 
वाटिका, दवा की चपटी गोली । 

कुर्सो (_»)४५) अ स्त्रो -बेठने का विशेष प्रकार का आसन, 
आसदी, चेयर | 

कुर्सीनिशों ((+४६+० ४») ) अ फा वि-पदासीन, ओहदेदार, 
प्रतिष्ठित, समानित, मृअज्जज़ | 

कुर्सीतामः (८०० ५»«०)) अ फा पु-खानदान का शजरा, 
वशवृक्ष, वशतालिका, वशावल्ली । 
कुर्सोतुमा (०० ४) अं फा वि-लकुर्सी 
प्रकार का, कुर्सी जैसा । 

कसेरोई (१४9) 505) भ फा पु-घधडियाल, जो समय 
बताता है ! 

फहँ (५०)०) अ पु -घाव, जर्म । 

कुलग (०.४४) फा पु-एक प्रसिद्ध पक्षी, कलिग। 
कल, (45) भ॒ पु-गिल्ली' जो डडे से खेली जाती है, 
और जिस खेल को गिल्ली-डडा कहते हूँ । 


के आकार- 





ऊुदूम 





फुल (5) अ वि>-सर्व, सव, तमाम | 

कूल (5) अ पु-किसी बुजुर्ग के उस में आख़िरी 
फोतह , अत, समाप्ति, खातिम , कुरान की चार छोटी 
सूरते जो प्राय किसी के फातह में पढ़ी जाती हें । 

क्ुछआऊज़ी ( ५))भ४(/5) भ पु-दे 'कुछाऊजी'। 

कुलक़ुल (505) फा स्त्री-सुराही से शराव के निकलते 
की आवाज, व्यर्थ की बातचीत, “हँसी के साथ या रोना 
है मिस्े कुलकुले-मीना“-जौक। 

कुलल (25) अ पु-कूल्ल ! का बहु , पहाड़ों की चोटियाँ। 

कुलह («-४) फा स्त्री -कुलाह' का लघु रूप, टोपी, शिश्न, 
लिय। 

कुछाम (£!४) भ पु-मूंह आने का रोग, मुँहाँ। 

कुलाऊर्ता (५9०७) अ पु-कठमुल्ला, रोटियो पर 
मस्जिद में पडा रहनेवाला मुल्ला, बहुत ही तुच्छ, नीच 
और गहित व्यक्ति । 

क़छाक (505) तु पु-कान, कर्ण, गोश। 

कुलाग (£|४) फा पु-जगली कौआ_, डोम काक ! 

कुलाबव (व्णउ) भ॒ पु-दे कुल्लाव” शुद्ध वही है, 
परतु उर्दू मे कुछाव ' ही बोलते हे, किवाडो में डालने का 
लोहे का हलक, नोना खरोचने का यत्र | 

कुलालः («.४) फा पु -टेढे बाल, घूँधरवाले वाल, अलक, 
जुल्फ । 

कुलाल ((४४) फा पुँ-मट्टी के वरतन बनानेवाला, 
कुम्हार, कुभकार | 

कफुलाह (४४४) फा पु-टोपी, ताज, मुकुंठ। 

कली (,»5) तु पु-सेवक, दास, नौकर, स्टेगनों पर 
सामान ढोनेवाला व्यक्ति । 

कुलीच (4२०४-५४) फा पु-खमीरी टिकिया। 

कुलुब' («०«४) फा पु-वह कुंलीच जिसमे हलवा, 
खोया और मग्ज़ बादाम आदि भरकर घी में पकाते हू, 
पिराक, गुझ्ििया । है 

कुल्ख (८5) फा पु -ढेंला, मट्टी का टुकंडा, ईंट था 
पत्थर का टुकडा । है हि 

कुलूख़अदाज़ (//0०८3-6) फा वि-डढेला मारनेवाला, डॉ 
में बनी हुई दराजे जिनमें से बदुक चछायी जाती है, 
गोफन, फला खन | 

कुलूखअदाज़ी ((५)/००|८१“४) फा स्त्री “ढेंले मारता, किले 
के सुराखों से बदुक चलाना, गोफन से पत्थर फकना। 

कुलूब (०५४४) अ पु-कल्व' का बहु मनुष्यों के हृदय । 

कुलूस (७-४४) अ पु-कल्म' का वहु , वहुत-से घाव, बहुत-से 

जख्म । हे 
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ः (+5) फा वि-महान्‌ व्यक्ति, वंडा आदमी; रईस, 
धनवानू, महल्ले या गाँव का मुखिया । 

क़ल्कतार (१0०४४७) फा पु-फिटकरी, एक ओपधि | 

कल्कास ((/'&७) फा पु-घुदयाँ, अरुई, अर्वी । 

कुल्चः (८६6) फा पु-दे कुलीच । 

फल्वाक़ (3८६४3) तु पु-लोहे का दस्ताना। 

कल्जुम (७) ७) अ पु -नदी, दर्या, समुद्र, सागर | 

कूल्त (०४5) फा स्त्री -मोठ, एक अन्न । 

कल्फ' (<«.७) भ पु-खतना न किये हुए शिश्न का अग्न- 
भाग, लियाग्र । 

कुल्फत (८-०४) अ स्त्री -कष्ट, दु ख, तकलीफ, रज, क्षोभ, 
गम । 

फ़ल्ब, (2०.७5) फा पु-हल, लागछ, खेत जोतने का यत्र । 

कुल्वः (४) फा पु -छोटा-सा घर, झोपडा , दुकान का कोना, 

क़ल्व'राँ (००४४७) फा वि-हलछ चलानेवाला, किसान, 
खेतिहर, कृपक । 

कुल्वःरानी (,»|)००“७) फा स्त्री -हल चलाना, किसानी, 
कृपिकर्म । 

फुल्बए अहज़ाँ ((॥,०| “४..४) फा अ प्‌ -शोकगृह, गम 
का घर, दुखियो के रहने का घर, प्रेमी का घर । 

कुल्माश ((#५«७) फा प्‌ -अनगंल, व्यर्थ, बेहुदा | 

फुलयः («६-४) अ प्‌ -शरीर का एक अग विशेष, गुर्दा । 
कुलयतेन (3४०४-८४) अ प्‌ -दोनो गुर्दे । 
फ़ल्ल' (4-७) अ प्‌ -पहाड की चोटी, शग, हर चीज़ की 
चोटी, वडा घडा जिसमे छ सौ रतलू (७३ मन) पानी 
आता है, मौन, डहर, तलवार की मूठ, कब्जा। 
फूल्तए कोह (४३४ ८६७) अ फा पु -पहाड की चोटी। 
फ्ल्लक्ची (५४६०७) तु प्‌ -वह व्यक्ति जो नौकर तो हो, 
परन्तु राज्य का नौकर न हो, अधिकारी का निजी नौकर । 
फुल्लर्तन (()$+४४) दो घडे पानी अर्थात्‌ १५ मन पानी । 
क़ललाज (८!) तु पु-किसी चीज का वलपूर्वक खीचना, 

जैसे-धनुप का, दोनो फंले हुए हाथो की लम्बाई | 

क़ललाब' (८०४७) अ पु-दे 'कुलाब', उर्दू में वही प्रच- 
लित है, परन्तु णुद्ध कुल्लाव ' है, कुलाव भी प्रचलित। 

फ़ल्लाब (००४) अ पु-लोहे का टेंढा काँठा जिसमें 
कोई चीज लटकाई जा सके ॥। 

कुल्लिय (*६-/५) अ प्‌ -ऐसा नियम जो एक जैसे विपय 
मे सव पर लागू हो सके, व्यापक नियम। 

कुल्लियात (५५४) अ प्‌ -कुल्लिय ' का वह , वहत से 
घ्यापक नियम, किसी शायर कौ तमाम रचनानों का 
सग्रह, जिसमें गजले, मस्‌नवियां, कतजात, मससहाय, 
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कत्वते जाजिदः 


मुखम्मस, नज़्मे आदि सभी चीजे होती हे, दीवान' 
में केवल गज़ले होती हे । 

कुल्ली (»४) भ वि-कुल से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु; 
पूरी तौर पर, समग्र, समस्त, सब । 

कुत्लूब (०७-४७) भ पु-लोहारो की सडसी। 

कुबा (093) अ पु-कृब्वत' का वहु, शक््तियाँ, जोर, 
बल, इद्वियाँ, हवास। 

कुवाए नफ्सानी (, ००० <|)3)अ पु -दृष्टि, त्राण, श्रवण, 
स्पशं, स्मरण, स्वाद और विचार आदि की शक्तियाँ। 

कुवाए दाहवानी (,»|9६० <“|)3) अ प्‌ -जननेद्रिय। 

कवाए हैवानी (, /|$४० >95) अ प्‌ -जीवन-रक्षा करने- 
वाली शक्तियाँ जो हृदय की गति को सतुलित अवस्था में 
रखकर, दइरीर की धातुओ को दृषित होने से बचाती 
और शारीरिक शक्ति को बढाती हूँ । 

कुवार. (४)|॥०)अ प्‌ -कतरन, टुकडा, किसी वस्तु के चारो 
ओर से कटी हुईं वस्तु। 

फुव्व. (४)5) अ पू -दे कुव्वत'। ' 

कुष्च (४४४) भ पु-दीवार का छेद, ताक़, ताखा; 
दरीचा | 

क़्बत (.)>) अ स्त्री-शक्ति, बल, जोर; सामर्थ्यं, 
ताकत, मक्दिरत, इद्रिय, हिंस । 

कव्वते आज्ष्मा (५०) ७०)०) अ फा वि-बल दिखानेवाला, 
किसी कार्य में बल लगानेवाला | 

कुब्वते आज््माई (, ५४५०) ००)३) अ फा स्त्री -किसी कार्य 
में वल लगाना, वल दिखाना, वरू-प्रदशेन । 

क़ुव्वतनस्दा ((/०००००)३) अ फा वि-ताकत देनेवाला, 
ताकत बढानेवाला, बलदायक, वलवर्धक । 

कुव्चते आखिज्ः (४४ ५०३) अ स्त्री >लेने की कृव्वत, 
ग्रहण-शक्ति। 

कुब्वते इरादी (, ५०) ०.४) भ॒स्त्री-इरादे की कृब्वत, 
सकल्प-जक्ति । 

कृव्दते ईज़ाद (७००| ७-१) अ स्त्री -नयी वात पैदा करने 
को शक्ति, आविप्कार-शक्ति, उद्भावना, कल्पशक्ति। 

फुच्चते कशिश (_/४४ ७५3) अ फा स्नी-खीचने की 
कृन्वत, आकपंण-शक्ति। 

कुब्वते गोयाई (/५)४ ०ै)5) अ फा स्त्री-दे कुब्बते 
नातिक '। 

कुच्चते जाइफ (<४४|> ००)३) अ स्त्रीं-चसने की वृच्बत, 
स्वादेद्विय 

कव्वते जाछिद (6०) ८५०) भ स्‍्त्री-जज्व करने या 
अपनी और सीचने की कुब्वत, आकर्पण-शवित। 





फुंत्वते वाफिभः 


है 75 पलक 7: काश कसिक दाफितः (5«०|७००१४) अ स्त्री-हटाने की कृव्वत, 
निवारण-शवितत, उत्केद्रक-शक्ति । 

कुब्बते नातिक़ः (८59०००५७४) अ स्त्री -बोलने की कृव्वत, 
वाणी, वाक्शव्िति, वाचन-शव्ति, वाक्य-शक्ति। 

क़्च्चते नासिय (£&०*० ५») अ स्त्री -वढानंवाली शक्ति, 
विकास-शकिति । 

क़ब्वते फिक्र (+८५००)”१) अ स्त्री-विचार करने की. शवित, 
विचार-शक्ति 

कव्वते फैसल («४.०/५५ ५०१४) अ स्त्री -दो बातो में अच्छा 
बुरा सोचकर अच्छी बात ग्रहण कस्ने की शक्ति, अच्छे-बुरे 
में तमीज़ करने की कृव्वत, विवेचन-शवित, निर्णय-शक्ति । 
क़व्वते बरदाइत (०--४|७)० ...)5) अ फा स्त्री-कप्ट या 
कडवी बात सहने की शक्ति, संभार, सहनभीलता, सहन- 
शक्ति 

क़व्वत्ते बर्की (,/)/०)5) अ॒ स्त्री-बिजली की शक्ति, 
विद्युत-शवित । 

कृव्वते वाजू (9)० ०३७) अ फा स्त्री -अपनी निजी मेह- 
नत, निजी परिश्रम, बाहुबलू। 

फुव्वते बासिरः (४,०५० ५.१7) अ स्त्री-देखने की शवित, 
नेत्रशवित, दृष्टिशक्ति। 

कुव्वते वाह (४० ०3०) अ स्त्री -स्त्री-असग की कुन्बत, 
रति-शक्ति, काम-शक्ति ) 

क़व्वते सर्दानगी ((५४०|०,- ०.१) अ फा स्त्री-दे कुब्वते 
वाह । हा 

क़ुवते सासिक (4८.०० ५.३३) अ स्त्री -सुरक्षा करनेवाली 
बविति। 

क़ूव्वते मुतखैयिल (५/५०००-० 95) अ स्त्री -छयाल करने 
की कृब्वत, विचार-शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

क़व्बते सुमेयिज्ञ (४,६२८ -०१४)अ स्त्री -दो चीज़ो में भेद 
करने की शवित, विवेचन-शवित । 

फ्व्चते मुतर्सारिफ (८०)-०७३४०० ०१४) अ स्त्री -किफायत- 
शारी की ताकत, मितव्यय की शक्ति, अधिकार कररनें 
की शक्ति 

कुब्वते सुद्रिक' (४5,७०७ ५.४) अ स्वत्री-दे 'कुब्वते 
मुफविकर । 

कुब्वते मुफविकर (४)/८०४ ८०)३)अ स्त्री-विचार करने की 
दइवित, विचार-भवित । 

कुब्वते मुशाहद. (० + ०-३) भ स्‍्त्री-दे कुब्वति 
वासिर '। 

कुब्वते रहानी (५०१) ५-१३) अ स्त्री “आत्मा की शवित, 
आत्मवलल, मनोवल, आत्मशक्ति। 
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कुशाद 


क़व्वते लामिस' («०.०१ ००५७) अ स्त्री -छनें की शक्ति, 
स्पर्श-शक्ति । 

कव्वते वाहिस (*«०|) .१3)अ स्त्री -अ्रम में डालनेवाली 
शक्ति, कल्पना-शक्ति । 

कुच्वते शाम्म (८०४ £ ७०४) अ स्त्री-सूंघने की शक्ति, 

प्राणशक्ति । 

कुब्बते सामिअ (4«->गे७ ए७)४ )ैभ स्त्री -युनने की कृब्वत, 
श्रवण-शक्ति । 

कुच्वते हाजिम («०००० ०»)5) अ स्त्री -हेजम करने की 
शक्ति, पाचन-शव्ति ) ._ 

फव्वते हाफिज (4५०७०, .)3) अ स्त्री -याद रखने की 
शक्ति, स्मरण-शक्ति । 

फव्वले हास्स (4.०५-७०४) अ स्त्री -दरयाफ्त करने की 
शक्ति, जैसे-श्रवण-शक्ति, स्पर्श-शवित आदि। 
कुश' ((/४४) फा प्रत्य-मार डालनेवाला, जैसे- जरासीम 
कुश” कीडो को भार डालनेवाला। 

कश (४95) तु पु-बाज, इयेन पक्षी । 

कुशक (८.६४) फा पु-दे शू उच्चारण कुएक' भौर 
कोशक' । 

कुशा (५..४)फा प्रत्य -खोलनेवाला, जैसे-कव्यकुंशा' कब्ज 
की सोलनेवाला । 

कुशाइश (, /0:५८४४) फा स्त्री -विस्तार, 'कुजादगी', वृद्धि, 
बढती । 

कुशाद (50४४) फा विं-चोडा चकला, फँला हुआ, 
बिस्तृत, वसीज । 

कुशाद अब (3,2| ४०५०४) फा वि-जिसकी दोनो भौही के 
बीच काफी अन्तर हो । का 

कुशाद कफ (५.४ ४०८४४) फा वि -जिसके हाथ देने के 
लिए खुले रहते हो, दानशीछ, वदात्य, मुक्तहस्त | 

कुशाद जबीं (५६० ४००४४) फा वि >हेसमुख, सश- 
मिजाज । 

कुशाद दस्त (८००>४०५४४) फा वि -दे कुशाद कफ। 

फुशाद दिल ((|० ४0४5) फा वि-उदारचित्त, उदार- 
हृदय, मुक्त हृदय, फरासदिल । 

कुशाद नफस ((//० ४०७४४) फा अ वि-वाचाल, मुसर, 
बातूनी, वकयासी । 

कुशाद पेशानी (, ५६०७० ४०४४४) फा बि-दे 'कुशाद जब | 

फुशाद रू (9.8०.5£) फा बि-जिसका मुँह अननतां कै 
कारण खिला हुआ हो, प्रफुटलवदन । 

कुशाद (७४४) फा स्त्री-हर्ष, सुशी, प्राप्ति, छाम, 
नफा, विजय, फतह, उद्घाटन, खुलना। 


कुशादगी 





रा » खुलापन, प्रसन्नता, उदारता। 
कुशादनी (५००४) फा वि-खुलने योग्य । 
कुशादे कार ()४०.७४) फा स्त्री-सफलता, कामयावी, 
इच्छापूर्ति, मकसद बंरारी। 

क्ृशा रीरः (४)2)-४०)अ पु -शरीर के रोगटे खडे हो जाना । 
फुशिद- (४७०४...४) फा वि-मारनेवाला, वध करनेवाला। 
क़शन (..)-०५४) तु प्‌ -सेना, फौज, लश्कर, दे 'कुशून'। 
कुशदः (४०)४४) फा वि-खुला हुआ, खोला हुआ । 
कुदाद (०)४४) फा स्त्री-खुलाव, खुलापन। 
कुशूदे कार (४७,०८४) फा स्त्री-दे कुशादे कार'। 
फ़शून (59) तु प्‌ -दे 'कुशुन', शुद्ध वही है, परन्तु 
कुशून भी बोला और लिखा जाता है। 
क्ुशर ())४७) अ पू -कश्र' का बहु, छिलके, छाले । 
कुशूस (००,४७४) अ प्‌ -एक मशहूर दाने जो दवा के काम 
आते हें, तुख्मे कश्स। 

कुइक (..६४) फा प्‌ -प्रासाद, भवन, महल, दे 'कोशक'। 
कुश्तः (०४४) फा वि-मारा हुआ, वध किया हुआ, 
(पु ) भस्म, फूंकी हुई घातु, आशिक, प्रेमी । 
कुदत (४5) फा प्‌ -मार-घाड, इस शब्द का प्रयोग 
खून के साथ होता है और 'कुश्तो खून' बोलते हुं । 
कुश्तए इश्क (52४ £0..४) फा अ वि-प्रेमाग्नि में भस्म 
- किया हुआ, इश्क का मारा हुआ, अर्थात्‌ प्रेमी, आशिक । 
कुश्तए गस (« ०८०४) फा अ वि-दे 'कुब्तए इश्क'। 
फुक्तए नाज़ ()० ६25८4) फा वि-प्रेमिका की अदाओं का 
मारा हुआ, प्रेमी, आशिक । 

फुश्तए हिज्ज ()००४#.:5 ) फा अ वि-प्रेयसी की विरहारिन 
मे जला हुआ, फिराक का मारा हुआ, विरह-विदग्घ । 
कुशतो (,/5४४) फा स्त्री -दो पहलवानों का परस्पर बाहु- 
युद्द, नियुद्ध, मह्लयुद्ध, व्यायाम-युद्ध, वाहुयुद्ध । 
फुश्तीगीर ()४६ »:<४) फा वि-कुष्ती लडनेवाछा, 
पहलवान, मल्ल, नियोद्ा । 

कुश्तोबाज (०, ५४४) फा वि-दे कुश्ती गीर'। 
कुश्तोखून (१०१०-०४) फा प्‌ -मारकाट, कटाघनी, 
रक्‍तपात, खूरेज़ी। 

कुशनीज़ (४,५४5४) फा प्‌ -अगूर के फल जो प्रारम्भ में 
धनिए के बराबर होते हे । 

कुइनोज (,2४0४) फा प्‌ -धनिया, धान्यक, मसाले की 
एक वस्तु । 

बुस (४) फा स्त्री-भग, योनि, फुजजे। 
ऊसूफ (.3)०४) भ प्‌ -सूरंग्रहण, सूरज गहन। 


श्र५ 
कुशादगी (, ४०.४४) फा स्त्री -विस्तार, फंलाव, गृजाइश, 


फुहललबसर 


कसर ()+-०४) अ पू-कर्न का बहु, बहुत से भवन, हवे- 

लिया, दोष, अपराध, जुम, वुटि, गलती; न्यूनता, कमी। 

कुसूर (3०४) अ स्त्री-करस्र' का वहु, भिन्न सख्याएँ। 

कसूरवार ()))»४०) अ फा वि-अपराधी, दोषी, 
मुल्जिम । 

कुसरे आशारियः (<2)५%०| ))४४) अ॒रत्री -दशमलद 
भिन्न, कुसूर या कसर -भिन्न, आश्वारिया >+दशमलव । 

कस्त (७«5) अ स्त्री -एक वनौषधि, कूट। 

कुस्तनतीनिय (५६०-४०४००४) थे पु-यूरोपीय टर्की की 
राजधानी, इस्तम्बोरू। स्‍ 

कस्ता (७७०४) फा प्‌ -पासियों का एक घामिक गअ्रथ। 

कुह (*७४) फा प्‌ -कोह' का लघु , पहाड, पर्वत (यौगिक 
शब्दो में प्रयुक्त होता हे, जैसे-कुहसार” )। 

कुहन (,+५४) फा वि-पुरातन, पुराना। 

कुह नसाल (५० +४5) फा वि-वयोवृद्ध, बूढा। 

कहाब (.«->) अ प्‌ -खॉसी। 

कुहुलत (०-५४) अ स्त्री -अबेड आयु का होना, काले 
और सफेद बालोवाला होना। 

कुहन (<०.८४) फा वि-पुराना, पुरातन, कदीमी, हमेशा 
का, बहुत दिनो का। 

कुहन मइक  ((94&८०७..४) फा अ वि-जिसे किसी कास 
का पुराना अभ्यास हो, चिरास्यस्त | 

कुहन मइकी ( ५5७.» ०४...४) फा अ स्त्री -किसी काम का 

पुराना अभ्यास, चिराभ्यास | 

कुहन साल ((|५००५७८४) फा वि-बूढा, जरठ, वयोवृद्ध । 

कुहन'साली (५५००-८४) फा स्त्री-बुडपर, जरा, 

वद्धावस्था। 

कुहनगी (५.८४) फा स्त्री-पुरानापन, प्राचीनता, 

जीर्णता, फटा पुरानापन, बहुत दिनों करा हो जाना। 

कुहब (««>3) अ स्त्री -व्यभिचारिणी, परपुरुपगामिनी, 

फाहिश , गणिका, वारमुखो, वेश्या, रडी। 

कुहब खान. (4०५०८०८८७) भ फा पृ -चकला, वेश्वारुय, 

रडियो का महल्का। 

कुहाम (/|)५४) अ प्‌ -हाहाकार, वावला, शोरोगुल । 

कुहल (5४) अ पु -सुरमा, रसाजन। 

कुहली (५८४) अ वि-सुरमे के रग का, सुरमई, एक 
काला वस्त्र जो ईरानी स्त्रियाँ पहनती है । 

कुहलुल जवाहिर (,०॥००/ |5४) भ॒ प्‌ -ऐसा सुरमा 
जिसमे मोती आदि बहुमूल्य रत्न पडे हो । 

कुहलुलबसर ()-००-॥ 5४) अ प्‌ -नेच-ज्योति बढानेबाला 

सुरमा। 





ऊहतार १३६ शक 


जे (१०-४६) फा पु-दे 'कोहसार', पर्वत-श्रेणियाँ, कुजगर (,४४3)5) फा वि-मिट्टी के गा 
उपत्यका, पहाड़ियो का अचल । सह पल 


कसकार, कसगर । 
कक कूजागरी (:,४ ४$)४) फा स्त्री--मिट्टी के सकोरे बनाने का 
4 काम, कसकमं, कसगरी । 
हि मा फा हक का रूघु , दे 'कून'। कूज'पुशत (०४)४))४) फा वि-कुंबडा, कुब्ज। 
हू फा. अव्य -कि वह। कज़पुदती (/»५७८४)५४) फा स्त्री -कुबडापन। 
कू (१४) फा पु-कूच. का रूघु ,दे 'कूच'।! किक. हक 
कूए खराबात (७००|,> ८3४) फा प्‌ -दे -कूए मुर्गा । 


कूज़ 'फरोश (.9)58390) फा वि-मिट्टी के सकोरे 
बेचनेवाला । 

कूए माँ (( (७.७ ०१४)फा प्‌ -मधुशाला की गली, शराव- | कूज़ ())४) फा वि-कुबडा, कुब्ज । 
खाने का कूचा। कृत ()5) अ पृ -कज़ा, सकोरा। 

कक (०9४) फा स्त्री-जोर की आवाज़, काहू का बीज। | कूत (७००४6) अ स्त्री -भोजन, खाना, ग्रिज़ा । 

कूकू ()४)5) फा स्त्री -फाख्ता की बोली, (पु ) एक प्रकार | ऋूतबसरी (५००१४) अ फा स्त्री-गृज़र भर आमदनी, 
का पुराव। 

कूल (१४) अ प्‌ -फूस की झोपडी जिसमे रौद्ननदान न हो। 


इतनी आमदनी जो केवल खाने. भर को काफी हो सके, 
जीवन व्यतीत करने में केवल भोजनमात्र की सुविधा । 

कूचः (८०%) फा पु-दो घरो के बीच वाली तग गली, 

वीथी, गली । 


कूते ला यमृत (५०५-०२७७०५४) अ स्त्री -इतना भोजन जिससे 
ः जीवन बना रहे, बहुत थोडा भोजन । 
कूच/गर्द (0,४८९)४) फा वि-गलियो के चक़कर काटने- | कूद (७,४) फा पु-अन्न की राशि, अनाज का ढेर, 
वाला, गलियो में मारा-मारा फिरनेवाला। 
कूच'गर्दो ( ५9,5८०१४) फा स्‍त्री -गलियो में मारा-मारा 


समाहार, मजमूआ। 
कून (७.5) फा स्त्री -मल्वार, गुदा, मनुष्य के पाखान का 
फिरना, आवारागर्दी । 
फूचः दर कूचः (८२१ ७ ८२१०) फा वि दे-कूच 


भुकाम । 
बक्‌च । 


कूनस्तः («००५४) फा प्‌ -मनृष्य का चूतड, नितंब, कून, 
फूचः/बंद (००८६४) फा वि-ऐसी गली जिसमे रक्षार्थ 


गुदा । 
कूने खर (०५.७४) फा स्त्री-गधे का मलद्वार, अत्यन्त 
फाटक आदि लगा हो, जो सकट के समय बन्द किया | मूर्ख और निकम्मे व्यक्ति के लिए बोला जाता है। 
जा सके । कूफ (४99४) अ पू -ईराक का एक नगर । 
कुच बदी (, ५७०००९-१४) फा स्त्री -गली मे हिफाज़त के लिए | कूफ (००७४) फा प्‌,-उल्लू, उलूक, वायसासति, बूम, 
फाटक आदि लगाना, जिससे समय पर गली कौ रक्षा | चुग्द। कप 
हो सके। कूफी (५३५४) अ वि-कूफें का निवासी, बहुत ही निर्देय 
कूच' चकूच- (5९-१० 5६95) फा वि-गली-गली, कूचे-कूचे, 
घर-घर, हर स्थान पर । 


और बेईमान व्यक्ति, क्योकि कूफियो ने हज़रत इमाम हुसन 
को बडे-वडे वचन देकर बुलाया था और फिर उन्हें अकेला 
फकूच (६95) फा पृ -अस्थान, रवानगी, मरण, मौन, सेना 
का प्रस्थान । 


छोडकर क़त्ल होने दिया था। 
कूब्कू ($०५४) फा वि-दे कूच बकूच * गली दर गली। 
कूच (€३) तु पु -मेंढा, नर भेड, दे कुच', दो शु हे। 
क्चए इश्क ((5++०%१४) फा अ पू -प्रेम की गछी। 


कूबा (७)४) अ स्त्री-एक रोग, दाद, ददु। 
फूचए खमोज्ञां (( ७५००-६४ ) फा पु -कब्रिस्तान, इमशान। 


क्रः (४))४) फा पु-ईटे पकाने का पजावा, चूना पकाने 
का भटुठा 

कूचए नौ (३२ ३95) फा प्‌ -चकलछा, वेश्याल्य, रडियो 

का स्थान । 


क्रुत (०५४) वु प्‌ -दही, दथि। । ह 
कूलंज (८209) अ पू-दे कूलिज, दो शु हूं, परन्तु 
कूज' (5)950) फा प्‌ -मट्टी का सकोरा, मृत्कस, कुंब्ज, 
कुबडा। 


कूलिज” अधिक प्रचलित है। 
कुब कूलिज (८:५४) भ प्‌ -आँतो की एक पीडा जो कभी-कभी 
कज्.फ़िमार (०5 ४3) फा जअ वि-जुआरियो को 
उबार देकर जुआ खिलानेवाला । 














घातक सिद्ध होती है। ढ़ 
कूश ((/95) तु प्‌ -वाज्ञ पक्षी, श्येन। 


क्‌स १८ 


जे ((/»»$)फा पू -डका, धौंसा, दुदुभि, नक्कार । 
कसे रहील ((|६०) /»95) फा अ १-कूच का नवकार', 
काफिले के चछते समय वजनेवाला धोौसा। 
कूसे रेहलत (००४०७ (/१) फा अ. पु दे-कूसे रहील' 
प्रस्थान-बाद्य । 





90... 


के 


केद (७६४) फा प्‌ -एक अशुभ तारा, केतु । 
केर ()४४) फा प्‌ -शिश्न, मेहन, लिग, उजवे तनासुलू। 
केश (५६४) फा प्‌ -धर्म, पथ, मश्नब , आचरण, व्यवहार, 
अमल, तकंश, तूणीर | 
केहाँ ((/६४४) फा पु -ससार, जगत, दुनिया, काल, समय, 
ज़माना । 
क़्ेहफ (०.०४) अ स्त्री -खोपडी, कपाझ। 
..] 


कृ 


के (3) अ स्त्री -वमन, उद्गार, उलटी । 

के (८) फा प्‌ -सम्राट्‌, शाहशाह, ईरान में चार सम्राट हुए 
हे-कैकाऊस, कंकृबाद, कंखुस्रो, कंछोहास्प। 

के (८) अ पु-गर्म लोहे का दाग, अग को दागकर 
रोग की चिकित्सा । 

कक (...६५४) फा प्‌ -काटनेवाला एक छाछ कीडा । 

ककाऊस ((#»१४५४)फा पु -ईरान का एक सम्राट, काऊस। 

कखुलो (१)०००५४) फा प्‌ -ईरान का एक साम्राट्‌। 

क़ेचोी (५३४७) तु स्त्री -कतरनी, कपडा आदि काटने का 
यत्र, कतंरी, कतंनी | 

क़ेतुन (३०४३) तु स्त्री -रेशम की गोट जो दामनो और 
ग़लो पर लगती है। 

क़ंद (५४७) भ स्त्री-गिरफ्तारी, उपग्रह, कारावास, जेल 
की सजा। 

फंद (७५४) अ स्त्री -छल, कपट, धोखा, फिरेब। 

क़ैदक (४७५७४) अ फा स्त्री-नत्थी, फाइल। 

फंदखानः («०७७४४) अ फा प्‌ -कारागार, कारागृह, 
जेल, ज़िदाँ । 

फंदी (५५४5) अ वि-कारावासी, जेंछ मे कद के दिन 
काटनवाला, आबद्ध, गिरिफ्तार । 

कंदे तनहाई (, /४५५/० ७४७) अ फा स्त्री -ऐसी कैद जिसमे 
कंदी को अलग कोठरी में वद कर दिया जाता है, वही उससे 
मशक्कत ली जाती है और वही खाना आदि दिया जाता हे। 

फंदे फिरग (..६०,५ ७५३)अ फा स्त्री -अग्रेजी कैद, जिसकी 
प्रचडता और निरदंयता प्रसिद्ध है। 

कदे बामशककत (००७७० ७६७) अ फा स्त्री -ऐसी कैद 


१३७ 





जिसमें भेहनत ली जाय, कठोर कारावास, असाधारण 

कारावास। 

क़ैदे बिला महककतत (०७७०० ०४३) अ स्त्री -जिस कंद 
में मेनहत न करना पड़े, साधारण कारावास, सामान्य 
कारावास। 

क़ंदे महज ((/०००८ ०७४) अ स्त्री-साधारण कारावास, 
कैंदे बिला महाक्‍्कत । 

क़ैदे दादीद (७४७४ ७४७) अ स्त्री -दे 'कंदे सख्त। 

क्ंदे सतत (८-००. ७४७3) अ फा स्त्री-कठोर कारावास, 
असाधारण करावास, कंदे वा मशक्‍्कत। 

क़न (()#5) अ प्‌ -लोहार, छोहकार। 

फनूनत (:०)»४) अ स्त्री -उत्तत्ति, पंदाइश, सृष्टि, 
आफ़ीनिश, होना। 

कंफ (०४६४) अ प्‌ -मद, नशा, आनद, सुरूर, वज्द, हाल, 
“रफता रफ्ता ये हुआ कंफे तसव्वर का असर, दिल के 
आईन में तस्वीर उतर आयी है ।” 

फंफदान ((॥|७....७४) अ फा पू-नशे की वस्तु रखने 
की डिबिया। 

कंफर ()४५४) फा प्‌ -बुराई का बदला, प्रत्यपकार। 

फंफरे कर्दार ()|०)४ ,०६४) फा पु-करनी की सजा, बुरे 
कर्मो का बदला, कर्म-दण्ड। 

फंफी (५४४) अ वि मत्त, मदोन्‍्मत्त, मख्मूर। 

कंफीयत (०-५०५४) अ स्त्री -समाचार, हाल , दक्षा, हालत; 
हे, आनन्द, सुरूर, मस्ती, नद्या, रिमा्क, नोट, वज्द, 
हाल, “कंफीयते-चइम उसकी मूझे याद है सौदा ।” 

क्माक़ ((5५०४४) तु स्त्री -मलाई, बालाई, क्षीरसार। 

क्रमाज़् (,५०४०४) फा स्त्री -दासी, सेविका, कनीज़। 

कंमूस (,/»*४#४) भ पू-खाये हुए अन्न का ग्ह रस जो 
जिगर के दूसरे पाक में बनता है। 

फैयाद (०५४) अ वि-बहुत बडा छली, बहुत बड़ा घूते, 
वहुत बडा फरेबी। 

फंयादी (५०9५४) ज सस्‍्त्री-छल करना, छल, दगावाज़ी, 
कपट। 

फंयाल (५५४) भ वि-नापनेवाला, पैमानों से अनाज आदि 
नापनेवाला । 

कंयूम (७४5) अ वि-अनद्वर, नित्य, लाज़वाल , ईश्वर का 
एक नाम । 

फंयूर (३१४5) अ वि-जिसके कुल का पता न हो, अज्ञातवदा, 
वर्णसकर । 

करूती (,००))%5) अ स्त्री-मोम रौगन की भाँति, सीने 

आदि पर मलने की एक दवा। 


के 


कलर 

मा म् (5४६४) अ प्‌ -दे 'केल'। 

कंल (४४) अ पृ -सूखी वस्तु नापने का पेमाना । 

फंलूलः (८५०४5) भ प्‌ -दोपहर में खाना खाकर थोडी देर 
आराम करना। 

कैल्स ((»9»-#$) अ पु-खाये हुए अन्न का पहला हज़्म 
जो आमाशय में होता ह। 

फंलो हास्प (.«)<-८) फा पु -ईरान के चार सम्राटो 
में से चौथा । 

कैयाँ ((॥|9%४) फा (प्‌ -कवान' का छूघु दे कवान!। 

कैंवान (..॥१४४) फा प्‌ -शनिग्रह, जुहल, सातवाँ आकाश। 

कस (४४) अ प्‌ -अरव का एक प्रेमी जो लेला पर मुग्ब 
था। लोग उसे 'मजनूँ” कहते थे । 

फैंस (| ,०४5) अ प्‌ -दाँतो का जड से निकल जाना / पेट की 
गति। 

फंसर (,-०४5) अ प्‌ -रूम के शासको की पदवी, बादशाह, 
राजा। 

क्सरी (, ५)-०४३) अ वि-बादशाही, राज्य । 

क़ैसूर ())-७४5) अ प्‌ -एक नगर जहाँ का कपूर प्रसिद्ध है। 

कह (८#3) भ प्‌ -घाव की पीप अथवा कचलोहु। 

कहाँ (५-६४) फा पु -ससार, दुनिया, काल, समय, ज़ञमाना। 


को 


फो (१४) फा अव्य-कि वह । 
कोक («५)४) तु पु -वह लडका जिसने किसी दुसरे लडके के 
साथ एक माँ का दूध पिया हो। 
फोक ((_.४)5) फा स्त्री -वाजे के तार ठीक करना, वाजे की 
आवाज़ में आवाज़ मिलना, खाँसी, कास। 
कोकनार ()०४४,४) फा पु -पोस्त, पोस्ता, पोस्ते की वोडी 
जिसमे दाने हो। 
कोकलताश (( #०:(८,४) तु पु -वह्‌ छडका जिसने किसी दाई 
के लड़के के साथ दूध पिया हो । 
कोल ((3४) फा पु-ऐसा झोपडा जिसमे रौशनदान न हो, 
एक घास जिससे चटाई बनाते हे, कीट, कीडा। 
कोचक (५.६३) फा वि-छोटा, रूघु। 
कोचकविल ((|०..८०-४४) फा वि-थुडदिला, अनुदार, 
लघुचेता, तगनजर, मृदुलहृदय, नमंदिल। 
कोचकदिली (, ५2०५-३१) फा स्त्री -दिल का छोटा होना , 
तगनज़री, दिल का नर्म होना । 
' क्रोचकी (५८३55) फा स्त्री -छुटाई, लघुता। 
कोज. (४390) फा प्‌ -एक फूल, जो नत्नी-जैसा होता है। 
कोश (97) अ वि-टेढापन, वर्कता, बडा, उत्ज। 
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कोताहुनज़रो 


कोज़पुश्त (८-४2))४) फा वि-कुबडा, कुब्ज। 

कोतल (5५४) तु प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण कुतलू, परल्तु उर्द- 
वाले कोतल भी लिखते है, खास सवारी का घोडा। 
कोतह (००४) फा वि-कोताह' का कघु दे कोताह। 
कोतहभदेश (, /»2५०|००)४) फा वि-हरूघुचेता, अद्गरदर्थी, 
नाअदेग, मू्खे, वेषकूफ। 

कफोतहअदेशी (, /»2५०|००५४) फा स्त्री-अदुरशिता, ना- 
अदेशी, मूखता, जहालूत। 

फोतहनज़्र (,/०००,४) फा अ वि-नाआकिवत अदेश, 





जदूरदर्शी। 
कोतहनज़्री ( ५)००००,४) फा अ स्त्री -ताआकिवत अदेशी, 
अदूरदर्शिता। 


कोतही ((५#395) फा स्त्री दे-कोताही'। 

कोताह (४०,४) फा वि-हस्व, छोटा, अल्प, थोड़ा। 

कोताहअदेश (, /»४००४०)४) फा वि-दे 'कोतहभदेश'। 

कोताहअदेशी (, ५225०|४०,४) फा स्त्री -दे 'कोतहअदेशी'। 

कोताहकद (५5४७,४) फा भ वि-छोटे डीलडौछ का, 
अल्पकाय, 'हस्वाग | 

कोताहकलम (/#४>४०)४)फा अ वि -जो चिट्ठी-पत्री लिखने 
में बहुत आलसी हो। 

कोताहकलमी (, ५०-०४०)४) फा अ-चिटूठी-पत्री लिखने में 
आलस । 

कोताहकामत (८““एं४०)४) फा व वि-दे कोताहकद' 
छोटे डील-डौलवाला मनुष्य । 

कोताहकामती (,५०:“७४०)४) फा अ स्त्री -डौल-डौल का 
छोटा होना । 

कोताहगर्दन ((.४५)००५४) फा वि-छोटी गर्देन का व्यक्ति, 
ऐसा मभनुप्य चालाक होता है। 

कोताहदस्त (८०४४४५४) फी वि -जिसकी पहुँच किसी 
विशेष स्थान या कार्य तक न हो सके, नारसा, जिसके 

। हाथ छोटे हो। 

| कोताहदस्ती (,५१«०४०१) फो 
की छोटाई । हा 

कोताहदामन ((32|०४०५०) फा वि -जिसके दामन में गुजा- 
इश कम हो, कम होसछा। 

कोताहदामनी (, ५८ ०४०५४) फा स्त्री -दामन की 
उम्ग की कमी | 

कोताहनज़्र (+७०४०)०) फा वि-जो टूर तक न देख सके, 
जो दूर तक न सोच सके, अनुदार, तगदिल । , 


स्त्री -पहुँच न होना, हाथ 


छाठाई, 


| कोताहनज़री (५/००४०)४) फा अ-दुरतक न देख सकना, 
| दूर तक न सोच सकता, अनुदारता, तगदिली। 


क्रोताहपाचः 


(«०-५ ४५०,४) फा वि-दे कोताहकामत, एक 
जगली चौपाया। 

फोताहफहूम (८० ४०)४) फा अ वि-जिसकी समझ 
भोवरी हो, मदवुद्धि । 

कोताहफहमी (, »»«४ ४०५४) फा स्त्री -बात की समझ पूरी- 
पूरी न हो, कमसमझी, बृद्धिमाद्य । 

कोताहबी ((»४७)४) फा वि-दे 'कोताहनजर'। 

कोताहवीनी (००४०४) फा स्त्री-दे 'कोताहनजरी'। 

कोताहहिम्तत (०+» ४७,४) फा अ वि-कमहिम्मत, 
जल्पोत्साह, मद साहस । 

कोताही (, ५००,४) फा वि -लघुता, छोटाई, न्यूनता, कमी, 
त्रुटि, स्लामी, भूल, गफलत | 

कोद (०,४) फा पु -मल, पाखाना, विप्ठा। 

कोदक (६ ४०,४) फा प्‌ -बालक, शिशु, बहुत छोटा बच्चा, 
बाल, किशोर, जवानी के करीब रूडका। 

फोदाब (५०|०)४) फा प्‌ -अगूर के रस में पकाया जानेवालरा 
एक पेय। हु 

कोपल («.»)४) फा प्‌ -वे बुरूुबुले जो पानी और हरेक 
पतले पदार्थ में उत्पन्न होते है । 

फोपत' (*»»)४) फा वि-कूटा हुआ, चोट खाया हुआ, 
परिश्रम से थका हुआ, (पुँं.) वह कमाई जो भड़॒एपन से 
प्राप्त हो, कीमे की गोली, पके हुए मास का एक विशिष्ट 
प्रकार का सालन । 

कोफ्त.बेख्त. (40०६० ०००)४) फा वि-कूटकर छाना हुआ, 
(पु) कुटी-छनी वस्तु । 

कफोपत (०.४) फा स्त्री -मनस्ताप, दिली खलिश, दुस, 
कप्ट, रज, परिश्रम, प्रयास, मेहनत । 

कोपतनी ( ,5०,४) फा वि-कूटने के योग्य। 

फोब («०)£) फा प्‌ -मिट्टी आदि कूटने की मोगरी। 

कोब'कार (2४5०)४) फा वि-मोगरी से कूटनवाला, मार- 
पीट करनेवाला। 

कोब कारी ( »)४४०)४) फा स्त्री -मोगरी से कुटाई, मार- 
पीट, मरम्मत। 

फोब (५०)४) फ़ा प्रत्य-कूटनेवाछा, जैसे-'पाकोब' पाँव 
पीटनेवाला । 

फोवाँ ((०)४) फा वि-कूटता हुआ, मारता हुआ। 

कोबिद' (४००)४) फा वि-कूटनेवाला। 

फोविद (४५-०)४) फा वि-कूटा हुआ । 

कोर (४).४) फा प्‌ -भाग, अश, हिस्सा, ईरान देश का 
पाँचवों भाग। 

कोर ())5) तु प्‌ -अस्त्र, हथियार। 





१ 
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कोल 


कोर (9४) फा वि-अधा, नेत्रहीन, अध, नाबीना। 

कोरअक्ल ((|£०)»४) फा अ वि-अक्ल का अधा, जिसकी 
समझ में कुछ न आये, हतबुद्धि, अधवुद्धि, नितान्त मूर्ख। 

क़ोरखानः (८०५>)5) तु फा प्‌ -शस्त्रागार, हथियारघर, 
अस्लिह खान । 

कोरचइ्स (/&%>)४) फा वि-नेत्रहीन, अधा । 

कोरचइमी (, ५०४०)५४) फा स्त्री -अधापन, नेत्रहीनता। 

कोरची (, ,७)5) तु प्‌ -सेनिक, सिपाही, फौजी, लोहार, 
लोहकार, शाही दरबार का प्रवधक। 

कोरदिल ((|७)»४) फा वि-दे कोरबातिन। 

कोरदिली ( »9)»5) फा स्त्री-दे कोरबातिनी' । 

कोरदी ((+००))४) फा पु-ऊन का मोटा कपडा, कम्मर, 
घुस्सा। 

कोरदीद (४७०७))४) फा वि-दे कोरचदम' । 

कोरदीदगी (,५४७००)»४) फा स्त्री-दे 'कोरचर्मी' । 

कोरदेह (४०))४) फा प्‌ -ऐसा गाँव जो बडी बुरी जगह बसा 
हो और जहाँ जरूरत की कोई वस्तु न मिल्ले। 

कोरनिश (, /9०))४) तु स्त्री -दे 'कुर्नुश', शुद्ध उच्चारण वही 
है, परन्तु उदूं में यही अशुद्ध उच्चारण प्रचलित है, झुककर 
सलाम करना। ॥॒ 

कोरबक्त (:-७०)»४) फा वि-अधे भाग्यवाला, अत्यन्त 
दुर्भागी, हतभाग्य । 

कोरबढ्ती (८५5००),४) फा स्त्री -बहुत ही अभागापन। 

कोरबातिन (,»०!०))४) फा अ वि-जिसकी आत्मा में ज्ञान 
का प्रकाश न हो, अन्धात्मा, जिसमें धर्म न हो। 

कोरबातिनी (, »४००))४) फा अ स्त्री-आत्मा मे ज्ञान के 
प्रकाश का अभाव, धर्म के प्रकाश का अभाव । 

कोरवंगी (»5+०))5) तु प्‌ -शस्त्रागार का रक्षक, अस्लिह - 
खाने का मुहाफिज । 

कोरमाज़ (,«+))४) फा अ वि-जिसकी सभझ बहुत मोटी 
हो, कोढ्मग्ज, मददबुद्धि । 

कोरमग्ज़ी ((५)>)»४) फा अ स्त्री-समझ का अत्यन्त 
मोटा और भोवरापन । 

कोरी (,५)»४) फा स्त्री-अधापन, आध्य | 

कोरे मादर ज्ञाद (०|))०५० ))४) फा वि-जो माँ के पेट से ह्दी 
अधा पदा हुआ हूं, जन्माध । 

कोरे मुक्तो (५)5.» ))४) फा अ पु-माँ के पेट से अधा, 
जन्माघ, वच्चो का पढानेवाला, अधा हाफिज । 

कोरोकर (,४)),४) फा वि-अधा और वहरा, जो न कुछ 
देख सके और न कुछ सुन सके । 

कोल ((|)४) फा प्‌ -ताल, तालाव, तडाग ! 


हक जआ। कोरुब 


ः ()००००)४) फा पु -वह देश जहाँ पहाड ही पहाड 
हो, पहाडो का सिलसिला, पर्वंतमाला, उपत्यका। 
कोहान (७००४) फा प्‌ -ऊँट था बैल की पीठ का कूबड, 
ककुद । 

कोहिस्तान (००००४) फा पु -पहाडी इलाका, पहाड़ी 
प्रदेश, पहाडी सिलसिला, परवंतमाला । 
कोहिस्तानी (५४७००,४) फा वि-पहाडी प्रदेश का 
निवासी, पहाडी, पहाडी इलाके से सम्बन्ध रखनेवाला। 
कोही (, ५५४) फा वि-पहाड से उत्पन्न, पहाड से सम्बन्धित, 
पहाड का । 

कोहे आतशफिशां (().४०५, /र्ण ४४)फा पु -आग उगलते- 
वाला पहाड, ज्वालामुखी । 

कोहे आदम (/र्णे ७४) फा अ प्‌ -“छका के एक पहाड की 
चोटी । 

फोहें काफ (०७७ 3.5) फा अ पु-काकेशिया का पहाड़ जहाँ 
का सौन्दर्य प्रसिद्ध है। 

कोहे तुर ()५० ४५5) फा अ प्‌ -वह पहाड जिस पर हजरत 
मूसा ने ईश्वर का प्रकाश देसा था। 
कोहे नर (५५०४१४) फा अ पु-प्रकाश का पहाड, बहुत अधिक 
प्रकाश, विद्व का वह सर्वश्रेष्ठ हीरा जो गोलकुडा 
से प्राप्त हुआ था और मुगल सम्रादो के कब्जे में रहा, और 
अब ब्रिटिश सम्राट्‌ के ताज में जडा है। 2 
कोहे बेसुतूं (( 05००० ४५४) फा पु -अर्मत देश का वह पहाड 
जिसे फर्क्नद ने काटा था । 

फोहे सफा («० ४३४)फा अ पु -मकके की एक पहाटी, जिससे 
दो सौ कदम पर दूसरी पहाडी मर्व है और इन दोनों के 
बीच मे हाजी दौडते है । 

कोहे सीना (०-४७ ३5५४) फा अ पु-शाम का एक पहाड़। 
फोहे सैना (७५५०-७४) फा अ पु-दे 'कोहे सीना । 
कोहन.: (4०.५४) फा वि दे -कुहन ' प्राचीन, जीण, पुराना । 


कौ 


कोसल 5) अ पु-राजदूत, सफीर | है 
बोध अ फा पु-सफीर के रहने का 
स्थान, दृतावास, सिफारतखाना । गा 
कौकव (<४)४) अ पु-जनसमूह, भीड, अबोह, ठाठ-बाद, 
शानों-शौकत, धूम-धाम, लोहे का एक चमकदार गंदे जो 
एक छव्ी ऊकडी में जिसकी नोक टेंढी होती है लटकाकर 
बादशाह की सवारी के आगे-आगे चलाया जाता है। 
कौकब (....)४) अ पु-वढा और तेज प्रकाश का ताग, 


तारा, उड़ । 











कोलाव (०..)५४) फा प्‌ -ताल, तालाब, तडाग। 
कोश (,/9४) फा प्‌ -ईरानी हर महीने का चौदहवाँ दिन, 
दे गोश', दो शु हूं, (प्रत्य ) कोशिश करनेवाला, जैसे 
'मस्लहत कोश” हित की कोशिश करनेवाला । 
कोशक (..६४,४) फा प्‌ -भवन, प्रासाद, महल, दे कुश्क', 
दोनो शुद्ध हे । 
फोशां ((“)४) फा वि-कोशिश करनेवाला, प्रयत्न से 
लगा हुआ, यतमान, यत्नवान्‌ । 
फोशिश (, /8.&,5)-फा स्त्री -प्रयत्न, उद्यम, प्रयास, जिद्दो- 
जहद, उपाय, तद्वीर, परिश्रम, मेहनत । 
कोसः («»»४) फा पु -वह व्यक्ति जिसकी दाढी मूंछ-वयस्क 
होने के बहुत दिनो वाद निकले । 
कोस ((»»४) फा प्‌ -तक्कार , दुदुनि, डका, धौसा । 
फोस्त («&)४) फा वि-कूटा हुओ। 
फोस्त (०७७5) फा प्‌ -मनस्ताप, खेद, सदमा ! 
कोह: («»)४) फा पु-कोहान, ऊँट या बेल की पीठ का 
उभार । 
फोह (४५४) फा प्‌ -पहाड, पर्वत, गिरि, ज़बल | 
फोहकन (,»/)४) फा वि-पहाड काटनेवाला, पर्व॑तभेदी, 
(प्‌ ) शीरी' के प्रेमी 'फ्हाद' की उपाधि, जिसने शीरी की 
आज्ञा से पहाड काटते हुए अपने प्राण दे दिये-“कह दो यह 
कोहकन से कि मरना नही कमाल, मर भर के हिज्े-यार में 
जीना कमाल है ।” 
फोहकनी (, »«४८»,४) फा स्त्री -पहाड काटना, कोई बहुत 
कठिन काम करना । 
फोहजिंगर ()४£>- ४५४) फा वि-पहाड-जैसा अचल साहस 
रखनेवाला, बहुत बडा वीर, वज्-हृदयी, वज्य-साहसी । 
कोहपाय («2० ४५४) फा वि-पहाड-जैसी महत्ता रफ़ने- 
वाला (प्‌ ) पहाड की तराई की भूमि, गिरि-सा गौरवमय। 
कोहपकर ()४४० ७४) फा वि-पहाड-जैसा डीलडौऊ 
रुखनेवाला, बहुत ही गिराडील, पर्वेताकार, महाकाय, 
भीमकाय | 
फोहपेसा (५०४०४)४) फा वि-पहाडो में मारा-मारा फिरने- 
वाला, (पु ) आधुनिक समय में पहाडो की चोटियो तक 
पहुँचने और वहाँ का हाल जानने का प्रयत्त करनेवाला, 
पर्वतारोही । 
फोहपेसाई ((५४५०४१७४४) फा स्त्री -पहाडो मे फिरना, 
पहाडो की चोडियों पर चढकर वहाँ की वद्ञा और दूसरे 
समाचार ज्ञात करना। कि हक 2 की 
फोहवकार ()७)४)४) फा भ वि-पवत-जसा धंय रखनवाला, 
भहाघय, पी प्रतिष्ठा रखनेवाला, महाप्रतिप्ठित । 


ः (७)४) अ. वि-मूखे, घामड, बहुत ही बेवुकूफ, 
लद्‌दू घोडा जो बहुत धीरे चलता है, कम चलनेवाला टदूदू, 
मठठर । 
कौन (..)४) अ पु-मसार, जगत्‌, दुनिया, उत्पत्ति, सृष्टि, 
तख्लीफ | 
कौनोमकान (,.)/*१..)४) अ प्‌ -ससार, जगत्‌, जहान। 
कौनेन (,)+०9५) अ पु -दोनो ससार, यह ससार और ऊपरी 
ससार अर्थात्‌ परछोक | 
कौम (*»9)४5) अ पु-तमाज़ में खडे होने की अवस्था। 
कौम ( $53) अ पु-जाति, वश, राप्ट्र, सल्तनत, बिरादरी, 
वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय या शेख, सेयिद आदि जातियाँ । 
कौमी (५५४) अ वि-राष्ट्रीय, मल्की, जातीय, बिरादरी 
का, वर्ण-सम्बन्धी । 
फ़ौमीयत (०४००४) अ स्त्री-राप्ट्रीयता, नेशनलिटी, 
विरादरी, वर्ण। 
फौर, (४))४) अ पु-निर्जन और वीरान स्थान । 
कौर ())3) अ पु-पजो के वल चलना, ताकि कोई आहट 
न सुन सके । 
कौर ())5) अ पु-वृद्धि, बढती, समृद्धि, फरागत। 
फ़ोल ((|)>) अ पु-कथन, वचन, बात, प्रवचन, मकूल , 
प्रतिज्ञा, इक्रार, वादा । 
कौलन (५))3) अ वि-जवानी, बातो से, ज़बान से, कौल 
से, फेलन” का उल्टा । 
कफौले सालेह ((/५००)3) अ पू-सच्ची बात, ठीक बात, 
सच्ची राय, सही राय। 
फ़ौलोक़रार (॥|)१ ३5) अ पु-आपस मे प्रतिज्ञा करना, 
पारस्परिक प्रतिज्ञा और वचन । 
क्ोलोक़सम (/«०3) 95) अ पु-परस्पर शपथ और प्रतिज्ञा, 
अहृदोप॑मा । 
कौलो फल (( (५०५ 5) अ पु-कहना और करना, कथन 
और कम, कथनी और करनी। 
फ़ोस ((/०५४) अस्त्री -धनुष, धनु, धन्व, कमान, धनुराशि, 
बुर्जे कौस। 
फोसज (८€»)४) अ पु-वह व्यक्ति जिसकी डाढी-मूछे बहुत 
समय के पश्चात्‌ निकले, दे कोस '। 
फौसनुमा (५०० »»9)5) अ फा वि-कमान की शक्ल का, 
घनुपाकार, 
फीसर ()5)5) अ पु-स्वर्ग का एक कुड या हौज। 
क्लौसुप्नहार (,५००॥ /५5) अ स्त्री-सूरज की पूर्व से पद्चिम 
तक की यात्रा, जो १२ घटे में समाप्त होती है और पूरा 
घनुप वनाठी है। 
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कौसुस्समा (५««.'| 93) अ॒स्त्री-आकाशमडल जो घनुष 
की तरह दिखाई पडता है । 
क़ौसे कुज़ह (८), /9४) अ स्त्री-इद्रधनु, धनुक। 
कौसे शतान (५०४८, »9»४) अ स्त्री-दे कौसे कुज्ह' । 
क़ौसेन (..)३०७०) अ स्त्री -दो धनुष, दो कमाने, कोष्ठक, 
ब्रेकेट । 
ख 


खजर ()5४०) अ पु-छुरी, भुजाली, बडा चाकू, पेश 
कब्ज, क्षुरिका। 

खजरज़न (..)))-००) अ फा वि-खजर मारनेवाला, छ्री 
भोकनेवाला। 

संजरज्नी (»))5०») अ फा स्त्री -छुरा भोकना, खजर 
से घायल करना । 

खजरबकफ (.४/ ,5०४:>) अ फा वि-हाथ में छुरी 
लिए हुए, वधोद्यत। हु 

खजरी (५,०४०) अ स्त्री -एक प्रकार की छोटी डफली। 

खंदः (४७००७) फा पु-मुस्कुराहट, मुस्कान, मदहास, हंसी, 
ज़ोर की हँसी, अट्ृहास, कहकहा। 

खंदहजन (..))४७४०) फा वि-हँसनेवाला, हँसी उडानेवाला। 

खद-ज़नी (,५)४०००) फा स्त्री-हँसना, मुस्कुराना, हँसी 
उडाना। 

खदःवहन (..)०००४०००-) फा वि-हँसमुख, जिसके मुंह पर हर 
समय हँसी खेलती रहती हो । 

खंदः्पेशानी (,/ ५४८३ ४०००) फा वि-खुश अछ्लाक, 
सुशील, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हो, स्मितमुख | 

खंद.रू (9).४५४-) फा वि-दे ख़द पेशानी' । 

खद'रूई (,५59)४०४०) फा स्त्री-चेहरे की मुस्कुराहट; 
सुशीलता, खुश अर्लाकी । 

खंदःलब (४०००) फा वि-जिसके होठो पर मुस्कान 
रहती हो, अघर-स्मिति। 

संदः्लबी (५०४००) फा स्त्री-होठो पर मुस्कुराहट 
रहना । 

खंदए जख्म (/>) 6७०.) फा पु-घाव का मूंह खुला होना, 
घाव का खुलापन। 

खदए ज्ञमीं ((+४०९) ४७००) फा पु-फलो और हरियालियो 
का भूमि से निकलना। 

खदए जाम (/-६७००) फा पु-शराव उंडेलने का शब्द, 
शराब के प्याले की लहर । 

खदए ज़रेलब ((...)23 #७४०-) फा पु-ऐसी हँसी जो 
होठो में ही रह्‌ जाय, मदहास, मुस्कुराहट, तवस्सुम | 


खंदए दर्दों नुमा 


रा 


खंदए दर्दां नुमा (७० ॥००० $०००-) फा पु -ऐसी हँसी जिसमे 


दाँत खुल जायें, जोर की हंसी । 
खंदए सुबह ( ७१०8०४०-) फा अ पु -आ्रात काल की सफंदी । 


खंदक ((39०-) अ स्त्री -दुर्ग आदि के चारो ओर का गहरा 


गढा, खाई, गार, गत, गढा। 
खंदरीस (, »2))४०) अ पु-पुरानी मदिरा, पुराना गेहूँ। 
खंदोँ ((|७०४०) फा वि-हँसता हुआ। 
खंस (८००-) अ प्‌ -सुस्त होना, मद होना, दोहरा होना, 
झुका होना, (वि ) मद, सुस्त, चक्त, टेढा। 
खच्चर (+७-) तु पु-घोडे और गधे के मेल से उत्पन्न 
एक प्रसिद्ध पशु, अव्वतर, वेसर, ग्दभाश्व। 
छत्व [ ज्ष्ञ] (,>) अ पु-एक रेशमी कपडा, रेशम और 
सूत मिला एक कपडा। 
खज़ (+>) फा पु-खर्जा' का रुघु, दे खर्जा (स्त्री) 
उच्चता, ऊँचाई, (पु) एक नगर। 
जजञज्ञ (०००) अ पु-रगविरगी खाना, सफेद मोती जो 
बालको के गले में पहनाये जाते है । 
खजन (..)>) अ पु-गोशत का सड जाना। 
खज़्फ (..3)>) अ स्त्री -ठीकरा, गुट्टी , मट्ठटी का बरतन, 
सकोरा, कुल्छहड । 
खज़फ (७) अ स्त्री-दे खजफ। 
खज़फ (०.००) अ पु-खखबूजे। 
खजफरजल (४,2) ५०)>) अ फा पु -मट्टी का ठीकरा, गुट्टी । 
खज़ब (...*>) अ पु-रंगना, रग करना। 
छज़ब (००) अ पु-मूर्खता, नादात्ती, लबाई, दराज़ी। 
खज़र ()/>) भ पु-उत्तरी तुकिस्तान का एक प्रदेश जहाँ 
के निवासी बहुत ही सुन्दर होते हे । 
खजल (5) भ पु-दे खजलत'। । 
छजलत (८८०८-००) अ स्त्री-लज्जा, ब्रीडा, शर्मिदगी । 
खजलतज़दः (४०,००८) अ फा वि-लज्जित, शमिदा। 
खरा ((/)>) फा स्त्री -पतझड की ऋतु, जाडे का सौसिम, 
खिज़ाँ भी प्रचलित । 
छाज्ोंआाइना (७.४ (॥)०) फा वि-वह पक्षी जिसे पतझड 
और ऊजड स्थान में रहने का अभ्यास हो । 
खज़ाँदीद, (४०४०४००) फा वि-वह पत्ता या पेड, जो 
पतझड का कष्ट उठा चुका हो, जो पतझड के दुख से 
दु खित हो । 
खद्ौरसीवः (४७%००/००) फा वि -जिस पर पतझड का 
समय आ गया हो, जो पतझड के कारण नष्ट होनेवाला हो । 
छडा (7) भ॑ पु-मित्रो सेज़चन का पालन ने करना, 


दान करना, देता । 





खसज़ानत 


खज्ाइन ( )5|)>) भ पु -खिज्ञान ' का वहु , निधियाँ, खज़ाने। 
खज़ानः («|)०) अ पु-निधि, कोष, भडार, भस्जन, 


« सरकारी खज़ाना, राजकोप, इस दाब्द का शुद्ध उच्चारण 


खिज़ान है, परतु उर्दू में खज़ान ही बोलते हे । 

जजानए आपमिर- (४)>*०८ 4० ) भ्र्पु -ऐसा खज़ाना 
जो भरपूर हो । 

खज्ानची (, ,६०|)०)अ फा वि -खज़ाने का हिंसाव-किताव 
रखनेवाला, कोपाध्यक्ष । 

खज़्ार ()००) भ पु-बहुत-सा पानी मिला हुआ दूध, नयी. 
तरकारी । 

खजारूूत (८०८००) अ स्त्री-लज्जा, ब्रीडा, शर्म, 

पदचात्ताप, नदामत; सकोच, पशेमानी। 

खज्िस (/)>) अ वि-तेज़ तलवार, शूर व्यक्ति 

खक्षिर (+०-) अपु -हरी डाली, हरियाली, सब्जी, हजूत 

खिजु। 

जजिल (, >>) अ वि-छज्जित, शर्मिदा, पश्चात्तापी, 
नादिम, सकोच, पश्चेमानी । है 

खज़ी (५०) अ वि-बदनास, निदित, झसवा। 

खजील (७४०००) अ १ु-वरसात की अधिकता से भीगी 

हुई भूमि। 

खज़ीन, (०००)०) अ पु-दे खज़ान। 

खज्दीब (....+«+) अं वि-रग किया हुआ । 

खजीर (४८००) अ वि-उत्तम, अच्छा, रचिकर, पसदीद | 

खजूर (५५००) भ वि-हरा होनेवाला। 

खजूल ((9०) अ वि-लज्जित, शमिदा। 

खज़अ' (%८)>) अ पु-एक पाँव का लेगडापन । 

खज्खजः (2००००) अ पु-हस्त-मथुन, जलक़ । 

खज्ल (.)>) अ पु-माल ज़मीन में गाडना, 

छिपाना, गोश्त का सड जाना। 

खज्फ (०.3)>)-हाथ-पाँव से चलना । 

खदफ (५.००) “भोजन करना, खाना खाना, जल्दी देना, 

दिशा, ओर, तरफ। है 

खज्म (७०) अ पु-शका करना, ऊँट, बैल आदि के नथनों 

में नाथ डालना। 

खज्नज (८)7>) अं १-अरब का एक वश। 

खज्जा (|०००) अ पु-हरियाली, सब्ज , हरी घास | 

खज्जाएं दिसन (९० “-)०+) अ फा पु -पूरपर डगी हुई 
हरियाली या फूल आदि, हर चीज जो ऊपर से खूब सजी 
हुई हो, परतु भीतर से अच्छी न हो, वह स्त्री जो अकुलीना 
हो, परतु बहुत ही सुदर हो । 

खज्जान (७४४) में -तुकिस्तान का एक नगर | 


रहस्य को 


ख़ज्द्री 





खज्जी (, ५))>) अ वि-खज्ञान' का निवासी, अथवा ः 
से सम्बन्धित । 

खज्ल ((|5>) अ पु-लज्जा, शर्म, छाज। 

खज्लत (.>.०«>) अ स्त्री -लज्जा, शर्म, ब्रीडा, छाज, 
सकोच, पशेमानी। 

खज्लतजद' (४७)८--०»>) अ फा वि-कज्जित, शमिदा, 
सकुचित, पशेमान | 

ख़त [त्त] (७०) अ पु-लकीर, रेखा, पत्र, चिट्ठी, मूंछ, 
डाढी, लेख, तहवीर, परवाना, राजादेश, चिह्न, निशान। 

खतकशीद (४०:०४/००) अ फा वि-लकीर खिचा हुआ, 
वह इबारत आदि जिसके नीचे ध्यान विलाने के लिए 
लकीर सीची गयी हो । 

खततराश (,#|)2०>) अभ फा वि-हजामत वनानेवाला, 
नाई, नापित। 

खतन ((,>) अ पु-दामाद, जामाता, ससुर, श्वशुर, 
साला, इयारूक, हर वह पुरुष जो स्त्री का नातेदार हो । 

स्तम (/>) अ वि-मूंह् की हुई वस्तु, जिस चीज पर 
मुह हो, मुद्राकित । 

खतर ()/७>) अ पु -भय, त्रास, डर, शका, सदेह, शुबहा। 

खतरनाक ((४०,७>) अ फा वि-भयानक, भयकर, होल- 
नाक, अनिष्टकर, नृकसानदेह। 

खतरनाकी (, ५४०)७०) अ फा स्त्री -भयानकता, हौलनाकी , 
अनिप्ट, हानि, नुकसान । 

खतल ((|७>) भ पु-मदता, सुस्ती, हलकापन, शी घ्रता, 
जटदी, आतुरता, उतावलापन, घबडाहट । 

खता (७७०)अ स्त्री -दोष, अपराध, पाप, गुनाह, त्रुटि, भूल। 

खता (७:७०) फा पु-चीन का एक प्रदेश, चीन। 

खता (७७) फा पु-किसी काम से रोकना, फल देना। 

छताकार (,४५४७>) अ फा वि-दोपषी, अपराधी, मुज्िम, 
पापी, पातकी, गुनाहगार । 

खताकारी (५४५००) अ फा स्त्री-दोप करना, दोषी 
होना, पाप करना, पाप कर्म । 

खतागर (,8॥०>) अ फा वि-दे खताकार'। 

जतागरी ( ५)१॥७०) अ फा स्त्री-दे खताकारी'। 
खतापोश ((»)२५७०) अ फा वि-पाप और अपराध देखते 
हुए उन पर पर्दा डालनेवाला। 

खतापोशी (, ०,»५७७) अ फा स्त्री-पाप और अपराध 
देखने हुए उन पर पर्दा डालना, उन्हें प्रकट न करना। 
छताफ (५७७५०) अ पु-देव, राक्षस, पिशाच । 


पताब, (०७७०) अ पु-खतीवी करना, भाषण देने का 
काम करना । 


१४३ 





खते एतिदाल 


खताबछ्ा (, /४८००७०>) अ फा वि -अपराघ क्षमा करने- 

वाला, पाप क्षमा करनेवाला, मोक्ष देनेवाला। 

खतावल्णी (,५+०००५०>) अ फा स्त्री-अपराध क्षमा 
करना, पाप क्षमा करना, मोक्ष देना । 

खताबोीं (,५+१०५००) अ फा वि-दोप और पापो का देखने- 
वाला, अर्थात्‌ ईइवर। 

खताबीनी (, ५४2“५०>)अ फा स्त्री -दोष और पाप देखना । 

खताया (५४५४००-)अ पु -ख़तीय ' का बहु , बहुत से अपराध, 
बहुत से पाप। 

खतावार ()|१५००) अ फा वि-अपराधी, सिद्धदोष, कूसूर- 
बार, पापी, गुनहगार। 

खताशिआर ()५*७>) अ वि-जिसका काम ही पाप 
करना हो, पाप करने में धृप्ट, पापप्रवण, पापाभ्यस्त । 

खतिल ((|>) अ वि-मूखं, वेबुकुफ, उतावला, आतुर, 
जल्दवाज । 

खतीअ- (<«»->) अ पु-धनुष चलानेवालो की अंगूठी 
जो वह अँगूठ में पहनते हे । 

खतीफ (४..७/००) अ पु-तैज चलनेवाला ऊंट, आटे और 
दूध की रूपसी | 

खतीब' («०४७०) अ स्त्री -भाषण देनेवाली स्त्री, वक्‍त्री। 

खतीब (५... ७) अ वि-खुत्व पढनेवाला, मस्जिद या 
निकाह में खुत्व पढनेवाला, भाषण देनेवाला, ववंता, 
धर्मोपदेश करनेवाला, वाइज, धर्मोपदेशक । 

खतीबानः (5००५/००) अ फा वि -खतीवो-जैसा, वाइज़ो-जैसा। 

खतोबी (, ५०४००) अ स्त्री -खुत्व पढने का काम या पेशा, 
भाषण देने का काम । 

खतीय- (५६४०) अ पु-पाप, अपराध, गुनाह । 

खतीर (,*४००) भ वि-बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत 

ज़ियादा, महान, श्रेप्ठ, भर्ज़ाम। 

ख़ते अज््क ((5))| ४>) अ १ु-जामे जमशेद की रेखाओ में 
से चौथी रेखा | 

खते अफूब (१०८४०) अ पु -मुआफीनामा, क्षमापत्र। 

खते अमान (०४ ४७>) अ पु-इस बात की तहीर कि 
अमुक व्यक्ति की रक्षा की जायेगी, स रक्षणपत्र । 

खते अमृद (००:००) अ १पु-वह खडी रेखा जो किसी पडी 
रेखा पर गिरकर ९० अश का कोण बनाये । 

ज़ते आजाड़ी (४४3 ७०) अ फा पु-किसी को बधनमुवत 
करने का लिखित प्रमाण, मुक्तिपत | 

खते इस्तिवा (9:५० ४) अ पु-भूमध्य रेखा, विषुवत्‌ रेखा, 
विपुव रेखा । 

जते एतिदाल ((|७-०| ४०) अ पु-दे ख़ते इस्तिवा'। 


रा गुलामी (५००४०) भ प्‌ू-इस वात का लिखित 
प्रमाण कि अमुक व्यक्ति, फर्लाँ व्यक्ति का सेव दास रहेगा, 
दासता-पत्र। है 
खते चलोपा (५६-८६- ४०) अ १-हाशिये पर जो इवारत 
तिरछी लकीरो में लिखी जाती है। 
खते जदी (_ ५७० (५०) अ पु -उपष्ण कटिबध की दक्षिणी रेखा, 
मकर-रेखा । 

खते जबीं (()८-०/००) अ फा पु-दे 'खते पेशानी । 
खते जली (»-(४>) अ पु-मोटी लकीर, मोटे कलम से 
लिखा हुआ लेख। 

खते जवाज़ (॥)> ४») अ पृ -पर्वानए राहदारी, पासपोर्ट, 
परिपारपत्र। 

खते तकदीर ()2४५४० ४०) अ पु-किस्मत का लिखा, 
भाग्यलेख, भाग्यरेवा | 

खते तहरीर (+2,5०४ ४०) अ वि-खत की लिखावट, 
“मुहतो के वाद कासिंद आज लाया है पयाम, फैसला 
किस्मत का ज़ाहिर है खते तहरीर से ।” 
खते तकक्‍्सीम (/#««० ००) भ पु-वह रेखा जो किसी भूमि 
आदि को दो भागों में वाँट दे, विभाग-रेखा । 
खते तर्ता (७०) ४) अ फा पु-पासियों का लेख जो 
बहुत टेढा-मेढा होता है । 

खते तस्दीक़ (,52०-००/७>) अ॒पु-भ्रमाणपत्र, सर्टीफिनेट । 
खते तस्लीम (४४० /०>) अ पु-सरल रेखा, सीधी छकीर। 
खते दोवनी (, //|+2० ५०) अ फा १ु-दफ्तर के मुशियो का 
लेख, जो बहुत घसीद होता है। 
खते नस्तालीक़ ((5:/००००० ४०) भ पु-वह लिपि जिसमें 
आधुनिक उर्दू की लीथो पुस्तक छपती है । 
खते निस्फृश्नहार ()३7..२.०० ७>)अ पु “वह कल्पित रेखा 
जिस पर आकर, सूरज दिन को दो वरावर भागो में बाँट 
देता है। 

खते पर्कार ()४,३ ४>) अ फा पु-वह गोल रेखा जो 
पर्कार से खीची जाती है। 

खते पेशानी (, »+४३:-) अ फा पु,-तकदीर का लिखा, 
ललाट-रेखा, भाग्य-रेसा । ५ 
खते बंदगी (, ८४०० ४-) अ फा पु-दे खते गुलामी । 
छते मंदल (५४-०५ ४०) अ पु-वह घेरा जो मत्र द्वारा खीचा 
जाता है और जिसमे रहने से एक विशेष समय तक कोई 
अनिष्ट नही होता, अथवा भूत-अ्त अपना प्रभाव नही 
डाल सकते । 

खते मुज़्ततर ()-००८०००४/>) भ पु-सक्षिप्त लिपि, सकेत- 
लिपि, शी प्रलिपि, श्ा्टहेड ! 
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ख़दग 





खते मृतवाज्ी (५) ५०) अ पु-वह रेखा जो दूसरी 


रेखा से बरावर अतर पर हो, समानातर रेखा। 

खते मुनूहनी (, ०5-०९ (४०) अ पु -टंढी छकीर, वक रेखा । 

खत्े मुमास ((+०५«०४७०) अ पु-रापात रेखा। 

कम (/4४०५००० ७>) भ पु-सीधी लकीर, सरल 

7। 

खते मुस्तदीर ()४०-८०-९ ४>) अ« पु-गोल रेखा। 

खते राह (४३४०) अ फा पु-दे खतेजवाज़। 

ख़ते शिकस्तः (५5४८... ७) भ फा पु-वह लिखावट जो 
बहुत टेढी-मेढी लिखी जाय । 

खते सर्तान (५०).० /०>) अ पु-उष्ण कटिवध की उत्तरीय 
रेखा, कर्क रेखा। 

खते हिलाली (, »/१० ४४०) भ पु-कमान की तरह आधी गोल 
रेखा, धन्वाकार रेखा, अधंवृत्ताकार रेखा, चद्राकार रेखा। 

खतो किताबत (८००७४ ॥;७०) अभ स्त्री-पत्रव्यवहार, 
चिट्ठियों का आदान-प्रदान । 

खत्तार ()०८००) अ वि-मुग्ध होनेवाछा, फरेफ्ता होने 
वाला । 

छत्फ (««>) अ पु-एक वार इस प्रकार चमकना कि 
आँखों में चकाचौध उत्पन्न कर दे। 

खत्फ (४००) अ पु -विजली का आँखो में चकाचौध उत्पन्न 
करना। 

खत्म (/-) अ वि-समाप्त, पूरा, मृत, मरा हुआ, सपूर्ण, 
मृकम्मल, (7 ) समाप्ति, खातिम । हि 

खत्म (६) अ पु-नाक में नकेल डालना, नाथ डालने 
के लिए नथने छेंदना। मिद 

खत्सी (५०४००) अ स्त्री-एक बीज जो दवा में काम 
आता है, दे 'ख़ित्मी'। 

खत्मी मआब (५.० , ५०८०) अ पु-हजरत मुहम्मद साहिब 
की उपाधि। 

सत्र (ल्‍-) अ पु-मुग्ध होना, फरेफ्ता होना। 

ख़त्ल ((|:>) फा पु-बछ्ख के निकट एक नगर, जहाँ के 
घोडे बहुत अच्छे होते हे । 

छत्ल ((०-) अ पु-मेडिये का शिकार के लिए छिपना, 
घोखा देना, छल करना। 

खत्लान (४०) फा पु-दे खत्ल', एक नयर। 

खत्ली (>>) फा वि-वह घोडा जो ख़त्छ'ं अथवा 
ख़त्लान' से आता है। 

खतव ञ एक डे, एक कृदम। 

ख़बग 7 पा पु-एक विशेष पेड जिसके वाण बनते 
है, छोटा बाण, नावक। 
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रा की लबी दरार या मार्ग, सुरग। 
ख़बअ- (<«»०) अ पु-छल, कपट, कूट, दगा, फरेब। 
खदम (/#5०) अ पु-खादिम' का बहु , सेवक लोग, नौकर- 
चाकर। 

खदर ()७--) अ पु-आहलस्य, सुस्ती; तंद्रा, गुनूनदगी । 
ख़दरी (, ५,७००) अ पु-एक पीड़ा जिससे किसी अग्र की 
हिंस जाती रहती हे । 

खदाज (८|७० ) अ पु-दे 'खिदाज', दो शु हें। 
खदाद (७५०) अ पु -गाल का दाग-। 
खदिर ()७>) अ वि-सुत्न, बेहिस, मद, सुस्त। 
खदीअ. (<«४७५--) भ पु -छल, कपट, मक, एक खाद्य जिसमे 
गोइत और जीरा होता है। 
सदीजः (45४७०) अ स्त्री-हजरत मुहम्मद साहिब की 
पहली पत्नी । 
स़दीज (६४००) अ वि-वह शिशु जो समय से पहले 
उत्पन्न हो, परतु सर्वागपूर्ण हो । 
खदीन (२५०) अ वि-मित्र, दोस्त, प्रेमपात्र, माशूक। 
ख़द्अ. (<“७०) अ पु -छल, कपट, ब्याज, मत्र। 
खदट्दारआा (6७० )अ वि-बहुत अधिक छली, बडा मककार, 
अधम, नीच, खोटा, कूट । 

खब॒ल ((|७०.) अ पु-पिंडलियो और भुजाओ का भरा 
हुआ होना। 

खद्दाः (५४७०) अ १पु-शका, सदेह, शक, भय, डर। 
जद्शात (५०८७०) अ' पु-ख़दश का बहु, शकाएँ, 
शुबहे, डर, भय । न 
खनस (४५) भ पु -वापस लौटना, प्रत्यागमन। 
खनाक (5०४०) अ पुं-एक रोग जिसमें रोगी को अपना 
गला घुटता हुआ लगता है, गला घोटने का स्थान । 
खजनाजिर (/>७४०-) भ पु-ख़जर' का बहु, छुरियाँ, 
भुजालियाँ । 

जनाज़ोर ()०)०.) अ पु-खिंजीर! का बहु, वहुत से 
सुअर, एक गले का रोग, कठमाला। 
खनाजीर (,५०-७०-) अ पु 'खिजीर' का बहु, जली हुई 
हंड्डियो की गधे । 

जनाफिस (०५०) अ पु-खुन्फसा' का बहु , गुबरीले । 
खनिक (5३) अ वि-जिसका गला घोटा गया हो। 
खनीक़ (5४४...) अ वि-दे खनिक'। 
खनोदः (४७७००) फा वि-उत्तम, उम्दा , रुचिकर, पसदीद । 
खनोफ (००००) अ पु-सफेद अलूसी। 
खबर (,.५-)फा पु-पात्र; भाजन, बर्तन, चपक, पियाला। 
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सनूस ((/५४>) अ- वि -छिपनेवाला । 

सनक (3४०) अ पु-आलहा धोदना, गला घोटकर मारना। 

खन्नास ((#००-) भ पु-राक्षस, देव, शैतान, पिशाच; 
अहकार, अभिमान, गुरूर। 

खपः (<५०-) फा. पु -गला घोटना। 

खफः (०४०) भ पु-गछा घोटना, गला घोटकर मारना; 
जिसको गला घोटकर मारा गया हो। 

खफ (...०>) फा पु-चकमक में जलाने का फूस, वह चीज़ 

जिसमें चकमक से आग्र रुगायी जाय । 

खफकान ((./०८०-) अ पु -दिल की धडकन का रोग, हृत्कप, 

इख्तिलाज, वहदात, घबराहट । 

खफकानी (५४००) अ वि-जिसे दिल धडकने का रोय 

हो, जिसके स्वभाव में घबराहट बहुत हो । 

खफगी (, #-) फा स्त्री -यला घोटने का भाव , अग्रसन्नता, 

वमनस्य, नाराज़ी | हे 

खफर (,*०)अ पु -लज्जा, लाज, शर्म , देखरेख, निगहबानी । 

खफश (, /«>) अ पु-दृष्टि की निर्वछता, जन्म से आँख 

का छोटा होना। 

खफा (५) अ पु-छिपाव, दुराव, पोशीदगी, (वि )क्रद्ध, 

रुष्ट, नाराज,--“गर मुझसे हो खफा तो उसे दीजिए 

निकाल-तुम कौन रखनेवाले हो मेरे मछाल के ।” 

खफाजः («>५--) अ पु-अरब का एक लूटेरा कबीछा। 

सफाया (:०८४-)ज पु-खफीय ' का बहु , छिपी हुई वातें। 

खफी (५६०) अ वि-शुप्त, छिपा हुआ, प्रकट, व्यवत, 

ज़ाहिर, बारीक, महीन । 

खफीक ((5£४») अ. पु-पानी 'बहने का शब्द, वायु 

चलने का शब्द | 

सफीफः (०४५००) अ स्त्री -एक दीवानी न्यायालय, जिसमें 

छोटे केस सरसरी सुने जाते हे, जिनकी अपील नही होती । 

सफीफ (४.६/०-) अ. वि -हलका, सबुक, थोड़ा, कम; 

लज्जित, शरमिदा, अधम, कमीना, एक बह, वृत्त । 

खफीफृत्तवअ ( (८/..०७०--) भ वि -दे. खफीफूल हरकात। 

खफीफूल हरकात (५०४,००|०-९५४००) भ वि.-छिछोरी 

हरकते करनेवाला, दुच्चा, तुच्छप्रकृति, छिछोरा ! 

खफीर (,४००) अ वि-मागे-अ्रद्शंक, रहनुमा, सुरक्षक, 

निगरहबान, नाता, पनाह देनेवाला, निक्ृष्ट, ज़लीरू। 

खप्क़ान (४०४००) अ पु-दे. खफक़ान', परतु उर्दू में 

ख़फकान' भी बोलते हूँ । 

खफ्चाक़ ((3२०-) तु पु-जगली तुकों की एक जाति । 

खफ्ज़ (००) अ पु-किसी को उसके पद से गिराना; 

होले-हौले चलना, ऐंद्वर्य, ऐश, आरामतलबी। 


हा 





ः («००-) भ विं-झुका हुआ, खमीदा 


विद्येष 
खफ़द (७००.) अ पु-तेज़ चलना, शीघ्ष गमन । 


खफ्फाफ (..«>) अ वि-जूता वनानेवाला, जूता बेचने- 


वाला, चमडे के मोज़े वनाने और वेचनेवाला | 
खफ़क ((3)+०>) अ वि-निहृष्ठ, अधम, बुरा, अपमानित, 
बेइज्जत, दु स्वभाव, बदखू। 


ख़बरब ((...०.) अ पु-चुबन का छाब्द, वोसे की 


आवाज़। 
ख़बज्न (++>) अ १-रेत, रेग, एक स्थान का नाम । 


सबब ((....>)अ पु-तदी का मौजे मारना, घोडे का कभी 


इस पाँव और कभी उस पाँव पर खडा होना । 


खबर ()>) अ स्त्री-सूचना, सवाद, इत्तिलाअ, सदेश, 
संदेसा, पैंगाम, समाचार, हाल, मुहम्मद साहब का 


प्रवचन, हदीस । 


खबरगीर ()55,०) अ फा वि-खबर लेनेवाला, पालन- 


पोषण करनेवाक्ा, रक्षक, देख-रेख करनेवाला। 

खबरगीरी (, »%४)००) अ फा स्त्री -पालन-योपण, रक्षा, 
देखनरेख। 

खबरदार ()|७,०) अ फा वि-सचेत, सतकें, वाखबर, 
सावधान , चेतावनी देने का शब्द, होशयार ! 

खबरदारी (, 2००) अफा स्त्री -सतकंता, होशयारी । 

खबरदिहद (४७००७ ») अ फा वि-सूचना देनेवाला, 
सूचक । 

खबररसों ((०))००) अ फा वि-सूचना पहुँचानेवाला, 
सूचना-वाहक, पत्र-वाहक । 

संबररसानी (,»५७)*०) अ फा स्त्री-सूचना पहुंचाना, 
खबर ले जाता, खबर लाना। 

खबसः (४४००) भ १-ख़बीस का बहु, खबीस छोग। 

खबस (८०») अ स्त्री-अपवित्रता, गंदगी, मलिनता, 
मेलापन। 

लखबा (७०) अ पु-छिपाना, छिपाव, गुप्ति, वर्षो, 
बारिश, धास, सब्ज । 

ऊबाइस (८४५००) भ पु-तापाकियाँ, अपवित्रताएं। 
खबाबा (८००) अ पु-ख़बा' का वहु , छिपाव, 'ख़िवा' 
का बहु , खेमे, रावटियाँ। 

खबार (१००) अ पु-सुछाइम और भुरभुरी मट्टी, अथवा 


भूमि। 
खबाल (००) भ पु -विनाश्ष, तबाही, कुमार्गता, ग्रुम- 
राष्री, हत्या, हठाकी, श्राति, थकान, घातक विप। 
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खसप्तान ) अ पु-सिपाहियो के पहनने का एक 
ट। 


छमी 


खबासत (८-४५०८..) थ॒ स्‍त्री -दुष्टता, नीचता, कमीनग्री, 
हृदय की अपवित्रता, अत मलिनता। 
ख़बी (५) अ वि-गुप्त, पोशीदा, अतर्धाव, गाइव। 
ख़बीर (+४-०-) भ वि-जानकार, आगाह, जिसे ज्ञात हो, 
ईश्वर का एक नाम। 
खबीस (८-७) भ वि-अत कुटिल, शरीर, अत मलिन, 
बदवातिन, बहुत वडा पापी, बहुत वडा घू्त, भूत-प्रेत । 
खबीस (/«#->) अ वि-विनोदप्रिय, जरीफ, मश्चोलिया, 
हँसमुख, ज़िदादिल। 
खबीस ((,०४>) भ पु-धी कौर सजूर से वना हुआ एक 
भोजन। 
खबीस तीनत (००५७ ८०५०) अ वि दे -खबीस बातिन | 
खबीस बातिन (,)०५ ४-०) भ वि-जिसका मन बहुत 
ही पापी हो, जो बहुत वडा धूर्त हो, अतमंल । 
खबीसुल बातिन ((+०५००| ८-->) भ वि-दे 'ख़बीस 
वबातिन। 
खब्ज' (८८०००) फा पु-इमली, एक खट्टा फल । 
खब्य ()-) भ पु-रोटी पकाना। 
ख़ब्त (४) अ पु-बुद्धि में पायछपन की मिलावट, बुढ्धि- 
विकार, पाग्रलपन । 
ख़ब्ती (५४००) अज वि-विकृतबुद्धि, पायलछ, मिराकी, 
विक्ृतमस्तिष्क, दूषितबुद्धि । 
सब्तुल्ल हवास ((//१००/००००) भ वि-दे खन्ती। 
ख़ब्न (१-०) पु-पुर्ते या अगरखे आदि का दामन लपैटना 
या सीना ताकि वह छोठा हो जाय, छद शास्त्र के अनु्तार 
किसी 'गण' का दूसरा अक्षर जो हू हो, उसे गिरा देना, 
जैसे--'फाइलातुन' से 'फइलातुन्‌' वनाना। 
खब्वात (+००) अ वि “रोटी पकानेवाला, नानवाई। 
सब्दाज्ी (५9००) अभ स्वत्री-रोटी पकाने का काम, 
लानवाईपन । 
खस्त (/>) फा पु-वक्तता, टेढापन, झुकाव, खमी, (वि) 
वक्त, टठा, खमीद' । 
सम [मम] (#>) अ पु-मास का सड जाना, घर या 
कुएँ का अपवित्र हो जाना। 
खमज़दः (४५)७>) फा विन्‍च्भागा हुमा। कि 
खम दर सम ( हल 30 (>) फावि -यैचीदा, जिसम बहुत से 
पेच हो, जो बहुत उलझा हो। > 
खमवार (५००) फा वि-शुका हुआ, खमीदा, वर्क, टंठा। 
समदीदः (४5४७/-) फा वि-दे ख़मदार' ॥ 
खमन (,)०>) अ पु-अपवित्रता, मलिनता, गदयी। 
खमी (, ५>) फा स्त्री -वत्रता, कुटिल्ता, टेढापन/ शुकाव | 











समीत 





न (४७५४-००) फा वि-श्लुका हुआ, ख़मदार, वक्त, 
टेढा। 

प्रमोद कद (७७४७४००-) फा अ वि-जिसका शरीर झुक 
गया हो, विनतकाय, वक्रकाय, बहुत बूढा। 
खमीदःकमर ()+र्ड ४७४००) फा वि-जिसकी कमर झुक 
गयी हो, वक्रकटि , बहुत वूढा,---“कमर खमीदा नही बेवजह 
जईफी में-जमीन ढूंढ रहा हूँ मजार के काविल ।” 
खमीद कामत (८ ४०७००) फा अ वि-दे खमीद 
कद | 

खमीद'सर (,०४७४-००-) फा वि-जिसका सर श्ुका हो, 
सर झुकाये, नतमस्तक, लज्जित, न्नरीडित, शमिदा। 
प्रमीर. (5,४००) फा पु-चाटनेवाली मीठी और स्वादिप्ठ 
दवा; पीने का सुगधित तवाकू। 

खमीर (,६-००-) अ पु -ओपधियों में पानी डालकर सडाया 
हुआ अरक, आटे में सोडा और नमक डालकर बनाया 
हुआ खट्टा आठा जिससे खमीरी रोटी बनती है। 
खमीरमाय. (<०५०,६००-) अ फा पु-वह वस्तु जो किसी 
वस्तु की बढोतरी का कारण हो । 
सम्तोरी (५)४०>)अ वि-खमीर से वनी हुईं चीज, विशेषत 
रोटी, समीर मिली हुई वस्तु, खमीर से सम्बन्धित 
ख़मील ((|#*+) अ पु-हलका भोजन, घटा, वादलो का 
झुड, पैवद छगे हुए कपडे | 

जमीत ((/&#«>) भ पु-वृहस्पतिवार, जुम्‌अरात, पॉँच 
अगोवाली सेना । 

फमीस ((॥०४००) अ वि-पतले पेट और कमरवाछा, 
कृपोदर । 

छमृश ((£,«>) अ पु-पिस्सू, डाँस, मशक, मच्छर । 
एम्पोचम (३७%) फा पु-सुदर स्त्रियों के चलते समय 
ये; हाव-भाव। 

एम्त (७) अ पु-पीछू की एक जाति जिसमे छोटे-छोटे 
फर होते है । 

प्रम्भान (५०) अ पु-कमज़ोर भाला; तुच्छ व्यवित। 
एस्मार ()..) जे वि-शराव बनानेवारछा, घर बेचने- 
घचाज़ा । 


पम्मारणान («>)००-) अ फा पु-मदिराल्य, शराब- 
पाना । 


पम्मूद (७.००) ज॑ पु-बह स्पान जहाँ आग सुरक्षित 
स्ण्े हो। 

प्याज: (४५००) फा. पु>जेंगडाई, उत्तीजा, परिणाम, 
जेभाई, जुना, भूगतमान, करनी दा पर । 


१४७ हि 


खमीत (७४००) अ वि-विना छिलके के भुनी हुई वस्तु 


ख़य्पात 


खम्‌याज्ःफश (,_#5४,५००) फा वि-अँगडाई लछेनेवाला; 

जेमाई लेनेवाला, भुगतमान भुगतनेवाला, परिणामभोगी । 

खमयाज्ञ कछ्ी (, ८४४४)५/०) फा स्त्री -अँगडाई छेना; 
जँभाई लेना, भुगतमान भुगतना, करनी का फल भोगना। 

खमयाजए खुश्क (.४> ४). />) फा पु-एसी इच्छा 
जो कभी पूरी न हो सके । 

खम्र' (४)७>) थे पु-'खमीर ' का लघु , दे खमीर '। 

खम्र (+>) अ पु-खमीर करना, मदिरा, शराब। 

खस्ल ((|>)अ पु-कपडे के तार, (वि ) खालिस, वेमेल । 

खस्सः (<...>) अ पु-पाँच वस्तुओ का समाहार, उद्द 
नज़्म का एक प्रकार जिसमे पाँच मिल्ने हर बद मे होते हे; 
गज़ल के दो मिश्नो पर तीन मिस्रे बवटाकर उसे भी ख़म्स 
किया जाता है। 

खम्सए मुतहैधिर (3)#८७५० <०++) अ पु-सूर्य ओर 
चद्रमा को छोडकर वाकी पाँच ग्रह, जिनकी चाल उलटी- 
सीधी होती है। 

खम्सए सुस्तशर्क:ः (43,45....« ८...) अ पु-ईरानी 
साल में हर मास तीस दिन का होता है, परतु 'इस्फदार' 
को ३५ दिन का कर देते है । यह पाँच दिन खम्सएमुस्तग्क 
कहलाते हें । 

खयफ (५०४०) अभ पु-एक आँख काली और एक 
नीली होना। 

खयाल (६०) अ प्‌-विचार, ध्यान, कल्पना, त्॑युलल, 
तवज्जुह, प्रवृत्ति, भावना, जज्व , मति, राय , स्मृति, याद , 
सन्ञा, होग, सलग्नता, इत्‌हियाक, दुर्भावना, बदगुमानी; 
अम, वहम, जनुमान, अदाज , एक कविता । 

ख़थालआराई (, ५], ५७७) अ फा स्त्री-परवाज़े फिक, 
कल्पनाएँ, कविता के लिए मज्मून की तलाश | 

खयानवंदी (५५०० ७०) जञ॒ फा स्त्री -अनेक कल्पनाएँ 
करना, एक विद्येप कविता (सयारू) की रचना करना । 

खयालात (५४५८०) भ प्‌ -खयारू का बहु , सयालो का 
ताना, विचारधारा | 

खयाली (>> ५६०) अ वि-कात्पनिझ, फर्जी, कपोल- 
करिपत, मनगटत, खयाल से सम्बन्धित । 

खयाडे फास (#+ (|५७) अ फा पु-असगत और मिथ्या 
विचार, गरत उयाल, अ्म, वहम ॥ 

| पयाके फासिद (०००५ (७०) भ पु-दें 'एयाछे खाम' । 

) पछयाले बातित (७० (प>) | पु-दे सखादे सास । 

| प्रयाज्ञोम ( /#ल>) ये प्‌ृ-सँमृर्मा पा गर , नयते। 

| एछयू (१६७) फा पु-पक, मस्खार, दे सिय , दा था है ॥ 


् 


। खम्पात (७५४--) जे वि-डर्डी, पषाडा गीमेशला, सूचि्र 


खब्याते अज्ञल 





._ वस्त्र पहनानेवाला, अर्थात्‌ ईबवर। 


छय्पाव (.७>) अ वि-निराश, नाउम्मीद, वचित, 


महरूम, अभागा, वदकिस्मत्त। 


खप्पाम (/५४-)अ वि-खटिया बनानेवाला, खेमे सीनेवाला, 
फारसी का प्रसिद्ध मधुवादी कवि, जो नैशापुर नगर 
का निवासी था, मधु की प्रतीकवादी पद्धति में उसकी 


काव्याभिव्यजना सर्वोत्तम हुई है। 


छरः (४)>) फा स्त्री -तेल निकले हुए वीजो की खली , मिट्टी 


और धूल का ढेर। 

खरः (5)>) भ प्‌ -गधा, छोटा, रूघु। 

खर (+>) फा पृ -गधा, गर्भ, रासभ, शराव की गाद, दे 
ख़रचोब, (वि ) विशाल, महान्‌ । 

खर(रं) (/>) अ प्‌ -ऊपर से नीचे को पाँव फिसलना । 

खरक (_4/>) फा प्‌ू-दे खरचोब'। 

छखरक (.59/>) भ पु-लज्जित होना, मू्खता, हिमाकत । 

खरकुस (»«४,>) फा वि-मूखे, बुद्ध, वेवकूफ । 

घरखेज़ (,४०)०>) फा प्‌ -चीनी तुकिस्तान का एक प्रदेश । 

लरगह (८४,>) फा पु-खिरगाह' का लघु , दे खरगाह। 

खरगहेमह (*-«*४,>) फा पु-क्क राशि, बुर्जे सर्तान, 
चद्रमडल, चाँद में पडनेवाला घेरा, हाल । 

सरगाह (४४/>) फा १-बडा खेमा, बडी रावटी, दे 'खिर- 
गाह', दोनो शुद्ध हे । 

खरगोश (, /७४)>) फा प्‌ -शश, शशक, खरहा । 

खरचग (...:>)>) फा पु-केकडा, कर्कट, सर्तान, कर्क- 
राशि, बुर्जे सर्तानि। 

खरचोब (०३३००) फा प्‌ -वह छोटी छूकडी जो सितार या 
रबाब की तूबी पर होती है और जिसमे तार जठते हे। 

जरजः (5))०>) फा प्‌ -मोटदा और हरूम्वा लिंग। 

खरणज्ः (53४०) अ प्‌ -पीठ की हड्डी की गुरिया, मोह । 

लरज़ (3))>) अ पु-खरज्ञ ' का वहु, पीठ की हड्डी के 
भोहरे, रीढ की गुरियाँ। 

खरजन (..)))>) फा प्‌ -चाबुक, कोडा, कशा । 

खरदलऊ' (८9)०) अ पु-दे 'खदल!। 

खरदल ((|9/>) भ पु-दे खर्देल। 

खरदिल ((|७)>) फा वि-डरपोक, भीरु, वुज्भदिल | 

खरविली (, »/9/>) फा स्त्री -भीरुता, डरपोकपन, वुजदिली। 

खरनफ्स (_#४४)>) फा ज॑ वि-वहुत अधिक कामशनित- 
वाला, बहुत बडे लिगवाला। 

खरपाघः (८६३००) फा पु -गवे का वच्चा, खर-शावक | 
बरपुश्तः (००७२)०) फा १पु-बहुत वडा पुश्ता । 
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खय्याते अज्ञल (| ७५०) अ वि-परलोक में आत्मा को 









खरफ (०2)>) भ प्‌ -बुद्धि का विनाश, अक्छ की तबाही । 

खरबदः (४०००,-) फा प्‌ -गधे का मालिक, गयेवाला | 

खरबत (४०)>) फा पु -बडी वतख, राजहस, मूर्ख, घामड। 

खरबुज़ः (४०)>) फा पु -एक प्रसिद्ध फल, खरबूजा'। 

ख़रमगस (,_»४<»)>) फा पु-एक बडी मक्खी, जो घाव 
पर बंठती है तो उसमे कीडे पड जाते हे । 

खरमस्ती (५०-००) फा स्क्री-ऐसी मस्ती जिसमे प्रुरुष 
बिलकुल गया बन जाय और बेहूदा और अश्लील हर॒ुकते 
करने लगे, पिशाचोन्माद । 

खरमोहरः (४)६०५०) फा पु -छोटा धोधा जो तालावो में 
होता है। 

खरमोहरए कोचक (५७१४ 5,6»)>) फा पु-कौडी, 
कपदिका, वराटिका | 

खरमोहरए जर्द (०,;£,८०००-) फा प्‌ -दे खरमोहरए कोचक। 
खरमोहरए सफेद (७४० 8,0०७) फा पु-शख, दर, 
कबु; सल। 
खरवार ()|99>) फा पु -एक गधे का बोझ, किसी वस्तु का 
गधे के वराबर ऊँचा ढेर। 

खरसंग (...£४....७) फा पु-बडा पत्थर, शिला | 

खसरस ((+»>) अ पृ -गूँगा होता, मूक होना । 

ख़रस (,/>) अ॒ पु-भूखा होना। 

खरह (४+०) अ पु -कुक्कुट, मुर्गा, मुर्गे के आकार की सुराही | 
खरा' (६)>) अ १-आलस्य, सुस्ती, मदता, सस्तापन, 
डालियो का दूटकर ग्रिरना। 

खराइद (५४|४>) अ स्त्री -खरीद ' का वहु , कुंवारी स्त्रियां, 
अनबिये मोती, छज्जावती महिलाएँ। 

खराइफ (५..४|,>) अ पु-ख़रीफ ' का बहु, खजूर के वे 
पेड जिनके खजूर तोड लिये गये हो। . - 

खराज (८३०) अ॒ पु-लगान, भूमिकर, वह रक़म जो 
अथीन राज बडे राज को देता है, चौथ । 

खराजगुज़ार (॥/४८|)>) अ फा वि-खराज देनेवाला, 
अधीन राज अथवा राजा । 

खरात (०|)>) अ पु -छकडी पर रदा करना, ऊकडी खरादना, 
दे खराद'। 

खरातीन (()&०४)>) फा पु-केचुआ, भूलता, महीलता, 
किचुलक, भूनाग। 

खरातीम (/#9>) भ॑ पु -खुरतूम' का बहु , हाथी की सूढें, . 
राष्ट्र अथवा जाति के महान्‌ व्यक्ति । 

खराद (०)०) फा पु-छकडी खटादने की क्रिया; लकड़ी 

खरादने का मत्र, शुद्ध द्ब्द ख़रात' है, परन्तु उर्दू और 

फार्सी में खराद' ही है। 


खराब: 





रा (5|,>) फा पु-निर्जज और अन्न - जलू - रहित 
स्थान, खँडहर, वीरान, शत्रु शासक का देश। 
ख़राबः आबाद (०५०|)७) फा पु -ससार, जगत्‌, दुनिया । 
खराब (.+>) भ वि-विगडा हुआ, विक्ंत , दूषित, नाकिस , 
अपवित्र, नापाक, निकृष्ट, बुरा, नीच, कमीना, धुत, 
बदमआश, विध्वस्त, वरबाद, निर्जन, वीरान, उन्मत्त, 
मतवाला, कदाचारी, बदचलन। 

सरावहाल ((५--)>) अ वि-जिसकी आर्थिक दणा 
ख़राब हो, दुर्देशाग्रस्त, जिसकी दशा विगडी हुई हो, पतले 
हालवाला। 

ज़राबात (.>०||>)फा प्‌ -मधुशाला, भदिरालय, शराब- 
खान , कंतवालय, अक्षवार, जुआघर । 
खराबातो (, /()>) फा वि -हर समय नभे मे मस्त रहने- 
वाला, जुआ सेलने का धर्ता। 

खराबी (०३०) अ स्त्री-विकार, दोष, नक्स, अनिष्ट, 
हानि, जरर, निक्ृषष्ठता, जिह्ती, उन्माद, मस्ती, निर्जेनता, 
वीरानपन, विध्वस, वरवादी | 

खराश ((_/4)०) फा स्त्री -उचटता हुआ घाव, छीलन, रगठ। 
खराशीदः (४७४३०) फा वि-खरोच लगा हुआ | 
खरास (( +/३०) फा १्‌-बल आदि से चलनवाली चवकी, 
तेल का कोल्हू । 

खरीफ (४.०४४०) अ वि-बहुत बूढा, सठियाया हुआ । 
खसरिब (.>)>) अ वि-निर्जन, वी रान, खराबशुदा, ध्वस्त । 
खरीक (5२४>) अ वि-जिसका पर्दा फट गया हो, जिसकी 
बुराइयाँ प्रकट हो गयी हो। 

खरीज (&४:>)ण पू -एक खेल जो अरब मे खेला जाता है। 
खरीत, («०/४०) अ प्‌ -बला, झोला, लिफाफा, सरकारी 
आदेशपत्र का लिफाफा। 

खरोद. (४७५)०) फा वि-मोर लिया हुआ, क्रीत । 
खरीद, (४७०)७) अ स्त्री -कुमारो, दोशीज , लज्जावतो 
स्त्री (पु) अनविधा मोती । 

खरीद (७:,>) फा स्त्री -मोल छेने का भाव, खरीदारी । 
खरीदार ()७2)०) फा वि-भोल डेनेवाला, ग्राहक । 
खरीदारी (,५|७२)>) फा स्त्री -मोल लेने का काम, खरीद। 
ख़रोदो फरोख्त (७०))५ 3 ७४)०) फा स्‍त्री -मोलू लेना 
और बेचना, क्य-विक्रय । 

ख़रोफ (५.४)>) अ स्त्री-फसली साल की दो ऋतुओ मे 
से एक, कात्तिक की फसल। 

खरूफ (८5))>) अ प्‌ -घोडे, भेड-बकरी अथवा खरगोश 
का बच्चा । 

खर्क (5)>) ज॑ पु-फटना, दुकठे होना। 


१४९ 





खला[ल्ल] 

खक भादत (०५८ ,३)०) भ प्‌ -श्राकृतिक कार्य के विरुद्ध 
कार्य, चमत्कार मोजिज । 

खत्रों इल्तियास (##० 9८39०) अं पु -फटना और मिलना, 
अलम-अलग होकर एक हो जाना, तलवार की कंटन भर 
जाना, घाव भर जाना। 

खर्च (6,>) फा पु-व्यय, सर्फ , उपभोग, इस्ते मार । 

ख़्ज (८)5) भ १-बाहर निकलना, व्यय, खचे | 

खर्ज (),>) अ प्‌ -चमडे का मोज़ा सीना, जूता सीना । 

खर्त (०)>) अ पु-लकडी पर रदा करना, हर कटी और 
छिली चीज़ को चिकना करनता। 

खर्देल. (</७,>) अ प्‌ -राई का एक कंण। 

खर्देल ((|७,>) अ स्त्री-राई। 

ऊफ (.०,>) अ पु-फल बीनना, मेवा चुनता। 

खर्बक (३29०) भ स्त्री -कुटकी, एक दवा। 

खर्म (/०)अ प्‌ -नथना छेदता , काटकर कम करना, किसी 
गण' का पहला अक्षर गिराना, जैसे-फऊलुन्‌' से अछुन 
करके फअलुन्‌” बनाना। 

खर्मन (००) फा पु -बिता दॉयें चलाया हुआ खलियान। 

स्र्या' (८४:०७) अ पु-शश-शावक, खरगोश का वच्चा। 

खर्राज्ञ (5)|५०) अ पु -जोर की आवाज़ करके बहनेवाला 
पात्ती 

खर्राज्ष (.|)>) भ वि-चमडा सीनेवाला, जूता सीनवाला, 
मोची । 

खर्रात (७],>) भ्र वि-खराद का काम करनेवाला, बढई | 

खर्राती (५०५०) अ स्त्री -खराद का काम । 

ज़र्राद (ज)०>) फा वि-ख़राद का काम करनेवाला, ऊकडी 
पर रदा फेरनेवाला। 

खर्रादी ((+४)>) फा स्त्री-खराद का काम, रदे का 
काम । 

खर्रात ((//9>) अ वि -कुम्हार, कुंभकार। 

खर्रास (,०)>) भ वि-कत करनेवाला, कूतनेवाला, 
तख्मीन करनेवाला, झूठा, मिथ्यावादी। 

खर्श ((/,०) अ प्‌ -छीलना, बच्चो के लिए रोटी कमाना, 
कमाई करना। 

खर्स ((»)>) अ पु -घडा, कुभ, मटका। 

खर्स (,»)>) अ प्‌ -खडी फसछ का कृत करना, झूठ 
बोलना । 

खलज (७»५->) अ पु-दे खदग'। 

खल («>) फा प-नोकदार सीख, हर चुभनेंवाली 
वस्तु, लम्बी लकडी जिससे नाव चलाते है, पतवार। 

खल[ल्‍्ल] (०) भ पु -सिर्का, एक प्रसिद्ध सटास। 





जलका 


खलक (3) अ. प्‌ -कपडो _> पुराना होना, पुराना 
वस्त्र, पुराना लिबास। 

खलक़ान (,.० ०) अ प्‌ -पुराना लिवास, पुराना वस्त्र। 

खलज (&->) भ प्‌ -काम की थकन से जोडो का दे, 
आँख या किसी अन्य अग का फडकना। 

खलजान (,|5०-०)अ पृ -दे खल्जान', शुद्ध यही है, परन्तु 
उर्दू में ख़लजान' ही बोलते है । 

खलूद (५०७) अ प्‌ -हृदय, सन, दिल, आत्मा, रूह । 

खलफ (५.६०) भ॒ पु -सुपुत्र, अच्छा लडका, सपृत, (वि ) 
पीछे आनेवाला। 

खलफ्रंशीद (७-०))..७८०) भ प्‌ -सपूत, अच्छा और 
नेक लडका । 

सलफ्स्सिदुक़ ((१५-००/.४७-) अ पु-दे दो खलफ्रंशीद'। 

खलल (|) अ १-विष्न, बाधा, अडचन, हस्तक्षेप, 
दस्लअदाज़ी, विकार, खराबी । 

छझललअदाज़ (॥|७४| |४>) अ फा वि-गडबडी और बाधा 
डालनेवाला, विष्नकर, हस्तक्षेप करनेवाला। 

सललभवाजी ( ५)|०४||/>) भ फा स्त्री -गडबड करना, 
बाघा डालता, हस्तक्षेप करना। 

खलल दिमाग (६-० (|) अ १-दिमाग की सराबी, 
वृद्धिदोष, पागलपन । 

खला (४) अ पु-अतरिक्ष, फिज्ञाए आस्मानी, रिक्त 
होना, खाली होना, अकेला होना, एकाकी होना, एकान्त 
में किसी के साथ आना। 

ख़लाजत (..०१>) अ स्त्री -माता-पिता की आज्ञा न मानना , 
वे सामान और परीश्षान होना, पापकर्म और दुराचार। 

खलाइक़ (५5४०) अ स्त्री-सल्ीक ' का वहु , जनता,“जन- 
साधारण, अवाम। 

खलाइफ (४४०) अ प्‌ -खलीफ ” का बहु प्रतिनिधि 
लोग, जानशीन लोग | 

ख़लाक (($४>) अ प्‌ -किसी व्यवित में सदगुणो की बहुतात । 
खलाकत (०-७)०) अ स्त्री -पुराना होना, जीणेता । 
खलाब (४!>) अ पु दे-खलाबत' । 

खलाबव (५४०) अ स्त्री-क्रीचउ-पानी मिली हुई मिद्टी। 
खलाबत (०-०४) अ स्त्री-किसी को बातों से मुग्व कर 
लेना । 

खलामला (2१०) भ प्‌ -गहरा मेछजोल, गहरा प्रेम- 
व्यवहार । ज 
खलाश (“>) फा प्‌ -कूडा-करकट | 

खलाश (,#%) फा पु -कोछाहछ, झोर-गुरू। 

छलाओाँ (,|०५०)फा प्‌ -ख़लाझ का वहु , कूडा-करकट, 
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खलएबदन 


इसका अथे लिया जाता है, ईर्ष्याल्‌ और विरोधी लोग । 
खरूस (, ००) अ १-मुक्ति, छुटकारा, रिहाई, (वि) 
मुद्त, रिहा, छुटकारा पाया हुआ, खित। 
खलासी (,००४>) तु स्त्री -मुक्ति, छूटकारा, रिहाई। 
खलिक (($०) अ पु -पुराना कपडा। 
खलिफ (०.४०) अ स्त्री -गाभिन ऊँटनियाँ । 
खलिश (, 8०) फा स्त्री -चुभन, चुने का भाव, दर्द की 
टीस, चिन्ता, फिक्र, उल्तझन। 
खलीभ ((४->) भ प्‌ -जुआरी भर द्विकारी जिनका दाँव 
खाली जाय, अवज्ञाकारी और परेशान व्यक्ति, भेडिया, 
बृक। 
खलीउल इजार ()|)- ८४०) भ वि-जिसकी धायडोर 
टूट गयी हो, स्वच्छद, वे लगाम। 
खलीक (««६-) अ प्‌ -जन साधारण, जनता, ससार में 
उत्पन्न हर वस्तु, स्वभाव, प्रकृति, तवीमत। 
खलोक (5४०) अ वि -सुशील, सुप्ठु, सिलनसार, मुरब्यत- 
बाला। 
खलीज (८४०) अ स्त्री -नदी भादि की झाखा, खाडी, 
कुक्षि, समुद्र-कुषि। 
खलीत (४६) अ वि-किसी सपत्ति के भागीदार, पति, 
शौहर, चचा का लडका, चचाजाद भाई। 
खलीफ (<०»>) भ पू-प्रतिनिधि, नाइव, नुमाइद , 
किसी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर काम करनेवाला, 
हजरत मुहम्मद साहिब के वाद उनका जानशीन | 
खलोफ (५.६) अ पु-पीछे आनेवाला, दो पहाडो के 
बीच का मार्ग । 
खसलीफतुल मुस्लिमीन ((३४००*“ै००#) थे १८ 
महम्मद साहिब के खलीकाओ की उपाधि, मुसलमान 
शासको की उपाधि । हि 
खलीय (०».>)अ वि-वह स्त्री जिसे तछाक दे दी गयी हो, 
विवाह-विच्छिन्ना, वह ऊँट जिसे छोड दिया गया हो। 
खलील (, ४४०) अ वि-मित्र, सखा, दोल्त। 
खलीलल्लाह (०४७ ००) भ प्‌ -अंवेवर को मित्र, हत 
इब्नाहीम' की उपाधि। 
खलीस (,;०६/४७) अ वि-मिश्चित, मिला हुआ | 
खलूक ((9५०) अ पु-सुगव, खुशबू, एक प्रकार री 
सुगधित मिश्रण । 
खलअ ((&-)अ प्‌ -किसी अग का अपने स्थान से विचलित 
हो जाना, पहने हुए वस्त उतारजा, स्थान से हँंटना। 
किसी को खिलूअत देना । 
खलूएबदन ((५०८४०) व पु-दे खलएरूह । 





पल्‌एल्ह 
रा (८) ८>) अ पु -अपने प्राणों को किसी दूसरे 
के शरीर मे डालना, प्राण का शरीर से निकाल देना | 
खल्क (($/>) अ प्‌ -सुष्टि करना, उत्पत्ति करना, उत्तत्ति, 
पैदाइण, उत्पन्न, पंदाशुद , जनता, अवाम। 
खल्कललाह («|5-) अ स्त्री -इश्वर की मझूडूक, प्राणी- 
वर्ग, जानदार, मानवजाति, जन साधारण। 
खल्खाल (, |७०००) अ स्त्री -नृपुर, अदुक, पाजेब। 
खल्जान (( ८०००) अ प्‌ -झगडा, वर्खेंडा, खटखट, चिन्ता, 
फिक्र, दुविधा, हविवा, तज़ब्जुब । 
खल्त (७-०) अ प्‌ -मिलाना, मिश्रित करना, मिश्रण । 
खलतमल्त (/-/०००-०) तु प्‌ -मिला-जुला, मिश्चित, 
गहुमडु, एक में मिलता हुआ, प्रेम-व्यवहार, सिल्तमिल्त। 
खल्ते मवृहस (०००-+ ०) अ प्‌ -किसी एक प्रसंग के 
बीच दूसरा प्रसग छेड देना, एक काम के बीच दूसरा 
काम उपस्थित कर देना। 
खल्फ (४..>) अ प्‌ -कपूत, बुरा छडका, कुपुत्र, पीछा। 
खल्फिशार (५००००) फा प्‌ -गडबड, सलवली, अश्ञात्ति, 
आपाधापी, अपनी-अपनी पडना, घबराहट । 
खरलाक (9०) अ वि-बहुत अधिक उत्पन्न करनेवाला, 
सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, ईश्वर । 
खललज (८ >) अ प्‌ -तुर्की का एक नगर। 
खल्वत (५-१४०) अ स्त्री -जहाँ कोई दूसरा न हो, एकान्त, 
तनृहाई, स्त्री-पुरुष का एकान्तवास। 
खल्वतकद (४५४५०)०) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ कोई 
दूसरा न हो। 
खल्वतलान' (००.>..३०) अ फा पृ -दे खल्वतकद '। 
खल्वतगाह (४#..)०) अ फा स्त्री-दे खल्वतकद | 
खल्वतगुज्ी ((५2)४०५४०) अ फा वि-सबसे अलग रहकर 
एकात में वास करनेवाला, एकान्तवासी | 
खल्वत्‌गुज्ञीती ( ५५८)४ ५०.५०) अ फा स्‍त्री -सबसे जलूग 
रहकर एकान्त से रहना । 
खल्वतदोस्त (७३७ ०५९०) अ॒ फा वि-अकेला जीवन 
व्यतीत करने में आनन्द प्राप्त करनेवाला, एकातप्रिय। 
जल्वतनक्षी (()६४०००)८-) अ फा वि-दे 'ख़ल्वतगुजी'। 
खल्वतनशीनी (, .४.2०४०००%०) अ फा स्त्री-दे 'खल्वत्त- 
गुजीती' । 
खल्वतपसंद (५०...३ ५१०) भ फा वि-दे 'खल्वत 
दोस्त' । 
खल्वतपसदी (, ,५०..५ ०.५०) अफा स्त्री -अकेला जीवन 
व्यतीत करने भें आनन्द लेना। 
छत्वतसरा (|)... ००)०) अ फा स्त्री.-दे खल्वतकद | 





खबीद 


खल्वतियाँ ((५४५--)अ फा प्‌ -सल्वती' का वहु , एकान्त 
में वास करनेवाले, किसी एकातवासी के पास आने- 
जानेवाले। 

खल्वती (, /,००>) अ वि-एकात जीवन व्यतीत करने- 
वाला, किसी एकात निवासी के पास आने-जानेवाला। 

खल्वते सहोह्‌ (6#०:०५ ०८) अ स्त्री -निकाह के बाद 
पुरुष और स्त्री का सभोगार्थ एकात मे रात काटना जहाँ 
कोई दूसरा प्राणी न हो । 

ख़बर (,-) अ प्‌ -आलस्य, सुस्ती, समाचार । 

खबनंक (3०)+>) अ प्‌ -वह अद्भुत भवन जो नो'मान 
बिन मुजिर ने बह्लामगोर के लिए बनवाया था। 

खबर (,|+>) अ १पु-खाइल' का बहु , ईश्वर के दिये हुए 
नौकर-चाकर और धन-सपत्ति आदि। 

खवाकीन (()४४५>) अ पु-खाकान' का बहु, सम्राट 
लोग । 

खवातिफ (५०|,>) अ प-खातिफ ' का बहु , उचक ले 
जानेवाले, उड़ा के जानेवाले, आपत्तियाँ, मुसीबते, सदभे। 

खवातिम (/|,>) अ पु-खातिम ' का वहु, खातिमे। 

खवातिर (,७|)>) अ पु -खातिर' का बहु , हृदय में आने- 
वाले विचार। 

खवबातीन (,.६०|)>) अ स्त्री -ख़ातून' का बहु, महिलाएं, 
बडे लोगो की स्त्रियाँ। है 

खबातीम (/#79>) अ पु-खातम' का बहु, अँगूठियाँ, 
मुहर करनेवाली अँगूठियाँ । 

खवबानीन (.)»/)>) अ पु-खान' का बहु, खान' की 
उपाधि रखनेवाले लोग, वडे-वडे सरदार । 

खबाफी (, /+>) अ प्‌ -खाफिय ' का वहु , पेड के तने के 
पासवाली शाखाएँ, पक्षी के नीचेवाले पर । 

खवारिक ((3)|$>) अ प्‌ -खारिक ' का वहु, वह आचार- 
व्यवहार जो दूसरे व्यक्तियों के लिए आश्चर्यजनक हो। 

खबारिज (८)|9>) अ १-ख़ारिजी' का बहु, खारिजी' 
सम्प्रदाय के व्यक्ति जो हजरत अली को बुरा जानते और 
कहते है |। 

खवास (,/$>) अ पु -खास' का वहु , खास लोग, मुख्य 
लोग, खास्स” का बहु, गुण, धर्म, खासियते, (स्त्री) 
शाहीमहल की वह दासी जो बादशाह के पास एकात में 
आती-जाती हो। 

खबासी (, ०४३०) अ स्त्री -मुसाहिबत, खिदमतगारी, उच्च 
सेवाकार्य, राजसेवा । 

खबीद (७०५०) फा प्‌ -गेहूँ या जो का हरा पेड जिसे भूनकर 
दाने चवबाते हे। 


खन्‍्वान हे प्र 


जन्वान (||) अ वि “चहुत अधिक खियानत करनेवाला। 

खत्वास ((,)>) अ वि-ैले बनानवाला, खजूर की 
चटाइयाँ बनाने और बेचनेवाला। 

खशन ().&>) फा प्‌ -पलछास, ठाट़, मोटा कृपडा। 

खशब (०-०) अ १-छकडी, इमारती छूकडी, इंबन, 
जलाने की छकटी। 

खशम (.<-) अप “मास सड जाना, नाक के नथन चौडे 
हो जाना, नाक मे रोग से दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होना 

खशिन (()४०) अ वि-खुरदरा, खुर्रा, (प्‌ ) एक पीडा 
जिससे शरीर को त्वचा खुरदरी हो जाती है। 

खशी ( ५») अ स्त्री “डरना, भय करना ! 

खशीयत (०५..०-) अ स्त्री “डर, खौफ, भय, भास। 

खरजश (०2००...) अ प्‌ -कागज़ अथवा नये कपडो का 
शब्द । 

जइखाश (४५७७...) अ स्त्री -पोस्त का दाना, ख़शखण, 
(वि ) सशक्त व्यक्ति, मुसल्लह | 

खर्फ (..०४>) अ प्‌ -हिलना, झूमना, पूछना, जानना, 
पत्थर से सर टकराना, सर फोडना। 

खबब (.....) अ पु-किसी चीज में से दूसरी चीज़ 
छाँटना, किसी चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाना। 

खब्स (/«>)फा प्‌ -क्रोध, कोप, रोप, गुस्सा, दे 'खिश्म', 
दोनो शुद्ध हें । 

खब्म (/>) अ प्‌ -नथने का टूट जाना। 

खबमगी (()५:८०-४०-) अ फा वि-रोप से भरा हुआ, 
ऋ्रोधातुर, प्रकुपित । 

खब्मनाक (६४०...) अ फा वि-दे ख़ब्मगी'। 

खश्शाम (४०) अ वि-वहुत वडी नाकवालछा व्यक्ति, 
जिसके नथने बहुत उठे हो। 

खस (,,«>) फा स्त्री-सूखी घास, एक घुगधित जड, 
उशीर, फूस, गाडर। 

खत [स्स] ((«>) भ पू-कम करना, कंजूस होना, 
काहू, एक पेड । 

खतक (५४...) फा प्‌ -गोखरू, गोक्षर, लोहे के गोखरूनुमा 
काँटे । 

खसजान («०५७ »>) फा प्‌ -खस का मकान, झोपडा | 

छखसपोश (, ४9५ /»>) फा वि-घास से ढेंका हुआ, घास से 
पाटा हुआ। 

ख़ताइल (४५००) व प्‌ -खस्लत' का वहु , अच्छे स्वभाव, 
कभी बुरे स्वभावो के लिए भी आता है। कद 

खसाइस (४५०) अ प्‌ -खसीस ' का बहु , » 
कमीनगियाँ, बुराइयाँ, निहुष्टताएँ। 





खस्त हाल 
“खसीस ' का बहु , विशेषताएं, 




















खसाइस (| ,०४.०- )भपू 
खुसूसियते 

जसार (5)«०) अ प्‌ -हानि, क्षति, नुकसान । 

जलारत (५०)००>)अ स्त्री -हानि, नुकसान, हत्या,हलाकी, 
कुमार्ग-गमन, गुमराही । 

जलास («०.००) अ पृ -दरिद्रता, कगाली, सन्यास, 
दरवेशी । । 

उसासत (००५«>) अ स्त्री-कृपणता, कजूसी, नीचता, 
अधघमता, कमीनगी। 

खसीन ((,&०>) अ वि-छोटा, लघु, (प्‌ ) कुल्हाडी 

खसीफ (०४.०) अ प्‌ -पथरीली ज़मीन में खोदा हुआ 
कुर्वाँ, जिसका पानी कभी कम ने होता हो ! 

खसीम (/४-००) अ वि “शत्रु, दुश्मन । 

खसीस (4.०५.०>) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत। 

खसीस (<..&«») अ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनगी, 
निकृष्टता, बुराई । 

जसीत (, ,«+)भ वि-कृपण, नद्धन, व्ययकुठ, बद्धमुष्टि, 
कजूस, पामर, अधम, चीच, कमीता | 

जसूर ())०») भ वि-जिसे घाटा आया हो, दिवालिया। 

खसुत्र ((,०)०>) भ प्‌ -दे 'खुसूस', दोनो शुद्ध हे । 

खसुसीयत (०५००-००) अ स्त्री -दे 'छुसूसीयंत',दोनो शुद्ध हे। 

खत्त' (००) फा वि-शक्षत, घायल, ज़द्मी, दुर्देशाग्रस्त, 
बदहाल, श्रान्त, कलान्त, थका हुआ, भुरभुरा, जिसमे 
खस्‍्तापन हो, (पु ) गृठली, फल का बीज। 

जस्‍्त-सान (४७०४०००-) फा पृ -ज़ल्मियो का चिकि- 
त्सालय। 

जस्तजाँ ((/5२>) फा वि-दे 'तस्त दिल'। 

जस्‍्त'जानी (»७८४०.०७) फा स्त्री-दे शख्वस्त दिली'। 

जस्त जियर (+5२००) फा वि-दे खस्त दिल'। । 

ख़त्त जियरी ((५.४:-००००) फा स्त्री-दे ख़स्त दिल्ली । 

खत तन (,)7४००) फा वि-जिसका तमाम द्वरीर 
घायल हो, जिसका शरीर यका हुआ हो। है 

खस्त तनी (५००००) फा स्त्री-सारे शरीर का घायद 
होना, शरीर का थका हुआ होना। 

जत्त-दिल (००.८७) फा वि-जिसका हृदय घायल हो, क्षत- 
हृदय, जिसका मन दुखी हो, दु सितहृदय, प्रेमी, आश्षिक । 

छत्त विली (, »/0०-००) फा स्त्री -हृदय का घायल होना, 

'खी होना । ह 

त हाक कक, फा अ वि-जिसका हाल दु स से 

पतला हो, दु खितहृदव, जिसकी आवधिक दष्षा सराब हो, 

दरिद्र, अकिचन। 





खाकसार १५४ बार हक 


- (०४५०) फा वि-विनम्र, विनीत, आजिज, 
बोलनेवाला इस शब्द का प्रयाग अपने लिए भी करता है। 
खाकसारी (०००४०) फा स्वी-विनम्नता, विनति, 
आजिजी | 

खाकान (_|७५-. ) तु प्‌ -सम्राद ,महाराज, शहनशाह, तुर्की 
शासकों की उपावि, चीनी शासको की उपायि। 
खाकिस्तर (+-०४>) फा स्त्री-राख, भस्म, जछी हुई 
वस्तु का अवशेष। 

खाकिस्तरी (५,०४०) फा स्त्री-मटमंछा रग, मटमंले 
रग का। 

खाकी (५१०) फा वि-मिट्टी से सम्बन्धित, मिट्टी का 
बना हुआ, मृण्मय, खाकी रग। 
खाकी निहाद (०५० ४७०) फा वि-जिसकी रचना मिट्टी 
से हुई हो , प्राणिवर्ग, मनुष्य। 
खाके अगेल्त (८<०-<”| (४७)फा स्त्री-पृथ्वी, भूगोल । 
खाके जिगरगीर (;+5,८० ४०) फा स्‍्ती-ऐसा स्थान 
जहा से मन कही और जाने को न करे । 
खाके पा (७ (६०) फा स्त्री-पॉव की घूल, पदरज, 
पदार, बोलनेवाला वडे आदमी से सबोधन करते हुए 
अपने को भी कहता है। 

खाके फरामोशा (, /८४9००)० (४>) फा स्त्री -समाधि-स्षेत्र, 
कब्रिस्तान । 

खाके मुरवकव (....५,० ४) फा अ स्त्री-पआ्राणिवर्ग, 
वनस्पतिवर्ग और पाषाणवर्ग का समाहार। 
ख़ाके मुर्द (४७) (१) फा स्त्री -ऐसी भूमि जिसमे कुछ 
उत्पन्न न हो, ऊसर, वजर। 

जाके शिफा (७-४ (_४:-)फा अ स्त्री -रोगमुक्त करनेवाली 
मिट्टी, किसी महात्मा या बली के द्वार की घूछ, करबला की 
मिट्टी जिसकी मालाएँ आदि वनती हे! 
खाके सियाह (४५६» ५.४०) फा स्त्री-जलूकर काली राख 











खात (.०५-) फा स्त्री -चीछ, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 
खत्म (/०५-) अ स्त्री-अंगूठी, मुद्रा, मोहर छगाने की 
अंगूठी । 

खातमकार ()/४/००) अ फा वि-वह व्यक्ति जो हाथी- 
दांत आदि के वेंलबूट बनाकर छकडी आदि में जडता हे! 
खातमकारी (, ५,४/०५७) भ फा-हाथी-दात या दूसरी वस्तु 
के वेलबूट बनाकर छकटी आदि मे जडने का काम। 
खातमबद (००-०७) अ फा दे-खातमकार। 
खातमबदो ((०५००/०५०) अ फा स्त्री- दे “खातमकारी'। 
खातिफ (४००) अ वि-उचक ले जानेवाला, उडा छे 
जानवाला, णाखो की ज्योति उडा छे जानेवाछा। 

खातिव (.....०>) अ वि-वह पुरुष जो स्त्री की चाह मे 
हो, वह स्त्री जो पुरुष की चाह मे हो, दामाद... 

खातिम. (<»7०>)अ प्‌ -अन्त, अख़ीर, परिणाम, अजाम, 
मृत्यु, मौत। 

खातिम विलखर (६००० ८«०५>) अ॒पु -सदुगति-छाभ 
मोक्ष-प्राप्ति, नजात का हुसूल । 

खातिम (/7८») अ वि-खत्म करनेवाला, समाप्त करनें- 
वाला, सबके पीछेवाला, बादवाला | 

खातिर (७७) अ स्त्री -वह विचार जो मन मे उत्तन्न हो, 
हृदय, मन, दिल, सम्मान, सत्कार, तवाज़ो', लिहाज़। 
आदर, लिए, वास्ते, निमित्त। 

खातिरुवाह (४:>)०७७) अ फा वि-मनचाहा, मनो- 
वाछित । 

खातिरदार ()9)७७७) अ फा वि-आदर-सत्कार करने- 
वाला, आव-भगत करनेवालढा। 

खातिरदारी (9|०)४०७) भर फा स्‍त्री -आवभगत, आदर- 
सत्कार, खातिर-तवाजो | * 

खातिरन्‌ (७७) अ वि-दिल रखने के लिए। 

खातिरनगाँ (()४०)०५०) अ फा विन्‍दे खातिरनशी', 


बना हुआ, भस्मसातू, भस्मीभूत । वही शुद्ध है। आज 
खाग (५४०) फा प्‌ -मुर्गी का अडा। खातिरनशी (,)६४०)/४>) अफा वि-हूंदय म जमनेवाली 
खागीन (<४४०) फा पू. -अडो का आमलेट। बात, वबोघगम्य, हृट्यगम। रु 
खाज (5:०>) फा पु -सनी हुई मिट्टी जो दीवारों पर लेसी | खातो (००) भवि -जान-वूझकर अपराध करनंवाला | 
जाती है। खातून (97०) ठु स्त्री -सम्य और शिष्ट स्त्री, महिला] 


खातूने भरव (०) (४>) तु अ स्त्री न्‍्कॉब। 

खातूने खान (००७००) तु फा स्त्री-धर में रहने- 
वाली स्त्री, गृहिणी, गृहस्वामिनी, धर्मपत्नी, मनकूहा बीबी, 
चिरागेखान ! 

खातूने फ़लक (५६.५ (07०) तु अ स्त्री -सुये, रवि, सुरण । 

छातूने महफिल (, ००० ०७०८०) ठु अ स्त्री -सवके सामर्न 


खाज (टॉ>) अ स्त्री -ईसाइयो की सलीब, क्रास। 
ऊाजन (४)५-) फा स्त्री -साली, पत्नी की वहन। 
खाकषिक (5)») भ प्‌ -निशाने पर छगा हुआ तीर। 
खाडिन (७३०) भ वि-खज़ानची, कोषाध्यक्ष। 
खां (८००) अर वि-विनम्रता और विनती करनेवाला, 


विनम्र, सुशील। 


खातुने यामा 


55 और सबसे मिलनेवाली स्त्री, सोसाइटी गले, 
शमए-अजुमन। 

खातूने बसा (५०७० (०७०) तु स्त्री -सू्ये, रवि, सूरज। 
खाद (०) फा स्त्री-दे खात'। 
खादिमः (८.००) अ स्त्री -दासी, परिचारिका, नोकरानी । 
खादिम (/०५०) अ वि-दास, सेवक, नौकर। 
जादिमुल्सद्याम (/७००॥/०७-) अभज वि-नौकरो का 
नौकर, दासानुदास, बहुत ही तुच्छ। 
खादे' (०५०) अ वि-धोखा देनेवाला, छली, मक्‍कार। 
खान. (४०५०) फा प्‌ -गृह, गेहू, घर, सदूक आदि का 
खाना, रजिस्टर आदि का खाना, जन्मकुडली आदि का 
घर, छेद, विवर। 

घान'मावाद (०००७०) फा वा-घर आवाद रहे, एक 
आशीर्वाद । 

खान'आबादां ((|७०००७-)फा भ वि -वह व्यक्ति जो बहुत 
अधिक परिश्रम करता हो, निडर और बेधडक आदमी । 
जान'आबादी (५७०र्णः७») फा स्त्री-विवाह, व्याह, 
शादी । 

खान कन (()४८००) फा वि-घरवार नष्ट कर देनेवाला 
व्यब्ति, धन-सपत्ति उडा डालनेवाला, कुपूत, कुधातक । 
खान कनो (, >४००७-) फा स्त्री -घरवार तबाह कर देना 
धन मे आग छगा देता, कपूतपन। 
खान ख़राब (.)>००७०) फा वि-जिसका घरवार और 
धन आदि सब नष्ट हो गया हो, अभागा, भाग्यहीन, 
बदनसीब | 

खान खराबी ((»//,>5०००-) फा अ स्त्री -धरवार और धन- 
दौलत का नाश, अभागापन, भाग्यहीनता, बदकिस्मती। 
खानऋचाह (४)-००५०) फा वि-मुसाफिर के जान-पहचान 
का घर जहाँ वह उतरे। 

खान-जगी (०८.०८००) फा स्त्री-किसी देश के भीतर 
की आपसी लडाई, अत कलह, गृह-युद्ध । 
खान जाद (०,०००) फा वि-धर मे उत्पन्न, घर का पैदा 
हुआ, घर की लौडी से उत्पन्न, दासीपुत्र, इस शब्द का 
प्रयोग वक्ता अपने लिए भी करता हे। 
खान तलाशी (७४००) फा तु स्त्री -पुलिस आदि की 
ओर से घर की तछाशी। _- 
खात दामाद (०००७ <०५>) फा प्‌ -वह दामाद जो अपना 
घर छोडकर सुसराल मे रहे। 
खान' दामादी (५७.५७ «५८०) फा स्त्री -दामाद का अपना 
घर छोडकर मुसराल में रहना, दामाद से सुमराल में 
रहने की शर्तें पर शादी करना। 





। 


१५५ 


खसान:सोजी 


खान'दार (॥|०५८०५-) फा वि-गृहस्थ, घरेलू जीवन व्यतीत 
करनेवाला, घर का स्वामी, धर का व्यक्ति, द्वारपाल, 
दरबान। 

खानः:दारो ((५॥०४५-) फा स्त्री -घर-गृहस्थी का जंजाछ, 
घरेलू जीवन। 

खान नशी ((+१४०००४७) फा वि-सासारिक विपय-वास- 
नाओ से निवत्त होकर एकान्त में रहनेवारा। 

सान.नशीनो (, ०५४०८०५७) फा स्त्री-ससार के झगड़ो 
से मुवत होकर एकान्त में जीवन व्यतीत करना । 

सान'पुरी (,)०००७०) फा स्त्री -किसी फार्म या रजिस्टर के 
खानों का भरना, केवर दिखाने या छुछा उतारने के लिए 
बेदिली से कोई कार्य करना। 

खान-बतान, (*«० <०७-)फा वि-घर-बर, हर घर में । 

खानःवदोश ((/9)७०८०७-) फा वि-घर का सामान साथ 
रखकर, इधर-उधर जीवन वितानेवाला, राचारजीबी । 

खान वदोशी (/“१७०००८०) फा स्त्री-इधर-उबर घूम- 
फिरकर जीवन विताना। 

खान-बरदाज (॥|७०|)० «०५-) फा वि-घर को विनप्ट 
करनेवाला, गृह-घातक । 

खान वरअदाज़ (॥५-/|)० «०५>) फा वि-दे पान वरदाज़', 
दोनो शुद्ध हे 

खान वरवाद (७०)०५०७-) फा वि-दे खान खराब'। 

खान बरबादी (, ,००,०००५०) फा स्त्री -दे खान खराबी'। 

खान'बाग (£५०«००) फा प्‌ -वह बाग जो घर से मिला 

' हो, गृहवाटिका, गृहोद्यान, पाईबाग । 

जान बुस्ताँ ((७.०८०५-) फा प्‌ -दे खान बाग'। 

खान रस (( /०)००५०) फा वि-घर में पकाया हुआ फल, 
पाल का भेवा। 

खान वोरा ((॥)2१०००-) फा वि-दे ख़ान खराब'। 

खान वीरानो ( »!)2)००००) फा स्त्री-दे खान खराबी'। 

जानशुमार («० ८००) फा वि-घरो की गिनती 
करनेवाला । 

खान शुमारी (५०४ «>) फा स्त्री-घरो की ग्रिनती । 

खान साज्ञ ()0.«००५७) फा वि-घर का बना हुआ, घर की 
बनी हुई वस्तु, गृह-निर्मित । 

खान सियाहू (४५४०० ८०५०) फा वि-अभागा, बदनसीब, 
क्ृपण, कजूस । 

खान सोज्ष ())5०५०) फा वि-घर की सपत्ति फूंक डालने- 
वाला, घर को नष्ट कर देनेवाला। 

खान सोज्ञी (५))००००५७७) फा स्त्री-घर की सपत्ति नष्ट 
कर देना, घर बरबाद कर देना । 





ख़ान 





० प्रतिष्ठित व्यक्ति। 


खान (...७-) फा प्‌ -खान ' का रूघु , जो यौगिक शब्दो मे 


व्यवहृत है, जसे---खानमाँ', पठान, काबुली। 


खानए खुदा (५५७ £/0>) फा पु -ईइवर का घर, उपा- 


सनालय, मस्जिद। 

खानए जुर्शोद (५५४५० #-५- ) फा पु -सिहराशि, बुर्जे असद । 

खानए चश्म («+६-०८७) फा पु -वह गढा जिसमे आँख का 
ढेला रहता हे, आखर्पी घर, जिसमे प्रेमिका का निवास 
होता है। 

खानए तीर ()»7 ०५) फा प्‌ -मिथुन राशि, बुज़ें जीजा । 

खाए दिल (०६०५०) फा पु-हृत्यतल्पी घर, ह॒द्ेश, 
जिसमे प्रेयसी का निवास रहता है। 

ख़ानए बेतकल्लुफ (४४० 2#०५०) फा अ प्‌ -ऐसा घर 
जहाँ तकल्लुफ न करना पड़े । 

खानए माही (, ७५ £/») फा पु-तदी तालाब आदि, 
जहां मछलियाँ रहती हो। 

खानकाहू (४४०५-) फा स्त्री-फकौरो और साधुओ के 
रहने का स्थान, आश्रम। 

खानगी (४) फा वि-निजी, जाती, घरेलू, घर- 
गृहस्थी सम्बन्धी, (स्त्री) वह घरेलू स्त्री जो व्यभिचारिणी 
हो, विना व्याही स्त्री जो घर मे स्त्री की तरह रख ली ग्रयी 
हो, उपपत्ती, रखेंली, रखेल, बंठाली सनी । 

खानदान ((|०2७) फा प -वच्च, कुल, परिवार, घराना । 

खानदानी (/|७०७-) फा वि-खानदाव का, वश सम्बन्धी , 
वश का व्यक्ति, स्वजन, अज्जीज़, कुंलीन, शरीफ, (व्यय) 
अकुलीन, दोगला। 

खानम (/“) तु स्त्री -खान की स्त्री, वडे घर को स्त्री, 
महिला। 

खानवाद (33%०) फा पु-वश्ष, कुल, खानदान। 

खानसामाँ (()०*.००--) फा प्‌ -खाने की मेज या दस्तर- 
ख़वान का प्रवध करनेवाला, बावरची, रसोइया । 

खानिक (,$१५०) अ वि-गला घोटनेवादा, गला घोटकर 
मार डालनेवाला | 

खानो (_»>) फा वि-छोटा होज। 

खाने (&>) अ पवि-दुराचारो, वदकार, बुरा विचार 
रखनेवाला, बदगुमान। 

खानोसों (()००७ ४०) फा पु-गृहस्थी का सामान, यृह- 
सामग्री । 

खान्मा (०५०) फा प्‌ -दे खानोमों । 

खान्ाँतराब (-|,> | ००५०) फा वि-दे खान खराब। 


१५६ - 
खान (.५>) तु पु-अध्यक्ष, अमीर, सरदार, बहुत बडा 





सामतवबूअ (&४ (>) 
खामतबई (, ५०४ (०) 


खामतसम्ता 


खान्मावरवाद (७०), ००७.) फा वि-दे खान वरबाद'। 

खाफिकेत (():४४०-) थे पु -पूरव और पच्छिम। 

खाफिलश् (£०»>) अ स्व्री-वह स्त्री जो स्त्रियो के 
खत्ने करे। 

खाफिल्ध (55०) भ वि-सीचे छानेवाला, पस्त करने- 
वाला, अक्षर पर “जेर' देनेवाछा, ईदइवर का एक नाम, 
जिसका अयथ॑ है, अत्याचारियों को अपमानित करनेवाला। 
खाफिय, (८४००) अ वि-दिया हुआ, भुप्त । 

जाविय (०७०००) भ॒पु-सिर्का आदि रखने की मटकी, 
मतंबान । 

खावूर (3+/४७) अ पृ -एक घास, एक चश्मा, एक गाँव। 
खाम (<>) फा पु-छेखनी, कलम। 

खाम फर्सा (४.)४ ८-००) फा वि-कलम धिसनेवाला, 
अर्थात्‌ लिखनेवाला, स्ाम वर्दार, लेखक, राइटर । 

खाम फर्साई (५४...) ८» ) फा स्त्री-लिखना, तहरीर 
करना, खाम बर्दारी, छेखन-कार्ये। 

खाम (#८०) फा वि-कंच्चा, अपरिपक्व, असस्कृत, 
तातजिब कार, जनुभवहीन, खालिस, निष्केवल, कच्ची 
शराब । 

खाम [सम] (#४) अ प्‌ -सडा हुआ मास | 

खामअक्ल (5-८ /७-) फा वि-जिसकी समझ-बुझ कच्ची 
हो, अपरिपक्कमत्ति, नातजिद कार, अननूभवी। 

खामअवल्ी ( »“+ #ए०) फा अ स्त्री-समझन-बूझ का 
कच्चापन, नातज़िव कारी, अनुभवहीनता। 

खामकार ()४/४७) फा वि-मिथ्या कार्य करनेवाला, 
मिथ्याकारी, अननुभवी। 

खासकारो | (०5४४) फा स्त्री -भिथ्या काम करना, 


अनुभवहीनता। ह 
खामज़याल (५०० (८०) फा अ-मूर्,वेबुकूफ, जिसकी 


विचारधारा ठीक व हो, जो ठीक बात को गछत समझे, 
कच्चा विचार, गलत विचार। 

खामखयाली (५0४ /४०) फा अ स्त्री >मूखेता, ठीक 
बात को गलत समझना, विचार ठीक न होना । 


खामखू (५>/४०) का वि-नादान, मुख, नातज़ित्न कार, 


अननुभवी । 


खामचर्म (/)% (ऐप) फा वि-मनुष्य की देह, इसानी 


जिस्म । 
फा अ वि-नासमझ, मदमति । 


फा अ स्त्री -तासमझी। 


खामतमा' (८+० ह>) फा अ वि -लालची, लोभी, 


लोलुप। 


सामदस्त 


(०«७ /४०) फा वि-जिसे काम का अभ्यास 
न हो, अनभ्यस्त, फजूलखच, अपव्ययी, अननुभवी | 
खामदस्ती (/«७ /५०) फा स्त्री -काम का अनभ्यास, 
अताडीपन, फुजूलखर्ची, अपव्यय, अननुभव। 

झामपारः (5)०/०)फा स्त्री-(गाली) वह स्त्री जिसका 
कौमायें नष्ट हो गया हो, क्षतयोत्रि , व्यभिचारिणी, छिनाछू। 
सासरीश्ष ((#४)/४०) फा वि-मू्ख, घामड, बुद्धू, 





विदृूषक, मस्खरा। / 
खामसोज्ञ (3३००४००) फा वि-वह पदार्थ जो ऊपर से जल 
गया हो, परन्तु भीतर कच्चा हो। 


सामसोज्ञी ((५))००४८०) फा स्त्री -ऊपर से जल जाना और 
भीतर कच्चा रहना । 

सामिल ((|.*>) अ वि-ऐसा व्यक्ति जिसे कोई याद न 
करे, गुमनाम, तुच्छ । 

खामिस ((»*) अ वि-पाँचवाँ, पचम। 

खामी (>>) फा स्त्री-कच्चापन, अपरिपववता, 
नातज़िन्र कारी, अनुभवहीनता। 

खामुशी (५००५०) फा स्त्री-ख़ामोशी' का छघु , दे 
खामोशी' 

खामोश ((#/9०*५) फा वि-चुप, निर्वाके, नीरव, अवाक्‌, 
मौन, शान्त, साकिन। 

सामोद्यी (५४५०*०-) फा स्त्री-नीरवता, मौन, चुप्पी, 
सन्नाटा । 

स्राय («४५७) फा प्‌ -अडा, अड, अइकोप, फोता। 
- साय/बरदार ()०,०८०) फा वि-झूठी और गिरी हुई 
खुशामद करनेवाछा, बहुत ही तुच्छ खुणामदी, चाटुकार। 
खाय-बरदारी ((५)|७)/«८४५०) फा स्त्री-झूठी और तुच्छ 
खुशामद, चाटुकर्म । 

खायररेज़्ञ ()४)०२५०) फा पु -खागीन , आमछेट, अडो का 
चीज़ा। 

खायस्क (.४.2५») फा प्‌ -सुनारो या लुहारो का हथोडा। 

जायिस्क (४.०) फा प्‌ -दे खायस्क', दोनो शुद्ध हें 
खार. (४)७-) फा प्‌ -एक बहुत ही कठोर पत्थर, खारा, 
एक वस्त्र जो सूरज की धूप में फट जाता है। 

जार ()५-) फा प्‌ -काँटा, कटक, चुभने और कप्ठ देने- 
वाली बात, पक्षों के पाँव का काँटा। 

पज़ारफश ((/४)७-) फा वि-लकडहारा, रूकडी काटने 
और बेचनेवाला। 

सारफशो ( ५८४)७-) फा स्त्री--लकडहारे का काम। 
छफारलसक (.४>)७०) फा प्‌ -गोखरू, गोक्षुर। 
जारजार ()०)०-) फा वि-सोच में पडा हुआ, चिन्तित, 
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छारिजों 


उदिग्न, परेशान, (पु ) फिक्र, चिन्ता, लगाव, सम्बन्ध। 

खारचग (..£५>)८-) फा प्‌ -ककंट, केकडा। 

खारचीं ((+-७)००) फा प्‌ -काँटो की बाड जो खेतो के 
चारो ओर लगा देते हे। 

ख़ारदार (॥०)७७) फा वि-कंदीला, काँटेदार। 

खारपुश्त (८-«+२)००) फा स्त्री -साही, शल्लकी, एक जतु 
जिसकी पीठ पर लव कार्ट होते है । 

ख़ारबद (००)५७) फा प्‌ -दे खारची। 

ख़ारबस्त (८-०)००) फा पु-दे खारची'। 

खारशुतुर (+०)५-) फा प्‌ -एक काँटेदार झाड, जिसे ऊँट 
बडे प्रेम से खाता है, ऊँटकटारा। 

खारा (|)८>) फा प्‌ -एक बहुत ही कठोर पत्थर, ख़ार , 
एक रेशमी कपडा जो लहरियेदार होता है। 

खाराधशिकन (..“)७-) फा वि-दे खाराशिगाफ!। 

ख्ाराशिगाफ (.४:४|)०७) फा वि-पत्थर में छेद कर 
देनेवाला, पापाणभेदी, प्रस्तरभेदी। 

खारिद (४५०)७-) फा वि-खुजानेवाला। 

खारिक ((5)५-) अ वि-फाडनेवाला, विदारक। 

खारिक्त आदात (-|०५ (3)५») अ पू -चमत्कार, मो जिज् 
कारग्मात, करिए्मा । 

खारिज (*>)०) अ पु -पृथकू, अछग, रसीद का दूसरा 
परत, विदेशी, परराप्ट्रीय । 

खारिज (()४>) अ वि-निकलनेवाछा, निकला हुआ, रद 
किया हुआ, बहिष्कृत, विरादरी से खारिज। 

स्ारिज अड्रा अलल (5) ८७) अ फा वि-जो बात 
समझ से वाहर हो, ज्ञानातीत, जो व्यक्ति बुद्धि से सारिज 
हो, मूर्ख । 

खारिज अज् आहग (.£>.र्ण )| ८)००)अ फा वि-जो बात 
बिना इरादे के हो, जो स्वर स्थान से विचलित हो । 

खारिज अज्ञ क्रियास (( »'४5 || ८)५-) अ फा वि “अनुमान 
से अधिक, बहुत अधिक। 

खारिज अज़ वहूस (८-० || ८)५७७) अ फा वि-जो बात 
असगत हो, जो बात सर्वमान्य हो, निविवाद वात। 

खारिज आहगी ((»“र्ण ()०-) अ फा स्त्री-स्वर का 
विचलित हो जाना। 

सारिज किस्मत (:--««> (५७) अ प्‌ -वह सख्या जो भाग 
देने से प्राप्त हो, लब्धि, भजनफल, भागफल । 

खारिजन्‌ (५)५-) अ वि-उडते-उडते, अविश्वस्त रूप से 
(सुनने के लिंए प्रयुक्त होता है) | 

खारिजी ((४>)०-) अ वि-वाहरी, घाह्म, मुसलमानों फा 
एक समुदाय जो हज़रत अली को नही मानता । 





सारिजुल्मक्ल 


जद (./७०८)७-) भ वि दे-खारिज अज् 
अक्ल'। 

खारिजुलबलद (५०००८)५-) भ वि-वतन से निकाला 
हुआ, देश-निष्कासित, जलावतन। 
खारिफ (.>)०-) भ वि-खजूरो की देखरेख करनेवाला | 
खारिम (/)५-) अ वि-नाक काटनेवाला, नथने छेदने- 
वाला, शरारती, उपद्रवी। 

खारिश (५) फा स्त्री -खुजली, कड्‌, खर्ज, विचाचिका, 
खाज । 

सारिश्त (८-४)०-) फा स्त्री दे-खारिश'। 
खारिदती (५)-) फा वि-जिसे खाज हो, खुजली का 
मरीज़। 

फारिशी ( /४)५-) फा वि दे-खारिस्ती'। 
सारिस्तान (..५०)५-) फा पू-काँटो का जगल, जहाँ 
काँटे ही काँटे हो। 

खारीद- (४५2)०) फा वि-खुजछाया हुआ। 
सारीदनी (,,»2)०-) फा वि-खुजलाने के छाइक। 
खारे अक्ब (००,४८० )५७)अ फा प्‌ -मिर्रीख, कज्दुम, विच्छू 
का डक, नामुवारक, मनहूस, अशुभ। 
ख़ारे मुग़ोलाँ (( १६००० )००) फा पु -बवूल का काटा, वब्वूर- 
कटक | 

खारोखस (,»«>१)५०) फा प्‌ -कूडा-करकट। 
खारोखसक ((.८>))०) फा पु दे-खारखसक'। 
खालः (४५७७) अ स्त्री-माँ की वहन, मामी, मौसी, 
मातृष्वसा। 

खालः (४०) फा प्‌ “छाला, फफोला। 
खाल ज्ञाद (3)००७०) अ फा वि-मौसी का छडका या 
लडकी। 

खाल (५७) अ प्‌ -तिल, बिन्दु, शरीर का काला दाग, 
मार्मू, माँ का भाई, श्रेष्ठता, बुजुर्गी, मेवा, बुद्धि, अक्छ, 
अहकार, अभिमान, गुरूर | 

खाल खाल ((५० (|५०) अ वि-कदी-कही, यदा-कदा, 
कोई-कोई, वहुत कम । 

सालिक (52००) अ वि-उत्तत्तिकर्ता, पैदा करनेवाला, 
सुष्टिकर्ता, खष्टा, ईइवर। 

खालिक कुल ((/5.57५७) भ प्‌ -बह्माठ की हर वस्तु उत्पन्न 
करनेवाला, सर्व॑स्नष्टा, ईश्वर। 

खालिद (७०५०) अ वि-हमेशा रहनेवाला, नित्य, अनइ्वर , 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापति। 
खालिफः (८०७०) अ॒ वि -वहुत अधिक प्रतिकूल पुरप, 
जिससे किसी को यश्ष न हो, राबटी का खभा। 
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खासगा 


जालिफ (.०) थ वि-पानी लीचगेवाला, पीछे छू 
हुआ, जो पीछे रह गया हो, ऐसा व्यक्ति जो यशहीन हो। 

खालियः (<४/७७) अ वि-प्राचीन, पुरातन, कदीम, 
पिछला, गुजरा हुआ, गत। 

खालिस (<.>०”) अ पृ -राजा की निजी और जाती भूमि 
और जायदाद, निर्मल, निप्केवछ, खालिस, सिक्खों का 
एक सम्प्रदाय (सालसा ) । 

खालिस ((,०/००) अ वि-वेमेल, विशुद्ध, निः्केवल, 
निरछल, मुह्लिस, केवल, सिफ । 

खालिसुन्नस्त ((/«०-॥ ,»/०-) अ वि-जिसके वश में कोई 
दोष न हो, कुलीन । 

खालिसुलअस्ल ((/०()»/५४:) अवि दे -खालिसुन्नस्त'। 

खाली (५०) अ वि-जिसमे कुछ भरा न हो, रिक्त, 
जिसमें कोई रहता न हो, गैर आवाद, केवल, सिर्फ। 

खाली अज्ध अक्ल ((/5«)| ४०) अ फा वि-बुढिहीन, 
मृर्ख,वेवकूफ । 

खाली अज्ञ इल्लत (--४८ )| ५०)अ फा वि-विना वाघा 
का, विना दोप का। 

खालू ($/०) अ पु -माँ का भाई, मारमूँ, परन्तु इस समय 
माँ की वहन के पति को कहते हे, (माँ की वहन, खाला, 
मौसी) । 

खाले («/) अ वि -वह स्त्री जिसे पति ने छोड दिया हो, 
वह पति जिसे स्त्री ने छोट दिया हो, खूब पका हुआ खजूर। 

खाले आरिज ((०)- (|) अभ पु -गाक का तिल। 

ख़ाले रुख (..) ( |:>)अ फा पु -मुँह का तिल, गाल का तिल। 

खाबद (५०)७) फा वि-खुदावद का रघु, स्वामी, 
माल्कि, पति, झौहर (खाविद) । 

खाबदी (५5०८०) फा स्त्री-स्वामित्व, मालिकीयत, 
पतित्व, शौहरपन। 

खाबर ())७) फा वि-पूर्व दिमा, पूरव, मश्रिक, पश्चिम 
दिद्या, पच्छिम, मग्निव। 

खाविय (52१००) अ वि -रिक्‍त, खाली, पडा हुआ, उपताद । 

खाश (<««) फा प्‌ -कूडा-करकट। ५ 

खाश (, />) फा स्त्री -सास, पति की माँ, पत्नी की माँ। 

खाद्माक (६४७) फा पृ -कूडा-करकंट। 

खाशें (&०) भ वि-विनम्न, विनीत, खाकसार। 

सास («»>) अ प्‌ “राजाओं और वादगाहा का खाना । 

खास (स्स) ((#४)अवि-विशेष, मछ्यूम, 7» अत) 

खासगी (, /:2८>)अ फा प्‌ -राजाओं के पास उठेने-बेठने- 
बाला, सेनापति, (स्त्री ) वह वाँदी जिससे राजा सभोग करता 
हो, राजा की रेल दासी, हर अच्छी और सुन्दर वस्तु। 


खासदात 


रा. ((/७०७७) अ फा प्‌. -पान रखने का पात्र-विशेष। 
खासनवीस (,/«3०३)०४) अ फा वि-पर्चानवीस, जो 
बादशाहो फो हर वात की सूचना देता हो, निजी लेखक, 
पर्सनल असिस्टेट। 

खासवरदार (७) | #:>)अ फा प्‌ -वह नौकर जो बदूक 
या वल्छम लेकर मालिक के आगे चलता है। 
खासियत (८४०८-) अ स्त्री -गुण, सिफ्त, धर्म, गुण, 
मिजाज, स्वभाव, आदत। 

खासिरः (४,०००) अ स्त्री -कमर और पेडू। 
खासिर ().>) अ वि-वह व्यक्ति जो स्वय अपना नुकसान 
करे, जिसे माल में घाटा आया हो। 
स़ासीयत (८#«५>)अ स्त्री दे-खासियत', दोनो शुद्ध है 
खासोआम (/५०, ,०५०) अ पु -छोटे-वर्े सब व्यविति, सर्वे- 
साधारण, अवाम। 

खास्स' («०५-) अ प्‌. दे-खासियत'। 
खास्सीयत (८-७०००>) अ स्त्री दे -खासियत', सबसे अधिक 
शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु प्रचलित खासियत' ही है। 
खाहाँ ((/०००) फा वि दे-वाहाँ। 
खाहिशए ((»००)>) फा स्त्री दे-स्वाहिश'। 


खि्‌ 


जिग (०.७) फा वि-वेत,सफेद, सफेद घोडा, श्वेताइव । 

खिगबुतत (०.5०) फा प्‌ -ब्वेत मृत्ति, सफेद बुत, 
विल्लूर का पियाला, गोरा माशूक। 

“““ खिग भगसी (५०४० ०.४) फा प्‌ -सर्फद घोडा, जिस पर 
काली बूँदकियाँ हो। 

खिजीर (,%०४-०) ज १ -हड्डी सुलगने की दुर्गध। 

ज़िज्लीर ()४)--) अ प्‌ -शूकर, वराह, सुभर। 

खिसर ()-०४-७) अ स्‍त्री दे-खिसिर। 

जिसिर ()०/>) अ स्त्री-हाथ की सबसे छोटी उँगली, 
छिगुझी, कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनीनिका। 

सिल्वर ()>)अ प्‌ -यह उच्चारण अुद्ध है, केवल 'खिज्' 
और 'ख़जिर' शुद्ध हे। 

लिज़ाँ ((॥)०) फा स्त्री-दे शु उच्चारण खज़ाँ। 

पिज्ञान. (५०|)>) ज प्‌ -दे खज़ान ', शुद्ध यही है, परन्तु 
उदूँ में प्रचलित 'खजान ' ही है। 

छिज्ञानगी ((४८|)>) फा स्त्री -ऐसी सुन्दर और बहुमूल्य 
वरतु जो राजाओं के योग्य हो । 

छिझाद (५०>) अ प्‌ -वालो के रंगने का मसाला, 
रुगा हुआ हाथ, एफ तारा जिसके वीच आशक में आने पर 
जो दुआ माँगी जाय बह पूरी हीती है। 





१५९ 





खिंदाज 


खिल्ष (+*>) अ प्‌ -एक अमर पं गम्बर जिनके अधिकार में 
बन है और जो भूछे-भटको को मार्ग बताते हे, एक समुद्र, 
कस्पियन, लम्बी आयु का फरिव्ता--“गुजार दूं तेरे गम 
में जो उम्ने खिद्थ मिले ” 

खिज्धसुरत (.>))०)०४०) अ वि-जो देखने में हजरत खिद्स 
की भाँति सहृदय और दयालु हो। 

खिज्ने मजिल (( )४.० ,०० ) अ प्‌ -मार्गदर्शक, रहनुमा, खिद्ध 
की तरह मजिल तक रास्ता बतानेवाला,-क्या मिला खिद्स 
से सिकदर को--किसको अब रहनुमा करे कोई ।॥”- 
गालिव। 

खिज्न राह (४३,०००) अ फा प्‌ दे-खिज़ेमजिल। 

खिस्छान (१०) अ प्‌ -वचकता, हीनता, महरूमी, 
अभागापन, वदकिस्मती, मित्र की सहायता न करना। 

खिता (७७०)अ स्त्री-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु उद्दू में 
ख़ता' बोलते हे, दे 'खता'। 

खितान (०८७) अ प्‌ -खत्न, लिंग के सिर की खाल 
काटना, लिंग का वह भाग जो काटा जाय, लियाग्र। 

खिताब (५७०) भ प्‌ -उपाधि, लकव , सबोधन, मुखातव ; 
सरकार की ओर से मिली हुई उपाधि। 

खितावबत (००७०७) अ स्त्री -सवोधन, खिताव, ख़तीव का 
काम, भाषण देने का काम, खुत्व पढने का काम। 

खितावयाप्तः (4००४...७७०) अ फा वि-जिसे राज की 
ओर से उपाधि मिली हो, प्राप्तोपाधि, राज्य-प्रदत्त पदवी 
पाया हुआ व्यक्ति । 

खिताम («“भ>) अ प्‌ -दे 'ख़िताम। 

खितास (/४>) अ पु -चपडा या मोम जिसपर मोहर की 
जाती है। 

खिताम (/५७०) अ प्‌ -ऊँट की नकेल । 

ख़ित्तः (507) अ प्‌ -क्षेत्र, इलाका, प्रदेश, देश, जमीन का 
प्लाट जिस पर घर बनाया जाय। , 

खित्व (<७०) अ प्‌ -स्त्री की चाह, व्याह की इच्छा। 

खित्वत (-०»(०>) अ स्त्री -मेंगनी, सगाई, वह शब्द जो 
खतीव निकाह के समय पढता है, वह वात जो झगड़ा ते 
कर दे। 

खित्मी ((५०४>) अ स्त्री-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में सत्मी बोलते हे, दे स्त्मी'। 

खिदफ (७०) अ पु-कु्ते या अगरखे के अग | 

खिदाम (६७०) भ॒ पु -छल करना, धोस़ा देना, फरेव 
करना, छल, कपट, फरेव। 

खिदाज (८७०) भ॑ प्‌ -हानि, नुकसान, अपूर्ण, नातमाम; 

समय से पहले घनना, दे खदाज, दोनो शुद्ध है । 





जिदारत 


(००५०) भ स्त्री -हत्री का पर्दे में रहना, पर्दा- 
नशीनी । 

लिदेव (१४५७-) फा प्‌ -राजा, वादणाह, शासक, स्वामी, 
पति, मालिक । 

खिदन (७/५०) अ प्‌ -मित्र, दोस्त, प्रेमपात, माशूक। 

जखिवूमत (८-७०) अ स्त्री-दासता, गुलामी, सेवा, 
नौकरी, शुश्रूषा, कार्यक्रम। 

खिद्मतगार ()१०.०००) अ फा वि-दास, नौकर, 
खिद्मती । 

खिदमतगारी (५)४---०७०)अ फा स्त्री -दासता, नौकरी, 
परिचर्या। 


जिद्मतगुज्ार ()|)४०००७०) अ फा वि-दिल्‍छ से सेवा 
करनेवाला, आज्ञापालक, फर्माबरदार। 

छिद्मतयुज़ारी (( ५)३४०००००)अ फा स्त्री -दिल से सेवा 
करना, आज्ञापालन करना। 

खिद्मती (४-७०) अ वि-सेवक, दास, खिद्मतगार। 

लिदुमते खल्फ (३४ ८-०७») अ स्त्री -जनता की सेवा, 
देशसेवा। 

लिद्र (;५०) अ पु-सिंह के रहने की माँद, आड, पर्दा। 

खिफा (७) अ पु -छिपाव, दुराव, पोशीदगी। 

खिफार' (४)००-) अ पु-प्रतिज्ञापालन का वचन देना, 
परस्पर कौल-करार करना, प्रतिज्ञा, वचन, कील-करार । 

लिपफत (८८७>) अ स्त्री-छाज, छज्जा, शर्म, सकोच, 
नदामत, न्यूनता, कमी । 

जिफ़क ((३)००) अ वि-निक्ृप्ट, दूषित, खराब, नाकिस। 

खिफ़िक ((3/#>) अ वि-दे 'खिफ्रक। 

सखिफ़ीक ((39)४>) भ वि.-दे 'खिफ़क। 

खिया (५) अ प्‌ -खंम , रावटी, तबू। 

जिम्नत (८०)०) अ स्त्री -परीक्षा, आजमाइण, बुद्धिमत्ता, 
दानिश, दक्षता, चातुयं, होशयारी। 

लिमार ().४) भ स्त्री -ओढनी, दुपट्टा । 

जिमूम (०) अ पु -घातक भेडिया। 

किम्मीर (/£+०) अं वि-जो हर समय शराव में मस्त 
रहता हो । फ 
लियम (/#+) अं पु-खम ' का वहु , रावटियाँ, तम्वू, जमे 
खियरः (४.४०) भ पु-खिर' का बहु, सज्जन लोग, अच्छे 
और नेक लोग । 

लखिपात (/०४०) अ स्त्री -सुई, सूची, सूजी, कंपडा सीने 


की सूजी। हक 
लियातत (०-४०५४०)पु स्त्री -कपडा सीने का काम, सिलाई, 
सिलाई का पेशा। 
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सिर्मन 


खियानत (८०५७०) भ॒ स्त्री -गवन, मोपण, अपहरण । 

सियानते समुज्जिमानः (4० .+)5०-० ४) अ फा स्त्री - 
निद्य भावना से धन हथिया लेना। 

छियाबाँ (०५०) फा प्‌ -कियारी, रविश, उद्यान, बाग। 

छजियाम (/फ>) भ प्‌ -खम ' का वहु,, खेमे, तम्बू। 

सियार (५८०) अ पु -सीरा, एक प्रसिद्ध फल । 

खियारक (( ४)५०) फा पु-रान की जड में निकलनेवाला 
फोडा, बद। 

सियारज्ञ (४)):४>) भ फा प्‌ -ककडी, एक प्रसिद्ध फल। 

सियारशवर (,०-४,७-) अ प्‌ -अमलतास, आरग्वध। 

सियारंन (,१:)५४>) भ पु-खीरा और ककडी दोनों। 

खियू (१६) फा प्‌ -थूक, मुखस्राव, दे खयू', दोनो 
शुद्ध है। 

छजिरगाह (४)>)फा पु -बडी रावटी, वडा खम , दे खरगाह, 

- दोनो शुद्ध है । ह 

खिरद (०)>) फा स्त्री -बुद्धि, धी, मनीपा, मेधा, अवछू। 

खिरदपवर ()))30,>) फा वि-दे 'खिरदमद'। 

खिरदमद (3/-०७)») फा वि-मेधावी, मनीपी, बुद्धिमान, 
अक्लमद | 5 

ल्लिरदसदी (, ५५००७,>) फा स्त्री -वुद्धिमत्ता, अक्लमदी। 

खिरदवर (३9)>) फा वि-दे 'खिरदमद। 

खिराज (८9%) अ वि-दे शु उच्चारण खराज। 

लिरातत (०-४०)०) भ स्पी-छकडी खरादने का काम। 

खिराम (/)>) फा स्त्री -चाल, गति, रपतार, नर्म चाल, 
मुदुल गति, (प्रत्य ) चलनेवाला, जैसे-सबुकसिराम' 
हजहकी चाल चलनेवाला। हि 

खिरामाँ ((/०१)) फा वि-दहलते हुए, टहलनेवाडा। 

छिरामाँ छिरामां (०४) (४४०) फा वि-धीरे-बीरे 
टहलते हुए, हलकी चाछ से, मद गति से। 

जिरामेनज़ (१०/)>) फा स्‍त्री -इठलाती हुई चाल, 
भा शुकाना चाल। 

छिर्क (०5,>) अ पु -गुदडी, फटा-उुराना लिवास, किसी 
ऋषि या वी के शरीर से उतरा हुआ लिवास। 

लि पोश ((/9०४5,>) अ फा वि-फक़ीरो का ख़िका 
पहननेवाला, फकौर, साधु। 

लिर्य (5:>) भ वि-विनोदी, हंसोड, मखोलिया, ४५ 
वीर, बहादुर । हक कील 22 

खिनिक (३? अप -खरगोश का व दे 

सिर्मन रण फा प्‌, -वह खलियान जिस पर दाँयें चछ 
गयी हो, भूसा मिला हुआ अन्न, भूसा निकला हुआ भन्न 
का ढेर। 


सिर्मने माह २१ 
सेडध्यययन नननधपथ: माह (४५० 3०%) फा प्‌ -चाँद का घेरा, हाल , 
चद्रमडल। 
छिर्सक (६...) फा प्‌ -एक खेल, जिसमे एक घेरे में एक 
लडका खडा होता है, और सव लडके उसे मारते हे, जिस 
लडके के गरीर में वह लडका पाँव मार देता है, उसे उस घेरे 
में खडा होना पडता है। 
खिल [ल्ल] ((|>) अ प्‌ -मित्र, दोस्त, सखा, यार। 
खिलाअ (&/>) भ स्त्री -खिलअत' का बहु, खिलअते। 
खिलाअत (८!>) अ स्त्री -रोग के कारण दुखी रहना । 
खिलाक ((9४>) अ पू -एक प्रकार की सुगध। 
खिलात (/>) अ प्‌ -बुद्धि-विकार, अक्ल की खराबी 
नर और मादा का मेल । 
खिलाफ (.॥७) अ प्‌ -बेत का पेड वेत्र, (वि ) विरुद्ध, 
मुखालिफ, प्रतिकूल, नामुआफिक, प्रत्युत, वरअक्स, 
शन्न, दुग्मन | 
खिलाफत (०१०७) अ स्त्री-प्रतिनिधित्व, नुमाइदगी , 
स्थानापन्नता, काइममकामी, मुहम्मद साहव के बाद 
उनकी जानभीनी | 
खिलाफते राशिद' (४७०४) ०-०) ) अ स्त्री -हजरनत मुहम्मद 
के चार खलीफाओ का समय और उनकी खिलाफत। 
खिलाफबयानी (,/७०--१०) अ स्तरी-झूठ कहना, 
गलत बयान करना, मिथ्यावाद | 
खिलाफवर्ज़ी (५))) .०५०) अ फा स्त्री -अवज्ञा, आज्ञो- 
ल्लघन, हुक्मउदूली । 
खिलाफ उस्मीद (७५० ०४०) अ फा प्‌ -आशा के 
खिलाफ, जिसकी आशा न हो, आशा से अधिक, आशातीत । 
खिलाफ काइद (४७४७ ५») अ प्‌ -नियम के विरुद्द, 
उसूल के खिलाफ, कानून के विरुद्ध, अवैब। 
खिलाफ फानून (())७ ०.०) अ प्‌ -विधान के विरुद्ध, 
अवेब, नियम के विरुद्ध, काइदे के खिलाफ । 
खिलाफ कियास ((॥४५४ ५.७) अ प्‌ -अनमान के परे 
ज्ञानातीत, जो सोचा हो उसके खिलाफ । 
खिलाफे ज्ाबित (८७०.०५.७०) अ प्‌-दे 'खिलाफे 
काइद '। 
खिलाफ तववको' (65) ५७७) अ प्‌ -आशा के खिलाफ, 
आशातीत । 
खिलाफ तहज़ोब (....2)३२ ५.१७) अ प्‌ -सम्यृता और 
शिप्टता के विरुद्ध, अइछील। 
शिलाफ दस्तूर ())०७७ .»> )अ फा प्‌ -दे खिलाफे 


काइंद , परपरा के विरुद्ध, रवाज के खिलाफ, नियम- 
विरुद्ध 
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खिल्ते सालेह 


लिल्ाफे मर्जी (,»०)० .!०) अ प्‌ -दे खिलाफे मिज्ञाज! 
इच्छा-विरुद्ध । 

खिलाफ सिज्ञाज (८) <-०) अ १.-जिस वात को 
जी न चाहता हो, मर्जी के विरुद्ध, स्वभाव-विरुद्ध । 

खिलाफ सौजूअ (9-9० ५४७) अ प्‌ -किसी विषय के 
अतिरिक्त दूसरा विषय, विषयातर, जो प्रसग चल 
रहा हो उसके विरुद्ध दूसरा प्रसग, अप्रासग्रिक । 

खिलाफ चजु (&-०) (०) भ पृ -अपनी परपरा और 
वजा दारी के विरुद्ध, परपरा-विरुद्ध । 

खिलाफ वजूए फिन्नी (५४ &०9 -४०) अ पु- 
अप्राकृतिक मैथुन, स्त्री के सिवा किसी और से रति- 
क्रीडा । 

खिलाफ शान (..०४ ००) अ प्‌ -अपनी आनवान के 
विरुद्ध, अपनी मर्यादा के विरुद्ध । 

खिलाब (५०१७ ) अ स्त्री -कीचड, कीच , दे खलाव' दोनो 
गद्धह परन्तु वह अधिक शुद्ध 

खिलाल ((|४०) भ प-मध्य, वीच, दो वस्तुओ के बीच 
का अन्तर , मंत्री, दोस्ती, दाँत कुरेदने का तिनका, ताश 
की वाजी में मात। 

खिलाले माइद (४५४५० |१>) अ प्‌ -सिवेयाँ । 

खिलाश ((/१०>) अ प्‌ -रास्ते की कीचड। 

खिलास (,»४०) अ प्‌ -खालिस, निप्केवल, खरा 
चादी और सोना, श्रेष्ठ, उत्तम, प्रेम और सच्चाई। 

खिलअत (५-४) अ स्त्री-राज की ओर से सम्मानार्थ 
दिये जानेवाले वस्त्र आदि, जो तीन कपडो से कम नही होते 
अपने दरीर से उतारकर दूसरे को वस्त्र पहनाना । 

खिलअते फाखिर, (५५०५ ०-->)अ स्त्री -पूरा ख़िलअत 
जिसमे सात कपडे, मोतियो की माला, रत्नजटित पगडी 
का जीग और तलवार आदि होते हूँ । 

खिल्कत (०5४०) अ स्नी-उत्पत्ति, सृष्टि, पंदाइश, 
जनता, जनसावारण, अवाम । 

खिल्की (५४) अ वि-पंदाइशी, जन्मसिद्ध, प्राकृतिक, 
फिन्नी 

खिल्त (००५४७) जे प्‌ -मिश्रण, मिलना, किसी के साथ 
रहकर जीवन व्यतीत करना । 

खिलत (/८>) भ स्त्री-भरीर के जदर 
आदि रस, वबातु। 

खिल्ते फासिद (७.०० ७.७) अ सग्री -दूपित धातु, प्रकुपित 
धातु, वह वात, पित्त आदि जो बिगट गया हो । 

डिल्ते सालेह («7० 4०) अ सती -शद्द धातु, वह खिल्त 

जिसमे कोई विकार न हो । 





वात, पित्त, कफ 


जित्फः 


खिल्फः (०४४०) अ प्‌ -एक दूसरे के पीछे आना 
जाना, एक दूसरे के पीछे आया हुआ। 
णिल्फ (..४०>) अ प्‌ -मनृष्य अथवा पशु के स्तन का 
सिरा, लडाफा भनुष्य | 
लिल्स (/(७) फा प्‌ -ताक से निकलनेवाला रेट | 
जिल्म (४) अ प्‌ -मित्र, सखा, दोस्त, हरिण का ठाह, 
उसका निवासस्थान । 
खिद्त (८७७०) फा स्त्री-ईट, इप्टिका, छोटा नैज़ा, 
साँग, शक्ति । 
खिह्तक (६:६०) फा पु -कपडे का वह टुकडा जो बुत 
आदि में बगल के नीचे लगता है, चौवगला । 
खिदतवारी (, »)००-०४०) फा स्त्री-ईटे फेंकना, ईटो की 
मार, ईंटबाजी । 
सिल्म (/४+) फा प्‌ -क्रोष, रोष, कोप, गुस्सा, दे खश्म' 
दोनो शुद्ध हें । 
जिसादः (४७०५०) फा प्‌ -दे 'खेसाद ,' दोनो शुद्ध हे, परन्तु 
प्रचलित वही है। 
सिसाम (/५७०>) अ १-खसस्‍्म' का वहु, शत्रु लोग, 
लडनेवाले लोग, युद्ध करना, लडाई लड़ना । 
जिसाल ((|५०>) भ प्‌ -खसलत' का बहु, स्वभाव, 
आदते, प्रकृतियाँ । 
लिस्फदानः («/|०...) फा प्‌ -कुसुम के वीज | 
पफ़िस्व (....०>) अ पु -विभव, वैभव, समृद्धि, फरागत, 
घास और सब्जी की वहुतात, गुजान नगर | 
लिस्सत (८८) अ स्त्री-कंपणता, कजूसी। 
जिल्सतसमाव (००००«>)अ वि-बहुत बडा कजूस, 
मक्‍खीचूस, कृपण-प्रकृति। 


सी 


सीक (८.६०) फा स्त्री -पानी भरने की मश्क, भस्ता । 

खीत (/#>) अ वि-सिला हुआ। 

जीते बातिल ((|७० ५७४०) अ पु-हवा के वे कण और 

: भहीन रेशे जो मकान के सूराख मे से दिखायी पडते हैं । 

छीद (७४+) फा प्‌ “गेहूँ और जौ जो पूरे पके न हो और 
भूनकर चवाये जायें, दे ख़बीद', दोनो शुद्ध हे । 

स्ीफ (्#>) अ प्‌ “भय, डर, खौफ । 

खीम (##+) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत | शक 

खीर. (४5०) फा वि-धृष्ठ, ढीठ, वेहया, जिसकी आँखो 

> भें चकाचौध हो गयी हो, चौंपयाया हुआ, जेवकारस, 

ऑँधियारा, चकित, हैरान, स्तव्घ, अकारण, मे स्व 
जीरफुश (५४४४)४#>) फा वि-विता कारण वध करनें- 
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बाला, निर्देय, पापाण-हृदय, सग्रदिल् । 

खीर कुशी ((५४४४)४>) फा स्त्री-विना कारण प्राण लेने 
का कर्म; निर्देयता, वेरहमी। - 

ज़ीर'चइम (#४२४)४>) फा वि-निर्लज्ज, बेहया, धृष्ट, 
बेबाक, गुस्ताख । 

खोर/चदसी (, ५८३४)४०) फा स्त्री- निलेज्जता, वेहयाई, 
धृष्ठता, गुस्ताखी । 

खोर बातिन ((+/०४)४०) फा अ वि-जिसकी आत्मा 
पापमयी हो, अत मलिन, वदसिरिश्त ! 

खीर बातिनी ((>०५०४)४०) फा अ स्व्री-आत्मा की 
अशुद्धि, अत मलिनता, वदसिरिश्ती । 

जीर-सर (9«»0४%) फा वि-उदृड, सरकश, अवज्ञा- 
कारी, नाफर्मात, स्वच्छद, खुदराय, छोलुप, छालची । 

सीर'सरी (५७०४०) फा स्वत्री-उद्ददता, अवज्ञा, 
स्वच्छदता, लोभ । 

सीर सीर ()$०9४०) फा वि-मिथ्या, फुजूल, वेहद । 

जीरगी (, ५5.४०) भ स्त्री -आँखो की चकाचौंव, धृष्टता, 
बेहयाई, अंधेरा, स्तव्धता, हैरानी। 

खीरी (,५)#>) फा स्त्री-दे खत्मी। 

झीरू (११४०) फा स्त्री-दे खत्मी । 

सीवः (9७8) फा १-्वारज्म' (रूसी तुकिस्तान) का 
एक नगर। 

खीवचक (98) अ पु-दे खीव। 

पीता ((/४४>) फा प्‌ -दे खेश | 

खीस (७४०) अ पु-सिंह के रहने की माँद, कछार, 
पेडो का शझ्ुण्ड । 
खीस (१३०४०) अ स्त्री-मसि, सियाही, छिखने की 
रौशनाई, थोडी सजावठ, दे लैस" दोनो शुद्ध है। 


ख़्‌ 


ध्छ 

खुदगार (60००) फा प्‌ -खुदावदगार का छुडु, सम्रादू, 
बहदशाह, बादशाह, शासक, हवादगारं का रूषु, 
शिक्षक, पढानेवाला, अध्यापक। 

खुबक (०६००) फा प्‌,-साज के साथ ताल देना, ताली 
वजाना, फकीरो के पहनने का एक मोटा कपड़ा, सिर 
और पूँछ हिलाना, कोछाहल, शोर । 

खुसा (॥००५०) अ प्‌ -वह पुरुष जिसमे स्त्री और प्रुरप 
दोनों के चिह्न हो, जनाना, नरदारा, शिखण्डी | 

खुजद (०००००)फा पू्‌ -मावराउन्नह् का एक छोटा नगर। 

खुजस्त' (०८००००) फा वि-कल्यापमय, शुभान्वित, 
मुबारक । 


खुजस्त पे 


. पै (८ ८०००० ) फा वि-जिसका आगमन कल्याण- 
कर हो, मुबारककंदम । 

खुजस्त राय (<]|) «४ «««+) फा अ वि-जिसको सलाह 
बहुत ठीक और ज्ुभान्वित होती हो । 
खुज्ञाआ, (८£|)>) अ प्‌ -किसी वस्तु से काटा हुआ खड, 
टुकडा, अरब का एक वश | 

खुजञांबील (()०००)०>) अ वि-अनृत, असत्य, गरूत, 
बातिल। है 
खुज़ार (४)०८०>) अ प्‌ -तदी, दर्या। 
- खुज़ूअ (१०००) अ पू -नम्नता, विनीति, खाकसारी। 
खजूर (५१००) अ पु-ख़जर' का बहु, हरियालियों, 
सब्जियाँ । 

ख़ुज्नत (.)+०७) अ स्त्री -हरियाली, हरिमा, सब्जी । 
खज्जी (५४०) अ सती -तरकारी, शञाक, सब्जी | 
खुज्बरीयात (.५)०००) अ स्त्री -तरकारियाँ, सब्जियां । 
खजफ (५.७))४>) अ वि-युद्ध मे फुर्ती से छडनेवाला, 
युद्ध-कुणलछा (रत्री ) चमठे की फिरकी जिसमे डोरा डालकर 
घ॒माते हे । 

खुतन ((»#+ ) फा प्‌ -चीन का एक नगर जहाँ की कस्तूरी 
प्रसिद्ध हे । 

खुतार (७८०) अ प्‌ -धास-फूंस से खेत को साफ करना, 
जम हुए सेत में से घास आदि निकलना। 
खुत॒वात (०..|)७०) अ प्‌ -खुत्व ' का वहु , डगे, कदम । 
खुतूत (७9७०) अ प्‌ -ख़त' का वहु, छऊीरे, रेखाएं, 
चट्ठियाँ । 

खुतून (.१:>) अ प्‌ -दामाद बनना । 
खुत्ताफ (७५४००) भ स्त्री -एक प्रसिद्व चिडिया, अवाबील , 
पानी खीचने के पुर का कुंडा। 
खुत्व (<७०) अ प्‌ -पुस्तक की भूमिका, प्राक्कथन, 
उपदेश, धर्मोपदेश, भाषण, बयान, नमाज या निकाह 
का खुत्व । 

खुत्व (5१७०) अ प्‌ -एक डग, एक कदम, चलते समय दोनो 
पाँवो के बीच का अतर। 

खुद (०७) फा अव्य-स्वय, आप, स्वत , अपने आप। 
खुदअदोज्त («००,५७० ०,>) फा वि-अपने आप कमाकर 
इकट्ठा किया हुआ धन आदि, स्वोपाजित । 
खुद, (<००->) अ वि-जो दूसरो को छले। 
जुदआरा (|) ०/७) फा वि-अपने को वना-सेंवारकर 
रखनंवारा (वाली), स्वयसज्जिता, सुसज्जिता । 


छुदमाराई ( ,/|)०9०) फा स्त्री-अपने आपको वनाने- 
संवारने की क्रिया। 
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खुदपरस्ती 





खुदइत्मीनानी (५०४७७) फा अ स्त्री-अपने पर 
इत्मीनान होने का भाव, अपने मन को सतोष होने का 
भाव । 

खुदए'तिमाद (>००८०|७४>) फा अ वि-अपने पर भरोसा 
और विश्वास करनेवाला, आत्मविश्वासी। 

खुदए तिसमादी (५०५०:४०;०) फा अ स्त्री-अपने पर 
भरोसा और विश्वास करना, आत्म-विश्वास | 

खुदक (५४०५०) फा प्‌ -मन मे उत्पन्न होनेवाले भ्रम और 
विचार । 

खुदकफालत (५-०७८४७)०) फा अ स्त्री -अपना भार खुद 
उठाना। 

खुदकफील (४४७५०) फा अ वि-अपना भार स्वय 
उठानेवाला, स्वावलबी, आत्मावलबी । 

खुदकास (/४७)० ) फा वि-स्वच्छद, निरकुश, खुदराय | 

खुदकामी (५०९४०,>) फा स्त्री -स्वच्छदता, निरकुशता, 
खुदरायी । 

खुदकुश ((/४७,>) फा वि-आत्महत्या करनेवाला, खुद 
को मार डालनेवाला | 

खुदकुशी (५»४०,>) फा स्त्री-खुद को मार डालना, 
आत्महत्या । 

खुदगरज ((,०)०७)०) फा अ वि-अपने मतलब में 
चौकस, केवल अपना स्वार्थ सिद्द करनवाला, स्वार्थी, 
स्वार्थपर । 

जुदगरज़ी (५०)»०»)>) फा अ स्त्री -स्वार्थपरता, आत्म- 
लाभ, स्वार्थंशा वन, खुदमत्लबी । 

खुदद (७००) अ प्‌ -खुद ' का वहु , सुरगे, भूमि के भीतर 
के रास्ते । 

खुददार (॥७७५०) फा वि-अपनी प्रतिप्ठा का ध्यान 
रखनेवाला, स्वाभिमानी । 

खुददारी (५७०७०) फा स्त्री-अपनी प्रतिष्ठा और 
मर्यादा की रक्षा, स्वाभिमान, आत्मगौरव, आत्मसम्मान। 

खुदनविश्त (-०)००)०) फा वि-अपने कलूम का लिखा 
हुआ, स्वय लिखे हुए अपने हालात । 

खुदनुमा (५७:०७) फा वि>अपने सौदर्य अथवा वैभव 
आदि का प्रदर्शन करनेवाला (वाली), आत्मप्रदर्शी | 

खुदनुमाई ( ५४००७,>) फा स्त्री -अपने हुस्त अथवा अपनी 
शान-शौकत का प्रदर्शन, आत्मप्रदर्शन । 

ख़दपरस्त (०.)३०१०) फा वि-हर वात में अपना गौरव 
और अपनी महत्ता जतानेवाला, आत्मपूजक। 

खुदपरस्ती ((००)३७०) फा स्त्री -अपने ही को सब कुछ 

जानने का भाव, आत्म-धूजा । 


घ 
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.ः (५०...२७)>) फा वि-अपने को सबसे अच्छा और 
वडा समझनेवाला । 

खुदपसदी ( ५७०-०२०७>) फा स्त्री -अपने को सवसे अधिक 
पसद करने का भावे। 

खुदफरामोश (/,4)-०/७) फा वि-ऐसा अचेत जो 
अपने को भी भूल जाय, आत्म-विस्मारक, “अपना भी 
मुतजिर हूँ तेरे इतज़ार में”। 
खुदफरामोशी (, »०)-४)२०७५२ ) फा स्त्री -सोया सोया रहना, 
वेसुध रहना, अपना होश न रहना, आत्म चिस्मृति। 
खुदफरेव (....2)5०/०) फा वि -अपने को धोसा देनेवाला, 
अपने को धोसे में रसनेवाछा, आत्मवझचक । 
खुदफरेवी (_५०४)-०७०) फा स्नी-अपने को धोसे में 
रखना, आन्मवञ्चना। 

खुदफरोश ((/9)5७)०) फा वि-वह व्यवित जो धन या 
पद के छोभ में अपने राष्ट्र या अपने स्वामी से विष्वासघात 
करे, आत्म-विकेता । 

खुदफरोशी (,५४७)*००) फा स्त्री-अपने को दूसरों के 
हाथ बेच देना, गद्दारी करना, आत्म-विक्रय । 
खुदफिगन (,)४० ७)>) फा वि-घोडे का अच्छा चढने- 
वाला। 

खुद ब खुद (७/०५०० ७४०) फा वि -अपने आप, आपसे आप, 
स्वत , स्वय। 

खुदबदौलत (८--3५० ७»)>) फा अ प्‌ -श्रीमान्‌, महोदय, 
जनाब, स्वयं, आप, आप खुद। 
खुदबी (१8०७०) फा वि-अपने को सब कुछ समझने- 
वाला, आत्मदर्शी, अहकारी, अभिमानी, मगरर । 
खुदबीनी (४०७०) फा स्तरी-अपने को सब बुछ 
समझना, आत्मदर्शन, अहंकार, अभिमान, गुरूर । 
खुदमत्लब (...४००)७) फा अ वि-दे खुदगरज', 
स्वार्थ-साधक । 

खुदमत्लबी (५+४/००५०) फा अ स्त्री-दे खुदगरजी', 
स्वार्थ-साधन । 

खुदमुख्तार ()०४८०००)>) फा अ वि -स्वेच्छाचारी, 
निरकुश, मनमानी करनेवाला, स्वतत्र, स्वाधीन, आजाद। 
खुदमुस्तारी ((५)४००००,>) फा अ स्त्री -स्वच्छदता, 
मन की मौज, स्वतत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी । 
ख़ुदरपत («-०)०)>) फा वि-जो अपने आपे में न हो, 
सज्ञाहीन, निरचेष्ट, वेसुध। मा है 
खुदरफ़्तगी ((८४)»०) फा स्वी-अपने आप मे न 


होना, निदचेष्टता। 
लुदराई (62)»>) फा अ स्त्री-अपनी ही राय पर 



















चलना, दूसरे का परामर्श न मानना, स्वेच्छाचार, स्वच्छंदता । 

खुदराए (<|)०)७) फा अ वि-जो केवल अपने विचारों 
पर चले और किसी की वात न माने, स्वेच्छाचारी । 

खुदरुस्त («५.,))>) फा वि-दे खुद रो'। 

जुदरों ()|9,>) फा वि-अपने आप उगा हुआ, जो 
वोया न गया हो । 

खुदशनास ((+०८७,०) फा वि-अपना हलकापन या 
भारीपन पहचाननेवाल्य, अपनी जगह पहचाननेवाला। 
खुदशनासी ( ५००.४०७)७) फा स्त्री -अपना हलका-भारी- 
पन पहचान कर वैसी ही वात्त करना, निजज्ञान। 

खुदशां ((/८»७) फा पु-वह सव। 

खुदशिकन (,)८£0,>) फा वि-विनम्र, विनीत, खाकसार। 
सलुदशिकनी (_५5८£७)०) फा स्त्री-विनम्रता, विनीति, 
खाकसारी । 

खुदसना (५७५३०,-) फा अ वि-दे 'पुदसिता'। 

खुदसर (»«७/>) फा वि-उद्दड, उजड्ड, अवखड, अवज्ञा- 
कारी, नाफर्माते, विद्रोही बागी। 

खुदसरी (, ५,०)>) फा स्त्री -उदृ5ता, उजड्डपन, अवज्ञा, 
हक्‍्मउदूली, विद्रोह, वगावत्त | 

खुदसवार ()|%«०/>) फा वि-दे खुदराए। 

खुदसवारी (,५)|१०७०) फा स्त्री-दे खुदराई'। 
खुदसाइ्त (००.७)७) फा वि-अपना बनाया हुआ, 
आत्म-निरभित, मनगढ़त, कपोल-कल्पित । 

खुदसाज़ (90०७)>) फा वि-अपनी वाह्म वेशभूषा को 
सुसज्जित रसनेवाल्य, अपने आचरण की शुद्धि का प्रयत्त 
करनेवाला । 

खुदसाजी (५७०७०) फ्रा स्त्री -अपनी वेशभूषा को 
सेंवारना, अपने आचरण की शुद्धि की कोशिश करना। 

खुदसिता (५७८७)०७) फा वि-अपने मुंह मिर्यामिदृदू 
बननेवाला, आत्मइलाघी, आत्म-प्रणसक। 

खुदसिताई (५४५७५.७)>) फा स्त्री -अपने मुँह से अपनी 
प्रणसा करना, आत्मइछाघा, आत्मप्रशसा। 

खुदयुपुर्दगी (,,०)२०००) फा स्त्री-अपने को किसी के 
अबिकार में दे देना, आत्मसमपंण, अंगदान | 

खुदा (५०) फा प्‌ -परमात्मा, ईइवर, अल्लाह। 

खुदाई (, ///५०) फा स्त्री -ससार, जगत्‌, ढुनिया, ईश्वरत्व, 
खुदापन, (वि ) देवी, गंवी, आस्मानी । 

खुदातर्त ((»,०|5०) फा वि-ईश्वर से डरनेवाछा, इसरो 
पर दया करनेवाला, सदय, दयावान्‌ ! 

घुदातसो (, »07/5०) फा स्त्री -ईदवर का भय, दूसरो पर 
वयाभाव, सदयता, दयाछुता । 


खुदादाद 


पल किलर: (४०»७४-) फा. वि-खुदा का दिया हुआ, ईदवर- 
दत्त; जो परिश्रम और प्रयास से न प्राप्त हो बल्कि ईद्वर 
की कृपा से मिले। 

खुदा न उ्वास्तः (5*७.|)००|७०) फा अव्य -खुदा न करे, 
ईश्वर ऐसा न करे, एक आशीर्वाद का वाक्य, जो किसी 
अनिष्ट की शका के समय बोलते हे, जैसे--खुदा न 
ख्वास्त, चोट आ गयी तो क्‍या होगा ? 

खुदा ता कर्दे: (४७,४४५७० ) फा अव्य -दे खुदा न रुवास्त । 
खुदा ना हवास्तः («०.|)०>४|००) फा जअव्य -दे खुदा न 
ख्वास्त *, दोनो शुद्ध हे । 

सवा ना तसे (( »»,3 ० |७>)फा वि-ईहवर से न डरनेवाला, 
निर्देय, बेरहम । 

खुदा ना तर्तो (६ ५०)>४ |७०) फा. स्त्री -इंदवर का भय ने 
होना, निर्दंयता, बेरहमी | 

खुदापरस्त (०)३|७०) फा वि-खुदा को पूजनेवाला, 
धर्मनिष्ठ, खुदा के अस्तित्व का काइल, आस्तिक, सत्य- 
निष्ठ, ईमानदार , ऋषि, मुनि, वली, दयावान्‌, रहमदिल, 
ईदवर-भक्‍त | 

खुदापरस्ती (,५६०)४|७०) फा स्त्री-धर्मनिप्ठता, 
आस्तिकता, सत्यता, ऋषित्व, वलीपन, दयालुता, 
रहमदिली, ईदवर-भविति । 

खुदायगां (४८७०) फा प्‌ -स्वामी, मालिक, रॉजा, 
बाददाह,। 

खुदाया (५/|७०)फा अव्य -हे ईइवर, ऐ खुदा, हे प्रभु, प्रभो। 
खुदारा (|)०-) फा अव्य -ईइवर के लिए, खुदा के वास्ते | 
खुदाबद (७०)|७०) फा प्‌ -ईश्वर, खुदा, स्वामी, मालिक। 
खुदावंदगार (,४५०)|००-) फा पु-दे 'खुदावद'। 
खुदावंदा (3-७०) फा अव्य -दे खुदाया'। 

खुदावदी (,५००)५०) फा स्त्री -ईदवरत्व, खुदाई। 
खुदाशनास ((+'+०४|७०) फा वि-न्रद्यज्ञानी, आरिफ, 
दयालू, रहमदिल, न्यायवान्‌ , मुसिफमिज़ाज । 
जुदाशनासी (, ५«००५४|७०) फा स्त्री -त्रह्मज्ान, मा'रिफत, 
दयालुता, रहमदिली, न्‍्यायकर्म, इसाफपरवरी । 
खुदासाज्ञ ()५..|७>) फा वि-खुदा का बनाया हुआ, जो 
अपने परिश्रम से न हो, अपने आप हो जाय । 
खुदाहफिज्ञ (५७५०० |७>) फा अ वा-किसी को विदा करते 
हा वोला जानेवाला वाक्य, अर्थात्‌ ई्वर आपकी रक्षा 
] 

खुदी (५०५०) फा स्त्री-अहकार, अहवाद, यह भाव कि 
बस हमी हर्म है , गव॑ं, अभिमान, घमड | 

रुदुक (६ ५0,>) फा प्‌ -दे खुदक'। 


श्षप्‌ 
'जुट्ट (58) फा पु -थूक, मुखलाव। 


खुपत/भपत्तो 





जुदक (५५०) फा पु-क्रोध, ग्‌स्सा; रज्जा, वार्मे; 
उद्विग्नता, परेशानी, मन के बुरे विचार, भ्रम; ईर्ष्या, 
रश्क। 

खुद्अः (८४७०) अ प्‌ ->छल, कपट, फरेब, (वि ) वह व्यविति 
जिसे दुसरे छोग छले। 

खुद्दः (५०--) अ प्‌ -भूमि के भीतर का मार्ग, सुरग । 

खुद्याम ((७०) भ प्‌ -खादिम” का बहु, चौकर छोग, 
सेवकगण । 

खुनाक ((3५७०) अ पु-दे खनाक'। 

खन॒क (८४४०) फा वि.-शीतल, ठडा, सुन्दर, अच्छा; 
क्लीब, नाम्द। 

खुनुकी ((५») फा स्त्री-शीत, शीतछकता, ठडक, 
शीतकाल, जाडा, नपुसकता, नामर्दी । 

खुनूअ (6१४०) अ पु-विनम्नता दिखाना, खाकसारी 
करना, नम्न करना, नर्म करना । 

खुनूस ((+»+४०-) भ प्‌ -पीछे रह जाना, किसी चीज के 
पीछे छिपना। 

खुन्फसा (५४.०) अ पु -गुबरीला, गोवर का एक कीडा। 

खुनया (५४४८०) फा प्‌ -गान, राग, नग्म , वाद्य, साज़। 

सुनयागर (,४५४०) फा वि-यगानेवाला, गायक, गवेया | 

खुनूयागरी (,५)४५४००) फा स्त्री-गाने का काम, गाते 
का पेशा । 

खुफ [एफ] (४5) अ १-मोज़ा, शुतुरमुर्ग; पाँव का 
तलवा, ठोस ज़मीन, बूढा ऊँट । 

खुफाफ (०३००) अ वि-हलका, अगुरु, लघु । 

खुफारः (५)०००) अ प्‌ -दे 'ख़िफार *, दोनो शुद्ध हे । 

खुफीयः (८५००) अ प्‌ -छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 

खुफ्क ((:5)०>) अ पु-तारे का डूबना;। नींद की “ 
अधिकता से सिर हिलना, रात में चलना, पक्षी का उड़ना । 

जुफूफ (७००) अ पू-हलका होना, तेज चलना, 
कम होता । 

खुफ्चः (८८०००>) फा प्‌ -पशुओ के हाँकने की छडी, जिसके 
सिरे पर नोकदार कील लगी होती है । 

खुफ़्त. (००००) फा वि-सोया हुआ, सुप्त । 

खुफ्त नसीब (००८००) फा ज॑ वि-जिसका भाग्य 
सो रहा हो, हतभाग्य, दुर्देव, दुरदृष्ट। 

खुफ्त नसोबी (, >+००८००००) फा ज स्त्री -भाग्यहीनता, 
बदनसीबी । 

खुफ्त बख्त (--<७००००-) फा वि-दे खुफ्त नसीब' ॥ 
खुपत बढती (५+००००८००००) फा स्त्री -दे खुफ्त नसीयी' । 


सुफ़्तक 
(.&«-) फा प्‌ -कावूस का रोग, दे 'काबूस'। 
खुफ़्तगी (००) फा स्त्री-सोने का भाव, स्वप्नता । 
खुफ्तनी (»०००-) फा वि-सोने के काबिल | 
जुपफाश (४५७०) अ प्‌ -चमगादड, चमंचटक, वातुलि। 
खुफ्यः (८६००) अ वि-खुफीय ' का उर्दू रूप, छिपा 
हुआ, गुप्त, रहस्यमय, राज़दारान , गुप्तचर, जासूस, 
(स्त्री ) गृप्तचरी, जासूसी । 
खुफ्य नवीस ((,«४)४०४४००) अ फा वि-छिपकर किसी 
काम को देखने और उसकी रिण्गेट करनेवारा । 
खुबस (८>--) अ वि-अपवित्र, गदा, मलिन, पलीद । 
खुबसा (४-०) भ प्‌ -ख़बीस' का वहु, खबीस लोग, 
दुप्ट लोग। 
खुबात (/०५.०-) अ स्त्री -पागलपन, बुद्धि-विक्षेप, दीवानगी । 
खुब्त (+->) भ स्त्री-राटी, नान, रोटिका | 
खुब्स (८-->) अ प्‌ -मैलकुचेल, दुष्टता, खबासत, पाप, 
गुनाह, अन्तर्मलिनता, वदवातिनी। 
खुब्सुलहरीद (०४५००|०---०) अभ प्‌ -छोहे का मेल, 
मडूर। 
खुब्से नपस ((»«४ ८-७०) अ प्‌ -आत्मा की मलिनता, 
हृदय का पापमय होना । 
खुब्से बातिन (३७५ ४८--०-) अ प्‌ -दे खुब्से नफ्स'। 
खुम (»>) फा पु-घडा, मटका, शराब रखने का मटका, 
“जुम के खुम पी जाऊँगा में ऐसा बादानोश हूँ ।” 
खुम[स्म] (>) अ प्‌ -मुगियों का दरबा। 
खुमकद (४०४७०)फा प्‌ -मदिरालय, सुरालय, शराबखाना । 
खुमकश (,/४४/०) फा वि-चूरी मटकी पी जानेवाला, 
धती शराबी, पान शौद | 
खुमजानः («००/>) फा प्‌ -दे खुमकद '। 
खुमाअ' ( ४«०-)अ पु-चलते हुए झूमना, झूमते हुए चलना । 
खुमार ()५००) अ १पु-नशे के उतार की अवस्था, जिसमे 
हलका सिरदर्द और हलकी एऐंठन होती है, नशा, मद, 
उन्‍्माद,-- आँखो ने मए हुस्न पिलाई थी एक रोज-अँग- 
डाइयाँ लेता हूँ अभीतक खुमार मे ।” 
खुमारआलूद (४०)“)५०) फा वि-नतशे मे मस्त, 
मदोन्मत्त, प्राय प्रेमिका की आँखों के लिए आता है। 
“खुसार-आहूद नज़रे तीरसी दिल में उतरती हे ।” 
खुसारआलूद (७) ५०) फा वि-दे खुमार आलूद '। 
खुमारों ((१८):०) अ फा वि-दे खुमार आलूद । 
खुमाल ((००+) अ पु-गठिया का दर्द , सच्चा मित्र। 5 
खुमासी (५०००) अ पु-अरबी का वह शब्द जिसमें 
पाँच अक्षर हो । 
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खुसाहन (,र्श/>) फा पु-छालिमा छिये हुए एक काला 
पत्थर । 

खुमूद (७०5) अ पु-आग का कुम्हछा जाना या खत्म 
हो जाना, अर्थात्‌ वुझ जाना । 

खुमूल ((|००) अ पु-गुमनामी का जीवन व्यतीत करना, 
अज्ञातवास, गुमनामी। 

खुमूरा ((/)५०) भ पु-छीलना। 

खुमूस (०9००) अ पु-सूजन का उतर जाना, सूजे हुए 
अग का ठीक हो जाना। 

खुमे अफ़्लातून (..१०४४| />) फा अ पु-वह मटका जिसमें 
अपलातून को मरते समय बद करके पहाड की खोह में 
रख दिया गया था। 

खुमे ईसा (॥५००७४ (>) फा अ पु -वह घडा जिसमे चाहे जिस 
रग का कपडा डाला जाता, हज़रत ईसा की दुआ से वह 
सफेद या काला निकलता था। 

खुसे मय (..* >) फा पु-शराब की मटकी। 

खुयूल (()४+) अ पु-खेल” का वहु, समूह, समुदाय," 
जमाभतें। 

खुर (४)>) फा पु-एक रोग जिसमे वाल झडने लगते हे। 

खुर (99>) फा पु-सूर्य, सूरज। 

खुरदाद (७|०,>) फा पु-फार्सी का एक महीना जो असाढ़ 
के लगभग पडता है। 

खुरशीद (७५४)>) फा पु-रवि, दिनकर, दिवाकर, 
सूर्य, सूरज । 

खुरशेद (७५-४,>)फा पु-दे खुरशीद', शुद्ध दोनों है, मगर 
खुरबीद' फसीह है। हि 

खुराफ (५४०) फा स्त्री-भोजन, खाना, खाद्य, जाते 
की वस्तु, गिज्ा। 

खुराज (८०) अ पु-फोडा, ब्रण, घाव, जहम, क्षत । 

खुराफत (००४)>) अ स्त्री-वकवास, अनर्गढ अछाप, 
बेहूद गोई। है है 

खुराफात (.!४,>) भ॒ स्त्री-खुराफत का बहु, वेहूदा 
बाते, बकवासे, बेहुदा और व्यर्थ के काम । 

खुरिद (४७०)०) फा वि-खानेवाला। 

खुरिश (४99०) फा स्त्री-खुराक, भोजन, गिजा। 

खुरूज (८9/>) अ पु-निकलना, निसरण, शासन के 
विरुद्ध विद्रोह, वगावत । 

खुरूजुल मकअद (७०-०|८३)>) भ पु-बच्चो को काँच 
निकलने का रोग, गृदअश, गुद-निर्यम। कर 

खुरूर ()9)/>) अ पु-गिरता, गिर पडना, सोनेवाले के 
गले का बोलना, खर्राठे लेना। 


खुरूस 


रा ((0))) फा पु-मुर्गा, कुक्कुट। 
खरोश ((/9/>) फा पु-कोलाहल, शोर, हाहाकार, 
को हाम | 

खु्जीवन (())$०००)१०) फा अ-एक झोतान जो स्त्रियों 
से सभोग करने के लिए उनके शरीर मे प्रवेश कर जाता है। 
खुर्जी' ((५४>)>) फा पु-लद्‌दु गधे या घोडे की पीठ का 
थेला, गौन, गोण। 

खुर्जी ((+>)>) फा पु-दे खुर्जी'। 
खुतूँंम (/५,७,>) अ पु-हाथी की सूंड, शुड, तेज नशेवाली 
मदिरा, कौम का सरदार। 

खुर्द. (४0)>) फा वि-खाया हुआ, केवल यौगिक शब्दों 
के अत में आता हे, जैसे-'ज़रूमखुदं ' घाव खाया हुआ । 
खुद, (४७,>) फा पु-खड, टुकडा, रेज , दोष, ऐव, 
रेजगारी, नावॉ। 

खुद कार (॥४४०,>) फा वि-काम में बारीकी पसद करने- 
वाहा, कंठिन काम सुगमता से करनेवाला। 
खुद कारी (, ५४०)» ) फा स्त्री-काम में बारीकी पसद 
करना, कठिन काम सरलता से करना। 
खर्देगीर (,६४४०,>) फा वि-ऐब दूंढनेवाला, ढिद्वान्वेपी, 
ऐवची । 

खु्दंगीरी (,५)६४४७))०) फा स्त्री-दोपो की खोज, छिद्रा- 
न्वेषण, ऐव्चीनी । 

जुर्देची ((+४०४०)>) फा वि-दे खुर्द गीर'। 
खुर्देशचीनी ( ५६३४०,» ) फा स्त्री-दे खुद गीरी'। 
जुदं.फरोश ((४9)2०,>) फा वि-फुटकर माल बेचने- 
वाला, थोकफरोश का उलटा। 

खुद फरोशी (, ५))»४०,>) फा स्त्री-फुट माल बेचना। 
खुद वीं ((५६०४०,>) फा वि-दे खुदं गीर'। 
खुद वीनी (, ,५०४७)०) फा स्त्री -दे 'लई गीरी'। 
खुद (०.०) फा वि-छोटा, क्षुद्र, लघु, कसीर, 'हस्व, 
नाकिस, कण, रेज , योग्य, छायक । 
खुद (७),>) फा क्रि-खाया। 

खुद्दनी (»०))०) फा वि-खाने योग्य, खानेवाली वस्तु । 
खुर्दवों ((५६००,>) फा वि-छोटी चीज़ को देखनेवाला , 
दे खुद्दंबीन। 3 
जुर्दंबीन ((,४००,>) फा स्त्री-एक यत्र, जिसमें छोटे से 
छोटी चीज बहुत वडी दिखाई देती है। 
जुर्देदीनो ((,/५००,>) फा स्त्री -छोटी वस्तु को देख लेना। 
जुदंदुई (००७)>) फा वि-गतं, रबूद, नप्ट, बरवाद, 
गव्‌न, अपहतत। 

छुदेंसाल ((|५.०,») फा वि-अल्पवयस्क, वैयोबाल, 
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कमसिन। 

खुर्दंसाली (५५०७)०>) फा स्त्री-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनी । 

खुर्दों ((५०)>) फा स्त्री -छोटाई, लघुता। 

खुब (.)०)>) भ १-एक जगली पेड जिसका फल दवा 
में काम आता है, उस पेड का फल। 

खुफ («,>) अ १-एक सागर जिसके बीज दवा में काम 
आते है । 

जुर्सा (००) फा पु-छुहारा, सूखा खजूर, हरा छुहारा, 
पिड खजूर । 


खुरंम (५०) फा वि-प्रसन्न, आनदित, हषित, खुश। 

जुरंसी (५००) फा स्त्री -प्रसन्नता, हप॑, आनद, खुशी । 

खुर्सद (००४....>) फा वि-दे 'खुरंम'। 

खुसंदी (५५०.०,०) फा स्त्री -दे 'खुरंमी' । 

खुल [ल्ल] ((/>) अ पु-मित्र, दोस्त, यार, सस्ा। 

खुलता (७४००) भ पु-खलीत' का बहु, साझेदार लोग। 

खुलफा (५-४०) अ पु-'खलीफ ' का बहु , प्रतिनिधि छोग, 
स्थानापन्न लोग, हज्जत अवृबक्त आदि खलीफे, मुसलमान 
शासकगण। 

खुलासः (८०0०) अ ॒ पु-सार, सक्षेप, निचोड, परिणाम, 
नतीजा, साराश, तल्खीस। 

जुलुक (5) अ पु-दे 'खुल्क',दो शु हे। 

खुलुब (.....>) अ १पु-कचला मिट्टी, एक काली और 
चिपकनेवाली मिट्टी, बटी हुई रस्सी । 

जुलुन्ब (५०) अ पु-दे 'खुलू'। 

खुलू (५) अ पु-खाली होना, रिक्त होना, रिक्‍्तता, 
खालीपन। 

खुलूए मेंद. (४५००० ४9५०) अ पु-आमादशय का भोजन 
आदि से रिक्त होना, पेट खाली होना । 

खुलूज (9) अ पु-आँख का या किसी दूसरे अग का 
फडकना । 

खुलूद (०,५७०) ज पु -सदा रहना, हमेशा रहना, नित्यता, 
हमेशगी । 

जुलूफ (.४)०) अ पु-खलफ' का बहु, मृत व्यक्ति के 
पीछे रहनेवाले बाल-बच्चे, भोज्य पदार्थ का स्वाद 
वियड जाना, पानी भरना, पुराने कपडे उतारना और 
नये पहनना, नाश होना, बरवाद होना । 

खुलूस (०9४) अ पृ -निष्कपटता, निशछलता, सिदुक- 
दिली, सत्यता, सच्चाई, गाद, तलूछट। 


खुलूआ (६) अज पु-मुसल्‍ूमान स्त्री का अपने पति से 
तलाक चाहना। 





खुल्क (5०) अ .. -सुशीलता, मुरव्वत, सदाचार, 
अल्छाक, स्वभाव, आदत | 

खुल्कान (७.०) अ पु-पुरातन, पुराना, पुराना वस्त्र, 
पुराना लिवास। 

खुल्त (००००) ञभ पु-भागीदारी, शिकंत, साझा । 

खुल्त (<) भ पु-अच्छा स्वभाव, सत््रकृंति। 

खुल्द' (४७-००) अ पु -कान का ब्‌दा, लटकन, गोशवारा । 

खुल्द (५-०) अ पु-स्वर्ग, नाक, विहिश्त, नित्यता, 
हमेशगी, (स्त्री ) छछूंदर, एक जतु। 

खुल्द आश्याँ (५४ ७०) अ फा वि-जिसका घर स्वर्ग 
में हो, स्वर्गंवासी, दिवंगत । 

खुल्दनञीं (()५४०५५०) भ फा वि-दे “खुल्द आश्याँ। 

खुल्दमका (०७-००) अ वि-दे खुल्द आद्या'। 


खुल्देवरी (५२,०७७) अ फा पु -सबसे ऊँचा स्व, सातवाँ 


स्व । 

खुल्फ (६.०) अ पु -वचनभग, प्रतिज्ञा-भग, वादाखिलाफी। 

खुल्फे वाद (४५० ६०) अ पु-प्रतिज्ञा का पालन न 
करना, प्रतिज्ञा-भग | 

खुल्‍लत (०-“>) अ स्त्री-मंत्री, दोस्ती । 

खुल्लव (....>) अ पु-वह वादल जिसमे पानी न हो । 

खुल्लान (7०) अ पु-खलील का बहु, मित्रगण, 
दोस्त लोग । 

खुल्लास (, ,!>) भ पु-घर के सूराख, घर की वुराइयाँ। 

खुल्स (<...७) भअ १ु-काले और सफेद वाल मिले हुए, 
खिचडी वाल, सूसी और तर घास मिली हुई । 

खुबार ()$>) अ पू-बेल की डौकन। 

खुश ((/9>) फा वि-प्रमन्न, मल्ूर, शुभान्वित, मुवा- 
रक, सूदर, हसीन, प्रियदर्शन, खुशनुमा, पवित्र, पाक, 
पुनीत, नेक, उत्तम, श्रेप्ठ, आला । 

खुशअजाम (/८० ४७०) फा वि-जिसका परिणाम 
अच्छा हो वह काम, शुभ परिणाम | 

खुशअस्लाक ((50>|/9>) फा अ वि-सुशीछ, चारु- 
शील, खुशखुल्क, विनम्म, विनीत, मुन्कसिर। 

खुदअउलाकी (, ५१४० /४)>) फा भ स्त्री-सुशीलता, 
खुशखुल्की, विनीति,इ/न्किसार । 

ख़शअत्वार (9४ /»>)फा अ वि-अच्छे आचरण वाला, 
सदाचारी | 

खदबदा (७४9>) फा वि-जिसकी अदाएँ अच्छी हो, 
जिसकी वर्णन-शैली अच्छी हो। -- 

ख़बममल (००४०) भें फा वि-शुद्ध आचरण- 
वाला, सदाचारी। 
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खुशकलामी 


खुदभाव (, £,०) फा वा-अच्छी चमक-दमक वाला | 

खुशमासदेद (५४०), ४५») फा वि-शुभागमन, आपका 
आना शुभान्वित हो, एक वाक्य, जो किसी बडे व्यक्ति के 
आने पर कहा जाता है। 

खुशभामाल (४ /५०) फा भ वि-अच्छे आचार- 
विचारवाला, व्यवहार-शील।| 

ख़ुशमायद (००, ४9०) फा वि-जिसका भविष्य 
अच्छा हो, अच्छा, सुदर, उत्तम। - 

खुशआवाज्ञ (|| ४2०) फा वि-जिसका स्वर अच्छा 
हो, कलरव, कलकठ, सुस्वर। 

हब (५) (/७०) फा स्त्री-स्वर का अच्छा 

ना! 

खुशइतिज्ञाम (/०४०| ४3०) फा अ वि-जो प्रबध 
अच्छा करता हो, प्रवव-कुशल । 

खुशइतिज्ञामी (५०५०० [/9>) फा अ स्त्री-प्रबध की 
अच्छाई, प्रवध-कौशल । ह 

खुशइक्याल ((|०ह)], /५+) फा अ वि-पअ्रतापवानू, तेजो- 
मय, तेजस्वी, भाग्यवान्‌, सुभागीन, भाग्यशाली | 
खुशहक्याली (,> ५७ ४,>) फा अ स्त्री-प्रतापवान्‌ 
होना, भाग्यवान्‌ होना । 

खुदाइनाँ (, ०-० /॥०) फा अ वि-वह घोडा जो छगाम 
के इशारे पर चले, लगाम का सच्चा। 

ख़शइयार (,५४० /»०) फा अ वि-वह सोना अथवा 
चाँदी जो कसौटी पर पूरा कस दे, खरा, खालिस। 
खुशइलहान (..८०० ४,5)फा अ वि-दे खुश आवाज़ । 
जुशइलहानी (>'प्णी|»)>) फा अभ स्त्री-दे खुश 
आवाज़ी' 

खशउस्लूब (०३:५० (/9>) भ फा वि-जिसका तौर 
तरीका बहुत अच्छा हो, सद्व्यवहार। 

खुद्उस्लूबी (, »१-५०५/७०) फाअ स्त्री आचार-व्यवहार 
की अच्छाई। 

खद्मौक़ात (८०७) /७>) फा भ॑ वि-जिसका समय 
अच्छा बीते, जो अपना काम ठीक समय पर करता हो । 

खुशकदम (/००, /७>) फा अ वि-ऐसा व्यक्ति जिसके 
आने से घर में वरकत और कल्याण हो । 

खुशक़लम (/- 5, /9>) फा अ वि-अच्छा लिखनेंवाला, 
अच्छा और चिकना काग्रज़। 

खुशकलाम (/!४४ 9०) फा अ वि-मधुरभाषी, मिप्द- 
भाषी, शीरीगुफ्तार । 

खुदाकलामी (, २४ ४३०) फा. थ॒ स्त्री-बातचीत का 

माघुयें, शीरीगुफ्तारी । 
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रे (८००७ ४99) फा अ वि-जिसके शरीर की 
बनावट सुदर और सुडौल हो, सुप्ठु। 
जुदकासती ((#“'७ ४9०) फा अ स्त्री-शरीर का 
सुडौल और सुदर॒पन, सौष्ठव, तनासुबे आज़ा । 
सुशशिस्मत (८««|> (४,>) फा अ वि-सोभाग्यशाली, 
सुभागीन, भाग्यवान्‌, अच्छी तकदीर वाला। 
खुशक़िस्तती ((४+«|5४9७०) फा अ स्त्री-सौभाग्य, 
तकदीर की अच्छाई। 

खुशकुन (७६ /9७०) फा वि-खुश करनेवाला, विशेषत 
दूसरे शब्द के साथ आता है, जैसे-दिल खुशकुन, चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला । 

खुशखत (४० /»»>) फा अ वि-जिसका लिखना अच्छा 
हो, अच्छा लिखनेवाला, सुलेखक । 
खुशखतो (५७० /9>) फा अ स्त्री-लिखावट का अच्छा 
होना, अच्छी लिखावट, सुलेख। 

खुशखबरी (, ५,>/५०) फा अ स्त्री -अच्छा समाचार, 
शुभ समाचार, शुभ सवाद, छलित सूचना । 
खुशखयाल (५७० ४५७०) फा अ वि-अच्छा विचार 
रखनेवाला, जिसका विचार किसी की ओर से अच्छा हो । 
खुशखरीद (००)०, /9>) फा वि-नकद दामो से खरीदी 
हुई वस्तु। 

खुशखिराम (//)>/9>) फा वि-अच्छी चाल वाला 
(वाली), सुगामी, सुगामिनी, गजगामिनी । 
सुशखिरामी (,»)>५/११०) फा स्त्री -सुदर चाल) 
खुशखुराक ((४|)>५/७०) फा वि-अच्छा खानेवाला, 
खाने का शौकीन । 

खुशलुत्क (5० /£9>) फा अ वि-हरेक से खुश होकर 
मिलनेवाला, सबसे सुशीलता का व्यवहार करनेवाला, 
सच्छील, सद्वृत्त, सुशील । 

खुशखुल्की (५० /५>) फा अ स्त्री-शील-सकोच, 
सद्वृत्ति, अच्छा अहछाक | 

खुशलू (५०, /)>) फा वि-अच्छे स्वभाववाला,सत्प्रकृति, 
अच्छे अछ्लाक वाला, सच्छील, सदवत्त। 
खुशखूई (, ४9». /$>) फा. स्त्री -अच्छा स्वभाव, अच्छा 
अछ्लछाक। 

खुशगप्पो (»४४,>)फा स्त्री-हँसी-मज़ाक, वाग्विलास, 
रसवाद | 

खुशगाम (/४४9>) फा वि-दे 'खुशखिराम'। 
खुशग्रिडाफ («५ /9>) फा वि-वह तलवार जो तुरत 
ही स्यान से निकऊू आये, अच्छी, हछकी और बाढदार 
तलवार, वह स्त्री जो ज्षरा सी लगावट में पर-पुरुष के साथ 
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सहवास को तेयार हो जाय। 

खुशगजरान (|) /9०) फा वि-अच्छे प्रकार से जीवन 
व्यतीत करने वाला, अच्छा खाने-पहननेवाला । 

खुशगुफ्तार (४४४४ (४)>) फा वि-जिसकी बोलचाल 
मीठी हो, मधुरभाषी, मिष्टभाषी, अच्छा भाषण देने- 
वाला, सुवक्ता । 

खुशगुफ्तारी (_०)००४ ,/,>) फा स्त्री-बोलचाल और 
बातचीत की मिठास, वार्ता-माघुय, धुआँधार भाषण देना। 

खुशगुमान (../०४ ४9०) फा वि-जिसके विचार किसी 
की ओर से अच्छे हो। 

खुशगुमानी (,>०४ /9>) फा स्त्री-विचार का किसी 
की ओर से अच्छा होना । 

खुशगलू (१८४ /9>) फा वि-जिसका गला सुरीला हो, 
कलकठ, मधुरकठ, खुशइलहाँ । 

खुशगुलई (, ५,४४8 , »9>)फा स्त्री-गले का सुरीला होना, 
कठ-माधुये । 

खुशगुवार ())5 | #9>) फा वि-जो चित्त के अनुकूल हो, 
जो मन को अच्छा लगे, मनोवाछित, रुचिकर, सुस्वाद, 
खुशजाइका । 

खुशगुवारी (»)9४ /9>) फा स्त्री-मन को पसद आने 
का भाव, अच्छा लगने का भाव, मजे का अच्छा होना । 

खुशगो (१, ४9०) फा वि-दे खुशगुफ्तार'। 

खुशगोई (, ५5, , ४9») फा स्त्री -दे खुशगुफ्तारी'। 

खुशचइस (/००-५/१०) फा वि-अच्छी आँखों वाला 
(वाली), सुनेत्र, सुनेत्रा, सुलोचना, चारुनेत्रा। 

खुशचदमी (५-३ »१>) फा स्त्री-आँखो की सुदरता, 
नेत्र-सौदये । 

खुशचेह' (४५,८६० ,/9>) फा वि-दे 'खुशरू। 

खुशज़बाँ (, ०), /9०>) फा वि-दे खुशगुफ्तार'। 

खुशजमाल ((|> ४9०) फा अ वि-अच्छे सौदयंवाला 
(वाली), सुदर, हसीन, सुदरी, रूपवती, सुरूप, हसीना। 

खुशज़ाइकः («४5|» (/9०>) फा अ वि-जिसका स्वाद 
अच्छा हो, सुस्वाद, स्वादिष्ठ, मुखप्रिय । 

खुदज़ोक (७० ४9०) फा अ वि-जिसको कविता- 
सम्बन्धी गुण-दोष का अच्छा ज्ञान हो, जो काव्य-मर्मज्ञ हो, 
रसिक, सहृदय, रसानूभवी, जिसे दूसरी किसी कला में 
रुचि हो। 

खुशजौक़ी (५5)०४9>) फा अ स्त्री-काव्य-मर्मज्ता, 
रसिकता, सहृदयता , किसी दूसरे विषय मे अच्छी दिलचस्पी । 

खुशतकदीर ()४००० (४9०) फा अ वि-दे खुश 

किस्मत! । 
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खुशतबअ (&«»७ (&;>) फा अ वि-दे खुशमिजाज' ।, | खुशफहम (६४४9०) फा अ वि-शीघ्र बात समझ 
जुदातबई (०७ /9>)फा अ स्त्री-दे 'जुशमिजाजी'। | जानेवाछा, तीज्रबुद्धि, किसी की ओर से अच्छा विचार 
खुशतर (५८४५०) फा वि-बहुत अच्छा, उत्तमतर। रखनेवाला, खुशगुमान | 
जुशतरक (५ ४)४:४,>) फा वि-बहुत ही अच्छा, अत्यधिक | खुशफहमी (, ,>+५ £9>) फा भ स्त्री-बुद्धि की तीत्रता, 
2 रु अक्ल की तेजी, किसी की ओर से अच्छा गुमान, सुधारणा । 
जुशताले' (८५५ //>) फा अ वि-दे 'खुजकिस्मत'। | खुशफेली ( ,(«० ०) फा अ स्त्री-मनोरजन, मनो- 
जुशदामन ((,०|० /9>) फा स्त्री -सास, इवश्ू, चारुदेवी। | विनोद, तफ़ोह, चुहरू, मज़ाक। 
खुशदिल (० »)>) फा वि-जो हर समय प्रसन्न रहे, खुशबछ्त (७-७०, ४3+ ) फा वि-दे 'पुणकिस्मत'। 
प्रसन्नचित्त, सुमनस्क, जो विनोदगप्रिय हो, मनोरजक, | जुशवल्ती (५, /०>) फा स्त्री-दे 'खुशकिस्मती'। 
पुरमजाक । खुशबयान (४० ४9>) फा अ वि-दे ख़ुणगुप्तार'। 
खुशविली (५) »»२) फा स्त्री-हर समय प्रसन्न रहने | खुशबयानी (५४२ ४५०) फा स्त्री-दे खुशगुफ्तारी'। 
का भाव, विनोदप्रियता, पुरमजाकी। खुशवाद ((#५०,/५०) फा वि-अच्छे प्रकार से रहने- 
खुशनवीस (४3? (/»>) फा वि-जिसकी लिसावट | वाला, रहने के स्थान को सुसज्जित रखनेवाला, वेफिक्ी 
अच्छी हो, सुलेखक,, जो खुशनवीसी का पेश करता | में जीवन व्यतीत करनेवाछा, (वा ) एक आध्षीर्वाद, खुश 
हो, कातिव । रहो, स्वस्तु । 
खुशनवीसो (, ५०४७? (#9>) फा स्त्री-अच्छा लिखना, | खुशबू (+०,०) फा वि-सुगवित, अच्छी सुगरधवाला, 
सुलेख, खुशखती , खुशनवीसी का पेशा | (स्त्री ) सुगध, अच्छी महक । 
खुशनशों (५४४० , »9>) फा वि-वह व्यक्ति जिसे अगर | जुशबूदार ()|७)४५०) फा वि-जिसमे सुग व हो, सौरभित, 
कोई स्थान पसद आ जाय तो वही का हो रहे। सुगधित । 
खुशनशीनी (५४+४*” , /9>) फा स्‍्त्री-कोई स्थान पसद | खुशमज़र ()/०-५ £9>) फा अ वि-जो देखने में अच्छा 
आने पर वही का हो रहना। लगे, प्रियदर्शन, शुभदर्भ॑न, नेत्र॑ग्रिय । 
खुशनसीब (६००० | /9>) फा अ वि-दे खुशकिस्मत'। | खुशमआश (,#७-«५ »9>) फा अ वि-बदमआण' का 
खुशनसीबी (, १४-७० (०) फा स्त्री-दे खुशकिस्मती'॥ | उलटा, अच्छी कमाई से जीवन वितानेवाला, नेकचलन । 
खुशनिहाद (०५५० #9>) फा वि-अच्छी प्रकृति वाला, | खुशमआशी (, /०७ /9>) फाअ स्त्री -बदमआश्ी' का 
अच्छे स्वभाव वाला, सत्प्रकृति, सदात्मा | उलटा, अच्छी कमाई से जीवन विताना, नेकंचलनी । 
जुशनीयत (८४ (»9>) फा अ वि-ईमानदार, | खुशमज़ाक़ (3) /५>) फा अ विनदे ख़ुशजौक', 
व्यवहारनिष्ठ, जो यह चाहता हो कि किसी का पंसा | ज़िदादिल, विनोद-रसिक । 
उस पर न रहे, जो यह चाहता हो कि उसका पैसा अच्छे | खशुमज़्ाकी (»)-५ /2/>) फा भ स्त्री-दे खुशज़ौकी, 
कामो में व्यय हो। जिद दिली, विनोदप्रियता । 
खुशनीयती (५४ (/७>) फा अभ॒स्त्री-ईमानदारी, | खुशमनिश (,/9०.५ /9>) फा वि-दे 'खुशमिजाज, 
किसी का ऋणी न रहने का भाव, अच्छे कामो में पैसा | सज्जन, शरीफ । 
खर्च करने का भाव। खुशमनिशी (, ५4४०० /५०) फा स्त्री-दे लुशग्निजाजी, 
खुशनुमा (०० /9>) फा वि-जो देखने में अच्छा छगे, | सज्जनता, शराफत | 
नेत्रप्रिय, प्रियदर्शन, मनोरम, सुन्दर, हसीन । खुशमिज्ञाज (८), /»>) फा भ वि-जिदादिल, हासप्रिय, 
जुशनुमाई (४५०, £9>) फा स्त्री -नेत्रप्रियता, दिल- | विनोद-रसिक, सुशील, सच्छील, खुश अछ्छाक | 
कशी, सुन्दरता, हुस्न । खुशमिज्ञाजी (>>) फा अ स्त्री “जिदादिली, 
खुशपोश (, /9२ /9>) फा वि-जो अच्छे वस्त्र पहनने | हासग्रियता, सुशीलता, खुश अछलाकी । न 
का शौकीन हो, जो सदा अच्छे कपडे पहनता हो, चारवेष। | खुशमुआमल' (4८.०५ /9>) फा अ वि-लेन-देन का 
खुशपोशाक ((.४०४9१ /9>) फा वि वे खुशपोह | पाक-साफ, व्यवहारनिप्ठ, वादे का 64 य 
ख़दपोशी (, ०:9३ /9%) फा स्त्री-अच्छे वस्त्र का शोक, | जुद्मुआमलगी (,/&/४७०५.ि>)फा हट अम्पाह। 
'सुबस्तभियता | सफाई, व्यवहारनिष्ठता, वचनबद्धता, वा दे की सच्चा 
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रा. (०.८) ४9०) फा वि-अच्छे रग्रवाला, सुवर्ण । 
खुशरंगी (५) /9७०) फा स्त्री-रग की सुन्दरता, 
वर्ण-सौन्दय । 

खशरफ्तार (१७७) (/9०) फा वि-दे खुशखिराम'। 
सशरफ्तारी (०००७) /७०) फा स्त्री -दे खुशखिरामी' 
खशरू (9) /५>) फा वि-रूपवान्‌, सुरूप, अच्छी शक्ल- 
वाला, रूपवती, सुरूपा, हसीना। 
खुशरई (,५)) /9०) फा स्त्री-मुखमडलछ की सुन्दरता, 
चेहरे की खुशनमाई। 

जुशलगाम («५०५ ४७9०) फा वि-दे खुशइनाँ। 
खदलहजः (८००८-५ /9>) फा अ वि-जिसका लबो लहजा 
(टोन) सुन्दर हो, जिसकी आवाज सुन्दर हो, कलकठ | 
सुशलिबास ((#'००/)०) फा ज॑ वि-दे खुशपोश। 
खुशलिबासी (_०«०० ,/9>)फा अ स्त्री-दे खुशपोशी'। 
खुशवक्त (८-७) /9>) फा अ वि-जिसका समय अच्छा 
हो, समुद्ध, सपन्न, फारियुल बाल, भाग्यवानू, खुश- 
किस्मत । 

खुशवफ्ती (७5) £/9>)फा अ स्त्री -समय की अनुकूलतों , 
समृद्धि, दौलतमदी, भाग्यशीलता, खुशकिस्मती। 
सुद्मज॒म (&० £9>) फा अ वि-जो अपनी परपरा 
पर दुृढ रहे, वज़ादार । 

सुशवजई (५०० /३४>) फा अ स्त्री-परम्परा पर 
दृढता, वजादारी । 

जुशसलीक़ः (००६०, ४१9०) फा अ वि-जिसे हर बात का 
ढग जाता हो, व्यवहार-कुशल, जो हर वस्तु क्रम ओर 
तर्तीव से रखता हो, शिष्ट । 

ख़ुशलतलीकगी (५४४५० /७०) फा अ स्वत्री-हर बात 
का ढग, हर चीज़ को क्रम से रखने की तभीज़ | 
खुशसवाद (०३० ४७०) फा अ वि-वह नगर जिसके 
चारो ओर का दृश्य अच्छा हो | 

खुबासीरत (०० /५०) फा अ वि-अच्छी प्रकृतिवाला, 
अच्छे स्वभाववाला, शील-सकोचवाला। 
खुशसीरती (,,)#० ४५०) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
शिष्टता, सुशीलता, खुश अछ्छाकी । 
जुशहाल (५० #,>) फा ज॑ वि-जिसकी आर्थिक दशा 
अच्छी हो, सपन्न, समुद्ध, मालदार । 
खुशहाली (५०, /9>) फा अ स्त्री-सपन्नता, समृद्धि, 
मालदारी । 

खुदा (५५॥>) फा अव्य-अहो, क्‍या खूब, वाह वाह, 
“खुशा! नसीब ! तपिशहाए-आलमे-बेदाद, हमारे सर पे 
तुम्हारा हसीन साया है।” 





खदकताली 


खशाक़िस्तत (.-««५०9०) फा अ अव्य-अहो भाग्य, 
वाह री तवदीर, वाह रे में। 

खुशानसीब (५.४-«४०३०) फा अ अव्य-दे खुशा- 
किस्मत'। 

खुशाम (/४:>) अ प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी नाक ऊँची 
हो, वह पहाड जिसकी चोटी ऊँची हो। 

खुशामव (०००*८)>) फा स्त्री-चापलूसी, चाटुकारिता, 
मिन्नत, समाजत, उल्लाप। 

खुशामदगो (१४७-*५४,>) फा वि-खुशामद करनेवाला, 
चाटुकार। 

खुशामदपसद (५७५-०२०-९७9०) फा वि-जिसे चापलूसी 
अच्छी लगती हो, जो चाहता हो कि लोग उसकी खुशामद 
करे, चटुलालस। 

खुशामदशिआर ()५४७७-*०५० ) फा अ वि-जिसे खुशामद 
करने की आदत हो, जिसका काम ही खुशामद करना हो, 
चाटुपटु। 

खुशासदी (, ५५-*००५०) फा वि-खुशामद करनेवाला, चाटु- 
कार, चाटुलोल, उल्लापी | 

खुशी (»+»>) फा स्त्री-हषं, आनद, मसर्रत, इच्छा, 
रुचि, मर्जी, बच्चे की पंदाइश, बाल-जन्म, स्वीकृति, 
मजूरी, आनदित, हषित, खुग | 

खुश (£$४०-) अ प्‌ -नम्नता, विनय, आजिजी, तारे 
का अस्त होने के निकट होना, नीद से आँख का बद 
होना । 

खुशनत (५-४)४>) अ स्त्री- खुरदरापन, खुरखुरापन, 
अक्खडपन, रूखापन, बदमिज्ञाजी। 

खुद़फः (८८७०) फा प्‌ -उबाले हुए चावल, भात । 

खुशक (०६४०) फा वि-सूखा हुआ, शुप्क, बिना रस का, 
नीरस, दु शील, रुखा, अनुदार, तगदिल कृपण, कजस । 

खुब्कदिमाग (2.०७ .६&) फा अ वि-जिसके मस्तिष्क 
में खुश्की बहुत हो, चिडचिडा, बदमिजाज। 

खुश्कमाज़ ()० ०७४०) फा अ वि-दे खुश्कदिमाग' । 

खुदकमिज्ञाज (८) (७०) फा अ वि-बहुत ही रूखा 
फीका व्यक्ति, नीरसप्रकृति, खुर्रा। 

खुश्कमिज्ञाजी (, »+|)०९ ६४०) फा अ स्त्री -मिजाज का 
रूखापन, खुर्रापन । 

खुश्कलब ((....&>) फा वि-सप्यासा, पिपासित, जिसके 
ओठ प्यास के कारण सूख गये हो। 

खुश्कसाल ((|५-.४०) फा वि-दे खुश्कसाली। 

खुब्कताली (, >५७०..४०) फा स्त्री -अवर्पा, वरसात का 

अभाव, दुभिक्ष, कहतसाली। 


खुदफारी १७३२ हक 


ः (५४७७०) फा स्त्री -वे छता जाठा , बजर जमीन, 
ऊसर । 

जुद्की (५८४०) फा स्‍्नरी-सूलापन, शुष्कता, बद- 
अउलाकी, दुशीलता, खुर्रापन, वदमिज्ञाजी, मिज्ञाज की 
खुइकी । 

जुतुर (+०+) फा पु -पत्नी का बाप, ससुर, इवशुर। 
खुतुरखानः (५००-)»०+) फा प्‌ -सुतराल, ससुराल, एवशु- 
रालय । 

खुसुफ (-७)»०) जे प्‌ -चद्रग्रहण, चाँद-गहन। 
सुसुूमत (०-०५०००) भ स्त्री -द्वेप, कीना, वर, शत्रुता, 
अदावत। 

जुसूस ((/०)«>) अ १ -दे 'खुसूसीयत। 
खुसूसन (०,०००) भ वि-खास तौर पर, विशेष करके, 
मुख्यत , विशेषत । 

खुसूसी (»०-७०) भ वि-मुख्य, प्रधान, खास । 
जुसूसीयत (००#०१-०-) अ स्त्री -विशेषता, प्रधानता, 
खासबात, मैँत्री, दोस्ती, गाढी मंत्री । 
सुस्त (८७००) फा वि-मछा-दला, मसछा हुआ, मदित। 
जुसूय' (८४-७०) अ प्‌ -अडकोपष, मुष्क, फोता। 
जुसयतंन (()57#-«>) भ पु -दोनो फोते। 
खुल्न (,+)अ प्‌ -हानि करना,क्षति पहुँचाना, टोटा होना। 
खुलान (()७>) ज॑ प्‌ -हानि, क्षेत्ति, घाटा, टोटा, 
बचकता, हीनता, महर्मी, अभागापन, दुर्भाग्य। 
छुल्ो (9)७>) फा प्‌ -सम्राटू, शहशाह, परवेज्ञ का 
लडका जिसने फर्हाद को मरवाया था, नौशेखाँ का 
लडका, चौदहवी शताब्दी के एक भारतीय महाकवि और 
विद्वान्‌ जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का कविता में 
प्रयोग किया। इनकी मुकरनी” हिन्दी काव्य में बहुत 
विज्यात है । 

खुहुछ' (८०9०) फा वि-टेढा, वर्र। 
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० 

खू ((४5) फा प्‌ -खून' का लघु दे खून! । 

जूँआालूद (४७१०५ ७०) फा वि-लोंहू में डा हुआ, 

रकक्‍्ताकत । 

खुँजआलूद (७७४०) फा वि-दे खूँबालूद ”, दोनो 
शुद्ध हे । 

खूँआशाम (/४ (/>) फा वि-लून पीनेवाला, रक्‍तापी, 
रकतपायी, निर्देय, पापाणहृदय, जालिम। 

खूँलाशामी (, /*्ण (७)) फा सस्‍्त्री-खून चूसना, छून 
पीना, निर्देयता, जुल्म । 





खूँकद! (४0)4 ४०) फा वि-जिसकी हत्या की गयी हो, 
वधित । 

जूखुद (४०)» (५०) फा वि-जिसने खून पिया हो, 
जिसका खून पिया गया हो। 

सूँसवार (9००५०) फा वि-खून पीनेवाला, रुधिराश्ी, 
रक्तपायी, प्राण ले लेनेवाला श्वापद आदि, दरिंदा, 
अत्याचारी, ज्ालिमि, निर्देय, वेरहूम। 

जूँडवारी ((»|१०४,७) फा स्त्री -खून पीना, अत्याचार, 
निर्देयता। के 

सूंस्वाह (॥१०००+>) फा वि-खून का बदला घाहने- 
वाला, प्रतिहिसक। 

खूँगमों (,५००)४ ४०) फा स्त्री-प्रेम, स्नेह, इक, मंत्री, 
मुहब्बत । 

खूँगइतः (५०-४४ ५०) फा वि-जो खून हो गया हो, जो 
पिघलकर मास आदि से खून वन ग्रया हो। 

जूँगिरिफ्तः (०००,४ »>) फा वि-जिसकी मृत्यु समीप हो, 
मरणासन्न, जो वघ होना चाहता हो, वर्धेच्छु। 

खूँचिकाँ (, ५०२, ४०) फा वि-खत टपकता हुआ, जिसमें 
से खून वह रहा हो । 

खूंचिफानी (, ५४% (१) फा स्त्री -ून टपकना, दून का 
बहाव | 

खूँदार (॥|७०)०) फा वि-वधिक, हिंसक, खूनी | 

खूंदारी (( ५)|५०१०) फा स्त्री -बंध, हत्या, खून । 

खूँनाव. (२००४०) फा प्‌ -खून और पानी मिला हुआ, 
मिश्रण, खून के आऑँसू। 

खूँनाव फिश्ाँ (४०००० ७०) फा वि-खून के भाँसू 
वहानेवाला, खून रोनेवाला। 

खूँनाब फिशानी (,५०:४४४०५४०)>) फा स्त्री-छून के आँसू 
बहाना, खून रोना । 

खूंनाव (.०५४०५०) फा प्‌, -दे खूँनाव'। || 

खूंफिशां (()५० ७०) फा वि-खून बहाने या बेरसाने- 
वाला, जिससे खून टपके | 

खूँफिशानी ((५+4७>) फा स्‍त्री “खून बरसाना। 

खूँबहा (५५७)) फा पु -खून की कीमत, प्राणी का मूल्य , 
किसी की हत्या हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को धन 
देकर राजी करने की क्रिया, वह धन जो प्राणो के बदले में 
दिया जाय, खून--कत्ल-+-बहाः मूल्य, प्राणो के बदले में 
प्रदेय धन | हे हि 

खूबार (9०५७४) फा वि-खून बरसानेवाला, रकतवर्षक। 

खूँबारी (०94७7) फा स्‍त्री “रक्त वरसाना । 

सूरेड्त (०७०८०४७+)फी वि -जिसका खून बहाया गया हो। 





५ के (१४) ४०) _फा वि-खून बहानेवाला, हिसक, 
हत्यारा, निर्देय, बेरहा। 
खूरेज़ी (५००) ४>) फा स्त्री-खून बहाना, हत्या करना, 
निर्देयता, बेरही । 
ख्‌ ($>) फा स्त्री-स्वभाव, प्रकृति, आदत। 
खूएबद (५० ८-३०) फा स्त्री-बुरा स्वभाव, बुरी आदत । 
ख़ूक (४१०) फा प्‌ -शूकर, वराहू, सुअर । 
ख़कदद: (४७,5५७) फा वि-दे खूगर'। 
ख़गर (,5/>) फा वि-जिसे किसी वात की आदत हो, 
अभ्यस्त, जिसे कोई लत हो, व्यसनी, लती। 
खत (७१०) फा पु-मृदुल शाखा, नाजुक डाढी, मोदा- 
ताज़ा व्यक्ति जो फूर्तीला और हँसमुख हो। 
खूद (०)>) फा प्‌ -दे खोद', दोनो शुद्ध हे । 
खून (9०) फा प्‌ “खत, रुधिर, लोहु, वध, कत्ल, हत्या। 
खूनाव' (<०)>) फा पु-दे चखूँनाब'। 
खनाव (०५०) फा पु-दे खूँनाव'। 
खूनी ((+-9०) फा वि-खूच में सना हुआ, रक्‍्ताक्त, 
रक्त सम्बन्धी, खून का, खून मिला हआ। 
खूनीकफन (३०८ »*०५>) फा वि-जिसका कफन खून में 
लथडा हो, अर्थात्‌ जिसकी हत्या प्रेम ने की हो, शहीदे इश्क 
खूनीजिगर ()८- +६-59>)फा वि-जिसका जिगर (हृदय) 
खून में सना हो, जिसके दिल को प्रेम ने घायल किया हो, 
प्रेमी । 
खूनोंनवा (|+/ (३६०१०) फा वि-जिसकी आवाज़ से सुनसे- 
वालों के हृदय से खून टपकता हो, अत्यन्त द्रवी, प्रेमी, 
आशिक। 
खूनी (५9) फा वि-हत्या करनेवाला, वधिक, खून 
से सम्बन्धित । 
छूने कबूतर (,५)-४ ,,>) फा पु-लाल रग की मदिरा। 
खूने नामूस ((/५०,०८७>) फा अ पु-मदिरा, शराव। 
खूने नाहक ((5०५.५०) फा अज पु-बिना अपराध के हत्या, 
बिना कुम्ूर किसी का कत्ल। 
खूब (५०)>) फा वि-सुन्दर, हसीन, उत्तम, उम्दा, 
स्वच्छ, साफ, शुभदशंन, खुशनुगा, शुभ, मुवार्क, (अव्य ) 
वाह, क्या खूब। 
खूबकलां ((॥४-०,>) फा स्त्री-एक दवा, खाकशी। 
खूबतर ()7.)>) फा वि-बहुत अच्छा, अत्यृत्तम । 
खूब्तरीन (()२)०-५०) फा वि-बहुत ही अच्छा, उत्त- 
मोत्तम, सबसे वढिया। 
छूबर ())0%>) फा वि-रूपवान्‌, रूप-विश्विष्ठ, खूबसूरत, 
सुन्दर, हसीन; साशूक, प्रियतमा | 


श्छरे 





खेसांदः 





खूबरूई (, /))-.५० )फा स्त्री -सौन्दय्य, सुन्दरता, खूबसूरती। 

खूबसूरत (००)+०.-३०) फा अ वि-दे खूबरू | 

ख़बसूरती (,५)9-००५>) फा अ स्त्री-दे खूबरूई। . 

खूबां (०५०) फा पु-खूब' का बहु, सुन्दर स्त्रियाँ, 
माशूक लोग, प्रियतमाएँ । 

खूबानी (,»'"०>) फा स्त्री-एक मेवा, जर्दालू। 

खूबी (_»9>) फा स्‍त्री -गुण, वस्फ, सुन्दरता, हुस्त, 
उत्तमता, उम्दगी, सज्जनता, गराफत, कला, हुनर, 
नवीनता, अजूबापन । 

खूलिजान (,.5४-५७) फा प्‌ -एक दवा, कुछजन, पान 

की जड। 


खें 

खेल (५६०) फा स्त्री-पानी की छहर, योज, हिल्लोछ, 
नर से मिलने के समय मादा कबूतर की भस्ती, (प्रत्य-) 
उठानेवाला, जैसे 'तूफाँखेज” तुफान उठानेवाला, बढाने- 
वाला, जैसे-वहशत खेज', हौल बढानेवाला। 

खेज़राँ (9४) फा पु-बंत का वृक्ष, वेन, वेत । 

खेजिश ((/)#>) फा स्त्री-उठान, उत्थान, लिणेद्रिय 
की उठान, इस्तादगी। 

खेज़ोमेज़ (१६००५)%०) फा पु-मेलजोल, रव्तजब्त, जौक- 
शौक, चाव | 

खेश (४४०) फा प्‌ -स्वय, सूद, 
अजीज, दामाद, जामाता। 

खंश (/४०) फा प्‌ -एक मोटा कपडा, खेर्स। 

खंशतन (.)5४८५>) फा पु-स्वत , अपने आप, स्वय खुद। 

खंशदार (॥०/४५०) फा वि-वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्तियों से बचाता हुआ जीवन व्यत्तीत करे । 

खेशदारी (५५ ४४५०) फा स्त्री-अपने को आपत्तियो 
से बचाते हुए जीवन व्यतीत करना। 

खेशपर्वर ()))५, /»२१०) फा वि-अपने कुन्बेवालो और मित्रो 
का पालन-पोपण करने वाला, उनको रिआयत देसेवाला। 

खेशपर्वरी (, ५)», /2४०) फा स्त्री-अपने छोगो का 
पालन-पोषण करने और उनको अनुचित रिआयत देने की 
प्रवृत्ति। 

सेशावद (७०)०७०५७) फा प्‌ -अपने रिस्तेदार, अज्रीज़, 
अकारिव, स्वजनगण | 

खेशी (, ४८५०) फा स्त्री -अपनायत, स्वजनता, दामादी। 

खेसाद, (४००५०४०) फा पु-पानी में भीगी हुई दवाएँ 
जो बिना ओऔढाये पी जायें, हेम, जोशादा' में दवा औटायी 
जाती है, इन दोनो में यही अन्तर है। 


स्वत्त आप, स्वजन, 


7 वि 
ढ़ 
बट 









नम 


खं 


से (०)>) फा पु “पसीना, रबेद। 
ज़ेजुरान ((9#>) अ प्‌ -खेजरान' का अरपी रूप, 
बेत का वक्ष, वेष। 
खत (७५०) अ प्‌ -डोरा, तागा, सूप, हराममग्ज, रीढ 
की हड्डी के भीतर का गूदा | 
जते अवयज्ञ (58: ७६०) भ प्‌ -प्रात काल की सफेदी । 
जते अस्वद (७१० ७४०) अ प्‌ -रात की काऊूमिा। 
सैफ (..६६०) अ प्‌ -भय, डर, समद्र के स्तर से ऊँची और 
पहाड से नीची भूमि, पहांड के किनारे की हर उँचाई 
अथवा निचाई। 
खैबत (५४०) अ स्त्री -निराशा, नेराब्य, नाउम्मेदी, 
वचकता, हीनता, महरूमी । 
खबर (+४०)अ प्‌ -अरब का एक दुर्ग, जिसे हज़रत अली 
ने जीता था। 
सम (£«४>) अ पू -कपडें का मकान, पटवास, खँमा, 
डेरा, रावटी, तम्बू। 
सम गाहू (३४४-०४०) अ फा स्त्री -जहां तम्बू गडा हो वह 
स्थान। 
खेम दोज़ ())0००४०) अ फा वि-तम्बू बनानेवाला, जमा 
सीनेवाला। 
खबात (४५०) अ प्‌ -दर्जी, सूचिक, सीनेवाला, कपडे 
सीनेवाला। न 
खयातो (५७५८०)अ स्त्री -कपडा सीने का काम या पेशा । 
ख़याब (.&>) भ वि-निराश, हताश, नाउम्मेद, वचित, 
हीन, महूम । 
खयाम (#५७०) अ वि-तम्बू बनानेवाला, खेमादोज, 
फार्सी का एक सुप्रसिद्ध शाइर नेशापुर-निवासी जिसकी 
रुवाइयो का अनुवाद ससार की प्राय सारी भाषाओं मे हो 
चुका है, उमर खेयाम, यह बडा वैज्ञानिक, वेद्य (हकीम) 
तथा ज्योतिषी भी था| 
खैर (४०) अ स्त्री -कुशल, मगल, खेरियत, शुभ, श्रेष्ठ, 
उम्दा, उपकार, भलाई, पुण्य, सवाब, प्रदान, बख्चिण, 
अब्य अस्तु। 
जैरअदेश ((#४५- $%+) अ फा वि-भलाई को बात 
सोचनेवाला, शुभचितक, खेरख्वाह। 
सलैरमदेशी (, ५+१४००। 9#>) अ फा स्त्री -भलाई की बात 
सोचना, खेरख्वाही। हे 
छरतवाह (४३६ 3#>)अ फा वि-भल्ाई चाहनेवाला, 


शुभवितक, छुभेच्छु है 


खोगीरदोज् 


पेरववाही (०४३ :६०) अ फा स्‍्त्री-भलाई चाहना, 
खेर अदेगी, शुभेच्ठा । 

खेरबाद (००,४७०) अ फा वा-एक थाश्ीवाद, कण्याण 
हो, ब्िदा के समय का नमस्कार, गुड बाई। 

खरमकदम (/७४-० )»>) अ प्‌ -स्वागत, इस्सिक्याल, 
शुभागमन । 

खेरसिगाल (५. ,४०) अ फा वि-भलाई की वात 
सोचनेवाला, शुभचितक | 

सेरसियालों (५४४८. ,४>) अ फा सस्‍्त्री-भलाई, खैर- 
अदेशी, शुभकामना । 

खरात («)४०) अ स्त्री-खर' का वहु , दान, धर्मादि 

परातज्ान' («० ०)४०) अ फा प्‌ -सन्नसत्र, मौहताज- 
ख़ाना, जहाँ कगालो और अपाहिजो को नोजन आदि दिया 
जाता हो । 

खराती (,>|,४०) अ वि-दाने का, सैरात का, खेरात- 
सम्बन्धी | 

खेरियत (८४)४०) अ स्त्री -कुशल, मगर, खेरों आफिवत। 

खेरियतनाम (<“गे०>०)४+०) अ फा पू-खैरियत का 
खत, कुशल-पत्र | 

खरोआफियत (००४०५ 9)४>) अ ॒स्त्री-क्षेम-कुंगल, 
शान्ति और कुशल, जरियत और अमन । 

सैरोबरकत (०-४, 3,»>) अ स्त्री -कत्याण और समृद्धि । 

खेल (((>) अ प्‌ -ममुदाय, जनसमूह, जमाअत, घोडो 
का गरलछा, सवारो का समूह, (वि) अधिक, बहुत । 

खसेलखान («०० |६>) भ फा पृ -वशल, कुदुम्ब, कुंनवा, 
खानदान । 

खलताद (,# 5, |६>) अ तु प्‌ -एक स्वामी के सेवक, वे 
सेवक आपस मे खैलताश् हूँ । 

खैले (४०) फा अंव्य-बहुत जियादा, अत्यधिक । 

खेश ((/४०) अ प्‌ -एक मोटा कपडा, खेस । 

खैशूम (७8४०) भे पु-नथना, नासाछुट। 

खेस ( ४2) भ पु लिखने की सियाही, मसि, रौशनाई, 
थोडी सजावट, दे खीस', दोनो शुद्ध हे 


खो 


खोजिस्तान (()४६०)॥>) फा पु -ईरान का एक श्रदेश | 

खोजी (,५)>) फा वि-खोज़िस्तान का निवासी | 

जोगीर ()55,>) फा पु घोडे का पालान, थोड़े की पीठ 
का नम्दा, चारजामा, जीन, काठी। हक 

जोगीरदोजत् (399,#65/>) फा वि-पाछान £ 
जीन सीनेवाला। 





लोगीरदोडी 





रा जीन सीने का काम या पेशा। 
खोद (७+>) फा प्‌ -छोहे की टोपी जो सिपाही ओढते 
है, शिरस्त्राण। 

पोल (७) फा प,-वेप्टन, गिलाफ, कोप, म्यान। 
छोश, («४,;>) फा प्‌ -गेहें या जी की वाल, गुच्छा, 
मजरी, गुच्छ । 

खोदा.ची (()४३८५०) फा वि-खेती में सिला बीनने- 
बाला, उछवृत्त, छाभ उठानेवाला। 
खोश चोनी (५६०८०) फा स्त्री-सिला वीनना, 
उछवृत्ति, लाभ, प्राप्ति। 

सोशएमगूर ()%< <४-,>) फा प्‌ -अगूर का गुच्छा। 
छोशएगदुस (७५०४ ४5.£,>) फा प्‌ गेहें की बालू । 
फोशएचर्स ( टन *४+9>) फा प्‌ -कन्याराशि, बुजें जौज़ा । 
छझोशएपर्वी ((३2))३ <४०४,>) फा प्‌ -कऋत्तिका नक्षत्र। 
सोशीद, (४५५५०) फा वि-सूखा हुआ, सुखाया हुआ। 
शोशीदनी (४७४9०) फा वि.-सूखने के योग्य, सुखाने 


के योग्य । 
खौ 


झो (१०) फा स्त्री -छकटठी की पाड, जिस पर बैठकर राज 
मकान बनाते है, एक घास जो खेतो में पैदा होती है। 

सौकफ़ ((5)>) अ पु-कान के कुडछ का धेरा, ग्रोशवारे 
लक अली: 

पोत (.+>) भें प्‌ -आई, शपता छू । 

फोद्ध ()+>) अ प्‌ -पत्रुता, दुश्मनी । 

फीस ((०,>) अ प्‌ -विचार, मनन, चिस्तन, ग्रौर, यह शब्द 
गौर के साथ मिलकर आता है, अकेला नही बोला जाता । 

सोद (०)>) अ स्प्री -फोमल, मुदुल और सुन्दर स्त्री । 

पोन ((७-) थे प्‌ -दृष्टि की कमी और मदता, धोखा 
देना और बेवफाई करना । 

ऐीफ (....)>) अ प्‌ -भय, भास, डर, शका, सदेह, झुवहा । 

जोफजद' (४७,०७७) अ फा वि-भयभीत, डरा हुआ । 

प्रोफज़दगी ( ५४७,.४)७) अ फा स्त्री -भयभीत होना, 
धरना, शौण साना । 

फपोफनाक (५(५.,७) अ फा वि-भीपण, भयकर, 
टदसवना, जे या जिसमे प्राणों फा भय हो । 

छोफनाशी (_5७,>.]) अ फा स्प्री -गयानवता, उरयना- 
पर, ज्यत योसिम, पाणों वा भष। 

तोड्धजां ( ७०६..)७) » पा प्‌ -जान का डर, प्राय- 
भेष, भरत शा छोफ। 


१७५ 
खोगीरदोजी (, ५)०)४५०) फा स्त्री-पाछान सीने का 





स्वाद परीश्ञां 


खोश (,/9>) अ स्त्री-नितव, कटिदेश, चूतड, (पु ) 
भाला मारना, व्याह करना, छेना, पकडना। 
खौस ((»9>) भ प्‌ -धोखा देना, दगा करना, खियानत 
करना, खोटा होना । 

खौस (, ३०) अ प्‌ -आँखो का गढे मे चला जाता। 


स्व 


रुवाँ ((/9>) फा प्रत्य-पढनेवाला, जैसे---मीलादख्वाँ” 
मीलाद पढनेवाला। 

सवा ((॥३>) फा प्‌ -ख्वान' का लघु , दे हुवान। 

स्वाद, (४५०|+>) फा वि-पढाया हुआ, शिक्षित, बुलाया 
हुआ, निमत्रित, आहृत । 

झुवादगी (, »४७०|+>) फा स्त्री -पढ़त, पढाई, परिपद्‌ में 
किसी कानून की पढाई। 

हवादनी (,»००|५>) फा स्त्री-पढने योग्य, पाठय। 

रुवाजः («>|+>) तु प्‌ -स्वामी, पति, मालिक | 

सवाज्ञ (४)|9>) फा स्त्री “इच्छा, ख्वाहिश। 

उवाद-गर ()58)|+>)फा वि-इच्छुक, चाहनेवाला, स्वाहिश 
करनेवाला। 

एवाज-ताश ((/०००-१>) तु वि-एक स्वामी के दास, 
जो आपस में ऱवाज ताश कहलाते हे। 

ट्वाजश्सरा (|)» “+9>) ठु फा पु-महल का रखवाला, 
ज़नाना, हीजडा, नरदारा, शिखण्डी। 

हवान (..५>) फा प्‌ -थाल, ट्रें, खाने से भरा हुआ थालढू। 

उवानपोश (,_/)2.०9>) फा प्‌ -हवान पर ढेंकने का कपडा 
आदि। 

स्वाना (०३०) फा वि-चबुलानेवाला, पुकारनेवाला । 

एवानिदः (४७००|)०) फा वि-बुलानेवाला, प्रुकारनेवाला, 
पढानेवाला, शिक्षक | 

स्वाव (.|३>) फा प्‌ -वष्न, स्वाप, सोने की क्रिया, 
स्वप्न, जो सोते में दिखाई दे । 

स्वाबभावर ()# ०|+>) फा वि-नीद लानेवादी ओपधि 
आदि, निद्राकर, निद्राकारक । 

स्वाबिद' (5७७०|,>) फा वि -सोता हुआ, सुप्न । 

हवाबीद (४3४०|)>) फा स्त्री -सोने और नींद लेने का नाव, 

सोने की दशा) 

ख्वाबीदगी (,५४०००))>) पा वि-सोने के योग्य। 

प्वादें खरगोश (, ४95,» ०.७) फा प्‌ -बाला, छठ, 

गहरी नींद । 

रवादे पएलत (०००३७) फा थे प्‌ “गहरी मीर । 

एयादे परीर्णा (४०,२५३) शा प्‌ -एचटती हुई नीर, 


शवाओे संयाद 

. सनीद जो बार-बार उचट जाय; ऐसा स्वप्त जिसका 

स्वप्पफल न जाना जा सके। 

हवाबे संयाद (७५७० .|१०) फा अ-अबनावटी नींद, छल, 
धोखा, फरेव | 

सवार (॥9०>) फा वि-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
दुर्दझाग्रस्त, बदहाल । 

सवारी (,५)|॥>) फा स्त्री-अपमान, अनादर, ज़िल्छत, 
दु्दंशा, बदहाली । 

हवाल (१०) फा प्‌ -भोजन, खाना । 

झवालगर (,४ [|9>) फा वि-रसोइया, वावरची । 

उवालगीर (,४5॥>) फा वि-दे 'ह्वालगर'। 

हवास्त («०३>) फा वि-चाहा हुआ, भाँगा हुआ। 

स्वास्त (०-०) फा स्त्री-चाह, माँग, सवाल। 

स्वास्तगार ()£०-...]/०) फा वि-माँगनेवाला, चाहने- 
वाला, इच्छुक । 

स्वास्तगारी (५४०७-५०) फा स्त्री-इच्छा, चाह, 
मेंगनी, सगाई। 

हवास्तगी ((#८5.|»०-) फा स्त्री-इच्छा, चाह, माँग । 
सवास्तनी (, ५/०७..|))>) फा वि -चाहने योग्य, माँगने योग्य । 
ढवाहू (४५%) फा प्रत्य-चाहनेवाला, अच्छा लगनेवाला, 
जैसे --दिलख्वाह'” मन को अच्छा लगनेवाला, (अव्य ) 
अथवा, या, चाहे। 

हवाहर (१०३०) फा स्त्री-भगिनो, बहन। 

हवाहाँ ( ,७०)>) फा वि-चाहनेवाला, इच्छुक, मॉँगने- 
वाला, याचक । 

खवाहिंद (४५०००५०) फा वि-चाहनेवाला, इच्छुक, 
माँगनेवाला, याचक । 

स्वाहिश ((///)>) फा स्त्री-इच्छा, चाह, तलब, 
लालसा, उत्कठा, इश्तियाक। 

हवाहीद. (४०४०/५>) फा वि-चाहा हुआ, वाछित, 
अभीष्सित । 

स़वाहीदनी (,»०००|५>) फा वि-चाहने योग्य, साँगने 
* योग्य । 





शं 

गग (०.७४) फा स्त्री-गगा नदी । 
गगबरार ()|)०.-४) फा स्त्री-गगा या दूसरी नदी की 

धारा के नीचे से निकली हुई (नयी) जमीन । 
गगल (, ४) फा प्‌ -उपचार, जादू, ठठोल, मस्ख़री। 
गगोजमत (»“>%-५5) फा स्त्री-गगा और यम॒ना । 
गज. (««»४४) फा प्‌ “एक नगर। 
गज (८-४) फा पु -निधि, खजाना, कोष। 


१७६ 


गंजे जायगां 

ऱज (८-५४) अः प्‌ -आँख अथवा भोंह का सकेत, सेन, 
हावभाव, नाज़ोवदाज़ | 

ग्रंज़ (&/5) अ प्‌ -बहुत अधिक दु ख, नित्य का शोक। 

गजदान (../७८-४) फा पु -वह स्थान जहा घन गडा हो, 
खज़ाने का स्थान, कोपागार। 

गजबहश ( (/«०८-४४) फा वि-खज़ाना वाँटने या देने- 
वाला, बहुत वडा दाता , एक मुसकूमान ऋषि की 

उपाधि । 

गजार (४)५८०४) फा प्‌ -गुरूगून , मुखचूर्ण, मुख पर मलने 
का सुगधित छाल पाउडर । 

ग़्जार ()5०४») अ पु-दे गजार। 

गजिद' (४७००००४) फा वि-समानेवाछा, प्रवेश करनेवाछा। 

गजिफ («»«४) फा प्‌ -ताक्ष के प्रकार का एक खेल, जो 
ताक से पहले प्रचलित था, ताश पत्तो का खेल । 

गंजीदः (४७:००४४) फा वि-सभाया हुआ। 

गजीदनो (, ५9»«००४) फा वि-समाने योग्य । 

गजीन («०.५०४४) फा प्‌ -निधि, कोष, खज़ाना। 

गजीनए ज़र ()) <7..६०-०४) फा पु-केवछ सोने का 
खजाना, स्वर्णनिधि । 

गजूर ()5००४) फा वि-खजाने का मालिक, निधि-स्वामी , 
खज़ानची, कोपाध्यक्ष । 

गजे इलाही (, ५+7 ८-४) फा पु-कुरान। 

गजे कारून (())७ ८४) फा पु-कारूत' का खज़ाना 
जो चार छाख चालीस हजार बोरी भर था और जिसमे से 
वह एक पैसा भी ईइवर के नाम पर व्यय नहीं करता था, 
अन्त मे हज़रत मूसा के शाप से वह अपनी निधि समेत 
पृथ्वी मे धैंस गया । 

गज गाव ($४ ८-४४) फा प्‌ -जमशेद की निवियो मे मे एक 
निधि का नाम, जो एक किसान को मिछा था। 

गज बादावर्द ( 3993५ 6 )फा प्‌ -दे गजे शायगाँ' बयोकि 
इस खजाने को हवा लेकर आयो थी, वायु-ओरेरित निधि, 
वायु-प्रदत्त निधि। 

गजे रवाँ (_/9 (0) फा प्‌ -दे गजे कारून' वयोकि काल्‍न 

का खज़ाना कियामत तक ज़मीन मे धेसता चला जायगा। 





गजे शहीदाँ ((5#३+ ८-४) फा पु -कब्रिस्तान, समाधि- 


क्षेत्र, जहाँ बहुत-से शहीद दफन हो। सम 
गजे ज्ञाय्गां (४:८० ८४) फा पु-त्म के कंसर ने परवेज 
के भय से अपना धन जहाजो मे भरकर एक दीप मे भेजा 
था, ह॒वा के प्रतिकूछ होने से वह पर्वेज़ के देश मे पहुँच गया, 
चूँकि यह बहुत बडा खजाना था और बिना परिश्रम मिला 


था इस कारण इसे “गजे शायगोँ' कहते हे । 


गेंद २३ १७७ ._ ० गणा 


गंदः (४७४४) फा वि-मलिन, मेला, अपवित्र, नापाक; 

दुर्गंधयुक्त, वदबूदार; दूषित, खराब; अशुद्ध, जिसमें मेल 

हो; गेंदछा, मटमेला। 

गंदःदहन (..०७४७०४) फा वि-यगालियाँ बकनेवाला, 
दुर्भापी, जिसको मुँह से दुर्भध आने का रोग हो। 

गंदःवहनी ( »००४७०४) फा स्त्री-गालियाँ बकने का 
रोग, मुंह से दुर्गंध आने का रोग। 

गंद'बग़ल (४७४४) फा वि-जिसे बगल से दुर्गंध आने 
का रोग हो। 

गंद“बग़ली (, ५४७०४) फा स्त्री-बगल से दुर्गंध आने 
का रोग। 

गदःसरज़ ()४७०४) फा वि-अहकारी, घमडी, डीगिया, 
शेखीखोर । 

गंद।माज़ी (५)२०४००४) फा स्त्री-अहकार, घमड, 
डीग, शेखी । 

गद (७०४) फा स्त्री-बदवू, दुर्गध। 

गदगी (५४००४) फा स्त्री-दुर्गथ, बदवू; अपविश्नता, 
नापाकी, मलिनता, मेलापन, विष्ठा, गृ। 

गंदना (०५०४) फा प्‌ .-एक बीज जो दवा मे चलता है। 

गदनायू..( ४०००४) फा वि-पंदने-जैसे रगवाला, खाकी 
रग का, मटमला। 

गदोद, (8४७2००४४) फा. वि-सडा हुआ, दुर्गधित। 

गढुम (/७०४) फा अ पु -गेहें, गोधूम। 

गदुमयूं (()४/००४४) फा वि-गेहुएँ रग का । 

गडुमनुमा जौफरोश ((/))5/+ ५००/७०४) फा वि-होहें 
दिखाकर जो तौलनेवाला, छली, वचक, ठग । 

गढुमी ( ,०»०४) फा वि-मेहूँ से सम्बन्धित, गेहूँ का, 
गेहुएँ रग का । 

गच (६४) फा स्त्री-चूने की टीप, चूने से पक्की की हुई 
जगह। हु 

गज़द (००)४) फा. स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुकसान, दुख, 
कष्ट, तकलीफ । 

गज: (5)3) फा प्‌ -नगाडा वजाने की छकडी, एक प्रकार 
का तीर। 

गजल ()४) फा पु -नापने की छकडी जो १६ गिरह या 
३६ इच की होती है, झाऊ का पेड। 

शज्ञ [जल] ()>) ज प्‌ -धाव में पीप पडना और उसका घाव 
से वहना। 

प्रज्ञ ज्त] ((/४०) अ १ु-आंँखे वन्द करना, आवाज़ 
धीमी करना; धंये धरना, बुरी बात का सहन करना, 
हानि करना । 






गजक (५५४) फा पु -आराब के साथ खाने की चीज़; 
एक मिठाई जो दकर और तिल से वनती है। 

ग़जगाव (९£,०) फा १पु-एक जंगली गाय जिसकी पूछ 
से मोरछल वनते है, सुरा गाय। 

गज़पा (९५)४) फा प्‌ -एक रूम्बे पाँव का पक्षी, सारस। 

ग़ज़न्फर (,»४०5०) अ पु-व्याप्र, शेर, फाड़ खानेवाला 
सिंह । 

ग्ज्ञव (०.5०) अ पू-क्रोध, गुस्सा, वहुत अधिक क्रोध, 
प्रकोप, देवी प्रकोप, खुदाई कहर। 

ग़ज़बआलूद (७)” ५...<») भ फा वि-कोपयुक्त, गुस्सा 
मिला हुआ । 

ग्रज्मनाक ((_४५......८०) फा वि-कुपित, प्रकृपित, गुस्से 
में भरा हुआ। 

गज़वाज़ी (, ,)५)४) फा स्त्री -एक प्रकार का नाच। 

गज़र (,)४) फा स्त्री “गाजर, एक प्रसिद्ध शाक। 

ग़ज़र (,०८) अ प्‌ -मेहगाई के पश्चात्‌ मदी, दरिद्रता 
के पश्चात्‌ समृद्धि 

शज़ल (()») अ स्त्री-प्रेमिका से वार्तालाप, उर्दू, फार्सी 
कविता का एक प्रकार विशेष, जिसमें प्राय ५ से 
११ शर होते हैं । सारे शेर एक ही रदीफ और काफिए 
में होते हे, और हर शे'र का मज्मून अलग होता है, पहला 
शेर मत्ला' कहलाता है जिसके दोनो मिलने सानुप्रास 
होते हें, और अतिम शे'र 'मकता' होता है जिसमे शाइर 
अपना उपनाम लाता है। गज़रू के सग्रह को दीवान' एव 
सपूर्ण प्रकार के पद्य-सग्रह को 'बयाज' कहते हे । 

गज्जलगो (+६|)5) भ फा वि-वह शाइर जो गज़ल अच्छी 
कहता हो, जिसकी सारी कविताओ में गज़ल सर्वश्रेष्ठ हो 

ग़ज़लगोई (, ५) |)«) अ फा स्त्री-ग़्ज़ल कहना । 

गज़्लसरा (|)०|)») अ फा वि-गज़्ल सुनानेवाछा, 
गज़ल पढनेवाला, गज़ल गानेवाला। 

गज़्लूसराई (४|)»०|)5) अ फा स्वत्री.>ज़लू पढता, 
गज़ल गाना। 

गज़वात (9०) अ प्‌ -गजूव ' का बहु, इस्लाम धर्म 
की परिभाषा में वे छडाइयाँ जिनसे पंगस्वर साहिब 
साथ ये । 

गज्ञा (5) अ पू -धर्मयुद्ध, मजहबी लडाई, दे 'ग्रिज्ञा, 
दोनो शुद्ध हूं । 

गज़्ा (॥)5) फा प्रत्य-खानेवाला, जेसे-जाँगज़ा' प्राणो 
को खा जानेवाला, हानि पहुँचानेवाला । 

शज्ा (५०») अ प्‌ -वेर-जेसा एक यूक्ष, जिसकी लकड़ी 
बहुत देर तक जलती रहती है। 












गजाजः 


- (<०5०) अ पु-नवीन होना, एक पत्थर 
खानेवाली चिडिया, (स्त्री ) नवीनता, नयापत्। 
गजात (८०४) अ पु-गजा' का बहु, बेर-जैसे पेड 
जिनकी आग बहुत देर तक रहती है। 
शज़ारः (४)|)०) अ प्‌ -दूध, पानी अथवा फल आदि का 
अधिक होना, बहुतात, बाहुलय, प्राचुयं, इफात । 
ग़ज़्ार (४०००) अ पू-एक चिपकनेवाली मिट्टी, कचलछा 
मिट्टी, समृद्धि, दौलतमदी , वेभव, ऐश, मदापन, सस्तापन। 
ग़ज्ञार (,|)०) अ १प-मकान के चारो ओर की दीवार, 
घर का भीतरी भाग। 

ग़ज़ार ()०००) अ स्त्री-एक चिपकनेवाली मट्टी, कचला 
मट्टी । 

ग़ज्ञाल (८.०) भ पु-हिरन का बच्चा, मृगशावक, 
सूर्ये, सूरज, उतूस के निकट एक गाँव, गजल भी प्रचलित, 
जेसे---“दावा जुबों का लखनऊवालों के सामने, इजहारे 
बूए मुझक गजालो के सामने ।” 
गज़ाल चच्म (४०-५-|,») अ फा वि-हिरन के बच्चो- 
जैसी सुन्दर और बडी-वडी आँखोवाला (वाली), मृय- 
शावक-नयनी । 

ग़ज़ाल ((॥)०) अ पु-हिसन का बच्चा, मृगशाग्क, 
सूर्य, सूरज । 

ग्रतालचइम (/४->(॥)०) अ फा वि-दे गजाल चइ्म' 
मृगनयनी। 

गज्जालचश्मी ((>*४ (|) अ फा स्त्री-हिसरन के 
बच्चा-जैसी सुन्दर और बडी-बडी आँखे होना । 
ग्रज्ञाली (( ४१०) अ वि-गजाला' का निवासी । 
गज़िद (४७०)४) फा वि-काटनेवाला, काट ख़ानेवाला, 
डसनेवाला। 

शज्ञिद (४५०)०) फा वि-बच्चों, की भाँति चूतरो के बल 
घिसट-घिसटकर चलनेवाला। 
गजिदगी (, ५४०७०)४) फा स्त्री-काटने का भाव, डसने 
का भाव, डसन। 

गज़ीज़ (()०£-००) अ वि-नतवीन, नया, ताजा, प्रफूल्ल, 
मुदुल और कोमल कली । 
गज़ीत (८४5४) फा पु-भूमिकर, छगान, 
खराज, जिजया। 
गज्ीद (४5:3४) फा वि-काटा हुआ, डसा हुआ, दथ्ित। 
गज्ीद (७०)४) फा स्त्री -दे गजीत', काटा हुआ। 
गज़ीदगी (५४५४)४) फा स्त्री-दे गजिदगी। 
गज़ीदनी ((४१४)४) फा वि -काटने योग्य , ट्सने योग्य । 
गज्ोर (:2)2) अ वि-हर चीज जो बहुत हो, बहुत 





राजकर, 


१७८ 





गदफ 
वर्षा, बहुत अधिक पानीवाछा कुँआँ या तालाब; बहुत 


आँसुमोवाली आँख। 

ग़ज़्ीर (१६०००) अ वि-हर पदार्थ जो हरा और कोमल हो। 

गजूब (०,०००) अ वि -बहुत अधिक कुद्ध, गजवनाक। 

गज़्जाल (( ०) अ वि-रस्सी बनाने और बेचनेवाला। 

गज़न («)«) फा पु-दे 'गज्नी। 

गझ़नवी (, »”)>) फा वि-'गज़नी' का निवासी, महमूद 
गज़नवी | 

ग्रज्नों (+६)०) फा १-अफगानिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, गजनी'। 

गज़्बान (०००) अ वि-बहुत अधिक प्रकुपित, बहुत 
गज़बनाक, वे पत्थर जो मिजनीक' से दुर्ग पर फेके जायें। 

ग़ज़्म (५०) अ प्‌ -अगूर का फल जो ताजा और पका हो। 

गम (/))-फा पु-झाऊ का पेड। 

ग़क़ल (()०) भ पु-रस्सी बटना, रस्सी, रज्जु, डोर। 

गज़्लक (..६०,)४) फा प्‌ -वह चाकू जिसकी नोक मुडी हो, 
कलम बनाने का चाकू। 

गद्य (४))०) अ पु-वर्मयुद्ध, सजहवी छूडाई, हजरत 
मुहम्मद साहिब के समय का वह युद्ध जिसमे वह स्वय 
सम्मिलित हुए। 

गज्वर ()+००) अ स्त्री-चिपकनेवाली मिट्टी, कचला | 

गत[त्त] (/») अ पृ -पानी में गोता देना, पानी में डुबौना। 

गतफ ((...४०) अ १-आँखो की विश्ञालता और पलकों 
की लम्बाई। 

गतम्तम (/४००4००) अ प्‌ -महासागर। 

गतात (/५०) अ पु-एक पक्षी जो पत्थर खाता है, सग- 
ख्वार। 

गतोत (/५४/००) अ पु -सोने समय सर्राठों का शब्द, ग्रला 
घुँटे हुए का शब्द, गला कटे हुए का शब्द। 

गतीम (#£#/००) अ प्‌ -महासागर। 

गतूस ((+9००) अ वि-वह शूर व्यवित, जो युद्ध या 
आपत्ति के समय सबसे आगे बटे। है 

गत्तास ((+/७५००) अ प्‌ -पनइब्बी, एक जलपक्षी। 

गत्स ((»«०«) थे प्‌ -पानी में घ्रुसना, पानी में इंबाता, 
बरनन में लेकर पानी पीना । 

गद (5४) फा पु-भील मॉँगना दे गिदय । 

गद (७०) थे प्‌ृ-आनेवाछा कछ। 

गदक (55) अ पु-बहत अप्िक पानी। 

गदद (3०७) ज॑ प्‌ -महामरी, वबा, ऊटो का ताउन। 

गदफ (८४७«) अ पु -समृद्धि, सम्पनता, फरासी, से मत, 
ईब्बर का दिया हुआ थन आदि। 


गदर 


गदर ( . अ प्‌ -वह पथ्वदीली भूमि जिसमे कोई जन्तु 
बिल ने बना सके, रात का अँधियारा होना। 

गंदा ([3०) अ प्‌ -आगामी कड। 

गदा (०) फा वि-भीव मागनेवाण भिक्षुक, भिखमगा, 
भियारी, मंगता । 

गदाइर (,४|५०)अ प्‌ -गददीरा का बहु , गुँनी हुई चोटियों । 

गदाई (५४५४) फा रत्ी -भीस मॉगने का काम, शिक्षा 
बून्ति, भिक्षाकर्म । 

गदागर (,8|०४) फा वि-भिक्षुक, भिक्षु, भिखमगा, 
फ्फीर। 

ग़दागरों (५)॥७४) फा स्त्री-भीख माँगने का काम, 
भिक्षावृत्ति। 

गठात (५.७७) थ ग्त्री-प्रात काल, सबेरा। 

गदायान (4०४७४) फा वि-भिखमगो-जैसा, भिखारियों 
की तरह। 

गदीर (४५५०) अ पु-गूँधी हुई चोटी, गूँत हुए बाल । 

दौर (+४७०) ज॑ पु-वह पानी जो नदी में वाढ् थाने 
ते सभव तही से निकलकर कही जमा हो जाय, इस 
पानी के एकल होने का स्थान, जलाशय । 

गदूर (३५०) थे वि-हतसप्न, बेवफा, गद्ारी करनेवाला । 
गद्दार ()|0») अ वि-कृतघ्न, नमकहराम, देशद्रोही, मुल्क 
फा दुश्मन, बहन बडा, विशाल (केवल नगर के लिए) । 

गद्दारी ((५)००) अ स्थत्री-कृतघ्नता, बेवफाई, नमक- 
हरामी, देशद्राह्, मुल्क की दृष्मनी । 

गदफ (५-००) अ प्‌ -बहुत अधिफ दान। 

गदर ()७०) थे पु -विप्डव, जान्ति, इन्किशव, सनन्‍्य-द्रोौह, 
व्गावत्त, टूटमार, प्रबव की बहुत ही बुरी व्यवस्था । 

गदब (४,७४०) थे पु-प्रात कार और सूर्योदय के बीच 
का समय। 

गद्‌व (१००) अ प्‌ -आगामी कल, आनेवाला कल । 

गनज ( ०) अ प्‌ -हाय-भाव दिसाना, बढा पुरुष । 
गनम (५७) अ रनी -भेठ और बकरी । 

गना (७०) जे प्‌ -लछाम, नप्म, प्राप्ति। 

गनाइम (/5७०) ज॑ प्‌ -गनीमत' का बहु , युद्ध में छूटे हुए 
भा5-अस्याव और भन आदद। 

गनो (५०)भ वि-यनवान्‌, माल्दार, नि स्पृह्, अनिच्छुक, 
पेनियाज। 

ए्नोम (५2.८) अ पवि-प्रतिएद्दे, हरीफ, वह राजा यो 
पिसी दूसरे राज पर साप्रमण करे। 

ग्रनोमत (००४७) अ स्त्री -युद्ध में धातु की सेना से छीना 
एआ गाऊ, (वि ) उत्तम, ऋच्छा। 





गव ब्व] 


गन्ना (५-०) अ प्‌ -किसी चीज के ढेर होने का स्थान, 
किसी चीज के बहुत होने का स्थान। 

गप (७.४) फा स्त्री-मिथ्यावाद, अपवाद, व्यर्थ बात, 
बववास, उठती हुई वात । 

गपदाज्ञ (,०...४) फा स्न्री-गप्पी, बकवादी, डीगिया, 
जेगवीखोर । 

गपवाज़ी (५०५४) फा स्नी.-गप हाँकना, डीग़ मारना। 

गफर (»«») अ प्‌ -सफेद बालो को खिजाव से छिपाना, 
छोटी घास, गदन और गुद्दी के बारू, डाढी के दोनो ओर 
के बार। 

गफल (|) अ पु-निः्बेटता, सज्ञाहीनता, बेखबरी, 
विस्मृति, भूल । 

गफीर (,०«) अ प्‌ -छोहे की टोपी जो सारे सिर को 
छिपा ले (वि) छिपानेवाला, इतनी भीड जो शुमार में 
नआ सके। 

गफूर (3००) जे वि-बढुत अधिक क्षमावान्‌, मोक्षदाता, 
बख्णनेवाल्ता, ईग्वर का एक नाम। 

गफूल (//०«) अ विन-यहुत अधिक निश्चेप्ट बहुत ही 
बेसवर। 

गफफार (१००) थे वि-बहत अधिक क्षमा करनेवाला, 

“ पापों को छिपानेवाला, मोक्षदाता, ईब्वर का एक नाम । 
गफफारी (_५)००) अ स्त्री-पापों को छिपाने का कर्म, 
मोक्षदान, बसख्णिश, ईदवरत्व, सुदाई। 

गफ्र (,०) अ प्‌ -वेभव का आधिक्य, ऐश की फरावानी । 

गफलत (०--»») अ स्त्री-असाववानी, असतकता, 
बेसवरी, समाहीनता, निश्चेष्टता, वेहोणी, त्रुटि, भूल, 
चक, उपेक्षा, बेपर्वाई, आलस्य, काहिली । 

गफप्लतआइना (५७.८४ ००७) अ फा वि-जो बहुत सुस्तो 
वबरतता हो । 

गफलतकद (#४5४-+ ०) जे फा प्‌ >गफलत और 

अगावधानी का स्थान अर्थात्‌ ससार। 

गपलतज़द (१७,०--०») अ फा वि-असावधान, बेखबर, 
सज्माहीन, वेहोश, जालगी, सुस्त । 

गफ्लतज़दगी (५४५०,०-००) जे फा स्ती-अगावबानी , 
सज्ञाहीनता, बेंहोगी, ध्यानहीनता, आउस्य, सुस्ती । 

गपलतपेशः (5२२०-०७) अ फा. वि-जिसका रवभाव 
ही गफ्लत करने का हो, बढुत ही आलहूसी, असावधान। 

गफ्लतशिआर (३०६८-०७) अ वि-दे गफ्लतपेश | 

गफएस (,»«*>) अज वि-मोटा, चफ। 

गय व्यि] (...<) अ प्‌ -परु का एण दिन बीच करके 

पानी पीना । 


रांबन 


52 कम (४०) अ प्‌ -बुद्धि और मति मे कमी, भूल जाना, 
विस्मृति, निश्चेष्ट करना, गाफिल करना। 

शबब ((....) अ प्‌ -ठुंडडी के नीचे का गोइत। 

शबरः (४)») अ पृ -घूल-मिट्टी, गर्द-गुबार, बहुत पेडो- 
वाली भूमि। 

ग़बस (,“») अ वि-मटमेले रगवाला, ख़ाकी रगवाला। 
गवावत (५०५)००) अ स्त्री-जेहन का तीत्र न होना, कुद- 
जेहनी, बुद्धि का तेज न होना, कमअक्ली | 

गवी (,»«) अ वि-मदवुद्धि, कुदजेहन, अतीक्नबुद्धि, 
कमअवल, मदमति । 

ग़बीत (/४-०) अ प्‌ -समतल भूमि, हमवार ज़मीन । 
शबीन (६००) अ वि-मदमति, जिसकी राय ठीक न 
होती हो । 

ग़बीस, («००००) मक्खन और पनीर मिला हुआ । 
ग़बूक (5,«) अ स्त्री-शाम के पीने की शराब, ह्विस्की। 
गब्ज़् (,४) फा पू -मोटा, दबीज़, मोटा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट। 
श़बग़ब (०...) अ स्त्री-वह मास जो ठोडी के नीचे 
होता है, ठोडी, चिबुक, जकन | 

गब्त* (2४०००) अ प्‌ -दे गिब्त । 

ग्रब्त (७२०) अ प्‌ -बकरी और दुबे की पीठ और कोख मे 
उँगलियाँ गडाकर यह देखना कि वह चरबीला है या दुबला। 
ग्रब्न ((+«) अ पू -माल लेने-देने मे घाटा, अमानत मे 
खियानत, पोषण, अपहरण, खुर्द-बुदद । 

गब्र (+»४) फा वि-आतदशपरस्त, पार्सी | 

ग़ब्ा (|) अ प्‌ -वह भूमि जिसमे पेड बहुत हो, फलदार 
वृक्ष, भूमि, जमीन, (स्त्री ) चकोर की मादा, चकोरी। 
गन्नेतर्सा (५...०))-४) फा प्‌ -आतदापरस्त और ईसाई। 
ग़म[स्म] (/#) अ १-खेद, शोक, क्षोभ, रज, कष्ट, 
क्लेश, दु ख, डाह, ईर्ष्या, हसद, मनस्ताप, सताप, अदरूनी 
खलिश, चिन्ता, फिक्र। 

ग़ममगेज़ ()#/|/७») अ फा वि-गम बढानेवाला, शोक- 
प्रद, खेदजनक। 

ग़मआगी (४४) अं फा वि-गम से भरा हुआ, 
दु खप॒ण। 

ग़मआालूद (०) /०) अं फा वि-दे गमआगी' 

ग़मक़त ((5«०) अं प्‌ -भूमि के ऊपरी भाग के पानी से 
भीग जाना। 

शमकदः (5७४७४) अ फा पु -ग्रम का घर, जहाँ शोक ही 
शोक हो, जहाँ शोकग्रस्त छोग रहते हो, जहाँ कोई मृत्यु 
हो गयी हो । 

शसकदा ((//७) अ. फा वि-हुख सहनेवाला, क्लेदा 
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ग़सिक 





उठानेवाला, वलेझग्रस्त। 

गसखान («”७०) अ फा पु-दे गमकद?। 

गमखोर ()/>/£) अ फा वि-गम खानेवाला, दुख सहन 
करनेवाला, सहनश्ील। 

ग़मत्वार ()|१०/०) अ फा वि-पहानूभूति करनेवाला, 
हमददे। 

ग्रमख्वारी ((५)|+>/-८) अ फा स्त्री -सहानुभूति, हमदर्दी। 

गमगीन (,.)४-००) अ फा वि-दु खित, सतप्त, रजीदा। 

गमगुसार ()«४/») अ फा वि-दे गमस्वार'। 
गसगुसारी ( »)५०४/-) अ फा स्त्री-दे गमस्वारी'। 

ग़मचशीद (४७४-४/०) अ फा वि-दे 'गमजद '। 

ग़मज़ (+«४) अ प-बुरी कमाई का धन, निकृष्ट माल, 
अदक्त पुरुष। 

ग़मज़द (४०,/०) अ फा वि-सतप्त, ढु खित, रजीदा, 
शोकग्रस्त, मातमदार। 

गसद (७००) अ प्‌ -कुएँ मे पानी की अधिकता, कुएँ से 
पानी का ख़त्म हो जाना। 

गमदीद' (४०-०/०) अ फा वि-दे गमगीन। 

ग़मदोस्त (-«)०/०) अ फा वि-जिसे क्लेश और दुख 
पसंद हो, निराशावादी | 

ग़मनाक ((_४७.«») अ फा वि-ु खपूर्ण, कष्टपूर्ण, शोक- 
युक्त, हु खित, रजीदा। 

ग्मनाकी (५४००-०७) अ फा स्थ्री-डु खबू्ता, गम भरा 
होना, दु खित होने का भाव, रजीदगी | 

ऱामरसीद (४७#»०)$) अ फा वि-जिसे दुख पहुंचा हो, 
जिसे दुख दिया गया हो, ड़ खित। 

गमरात (००)०») अ पू-गम्र का बहु, आपत्तियाँ 
मुसीबते, मनष्यों के समूह। 

गमस (,०«०) अ प्‌ -आँख़ का मेल, आँख का मे जो 
बाहर बहे। 

ग़साँ ( ७) अ फा वि-दे ग्रमनाक। 

गमाइम (/४५०») अ पू्‌ -गमाम' का बहु , बादलो के समूह। 

ग़साम (2-०) अ प्‌ -सफेद बादल, एक बादल, बादल 
का एक टुकडा। 

गमाम (००) अ प्‌ -मेघ, बादल, अनब्र, सफंद बादल। 

ग़मार (१५.००) अ प्‌ -अधिकता, वहुतायत, समूह होता, 
जमघट। 

ग़मारत (०४५०७) अ स्त्री-मनुष्यो का जमाव, पानी की 
अधिकता। 

ग्रमिक्र (3००) अ पु-वह तरकारी या घास जो पानी की 
सीलन से बिग्ड या सड जाय। 


श़मी 


न ((»“») अ स्त्री -गम से सम्बन्धित, मृत्यु, मौत। 

ग़्मूस (, ४9०») अ प्‌ -झूठी कसम, एक तारा, खबर 
के सात दुर्गों में से एक। 

गमूस ((+9«») अ प्‌ “ऐसी शपथ जिससे किसी का हक 
या घन आदि मारा जाय, (वि ) झूठी शपथ लेनेवाले को 
दड देनेवाला । 

गसे गेती (६६४ /») अ फा १ -सासारिक दुख, जीवन 
की व्यथाएँ, जीवन्न-कप्ट। 

गमे दिल ((|७ ) अ फा-मनस्ताप, मन पीडा, दिल 
का रज। 

गमे दोराँ ((॥)५ /#) अ फा प्‌ -दे 'गमे गेती'। 

गमे पिन्‌हाँ (६३६२० ("+) अञअपफा प्‌ “मानसिक दुख, 
मनस्ताप, प्रेम की व्यथा, इश्क का गम । 

गमे रोज़गार ()४))) /*) अ फा प्‌ -दे गमे गेती' । 

गमोरज (८०2)/+) अ फा पु-रज ओर गम, कप्ट-समृह 
मुसीबते । 

गम्ज़ः (४:००) अ प्‌ -आँख का सकेत, सेन, हावभाव, 
नाजोअदा | 

गम्त ()७०) अ पू-आँख का इशारा, सेन, दवाकर 
निचोटना, आलोचना, सुखनचीनी । 

राम्ज़ ((/०*») अ प्‌ -नीची भूमि, गुप्त गढा, छिपा हुआ 
गते, एंसी बात करना जो समझ में न आये, बात का समझ 
से परे होना। 

गम्त (/») अ १-किसी को अपमानित करना, 
कृतघ्नता, नाशुक्ती। 

ग़म्द (७-०५) अ प्‌ -तलवार को म्यान में करना, किसी का 
अपराघ छिपाना, कुएँ का पानी बढ जाना। 

गम्माज़ ()०७०) अ वि-पिशुन, चुगल, आँख के इशारे 
से चूगछी खानवाला, गुप्तचर, जासूस, दोप दूँढनेवाला। 
गर्म ()*>) अ प्‌ -पानी का किसी वस्तु को छिपा छेना, 
बहुत पानी, उदार, राखी, श्र, जवाँमरद। 

शत्रुरिदा ((09./)+5) अ वि-बहुत ही उदार और 
दानणीढू। 

गर्म लबं (०).०/|,+४) अ वि-दे गमरिदा'। 

गश्श (४-०४) “भूख-प्यास की तीन्नता से आँखों 
में अँवेर छा जाना।.., 

गस्स ((/>) अ प्‌-किसी को तुच्छ जानना, आउलस्य 
३ (किसी का हक देन में), दाप छगाना, कृतध्नता 

। 

गयद (०५७) अ प्‌ -गदन का ठेहा होकर एक ओर झक 

जाना, शरीर का मुदुल और कोमल होना। 
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शारा 


ग़यब (५.०) अ प्‌ -गाइब' का बहु, गाइब ( गायब ) 
होनेवाले, छिपनेवाले, लोप होनेवाले। 

गयाबत (००५०) अ स्वी-लुप्त होना, गाइव होना, 
कुएं की गहराई, वह वस्तु जो किसी वस्तु को छिपा ले। 

गयूर ()+००) अ वि-गरतमद, स्वाभिमानी । 

गयूरान' (<.|५४०) भ फा वि-स्वाभिमानियो-जैसा, गेरत- 
मदों की तरह । 

गंय्याफ (८०६०) अ वि-जिसकी डाढी बहुत लबवी और 
घनी हो । 

गर (,४) फा अव्य -अगर' का लघु , यदि , जो, अगर। 

गर (,«) फा स्त्री-व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिशा । 
गर[रं] (,०) अ प्‌ -वे दाने जो पक्षी चोच में छेकर अपने 

बच्चो को खिलाता हे, चुगा, कपडे की शिकन, सिलवट, 

भूमि की दरारे, जमीन के भीतर पानी की नाली, मुग्ध 
होना । 

गरक ((3,») अ प्‌ -पानी में डूब जाना, पानी सिरसे 
ऊंचा हो जाना। 

गरगर (,5,४) फा प्‌ -ईदवर के नामों में से एक नाम, 
जिसका अर्थ है सारी निर्भित वस्तुओं का निर्माता । 

गरज़ ((०,«) अ स्त्री-इच्छा, ख्वाहिश, सवा, मतलब, 
आशय, मकसद, किवहुना, किस्सा मुख्तसर, सम्बन्ध, 
तअल्लुक, प्रयोजन, मतलब । 

गरज़ ())>) अ पु-एक घास । 

गरज़आदना (०७८, »,०) अ फा वि-मतलब का यार, 
स्वार्थसाधक, स्वार्थी । 

गरज़मद (७०.० ४,>) अ फा वि-इच्छुक, स्वाहिशमद, 
जिसका कोई मतलूब अठका हो | 

ररज्मदी (, ५५०० 5)») अ फा स्त्री-इच्छा, स्वाहिश- 
मदी, मतलरूव अटठका होना । 

ग़रलें कि (८४ _०)०) अ फा अव्य-साराश यह कि । 

गरद (०७)») अ प्‌ -गछे में आवाज को लुढकाना। 

गरदिल ((|०,») फा वि-डरपोक, भीरु, वुजदिलू। 

गरर (,,>) अ प्‌ -शका, भय, डर, झरं, पण। 

गरव (3,०) अ प्‌ -नरकट जिससे कलम बनाते हे। 

गरस (०८००) अ स्त्री-भूख, क्षुधा । 

गराँ (१४) फा वि-दे 'गिरॉ', शुद्ध दोनो है, परन्तु 
वह अधिक फसीह है। 

गरा (|)5) फा पु-भूमि समतर करने का यत्र। 

गरा (|)+) अ प्‌ “हर चिपकनेवाली चीज़, सरेस, 

मछली का सरेस, हर चपडनेवाली वस्तु, शिश्षु, वच्चा, 

दुबला । 


गराइन 


.ः 


वस्तुएँ। 

शराइर (,४|)») भ प्‌ -गिरार ' का बहु, लादने की गोनें, 
खुजियाँ । 

ग़रानिक़, (“०|)») अ पु-दे गरानीक'। 

ग़रानीक ((३९|)०) अ प्‌ -गुर्नूक' का बहु, कुलूग पक्षी, 
सुन्दर और युवा लोग, गुंधी हुई चोटियाँ। 

रराबीब (...४०|)०) भ प्‌ - गुर्बीव का बहु, बहुत अधिक 
काले। 

शराबत (००|,+) अ स्त्री -अनोखापन, अद्भुतता । 

ग़रार (/)>) अ प्‌ -दुष्टता, छोभ, छालूच, हत्या, 
हलाकत, परीडा, अज़ाब, मोह, प्रेम । 

ग़रामत (०4,०) भ स्व्री-हानि उठाना, पदचात्ताप, 
पशेमानी, दुख, पीडा, अज़ाब। 

ग़रार (४)|३०) फा पुू-मूँह मे पानी भरकर चलाना, 
गर्गेर, आचमन। 

ग़रार (४))+) अ प्‌-तातज़िव कारो, अनाडीपन, 
अपरिपक्वता, धोखा खाना, छला जाना। 

ररास ((»|)>) अ प्‌ -खाने या पीनेवाली दवा का वह 
अश जो गिर जाय। 

ग़रिक ((3,>) अ वि-दे गरीक'। 

ग़रीक़ ((52,2) अ वि-जो पानीमे डूब गया हो, निमग्न, 
प्लावित्त, निमज्जित। 

ग्ररीत ((,०४)०) अ-प्‌ -नवीन, ताजा, नया, प्रफुह्छ, 
शगुफ्ता, वर्षा का जल, नयी मदिरा, हर सफेद वस्तु, 
कली, शिगूफा । 

ग़रीजक्षत («०)२)०) अ स्त्री -भ्रकृति, स्वभाव, आदत। 

श़रीज्ञी (, ५)२४)०) अ वि-स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेचुरल, 
फिन्नी, विशेषत हरारत' के लिए आता है, हरारते 
गर्राजी' अर्थात्‌ शरीर की प्राकृतिक गर्मी । 

ग़रीव (४५) अं वि-विदेशी, परदेसी, जो सफर में हो, 
दरिद्र, दीन, कगार, असहाय, बेचारा, छाचार, दीन, 
दुखी, बेबस। 

ग़रीबआज़ार (॥)५४)०) अ फा 
व्यक्तियों को सतानेवाला। 
ग़रीबखान («०७-....८)+) अ पत्र प्‌ “ऐसा घर जिसमे सुख 
का कोई सावन न हो, वक्‍ता अपने घर को भी बोलता है । 
ग़रीबज़ाद (४७)०४४+) ने फा १-वेश्यापुत्र, रडी का 
लडका, रडी-बच्चा। 

गरीबनवाज़ ()|१०--४००) भ फा वि-दीनो दुसियों पर 
करुणा करनेवाला, प्रण्तपाल, दीनवत्सल। 


डा 


विं-दीन दुखी 
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असहाय व्यक्तियों पर क्रपादृष्टि। 

ग़रीबपवर ())३..-४)) भ फा वि-दे गरीबनवाज़। 

ग़रीबपवेरी (५०३५८-७८)०) अ फा स्त्री-दे 'ग़रीब- 
नवाज़ी' । 

गरीबां ((/०४)४) फा पू -दे शुद्ध उच्चारण 'गिरीबाँ'। 
ग़रीबी (»४)») अ स्त्री-घरबार से दूरी, दखिता, 
कगाली, दीनता, लाचारी, एक बहुत बढिया कपडा । 
ग़रीबुद्यार (,४५-|....४)०) भ वि-दे गरीबुरूवतन'। 
ग़रीबुलबतन (,)४)-/....८)०) अ वि-वेवतन, जो अपना 
घरवार छोड परदेश में पडा हो, प्रवासी, परदेशी। 
ग़रीबेशह ()६-४..२)+) भ फा वि-जो नगर में किसी 
को जानता पहचानता न हो और मुसाफिर की तरह 
पडा हो । 

गरीम (/२०) अ वि-जिसे ठोठा हुआ हो, ऋणी, 
क्जंदार, ऋणदाता, कज़ेख्वाह । 

गरीर ()2)») अ वि-वह युवक जो अनुभवी न हो, 
ज़ामिन, प्रतिभू, (प्‌ ) अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत । 
गरूगर (95))5) फा प्‌ -ईइवर के सामो में से एक, जिस 
का अर्थ है कामनाएँ पूरी करनेवाला। 

ग़रूर ()))») अ वि-छली, धोखेबाज़, (पु ) वह दवाओ 
का पानी जिससे गरारा करे। 

शार्क («०)»)अ वि-डूवा हुआ, निमग्त। 

गर्क ((5)>) अ प्‌ -पानी में डूबना, निमज्जन, (वि ) डूबा 
हुआ, निमग्न। हि 

गक़्ए जूँ (())> ५४5,>) अ फा वि-खून में डूबा हुआ। 

गर्काब (.०७)») अ फा वि-डूबा हुआ, निमज्जित, 
(पु ) डूबना, निमज्जन, डुवाऊ पानी। ह 

गर्को (,५5)<) अ स्त्री-डूबना, वाढ, तुगूपानी, जुलाहा 
के कपडा बुनने का गढा। 

गये (०.5,.४) फा पु -खुजछी, खर्जूर, एक नगर। 

गर्गर (४)2)») अ पु -मुंह में पाती छेकर फिराना, गरारा 
करना, आचमन | 

गगर (,5)+) अ पु -सूत लपेटने की चर्खी । 

गर्गी ((>४,४) फा वि-जिसे खाज का राग ही ।. 

गये (<०-)०) फा वि -क्लीब, नपुसक, नामद, मूख, 
नादान; ब॒द्धू । 

गर्चंक (.£)+) फा वि-मूर्खे, घामठ, बुदुपू । 

गर्जमान (().०))४) फा पु -सबसे ऊपर का आकाड़ | 

गर्दग (...£७,४) फा पु -स्त्री की कमाई सानेवाला, देंयूस, 
भगभोंगी, भेंडुवा । 


॥.. 


गंदे 





दम कल (४9) ) फा पुँ-पिसा हुआ वोयछा जो सुई से छिदे 


हुए कागज पर फेरकर वेल-बूट बनाने के काम आता है, 
छिदा हुआ कागज जिस पर बेलबूटे बने होते हैं, और जिस 
पर कोयला फेरा जाता है। 

गई (७,5) फा स्त्री-रज, बूलि, खाक, नगर, शहर, 
सूरज, सूर्य, खेद, रज, लाभ, वफा, एक अच्छा रेशम, 
(प्रत्य ) फिरने वाल्य, जैसे--जहागर्द' ससार में फिल्‍ने 
वाला । 

गर्दआलूद (3७)४) फा वि-दे 'गर्दालूर!। 

गर्दन (...9,5) फा स्‍त्री -अवा, गा, कठ, हल्क। 

गर्देनकद् ((४४,/9)5) फा बि-अवन्नाकारी, नाफर्मान, 
विद्रोही, वागी, उद्दड, अवखड। 

गर्देनकशी (»४.|७)४) फा स्त्री-अबज्ञा, नाफर्मानी, 
त्रिद्रोटठ, वगावत, उद्दठता, अवखडपन। 

गर्दनज़दनोी ( »०)..)७)४) फा वि-जो गदन मारने के याग्य 
हो, बेब्य, हतव्य। 

गर्दनज्ञन (..3)...७)४) फा वि-नर्देन काटनेवाला, जरलाढ, 
घविक, कातिल, कसाई। 

गर्दनज्ञनी (, /).७७)5) फा स्त्री-गर्देत काटने का काम, 
जछादी, हत्यापन, कसाईपन। 

मदनफराज्ञ (॥)०..७:४॥ फा नि-बड़े पदवाछा, बड़ी 
पदवीवाला, आला रत्वा, गर्दन ऊँची करके चलनेवाला, 
गौरवशाली । 

गर्दनबारीक (..८५,०..७)३) फा वि-लाचार, वेंवस, 
दीन, अधीन, वर्णोभूत, मृतीअ । 

गर्देनी (, ,०)४) फा पु-चाटा, वणउ। 

गर्दा ((/|७)४$) फा वि-घूमता हुआ, चक्कर साता छा, 
घृणित। 

गर्दान ((॥७)5) फा रखत्री -व्याकरण मे कारकों या ठ- 
कारों की आदि से अत तक कठ-पुनरावृत्ति | 

गर्दालूद (०).|७,४) फा वि-बूलि में थटा हुआ, घूलि-बूसर, 
धृछ मिला हुआ, घृल्यावत । 

गदिद (33००.5) फा वि-फिरनेवाला, घूमनेवाल, 
सचमकर पानेवाला। 

गदिश (, /७)5) फ्रा स्‍्त्री-चक्‍्कर, फिराब, दुर्भाग्य, 
चरकिस्मती, काछचक्र, थापत्ति का समय, भ्रमण, 
से रनमपाटरा । 

गटिशक्र, (५७), /9,5) फा वि-काउचनारत, ममौवत 
फा मारा। कर 


गदिशलदगी (3७, ४3.7) फा स्‍त्री “कआाल-चक्ग्रस्तता, 
मूमीदत या सारा होना । 





३ गर्म 


गदिशे दौरां ((/))५ £3)5) फा स्वत्री-समय का चंवेकर, 
काल-चक, समय का उलटफेर | 

गदिशे पैसान. (४००४० £3)5) फा सस्‍्नो-मदिरा के 
पियाले का चक्कर, शराब का दौर। 

गदिशे पेहम (६६३ (/-3)5) फा स्त्री “लगातार चक्कर , 
लगातार आपत्तिया | 

गदिश रोज़गार (१४))) , /83)5) फा स्त्री -दे गदिणे दौरों'। 

गदिशे लेलोनहार ()५॥ % #9)5) फा अ स्त्री-रात- 
दिन का उलट-फेर, समय का चक्कर, समय का फेर | 

गदिदों हादिसात (-०५७०- , /७)४) फा अ स्त्री -दु्घटनाओं 
का चक्कर , आपत्तियों का ताँता। 

गर्दीद (४७४७)४) फा वि-फिरा हुआ, घूमा हुआ, घू्णित , 
लौटा हुआ, वापस आया हआ। 

गर्दोदनी (,»७४०,४) फा वि-फिरने के योग्य, घूमने के 
योग्य, चक्कर साने के योग्य । 

गई (७७)४) फा प्‌ -लाकाण, व्योम, आसमान, जकट, 
छकडा, गाटी । 

गर्दूअसास («| ४०)४) फा अ वि-जिसकी नीव आवगश 
में हो, बहुत बडे पदवाला । 

गदइक्ततिदार (॥०७०७| ,॥०)४) फा अ वि-आकाशझ-जंगी 
सत्तावाला, बहुत बडा प्रतिप्ठित । 

गदूंजाह (४५०० ))७)४) फा वि-दे 'गर्दइवितदार'। 

गदूँसरीर (,०)०० )७)३) फा अ वि-जिसका सिहासन 
आकाश हो, बहुत बडी महत्तावाला। 

गदें मलाल ((|१०७०७,४) फा अ स्त्री-मन का मे, मनों- 
मालिन्य, रजिन । 

गदें सफर (,०« ०)४) फा अ स्त्री-सफर की थकान । 

गर्नातः (४७०,०) अ १-स्पेन का एक नगर । 

गर्फ («०») थे प्‌ -चुल्लू गे एक बार पानी उठाना । 

गये (५०,+) अ पु -पश्चिम दिशा, पश्चिम, बडा डोल, पुर । 

गर्बेलत (५०«०,») अ स्त्री-चलनी में छानना, काटना, 
विच्छेदन, हत्या करना, हनन। 

गर्बाल ((०,)०) अ स्‍्नी-आटठा आदि छानने का यत्र, 
। चलनी, चाऊनी, छलनी । 

गर्दों ((>ध,>) अ वि-पणश्चिम दिशा का, परदिचमी, 
यूरोप का, मग्रित्री । 

ग्रवोब (०.०) अ वि-बहुत अधिक काला, काला निसोत । 

गर्म (७.४) फा वि-तप्त, उष्ण, जो गर्म हो, गर्म तासीर- 
बाला, उप्णवीय, तीत्र, तेज, झीघषर, जल्द, बड़, 
नुपित। 

ग्रम॑ (५)>) अ पु-रात का जंघेरा होना । 


गर्मेइर्नां 





रा (७-० ७४) फा अ वि-त्तेज चलनेवाला 
घोडा, तेज चलनेवाला सवार। 
गर्मक (...६«,४) फा प्‌ -उबाले हुए मटर, सफेद खरबूजा, 
सर्दे की एक जाति, (वि ) कम गर्म । 
गर्मख (())>/)४) फा वि-गाढा मित्र, लेंगोटिया यार, 
दयाल, कपाल, मेहरवान । 

गर्मखू ($>/)४) फा वि-तौीन्न प्रकृति, तेज मिजाज। 
गर्ंखेज (,£>/)४) फा वि-पफुर्तीला और चालाक, हर 
समय काम के लिए तत्पर । 

गमें गर्म (७)5/)४) फा वि-गर्मागर्म, ताजी सिकी या भुनी 
हुई चीज । 

गर्मजोशी (,५०७०/७)४) फा स्त्री-गाढ़े प्रेम का प्रदर्शन, 
सभ्राति, तपाक । 

सर्मजोला (())०/)४) फा वि-दरुतगति, थी त्रगामी, तेज री । 
गर्मजोौलानी (,»0,>/)5) फा स्त्री-तेज रपतारी, तेज 
चलना, णीघ्र गमन । 

गर्मतर (,०/)5) फा वि-अधिक गम, उष्णतर, जिस 
ओपधि में गर्मी के साथ तरी हो। 
गर्मंतरीन (,):)०/)४) फा वि-बहुत अधिक गम, उष्णतम, 
परमोण्ण। 

गर्मदिमाग (&«०»/)5) फा अ वि-अहफारी, घमडी। 
गर्मदिमागी (, ५०७»)४) फा अ स्त्री -अह॒कार, घमड। 
गर्सवाज्ारी (५)|)०७४) फा स्त्री-भाव की तेजी, ग्राहको 
की बहुतात माल की माँग | 

गर्मेसिज्ञान (८,“/)४) फा अ वि-चिडचिडे स्वभाव- 
वाला, जिसे जल्दी क्रोध आ जाय, जिसकी प्रकृति 
गर्म हो । 

गर्मभिज्ञाजी (,५०|)/)४) फा अ स्त्री-चिडचिडापन, 
जल्दी क्रोध आना, प्रकृति की उप्णता। 
गर्मरप्तार (१७०)/)४) फा वि-तेज़ चल्नेवाला, श्षीघ्न- 
गामी, गतिशील। 

गर्मे रफ्तारी ( ५)००)/)४) फा स्त्री -तेज चलछता, चालू की 
तेडी, ज्षीक्र गति। 

गर्मेरवी ( »))/)5) फा स्त्री -दे 'गर्मरफ्तारी। 
गर्मरो (9) (४६) फा वि-दे “गर्मरफ्तार'। 
गर्मसेर (+७०५/)४) फा पु-वह स्थान जहाँ का जलवायु 
गर्म हो। 

गर्मा (५०,४) फा प्‌ -गर्मी का मौसम, श्रीप्म ऋतु, गर्मी 
का समय, उष्ण काल । ५ 
गर्मागर्मो (५००)४७)४) फा स्त्री-धूमधाम, ज़ोर-शोर, 
तेज़मतेज़ी, वातचीत में तेज़ी, मोखिक युद्ध, चास्युद्ध । 





श्ट४ड 


गलतकार 


गर्माब (*०.०,४३) फा पु-हम्माम जहाँ पानी गम मिले, 
स्तानागार, गर्म पानो की ठकी या सकाब । 

गसिए बाज़ार ()॥)७० | 2.४) फा स्त्री -वाजार में भाव 
की तेज़ी, ग्राहफ़ो की वहुतायत, माल की माँग। 

गर्मो ((५*)४) फा स्त्री -उष्णिमा, उष्णता, हरारृत , उपदश्, 
गर्मी रोग, बुखार, ज्वर, जोर, तीब्रता, ऋब, रोष, 
गुस्सा, गवे, अभिमान, घमड। 

गर्मोदान (5०७ ०)४) फा पु -अन्हौरी, छम-चच्का। 

गर्म सुलन (()००«« /)5) फा वि-बाते करता हुआ, वार्तालाप 
करता हुआ। 

गर्मोतर्द (०,०)०९४) फा पु-ठडा और गरम, गीतोष्ण, 
सासारिक दु ख सुस, ऊच नीच, निर्भेवीफराज । 

गर्मोसर्द चशीद (४७-४८३ ५)-०५/७४) फा वि-ससार की ऊँच- 
नीजच देखे हुए, ममार के दु ख-सुख उठाये हुए, अनभवी, 
बहुदशी । 

गर (४)०) अ पु-मृग्ब होना, फरेपता होना, _घमड, 
गव, अकड, हेकठी । 

गर्रा (,॥,>) आ वि-भयानक छाब्द से चीखता चिल्लाता 
हुआ। 

गर्रा (])5) फा पु -पछने लगाने वाला, नापित, नाई, 
सेवक, दास, नौकर 

गर्रा (,०) अ स्त्री-हर स्वच्छ और उज्ज्वढ वस्तु जो 
स्त्रीलिग हो | 

गर्व ($,+) अ पु--नरकट, जिसके कलम बनते हे । 

गर्स (.>,») भ स्त्री -भूख, क्षुषा। 

गर्स ((+०)-) अ पु-पेड लगाना, पेड रोपना, वृक्षारोपण, 
लगाया हुआ पेड। 

गर्सान (()४)०) अ वि-मभूखा, क्षुधित। 

गल[ल्‍ल] ((|>) अ पु-भीतर जाना, भीतर ले जाना ? 

गलक़ ((5(०) अ पु-किवाड वद करने की लकडी, 
अर्गल। 

ग़लत («) अ पु-अशुद्ध, जो ठीक न हो, असत्य, 
झूठ, त्रुटि, भूल, अनुचित, गैरवाजिव, अशुद्धि, गलती। 

गलत (४०५०) भ पु-हिसाव की गलती । 

गलत अदाज्ञ ()6० ००) भ फा वि-प्रम में डालने 
वाला (वाली), ऐसी दृष्टि जो हो तो किसी और की ओर 
परतु समझे कोई अपनी ओर, इस थब्द का प्रयोग दृष्टि के 
साथ ही होता है, भूलभुलेया। 

ग़ल़तकार (४4०) भ फा वि-काम में बहुधा चूक जातें- 

वाला, जान बूझकर काम खराब करनेवाला, अठ-शट 

काम करनेवाला। 


् 


ट 


शलतकारी र४ईं 


हा ((५१४०७) अ फा स्त्री -काम में चूकना , जानते 
' हुए काम खराब करना, अटठ-शठ काम करना । 
ग़लतगो (१8०४०) अ फा वि-झूठ बोलनेवाला, मिथ्या- 
वादी, झूठा । 

गलतगोई (८95०७) अ फा स्त्री-झूठ बोलना, 
मिथ्यावाद । 

गलतनाम- («०००») अ फा पु-किसी पुस्तक आदि के 
अत में उसकी अशुद्धियो का परिशिष्ट, शुद्धिपत्र । 
गलतफहमी (, »«६4:०“») अ स्त्री-कुछ का कुछ समझना, 
बोधभ्रम, कुधारणा, बदगुमानी | 
ग़लतबया (()६०००) अ वि-दे गलतगो। 
गलतबयानी (,»५%० //«) अ स्त्री -दे गलतगोई'। 
ग़लतवर्बार ()॥|७,०४०००) अ फा वि-वह रबर आदि जिससे 
कागज से अशुद्ध अक्षर मिटाया जाता है, वह- कागज 
जिसपर अशुद्ध अक्षर सुगमता से बदल जाता हे । 
गलतवी (३५०००) अ फा वि-जिसे किसी व्यक्षित के 
दोष ही दोष दिखाई दे, उसकी अच्छाइयाँ नज़र न आये । 
गलतबीतनी (2४४००) अ फा स्त्री-किसी के गुणो को 
छोडकर केवल उसकी बुराइयाँ ही देखने का भाव। 
ग़लतुलअवाम (/)०॥०४०) अ पु-वह गलती जो कुपढ 
और जाहिल लोग करे । 
ग़लतुलूआम (/७|/०/०) अ पु-वह गलती जो विद्वज्जन 
करे और वह जुद्ध मान ली जाय। 
ग्रलफ (४...) अ पु-वेभव की बंहुतायत, देश में अन्न की 
>बहुतात, खत्ना न करना। 

ग़लब («००») अ पु-प्रभुत्व, सत्ता, इक्तिदार, प्राचुये, 
बहुतायत, मत-बाहुलय, कख्रते राय , विजय-प्राप्ति, तसल्लुत, 






सामूहिक झगडा या मार-काट | 
गलूव (०...) अ पु -जीतना, ग्रालिब होना, अवज्ञाकारी 
होना, नाफर्मानी करना । ि 


ग़लवात (०००५७) अ पु-गलब ' का बहु., गलवे'। 

ग़लयानव (,.#४०) अ पु-उबाल, जोश । 

ग़लल (()/«) अ स्त्री -पिपासा, प्यास, जलन, सोज़िश, 
मनस्ताप, खलिश। 

गलूस (»«) अ स्त्री -रात्रि के अत का अधियारा। 

ग्रला (१४) भ प्‌ -अन्न आदि का भाव तेज़ हो जाना, 
दुर्भिक्ष, कहत। 

गरलिक ((>०) अ पु-वह बात जो कठिनता से समझ में 
आये, गूढ, निगूढ। 


ग़लिव (०...) ज वि-विजित, गालिव, अवज्ञाकारी, 
सरकक्ष । 


१८५ 


ग़लूयान 





ग़लिमि (/«) अ वि-तीत्रकाम, तेज शहवत। 

ग्लीज्ञ (७:०४) अ वि-गाढा, निविड, विण्ठा, मर, 
प्रगाढड, सघन । 

ग़लीज्ञ ()£-०) अ वि -प्रगाढ, गाढा । 

ग़लीज़ुल क्रिवाम (/9४-॥७४४») अ वि-जिसकी चाशनी 
गाढी हो गयी हो, जो धातु आदि दूषित होकर गाढी हो 
गयी हो । 

ग़लील (०) अ वि-पिपासित, प्यासा, (पु) द्वेप, 
कीन , मनस्ताप, दिली रज, “प्यास की तीन्नता | 

ग़लोस (५६४०) अ पु-जौ और गेहूँ मिला हुआ, गुजई, 
हर वह वस्तु जिसमें दूसरी वस्तु मिली हो। 

ग़लूल (३०) अ पु-वह भोजन जो बूढो और रोगियो को 
सुगमता से पच जाय। 

गलक (5) अ १प-दरवाजा बद करना, भूमि में गहरे 
तक घुसना, घृणा, कराहियत, बंधन, बॉधना। 

श़ल्यल, («०»«-५०) अ पु-तेज चलना, शी घत्र गमन । 

गलत (४) अ पु-वह नीची भूमि जो ऊबड-खाबड और 
असमतल हो । 

ग़ल्ज़त (४५७) अ स्त्री -दे गिल्जत', दो शु हे। 

गल्तक (५४७/७) फाो पु-करवट लेना, पहलू बदलना, 

गाडी का पहिया, चक्र। ६ 

गल्ताँ (५७००) फा वि-लुढकता हुआ, छोटता हुआ, 
लुठायमान । 

ग़ल्ता व पेचाँ (( ००४० $ (५०८०) फा वि-लुढकता और 

बल खाता हुआ, असमजस और दुविधा में पडा हुआ । 

गल्फ (..) अ पु-तलवार आदि को म्यान में करना, 

सर अथवा डाढी के बालो में सुगध लगाना । 

ग़ल्फक ((»”“») अ १-काई, जो पानी पर होती है, 

नम धनुष, एक पानी की घास । 

ग़ल्व' (<««) अ पु-दे गलब *, शुद्ध वही हे, परतु उर्दू- 
वाले यह भी बोलते हे । 

शल्ब (.....क्‍«) आ यु -विद्रोही होना, थागी होना, अवज्ञा- 

कारी और उद्दड होना । 

ग़त्बा (५०७) अ पु-वह स्थान जहाँ बहुत घने पेड हो, 

झुड की छूडाई, दो गोलो मे आपसी मारकाट | 

ग़ल्मः (<««) अ पु-काम-वासना की तेजी, शहवत का 
जोद्य । है 

ग़्ल्म (/) भ पु-कामातुर होना, शहवत से बेचन होना, 
तेज चलना । 

ग़लूयान (४४६) अ पु-दे गलयान' शुद्ध वही है, पर 
उर्दूवाले 'ल' को हल्‌ भी कर देते हूं । 


रा (5७) अ पुृ-अन्न, जनाज, बान्य, दाना) 





झुड, रेवड। 


ग़ल्ल फरोश (,£3)2८-०) अ फा वि-अन्न बेचनेवाला, 


अक्ष-विक्रेता । 


गल्ल.बान ((./०%४) फा वि-रेवड़ की रखवाली करने- 


बाला, चरवाहा, गढ़रिया। 


गल्‍्ल/वानी ( ,/०८.७) फा स्त्री-रेवड की रसवली का 


काम या पेशा, चरवाहापन | 


ग़ल्लाब (०.०) अ वि-वह व्यक्ति जो हर जगह विजय 


प्राप्त करता हो । 

गय (१४) फा पु-गतं, गढ़ा, नीची भूमि, योद्धा, जवाँ- 
मर्दे, मत्छ, पहलवान, पृज्य, बुजुर्ग । 

गवक (,3;2) जे पू-गहरी और गदी भूमि । 

गवक (४४) फा १-गत, गढा, छोटा गढा। 

ग्रवज्ञ ()95) फा पु-गवज्न' का रूघु , दे गवज्न। 

गवज्न (४) फा पु-वारहसिधा, विकटशूग। 

गयवाँ (१) फा पु-बहुत से पहलवान, बहुत से थोद्धा, 
श्रेष्ठ लोग, गव' या वहुबचन । 

गवाइल (3॥))०) ज॑ पु-गाइल ' का बहु, आपत्तियाँ, 
अनिप्ट-समूह, ढ्ंवी आपत्तियाँ। 

ग़वादी (५४०३) थे पु-गादिव' का बहू, प्रात काछ के 
वाइल । 

रबानी (, /!)०) जे स्त्री-गनिय ' का वहु, वे स्तियाँ 
जिन्हे अपने सॉन्द्रय और तरुणाई के कारण आभूषण आदि 
की जावध्यकता न हो | 

गवास [मम] (/४)>) अ पु-सर के बाल । 

ग़रवामिज्ञ ((/«४१०) अ १पु-गामिज ' का बहु, वात की 
गहराइयाँ, गूढताएँ, नृक्‍ते । 

ग़वायत (००४३०) थे स्‍त्री -कुमार्गता, गुमराही । 

गवार ()४) फा प्रत्य-अच्छा छंगनेवाला, जैसे--खुश 
गवार', शू उ गुवार' है, १रतु उर्दू में गवार' ही बोलते है । 

शवारा (|)$४) फा वि-रुचिकर, पसदीद , सह्य, काविले 
बरदाइत, शुद्ध उच्चारण गुवार/' है, परतु उर्दू में ग्वारा' 
ही बोलते है । 

शवादी (, ८४०) अ पु-गाशिय का बहु, पर्दे, आड़े, 
वस्त्र, लिवास, भीतरी रोग, वेसुध करनेवाले । 

गवाह (थै)४) फा पु-गवाही देनेवाछा, साखी, साक्षी, 
शुद्ध उच्चारण गुवाह है, परतु उदूं में गवाह' बोलते हे । हर 
शदही (४४४) फा स्त्री -साक्ष्य, शहादत, ग्रवाही देने 
का काम । 


१८६ 





गल्‍ल. (4.४) फा पु-भेडो, वकरियों या गायो, भंसो का 


गसस ((/४#+) भ पु | 
शसाक़ (5५००) अ पु-गदी और बदबूदार चीज़, जैसे- 


गसिर 


गवाहे ऐनो (.४७४+४१३) फा अ पृ-वह गवाह जिसके 
सामने कोई घटना घटी हो, प्रत्यक्ष साक्षी, चाक्षप साक्षी । 

गबाहे हाशियः (०५-४०. ४१) फा जे प्‌-वह गवाह जिसके 
हस्ताक्षर किसी दस्तावेज के हाथिये पर हा । 

गवी (५+>) भ वि-गुमराह, राह से बटझा हुआ, भ्रष्ट 
पय, मार्ग भ्रष्ट ) हु 

गव्बास (४)०) अ वि-गोत खोर, मज्जनार, गोता 
लगाकर समुद्र से मुक्ता आदि निकालनेवाला । 





गव्वासी (,»०)०) अ स्त्री-गोताखोरी, गाता मारने का 


का काम, समुद्र से पंठ कर मोती निकाछूने का काम | 

गद्य (४) फा वि-सुदर, हसीन, नाज में इठलछाकर 
चलनेवाढा (वाली) (वि ), मूच्छित, वेहोश। 

गशा [हवा] (४) भ पु -खियानत करना, झाषण, शुभ- 
चिंतक न होता, जो मंत्र मे हो उसके स्लिछाफ कहना, 
अच्छी चीज में घटिया चीज़ मिलाना, मूच्छित टोना । 

गदन (,»४४) फा वि>"यूजान, घना (पु) समृह, भी, 
जमाव, (स्त्री ) अधिकता, वहुतायत । 

गदययान ((/५४७) अ पु -मूच्छित होना, वेहोश होना । 

गशवा (, /9%) अ स्त्री -अवेरापन अँधियारा। 

गशाव (४४) अ १प-दे 'गिश्ञाव' दोनो शुद्ध हैं, परतु 
बह अधिक बोला जाता है। 

गशा्ष (७०) अ पु-शीघ्रता, जन्दी। 

गशी (, ,+«) अ स्त्री -बेहोशी, मूर्िच्छा, गश । 

गत (०-«४४) फा पु-चयकर, गरदिण, पर्यटन, दौरा, 
थानेवाता की रात में घूम फिर कर देसभाल | 

गइती (, »-3४) फा स्त्री-वह आदेश जा किंरी विभाग के 
सारे कमंचारियों के लिए हो, सकुँछर, परिषत्र। 

ग्रइन (४८) अ पु-छकडी या तलवार आदि से मारना । 

गदन (४४) फा पु-दे ग्रदन'। 

गसक ((5»«) अ स्त्री-रात्रि का प्रार॒मिक अबेंश, शुरू 
रात की जैधियारी, मोटा और निकप्ट अन्न, जेसे---कापु न, 
सावाँ आदि । 

गसक (.&.««) फा पु-सटमछ, मत्कुप। 


गसफ ((...«) भ स्व्री-रात का अँबेरा ) 
गसयान (( ४७) अ पु “गयी मतछाना, मतली | 
शसर ()»«) अ पु-जो तिनका 


आदि हवा से उडकर 


आँख मे गिरे। ४ 
-निवाछे का गछे में अटक जाना । 


पीप आदि) हे 


ग़सिर (००४) भ वि-गुप्त और शकित काम 





शस्तील 


रे (( ६०) अ. वि-धुला हुआ, माँझा हुआ, शुद्ध । 
शर्सीस (, »४००)अ पु-वे खजूर या छुहारे जो गल-सड़कर 
खाने के योग्य न रहे हो ! 

शसूल ((|)०+) अ पु-वह पानी जिससे कुछ घोया जाय, 
हाथ था सर धोने की वस्तु, जसे---सावुन या खली । 
ग़स्क (३००) अ पु-आँख की ज्योति का चला जाना, 
आँख से आँसू बहना, रात का वहुत अधिक अँधियारा होना । 
शस्ब (...०+) अ पु-जवरदस्ती किसी के माल पर 
कब्ज़ा कर लेना, वलाद्धरण; निर्देयता से किसी के बाल 
उखेडना। 

ग़ल्न (१००६) अ. पु -ऋणी पर अपना ऋण वसूल करने के 
लिए अत्याचार करना। 

शस्ल (((०«) अ पु-धोना। 

ग़स्साक ((3..०») अ पु-दे गसाक। 
ग़स्साल ((|५०») अ वि-नहछानेवाला, स्नापक, मुर्दे 
का नह॒लानेवाला, मृतस्नापक। 

ग़स्तुल (१००४) अं पु-दे गसूल'। 
गह (८४) फा अव्य -गाह' का लघु , दे 'गाह। 
गहगीर (५५४०४) फा प्‌ -वह घोडा जो अपनी पीठ पर 
सवार न होने दे । 

ग़हव (५...) अ स्त्री-असावधानी, गफ्लत, अज्ञान, 
अनजानपन, विस्मृति, भूल, इरादे का न होना । 
गहे (6) फा अव्य -ग्राहे' का रूघु, कभी, किसी समय। 
गहवारः (४)|9५४) फा प्‌ -वच्चो के झूलने और सोने का 
खटोला, पालना, हिडोला, आदोलक। 
गह॒वारः जुंबाँ ((/००-०४)|३५३) फा वि-पालना झुछाने- 
वाला (वाली)। , 

गह॒वार'जुंबानी (,/००-०४)॥५४) फा स्त्री -पालना झुलाने 
फा काम। 


गा 


गाँ ((४) फा अव्य-गार्न का रूघु , दे गाना। 

शाइत (४5५) अ पृ-तीची और हुम्वी-चौडी भूमि, 
विष्ठा, मल, पाखाना। 

शाइव (५) अ वि-जो नज़र के सामने न हो, लप्त, 
तिरोहित (गायब) । 

ग़हयबात (:०...४५४) अ फा वि-शतरंज का वह 
निछादो जो सामने विसात न रुपकर धतरज खेलता हो, 
एंव बडा शात्तिर। 

शाइबान' (स्णे४७) जे फा पि-पाठ-पीछे, परोक्षत, 
अनुपत्थिति में। 





गाइर (,४५) जे वि-गहरा पेठनेवाला, गहराई में दुर 
तक जानेवाला, नीची भूमि 

ग़ाइलः (व5७) अ स्त्री-अनिष्ट, वदी, हानि, गजंद, 
आपत्ति, मुसीबत, अचानक दबोच लेनेवाली। 

ग्राइस (3०5५०) अ वि-पानी में पठनेवाला, 
मारनेवाला। 

गई (४५७) भ वि-अन्तिम, आखिरी, आधारभूत, 
मौलिक, बुनियादी। 

गाईदः (४७४४४) फा वि-जिसके साथ मंथुन किया हो, 
सभोग्या। 

ग्राक्त (3५०) अ प्‌ -जलूकौआ, पनडुब्बी, कौआ, काक | 

गागः (<>«) फा प्‌ -पोदीना। 

ग्रागः (८) अ १पु-तितर-वितर टोलियाँ, 
लोग, जनसमूह, भीड। 

गाज. (४)५») फा प्‌ -मुँह पर मलने का पाउडर, मुख-चूर्ण। 

गाज़ः (४)6) फा पृ -झूला, जिस पर झूलते हे, (शेकारी 
के छिपने का स्थान, फालेज की झोपडी, पहाड की चोटी 
पर का मकान। 

गाज़ (४) फा पू-घास, हरी घास, कंची, कतरनी, 
चिराग का गुरू काटने की कंची, गुलगीर । 

गाज (3४) फा पृ -स्थान, जगह। ४ 

ग़ाज़्ञ [ज़्ज] (७०) भअ पु-आँख की एक रग, +जिसमे से 
मेल निकलने लगे तो बद नही होता। 

ग़ाजएरुख (८)5)५) फा पु-मुख-चूर्ण, मुंह पर मढने 

का सुगधित और लाल पाउडर। 

गाजिफ (०४०«) अ वि-जिसकी दशा अच्छी हो, 

खुशहाल, जिसका हृदय कोमल हो, नाजुकदिल। 

ज़ाक्षिय (<०००) अ सती -हज्म करने की कुब्वत, पाचन- 

शवित, वह शक्ति जो आमाशय म॑ अन्न पचाती है। 

गालिर (,-०«) भ प्‌ -वहुत अच्छा कमाया हुआ और 

चित्रित किया हुआ चमडा, बहुत तडके अपने काम को 

निकल जानेवाला। 

गाजी (_५)५) अ वि-मजूहवी लडाई लडनेवाला, धर्मयोद्धा, 

धर्मंवीर | 

गाजी ((५/+०) फा वि-नट, रस्सी पर बालावाज़ी 

सानेवाला। 

गाजी (,५)४) फा प्‌ -केवडा, एक प्रसिद्ध फ्छ। 

गाझछुर ();४) फा प्‌ -कपडा घोनेवाला, धोगी, रजक। 

गात्पर (०५) फा पु -दे ग्रान्फर। 

ग्रादिफ (०.०«) भ पु-नाव चलानेवाला, नाथिण, 

वर्णघार, मल्छाह, माँझी | 


डवकी 


छठ 


मिले-जुले 


शादियः 


रा 


ग्राविगः (<2००) अ ॒पू -आ्रात काल का बादलू, प्रात - 
काल, सबेरा। ह 

ग़ादिर (१७५) भअ वि-कतघ्न, नाशुक्रा, वचन-भजक, 
वाद खिलाफ, अभक्‍त, बेवफा। 

ग्रादी (५००) भ प्‌ -सबेरे का बादल, सबेरे की वर्षा, 
सबेरा, प्रात । 

शसादूफ (०3,७०७) अ प्‌-वे दो लकडियाँ जो नाव के 
दोनो ओर बंधी होती हे, और जिन्हें हिलाने से नाव 
चलती है। 

गानः (<४) फा प्रत्य-किसी सख्या के अन्त में आकर 
वाला' का अथे देता है, जेसे--चहार गान ” अर्थात्‌ चार 
वाला, अपना, जैसे--यग्रान (यक-+गान ) अपना 
अर्थात्‌ स्‍्वजन , बेगान जो अपना न हो, अस्वजन | 

गान (४) फा प्रत्य-कर्ता अथवा कर्मेवाचक फारसी 
बब्द जिनके अन्त में विसर्ग हो। उनके अन्त में आकर 
बहुवचन बनाता है, जैसे --कुश्त से 'कुश्तगान', कुशिद पे 
'कुणिदगान' । 

गानिज्ञ (;7०) जे १-कठ, गला, कठ में वह स्थान 
जहाँ से स्वर निकलता है। 

ग़निय (*५०») अ स्त्री-वह स्त्री जो अपनी सुन्दरता 
और यौवन के कारण आभूषण आदि से वेनियाज हो, वह 
सुन्दर सदाचारिणी और जवान स्त्री जिसे पुस्ष की 
इच्छा न हो । 

शानी (५०) अ वि-जिसे कोई इच्छा न हो, समृद्ध, 
दौलतमद । 

ग़ान्फर (+>») फा प्‌ -तुकिस्ताव का एक नगर । 
ग्राफिर (,/») अ वि-छिपानेवाला, गोपनकर्ता, पाप- 
नाइक, गुनाह वरुशनेवाला। 

गाफिल (०७) भ॒ वि-सज्ञाहीन, वेहोश, असावधान, 
बेखबर, आलसी, काहिल। 

गाफिस (७०) अ स्त्री-एक वनौषधि। हि 
शाब, (<०«) अ प्‌ -सिह के रहने की कछार, वन, जगल। 
गाव (०ऐ४) जे पू-गाव ' का वहु, सिंह की ठाहरे, 
वनसम्‌ह, जगरूात्त। 

ग्राबात (००) जे पु-गाव ' का वह , दे गाव!। 
गावित (७७) थे वि-किंगी की जयनति चाहे बिना 
स्वय बैसा बनने की इच्छा करनेवाला | 

गाविन (०) भ वि-काम करने मे जालसी। 
गाबिर ()”+) अ वि-लानेवालछा, जानेताछा, बाज वचा 
हुआ, शेप, वरसनंवाला। हि 

गास ((6) फा पु-डंग, कंदम, पण, (प्रत्य ) चलनेवाला, 
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शारिक्र 


जैसे--तिज़गाम' तेज़ चलनेवाला,---दो गाम न चल पाये 

जजीर नज़र आयी।” 

गामज़न (())/४) फा वि-चलनेवाला, गमनकर्ता, चलता 
हुआ | 

गामज़नी (, ५०)/हैं) फा स्त्री -चलना, जाता, गमन करना। 

गरासफर्ता (७०,०४४) फा वि-दे गामज़न'। 

गामफर्साई ( ,20.०)०/६) फा स्त्री-दे गामज़नी। 

ग्रामिज्ञ ((।०*+) अ वि-वह वात जो समझ से बाहर हो, 
नीची भूमि, गत॑, गढा, भज्ञात, गुमनाम, अपमानित, 
जलील। 

गासिद (७*ै») अ प्‌ -भरी हुई नाव, वह कुर्आ जिसका 
पानी उबलता हो ! 

गाभिर ()००«) थ स्त्री -वह भूमि जो पानी में डूबी रहती 
हो, वजर ज़मीन, (वि) वह व्यक्ति जो अपने को 
आपत्ति में डाढे। 

श़ासी (५००) अ वि-निर्वंल, बलहीन, कमजोर, 
जैसमर्थ, नातवान। 

गायद (४७८४) फा वि-मेथुन करनेवाला । 

ग्रायत (०-४५) अ स्त्री -उद्देश्य, मक्राद, छोर, किनारा, 
कारण, सबब, परराकाप्ठा, इतिहा, पताका, झेडा। 

ग़रायत माफिलबाब (००० ८७ ००४००) भरती -किसी 
विपय का अतिम निर्णय, आखिरी वात, साराश, खुलाता। 

ग्रायतुलअस्र ()+००८2५+) अ स्त्री-अतत, आखिरकार, 
आपातत , अगत्या। ॥॒ 

ग़ार (७) अ प्‌ -गहस गढा, सड, गते, गढा, पहाई 
की कदरा, गुफा, जतुजों के रहने का भीटा। | 

गार (४) अ प्रत्य-करनेवाला, जैरो--लिंदमतगार , 
सेवा करनेवाला। 

गारत (००)«) थ रत्री -वप्ट करना, बर्बाद करना, 
लुठन, छूटना, (वि) पप्ट, वरबाद, विव्वस्त, तवार, 
छुठित, लुटा-पिटा | हु ध 

श़ारतगर (,)») थे फा वि-छूटनेवाला, छुटरा, रद, 
ल्खक, वरवाद फरनेवाझा, विनाशक। | 

ग़ारतगरी (27७) अ फा स्‍तरी-छृठमार, झुल्सतन, 
विनाश, तयाही। हे 

गारतगाह (#-०)०) अ फा स्‍्वी-टूटमार करच का 
स्थान, वह रथान जद्ा छोग एुट जाते हा, बट स्थान जहा 
लूटने का भय हा । 

ग़ारतीद (3०%) फा वि-दृद्मार किया हुआ, चाट 


किया हुआ, गारत क्या हुला | मत 
ग्रारिक (5) अ वि-डूबनेबासा, इ्रवा हुआ, निर्माज्जत। 


गारिज्ञ 






पे (3)५) भ स्त्री-थोडा दूध देनेवाली ऊँटनी । 
गारिख (८०)«) अ वि-ऊँट की ग्र्देन और कोहान के 
बीच का भाग , ऊँट के दोनो कधो के बीच का स्थान । 
गारिम (/)८) अ वि-वह ऋणी जो अपना ऋण अदा 
न कर सके। 
गारिस ((+०«) अ वि-वृक्ष लगानेवाछा, पेड रोपमे- 
बाला, वृक्षारोपक | 

गारीझून (»४४)५७) अ प्‌ -एक ओषधि। 
गाल (8) फा पू-एक अन्न, काकुन, वाजरा, छल, 
फरेब, दूर, परे, शगाल, सियार। 
गाल [लल]) ((/५) भ प्‌ -वह नीची जमीन जिसमें पेड 
बहुत हो, पेड उगने का स्थान। 
गालिब (५०...) अ वि-शवितशाली, जबरदस्त, विजेता, 
फातेह, उर्द के एक श्रेष्ठ कवि का उपनाम। 
गालियनू (५४०) अ वि-सभवत , कदाचित्‌, शायद, 
निश्चित, यकीनन। - 
गालिवान («०») अ फा वि-जबरदस्तो-जैसा । 
गालिय («०७) फा प्‌ -कई सुगधित पदार्थों को मिलाकर 
बनाया हुआ एक सुगधित द्रव्य । 
गालिय मूं (+* “-«) फा वि-सुगध लगे हुए वाल, 
सुगवित बाल । 
गाली (५) अ वि -अपनी सीमा से आगे बढ जानेवाला, 
अति करनेवाला, भारी, वरनी, वहुमूल्य, वेशकीमत। 
गालीच' (१००६०) तु पु -ओटा कालीन । 
शालीद (४७:००) फा वि-लुढ़का हुआ, लुढकाया हुआ । 
गालोद (४७५-४) फा वि-जो अलग हो गया हो, निवृत्त । 
गालीन (()२«) तु पु-दे कालीन'। 
गाव ($४) फा प्‌ -वेंल, वृषभ, गाय, गो, घेनु, शराब 
का पियाला जो गाय की शक्‍ल का हो। 
गावअवर ()-०-०$४) फा अ प्‌ -गाय-जेसा एक समुद्री 
पक्ष, जिसका गोवर अवर' होता है। 
गावआहन (,)र्ण)) फा पु -हझू का फल, फाल। 
गावकुशी (५:४)४) फा स्त्री-गाय की हत्या करना, गाय 
का जब करता, गोवध। 

गावरूव ((५४)७४) फा वि-मूर्ख, घामड, अहमक। 
गायज़रास ((#/)०३८) फा स्प्री-वह चक्की जो बैल 
आदि से चढे। 

गावजान- (४५७३७) फा प्‌ -मवेशियों का वाणा, कांजी- 
हीस, मवेभीसाना। 

शादएुदे (७.३४) फा वि-नप्ट, वरवाद, जुद्द दुर्द, रवन, 
अपहृत । 
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ग्राकियः 


गावचब्म (#४9%) फा वि-गाय-जेसी आंखोवाछा, 
(प्‌ ) एक फूल। 

गावज्ञ्वाँ (()०,)४) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध ओषधि, 
भूताशुक, गोजिहल्ना । 

गावज्ञोर (.)))४) फा वि-बहुत वडा बलवानू, जबर- 
दस्ती करनेवाला। 

गावज्ोरी (_))))४5) फा स्त्री-जबदेस्ती, अन्याय, 
गव्ति-सपन्नता, जोरमदी । 

गावतकय' (<»5)५) फा पु -बडा तकूय , मस्नद, जो पीठ 

के नीचे रखा जाता है। 

गावताज्ञी (,)०)४) फा स्त्री-डीग, शेखी, मुकाबले 
में बुजदिली दिखाना। 

गावदी ((५७)४) फा वि-मू्ख, बुद्धू, बेवकूफ, कुदजेहन, 
मदप्रभ, मन्दमति । 

गावदीदः (5७४०)४) फा वि-दे गावचश्म!। 

गावदुसम (/>9४) फा वि-गाय की पूंछ-जैसा ऊपर से 
नीचे को पतला, मखू ती, गो-पुच्छ । 

गावदोश' (««3०)५४) फा प्‌ -दूध दृहने का बतंन, दुधाडी। 

गावदोश (,#35)४) का प्‌ -दे गावदोश !। 

गावपुक्त (०--००)४) फा वि-गाय की पीठ की तरह ढालू। 

गावर्षकर (+८०)४) फा वि-बेल-जैसे डील-डौलवाला, 
वृषकाय । 

गावसेश (,/३५००१४) फा स्त्री-भेस, महिपी। 

गावरस (| »०)१४) फा पृ -बाजरा, एक प्रसिद्ध अन्न। 

गावरीश ((»2))9४) फा वि-मूर्ख, अज्ञानी, घामड, 
बुदधू। 

गावशीर (,६८५४) फा प्‌ -एक तररहू ओपधि, जावशीर। 

गावसर ()»)४) फा वि-बऊ-जसे सिरवाला, (पृ ) 
'फिरीदू के गृर्ज का नाम, गावसार । 

गावसार ()--७) फा वि-फिरीदूँ के गुर्ज़ का नाम, 
गावसर। 

गावेज़्मी (,५))४) फा प्‌ -दे गावे सरा!। 

गावेगदू (,॥०७)४ १७) फा प्‌ -वृषराशि, बुर्जे सौर । 

गावेपररी (,५॥॥:४४) फा पु-छूब खिछा-पिछाकर 

और घूप से वचाकर मोटा किया हुआ बैल । 

गादेसरा (३७३) 3४) फा अं पु-वह साय जिसके सीगो 

पर पृथ्वी सधी वतायो जाती है । 

गायेसिफालों (३४०७० 3४) फा प्‌ -शराब का मठका। 

ग्राशियः (<६४४५०) फा प्‌ -वह कपडा जो घोटे के चारजामें 

पर पडना है, क्रियामत, महाप्रसय, नग्न यो आग, 

भीतरी रोग | 





शाहियः बरदोश 


वबरदार'। 

ग्राशिय बर्दार ()|७०) <४/५) फा वि-सवारी के समय 
जीनऐोश लेकर चलनेवाला, साईस, नौकर, आज्ञाकारी, 
अनुयायी । 

गासिक ((>*) अ प्‌ -चद्रमा, चाँद, कृत्तिका नक्षत्र, 
प्र्वी, शिश्न, लिग। 

गासिव (......>)अ वि-जबदंस्ती छीन लेनेवाला, गस्‍्ब कर 
लेनेवाला, अपहारक। 

ग़ासिवानः («..०«) अ वि-गासिबो-जैसा, लुटेरो की 
तरह । 

गाह (४४) फा अब्य -कभी, किसी समय, समय, वक्‍त, 
स्थान, जगह, सिहासन, तख्ते शाही, खेमा, रावटी, 
तम्बू, जुए का दाँव । 

गाह गाह (४४४ ४७) फा वि-केभी-कभी, यदा-रूदा । 

गाह ब गाह (४४०४७) फा वि-दे 'गाह गाह। 

गाहे (७5) फा वि-किसी समय, कभी, कभी-कभी । 

गहे गाहे (2४ 5) फा वि-कभी-कभी, यदा-क्रदा, 
'सरसेरी उनसे मुलाकात है गाहे-गाहे । सोहबते गैर मे 
गाहे, सरे रहे गाहे ॥ 

गाहे व गाहे (४० ४) फा वि-दे 'गाहे गाहे'। 

गाहे माहे (०. ०४) फा वि-कभी-कभी, महीने में एक 
बार। 


ग्रि 


ग्रिचक (८.७०) फा स्त्री-सारगी, एक बाजा। 
शिज्ञा (|७--) अ स्त्री -भोजन, खाद्य, खुराक, अन्न, अनाज। 
ग्रिज्ञा (])>) भ पृ -धर्मयुद्ध, मज़हवी जग, दे गजा, दोनो 
शुद्ध हैं 
गिज्ञाई (, ४७.०) अ वि-भोजन सम्बन्धी, अन्न सम्बन्धी! 
शिज्ाईयत (--<४|७-०) अ स्त्री-किसी खाद्य पदार्थ मे 
शरीर को पुष्टि पहुँचाने और रस बननेवाला अश, अन्न-तत्त्व। 
गिद्ाएं रूहानी (, ८/०3)८/)+)अ स्त्री -आत्मा का भोजन, 
अर्थात्‌ अच्छी आवाज़, गाना। 
गिज्ञाए ऊतीफ (०४४०८ ८ |)+) अ स्त्री -शीघ्र पच जाने- 
वाला भोजन, लूघुपाक। 
शिज्ञाएं सक़ील (४०5 ८-|+) अ स्त्री-देर में पचनेवाला 
भोज्य, यरिष्ठ। 
गिजाज ((+००5») अ प्‌ -भीख माँगना, मिक्षाटन। 
ग्रिजञाव (८८) ज॑ १-आँख में उडकर पढनेवालरा 
तिनका , द्ारीर पर पडनेवाले फफोले। 


६९० 


' ग़ाशियः बरदोश (,/)०)० *४२०) फा डि-दे गाशिय | गिक्लिक (23) फा ५ ऊ्य पर 7 | बरदोश (| /)०)- 4६४७) फा वि-दे गाशिय | ग्िश्लिक (.८),४) फा पु -कलूम बनाने का चाक। 


गिरांगोश 


गिता (७४०८) अ पू -पर्दा, पहनने के कपडे, व्त्र। 

गिन्नीफ (५-००)००) अ वि-कुलीन, शरीफ, वीर, बहादुर, 
पृज्य, बुजग | 

गिन्नीस (_.»४)००) अ वि-अत्याचारी, जालिम, मह- 
कारी, मगरूर । 

गिद्दीर (,४०-) अ वि -बहुत अविक कृतध्न, नमकहराम | 

गिदय (*४०७४) फा स्त्री-भीख माँगना, भिक्षाटन। 

गिना (॥०) अ पु-समृद्धि, दौलतमदी, नि स्पृहता, 
बेनियाजी। - 

गिना (४७) अ प्‌ -गान, गाना। 

गिब[ब्ब] (०...) अ॒ पु-इकतरा, एक दिन बीच देकर 
आनेवाला ज्वर, सीमा, हद, पराकाष्ठा, जो एक 
दिन आये और एक दिन न आये, सप्ताह मे एक दिन किसी 
से मिलने जाना। 

गिव्त (5४««) अ पु-किसी के माल की इच्छा उसे हानि 
पहुँचाये बिना, किसी-जैसा बनने की इच्छा, उसे हानि 
पहुँचाये बिना। 

गिमाम (4०.४) अ पू -पशु के मूँह पर चढाने की थैली । 
ग्रिमीज़ (2४-४४) फा प्‌ -पेशाव, मूतर। 

गिम्द (७-७) फा प्‌-तलवार अथवा छुरी या चाकू का 
कोष ) 

गियार ()५६०) अ प्‌ -धर्म-चिक्ल जो हर समय पास रहे, 
जैसे-- जनेऊ, सलीब या यहूदियो का पीछा कपडा जो 
दे लोग कधे के पास कपडे मे सिला रखते हें । 

गियास (००५०) अ पु-दुल और आपत्ति मे महायता 
करना, (वि) दुख और कष्ट के समय सहायता करने- 
वाला। 

गिर[रि] (,०) अ वि-निश्चेष्ट व्यक्ति, वेखबर आदमी, 
अनुभवहीन व्यक्ति, नातजिव कार आदमी । 

गिरह (४)४) फा पु-दे शुद्ध उच्चारण 'गिरिह | 

गिराँ ((/)5) फा वि-भारी, वज्नी, बहुमूल्य, कौमती, 
महँगा, तेज़ भाववाला। हि 

गिराँकद (७७ /)४) फा अ वि-लडे पद और स्तवेवाला, 
बहुमूल्य, कीमती, महत्त्वपूर्ण, अहम। गम 

गिरांकीमत (०-४७ /)) फा अ वि-बहुमूल्य, वेशकौमत। 

गिरांखातिर (+४५०५/)४) फा अ वि-वददिल, उदात्त, 
मनोमलिन, दुखी । 

गिररॉल्वाब (०० (5) फा वि-गहरी चीद सोनवाला। 

गिरांगोश ((/94६/)5) फा वि-ऊँचा सुननेवाछा, बहुरा, 
बधिर । 


गिरॉर्जा 


ः ((७००)5) फा. वि.-आल्सी, काहिल, जो कडी 
आपत्तियाँ झेलकर भी जीवित रहे। 
गिराँजानी (००५४ )४) फा स्त्री-आलस्य, काहिली, 
कडी मसीबतो में फंसकर भी उनसे निकल जाना। 
गिरातर (+, |95) फा वि-बहुत भारी, बहुत महंगा। 
गिरातरीन (.)2)”/१४) फा वि-सबसे अधिक भारी 
सबसे अधिक महँया। 

गिरांताब (० /)5) फा वि-अच्छी तरह तपाया हुआ। 
गिरापाय' («५ |)४) फा वि-दे गिराँकद्र | 
गिराफरोश (,/9)6/)5) फा वि-महंँगा बंचनंवाला। 
गिरॉफरोशी (, »०9)“/)5) फा स्त्री-महेँगा वेचना। 
गिरांबहा (५७०५ ४)४) फा वि-चबहुमूल्य, बेशकीमत, 
महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिराँवार ()० ॥|)४) फा वि-बोझ के नीचे दवा हुआ, 
ऋण अथवा उपकार के बोझ से दबा हुआ। 
गिराँवारी (५.० /)र:5)) फा स्त्री-बोझ से दबना, ऋण 
आदि के बोझ से दवना। 

गिरांमाय' («४०५ |)5) फा वि -बहुमूल्य, कीमती, महत्त्व- 
पूर्ण, अज्जीम । 

गिरारिकाब (५४) |)5) फा अ वि-वह घोडा जो चलने 











में सुस्त हो, वह व्यक्ति जो रणक्षेत्र मे डटकर लडे और पाँव 


पीछे न हटाये, घेर्यवान्‌, शान्ति स्वभाव, बातम्कीन । 
गिराँसग (..८..«ध /)४) फा वि-भारी भरकम, गभीर, 
मलीन, आत्मसतोषी, काने। 
गिरांसर (,«|)5) फा वि-अभिमानी, घमडी, रुष्ट, 
अप्रसन्न , नाखुश। 
गिराँसाय' («४५० ॥५४) फा वि-दे “गिराँकद्र '। 
गिरा (|)-) अ स्त्री -सरेश, जिसके चार पाँव न हो। 
गिराइद (४७०४|,४) फा वि-चाहनेवाला, इच्छा करने- 
वाला, इच्छुक। 
गिराइश (,/#2)5) फा स्त्री -रुचि, इच्छा, रग्वत, प्रवृत्ति, 


रुझान। 

गिराईद (४७५४|)४) फा वि-चाहा हुआ, इच्छित, वाछित, 
अभिलषित । 

गिराईदनी (,»५४४|)४) फा वि-चाहने योग्य, वाछनीय | 

गिरानी (,»!)5) फा स्त्री -भारीपन, बोझ, महँगाई, भाव 
की तेजी, हज्म की खराबी । 

गिराफ (-/,>) अ प्‌ -'गुफ ' का बहु , गुर्फ, झरोखे , एक बडा 
पेमाना। 

गिरामी (,४,)४) फा वि-पूज्य, बुजुर्ग, महान, अजीम, 
पुनीत, मुकहस, प्रिय, अजीज । 
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गिरिहकुणा 


गिरामीक़द्र (१७७ ,१)४) फाअ पु “महोदय, महादय, 
आलीजनाब, महत्त्वपूर्ण, अहम । 

गिरामीनामः (««*० ५» )४) फा प्‌ -कृपापात्र, वालानामा। 

गिरामीमनिश  ((#०४०५ »)४) फा वि--पुनीतात्मा, 
पुण्यात्मा, बृजुर्ग निहाद। 

गिरारः (४))) अ पु-गौन, खुर्जी, गोण। 

गिरार ()|)») अ पू-आचार-व्यवहार, तौरतरीका, 
बाजार का मदा होना, हानि, घाटा, कमी, मूखंता, 
नादानी | 

ग़िरास ((//,०) अ प्‌ -पेड छूगाने का समय, लगाया 
हुआ पेड | 

गिरास (००)») अ १-गरीस' का बहु, भूखे लोग, 
क्षुधातुर जन। 

गिरिफ्त («०“,४) फा वि-लिया हुआ, पकडा हुआ, 
गृहीत, सकुचित, डीग, कटाक्ष, तज। 

गिरिफ्त खातिर (,/०५०८००,४) फा अ वि-दे 'गिरिफ्त 
दिल'। 

गिरिफ्त ज़ञन (,.))०००)४) फा वि-डीगिया, दूर की हॉकने- 
वाला, व्यग करनेवाला, ताना देनेवाला । 

गिरिफ्त ज़बाँ ((॥०)०००७)४) फा वि-जिसकी जीभ वात 
करने में लडखडाती हो, हकला, तोतला । 
गिरिफ़्त.दिल ((|७००७.४) फा वि-अप्रसन्न, अपसुर्द , 
उदास, दु खित, रजीदा। 

गिरिफ्त लब (.....४००,४) फा वि-मौन, अवाक, चप, 
खामोश। 

गिरिफ्त (.-०,४) फा स्त्री-पकड, ग्रहण, हिसाब में ऋ्रूटि 
की पकड, अपराध की पकड, आपत्ति, ए'तिराज़, 
अधिकार, कब्जा, चंगुल, पजा, हस्तक, दस्ता । 

गिरिफ्तगी (७-०,)४) फा स्त्री-पकड, ग्रिरिपत, पड़ 
जाना, वेठ जाना (आवाज़), उदासीनता, उदासी, 
अप्सुदंगी । 

गिरिफ्तनी (»००,४) फा वि-पकडने के योग्य, ग्राह्म', 
लेने के योग्य, लूम्य। 

गिरिफ्तार (,७०,४) फा वि--्रस्त, मुब्तला, बंदी, कद, _ 
आसकत, आशिक, फेंसा हुआ, बचा हुआ। 

गिरिफ्तारी (५,००४) फा स्त्री -प्रस्त होना, बदी होना, 
बंधना, फेंसना, प्रेम होना। 

गिरिह (४४) फी स्त्री-अ्रथि, गाँठ, समस्या, मसूअछा, 
उलझन, परेशानी (गिरह) । 

गिरिहकुशा (५८४४,४) फा वि-गाँठ खोलनेवाला, समस्या 
हल करनेंवाला, कठिनता का निवारण करनेवाक़ा। 


ः 


हल करना, कठिनता का निवारण। 
गिरिह घर गिरह (४)5,/ ४.४) फा वि-गाँठ पर गाँठ, 
कठिनाई पर कठिनाई, आपत्ति पर आपत्ति! 
मिरिहदुर (,०४)४) फा वि-गाँठ काटवेवाला, जेबकतरा। 
गिरीवाँ (().५८)४) फा प्‌,-गिरीबान' का लघु , दे गिरी- 
बान, कुर्ते व कमीज का गला, दामन, सिरा। 
गिरीबागीर (3३% /०२)४) फा वि-गला पकडनेवाला, 
तकाज्ा करनेवाज़ा । 
- गिरीबांचाक (४ %/००)) फा वि-जिसने अपना 
गिरीबान फाड डाला हो, पागल, दीवाता, प्रेमी, आशिक। 
णिरीबांदर (,७५ ॥०४)5) फा वि-गिरीबान फाडनेवाला, 
पागल, प्रेमी 
गिरीवादरीदः (४५2)» /०४)४)फा वि-दे गिरीवाचाक। 
गिरीबान (..)०८४)४) फा पू -प्रीवा, गला, कुर्तें कमीज आदि 
का गला। 
गिरीबान कोह (9६.० २)5)फा प्‌ -पहाड का दामन, पहाड़ 
की तराई। 
पिरेबाँ ((/००2)४) फा वि-दे गिरीबाँ, वही अधिक 
फसीह है। 
गिरेब- (४३2१४) फा प्‌ -टीला, दूह, पुश्ता, पहाडी, टीकरी। 
फिरेव (१2) ) फा प्‌ -कोलाहल, गुरूगपाडा, शोरोगुल। 
गिरेवों ((/$२:>) फा वि-शोर मचाता हुआ, चीखता 
जोर चिल्लाता हुआ। 
मिरोह (७) फा प्‌. -दे शुद्ध उच्चारण गुरोह। 
गिरो (9)5) फा प्‌ “गिरती रखना, वधक करना। 
(वि) गिरवी रखी हुई वस्तु । 
स्रिर्गिर (+०)+) अ स्त्री-जगली मुर्गी, वनकुक्कूटी | 
गिर्द, (४७)5) फा प्‌.-गोल टिकिया, अखरोट, एक प्रसिद्ध 
फल, अक्षरोट। 
गिर्द (0)४) फा प्‌ -घेरा, हल्का, आसपास, चारों ओर, 
आसपास का स्थान। 
णिर्देक (...53)5) फा स्त्री-रावटी, खेमा, कोठा, कमरा, 
पहेली, प्रहेलिका । 
दि्दंगा (४०४) फा प्‌. -अखरोट, अक्षरोट। 
मिर्दे व गिद (0.£०७४) फा वि-चारों ओर, चहुँपास । 
वि्ेबाद (०००)४) फा प्‌ -बातावत, चक्रवात, पवनचत्र, 
बगूला, वंवडर। 
पिरदेबालिश ((/४०५००)४) फा १. -गोछ छोटा तकिया जो 
शालो के नीचे रखा जाता है, गछतकिया, चक्रगईु) 
गिवबुर ()००)) फा प्‌ -बढइयों का वरमा। 


१९२ 





ही पिल्ंदूद, 


गिदाधिद (०5०४) फा वि-चारो ओर, हर तरफ, 
चहुपास, चहुँगोर। 

गिर्दाब (-/»0,5) फ़ा प्‌ -जछावृत्त, कलकुर, भेवर । 

गिर्दाबर (१०४) फा वि-हर ओर ग्रश्त लगानेवाला, 
दौरा करनेवाला। 

गिर्दावरी (, ,93,5) गदत लगाने और दौरा करने का काम। 

गिनौक़ (3.2०) अ पू -दे 'गुर्तीक । 

गिफ (४5,») अ पु -जुल्लू में पानी उठाना । 

गिर्बान (..०)-०) अ पृ -ग्रुराव' का बहु , कौए, काक-समूह । 

गिर्बाल ((|०)+) अ स्त्री-आटा आदि छानने की छलनी, 
चलनी, चालनी, दे 'गव ल' दोनो शुद्ध हे । 

गिर्वोब (......०)+) अ प्‌ -अगूर की एक बहुत वढिया जाति । 
गिय॑ (<2)४) फा प्‌ -रुदन, रोना, आँसू बहाना। 
गिये'भावर ()<८)४) फा वि-आँसू छानेवाला, रलाने- 
बाला । 

गिये कुत्तों (()०४०८;४) फा वि-रोता हुआ, आँसू वहाता 
हुआ। 

गिर्यएंगम (/##४४)४) फा अ १-ढुख का रोवा, ढु ख- 
विल्ाप, किसी की मृत्यु पर रोना, शोक-विलाप | 

गिर्य॑एशादी (, ५०५८०५४)४) फा पु-खुशी की अधिकता में 
आँखो से आँसू मिकक आना। 

ग्रियेंओज़ारी (, »)99%55) फा स्त्री-रोबा-वोता, हाय- 
हाथ करना। 

गिर्र (४)») अ स्त्री -वातज़िव कारी, अनाडीपन, अननुभव , 
प्रेम, स्नेह, इश्क। 

गिर्वीद” (४७:५)४) फा वि-मुग्ध, मोहित, फरेपत , लट्॒टू, 
प्रेमी, आशिक । 

गि्वीदगी (, »४७))४) फा स्त्री -किसी और हद से वढी हुई 
दिलचस्पी, मोह, फरेपतगी । 

गिवींदनी (, »७:))5) फा वि-मुग्ध होने योग्य । 

शिर्स ((/)«) अ १ु-वह गाढी रुतृबत जो गर्भाशय से 
बच्चे के साथ निकलती है, वह झिल्ली जिसमे शिक्ष 
गर्भागय में लिपटा रहता है। 

गिल. (४४) फा प्‌ -उपालभ, उलाहना, शिक्वा | 

गिल गुज़ार (3)«-5) फा वि-उलाहता देनेवाला, 
उपालभक | 

ग्रिल (3) फा स्त्री-मिट्टी, मृत्तिका, मृत... 

गिल[ल्ल] ((>) भ पु -छेष, कीना, खियानत, भीषण, 
मलिनता, गदरापन | है 

गिलअदुद, (४933-४5) फ़ा वि-मिट्टी से छेपा हुआ, मिट्टी 
चढाया हुआ। 
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5 (#)))४-४) फा पु -दुर्भाग्य का रोना, 
कालचक्र की शिकायत। ःः 
गिलखोरः (४)७ |5) फा प्‌ -भूलता, केचुआ, खरातीन । 
गिलज्ञ (/०५) अ प्‌ -गाढापन, दल, मोटाई। 
गिलनाक (,_४० ४) फा वि-गदला, मटमेला । 
गिलसाल («.« |४) फा प्‌ -राज की करनी जिससे वह 
प्लास्टर चढाता है। 

गिलाज्ञ (/४०) अ प-गलीज' का बहु, गाढे पदार्थ, 
गदगियाँ; यू, विष्ठा । 

गिलाज़त (०-००) अ स्त्री-गदगी, मल, मर, विष्ठा, 
मल, गू, अपवित्रता, नापाकी, गाढापन, गिल्ज। 
गिलाज़तखान, («०७७५...०/०७) अ फा प्‌ -कूडा-करकट 
और गू-गोबर फेंकने का स्थान । 
गिलाज़तखोर (५/०५०-७/०) अ फा वि-विष्ठा खानेवाला, 
शूकर, सुअर, ब्री कमाई खानेवाला। 
गिलाफ (०५०) अ पु-तकिए आदि का खोल, सूखे और 
दानेदार फल का बकला, पलक, दृगचल, तलवार आदि 
का कीष। 

गिलाब (०४) फा प्‌ -मिट्टी मे भूसा जादि मिलाकर 
बनाया हुआ दीवारो का लेस, लेसन, कहग्रिल। 
गिलाल («॥») अ पू -वह कुर्ता जो कवच के नीचे 
पहनते हे । 

गिली (४४) फा वि-मिट्टी का बना हुआ, मृन्मय, 
मिट्टी मिला हुआ। 

गिली ((»४) फा वि-दे 'गिली'। 
गिलेअर्मनी (-०)|, |) फा स्त्री-एक प्रकार का गेरू जो 
दवा में चलता है। 

गिलेचस्पों (()०००५ |४) फा स्त्री-चिपकनेवाली मिट्टी, 
जिससे कहग्रिल बनता है, कचला मिट्टी । 
गिलेमस्तुम (/३55७०५ 5) फा अ स्त्री-एक प्रकार का गेरू 
जो गिलेअर्मनी से भिन्न है। 

गिलेवाज़ञ (॥|३३४०) फा स्त्री-चील पक्षी, चित्ल। 
गिलोगिश (०) |») अ॒ स्त्री-मेल, मल, चिन्ता, 
फिक्र, बाधा, विघ्न। 

गिल्म (४४०) अ प्‌ -गूलाम का बहु, लडके, बालक, 
दास, नौकर-चाकर | 

गिल्मां (६०६) अ प्‌ -'गिल्मान' का बहु, दे 'गिल्मान'। 
गिल्मान (( ०४») अ पु -स्वर्ग के वालक , यह शब्द 'गुलाम' वा 
बहु है, परन्तु उर्दू और फारमसी मे एक वचन म व्यवहृत है। 
गिल्लीम (४4०) अ वि-तीत्र काम-वासनावाला, तेज 
जहवतवाला, तीन बटुक-विलासी। 


१९३ 





गील 


गिश[दद] ((/०) अ स्त्री-खियानत, मोपण, अशुभ 
चिन्तन, बदरवाही, द्वेष, कीना, आत्मा की दुष्टता । 

गिज्ञा (५«£) अ स्त्री-झिल्ली, महीनखाल, पर्दा, पटल; 
गिलाफ, उपरना, वस्त्र, लिवास। 

गिशाव (४)«»०) अ पु-पर्दा, पटल। 

गिज्ञाश ((#५»+) अ पु -अँधरे का प्रारभिक और अतिम 
समय, शज्ीघत्रता, जल्दी, थोडी चीज। 

गिवयान (..)७०»») अ प्‌ -मंथुन, रतिक्रीडा, जिमाअ । 

गिसान (..००“)अ प्‌ -बच्चो के पहनने का वस्त्र, विशेषत 
जो खाल का बनता है। 

गिसल (|) अ पु -वह पानी जिससे कुछ धोया गया हो। 

गिस्‍्लीन (०-०) अ प्‌ -वह पानी जिससे घाव धोया 

जाय, वह मवाद जो नरकवासियो की देह से बहे । 


गी 


गीं ((,»४) फा प्रत्य -गीन' का लघु , दे गीन। 

गी (५5) फा प्रत्य-जिस फारसी शब्द के अन्त में विसर्ग 
हो, उसके साथ लगाने से भाववाचक सज्ञा बनती हे, जैसे 
ख़सस्‍्त ' से खस्तगी' 'दरिद ' से दरिदगी । 

गीज़ ((/०%०) भर पु -कली, कलिका, गुच्छा, खोशा। 

गीद (०४४) फा प्‌ -चील, चिल्ल, गृश्न, गीध। 

गीदी (५७४४) फा वि-भीरु, डरपोक, निर्लज्ज, बेहया। 

गीन (()०४) फा प्रत्य शब्द के अन्त मे आकर थयुक्‍त' का अर्थ 
देता है, जैसे----गमगीन', शोकयुकत, यह शब्द आगीन का 
लघु है। म 

गीपा (७४) फा प्‌ -एक प्रकार का पुलाव। 

गीबत (०) अ स्त्री -पिशुनता, चुगुली। 

गीर (४)%४) फा प्‌ -लोहे का शिकजा । 

गीर ()5४) फा प्रत्य-पकडनेवाला, जैसे--माहीगीर 
मछली पकडनेवाला, काटनेवाला, जैसे--गुलगीर' 
चिराग का गुरू काटनेवाला | 

गीरख (८५४) फा स्त्री -पुस्तक रखने की रेहल। 

गीरत (००.४०) अ स्त्री-रइक, होड, खून के बदले मे 
दिया हुआ घन । 

गीरमाल (,|५०,»४) फा वि-टूटी हुई हड्डी जोडनेवाला, 
उतरी हुई हड्डी चढानेवाला, शरीर की मालिश करने- 
वाला, अगमर्देक। 

गोराई (,<|):४) फा स्त्री-गिरिपत, पकड। 

गौरिद. (४७०)४) फा वि-पकडनेवाला। 

गोल (२०) अ प्‌ -वन, कानन, जगल, सिंह की कछार, 
पानीवाली तराई, पेडो का झुड। 
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ज (./7४०) थे पु-ग्रीछान' का लघु , दे 'गीलान' 
ग्रोलान (१६०) अ प्‌ -गूछ' का वहु भूत-प्रेत । 
शोलान (७४७४) फा पु-एक नगर, जीलान। 
गीली (५४४) फा वि-गीलान का निवासी। 
गीहा (५८४४) फा स्त्री-घास, गियाह। 


ग़ 


गुंग (४) फा वि-जो बोल न सकता हो, मूक, गूँगा। 

गुगसमहल ((|5०-*..४) फा अ पृ -वह मकान जिसे 
अकबर बादशाह ने केवल गूंगो के लिए बनवाया था, इस 
अनुभव के लिए कि बडे होकर इनके वाल-बच्चे कौन-सी 
भाषा बोलते हे, परन्तु वह अपने माता-पिता की भाँति, 
गेंगगे ही करते रहे । 

ग्रवच. (4७०४०) फा प्‌ -कली, कलिका। 

गुच दहन (,)०७४८००७०) फा वि-कली-जंसे सुन्दर और 
छोटे मुहवाला (वाली)। 

युंच वहाँ. (()४०७०००००) फा वि-दे गुच दहन'। 

गुंच लव (.... ४००४०) फा वि-कली-जेसे कोमल, मृदुल 
और गुरावी ओठोवाला (वाली) । 

ग्रुचए नाशिगुफ्त (८००७८४०८८००) फा प्‌ -वह कली जों 
खिली न हो, मुकुल, अविकसित कलिका। 

गुचगी (४८०००) फा स्त्री-कली होने का भाव, 
गुच् पन । 

गुज (८«०«) अ पू -गूच, कली। 

गुज (€/>) अ प्‌ -हावभाव, नाजोअठा। 

गुजरइक (०८७४४) फा स्त्री -दे 'गुजिश्क' दोनो शुद्ध हे। 

गुजाइश (,_/४४५-०-४) फा स्त्री -विस्ता र, कुशादगी , सामर्थ्य, 
मक्‍्दूर, समाई, जगह, प्रेम, उदारता, फरासदिली | 

गुजान (८-०४) फा वि-घना, गहन। 

गुजिइक (..६&-००४४) फा स्त्री -गौरंया, चटक | 

गृद (४७०४) फा वि-दवीज्ञ, गफ, दलूवार। 

शुद (४०००) अ वि-हलम्पट, धूत॑, छोफर, गूडा। 

गुद (०४०) फा वि-लिपटा हुआ, एकत्र, जमाशुदा, 
जोडा हुआ, उपाजित। 

गुदर ()०४०७) फा वि-मोढा-ताजा, हृष्ट-पुष्ट, गफ, 
दलदार, दवीज़, मृदुल, नाजुक, ग्रिठग्रिठानवाला | 

गुदुर (+००७) फा वि-दे गुदर'। 

गुदबीर (+5०७०४) फा स्‍त्री -बूढी स्त्री, वृद्धा। श 
गुबद (७-०४) फा पु-इमारतों के ऊपर का ग्रोल मंडप | करनेवाला, बात सुनकर उसे माननेवाला। हे 

जो वडा हो, गुवज । गुज्ञारिशात (८००५००,/)) फा स्त्री-गुजारिश का बहु 
गुबदे आब (८०००४) फा प्‌ न्‍यानी का बुलबुठा। | प्रार्थनाएं, गुज़ारियें, बाते । 


गजारिश्ात 
गुबदे गई (( )०)४७.०४)फा प्‌ -आकाश का गुबद, आकाश्- 
वर्तुत। .- 

यबदे गृुल्ल (४ ७.०४) फा प्‌ -कलिका, कलौ। 

गुबदे चारबद (७००)५-७५०४) फा प्‌ -ससार, दुनिया, 
आकाश, आस्मान । 

गुक (५9४) तु प्‌ -आकाझ, गयन, आस्मान। 

गुज़्र ())5)फा स्त्री-तिर्वाह, गुजर-वसर, जीविका, रोगी, 
(पु ) प्रवेश, पहुँच, रसाई, आगमन, आमद | 

गुज़्रगाह (४४))४) फा स्त्री-निकलते-पैठने का स्थान, 
मार्ग, रास्ता, पथ। हे 

गुज़्रनाम (<.»०),४) फा प्‌ -राहदारी का पर्वाना, खन्ना, 
पासपोर्ट, पारपत्र । 

गुज़्रान (9४) फा स्त्री-दे 'गुज़र'। 

गुज़रिद (४७०).४) फा वि-गृजरनेवाला। 

गुज़ब्त (४-०) फा वि-गुजरा हुआ, बीता हुआ, 
व्यतीत, भूतकाल, माज़ी। 

गुज़इतगा ((॥7-“,5) फा प्‌ -गुजश्त ' का वहु , गुजरे हुए 
लोग, पूर्वज । _ 

गुज़ज्तनी (५०-०)४) फा वि-गुजरने योग्य, जहाँ से 
गुज़र जाना उचित हो। 

गुज्ञाफ (</,४) फा पु-जिसका कूता किया गया हो, 
तोला नापा न गया हो, असीम, अपार, बेहद । 

गुज्ञाफ (...२)४) फा स्त्री-वकवास, मिथ्यावाद, डीग, 
शेखी | 

गुज्ञाब (.(.«०) अ प्‌ -वह तिनका आदि जो आँख में 
पड जाय, गरीर १२ पडनेवाले आवले। 

गुज्ञार (४)))फा प्‌ -निर्वाह, गुजर-वसर, नदी पार करना । 
गुज्ञार ())5) फा पु-दे गुजर, निवाहना, बसर करना, 
“जार दूँ तेरे गम में जो उम्रे-खिज् मिले।” 
(प्रत्य ) करनेवाला, जैसे--खिदमतगुजार' खिदमत 
करनेवाला। हि 

गुज्ञारिद (४७०))४) फा वि-गुजारतेवाला, अदा करने- 
वाला । 

गुज्ञारिश ((/)) फा स्त्री-प्रार्थना, निवेदन, आवेदन, 
अ्ज । 5 

गुज्ञारिशनाम (**०£))5) फा पु -प्रार्यतापत्र, आवैदन- 
पत्र, दरख्वास्त । हि 

गुज्ारिशपिज्ञीर (+2/% /295) फा वि-प्राथना स्वीकार 
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रे («-०५४) फा वि-छोडा हुआ, त्यक्त । 
गंज़ाइत (०»*४)३) फा स्त्री -छूट, त्याग । 
गुजाइतनी (, ४०४३) फा वि-छोडने योग्य, त्याज्य । 
गज़ो ((१४४४5) फा प्रत्य-चुननेवाला, पसंद करनेवाला, 
जैसे---स्धल्वत गृज़ी' एकातवास पसद करनेवाला। 
गुज्ञीदः (४७४)४) फा वि -चुना हुआ, छाँठा हुआ। 
गुजीदनी (५७४४) फा वि-चुनने योग्य, छाँटने योग्य । 
गुज़ीर. (४)2)४) फा १पु-उपचार, चिकित्सा, इलाज, 
उपाय, प्रयत्त, तद्वीर। 

पुज्गीर (१४)४) अ प्‌-चिकित्सा, इलाज, प्रयत्न, उपाय, 
चारा । 

गुज़ीरी (, ५)४)5) फा स्त्री -चिकित्सा, उपचार इलाज। 
शुज्ञजः (*०)००) अ प्‌ -तवीनता, नयापन, प्रफुल्लता, 
शिगुफ्तगी, नया होना। 

गुझ्यफ (.3))-००) अ स्त्री -चपनी हड्डी, पस्लियो के सिरे, 
कथे की हड्डी का सिरा, हर चबाई जानेवाली हड्डी, कुर्री । 
गृतात (७७००) अ पु-प्रात काल, सबेरा, 
की सफेदी, रात का अँधेरा। 


गुदद (०००) अ पु-गुह का बहु, शरीर के गुदृद, 


ग्रथियाँ, गिल्टियाँ । 
गुदाहत' (८०७४) फा वि-पिघला हुआ, द्रवीभूत, द्रवित । 
गुदाख्त (०«>|७४) फा स्त्री -दे गुदाख्तगी'। 
गुदास्तगी (५६०७४) फा स्त्री-पिघलाव, गुदास्त। 
गुदाल्तनी (०६०४) फा वि-पिघलने योग्य, पिघलाने 
योग्य । 
» गुदाज्ञ (०४) फा प्‌ -शरीर का मासरू होना, शरीर में 
खूब गोश्त होना (प्रत्य०) पिघलानेवाला, जैसे--आहन 
गुदाज़' लोहे को पिघलानेवाला, सोज-गुदाज” जलाकर 
पिघलानेवाला । 
गुदाज्ञा ((/)०४) फा वि-पिघलता हुआ, पिघलाता हुआ। 


गुर्दाज्द. (४००७४) फा वि-पिघलनेवाला, पिघलाने 
वाला। 


गुदाफ (.४५०)अ पु -काले और लबे बाल, काला कौआ , 
बहुत परोवाला गिद्ध। 

गुदुव (१००) अ प्‌-प्रात काल, सबेरा। 

ग्रुदृद (७००) अ प्‌-शरीर के भीतर की गिल्टियाँ 
ग्रथियाँ। 

युद: (४७०) अ प्‌ -शरीर के भीतर की गिल्‍्टी, प्रथि । 

शुद्र (,००) अ वि-कृतघ्न, नाशक्ता, वेवफा । 


गुदृबः (3,0००) अ प्‌ -प्रात काल और सूर्योदय के बौच 
का समय। 


प्रात काल 
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५ गुफ़ॉमआब 


गुनह (४) फा प्‌-गुनाह' का लघु., दे 'गुनाह'। 

गुनहगार (१७४००४) फा वि-दे ग्रनाहगार'। 

गनहगारी ((५)४०४) फा स्त्री -दे गुनाहगारी। 

गुनाह (४०४) फा पु-पाप, पातके, मासियत, दोए, 
अपराध, कुसूर। 

गुनाहगार ()४४५४) फा वि-पापी, पातकी, आसी, दोपी, 
अपराधी, कुमूरवार। 

गुनाहगारी (,५)४४-७) फा स्त्री-पाप कर्म, मासियत, 
दोष करना, कुसूरवारी । 

गुनाहे कबीर (४)४४<४०४)फा अ पु -बडा पाप, महापातक। 

गुनाहे सगीर' (5)#<«४ ४४) फा अ पृ -छोटा गुनाह, 
लघुपातक । 

गुनुज (&-«) अ प्‌ -हावभाव, नाजोअदा। 

गुनू्‌द (४०)»०) फा वि-जिसकी आँखो मे नींद भरी हो, 
ऊँघता हुआ, उन्निद्र, तद्रालु । 

गुनूदगी (,५४७)४०) फा स्त्री -ऊँब, तद्रा, निद्रारुस, प्रमीला। 

गुनूदनी (» ७१४०) फा वि-ऊँघने के योग्य, जिसका 
ऊँघना आवश्यक हो। 

गुन्न (००) अ पु-वह 'न' जो नाक में पढा जाय “अनुस्वार' , 
वह अक्षर जिस पर अनुस्वार हो । 

गुनूयत (८०४४०) अ स्त्री -धनाढूयता, मालदारी। 

गुफार (०-०) अ पु-डाढी के दोनो ओर के बाल, गर्देन 
और गुद्दी के वाल, पिडली के वाल। 


()+०) अ पु-गफूर' का बहु, मोक्ष देनेवाले, 
बरुरानेवाले । 


गुफूल ((|१०») अ पु-भूलना, विस्मृति, किसी वस्तु 
का त्याग, निश्चेष्टता, बेखबरी। 

गुफ्त: (८००४) फा वि-कहा हुआ, उक्त। 

गुफ्त (८-०४) फा स्त्री -कहन, कथन, बात । 

गुपतग (%-०४) फा स्त्री-बातचीत, वार्तालाप। 

गुफ्तनी (»००४) फा वि-कहने योग्य, जो बात कही 
जा सके, जिसका कहना आवश्यक हो । 

गुक्तार ()००४४) फा स्त्री -बोली, वाणी, शब्द, आवाज, 
वार्तालाप, बातचीत । 

गुप्तुगू (१०८०४) फा स्त्री-दे गुफ्तगू! दो शुद्ध हे। 
गुफ्तोगू (१४,००४) फा स्त्री-दे गृपतगू'दो शु हें। 
गुफ्तोशनीद (७४०-४;०-०४) फा स्त्री -बातचीत, गुपतगू, 
कहासुनी, वादविवाद, हुज्जत, तकं-वितक । 

गुफ्राँ ((॥)+०) अ प्‌ -'गुफ़ान' का लघु , दे गुफ्रान । 
गुफ्रांसआाब (०५२ ॥|)+४) अ वि--नमोक्षप्राप्त, स्वर्गीय, 
बड़े लोगो की आत्मा के लिए बोला जाता है। 
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गुफ्रान (३०) अ पु-प्रोक्ष, मुक्ति, सदगति, वस्शिश, 
क्षमा, मुआफी | 

गुपल (>>) अ वि-वह व्यक्ति जिससे न भलाई की 
आशा हो, न अनिष्ट का भय हो, हर वह वस्तु जिसका 
कोई पता-निशान न हो, अनुभवहीन व्यक्ति, वह कवि 
जिसे कोई जानता न हो , वह व्यवित जिसका कुल अज्ञात हो । 

गरुब [व्य] (०...) अ १-वह बाढ़ पर आयी हुई नदी 
जिसका पानी नदी से निकलकर जगलो में बहे, नीची भूमि । 

गुबार (४)-०) फा पु-हवा में उडनेवाला कागज का 
बडा गेद, गुब्बारा, हवाई जहाज, वायुयान, बवैलून। 

गुबार (१००) अ १ु-धूल, रज, धूलि, मनोमालिन्य, 
दिल का मंल। 

गुवारआलूद (४७०)/)००) अ फा वि-वल मे भरा 
हुआ, धलिधृसर, जिस पर धूल पडी हो। 

शुबारआलूद (७)/)००) अफा वि-दे गबारआरूद । 

शुवारे खातर (॥/०७०)५००) अ पु -मन की मलिनता, दिल का 
मेल, दिल का बुखार, मन की भडास , मनोमालिन्य, रजिश। 

गुबूर (9००) अ पृ-वाकी रहना, शेष वचना, विलूब 
करना, देर करना, छोड देना, क्षमा करना, आग्रमन, 
आना । 

गुबेस (००) अ अव्य -कदापि, हरगरिज, नित्य, हमेशा। 

गुब्बार (४००) फा पु-दे गुबार। 

गुम (/४) फा वि-खोया हुआ, भटका हुआ, तल्लीन, 
मुनह॒मिक, अचेत, गाफिल, आत्मविस्मृत, खुदरफ्त । 

गुसकर्द (४७.४४) फा वि-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
जिसने खो दिया हो, भूला हुआ। 

गुसकर्द राह (४|)४७)४७४) फा वि-जो राह भूल ग्रया हो, 
जो रास्ते से भटक गया हो, पथ-भ्रष्ट । 

गुमगदत (४-८४,४) फा वि-खोया हुआ, जो खो गया हो, 
“लाओ देखे कही मेरा दिले गुमगढत न हो, आप कहने हे 
कि इक चीज पडी पायी है।* 

गुमगदतगी (४०-४४/४) फा स्त्री -खो जाता, रस्ता भूछ 
जाना । 

गुमज़द (४७)/४) फा वि-दे गुमराह। 

गुमज़न (७))/) फा वि-नष्ट और ध्वस्त करनेवाला, 
मृदुल, नाजुक। 

गुमनाम (/५०»४) फा वि-जिसे कोई न जानता हो, अज्ञात, 
अप्रसिद्ध, जिसका नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम । 

गुमनामी (, ५००४-०४) फा स्त्री -शोहरत न होना, अल्याति। 

गुमबूदगी (, ५४०)०४) अ स्त्री -दु खित होना । 
गुमराह (४)४) फा वि-जो मार्ग भूल गया हो रास्ते से 


भटका हुआ, मागें-भ्रष्ट, नास्तिक, छामजहव, कदाचारी, 
वबदचलन। 
गुमराहकुन (()४)»४) फा वि-बदगमानी पैदा करने- 
वाला, भ्रमात्मक, भुनाह की ओर प्रवृत्ति करनेवाला ! 
गुमराही (५०,०७४) फा स्त्री-मार्ग भूलना, नास्तिकता, 
लामजूहवीयत, गुनाह की और प्रवत्ति। 
गुमशुद (४०-६४) फा वि-खोया हुआ, खोई हुई वस्तु । 
(५४७६४) फा स्त्री-खो जाना, कही रह 
जाना, रास्ता भूल जाना) 
गुमशदनी (५००७४) फा वि-खोने योग्य । 
गुमों ((४) फा पु-गुमान' का रूघ , दे गमान'। 
गुमॉबरी (५५०४) फा स्त्री-शका करना, शबह 
करना, बंदगुमानी करना। 
गुमान ((/.४) फा पु-अका, शुबह, शक, भ्रम, बहा, 
बदगुमानी, कुघारणा | 
शुसाने कवी (, ५9४ ००४) फा अ पु-ऐसा शुबहा जो यकीन 
के दर्ज तक पहुँच जाय । 
गुमाने गालिव (५.५ ०४) फा अ पु-दे गुमाने कवी'। 
गुमाने बद (७० )»४) फा पु-किसी की ओर से बुरा 
विचार, कुधारणा। 
गुमाने सहोह (685०५ ५.४) फा अ पु-ऐसा गुमान जो 
ठीक साबित हो। 
गुमास  (/५०«) अ पु-जुकाम, प्रतिश्याय, प्रतिश्यान। 
गुमार (१७०) अ पु-आधिकय, प्राचुये, बहुतायत, 
जनसमूह, जमाव | 
गुमारिद (४७०)००४) फा वि-नियुकत करनेवाला, मुकरंर 
करनेवाला | 
गुमादंनी (,»०)०४) फा वि-नियुक्ति के योग्य, तकरुर 
के काबिल। 
गुमाइत («८४४) फा वि-नियुक्त किया हुआ, प्रति- 
निधि, नमाइद , कारकुन, एजेंट, अभिकर्ता। 
गुमाइतगी (,५+/»४) फा स्त्री-नियुक्ति, तकदुर, 
एजेटी, कारिदागीरी । 
गमाइतनी (५-४) फावि -नियुक्त करने योग्य, 
मुकरंर करने के छायक। 
गमृज़ ((9-०) अ पु-भूमि का नीचा और बरढेदार 
होना, बात का गुप्त और समय से बाहर होना । 
गुमुज़त (८००३-००) अ स्त्री -बात का समझ से परे होना, 
गप्त होना, छिपना, भूमि का नीचा होता । 
गुमूम (/००) अ पु-गम का बहु, खेद और शोक, 
छोटे तारे जो दिखाई न पडे। 





शुम्जः (८००७) जे पु-जूठा पानी, ः हुआ पाती, 
पिये हुए पानी का घूँठ। 

गुम्दान (७७-००) अ पु-यमन का अद्भुत और विचित्र 
भवन, ससार, दुनिया । 

शुम्म. (*«>) अ पु-नदी की तह, हर चीज की तह, 
गुप्त काम, खेद, गम । 

गुस्कक ( ४४) फा पु-चुगी, कस्टस | 

गुसकखान. («०७५ ४)»४)फा पु -चुगीघर, कस्टम हाउस । 

गुरारं] (+») अ पु-अगर' का बहु, श्रेप्ठ लोग, 
प्रसिद्ध छोग, माथे की सफेदियाँ | 

गुर ()०) फा पु-बढा हुआ अडकोप, गछे का घेघा 

गुरफ (.७)») अ पु-गर्फ ' का वहु , झरोखे। 

ग्रबा (०)०) अ पु-गरीब' का वहु, गरीब लोग, 
दरिद्र और दीन छोग, परदेसी लोग । 

ग्रवापर्वर ($))००)») अ फा वि-दीन और दुखियों 
पर दया करनेवाला। 

गुरमा (५०)०) अ पु-गरीम' का वहु, ऋणी, क्जंदार 
लोग, ऋणदाता, कर्जर्वाह लोग, जिन्हें टोटा आया 
हो, वे लोग। 

गुरर ())०) अ पु-गुरं” का वहु, महीने की पहली 
तारीखे, जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग, छोडी गुलाम। 

गुरस्तः («.)४) फा वि-भूखा, क्षुधातुर, क्षुधित, दे 
गुस्ने ' और गुसस्न '। 

गुरस्त-चब्स (/«>४/००)४) फा वि-लोलुप, लालची, 
कृपण, कजूस, भिक्षुक, भिखारी । 

गुरस्न वहसी («० ५००»०)४) फा स्त्री -छालच, कजूसी , 
भिखमगापन । 

गुराज्ञ ())5) फा पु-शूकर, सुअर (वि) अत्याचारी, 
जालिम, मूर, वीर, वहादुर। 

गुराव (.)०) अ पु -कौआ, काक, कागय। 

गुरावुलबैन ()००/.|,०) अ पु -वह अशुभ भाषी कौआ 
जिसके बोलने पर घर के व्यक्ति अथवा मित्र लोग अल्ग- 
पछग हो जाते हे । 

गुरात ((»/()४) फा पु-कबल, ग्रास, निवाला। 

गुरिज (८०,४) फा पु-धान से निकला हुआ चावल, तदुलू। 
गुरिश ((»)>) फा स्त्री-दे गुरिश'। 

गुरुफात (.७)०) अ पु-गफं का वहु , झरोखे । 

गुरुव ((>)+) अ वि-अद्भुत, अभूतपूर्व, अजीबोगरीब । 
गुरत्त (००.०)४) फा वि-भूसा, क्षुवित, दे “ग्रस्त ,गुर्स्त '। 
गुरूव (.०))>) अ १-डूबना, किसी तारे का- विशेषत 
सूरज कं डूबना, अस्त होना। 





गुरुर ())») अ. पु -अशिमान, अहकार, गरवे, घमड; 

शेखी, अहवाद । 

गुरेह्त, (८०००४)४) फा वि-भागा हुआ, पलायित। 

ग्रेख्तगी (, ५£-«२)४) फा स्त्री -भगोडापन, पलायन । 

गुरेख्तनी (, ५+००-८४)४) फा वि-भागने योग्य । 

ग्रेज़ (+४)5) फा पु-बचाव, उपेक्षा, वेएतिनाई, घृणा, 
तफ्रत, कंसीदे मे अनुप्ठान को प्रशस्यथ (मम्दृह) के 
गृण-गाथा की ओर मोड देने का अछकार। 

ग्रेज़पा (०)२)४) फा वि-जो बहुत भाग जाता हो, 
भगोडा, वह नौकर जो वार-बार भाग जाता हो । 

गुरेज़पाई (,५५०)2)४) फा स्त्री-सगोडापन, बार-बार 
भागने की क्रिया । 

गुरेजों ((/,०)5) फा वि-भागता हुआ, भाग कर जाता 
हुआ, बचकर निकल जानेवाला, पास न आनेवाला। 

ग्रेज़िद (४००)०)४) फा वि-भागनेवाला, पलायन-कर्ता, 
बचनेवाला, १रहेज करने वाला, उपेक्षक । 

ग्रेज़ी (०:05) फा स्त्री-बुढ्िमत्ता, चतुराई, धूतंता, 
मवकारी । 

गुरेज़ीद (४७:)४)४) फा वि-भागा हुआ, पलायित। 

ग्रोह (४))४) फा पू-समुदाय, जमाअत, दल, पार्टी, 
जनसमूह, हुजूम, झुड, गोल, हिन्दी में गिरोह' प्रचलित। 

गुरोह दर गुरोह (४३)४)०४))४) फा वि-झुड के झुड, गोल 
के गोल, अर्थात्‌ बहुत अधिक (मनुष्य) । 

गुरोहबद (७०-४))४) फा वि-गुटबद, पार्टीबद, दलरूबद, 
प्रचलित गिरोहबद'। 

गु्रोहबदी ((५००-४))४३) फा स्त्री-दलूबदी, गुटबदी, 
पार्टीवदी, प्रचलित 'गिरोहबदी' । 

गुर्ग (..४.४) फा पु -भेडिया, वृक। 

गुर्गंज़ादः (४७)..४)४) फा पूु-मेडिये का बच्चा, वृक- 
शावक, राह पुरुष का पुत्र। 

गुर्गीन. (*०३४)४ ) फा पु -पोस्तीन, वालोदार खाल का कोट | 

गुर्गुन (()5)४) फा पु-हरा अन्न जो भुना ही, चबेना, होरहा । 

गुर्गेबगल ((|«०५..४)४) फा पु-बगल में रहनेवाला भेडिया, 
बगछी दुश्मन, आस्तीन का सॉप। 

गुगेंबारादीद (४७४० /)०५०.१,४) फा पु-वह भेडिया जिसने 
बहुत-सी बरसाते देखी हो, बहुत ही धूतं व्यक्ति, बहुत 
ही अनूभवी मनुष्य । 

गुज्ञ (४))३) फा पु-साँप का बडा और फैला हुआ फन 
(वि ) भयानक, खौफनाक । 

गुर्त ())४) फा प्‌ -एक प्राचीन अस्च, गदा। 

गुर्ज (८0) फा पु-दे 'गुरद'। 
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रा. (॥०))७४) फा वि-शुजें से रडनेवाला, 
गुज्े रखनेवाला, गदाधर। 

गुजिस्तान (७७७००)४) फा पु-जारजिया, एक प्रदेश । 
गुजो (५>)४5) फा वि-गुजिस्तान का निवासी । 
ग्ुर्जूफ (....०,०) अ स्त्री-दे गुझ्फ', दो शु हे। 
गुर्दे (७)४) फा पु-एक देदा, मल्ल, पहलवान, योद्धा, 
बहादुर । 

सुर्नीक् ((३४४)») अ पु-कुलग पक्षी, गोरा चट्टा और 
मृदुलाग युवक | 
गुनूंक (3.75) अ॒पु-दे 
गुंधी हुई चोटी । 
गुपुंत ()2)४) फा वि-दे गुर्बुज्ञ'। 
गर्फ (८०,») भ पु-झरोखा, गवाक्ष, वातायन, अट्टा- 
लिका, बालाखाना । 

युर्फनशों ((+४००४०)४) भ फा वि-झअरोखे में बैठनेवाला 
(वाली) । 

ग्र्फात (<०७)») अ पु-गुर्फ ' का वहु, झरोखे। 
गुर्व, (००)४) फा स्त्री -विल्ली, मार्जारी। 
गुर गूं (६ 5००)४) फा वि-धूत्त, मक्कार, छली, वचक। 
गुर्ब-.बइम (/£२००)४) फा वि-दु शील, वेमुरव्वत। 
गुवेएसिस्कों (३३४०० ४०)४)म फा स्त्री-वह व्यक्ति जो 
देखने में बहुत सीधा सादा हो, परतु बहुत ही धूर्त और 
चालाक हो । 

युर्वेत (००)०) अ स्त्री -परदेशी होना, परदेश, बेवतनी, 
दरिद्रता, कगाली । 

युर्वेततद (४0;८-०)०») भ फा वि-घरवार छोडकर परदेश 
में पडा हुआ, प्रवासी, निर्धन, कगाल। 
सुवंत ज़दगी (, ५४०,००)०)अ फा स्त्री -बेवतनी, परदेस में 
होना, निर्धनता, कगराली। 

ग़र्वतदीद (४७४००-०)») भ फा वि-दे गुर्वंतजद '। 
गुबुज़ (०३5) फा वि-छली, वचक, ठगिया, मक्‍कार। 
गुरबुज्ी (, ५)”)5) फा स्त्री -छल, वचकता, ठगई, मककारी। 
शुर्म (/)ह) भे पु-तावान, दड। 

गर्म (5) फा स्त्री -पहाडी बकरी। 
गुर्म (/१5) फा पु-इुख, रज, खेद, सताप, गम, कप्ड, 
तबलीफ, मनस्ताप, दिलगीरी, इद्रधनुप। 
शर (४)०) अ पु-चाँद के महीने की पहली तारीख, जो 
हिंदी हिसाब से कष्णपक्ष की तृतीया होती है, घोडे के माथे 
की सफेदी, हर वह वस्तु जो उत्तम हो, दास अथवा दासी। 
गुरंएशब्वाल ((॥9##)»] अ पु-शब्वाल महीने की पहली 
तारीख, अर्थात्‌ ईद का दिन। 





गुर्नोक, घूँधघरवाले बाल, 
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न्‍ ((/%») फा स्त्री-गुर्राहट, गजब, आतक, भय, 
तत। 


गुर (४०) फा स्त्री-भूल, क्षुषा, प्यास, पिपासा। 

गु्सन («५०)४) फा वि-भूखा, क्षुधातुर, दे 'गुरस्न' 
और गुरुस्त ', तीनो शुद्ध है 

गुर्सर चद्म (/4+३०४००)४) फा वि-छालची, हरीस, कृपण, 
कजूस, भिक्षुक, फकीर। 

गुर्सनःखश्मी (»«+०२०.०)४) फा स्त्री-छोभ, छालच, 
झंपणता, कजूसपन, भिखमगापन। 

गुर्सतगी ((७<0०)४) फा स्त्री-भूल, क्षुषा, ब॒भुक्षा। 

गुल [हल] ((|>) भ पु-छोहे का तौक जो क्रैदियों के गले 
में पडता है, प्यासा, सतृष्ण, प्यास की तीब्रता, मनस्ताप, ' 
द्वदय की जलन। 

गुरू ((|») फा पु -कोलाहछ, शोर, चीख, पुकार। 

गुरू ((|5) फा पु -फूल, पुष्प, सुमन, गुलाव का फूल, 
चिराग्र का गुल, आँख की फूली । 

गुललदाम (/०४, ४) फ़ा वि-फूल-जैसे कोमल, मृदुल, 
सुकुमार और सुयंधित दरीरवाला (वाली), पुष्पागी, 
पुप्पागना । 

गुलभपका ((/५४० ४) फा वि-फूल वरसानेवाला, प्रुप्प- 
वर्ष, जिससे फूल झडते हे । | 

गुलभफ्शानी (५४०, |४) फा स्वत्री-फूछ बरसाना, 
फूल बरसना, मज़ेदार बाते। 

गुलइज्ञार (॥)०./>) फा अ वि-गुलाव-जैसे सुकुमार 
और कोमल गालोवाला (वाली) । 

गुलक़द (७.६४) फा पु-गुराब के फूछ और खाँट के 
मिश्रण से बनी हुई एक औपघ। 

गुलकद (४५४, |) फा पु-वह घर जहाँ फूछ ही फूल हो, 
पुष्पागार, कुसुमालय । है 

गुलकार ()४४४5) फा वि-चेल-बूटे वनानेवाला। 

गुलकारी (,»)॥४४) फा स्त्री-बेल-बूठे बनाने का काम, 
बेल-बूटे, नक्शोनिगार। 

गुलखन (.»०००४) फा १्‌-भाड, भट्‌ठी, चूल्हा। 

गुलखाल (००४४) फा वि -चितकवरा, दाग्रोवाला, 
चित्तेदार । 0 

गुलगइत (८-४४) फा पु -बाग की सैर, सैर का स्थान, 
ऋक्रीडास्थल । हु 

गुलूगीर ()६,/£) फा पु-चिराग या शमा का गुद्ध कतरने 
की कँची। 


गुल्युल («० «४) भ पु-शोर, कोलाहरू, हर्पध्वनि, 


खुशी का शोर । 





> (()४४) फा वि-गुलाब-जेसे रगवाला, छाल रग 
का घोडा, शीरी के घोडे का नाम। 
गूलगूनः (००%८७४) फा पु-मुँह पर मलने का सुगधित 
और गुलाबी पाउडर । 

गुलची ((+*%(/४) फा वि-फूल चुननेवाला, पुष्पचायी, 
माली, मालाकार | 

गुरूचीनी (».४%५|5) फा स्त्री-फूलछ बीनना, माली का 
काम । 

गूलचेहर. (४)*#७ 5) फा वि-दे 'गुलरुख। 
गुलज़मी (५४०) |) फा स्त्री-ऐसा स्थान जहाँ फूल 
बहुत पैदा होते हो, पुष्पवन, पुष्पोद्यान, फूलो से लदी हुई 
ज़मीन । है 

गुलज़ार (॥,४४) फा पु-उद्यान, आराम, वाटिकी, बाग, 
वह स्थान जहाँ खूब चहल-पहल और रौनक हो। 
गुलदस्त («०७ ४) फा पु-फूलो का गुल्छा, रग-विरगी 
फूलो का मुट्ठा, पुष्पस्तवक,, पत्रिका, रिसारू । 
गुलदान ((.|७४४) फा पु-गुलूदस्ता सजाने का पात्र । 
गुलनार (१०४) फा पु-अनार का फूल, गुछे अनार, 
अनार की एक जाति, जिसमे फल नही आता और जिसके 
फूल का दवा में प्रयोग होता है। 
गुलूपाश ((/»५-४४) फा वि-फूलो की वर्षा करनेवाला, 
पुष्पवर्षक । 

गुलपाशी (, ५५ ४) फा स्त्री -फूलो की वर्पा। 
गुलूपरहन (()०)%) 5) फा वि-गुलावी कपडे पहनने 
वाला (वाली), गृलाब के फूल-जेसे रगीन, कोमल और 
सुगधित कपडे पहनेनवाली नायिका । 
गुलूपरहनी (,५५०)४०, |8) फा स्थत्री-फूलो-जैसे रगीन 
और सुगधित कपडे पहनने का भाव। 
गुलपोश (, /9३ )४) फा वि-फूलो से ढका,हुआ, फूलो से 
मढा हुआ, फूलों से छूदा हुआ। 
गुलपोशी (, ५०५२ /$) फा स्त्री-फूलों से ढका होना। 
गुलूफाम (४५ |४) फा वि-दे गुलअदाम'। 
गुलफिशा (( ५४५ |5) फा वि-फूल बरसानेवाला, (स्त्री ) 
फुलझडी, एक प्रसिद्ध आतशवाजी । 
गुलफिशञानी (५०५४५ |४) फा स्त्री -फूछ वरसाना। 
गुलबदन ((५०, |४) फा वि-फूल-जेसे कोमछ और मृदुलू 
अगोवाला (वाली) (पु ) एक रेशमी कपडा। 
गुरबदनी (0० ४) फा स्त्री-फूल-जैसे कोमल मृदुल 
और सुगधित शरीर का होना। 
गुलबर्ग (४, |४) फा पु -फूछ का पत्ता, पुप्पदल। 
गुलबाग (०४) फा स्त्री-वह शोर जो किसी के 
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व्याह-शादी आदि के अवसर पर होता है, हंध्वनि; 
बुलबुल आदि मधुरस्वर पक्षियो की चहचहाहट। 

गुलबाज्ी (, ५३०४) फा स्त्री-एक दूसरे की ओर फूछ 
फेंकने का खेल, पुष्पक्रीडा। 

गूलबुन (४४) फा पु-युलाब का वृक्ष । 

गुलमेख (&#+-* |5) फा स्त्री-फुल्लीदार बडी कील जो 
किवांडो आदि में लगती है। 

गुलरग (५.८०, |5) फा वि-गुलाब के फूल-जेसे गुलाबी 
रगवाली वस्तु । 

गुलरख (८)(/5) फा वि-फूल-जेसे सुदर, सुकोमल और 
सुकुमार मुखवाली नायिका, पुष्पमृखी । 

गुलरुखसार ()५००) 5) फा वि-गुराव के फूल-जंसे 
सुदर कपोलोवाली नायिका, पुष्पकपोला। 

गुलरू (9)“४) फा वि-दे गुलरुख। 

गुलरेज़ (+), |5) फा वि-जिससे फूल झडते हो (स्त्री ) 
एक आतशवाज्ी, फुलझडी | 

गुललू ((+) अ पु-गलील' का बहु , प्यासे । 

गुलशकर (,८# |) फा पु-दे गुलकद। 

गुलशन (.»४४) फा पु -उद्यान, वाटिका, बाग। 

गुलदन आरा (|9 ०४) फा वि-उद्यानपाछ, माली; 
बाग को सजाने और सँवारनेवाला। 

गुलाज़ (&0/5) अ वि-मोटा, दलदार, कडा, कठोर, 
सख्त । 

गुलात (०४«) अ पु-गाली' का बहु, अति करनेवाले, 
किसी विपय में वहुत अधिक अति करनेवाले। 

गुलाब (०४) फा पु-एक प्रसिद्ध फूल, गुल, गुराब- 
जल, गुलाब का अरक। 

गुलावपाश ((/#५०४४) फा पु-सभा आदि में गुढाबजरू 
छिड़कने का यत्र 

गुलावी (५१6) फा वि-गुलाव-जेसे रगवाली वस्तु, 
हलका लाल (स्त्री ) शराब की रगीन काँच की सुराही । 

गुलाम (४८) अ पुं-लडका, बालक, दास, खादिम, परा- 
धीन, महकूम । । 

गुलामगदित (,£७)४//७) भ फा स्त्री-कोठी या मकान 
के चारो ओर का बरामदा। 

गुलासचापार ().३५०/४६) अ फा पु-डाकिया, पोस्टमैन, 
चिट्ठीरसाँ। 

गुलामज्ञाद, (४०,४७०) अ फा प्‌ -दासी-पुत्र, छोंडी-बच्चा, 
विनय प्रदर्शन के लिए वक्‍ता अपने पुत्र के लिए भी 
कहता है। 

ग्रुलामानः (*०«००) अ फा वि-शुलामो-जैसा, दासोचित।) 

| 
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गुलासी (५७) अ स्त्री-दासता, बदगी, पराधीनता, 
महकूमी । 

गुलाल («०)०) फा स्त्री-प्रेयसी की अछक, मा'शूका 
की जूल्फ। 

गुलिस्ताँ ((/०००४) फा पु-गुलिस्तान' का रूघु, दे 
गुलिस्तान'। 

गुलिस्ताँज्ञाद (४०) )5.५.४) फा पु-पुष्प, फूल, वाग की 
घास, सब्जा, दासी-पुत्र, लौडी-बच्चा । 

गुलिस्तान (()>०४) फा पु-उद्यान, वाग, वाटिका, 
आराम। 

गुलफ (../«) अ पु-गिलाफ' का बहु , बहुत से गिलाफ 
अथवा कोष। 

गुलुब (१६) अ पु-दे 'गुलू। 

गुलू (१४) फा पु-कठ, गला, हुल्कूम । 

गुल (१४६) अ १ु-पूरा हाथ उठाना, जनसमूह, भीड 
अति करना, हद से गजर जाना, ऐसी अत्यक्ति जो न 
बुद्धि के अनुसार ठीक हो न प्राकृतिक हो । 

गुल्खलासी (५०१०,४) फा स्त्री -वधनमक्ति, छुटकारा, 
किसी जजाल से छुटकारा। 

गुलूगीर (,25)४5) फा वि-गेछा पकडनेवाला (वाली), 
आवाज़ रुँधा देनेवाला (वाली) । 

गुलूबद (००)-४) फा पु-गले का एक आभूषण, गले 
और कानो में छपेटने का मपलर। 

गुलबस्त (०००)०४) फा वि-जिसका स्वर बंठ गया हो । 

गुलूबुरीद (४७२)२)४४) फा वि-जिसका गला कट गया 
हो, छिन्नग्रीव, वरषित । 

गुलूल (*४)५०) अ पु-जनसमूह, हुजूम, आवेग, जोश। 

गूलल (०-)०४) फा पु-गुछेल का गुल्ला, बंदूक की 
गोली, दवा की गोली । 

गुलूल ((॥9:«) अ पु-वृक्षो के वीच मे बहता हुआ पानी, 
गनीमत के माल में खियानत। 

गलसोज्ञ (39०3-5४) फा वि-अति सुदर, बहुत अच्छा, 

बहुत मीठा, चरपरी वस्तु। 

गले अव्चास ((/"०५८५ 5) फा अ पु-एक प्रसिद्ध फूल और 
उसका पेड, गृलावॉस। 

गले आती ((++“> (४) फा पु-सदा गुलाव, गुलाब की 
एक जाति जो सदा फूलती है। 

गले आपताबपरस्त (०-०«)२-7४“ ४) फा पु-श्रूरजमुखी 
का फूल । 

गले कागज़ी (७:४४) फा अ पु-कागज़ के फूल जो 
सजावट के काम आते है, दिखावे की वस्तु। 

















गुले खदाँ ((/७>>, |5) फा पु -खिला हुआ फूछ। 
गले खुदरों ())»)> ४) का पु-जो फूछ बोया न गया हो 
वल्कि अपने आप उगा हो। 
गुले चहम (+४>)४) फा १-आँख की फूल्ही, टेट। 
गुरे जाफरी (५) |४| फा अ पु-एक पीछे रग 
का फूल। 
गुले तुर (४)७,|४) फा पु-मुर्गकेस, एक प्रसिद्ध फूल। 
गुले दाऊदी (५०॥७ |४) फा अ पु-एक प्रसिद्ध फल। 
गुले नाफर्मा ((/.०)०० |) फा पु-एक फूछ। 
गुले नाशिगुपत (55८०० (5) फा पु-विन खिला फल 
कली, गृूच , मुकुल, कुंवारी स्त्री, कुमारी, दोशीज़ । 
गुझे पलछास ((+»०२, 5) फा पु-टेसू का फूल, ढाक का फूल, 
पलाथ' सस्क्ृत में भी टेसू को कहते हे, सस्क्ृत और फारसी 
के प्राचीन सम्बन्ध का परिचायक है। 
गुले पियाद (४०७१ /४) फा पु-हर वह फूछ जिसकी 
पियाली छोटी हो, अपने आप उगनेवाला फूल । 
गुले बेंगान. (८५० ४) फा पु-दे भगुले खुद रो'। 
गुले घयासमन (३००४, |5) फा पु-चमेली का फूछ, नव- 
मल्लिका, मालती। 
गुले यासमीन (()४०«“४()5) फा पु-दे गृलेयासमन। 
गुले राना (०८) ४5) फा पु-एक दोरगा फूछ जो अदर 
लाल और बाहर पीला होता है। 
गुले लाल (4०)॥ |) फा पु-एक मशहूर फूल जो बहुत 
प्रकार का होता है, विशेषत छाल रग का, पोस्ते का फूल, 
गुले खशखाश। 
गुले वर्द (७) ४) फा अ पु-गुलाब का फूछ। 
गले दशबअफ्रोज्ञ (39)/.--० |) फा पु-रात की रानी, 
एक प्रांसद्ध फूल, रजनीगवा। 
गले शब वो (१००. /४) फा पु-एक प्रसिद्ध फूल, सुगधरा, 
(गुल >> फूल--शब न रात+बो “बू ) रजनीगवा की एक 
जाति। 
गले शमज (८5) फा अ॒पु-चिराग था मोमबत्ती 
का गुरू । 
गले सद बर्ग (४,७५० |5) फा पु -सौ पसखडियो वाला फूल, 
गलाब, गलनार, गेंदा, (विशेषत गेदे के लिए बोलते हे ) 
गले सर सबद (००००)»5)फा पु-वह फूल जो माली की 
टोकरी मे सबसे ऊपर रहता और सारी टोकरी में सबसे 
बडा और सुगधित होता है, वह व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ 
और सर्वोत्तम हो ! 
गुले सुर्ख ((.)०/४) फा पु-गुलाव का फूछ। 
गले सूरी ((५)००5) फा पु-एक प्रकार का गुलाव। 
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< सोसन (,»०१«(/$) फा पु-एक प्रसिद्ध आस्मानी रग 
का फूल, जिसकी पखडी जवान की तरह होती हे---/सौसन 
ने चमन मे जुबान खोली” । 

गुले हज़ार. (४/)० 5) फा पु-हजारे का फूल। 
गुलेंस («४-०) भ पु-छोटा लडका, बहुत प्यारा और 
छोटा-सा बालक। 

गुल्जत (०-४७४०) अ स्त्री-दे 'गिल्जत', दो ञुहे। 
गुल्फ (०) अ पु-'गिलाफ' का बहु , तकिये के गिलाफ, 
तलवार आदि के कोष । 

गुल्स (<»4«) अ पु-कामातुर होना, तेज़ शहवत होना, 
कामातुरता, शहवत की तेजी। 

ग्रुल्ल (०००) अ पु-प्यास, पिपासा, हृदय की जलन, 
दिल की सोजिश, जिरिह के नीचे पहनने का कुर्ता आदि | 
गुवा (३5) फा पु-गृवाह' का रूघु , दे 'गुवाह'। 
गुवार (,|)5) फा वि-दे 'गुवारा'। 
गुवारा (|)|)४) फा वि-शुद्ध उच्चारण यही है, परतु 
उर्दू मे गवारा' बोलते हं, दे 'गवारा'। 
गुवारिद, (४७०9४) फा वि-अच्छा लगनेवाला, गवारा 
होनेवाला, शीघ्र पच जानेवाला। 
गुवारिश (9४) फा स्त्री-अच्छा लगने का भाव, 
हज्म होने का भाव, पचन, सुस्वाद होने का भाव, खुश- 
मजगी। 

गुवारीदः (४७४))) फा वि-जो रुचिकर हो चुका हो, 
जो पच चुका हो। 

गुवारीदनी (,०८))४) फा वि-रचिकर होने योग्य, 
पचने थोग्य । 

गुवार्दनी (, »७))४) फा वि-दे गुवारीदनी। 
गुवास (८/)») भ पु-फर्याद, दुहाई, न्‍्याय-याचना, 
फर्याद सुननेवाला, न्यायकर्ता। 

गुवाह (४)४) फा पु-साक्षी, गवाह, शुद्ध उच्चारण यही 
है, परतु उर्दृवाले गवाह' बोलते हे और यही प्रचलित हे। 
गुशा [इश] (( ४०) अ. वि-खियानत करनेवाला, मोषक, 
अशुभनचतक, बदख्वाहू, जिसके मन में कुछ और मूह 
पर कुछ हो। 

गुशाव (४)५०४०) अ पु-दे 'गिशाव '। 
गुशनो (, ५2.४४) फा स्त्री -मैथुन, सभोग, विषय, प्रसग। 
ग़ुस स्स] (() वि-अशवत, कमजोर, दुष्टात्मा, 
ख़बीस, अधम, नीच, कमीना। 
गुसन ((,«) अ पु-गुस्‍्न' का बहु , अशक्त जन, कमजोर 
लोग। 

पुसल (०.७०) भ पु-गुस्स/ का बहु , गुस्से 
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शुस्सः 


गुसार ()५७४) फा प्रत्य-खानेवाला, जैसे--मयगुसार' 


शराब पीनेवाला, गमगुसार' गम खानेवाला । 

गुसारिद, (४७०)५०४) फा वि-खानेवाला, भक्षक, छोड़ने- 
वाला, त्यागी । 

गुसादें' (४७)५४) फा वि-छोडा हुआ, खाया हुआ। 

गुसालू (८.०) अ पु-जिस पानी से स्नान किया गया हो, 
धोवन॥ 

गुसुल («०») अ पु-सारा शरीर धोना, नहाना, स्नान 
करना, गुस्ल, नलशिख-माजन | 

गुसून (७०) अ १-गुस्त' का वहु, शाखाएँ, शाखे, 
डालिया। 

गुसूस (४5,*2) अ पु-दुर्बेछ होना, दुबला होना | 

गुस्तर ()2«४) फा प्रत्य-विछानेवाला, फेलानेवाला, 
जेसे करमग्रस्तर' यश का फंलानेवाला, कृपा विस्तारक। 

गुर्स्तरिद' (४७०)४.४) फा वि -विछानेवाला, फैलानेवाला। 

गुस्तद (४०)>.४) फा वि-विछाया हुआ, फैलाया हुआ। 

गुस्तदंनी ( ५“७)-०४)फा वि-बिछाने योग्य, फैलाने योग्य । 
गुस्ताख (०-४४) फा वि -धृष्ट, ढीठ, दु साहसी, बेबाक, 
अशिष्ट, बदतमीज़ | 

गुस्ताखतबूअ (&०४०(५५४) फा अ वि-फकक्‍्कड, मूँहफट, 
मुखर । 

गुस्ताल़दस्त (०-«७८/००»४) फा वि-चालाक, चतुर, तेज, 
होशयार, किसी ऐसे काम के लिए हाथ बढानेवाला जो 
उसके साहस से परे हो, ग्रुस्ताखी के साथ किसी की ओर 
हाथ बढानेवाला। 

गुस्तालान. (5०७-५...४) फा वि-पगुस्ताखा-जैसा, धृष्टता- 
पूर्वक । ह 

गुस्ताखो (५>४..«४) फा स्त्री -धृष्टता, ढीठपन, दु साहस, 
बेबाकी, अश्विष्टता, बदतमीजी | 

गुस्त ((.**>) अ वि-अशवत, निबंल, नाताकत। 

गुस्न (()»») भ पु-शाखा, शाख, ठाली। 

गुर्र (३-०) अ वि अधम, नीच, कमीना । 

गुस्ल ((००) अ पु-स्नान, नहाना, धोना, मॉजना। 

गुस्लखान. (4०० |»>) अ फा पु-नहाने का स्थान, 
स्नानागार, स्नानगृह । 

गुस्ले सस्यित (४५ |») अ पु-शव का स्तान, मुर्दे 
को नहलाना, मृतकस्नान। 

गुस्‍्ले सेहत (८० ७०) अ पु-वह स्वान जो रोग- 
मुक्ति पर किया जाता है, आरोग्य-स्नान। 

गुस्सः (<०») अ पु-क्रोष, कोप, प्रकोप, गजब, द्वेष, 
बुग्ज | 
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जे वर (),८००) अ फा वि-जिसके स्वभाव में ऋध 
अधिक हो, ऋोद़ो । 

ग्रहर (,६४) फा प्‌ -गोहर' का रुघ्‌ , मुक्‍्ता, मोती । 
गुहरमपशा ((/४०)७४) फा वि-दे गौहरअपा'। 
गुहरअपशानी ( ,४४|)<४) फा स्त्री -दे गोहरअपशानी'। 
गृहरबार ()०)५४) फा वि-दे गोहरबार', मुक्तावर्षक, 
चदमे गृहरबार' रोती आँख,--- दामन पे तेरे गैर के माथे 
का पसीना, और वह भी मेरी चर्मे गुहरवार के आगे।” 
गुहरबारी (»)०)४४) फा स्त्री-दे गौहरवारी।  - 
गुहररेज़ (+४))२४) फा वि- दे गौहररेज़। 
गहररेज्ी (»)४))६४) फा स्त्री-दे गोहररेजी। 
गृहरवानास ((॥०"७४-&,८४) फा वि-दे गौहरशनास', मोती 
चुनने या परखनेवाला, विज्ञ पुरुष। 
गुहरदानासी (,५०००.४,३४) फा स्त्री-दे 'गौहरणशनासी'। 
ग्‌ 


गूं (3४) फा प्रत्य-रगवाला, जैसे--नीलगूँ” नीछे रंग 
बाला, गुलगूँ' गुलाब के फूल के रगवाला। 

भू (१४) फा पु-गेंद, कदुक, ऊडको के खेलने का ग्रेद, 
पोलो खेलने का गेद । 

शक (५ ४») फा पु-मेढक, दुर्दुर, मड़क, दादुर। 

गूगिद (७,5,४) फा स्त्री -गधक। 

गूगिदें अहमर ()००-७)5)४) फा भ स्त्री -छाक् गधक जिससे 
रसायन बनती है, ऐसा व्यक्ति, जो सर्वंगुण-सपन्न हो, 
और जिसका मिलना दुलेग हो । 

शूमिदें सुर्ल (..)०«०)४:3) फा स्त्री-दे गूगिदें अहमर। 

भूच (८१०) तु पु-मेढा, नर भेड जिसके सीग होते हे । 

ग्रूतः (४०१०) अ प्‌ -गोता, डुबकी, शुद्ध उच्चारण यही है, परतु 
उर्दू में प्रचलित नही है, इसके स्थान पर 'गोत ' बोलते है । 

शूदः (४७)४) तु पु-शरीर, देह। 

गूतन (४५४) फा पु-रग, रविश, गुना, जैसे--'दोगून ! 
दोगुना । 

गून (७४) फा पु-रग, वर्ण, रगत। 

गूना (७)४) फा पु-रग, वर्ण, गाज , मुखचूर्ण, नियम, 
कायदा, “एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए ।/-गालिव, 

गूनागून (६०५४) फा वि-रगबिरगी, चित्र-विचित्र। 

गूनाव (.>०५४) फा पु-मुखचर्ण, गाज़ , गुलगून । 

गूनिया (५०४) फा पु-एक तिकोना यत्र जिससे राज 
और बढई इमारत की सीघ नापते हूँ । 

गूल (३०) फा पु-दे गोल'। 

गरूल (()०) भ १ु-भूत, प्रेत, शेतान, खबीस, राक्षस, देव, 





देवी आपत्ति, बछा, हर वह वस्तु जिससे बुद्धि नष्ट 

हो जाय। 

गूले बियाबाँ ((/०५७० |/>) अ फा पु -जगल में फिरने 
वाले भूत-प्रेत, मसान, वैतालू आदि | 

गूले बियाबानी (०५४००) भ फा पु-दे भूछे 

बियाबाँ। 

गे्‌ न 

गेज (८४४) फा वि-उद्विग्न, व्यस्तमना, परेशान, अस्त- 
व्यस्त, तितर-वित्तर । 

गेतो (८४४) फा स्त्री-जगत्‌, ससार, दुनिया। 
गेतीअफ्रोज़ (99४ ४-४४) फा वि-ससार को ज्योतिमंय 
करनेवाला | > 

ग्ेतीआरा (() #४४) फा वि-ससार को सजाने और 
संवारनेवाला। 

गेतीनवर्द (७)» ,#४४) फा वि-ससार में फिरनेवाला, 
विदृव भ्रमी । 

गेतीपेसा (०४३ ४४४) फा वि-दे 'गेतीनवर्द', विद्व- 
पर्यटक । 

गेसू (+४४) फा प्‌ -अलक, जुल्फ़, रूम्वे बाल जो पीठ 
पर रहते है, वाल, केद। 

गसुदराज़् ())७)००४5) फा वि-जिसके वाल बहुत लवे हो। 

गेंसूदार (॥|७)-०४र) फा वि-हौंडी-बच्चा, दासी-पुत्र, 
पुच्छल तारा, दुमदार सितारा। 

गेंसुबुरीदः (5७२2)- १००४४) फा वि-जिसके बाल कटे हो; 
नि्ंज्ज, बेहया । 

शेच (४१६४) फा पु-एक प्रकार का जूता, किमिच का 
जूता। 

गेव (१४) फा पू “ईरान का एक बहुत बडा योद्धा, जो 
गौदर्ज का पुत्र था। ह बन व 

गेहाँ (६४४) फा पु-दे हाँ, दोनों शुद्ध हैं, परन्तु, 
जहाँ" अधिक मान्य है। 

गे 


में (2) अ पू -निराश्षा, नाउम्मेदी, कुमार्गता, गुमराही, 


नरक में एक स्थान | 

जैज, (८०£०) अ प्‌ -सिंह की कंछार, जगल, वन | 

ग़ेज (०४०) अ पु-वहुत अधिक, क्रोध, प्रकोप, भीतरी 
क्रोध, अमर्प। 

शैज़ ((/०##) अ पु-अपूरे दिनो का उतन्न शिशु, पृथ्वी 
में घेंसना, भाव का मदा होना। 


शेश्ोगजय 


.ः (०१७६०) अ पु -वहुत ही कोच और गुस्सा । 
गन (.)६<) अं पु -अभ्न, वादल, तृप्णा, प्यास, भँधेरा, तम। 
गैवः («४») अ प्‌ -तुणीर, तरकश | 
गैब (....«) अ प्‌ -परोक्ष, पीठ पीछा, परलछोक, देवताओों 
का स्थान , नियति, भाग्य,--“काम रुकने का नही अय दिले 
नाँदा कोई, खुद बखुद गव से हो जायेगा सामाँ कोई।” 
शैबत (८०६०) » स्त्री -पीठ पीछा, परोक्ष , अतर्धान होना, 
लोप होना, ग्रायव होना, अनुपस्थिति, गैरमौजूदगी । 
शैबदाँ ((/७....३०) अ फा वि-जो छिपी हुई बाते जाने, 
अतर्यामी , जो आने वाले समय की बाते बता दे, भविष्यवेत्ता । 
रबी (५४०) अ वि-आकाशीय, आस्मानी, दवी, खुदाई, 
पीठ पीछे की, परोक्ष की । 

गबबत (८-०)०००) अ स्त्री -लोप, छिपाव, दुराव, वियोग, 
जुदाई, अनुपस्थिति, नामौजूदगी। 

ग्रेम (७०) अ पु -बादल, अश्र, पिपासा, प्यास, आँख 
की भीतरी गर्मी । 

गेयाफ (४५०) भ वि-जिसकी डाढी बहुत लम्बी और 
घनी हो, रीक्ाईल। 

ग़र (११४) अ १-अन्य, दूसरा, विभिन्न, मुख्तलिफ, 
अनात्मीय, वेगाना, विरुद्ध, खिलाफ। 
ग़ेरअहम (/४)४०) अ वि-जिसका कोई महत्त्व न हो, 
महत्त्वहीन, साधारण, मामूली । 

ग्रआईनी (,»५४)४०) भ फा वि-जो कानून के विरुद्ध 
हो, अवैध। 

ग्ेरआजाद (७,५४४) भ फा वि-जो बसा न हो, निर्जन, 
जो सेडट्र हो, वीरान । 

गेरइसानी (,»५०/)०) अ वि-जो मनुप्यो-जैसा न हो, 
अमानृपिक। 

गैरकानूनी (५७% ७,४६०) अ वि-दे गैरमआईनी'। 
इरकारआमद (०.०)४,७०») अ फा वि-जो उपयोग के 
काविल न हो, अनुपयुक्त , जो काम न दे, वेकार। 
ग्रेरजानिबदार (॥७....,४०) अ फा वि-जो किसी 
का पश्षपातत न करे, तटसथ, उदासीन। 
गैरजानिददारी (( ५)७.....०.)४०) अ फा स्त्री -निप्पक्षता, 
अतटस्थता। & 
शरशिम्म'दार ()॥७०००)४०) अ फा वि-जो अपनी 
शिम्म दारी महसूस न करे, दायित्वहीन। 
शरडिस्म दारी ((५|७४००)»>) ज फा स्त्री-ज़िम्म दारी 
का एड्सास न होना। 

ग्ेस्डोजरत ((%+ ,०)६०) अ वि-जिसमें वृद्धि न हो, 
बुदिहीन, जिसमें अच्छे बुरे की तमीज्ध न हो, विवेकहीन । 
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ररमछ्यूस 

ग्रेरजीरूह (3), ५0)६०) भ वि-जिसमे प्राण न हो, निर्जीव, 
निष्प्राण 

गेरज़ोशुकर ()$०८ ५3)ऋ०) भ वि-जिसमें विवेक और 
चेतना न हो, जड। | 

ग्रजुरूरी (५)9)-)०) अ वि-जो आवश्यक न्‌ हो, 
अनावश्यक । 

गेरत (५०,६४०) अ स्त्री-लज्जा, लाज, शर्म, स्वाभिमान, 
खुददारी | 

ग्रैरतदार (॥०००)४+>) अ फा वि-स्वाभिमानी, खुददार। 

ग्ररतनस्वाहदार (॥|७|३०००)४०) अ फा वि--जो वेतन के 
बिना काम करे, अवेतनिक । 

ग़ेरतमद (५७०.००)४०) भ फा वि-दे 'गेरतदार'। 

ग़ेरतहजीबयाफप्त («० ४..८)५-०)४०) अ फा वि-असम्य, 
अशिष्ट, नामृहज्जब । 

गैरता'लीमयाफ्त («०५/५६/००)४०) अ फा वि-बे पढा- 
लिखा, निरक्षर, अशिप्ट, असमभ्य, उजड्ड । 

गेरपसदीद (४७४५०..०)४०) अ फा वि-अप्रिय, अरुचिकर, 
अनुचित, नामुनासिव । 

गैरपाएदार (॥७-५2)»०) भ फा वि-जो टिकाऊ न हो, 
अदृढ। 

गरपुस्त' (८०००२)%०) अ फा वि-जो कच्चा हो (फल 
आदि), अपक्व, जो निश्चित न हो, गेर्यकीनी (वचन 
आदि) , जो कच्ची ईटो का बना हो। 

ररफ़्तीह (€%००)#०) अ वि-जिसे साहित्यिक जन असाघु 
समझे (शब्द आदि), साहित्य में अप्रचलित या अप्रयुकत 
शब्द । 

ग़ेरफानी ((+५७)३०)अ वि-जो कभी नष्ट न हो, जो कभी 
न मरे, अनश्वर, शाशवत | 

ग्रेरफित्री (५)००)४०)अ वि-जो प्राकृतिक न हो, अनेसगिक, 
अप्राकृतिक। 

ग्रेरमक्तुभ (£॥/०5-०)२०) अ वि-जो कटा न हो, अविछित्न, 

अखण्डित। 





ग्रेरमवफूल ((|०८-०)४०) अ वि-वह सपत्ति आदि जो 


किसी ऋण आदि में रेहन न हो, वधकहीन। 


गरमक़्यूल (()०.०)६०) अ वि-जिसे छोग पसद न करें, 


अप्रिय, जो माना न जाय, अमान्य, जो मजूर न हो, 
अस्वीकृत। 

गरमकह (४))४०*५»०) अ वि-जो देखने में कुस्प न हो, 
शुभदशन, जिसका खान-पान धृणित न हो । 

ऐरमल्सूस ((१-०००००४०) अ वि-जो खास न हो, 
साधारण, सामान्य। 


न्‍् नौ 


ग्रमरदश 


दर 


जम (()+००%४०) अ वि-जिसमे मिलावट न 
हो, अकृमिम । 

ग्रेरमद्यू अ. (*०))-०)४+) भ वि-वह भूमि जो बोई-जोती 
न जाती हो, अक्ृष्य। 

ग्रेरमझुअ (&9))0#) भ॒ वि-दे 'गैरमज्यूञ!। 

ग्रेरमत्वूअ' (५०)०/००)४०) अ वि-वह पुस्तक जो प्रकाशित 
न हुईं हो, अप्रकाशित, अमुद्रित, हस्तलिखित, पाण्डुलिपि। 

ग्रैरमत्वूम (89०4०-०)»०) अ वि-जो मनोवाछित न हो, 
अरुचिकर, नापसदीद । 

शैरमत्र॒ुक' (८४),०-०)७०) अज वि-वह वस्तु जो छोडी न गयी 
हो, वह सपत्ति आदि जो तरीके से अलूग हो। 

शेरमन्क ((४)):-०)७०) अ वि-वह शब्द जो साहित्य में 
व्यवहृत हो, वह वस्तु जो छोडी न॑ गयी हो, अत्याज्य। 

ग्रेरमत्लूब (...).४०.०)४०) अ वि-जिस वस्तु की इच्छा न 
हो, अवाछित, अनिच्छित। 

गेरमद्क (१८०००९)४०) ज॒ वि-जो किसी दावत आदि में 
बुलाया न गया हो, अनिमत्रित। 

ग्रेरमद्खूल («)/>७-०)७०) अ वि-वह स्त्री जो रखेली न 
हो, जो वस्तु दाखिल की हुई न हो। 

गेरमन्कूल (<५)४०..०)५०) अ वि-वह संपत्ति जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर न जा सके, जैसे--भूमि आदि, 
स्थावर, अचल। 

गेरमन्कूल (()%४-०)५०) अ वि-जो हट न सके, जिसका 
स्थानान्तरण न हो सके । 

गेरमन्कूह, («०»:०-०)४+) अ स्त्री-वह स्‍त्री जिसका 
विवाह न हुआ हो, अविवाहिता। 

गरमन्कूहू ((१४/०४०) अ पु -वह पुरुष जिसका विवाह 
न हुआ हो, अविवाहित । 

ग़ेरमफ्तूह (()००-०)#०) अ वि-जो जीता न गया हो, 
अविजित; जो जीता न जा सके, अजेय, जो हारा न हो, 
अपराजित । 

ग्ैरमम्नूअ (6॥+-०००४£*) अ वि-जिसकी मनाही न हो, 
अनिषिद्ध, जिसका खान-पान वर्जित न हो । 

गैरमस्तूत (()4-००)-०) अकृतज्ञ, अनाभारी, नाशुक्ता, गैर- 
भदक्र। 

शैरमरई (, ४7))#£) अ वि-जो दिखाई न पडे, अगोचर, 
अदृइ्य । 

शैरमऊंब (००१०)८)४+०) अ वि-जो रोब में आया न हो, 
जो डरा न हो, बेधडक, निर्भय। 

ग्ैरमर्गूब (.१०)०९)४०) अ वि-जो पसदीद न हो, अत्रिय, 
अरुचिकर। 
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गरमुतअस्सिर 

ग्ेरमर्तृब (..)!०)-०)६०) अ वि-जो शीतछू न हो, जो ठडा 
न हो, जिसका स्वभाव शीतप्रधान न हो, जिसमे नमी 
या तरलता न हो । 

ग्ेरमर्दृत (४)०)००)४०) अ वि-जो ऋरमबद्ध न हो, भग्नक्रम, 

असवद्ध, जो अट-शठ हो (वात), बेल्त, विश्वललू 

ग़ेरमइकूक ((४)/४-)४०) अ वि-जिसमें कोई शका न 
हो, असदिग्ध। 

ग़ेरमछूर (9५४०९४«) अ वि-जो प्रसिद्ध न हो, अप्रसिद्ध, 
अविख्यात। ' 

ग्ेरमस्सुम ((७००००)४०) अ वि-जो विपयुक्त न हो, 
जो जहरीछा न हो, निविष । 

ग़रैरसासूलो (,५॥+-+)४०) अ वि-जो साधारण न हो, 
असाधारण, महत्वपूर्ण, अहम। 

गरमा यूव (...३२०९३०)अ वि-जिसमे दोष न हो,दोपहीन । 

गेरसायूस ((+9२०)४०) अ वि-जो निराश न हो, 
निराशाहीन, आशान्वित। 

ग़ेरमासुम ((७-०००)%०) अ वि-जो पाप रहित न हो, 
पापयुक्त । 

गैरमाहिर ()००)»०) अ वि-जो किसी काम का अच्छा 
ज्ञाता न हो, अविज्ञ । 

ग़रमुऐंयन (+4६«४)४०) अ वि-जो निश्चित न हो, 
अनिश्चित । 

ग्रेरमुकम्मल ((|>०८०)४०) अ वि-जो अधूरा हो, अपूर्ण, 
नाकिस। 

ग़ैरमुकर्रर (3))2०)#०) अ वि>जो मुकरर न हो, 
अनिश्चित | 

गरमुकरंर ())2०)४०) अ वि-दे प्रमुकरंर ' । 

ग़ैरमुकरर (2)£“)+०) अ विजणों दोबारा न हो, जो 
दोहराया न गया हो, अपरिचित, अनजान | 

गेरमुजज्जा (॥8:5:)#%) भे विं-जो अछग-अछय टुकडो 
में न हो, सबद्ध, जो अध्यायो और सडो मेन हो। 

गैरमुजस्सम (/“«२०)#+) अं वि-जिसने शरीर धारण न 

किया हो, जिसका कोई रूप निश्चित न हो, निराकार । रे 

ग़ेरमुजाज़ ( ३ ८5००२२+) अ वि-जिसको किसी कार्य- 
विशेष की आज्ञा न हो, अनधिकारी ! 

गैरमतअल्लिक (>०-०)-०) अ विन्‍जों किसी विपय 
विशेष से सम्बन्धित न हो, असगत, असबद्ध। 

गैरमतअस्सिव (-२०२००६२) भें वि-जिसमे थामिक 
या जातीय सकीर्णता न हो, उदाराशय, वृहच्चित्त। 

ग्रैरमतअस्सिर (350-०)#०) ज॑ वि-जिंसने असर ने लिया 

हो, जो प्रभावित न हुआ हो, अप्रभावित, तटस्थ, निष्पक्ष । 





गरमुतमह्‌हिल 


नया: मा लिटमनम ((०४०००)४०) अ वि-जिसका ब्याह .न 
हुआ हो, और जिसके बाल-बच्चे न हो । 

गैरमुतगैयिर ()४-२०९)५२) अं वि-जो विगडा न हो, जो 
खराब न हुआ हो, अविकृत, अरूपान्तरित। 

गैरमुतदग्पिन (()५००-०)%६) अ वि-जिसमे दियानतदारी 
न हो, अविश्वस्त, सत्यानिष्ठ । 

गेरमुतनाही (,»»००००)४०) भे वि-अपार, असीम, 
जिसकी सीमा और छोर न हो । 

गैरमुतमहिन ((।७-%००)#०) अ वि-जो सम्य और शिष्ट 
न हो, असभ्य, अशिष्ट, जगली, वहशी | 

गैरमुतववर्क' (&305-«०)%«) अ वि-जिसकी आशा न हो, 
अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक हो, आश्ञातीत। 
गैरमुतशहिद (०७०००००)४#) अ वि-जो हिसा पर विश्वास 
न रखता हो, जो हिसक न हो, अहिसक। 
गेरमुतशहिदान (5०|००७-००००)४०) अ फा वि-जिसमे 
हिसा का प्रयोग न हो, झञान्तिमय । 

शैरमुतहक्किक ((355०००)%०) अ वि-जिसकी जाँच- 
पडताल न हुई हो, जिसका निदचय न हुआ हो, अनिश्चित, 
सदिग्ध। 

गरमुतहम्मिल ((|»5.-)०-०) अ वि-जिसमे सहनशीलता 
न हो, असहिष्णु। 

गेरमुतहरिक ((४)5०-०)%+) जो चलता-फिरता न हो, 
अचल, जो अपनी जगह से हिल न सके, गतिहीन। 
गेरमुदल्लल (()/७००)४०) अ वि-जिसका सुबूत न हो, 
अप्रमाणित, जिसके लिए कोई दलील न हो, अतक्य, 
अयुक्तिसगत | 

गेरमुनज्ञम (/४००००)४४) अ वि-जिसका सगठन न हो, 
असगठित, जो ऋमबद्ध न हो, बंतर्तीब, असबद्ध । 
गेरमुनासिब (.....४०)५०२) अ वि-जो उचित न हो, 
अनुचित, अश्लीलतापूर्ण, फोहश, उद्दडतापूर्ण, नामुहज्जब । 
गेरमुस्किन (()».०)४०) अ वि-जो हो न सके, असभव, 
अशक्‍्य । 

गरमुरव्वज ((-9)-६०) अ वि-जिसका चलन न हो, जो 
प्रचलित न हो, अव्यवहृत, अप्रचलित । 

गेरमुवस्सक़ ((55)-)%०) अ वि-जो प्रमाणित न हो, 
है जो निश्चित न हो, जो युक्तिसगत न हो। 

गेरमुशक़त्लस (()००००)६०) अ वि-जिसका निदान 
(तशख्ीस) न हुआ हो, जिसके वश और कुल आदि का 
पता न हो । 

ग्रेरमुझाबेह («५-१५२.०)५०) अ वि-जो एक दूसरे से मिलते- 
जुलते न हो, जो एक-जैसे न हो, असहरूप । 





२०५ 


गैरवाकिई 





मैरमुकतबह (५००७-०४) अ वि-जिसमे सदेह न हो, 
असदिग्ध, अविकल्प, यकीनी। 

गैरमुसदक' (५४७.०.०)४०) अ वि-जिस सूचना या वार्ता के 
झूठ सच का निश्चय न हुआ हो, अविश्वस्त, जिसकी 
तसदीक न हुई हो, अप्रमाणित | 

गेरमुसहक ((5७-०-०)०) अ वि-दे गरमुसहक '। 

गेरमुसललमस (७/«»)००) अ वि-जो माना न जाय, 
अमान्य, जिसका सुबूत न हो, अप्रमाणित। 

गरमुसललह ((#“०+)»०) अ वि-जो हथियारबद न हो, 
निरस्त्र, शस्त्रहीन। 

गेरमुसल्सल (,«»(००)६६) अ वि-जो जजीर मे जकडा 
न हो, विश्वखल, जो लगातार न हो, अनिरतर। 

गेरमुसावी ((५१००००%+) अ वि-जो बराबर न हो, 
असमान । 

गेरमुस्तकिल ((|5£..००)४०) अ वि-जो हमेद्ा के लिए न 
हो, जो थोड़े दिनो के लिए हो, अस्थायी । 

गेरमुस्ततीअ (६/००८००००)»०) अ वि-जिसमे सामर्थ्यं व 
हो, अशक्त, जो निर्धन हो, धनहीन, दरिद्र। 

गेरमुस्तनद (७०.०...*)०-०) अ वि-जिसके पास प्रमाणपत्र 
न हो, जो सनदयाफपतत न हो, जिसका विश्वास न हो, 
अविश्वस्त। 

गरमुस्तहक (१5-००००)००) अ वि-अपात्र, अयोग्य, 
नाअहल, अनविकारी, गरहकदार । 

गेरमुस्तामल ((|००«-.००)२०) अ वि-जिसका प्रयोग न 
हुआ हो, अप्रयुक्त, जिसका प्रयोग किया न जाता हो, 
अव्यवहृत। 

गरमहज्ज़ब (०,६+)#०) अ वि-दे 'गैरतहजीवबयापत ', 
अशिष्ट, दु शील, उजड्ड। 

गेरमूहिस (/०)-)»०) अ वि-जिसमे सदेह न हो, 
असदिग्ध, जो भ्रम में न डाले। 

गेरमे मारी (५)०-४*)००) अ वि-जो आदझे के अनुसार 
नहो, जो विद्वत्तापूर्ण न हो, जो दर्जे से गिरा हुआ हो। 

गरमौजूद (0>१“)#०) अ वि-अनुपस्थित, गेरहाजिर, 
अविद्यमान, नामौजूद । 

गेरमौजूदगी (५४०,०१-९)-०) अ फा स्त्री-अनुपस्थिति, 
गरहाजिरी, अविद्यमानता, नामौजूदगी । 

गरैरमौरूसी (५)))-)#०) अ वि-वह जमीर्न या जायदाद 
जो मौरूसी न हो, अपतृक। 

गरवाकिई (,५०४|))%०) अ वि-जो सत्य न हो, असत्य, 

झूठ, जो ठीक न हो, अयथार्य, जो उचित न हो, 

अनुचित । 


उरवाजिव रे 


रा. (..->)४०) अ वि-अनुचित, नामृनासिव, 
जिसका अदा करना आवश्यक न हो, अदेय । 
ग्रेरवाज्ञह ( 22388 अ वि-जो साफ-साफ न हो, धुँवला, 
अस्फ़ूट , स्पप्टीकरण न हुआ हो, अस्पप्ट। 
शेररीफ (..०४)४)२०) अ वि-अकुलीन, हीनयोनि, गेर- 
खानदानी, अनायं, असज्जन, अधम, नीच । 
ग्ररशरीफान:, (5०००)४)४०) अ फा वि-तीच लोगो- 
जैसा, अशिप्टतापूर्ण, अनायोचित | 
ग़ेरसहीह (6६८००)%०) अ वि-जो सच न हो, असत्य, 
झूठ, जो शुद्ध न हो, अशुद्ध, जो तन्दुरुम्त न हो, अस्वस्थ । 
गेरसालह («.०)#०) अ वि-अशुद्ध, दूपित, फासिद, 
असज्जन, नोशरीफ । 

प्रेरहमदर्द (०)७-७०)७८) अ फा वि-जिसमे सहानुभूति न 
हो, जो दुख आदि में सहायता न करे। 
ग्रेरहाज्िर ()०००-)४०) अ वि-जो अपनी डययूटी पर 
हाजिर न हो, अनुपस्थित, जो मौजूद न हो, अविद्यमान। 
ग्रेरहाजिरी (५)-४५-)४२) अ स्त्री -अनुपस्थिति, अविद्य- 
मानता ! 

शैल (४०) अ १-मोठा-ताज़ा शिशु, भरी हुई वाँहे, 
वह दूध जो स्त्री सभोग के समय शिशु को दे । 
ग्ेलस (७(«+) अ स्त्री-वह लडकी जो पूरी आयु को पहुँच 
गयी हो और जिसमे कामेच्छा उत्पन्न हो गयी हो, झुऐँ 
का स्रोत । 

गैस (८०) अ पु-वर्षा, वृष्टि, मेंह, वारिश, वरसना, 
बरसाना। 

तैसान (५००४८) अ प्‌ -युवावस्था की तेज़ी, जवानी का 
जोश, युवावेग । 

शैहम (/६%८) अ स्त्री -तिमिर, अन्धकार, तारीकी, मेंघेरा। 
गहाँ (( ५) फा प्‌ -गैहान' का लघु , दे गेहान। 
गैहान ((.६४४) फा प्‌ -ससार, जगतू, दुनिया | 


गो 


गो (१४) फा अव्य -यद्यपि, अगरचे, (प्रत्य ) कहनेवाला, 
जैसे--हकगो' सच्ची बात कहनेवाला। 

थो (१४) फा पु-गाय, गो, घेनु, कदुक, गेद, पोलो का 
गेंद (सस्कृत से साम्य) | 

गोइंदः (४७०४)४) फा वि-कहनेवाला, वक्‍ता, गुप्तचर, 
जासूस । 

गोइया (५६३)४) फा अव्य-दे 'गोया, यह शब्द अब 
व्यवहृत नही है, इसके स्थान पर गोया' बोलते हे तुम 
मेरे पास होते हो गोया/---मोमिन। 








कै भोरपरस्त 





भोए (८35) फा प्‌ -गेद, कदुक, पोंछो का गेंद । 

गोएगिरीबाँ ((/०५८):5 ०४) फा प्‌ “गले मे लगाने की 
घुडी । 

गोएचौगा (४३२ <96) फा प्‌ -पोछो सेलने का गेद । 

गोएवाज़ी (,५)०८-)४)फा स्त्री -गद-बल्छे का सेल, क्रिकेट । 

ग़ोक ((_9«) फा प्‌ -मेढक, दर्दुर, मड़क। 

गोज्ञ ())5) फा प्‌ -अधोवायु, अपान वायु, स्याह । 

गोज़ेशतुर () ))5) फा प्‌ -ऊँट का अपान वायु, अर्थात्‌ 
ऐसी आवाज़ जिसे कोई न सुने, मिथ्या और फूजूल वात । 

गोत («)«) भ प्‌ -डुबकी, मज्जन, पानी में पैठना, मूल 
शब्द गृत है, परन्तु वह प्रचलित नही है। 

ग़ोत खोर ())>4/)०) भ फा-ड्बकी हगानेवाला, 
मज्जनार | 

गोत खोरी ((५))>4८०)०) अ फा स्त्री-डवकी लगाना, 
गोता मारना। हर 

गोत गाह (४४०४०)०) अ फा स्त्री -इवकी लगाने का स्थान। 

गोत ज्ञषन (())०४५०) अ फा वि-दे गोत खोर'। 

ग्रोत ज़नी ((५०)०४१०) अ फा स्त्री-दे गोत खोरी'। 

गोदबान (./००७४) फा प्‌ -ऊट का कोहान। 

गोनाब (००१) फा पु-गाज़ , गुरूगून, मुखचूर्ण, फेस 
पाउडर। 

गोसगो (१००७४) फा वि-असमजस, ऊहापोह, दुविधा, 
तज़ब्जुब । 

गोयाँ ((/५७४) फा वि-बोलता हुआ, कहता हुआ। 

गोया (५७३४) फा अव्य-मानों, जैसे, गोया कि (वि) 
बोलनेवाला, वक्‍ता। 

गोणई (, 5५३४) फा स्त्री-वाकृशक्ति, वाचन-शक्ति, 
बोलने की कुब्वत। 

ग़ोर (४)+) फा १ -कच्चा अबूर। 

गोर ()9>) फा प्‌ -अफगानिस्तान का एक असिद्ध नगर। 

गोर (99४) फा स्त्री-कन्न, समाधि-भवन, जंगल, कानन, 
गोरखर, जगली गधा विशेष। | 

गोरकन (95.95) फा वि-कत्न खोदनेवाला, बिज्जू, एक 
प्रसिद्ध जन्तु जो कबन्न खोदकर मुद्दे खाता हैं। 

गोरकनी (, ४४59») फा स्त्री -कत्रे खोदन का है अ5 पेशा | 

गोरखर (395) फा १-एक जगली गधा-विशेष, वन- 


गर्दभ। 


गोरखान: (४००>)१४) फा प्‌, -कत्र, समाधि-भवन | 
गोरपरस्त (८»)२७४) फा वि-कन्न पूजनवाला, मुसलमानों 


का वह सम्रदाय जो महात्माओ की कत्रो का सम्मान करता, 
उन पर चिराग जलाता और फूछ आदि चढाता है। 


गौरपरस्ती 


ः ((५००)३)४) फा स्त्री-कब्न पर फूल आदि 
चढाना और रौशनी करना । 

गोल (59४) फा प्‌ -गोल ण्डि, गोल चीज, तोप आदि 
का गोला । 
गोल अदाज्ञ (॥५७०००)४) फा वि -तोपची, तोप का गोला 
चलानेवाला । 

गोल बारी (, ५५००-५४) फा स्‍त्री -तोप से गोलो की वर्षा। 
गोल (, |») फा प्‌ -कान, कर्ण, सेनिको का दल, समूह, 
समृदाय, भीड, दे गूल'। 

गोल (, 3०) तु प्‌ -वह सेना जिसके साथ सेनापति हो। 
गोल (,|)४) फा वि-मूख्, मूढ, अनाडी। 
गोलबियाबाँ ((०७० (#) फा प्‌-दे गूले वियावाँ। 
गोश («9 )फा प्‌ -धर का कोना, एकान्त , जाविय , कोण। 
गोश गीर ()५5०००७४) फा वि-दे गोश नशी'। 
गोश गौरी (, ५)४४०००४) फा स्त्री-दे गोश नशीनी'। 
गोश गुज़ी ((»2)5८०)४) फा वि-दे गोश नशी'। 
गोश गुज़ीनी (_४)४०८०७४) फा स्त्री-दे गोश नमीनी। 
गोश नशी ((+:२००४७४) फा वि-एकान्‍्तवासी, कोने में 
बेठनेवाला, सबसे अलूग-थलूग अकेला रहनेवाला । 
गोद न्गीनी ((५४५-+००८१४) फा स्त्री-एकान्त मे रहना, 
सबसे अछूग होकर अकेला रहना। 
गोश ((#95) फा प्‌ -कान, श्रवण, कर्ण। 
गोशएड्जिवा (9) £“)5) फा अ १ -एकान्त, निर्जन 
स्थान, जहाँ कोई न हो ऐसा छोटा-सा स्थान । 
गोदएतनहाई (, #५८०४० ४४४५४) फा प्‌ -एकान्त, गोशए 
इज़िवा,--सेकडो हस्॒ते आवाद किये हे इसको, कौन 
कहता है कि दिल गोशए तनहाई है ।/ 
गोशएकसों (०४ «<४9४) फा प्‌ -कमान का चिल्ला। 
गोदाएचइम (७४% <४«)४) फा पु -आँख का कोना। 
गोशखा (५-95) फा स्त्री-कनसलाई, एक लवा और 
पतला कीडा जो कान में घुसकर बडा कष्ट देता है। 
गोशगिरां ((॥)४ /०)5) फा वि-जिसे ऊँचा सुनाई देता हो, 
बहरा, बधिर। 

गोशगुज्ञार (|) ४90) फा वि-कहा हुआ, प्रा्थित, 
कथित, श्रुत। 

गोशज्ञद (०) »») फा वि-कान में पडी हुईं बात, श्रुत, 
सुना हुआ। 

गोदा ता गोश ((/9४७ /9४) फा वि-इधर से उधर तक, 
इस सिरे से उस सिरे तक । 

गोशदार ()० /५४) फा वि-बात सुनने के लछिए कान 
लगानेवाला, कनसुए लेनेवाला, निरीक्षक, निगहवान। 
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गोशदारी (, ४०४५४) फा स्त्री -कनसुए छेना, निरीक्षण, 
"देखरेख | 

गोशबरआवाज़ (॥|9)2 /95) फा वि-आवाज़ की आहट 
पर कान लगाये हुए, उत्कर्ण। 

गोशमाल ((|५७ /95) फा वि-कान उमेठनेवारला, कान 
उमेठना। 

गोशमाली (, ५/५०५_#५४) फा स्त्री-कान उमेठना, लडको 
अथवा छोटे नौकरो को सजा देने के लिए उनके कान मलना। 

गोशमसाही (६५००० #१४) फा प्‌ -घोधा, सीप, पियारू। 

गोशवारः (४)9-595) फा प्‌ -किसी हिसाब आदि के अलूग- 
अलग व्योरे का कागज, कान का लटकन, बुदा। 

गोशे शुन्वा (| /७४) फा प्‌ -सुननेवारा कान, वह कान 
जो बात गौर से सुने, अर्थात्‌ वह व्यक्ति जो बात पर 
कान धरे। 

गोशे होश (, »)» #95) फा प्‌ -होश के कान, होशियारी' 
और सतकंता से बात सुनना । 

गोइत (०9४) फा पृ -मास, आमिष, माँस। 

गोइ्तखोर ():०५०-००)४) फा वि-सगोश्त खानेवाला, मासा- 
हारी, जो प्रकृति से मासाहारी हो, जेसे--सिह आदि। 

गोइतखोरी (, »)+>८-७७४) फा स्त्री-गोश्त खाना, मासा- 
हार, मासभक्षण। 

गोसाल, («...)४) फा प्‌ -गाय का बछडा, गोवत्सल। 

गोसालए फलक («७ ०४..)४) फा अ प्‌ -वृपरादि, 

बुजें सौर । 

गोत्पद (७००..)४) फा स्त्री-बकरी, अजा। 

भोस्फद (७०.०..)४) फा स्त्री-दे गोस्पद!। 


गो 


ग़ौगा (५५७०) फा १ -कोलाहल, शोर, हाहकार, कोहराम । 
ग्रोगाई (_#५9०) फा वि-कोलाहल करनेवारा, शोर 
मचानेवाला। 

गौज़ ())०) अ १-सकल्प, निरचय, इरादा। 

गौत (७१०) अ प्‌ -किसी चीज़ में घुसना, एक चीज़ का 
दूसरी चीज़ में समाना। 

गौर ())०) अ प्‌--विन्तन, मनन, सोच, विचार, ध्यान, 
खयाल, तन्मयता, इन्रिमाक, तसब्वुर, अनुध्यान, 

तवज्जुह, ध्यान । 

गौरतलब (०..-०))०) अ वि-जिस पर विचार किया जाय, 
विचारणीय, जिस पर विचार आवशच्यक हो। 

ग़ैरोखौकू ((+)>१9)०) अ प्‌ -सोच-विचार, बहुत अधिक 
गौर। 





गौरोपर्दाएतः 


रे (४--+०)२१)०) भ फा स्त्री -देखरेख, पालन- 
पोषण। 

ग़ौल (()०) अ १-दुख, रज, हत्या, हनन, हलाक, 
अचानक पकड़ छेना। 

शौस (००)०) अ प्‌ -वह मुसलमान महात्मा जो वली से वडा 
पद रखता हे, (वि ) दुहाई सुननेवाला, न्यायकर्ता, न्याय 
के लिए पुकारना, दुहाई देना। 
शौस (, ०१०) अ पू-पानी में पैठना, गोता मारना, 
अचानक किसी चीज पर उतरना । 
गौहर ()०,४) फा प्‌ -मुकता, मुक्तक, मुक्ताहलू, मोती । 
गौहरअफ्शाँ ((५०४)०७४) फा वि-मोती विखेरनेवाला, 
ऐसी मीठी बाते करनेवाला मानो मोती बिखर रहे हो । 
गौहरअपानी ((५०४०|)०)४) फा स्त्री-मोती विखेरना, 
मीठी-मीठी बाते करना। 

भौहरफरोश (,/£3)2)>95) फा वि-मोती बेचनेवाला, 
जौहरी, गुणग्राहको के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन 
करनेवाला । 

गौहरफरोशी (,_५८)))2०४) फा स्त्री-मोती बेचना, गुण- 
ग्राहको के सामने गुणो का प्रदर्शन। 
गौहरफियाँ ((/५८०)०५४) फा वि-दे गौहरअपशा'। 
गोहरफिशञानी (,५००)»०)४) फा स्त्री -दे गौहरअप्शानी'। 
गौहरबार ()०)०)४) फा वि-मोती बरसानेवाला, 
मुक्तावर्षक, रोनेवाला (विशेषत आँख) । 
गोहरबारो (,५)०)»,४) फा स्त्री-मोती लुटाना, रोना, 
आँसू बहाना। 

गौहररेज़ (+४))०१४) फा वि-दे गोहरबार। 
गौहररेज़ी ((५,२))०७४) फा स्त्री-दे गौहरबारी'। 
गोहरशनास ((/०0 ७०,०४३) फा वि-मोती की परख 
रखनेवाला, जौहरी, गुण की परख रखनेवाला, गुणग्राही। 
गौहरशनासी (,५«०-०)*,४) फा स्त्री-मोत्री की परख, 
गृणी की परख। 

गौहरसज (८-«)»)४)फा वि-मोती तौलनेवाला, जौहरी, 
गुणो का प्रखनेवाला, अच्छी कविता करनेवाला। 
गौहरसजी (,५००-०)०)४) फा स्त्री -मोती तौलना, जौहरी 
का काम, गुणों की परख, अच्छी कविता करना। 
गौहरे तावाँ ((/०७ ,)»)5) फा प्‌ -बहुत जच्छी चमक देने- 
वाला भोती । 

गौहरे ददाँ ((/0००)०७३) फा पु -मोतियो-जसे दात, 
मोतीरूपी दांत । 

गौहरे यकता (५८८ )»»5) फा प्‌ -वह मोती जो सीप मे 
एक ही होता है, इसलिए बडा और बहूमत्य होता *है। 
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चक 





त्त्‌ 


चंग (५.६०) फा प्‌ -एक टेढे आकार का वाजा, मुट॒ठी, 
पजा, हर टेढी वस्तु। 5 

चगनवाज्ञ ()॥|9०..£०->) फा वि-चगर वजानेवाला। 

चगनवाज्ी ((५)॥-०-५४-) फा स्त्री-चग बजाने का 
काम या पेभा। 

चगलूक (६9-५२) फा वि-जिसके हाथ-पाँव टेढे 
हो, लुझा । 

चगाल ((|&०>) फा पू-दे चगुल'। 

चगी (,»£०.>) फा वि-चग वजानेवाला । 

चंगुल (0) फा प्‌ -मनुष्य का पजा, पक्षी का पजा, 
शेर आदि का पजा। 

चगक (६४८७) फा वि-दे चगलूक'। 

चगेज़ (,४->) तु पु-दे शुद्ध ऊ चिंग्रेअ'। 

चंद (४०००) फा पु-वह धन जो बहुत-से छोगो से लेकर 
किसी कार्ये-विशेष में व्यय किया जाता है। 

चद (०-०७) फा वि-थोडे, कतिपय, कितने। . - 

चदगाहू (४४७-२) फा स्त्री -बहुवा, प्राय , अव्सर। 

क्षद दर चद (५२)० ५४२) फा वि-बहुत अधिक | 

चदन (७०७) एक प्रसिद्ध सुगधित लकडी, सदल। 

चदमर्द (४७)-०००-) फा वि-वह व्यक्ति जो अकेला कई 
आदमियो का काम करे। डे 

चदरोज्ञ (४)))७०-७) फा वि-थोडे ढिनो का, अस्थायी, 
जो अधिक काम न दे, बोदा, जो नाशवान्‌ हो, नश्वर, 
फानी । 

चदसाल («/५.००३) फा वि-जो थोडी आयु का हो, 
जो थोडे वर्षों के लिए हो, जो थीडे वर्षो मे समाप्त हो। 

चदाँ ((/७०७) फा अव्य-इतना, इस कदर, कितना, 
किस कदर, जरा भी, कुछ भी । 

चदाल (७-२) फा प्‌ -अधम, नीच, चाडाल, चौकीदार, 
रखवाला। 

चदीं ((+2००६) फा अव्य-इतना, इस कदर, कितना, 
किस कदर। रा 

चदे (८५०३) फा वि -थोडे दिन, थोडी देर। 

चबर ()>>) फा विं-परिषि, मुहीत, बडी डफली, 
डफ, पेरा, हतका, तौक, गले का एक आभूषण, कमद, 
ऊपर चढने की रस्सी, कैद, कारावास, चक्कर देना । 

चबरों (()2)-“>) फी वि-गोल, मडलछाकार | 

चक (.>) फा प्‌.-दस्तावेज, लेख्य, बेनामा, विक्रय- 
लेख, सीमा, हद, क्षेत्र, रबवा, उद्यान, बाग, आदेशपत्र, 
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चपततत 


“ अुक्ानामा, घुनकी की मूठ, ललियान समेटनेकी पाँच | चतुक (6२%) फा पूनदे चगूक। 


नामा, धुनकी की मूठ, खलियान समेटने की पाँच | चतुक (५5% ) 


शाखावाली लकडी, पचा, वृत्ति, वजीफा। 

घकश (( ४८) फा प्‌ -श्येन का घोसला, बाज के रहने 
का स्थान । 

सकस (,»>) फा पृ -दे चकश। 

चकाद (०४७) फा स्त्री-ललाट, माथा। 

घकावक (४9%) फा पु-चडूल, एक मधुरस्वर पक्षी , 
टटीरी, टिट्टविभि। 

चकीद (४५५८८-) फा वि-टपका हुआ, गिरा हुआ। 

चकीदनी (, ५०५८२) फा वि-टपकने योग्य, गिरने योग्य । 

चकुश ((/४८७) तु पु -छोहार का हथौडा। 

चकोचान (“५७१-४>) फा पु-नयोग्यता, 
काविलीयत, पात्रता, इस्तेदाद। 

चक्‍स (««£>) तु प्‌ -मोजा, जुर्राव, बूट जूता। 

चपमाक ((3.०७>) तु प्‌ -एक आग देनेवाला पत्थर, 
अग्नि प्रस्तर, व्यग, कटाक्ष, तज। 

चक्र: (४८८ ) फा पु -चबूँद-बूँद टपकना। 

चवल («४:८२ ) तु प्‌ -वेश्यालय, रडियो का महल्ला। 

चवश ((/०८८&)तु पु -लोहारो का हथौडा, दे 'चकुश', दोनो 
शुद्ध है 

चवश (#«£२>) फा पु-बुलबुल अथवा बाज आदि के 
विठाने की लकडी, अड्डा | 

चक्‍स («»“<>) फा प्‌ -पुडिया, जिसमे सौदा बँधा होता हे। 

चख (&«- )फा स्त्री -कलह, झगठा, कहा-सुनी, तु-तू, मे-मे । 

चखदा (()«०३ ) फा स्त्री -गले की बतौडी, रसौछी । 

चखिद (४०००-६०) फा वि-लडनेवाठ। 

चखी (३६०००) फा वि-दु खित, क्लेशित, रजीदा। 

चखीद (४५५०३) फा वि-लडा हुआ, जो लडा हो! 

चख्ीदनी (५०००३) फा वि-लड़ने योग्य । 

चग (&& ) फा स्त्री -मठा फेरने की रई। 

चगरिश्त (००८७)००-) फा पु -सूत की पिडिया, अटी। 

चगादय (१०७) फा स्त्री-व्यभिचारिणी, ' फाहिशा, 
कुलटा, मुहफट और वाचाल स्त्री। 

उगान. («०«६-) फा प्‌ -धुनिए की मूठ-जंसी एक रूकडी 
मे झुझे डालकर बजाने का एक वाजा। 

चग़ान जन ((,))८००--) फा वि-चगाना बजानेवाला। 
चंणिल (5६) फा प्‌ -दे 'चिग्रिल'। 

चगूक (, ४)«&)फा पु -चटक, गौरेया पक्षी , सुर्खाब पक्षी । 
चाज़ ()>) फा प्‌ -मेढक, दर्दुर, मडूक, वह फोडा 
जिसका मुँह वद हो और भीतर पीप हो। 

चज्ष ()>) फा प्‌ -कपि, वदर, वानर। 


बिद्वत्ता, 


फा पु-दे चगूक। 

चत्र (५४०) फा प्‌ -छत्ती, छाता, वह छाता जो राजाओं 
के सर पर लगाया जाता हे। 

चत्रजन (()))-७) फा वि-जमीन पर हाथ टेककर और 
पाँव ऊपर करके खडा होनेवाला | 

चअत्रपोश (, /9०)+>) फा वि-जो छाते से ढेंका हो, जिस 
पर छाता लगा हो। 

चत्रवश (, »9)->) फा वि-छाते-जंसा, छाते की तरह 
गोल और सायादार। 

चत्रसाँ ((७०)-०) फा वि-दे चत्रवश। 

चत्रे अबरो (५2,००४ )->) फा अ पु -रात्रि, रात, निशा। 

चत्रें आबयूं ((४£. ,०२-) फा प्‌ -आकाश, आस्मान। 

चत्रे कुहली (, (5४८ )->) फा अ पु-आकाश, आसमान, 
काली घटा। 

चत्रे ज़रनिगार ()४०)) )>%) फा प्‌ -सोने के काम से 
सुसज्जित छाता, ताराओं जडा आकाश । 

चन्ने नूर (५० )-+>) फा अ पु -सूर्य, सूरज। 

चत्रे शाही (, ५००० )--) फा पृ -वादणाहों के सर पर 
लगाया जानेवाला बडा छाता। 

चनत्रे सीमावी (५००४० 3४०) फा पु -दे “चत्रे सीमी'। 

चत्रे सीसी (५४००० 3-%) फा प्‌-पूरा चाँद, पूर्णचद्र। 

चनाब (०»>) फा प्‌ -रावटी वी रूकडी का छेद । 

चनार (१००) फा पु -एक प्रसिद्ध वृक्ष, कहते हे कि रात 
को इसमें से चिनगारियां झडती हे । 

चप (९:६२) फा वि -वाया, वाम, वायी ओर, उछटी तरफ। 

चपअदाज़ (॥|७०|५:७७) फा वि-वह तीरअदाज जिसका 
तीर निज्ाने पर ए०डकर लौट आये, छली, ०गिया। 

चपकन (,.5%+) फा स्त्री-अचकन के प्रकार का एक 
वस्त्र, अगरखा। 

चपक्‌लश (,/#-७..--) तु स्त्री -खीचातानी, आपाधापी , 
भीड-भाड, जगह की तगी, झगडा, वरसेडा, लडाई। 

चपचल. (<(८७०->) फा पु-झूला, झूलने का यत्र, रपटन, 
फिसलन। 

चपत (०-७) फा स्‍्ती-दे चपात। 

चपदाद (४००५८७०) फा वि-छोडा हुआ, त्यक्त । 

चवपदिहद- (४9००७ />) फा वि-उोडनेवाला, त्यागी। 

चपरास ((/»/):«>) फा स्त्री-कमर में बाँवने की पेटी, 
जो चौकीदार ओर सरकारी पियादे लगाने हूँ । 

चपरासी (, ५३%) फा पु -चपरास बॉधनेवाला, माल 
के विभाग का सम्मन आदि ता'मीछ करनेवाला व्यक्ति । 

चपात (०-५->) फा स्त्री-चपत, थप्पड। 


चवाती दर 
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चपाती (»५>) फा स्त्री-पतली रोटी, जो हाथ पर | चमिशञ (५००३) फा स्त्री-लचक, इठछाहट। 
बढायी गयी हो और वडी हो। चमी (, ५»&) फा वि-जो भौतिक न हो, मानसिक, मानवी 
सपार ()५%) फा पू -चापार' का रूघु , डाक, डाकिया। | चमीद (४७७०३) फा वि-जो दंशकोकर के ट्ह्ला हो, 
चपोरास्त (-4)५-०%) फा पु -दाये-बायें, इधर-उधर, | टहलता या चलता हो। 45303 
४ ] फा प्‌ -जो उलटे बा शाह 
#क्ि) फा प्‌ हाथ से सारा काम करता | चमीदनी (, »००६-०७)फा वि-लचकने योग्य, नाज़ से चलने 
हो, खब्बा। योग्य । 
चफाल' (०७९) फा पु -सेना, फौज, पक्षियों का झुड। | चमोन ((,&*७) फा पु -पेशाव, पाखाना। 
चफीद' (४७७४) फा वि-चिपका हुआ। चमोखम (७>)/%) फा पु -नाज़ोअदाज़, हावभाव। 
चफीदनी (५०७४०) फा वि-चिपकने योग्य। घम्ब' (८०«३) तु प-हाँडी चलाने का पात्रविशेष, 
घचफ्त, (००००) फा वि-वक्त, टेढा, धन्वाकार, खमीद , | खाने का पात्रविद्येष। 
मिथ्यारोप, तोहमत, बकरी का सिर, सिरी।! चरव' (४५४)३) फा पू-दे चरिंद ', दो श॒ हैँ। 
चफ्त (>>) फा स्त्री-अगूर आदि की ट्ट्टी, वास की | चर ()&) फा प्रत्य-चरनेवाला, जैसे-“काहचर' घास 
खपच्चियो से वनी हुईं चौकोर ट्ट्टी। चरनेवाला। 
चपसीद (४४७०००३) फा वि-चिपका हुआ। चरस ((/»%) फा पु-शिकज, अडगडा, चरागाह, 
चबाय (&०२) फा स्त्री -एक मछली। गोचर, भीख का माल । 
चबतर (४,००७) फा पु-दे चौतरा। चरा (!)>) फा अव्य-क्यो, किसलिए, किस कारण, 
चबगजुत (७०-८०) फा पु-४ई भरा हुआ पुराना कपडा। | (पु) चरागाह, पशुओ के चरने का स्थान, चरना। 
घम (७३) फा पु-इठलाती हुई चाल, पेच । घराग्र (४,०) फा प्‌ -दीप, दीपक, दिया, चरना। 
चघमगदिश ((/४७)४०) फा स्त्री-इठछाकर चलना, | घराग़दान ((/०४)%) फा पु-चराग रखने का पात्र, 
खिरामेनाज़ ! दीवट आदि। 
घमन (.»«>) फा पु-उद्यान, आराम, वाटिका, वाग। | चरागपा (५८)७) फा पु-दीवट, चिरागदान, (वि) जो 
घमनआरा (| +»>) फा वि-वाग को संवारने और | अलफ हो गया हो, जो गुस्से में आपे से बाहर हो 
सजानेवाला, माली, उद्यानपाल | गया हो । 
चघसनआराई (, ४//,००%) फा स्त्री-वाग के सजाने का | चरागर ()४)%) फा वि-चरनेवाला । 
काम | चरागवारः (४)|६)४) फा पु-दीवट, चराग्रदान, 
चमनपेरा (()$2.०७ ) फा वि-दे चमनआरा'। कदी>रू। 
चमनपैराई (_५8|)४२००%) फा स्त्री -दे 'चमनआराई'। | चराग्रा ((/म)>) फा पु-जलते हुए चराग्रो की कतारे, 
चभनबद (००० »*>) फा वि-वाग सजानवाछा, बाग | दीपावली, पत्तियों में बहुत-से दीपक जलाने का कर्म, 
लगानेवाला। अपराधी को शारीरिक यातना देने की एक अमानुपिक 
चमनवदी (५००० »*%) फा स्त्री-बाग की सजावट, | झोली, जिसमें उसके सिर पर बहुत से घाव बनाकर हर 
बाग के लिए पेड लगाना। घाव में एक जलती हुई वत्ती रखते थे। है 
चसनिस्ताँ ((/७८००-०७) फा पु-चमनिस्तान” का रूघु , | चरागाह (#/)%) फा स्त्री-गों आदि के चरने का स्थान, 
दे चमनिस्तान'। गोचर। हि 
घमनिस्तान (/०००४-«>) फा पु-चमन, वाग। चराग्री (,४|४)०) फा स्त्री-किसी बुजुर्ग के मज़ार पर 
च्मां (०२) फा वि-इठछाकर चलनेवाला, चलने | फातेहा दिलानेवाले से रोशनी के लिए लिया जानेवाला 
परे इठलाता हुआ। पसा। 
जिन कि ) फा पु-तोबी का पियाला जिसमे खाते | चराग्रे आस्मानी (( «००*व8)%)फा '-विद्युत्‌, विजली। 
पीते है (वि ) इठलछाता हुआ, इठछाकर चलता हुआ। चराग्रे कुश्त (*-४४)६) फा १-चुसा हुआ दीपक। 
चमान ((>) फा पु -सेशाव-पाखाने के कीडे। चराग्रे तहेदामन (४/४००८४)७) फा १-हवा के वेग से 
चमिद' (४७9७.«%) फा वि-इठछाते हुए टहलनेवाछा। बचाने के लिए दामन के नीचे किया हुआ दीपक | 
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5 भज़ार ())-९४)७) फा भ पु-कन्न पर जलनेवाला 
दिया, आशिक की कन्न पर जलनेंवाला दीपक, यह शब्द 
विशेषत इन्ही अर्थों में बोला जाता है। 

घराजन (..)३) फा वि-चरनेवाला, घास खानेवाला, 
पशु, जानवर । 

चरिद' (४५०)२-) फा वि-पशु, चौपाया, मवेशी, चरनेवाला | 
चरिद (७०)७) फा पु-दे 'चरिंद । 

चरीद, (5७2)६) फा वि-चरा हुआ, जिसे चरा गया हो । 
चरीदनी (५०७०)७) फा वि-चरने योग्य । 

घर्कस ((»«४)% ) तु पु-एक तुर्की जाति। 

घर्स (००)३) फा प्‌ -सूत या उन कातने का यत्र, चर्खा। 
चर्स (€)&%) फा पु-चक्कर, चक्र, आकादा, आस्मान, 
कुम्हार का चाक, पहिया, चक्र, कंडा धनुष, रहट, 
कुएँ से पानी निकालने का गर्रा, दामन का घेर, चारो 
ओर फिरना, घूमना, कुर्ते का गला। 

चलेअंदात़ (॥०॥।८)३) फा वि-अच्छा तीर चलाने- 
वाला, घनधर। 

चर्वेकया (५७७८६)२ ) फा अ पृ-एक प्रकार की अतरूस। 
घर्जगी ((५४०)>) फा स्त्री -पहलवान का अखाड़े में 
जीतने के समय खुशी से नाचना-कूदना । 
चर्संज़न (3८%) फा वि-नाचनेवाला, 
नतेंक, नतंकी, पर्यटन करनेवाला, सैयाह । 
घर्संजनी (५४9७२) फा स्त्री-ताचना, पर्यटन करना । 


((५७००३% ) फा स्त्री -सेना का आगे चलनेवाला 
दम्ता। 


घर्धरीसक (५४..)..)२) फा प्‌ -झीग्र ! 

चर्त़ाव (.-)२)फा पु-जलावतें, भेवर, (चर्ख- चक्कर -|- 
आवच्-पानी ) गिर्दाव । 

घर्जों ((५०)३) फा स्त्री-कपास ओटने का यत्र, पतग 
की डोर लपेटने का हुचका, एक आतशवाजी, फिरकी। 

घखुंइत (०७०)६) फा प्‌ -कोल्हू । 

चूक ( ४>)>) फा पु -लट्ट, 

घर फर्मों (०४ ०,३) फा पु-धनुप का घेरा । 

चक्ध फलक (..७७,२-) फा अ प्‌ -सव से ऊँचा आकाण, 
जिस पर ईइवर का सिंहासन हे, अर्श 

घर बरी (2०.०२) फा पु-ऊँचा आकाश, सबसे 
ऊपरवाला आकाश | 

घर (६.३) फा पु-श्येन, शिक्रा वाज़, शिकारी पक्षी, 
लकडवग्घा, चर्खा । 

घरगंद (७४२) फा पु -कीगुर। 

प्रग्नेन, (०५०)३) फा वि-तीच, कमीना, अधम। 





(वाली) 
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चर्ज: (४):>) फा पु -मनृष्य अथवा पशु की खाल। 

चर्ज ())>) फा प्‌ -एक पक्षी। 

चर: (००७) फा पू-दे चर्द । 

चर्द: (४७)७) फा पु-रग, वर्ण, परंतु यह शब्द केवल 
'सियाह' के साथ बोला जाता है, और काले रगवाला 
का अर्थ देता है। 

चर्ब. (०)>) फा पु-वह महीन और चिकना कागज़ 
जो दूसरे कागज पर रखकर उसके बेलवूटे उतारने के काम 
आता है, अक्सी कागज़, इस प्रकार उतारा हुआ कागज, 
खाका, रेखाचित्र, नकल, प्रतिलिपि। 

चब (.०)>) फा वि-चिकना, स्तिग्घ, घी में चुपडा 
या मला हुआ, घी में तलना, सेकना । 

चर्वआखोर (३० ५-०)%) फा वि-वह व्यक्ति जो बिना 
परिश्रम के तर माल खाता हो, मृफ्तखोर । 

चर्बक (..४०)&) फा प्‌ -पूरी, घी में तला हुआ फूलका, 
मलाई, क्षीरस्तर, वह महीन कागज़ जिस पर दूसरे 
चित्र का अवस लिया जाता है। 

चर्वक्रामत (८८-५७.,२>) फा अ वि-अच्छे डीलडौल 
का, सुडील। 

चर्वज्षवाँ ((+०:००)७) फा वि-चापलूस, चाटुकार, खुशा- 
मदी, मुखर, वाचाल, बातूनी, खुशामद से .मीठी-मीठी 
बातें करनेवाला। 

चर्वज़बानी (_५०)५०)३) फा स्‍्त्री-चापलूसी, बातूनी 
होना, भीठी-मीठी बाते करना । 

चर्बेदस्त (.७..०)>) फा वि-किसी काम में होशियार, 
सिद्धहस्त, दस्तकार, शिल्पकार। 

चबंेदस्ती (.#००0०)४) फा स्त्री-काम में कुशलता; 
दस्तकार होना । 

चर्बपहलू (+०५५-०)>) फा वि-चर्वीछा, मोदा-ताज़ा, 
वह व्यक्ति जिसके पास बैठना उठना लाभदायक हो । 

चबिद' (४०००,७) फा वि-जीतनेवाला, विजेंता। 

चबिदगी (,५४७००,२) फा स्त्री-विजय, जीत । 

चर्बोद (४७४०)३) फा वि-जीता हुआ, जो जीत गया हो, 
प्राप्तवविजय । 

चर्बोदनी (५०५४०)३) फा वि- जीतने योग्य, जेय । 

चबूं (०६) फा स्वत्री-चर्वी, मेदा । 

चवॉलुइक (..६४>)-०)>) फा प१ु-अच्छा-बुरा, बुरा- 
भला, उदार और कजूस । 

चसं (««,>) फा प्‌ -गोन, सूर्जी । 

चर्म (/,>) फा पू-चमडा, चमम, (सस्कृत वा कार्मी 

में प्रचक्तित तत्मम सप) । 


चर्मदाँ 
२ 
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चर्मदां ((४०/)%) फा पू -चमडे का थैला। 

चरंदोज़ ()0/)%) फा वि-चमडा सीनेवाला, मोची, 
चमंकार । 

चरंदोज़ी (५१७७७) फा स्त्री-चमडा सीने का काम, 
मोचीपन। 

चर्मो (,४०)&) फा वि-चमडे का बना हुआ। 

चर्मोन («»५-०)७) फा प्‌ -चमडे की बनी हुई वस्तु । 

चरम आह (»ण/)३) फा पु-हिरन का चमडा। 

चबिद (४००))७) फा वि-दौडनेवाला, उपाय ढूँढने- 
वाला। 

चर्वोद (४७४))७) फा वि-दौडा हुआ, उपाय ढूंढा हुआ। 

चलजू (१८००) फा वि-वह व्यक्ति जो कपडा जल्द 
मेला करता हो। 

चलपची (५२५८०) फा स्त्री -हाथ धोने का एक विशेष- 
पात्र । $; 

चलाली (५१३) फा पु-छीका। 

चलिद (४५०-५>) फा वि- चलनेवाला। 

चलोद* (४७५४-६०) फा वि-चला हुआ। 

चलीदनी (,५००४“६) फा वि-चलने योग्य । 

चलीपा (५४->) फा वि-सलीव, क्रास। 

चलीपाई (४५५४-५४) फा वि-सलीब के आकार का। 

चल्पक (५४५&) फा स्त्री-पूरी, धी मे सिकी हुई 
रोटी । 

चल्पास (<«.«) फा स्त्री-छिपकली, गृहगोधा, दे 
'चिल्पास , दो शु हे। 

चल्ब (.->) फा स्त्री -झाँझ । 

चश (<«>) फा पु-चटनी, चाटने की खट-मिट्ठी चीज़, 
अवलेह, रऊक। 

चश ((#>) फा प्रत्य-चखनेवाला, जैसे--“लज्जत- 
चश' मजा चखनवाऊा। 

चहशक (.(&>) फा स्त्री -चखावट। 

चशिद (४७०८६) फा वि-चखनेवाला। 

चशीद (४७:७४) फा वि-चखा हुआ । 

चशीदनी (५००५-०७) फा वि-चखने योग्य । 

चश्पर ()«>) फा पु-पाँव का चिह्न | 

चदम (««««>) फा प्‌ -सोता, ख्ोत, सरिता, छोटी 
नदी, उपनेत्र, ऐनक, प्राकंतिक खोत, कुड 

चदम गाह (#-००६-)-फा स्त्री -चश्मे का स्थान । 

चहम जार ())5०००%) फा प्‌ -जहाँ चम्मे ही चर्मे हो। 

चद्म सार ()७०८»-»>) फा प्‌-दे चदम जार, चश्मो से 
भरा हुआ स्थान । 


चहस (४२) फा पु-नेत्र, चयन, चक्ष, आँख, आशा 
उम्मीद । ष 

चरमए आप्ताव (० «७.२ ) फा पु -सूरज, सूर्य । 

चइमए सिद्ध ()-००४४.७७) फा अ पु -आवेहयात 
का चश्मा, अमृत कुड | 

चदमए गर्म (/)5०:...) फा प्‌ -वह सोता जहाँ से गर्म 
पानी निकलता हो । 

चदमए सोमाव (५००५७०५६०५४> ) फा पु -सुरज, सूर्य । 
सदमए होर (392०४५.2>-) फा पु-सूरज, सूर्य । 

चब्मए हुवाँ ((/)४>०४.०८७) फा भ पु-दे 'चदमए 
खिज्ञ'। प् 

चइमक (५४...) फा स्त्री-गुप्त वात के छिए आँख का 
सकेत, उपनेत्र, ऐनक। 

चव्मकज़न ((.,,.४.७२) फा वि-आँख से सकेत करने- 
वाला। 

चब्मकज़नो (५).४७२-) फा स्त्री-भाँख से सकेत 
करना । 

चर्मखान («००.७४८०) फा पु -वह गठा जिसमें आँख का 
ढेला रहता है, चक्षु गोलक। 

चर्मगइ्त (4-४४...) फा वि-विषम दृष्टि, भेगा। 

घश्मज़ल्म (७>)४+) फा पृ -बुरी दृष्टि का प्रभाव। 

चदमज़द (०,५४०) फा पू-नज़र लगाना, आँख का 
सकेत करना, डरना, पलक झपकना, पल, लमहा। 

चद्मज़दन (.०)/<८%) फा प्‌ -परूक झपकना, निमेष। 

चब्मज़ाग (6,4००) फा वि-निर्लंज्ज, बेहया। 

चइमदरीद (४०:४)०७%३२) फा वि-निल्‍ंज्ज, धृष्ट, 
बेहया। 

चदमदाइत (८७४|७/%३) फा स्त्री-आशा, भरोसा, 
उम्मेद, आँख ऊूगाना । 

चब्मदीद (०2०५७०) फा वि-आँख से देखा हुआ, जो 
आँसो के सामने घटित हुआ हो | 

चइमनुमाई ((५४५००/४०) फा स्त्री-आँखें तरेरना, 
आँखे तरेरकर धमकी देना। 

चदमपोशी (,&०७१/&) फा स्त्री -किसी का दोप देखते 

हुए भी निगाह बचा जाना, दर गुज़र। 

चश्मबद (७७.५७०-०) फा वि-वह मत्र या जादू जिसमे 
नीद उड जाती है। 

चब्मबदी (,५०००/४३) फा स्त्री-मत्र या जादू के द्वारा 
नोंद का उड जाना। 

चदमबरजा (७-)-/०) फा वि-टकटकी बाँघे हुए, एक 


टक देखता हुआ। 


चद्मबराह 


रा. (४)०७४%) फा वि-रस्ते पर आँखे लगाये 
हुए, बेचेनी से प्रतीक्षा करनेवाला। 
चद्मरसीदः (४७६५०)/*८३ ) फा वि -जिसे नज़र लग गयी हो। 
चश्मरोशनी ((५»४०४)),+«%) फा स्त्री -भुबारकबाद, वधाई। 
चब्सहादीदः (४५४७५५०४००) फा विं-बहुत-सी आँखे देखें 
हुए, अर्थात्‌ बहुत ही अनुभवी । 
चदसारू (१५०७६) फा प्‌ -खेत 'रखानें के लिए बनाया 
हुआ फूँस आदि का मनुष्य, घोखा। 
चबमे खुस ((»9)>/४२) फा स्त्री-घुँघची, घुमचिल । 
चब्से खूआलूद (०) ॥०/४८-) फा स्त्री-ऐसी आँखे जो 
क्रोध के वेग से लाल हो रही हो, मानो उनमे खून उतर 
आया है। 

चश्मे जाहिर (१०७ /४“>) फा अ स्त्री -साधारण आँख 
जिससे देखते हे, चर्मचक्षु । 

चदसे नम («४७०४६ ) फा स्त्री -गीली आँख, जो आँसुओ 
से तर हो । 

चहसे नीमबाज़ (१०/७०/७४८३ ) फा स्त्री -अघखुली आँख, 
ऊँचते हुए की आँख, नशे में मस्त की आँख। 
सदमे तीसवा (|)/४०/०४२) फा स्त्री-दे चहमे नीमबाज़ । 
चहसे पुरआब (१०७०६) फा स्त्री-जिस आँख में 
आँसू भरे हुए हो, रोनेवाली आँख, डवडवाई हुई आँख। 
चश्से पुरतम (७,२४७) फा स्त्री -दे 'चहमे पुरआव'। 
चरसे फिरगी (४८,५०४ -) फा स्त्री-उपनेत्र, चश्मा, 
ऐनक । 

चह्से वद (००५४) फा स्त्री -बुरी नजर, कुदृष्टि, ऊुगने- 
वाली नजर। 

चढ्मे बददूर ())५७५५४०७) फा वा-एक आशीर्वाद, तुम्हे 
बुरी नज़र न लगे। 

सबसे बातिन (००७४०) फा अ स्त्री-चरमे जाहिर! 
का उल्टा, दिल की आँख, अतदृष्टि, ज्ञानचक्षु, दिव्य दृष्टि । 
चबसे बीना (५५०/-४-) फा स्त्री-देखनेवाली आँख, 
जिस आँख में ज्योति हो, स्वस्थ आँख॑। 
चश्मे बीसार ()५०४/७००-) फा स्त्री-अधखुली आँख, 
विद्येषत प्रेमिका की आँख के लिए बोलते हें। 
चब्मे बेआब (००७४७) फा स्त्री-जिस आँख में पानी 
न हो, अर्थात्‌ निलंज्ज । 

चक्‍मे बंदार (॥०५०७०८) फा स्त्री -जागती हुई आँख, 
खुली हुई आँख, सजग, सचेप्ट । 
जब (४४८) फा स्त्री-चद्रमा, चाँद । 
चब्मे शोर ( १9४७४०३ ) फा स्त्री -दे चर्मेबद'। 
चदमे सियाह (४५/-४०-) फा स्त्री-इस शब्द का प्रयोग 
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चहाउत्नी 


जब प्रेमिका के लिए हो तो सुन्दर आँख और जब अपने * 
लिए हो तो अधी आँख। हि 

चब्मे हिस्सी (५००४८) फा अ स्त्री -दे चश्मे जाहिर । 

चब्मोचराग (६)२/“ब>&) फा पु -अपने लिए आँख और 
घर के लिए दीपक, अर्थात्‌ पुत्र, बेटा। 

चस्त, (००.०७) फा पु-घोडे, गधे अथवा ऊँट की खाल 
की बनी हुईं एक वस्तु विशेष; पशु की रान का मास । 

चस्त'ज़्वार ()|%$०००...०) फा वि-मुफ्तखोर । 

चस्पाँ (( ५७७ ) फा वि-चिपका हुआ , चरितार्थ, मुताबिक । 

चस्पानीदः (४७७०५००-) फा वि-चिपकाया हुआ। 

चस्पिंद. (४००५०) फा वि-चिपकानेवाला। 

चस्पीद. (४७७३-०४) चिपका हुआ । 

चस्पीदगी (, ५४७५५-००६ ) फा स्त्री -चिपकन, चिपक । 

चस्पीदनी (,५०७५२००३) फा वि-चिपकने योग्य । 

घह (८०) फा १पु-चाह' का लघु , दे 'चाह। 

चहचहः (८७८७-७%) फा प्‌ -चिडियो की चहकार, चह- 
चहाहट | 

चहार ()५८%) फा वि-चार, चार की सख्या। 

चहारगान («४)५-) फा वि-चार से सम्बन्ध रखने- 
वाला, चार सूत्रवाला, चार प्रकारवाला। 

चहारगाह (४,५५६) फा पु -गाने का एक प्रकार। 

चहारचद (५००>)५७) फा वि-चौगुना। 

चहारजानिब (५... ०)५२) फा अ वि-चारो ओर, 
चारो तरफ। 

चहारतारः (5)०)५८७) फा पु -एक साज जिसमे वार तार 
होते हे। 

चहारदह (५०)५-७) फा वि-चौदह, चतुर्देश । 

चहारदहुम («००).८०७०) फा वि-चौदह॒वा, चतुर्देश, 
चोदहवी, चतुर्दशी । 

चहारदाग (..&:|७,.५६) फा वि-चारो ओर, सब तरफ, 
ससार भर। 

चहारपहलू (१८२)५६८७ ) फा वि-चार कोनेवाला, चौखूटा, 
चतुप्कोण । 

चहारसीर ()३-+)५८०-)फा अ पु -चारो खलीफा, अवूबक्त, 
उमर, उस्मान, अली। 

चहार मेखे हयात (०५०८५-०५६%) फा अ स्त्री -आग, 
पानी, वायु, पृथ्वी, चारो तत्त्व] 

चहारशब (<-००)५८०-) फा पु -वुधवार, बुध का दिन | 

चहारुम (/)५८२) फा वि -चौथा, चतुर्थ । 

चहारुसी ((+४००५४६) फा वि-चौथे का, चोौथावाला, 

चौथा । 





चाउश 


ः 


चाउश (/»५>) व पु-दे चाऊश', दो शु हे। 


चाऊश ((/5५-) तु पू-सेना अथवा काफिले के आगे 


आगे चलनेवाला चारक, नकीव। 

चाक (१५७) तु वि-स्वस्थ, हृष्ट- 
चौकस, तत्पर, मुस्तइद । 

चाक ((४०>) फा पू-दरार, दर्ज, शिगाफ, विदीण, 
फटा हुआ, फटन, फटले का भाव। 

धाक चाक (६ ४५०. ४५%) फा वि-पुजें-पुज्ञें, टुकडे-टुकडे, 
भिन्न-भिन्न । 

साक़माक ((39»०८-) तु पृ-बदूक का घोडा, दे 
जचिक्‍्माक'। 

चाकर ()5.-) फा प्‌ -सेवक, दास, नौकर। 

घाकरी (५)5५३) फा स्त्री -सेवा कर्म, दासता, नौकरी । 

चाकश (४४५२) फा प्‌ -बदूक का घोडा। 

चाक़ू (१3५३) फा प्‌-एक विशेष प्रकार की दस्तेदार 
छोटी छुरी। 

चाके गिरीबाँ (०४) ४०२) फा पू -कुर्ते आदि के गले 
की फटन। 

चाफे जिगर ()&०. ४५७) फा पृ -हृदय की फटन, हृदय 
का घाव, प्रेम का ज़रूम। 

चाके दामन ((>*|७ ४५७) फा प्‌ -दामन की फटन, जो 
प्रेम के आवेग में फाडा जाता है। 

घाके रा ((॥| ४५) फा पुू-रान की फटन, भग, 
योनि। 

सागर ()४>) फा पु-चिडियो का बीट, जिसमे अन्न 
रहता है। 

घाच ((->) फा प्‌-छूसी तुकिस्तान का एक प्राचोन 
नगर जो अब ताशकद कहल्ता है, यहाँ का धनुष बहुत 
बढिया होता था। 

छाची (५%४५%) फा वि-चाच की बनी हुई वस्तु, विशेषत 
धनुष, ढेंढोरिया, घोषणा करनेवाला। 

चाची कर्मा (( ४ »»५७) फा स्त्री-चाच का बना हुआ 
धनूष । 

चादर ()७५-) फा स्त्री-ओढने का वस्त्र, भ्रच्छादन, 
खेमा, रावटी, तख्ता, शीट । 

चादरबदोश (,/#95०,०५>) फा वि-कथे पर चादर डाले 
हुए, चादर ओढे हुए |. 

चादरे आब' (.)०७७७) फा स्त्री-पानी की सतह, 
जलस्तर । 


» सतर्क, सचेत, 
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चामीदनी 


चादरे महताव (००५-००५%-) फा स्त्री-सफेद चादर 
की तरह बिछी हुई चाँदनी, चाँदनी का फर्श । 

5 («५२ ) फा पु-नीचे का जबडा, नीचे जबडे की 

! 

चाप (५०%) फा प्‌ -छाप, मुद्रण, छपना, अधंवृत्त, कौस। 
चापचो (, ५२४५०) फा वि-छापनेवाला, मुद्रक। 
चापाती (५५.७) फा स्त्री-चपाती, पतली और बडी 
रोटी, जो हाथ से बढायी गयी हो। 

चापार (+०७-) फा प्‌ -डाक, पोस्ट, डाकिया, चिट॒ठी- 
रसाँ। 

चाप्लूस (( +५०३४५-) फा वि-चादुकार, खुशामदी। 

चाप्लूसी (५०४५७) फा स्त्री-खुशामद, चाटूक्ति। 

चाबुक्त (>>) तु प्‌ -चषक, पियाला। 

चाबुक (७०) फा पु-कोडा, कशा, प्रतोद, तीव्र, 
तेज़, निपुण, होशयार। 

चावुकखिराम (॥)>५.४०७) फा वि-तेज़ चलनेवाला, 
तीन्रगति, शी घध्रगामी । ' 

चाबुकखिरामी (,५ग)>५४०५३) फा स्त्री-तेज चलना, 
शीघ्र गति, शीघ्र गमन। 

चाबुकज़न (()..०५-) फा वि-कोडा मारनेवाला। 

चाबुकज़ती (५०-४५) फा स्त्री-कोडा मारता। 

चाबुकदस्त (०७.८०) फा वि-कारीगरी में कुशल, 
क्षिप्रहस्त, कुशलहस्त, तेज़ काम करनेवाला | 

चाबुकदस्ती (५5०७-०७) फा स्व्री-कारीगरी में 
कुशलता, काम की तेज़ी | 

चाबुकसवार ()%४..००) फा पु -घोडे का अच्छा चढने- 
वाला, वह व्यक्ति जो घोडो कौ सधाता और सिखाता है। 

चाबुकसवारी (, »|३०-£०५३) फा स्त्री-घोडे पर अच्छा 
चढना, घोडो को सधाने और सिखाने का काम | 

चाबुकी (“५७ ) फा स्त्री -निषुणता, दीक्षता, होशियारी 
(पु) तेज़ घोडा। ५ 

चाम («-*«७) फा १ु-कविता, काव्य, शे र, गजल। 

चाम गो (१४-०७) फा वि-कविता करनेवाला, कवि, 


शाइर | 





घाम (/७) फा पु-पहाडी की घाटी । 

चामक (5०) तु पु-दे चामग। 

चामग (८«“७) तु प्‌ -गहरा कुओआँ। ह 
चामिद (७३४-+५०)फा वि-मूतनेवाला, पेशाव करनेवाला। 
चामी ((+०*&)फा पु-चामीन' का लघु , दे ज्ञामीन'। 
चामीद (४७०८) फा वि जिसने पेशाब किया हो | 
चामीदनी (,५०५४-*०३) फा वि-पेशाव करने योग्य । 


चामीन 
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चाय 


_. (७४*५) फा पु -पेशाब और पोखाना, गू और | चारजामः (**>)७) फा १-एक प्रकार की जीन, 


मत। 

चार' (४.६) फा १पु-उपाय, तदबीर, प्रयत्न, कोशिश, 
उपचार, इलाज, आश्रय, सहारा, छल, मक्र। 

चार'.गर (४,५०७) फा वि-चिकित्सक, उपचारक, बेच, 
तवीब । 

चार'गरी (, 2)5४)५३)फा स्त्री-चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
दवा-दारू 

चार जोई (,»9०४)७) फा स्त्री-प्रयत्न, तदबीर, दौड- 
भाग, कोशिश | 

चार पिज्ञीर (+४३४)०७) फा वि-जिसकी चिकित्सा हो 
सके, साध्य, जिसका उपाय हो सके। 

चार पिज्ञीरी (५)४३४)५-)फा स्त्री-इलाज हो सकता, 
उपाय हो सकना। 

चार साज्ञ ()५०७)५३) फा वि-दे चारगर'। 

चार.साज्ी (५३०४५) फा स्त्री-दे चार गरी'। 

चार (५७) फा वि-चार की सख्या, चत्वर, जो चार 
हो, चिकित्सा, इलाज, उपाय, तदबीर। 

चारअब्र्‌ ($)2/)५७) फा पु-डाढी, मूंठ, सिर और भौह 
के बाल। 

चारआईन- (“४|,७७) फा पु-एक चौकोर लोहे का 
पत्र जो तीर आदि के बचाव के लिए कपडो के नीचे छाती 
पर पहना जाता था। 

खघारएकार (),४४|५-) फा पु-कार्य का उपाय, प्रयत्न, 
अतिम उपाय, आखिरी कोशिश । 

चारएददे (७०,७४)५-) फा पु-पीडा की चिकित्सा, 
प्रम के रोग का इलाज । 

चारक (४,५७६) फा वि-नकीब, चोबदार। 

चारकूब (...,५७) तु पु-धनवान्‌ छोगो के पहनने का 
एक वस्त्र-विशेष। 

चारस़म (/>)५&) फा प्‌ -पूरा, खिंचा हुआ धनुष, एक 
प्रकार का घनुष। 

चारखान. (<»)५-) फा पु -चौकोर खानोवाला कपडा 
जिरामे चार खानें हो। * 
चारगान («*,५३) फा वि-तेज चलनेवाला घोडा। 

चारगाह (४५७) फा पु- एक रागिनी, आदमी का शरीर 
जो आग, पानो, वायु और मिट्टी इन चार तत्त्वो से बना है। 


चारजवाँ ((०))५३) फा वि-बहुत अधिक बोलनेवाला, 
बातूनी, वाचाल । 


चारज़ानू (+))५») फा 


“आलती पालती (पलथी 
मारकर बेठने की मुद्रा । रे न ज 





जीनपोश । 
चारताक ((3.७)५७३) फा पु-एक प्रकार की रावटी। 
चारताक़ अपगन (..)४४(5५०)५७) फा वि-रावटी गाडने 
और फश आदि विछानेवाला, फर्राश । 
चारदह (४७)६-) फा वि-चौदह, चतुर्देश । 
चारदहुम (०७५७) फा वि-चौदहवाँ, चतुर्देश । 
चारदाँग' (.£|७)५७७) फा १-चारो ओर, सव तरफ, 
सारा ससार। 


चारदीवार ()|$४०)५६) फा स्त्री -रात्रि, रात, निशा । 
चारदीवारी (, »|97०)५३)फा स्त्री-धर, कोठी, वाग या 
इमारत आदि के घेरे की दीवार, प्राचीर, प्राकार, इहाता । 
चारपा (५४) ) फा पु-चौपाया, पशु, मवेशी । 

चारपाय' («८५)५०) फा पु-दे चारपा'। 

चारपार (४)०)४-)फा पु-बदूक में भरा जानेवाला छर्रा। 
चारबर्ग (...४,)०)५७) फा प्‌ु-एक फूल, पहाडी लाला। 
चारवाग (£०)५>) फा प्‌-बहुत बडा और सुदर बाग, 
जिसमे हर प्रकार के पेड और फूल हो। 

चारबालिश ((_#-०)५-) फा पु-बडा तकिया, मस्नद, 
गावतकिया । 

चारबंस (€४०)५>) फा स्त्री-चार वनौषधियों की जड, 
कासनी, सौफ, करफस और अगूर की जड। 

चारमरज्ञ (>>"५>) फा पु-अखरोट, अक्षरोट, एक 
प्रसिद्ध फल, तथा चार वनस्पतियों के बीज जो दवा में 
पडते ह्‌। 

चारमेख (८६०५%) फा स्त्री -अपराधी को सजा देने का 
एक तरीका, जिसमें चार खूंटियाँ गाड़कर उसमें उसके 
हाथ-पाँव बाँध दिये जाते थे। 

चारमोज. («०१००५ ) फो. प्‌ -भँवर, जलावतं, ग्रिर्दाव । 
चारशब. (८-७०५८२) फा पु-बुधवार, बृध। 

चारज्ञानः («०५४)५-) फा वि-मोदा ताज़ा, हृष्ट-पुष्ट; 
बहुत बडे डीलडौलू का, गिराडील। 

चारसु ($०)५- ) फा पु-चारो ओर, हर हरतरफ, वह बाजार 
जिसमे चारो ओर रास्ते और दुकाने हो, चौक-बाज़ार। 
चारुफ़ ((3)५-) ठु १पु-जगली तुकों के पहनने की एक 
प्रकार की जूती। 


-चारुम (/)५८-) फा वि-चहारुम, चतुर्थ, चौथा। 


चारुमी ((५४-०४-) फा वि-चौशभा, चतुर्थ, चौथे का। 

चारोनाचार (५७०७३) फा वि-विवशतापूर्वक, भज्वूर 
होकर । 

चाय (<>) फा स्त्री -पीने की एक प्रसिद्ध पत्ती, चाह। 


-चाल़ 


जज (५७) फा पु-गतं, गढा, कुआँ, कूप, चकोर 
पक्षी, जुए का दाँव, वह घोडा जिसके छाछ और सफेद 
बाल मिले हुए हो। 

चालाक ((_#0०-) फा वि-निपुण, दक्ष, होशियार, धू्ते, 
वचक, छली, फुर्तीला, चुस्त, व्यवहारानिष्ठ, बेईमान, 
तीब्र, तेज़ । 

चालाकदस्त (०-७५ ४)फा वि-जिसके हाथ मे वहुत 
फर्ती हो, जो आँखो के सामने से चीज़ उडा ले, हाथ 
की सफाई दिखानेवाला। 

चालाकदस्ती (७ ४५) फा स्त्री-काम की तेजी, 
हाथ की सफाई। 

घालाकी (,५४)५-) फा स्त्री-धृर्तता, ठगी, बेईमानी, 
फूर्ती, चुस्ती, दक्षता, महारत, तीत्रता, तेजी । 
चालिश (/००%) फा स्त्री-आक्रमण, चम्ला, धावा, 
चढाई । 

चालीक (५८५) फा पु-गिल्ली-इडे का खेल। 
घालीश (५-५७) फा पु “इठलाकर टहलने का भाव। 
चावलो (, ५५५७) फा पु -सूप, छाछ, जिससे नाज फटका 
जाता है। 

चावीद (४५०३२) फा वि-चवाया हुआ | 
चाश (,£५३ ) छु प्‌ -भूसा से निकाला हुआ गल्ला । 
चाइत (५) फा स्त्री-सूर्योदय से एक पहर तक का 
समय, इस समय का हलका खाना, नाश्ता, जलपान, 
इस समय की नमाज | 

घादनी (४५) फा स्त्री-शकर आदि का किवाम, 
चुखावट, चखने का भाव । 

चाइनीगीर ()%६ ५४८४७) फा वि-चादनी लेनेवाला, 
बावरची, रसोइया । 

चाह (४ %) फा पु-कुओं, कूप, गढा, गत॑। 
चाहकन (()४%-) फा वि-कुआँ खोदनेवाला, कूपकार, 
दूसरे के काम मे विध्न डालनेवाला, छली, वचक, फरेवी। 
चाहकनी (५०४७३) फा स्त्री-कुआं खोदने का काम, 
दूसरे के काम में बाधा डालना, छल करना, दगावाजी | 
चाहजू (१०४७) फा पु -कुएँ मे गिरी हुई वस्तु निकालने 
का काँटा । . 
चाहमग (४) फा पु “गहरा कुओ | ह 
चाहे कनुओँ (६ ):०ढ+- )फा अ पु -वह अधा कुआँ जिसमे 
हज्यत यूसुफ को उनके भाइयो नें डाछाथा। 
चाहे खसपोद (४9% 3४०३) फा पु-घास से ढेंका हुआ 
कुरआँ, तृणाच्छन्न कूप। | 
चाहे बूधब (००) फा पू-दे चाहे जकुत। 
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चिगिल 


चाहे ज़कन (.)>०४८>) फा अ १ु-वह गढा जो ढोडी के 

बीच मे होता है, चिबरक-कूपिका । 

चाहे ज़नख (€४)४५) फा १-दे चाहे ज़कन। 

चाहे ज़नखदाँ ((॥|॥७००)४४६) फा पु-दे 'चाहे ज़कन। 

चाहे नक्लाब (...&००४.> ) फा पु -नत्शव (तुकिस्तान का 
एक नगर) का वह गार जहाँ से उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
हकीम इब्नें मुकन्ना ने एक कृत्रिम चंद्रमा उदय किया था, 
जो चोरो ओर बारह-बारह मील रौशनी देता था, और दिन 
को गार में छिप जाता था । 

चाहे नाफ (..५०४५३ ) फा प्‌ -नाभिकूप, दुडी, तुडी । 

चाहे निसूयाँ ((॥६००४०३) फा अ पु-अधा कुआँ, जिसमे 
पानी न हो और ध्वस्त हो गया हा । 

चाहे बाबुल (०४) फा पु -वह कुआँ जिसमे हारुत' 

और 'मारुत' नाम के दो फिरिइ्ते बद हे, भौर जो छोगो को 

जादू सिखाते है । 





चि 


चिगेज़ (१६४४७) तु पु-हुलाकू खाँ का दादा, जो बडा 
अत्याचारी था, वारहवी शताब्दी (ईसवी) में । 

चिगेज़नज़ाद (०४-०७) तु फा वि-उज्बुक वश 

के लोग | 

चिदावुल ((७/८३) तु पु-सेना का वह दल जो सेना के 

पीछे उसकी रक्षा के लिए चलता है। 

सि (०0) फा अव्य-क्या, कि। 

चिक (35%) ठु-चिंठमन। 

चिकाँ ((७) फा वि-टपकता हुआ, टपकानवाल्ा 

(प्रत्य ) टपकानेवाला, जैसे-खूँचिका' खून टपकानेवाला। 

लिका्ततद (४७००७) फा वि-टपकानेवाला। 

चिकानीद (४०४०४८%) फी वि-टपकाया हुआ | 

खचिकार (४४७) फा वि-निकम्मा, नाकार । 

चिकिट (४७०८७) फा वि-टपकनेवाछा। 

चिकिन (()८७) फा स्त्री -एक प्रकार का कशादा जो रेशम 

या सूत से कपड पर काढा जाता है, इस कशीदे का कपडा। 

चिकिश ((/0८&) फा स्त्री ->टपकन, टपक। 

चिकीद (४०४८३) फा वि-टपका हुआ। 

लिकीदनी (, ५०»४/८३) फा वि-टपकने योग्य । 

खचिखुश ((/9>०%३) फा बा-एक व्यगात्मक शब्द, पैया 

खूब, बहुत खूब । 

चिग्र (&&) तु स्त्री -दे चिक'। 

चिगिल (,£%) फा प-तुकिस्तान का एक प्राचीन नगर, 

जहाँ का सौन्दर्य प्रसिद्ध है 


.ः 


दिगन. (2०,:०>) फा अव्य -किस प्रकार, कंसे, क्योकर । 

घियूनगी (, ७,5००) फा स्त्री-तया है, क्यों है, कंसा है, 
यह भाव; बृत्तात, हाल, फफियत | 

लशिता (७७४) तु प्‌ -तुर्कों की एक कौम | 

खिताई (, ४७०००) तु विं-चिग्ता कौम का व्यक्ति । 

चिलिक (४४%) फा स्त्री-साही, एक कांटंदार जतु। 

चिदार (॥७-३) फा स्त्री -गाडी, शकट | 

चिप्लफ (५३) फा वि-अपविशन्न, नापाक, मलिन, 
मलिप्ठ, गदा । 

बविरा (|)३-) फा अव्य -वयो, किसलिए, किस कारण | 

घिराग़ (6)>) फा पु-दे 'चराग', दो श्‌ हूं। 

बिरागा ((॥४) २) फा पु -दे 'चरार्गा', दो शु हूं । 

घिरिग (..८४,७-) फा प्‌ृ-धमाका, चोट लगने का शब्द । 

चिर्क ((४,>) फा पु-मेल, गदगी, विष्ठा, गू, पीप, 
रीम, आस का मेल। 

घिर्कआलूद (७४५ ४)३) फा वि-मलय॒क्त, गदा । 

सिर्को (()५४,३)फा वि-चिर्कीन' का लघु , दे 'चिर्कीन'। 

घिर्कीन (...४5)३) फा वि-मलिन, मलिप्ठ, गदा । 

घिम (/)३) फा पू -दे थु उ 'चमं', यह अजुद्ध है। 

चिल ((>) फा वि-चिहिल' का लघु , चालीस, मूर्ख, 
बुद्धू (पू ) चीड का पेठ। 

घिलगोलः (33००३) फा पू -चीड का फल, जो मशहूर 
मेवा है। 

घिलद्चित, (2२. ) फा पूं -पील, चिल्ल, कछुआ, कच्छप। 

चिलत («:) फा पु -कवच, जिरिह। 

घिलिम (५३) फा स्त्री-तम्बाक्‌ पीने का पात्र, जो हुक्के 
पर रसकर या हाथ से पिया जाता है। (चिलम) 

दितिमपोश (४92७३) फा प्‌ -चिलिम पर ढॉकने का 
ढेवफन, जिससे आग ने उड़े। 

लिलो (५३) फा वि-मूर्स, बेवकूफ, बुद्धू। 

चिल्मद (७००) फा प्‌ >कवस, ज़िरीहू, दे सिल्कव 
णोर 'भिल््त '। 

विलाम (....२) फा पु-दे 'चिल्कद! और 'चिल्त '। 
धिल्त' (०८०२) फा प्‌ -पवच, जिरिह, दे चित्कद 
भर 'फकिलाब!। 

जित्पाप (&..७.४२.) फा स्त्री -ठिपकली, गृहगोधा, दे 
चत्यात ' दोगो घुद्ध हूँ । 

छिलतर (५२९) फा प्‌ -शोठा, गोशा, चालौस दिन में होने- 
बाल घाम, भघालेस दिन या समय, चालेस दिन तक 
सागर पढ़ा जानेवाए्य मद धादि। 
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चौजलीश 


चिल्ल कद ((/४४८-५२) फा वि-चालीस दिन तक नियम- 
पूवंक मत्र आदि पटनेवाला । 

दिल्ल कशी (, ५४४४-:>) फा स्त्री -किसी काय्यविशेष की 
सिद्धि के लिए नियमपूर्वक चालीस दिन कोई जप अथवा 
भत्र उच्चारण करना। 

चिल्लए कमा ((/०४८६०२ ) फा प्‌ -धनुष का कोना। 

चिह्त (०) फा प्‌ -अफगानिस्तान का एक गाँव । 

चिश्तो ((५*>) फा वि-चिश्त गाँव का निवासी, 
हजरन मुहीउद्दीन चिइती जिनका मजार अजमेर में है, 
चिद्ती खानदान का मुरीद। 

चिहा (५६) फा अव्य -क्या-वया, कैसा-कंसा, कितना कुछ 
क्या कुछ, बहुत कुछ। 

चिहिल (()२&) फा वि-चालीस। 

चिहिलकदमी (,५*5७ |») फा अ स्त्री-धीरे-धीरे 
टहलना, हवाखोरी करना, मन-वहलाव के लिए थोडी दूर 
तक टहलना । (चहलूकदमी ) 

चिहिलत. («८०५२-) फा प्‌ -दे 'चिलत !। 

चिहिलतन ((+/५-%) फा प्‌ -चालीस बडे महात्मा जिन 
पर सारे ससार का भार होता है। 

चिहिल रोज़ (४)), ६६%) फा वि-चालीस दिन में खत्म 
होनेवाला काम, चालीस दिन के प्रोग्राम का काम। 

चिहिलुम (#((&) फा वि-चालीसवाँ, मुर्दे का चालीस 
दिन में होनेवाला सस्कार, क्वेला के शहीदो का चालीसवाँ । 

चिह्ल- (5)ल्‍>) फा पु-दे चेह्'। 

चिल्ल ()+६) फा पु-दे चेह'। 

चिहृजुम (//५->) फा पु-दे 'चेहलुम। 


च्ी 


थीं (,३३) फा प्रत्य-चीन' का रूघु , दे 'चीन”। 

चों बमग्रू (9,/)००)४>) फा वि-भौंह पर बल पडे हुए, 
भी तनी हुई, जिसकी भौह पर अप्रसन्नता से बल पडे हो, रप्ट। 

था व जबों ()२:००० »६३) फा वि-जिसके माथे पर 
नाखुदी से बल पड गये हो, अप्रसन्न, रघ्ट, नासछुण । 

थोंबर जबीं (()००)० ७६) फा वि-दे दी व जबी' 

घो ( ५७) तु प्त्य -वाला, दाब्द के अन्त में आकर अर्य 
देता है, जँमे--तोपची' । 

चौक चोफ (०.६५२-..६६) फा स्त्री -लिडियो की चेटफार। 

चीड्ध (५६०) पा स्त्री -वस्नु, पदाय॑, द्रव्य, शय । 

चोश्ष्मीस (,६०)६६) फा स्थी-थोटा, न्यून, अस्प। 

चघोशलीड (+४ +६६) फा सभी -यूँडो, ससमाया, सामस्यं, 
दिसात 








रा )फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ । 
चीद.चीद* (४५७०-४७७०) फा वि-चुने-चुनें, छठे-छटे, 
मुख्य-मुख्य, खास-खास । हे 
चोदनी (५४७४७) फा वि-चुनने योग्य, छाँटने योग्य। 
चीन. (०४७३) फा प्‌ -वे अन्न के दाने जो पक्षी खाते हें, 
दीवार का रहा। 

चीन.दान: (००|७००५०-) फा प्‌ -यक्षी का पोटा। 
चौनःदान (००८७८) फा प्‌-दे 'चीनदान । 
चीन (.)+६ ) फा. प्रत्य-चुननेवाला, जैसे---गुलचीन' फूल 
चुननेवाला (पु ) एक प्रसिद्ध देश (स्त्री ) झुर्री, शिकन, वछ। 
चौनिदः (४०७००.००-) फा वि-चुननेंवाला | 
चीनी (४४०) फा वि-चीन का निवासी, चीन की 
भाषा, चीन की सफेद मिट्टी । 

चीने अब (9),)#७)फा स्त्री-भौहों का तनाव, भो का 
बल, जो क्रोध का चिह्न है। 

चीने जवीं (५४०० )४६) फा स्त्री -मा्थे का बल, जो 
अप्रसन्नता का चिह्न है। 

चीने पेशानी (, ५०५४४२,३७४%) फा स्त्री-दे 'चीने जबी'। 
चौर (5)#%) फा वि-शक्तिशाली, ताकतवर, विजेता, 
गालिब (पु) पगडी, उष्णीष। 

घीर दस्त (८«७४)४०) फा वि-अत्याचारी, अन्यायी, 
जालिम, जोरावर, ज़बरदंस्त। 

चीर दस्ती ((५«0४)४०) फा स्त्री-अत्याचार, जुल्म, 
जोरावरी, जबर्दस्ती। 

चोर बद (५००.४)४७) फा वि-पगडी बाँधनेवाला, (स्त्री ) 
वह वेश्या-पुत्री जो अभी कुमारी हो । 
घोर बदी (, ५०००४)४६) फा स्त्री-पगडी बाँधना । 
चीरगी (,५5)-%) फा स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी, 
जबरदस्ती, अन्याय । 

चौलदो (१५-५०) पु १ु-इन्‌आम, पुरस्कार, वल्शिश। 
प्ीस्त (०«>#े) फा अव्य-क्या है? 
चीस्ताँ ((/८०#% ) फा स्त्री -पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा। 
चं 


च्छ 
चुग (५७) फा स्त्री -चोच, चचु। 
चुदुर (;0०८६) फा प्‌ -चुकदर, एक तरकारी। 
चुबल ((/००ह) फा पु -मिक्षापात्र, कमडड़। 
चुक़दर (१०७८३) फा पु-एक तरकारी 0 05 
चुकुस ((/४८>) फा पु -बुलदुड आदि के बंठाने का अह्ठा। 
चुआ (५०१४२ ) तु पु-एक प्रकार का कोट जो प्राय फकीर 


पहनते है, दे चूखा'। 
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गैं 





चुगा (०७) तु पु-एक प्रकार का अँंगरखा । 

चुगुल ((|>->) तु वि-पिशुन, चुग्ली खानेवाला । 

चुगुलखोर (५०, |>) अ वि-काइदे से यह शब्द अशुद्ध 
है, क्योकि 'चुगुल” का अर्थ चुग्ली खानेवाले के हे । 

चुगुलखोरी (, ५)>/>-%) अ स्त्री -चुग्ली खाना, पिशुनता, 
काइदे से यह शब्द अशुद्ध है, इसके स्थान पर चुगुली' 
शुद्ध है। 

चुगुली (, ५ /->) तु स्त्री -चुग्ली खाना, पिशुनता। 

चुज् (७) फा पु-मेंढक, मडूक, बद फोडा, दे 
चग्ज' दो शुद्ध हें । 

चुदद (७०७) फा पु-उलूक, पेचक, उल्लू (वि) मूर्ख 
बुद्धिहीन, मूढ, उल्लू। 

चुली (, »(०->) तु स्त्री -पिशुनता, चुगुलखोरी । 

चुना ((/०७३७) फा अव्य-वेसा, उस प्रकार का, उतना, 
वैसा, इतना, ऐसा। ! 

चुनाचे (८७०४०) फा अव्य-अत , इसलिए, फलस्वरूप, 
नतीजे में । 

चुनाक ((5.%) तु पु-दे 'चुनाग',दो शु हे। 

चुनाग (६७) तु पु-जीन, घोडे की काठी, पालान, 
नमदा। 

चुनों ((+५०५७) फा अव्य-ऐसा, इस प्रकार का, ऐसे, 
इस तरह, यूं । 

चुनोद (४५५०-६७) फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 

चुनू ($>) फा अव्य-चूँ' का लघु , दे 'चूं। 

चुपत (०««>) फा वि-मोटा-ताजा, चर्बीला, फुर्तीला, 
तेज, मोटा, दलूदार। 

चुमाक ((3.५७) तु पु -वह गदा जो छोहे का होता हैं और 
जिसका गोला षट्कोण होता है, शिदन, मेहन, लिय । 

चुम्च (८८%) तु पु-चम्च, चमस, शु उ नही है, 
परतु उर्दृवाले चम्च ' बोलते हे, दे चम्च । 

चुबंक (.०,>) फा प्‌ -असत्य, झूठ, चाटुकर्म, खुशामद , 
व्यग, तज, अश्लीलता, फक्कडपन, लज्जा, पहेली । 

चुलाव (57%) ठु पु-भात, खुश्क , सादे चावलू। 

चुलिस्तां (८०-५२) ठु पु-वह जंगल जिसमे न पेड 
हो न पानी । 

चुली (५४%) फा स्त्री-भीरता, कायरता, डरपोकपन, 
नपुसकता, क्लीबता, नामर्दी । 

चुलूक (६9%) फा स्त्री गाडी, शटक, धतूरा, वचू७ 
एक विषेला फल । 

चुवाक (( ४७) फा स्त्री -पूरी, घी में बना हुआ फुलका। 

चुस ((/«»>) फा १ु-वह अपान वायु जिसमें शब्द न हो। 


पा («०६% ) फा पु-बकरी आदि का ऐन, खीरी । 
चुस्त (८«#) फा वि -फूर्तीला, मुस्तहद , दक्ष, होशियार , 
कसा हुआ लिवास, ठीक, फिट, दृढ, मज़बूत। 
चुस्ती (४२) फा स्त्री-फुर्तीलापन, दक्षता, होश- 
ग्यरी, दुृढ़ता, मजबूती। 

चुह्न- (४५:८६) फा पु-विना डाढी-मूछो का लडका, अम्रद । 





ह 


च्‌ 


€च 


चू (9६) फा अव्य-कसे, किस प्रकार, जब, जिस समय, 
तुल्य, समान । 

चूँकि (८८०)७) फा अव्य -क्योकि। 

चूला (८.३२) तु पु -ऊनी कोट जो फकीरो का लिबास है । 

चुज, (८०१६) फा पु-दे: चूज़ । 

चुज्ञ (53%) फा प-मुर्गी का बच्चा (व्यग) नयी और 
सुदर स्त्री । 

चुज़.रवा (७) ४)६) फा स्त्री -चील, चिल्क। 

चूत (9४) फा पु-चकोर, कव्क, वह शिकारी पक्षी 
का बच्चा जिसने अभी शिकार करना न सीखा हो। 

चूनीं (५४०१६) फा अव्य-दे चुनी। 

चूनोचरा ()%929%) फा स्त्री -वाद-विवाद, कहा-सुनी । 


9०६ 


च्चे 

चेल (&#>) फा १ु-वह मदृष्य जिसकी पलके झड गयी 
हो, चुधा। 

चेचक (...६२०५६२) तु स्त्री -फूल, गुल, सीतलां रोग, माता, 
शीतला, विस्फोटक, मसूरिका, खस्ना। 

चेनः (4०६२) फा पू-दे 'चीन!। 

चेन'दान (७०७८६) फा पु-दे चीन दान'। 

चेहर' (४,७६३) फा प्‌-मुखाकृति, मुखमडल, छाक्‍ल, 


सूरत, सामने का भाग, हुलया । पे 


चेहर कुशा (५४४४,८--) फा वि-मूँह पर से पर्दा उठाने- 
वाला, मुँह खोलनेंवाला। 
चेहर कुशाई (,५४५५४४, (७) फा स्त्री-मूँह खोलना, 
किसी की तस्वीर पर से पर्दा उठाने की रस्म । 
चेहर खेज़ ()६०४)७) फा वि-स्वच्छ, साफ, प्रकाशित, 
' रोशन। 
चेहर नवीस ((,«४)०४)4६) फा वि-हुलूया लिखनेवाला। 
चेहर नवीसी ((५०४)5४)०६) फा स्त्री-हुलया जिखने 
का काम । 
चेहर'पर्दात (॥|०)३४)३) फा वि-चित्रकार, मुसब्विर, 
चितेरा 


२१५९ 





चोशीदः 


चेहरःपर्दाली (५)|/०):४)४६) फा स्त्री-चितेरे का काम, 
मुसब्विरी | 





च्तो 


चो ($७) फा अव्य-जो, अगर, यदि, जब, जिस समय। 

चोखीद (४५४>१६) फा वि-फिसला हुआ । 

चोज़ीदनी (५००००१६) फा वि-फिसलने योग्य । 

चोबः (4०)२) फा पु-वाण, तीर, छोटी कील । 

चोब (०.9७) फा स्त्री -काष्ठ, काठ, छकडी, लाठी, यष्टि। 

चोबक (०.६»)३ ) फा स्त्री -छोटा डडा, नक्‍कारा बजाने 

की लकडी। 

चोबकजन (..)).--५४) फा वि-नक्‍्कारची, नक्‍्कारा 
बजानेवाला, चौकीदारो का मेट जो एक लकडी और एक 

तख्ता लेकर रात में गइत करता और तख्ते पर रूकडी 

ठोकता था, जिससे सारे पहरा देने वाले होशयार हो जाते थे । 

चोबकी (, »9७>) फा वि-चोवदार, दडधारी। 

चोबस्वार ()$००-५०) फा वि-लकडी खानेवाला कीडा, 

दीमक । 

चोबगज्ञ ()$..५७) फा पु -कपडा नापने का गज। 

चोबगी ((+४-०»%) फा स्त्री-कपास ओटने की चर्खी। 

चोबचीनी (५५२५-५७) फा स्त्री-चीन देश की एक 

लकडी जो दवा के काम आती हे । छाल रग की तथा 

अत्यन्त रक्त-शोधक होती है। 

चोबदस्त (०००००)० ) फा स्त्री -दे चोबदस्ती'। 

चोबदस्ती (,»५०००)७ ) फा स्त्री -हाथ मे पकडने की छडी | 

चोबदार (०-५०) फा पु-लकडी लेकर आगे चलनेवाला 

व्यक्ति, नकीव, प्रतिहारी, द्वारपाल, दरवान । 

चोबा (०१७) फा पु-लछकडी की थूनी, थुनकी, लोहे 

की पतली और लूवी कील। 

चोबी (३६०१२) फा वि -लकडी का बना हुआ, काप्ठमय। 

चोबी (,५५&) फा वि-दे चोबी'। 

चोबे तरीक ((१०)४ ५..)% ) अ फा स्त्री -पवलिक को किसी 
वात से रोकने के हेतु डराने के लिए कर्मचारियों का डडा। 

चोबे तालीम (/“४००..३७) फा अ स्त्री -पढानेवाले का 
डडा, जिससे वह मारता हे। 

चोबे मुहस्सिल ((|०«०००*)-) फा अ स्त्री -चुगी आदि 
वसूल करनेवाले का डडा। 

चोबे शिगाफ (.>४<& .०)-) फा स्त्री -चिरी हुई लूकडी 
की फटन में दी जानेवाली पच्चर। 

चोशिद (४००-४,२) फा वि-चूसनेवाला ! 

चोशीद (४3००१) फा वि-चूसा हुआ। 


चोदकीद 


- (५००५०) फा स्त्री-दे चोशीदगी' 
चोशीदगी (५४७५-४५) फा स्त्री -चसने का भाव, चन। 
चोकीदनी ((४७०४५६) फा वि-चसने के योग्य । 


चौ 


ज्ोगाँ (9३ ) फा पु -चौगान' का लूघ , दे 'चोगान' । 

पोगांयाण ()५/४)३) फा वि-चौगान (पोलो) खेंलने- 
बाला । 

उछोौगादादी («४५ हैं*%) फा रत्री -पोलो का खेल। 

छोगाद (४) ) फा पु-एक खेल जिसमें घोडो पर चढकर 
गेंद खेला जाता है, पोलो। 

घोगानी ((५४)>) फा पु-वह घोण जो पोलो पर 
सधा हो। न 
पोतर (४,०६७) फा पु -मकान के आगे का फशं, चबूतरा । 
घोपा ((/४३६) फा पु-चौपान' का लघ , दे 'चौपान'। 
चोपाद (५५२) फा पु-रेवड चरानेवाला, चरवाहा। 
घोपानी (५०५५३) फा स्त्री -रेवड चराने का काम, चर- 
वाहागीरी, गल्ल बानी । 

चोसिद. (४७०...७७) फा वि-चिपकनेवाला | 

चौसीद (४७७७०) फा वि-चिपका हुआ । 

चौसीदनी ((५०७०७०७६) फा वि-चिपकने के छायक। 


ज 


जग ((..८०) फा स्त्री-युद्ध, रण, समर, सग्राम, सयुग, 
लडाई, हब, कलह, झगडा, झडप, उपद्रव, फसाद, 
बैर, शत्रुता, दुश्मनी, प्रतिद्ृद्विता, रकाबत | 

जग (५..)) फा पु-ठड और तरी से धातुओ में छंगने 
वाला मेल, कसाव, मोरचा, मडूर, मेल, गदग्री, पाप, 
शुनाहू, घठा, घडियारलू, हबश देश। 

झंगआजूमा (५«४ ५६०) फा वि-लडाई का अनुभवी, 
युद्ध/झुशल, लडाई में मशगूछ, युद्धरत । 

जगआज्नाई (,५४००४ ..८०-) फा स्त्री-छडाई का 
अनभव, लडाई में मशगूलियत, रूडाई । 

जगआज़्मूद. (४०0)-» (६०) फा वि -लडाई के मेदान मारे 
हुए, अनुभवी योद्धा, युद्ध-कुशल । 

जगमाजमवगी (,५४४०)०० ६४०) फा स्त्री-लडाई का 
अनभव रखना, युद्ध-अनुभव, युद्धइ-कौशल । 

कगआलूद. (४७ ५.-५०)) फा वि-मोरचा खाया हुआ, 
जग लगा हुआ । 

जगआलूदगी (, ५४७० -४०)) फा स्त्री -भोरचा लग जाना, 
जग लगकर खराब हो जाना । 
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जंगुलः 





जगलुदे, (४७,०../)) फा वि-दे जगआलद!। 

जगलुदेंगी ((५४००५-६०,) फा स्त्री-दे 'जगआलूदगी' 

जगदवाह (४५०..०.) फा वि-लडाई चाहनवाला, जो 
चाहता हो युद्ध हो जाय । 

जगगाह (#५.£४०.) फा स्त्री -छडाई का मैदान, रगभूमि 
रणस्थल, युद्ध-क्षेत्र । 

जगजू (+००) फा वि-पअ्रकृति से लडाई-झगडा पसद 
करनेवाला, छडाका, संनिक, सिपाही। 

जगजूई (,,5)».५.४४०) फा स्त्री -छडाकापन, सैनिकता, 
सिपाहीपन, युद्ध, लडाई। 

जग ना आज्मूद. (४००) ५५८४०) फा वि-जिसे युद्ध 
का अनुभव न हो। 

जगपसंद (५०... ६४०.) फा वि-जिसे युद्ध और रक्‍्तपात 
अच्छा लगता हो, युद्धप्रिय । 

जगपसदी (,५५४.०२.६५०-) फा स्त्री -युद्ध और रक्‍्तपात 
को पसद करना। 

जगवाज़् ()००..६) फा वि-जो हर समय लडाई की 
ही बात सोचता रहता हो, जिसे हर समस्या का हल 
युद्ध में दीख पडता हो । 

जगवाक्ी ((५)०.४००-) फा स्त्री -हर समय लडाई की ही 
बात सोचना, हर समस्या को लडाई द्वारा ही हल करने की 
कोशिश करना । 

जगल ((£--) फा पु>वन, विपिन, कानन, सहूरा, 
चटयल मैदान, विग्रावान ! 

जगली (५४००) फा वि-जगल का निवासी, असम्य, 
अशिष्ट, वहशी, जगल में मिलनेवाली वस्तु । 

जगली यकपा (५.४2 (»७४०--) फा पु-एक जानवर जो 
मनुष्य की आकृति का होता है, केवछ एक पाँव रखता 
है और बोल नही सकता, घामड व्यक्ति, हवन्नक। 

ज़गार ()४०)) फा पु-मदूर, जग, जग से बनी हुई 
एक ओऔषध। 

ज्गारी ((७»४)) फा वि-जिसमें ज़गार पडा हो, 
जगार डालकर बनायी हुई ओषघधि, जयार के रग का । 

जगाह (४८८०) फा स्त्री -जगयाह' का रुघु , युद्ध-भूमि, 
रणागण, मैदाने जग । 

जगी (५०) फा वि-लडाई से सम्बन्ध रखनेवाला, 
लडाई में काम आनेवाला । 

झ्गोी ((&#>)) फा वि-हबश देश का निवासी, हवश्ी, 
बहुत ही काले रंग का व्यक्ति । 

ज़गी नज्ाद (७)० »#)) फा वि-हवशी नस्ल का, हवशी | 

ज्गुर (८5०)) फा पु-आ्ाँझ, वडे मजीरे, घूँघर। 


हि 


जंगूलः 





.. (४५४०)) फा पु-दे ज़गुल । 
जंग आज़ादी (, ५०३ ../>) फा स्त्री -देश को पराधीनता 
से मुक्त कराने की लडाई। 

जंगे ज़रगरी ((५)5)) ०.) फा स्त्री झूठमूठ की केवल 
दूसरो को दिखाने की लडाई, कूटयुद्ध । 
जंगे बरी (५) .(०>) फा अ स्त्री -खुडकी की लूडाई, 
स्थलब्युद्ध 

जंगे बी (५१८० ..(०) फा अ स्त्री -समुद्र में जहाजो 
की लडाई, जलयुद्ध । 

जंगे साख्त (०७... ५.६०) फा स्त्री-दे जगे जरगरी'। 
जगे हवाई ((/]9» ..£>) फा अ स्त्री-आकाश मे 
वायुयानो द्वारा लडाई, वायु-युद्ध । 
जगोजदल ((|७०३..५०.०)फा अ स्त्री -मारकाट, खतपात, 
लडाई-झगडा | 

जगोजिदाल ((|७०)..५८४-)फा अ स्त्री -दे 'जगोजदल'। 
ज्षचक (५४६०५) फा स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिशा । 
जज (&€-)) अ पु-दे जग (देश) | 
ज़जबार ()०«०)) अ पु-पूर्वो अफ्रीका का एक साहिली 
टापू जहाँ से छौग आती है। 

जजबील (| |)६-5-०)) अ स्त्री -सोठ, शुदि, सूखा हुआ अदरक । 
ज़जरः (४)5०)) अ पु--क्षीगुर, एक प्रसिद्ध कीडा। 
ज्ञजी (५»०))अ वि -दे ज़गी', हबद्य का निवासी, हबशी । 
ज़जीरः (४)४६०)) फा पु-तरग, मौज, लहर, एक प्रकार 
की सिलाई। 

ज़जीर बदी (,५५०-७०४)५७०)) फा स्त्री-एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से अनिवाय सम्बन्ध । 
ज़जोर ()४००)) फा स्त्री -'झखला, सॉाँकर, क्रम, तर्तीव । 
जजीरफशीद. (४५५४४ ,#०)) फा वि-दे 'जजीर 
गुसिस्त '। 

ज़्जीरखानः («००-)४०००) फा पु-कारावास, जेंलखाना। 
जजीरगर ()5,&८०)) फा वि-श्खलाकार, 'ज़जीर 
वनानेवाला । 

जजीरगुसिस्तः (५ ....८,५०००)) फा वि-जिसके पाँव का 
बीबर टूट गया हो, स्वच्छद, स्वत्तत्र, आजाद । 
जंजोरदार (॥७)७००)) फा वि-सम्बन्ध रखनेवाला, 
अनुयायी, मृत्तवे'। 

जजोरफर्सा (५) ,७००))फा वि-जंजीर को रगडनेवाला । 
ज़जीरबान (../०)%६०)) फा वि-कारागार का अध्यक्ष, 
जेलर । 


ज्जोरमू ()०&००)) फा वि:-घुँघराले बालोवाला 
(वाली) । 
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ज्ंजीरसर ()..)४८०)) फा वि-दे जजीरमू। 

ज्ंजीरसाज्ञ ()५..)४८००)) फा वि-दे जजीरगर'। 

ज्ंजीरसोज़ (39०)%7००)) फा विं-जजीर को जला देने 
वाला, जजीर को खत्म कर देनेवाला, बधनो को तोड 
देनेवाला ! 

ज़जीरी ((५)४:०)) फा वि-बदी, कंदी, पागल, दीवाना। 

ज़जीरे आहन ((»र)६००)) फा स्त्री-लोहे की जजीर, 
लोहपाश | 

ज़जीर जुनूँ (६१० )४८००)) फा अ स्त्री-वह जजीर जो 
पागल व्यक्ति को पहनायी जाती है। 

ज्दः (४0०)) फा वि-महान्‌, बडा, अज्ञीम। 

जद पील (|&४००)) फा पु-बहुत बडा हाथी । 

ज़द रोद (७)४००)) फा पु-बहुत बडी नदी, महानद | 

जद (००) ) फा वि-बडा, महान, अजीम, चकमाक, 
अग्नि-प्रस्तर । 

ज्ञद (७०)) अ पु-पहुँचा, कलाई। 

जद (५०५) फा पूृ-जरदुश्त का ग्रथ, जो पासियों का 
मूल धामिक ग्रथ है। 

ज़दसुवाँ ((॥|१०>७०)) फा वि-दे 'जदबाफ'। 

ज्ञदपील (५० ५०)) फा पु-दे 'जदपील'। 

जदबाफ (.०७०)) फा वि-गानेवाला पक्षी, बुलबुल, 
कुमरी अथवा फार्ता आदि। 

जद: (««)७००-) भ पु-पुलीस। 

जदरू ((|५००-) अ पु-बडा पत्थर, शिला। 

ज़दलाफ (५..७०)) फा वि-दे जदबाफ। 

ज्ञदों उस्ता (५-०) १००५) फा पु-जद' का मूल ग्रथ 
और उसका महाकाव्य 'उस्ता'। 

ज़दोपाज़द (७०५५)००५ ) फा पु-जद' का मूल और उसका 
महाभाष्य 'पाजद | 

जब (५...--)अ पु-पारवं, पहलू /वक्ष स्थल, सीनी , पस्ली । 

जब (...०) अ पु-पाप, पातक, गुनाह। 

ज़बक़ ((5०)) अ १पु-चपा, एक प्रसिद्ध फूल। 

ज्बर ( )०) ) फा पु-बोझ उठाने की सीढी के आकार 
की एक चीज़, मी । 

जबोल (,|४००)) अ स्त्री-थला, बेंग, पिटारा। 

जबरः (5)-०७) फा. पु-छोटी तोप, बाण का फल, 
भिड, बरं। 

जब्र ()४०)) फा पु-छोटी तोप, बाण का फल, भिड, 
बरं, एक औज्ञार, शहद की-मक्खी | 

जब्रक ((५)००)) तु पु-छोटो और हलकी तोप, जो 

ऊँट आदि पर छादी जा सके। 
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... («०५०))००)) फा पु-भिडो का छत्ता । 
ज़बूरची (५>))०)) तु पु-तोप चलानेवाला, तोपची । 
ज़बूरी ((»)०)) फा पु-जालीदार कपडा, “जवूर' 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

ज़बूरे असल (| )०)) फा अ पु-शहद की मक़्सी । 
“ज्षईफ (८०७००) अ स्त्री-बुद्धा स्त्री, नि्वंला स्त्री। 
जईफ (०.०) भ वि-चूद्ध, वयोगत, वयोवृद्ध, बूढा, 
निर्वल, शक्तिहीन, कमजोर । 

ज्दफ आवाज़ (॥|४ ५०:७०) अ फा वि-जिस की आवाज 
बहुत कमज़ोर हो, जो बहुत धीमे से बोले । 
ज्ईफी (, ५०४०) अ स्त्री-वृद्धावस्था, बढापा, निर्वलता 
कमज़ोरी । 

ज्ईफुदिमाग़ (८.*७/)....५-०) अ वि-जिसका मस्तिष्क 
कमजोर हो, जिसे वात याद न रहती हो । 
ज्ञईफुन्नच़र ():००॥...०५.७०) अ वि-जिसकी नेत्र-शक्ति कम- 
ज़ोर हो, मद दृष्टि । 

जईफुलअक्ल ((/5«०/...०८०००) अ वि-जिसकी बुद्धि 
कमजोर हो, जिसमे समझ-बूझ की कमी हो, मदमति। 
जईफुलईमान (../-०४!....८८०-०) अ वि-जिसका विश्वास 
धर्म पर दृढ़ न हो, मदनिष्ठ। 

ज़ईफुलउम (++| ०६००) अ वि-वयोवृद्ध, बडी आयु- 
वाला । 

ज्ईफुलएतिकाद ( ०५--०॥|..०-० ) भ वि-जिसकी श्रद्धा 
किसी पर कम हो, जो सतो-साधुओ पर विश्वास कम 
रखता हो | 

ज़ईफुलक़ल्ब (...-००॥..०७०) अ वि-जिसका दिल 
कमजोर हो, जो किसी दुर्घटला की ख़बर से तुरत हो 
व्याकुल जाय। 

ज्ईफुलकुबा (॥93४-....६००) अ वि-जिसके हाथ-पाँव 
कमज़ोर हो गये हो, जो शक्तिहीन हो गया हो । 
ज़ईफुलबसर ()-००.!...६०००) अ वि-दे 'ज़ईफुन्नजर। 
ज़ईफुलबुनुयान (()५४४-०|.-०६०-०) अ वि-जिसकी नीव 
कमज़ोर हो । 

क्ईफुलमेद (४०००० ...०५००) भ वि-जिसकी पाचनशक्ति 
कमज़ोर हो । 

जईफुलह॒स्म (/+९-०-०६+-१) अ वि-दे जिईफूलमेद ; 
था भेदा, दो शु हे। 

ज्ञईम (»£5)) अं पु-नेता, लीडर, रहनुमा । हि 
जईमुलमिल्लत (८८ /#59) अ पुनराष्ट्र का नेता, 
पूरी कौम का नेता।. ._, 

ज्ञकद (००७) )फा स्‍त्री >छलाँग, फलॉग, उछार । 





जलीम 


ज्ञक (६ .४)) फा स्त्री-हानि, अनिष्ट, नुक्सान, पराजय, 
हार, शिकस्त, लज्जा, शर्म, अपमान, तिरस्कार, ज़िल्लत | 

ज्ञकन (5०) अ स्त्री -चिबुक, ठुठ्ठी। 

ज्ञकर ( ५०) ञअपु -शिवन, मेहन, लिग, नर, पुरुष प्राणी । 

शकरीया (५४)४)) भ पु-एक पंगवर जो आरे से चीरे 
गये थे । 

ज्ञका (४,) अ स्त्री-बढना, विकास, फलना - फूलना, 
अधिक होना, सुखचन करना । 

ज़का (४०) अ स्त्री-बुद्धि, मति, समझ, अक्ल, विवेक, 
तमीज । 

ज्ञकात (8)5,-«४)) अ स्त्री-इस्लाम धर्म के अनुसार 
अढाई प्रतिशत का दान जो उन लोगो को देना पडता है 
जो मालदार हो और उन लोगो को विया जाता है जो 
अपाहिज या असहाय और साधनहीन हो । 

ज्षकाब (..४)) अ स्त्री -लिखने की सियाही, मसि, मसिजरू, 
रोशनाई। 

क्षकावत (८०१४७) अ स्त्री -बुद्धिमत्ता, मनीया, अवलमंदी, 
प्रतिभा, तेज़फहमी । न्‍- 

ज़कावत (५०)४)) अ स्त्री-वृद्धि, विकास, तीव्रता, तेज़ी 
तीक्ष्णता । 

ज़्कावते हिस ((/«> ८०४)) भ स्त्री-सवेदन शब्वित का 
बढ जाना, कुब्वते एहसास का अधिक हो जाना। 

ज्ञकी (५४०) अ वि-बुद्धिमानू, मेघावी, अक्लमद | 

ज्षकी ((५४,) अ वि-यवित्र, शुद्ध, पाक, अनीह, नि स्पृह, 
अनिच्छुक, बेनियाज। 

जकीउलहिस (#«« , ४5,) भ वि-जिसकी हिस तेज 
हो जाय, जिसकी सवेदन शक्ति बढ जाय। 

ज्ञकीक (..४४४)) अ स्त्री-धीमी चाल, मद गति। 

ज़कीय (<४४)) अ स्त्री-बुद्धितती, अक्लमद स्त्री, 
प्रतिभावती, तेज़ तबा स्त्री । 

जक्रम (७5) फा पु-धुहड का पेड। 

जकूसाव (५ /७5)) फा प्‌ -थूहड के पेड को कूढकर 
निचोडा हुआ पानी । 

ज़ककूम ((७5)) भ प्‌ -यूहड का पेड। 

जखाइर (१5८०७) भ प्‌ -जख्ीर ' का वह , जखीरे । 
जखाम (/००-०)अ वि-हर चीज़ जो बडे डीलडौल की हो। 

जखामत (-+ ००.०) अ स्त्री -मोठाई, दर, स्थृलता, 
मुटापा । 

जखारिफ (..३.७)) भ पु-जस्यफ ' का वहु, झूठी और 
बनावटी बाते। | 

जखीस (/४८०-०) अ वि-मोटा, दलूदार, स्थूल, फर्वेह । 





जलीरः हि 
. (४)४०७) अ प्‌ -जमा किया हुआ, सचित किया 
हुआ, स्कथ। 


ज़बीर अदोज् (395०|5)४>७०) अ फा वि-नाज आदि 
का सचय करनेवाला । 

ज्खीर अदोज्ी (,५)१५४|४)७०७) अ फा स्त्री -नाज आदि 
अथवा दूसरी बिकनेवाली वस्तुओ को इस आशय से जमा 
करना कि जब महँगी होगी तब बेचेगे। 

ज़खीरएअमल (|४४:फ,#+७) अ प्‌ -अच्छे-बुरे क्रमों का 
परलोक के लिए सचय। 

ज्ञखीरएआखिरत (००) ४,४००) अ पु -परछोक में 
काम आनेवाले कम अर्थात्‌ जप-तप आदि का सचय। 

जसखार ()०)) अ वि-अपार, जिसका छोर न मिले, 
मौजें मारती हुई (नदी)॥ 

जब्जार (१८०)) फा वि-शोर करनेवाला, घोर नाद 
करनेवाला। 

ज़ल्म' («+)) फा प्‌ -हर वह चीज जिससे कोई वाजा 
बजाए, मिज्ञाब, वाद्ययप्टि । 

जख्म जन (..))०-००))फा वि-मिज्ञाब से साज बजानेवाला। 

ज़रुम जञनी (( ५०)४००))फा स्त्री -मिज्जाब से साज बजाना। 
जख्म (/>)) फा १-आघात, क्षति, घाव, अनिष्ट, 
हानि, जरर। 

झहमकोस ((+०५5/>)) फा प्‌ -वडा नगाडा, धौसा। 
ज़स्मखुर्द (४७9)०/+)) फा वि-जिसे जरुम लगा हो, 
क्षत, आहत, घायल, जरूम खाया हुआ। 

ज़स्मखुर्दगी (, ५४०)५>(>)) जरूम खाना, घायल होना । 
ज़समदीदः (४७2७८०)) फा वि-दे जख्मखुदे ' । 
ज़समनाखुद (४०))>७//>)) फा वि-जिसने जख्म न खाया 
हो, जो घायल न हुआ हो । 

ज़सुमनादीद (४७४००/००)) फा वि-दे 'जखस्मनाखुदे । 
जतमरसीद' (४७५००)४%)) फा वि-क्षत, आहत, घायल, 
नुक्सान उठाया हुआ । 

जस्मरसीदगी (,५४७५००)/>)) फा स्त्री-जरुमी होना, 
नुक्सान उठाना! 

ज़स्मी (५०-)) फा वि-घायल, आहत, क्षत, मजह, 
आशिक, नायक। 

जल्मीदिल ((|७ ५००७) फा वि-जिसका हृदय प्रेम 
जझ्मी हो, क्षतह्ृदय, मर्माहत। अ 
जल्मेकारी ((५)४/>,) फा प्‌ -गहरा घाव, भरपूर घाव। 
जल्मेकुक्च (००८४/०)) फा प्‌,-पुराना घाव। 

जतमेखदा ((॥|७००/०)) फा प्‌ -खुला हुआ जरूम, खून 
देनेवाला जरूम जिस घाव में टाँके न लगे हो। 


॥ 





जश्यएकामिल 


ज़रसेजिगर ()०/०>)) फा पू-जिगर का धाव, इद्क 
का जख्म | 

जल्मेताज़ः (४)०/>)) फा पु -नया नया घाव । 

ज़स्मेतेज़् (१५०७७)) फा प्‌ -गहरा जख्म। 
ज़स्सेदासनदार ( १००-4०/०*)) फापूु -वौडा जख्म, 
फंला हुआ घाव। 

जर्मेदिल ((|०/+))फा प्‌ -हृदय का घाव, प्रेम का घाव। 
ज़त्मेपिनहां ((५+०2/०,)) फा पु-भीतरी घाव, दिल 

“ का जरूम, प्रेम का जरूम। 

ज़ल्मफः (८०.)>)) अ प्‌ -झूठी और बनावटी बात । 

ज्ञगंद (७००७,) फा स्त्री-दे जकद'। 

जग़न (..»+)) फा स्त्री -चील, चिल्ल, एक प्रसिद्ध पक्षी । 

ज्गतः (०८००) अ प्‌ -अटकाव, भिमचाव, रुकाव | 

ज्च (८०)) फा स्त्री-दे जच्चा'। 

ज़च्च' (८०३3) फा स्त्री-वह स्त्री जिसने बच्चा जना हो, 
प्रसूता, सूतिका, प्रजाता, जातापत्या। 

ज्षत्च,सखान (*“-«३०३) फा प्‌ -सूतिकामगृह, प्रसवगृह, 
सूतिकागार, जच्चा के रहने का कमरा आदि। 

ज़च्च गरी (, ५)४८०-)) फा स्त्री-बच्चा पंदा कराने का 
काम, दायागरी, कौमारभृत्य, धात्री-कर्म । 

जज़ा' (£,>) अ स्त्री-आतुरता, अधीरता, बेसब्री । 
जज्ञा (|:>) अ स्त्री-प्रतिकार, बदला, इधज, अच्छे 
काम का बदला, प्रत्युपकार। 

जज्ञाइर ()|)>) अ प्‌ -बहुत-से जजीरे, द्वीप-समूह। 

जज्ञालत (०-४,>) अ स्त्री-दृढ़ता, मजबूती, सुन्दरता, 
हुस्न, उत्तमता, श्रेष्ठता, खूबी। 

जज्ोर (४)४>) अ प्‌ -टापू, द्वीप, वह जमीन जो समुद्र 
के बीच में हो। 

जज़ीर.नुमा (५.०४)४)>) अ फा प्‌ -खुश्की का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो, भ्रायद्वीप। 

जज्ञील ((/४/>) अ वि-दृढ, मजबूत, सुन्दर, हसीन, 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा | 

जदबः (४०७०) अ पु -भावना, मनोवृत्ति। 

जज््ब (.७>) अ पु-आकर्षण, कशिश, ब्रह्मलीनता, 
नेस्ती, (वि ) आत्मसातू, एक में समाया हुआ । 

जज़्बएड्शक ( 5-»०००७--) अ प्‌-प्रेमाकर्षण, मुहच्बत की 
कशिश। 

जज़्वएकामिल (|-*४००७०) अ पृ -पूर्णाकर्षण, पूरी कशिश; 
प्रेमाकर्पण, इश्क की कशिश,---“रफ्ता-रफ्ता जज्बेकामिल ने 
दिखाया यह असर, पहले जो मुझ में थी उल्फत अब वो उनके 
दिल में है।” 


> (०००७०) अभ फा पु-दिलर की कशिश, 
हृदाकर्षण । 

जक्वात (५००७०) भ॑ पृ -भावनाएँ, जज़्वे, खयालात, 
विचार । 

जज़्वाती (०७०) अ वि-भावनाओ की रौ में वह 
जानेवाला, भावुक | 

जज़्बातीयत (०-५७०७०-) भ स्त्री -भावुकता, भावनाओं 
का वेग। 

जज्बी (५०००) अ वि-जज्ब से सम्बन्ध रखनेवाला । 
जज्बेदिल ((|9...७०) अ फा १ु-दिल की कशिश्, प्रेम 
का आकषेण। 

जज्बोकशिश ((/-%5,..७०-) अ फा स्त्री-जज्ब और 
कशिश। 

जज्म (७०) अ प्‌ -दृढ, पक्का, मज़बूत, अक्षर को हल 
करने का चिह्न (.) 

जद्धा (१७--) भ प्‌ -वह सख्या जो किसी सख्या में उतनी 
ही बार भाग देने से प्राप्त हो, जैसीि--१६ का जज्ञ ४ । 
जद्ध (3)>) अ पु -घटाव, उतार, पानी का उतार, भाटा। 
ज्षत्य (+>))अ स्त्री -डॉट-डपट, झिडकी, फटकार, भत्संना, 
तर्जन। 

जज्ञोतेवीज (€५-५०))०)) अ स्त्री-डाँट-फटकार, डाँट- 
डपट । 

जज्योमद (७-०)०)) अ पु -समुद्र के पानी का उतार- 
चढाव, ज्वारभाटा। 

जद (४0)) फा वि-मारा हुआ, आहत, हल, (प्रत्य ) 
मारा हज, जैसे---गमज़द ” गम का मारा हुआ। 
ज्षद (०)) फा स्त्री-चोट, मार, निशाना, सामना। 
जद (७०) अ प्‌ -दादा, पितामह, नाना, मातामह। 
जवदल (,|७०) अ स्त्री-युद्ध, समर, जग, कलह, झगडा, 
वाक्कलह, वाद-विवाद, हुज्जत । 

जदाबिल ((॥|७-०) अ प्‌ -जद॒वल' का बहु, सारणी- 
समूह । 

जदी (,५»०) अ प्‌ -बकरी का बच्चा, अजाशावक , मकर 
राशि, बुर्जेंजदी 

जदीद (०2७०) अ वि-नूतन, नवीन, नया, आधुनिक, 
हाल का, प्रतीच्य, मगूरिबी। 

जदीदान (०४५०) अ पु-दिनरात, अहनिश। 
ज्दोकोब (०३४७)) फा स्त्री-मार-पीठ, लछात-घूँसा। 
जद्‌इ (५५०) अ स्त्री -दे 'जदी', शद्ध उच्चारण यही है। 
जह (४५०) अ स्त्री-दादी, पितामही, नानी, माता- 


मही | 
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जहेअम्जद (७००भ७०) अ पृ -दादा, पितामह। 

जुदँगाला (॥६०/७०) जे पु-मूल पुरुष, वश्ष प्रवर्तक, 
मूरिसेआ छा, जिससे खान-दान चला हो। 

जहंफासिद (७०७७०) अ प्‌ -नाना, मातामह। 

जद्वल (|;५०-)अ स्त्री -नहर, छोटी नदी , पुस्तक के चारो 
ओर का हाशिया, सारिणी, खानोदार त्फसीली नकक्‍्शा। 

जद्वार ()$५-०) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध दवा निरविसी। 
ज्ञन ((.)) फा स्त्री -स्त्री, जनि, नारी, योषित्‌, औरत, 
भार्या, जाया, पत्नी, जोरू, वीबी, (प्रत्य ) मारनेवाला, 
जैसे---तेगज़न” तलवार मारनेवाला। 

जन (..)£) भ प्‌ -विचार, खयाल, धारणा, गुमान। 

जनख-दाँ ((/७००)) फा स्त्री-चिबुक, ठुड़डी । 

ज़्नचक (५.६६..))) फा स्त्री-व्यभिचारिणी, फाहिशा, 
पुश्चली । 

ज्नपरस्त (८-००)०..)७) फा वि-स्त्री की पूजा करनेवाला, 
सत्री-पूजक, पत्नी की वात के खिलाफ न करनेवाला, 
पत्नी-भकक्‍त | 

ज़नब (५.७) अ प्‌ -पुच्छ, पूँछ, दुम, राहु, एक सितारा। 
ज्ञनबमुज्द (०.०) फा प्‌ -स्त्री की कमाई खानेवाला, 
भार्याट, देयूस, भेड वा। 

जनमुरीद (७2)-९.))) फा अ वि -अपनी पत्नी को ही 
सब कुछ समझनवाला, स्त्रीजित, भार्याजित, पत्नीभकत, 
पत्नीत्रती । 

ज़नबुलूफरस ((/०-०..०) अ १-एक सितारा, राहु। 

ज्ञनाँ ((०))फा स्त्री-ज़न' का बहु ,स्त्रियाँ, (वि ) मारता 
हुआ (प्रत्य ) मारता हुआ, जैसे-खद ज़नां, कहकहा मारता 
हुआ। 

जनाज़ (४)७७-) अ पु-कफन में रूपंटा हुआ शव, कपडे 
में लिपटी हुई लाश, दे 'जिनाज़ । 

जनाज'बरदार (॥७):४)४०) अ फा वि-जनाज़ा 
उठानेवाला। 

जनाज्ञ बरवोद ((/)9):8)५७-) अर फा वि-कधे पर 
जनाज़ा उठाये हुए । कि 

जनाज्ञएरवाँ ((/9४#9५०-) भ फा पु -घोडा, अदव, घोड़े 
का सवार, अदवारोही। 

ज्ञनादिक (<50०)) अ प्‌ -जिंदीक' का वहु , नास्तिक और 
अथर्मी छोग। ४ 

ज्ञनान («००)) फा पू-स्त्रियो-जैसे स्वभाववाल्ता 35, 
नरदारा, क्लीब, हिजडा, स्त्रियो का, स्त्रियों के योग्य। , 

जनानलान* (००१००००)) अ पु-स्त्रियों का घर, जहाँ 


स्त्रियाँ रहती हो, अन्त पुर। 
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जनानेबाबारी (,9)0-७ 20) भा स्त्री-वेस्याएं, रडियाँ, | (स्वर्ग), वह बाग जिसमे हर वह चीज़ हो जो दुसरे वागो (9३०७० ३) फा स्त्री-वेश्याएँ, रडियाँ, 
वाजारू औरते, सतीत्व बेचनेवाली। 

जनाब (.५०-) अ स्त्री-ड्योंढी, चौखठ, आस्तान , 
सम्मुख, सामने, श्रीमान्‌, महोदय, महाशय, पादवे, पहलू, 
दरगाह, आश्रम। 

ज्नाबत (८-००) अ स्त्री-मैथन के पश्चात्‌ स्नान की 
आवश्यकता, अशुचि, अपवित्रता, दूरी, अछाहिदगी, 
पृथक्ता । 

ज़नाबीर ()६०)) अर प्‌ -जबूर' का बहु , भिडे। 

जनाबील (,|४००)) अ पु-जबील' का बहु, थैले। 

जनाबे आलोी ( »०-./-)अ वि -श्रीमन्महोदय, मान्यवर। 

जनाबे मुकरंस (/)४०--५०--) अ वि-दे 'जनावे आली। 

जनाबे मोहतरम ( /)४:८०००...>) अ वि-दे 'जनावे आली। 

जनाबे वाला (॥|9-/०) अ वि-दे जनाबे आली। 

जनाशोई (, ५४)-४/०)) फा स्त्री-दाम्पत्य, स्त्री-पुरुष का, 
मिर्या-बीबी का। 

जनाह (८००) अ प्‌ -पक्ष, पख, पुर, बाहु, भुजा, वाजू, 
सेनाग्र, हिरावुरू। 

जनीन (()+-) अ प्‌ -पेट के भीतर का बच्चा, गर्भस्थ, 
अण। 

जनोीने मुर्द: (४०)-२.)४००) अ फा पु -वह वच्चा जो पेट पे 
मर गया हो। 

जनीवत (०-५५०--) फा पु -कोतलरू घोडा जो बादशाहो 
और राजाओ की सवारी का हो। 

ज़नीम (,५०)) ओ वि-वह व्यक्ति जो किसी वश्ञ का 
प्रसिद्ध हो, परन्तु उस वश का न हो, वह व्यक्त जो दुण्टता 
और क्ृपणता में प्रसिद्ध हो । 

जनूब (०५००) अ १-दक्षिण, दक्खिन, दकन। 

जनूवी (५०१००) अ वि-दक्षिणीय, दक्खिन का। 

जन्नत (८-४७) अभ स्त्री-स्वर्गं, नाक, देवलोक, सुरलोक, 
विहिष्त, उद्यान, आराम, वाटिका, बाग। ६ 
जन्नत आरामगाह (४/)०-००-) अ फा वि-जो स्वर्ग मे 
आराम कर रहा हो, दिवगत, स्वर्गीय, महुंम। 
जन्नतनशी ((+2४००-०-) अ फा वि-जो स्व में रह 
रहा हो, अर्थात्‌ जो मर गया हो, स्वर्गंवासी। , 
जन्नतमका ((॥४+-०--) अ वि-जिसका घर स्वर्ग हो, 
अर्थात्‌ मरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, स्वर्ग-वेब्म। 

जन्नती (५६४५०) अ वि-जिसको मरने के पदचात्‌ स्वर्ग 
प्राप्त हुआ हो, स्वर्गीय, स्वर्ग के योग्य व्यक्ति, सदाचारी, 
पुण्यात्मा । 

जन्नतुलफिदों स ((»)०)०|०-०००-) अ स्त्री -सव से ऊँचा 
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जफापर्दर 

स्व), वह बाग जिससे हर वह चीज़ हो जो दूसरे वागो 
में हो। 

जन्नतुलमावा (॥७9५०|०---०) अ स्त्री-सबसे ऊपर का 
स्वगं। 

जन्नते नज़र ()४००--->) अ स्त्री -ऐसी सुन्दर और अद्भुत 
चीज जो दृष्टि के लिए स्वर्ग के समान हो, जो दृष्टि को 
स्वर्ग का आनन्द दे। 

जतते निगाह (४४.:-)अ फा स्त्री-दे जन्नते नजर'। 

ज्ञ्नी (५४) अ वि-काल्पनिक, कल्पित, ख़याली, 
अ्रमात्मक, मौहम। 

ज़न्नंबद (५० )४) अ फा १प्‌-कुधारणा, बुरा गुमान। 

जन्नेवातिल (,|७५ ,४) अ प्‌ -बिलकुल मिथ्या विचार, 
गलत गुमान। 


ज्ञ़फर (१*४) अ स्त्री-जय, विजय, जीत, सफलता, 
कामयाबी । 

ज़फरकरी ((+2)5,«४७) भ वि-विजेता, विजयी, फातेह। 

ज़ञफरनसीब (...-५-००)४४०) अ वि-जिसके भाग्य में विजय 
हो, विजयशीलू। 

ज़फरनिशों (०,०४०) अ फा वि-विजेता, फतहमद। 
ज़फरपेंकर (,४५०)०४) अ फा वि-दे जफरयाब' । 
ज़्फरमौज ((.)०)०*४) अ फा वि-दे जफरयाव'। 
ज्ञफरयाब (.०)४) अ फा वि-जिसे विजय प्राप्त हुई 
हो, विजयी, जित्वर, विजेता, जिष्णु। 

जफरयाबो (,५०८)०७) अ फा स्त्री -जीत, विजय-प्राप्ति। 
जफा (४०) फा स्त्री-अत्याचार, अन्याय, अनीति, 
जुल्म, सितम। 

जफाएचर्ख ((;३“०-) फा स्त्री-आस्मान की जफा, 
देवीकोप, भाग्यचक्र, दिनों की गदिश। 

जफाकश ((»४५० ) फा वि-देह पर कप्ट उठानेवाला, 
कठिन परिश्रम करनेवाला, पराक्रमी, मेहनती, कमंशूर। 
जफाकार (४५०) फा वि -अत्याचार करनेवाला, जालिम। 
जफगकेदा ((++५६४०८० )फा वि-जिसकी प्रकृति मे अत्याचार 
हो, बहुत वडा अत्याचारी। 

जफाखू (+>०७) फा वि-दे जफाकदा | 

जफाजू (+>५०-० ) फा वि-नयी-नयी जफाएँ और नये-तये 
अत्याचार तलाश करनेवाला। 

जफापरस्त (०-७०)००-०) फा वि-महा अत्याचारी, जो 
अनीति को पूजता हो, जो प्रेमिका के अत्याचारो की पूजा 
करता हो, आशिक । 


जफापवेर ()))२०-०) फा वि-अत्याचारों को प्रोत्साहन 
देनवाल्य, घोर अत्याचारी | 


जफापेशः गे २१५६ कब 


ः (4५३७०) फा वि-जिसका काम केवऊ | जबाँबदो (५9०० |०»)) फा स्त्री -बोलने की मनाही, राज 
अत्याचार करना हो, बहुत बडा अन्यायी। की ओर से जनता में भाषण देने का निषेध । 
जफापेशगी (,५#८०५२००) फा स्वरी-अत्याचार का | ज्बान (2०७) अ पु-वन, जगलू, कानन। 
हिल ज्ञवानः (<०५०, ) फा पु -छौ, रपट, अग्नि-ज्वाला, अग्निशिखा | 
जफाशिमार ()७-४०--) फा वि-दे जफाकेश' | जबान (००>) अ वि-क्लीव, नपुसक, भीरु, डरपोक | 
ज़फदे (६००७०) अ पु-मेढक, द्दुर, भेक, दे 'ज़िफदे' | जवान (..!०)) फा स्त्री-दे ज्वाँ। 
पोती बढ ह। जवानत (५०००) थ॒ स्त्री -क्‍लीबता, नामर्दी, भीस्ता, 
जफ्न (..)-) अ प्‌ -आँख का पपोटा। डरपोंकपन। ह' 
जफ्र ()>)अ पू-बकरी या भेड का बच्चा, एक विद्या | जवानी (,५००)) फा वि-मौखिक, मूह से कहा हुआ, 
जिससे परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। कठ, मुख़ाग्र, बर जबाँ, मूँह से, जवान से। 
जफ़दा (॥|०)००)अ फा वि-जफ़ की विद्या जाननेवाला, | जञबाने क़छम (५3.५०) ) फा अ स्त्री-कलम की नोक, 
भविष्यवक्ता, परोक्षवादी । होल्डर का निब, कलूमरूपी भनुप्य की ज़वान। 
ज़ब [ व्ब] (०) अ स्त्री-गोह, गोधिका। ज़बाने खाम. (<०००.,.०,) फा स्त्री-दे जवाने कलूम!। 
ज़बद (७०)) अ पृ-झषाग, फेन । जबाने शीरों ((+2)&# |०,) फा स्त्री-मीठी ज़बान, जिस 
ज्ञबर ()०)) फा पु-उर्दू में (ऊ) का चिक्त (2) वि | जबान से मीठी-मीठी वार्ते निकलती हो। 
ऊपर, उपरि, शक्तिशाली, ताकतवर, भारी, वोझिल। | जबाने हाल ((००../०)) फा अ स्त्री-दशा, हालत, 
ज्वरजद (७०-)०)) फा पु -एक रत्न, पीत मणि, पुखराज। | दझ्ारूपी मनुष्य की जिद्ला। 

जबरदस्त (०..७)०)) फा वि-शक्तिशाली, ताकतवर, | जबीं (५६-००) फा स्त्री-माथा, ललाट, भाल, पेशानी | 
प्रचड, अति तीब्र, बहुत तेज़। जबों फर्सा (५.)५)४-७७) फा वि-माथा रगडनेवाला, 
जबरदस्ती (,५४७)०)) फा स्त्री-अत्याचार, जुल्म, | जमीन पर माथा टेककर सलाम करनेवाला, बहुत ही 
हठातू, बलातू, बलपूर्वक, जब्नन । दीनता प्रकट करनेवाला। 

जबरूत (७७)०) ञ पु -अ्रतिष्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी |] जबीसा (५)३००) फा वि नदे जवबीफर्सा' ॥। 
जबल (( |) अ पु-पर्वत, अचल, पहाड। जबीसाई (, ५70५ )&#“-) फा स्त्री -माथा रगडना, बहुत ही 
जबलत्तारिक (9,५७०) |) अ पु-जिब्राल्टर। झुककर सल्लाम करना, दीनता और नम्रता का श्रदरशन, 
कक (५०) फा स्त्री-जिह्ना, रसना, रसेद्रिय, जीभ, | . +आजल्ला ! तसव्वर का यह अदाजे-जवीसाई। कि 
किसी देश की बोली, भाषा, कौल, करार, सविदा, | छीता ही नही महसूस उनका दूर हो जाना | ” 
वचन, कथन । ज़बो (,५०७) अ पु-हरिण, मृग, हिरन, गहू्‌। 
ज्बाँआवर (>९/०)) फा वि-भाषा का बहुत अच्छा जबीन (४५०) फा स्त्री-दे जबी । 
ज्ञाता, भाषापटु, कवि, शाइर। ज़बीब (०४-०७) अ पु -सूखा हुआ अगूर, शुष्क द्वाक्षा मुततका। 
जर्बाआावरी (, ५» ,)०)) फा स्त्री-भाषा का अच्छा | गंवीय (५५००) अ स्त्री-हरिणी, मृगी, हरती। 
ज्ञान, कविता, शाइरी। जबीर (5)&०>)अ स्त्री -टूटी हड्डी पर बाँधने की छूकडी। 
जबागीर ()£६)०)) फा वि-पुप्तचर, जासूस । ज्बीह' (८०४००)अ पु -जवह किया हुआ जानवर , वध, जबह । 
जवाज़द (०, |०)) फा वि-जो सबकी जवानों पर हो, | जबीह («४/०) अ वि वधित, जबह किया हुआ। 
जनता में प्रसिद्ध वात। जबीहुल्लाह सु“ *:0) अ पु-हजरत इस्माईछ” की 
जवांदराज (3५ !०)) फा वि-जिसकी जीभ बहुत उपाधि जिन्हें पुज्य पिताजी ने ईश्वर की आज्ञा से 
लम्बी हो, गुस्ताख, मुक्तकठ, वदजवान, दुर्मुख। शी करता बहा: था 

जवादराज़ी (, ५)|)५ /०)) फा स्त्री-गुस्ताखी, वदजवानी, | ज्व्‌ (७3) फा वि-निद्ृप्ठ, दुषित, खराब। दे 
दुर्मुखता, दुर्वंचन । जबहाल (०७०) फा अ वि-दुर्दश्षाग्रस्त, | 
जबाँदाँ ((/७५/०)) फा वि-किसी भाषा का विद्वान, बुरी हलात में । 
भाषाविज्ञ, भाषाविद्‌ । क्बहाली (५५०५ ७9२9) फा ञ स्त्री -दुर्दशा, वदहाली ! 
ज्बॉफरोश ((/+%4./०)) फा वि-वक्‍की, मुखर, वाचाठ। € जबून (७७००) फा विन्दे जबूं। 

















ज्बनी 


ः (,»9-)) फा स्त्री-निदकृष्टता, खराबी , तिरस्कार, 
जिल्लत, दुख, कुलेश, कष्ट, तकलीफ। 
ज्ञवनीकश (,#४ , »४$०)) फा वि-कष्ट ओर दुख उठाने- 
वाला, तिरस्कार सहनेवाला। 

ज़बूर (५०)) अ स्त्री-वह आस्मानी किताव जो हजरत 
दाऊद! पर उतरी थी। 

जब्त (५-०) अ प्‌ -सहन, सहनशीलता, वरदाश्त, क्रम, 
तर्तीव, प्रवंध, व्यवस्था, इतजाम, जब्तशुद, जो चीज़ 
जब्त हो गयी हो। 

ज़ब्तो (, ५/००-«)अ स्त्री -किसी चीज पर जबरदस्ती कब्जा, 
सरकारी हुक्म से किसी चीज पर कब्जा। 
ज़ब्ते अहक (..(»|/०००) अ फा प्‌ -ऑसू रोकना। 
ज़ब्ते आह (४४०००) अ फा प्‌ -आह रोकना, मुँह से आह 
न निकलने देना। 

जब्ते गण (५००००) अ फा पु-कष्ट और दु ख़ प्रकट न होने 
देना, प्रेम की व्यथा का इज्हार न' करना। 
जब्ते गिय. («०)४४०-०) अ फा १-आँसू न निकलने देना, 
रोने पर कायू रखना। 

ज़ब्ते नाल (4००००) अ फा प्‌ -मूँह से चीख पुकार 
ने निकलने देना, रोना-धोना न करना। 
जब्ते फूगों (०००००) अ फा पु-दे ज़ब्ते नाला । 
जब ()->) अ १ु-अत्याचार, अन्याय, जुल्म, किसी बात 
के लिए मजबूर करना, हठ , यह सिद्धान्त कि मनुष्य नितान्त 
बेवश है जो कुछ करता है ईश्वर करता है। 
जब्नन ((+>) अ वि-जबरदस्ती, हठात्‌, बलातू। 
जननी ()५०-) अ वि-जबरदस्ती का, यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनुप्य विलकुल विवश है। 
जनब्नीय («2)-०-) अ वि-जवरदस्ती का, जन्नी, यह सिद्धान्त 
माननेवाला कि मनृष्य खुद कुछ नही करता, सव कुछ 
ईश्वर कराता है। 

जन्ने सशीयत (०४६००)-०) अ पू-दव की जबरदस्ती, 
भाग्य का हु । 

जब्नोकद्र (,५७))---) अ पु -यह सिद्धान्त कि ईव्वर सब कुछ 
करता है और मनुष्य कुछ नही कर सकता। 
जब्रोतअद्दी ((५५००१)०>)अ स्त्री -अत्याचार और अन्याय। 
जन्नोमुकाबल (८/०५.०,,-) अ प्‌ -अलजत्रा' वीजगणित | 
ज़बूल (,|०)) अ १-घोडे और गधे की लीद। 
जवहू («५०-) अ स्त्री-पेशानी, माया, ललाट, भाल, 
दसवाँ नक्षत्र, मघा। 

जबहू फर्ता (७.)०८६-००) अ फा वि-दे जवीफर्सा। 
जबहू सा (५८३०) अ फा वि-दे 'जवीसा'। 
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जमानए जाहिलीयत 


ज़ब्ह (»१०) अ पु-वध, जबीह , हत्या, हिसा, कत्ल। 

जम (/>) फा १पु-जमशेद का लघुरूप, दे जमशेद। 
जम (/>) अ पृ -भीड, जमाव। 

ज़्म (/७) अ पू-निदा, बुराई, हजो, 
फुहश होना । 

जम (3) अ प्‌ -शीत, सर्दी। 

जम (,«) अ प्‌ मिलना, मिल जाना, मिला हआ, सबद्ध, 
सयुक्त, पेश का चिह्न (+) जबर। 

ज़मज़म (/)*)) अ प्‌ -मकक्‍के का एक कुआओँ जिसका 
पानी बहुत ही पवित्र समझा जाता है, उस कुएँ का पानी । 

जमजाह (४००४०) फा वि-जमशेद-जैसी शानोशौकत 
रखनेवाला, महाप्रतापवान्‌ । 

जमन (..»»>) फा स्त्री-जमना नदी, यमुना। 

ज्षमन (..)“)) अ १-जमाना, ससार, जगत, विश्व, 

काल, समय, वक्‍त, आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

जमल ((|-»>) अ प्‌ -ऊँट,उप्ट्र, नर ऊँट। 

जमशेद (७५४७०) फा प्‌ -ईरान का एक प्राचीन शासक, 

जिसके पास एक प्याला था जिससे उसे ससार भर का 

हाल ज्ञात हो जाता था। 

ज्ञमों (()००) अ पु -जमाना, काल, समय, ससार, विश्व, 
दुनिया | 

जमाअत (८:«»»«>) अ स्त्री -१क्ति, कतार, वर्ग, तबुक, 
कक्षा, क्लास। 

जमाद (०५००) अ स्त्री-जड पदार्थ, वह चीज जिसमे 
विकास आदि न हो, जैसे-पत्थर आदि। 

जमादात (५००|०५००) अ स्त्री -वेजान औ जड चीजे । 
जमादी (५०.००) अ वि-जड सम्बन्धी। 

ज़मान (*०-०)) अ प्‌ -समय, काल, वक्‍त, युग, करने, 
विलव, देर, अतिकाल, मुद्दत, अर्सा, दशा, हालत | 

ज़मान इनास ((»"०-४८०५०)) अ फा वि-समय को 
पहचाननेवाला, समय के अनुकूल काम करनेवाला। 

जमान साज ()»«०!.०)) अ फा वि-मृतफन्नी, धूर्त, 
छछी, इबनुरू वक्‍त, अवसरवादी। 

जझरमान ((.००)) अ प्‌ -दे 'जमान। 

ज़मानए कदीम (/2००६०,) अ प्‌ -प्राचीनकाल, पुराना 
जमाना। 

ज़मानए जदीह (०2००४०.०,) अ प्‌ -आधुनिक काल, 

मौजूद जमाना। 

ज़मानए जाहिलोीयत (०४-४५०#..५,) अ पु -मूर्खता- 
काल, वेवकफी का जमाना, इस्लामी परिभाषा के अनुसार 

इस्लाम से पूर्व का समय। 





अदलीलता, 


अम्ानए दराज् 





... दराज़ (;|)५८४६०५०)) अ फा प्‌ -लम्बा समय, 


दीर्घ काल । 


ज्षमानए माकब्ले तारीख (€2)००७००४५.-०,)) अ प्‌ - 
वह समय जब इतिहास नही लिखा जाता था, इतिहास- 


पुवेकाल, पूर्वेतिहासिक काल। 


जमानए माज़ी (५०-%७४..०,) अ प्‌ -गुजरा हुआ समय, 


बीता हुआ जमाना, भूतकाछू! 

जमानए मुसीबत (०५५५-७००८६.).०,) अ॒प्‌ -व्यसनकाल, 
विपत्तिकाल, सकटकारूू, आफतो का जमाना। 

उमानए सलफ (५.०० ८४.०.०,) अ पृ -प्राचीन काल, 
पुरातन काल, बहुत पिछला जमाना। 

जमानत (०...०) अ स्त्री -प्रतिभूति, जामिनी। 

ज़मानतदार ()|७०-०५००) अ फा प्‌ -अ्रतिभू, जामिन। 

जमानतनाम (4.०५ ०-०००) अ फा प्‌ -अतिभूति पत्र, 
जमानत की तहरीर। 

ज्षमानती (५5००.०)अ प्‌ -दे 'जमानतदार' , ज़मानत-का। 

जमाल (| ५०>)अ प्‌ -सौन्दर्य, रूप, सुन्दरता, हुस्न, झोमा, 
छटा, छवि, मुखकाति, मुखाभा, तलुअत। 

जमालिस्तान (७४.००) अ फ़ा प्‌ -वह जगह जो 
सुन्दरता की खान हो, जहाँ सुन्दरिया ही सुन्दरिया हो। 

जमाली (५०) भ वि-हूप से सम्बन्ध रखनेवाला, 
जलाली” का उलटा, वह जाप (अमल) जिसके जप में 
प्राणमय न हो । 

जमालीयात (५०-७०) अ प्‌ -सौदय्य सम्बन्धी बाते। 

जमाहीर ()६००००-) अ १पु-जुमहूर' का बहु, बडे-बडे 
व्यक्ति । 

ज्मित्तां ((०००००) फा प्‌ -जाडे की ऋतु, जाडे का 
मौसिम, शीतकारू। 

जमिस्तानी (,५०००-०)) फा वि-जाडेवाला, शरद ऋतु- 
बाला | 

ज्षमो (()»०)) फा प्‌ -पृथ्वी, वरा, अवनि, कुरए ज़मीन, 
भूमि, भूखड, जमीन का टुकटा, देश, मुल्क, पेशवदी, 
पुरूचरण, गजल की रदीफ, काफिय भौर बहु । 

श्षमीदार (॥७०५-)) फा प्‌ -जमीन का मालिक, भूस्वामी, 
भूमिपति। 

क्षमीदारी (_५)/५०५-०))फा स्त्री-यूज की ओर से गाँव के 
ठेके की पद्धति। हे हि 
जमीअ (८४०»०>) अ वि-समस्त, समग्र, कुल, सव, संपूर्ण, 
समूचा, पूरा । 

जमीन (१६०) फा स्त्री-दे जमी। 

ज्षसीस, (५०५०७) फा वि-ज्मीम की स्त्री निकृप्टा, बुरी। 


श्श्ट 





जअम्धप'संज 


शमीस. (4५-००) अ पु-किसी विशेष और आवश्यक 
समाचार के लिए अखबार का ततिम्म , किसी पुस्तक का 
विशेष भाग, परिशिष्ट। 

ज्षमीम (६०) अ वि-बुरा, ख़राब, निकृप्ट। 

जमोर ()४»-०) अ प्‌ -अतरात्मा, अत करण, कानशस, 
सर्वनाम, मत, दिल, जी । 

ज्ञमोरआागाह्‌ (४)४०) भ॑ फा वि-अतर्यामी, दिल की 
बात जाननेवाला। 

जमीरफरोश (,/»))5)8०-०) अ फा वि-आत्मविक्ेता, 
गहार, अवसरवादी । 

ज्मीरफरोशी (५५४७)०)४+»)भ फा स्‍त्री -गदह्ारी, आत्म- 
विक्रय । 

ज़मोरे ग़ाईब (०.४५ )३-००) अ स्व्री-प्रधम पुरुष का 
सर्वनाम, वह। 

ज़मीरे मुखातब (...../०0००.० )४-०००) अ स्त्री -मध्यम पुरुष का 
सर्वनाम, तुम । 

ज़मीरे मुतकल्लिम (/०४५४.०५ )५०«०) अ स्त्री -उत्तम पुरुष का 
सर्वेनाम, में । 

ज़मौरे हाजिर ()-9» )५५-०)अ स्त्री -दे जमीरे मुखातव'। 

जमील ((/४+) अ वि-हुन्दर, स्पवानू, हसीन। 

जमूअभ (&«>)अ स्त्री-आय, आमद, उपाजित, सचित, 
जमाशुद , निशाना। 

जमृअअदाज (॥००८-००)अ फा वि-बहुत अच्छा निशाना 
लगानेवाला, लक्ष्यमेदी, निशानची। 

जमूअदार ()|७७-००) अ फा पु -सिपाहियों का नायक। 

जम्‌अवदी (_५०-०८७»०) अ फा स्त्री-जमीदारी की सारी 
आमदनी। 

जम्‌ईयत (५०४०-००) भ स्त्री -दल, यूथ, समूह, जमाअत, 
समृदाय, सतोष, इत्मीनान, सभा, गोप्ठी, परिषद्‌, इदार । 

जम्ईयतुलउलमा (.(५॥|५०-०) अ स्त्री-आलिमा की 
जमाअत, विद्वानों की भडली। 

जमईयते खातिर (3०५७ ०-५०-००) अ स्त्री -आत्मसतोप, 
इत्मीनाने कल्व। 

ज़मज़स (२०-०0) फा प्‌ -चहचह , चहकार, चिडियो की 
चहक, केलरव, गान, गौत, नग्म । 

ज़म्जम हवा ((/9००-«०,०)) फा वि-चहचहानेवाला पक्षी, 
गानेवाला, गायक ) 

ज़म्थम'परदाज़ ()|9)२८०%००) फा वि-दे 'ज़म्जम हवा । 

कम्सस पैरा (|)६२८००५०७) फा वि-दे जम्जम झुवाँ। 

जम्जम सज ( €५६-०)-०)) का वि-गानेवाला, भहचहाने- 

वाला, मधुर स्वर में वातचीत करनेवाला ! 





ज्षम्जमःसंजी 


. )फा स्त्री -गाना, चहचहाना, 
धुर स्वर में बातचीत करना। 

ज़म्जम (/)०)) अ प्‌ -मवके का एक पवित्र कुओं, 
कुएँ का पानी । 

जम्तमी (५०-०)) अ स्त्री-जम्जम रखने की कुप्पी। 
ज़्म्द (७७७) अ पू -मर्‌हम लगाना, दवा चुपडना | 
ज्ञम्मः (4.०) अ पु -पेश' का चिह्न, उ' की मात्रा । 
जम्माज्ञ: (४)५००) अ स्त्री-तेज चलनेवाली ऊँटनी, सॉडनी ! 
जम्माश ((/».०)अ वि-चपल, चचल, शोख, शरीर, 
साहसी, हिम्मती, शूर, वीर। 

जम्से ग़फीर ()#£+ /#>) अ प्‌ -बहुत बडा जमाव, बहुत 
बडी भीड। 

जमः (४)०-)अ प्‌ -चिनगारी, अग्निकण, स्फूलिग , ककरी, 
ठीकरी, एक प्रकार की फूसियाँ जिनमे वडी जलन होती है। 
जम ()»०) अ पू -छरहरे और दुबले शरीर का व्यक्ति । 
ज़महरीर ()५४)४००) फा प्‌ -बहुत ही कडा जाडा, 
वायुमडल का वह भाग जो बहुत ही ठडा है। 
ज्षर ())) फा प्‌ -स्वर्ण, सुवर्ण, हेम, हाटक, काचन, सोना, 
धन, सपत्ति, दौलत, बहुत बूढा या बूढी। 
जर[र] ()>) अ पु-खीचना, आकर्षण, खिंचाव, जेर 
की हरकत। 

ज़र[र] ()०) अ १-दु ख, कप्ट, तकलीफ, दुर्देशा, बद- 
हाली, निर्धनता, गरीबी, निर्बेछता, दुवलापन। 
ज्षरअदृदः (४०)७४|))) फा वि--सोने से मढा हुआ, सोना 
चढा हुआ । 

ज़रअफ्शों ((४०)) फा वि-दे जरप्शों'। 
ज़रअपशानी (५०४“))) फा स्त्री-दे जरफ्शानी'। 
ज़्रक ((_४))) फा प्‌ -सोने के वरको का चरा। 
ज़रकश (, /४४),) फा वि-सोने-चाँदी के तारों से कलावत्त 
वनानंवाला, सोने-चाँदी के तारो से वना हुआ कपडा । 
ज़रकशी (५४४,,) फा स्त्री -सोने-चाँदी के तारो का काम, 
कलावत्तू का काम। 

जझरकार ()४),)) फा वि-सुनहले काम की चीज। 
ज़्रकोब (.)४))) फा वि-सोने-चॉदी के वरक बनामे- 
वाला, वह चीज जिसपर सोने के पत्र चढे हो। 
ज़रकोबी (, ५०)४))) फा स्त्री -नाने-चादी के वरक वनाना। 
ज़रखरीद (७५,>))) फा वि-अपने दामों से मोल लिया 
हुआ, मोल लिया हुआ दास। 

जरखंत (.४>))) फा वि-अच्छी उपजाऊ भूमि, उवरा, 
सस्यप्रद। 

जरखेजी (५,४०))) फा स्त्री -जमीन का उपजाऊ होना। 
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ज़रब 





ज़रगर ()5))) फा १-स्वणकार, सुनार, सोने-चांदी 
के जेवर बनानेवाला। 

ज़रगरी (, ५)5))) फा स्त्री -स्वर्णकर्म, सोने-चाँदी का काम 
बनाना, सोने-चॉदी के जेवर बनाना। 

ज़रगनी (,५०१०))) अ स्त्री-एक यूनानी दवा। 

ज़रतार ()७);) फा वि--सोने के तारो से बना या गुथा 
हुआ। 

जझ़रतुश्त (८-४०))) फा प्‌ -दे 'ज़रदुश्त। 

ज़्रदार ()॥७))) फा वि-धनी, धनाढ्य, मारदार। 

ज्षरदारी (, ५»)०))) फा स्त्री-धनाढ्यता, धनवानी, माल- 
दारी। 

ज़रदुदत (०&७))) फा पु-मिनूचेह् का वशज एक 
ईरानी महात्मा, जो यूनान के हकीम फीसागोरस का शिष्य 
था। इसने सम्राट्‌ गृश्ताइप के समय में एक धर्म चलाया 
जिसका मुख्य उद्देश्य अग्निपूजा था, इसका धर्मग्रथ ज़ेंद' है। 

ज़रदोज्ञ ())0))) फा वि-ज़रदोज़ी का काम करनेवाला, 
कारचोव, सल्मासितारा और कलाबत्तू का काम बनानेवाला। 

ज़रदोत्ी (,५)॥०))) फा स्त्री-कारचोबी, सल्मेसितारा 
और जरी का काम। 

ज़रदोस्त (०-)७))) फा वि-धन का छोभी, बहुत ही 
लोभी और कजूस। 

ज्षरवोस्ती (_०«४०७))) फा स्त्री-धन का लोभ, धन का 
बहुत अधिक प्रेम, कृपणता, कजूसी। 

ज़्रनिगार ()७-))) फा वि-सोने के काम से सजा हुआ, 
सोने के बेलबूटे बना हुआ। 

ज्ञरपरस्त (०)२))) फा वि-रुपये की पूजा करनेवाला, 
धन-पिशाच, बहुत बडा कजूस। 

ज़रपरस्ती (५.०)२))) फा स्त्री-रपय की पूजा, हद से 
वढा हुआ लोभ। 

ज़रपाश ((/४०))) फा वि-सोना बरसानेवाला, दान- 
शील, फैयाज। 

जरपाशी (, ५» ०)))फा स्त्री -सोना बरसाना, बहुत अधिक 
दानशीलता। 

ज़्रफिशां (()००))) फा वि-दे 'ज़रप्शाँ । 

ज़रफिशानी (,५०००))) फा स्त्री-दे जरपशानी'। 

ज़्पपशाँ ((००४|))) फा वि-सोना वरसानेवाला अर्थात्‌ 
बहुत अधिक दानशील। 

ज़रपशानी (५००|))) फा स्त्री-सोना वरसाना, बहुत 
बडी दानशीलुता। 

जरव (५>)>) अ स्त्री -खुजली, खारिश, खर्जू, कडू। 

ज़रव (०>)-०) अ प्‌ -सफेंद शहद, इवेत मधु । 


ज़रन 


_.. (०>)०) भ प्‌ -पेट का एक रोग जिसमे कभी दस्त 
होने लगते हे कभी बद हो जाते हे। 

ज़रबफ्त (८-«०))) फा प्‌ -सोने-चाँदी के तारो से बना 
हुआ कपडा। 

ज़रबान ((./०)-०)अ पु -हृदय की घडकन, दर्द की रूपक। 
ज़रबाफ (.४०))) फा वि-जरबफ्त बनानेवाला। 
ज़रबाफी (,५००);) फा स्त्री-जरवफ्त बुनना। 
ज़रबी (, ५०)-०) भ वि-शहदवाली वस्तु। 

जरम (७०) अ प्‌ -उपचार, इलाज, उपाय, तद्बीर | 
जरयान (,/५४)>) अ पु-लाव, प्रवाह, वहाग्, भ्रमेह, 
धातुस्राव रोग। 

जरयाने खून (५० ४४)>) भ फा १-शरीर से रक्त 
का स्राव। 

जरयाने तम्स (+«*& ०» ४)>) अ १-रज का स्राव, 
मासिक धर्म का अधिक मात्रा में आना। 
जरयाने दस (/७ (४)>) अ १ -रक्‍त का स्राव, खून का 
खारिज होना। हैं 

जरयाने सनी (६५४७ (५४)०) अ प्‌ -वीये का रुगव, वीयें 
का पतला होकर मूत्र के साथ निकलना, एक रोग, प्रमेह। 
ज़रर ())-०) अ पु -हानि, नुक्सान, आघात, चोट, अनिष्ट, 
खराबी। 

ज़्रररसा ((/००)))-०)अ फा वि-हानिकारक, नुक्सानदेह। 
ज़्ररससानी (५०००)))*) भ फा स्त्री-हानिकारिता, 
नुकक्‍्सानदिही । 

ज़रररसी (५«)))-”) अ फा स्त्री-नुकक्‍्सान पहुँचना, हानि 
पहुँचना । 

ज़रररसीद (४५४००)))००) अ फा वि-हानि पहुँचा हुआ, 
हानि-पीडित | 

झ्ररेज ()2)))) फा वि-सोना वरसानेवाला, अतिदानी। 
ज्ररेज़ी ((५४))) फा स्त्री-सोना बरसाना, फंयाजी 
करना। 

जरद ((/०)>) फा प्‌-घटा, घडियाल, वह घटा जो 
यात्रियों के दक के साथ रहता है। रे 
ज़रा (&)०)अ पु-लोभ, लालच, जगली गाय का वच्चा। 
झरा (()७४))) तु वि-तनिक, किचित, अल्प, थोडा। 
ज़रा (|)० भ पु-रोना घोना, कन्दन, विनम्रता, 
आजिजी। 

ज्लराजत (००४ )) )भ स्‍्त्री-दे शु उ पजिराअत'। 
ज़राभत (८४१०८) अ स्‍त्री “रोना, कन्दन, बिनती करना, 


घिघियाना | 
जराइद (०४३७) अ पु-जरीद ' का वहु, समाचारपत्र। 
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जरासीम 

ज़्राइफ (...४|,७) अ पु-जरीफ' का वहु, ज़राफतें, 
मनोरजन की बाते | 

जराइम (/|)>) अ पु-जरीम' का बहु, अनेक प्रकार 
के अपराध, बहुत से अपराध। 

जराइमपेदश: (०४५२/४|)-) अ फा वि-जिसे जुर्म करने की 
आदत हो, जो प्रकृति से ही जुर्म का आदी हो। 

जराइमपेशगी (,५६५५०/४|)०) अ फा स्त्री -अपराधकरने 
का स्वभाव। 

ज़राइर ()४|)») अ पु-जरं! का वहु, छोटे-छोटे च्यूंटे। 

ज़राएं (€४॥)०) भ पु-जरीअ ' का बहु, जरोए, साधन। 

जराद (०,>) अ १-टीडी, टिड्डी, जो खेत खा जाती है। 

ज्षराफ (..)))) अ पू -एक जगली पशु जो ऊँट के बरावर 
होता है, और तेंदुए जैसी शरीर पर धारियाँ होती है, दे 
'ज़िराफ' दोनो शुद्ध हें। 

ज़राफत (०-०४|५४) भअ स्त्री-हँसी, ठठोल, मस्ख़रापन, 
खुशतबई, मनोरजन, व्यग, तज, हास्यरस, मिजाह- 
नियारी। 

ज़राफतअग्ेज़ (/|००|)७) अ फा वि-ज़राफत पैदा 
करनेवाला । 

ज़राफतआमेज़ (,४०-०|)४०७) अ फा वि-जिसमे हँसी- 
दिल्लगी की बाते मिली हो, परिहासपूर्ण । 

ज़राफतनिगार (१-०|,७) भ फा वि-हास्य-लेखक, 
मिजाहनिगार। 

जराफतनिगारी (४०००-०|,७) अ॒ फा स्त्री-हास्य- 
लेख लिसना, मिज़ाहनियारी। 

ज्षराफतपसद (७०..२०-०|)४) अ फा वि-जिसे मनोरजन 
पसंद हो, परिहासप्रिय। 

ज़्राफतपसदी (५५००००-०|)०) अ फा स्वरी-मनो- 
रजन की वातों का अच्छा रुगना। 

ज्षराव (..))) फा पु-सोने का पानी, पनी की शक्ल में 
सोना, हछ किया हुआ सोना, पीछे रग की मदिरा | 

ज्रारत (-०)|)-०)अ स्त्री -हानि पहुंचाना, नुक्सान करना, 
अधा होना। 

ज़रारीह (७८2))०) अ पु-जुरूह का वहु , एक प्रकार के 
कीडे जो दवा में काम आते हूँ, यह शब्द एकवर्चन में 
प्रयुक्त है। 

शरावद (००)))) फा स्त्री-एक दवा जो गोल और 
लम्बे दानो के आकार की होती है, गोल को मुदव्वर' कौर 
लबे को 'तवील' कहते हे अिओई 

जरामोम (»६/)>) भ पु-जुर्सूम' का बहु, छो्ट॑-४ 

है, बीटाणगण । 





| 

जरासीमकुश 

ल्् ( 8/४6)>) अ फा वि-कीडे मारलने- 
वाली दवा, कीटनाशक । 

जराहत (०/)>) अ स्त्री-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'जिराहत' है, परतु उर्दू में दोनों तरह बोलते हे, घाव, 
जरूम, चीरफाड, शल्यक्तिया। 

जराहतखुर्द, (४७) ८-०)>) अ फा वि-घायछ, जस्मी, 
आहत, क्षत। 

जराहतनसीब (५...३०० ८. >>) अ वि-जिसके भाग्य 
में धायल होना ही हो, जिसे हर जगह जख्म खाने को मिले। 

ज़्री ((»४))) फा वि-सोने का बना हुआ, स्वर्णमय, 
सोने का, स्वणिम, सोने से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जरी ((५+>) अ वि-बीर, शूर, बहादुर, उत्साही, 
साहसी, जवॉमर्द । 

ज्री ((५))) फा स्त्री-दे जरी', सोनें-चॉदी के तार 
जिन पर सुनहरा मूलम्मा हो, गोटा किनारी का कपडा। 

ज़रीअ. (4०८)०)) अ प-साधन, वसीला, माध्यम, 
वासिता, हारा, मारिफत, उपाय, तदबीर। 

जरोदः (४०४)०) अ पु-एकाकी, अकेला, समाचारपत्र, 
अख़बार । 

जरीद.निगार (,५८०४७०)० ) अ फा वि-पत्रकार, अख़वार- 
नवीस। 

जरीद नियारी (,५)४०४७2)०) अ फा स्त्री-पत्रकारी, 
अख़वारनवीसी । 

जरीद (७2)>)अ पु-गत्रवाहक, कासिद, गुप्तचर, जासूस । 

जरीदिल ((|७५)>) अ फा वि-साहसी, जवॉमर्द, 
जिसे भय न हो । 

ज़रीन (*))) फा स्त्री -सुनहरी। 

जरोफ (..2)४) अ वि-हँसोड, मस्खरा, खुश मिजाज, 
विनोदरप्रिय, प्रतिभाशाली, जहीन। 

ज़्रीफतबृअ (&०५..६८)७) अ वि-दिल्लगी बाज, ढुँसोड, 
मनोविनोदी । 

ज़्रोफमिज्ञान ((|)००..०2)७) अ त्रि-जिसके स्वभाव में 
मनोग्नोद और हँसी मजाक बहुत हो, विनोदप्रिय। 
जरीफान (ह००२)४) अ फा वि-मनोविनोद से भरा हुआ, 
हास्यपूर्ण । 

ज़रीफुत्ततअ (&४७)..००,७) अ वि-दे 'जरीफत्वअ'। 
जरोफुलमिज्ञाज ( (|,००)..००)७)अ वि-दे 'जरीफमिजाज'। 
ज़रीबव («»2)-०) अ स्त्री-स्वभाव, आदत, तलवार की 
तीकष्णता (वि ) तलवार से घायल! 





जरीब (....२)>) फा स्त्री-खेत नापने की जजीर, हाथ । ज्षरे नातिक़ (5७५ ))) फा अ पु-बोलनेवाला धन; 


मे पकंडने की छडी। 
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ज़्रे नातिक़ 


जरीबकश (_/0४....2)०) फा वि-जरीब से खेत नापने- 

वाला । 

जरीबकशी (, »४४....2)०) फा स्त्री -जरीब द्वारा खेतो की 
पेमाइद । 

ज़रीबत (०--८४)-०) अ स्त्री -ल्वभाव, प्रकृति, आदत | 

ज़रीबाफ (५)० ,»)») फा वि-सोने-चादी के तार या 
सुनहरी लैस बनानेवाला। 

जरीम (<-«2)>) अ पु -पाप, पातक, गुनाह, दोप, अपराध, 
कुमू र। 

जरीम (/2)>) अ वि-जड से काटा हुआ, उन्मूलित, 
बडे डीलडौल का। 

ज़्रीम (»४)-०) अ वि-जला हुआ, दग्ब। 

जरीर- (5)2)>) अ थु-पाप, गुनाह । 

ज़्रीर ()2)०) अ वि-अधा, अध, नेत्रहीन, अशकक्‍्त, 
निर्बेल, दुबला । 

जरीश (,/४)>) अ पु-दलया, जो पकाया जाता है। 
जरीस ((/»४)>) भ वि-वबहुत भूखा, क्षुधातुर। 

ज़्रीह (७&2)>) अ वि-आहत, घायऊ, ज़र्मी । 

ज़रीह (७४)-०) अ स्त्री-कन्न, समाधि। 

ज़रूर ()9)-०) अ वि-अवश्य, थकौनी, निश्चित रूप 
से, निसदेह, बेशुवृह । 

ज़रूर ()))०) अ पु-दवा की बुकनी जो घाव या आँख 
आदि में छिडकी जाय। 

जरुरत (०>)))-०) अ स्त्री -आवश्यकता, चाह, आकाक्षा, 
ख्वाहिश, कारण, सबब । 

ज्षरूरतन्‌ (0)))-) अ वि-कारणवश, आवश्यकता से । 

जक्रूरतमद (७०.०».०)))०) अ फा वि-इच्छुक, स्वाहिश- 
मद, मोहताज, दरिद्र, भिक्षुक, पिखारी । 

ज़रूरी ((५))-) अभ वि-आवदश्यक, यकीनी, अनिवार्य, 
लाजिमी । 5 

ज़रूरीयात («० ५))-०)अ स्त्री -जरूरी' का वहु, आवश्यक- 
ताएँ, जरूरते । 

ज़रे असल (० ))) अभ फा पु -मूलधन, असल रुपया। 

ज्षरे कल्द (०.७ ))) फा अ पु-खोटा सिक्का, खोटा 
सोना या चाँदी । 

ज़रे खालिस (० ))) फा अ पु-खरा सिक्का, खरा 
सोना या चादी। 

ज्षरे गुल ((|४ ))) फा पु -पराग, पुप्परज, फूल का जीरा। 

ज़रे नवद (७७० ))) फा अ पु -नवद रुपया, केश | 


नौकर-चाकर, दास आदि, पणुघन। 





हे 





ज़रे पेशगी 


ते पेशगी (#£%६4 ))) फा पू-अग्नरिम घन, किसी काम 
के लिए पहले दिया हुआ रुपया। 
ज़रे फाज्ित (०० ))) फा अ पु -अतिरित धन, फालतू 
रुपया, लेने या देने से अधिक रुपया। 
ज़रे वेआन (०००४० ))) फा अ॒ प्‌ -अग्निम धन, पेशगी, 
रुपया । 

ज़रे मस्कूक (६ ४१८०० ))) फा अ पु-रुपया या अश्यफी | 
ज्षरे महलूल (5०० »)) फा अ प्‌ -पानी के रूप में पिघला 
हुआ सोना । 

करे मुआावज्ञ. («००० ))) फा अ पु-किसी चीज़ के 
बदले का रुपया । 

ज़रे मुतालव («७०.० ))) फा अ पु-डिग्नी आदि का 
वाजिब रुपया। 

ज़रे मुनाफम (००»०.» ))) फा अ पु-कारोबार में छाम 
का रुपया । |; 
ज़रे सफेद (७४०७ ))) फा प्‌ -चाँदी, रजत। 
ज़्रे सासित (०५० ))) फा अ पु-न वोलनेवालरा धन, 
रुपया-पैसा या जाइदाद। 

छरे सु (८) )9) फा पु -सोना, स्वर्ण । 
ज़रोगौहर (,»५5,),) फा+पु -सोना और मोती । 
ज़्रोजवाहिर ()०/)> 9))) फा अ पु-सोना और रत्न । 
ज़र्म (£,०) अ १-शक्ति, बल, हाथ से नापना। 
ज्र्म (£))) अ स्त्री -उगना, जमना, कृषि, खेती । 
ज्र्भम (८.०) अ प्‌ -गाय, बकरी आदि का थन। 
ज्ञक ((5:3)) अ वि-छल, मक्र, असत्य, झूठ, मूँह पर 
कुछ होना और जवान पर कुछ । 
ज्षर्क (5०) अ स्त्री-पक्षी का वीट। 
ज्षकबर्क ((3,०3))) भ वि-तडक-भडकवाला, भडकदार, 
चमकीला, भठकीला | 

ज्र्का (७),)) अ स्त्री -नीली आंखोवाली स्त्री 
जर्ग (<5:-) तु पु-दल, समूह, जमाअत, गोत्र, वश, 
खानदान, जिगे भी शुद्ध हैं। 

ज़गंब (...>))) फा पु-कीमुख्त, एक प्रकार का चमडा। 
जननी ((५१०)) अ स्त्री-एक दवा जो यूनानी में 
प्रचलित है। 

क्द (४७))) फा पु-एक प्रकार के मीठे चावल, खुशवू- 
दार पत्ती का तवाकू ! 

जर्दे (४39)>) फा पु-दे चर्द इस अर्थ में जद अशुद्ध है। 
ज्र्द (0))) फा वि-सीत, पीला, पीछे रगवाला, पीछा रग। 
छर्द (७))) अ पु-निवाला नियलना गला घोटना, कवच 
बिनना। 


र्भ्र 





जबुलमसल 





जर्दभाव (.9))) फा पु ननदे जर्दाब', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है । 

ज्षदेआलू (ल्‍०))) फा पु-दे जर्दाल', वही उच्चारण 
अधिक शुद्ध है। 

जर्दक (,_८»))) फा स्त्री -गाजर, पीत कद, एक प्रसिद्ध कद । 

जर्देगोश ((/9४०))) फा पु-छली, धूतं, मक्‍्कार, दय 
भाषी, मुवाफिक्र, दुविधा में पडा हुआ, मुजन्जब । 

जर्देचदम (५5%०))) अ पु-वाज़् और उसकी जाति के 
शिकारी पक्षी । 

ज्वेचोब (.)३०))) फा स्त्री -हल्दी, हरिद्रा। 

जर्दरू (9)०))) फा वि-लज्जित, शमिदा, जिसके शरीर में 
खून न हो, छागर, दुबला । 

जर्देरई (, ५3))0))) फा स्त्री-छज्जा, शमं, शरीर में खूत 

न होना । 

जर्दाव (.3))) फा पु-फोडे से वहनेवाला कच-छोहू । 
जर्दालू (+/०))) फा पु-ताज़ी खूबानी। 

जर्दी (,५9))) फा स्त्री-पीतिमा, पीलापन, अडे की जर्दी | 

ज्नंब (....>))) फा स्त्री -एक दवा, तालीस पत्र। 

ज़नोंज (&४०)) फा स्त्री -हडताल, एक ओपधि। 

ज्षफ (.०)०) अ पु-वर्तन, भाजन, पात्र, योग्यता, 
सलाहीयत, ग्रभीरता, तहम्मुल, सहनशीलता, वुर्देवारी। 
क्षफं आब (० ०.७)») अ फा पु-पानी रखने का वरतन, 
जलपात्र । 

जे जमा (( ०९ .-)४७) अ पु-वह सज्ञा जो समय की सूचक 
हो, जैसे-प्राव और सध्या। 

ज्षफें मका (( )४८-०-७)७)अ पु-वह सज्ञा जो स्थान की सूचक 
हो, जैसे---घर या पाठशाला । 

ज्र्फे मय (..+.७)७) अ फा पु-शराब का वर्तत, 
सुरापात्र। प्र 

ज्र्फे शीर (3 .))०) अ फा-दूध रखते का बर्तन, 
क्षीरपात्र । | 

जर्व॑ (००)-०) अ पु-चोट, आघात, जब, पाँसा, कुर्थ । 

ज्र्व॑ (०>)-०) अभ स्त्री-आघात, चोट, (पु) गुणा, दो 
सख्याओं का गुणा । 

जर्वत्ान (८००००)-०) अ फा पु -टठकणाछा, टकमाठ, 
जहाँ सपया ढलता है । 

जर्बत (८०)-०) भ स्त्री-जबं, चोट, आपात।_ | 

जर्बात (८०५०)-०) अ स्त्री-जरबंत' का बहु, त्रीट, मार। 

जर्वीय (<»2)-2) भ पु-टेक्‍्स, कर, महल । के 

जर्वुलमसल ((|-]००,-०) अ पु-कहावत, लोकी वित, 

मसल । 


जल्वःआराई 
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-जवारेह 


जल्व.आराई रा अ फा स्त्री-बनाव सिगार के | जवाद (०|+>) अ वि-मुक्तहस्त, वदान्‍्य, दानशील, 


साथ उपस्थित, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति । 

जल्व.गर (५5०) अ फा वि-दे जल्‍्व आरा। 

जल्व-गरी (, ५)58)०) अ फा स्त्री-दे जल्व आराई। 

जल्व-गाह (४७-००) अ फा स्त्री -जल्व दिखाने का स्थान, 
प्रेमिका का घर। 

जल्व फर्मा (.०)०७)४०-) अ फा वि-दे 'जल्व आरा'। 

जल्व फर्माई (, ५5.०)-४)०)अ फा स्त्री -दे जल्व आराई। 

जल्वत (००१०) अ स्त्री-अपने को सब को दिखाना, 
ख़जुवत' का उलटा भीड, जमाव। 

जलूसः (««-) अ पु-सभा, मजलिस, नाच गाने की 
महफिल, बैठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। 

जलस.गाह (४०००) अ फा स्त्री-जहाँ जल्सा हो रहा 
हो, जलसे की जगह, सभास्थलू | 

जल्सए तांज्ियत (०४,)०-४४.०००) अ पु-किसी की 
मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जल्स'ग, शोकसभा। 

जब (१०) अ प्‌ -अतरिक्ष, खला, जमीन और आस्मान के 
बीच की जगह । 

जवाँ ((/%-) फा पु-जवान का यौगिक रूप, जवान, 
युवा, युवक, तरुण, वयस्क, वालिग। 

0 (५७१०) अ फा वि-दे 'जवॉबल्त'। 
जवाँदौलत (-०))५ |+>) फा अ वि-जिसका धन तरुण 
हो, समृद्ध, धनाढय, बहुत ही मालदार। 

जवाँवस्त (८००१०) फा वि-जिसका भाग्य पूरी 
जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । 

जवाँमगे (...४,५ |४>) फा वि-जो युवावस्था में मर जाय। 
जवाँसर्गी (५४,.५॥9>) फा स्व्री-जवानी की मृत्यु, 
युवावस्था की मौत | 

जवाँमदें (७,९7०) फा वि-वीर, श्र, बहादुर, साहसी, 
हिम्मतवर, दानी, वदान्य सखी। 

जवाँमर्दी (५०,००१) फा स्टत्री-शूरता, वहादुरी, 
साहस, हिम्मत, दानशीलूता, सखावत । 

जवॉमीर ()/-५ 9०) फा वि-दे जवॉमर्ग। 

जवाँसाल (५.५ ॥३०) फा वि-नयी उम्र का, नवयुवक, 
नवल, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। 
जवाहिम्मत (०«»५ |१०) फा अ वि-बवडे हौसलेवाला, 
पूर्णोत्साही, महोत्साह । 


ज़वाइद (७४)),)) अ पु-जाइद ' का वह, फालत चीजे, 
वतोडियाँ। 





सखी, फेयाज़ | 

जवान ((॥9०) फा पु-तरुण, युवा, नौजवान, वयस्क, 
व्यवहार प्राप्त, वालिग, रूपवान्‌, सजीला। 

जवानान. (४०५|+>) फा वि-जवानो की तरह। 

जवानामर्ग (...४)-*.|५०) फा वि-दे जवॉमग्ग। 

जवानामर्गी (_/,-*०|०) फा स्त्री -दे 'जवॉँमर्गी। 

जवानी (, »|9>) फा स्त्री-युवावस्था, तरुणिमा, तारुण्य, 
नौजवानी | हे 

जवाब (|) ञज॑ १-उत्तर, प्रइन का जवाब, अस्वी- 
कृति, इन्कार, जोड, मद्दें मुकाबिल। 

जवाबतलब (६......|१०) अ वि-वह पत्र आदि जिसका 
उत्तर जाना आवश्यक हो। 

जवाबतलबी (, «५७०३० )अ स्त्री -किसी त्रुटि या अपराध 
पर पूछ-ताछ । 

जवाबदावा (५३४०-१०) अ प्‌ -नालछिश के दावे का उत्तर, 
जिसमें यह दिखाया जाता है कि वाद अमृक कारणों से 
झूठा है। 

जवाबदेह (४७..|)>०) अ फा वि-उत्तरदाता, जवाब 
देनेवाला, उत्तरदायी, जिम्म दार | 

जवाबदेही ((५»००-|१०>) थे फा स्त्री-उत्तरदायित्व, 
जिम्म दारी। 

ज़्वाबित (७०|»०) भ पु-जावित का वहु, नियमावली, 
कायदे। 

जवाबी (५१०) अ वि-जवाब में, बदले मे, जेंसे-- 
जवाबी हमला, जवाब के लिए दूसरा परत, जैसे--जवाबी 
तार अथवा ख़त । 

जवाबुलजवाब (५०/००/०४१०) अ पु-किसी प्रश्न के 
उत्तर में दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर । 

जण्बे बा सवाब (०३००५ ७०) अ फा प्‌ -ठीक-ठीक 
और उचित उत्तर। 

जवामोस (४४9० ) अ पु-जायृस का बहु, भेसे । 

जवामे (6४१०) अ प्‌ -जामिअ का वहु , समग्र, समस्त, 
सब, कुठ । 

ज़्वाया (|))) अ पु-जाविय' का बह, जाविए, 
कोण। 

जवारिश (_/)१>) फा स्त्री-एक यूनानी, अवलेह के 
प्रकार की स्वादिष्ठ आषध जा पेट की बीमारियों में दी 
जाती हैं जार बहुत प्रकार की होती है । 


जवाज़ ())>) अ पू-जाइज होना, औचित्य, धर्म के | जवारेह (८३०) अ पु-जारिह' का वहु, हाथ, पाँव 


अनुसार जायज्ञ होना, पारपत्र, पासपोर्ट । 


और दूसरे अवयव, शिकारी जानवरों का गोल । 


जलाचिल 


उन: जलन (:0) भ॒ पुू-जल्जल' का बहु, जलल्‍्जले, 
भूकप। 

छलाकत (:०४)») अ स्त्री-वाक्पटुता, तेज बयानी, 
बात को अच्छे ढग से और जोरदार शब्दों मे कहना । 

जलादत (५७४०) अ स्त्री-स्फूरतति, फुर्ती, चुस्ती, 
शूरता, वीरता, बहादुरी । 

ज़लाम (/७४७) अ पु-सध्या क॑ वाद की अँधेरी, शुरू रात 
का हलका अँधेरा 

ज़लाल ((१४) भ॒ पु-बादल की छाया, साय दार 
जगह । 

जलाल ((|॥०) अ प्‌ -गुमराही, मार्ग भ्रश, रस्ते से भटक 
जाना, पाप, गुनाह । 

जलाल ((|!१०) भ पु-श्रताप, तेज, अजमत, हैबत, 
किसी महात्मा या ऋषि, मुनि का रोब। 

जलालत (०४४०) अ स्त्री -श्रेप्ठता, महत्ता, बुजुर्गी । 
जलालत भआब (५०५५७-०--४०) अ॒वि--्रेष्ठतायुक्त, 
अतिश्रेष्ठ । 

जलालते शान (, /५८4८०५०॥०-)अ स्त्री -व्यक्तित्व की महत्ता । 
जलाली (४०) अ वि-जलालवाला, प्रतापवानू, 
जमाली” का उल्टा, वह मत्र, जाप या वज़ीफा जिस में 
जान जाने का भय हो। 

जलाचत (००११०) अ स्त्री -उज्ज्वलता, प्रकाश, रौशनी, 
स्वच्छता, धवलता, सफाई। 

जलावतन ( 39१०) अ वि-वह व्यविति जो अपना देश 
त्याग कर परदेश में रह रहा हो, निर्वासित, प्ररुपार्थी, 
शरणार्थी । 

जलावतनी (_»५«० ४०) अ स्त्री -स्वदेश त्याग, अपना घर- 
बार छोडकर दूसरे देश में रहना, अज्ञात वास । 

जली (_५(>) अ वि-व्यक्त, प्रकट, जाहिर, मोटे अक्षरों 
म लिखा हुआ लेख | 

जलोल ( |&-४>) अ वि-प्रतिप्ठित, महानू, अजीम, मान्य, 
पूज्य, मोहतरम | 

ज़लील (,|४/०) अ वि-भ्रष्ट, अधम, पामर, नीच, 
कदथित, कमीना, तिरस्क्ृत, अनाहत, अपमानित, बेइज्जत । 
जलीलुलकद् ()५७/॥ (६०) भ वि-बडें मरतवेवाला, 
महत्पतिष्ठ, महामना । 

जलीस (, ०६०) पु -पास बेठनेवाला, सखा, पार्व॑वर्ती, 
हमनशी, पापदं, सहवर्ती | 

झलू (90) फा स्त्री -जोक, जलौका, रतपा । 


जलक (८97) फा स्त्री-दे जल । 
जलूम ( (१८०) अ वि-अत्यत अत्याचारी, बहुत बडा जालिम 
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जलब भारा 





जलज़ल, (८7,-,) भ पु -भरूकप, भूडोल, भूचाल, भूप्रकप। 

जलज़ल अफगन (;)८५८०४.)) भअ फा वि-जो जल्जल 
डाल दे, जो पृथ्वी को हिला दे। 

जल्द (५०) फा वि-शौघ्र, त्वरित, सत्वर, तुरत, फौरन। 

जलठ अज्ञ जल्द (००,७५०) फा विन-आघ्रातिशीघ्र, 
जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके । 

जल्दतर ()7७-०-) फा वि-अतिक्ी त्र, बहुत जल्द, फौरन, 
तुरत ही । 

जल्दवाज़ ()०५-०) फा वि-जो चाहता हो कोई काम 
जल्द हो जाय, उतावला, आतुर। 

जल्दबाजी (, ५०५००) फा स्त्री-तुरत काम हो जाने की 
चाह, तुरत करने की उत्कठा। 

जल्ब (५.४०) अ स्त्री-लेना, ग्रहण करना, हासिल 
करना, उपाजंन। 

जलवे मनफअत (८७०००.«....०) अ स्त्री -लाभोपाज॑न, 
नफा कमाना। 

ज़्ल्ल (»),)) अ पु-वह भोजन जो किसी के लिए रख 
दिया जाय, बचा हुआ खाना, जूठन, उच्छिप्ट, वह भोजन 
जो दासो और दासियो को दिया जाता है। 

जल्ल (</,) फा पु-झीयर। 

जल्ल जलालूह (<॥०, |>) अ अव्य-ईववर के नाम के 
साथ आता है अर्थात्‌ उसका जलाल (प्रताप) अति महान्‌ है। 

ज़ल्ल रवा (५०)४:)) श फा वि-जूठन खानेवाला, किसी 
बड़े व्यक्ति के सहारे रहनेवाला | 

ज़्ल्लत (८-०)) अ स्त्री-फिसलन, फिसलना, तरुढि, 
भूल, लूग्जिश | 

जल्लाद (०॥/०) अ पु-वह व्यक्ति जो अपराधियों को 
कोडे मारता है, वह व्यक्ति जो अपराधियों की गर्दन 
मारता है, वह व्यक्ति जो फाँसी पर चढाता है, अत्यत 
निर्देय और अत्याचारी । 

जल्लादी (, ५७१०) अ स्त्री-जल्लाद का काम या पैश्ा, 
घोर अत्याचार करनेवाला | 

जल्लाब (५.४०) अ वि-े जानेवाला, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को छे जानेवाला, पथुओ को बेचने के लिए एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानेवाला। 

जलूब(४)४०) अ पु-अपने को बनाव सिंगार करके 
दिखाना, अपने को दूसरे के सामने पेश करना, देशन, 
दीदार, प्रदर्शन, नुमाइश। 

जलूव आरा (]9 987») अ फा वि-बनाव सिगार और 

ठाट-बाट से किसी स्थान पर उपस्थित, किसी श्रैप्ठ 

और महान्‌ व्यक्ति की उपत्यिति के लिए भी आता है। 


आराई श्२५ जयारेह 


जलव आराई रे अ फा स्त्री-बनाव सिगार के | जवाद (०४३०) अ वि-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशील, 
साथ उपस्थित, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की उपस्थिति। सखी, फयाज 
जल्व.गर (35)/०-) अ फा वि-दे जल्व आरा'। जवान (..|$>) फा पु-तरुण, युवा, नौजवान, वयस्क, 
जल्वःगरी (,५)४)४०) अ फा स्त्री-दे जल्व आराई। व्यवहार प्राप्त, वालिग; रूपवानू, सजीला। 
जल्वःगाह (४४०) अ फा स्त्री -जल्व दिखाने का स्थान, | जवानान- (5»०|)>) फा वि-जवानो की तरह। 

प्रेमिका का घर । जवानामर्ग (.४,-*०|,०) फा वि-दे जवॉमग। 
जल्व.फर्मा (५.०)०४०००) अ फा वि-दे 'जल्व आरा'। जवानामर्गी (_5,-*०|)०) फा स्त्री-दे जवॉँमर्गी। 
जल्वःफर्माई (, ५३-०,०४)०)अ फा स्त्री-दे जल्व आराई। | जवानी (, ५9०) फा स्त्री-युवावस्था, तरुणिमा, तारुण्य, 
जल्बत (५०१४०) अ स्त्री-अपने को सब को दिखाना, | नौजवानी। 

ख़रुवत' का उलटा भीड, जमाव। जवाब (०१०) अ पु-उत्तर, प्रश्न का जवाब, अस्वी- 
जल्स' («०») अ पु-सभा, मजलिस, नाच गाने की | कृति, इन्कार, जोड, मद्दे मुकाबिल। 

महफिल, बैठक, किसी कमेटी आदि की निशस्त। जवाबतलब (५.३०) अ वि-वह पत्र आदि जिसका 
जलसःगाह्‌ (४४०००) अ फा स्त्री-जहाँ जल्सा हो रहा | उत्तर जाना आवश्यक हो। 

हो, जल्से की जगह, सभास्थल। जवाबतलबी (, ५०-७०./३०) अ स्त्री -किसी त्रुटि या अपराध 
जल्सए तांसजियत (०४)२०४:००००) अ पु-किसी की | पर पूछ-ताछ 

मृत्यु पर शोक प्रकट करने का जलूसा, शोकसभा। जवाबदाबवा (99४०-१०) अ पु -नालिश के दावे का उत्तर, 
जब (१>) अ पु-अतरिक्ष, खछा, जमीन और आस्मान के | जिसमे यह दिखाया जाता है कि वाद अमुक कारणों से 

वीच की जगह । झूठा है। 

जवाँ ((/४-) फा पु-जवान का यौगिक रूप, जवान, | ज़बाबदेह (४७-/)०) अ फा वि-उत्तरदाता, जवाब 

युवा, युवक, तरुण, वयस्क, वालिग। देनेवाला, उत्तरदायी, जिम्म दार। 


जवाँताले' (८.७ 9०) भ फा वि-दे “जवॉवस्त'। जवाबदेही (,५००-..|+>) थे फा स्त्री-उत्तरदायित्व, 
। 





जवांदीलत (-४)० |») फा अ वि-जिसका धन तरुण | जजिम्म दारी। 


हो, समृद्ध, धनाढ्य, बहुत ही मालदार। ज़वाबित (७»|०) अ पु-जावित का वहु, नियमावली, 
जवाँवद्त (०-०, 9) फा वि-जिसका भाग्य पूरी कायदे । 

जवानी पर हो, महा भाग्यशाली । जवाबी (, ०) अ वि-जवाब में, वदले मे, जैसे-- 
जवॉमर्ग (.४)५/|॥>)फा वि-जो युवावस्था मे मर जाय। | जवाबी हमला, जवाब के लिए दूसरा परत, जैसे--जवावी 
जवाँसर्गों ((,5)-५/9>) फा स्त्री-जवानी कौ मृत्यु, | तार अथवा खत । 

युवावस्था की मौत। जवाबुलूजवाब (५०|)०-००५०) अ पु-क्सी प्रश्न के 
जवाँसर्द (०,५३०) फा वि-वीर, शूर, वहादुर, साहसी, | उत्तर मे दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर । 

हिम्मतवर, दानी, वंदान्य सखी। जटावे बा सवाब (००३०५०००+०) अ फा पु -ठीक-ठीक 
जवॉमर्दी (५०,०००) फा स्त्री-शूरता, बहादुरी, | और उचित उत्तर। 

साहस, हिम्मत, दानशीलूता, सखावत। जवामोस (,_«४“|३० ) अ पु-जायूस का बहु, भेसे । 
जवॉमीर ()५५/१>) फा वि-दे जवामर्ग'। जवासे (&४)०) अ पु -जामिअ का बहु, समग्र, समस्त, 
जवॉसाल (५५ |+०) फा वि-नयी उम्र का, नवयुवक, | सब, कुछ । 

नवलरू, नव यौवन, नौ जवान, उठती जवानी का। ज़वाया (४))) अ पु-जाविय' का बहु, जाविए, 
जवॉहिम्तत (८-०५ |)०) फा अ वि-बडे हौसलेवाला, | कोण। 

पूर्णोत्साही, महोत्साह । जवारिश ((/)|$३०) फा स्त्री-एक यूनानी, अवछेह के 
ज्वाइद (०४)))) अ पु-जाइद ' का वहु, फालत चीजे, । प्रकार की स्वादिष्ठ औषध जो पेट की बीमारियों में दी 

वतोडियाँ। जाती हं आर बहुत प्रकार की होती हे। 

जवाज़ ()॥|)>) अ पू -जाइज होना, ओऔचित्य, धर्म के | जवारेह ( ८/9>) अ पु-जारिह' का बहु, हाथ, पाँव 


अनुसार जायज होना, पारपत्र, पास्पोर्ट। जौर दूसरे अवयव, शिकारी जानवरो का गोल । 
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ः (८9) भ पू -गिराव, पतन, अवनति, उन्नति 
का उल्टा, ह्ास, कमी। 
ज़्वालआवाद (००, 9) अ फा वि-ससार, जगत, 
दुनिया । 
ज्वालआमाद (४० |))) अ फा वि-जो पतन की 
ओर जाने को ठैयार हो, पतनोन्मुख, जो नाशवान्‌ हो, 
नहवर। 
छवालपिज्ञीर (+,० !१) अ फा-वि जिसका पतन हो 
रहा हो, अवनतिशील, पतनशील । 
जवासीस ((»«४/१०) अ पु-जासूस' का बहु, गुप्त- 
चरो का समूह। 
जयाहिर (१०४५०) अ पु-जोहर' का बहु, रत्नसमूह। 
जवाहिर (+०$)) अ पू-जाहिर' का बहु, उज्ज्वल 
वस्तुएँ, ऊँचे स्थान, कलियाँ, शगूफे | 
ज़वाहिर (१४५४) भ पु-ज़ाहिर' का बहु, व्यक्त और 
प्रकट वस्तुएं, ऊपरी और जाहिरी हालतें। 
जवाहिरख़ान' («००-)»|+>) अ फा पु-जहाँ जवाहिरात 
हो, रत्नागार। 
जवाहिरनिगार (७०,०३०) भज फा वि-रत्न जटित, 
रत्न जडा हुआ। 
जवाहिररकम (/5))2४%>) अ वि-जंसे रत्न जडे हो ऐसी 
सुदर लिखावट लिखनेवाला। 
ज़विलभहाम ((०॥/, ५४०) अ पु-साहिबे रहम, कपा- 
वान, देयालुजन । 
ज़विलकुर्वों ((५०»६॥ ५०) भअ पु-रिब्तेदार, स्वजन, 
नातेदार । 
जविलफराइज़ ((/ ४), ५०) अ पु-साहवे फ्रायज्‌ 
(फर्ज का वहु ) कत्तंव्यवान्‌, कर्मनिष्ठ । 
जविलफुरुज्ष ((/2))““, ४४०) अ पु-दे ज़विलफ्रायज़ । 
जब्व (१०) अ पु-अतरिक्ष, खला, पृथ्वी और आकाश 
के बीच का वायुमडरूू। 
जव्वार (॥|9)) भ वि--तीर्थयात्री, जियारत करनेवाला। 
जब्वाल («॥५०) अ पु-बहुत अधिक चक्कर खानेवाली 
क्स्तु। 
जबन (()-४>) फा पु-उत्सव, समारोह, कोई बहुत बडी 
खुशी जिसे सारा देश या किसी सम्प्रदाय या दल के 
सारे आदमी मनाये । 
जदने अज्ञीम (६०८ ३०४७) भें फा पु-वहुत वडा 
समारोह, महोत्मव। 
जश्ने अह्स ((»9)5)०>)फा अ पु-च्याह की खुशी, 


विवाहोत्सव | 
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जदने आजादी (, ५») ,)४०-) फा पु-किसी देश के परा- 
धीनता से मुक्त होने का जहन। 

जश्ने ईद (५५६ )४०-)फा अ पु-ईद की खुशी, ईदोत्सव! 

जदने चराग्रां ((/०)%,)-४०) फा पु-दिवाली का जरन, 
दीपावली, किसी खुशी में चरायाँ, दीपोत्सव । 

जबने जुमहरियत (०५८)३-०८- ()%>) फा अ पु -गणतत्र- 
महोत्सव । 

जबने ताजपोशी (४१३८ २५/४%) फा-पू -अभिषेकोत्सव, 
किसी राजा आदि की राजगद्दी का जहन। 

जदने नौरोज़ (.))»»+०) फा पु-नयें साल के आने की 
खुशी, नव वर्षोत्सव। 

जदन फत्ह (७»-४०)फा अ पु-विजय प्राप्ति की खुशी, 
जयोल्लास, विजयोत्सव। 

जबने मीछाद (०१७० ()»») फा भ पु-दे जले 
विलादत' । 

जदने विादत (८००१))-*) फा अ पु-किसी के पैदा 
होने का जश्न, जन्मोत्सव। 

जदने सालगिरिह (3)४.% +४») फा पु-किसी भहान्‌ 
व्यक्ति की वर्षगांठ की खुशी, जयती। 

जदने सीमी ((१४०४६०००-४८०) फा पु-पचास वर्षों की 
आयु पूरी होने प्र मनाया जानेवाला उत्सव, रजतोत्सव, 
आजकल इसे ्वर्णजयन्ती” कहते है । 

जदने सुलह (८०३४०) फा अ पु-दो राष्ट्रों में सधि 
होने का जइन, सधि-उत्सव। 

जस ((+४>) अ प्‌ -चुना, गच। 

जसव (७७०७) अ पु-शरीर, देह, जिस्म। 

जसदी (५५»>) अ वि-शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, शरीर का। 

जसदे खाकी (,५४:०७७०) अ-फा पु -मिट्टी से वना हुआ 
दरीर, तुच्छ और नहवरदेह। 

जसामत (००००«>) भ स्व्री-छवाई, चौडाई और 
(मोटाई, गहराई या ऊँचाई) हजूम, दलू, मोटापा, पीनता, 
स्थूलता 

जसारत (००)५«०) अ स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी, 
दिलेरी, धृष्टता, दु साहस, बेबाकी। 

जसौम (न )अ वि-स्थूछ, पीवर, पीन, मोटा ताज़ा | 

जसुर (3)१०>) अ वि-वीर, शूर, बहादुर । 

जस्त (“-«>) फा वि- कूदा हुआ । 

जल्‍्त जस्त (०&.०- 4>०«+ ) फावि -कही-कही से, 
विज्ञेपत पुस्तक पढने के लिए आता है। 

जस्त (८»»>) फा स्त्री-उछाल, कुदान, उत्फाल। 


जत्तीदेद्ध 


. (,&>॥८७००) फा स्त्री-दौड-धूप, कोशषिदा, 
प्रयन्‍न | 
जल ()०>) अ पू -पुल, सेतु । 
जह (5)) फा पु-नुत्फ ,वीये, भ्रूण, जनीन, शिशु, वच्चा। 
घहदान (५०४) फा पु-गर्भागय, जरायु, वच्चादानी, 
रहिम । 
जहप्नम (५६०) फा पू-तरक, रौरव, दोज़ख, बहुत ही 
दुख भौर कप्ट की जगह । 
जहप़मज़ार (॥,०६०) फा पु-ऐसा स्थान जहाँ चारो 
ओर नरक-जैसा भीषण और भयानक वातावरण हो । 
जहन्ममी (५०४८०) फा अ वि-नरकवासी, नारकी, 
ऐसा फर्म करनेवाला जिसके फलस्वरूप उसे नरक में 
जाना पड़े । 
झहुब (०...७) अ पु -सोना, कुदन, स्वर्ण, कनक। 
झहुलः (८५०) भ पु-जाहिल' का बहु , मूंगण, घामड 
- छोग। 
जहां ((६%) फा पु-जहान का रूघुरूप, ससार, विश्व, 
दुनिया । 
जहाँगारा (|४५७०) फा वि-ससार को सुशोभित 
करनेवाला | 
जहाँआफ्री (५४) ॥<०) फा वि-ससार की उत्पत्ति 
करनेवाछा, सृप्टिकर्ता । 
जहांगद (०,६५०) फा वि-ससार भर में फिरनेवाला, 
विश्वश्रमी । 
जहाँगीर (,५४०५९०) फा वि-ससार को अपने वदा में 
करनेवाला, विद्वविजयी । 
जहूदार (॥००५०) फा वि-पृथ्वीपाल, सम्राट, शासक, 
बादशाह । 
जहाँदीद (३४०७०५५०) फा वि-दुनिया देखें हुए, वहुदर्शी, 
बडा अनुभवी और तजरिवाकार, बृहदनुभवी। 
जहाँपनाह (४० ५.०) फा वि-विश्वपाल, ससार को 
अपनी शरण म छेने वाला, राजाओ और वादश्षाहो के छिए 
संबोधन का छब्द । 
जहाँबानी (,,० ५०) फा सस्‍्त्री-शासन कर्म, राज्य, 
हुकूमत । 
जहाश (4०) भ पु-समुद्र में चलनेवालो बहुत बड़ी 
नाव, पोत, वहिल । 


जहालरां ((#),५०) अ फा वि-जहाज चलानेवाछा, 
पोतचालक | 


जहादरशानो (५०) भ॑ फा स्‍्तरी-जहाद चलाने फा 
शाम या पेघा । 
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जहाज़ी (, ५.५४) अ- वि-जहाज़ से सम्बन्ध रखतेवाला, 
जहाज़ का, एक प्रकार की सुपारी । 
जहाजे आवी (, ५:५७) भ फा पु -पानी में चलनेवाला 


«५ जहाज, जलयान, पोत । 


जहाजे वह्ी ((५)८०३५७) अ पु -समुद्र मे चलनेवाला 
जहाज, पोत, जलयान | 

जहाजे हवाई (_8)»)५०) अ पुं-ह॒वा में उडनेवाला 
जहाज, वायुयान, चिमान। 

जहादत (८००००) अ स्त्री-सयम, इंद्विय निग्रह, परहेज़- 
गारी, मुनिवृत्ति, मनोनिग्रह। 

जहान (५०) फा. पु-ससार, विश्व, दुनिया, लोक, 
आलम । 

ज़हानत (८०००७) अ स्त्री-जेहन की तेज़ी, प्रतिभा; 
दक्षता, विवेक, समझ बूझ, नयी बात निकालने की 
शक्ति । न 

जहाने फानी (५० /++) फा अ पू-नह्वर ससार, 
मृत्युलोक, इहलोक, दुनिया, नाश हो जानेवारा ससार। 

जहाने बाक़ी (,५5५..५०) फा अ प्‌ -शाब्यत ससार, 
नित्यलोक, परलोक, नाद न होनेवाली दुनिया। 

ज्हाब (०७) अ प्‌ -गमन, जाना, गुज़रना। 

जहालत (०-०४५५०) अभ स्त्री-मूखंता, मूढता, बेवकूफी; 
अज्ञान, जडता, नादानी, निरक्षरता, बेइल्मी, असभ्यता, 
बदतहजीबी, उहृडता, अक्खडपन। 

जहीन (()४०+०) अ वि-जिसमे ज़हानत हो, दक्ष, कुशल, 
प्रतिभावान्‌ 

जहीर (>£+>०) भ वि-वह आदमी जिसकी आवाज 
ऊँची हो, ज़ोर से बोलनेवाला। 

लहीर (,५०)) अ वि-उज्ज्वल, शीैश्षन, मुझुलित, 
प्रफुल्ल, खिला हुआ, कलियों से लदा हुआ वृक्ष । 

जहोर (+5+४) भ वि-सहायक, पृष्ठपोषक, मददगार; 
जिसकी पीठ में दर्द हो, (यह शब्द एक वचन भी है और 
वहुबचन भी ) । 

जहीर ()&०;) अ स्त्री-पेचिश, अतिसार, आँव, मरोड। 

ज्हीरे कासिब (०४,५०3) अ स्त्री -झूठी पेचिश् । 

शहोरे सादिक़ (($०.०,७०७-)) अ स्प्री -सच्ची पेनिए | 

जहुक ((६,5००) जे वि-वहुत हंसनेवाला, दौडा और 
सुला हुआ मार्ग । 

जद (७८७) फा पु-यहूदी। 

जहूल (()%०) जे वि-बहुत वढा जाहिल, निपट मूर्स । 

जहद (७५०७) अ पु-शक््ति, जोर; प्रयत्न, प्रवास, 
शोेशिश; फप्ट, दु स, उड़लीफ़। 


जहूदे जहीद 


जहूदे जहीद (७४६००६०) अ पु-भरसक न पूरी 
कोशिश | 
जहूमत (००»०-)) ञ॒ स्‍त्री -कष्ट, क्लेश, तक़लीफे। 
जह (४)०,) फा पु-पित्ता पित्ताशय, वह थैली जिसमें 
पित्त (सफ्रा) रहता है, पित्त, सफ्रा, जीवट, साहस, 
हिम्मत, वीरता, बहादुरी 
ज़ह शिगाफ (०७४८४४,०)) फा वि-पित्ता पानी कर देने- 
वाला, साहस तुडव्य देनेवाछा, भयकर, भयानक, जोरदार । 
जह (१०$) फा पु-विष, गरलू, हलाहल | 
जल ()७>) अ पु-जोर की आवाज़, ऐसी आवाज़ 
जो पासवाला सुन सके। 
जहुआगों (५५४ )४))फा वि-जहरीला, विपेला, विषाक्त । 
जहुआमेज् (+४ग)०,)) फा वि-विप मिला हुआ, विप 
मिश्रित, विपदृष्ट ।, 
जहआलद [द] ([४]०))»)) फा वि-दे 'जहआमेज'। 
ज़हूखद (७०-)०)) फा प्‌ -खिसयानी हंसी, झेप की हँसी । 
ज़हबुरानी ((५/)>)०,) फा स्त्री-विप खिलाना, किसी 
को मारने के रहिए खाने आदि म मिलाकर विप देना। 
जहजुर्द (४0)$>)»)) फा वि-जिसने विप खाया हो, 
जिसे विप दिया गया हो ! 
जहकूव्री (५०»०)०)) फा स्त्री-विप खा छेता, जहर 
खाकर खुदकुनी करना। 
जहूगिया ( ५४)०,) फा स्त्री -एक विपेली घास, बछनाग। 
जह॒ताव (५०७)०)) फा वि-जह् में वुझा हुआ, तौर, 
तरूगर आदि जो विप मे बुझे हो। 
जहदार ()|०)»)) फा वि-विप मिला हुआ, विपंला, 
जिसके डक या दाँत में ज़हर हो, विपेला कीडा । 
जहदारू (9०)-५) फा स्त्री-विप की दवा, विप दूर 
करनेवाली औषध, तिर्याक, विपहर। 
जहबुम (/७)०)) फा वि-जिसकी पूंछ में विष हो, 
जैंसे-बिज्छू, लूनविष, लूमविष, विपपुच्छ । 
छहनवा (|9०)०)) फा वि-बहुत ही कडवी बाते करने- 
वाला, कदठुभाषी। 
छहकुताक ((४०)»)) फा वि-दे जहआदूद। 
जहनोश(, /)5)%)) फा वि-विषयायी, जहर पीनेवाला, 
बहुत ही तेज़ शराब पीनेवाला, किसी की कडवी बातों 
को सहन करनेवारूा | 
जहनोशी ((५:9०)०४)) फा स्‍्त्री-विष पीना, रकूडवी 
बात को बरदाइत करना ' 
कहना (५)०)) फा वि-विष मिला हुआ खाना, शत्रु को 
मारने के लिए। 
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जलवाद (००)»१) फा पु -एक रोग जिसमे सारे शरीर मे 
दिप फंल जाता है। 

जहमोहर- (४)79०%»५) फा पुृ-एक कीमती पत्थर जो 
दवा के काम आता है, एक भनका जिससे विष उतारा 
जाता है। 

जलह्ला (|)»,) अ वि-गोरे रग की स्त्री, गौरागना, 
गौरवर्णा, हज़रते फातिमा की उपाधि, 'उज़ो हा' भी शुद्ध है। 

जहाव (<०|)»)) फा पु-दे जहराब'। 

जहरभाब (५०)»)) फा पु-विप मिला हुआ पानी, जहर 
का पानी । 

जहाबए ग़म (/+००)०)) फा भ पु-दे जहावेगम'। 

जहादे ग़म (/2.|)०)) फा अ पु-दु ख रूपी विष का 
पानी । 

ज़हें कातिल (७ ,»,)) फा अ पु-ऐसा विष जो घातक 
हो, बहुत ही तीत्र और प्रचड विष । 

जहे मार ()५० )»)) फा प्‌ -साँप के काटे का विष, साँप 
की थैली से निकाला हुआ विप | 

ज़हे हलाहिल (७७ )»)) फा पु-दे जहे कातिल'। 

जहूल ((|५०) अ पु -मूर्खता, वेवक्फी, अज्ञान, नासमझी, 
असमभ्यता, उजहुपन। 

जहूले बसीत (/४०० ३०) अ १ु-किसी बात को सिरे 
से न जानना। 

जहूले मुतुलक (50७५ |4०) अ पु-दे 'जहूले वसीत। 

जहूले मुरयक॒ब (...5)५ ६०) भ पु-किसी बात को 
बिलकुल गछत जानना और उस पर विदवास रखना, जैसे 
रॉगे को चाँदी समझना और बताने पर भी न मानता। 

जहहाक (६४०००) भ पु-बहुत हंसनेवाला, ईरान 
का एक बहुत ही अत्याचारी बादशाह जिसे फिरीदूँ ने 
गिरफ्तार किया था। 

हि जा 

जाँ ((/७-) फा स्त्री-जान” का लघुरूप जो यौगिक 
शब्दों में प्रयोग होता है, दे जान। 

जाँआज़्ार (//0/५-) फा वि-सतानेवाला, दु खदायी। 

जाँआज़ारो (५४६४५) फा स्त्री-जान को दुख देना, 
जानदारी को सताना, अत्याचार, जुल्म। 

जाँआफ्री (()८)१५/५-) फा वि-शरीर में प्राण डालने- 
वाला, मनृष्य की सृष्टि करनेवाला, ईइवर। 

जाँगाहन (०) फा वि -निष्ठुरता, पापाण-हुदय, 
बहुत ही बेरहम, शूर, वीर, दिलावर। 

जाँकवनी (, ५००४४ )०-) फा स्त्री-दे 'जाँकती'। 


ञ्> 


जाँकनी 
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प्ज्ञ पर झा शक के जप केकलते | जॉब (3०000) का थे वि-्ञाण 'ईहर के (५४७) फा स्त्री-शरीर से प्राण निकलते 
की अवस्था, चद्रा, नजूअ की हालत, यम-यातना | 

जाँकाह (४४०००) फा वि-मआणो को घृलानेवाला, अत्यंत 
कष्ट देनेवाला, हृदयद्वावी | 

जाँकाही (४०५०) फा स्त्री -त्राणो को घुलाना, अलयत 
कष्ट और परिश्रम । 

जाँगुज्ञा (|)4 )०) फा वि-प्राणो को काटने और डे 
बाला, घोर कष्टदायक, अत शल्य । 

जाँगुसिल ((/०४./००) फा वि-हृदय विदारक, प्राण- 
घातक । 

जाँदादः (४५० ५०) फा वि-मुख्थ, आसकक्‍त, फिरेफ्त । 

जाँदार (५०५०) फा पु -आणी, जिसके जान हो, णीवधारी,, 
हथियारबद, मित्र, दोस्त । 

जांदांऊ (99% )७-) फा स्त्री-विषहर, तिर्याक। 

जाँदेही (, ५९४५ १०) फा स्त्री -परिश्रम, प्रयास, कोशिश, 
सलग्नता, तन्‍्मयता, मश्गूलियत । 

जॉनवाज ()|9०/८>) फा वि-प्राणो को आनद देनेवाला, 
मनोरम । हि 

जॉनिसार (०० )५-) फा वि-प्राण न्योछावर कर देनें- 
वाला, समय पडने पर जान की बाजी लगा देनेवाला 
(दूसरे के लिए) | 

जॉनिसारी (,»४०/५०) फा स्त्री -सम्य पडने पर प्राण 
तक दे देना (दूसरे के लिए)। 

जाँपनाह (४५०५१ ०) फा वि-पश्राणो की रक्षा करनेवाला, 
प्राणरक्षक । , 

ज्ॉपेश (०-३ ४)) फा अव्य-इससे पहले। 

जॉफर्सा (७)४ /५-) फा वि-दे जाँकाह। 

जॉफिज्ञा ():+००-) फा वि-श्राणो को बढानेंवाला, 
प्राणवर््धक, आयुवद्धंक । 

जांफिशानी (,५०५४८)०-) फा स्त्री-जान तोड कोशिश, 
पूर्ण प्रयत्न । 

जाँवरश (६ /०० |) फा वि-प्राण देनेवाला, मरनेंसे 
वचानेवाला, फाँसी आदि के हुक्म को रद कर देनेवाला। 
जाँबसशी (, ५४०००) फा स्त्री -प्राणदान, सरनेसे बचाना, 
अभयदान देना । 

जाबर ()+०५-) फा वि-जात बचा छे जानेवाला, जिंदा 
रह जानेवाला। 


जाँबरी ((५)००५-) फा. स्त्री-जीवित रह जाना, प्राण 


चच जाना। 


जॉबहफ़ (5००५७) फा अ वि-ओआण ईरवर के 
समपित, भृत | 

जाँबाज़ (3५५)५७) फा. वि-किसी काम के लिए प्राणो 
की वाजी लगा देनेवाला, प्राण घातक। 

ज्ाँ बाद (3०० |)) फा अ अव्य -इसके पश्चात्‌, इसके 
बाद । 

जाँसिताँ ((४०००५) फा वि-प्राणद्रोही, प्राणघातक, 
जान छे लेनेवाला, दिल सिता, प्रेम पात्र, मांशूक । 

जाँसितानी ((#०»०५») फा स्त्री-प्राण लेना, अत्या- 
चार करना। 

जाँसिपार (१५०५ /५७)फा वि-किसी को (प्रेमिका को) 
अपनी जान का मालिक बना देनेवाला। 

जाँसिपारी (, » ३००५ )) फा स्त्री -किंसी को अपने प्राण 
सिपुद कर देना। 

जाँसोस्तः («००३०५ |) फा वि-जिसके प्राण जल गये 
हो, दग्धहृदय, प्रेमी । 

जाँसोज् ()%०८)--) फा वि-अपनी जान को जलानेवाला, 
सताप सहनेवाला, सहानुभूति करनेवाला, हमददें। 

जा (५०) फा स्त्री -स्थान, जगह। 

ज्ञा (|७) फा प्रत्य-उत्पादक, पेदा करनेवाला, जैसे-फहंत 
जा' प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला । 

ज्ञाइकः (*४|») अ प्‌ -स्वाद, रस, लज़्जत, प्रतिकार, 
प्रत्यपकार, बुरा बदला । 

ज्ाइक-चश ((/»२०४४|०) अ फा वि-मजा चखनेवाला, 
स्वादक, सजा भोगनेवाला । 

ज्ाइकःदार (॥|०००४5|७) अ फा वि-स्वादिष्ठ, सुस्वाद, 
मज़ेदार। 

ज्ञाइक पसंद (७०...)५०5|०) अ फा वि-जिसे जवान को 
जाइक अच्छा लगता हो, चटोरा, स्वादु काम, जिद्वालोलुप । 

जाइक् (58०) अ वि-चखनेवाला। 

जाइचः («|४,) फा पु -जन्मकुडली, जन्मपत्री, रूग्त 
कुडली । ४; 

जाइज़् (४,४५०) अ प्‌ -काम या सामान की पूरी जाँच- 
पडताल और हिसाब, निरीक्षण, परीक्षा, इम्तिहान, 
निगरानी, देखभाल । 

ज्ाइदः (४७३))) अ पु-शरीर के किसी स्थान का बढ़ा 
हुआ मास, अतिरिक्त मास, वढी हुईं वस्तु। 

ज्ञाइद (5५3|)) भ वि-अधिक, वहुत, प्रचुर, अतिरिक्त, 
फालतू | 


जाँबलब (५ |:-)फा वि-जिसके प्राण होठो पर आ | ज़ाइद अज्ज उम्मीद (०४-४)७४)) अ फा वि-जितनी 


गये हो, मृतप्राय, आसन्न मृत्यु 


आद्या हो उससे अधिक, आशातीत | 


जाइद अज्ञ जुरूरत 


_ अज़ जुरूरत (...)3)-2)|०४|)) भ फा वि-जितनी 
आवश्यकता हो उससे अधिक। 
जाहद अज़ हिसाब (००.)|०४|,)) अ फा वि-हिसाव 
से या जितना चाहिए उससे अधिक। 
जाहदुलठम (+०«-|०४|,) भ वि-बडी उम्रवाला, बूढा, 
वयोधिक, वयोग्द्ध । 

जाइडुलमीआद (०००५-०/७४|,) अ वि-हछवी मुदहृतवाला, 
जिसके लिए लवा समय चाहिए, जो छवे समय के लिए हो । 
जाइबुलबस्फ (..५००४|,) भ वि-जिसमें बहुत अधिक 
गुण हो। 

ज्ञाइव (४.७) अ वि-पिघलनेवाला, पिघला हुआ, 
द्रवीभूत । 

आइरः (४)४|)) अ स्त्री-किसी पृज्य स्थान या व्यक्ति के 
दर्शनाथ आनेवाली स्त्री । 





सादर ()४|,)) अ वि-किसी पुनीत स्थान या पुण्यात्मा 


व्यक्ति के दर्शन करनेवाला पुरुष । 
जादर (/४०-) अ वि-अत्याचार करनेवाला, अनीतिकर्ता 


ज़ाइरात (००)४),) अ स्त्री-ज़ाइर' का वहु, जियारत 


करनेवाली स्त्रियाँ। 

जाइरीन (()२)ट)) भ १पु-जाइर' का वहु, ज़ियारत 
करनेवाले पुरुष। 

ज़ाइरे कर्वछा (१०)४,४|,) भ फा पु-कर्बछा (इराक) 
जाकर हज्यत इमाम हुसेन के रौज़े की ज़ियारत करनेवाला | 
ज्ाइरे हरस (/)>)४)) भ पु-सक्‍्का (अरब) जाकर 
का बे की ज़ियारत करनेवाला ! 


जाइहरे मदीना («८५००)४|)) अ पु-मदीना की जियारत 


करनेवारा । 

क्ाइरे हरमेन (»५००५०)॥))अ पु-भकक्‍्का' और “मदीना 
दोनो पुनीत स्थानों की जियारत करनेवाला। 

जाइल (>>) अ वि-उत्पन्न करनेवाला, निर्मित 
करनेवाला, स्रष्टा। 

ज्ञाइड ((4))) भ वि-नष्ट, बरबाद, समाप्त, ख़त्म, 
निराकृत, रफअ। 

जाई (,५४०-) फा वि-स्थान-सम्बन्धी (स्त्री ) जूही का 
फूल, जूही । 

ज्ञाईद. (४५४॥|)) फा वि-उत्पन्न, जनित, जन्मा हुआ, 
जना हुआ। 

जोईवनी (,५:०४४|)) फा वि-जन्म छेने के योग्य, जनने 
के योग्य । ह 

बाएं (€5.०) अ वि-नष्ट, बरवाद, व्यर्थ, वेकार । 
जाएँ (6४५-) भ वि-लक्षुघातुर, भूखा । 
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आग्रवयां 


जाए (<>) फा स्वी-जा' का यौगिक रूप, जैसे-'जाए 
जुरूर ! 

जाएअम्न (१-०) फा अ स्त्री -शात्ति और सुकून का 
स्थान, जहाँ की झझट न हो , जहाँ जान जोखिम न हो। 

जाएआआफियत (५०४०५५८.७०) अ फा स्त्री-रक्षा और 
शाति का स्थान, जाए अम्न | 

जाएकियाम (//५३०-०-) फा, अ स्त्री -5हरने का स्थान, 
रहने का स्थान, निवासस्थान। 

जाएगाह (४७८४४०-) फा स्त्री-जगह, स्थान । 

जाएजुरूर ())-*६2->) फ्रा अ स्त्री-सडास, शौचागार, 
टट्‌टी, पाखाना । 

जाएवाद (»|०४५-) फा स्त्री-भूसपत्ति, गाँव गरिराँव, 
मकान आदि। 

जाएदादे ग़रेरमन्कूल (4,७..०)३००|०४००) फा अ स्त्री- 
स्थावर सपत्ति, जो सपत्ति जगह से हट न सके, जँसे-- 
जमीदारी आदि। 

जाएदादे ग्रेरमहून. (2०॥०)-०४००|०४५-) फा भ स्त्री -वह 
सपत्ति जो कही गिरवी न हो, अबधक सपत्ति। 

जाएदादे मवफूल («»०८००|०४५०-) फा अभ॒स्त्री-वह 
सपत्ति जो कही गिरी हो, बधक सपत्ति। 

जाएदादे मन्कूल (</)2...००|७४०) फा अ स्त्री-जगम 
सपत्ति, जो सपत्ति इधर-उधर हूटायी जा सके, जँसे-मवेशी 
आदि । 

जाएदादे महून. (<०»०)-००५४५-) फा अ स्छ्री-दे 
'जाएदादे मक्फूल । 

जाएदादे भोक़फ. («०)०)-००७४५०) फा अ स्त्री-वह 
सपत्ति जो किसी कार्य विश्ेप के लिए उत्सग्रित हो | _ 

जाएदीगर ()£2५८-५०) फा स्त्री -अन्य स्थान,दूसरी जगह। 

जाएनमाज़ (9००००) फा अ स्त्री-नमाज पढने का 
स्थान, नमाज़ पढने का वस्त्रादि। 

जाएपनाह (४०२८-५७) फा स्त्री-वचाव का स्थान, 
सुरक्षा स्थान । 

ज्ञाक (६.४|)) फा स्त्री-फिटकरी। 

ज्ञाकिर ()४|») भ वि-वर्णन करनेवाला, इमाम हुसन की 
शहादत का हाल बयान करनेवाला व्यक्ति । 

ज्ञाखिल (((०|)) फा पु-थूहड का पेड। 

ज्ञाग़ (६) फा पु -काक, वायस, आत्मघोष, कौआ। 

ज्ञाग्रददम (»+६८) फा वि-कजी आँलोवाला, कजा, 
नीलाक्ष | 

जाग़ज़दा (.०,८)) फा वि-जिसका कोसनता तुख 

ही लगे, कलूत्म जिव्या, क्षापसिद्ध ! 
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जय ((/०४3) फा वि-निर्देय, निष्टुर, बेरहम । 
ज्ञाग़नोल (9०) फा पु-कुदाल, कुदाली, लोहे का 
एक यत्र। 

ज्ञागपा (५६)) फा पु-व्यग, कटाक्ष, ताना। 
जाग़र (१००) तु पु-चिडियो का पोटा। 

जागीर (१६६०) फा स्त्री-जाइदाद या जमीदारी, जो 
सरकार से किसी बडे काम के बदले मिलले। 
जागीरदार (॥७)#४०-) फा प्‌ -जागरीर का मालिक, 
तबललुक दार। 

जए्यीरदारानः (०|)७)४४००-)फा वि-जागीरदारो-जैसा। 
जागीरदारी (,७|७७७५-) फा स्त्री-जागीरदारान 
निजाम, जागीर का शासन | 

जागूत (७०३«४०४) अ पु-एक रोग जिसमे रोगी ऐसा 
अनुभव करता है जैसे कोई बडा देव उसका गला घोट रहा 
हे, काबूस। 

ज्ाग़े आबी ((>,) फा पु-जलकौआ, पनड्ब्बी। 
जाग कमा (()४६)) फा पु -सीग के काले टुकड़े 
जो धनृष के दोनो किनारो पर लगाये जाते हे। 
जाग़े फोही (»०१58)) फा पु -पहाड़ी कौआ, द्रोणकाक, 
काकोल । 

ज्ञाज (८) अ स्त्री -फिदकरी, फटिक। 

ज्ञाज (9) फा वि-मिथ्या, निरथंक, व्यर्थ, बेहूदा । 
जाजला (५०) ) फा वि-मिथ्यावादी, गप्पी, फूजूलगो । 
पाजलाई ((#5)|)) फा स्वत्री-मुखरता, वाचालता, 
बकवास । 

जाजिव. (*०७५-) अ स्त्री-आकर्षण शक्ति, खीचनेवाली 
कुब्वत। 

जाजिव (५७००) अ वि-जज़्व करनेवाला, आत्मसात्‌ 
करनेवाला, अपने अन्दर मिला लेनेवाला। 

जाजिबीघत (००७५००५-) अ स्त्री -आकर्पण, कशिग। 
* जाज़िबवे तवज्जोह (८०,०७५) अ वि -खयाल को अपनी 
“ओर खीचनेवाला (वाली), चित्ताकर्षक । 

जाजिदे नज्र (७४५०४) भ वि-दृष्टि को अपनी ओर 
खीचनेवाला (वाली) दुष्ट्याकर्षक । 

जालिये निगाह (४७०४०) अ फा वि-दे 'जाजिवे नजर'। 
जाजिम (५-५) तु स्त्री-छपा हुआ दोसूती मोटा 
विछावन । 

जाजिम (५०) अ वि-दृढ़ निश्वयवाला, अक्षर को 
हल करनेवाला। 

ज्ाजिर (,+>])) अ वि-शझिडकनेवाला, इॉट-इपट करने- 
वाला, भत्संक | 
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ज्ञादए छाक 


ज्ञाजिर (+>५०) अ वि-आतुर, व्याकुछ। 

जाजें (८;:०) अ वि-अधीर, बेसब्र । 

ज्ञात (८०) अ स्त्री -कुल, वश, नस्ल, जाति बिरादरी, 
कौम, व्यक्तित्व, शख्सीयत, स्वयं, खुद, अस्तित्व, 
हस्ती (उप ) वाला, जैसे--जातुलबुरूज' बुर्जोवाला। 

ज्ञातियात (००५००) अ स्त्री -निजी और जाती वाते। 

ज्ञाती ((>०) अ वि-निजी, व्यक्तिगत, आत्मीय, 
खुद का, निजी, प्राइवेट) 

ज्ञातुरियः (८४:/००७) भ प्‌ -फेफंडे का चरम, निमो- 
निया, क्लोमपाक। 

ज्ञातुलइमाद (७५००/७|०) अ॒ वि-बहुत-से खभोवाली 
इमारत, बहुत बडा प्रासाद। 

जञातुलकुर्सो ((५»०)“-|०००) अ वि-आस्मानी शक्लो में 
से एक जो औरत की तरह है। 

जातुलजब_ (| ७|७) अ प्‌ -पसली का दर्द, 
उसेग्रह, प्लूरिसी। 

ज्ञातुलबुरूज ((-9)-|००|७) अ प्‌ -राशियोवाला आकाश, 
अर्थात्‌ सबसे ऊपरी आकाश। 

ज्ञातुलबंन (३००००) अ प्‌ -दो व्यक्तियों का मामला 
पटानेवाला, बिचौलिया, दल्‍्लालू। 

जातुल्यमीन (,»४#०४-|००|०) अ वि-वे व्यक्ति जिनके 
कर्मपत्र कियामत के दिन सीधे हाथ में होगे, सदाचारी। 

जातुलयसार ( )५०५-|/५०)>) अ वि-वे व्यक्ति जिनके 
कमंपत्र कियामत के दिन उछट हाथ म होगे, पापी छोग | 

जातुशशिमाल ((|५०७//००|७) अ वि-दे 'जातुलयसार'। 

जातुस्सद्र (,५-०|०-०) अ प्‌ -अन्तर्यामी, दिलो की वात 
जाननेवाला, छाती का वरम। 

जातेशरीफ (५६८)-४०००) अ वि-केवल व्यग में घूर्त 
और फितरनी व्यक्ति के लिए आता है, जैसे--हिन्दी में 
'महापुरुष । 

ज्ञाव (४०|,) फा वि-उत्पन्न, जन्मा हुआ, पुत्र, चेटा। 

जाद (४७००) फा प्‌ -पगढडी, रास्ते के अतिरित 
पतला रास्ता, पथ, मार्ग, रास्ता। 

जाद (४५००) अ स्त्री -चोटी, केशकलाप, वेणी, घूँघराले 
बाठ। 

जाद पेमा (५०५२४७५०-) फा वि-पथिक, राहगीर। 

ज्ञाद (७)) फा पुं-साद्य सामग्री, खाने का सामान, 
पीढो, वक्ष, नस्ल ([प्रत्य ) उत्पन्न, जैसे--खान जाद' 
घर मे उत्पन्न होनेवाला। 

जांद (५७०--) अ स्त्री -चोटी, वेणी । 

ज्ञादए खाक ((_४०४७))फा पु -बन-दौलत, सोना-चाँदी। 





प्वए मुत्तकीम न 


जावए मुस्तक्रीम (+क०००४००-) भ॒पू अप रास्ता 
सरल मा्गं। 
जादबम (७४०, ) फा उ्त्री -पंदाइश की जगह, जन्म- 
स्थान, जन्मभूमि । 
जावित (५) अ दि-लडनेवाला, योद्धा, वाद- 
विवाद करनेवाला। 
जाई (१५९०) फा प्‌ -अभिचार, मार डालने, नुकसान 
पहुँचाने आदि का कर्म, इद्रजाल, भाया, तिलिस्म, 
दुष्टिवध, नद्अरबदी, हस्तकौद्वल, हाथ की सफाई । 
जादूफुदा ( , ५४४)०५७-)फा वि-जादूगरो का वध करनेवाला। 
जादूगर (35,०५०) फा वि-जादू करनेवाजझा, मायावी, 
ऐंद्रजालिक, शोवद गर, दुष्टिवधफ | 
जादूगरी ((५)59०५-) फा स्त्री -भाया कर्म, जादू का काम, 
दृष्टिबध, शोबद वाज़ी। 
जादुनजर ()४०;००-) फा वि-जिसकी आाँखों में जादू 
हो, जिसकी आँखो में मोहनी हो। 
जादूनिगाह (५७०)७००) फा वि-दे 'जादूनज़र। 
जादूफन (,)59०५-) फा वि-जादुगर। 
जाबूबयाँ (()५६०)०५०) फा अ वि-जिसकी वातचीत में 
भोहनी हो, जो अपने वक़्तव्य और भाषण से सबको 
मोहित कर ले। 
ज्षादे उतना (॥५7-००)) फा भ॑ प्‌ -परलोक के लिए 
सामान, अच्छी कंतियाँ, नेकअमल। 
ज़ादे राह (॥,०)) फा 7 -रास्ते का खाना और खचं, 
पाथेय, सबरू, मार्गव्यय। 
जादे सफ़र (॥००«०|,) फा भ प्‌ -दे जादेराह। 
जानावार ()9४०५०-) फा वि-हथियाखद, सशस्त्र, 
मित्र, दोस्त। 
जाद (./८-) फा स्त्री -प्राणवायु, रूह, जीवन, जिदगी, 
शक्ति, जोर, साहस, हिम्मत। 
जान (७४४०) अ १-जिन कौम का सर्वप्रथम व्यक्ति, 
अवुलहसन, सारे जिन जिसकी सतान हं। 
जानदार (॥५०५-) फः प्‌ -प्राणी, जीवधारी, जी रूह, 
सानव, मनुष्य, इसान, जीवित, ज़िंदा, दवितिशाली, 
ताकतवर। 
जानमाज़ (:०००५०) फा अ स्त्री -नमाज़ पढने की दरी या 
चटाई आंदि। 
जानक्षीन ((.)४/४०५०) फा पु -जो किसी की जगह पर वेठ 
हो, स्थानापन्र, काइम मकाम, उत्तराधिकारी, वारिस। 
जानवर (9०८) फा १ु-पद्मु और पक्षी आदि प्राणी, 
मनुष्य के अतिखित और सब श्आाणी। 
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जा फ़रान 


जानों (()००-) फा.पू -प्रेमपात्र, महबूब, प्रेमिका, प्रेयसी, 
भह्बूब'। 

आनानः (४००) फा वि-प्रेमिका से सम्बन्ध रखनेवाली 
वस्तु, प्रेमिका का(की)। 

जानिब (५.७७) अ स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ; पा६व॑, 
पहलू। 

जानिबदार ()०...०५-) अ फा वि-पक्षपाती, तरफदारी 
करनेवाला । 

जानिवदारी (००५८-०५) भ फा स्त्री-पक्षपात, 
तरफदारी। 

जानिवैन (७७&/००-) भ प्‌ -उभय पक्ष, दोनो पार्टियाँ। 

ज्ानिय. (*३०|)) अ ॒स्त्री-व्यभिचारिणी, स्वेरिणी, 
असती, बधकी, भ्रष्टा, जारिणी, धर्विणी, फाहिबा। 

ज्ञानी ( »/|)) अ प्‌ -व्यभिचारी, परस्त्रीयामी, विषयलूपट, 
विपयाम्यस्त, बदचलन, रतनारीच। 

जानी (५०५०) फा वि-जान का, प्राणों का, धनिष्ठ, 
गहरा। 

जानी (, ५०५) अ वि -पापी, पातकी, गुनाहगार, दोषी, 
अपराधी मुज़रिम। 

ज्ञानू (१०)) फा पु-घुटना, जानु। 

ज्ानूपोश ((/9२२)) फा पु -वह कपडा जो खाना खाते 
समय बुटनों पर डाला जाता है। 

ज्ानूबधानू (१०)००५२)) फा वि-घुटने से घुटना मिला- 
कर (बैठना) एक पढ्ित में वरावर-बराबर (बैठना)। 

जाने जहाँ ((/६:००४८७) फा पु-सारे ससार वासियों का 
प्राण, विश्वजीवन अर्थात्‌ नायिका, ईइवर। 

जाने जाँ (४५५०) फा पु-आणाधार, प्राणो का प्राण 
अर्थात्‌ प्रेमिका, ईहवर। 

जाने जानाँ (००५०) फा पु-दे जाने जाँ। 

ज्ञांफ (....०) भ पु-मूर्च्छा, बेहोशी, बुद्धि की हानि 
अक्ल की कमी। 

ज्ञाफ (०) अ पु-किसी को जग्न से मार डालता, 

--इस तरह मारना कि उसी ठौर मर जाय। 

जाफर (27००) अ १-नह, (नहर) नदी, खरबूजा, 
चौदह इमामो में से एक। 

ज्ञाफर (१-०) अ पू -दे 'ज़ाफरान”। 

ज्ञाफराँ (09%) भ पु-जाफरान” का ऋघु, दे 
ज़ा'फरान। 

ज्ञाफर्रॉजार (20 /32%) भ॑ फा पु -जहाँ चारो ओर कैसर 
के खेत हो । 

जाफरान (०/9:) अ पु -कुकुम, केसर। 





ज्ञाफरानी 
जाफरानी ((४|)०) ञ वि-केसर के रग का, कैसरी, 
कैसर से वना हुआ। 


जाफरी (५००) भें वि-एक पीछे रग का फूल; 
पोछा रग, पीत | 
जाँबः (<«-) अ प्‌ -तृणीर, निषग, तरकश। 
जा वणा (प्ट्ट-) फा वि-जगह-जगह, 5 उस 
जहाँ-तहाँ । 
जावित, (०४०2०) अ पु - नियम, काइद ; प्रणाली, पद्धति, 
दस्तूर; गुर, आसान काइद । 
जाबित (०५४) अ वि-सहनश्ीरू, मुतहम्सिल, प्रवधक, 
मृतज़िम । 
ज्ञावितए दीवानी (,५9२००४४००.०)भ फा पु-दीवानी 
अदालत का कानन। 
जाबितएं फौजदारी (,|७०५०८/००.०) अ फा पु >फौज- 
दारी अदालत का कानून। 
जाविर ()/५-) अ वि-अत्याचार करनेवाला, अनीति 
करनेवाला, जवरदत्ती करनेवाला, नाजाइज दवाव 
डालनेवाला । 
जाविलिस्तान ((/००७००)) फा पु -सीसतान, ईरान का 
एक प्राचीन प्रदेश जो रुस्तम की जन्म-भूमि था । 
ज्ादुलिस्तान (/४८०००)) फा पु-दे जाविलिस्तान, 
दो शुद्ध हे। 
जावुल्का ((2/:५-) फा पु-पूर्व दिशा के अत में एक बहुत 
बडा कल्पित मगर। 
जावुल्सा (७००) फा प्‌ -पश्चिम दिशा के अत में एक 
बहुत बडा कल्पित नगर। 
जाबह (.«|०) थ विं-वध करनेवाला, वधिक। 
जाम (<“*«-) फा पु -वस्त्र, वसन, पहनने का कपडा, 
कुर्ता , कमीस; वरात में दूल्हा के पहनने के कपडे | 
जाम-कन ((.)४८-*०-)फा पु-स्नानागार का पहला कमरा 
जहाँ कपडे उतारे जाते और लगी बाँधी जाती है। 
जाम-जेव (.....२)००"०-) फा वि-वह व्यक्ति जिसके शरीर 
पर कपउे शोभा दें । 
जाम'शेदी ((५०८)८०००- ) फा स्प्री-शरीर पर कपडो का 
शोभा देना और सजना। 
जाम तलाशी (८#१४८६०५७-) फा स्त्री -सरकारी तौर पर 
फिसी छुवहे में शरीर पर पहने हुए फपडो की तलाशी । 
जाम'दर ()७८-००-) फा दवि-कपडे पाडनेवारा, क्षोका- 
तिरेक या पागछपन से कपड़े फाडनेयाला। 
जान री (, ५,००८०५-) फा स्त्री -शरीर पर पहने हुए कपडो 
मं फाडना, पगलपन की अदन्या। 
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जामिनी 


जाम-वार (॥३%*०-)फा १पु- एक प्रकार की वढिया छीट, 
जिसके मेंगरख या शेखवानियाँ वनती हू । 

जाम (/#७) फा पुं-पियाला, कस, दाराब पीने का 
पियाला, परानपात्र, दपक । 

जाम (»2)) अ पु-विचार, खयारू, धारणा, गुमान। 

जामए एह्लाम ()०८४६००००) अ॒ फा पु-वह चादर जो 
हाजी छोग हज के समय बाँधते हूं । 

जासए गूक ((9«०४०२०-) फा पु-काई, जो पानी पर 
जम जाती है । 

जामए फतह (,००«४.०*५०-) फा अ पु-वह कपडा जिस पर 
मत्र आदि लिखे होते हें और ऊडाई के दिन विजय-प्राप्ति 
के लिए पहना जाता है। 

जामए सुरत (००)%०८४.-००-) फा अ पु-वह कपडा जिस 
पर चित्र बने हो, चित्रपट । 

जामगी (&*]) फा स्त्री-रोजीन , रातव, पियाले में 
शराव की तलूछट, पुराना कपडा। 

जामगूल ((|०-*०-) तु वि-दुरात्मा, शरीर; पापात्मा, 
खबीस । 

जामवकफ (..४..«५०) फा वि-हाथ में शराब का 
पियाला लिये हुए। 

जामबलब (....०७५+) फा वि-ओठो से शराब का 
पिथाला छगाये हुए, अर्थात्‌ शराव पीता हुआ। 

जामिआः (००) अ स्त्री -विश्वविद्यालय, यूनीवसिटी । 

जागिईयत (०६-००) अ स्त्री-योग्यता, विह्त्ता, 
काबिलीयत, व्यापकता, हादी होने का भाव | 

जामि उल उल्म (/):3/|६०५०-)अभ पु-सारप्रग्रह, इसा- 
इक्लोपेडिया, विद्याओ का भडार। 

जामि उल कमालात (५०४४००८०| «* )भ वि-ज्सिमें बहुत 
से गुण हो, बहुगुणसपतन्न । 

जामि उल सतफरिकफ़ीन ( )४3)०:००८-००-)अ प्‌ -बिछुडे 
हुओ को एकत्र करनेवाला, वियोगियों को मिलानेवाला। 

जामि उछल लुतात (०००) ७-+५०-)अ पू -ऐसा शब्द-कोदश 
जिसमें किसी भाषा के शब्दों का पूर्ण संग्रह हो ! 

जामसिद (७.००) अ वि-ठोस, घन, जड, चेतनारहित । 
(पृ) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न वना 
हो, (व्या ) 

जासिदुलअपूल ((]5०.|७०५-) भ॑ वि-जिफकी बुद्धि ठस 
हो, जिसकी समझ में वात न आये, मन्दमति, घामड । 

जामिन (,.)*-०) अ वि-समानत करनेवाला, प्रतिभू; 
दूध जमाने की चीज़, आनंचन | 

झछाप्िनी ((५२..४.०)न स्पी-जमानत करनेवाऊा; झनानत्त । 


जामी | 
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वाला, मद्यप, मयनोश। 
ज्ञामी ((५*५४) भ वि-पिपासु, तृषित, प्यासा। 
जामूस, (०१०००) अ स्त्री -भेस। 
जामूस ((+4०००) अ पू-भेसा । 
जामें («“-) भ वि-श्ग्रह करनेवाला सग्रहीता; 
सपादन करनेवाला, सपादक, व्यापक, बहुत ही विस्तृत । 
जामे आली (,».4५/५-) फा अ पु-बहुत वडा पियाला। 
जामे जम (/>#०-) फा प्‌ -असिद्ध है कि ईरान के 
शासक जमशझेद ने एक पियाला बनाया था, जिससे ससार 
का हाल ज्ञात होता था। जहाँ तक इस विषय में गौर किया 
गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पियाले में 
कोई भग-जैसी मादक वस्तु पिछायी जाती होगी, जिससे 
पीनेवाले को खयाली चीज़ें दिखाई पडती होगी, जैसा कि 
आजकल भी अधिक नद्ा हो जाने पर हम देखते हूं । 
जामे जमदोद (७/.७.५०.०-) फा पु -दे जामे जम। 
जामे जहाँनुमाँ (० ॥५६०+००) फा पु-दे जामे जम। 
जामे जहाँबीं ((५६०/.८०/८०) फा. १ -दे 'जामे जम । 
जामेबातिल (७५००) भ प्‌ “गलत भ्रुमान, कुधारणा, 
भ्रम, वहम । 
जामे भय (८९५८०) फा प्‌ -शराब का पियाला, दाराव 
पीने का पियाला, छाराब से भरा हुआ पियाला। 
जामे शराब (० ३+%#८०) फा पु-दे 'जामे मय। 
जामे सिफालों ((३०/:००/८-) फा प्‌ -मिट्टी का कुल्हड, 
डबुआ, जामे सिफाल,-“जामे जम से तो मेरा जामे सिफाल 
अच्छा है---गालिव। 
जामेह (८८४४) अ वि-उद्दड, सरकदा, विद्रोही, बागी। 
जाये (2-०) भ वि-नष्ट, बखाद, व्यर्थ, बंकार, 
प्रभावहीन, वेअसर। 
जार (१०) भ प्‌ -प्रतिवासी, पडोसी, भागीदार, साक्षी, 
शरणायत, पनाहयापत | 
जार [र] ()५०) अ वि-लीचनेवाला, रक्षक, निगहवान, 
जेर देनेवाला कारक। 
जार ()५+) तु प्‌ -समुदाय, जनसमूह, जमाबत, ढिंढोरा, 
मुनादी । 
-जझ्ार (3)) फा वि-क्षीण, छागर, दुबछासतला, 


अद्क्त, वेज़ोर, ,दीन, दुखी, बेकेस । 
जार(रं) (:००) भ॑ वि-हानिकर, अनिष्टकर, नुकसान- 


। 
जारी (७३१८) छे पू -ढिढोरिया, ढिढोरा पीटनेवाला, 
मुनादी करनेवाला । 
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जासताजओं 


जोरजार ()|))|)9) फा. वि-बहुत अधिक, फूट-फूटकर 
रोना) । पर 

ज्ारनाली (५/७))) फा स्त्री-रोना-पीटना, बहुत व्याकुछ 
होकर रोना । 

ज्ञारिब (..०/५०) अ वि-मारनेवाला, प्रहारक, जाधातक । 

जारिय' (<2)५७) भ स्त्री -दासी, छौंडी, वह छौंडी जिससे 
उसका स्वामी सहवास करे, नौका, नाव । 

जारिहः (०००) भ॑ प्‌ -हाथ-पाँव आदि अवयव, शिकारी 
जानवर। 

जारी (५५) भ वि-सचालित, चलता हुआ (काम 
आदि), प्रवाहित, वहता हुआ (पानी), छामू, चालू 
(कानून) । 

जारी (»))) फा स्त्री-विछाप, रोना ! 

ज्ञारीदः (४५४))) फा वि-रोया हुआ, रोदित | 

ज़ारोक़ितार (१:७४:७)))) फा अ वि-दे ज़ारजार'। 

ज़ारोनज़्ार (॥)-9)))फा वि-बहुत ही दुबछा भौर अशवत, 
भरयेंल। 

ज्षारोनालाँ ((#५))|)) फा वि-दुखी और रोता हुआ, 
बहुत अधिक दीन और दुखी । 

जारोब (..७)०-) फा स्त्री-झाड , मार्जनी। 

जारोबकश (, /४..))५-) फा वि-आाड, देनेवाला, सफाई 
करनेवाला, झाड, से जमीन साफ़ करनेवाढा। 

जारोबकन्नी ((»४४.७)५-) फा स्त्री-झाड, देता, झ्षाढ,से 
जमीन साफ करना | 

जालः (०५०) फा पु -नदी पार करने के लिए कई मण्को 
में हवा भरकर और उनके ऊपर छकडियो का ठाठ कंसकर 
बनायी जानेवाली नौका। 

ज्ञालः (»$) फा प्‌ -हिमोपछ, घनोपल, ओला। 

जाल ज़दगी ((५४०)०॥$) फा स्त्री-ओछा पडना, शिला- 
वर्षो, करकापात । 

ज्ञाल'बारी (००४४) फा स्त्री-दे जाल जदगी | 

जाल ((|>->) अ प्‌ -कूटता, जालसाज़ी, छल, वचकता, 
फरेव । 

ज्ञाल [ल्ली (५) भ वि-मारगंश्रष्ट, गुमराह, पापी, 
गुनाहगार। हे 

ज्ञाल (,)) फा वि-सफेद बालोवाला बूढा पुरुष, सफदे 
बालोवाली बूढी स्त्री, बूंढा पुरुष या सभी 

जांलसाज्ष (००५) अ फा वि-कूटकार, जाली काम 
करनेंवाला, नकली रुपया या दस्तावेज बनानेवारा। 

जांलसाजी (2०५००) अ फा स्त्री-कूट कर्म, नकरी 
रुपया या दस्तावेज़ बनाना। 


जालिफ-: श्ष्पु ४ जाहिड 


रा. (६39४१५०)- अ. पूं-गुप्तचर,. सूची, .-अपसपपक; 
प्रतिष्क, च्ारजक्षुत्रमुखव्रि॥, «५, «« ॥ पा “7: 
| जासूसी ,((४०७४४००३) अ पू--गुप्तचर.का क्ाम़, मुखविरी। 
।जाह,, (४८०)! फा “स्त्री -प्रतिष्ठा,- इज्जत, , पद, -रुत्ता; 
| सत्कार, कद्। ; 
| जाहपरस्त (८»७;४४०-) फा वि-प्रतिष्ठा पाने का इच्छुक, 
पदलोलुप-- केवज़:प्रतिष्ठित/छोगो। का,भक्त |; ४ /: 
जाहपरस्ती (,»-०)२४००) फा स्त्री -प्रतिप्ठा प्राप्ति की 


























(०) अ- प्‌ -मूहामारी, वा, मुरी/::एक 


है ७ # 7९, है. का $ 7६: 

जालिब (०) अवि -अहण क़रनेवाला, डेतेवाला: 
अपनी ओर ख़ीचनेवाला कि [८ ०० ) हा 
पालिम (५४) :अु.-वि ;अन्यायी, « अत्याचार; ,विदेय, 
कढ़ोर,हृद॒य,--लिष्ठुर | चल ४६ २..१... ) | 
पलिमानु- (१०५०७) अःफा वि-अत्याचारियों-जेंसा,।-३ 
जालिमे अज््लम (»५“>|«५४)क विफल्‍्वहुत.बडा,अत्याचारी, 


जालिस ((+«५०)८अ, वि--बैठने वाला, बेठा/हुआा,आसीत़् 





बठानेवाला। ही छह गाता: | इच्छा, प्रतिप्ठित छोगो की भक्ति। 
जाली (८एने)अ. व्ि--कत्रिम,(वनाजटी, नकली; क़त्पितओ ||ज्ञाहिक (०६०५०) अ ,वि-हँसनेवाला, हँपोड़, प्रहासी । 
हिला ईज्ााम का [ 3 हक | प्रवकिा-एं जञाहिदः ,(4००/)) अ .स्त्री -तपृस्विनी, साध्वी, विरक्ता, 


जाली  (-४४८-)£अ. व्ि-श़ुद्धाक्रनवाला, चमकानेवाला, ३ 
प्रकाशित करनेवाला। (वीर हग्क कर्गारी हा! 


जालीनोस (७४५०) फ़दप्‌ “एक: भसिद्ध )यूत्तानीः 
हकीम ॥, « पागाए कार आए भाड़ हाथ आीछाए हा 
जालूक- (५.५)2 ३) फ्रा-पू -गुल्ला: (गुलेल मे। ज्ञलानेव॒ला) ,/-। 
गोली- (बदुक-मेवलनेवाली ) ,। प्लांट) वाई 2॥ 
जालूत (५७०१००-)अ प्‌ -एक बहुत ही अत्याचारी (णासक 
जिसे;हजर्‌त दाऊद की।आज्ञा से- तोलत ने, मारा था 
जाले! ((/+) भ वि-निलंज्ज, बेहया, धृष्ट; ुस्ताख, 
ढीढ़।' “++? स्ज्का- + 75 [०?/<, ) 7. हि) 
जावस (/%ए)) :फ़ा ८्पु-त्ाजऱा, “एक-पसिर्दध अन्न-? 
जाविदाँ- (./99४>),-फा;तवि -तित्य, शाइत्त, ,अनश्वर,- 
हेमेशा रहनेवाला। कि६ दिए: 
जाविदानी) (, »|०):+):फा. ति दे ((जाविदाँ] "८ 2५ 
ज्ाविय. («४))) अ प्‌ - कोना, |एकात्त;गोश,६ ऊक़ोज़ 
!॥7[-( रेखागणित), कष्म “के ध्-४ पा (०3. / अगर 
ज्ञावियए फ़ाइमः (<०४७४४)|,) अ प्रू--नह़्वे अशक़ा कोण, 
समक़ोण) #-हल। *-. "है यह (-+ ५०४) *! *कड न 
ज्ञावियए ज़ारिज (५०)००६८०७) अ_प -बहिप्कोण| +- 
ज्ावियए दाखिल: («4>|०४५)|)) भ पु -अंत कोश 
जावियए नजर, ()/४०४४)));अ] .प उष्टिकोण, /नुक्तुए,, 
नजर मा 
टअाभक्ा१-9#४8 (तक) 


जञानियए (निगाह (बं2४)-म( का पु दे, 'जुवियए, 


जी | 


संयम नियम का पालन करनेवाली स्त्री। .... 
जाहिद ,(७४४)) -अ,-पू -जितेद्विय, सय्मी, विरक्त, विषय- 
विरक्त, सयम-नियम और जुप-तप करनेवाला व्यक्ति। 
ज्ाहिदे खुश्क (.५0७५०|))अ फा प्‌ “ऐसा न्रीरस जाहिद. 
जिसके हृदय मं. जरा,भी, उदारता न हो। ,* ' .,-. - 
।हिर (+»५७) ज्. _वि--व्यक्त, , प्रकट, -अयाँ, ...स्पष्ट, 
| प्रत्यक्ष, वाजेह। 0 ॥. जा फेज कर 
(»५)) अ वि-उज्ज्वल, प्रकाशमान,... चमकता 
| हुआ, 22 कह को /जेचा,| वछूद। , ,; -... ; 
(१9५०७) अ फा' .वि>दिखावे की . बाते 
| करनेवाला, दुनियासाज, अवसख़ादी |, ...... -.. - . 
जाहिरदारी (.»९)०:४)..अ फा स्त्री >बनावठ, दिखावा,... 
दुनियासाजी, व्याज-व्यवहार | .... +»+ .- -, 5, 
जाहिरन ((०५४७) भ वि-देखने में, ज़ाहिर मे । ,. 
साहिरपरस्त (०-७०)३ +»५७) ञ॒ फा वि>-जो .ऊपरी 
! दीम-वदाम, +«मरता.हो, केवल बाह्यूहूप,देखनेवाल़ा, । - < 
जाहिरपरस्तो (#&..)4)०५०) भ॒ फा, स्त्री.-केवल वाह्म: 
/रूप प्र मुस्धता।। ४ ३०६४0 व किक कक 
ज्ञाहिरवी (५४०)"५०) अ फा वि-चनाहरी-तडक-भडक 
का दीवाना, जाहिरपरस्त) ०. .« ( .. ., । के जल 
ज़ाहिरबीनो, (,५95०)१०४०). अ फा. स्त्री -कैन्न् बाहरी .. 
टीमू-दाम: का जाहिरिपरस्ती | ॥! हर न 
जाहिरा (,०५०) अ वि-दे जाहिरन॥ 7. 
बाहिरी (०४9) मर्द 'उज़ाहरी, वाह, ऊपरी, देखने... 


वृह्ण प्णए दाआः 
जाहिरो बातिन (२.७०) ञ्र पु.-अंदर, भौर बाहर, & 


उन व िजज++ ० >> द्वा न्ज्जिजिजन तल डिनर 


द्भा 


;7<"”“४ कं 


वि: पा 5 


जानियए, मुक़रिज,: (८०)३०८१४४९॥)), प्‌ -नन्छे,अश से 


॥07?॥ ८५. २ 


बडा कोण, अधिकक 


वपद कक 
गा (3०५३० ))-ज लू. “(के भृज् से छोटा, मन और मुख, जुबान और दिल। ,+ -. ,उ्जता+ 
जाेद (#0 7 लू की वाण( 2०2५५) तारपा 2जाहिल (()००) अ वि.ज़ो.कुछ न जानता हो, अज्ञानी 
नित्य /« रा।रेबूत, दाइमी विफपन मिले, जुबकफ़, असम्य, नामुहज्ज़ब, अगिष्ट, बृदस़लीक , 


जावेदा (25) का /वि-दे जावेद 


४) ॥+7] (८०५९, ) 7477: 


न्क 
“द्वा; 


उद्दड, अवेखड, निरंक्षर, बेइल्म। 28८ 





जाहिलीयत 





जाहिलीयत (८६४००) भ ः जहालत'। 

जाहिले मुत्लक़ ((30« (|»५०) अ वि-जो कुछ भी न 
जानता हो, निपट मूर्ख, विलकु्ू वे पढा-लिखा। 

जाहोजलाल (8० %५०) अ प्‌ -शानोशौकत, रोबो- 
दाव। 

जाहोमंसब ((...००.९४७-) अ पु -पदवी और प्रतिष्ठा। 

जाहोहशम ((#०)४४-) भ॒ १पु-दे 'जाहोजलाल। 


जि 


जिजार ()५७४)) ज॑ पु-दे ज़गार। 

जिद, (४७०)) फा वि-जीवित, जीता हुआ, नवीन, ताज़ा, 
जैसे-जिंद खून । 

लिद'दरगोर (»9४)»5)) फा वि-जिसका जीवन मुर्दों- 
जैसा नीरस और व्यर्थ हो, जीवन्मृत । 

िद.दार (॥|७४७०)) फा वि-वहुत जागनेवाला। 

िद दिल ((|७५०)) फा वि-हर समय प्रसन्न रहने और 
मज़ेदार बाते करनेवाला, विनोदरसिक। 

ज्षिद'विली (,५/०४७०)) फा स्त्री-प्रसन्न रहने और मनो- 
विनोद करने का भाव | 

जिद वशकले मुर्द (४०)» (/#8४४००)) फ़रा वि-ऐसा 
व्यक्ति जो जीते हुए भी शव के समान हो, अत्यत दीन 
दुखी और कष्टग्रस्त, हृतजीवित | 

लिंद बाद (७०४७०)) फा वा-चिरजीव हो, जीवित रहो, 
साधुवाद, शाबाश, 'जिंदावाद अय रजें उल्फत जानोदिल 
तुझ पर निसार, क्योकि इक तेरे सबब से याद उसको 
दिल में है ।” 

जिद'बाश (, ,४००)) फा वा -“आयुष्मानृ हो, बडी उम्र 
मिले, शावाह, धन्यवाद । 

जिदए जावेद (७००)०७६७०)) फा पु-जो सदा जीवित 
रहे, जो कभी न मरे। 

लिदगानी (, »#5०)) फा स्त्री-दे 'शिदगी । 

लिंदगी (,«४७०)) फा स्त्री -जीवन, प्राण, हयात। 
लिदगीबस्दा (०००० ४४७०)) फा वि-जीवन देनेवाला, 
जीवन बढानेवाला। 

लियाँ ((/००)) फा पु-कारागार, कारागृह, कंदखाना। 
लिदाँजानः («०५ ०४)) फा पु-दे ज़िंदा । 

लिंदानी (, »७४)) फा वि-कारावासी, कैदी, वदी। 
जिदीक ((52७०)) अ वि-नास्तिक, छा मज़हव, अग्निपृजक, 
आतशपरस्त, जरदुइत का अनुयायी । 5 
जिस (,»«>) अ स्त्री -वस्तु, पदार्थ, चीज, अन्न, ग्रल्का, 
जाति। 


२४६ 





जिगरदोश 


जिसलान' («०७०५ »»>) अ फा पु-अताज आदि रखने 
का कोठा, भोदीखाना | 

जिसवार ()$ /»०-) अ फा स्त्री-पटवारी का काग्रज 
जिसमें बोई हुईं जिस का ब्योरा होता है। 

जिसी ((५४>) भर वि-जिस से सम्बन्ध रखनेवाला। 

जिसतीयत (८४०००) अ स्वत्री-लिगता, नर या मादा 
होना, जातोयता, कौमियत । 

जिसेकासिद (५०४ ,».>) भ स्त्री -ऐसी खोटी वस्तु जो 
बाज़ार में न बिके । 

जिसनाकार' (5४७ »०४०) भ फा स्त्री -दे जिसेकासिद। 

जिसेनाकिस (०७ /«४०) अ स्त्री-दे 'जिसेकासिद'। 

ज्िक [वक्र] (७) अ स्त्री-पानी भरने का खाल का 
पात्र, परवाल, मदक, भस्त्री । 

जिफ्की ((५3)) अ. वि-पानी की भदक-जैसा, जलधर 
का एक प्रकार जिसमें सारा शरीर यूज जाता है। 

जिक्र (355) भ पु -चर्चा, तक््किर , एक प्रकार का जप । 

जिफ्रे अरंः (४४०) भ पू-योग में एक जप जो जवान 
और सीने से होता है। 

जिक्े खफी (, »>.)50) अ पु-ऐसा जप जो मन में किया 
जाय, उपाशु | 

जिफ्रे सर (१४०)०) भ पु -शुभ-चर्चा, अच्छा जिक्र, 
किसी बडे व्यक्ति की याद और उसकी चर्चा। 

जिके गेर (3%2)50) अ पु-अन्य-चर्चा, दुसरा जिक; 
रकीव की चर्चा । 

ज़िक्रे जहर (+६०)४०) अ १ु-ऐसा जप जो ध्वनित हो, 
जो आवाज के साथ हो। 

जिगर (%£०) फा वि-शरीर का एके विशेष अवयव, 
यकृत , साहस, हिम्मत। 

जलिगरमप्गार (१४८/)६४०) फा वि -दे 'जिगरफिगार। 

जिगरकाबी (, 970) फा स्त्री-कडा परिश्रम, सल्त 
मेहनत । 

जिगरसराश (५०१४२) फा वि-बहुत अधिक दुख 
देनेवाला, हृदय-विदारक । श 

जिगरखबारः (४9०१) फा वि-जियर को खानवाढा, 
दुख देनेवाला। 

जिगरदवारी (,»9०%“) 

ख, शोक । 

जिगरणोश' (४)5)/2>) फा पु-जिगर का टुकड़ा अपर 2ुत। 

जिगरताब (.००)८०)फा वि-जिगर को गर्म करनेवाला। 

जिगरताबी (०००१४) फा स्त्री -कलेजा गम करना || 

जिगरवोच ()0)/) फा वि-दे जिगरखराश | 





फा स्त्री- जिगर को खाना, 


जिगरपारः 


० (४५७८) फा पु-दे जिगरगोश । 
जिगरफियार (१७०७८) फा वि-जिसका हृदय टुकड़े 
टुकडे हो, भग्न हृदय, अत्यधिक दुखी | 
जिगरबंद (७४०)४०) फा पु- दे जिगरगोश । 
जिगरसा (५०)४०)” फा वि-जिगर को छीलनंवाला 
कष्ट देनेवाला। 

जिगरसोख्त. («८०)००)४०) फा वि-दिल जला, जिसका 
हृदय शोक की आँच से जल्‍ू गया हो, भृप्ट हृदय, दग्ध- 
हृदय । 

जिगरसोल्तगी (#/४)७ )८£») फा स्त्री-हृदय का 
दरघ होना। 

जिगरसोज़ (9००४) फा वि-हृदयदाही, दु खदायी, 
सहानुभूति करनेवारा। 

जिगरसोजी (५)०):०) फा स्त्री -हृदय जलाना, गम 
उठाना, सहानुभूति करना। 

जिगरी (, 2£>) फा. वि -हादिक, दिली, घनिष्ठ, गहरा, 
जिगर के रग का, गहरा लाल। 
जिज्रबिज् (>>) फा वि-रुष्ट, अप्रसत्न, नाराज। 
जिज्यः (०2,>) जब. पु-एक टैक्‍स जो हिन्दुस्तान में 
वाज़ मुसलमान शासको ने हिंदुओ से लिया था और जो 
तीन से बारह रुपये प्रति वर्ष लगता था, धर्म-कर । 
जिद (५७) अ स्त्री -प्रयास, पराक्रम, कोशिश। 
जिद [है] (७३) अ स्त्री-हठ, अड, विपरीत, विरुद्ध, 
उलटा, वैमनस्य, रजिश | 

जिंदा (|७)) फा. प्रत्य -शुद्ध करनेवाला | 
जिदाइद (४५०४८|७)) फा वि-साफ करनेवाला, परि-« 
माजित करनेवाला। 

ज़िदाइश (_/9४|०)) फा स्त्री -परिमाजजन, सफाई, चमक 
दमक, जिला । 

ज़िदूदः (४0)0)) फा वि. परिमाजित, साफ किया हुआ, 
साँजा हुआ | 

जिदृदनी (, ५००)०))फा वि-माँजकर साफ करने के काबिल, 
परिमाजेनीय । 

जिदार (७०) अ स्त्री -भीत, भित्त, दीवार। 
जिदाल (७०) अ पु -प्रुद्ध, लडाई, वादविवाद, बहस। 
जिदालोकिताल ((|७७) |५७०-) अ पु -लडाई और रबत- 
पात, खून-खराबी । 

जिद (४७०) भ १पु-अरव का एक नगर जो प्रसिद्ध 
बदरगाह है, जिदत । 

जिदृत (८७०) बम. स्त्री-अदुभुतता,' अनोखापन; 
नवीनता, नयापन्र; आविष्कार, ईज़ाद। 








२४७ 


जिदतआमेज्ञ ()६-०५०५०-) अ फा वि-वह वात जिसमें 
जिदृत हो। 

जिददततराज़ (॥)४७०-०७५--) अ फा वि-जिद॒त पंदा करने 
वाला, नयी-नयी बाते निकालनेवाला, आविष्कारक । 

जिद्ततराज़ी (,»9७०-०७०) अ फा. स्त्री-नयी-नयी 
बाते निकालना, आविष्कार । 

जिददृतपसंद (५०..०७०) अ फा वि-जिसे हर बात 
में जिदृत अच्छी लगती हो। 

जिद्ृतपसदी (,५५००२००७०) अ फा स्त्री-हर बात में 
जिदृत अच्छी लूगना। 

जिद्त मआब (०००७०) अ वि-दे 'जिदततराज। 

जिदन (७०) अ स्वि-प्रयास से, कोशिश करके। 

ज़िदन (७.०) अ वि-हठ से, हठ के कारण। 

जिद्दी ((५५-०) अ वि-हठ करनेवाला, हठी, आग्रही, 
जो बात ठान ले या कह दे उसी पर अड जानेवाला। 

जिद्देंन (()४०-०) अ पु-दो परस्पर विरोधी चीजे, जैसे 
आग और पानी। 

जिद्दोजहद (७.५०;७०) अ स्त्री-पराक्रम और प्रयास, 
दौड-घूप । 

जिन [ज्) (७>) अ ०-एक प्राणी जिसकी उत्पत्ति 
अग्नि से मानी जाती है, और वह दिखाई नही पडता। 

जिनाँ (००) अ स्त्री -जिनान' का लघु , दे 'जिनान। 

ज़िनाँ (७)) भ १-व्यभिचार, परायी स्त्री या पराये 
पुरुष के पास जाना। 

जिनाकार (/४५०)) अ फा वि-व्यभिचारी, व्यभि- 
चारिणी। 

जिनाकारी (,»|४०)) अ फा स्त्री-व्यभिचार, जार- 
कर्म, हरामकारी। 

जिनाज्ञः (४)००-) अ पु-दे “जनाज़ ', दो शुद्ध हे, परतु 
उर्दू में 'जनाज़ ' ही बोलते हे । 

जिनान (./५०) अ स्त्री-जन्नत' का वहु , जन्नते, वागृ- 
समूह, उर्दू में एक वचन के अथ में व्यवहृत है। 

जिनायत (०४७०) भ स्त्री-पाप, पातक, गुनाह । 

जिनायात («४४.० )अ स्त्री-जिनायत' का बहु, बहुत 

से पाप। 

जिन्न (८००) अ १-जिनका बहु, जिनो का समूह, 
जिनो की जाति। 

सिन्नत (०-७) अ स्त्री- आरोप, छाउन, तोहमत। 

जिश्नात (७००४) अ पु-जिन' का बहु, वहुत से जिन, 
जिनो की जाति। 

जिन्ची (८४) भ पु -जिनका, जिन सम्बन्धी, एक जिन । 








जिनहार के २४८ जियाद गो, 
()५०)) 'फा-'स्त्री -शरण,तराण, , पनाह | -, | छिमाद (/४+००),अ, पू -प्रलेप, अग विशेष.पर दबा का कैप |; 
(अव्य ) कदापि, हरग्रिज। - जिसाम (/००)7अ। पुर प्रतिष्ठा,<इज्जत; स्वत्व; हकन- ९ 
ज़िनृहारतवार (॥%£-)५०)) फा वि>प्नतिज्ञा-भग़ करने ! ज्िमात (/७७) अब ,स्त्री-ऊंट-की नकेल |, (£ “5 
वाला, वादा ,शिकनत। ४, , - - | ज़िमामे हुकूमत (००००५)८०/८००): भ उतरी -शासत्र-की) 





















जिनृहारणवाह (/9०)५४)) फा वि-पनाह याऊरक्षा | वागडोर, शासनसूत्र4 थे 75 5* [5५७० ७०) ग्रशमी 
चाहनेवाला, शरणार्थी। , , ., _.. ४ | ज़िसार ()-«»०) अ पु-खोया हुआ माह़ु:जिसके, मिलन 
जिनहारी (५)५०))फा वि-त्राण चाहनेवाला, शरणागत; | ,की,आशा न हो।- ,) मा (० «० ०) फम्जित। 


प्रतिज्ञा करनेवाला | । 
किफाफ (..७७,) अ पु-दुल्हन को दूल्हा के घर भेजना, 
टूल्हा का दुल्हन से पहली वार मिलना । 
ज़िपत (५०)) फा स्त्री-चीड का गोद, राल। । 
जिफदे (£५»-०) अ पू -दुर्दुर, भेक, मेंढक, मड़ूक। हे 
जिवस ((»)) फा वि-बहुत, अधिक ! 
जिवा (५४) अ पु -ज़बी' का बहु, हरिनो का समूह । 
ज़िवाब (५०००) भ॒ स्त्री -ज़ब' का वहु , गोहे। - 
जिवायत (ट्रो>-) अ स्त्री-धन एकन्र करना, कर 
एकट्ठा करना। न 
जिवाल (५-७) अ प्‌ू-जबल का बहु, पर्वत्माला, 
बहुत से पहाड़ । 
जिबाले रासियात (.०५४०/) /०५०) अ पृ -ऊँचे-ऊँंचे और 
बडे-बडे पहाड। 
जियाह (४५००) अ .स्त्री -जवृह' का वहु , माथे, ललाट |, 


जिमार ()-«-) अ स्त्री-जम्र, का-बहुं, -कक्तरियाँ; 
हज की एक प्रथा जिसमे शंतान को ककरियाँ मारते:है। 
जिमाल ((५००-),अ प्‌ -जमल' का वह , वहुक़से ऊँट,। 
जिम्तन (०) अ प-अतगगंत, अदर, प्रमग,त्वात का 
सिलसिला, (व्रिपयत+,-.+) ८ (४४० ७) गिरी 
जिम्नन (५२...०) अ वि-किसी प्रसगामे आयी हुई/हर्चा। 
जिल्‍्नी ([८४.«०)"ज /वि -किसीः मुख्य ,विपय केज्नतर्गती 
वाला, गेर अहम, गौण। |१- फो। क्र /ायठए 
ज़िम्मु - (६०७) ज़् -पु-उत्तरदायित्त/कर्िम्मेदारी) अ्रति4 
भूति, ज़मानत। / यश पार ।क्ल हे रु शी 
ज़िम्म दार+ (॥०४०५०७) जअ.,“फा ।वि/-उत्तरदायी,; जवाप्र- 
-देह+नअ्रतिश्रू, जामिन,,: जिम्मेदारी, महसूस करतेवालत-5 
शिम्म दारी (०-०) #छ्ञ / फा.फल्ती उत्तरदायित्व, 
जवाबदेही.,>]प्रतियूति+ जमानत, ॥कार्यभारा बार 55 
जिम्मत (५०००) भ>स्त्री -प्नतितज्ञा,: (्‌-अविभूकिः 


जिब्िल्लत (८-००) अ स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, नेचर ॥ ,। जमानत ली थ पहजपीड़ मे । ४) (] ज्र्ी 
जिकिल्ली (»०>) अ वि-प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरछू । | ज़िम्मी (५०) भ प-इस्लामी+राज्य/ मेहर मुस्छिम 
जिब्त (०-०>) भ प्‌ -हर वह चीज जो ईश्वर के अतिरिक्त | नागरिक।.. |वह्वदाऊन काप-पआे का ८) प्री 


जिया (( ॥४)) फा प्‌ -हानि, अनिप्ट,जरर, दोल, क्षति,्ादान, 
जियाँ ((/४$) फा वि-फाड खानवांका,:हिसुके, हद, 
धर 0 तटहएी- हित /_) ज्ञानी 
ज़ियाकार (॥४)५)) फा वि-टोटा देज़ेवा्, क्ाद्ठा 
पहुँचातेवाला, कदाचारी, _वृदआमाल |» ( (७,८०३ फफ्न। 
ज़ियाँकारी (»४/५४)) फा स्त्री-ठोटा देना,कपाजीए 
-बदआमाली |... 0८ “८7॥व- मी 7८६०५ )स्टिः 


॥॥# £ 


ज्विया (५०) भ स्त्री-प्रकाश, ज्योति, आज़न-रिकुल 
सूय का भ्रकाश । 70५ वे ४-3 $ ४ तल हा नें 


पृ चर |5++ 


जियागुस्तर .(2८४०)-अ का दि हा (जियापाग/| |] 
जियाद ' (४००९) भ ्ि.-अधिक, ,अचूर| बहुतें/१/िआ- 


जद श्ं 


पूजी जाय । डे 
जितर. (४)०)) अ स्त्री- एक पुस्तक, एक पत्र। 
ज़िब्र ()०)) अ स्त्री -पम्लुस्तक, किताब। 7 
जिन्निकान (./०)०)) अ पृ -सपूर्ण चद्र, राकेश, सकलेदु, 
पूरा चाँद । 
जिश्नोल (४:००) अः पु -एक फिरिश्ता जो पंगवरों के 
पास ईश्वर का आदेश पहुँचाया करता था । 
दिब्ल ((|>)) अ प -घोडे या गधे की लीद। लत 
ज़िबह (०) भ वि-वधित, जो जबूह किया गया हो।... 
लिवृहे अबबर (४८००) भ पु-वह दुबा जो हज्जत 
इस्माईल के बदले में ज़बूह हुआ । १ 


जी! 







जिबृहेअज्ञीम (/३/9/6००) अ पु -हज्जत इमाम हुसेनकी रिक्‍्त, फालतू ( किशम्नत,, प्रा 
जिमाञ (&५०-) अ पु-स्त्रीप्रसग, मंथुन, मुवाशरत। _ « ज़ियाद जोर (2४०५७) कर्म--फ्रा_व्नि “ज़हत ,जातवाला; 
जिमाउलइस्स (/०१८५००)अ प्‌ -मद्यपान, शरोबनोशी। बहुभक्षी, पिडीशूर। नल * जादए 


जिंमाद (०५७०) अ पु -जुम्द' का वहु, ऊँची और कठोर | लियाद गो..( अ .फ़ावि बात) बनाने 
भूमि , '.[ वाला, मुखर, वाचाल, मिध्यावादी, गषी॥+ ।फ्राय 
रे श्गी 


७० दुचकम क्न $ /«॥3४ , यु 
है ईाा ("४55 + री ५॥ प्र +_ 


लियाइशोईप+. ३२ 


कप-हाकना | [4॥ +7- , 7 [६ 
ज़ियादःतर (+०४०८)) “गण, फ़ा-वि-अधिकतर; -बहुधा, 
“अक्सर ॥[ 77 दताग्राएफ र>यय के ५ ४५७४ ४०५, 
जियाद/तलवी (, ५००४०४७.५)) अ फा स्त्री -हिस्से या, हिसाब 

से। अधिक़ माँगना ।.. । 7 ((«७- €५,) नासा है 


$ किलर... कुल 
ड़ 


(न न्‍० की 


जियादूकरी। (, ५)०४७९४)) अः फा.उस्त्री >संवच्छदता,, खुद: । 


राई, अभिमान, घमड । | वाया 


एप 
एप 
ई्‌ 


जियाद,सितांनी- (, ५४०७०४०८)) मे -फा 'स्त्री “अपने -भाग ' 


से अधिक ले लेना। हक 
ज़ियाद (७५०)) भ्र. प्‌ ->अधिक, बहुत, 'इब्ने जियाद! इमाम 
।हइसनउका-कातिल। पड़ा ५४ -. ६ «,) 5 
ज़ियादत (५०५)) अ ज़्न्नी >"भधिकता; बहुताप़त ।- ; 
जियादती ,(, ४720५)), , अ ॒ह़्त्रो,-अधिकता, _ 'अत्याचार, 
अनीति, हठधर्मी । आयी फ्ल्ण 
जियापाश 7((/०४००)+ भ. फ्ा वि -अकाश,) फलानवाला) 
जियापादी: (८४५००) अ-फा >स्त्री "प्रकाश फलाता। 
जियाफत (९-० ५०३)अ स्त्री अतिथि पूजा, मेहमादारी 
| प्रीतिभोज;च्दावतुप्नैचनन -. मैंड का 9 >> «वा ते 55५ 
जियाफतणानः (4७००-७५--०), अ फा पु -अतिथियो की 
भीजनशाला । । शा; पक ग 
लियादार/॥()०५००))अ फा. विददे जिय्ापाश ।. , ; 
जियाबारी (५०५०) अ फा.स्त्री-दे ज़िग्रापाणी:, 
लिमावीतुस, (, »४4०४१८०) अ. पु.-- एक रोग 'जिसमे: पेशाब 
बहुत आता है, बहुमूत्र । ४७ हं 
जियारत (०४५८))+भ “ स्त्री -दर्णन, दीदार, _ तीर्थादत 
(किसी, बुजुर्ग-के ,मज़ार आदिः के, दर्शनार्थ सफर, ,किसी 
बुजुर्ग का रोज़ा आदि। घा पण एप. 
लिय़ारतकद, (8०४००)५)),,भ ,फा पृ >दे/ 'ज़ियारतगाह-+ 
जियारतगाह /(#०ऐ५)) अ>फ़ा स्त्री-ऐसी जगह--जहाँ 
किसी बुजुर्ग का मजार था उसके तबरुंकत हो। + « 
ज़िराज (60) के; पु+एक्त.। हाथःकी/ नाप, ) सातृवाँ 
नक्षत्र, पुनर्वेसु । हे 
लिराजत (०-#») अ-स्त्री -कपि, खेती,(काइत । --.- ८, 
ज़िरामतपेद ( 9)-भ, फा वि.-कषकु) क़िसा्त । 
ज़िराजती (६४०८/)) >अ. वि-कृषि सम्बन्धी, खेती से मत- 
अल्लिक, खेती का । है हे शत 


4 प 


जिराद (०>|)-०) अरपु-नर का मादा पर चढना। - ८ 
जिरार (॥)४)-अ् पु-एक, दूसरे को हानि -पहुँचाना; 
मक्‍्के की एक मस्जिद जिसमें मुहम्मर साहब के श्षत्र 
पन्‍्कर परामथ्च)फरते थे।। -.| * - 


हां. ड््ल 


टू सी 


4 कि छ 


२४९: 





/६४958०५०))-भर फा. स्त्री.-खहुत|वाते करना) | 
£चीर-फाड,>्शल्यत्रिया, दे जराहत,.। “| * 


जिराहत (४०३७) अ सस्‍्त्री-धाव, जरूम, आधात, 





जिरिबफक (0:६४०)))-फा स्त्री-एक खट्टा फल जो चने के 
वरावर होता है'और सुखाकर दवाई के काम आता है। 


सिरिह (४७) फा -स्त्री-छोहे की जजीरो का एक पह- 


नावा जो लडाई में पहना जाता है, कवच, अगरक्ष्‌-। 


जिरीहप्रोश (६ /9३४)) फा वि-जो जिरिह पहने हो, 


कवचधारी ! 


कर बल के का 


जिरोहबाफ (८७५०४))) फा,वि-जिरिह बनानेवाला, कवच 


बनानवाला, कंकचकार । , £/ ६४८४5 ' 


ज़िरिहसाज़ ()५७))) फा. वि-दे 'जिरिहवाफ | , 
ज्षिर्राम (७५४)०) अप्पु-सिह,व्यात्र, शेर । _ - 
ज़िर्नोत (_*- 


)9)>अ स्त्री-हडताल; हरिताल, काचनक, 
दे जर्नीख', दो श॒ हें। * 

ज़िरजञक (..£:5%०) एक प्रकार की तोप। । 

जिम (»)>) अ पुरपिड, देह, यह शब्द अधिक अधिक 
'आकाशीय अथवा जड पदार्थों के लिए प्रुयुवत होता है । 

जिफोन (()४5)) अ १-श्ुख्रला, जजीर, दरवाजे की 
जजीर, दे जुर्फीन',दो शु हूं! , 

जिर्यान (()४)>) अ पु -शुक्त-पमेह, मृत्र-शुक्र, पेशाब के 
साथ मनी आने का रोग, शद्ध उच्चारण, 'जरयान' है। 

सर्व, (७9))) अ पु-श्ग, चोटी, ऊंचा सथान। . _ 

जिस ((/०)-०) भ स्त्री.-डाढ, बड़ा दाँत, जभ, दाडक | 

ज़िल (७) ज प्‌ -छाया, साय्रा, परछाई। 

जिला- (४०५) अ, स्त्री -आभा, प्रभा, चमक, सकल, बतेनो 
या, हथियारों की चमक। 

ज़िला /( (2) अ पु-पार््वास्थि, पसछी, जनपद, मडल, 
प्रात का एक भाग जो एक कलक्टर के अधीन होता है। 

जिलादार -(॥०४०) अ फा” वि-आभा युक्त, चम्रकदार, 
जिस पर सेकल हो । 

जिलेबा (५५)):फा. पू - प्रसिद्ध मिठाई, वडी जलेबी। 

जित्े- (५) तु पु -कोतलछ,घोडा, जो सरदारो और राजाओ 
की सर्वारी में काम आता है, लगाम, कंविका। 

जिलौज़ान , (<०७)०-) तु फा पु -अश्वशाला, अस्तबल। 

जिलोदार (॥०)-०) तु फा पु-श्रेष्ठ अशवका स्वामी । 

जिलोरेज (29 “)-वु फा वि-तेज घोंडा दौडानेवाला, 
सरपट ज़ानंवालरा। , 3 है. 

खिलूम (८४.०) अ पु -पसली, पार्श्वास्थि, जनपद, मडल, 
जिला, इस शब्द का उच्चारण 'ज़िला' भी है। 

खिलक़ांद, (४००८७०)| ५०)अ पु -इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 
जिलडाल (| ॥,-)) अ पु -हिलाना, कंपाना,हिलाना-डुठाना । 


सर हि अस्गर 


जिल्‍्द (७०) अभ स्त्री-त्वचा, त्वकू, शरीर की ऊपरी | जिक्तकार (,४-०,) फा वि-दे 'जिश्त आमाल' 
खाल, किताब की एक प्रति, जेसे--अमुक पुस्तक की | जिश्तज बल हा वि-बरी आपदोता तह स्वर 
03 ” उस्‍्तक पर चढा हुआ कपडा आदि, जुज़बदी, | दुष्प्रकृति, बदअखलाक़, दु शीछ, कुशील। ह 
बडी पुस्तक का एक भाग, भ्रथ-खड । जिइतरू (3/:४)) फा वि-बुरी शक्लवाला, 

3 (१०७०) भ फा पु- पुस्तक की जिल्ें कम ] ! 00082 22 
बधिनवाला। जिद्तरूई (५5),००४,) फा स्त्री -कुरूपता, बददाक्ली। 
जिल्दताजी (७५००-८०) भ॒फा स्त्री-पुस्तक की जिल्दें | जिश्तिएकार (१४६ ५०४)) फा स्त्री-कर्मों की निदृष्टता, 

बनाने का काम। पाप, गुनाह । 
जिल्दों (१७०) तु पु -पुरस्कार, इन॒आम, वखशिश। छिक्ती (५८) फा वि-निरष्टता, ; कुरूपता, 
“जिल्फ (..>) भ वि-जो अदर से खाली हो, छूंछा, बज 408७; 
पोला, खोखला आदमी, ओछा। जिस [स्स] (,००) अ पु -चूना, गच। 
जिल्वाब (५०४०) अ स्त्री-चादर, प्रच्छादन। जिस्म (/«>) अ पु-शरीर, काया, देह, घनत्व, स्थरता, 
खिल्लत (८४७) अ स्त्री-छ्वारी, तिरस्कार, अपमान, | लबाई चौडाई मोटाई, जसामत। है 
अनादर। जिस्मानी (५०...) अ वि-शारीरिक, बदनी, शरीर 
जिल्लत (८०)) अ स्त्री- लगजिश, फिसलने की क्रिया, | सम्बन्धी, जिस्मी | 
पतन, चूक, त्रुटि, भूल, पाप, गुनाह। जिस्मानीयत (५०...) अ स्त्री-लवाई चौडाई और 
शिल्लत (४०) अ स्त्री- गुमराही, मार्गज्रश, रस्ता | मोटाई था गहराई और ऊँचाई, स्थूलता, घनत्व । 
भूल जाना, पातक, पाप, गुनाह। जिस्मी (५««>) अ वि-दैहिक, शारीरिक, जिस्मानी। 
जिल्लत आमेज्ञ (.४र्भ ०-०) भ फा वि-अपमानजनक, | जिस्मीयत (०५-०००-) अ स्त्री -स्थूलता, घनत्व, जसामत। 
तिरस्कारयुक्त, ज़िल्लत से भरा हुआ । जिस्मेलाकी (, ५४.०.......) अ फा पु-मिट्टी का बना हुआ 
जिल्लुल्लाह (०४ |») ज पु-ईइवर की छाया, अच्छा । शरीर, नश्वर देह, मानवशरीर | 
हासक। जम जिसमे तालीमी (, ५५-५०) अ पु -छवाई चौडाई और 
ज़िल्ले आतिफत (००५०५ |»)अ पु -छत्रछाया, ज़ेरेसाया । | मोटाई, घनत्व, स्थूलता। 
जिल्ले इनायत (०४०५ /») भ पु-दे ज़िल्ले आफियत"। | जिस्सेफानी (५४७...) अ पु-नदवर देह, मिट जाने- 
जिले क्षमीं ((५४९/४) अ फा पु-रात्रि, निद्या, रात | वाला शरीर, मानवदेह। 
डिल्ले सुबृहानी (५५००० /2) अ पु-दे 'जिल्लुलूछाह। | जिल्र ()०»>) भ पु-सेतु, पुल, दे 'जस्न' दो शु हे। 
जिल्ले हु ((5०./£) भ॑ पु-ईइवर की छाया, ईश्वर की | जिह (७) फा स्त्री-धनुष का कनारा, चिल्ला (आक)- 
कृपा । साधु, धन्य, वाह। 
ज़िल्ले हिमायत (८०४५००/४) अ-दे 'जिल्‍्ले आतिफत'। | जिहगोर ()&४)) फा स्त्री-वह भेंगूठी जो तीर चलाते 
छिल्ले हुमा (८०५ /४) अ फा पु-हुमा पक्षी की छाया, | समय उँगली की रक्षा के लिए पहनी जाती है, अगुलि- 
जिसके पडने से मनुष्य राजा हो जाता है। तन्राण । 
जिल्वः (७४०) अ पु-सही शब्द यही है, परन्तु उर्दू में | जिहत (०८०) अभ स्त्री-दिशा, ओर, तरफ, कारण, 
जल्व-. बोला जाता है, दे जल्व '। हेतु, सबब । 
जिलहिज्जः (ध्कथ्ण्ट0) भअ प१-इस्लामी बारहवाँ | जिहाज़ (/५०) अ पु-व्याह का दहेज, भृतक का सामान, 
महीना । कफन आदि, यात्रा की सामग्री, पाथेय। 
जिवार ()9>) भ १्‌ु-जवार' गछत है, जिवार' या | जिहात (५०५८०) अ स्त्री-जिहत' का बहु, दिशाएँ, 
जुवार' शुद्ध है, पडोस, प्रतिवास, हमसायगी, आस- | सिम्तें, कारण समूह, वजहें। 
पास, चारो ओर । जिहाद (०.५०) भ पु-घर्मं के लिए विधमियो से युद्ध । 
जिश्त (८) फा वि-निरृष्ट, खराब, बुरा | जिहादे अकबर ()-४|०५८-०-) ञज पु-बडा जिहाद, इद्नियो का 


ज़िक्तमामाल (००४००) भ फा वि-कदाचारी, | दमन। | 
दुराचारी, बदआमाल। जिहादे अलार (,«.००.८-०-) भ पु -छोटा जिहाद, धर्मंयुद्ध 




















० (.3७)) अ पु -न्यूनता, कमी, छद के गणो में से 
सावाओ की कमी। 

जिहाब (००००)) अ. पु-जाना, गमन करना, दे जहाब' 
दो थशुहे। 

जिहाम (/०.)) अ पु -भीड, जनसमूह, अधिकता, बहुतायत । 
जिहार (५८४) अ पु-पुरुष का स्त्री से यह कहना कि तू 
मेरे लिए माँ की पीठ है, इससे वह स्त्री व्याह से विछिच्च 
हो जाती है। 

जिहार (;७)) अ पु -उपस्थ, कटिदेश, पेड, । 
जिहिद: (४७४.८०-) फा. वि.-उछलनेवाला, कृदनेवाला। 
जिहे (०४४) फा अव्य -अहो, क्या खूब, वाह-वाह | 
जिहेज (५४६०) फा पृ -च्याह में दुल्हन को दिया जाने- 
वाला सामान, दहेज । 

जिहूर्क (६-०) अ पु -ज़ोर की हँसी, अट्टहास, कहकहा ! 
जिहन (००) अ पु-पअतिभा, तब्वाई, धारणाशक्ति, 
समझ-बूझ, स्मरणशक्ति, हाफिज, दक्षता, कुशलता, 
होशियारी । 

जिहननशों (५६-४० ७००७) भ फा वि-जो बात समझ में 
आ गयी हो, चित्त पर चढ़ी हुईं बात, हृदयगम, बोधगम्य । 
लिहनी (५४००) अ वि-हादिक, मानसिक, रूहानी। 
ज़िहनोयत (०४७०४) अ स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, आदत, 
अत करण, अदरूँ, घारणा, गुमान। 
जिहने रसा (५०).)०७) अ फा पु-किसी बात को जल्दी 
समझ लेनेवाला जिहन। 
छिहने सालेह ((//५०७०) अपु-अच्छे-बुरे मे पूर्ण विवेक 
करनेंवाला जिह्न। 
जिहसत (०-«»)) अ स्त्री -सडे हुए माँस या मछली की 
दुर्गंध जो असह्य हो। 


जी 


जो ((५2)) फा सस्‍्त्री-ज़ीन! का रूघुरूप, जो समास में 
व्यवहृत होता है (अव्य ) इससे। 

जी (५७) अज उप-एक उपसर्ग जो सज्ञा से पहले आकर 
वाला का अर्थ देता है, जैसे-'जीअक्ल' अक्लवाला। 

जोमक्ल ((|%« ५०) अ. वि -वबुद्धिवान्‌, मेधावी, अक्लमद। 

ज्ञोआबरू (3)“, ५०) अ फा वि-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज़्ज़तदार। 

ज्ोइल्तियार ()५०८ | ५०) अ वि-जिसे अधिकार प्राप्त 
हो, प्राप्ताधिकार, जो किसी के अधीन न हो, खुद 
भुख्तार, स्वाघीव। 

ज्लीइस्जत (००) ५०) अ वि- दे. 'जीआवरू' | 
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जीवक् 


जी इस्तेदाद (»०००-०, ५०) अज वि-विद्ानू, योग्य, 

शिक्षित, पढा-लिखा, काविल। 

ज़ीक़ ((%६#०) अ वि-तगी, सकोच, संकीर्णता; कृष्ठ, 
दुख, क्लेश, मुसीबत । 

ज़ीकमाल (५४ ५७) भ वि-गुणवान्‌, गुणी, हुनरमद। 

ज्ीक़ांदः (४००७, ५5) अ पु-इस्लामी ग्यारहवाँ महीना । 

ज़ीकृन्षफल ((»०«५०॥|,५४-०) अ पु-दमे की बीमारी, इवास- 
कास, इर्वास रोग, श्वास कष्ट, उर स्तभ। 

जीग्ः (*४५.>) फा पु-पगडी में बाँधने का एक रत्नजटित 
आभूषण । 

ज्ञीज (८८3) फा स्त्री-ज्योतिष की किताब जिसमें 
ग्रहों की गति का विवरण और दूसरी तप्सीले होती हे । 

ज्ञीजाह्‌ (४०० ५०) अ वि-बडे पद या बडी प्रतिष्ठावाला। 

ज्ञीन (<४८)) फा पु -सोपान, निश्नेणी, सीढी, इमारतों 
की पक्की सीढियाँ। 

जीन (.)४)) फा पु-घोडे की पीठ पर कसी जानेवाली 

काठी, पल्ययन | 

ज्ञीनत (८४०)) अ स्त्री-शरगार, सज्जा, सजावट, 

शोभा, श्री, रौनक । 

ज्ञीनतकदः (४५४०-०८) अ फा पु -सुसज्जित और झृगा- 

रित मकान कोठी आदि, प्रेयसी का निवासस्थान। 

ज्ञोनतदिह (४७०-०४०)) अ फा वि-शोभा बढानेवाला, 

सुशोभित करनेवाला, जीनत देनेवाला। 

ज्ञीनते आग्रोश ((/9५०४०)) अ फा स्त्री-गोद में बैठा 

हुआ, गोद में बैठकर गोद की झोभा बढानेवाला । 

ज्ञीनते बज़्म (/,०-४८)) अ फा स्त्री-सभा में बैठकर 

सभा की शोभा को चार चाँद लगानेवाला। 

ज़ोनते महफिल ((|+००००००४८)) अ स्त्री-दे जीनते 

बज्म' । 

ज्ञीनपोश (_/9३.)२)) फा पु-जीन के ऊपर डालनेवाला 

कपडा। 

जीनसाज़ ()७५०४)) फा पु -जीन बनानेवाला। 

जीफः (««४&>) फा पु-मरा हुआ पश्चु आदि, मुर्दार, मृत, 
गतप्राण । 

जीफ स्वार (॥१४००५०) अ फा वि--मुर्दा खानेवाला, 

मृताशी, पूयभुक्‌ । 

ज्ञीफहस (७६०, ४०) अ वि-वबुद्धिमानू, मतिमान, मेधावी, 
अक्लमद, प्रतिभाशाली, धारणासम्पन्न, ज़हीन, दूरदर्शो, 
अग्रशोची, पेशवी । 

लोफिरासत (०-५, ५०) अ वि-दे ज़ीफहम'। 

ज्ीवक़ ((5-०)) अ पु -पारद, पारा, सीमाव | 





जीवाल र५२ जन 


. (५, ५७) भ फा“-विजिसक़े )प९,हों, +पक्षीः जुंविध!” (५50०. का स्त्री - कंप, ((हिलन,) हरकत: 
प्रतिष्ठित, मान्य, मुजज्जज़ञ जाट 0, छए तीर | ठस से मस होने की हालत, गति, चाजेएः मि स्थित 
जीमतंबत (८०००,-९५४) अ८वि-बडे जतवेज्ञाला, जेतिष्टी- | जुदीक/ (58085) क्ं'विष्यहिला हुवा जुविश खाया हुआ | 
वान्‌, सम्मानित । (आप पार  फढे।  छुअफा (७७०) भ पु-जईफ' का बहु, भव और 
जीरः($9))/फा पु “जीरक/ म़सादें की एकप्सिद्धाप्तीज. | अशक्त लोग) दीन, दुंखी;वेकेंस छोग]' 7-6 2५ )।गढ्ात 
पीर (१5) फा प्‌ नंधीमी आवाज़, चीज़ास्वर॥ /१7 ९ | इजुबेमो॥(१८०)) भी चा-जईम' का धहु|४;लीड॑र: 
जीरए सफेद 7(७५०४४)२४)८ फ़ा पु/-श्वेदजीरक;झतसफ्रेंद | उनेतीगण५ जाए सिऊ 57४ ##« (है ० किक गली ्ः 
ज़ीरा। | #न्‍्छ - ॥ता+ता३ माफ छत | छुमसाए मिल (००००-००) ज पु -राष्कूठके नेता, 
जोरंएं' सियांह (४७४६)20)। फा- -पुं-कृष्ण्‌ जीरक] शुषा, | कौम के लीडंरतर्सडीए कापछ- | ० (५) नही 
काला ज़ीरा। ।णण्णा ॥ जुओफ (८00५5) जेरूवि-्हॉलाहल, ( कालकंटे, भेतिक 
ज़ोरफ ((४)७) फा विजंप्रवीणश,अतिभाशाली, घाएणा- | विष, धातंके,जोनो छेनेवॉलाॉयितना्ा हा (८8) ईढी 
वानू,खितुर; होशयार॥5 घ» एएब्य तह फीफ वि ाझ्मा | छुको (४3) 7िशारस्त्री:-सुंयं/-रु॑वि,तसूरंज,; «प्रात के, 
ज़ीरकी -((५)२2)) फा एस्त्री--चातुये, दक्षत्रा,'- कुशलता, | सबेरा। । ॥$ त्याग9 जया 
#प्रवीणता, अतिर्भा; तेब्वाई॥7/- ए ।क# (८०) 76 || घुगाले (, |5)7का प्‌ स्वुझा हुआ अगारा, कोयेलों 5४ 
ज़ोरतबः («०) ५०) अ वि-दे 'जीमतेबतानाब्यए “| जुग्राला। (॥५०)) फाई पृष-दीर-जुगाल। (८०२) कद 
जोरूँह (.);५७४ ) 'म वि -आणी/जीवधासी, ज़ानदार। जुरता (2/०८०)ञअ पूँ संकोच, तंगी।'कठोरता):सख्ती॥ 
| 
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ज़ोरोबम («9१४)) फा पु-स्वर का उताएनवढाव,अड़ज, || जुग्रात (७)-०>) फा प्‌ -दछ्ि, दही। । शिक्षक 
ल्‍निषाद इत्यादि। ,गार “"प7 + « ।/ ६०-॥ फार्या० । जुग्राफिय.(*५७४)०४) अं प्‌ -भूगोक,“भूगोलशास्त्र) * 
जीव. (४३४०) फा पु-पारद, पारा,सीमाब ॥+ /त्मण | जुोफियंद(085%७:-&5) जे फा वि>भूृंगोलीगजानने- 
पीवक़ार (१७) ३०) अः त्रि “दे जीमतंबत"॥) ऋफलति | वॉलिीरट तेगीया त्ीड़े- की 7 (८०७ ) मप्र 
ज्ीवजाहत ) ण्ण 5.१ 50 ) /२2॥ क््द्रि जीमतेबत्त।। ८5 | जंग्रोफिय'नवीस ये है ४85 “अं “फा वि! 
ज्ञीस्त (५»«०४)) फ्रॉः स्त्री--जीवन, जिंदगी 4 / 3३» लिखनवाला | ( सा 453 2 न! जल्ट्मा गीत 
जीस्तनी (, ५०००४) फा “वि-जीने के- लाइक; 'जिस्त[का | जच (६०१ मन फिशसेड! भंग, दरवडी, मर्ज जल्द 
“ः जीता*आवश्यक हो, जीवनीय.। ५... ) ४ग॥ फ्रि । अध्याय, वाब, अतिरिक्त, अलावा सिवाय: पुस्तक के 
ज्ीहयात (०४०५-५०) भ वि-दे- जीरूहँ4 -5 775 
-क्षीहशम, ( (४५ ५०) अ -वि-जिस॒के पास)नौकट ,च्ाकूर 
बहुत हो, वेभवशाली॥- जा+ पछ गत फ्साए कि गा 
जीहिंस (६ #«६५५०) आ्‌ वि जिसे..अपनी घुराई:भलाईक़ा 


सोलह पेर्ज को फार्म; जो पूरा हो/ कम अपूरर) इस शेन्द 
. की श॒द्ध रूप जज््वा है || (क़रागी कं काश्ण्त 
१०४ जे की पु? बच्चो (की कितायें 


का बस्ता। । हि पप्रा६ हि + 75 


एहसास हो, खुददार, स्वाभिमानी। ' 'ण+ऋ । | जुज्वदी (५५०)>) अ ,फा स्त्री-जिल्दसाज़ी मे किताब 
ज्ीहेसियत (००७०७०० ४०) भें “वि-अच्छी हैसियतवाल्ा, || के हर जुचत्ञ की सिलाई, ' जिल्दवदी। 
घनबान्‌, धनी, प्रतिष्ठित, मुअज्जज। । /एा | जुबरस+((/००)-क का, वि -मितव्यगी (कम छ़ड 


कृपण, कजूस! ' | कद (7) ) मम 

जुज़रसी_.(, /«०) गपफो फती/दुस मे हिए फल, 
7“ऊैपणता,-कजूसी। « .... | «पद पहला 

पुजाज-( टजि2) ने पक़ाचन कि, शी्षा।) धीः 
जाम, (४२ | _पुर-कुष्ठ रोग, | कोढें नर ) छा हि 
जुज्ञामी ((५२,०) अ कीढी के 
हुई. (०३१): /नवि/-दे , जुज्वी, ॥ ५ .7-, 275 
स्‍मुजञईयात ,( ५०८३०) ब,प्‌ “किसी ब[त-के तमाम पहलू, 


जीहोश ((>५० ५१) अ-वि>-सज्ञावान्‌, सुचेत, जो होश: में 
हो, ,बुढिमानू, अवृल्मद, हूरदर्शी, हूर|ेंदी ।, ..) का 
है ज ॥ | ]॥777 । 

“| कीक। पिर>+ ता 9७।../० ८» ) हादध्या शो 
जुद (००) अ प्‌ >सेना, फौज, पछदन। 7 ॥क | 
जुवबेवस्तर /(%:८०७३०७००:) फा पु -एक, समुद्री ४४५७४ 
; कै अडक़ोम्न का सुखाया। हुआः रस जो दवा में चलता-है। । 
जुदी (५७४०) अ पु-सेनिक, सिपाही;छईकर्ी) फौजी । | 
जुवाँ ( ) फा वि-कपायमान,!हिलता हुआ-(प्रत्य-) 
हिलानेवाल़ा।जैसे-८सिलसिल जुबबाँ ज़जी र,हिल़ानुकछ़ा । 


उ्म्व 


न्न्भ्ड 
कह “एज 
् 


) है।;.,, 


| का 
जुज्ष्व (3,+३-क. पु -दे: जुज़ शुद्ध रूप,.यही 
के 


घ्िज 








रा. (5७, ) पे -विं >कुछ मे से एक-जुज़, थोडा, कम, 
जुस्वेला पतजज्जा (॥:४०४४४भोगज- पुन्-वह? सूक्ष्म 
यत्र जिसके फिर टुकड़े नःहो<्सर्क,-लसरेणु, ्नुरेणु ।८ « 
जुस्वेला ःयरफफ (कक) - (८.५०,.८)४३-८)७अ>प्‌, >ऐसा 7अद्य 
पजोठअपने मूल से पृथकन-हो? सके ॥ ॥<(५००) अंक 
जुदा (७०) फाफ़विष्यूश्र॒कू, ज़छग] भिन्नमख्तलिफ़ 
पंविरहग्रस्त+ लीन्य, दूसरा4 (० मप्य) एफ 
जुदाई (,»|७०-) फा स्त्री-पृथकता;॥अलूग्राव, ४वियोग, 
गिफिराक; बेमनेस्य)7रजिश। ( <-.६ _क |) शगतग, थे 
जुदांगानः (90४|5७ )प्फा पवि +अलग-अलूग; पृथक/ूर्शक । 
जुदे (५५०) अ प-उत्तरीय शुवताराक्नवह” श्रुवतारा 
+जो।उत्तेरीय भ्रवके पांस-है।(-० ५) 7यध्र्हु 
जुदी (५५०) अ स्त्री-शीतरर्तात्रग; चेंचक। ॥7 
जुन(8/7०.)अ प्‌-जुनून' का (लघु |. दे “जुतूंन ,/यह,रूप 
यौगिक शब्दों में हो जाता है। | ठासागा5 हिहो 
जुनूअंगेश! (:82.%४-) अ-फा. वि -जुनूत बढानेवाला, 
उन्मादवद्धंक । आर्य प्र+ ेे क्रशओरी 
जेनलेस (5: )0-) अ फा वि “जुनून पैदा करेनेवाला, 


३4४४३ 


उन्मादोत्पादक। | िसदा हि वक्गक्प्या: 
जनूजीला (95532) मे फॉ विं<जुनून (बढानेवाला, 
तीव्र उन्मादक | + ५ 5) ७,# 


जुनूद '(०२०) मे प्‌/जुंदे' का-बहु । सेताएँ, फौजे व्य 
जुनून (४०) ओं!पूं -उन्माद,विक्षिप्तता, पागलपत 7० 
जुनूने इश्क ((3०५.)४०) अ प्‌ -प्रेमोन्माद, मुंहब्बेत' का 
४ पॉगलेपेंन,-४/सुन अय जुनूने इश्क तुझे “इसमें कया मिला) 
बरसो जो कोहोदश्त घुमाया 'किया/मुझे।” 5 ग 
जुनेद ' (५५००) आप्‌:-बगदाद के एक बहुत बडे४ऋषि।] 7 
जुघार ()०)) अ १-यज्ञोपवीत, |जनेक । एप 3 
जुध्ारगुसिस्त («:८८४;७,)“जः फार्पवः-जिसले) जनेऊ 
ज्ोड ज़ल़ा हो,जो-हिंदू धर्मश्रप्द-हो गया।हो,।.. ७. ,,* 
जुल्लारदार (॥०)०)) अ फा वि.जनेऊ/।धारण कुरनेवाला, 
हिंदू । थक 
जुन्नारपोश (,/»)३)०७);:अ- फा, वि -दे :जुबारदार' 5:०- 
जुन्नारबद (७००)०)):अ -फा +वि >दे, जुन्नारदार |. ५ 


(ऊंट काप्जपम्िण को | 


] 


(७४४४७) अ प्‌, >छज्मत यूनुंस की/ उपाधि, आपको 
मी तिगल, गयी .थी। 5 है ४४४०० पे 


(००) फा प्‌ -जोडा, युग्म, युगल, वह सख्या ज़ी 
- दो से वेट जाय, समसल्या,. जूता, ,पादुका। 


पिन. बहन 


जुफ्तुक.( )फा, पु -“ंचकवा-चकवी, सुर्खाव का जोज। 
जुफ्तफ़रोश (६ /90)+४००-) फा _वि -जूते वेचनेवाला। : 


42+ 
जुफ्तताथ ()५०९००००)फा वि.-जूता वनानेवाला, णू-मेकर। 


४२५३ 





भ्छ 


(9977 फ्ा- स्त्री नवंशूंओ आदि, का मेंथुन।/ 
जुफ़' (७): अगपु-मखें) नाखून (6 ४) “77 
जुबानः (<४५,)फा प्‌ -आग की लपट,अग्नि-शिखाग्तराजू 
की डडी के बचे की डोरों) दे जवान /दोनो-शुद्ध हूं त 
जुबान ((3४))? फाउस्त्री दे जवान, द्रोनो शुद्ध; हे.। , 
जुबाना (७७)) अ प्‌ स्सोलहवाँ नक्षत्र, विशाखो।::2 
जुबाब (८5७३)  अं- जत्री -मक्षिका; “मक्खी | 75 एफ 
जुब॒न (...>) अ १ु-फाडे हुए दूध !कों!खोवी या पनीर, 
ते दे? जुब्त ना शौगा फ्झा-क ॥ (ल्‍बच्ण ) रएा 
((१०) अ प्‌ -क्षीणता, दुबछता, 57लागरी 
#मेलिनेता) खिन्नता।-अपंसुदंगी॥ ध्शण ए४ े 
जुब्दः (४०.)) अ पु -सार, तत्त्व, खुलासा, नवनीत, 
पमकक्‍्खन ।: ध्षिरोमणि, सरताज।) :फै८पमीए पम्ता 
जुब्दतुलहुकमा (५«०८८०|४७५५) ) 'अन्प्‌ #चिकित्सको- में 
श्रोमर्णि,- वेज्ञानिको “में सर्वश्रेष्ठ 4 प्र 
जुब्न (७-०>)।| अ'7प्‌ +भीझता, ,क्रायरता|' डरपोकपने 
*फर्टे हुए दूध की मोवएः पनीर, देजुबुन)। ह पए घर? 
४7६०.) अं पु-लबा अँगरखा, चुंगा।? 7 खत्म 
जुब्ब.पोगा: ( (४४3०-७5 ) ,अएफा”वि >चुगश्पिहननेवी ला , 
#>चुगा पहने हुए।« काणाएं जाग ५ 7 थक ॥ 
जुत् ()०)) अ प्‌ “यारहवाँ नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी/) ४ 
जुसल ((-«+)ः अ तप -अबजद के (अक्षरो:का हिसाब; 
अबजद के अक्षर। | ल्लासफ तरस 
जुमादरू उतरा (08050|/720५०३) ,भ (पु.-इस्लामी क़ठा 


स्क्थ | च्व्म 
ह 


के 


महीना । । व कर्क 
जुमादलऊलाफ/( 0939 ७०७०- ) भय 5इस्लामी/पौँचवाँ 
महीना। क्मए 


जुमान -( )7कपुम्-मोती, मक्‍ता, मोती के आकार 
की। 'चाँदी, श्ि्‌ घषटियाँ 7 --क ८६ (| ॥ कण” 


5 


जुमास | («ए०%)। भे॑ पु+-बतेत का (पानी से--लब्रालब, भूर 


जाना। "एेयाएाय 
जुमअ:)-( ) अ ।प्‌ -शुक्रवार, +दे (<जुमअ ' “दोनो 
तरह शुद्ध है । वानी क्नक मी प्रणाः 


( ))) फा: पु.-बरवटा, क़सीला,..ऐसा :स्वाद 
ग्गेंसा हडकान्होतों है। :--- + 6।-) #/ 
जुमुर, (9«०) सभ /प्‌ -दुव्॒लेपन ;की-वजह -से, पेट- का; पीठ 
से चिपक जाना। ॥+ दा ॥; 
जुमुरंद.(७):%) फा«पु-एक हरे, रगः का रत्त,-पत्मा।-- 

(७)०>) अ प्‌ -जमना,:ज़म; जाना: (पानी आदि 
- का) /- खिन्नता, मलिनिता, अफसुदंगी,. &प हो जाना, 
गत्यावरोध, डेडलाक ५-६ ।स्वत्कारे दंत 


। 


ह 





जुमूर 

. (१०००) अ. प्‌ -दुबलापन, क्षीणता, लाग्ररी | 
जुमूअः (<००>) अ पृ-शुक्रवार, दे जुमुअ.', दोनो 
उच्चारण सही हूँ । 

जुस्जुसः (<.०००००-) भ पू.-कपाल, भगाल, स्ोपडी। 
जुस्न, (४:००) अं प्‌ -दल, यूथ, जत्या, पार्दी | 

जुश्च ()०) भ पु-दे जुमूर। 





जुम्नए अहुबाब (.००.|४)-०)) अ प्‌ -मित्रमडली, मित्रगण, 


दोस्तो की पार्टी 

जुम्ल: (८०००) अ पु-समस्त, समग्र, सब, सर्व; वाक़्य, 
शब्दसमूह, फिक्र । 

जुमलए इंशाइप' (ब्ट/४० ४४.००) भ पुन्दे जु 
इस्मिय '। 

जुस्लए इस्तिफ्हामिय' (२४०गे(०८०० ४४०५०) थ पु -ऐसा 
वाज्य जिसमें प्रघन हो। 

जुम्लए इस्मियः (८६०४०) अ. पूँं-ऐसा वाक्य 
जिसमें किया न हो, सज्ञात्मक वाक्य। 

जुस्लए खबरीयः (८८)००४८.५००-)भ पु-दे 'जु० इस्मिय । 

जुम्लए मोतरिणः (८5,४०००४०४.००-) अ १.-इवारत या 
तक्रीर के बीच में ऐसा वाक्य, जो किसी दूसरी बात 
से सम्बन्धित हो और मूल विषय से उसका कोई सम्बन्ध 
नहो। 

जुम्लगी (५६०) भर फा वि-सर्वत्त, समस्तत्व, 
पूर्णता, सारापन । 

जुम्हूर (9७००) अ प्‌ -सर्वताधारण, जनसाधारण, 
जनता, अवाम। 

जुम्हूरियत (८-०)४००) अभ स्त्री-गणतत्र, जनतत्र, 
प्रजातत्र। 

जुस्तूरी (५५००) अ वि-सार्वजनिक, सार्वजनीन । 

जुरफा (०,७) अ. पु -'जरीफ' का बहु , हंसोड लोग। 

जुम्हरे अनाम (/०|)४००-) भज॑ वि-जन साधारण, 
अवामुक्तास। 

छुरात (४)-०) अ पु-तीब्र, तेज़, वह अपान वायु जो 
शब्द के साथ निकले। 

जुरूफ (.७)४) भ पु-जर्फ का बहु, बर्तंन-भाँडे। 
जुराफ (..)) अ पु-ऊँट के बरावर एक जगली 
जानवर जिसकी पीठ चित्तीदार होती है, दे ज़राफ, 
दोनो शुद्ध हेँ। 

जर्मः (८०)>) भ पूं-एक घूँठ, इतना पानी बादि जो 
एक बार में पिया जाता है। 

जुम:कश ((/४४००)०) अ फा वि-घूँट-घपूँट करके पीने- 
वार, मदिरा पीनेवाला, मद्यप। 
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जुर्म कशी (, /35:०)०.) अ फा स्त्री-घूँट-धूँद करके पीना) 
मदिरा पीना, द्वाराबनोशी । 

जुर्भ नोश ((/४००)») भ फा वि-दे जुअ कणश'। 

जुर्मएमय (2४०)>) ञ फा वि-मदिरा का घूंदा 

जु्मंत (५/)>) अ स्व्री-साहस, हिम्मत, उत्साह, 
उमंग, हौसला, धृष्टता, दु साहस, बेबाकी। 

जु्मंतमफजा (|//००)>) अ फा वि-साहमवद्धंक, 
हिम्मत बढानेवाला। 

जुअंतमाउमा (० ४०)>) जे फा वि-हिम्मत की 
परीक्षा करनेवाला, यह देखनेवाला कि अमुक काम हो 
सकेगा या नहीं। 

जुमंतमाजमाई (, ५०००५) अ फा स्त्री-हिम्मत की 
परीक्षा, ताकत का इम्तिहान। 

जुमंतमव (७०.००) भ फा वि-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती, आरभठ। 

जुंतमदानः (८०|७-.५०)-) अ फा अव्य-साहसपूर्ण, 
हिम्मत से भरा हुआ। 

जु्मंतमंदी (५००००) भ फा स्त्री-उत्साहशीलता, 
साहसपरता, हौसलामदी | 

जुते (५०))) फा. स्त्री -एक प्रसिद्ध अन्न, ज्वार, दे जुरंत', 
दोनो शुद्ध है। 

जुर्फोन (.)६2))) अ पु-दे 'ज़िर्फीन' दोनो शुद्ध है। 

जुर्म (/») आ प्‌ -अपराध, दोष, कुमूर, आरोप, छाठन, 
इत्तिहाम। 

जुर्म ना कद, (४०)४०/)>) जे फा वि-जिसने अपराध न 

“ किया हो, अकृतापराष। 

जुर्मान' (०००,>) अ फा पु -वह सजा जो धन के रूप मे 
दी जाय, अर्थंदड। 

जुरः (४)७) अ स्त्री-ज्वार एक अन्न। 

जुर्र, (5३०) फा पु-तर बाज़, इयेन, बाज का नर जुर्र' 
होता है और माद बाज़। 

जुरं. (४)-) अ स्त्री-सौकन, सौत। 

जुरेंत (०) फा स्त्री-एक अन्न, ज्वार, दे जुतं') 

जुर्राफ, (</») अ पु-दे जुराफ'। 

जुराब (|)>) भव प्‌ -मोज़ा। 


जुर्रोयत (०४)५) अ स्त्री-सतान, बाल-बच्चे, हाली- 


मवाली, पिछलर्गू। 


जुरूह (८0.०) ज॑ प्‌-भ्रमर के आकार का एक लाड 


रग का विषैला कीडा जिसके परो पर काली बुदकियाँ होती 
हैं । यह कीडा दवा में काम आता है और शरीर में छाला 
डालता है, इसे ज़रारीह' कहते हे जो इसका बहुवचन है। 
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ः (४)))) ञ पु “झूग, चोटी, ऊँचा स्थाव, शिरोमणि, 
सर्वेश्रेष्ठ। 

जहूँ ((.)>) व. प्‌ -धाव, क्षत, जस्म। विनर 
जुलम (//&) ज॑ पु-जुल्मत' का वहु, अधेरे। 
जुलल ((|4४) भप्‌ -जुल्ल ' का बहु, वहुत-से सायवान। 
जुलाल ((9) भ प्‌ -स्वच्छ और शीतल पानी; निधरा 
हुआ पानी; एक-दो इच लवे कीडे जिन्हें निचोडने से 
बहुत ही ठडा पानी निकलता है। 
जुलमात (००४) ब. पू.-जुल्मत' का वहु, #घेरे, 
अधकार-समूह । 

जुलूत ((+%०) भ पु -बैठना, राजा आदि का गद्दी पर 
बैठना, समारोह के साथ गदत, उत्सव यात्रा, शोभा-यात्रा, 
चल समारोह। 

जुलेखा (५७६))) अस्त्री-मिस्र के नरेश अज़ीज' की स्त्री, 
जो हज्त यूसुफ पर मुग्ध हो गयी थी। 
खुलक़नन (..)३०)४-,७) भ प्‌ -सम्राट्‌ सिकदर की उपाधि, 
जिसके दोनो कघो पर वालो की ल़टें पडी रहती थी। 
जुलूजनाह ((०००)०) भ॑ पु-हज्मत इमाम हुसेन का 
घोडा, बहुत तेज़ चलने के कारण 'परोवाला घोडा' 
कहलाता था। 

जुलूजलाल ((|४०००|;७) अ पुं-तेज और प्रतापवाला, 
अर्थात्‌ ईदवर। 

छुल्फ (५.४४) फा स्त्री -केशपाण, वालो की लट, कन- 
पटी के पासवाऱे बाल, मअलक, केण, बाल । 
छुलफकार (१७०१;०) भ॑स्प्री-हज्त अली की तलवार, 
जो वद्र के युद्ध में उन्हें रसूल मे प्रदान की थी। 
एुल्फायदोश (,/५०१..०))) फा वि-कधो पर बाल विसेरे 
ह्ृए। 

उुल्फीन ((+४४८)) पगय स्त्री-श्सला, उजीर। 
छुएफुन्न (५)/7०|;५) जे. वि-बहुत से गुणों का ज्ञाता । 
जुल्फ दराड (9,७०0) अ॒स्त्री-लवी जुल्फ, दालो फी 
स्बी छट। 

शत्फपरीधाँ ((/००२)२०.६)) फा स्त्री -वियरी हुई जुल्फ, 
दिसरे हुए थाए। 

एम्फेपुरणश (/5)२.६))) फा रत्री-पुघराझे बाल! 
एल्सेपरएम (/४)५-६५) फा स्त्री -दितरे हुए बाल । 
उम्प्रोरणा (५०००६) फा स्त्री-छदी जतल्फ जो कमर 
में रोने रहा हो । 

एुसबहुरंग (,,२३७००७४॥७) फ पि-ऐम्ग घेर जो परई बज्रो 
में पल था हमे । 





शस्म (कं) के प्‌ >अआधायार, बरडोर फो सताना, | 





शहद 


अन्याय, बेइसाफी करना; किसी का हक सारना; नदी 

में पानी की वाद, बलातू, ज़बरदस्ती। 

जुल्मत (८-४०) अ स्त्री -अधकार, तम, तिमिर, अंधेरा, 
तारीकी। 

जुल्मतमादाद (००७) भ फा पु-वहुत ही बंधेरी 
जगह, ससार, दुनिया। 

जुल्मतकदः (४७४००००४७) ञ फा पु -जहाँ अंधेरा ही 
अंधेरा हो, ससार, दुनिया। 

जुल्मवोस्त (०)०/४४) भ॒फा वि-जो अत्याचार करना 
पसद करता हो, अन्यायप्रिय। 

जुल्मपर्वर ()))३/“४) अ. फा वि.-अत्याचारी, अन्यायी, 
जिसके राज्य में अत्याचार का पालन-पोषण होता हो । 

जुल्मरतीदः (४७७००)//४) अ फा वि-जिस पर अत्याचार 
हुआ हो, नृशसित, अत्याचार-पीडित। 

जुल्मशिमार ()०«*७) भ वि-जिसके स्वभाव में ही 
अत्याचार हो, अन्यायप्रकृति। 

जुल्मात (७००४४) जुल्मत' का वहु, अंधेरे; वह धोर 
अधकार जो सिकदर को अमृतकुड तक पहुँचने में पडा था। 

आओ (७४-«|७)अ वि बहुत अधिक ने मरते देनेवाला, 

र। 


जुल्लः (०७) अ प्‌ -धूप से वचानेवाली चीज़, सायवान, 
छ्ज्जा। 

जुल्लाव (४०) ञज पु -रेचक, विरेचक, दस्तावर दवा। 

जुबार ()१>) अ पु.-पडोस, प्रतिवेश, हमसायगी, 
आसपास, चारो ओर। 

जुशांद: (४५००४)०) फा पु -औटाई हुईं दवा का पानी! 

जुशा (५०) अ स्त्री-डकार, घूम, उद्गार। 

जुस्त (८०>) फा स्थत्री-दे 'जुस्तजू'। 

जुस्तजू (१७०००-) फा स्त्री-तलाश, मार्गण, गवेषणा। 

जुत्तोजू (जुस्तुजू) (१5०००) फा स्त्री--दे जुस्तजू'। 

जुस्त (८-) बज पु-देह, घरीर, जिस्म। 

जुहल ((2०5) ज १ु-एक ग्रह धानि। 

जुहला (१५०) ज. पु.-जाहिल का वहु, जाहि छोग। 

जुहूक' («--०) अ प्‌ -हास्यास्पद, उजूहुका। 

छुहफ़ (3):8)) भे॑ पु-विनाद्ा, नाश, नापदी, निधान: 
चुकना। 

जुह़का («८८०-०) जिस पर सब छोग हेंगें, हास्यात्यद, हाम्प। 

डहर (9६४) अ पुँ-प्रव्ट, डाहिर होना, उत्तति, 
पृदाइघ, आविर्भाद, खदतार। 

छुहद (७०) के प्‌ -इंट्रिय-निम्नरह, सयम, मनोंयृप्ति, सुनि- 
दुति, पारसाई, परहेडयारी, हलिजा । 












रा (“ह:)ज्न पुल्शकित, बलकातताकर्तपग्रत्त+परक्रम, | 
कोशिश।. 'क्रपनका >अह्फ ,उफ्त विीआा 9ि 
जुहवशिआर ()७४७-७)) अ"विस्सियमी/ यतेद्रिय:)जितेद्रिय, 
सयतेद्रिय। ।क्रिसिए । 
जुहँ (8;85)7 अ० स्त्री -एक प्रेह/ शक [2) अा।भफ्ा ए४ 
जुल्वजबीं ((५६००४)००)) भ॒ फां। कि-उज्ल्वेल लेलॉट, 
॥शुत्न भभाल/>सुन्दरी, चंद्रमुखी, (मोहरूत'प८४) हद्ाग्जर 
जुहमनवा (!9०४5)०,) अ फा वि-जहुता सुन्दर भीर भिघर 
॥च्वरवालीस्थीए[- ही कक 7० (०१,८५६ .--) #्दाफटा 

4 ९-३ 2497, ४ क्र 
जुह्॑' रख (८05)४5) अ दे जुहें जबी | 77 
जे शमाइल एः दे है जह जवबी नर 
जे शमाइल ([70:56,०) भ॑ विं-दें जहर जी | 


'जूदि।(<)) ,अपवि री घ,/त्वरित;पुरतः ज़ल्दी। 
जूदअसर ()४|9))) फा भ वि-सुरत असर करनेवाली 
ओबषधि, ज्षीघक्रकारी4- ता पाए-+ 3. । हा 
जूदभाइना (७-४ ०७))) फ़ा वि>म्हुत जल्द घल-मिल़ जाने- 
(त्रालछा/जल्दी-दोस्तउबन जानेवाला, जाशुमिव। , . 
जूदसल (:४४&9)))फा5वि -कर्तीला, चस्तोचालाक ।, 
शूदयी ॥(5409)7क्रा/दिवि|“जल्द :शे र7कहनेवाला, श्षौघ्न- 
कवि, उपस्थित क॒ब्ति/ उप्रस्थितीं वर्बता) आश कवि! 
ज़ूर्दगोई, (६, ४)5०);) फां+- स्त्री नतुरत्' कविता करने की 
क्रिया, आशुकविता करना । ह्ज्फ 
जूदतर) ()70)))फा>वि -शी घ्रतर/ बहुत -जल्द। 
जूवनवीस ।(,+०४४२०)) फा- वि -जुत़्द लिखनेवाका, त्वरा- 


णुह् (५85)/अ स्त्री ध्दोपेहर की नंभोज की वक्त | 
लूहहाद। (७५९७; अ' प्‌ उतजाहिदका बहु “जाहिद छोग |? | फेखक। पल 
जुहहाल (५६०) थे प्‌!£लजाहिले” का बहँ। जाहिल छोग। | फ्वनवीसी।-(८८०४४४७) ) फाः स्त्री +त्नल्दू, छिखना, त्वरा- 
हिल कट बे ८ (९०५ ४७०१) उाश्डील्टू | छेखन। । कि ॥7# ए ॥गछ जया कक 


जूवपज्ेमां ,((५%-)४५०))); फा वि८स्अपनी भूल, पर बहुत 
जल्ड़- पुछुतानुव्ुला4 कि (ता "विद, 9 

प्रूदफहम: (/९)));फा अ। वि;-जद्द तात.समझ जानेवाठा, 
शी ्षवुद्धि गिाभि पा न छः +। ४ 

जूदबूद (०)०७))) फा वि-अपार, असीम, बेहद, अनुचित, 
बिज़ाकगा मी पॉजक मे (५० । - 
छूदरज (८४)०))) फा वि-किसी वात ,पर जल्द बुरा 

नमान जानेवाला,  जाशुरोप्न॥: , - कै  ॥.  - 

जूदरजी ((५%४)७));टफा -स्त्री -लत़्व चुरा मान जाने- 
वूछा॥ ५ न फररा-यी 3. ( 

जूदरफ्तार (॥००,०)))फा वि-तेज-चलनेव्ाला, श्ीघ्नगरामी, 
&द्वुक़ग़ामी;॥ 5 [++- घने गा [८ 25 2 5 कक 
जूदरफ्तारी (»००)७))) फा स्त्री-तेज चलना, प्रीघ्र 
गमन। | [7 तल" की को (स्‍्ट ४ 

ज़ूदरस ((/0%)) फा,-वि+जों किसी वात की तह तक 
+सुरत।;ही पहुँच जाय, कुआम्रबुद्धि।/ +, -, 
जूदरसी (,»«9)७))) फा स्त्री-किसी वात की तह -सक 
आ: पहुँच ,जाता;। ३- 

जूदसेर (9६००७)) ) फावि "किसी बात से ज्ौत्र ही उबता 
जानेवाल़ा, -जिसका प्रेट जुल् मर जाय। , ० : 

जूदसेरी ((, 20%«»५५))-फा, स्त्री--किसी वात से जत्द उतत्ता 
जाना),-जर्द-पेटमर जाना | / 

जूवहज्म (55७)) फा अ वि-श्ीध्र प्रच जातेंवाढ़ा 

फ साथ, पदार्य, रूघु-प्राक। 

ज़्वहस्मी ((+4#93) फा अ स्त्री-क्षाय पाप का 
जल्द पच छाना। , “57 - + 


काटशापग्राज्ना« 5 चाताएज- 

(१>) फाथस्त्री -नदी, छोटी. नदी, नहर, लय ,«लोत, 
सता, चर्म, दफ "7फाट्, क्र उरी एए सयरा- 
(१९): कं; उप कबाड़ के अर्थ मे शाता है, जैसे 
कई अथंवाला। पर 
(42>)/म शपीशमूज,,शज्षा, बुभुज्ञा।, ।,, «- 
जूउलअर्ज़ ((.०)॥|&०) भ॒स्त्री-जमीन की भूख, राज 


ै 





माना: 


बढाने का होका ।.....] दर5-+ # (.>" .) छाफ़: 
जूजुलकुल्व .( ...7॥9+> )/म-स्त्री,-एक वोग्र [जिसस्रे-॒पे 
भरा होने पर भी सारे अग भूज़े,होते/हँ .) --० -+- 
जूउलबकर (9६०|४+>)-भ_स्त्री (एक रोग जिसमे कितना 
भी खाया ज़ाय-भूख-नही।-जाती॥- ;- (.«४.!) 7: 
जूएलू ((४ ८५०), स्त्री ऋुक्त की नदी । ...। ४7 
जूएशीर,( 289)... स्ती:-हूघ की. नहर, ,ज़ो, फुर्हाद 
।शीरी+के छिए+निकाृलना ,-चाहता -] ह्याज: 
जूक ((9>), ठु-रुत्री--समूह,. शुड़ पा होह;। कर 
जक वर जूक ((3+%)५५४०)-सु फ़ा, वि--झुड के /क्षुदध, 
गिरोह-के 'ग्रिरोह, -ब्रहुत अधिक भीड़ | (... ४, ,7पा 
जूजसदैन (.0४५७०५०)-+भ--व्रि ८दो , शरोरोवाछा, मियुन 
राशिवाला; बुध ग्रह सजिश्नकृपघर क़न्याराशि है। ;-7 
जजुनाव (००)०) अ पु-वह पुज्छठ ताराउजिसुकी 
ूँछ/पूरब-की,और- हो-477 « 7/( -०”। 7१ 
जडवाबः (<|१००)-अ- पु -वह पुच्छछ ताशा जिसकी 
पूँछ पच्छिम की ओर हो । बी आह, बजट 
जद (७०) ञ प्‌ -दानशीलता;-- वदान्यता, -सन्नावत, 


9 व 5 ीी पड 


बखदिद। | कफ र कप + हा 


जूदी ” ३३ श्ष्ड घेराव 
.. (००) भपु-अह पहिद जिस पह हञ्जतलूह की || घेवातलुबत (८००//५०४०) 'फाअ-7वि-जिसकी मुख्ाद्ति 

















किसती जाकर ठहरी घी।, ४-० * ४ £/- */ “ अल्यन्त सुन्दर हो, लेलित,काठत4 +“ ( «»|- ' ४ 
जूदी (89%) 'फा स्प्री>शीक्रता/ जल्दी। .... ** | जेबारू (१०२)) फा वि-जिसका चेह्मामोही बहुत ही 
जुनाव (.५७)७) भ पु -फाड सानेवाले दरिंदे, श्वापद, |' सुन्दर और प्यारा हो 55 3. गई या 2207० 73 
अ्यॉघे, हिसके प्राणी[[। 57, | - तथा | झवाशसाइल ((४0.४५०८)) फाज्मे दि-+जिसका स्वभाव 
जूफा (०५)) फा प्‌ -एक घास जो दवा में काम जाती है। | वहुत ही सुन्दर और चुशील हो।, _ '" * हरदा 7 
जूजुनूण (५७७)-५०) भ॑ विस्थात-से! हुनर (जानतवाला, | 'खेविदः (५०:०४) फा वि-अच्छा ढगनेवाला, छजनेवाला, 
बहुगुना, वेता। हक » |' शोभा देनेवाठा। + दा ८४४ >> हा ४ 
फूवहँग ((:2%००;०) ज-वि-वह-शेर 'जो दो)वहो /सें' | जेबीद (४७५०८)) फा वि.-सुझोभित, छलित; सुन्दर। 
पढ़ा जा सके। ना ,८ ।जेबीदनी (9५५८३) फ्रा वि -छजने योग्य, शोसा देने योग्य] 
घूताना (॥0४3००५७) अ- दि -बह आव्द, वाक्‍्य)या शो र जेबोद्ीनत (००४))---४)) फा भ स्त्री-वनाव-सिंगार, 
जिसके दो अर्थ हो। ।छघ-लणा - | वेशभूषा; ठाट-बाट/ छोूँंगार और सजावट 4 ' ० ४ 


चबोदन (.)2)8०-४)) फा अ स्त्री-दे जेबोडीनतः) “ 
'जेरबाज़ (॥००|)२)) फा.प्रु--किसी दीज की हिफाजत के 
। लिए उसके नीचे विछाया जानेवाला कपडा, कालीन, फर्श। 
और ठगी । 'जेरे ()2$) फा: विं--उर्दू में इ' की माआ ( , ); ' निम्न, 
पू्भ (05) का रपरी-जुलीन का लघुं, दे- 'जूलन!। नीचे, निर्बेल,प्नाताकत; परास्त, प्रसजित/ भग्लव: 
जूतान (१)०) फा रत्री-वह ज़जीर जो बदियों को निमहाय, निराभश्रय, वेकस, अधीन, त्ाबे॥. ४ 


जूमानो ४» ००५७) शा वि-नदे 'यूमाता' दोनो शुद्ध हं। 
उर ()),)) फा पु -छल, क्रेपट, फिरेव। / | 
जूरोमफ ()८०५)))) फा अर पु.-छछ और कपट, वचकता 


पहुवायी जाती है, बैठी. 7. ' / - | अर मंदाज् ($0.|)2)) फा पु-दे 'ज़ेरदाज', शुद्ध उच्चारेंण 
जूलुबा। (..॥४) जे पि-युद्धिमानू, मेधावी, अवठमद। ' | हों हैं। के 

५ «०, -. ,. :“। जरअप्ान (४०|)2)) फा पु-दे 'जेरफंगन, अंधिक शुद्ध 

जे, -+५ ८६- ६ | उच्चारण वही है। ” । 2-5 / ४ 

सेव (...७) व प्‌ -भेठिया, वृकर । (/-८- ) | जेरचाक़ (5५>)2)) फा वि-अधीन, तावेदार, जिसे गुदा 


जेब (..००>) थे स्वीसवह पेली जो+मुर्ता.या अचकन 
आदि में रुपया आदि ररगने की होती है, पॉकेट, खलीता। 
संब्तधर्ष (४...) मे फा पू+जहे सर्च जो खाने-पीने 
फे अतिरिक्त दूसरे मिजी कार्मो के छिए हो। *- ! * 
जेगतराश ((7.5...७%) अ फा टि-जेंव कयटनेयाला, 
गिरिहकट, अ्धिन्मीचक, प्रंणिब्छेदक, पाफेटनोर4 
जेंदतलज्ी (४) ..०) अ फा रप्री -जेप कोटना 
गिरिटिकटी फरना, पोरेट्मारी।... 7 
फझेदा (५८०)) फा वि-भदर, भनोरम, मनोज्त,-दिल्कर्ण 
धोभावीय, श्ीमानू, बारोवफ, ललित, मूक्ष्य, लततोफा 
शपाददाम (#ज्७५,) फा' वि-शुदीद ह्रर- 
रेरमाज [घारी ) सोश्नाभ, शीननागनाव ' | पेशवार 9४०१२) ) का विजो घोल के नीचे दवा हा। 
झुणशरण (६४८५७) पता स्त्री -शज्यां, श्यगार, झजावट। | कगी, मदार, जानारी, एह्सानमद । 
थाई (०४) शा स्प्री-दे जियाइणा। जेसवारोी (४०2३) फा सनी-मारे वा बोल, ऋणभार; 
शेशारय (लो उे५2,) फ्रा श. विल्‍ते छिदान। शल्सान णा बोस, बृन्णदा। हु 


शा्य । हे डेरा (23) पा बरप -अगोरि, विवरिल८ इसीए 3 ' 


ञ, | हारे क 2 
शशशपफो ६_त्जैएजअर:) से बी “ासेर का हाय | छेगय (-जै):) फा “चर धागे 


कक 
लश्मी बह ] 
कक... शृचार्कप हा ) छः करन] पैक घन्क 
५ ह। ] 


कह 0 हु $ 9 पृ $ च्द्रार ह 7 पं 
डे 


, मंथन करेने का व्यसन हो, फीनी। 7" - 

ज्ञरजामः (<-)०3) फा पूं -कमर से नीचे पहनने का 
'कपडा, लधोवस्त, वह कपश जो जीन के नीचे घोडे'फी 
पीठ पर डाला जाता है। 

सेरदसत (८००७)2)) फो वि>पधीन, पश्चीमूत, तने; 
दीन, दुखी, जेहांय। न 

छेरदस्ती ([, /-००)2)) फा स्त्री-अधीनता, मांतहती 
दीनता, नि सहायता] है 

ज्षेरपणन ( »६|,2;) फा प्‌ -दरी त्ोगक, भैरव राग। 

फेरबंद (७०)2३) पा पु-पोड़े के पेट पर कमा धाने- 
दाला दच्मा। बे हु 


हु 


दइ्भीार हे 


ज़ी 

पा (७२)४)) फा वि-निम्नगत, नीवेवाला। 

ज़रेअमसर ()5|)2)) फा ज वि-जो किसी के प्रभाव में 
हो, जो किसी के अधीन हो। 

ज़रेजाब (.)२)) फा वि-वह ज़मीन जो पानी में डूब 
गयी हो, पानी के भीतर। 

ज्षेरेआस्मा (.४,2)) फा वि-आकाझ के नीचे, अर्थात्‌ 
सारे ससार में। 

जरेइस्तेमाल ((|.०००५.|)2)) फा अ वि-प्रयोग आ रही 
हुई वस्तु, सेवन की जानेवाली ओषधि। 

छेरेक़्म (/०5)०)) फा अ वि-यपाँव के तले, सुगम, 
सहल। 

जरेजखाक ((४५०-)४)) फा वि-मिट्टी के भीतर आर्थात्‌ 
कन्न में। 

जरेगोर (3१०)2)) फा अ वि-जिस पर गौर हो रहा हो, 
विचाराधीन । 

जरेतज्वीत (/2+०००)2)) फा अ वि-जिस पर निर्णय के 
लिए विचार किया जा रहा हो, निर्णयाधीन। 





ज्ञेरेतन्कीद (७५४-०)2)) फा अ वि-जिस पर आलोचना 


लिखी जा रही हो। 

जेरेतस्नीफ (...५०-०7)2)) फा अ वि-जिसकी रचना 
की जा रही हो । 

ज़रेतामोर ()७-०००,2)) फा अ वि-जो बनाया जा रहा 
हो, जिसका निर्माण हो रहा हो। 

ज्रेतालीफ (...४/०,०)) फा अ वि-जिसका सपादन 
हो रहा हो, जो लिखा जा रहा हो। 

ज़रेनयों ((५४४०)2)) फा वि-शासनाधीन, मात्तहत देश 
या प्रदेश । 

जरेनाफ (०)४)) फा प्‌ -उपस्थ, कटि देश, पेड । 

ज्षेरेमशक ((3%-*)29)फा अ वि-जिस पर किसी काम की 
मश्क की जाय अर्थात्‌ हाथ साफ किया जाय, ऐसा व्यक्ति 
जो किसी विवशता के कारण किसी का हर एक काम करने 
को बाघ्य हो, वह ऊडका जिसका किसी पुरुष के साथ 
अप्राकृतिक सम्बन्ध हो । 

ज्षरेराँ ((॥))४39)फा वि-रान के नीचे, काबू मे, सवारी में । 

जेेरेलब (....)2)) फा वि-ओठो मे, वह बात जो ओठो- 
भोठों में हो। 

जेरेसायः («2 ५७०)२७) फा वि-किसी का आश्रित, किसी 
की छुत्रछाया में। 

जरेहुकूमत (८-०५८०)४)) फा अ वि-दे ज़ेरेनगी। 

जेरोजबर ()49992)) फा वि-तले-ऊपर, उथद-पुथरू, 
अस्त-व्यस्त। 
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प्रोबाला ()०))2)) फा वि-दे जेरोजबर'। 

जेब. (89%&>) फा पु-पारा, सीमाब। 

जेवर ())४)) फा प्‌ -आभूषण, आभरण, भूषण, अलकार, 
गहना। 

जेवरात (००)४)) फा पु-ज़ेवरं का बहु, बहुत-से 
आभूषण, गहने। 

जेह्न (9) भ पु-अतिभा, तब्बाई, बुद्धि, समझ, 
स्मरण शक्ति, याददाइत। 

शेह्लीयत (७४००७) अ स्त्री-धारणा, विचार, प्रकृति, 
स्वभाव! 

जेह्वेरसा (५०)..००) अ फा प्‌ -बात की तह को पहुँचने- 
वाला ज़हन। “ 

जेहग्रोर ()५४००,) फा प्‌ -वह अंगूठी जो तीर चलानेवाले 

उंगली की रक्षा के लिए पहनते हे । 


जे 


ज़ेमः (<००) अ स्त्री-नष्ट होना, व्यापार, उद्योग, 
खेती की भूमि। 

ज्ञेम (&&०) अ पू -नष्ट होना, मरना। 

जेगस (४०) अ पु-व्याप्र, सिंह, शेर। 

जैग्रमसशिकार ()॥#/७००) अ फा वि-सिह का शिकार 
करनेवाला, बहुत बहादुर। ई 

जेत (८०४)) अ पू-दे ज़ितुन!। 

जतुन (..१००)) अ पु-एक प्रसिद्ध बीज जिसका तेल 
निकलता है और दवा में काम आता है, उन बीजो का तेल । 

जद (७५)) अ प्‌ -अमुक व्यक्ति के लिए ज्यवेहृत शन्द। 

जैदी (५29) भ वि-शीओ का एक वश। 

जन (29) भे स्त्री-सज्जा, म्टगार, सजावढ। 

जैनव ((...४)) अ स्त्री-हज्जत इमाम हुसेन की बहन 
जिन्होंने उनकी शहादत के पदचात्‌ बडी वीरता से “बजीद 
के शासन की बुराइयो का पर्दाफाश किया था। 

ज्षफ (...४००) अ प्‌ -आगतुक, अतिथि, मेहमान। 

ज्ञैफ (...४४)) अ प्‌ -एपया या अद्वरफी का खोटापन। 

जैब (....#>) कुर्ते या अचकन आदि का गला, ग्रिरोबान। 

जैयान (७४४०) अ प्‌ -जगली चमेली, शहद, मथु। 

जैयिद (७४०) अ वि-धुरघर, प्रचड, वहुत बडा (विद्वान), 
खरा, अच्छा, जो खोटा न हो। 

जैल (२०) अ पु-दामन, कुर्ते आदि का नीचे लटकने- 
वाला भाग, निम्न, नीचे। 

जलदार (५-८०) अ फा प्‌ -एक निस्‍्त कोटि का राज 
कर्मचारी । 


ज़ेली 

. (५४०) अ॒ वि-तुर्फली, जो किसी के साथ हो । 

जद (४७६०) अ प्‌ -सेना, फौज, हाँडी का उबाल; 
हृदय का वेग । 

जैश मलाइकः (५४7१९ /६४०) भ प्‌ -फिरिईतो की सेना, 
देवताओं की फौज । 

जेहन (..४००४३) अ प्‌ -मध्य एशिया की एक नदी जो 
बलख' के किनारे बहती है। 


जो 


जोइंवः (४७०-५)०) फा वि-दूँढनेवाला, तलाश करनेवाला, 
खोजी, जिन्ञासु। 

जोईद. (४७७०१०) फा वि-ढूँढा हुआ, खोजा हुआ। 

जोईदनी (, ,४०५59>) फा वि-दूँढने योग्य, खोजने छाइक। 

जोग़न (.)०9>) फा स्त्री -ओखली, उलूखछ। 

जोक (...-०) अ प्‌ -निवलता, कमजोरी, बीमारी की 
कमजोरी, दीनता, वेकसी। 

जोफे आंसाब (.>५०८०.०००) अ पु-शरीर के पट्ठो 
की कमज़ोरी। 

जोफे इश्तिहा! (५८००४|..२०) अ पु-भूख की कमी, 
मदार्नि। 

ज्ोफे एतिकाद (०७७-०|..४००) अ पु-आस्था या एति- 
काद की कमी, निष्ठामाय। 

ज्ोफे कफ़ल्व (....७...००) भ १-दिल की कमजोरी, 
हृदय-दौवेल्य । 

जो'फे जिगर (,5-५...०) अ फा पू-एक रोग जिसमे 
यक्ृत्‌ अपना कतंव्य पूरे तौर पर पूरा नही करता । 

ज़ोफे दिमाग (£०«०..०»०) अ प्‌ -स्मरण-शक्ति की 
कमी, समझ-बूज्ष की कमी । 

ज्ञोॉफे दिल ((|७...०७) अ फा प्‌ -दे जो फे कल्ब । 

ज्ोफेनजर (५,४००) अ पु -दृष्टि की कमज़ोरी, कम 
दिखाई पडता, नेत्र-दुबंछता। 

ज्ोफ बसर ()००..-०) भ पु-दे जो'फे नजर । 

ज्ञोफे बसारत (५०)५००..०७) अ पु-दे 'जोफे नजर।' 

ज्ोफ वाह (४०.६०) भ फा १ु-काम शक्ति में कमी, 
काम-दौवल्य । 

जो'फे मसान* («०७..«..६०) अ प्‌ -मृत्राशय की नसो की 
शिभिलता, जिससे पेशाब जल्दी-जल्दी होता है। 

जोफेमेंदः (४७७.५..०) अ पु -पाचन-शक्ति की कमी, 
मदाग्नि, अग्निमाद्य । 

जोफे हाविमः (<०३४५..६७.०) अ पु -अग्निमाय, पाचन- 
शबित में कमी । 
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ज्ञोलीद म॑ 


ज्ञोफे हाफिश्ाः (५७०५००..०००) अ पु -स्मरण-शक्रिति 
की कमी । 

ज्ञॉम (»535) भ पु -धारणा, गुमान, खयाऊू, अहंकार, 
अभिमान, घमड । 

जोमे बातिल ((|/०/०)) भ॒ पु -गलत गुमान, कुधारणा, 
झूठा घमड। 

जोयां ((/.४५०) फा वि-दूँढता हुआ, तलाश करता हुआ। 

जोया (५४५०) फा वि-इूंढनेवाला, खोजी। 

जोयानीद” (४७५०५०५--) फा वि-दढूँढवाया हुआ। 

ज्ञोर ())) फा प्‌ -वल, शक्ति, ताकत, वश, बस, 
काबू, प्रयत्न, कोशिश, अनीति, अत्याचार, जबदंस्ती, 
आश्रय, सहारा, प्रवलुता, प्रचडता, तेजी, धाक, रोब | 

ज्ोरआज्ष्मा (०३) फा वि-जोर दिखानेवाला, 
मुकाबला करनेवाला, युद्ध करनेवाला, लडनेवारा। 

ज़ोरआज्माई (५०) )))) फा स्त्री-मुकाबला करना, 
लडना। 

ज्ोरआवर ()) 9) ) फा वि -शक्तिशाली, बलवानु, ताकतवर] 

ज्ोरआवरी (, ,)9))) फा स्त्री-बलवत्ता, ताकतवरी। 
ज्ञोरदार ()|०)))) फा वि -शक्तिशाली, ताकतवर, प्रचंड, 
तेज़, जोशीला, आवेगपूर्ण, महत्त्वपूर्ण । 

ज्ञोरमद (७०-०))) फा वि-शक्तिशाली, ज़ोरावर | 
ज्ोरमंदी ((५५०००))) फा स्त्री-शक्तिशालिता, ताकत- 
वरी। 

ज्ञोरशिकन (...““)))) फा. वि -जोर तोडनेवाला, दमन 
करनेवाला । 

ज्ोरशिकनी (५/०८)))) फा स्त्री-जोर तोडना, दमन 
करना | 

ज़ोरेबाजू (3)०));) फा प्‌ -बाहुबक, अपना परिश्रम, स्थय 
अपना प्रयास! 

ज्ञोरोशोर ()»०७))) फा प्‌ -कोलाहलछ, शोरगुल, धूम- 
धाम, तीब्रता, तेजी, उत्साह, हौसला। 

जोल' («५>) फा प्‌ -कपडा बिननेवाला, मकडी, लूता। 

जोल (|)७) फा प्‌ -वन, जगल , चटियल मेंदान, वियावान। 

जोलीदः (४०५-)$) फा वि--उलझा हुआ, गुजलंक, अस्त- 
व्यस्त, तितर-वितर। 

ज्ञोलीगबयाँ ((२०४५४-७५) फा वि-उलझी-उलझी बातें 
करनेवाला, अनर्गल भाषी, वेतुकी वाते करनेवारा । 

जोलीदःबयानी (५७०४७५०)०) फा भ॒ स्त्री -उलझी- 
उलझी बाते करना, व्यर्थ की वाते करना, बेतुकी बातें। 

ज्ोलीदःमू (०४७४५) फा वि-उलझे हुए बालोवाला, 
व्यस्तकेश । 





जोलोदःहाल (०४७५-५५) फा अ वि-दुदंशाप्नस्त 
फटे -हालो। पाक क्राफ ताएजा- # +%े («#«) 


जोलीदःहाली (,»७०४०५-७५) फा अ, स्त्री>दु्ेक्षा: 
हाल्मे/होना ए॥ _ग- + # (5५००) लसिए # 
जोश (_£9>) फा प्‌ -आवेग, जोर, उफाऩ;-:उबाल, 
। ड्रमग,-उत्साह ,जउत्तेजना+-इश्तिआाढ़; (तीज़ता, [तेज़ी,- 
कर, गुस्सा 4-5 %कि- न] व ( २ स्थी४ 
जोशजन (७७)0/9>)-फ़ा 'वि--जोझ मार्‌नेवाल़ा,>उफनता 
हुआ, उबलता-हुआ,। /#।,, क्रा-* फ्य ६ (8५ ) प्र 
जोगजनी- (/979०7%9+)-फा स्त्री >ज़ोश मारना, उद्नाल 
आवा। हक ७ फ्ााहशा शारतणणा समात्रानई, «गा 
जोशन/ः(७/+9>)|फ़ा प्पु -कवच, ,ज़िरिह,। |भुजब्द,; केयूए- 
अग्रद; वायूबद। |दाटा्द हा परत ख्याहफ 


जोशनबद (४४०५०) फा वि्-कवचघारी, जिरिहपोश,। 


2 ₹ ९. 


जोशां (०४०) फा वि-जोश मारता हुआ, उबरूुता 


&० 


।'हुआजड ल्‍फल्ल परल्यादनाता -। 
जोदावः (४७० %३२२)।फात- पर्कवाथ, 
दवाओ का पानी ।॥ तर ०-३) गए 
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| ) ना (0 


जोशानीदः (४५७० ८७७-) :फा एत्रि #क्ौटाया-हुआ, उन्ुछा 


हुआ तैयार णजाशाफ-काी वह ( ए० -«) कप» 
जोदशिश (६/8-+9>):-फार स्त्री.नउबाऊू, उफान, ;पतीवता, 
जोर। 
जोशिशेदहन +(२१०७८/४०+५०)।हफ़ा- | (स्त्री मुंह ,आ])जाने 
का रोग, मुहां। (लाता च्व 
जोज्ीद -(5७४/£9०-) फा वि-औद हुआ, जोश खोया हुआ, 
जोशीदनी (»५७४9>) फा- वि-औटने के +नयोग्य, 
;८वालने के लछाइक़। +दयर-- ; ८.६५, >शता 
जोशेभदक (..८& /५०) फा प्‌ -आँसुओ;का जोर,/रोने 
पं वेगठा वा “शा -॥% क्ल लपापडिः 
जोशेददक ((3४८४६-/७०) +फ़ा; अ ;पु,-भ्ेस्रावेग़, मुहब्बत 
का जोछाड शायरी वाशि- ? शा (-+ ) 
जोशेजूँ (9०59०) फा-प्‌ +खून; का जोश, ,'खानृदान 
-की मुहब्बत, खूत-का बिगाड़, रक्तदोष | हर 
जोशेगरजव (००9०) फा अ पु 
[क्रीवावेगू-/-77 - क) क् ! ६-- +-. _। #+ ज४ : 
जोशेग्रेज (५-६० /७४) *फा :अ-पू...-दे, ।जोशिग्जब-व-८- 
जओोशेजन 4 (५७+०79७०) ,., फा _ अब प्‌ -उत्माद “और 
पायलरूपन -का जोझ। >जूवृर +उठ था 4) कह 
जोशोशरोश 7((79979८ ( »पुलजोस्कोर, 
धूम-धाम, उत्साह, उमग, बावेग, जोश) , ( +--- 


न 
/ कचच् 
+ 


हु 


॥ टू 
४7 १4८ 


2 अल 
का+-जोश, 


न 


रण ः 


स्त्री -वाल उलसे होता] | जोहीदः "(४७७०५५)- फा -वि-वर्षा केः वेग, से 
। छत्त।आदिपव 4प5 


” | बे ६ 755]75- ४ पु 


»»/ कढा। /भौट़ी -हुई 





-टुपकी; हुई 


४37 (क्का- ढ़ ।+ ७» £ ,ै) | 


भ् 
$ ]4 


मकर की आए 6 अप 


जो (+०) फा पु-एक प्रसिद्ध अन्न। यवे कई, 77 
जौ (०) अ स्त्री -प्रको,)आभा, /रौशनी, .वमक-दमक[- 
शोभा, छठा। ।- कप आदी # प++ 
जौमान (../.५५०)अ वि-श्ुघातुर, बहुत भूखा, अद्वनापित। 

(9०) भ प्‌ -स्वाद/ मज़ा, रसानुभव, लुत्फ लेना 
आनव्, हज, /रसिकता, मज़ाक, कुचि, ग्ौक। , .... 
ज्ञौकमाफ़ी (()२)०४०)०)अ फा वि-जौक पंदा करनवाला। 
जोक़शे ९-()०:*७)०) ;अ, प्‌ -काव्य,रसिकता,, सहृदयता, 
। कविता मरने या. सुर्मझने का शौक | ः 
म्मशता पे )+ ञ्‌ ई 
+ कक मुडता। ऋली- ) 
ब ( आम ) अ, फ़ा. प्‌ हर ँशकिश र.।.... 
जोकोबह (9१४४) -फ़ा, (वि: दरदरा, कुटा हुआ, भोद़ा 
ऊुंटा हुआ, जिसमें दरदरापन हो। | .« «| ये 
ज़ौकोशोक (५७:१9०) अ. प्‌ -पूरी.रुज़ि और रसिकता। 
ज्ञौज («०9)) अ स्त्री,-पत्नी, भार्या, अर्धागिर्त गृहिणी भृहिणी, 
+ जोरू, जया ल+ 9, सपा 77 ४ 
ज्ञोज (8) ञ पति! लो बह वह संब्या जो 
दी;सेज़ेंद जाय, तम+ युगल, युम्म, जोडा।) /-क /॥ 
जौज़ (99>) भ प्‌ -अखरोट, अक्षोट। , ,-.+' 
ज्ौजएसानी (८: ८४-५)), रे, स्त्री “दूसरी , द्याहता 


दूसरी // / अभिचारक भा एफ ४ 
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जौजवोया (५४)०))>) अ फा. पूं >जागफेल' य्फल, 


कि 8/8 कप के उन इ- के पट ) |] ह पार 
जोजमासिल_ (</ 22) ) । पु-कदुपत, पत्र आय «या 
जौतर ())$>) अ प्‌ -नीज़ गाय का बठड़ा।, .. + 
जौज़ा, (|92-) 'भ पू, “मिथुन शशि, तीसरा बुर्ज। “, है 
ज्ौजीयत (७०४१) ) अ स्त्री -ऑहरेपन, पतित, जोल्पत, 
स्त्री । २४: 
ज्लौजन (,)8०9)) अ प्‌ -पति और पत्नी दोनो, दम्पती, 
-जायापती, मिर्या-वीवी | ८ 
जौव (७)>) अं. १-अच्छा, उम्दा,- अच्छी वस्तुएं, जोर 
की वर्षा, दानशीलकता। / | 
जौदत (००५७०) भे स्‍त्री -पुनीतता, नेकी , अच्छाई, उम्दगी, 


मनोविन्ोद 


जौदतेतब॒म (८०५००७)०) मं ल्त्री स्वभाव का मनोविनोद। 


जौपारा 


ज्ौपाश (, /५.2१-०)अभ फा वि-रोशनी रा अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय, द्युतिमान। 

जौपाणी (५०१०) अ फा रत्री-रीशनी फलाना, 
जगमगा देना | 

जौफ (..3)०) अ प्‌ -भीतर का खाली भाग, पेट, उदर | 

जौफरोश ((#9)59>) फा वि-जौ बेचनेवाला। 

जौफियन (.)553-०) अ फा वि-दे जौपान'। 

जौफिशां ((/५०+-०) अ फा वि-दे 'जोफिगन। 

ज्ौबम («««०)))अ पु -बगूला, ववडर, वातावत, वातचक्र। 

जौबवजों (१+०००)०) फा वि-सपूर्ण, समग्न, पूरा। 

ज्ीवान (०५०) अ पु-पिघलना, द्रवण । 

ज़ौबार ()०१०) भ फा वि-दे. जौपाश। 

जौर (५०) जे पु-अत्याचार, अनीति, जुल्म । 

ज्ौरक ((5))9) अ पु -छोटी नाव, नौका, कढती | 

जौरव (५००)»>) अ प्‌ -जुरांब, मोजा। 

जौरेबेजा (५०2))>) अ फा प्‌ -अकारण और अनुचित 
अत्याचार। 

जौरेबेहद (५०-2))०) अ फा पु-बहुत अधिक अत्याचार । 

जौलकी (, ५४9०) अ स्त्री-साघुओ की कमली। 

जोलाँ ((9>) अ पू -धोडे को कावा देना, घोडे को फिराना , 
दौडना, फिरना । 

जौलाँगाह (४७८०४५०) अ फा स्त्री-घोडे के दौडाने का 
मंदान, दौडने का मंदान। 

जौलानी (५४५०) अ स्त्री-घोडा, अश्व, शराब का 
पियाल्‍क्ा, तैजी, फुर्ती, मनोविनोद। 

जोदय ((#9$>) भ प्‌ -वक्षस्थल, सीना, आधी रात | 
जोशन (9०) अ पु-कवच, जिरिह। 

जौसग (...£..५०) फा वि-एक जो के वरावर वज़न । 
जौसक ((5०$>) अ प्‌ -प्रासाद, भवन, महरू। 

जौहर (,+०)०) अ प्‌ -गुण, सिफत, दक्षता, होशियारी, 
सार, सत, रत्न, मणि, कलछा,फन, धर्म, खासियत, 
वे बारीक धारियाँ जो अच्छी तलवार पर होती हे । 
जोहरदार (॥०)०)०) भ फा वि-गुणी, हुनरमद, वह 
खरी तलवार जिस पर जौहर हो। 

जोहर नाशनास ((»५७.«&५०)०,०७) अ फा वि-जो गण 
को न पहचान सके। 

जोहरशनास ((+००.&,०)-) अ फा वि-जो गण को 
पहचानता हो, गुण-ग्राहक। 

जोहरी (, ५१५०) अ वि-रत्न वेचनेवाला, मणिकार। 


जौहरेअदेदशः (८४४७०|)०,>) अ फा प्‌ -कल्पना शक्ति 
की सुक्ष्मता। 
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तंगदस्ती 

जौहरेआईनः («“५४)०)>) अज फा पु-दर्पण पर पडी 
हुई! धारियाँ, (जब दर्पण लोहे का होता था ) । 

जोहरेफर्द (०)०)०५०) अ प्‌ -वह सूक्ष्म कण जिसके खड 
न हो सके। 

जौहरेलतीफ (०.३५००)०)०) अ प्‌ -किसी पदार्थ का 
असली सत, सालिस जौहर। 

जौहरेशम्शीर ()5-&«)2)०) अ फा पु-तलवार पर 
पडी हुई वारीक लहरे, जो अच्छे लोहे की अलामत हें । 


त्‌ 


तग (०£/०) तु प्‌ -चालू सिक्का, वह मुद्रा जिसका लेन- 
देन हो। 

तग (०४००) फा वि-सकीण्ण, सकुचित, कोताह, अल्प, 
न्‍्यून, थोडा, कम, दरिद्र, कगाल, दीन, दुखी, वेबस, 
आजिज, परेगान, क्लेगग्रस्त, मुसीवत का मारा, दुप्कर, 
मुश्किल, अपर्याप्त, नाकाफी, (पु ) जीन कसने का तस्मा । 
तगएंश (_/५-०. (०४) फा अ वि-वरिद्र, कगाल, 
दुखित, खस्ता हाल, जिसे जीवन दूभर हो। 

तगएशी (, »«»«”..०) फा अ स्त्री-दरिद्रता, कगाली, 
दुख, दीनता, खस्तगी, जीवन दूभर होना। 

तगखयाल ((५४- ०.०) फा अ वि-अनुदार, सकीर्णे- 
चित्त, लघुचेता, तग नज़र, धर्माध, मुतअस्सिव । 

तगखयाली (, ५५०५-५०) अ फा स्त्री -अनुदारता, तग 
नजरी, धर्मधिता, तअस्सुब | 

तगचश्म (७+>...०) फा अ वि-कृपण, कजूस, नीच 
प्रकृति, कमीना। 

तगचइसी (, ४.०) फा अ स्त्री -कृपणता, कजसी 
प्रकृति की नीचता, कमीनापन। 

तगज़फ (५3,०७५ £०) फा अ वि-छोटे बरतेनवाला, सकीर्ण 
पात्र, छोटे हृदयवाला, अनुदार, नीच, कमीना। 

तंगज़फों (५5,७५०) फा अ स्त्री -बरतन की छोटाई, 
हृदय की छोटाई, नीचता। 

तगज्ञीस्त (०-«८)..५०) फा वि-दे तगएऐश'। 

तगतलबी (, ५-७८ ४०) फा अ स्त्री-इस प्रकार माँगना 
कि देनवाला परेशान हो जाय, जिद करके माँगना। 

तगताव (००.६४) फा वि-अशक्त, वलहीन। 

तगताबी (>> ६०) फा स्त्री -अशक्ति, वलहीनता। 

तगदस्त (८-७«०५५७) फा वि-जिसका हाथ खाली हो, 
जिसके पास धन ने हो, निर्वबन, कगाले। 

तगदस्ती (५०७६०) फा स्त्री-हाथ खाली होना, 
अर्थात्‌ निर्धेतता, कगाली। 


9. 


कक 
रे 
कलिकामुख, गृंच'दहन । 

तंगवहनी (, /०७.६७) फा स्त्री -मुँह का कली की भाँति 
छोटा होना। 

तंगदिल ((/०..६७) फा वि-थुडदिला, कृपण, कजूस, 
अनुदार, जो खुले दिमाग का न हो, ओछा, कमीना, तुच्छ, 
जिसमें मज़हबी तग ख़याली हो; कृप-मड़क। 

तंगवदिली (, »/७..५/०) फा स्त्री -थुडदिलापन, अनौदार्य, 
ओछापन, धर्माघता। 

समनज़र ()85..६०) फा अ वि-सकुचित दृष्टि, अनुदार , 
मुतअस्सिब, धर्माघ। 

तंगनज़री (५)०७४.८४०) फा अ स्त्री-दृष्टि सकोच, 
अनुदारता, धर्माधता, तअस्सुब। 

तगनाएं (८५.६०) फा प्‌ -तग और सकुचित स्थान; 
समाधि, कज्नं, तग गली, बीथी। 

तगपोदय ((£9३...०) फा वि-चुस्त कपडे पहनने का 
शौकीन या पहननेवाला। 

तगपोशी (५७»)३०.७) फा स्त्री-चुस्त कपडे पहनने 
का शौक। 

तगफुर्सतत (८«०)४..०) फा ञ वि -अवकाशहीन, जिसके 
पास समय कम हो। 

तंग्फु्तती (»८०)०...७) फा भ॒स्त्री -अवकाशहीनता, 
समय की कमी। 

तंगबरत (:<७...८७०) फा वि-मदभाग्य, हतभाग्य, 
बदकिस्मत । 

तगबसती (,५६७००.०) फा स्वत्री-भाग्य की मदता, 
वबदकिस्मती | 

तगबार ()०८..८) फा वि -वह व्यक्ति जिसके पास हर कोई 
न जा सके, वह स्थान जहाँ हर किसी की पहुँच न हो। 

तगवारी (, »)०५.०)-फा स्त्री-किसी की रसाई और 
पहुँच न होना । 

तंगमआाद ((#५७०५..८०) फा ज्॒ वि-निर्धन, कगाल, 
मद जीविका, कम आमदनीवाला। 

तगमआशी (, ५*०-*..£७) फा अ स्वरी-निर्षनता, 
जीविकाकी कमी। 7 

तग़मायः (<ट०५..६४०) फा वि-निर्धन, कगाल, अधम, 
नीच, कमइल्म, विद्याहीन | 

तगम्रायगी (, ,5४९../०४) फा स्त्री -निर्धनता, अपमता 
विद्ता की कमी। 

तगसार (१७०..£०) फा वि-वबुद्धि की कमी। 
तंगसाल ((|»५...०) फा वि-दुभिक्ष, कहत। 


तंग्रोल 


(७७०..७) फा वि-जिसका मूँह छोठा हो, | तंगवज्ञों (,५3).-/४) फा स्त्री -मितव्यय, पसभदाज़ी। 


तगहाल ((/७००६०७) फा अ वि-दु्देशाग्रस्त, तबाह 
हाल, निधन, कंगारू। 
तंगहाली ((५)०५.६०) फा अ स्त्री -दु्देशा; निर्धनता। 
तगहीतलः (<५०,०..६०) फा भ वि--मदोत्साह, पस्त- 
हिम्मत । 
तगहौसलगी (, /८४५०८-६०) फा अ स्त्री-उत्साहमाद, 
पस्तहौसलगी । 
तंग्रार (॥४०) फा पु -सुहागा, एक दवा। 
तगिएजा (७. ६) फा स्त्री -जगह की तगी, स्थान की 
सकीणंता। 
तगिएमआश ((_/७-९ ८०) 
कमी, धन की कमी। 
तगिएरिएक (3), #“०) फा अ स्त्री-अन्नकप्ट, रोटी 
की कमी! 
तगिएरोप्गार (/४))) »०) फो स्त्री-कालचक्र, दिनो 
का फेर, गदिश। 
तंगी (, ५७) फा स्त्री -त्यूनता, कमी, सकीर्णता, कोताही, 
क्लेश, कष्ट, मुसीबत, दरिद्रता, कग्राली, कृपणता, 
कजूसी, कठिनता, मुश्किल । 
तंगुज् (८०) तु पु-शूकर, वराह, सुअर। 
तंत्र (४४) अ स्त्री -व्यग, ताना, कठाक्ष। 
तजभामेज (:४०“)०४७) अ फा वि-व्यग्रपूर्ण, तज़िया, 
दे तज़ामेज़' वह अधिक छुद्ध है। 
तन ([,.9) अ वि-व्यग के रूप में, तज़ के तौर पर। 
तज़निगार ()४०,७) ज फा वि-व्यगपूर्ण लेख लिखने- 
वाला । 
तझनिगारी (( »»५०,४)अ फा स्त्री -व्यगपूर्ण लेख लिखना। 
तज्ञामेज् (,४/४ ३:४०) भ फा वि-व्यगपूर्ण, तज़ भरा हुआा। 
तद्ियः (०४)७) भ वि-व्यग्रपूण, तज़वाला । 
तंजीम (/#»०) अ स्त्री-प्रबध, वदोबस्त, किसी दल, 
समुदाय अथवा सस्था को किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित 
करना, सघटन, निर्माण, बनाना। 
तंजीम («५३६८६४४) भ॒ स्त्री -अरही आदि की दक्षा शात करना, 
ज्योतिष, नजूम | 
तज़ीयः (०४):७) अ वि-व्यगपूर्ण, तज़॒जामेज | 
तज्ञीयान (००५४)२४७)अ स्त्री -व्यगपूर्ण रचनाओ का सम्रह, 
व्ययपूर्ण बातें। 
_तज्ञीर (१2७००) अ स्त्री -डराना, भासना, भीठ करना! 
तज्ञील (, ४)४०) अ स्त्री-तीचे उतारना, आकाग्वाणी, 
इलहाम, कुरान । 


फा, अ स्त्री -जीविका की 


+ 


हु 





तंजीस 


ः करना । 

तंतनः (५०४७) ञ प्‌ -आतक, रोब, कोप, रोष, गुस्सा , 
अभिमान, घ्रमंड, गुरूर; आनबान, धाक। 
तंदर (१५००) उ प्‌ -दे शु शब्द तचूर। 
तंबाकू (१४.०5) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पत्ती जिसका घुआँ 
पिया जाता है, तमाखू, तमाकू। 
तबाऋनोश (,/)5)४५०० ) फा वि-तमाकू पीनेवाला। 
तंबाकूफरोश (, /9)205०-) फा वि-तमाक्‌ बेचनेवाला। 
तबीक़ (3६-०७) अ स्त्री-लिखना, लेखन। 
तबीत (०७०००) अ स्त्री -उत्पादन, उगाना, जमाना। 
तंबीहू (५६४७) अ स्त्री-चेतावनी, प्रवोध, आगाही, 
भर्त्सना, त्जन, डॉट-डपट, हलकी, सजा, ताकीद, 
सख्ती ।_ 

संबीहन (५४००७) म वि -तबीह के तौर पर,चेतावनी, डॉट, 
सज़ा या ताकीद के तौर पर। 
तंबुल ((/०७) फा वि-काहिल, आलसी, बहुत मोटा, 


फंप्फस। 

तंबुली (, ५००) फा. स्त्री -आलस, काहिली, बहुत अधिक 
मुटापा, फप्फसपन । 

तंबूरः (४))७०७) फा पु -एक तारवाला बाजा, जिसमे नीचे 
की ओर तुबी होती है। 

तंबूर (५३४८) फा प्‌ -दे तबूरा'। 

तंबूरची (»३)४०) फा तु वि-तबूरा वजानेवाला। 

तंसीक (($५»४५) अस्त्री-प्रबध करना, इतिज्ाम करना, 
क्रमबद्ध करना, तर्तीब देना। 

तंसोल (2५/०) ज स्त्री-मसूख करना, रह करना, 
निरसन । 

तंतीफ (...४५-०४०)म स्त्री -आधा-आधघा करना, दो बराबर 
भाग करना। 

तंसीम (५६०००) अ स्त्री-साँस लेना, दम खीचना। 

तमकुद (७४५४) ज॒ प्‌ -बेंधघा होना; अलग रखना। 

तमकछूब (०) अ प्‌ -पीछे जाना, पीछा करना। 
तमकक़ल ((#»०) अ प्‌ -समझना, सोचना, विचार करना, 
गौर करना। 

तबकक्‍कुल ((|४७) अ प्‌ -खाना, खान। 

तमर्खर ()5५७) ज पु.-पीछे होना, देर होना । 
तमरज्ी ((,४७) जे स्त्री -कष्ट पाना, क्लेश पाना, खिन्न 
होना, भलिन होना । 

तमज्जुब (५-००) भ. प्‌-आदइचये, विस्मय, हैरत। 
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तजीस (#४८:४०) ञ स्त्री.-अपवित्र करना, गदा कंरना। 
तंजीह (2,०) अ स्त्री -शुद्ध करना, पवित्र करना, दोष- 


तमय्यन 


तअज्जुबभगेज ()४४/-|...-०६०७) भ फा. वि -आइचर्यंजनक, 
अचंभे में डालनेवाली बाते। 

तजज्जुबजेज (,५४५....८०००) अ फा वि-दे 'तमज्जुब 
अगेज' । 

तअज्जुबनाक ((_४५...०००४) अञ फा वि-दे 'तमज्जुब 
अगेज़ । 

तमज्जुम (७०»०) अ पु -पूज्य होना, बुजुंग होना। 

तबज्जुर ()७५०) अ प्‌ -कास में अडचन पडना, बाघा, 
विघष्न, उच्ष करना, विवश्षता प्रकट करना । 

तमत्तुफ (९४४००) अपू -पा, दया, अनुकम्पा, मेहरबानी। 

तबत्तर (१४०) अ प्‌ -सुगधित होना, महकना। 

तअसुल (५७००) भ प्‌ -निठल्लापन, बेकारी, गत्यवरोध, 

डेडलाक । 

तबतुश ((/8/०»०) अपु -पियासा होना, पियासा, प्यास। 

तअद्दा (|०७०) भ पु-दे 'तबद्दी। 

तमदी (, ५५००) अ स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म। 
तञह व (७७-०७) ज॑ प्‌ -गिनना, गिनती करना, नियम या 
हिसाव से अधिक होना। 

तमन्नी (, ,५७) अ स्त्री -विलम्ब, ढील, टाल मठोल । 

तमन्नी (, /७०) अ स्त्री -दु खित होना, शोक करना। 

तमचुत (००-०४) अ पु -निदा, गहां, ऐबजोई। 

तबधुद (७४.७०) अ पु -शत्रुता करना, लडाई ठानना, 

कलह, लंडाई। 

तबबुफ (४४००) अ पु-निन्‍्दा करना, सख्ती करना। 

तबलुस ((»४०) भ प्‌ -प्रम होना, मुहब्बत होना, आदत 

होना, टेव पडता | 

तभपफुन (.»*००) अ प्‌ -सर्डाघ, गदगी, दुर्गंध। 

तअपफूफ (४०) अ प्‌ -सयम, इद्वियनिग्रह, पारसाई। 

तअब (५.४) अ प्‌ -परिश्रम, मेहनत, दुख, तकलीफ, 
क्लाति, थकावट। 

तजअब्बुद (७.७४) अ प्‌ -उपासना करना , उपासना, पूजा । 

तजम्मुक्त (३०००) अ प्‌ -किसी बात की तह तक पहुँचने 
के लिए चिन्तन करना। 

तअम्मुल ((|»*०) अभ प्‌ -विचार, सोच, गौर, विलम्ब, 

ढीछ, बक्‍्फ , शका, अदेशा, भ्रम, सदेह, शुबहा, सकोच, 
असमजस, पसोपेश । 

तमअस्मु् ((|»«3) अ प्‌ -कार्यान्वित होना, अमलीजामा 

पहनना, असल में आना। 

तमय्युन (४२०) अ प्‌ -निरचय करना, ठहराना, एक 

मिक्‍दार मुकरंर करना, नियुक्ति, तैनाती, अस्तित्व, 

हस्ती । 


तथय्युनात 








(४५७०) अ प-भोग-विलास, एशोइश्नत, 
गृलछर उडाना, मज़े करना। 


तमय्युज्ञात (५५४) भ प्‌ -तअय्युग' का बहु, भोग- 


विलास, इद्रियमुस । 
तमरों ( ,)०) अ स्त्री-नग्न होना, नगा होना। 
तबरेंज्ञ ((०,०) अ प्‌ -सामने होना, घटित होना, 
रोक, विरोध । 
तअरुफ (.४,)) अ प्‌ -जान-पहचान, ढूँढना, पूछना। 


तअल्ली (, >>) अप -डीग, शेखी, अत्युक्ति, मुबालगा। 
तबल्लुक (००) अ पू-भू-सर्पत्ति, जाइदाद, क्षेत्र, 
इलाका, वडी जमीदारी, रियासत, सरकार कौ ओर से 


किसी पुरस्कार में मिली हुई रियासत । . » 


तजल्लुक़ दार (॥|०००४७०) अ फा वि --जो बहुत वडी जमीदारी 


का स्वामी ही, जिसे पुरस्कार में भू-सपत्ति मिली हो । 


तबल्‍लुक'दारी (, »)००८०४००) भ फा स्त्री-तअल्ल॒का का 


स्वामी होना, बहुत वडा जमीदार होना। 


तमलल्‍लक ((४/>)अ प्‌ -सम्बन्ध, सपर्क, लगाव, स्वजनता, _ 


रिब्तेदारी ,- प्रेम व्यवहार, उस, सेवा, नौकरी, वास्ता, 
सम्बन्ध, पक्षपात, तरफदारी, नाजाइज़ सपर्क, आइनाई। 


तमअल्लुकात (०००००, अ प्‌ -तअत्लुक' का वहु , सम्बन्ध- 


समूह। 

तमल्लकेजातिर ()७०५ १२००) अ पुू-दिली लगाव, 
चित्तासग, प्रेम, स्नेह। 

तबललुम (/7)अ प्‌ -पीडित होना दर्द से दु खित होना, 
कंप्ट होना, दुख होना। 

तअल्लुम (/-(«०) अ प्‌ -पढना, पठन, शिक्षा प्राप्त करना। 

तजच्बुज़्ञ (०१००) अ प्‌ -पनाह लेना, शरण में आना, 
अऊजु विल्लाह' कहना। 

तअव्वुद (७)७०) अ पु -अम्यस्त होना, आदी होना। 

तबदशी (५,०००) भ स्त्री -शाम का खाना खाना। 

तअव्शुक (5%०-०) अ प-आसकत होना, मुग्ध होना, 
प्रम, स्नेह | - 

तमशझुफ (५.०८) अ प्‌ -वेराह चलना, कुमार्ग गमन। 

तअस्सुफ (८६.००) भ॒ प्‌ -पस्चात्ताप, सताप, अपसोस। 

तअस्तुफ (..००«7) अ प्‌ -कुमार्ग पर चलता,, पथ- 
अप्ट होना। 

तभस्सुव (५. #४) अ प्‌ृ-पार्मिक पक्षपात, नस्लछी और 
खानदानी पक्षपात, अनचित पक्षपात, बेजा तरफदारी। 

तमस्सुर ()5५)अ प्‌ -प्रभावित होता, असर लेना, प्रभाव, 
असर। 
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तमय्युनात (५००००) अ प्‌ -तअय्युन! का बहु , हस्तियाँ । 


तक़दुदुस विएयमान 

तमस्सुर ()०«०) अ प्‌ -कठिन होता, सुश्किल होना, 
कठिनता, मुद्किल। 

तमहूहुद (७५००) अ प्‌ -किसी काम का बीडा उठाना, 
प्रतिज्ञा करना, शतिज्ञा, सविदा, इकरार, प्रतिभति, 
जमानत। है 
तमहहुल (०५०) भ पु-घर वसाना, व्याह करना, 
वाल-बच्चेदार होना। 

तआकूुद (७७१०) अ प्‌ -परस्पर प्रतिज्ञा करना, मिलकर 
किसी काम का वचन देना । 

तआकूब ((...>»>) अ प्‌ -एक का दूसरे के पीछे भायना, 
भागनेवाले को पकडने के लिए उसके पीछे जाना। 
तमातुफ (७.७०) अ प्‌ -परस्पर कृपा करना, एक 
दूसरे पर मेहरवानी करना, कृपा, दया। 

तभआानुक (2४४) अ प्‌ -एक दूसरे से गरदन मिलाना, 
आलिंगन करना, आलिगन, वगलगीरी । 

तआनुद (७००) अ॒ प्‌ -परस्पर शत्रुता रखना, शत्रुता, 
वर । 

तमामुल (,|-*५०) अ प्‌ -आपस में मिलकर काम करना। 

तआरुज्ञ ((+०)००) भ प्‌ -आमने-सामने होना, मुँह आना, 
वराबरी करना, हस्तक्षेप करना, विघ्व डालना, कलह, 
झगडा, वाद-विवाद, हुज्जत। 

तमारुफ (०,५७०) अ प्‌ -एक दूसरे को पहचानना, परिचय, 
जान-पहचान । 

तमआाला ((०»०) अ वि-श्रेष्ठ, महान्‌। 

तभाबुन (७७५००) भ प्‌ -एक दूसरे की सहायता करना, 
सहयोग, मदद। हु 

तभआाहुद (७०४५७) अ प्‌ -परस्पर प्रतिज्ञा करना, भ्रतिज्ञा, 
इकरार। 

तऐयुन (२४) भ॑ पु-दे तबस्युन। 

तऐयुनात (५००७०) अ प्‌ -दे तअय्युनात | 

तऐयुनेवक्त (८-७5), )४०) अ पु -समय निर्दिचत होना, 
वक्‍त भुकरंर होना। स्द 
एंः ा) जे प्‌ >दे तजय्युश । 

23226 किक को ञ पु -भोग-विलास के सामान, 
भोग-विलास। बी 

तकत्तो' (४०) अ पू -दुकड-टुकडें करना, दुक्ड-दुकड 
होना । 2 किसी 

तकदुदुस (०००) अ प्‌ -पहले होता, आगे होना, सभावत्ता, 
तर्जीह। गन हे 

तकदृदुम विज्ञमाव (.००)/०/०४०) अ पु “पहले होने के 
कारण श्रेष्ठ और अग्रगरण्य होता। 


तक़द्वुम विद्वतारफ रेड 





न मे विशशरफ (.>)-+००/०००) अ प्‌ -श्रेप्ठता के 
कारण अग्नगण्य होना । 

तफदवुर (५४०) अ प्‌ -मेला होना, गेंदला होना, मल्निता, 
गंदलापन, अग्रसन्नता, उदासी । 

तकद्दुस (, #५४०)अ प्‌ -पवित्रता, पुनीतता, पाकीज़गी , 
महत्ता, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

तकद्दुसमआव (५०५९ /७००) भ वि-अति श्रेप्ठ, अति 
महान्‌, बहुत बुजुर्ग, धर्मात्मा । 

नकपफूल (“४”) अ प्‌ -किसी बात की जिम्मेदारी, 
जमानत, किसी के भरण-पोषण का भार, प्रतिभूत्ति, 
जमानत । 

तकब्बुर (+-०४०) अ प्‌ -अभिमान, अहकार, द्प, गुरूर, 
अहवाद, अकड, शेखी। 

तक़ब्बुल (,|»०) अ प्‌ -स्वीकार करना, अगीकार करना, 
मजूर करना, स्वीकृति, मजूरी। 

तकय्युद (७५००) अ प्‌ -बदी होना, कंद होना, पाबन्दी, 
शतं। 

तकरुंब (.०)४०) अ प्‌ -समीपता, निकटता, नज़दीकी । 
तकरुम (/)/०) अ पु -कृपा करना, दान करना, कृपा, 
दया, अनुकपा । 

तकरर ())४०) अ पू -नियुक्‍्ति, तैनाती, निएचचय, तऐयुन। 
तक़रों (६,४०) भ पु-करवटे बदलना। 

तकल्कुल ((/+०००) अप्‌ -व्याकुलता, बेचेनी, खेद, दुख, 
उंडेलने में सुराही का शब्द करना। 

तकल्तु (१००००) तु पु -ज्ञीन का नमदा, खोगी र, डाढी-मूंछे । 
तक़ल्लुद (७५७०) अ पु -ज़िम्मेदार होना, अनुयायी होना । 
तकल्लुफ (५.४०) भ पु-कष्ट सहन करना, तकलीफ 
उठाना, दिखावा, जाहिरदारी, टीम-टाम, ज़ाहिरी, 
सजावट, सकोच, पसोपेश, बनावट, शील-सकोच, 
लिहाज़, छऊज्जा, शर्म, वेगानगी, परायापन। 

तकल्लुफन (५४०) भ॒ वि-तकलल्‍्लुफ मे, तकल्लुफ के तौर 
पर। 

तकल्लुफात (००५) अ प्‌ -तकल्लुफ' का बहु , वहुत-से 
_तकलल्‍्लुफ | 

तकल्‍्लुब (५.७०) अ प्‌ -पलटना, उल्टा हो जाना, 
परिवर्तन, रहोवदलू। 

तकल्‍्लम (५४०) अ प.-वातचीत करना, बातचीत, 
वार्ताराप। 

तफल्लुस (, ४०) अ प्‌ -चूना बनाना । 


तकवब्वुन (५७४०) भ पु-होना, उत्पन्न होना, सृजन, 
तस्लीक। 
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तक़दशुफ (..&»०) अ पु -मभोटा-क्षोटा खाना पहनना, 
सन्‍्यास, दरवेशी, खुरदरापन। 

तकश्शुफ (००८०) अ प्‌ -नरन होना, नगा होता । 

तकदइशुफंजिल्द (७-०.०४७०) अ प्‌ -काम की अधिकता 
से खाल का मोटा और कडापन । 

तकस्सुर (+*०) अ प्‌ -अधिकता, प्राचुर्य, बाहुल्य, कसरत । 

तकस्सुर ()»«४) अ पु-दूटना, दुकडे होना। 

तकस्सुल (४०) अ प्‌ -आलस्य, काहिली, सुस्ती । 

तकाउद (७०५०) अ प्‌-काम छोड बेंठना। 

तकाजा (५०७७) अ प्‌ -दिये हुए रपये या वस्तु की माँग, 
आवश्यकता, जल्रत, किसी काम के लिए किसी से बराबर 
कहना । 

तकाज़ाएं उम्र (५०४ <»०५०) अ प्‌ -उम्र की मॉग, उम्र 
के लिहाज से कोई काम करना या न करना। 

तकाज्ञाए वक्‍त (-०१८-१५००००) अ प्‌ -समय की माँग, समय 
की आवश्यकता, किसी समय क्या करना है, यह माँग | 

तकाज्ाए शदीद (७४७-०--०५० ) अ पु -कडा तकाजा । 

तकाज़ाए सिन (..)०८-००५०) भ प्‌ -दे तकाजाए उम्र'। 

तक़ातुर (१७५७०) अ प्‌ -बूंद-बूंद टपकना, बूँदा-बॉदी 
होना। 

तकातुरू ((|/५०) अ प्‌ -एक दूसरे का वध करना। 

तकातो' (&७५०) अ पु-एक दूसरे को लॉघना, एक 
रेखा का दूसरी रेखा को काठना | 

तक़ादीर ()४०००) अ प्‌ -तकदीर का बहु, तकदीरे, 
भाग्य, ईइ्वरेच्छाएँ। तु 

तकादुम (/»५००) अ १-कदीम होना, पुराना होना, 
पुरानापन । 

तकान (५८०) फा स्वत्री-क्षटकना, छोडना, हिलाना, 
थकावट, थकन । 

तकाफी ( »०४) अ स्त्री-दे 'तकाफ' । 

तकाफू (१०५८०) भ प्‌ -परस्पर बरावर होना, सहसयोत्र 
होना । 

तकाबुल (, |2५०) अ पु-एक दूसरे के आमने-सामने होना । 

तकामुल ((|-*४०) अ प्‌ -पूरा होना, पूर्ण होना। 

तकारीर (,०)००) अ प्‌ -तक्रीरं का बहू , तक्तीरे । 

तकारुब (.>)५०) अ पु -परस्पर समीप होना, समीपता, 
नझदीकी । 

तकारुम (४४) अ प्‌ -परस्पर वस्णिश करना । 

त्कालोफ (...५/५८०) अ पु -तक्‍्लीफ' का बहु, तक्‍लीफे। 

तक़ाल्गब (.......»०)अ प्‌ -तक्‍्लीब' का वहु , दिनो के फेर, 
काल के चक्र। 
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_ ((५५०) भ स्त्री -शक्ति देना, बली बनाना, वह | तबदीस (, »४७४०) अ -प्ुनीतता, पवित्रता, श्रेष्ठता 
सरकारी कर्ज जो किसानो को जमीन की दशा सुधारने और | बुजुर्ग हा 24009 30७ 2 
अच्छे बेल भर बीज आदि के लिए दिया जाता है। तक्‍्फोन (,)&/८८) अ स्त्री-मुर्दे को कफन पहनाता: 
तक़ाबीम (237०) अ प्‌ -तकक्‍वीम' का बहु, जतरियाँ । शब्द अकेला बी बोला जाता 'जहीज' के पा 
तक़ाबुम (७००) अ पु-एक दूसरे के बराबर खडा होना। | बोलते हे। 

तक़ाबुल ((|)७०) अ पु-परस्पर वचन देता, परस्पर | तक्‍फोर ()&#८०) अ स्त्री-मुसलूमान पर कुफ़ का फतवा 
वार्तालाप करना। लगाना, श्रायदिचत्त देना, कप्फारा देना। हु 
तकासुफ (५४४७७) अ प्‌ -दलदार होना, मोटा होना; | तबफील (( ५७४०) अ स्त्री-ताला लगाना, ताले में बद 
एकत्र होना, खट॒टठा होनां। करना, कुफूल देना। 

तक़ासुम (#“पं०) अ पु-परस्पर शपथ लेना, परस्पर | तक्‍्वीर (१५४८) भ स्त्री -अल्लाहो अकबर” (ईदवर सबसे 
बाँटना । चडा है) कहना, नमाज़ में झुकने, खडे होने अथवा बेठने 
तकासुर (>४) भर प्‌ -अचुर होना, बहुतात होना, | के लिए 'अल्लाहो अकबर! कहना। 
प्रचु रता, बहुतात । तक्बील (४-००) अ स्त्री -चुम्बन, चूमना, (किसी पदार्थ 
तकासुल (४०) भ प्‌ -अपने को काहिल और सुस्त | को 8835 को नही)। एन, | 
दिखाना । हु तक्वीह ((«#+४०) भ स्त्री -बुराई करना, बुरा काम करना। 
तकाहुल (( ०५८) अ प्‌ -अपने को काहिल दिखाना। तक्मिलः (<0«<7) अ पू -पूत्ति, समाप्ति, किसी काम की 
तकी (४४) अ वि-सयमी, इब्वियनिग्रही । पृति में कोई कसर न रहना, परिशिष्ठ, ज़मीमा। 
तक्तीयः («#०) भ पु-कोई बात जो भय से की या कही | तक्‍्मीद (०७०) अ स्त्री -पोटली में दवा भरकर उससे 
जाय यद्यपि उसके कहने या करने को जी न चाहता हो। | अग विशेष को सेंकना । 

(स्त्री) साध्वी, तपस्विनी। तक्मील (४००) अ स्त्री -यूति, समाप्ति, किसी काम 
तक़युद (०४४०) अ पु-दे तकय्युद'। की पूर्ति में कोई कसर न रहना। 
तक़्दद (०&/४०) भ स्त्री-कंद करना, बदी बनाना, | तक्यः (७४) अपु -सिर के नीचे रखने का नर्म और गुदगदा 
रोक छगाना। हि वस्त्र, उपधान, पीठ से छगाने का बडा वस्त्र, मल्‍्तद; 
तक्‍क़ार ()००४) भ प्‌ -बहुत बोलनेवाला, बहुभाषी, | भुसलमानों के मुर्दे दफन होने का स्थान, कब्रिस्तान । 
बहुत अच्छा भाषण देनेवाला, भाषण-पदु | तक्यः कलाम (/४४०५८०) अ पू -वह बात जो कोई व्यक्ति 
तक्जीब (...४५-०) अ स्त्री-किसी की बात का खडन | बातो के बीच में वेजरूरत बार-बार बोलता है। 
करना, किसी की हट झुदलाना। तकरार (/)४7) अ स्त्री-वाद-विवाद, बहुस, ४88; 
तकक्‍तोम (८४०४०) अ स्त्री-दुकड-टुक्ड करना, पुस्तक / प्रुनरावृत्ति, दुहराना, कही हुईं बात को बार- 
कगार पा के किट गरण के मदर को बना । पे मत जज अ ह 
की मात्राओ के मुकाबले में रखकर यह देखना कि अमुक | तक़ीअ (&«४)४७) अ स्त्री-निंदा करना, मछामत करना। 
पद शुद्ध है या नही, किसी वस्तु को टुकडो मे बाँटगा। | तक्रीज़ (82)20) अ स्त्री-जीवित व्यवित की प्रशता, 
तक़्तीर (१४०४०) थ पु -बूँद-बूँद करके टपकाना, अरक़ | आलोचना, समाछोचना, तब्सिर । 
खीचना | तक्रीज़ (5207०) अ स्व्री-दे तक्रीज़। कक 
तक्दिमः (<*७7०) अ प्‌ -सामने करना, सामने होना, | तक्रीज़निगार (१५४८७४)४०) थे फा वि-आलोचना लिखने- 
स्वागत, नेता; साई, पेशगी रकम। वाला, आलोचक | 

तकक्‍दीम (/४%४४) अ स्त्री-आगे करना तर्जीह देना, | तकीब (०..४)३०)अ स्त्री -समीप आना, कारण, हेतु, सबब, 
प्रधानता, तर्जीह। उत्सव, शादी आदि, किसी व्यक्ति से मुलाकात कराने से 
तकदीर (32०7०) भ स्त्री-भाग्य, प्रारव्ध, अदृश्य, अदृष्ट, | पहले उसके सम्बन्ध में कुछ कहना, अवसर, मौका, साधन, 


देव, किस्मत । ज़रीया। ८ 
तकदीर आज्माई (,>०४०४०४) ञ फा स्त्री-भाग्य- | तकरीबन (८८४)४०) जे वि-आ्रया, अमूसत, बहुत, अक्सर; 


परीक्षा, किस्मत का इम्तिहान | अनुमानत', अदाजन। 















तकीबात 


कक का (७०० ०८)४०) अ स्त्री -तक्रीब' का बहु , शादियाँ, 
उत्सव। 

तक्रोीम (७४१४०) अ स्त्री -आदर, सत्कार, इज्जत, आव- 
भगत, तवाजो'। 

तरक्री ()४)०) भ स्त्री-वार्ताछाप, बातचीत, भाषण, 
वक्तव्य, बयान, वाद-विवाद, हुज्जत। 

तक़ीर ()2)४०) अ स्त्री-बार-बार करना, दुहराना। 
तक्रीह (८४):०) अ स्त्री -घृणा करना, नफ्रत करना, शत्रु 
बनाना, अप्रसन्न रखना। 

तक्लीद (५५०) अ स्त्री -अनुसरण, अनुकरण, अनुयाय, 
पैरवी, देखा-देखी कोई काम करना। 

तकलीफ (५.६०) अ स्त्री-दु ख, कष्ट, पीडा, व्यथा, 
दर्द, खेद, शोक, रज, आमय, रोग, मर्ज, मनोव्यथा, 
रूही कुल्फत, आपत्ति, मुसीबत, निर्धनता, मुफिलिसी। 
तक्‍्लीफदिहो (,५००..०६/७४०) अ फा स्त्री-कप्ट देना, 
जहमत देना, दुख देना, रज पहुँचाना। 

तक्‍लीफवेह (४७..६/-५४०) अ फा स्त्री-दु खदायी, रज 
पहुँचानेवाला । 

तबलीफफर्मा (५००)४...७७०) अ फा वि-कष्ट उठानेवाला, 
(किसी के काम के लिए), आनेवाला, पधारनेवाला। 
तकलीफ फर्माई (, /००)०..०६४०) अ फा स्त्री-किसी के 
काम के लिए कष्ट उठाना, पधारना, आना। 

तकलीफ नजूम (£30..5४६/८०) अ स्त्री -मरते समय का 
कष्ट, चद्रा, यमयातना। 

तकलीफ मालायुताक़ ((3७४०८॥५५..६६/००) अ स्त्री-वह 
परिश्रम जो सहन न हो सके। 

तपलीब ((...<६४०) अ स्त्री -उलट देना, उलटा कर देना, 
उलट-पलट, परिवतंन। 

तक्लीम (५४८४०) अ स्त्री -नख काटना, नाखून तराशना, 
काटना, विच्छिन्न करना। 

तक्‍लीम («»४/४०) अ स्त्री -घायल करना, ज़र्मी करना, 
बात करना, वार्तालाप करना | 

तकलील (४४७०) अ स्त्री-कम करना, कमी करना, 
न्यूनता, कमी । 

तबलोलेशिजा (|७-५ ६०) अ स्त्री -कम खाना, मिताहार। 
तक्वा (|+४०) अ प्‌ -सयम, इद्वियनिग्नह, परहेजगारी । 
तबवाशिआर ()०००॥५)०) अ वि-सयमी, इद्वियनिग्नही, 
जितेंद्रिय । 

तबवाशिकन ((८०॥०४०) अ फा वि-जो सयम को भग 
कर दे (रूप आादि)। 

तब्िवियत (०४१४०) अ स्त्री -बल, शक्ति, ज़ोर, सान्त्वना, 
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ढारस, तसलल्‍ली, सहायता, मदद, आश्रय, सहारा, पृष्ठ- 

पोषण, पुश्तपनाही । हि 

तफ्वीन (..)2$४०) भ॒ स्त्री-सृजन, तस्छीक, उत्पत्ति, 
पेंदाइश । 

तकक्‍्वीम (८52०) अ स्त्री -सीधा करना, मूल निश्चित 
करना, पन्ना, पचाग, जतरी। 

तक्वीमुलबुल्दान., (&||०००/४४४) अभ॒ स्त्री -भूगोल, 
जुग्राफिया। । 

तक्वीमे पारीन (०१४)५०/2१४०) अ फा स्त्री +पुरानी जतरी, 
जो बेकार हो जाती है, बेकार वस्तु । 

तक्‍शीर ()४£००) अ स्त्री -छिलके उतारना। 

तकक्‍्सीत (५७६०८४०) अ स्त्री-किस्तबदी करना। 

तक्सीम (७४०) अ स्त्री-बँटवारा, विभाजन, हिस्सा 
आदि वॉटना, बॉट, बडी सख्या में छोटी सख्या से विभाजन, 
भाग, विभाजन | 

तक्सोमेकार (४६०००) अ फा स्त्री-हर एक को अलूग- 
अलूग काम या ड्यूटी का बँटवारा। 

तकसीमेमुल्क (५..६(.५५७०४०) अ स्त्री-देश का बँटवारा, 
देश-विभाजन । 

तक्सीमेवतन (9४)/%०००) अ स्त्री -देश या राष्ट्र का बँट- 
वारा, राष्ट्र-विभाजन, देश-विभाजन | 

तक्‍्सीमेहिसस (| ।००००-७४०००) अ स्त्री -दाम का बेटवारा, 
अशीकरण, न के हिस्सों का बँटवारा। 

तकसीर ()४»०») अ स्त्री -दोप, अपराध, कुसूर, न्यूनता, 
कमी, त्रुटि, भूल, कतंव्य से कमी। 

तकक्‍्सीर ()४«४“) अ स्त्री -तोडना, टुकडें करना, किसी 
तावीज, यत्र या चक्र मे सख्याएं इस प्रकार भरना कि हर 
ओर से जोड बराबर आये। 

तफ्सीर (,५४८०) अ स्त्री -वढाना, अधिक करना, प्रचुरता, 
अधिकता, बढोत्तरी, बहुतायत। 

तक्सीरवार ()9)६#«»०) अ फा वि-दोषी, अपराधी, 

कुसूरवार, पापी, गुताहवार। 

तखत्ती ( ५०७.) अ स्त्री -दोषारोपण, इल्जाम लगाना । 

तखब्बुत (००5०) अ पु -कुमार्ग पर चलना, प्रेत का सिर 
चढ कर पागरू कर देना। 

तखय्युल (६०) अ पु -सोचना, विचारना,खयाल करना , 

, कल्पना करना, उडान भरना, कविता के लिए मज्मून 
तलाश करना, कल्पना, उड़ान, भ्रम, वहम, ध्यान, 
खयाल । 

तलय्युलात (५०॥६०८०) अ प्‌ -तखय्युल” का बहु , कल्पनाएँ, 

खयालात, भ्रमजाल, वाहिमे । 


तख्ररेक़ 


नम (3)5«०) अ प्‌ -फटना, फटा होना, झूठ बोलना | 
तमज़ल्खुल (००००) अ पू -विखर जाना। 
तखल्लुफ़ (६८४६०) अप -स्वभाव बनाना, आदत डालना, 
सुशील होना। 

तख्नल्लुफ (०५०७०) अ प्‌ -प्रतिश्ञा भग करना, पीछे रहना | 
तख्नल्लुस (००) अ प्‌ -शाइर या कवि का वह नाम जो 
वह अपनी कविता में लिखता है, उपनाम | 

तज़दशी (, >+८००)अ स्त्री -डरना, भयभीत होता, डराना, 
त्रासन । 

तखश्शो (&«>) अ प्‌ -जम्जता, विनीत, आजिजी, 
खाकसारी । 

तजारज ((-)८७) अ प्‌ -बँटना तक्‍सीम होना। 
तख्नालुज ( -“८००)अ पु -हृदय में श्रम होना, शका होना, 
शक होना । 

तम्रालुफ (५.००) भ प्‌ -शन्रुता, बेर, प्रतिकूलता, 
मुखालफत, परिवर्तन, उलट-पलट। 

तस्रावुफ (०..)७०) अ पू -एक दूसरे से डरना। 
तखासुस (०००) अ पु -परस्पर शत्रुता करना। 
त्नयुल (४००) अ पू-दे नद्वय्युल'। 

त्॑युल्लात (..४०६०००) अ पु-दे तखस्युल्ाता। 
तबूईल (, |») अ, स्त्री --किसी को ध्यान में लाना, 
ध्यान करना, ध्यान, खयाल, कल्पनाशक्ति, कुब्वते 
फिक्र। 

तज़त (०७०) फा प्‌ -छकडी का लम्बा, चौडा और 
थोडा मोटा टुकडा, जहाज के फर्श का हर टुकडा जो छकडी 
का हो, कागज का एक शीट, वह छकडी का पटरा जिस 
पर सुदा नहलाया जाता है, जमीन का साफ और हमवार 
टुकडा, बाग का कता', खेत आदि की कियारी। 
तखत ((-<४०) फा प्‌ -वडी चौकी, बादशाह या राजा के 
बंठने की चौकी, राज्य, राष्ट्र, हुकूमत, परूग, चारपाई, 
जीन (वि) बडा, ज्येष्ठ, कलाँ। 

ततज़त बद (७४००-८००) फा वि -बदी, कंदी, कद, कारावास, 
लकडी की वह खपची जो टूटी हड्डी को जोडने के लिए 
बॉबी जाती है। 

तकत बदी (, ५५०-/८८८८०) फा स्त्री -दीवारों को अदर से 
तख्ते जडवाकर सुरक्षित करना, बाग की कियारियो आदि 
को ढग से सजाना। 

तबतए कागज़ (७-४४८०७०) फा अ पु-कागज का ताव, 
शीट । 

तहतए ताबूत (७१००४४००७० ) फा अ प्‌ -वह सदूक या 
पल जिसमे मुर्दे को ले जाते हे। 
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तछ्तए तालीम (७//००४८४:८०:०) फा अ पु -वह काला पटरा 
जिस पर बच्चो को अक्षर और गिनती सिखाते हे, शिक्षा- 
पटल, ब्लैक बोर्ड | 

तततए नव (०):८४००००) फा प्‌ -चौसर खेलने का तत््ता। 

तसतए मब्यित (०-५०००००५०७) फा अ पू -मुर्दे को नहलाने 
का तह्ता । 

तततए मदक़ ((32.*-८००) फा अ प्‌ -वच्चो की तल्ती, 
वह चीज जो बहुत प्रयुक्त हो । 

तत्तए मीना (५७५५९४४४०००) फा प्‌ -आकादा, आस्मान। 

तझततए मुसत्तह ( ४४००) फा अ पु -एक भ्रकार 
की मेज जो पंमोइ्णश में काम देती है। 

तस्तए याददाइव (| 3>२०००००) फा पु -वह कायज् 

का तछता जिसमें याददाइत के लिए आवश्यक वाते नोट 
रहती हे, स्मृतिपट। 

तततगाहू (४ ४#०-००) फा स्त्री-राजधानी, राजकोंद्र, 
दारुस्सत्तनत। 

तत्तनशी ((38-+०४७००) फा वि-तह्त पर वेठनेवाला, 
बादशाह, राजा, शासक। हा 
तस्तनशोनी (, ५१७४०८-००७) फा स्त्री -तख्त पर बेठवा, 
बादशाह बनना, तहत पर बेठने की रस्म, ताजपोशी, 
अभिषेक, राज्याभिपेक, अपने शासक होने की घोषणा । 

तहितय (*६/८८००४) अ पु -किसी के काम की गछती 
पकडना । 

तहती (, ५६०००) फा स्त्री -बच्चो के लिखने का लकडी का 
छोटा तस््ता, पाटी, छऊकडी का बहुत छोटा तल्त्ता जो गले 
आदि मे डाला जाता है। 

तह्तेआबनूसी (, ५०७०० ०७७) फा प्‌ “रात्रि, रात) 

तल्तेउवाब (५|१००-७४७) फा पृ -सछग, चारपाई। 

तत्तेताऊस (( /$४०८-७००) फा प्‌ -शाहजहाँ का बनवाया 
हुआ सिहासन जिस पर एक रत्नजटित मोर पर फलाये 
बादशाह के सर पर छाया किये था, नादिरशाह इस तहत 
को ईरान ले गया। 

तस्तेरवाँ ((/9)०-७०7) फा प्‌ -वह तल्त जो कहारो के 
द्वारा कधो पर चलता है और जिस पर वादशाह सर को 
जाता है। 

तत्तेशाही (, »!१०--००7) फा पु -राजसिहासन, वादगशाह 
के बैठने का तख्त। 

तब्तेसुलुमानी (,५०५०४/७८-७७) फा अ प्‌ -वह- तल्त 
जिस पर बैठकर हजरत सुलेमान उडा करते थे। 

तत्तोताज (८०५०७४०७) फा प्‌ -शासनसुत्र, राज्यभार, 

हुकूमत का इतिज्ञाम। 


5 (9४0८००) अ स्त्री -शरीर के किसी अब को दवाओं 
के द्वारा सुन्न कर देना, स्त्री को पर्दे मे बिठाना। 
तदफीफ (५८०८४) अ स्त्री-न्यूनीकरण, कमी करना, 
हेलकापन, कमी । 

तदमीन' (३०.५.००००) अ पुं -अनुमात, अटकल, अदाजा, 
विचार, कियास। 

तसनीन ()४“०) अ स्त्री-अनुमान करना, अदाज़ा 
लगाना। 

तह्मीनन (५५७००) भर वि-अदाजन, अनुमानत , कम से 
कम, या जियादा से जियादा। 
तस्मोर ().««5०) भ रत्री -खमीर उठाना, आटे मे नमक 
और सोडा मिलाकर रखना, दवाओ में रस या पानी आदि 
डालकर धूप में रवना या जमीन में गाडना । 
ततमीस («७ ४०) अ स्त्री-पाँच करना, पाँच बनाना, 
उर्दू शाइरी की परिभाषा में, ह'र के दो मिस्रो में तीन 
मिल्ने और जोडकर पाँच कर देना, खम्स , वह शेर अपना 





हो या किसी और का, प्राय खम्स , एक शे रका नही होता 


बल्कि पूरी गज़ल का होता है। 

तप्रिज् (4०)5०) अ प्‌ -निकालना, खारिज करना, 
निप्कासन, उर्दू काव्य-परिभाषा में किसी तारीखी मिस्रे मे 
से कोई सख्या कम करना, ताकि मिस्ने से ठीक साल निकछू 
सके। 

तख्रीब (....४)४०) अस्वी-तामीर का उल्टा, विनप्ट 
करना, बर्बाद करना, ध्वस्त करना, मुंहेदिम करना, 
किसी काम को विगाडना, विनाश, वरबादी, विध्वस, 
तबाही, विगाड, खराबी। 

तहिलय. (४६५००) अ प्‌ -खाली करना, खाली कराना , 
एकान्त, खलवत। 

तहलीक ((६६/८८०७) अ स्त्री -उत्त्ति करना, सृजन, पैदा 
करना । 

तडलीत (/०६/5०) अ स्त्री -गइबड करना, गडमड करना, 
खल्तमन्त करना, मिछाना, किसी मूल ग्रथ में कुछ इधर- 
उधर का जोड देना, सच्ची वात में अपनी ओर से कुछ झूठ 
मिला देना। 

तजवीफ (०.०८४७०) अ स्त्री-प्रासन, भासना, डराना, 
धमकी देना, आतक दिखाना। 

तखबीफे मुजिमान: (२०.७)००-७ (..२२)३००) अ स्त्री -अवैध 
तत्त, नाजाइज़ धमकी देकर कुछ प्राप्त करने की कोशिश । 
तह्तीस ( .,०४-०७०) अ स्त्री “विशेषता,मुख्यता,खुसू सियत । 
तत्सीसी (| ,.०५-००००) अ वि “-खुपूसियत का,विज्येप रूप से । 
सग (५४3) फा स्त्री -दोड, भाग, प्रयत्न, कोशिश, उर्दू मे 
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अकेला नही आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जैसे- 

तिगोदी'। 

तराज््सी (५५००) भ स्त्री -खाना खाना, सवेरे का खाना 
खाना। 

तगरुजल ((|,-७) अ पु -गजल का रग, गज़लीयत। 

ततान्नी (५५०7) अ स्त्री -गाना, अछापना, नि स्पृह होना, 
बेनियाजी | 

तगय्युर (,५०) अ प्‌ -वदलना, पलटना, परिवतंन होना; 
परिवर्तन, तब्दीी, विकार, खराबी, रूप, गध या दक्षा 
का बदल जाना, कान्ति, इनकिलाब। 

तगय्यरपसद (७०.३)४०७) अ फा वि-जो परिवतंन को 
पसद करता हो, परिवत्तंनप्रिय । 

तगय्युरात (.|)४#४) भ प्‌ -तगय्युर' का वहु , परिवततंन, 
तब्दीलियाँ, दुर्घटनाएँ, कालचक्र। 

तगग (..४,5०) फा प्‌ -ओला, घनोपल, मस्त्फल, वाषिला, 
मेधपुष्प, करका । 

तगल (४०) फा पृ -सेना, फौज। 

तग़ल्लुब (....०>) अ प्‌ -गबन, खुर्दबुर्द, अपहरण, छल- 
हरण, मोषण, खियानत । 

तग़दशी (, ५») अ स्त्री-छिपाना, गोपन, पहनना, 
ओढना । 

तंगापो (१२५४८) फा स्त्री-पराक्रम, दौड-धृप, प्रयत्न, 
कोशिश, तलाश, खोज, चिन्ता, फिक्र। 

तंग्राफुल (००) अ प्‌ -उपेक्षा, बेतवज्जुही, “क्यो 
तगाफुर मुझ से अय अतन्नें करम वहरे सखा--मे ही क्यों 
महरुम तेरे फंजे आलमगीर से ।” असावधानी, गफ्लत, 
ढील, विलव, देर। 

तग्राफुलआइना (७४, |»'>) भ फा वि-जान-बुझकर 
वेपरवाही बरतनेवाछा, ढील डालनेवाला, बेपरवा 
माूक। 

तग्राफुलकेश (0५४ |/»>) भ फा वि-दे 'तगाफुछ 
आइना, “अय निगाहे नाज तेरी यह तगाफुऊ केशियाँ? 
लुत्फे-तनहाई मुझे हासिल तेरी महफिल में है।” 

तग़ाफुल दस्तगाह (४४.०....७ ४००) अ फा वि-दे 'तगा- 
फुलआइना'। 

तग्राफुलदोस्त (०-७० |४००) थे फा वि-दे तपग्रा- 
फूलआइना । 

तग़ाफुलदोस्ती ((५)०५ ४००) अ॒ फा स्त्री-जान- 
वूक्षकर बेपरवाही वरतना, देर लगाना। 

तग्रापुलपसंद (७४...२ ७५०) भ॒ फा वि-दे तगाफूल- 
आइना । 


तग़ाफुलपसंदी 
((>>ब2 ००) भ॒फा स्वी--दे तग्रा- 
फलदोस्ती'। 


तगाफुलपेशः («८७३ /४००) भ फा वि-दे तगाफुल 
आइना। 
तगाफुलपेदगी 
तग्राफूलदोस्ती' 
तग़ाफुलमनिश् (०-५ ००) अ फा वि.-दे. तयगा- 
फूलआइना'। 





((#अछश>जंए) भ फा स्त्री-दे 
| 


तग्राफुलमनिशी ((»2०-५९ |>००)म फासस्‍्त्री-दे तगाफुल- 


दोस्ती”। 

तग्राफुलशिआर (१००४ |>५७७) अ वि -दे तगाफुलआश्ना। 
मग़ाफुलशिकारी (५० |>५४०) भ स्त्री -दे तगाफुल- 
बस्ती 

तग़ाफुलशेवः (5१७ |) अ फा वि-दे तगाफूल- 
आदता। 


तग्राफुलबोबगी (५५७४ |०»७) अ फा स्थत्री-दे तगा- 
फलदोस्ती | 


तग्ाबुन (७) अ प्‌ -एक दूसरे को घाटा पहुंचाना, 
टोटा, घाठा। 
तगामज्ञी (,५४*ए०) फा. स्त्री-दौड-धृप, तगापों, 
परिश्रम, प्रयास जाँफिशानी। 
_ तग़ायुर (४००) अ १-परस्पर एक दूसरे से विपरीत 
होना, विभिन्नता, इल्तिलाफ। 
तग़ार ()>>) फा पू-बडा तसलढा, गारे का कुड, 
मिट्टी की नाँद। 
तग्रीर (६४७) भ स्त्री-दे तगुर। , 
कोौयुर (+४०७) अ पू -दे तगय्युर', परिवर्तन, कान्ति। 
तग्रयुरात (७)४०७) भ पु-दे 'तगय्युरात'। 
तगोताज्ञ (,७)..६०) फा स्त्री-दे तगापो। 
तगोदो (१०;०..४) फा स्त्री-दे 'तगापों। 
तगईर (,४५००) अ स्त्री -बदलना, कुछ का कुछ कर देना, 
” परिवतंन, तब्दीली। 
तग्ज्ञिय (८४2७-००) अ प्‌ -खाना देना, अन्न देना, परवरिश 
फरना, विकास देना। 
तग़फील (७४००) अ स्त्री -भूलचूक करना, गपलत करना। 
तग्रमीत ((,०७०००) अ स्त्री-अँखिे बन्द करना। 
तप्रीक ((52)“) भ स्त्री -डुबोना, गर्क करना। 
सप्नीव (.....2)*०) अ स्त्री -देश निकाला देना, जलावतन 
करना। 
तप्रीम (2)२०) अ स्त्री -तावान लेना, हर्जा वसूल करना। 
तग्ूलीक (:%%००) अभ स्त्री -बाँधना, लछपेटना। 
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तगूलीज (७५०४०) भ स्त्री -याढा करना, सख्ती करना। 

तपूलीत (५:४०) अ स्त्री -गलती में डालना, भुला देना। 

तयूलील (( (७-७७) अ स्त्री-सुगधित करना, खुबब में 
बसाना। 

तज़क्की (४.7) अ स्वत्री-पाक करना, पवित्र करना; 
माल में से ज़कात देना। 

तजककुर (,४७०) अ १ -स्मरण करना, याद करना, स्मरण 
होना, याद आना। 

तजर्जी ( ५-7) अ स्त्री -टुकडे-्टुकडे होना। 

तज़ब्जुब (...७०७०) भ पु -असमजस, ऊहापोह, दुविधा, 
सदेह, शका, शक। 

तज़म्मुन (.«४>) अ प्‌ -स्वीकार करना, अतर्गत 
करना, था होना। 

तजम्मुल (( |.«००) भ प्‌ -सौन्दर्य, हुस्न, वैभव, शानोशोकत, 
घन-सपत्ति, श्रुगार और आभूषणादि से शरीर की सजावट। 

तलय्यन (...४,०) अ पु -सुसज्जित होना, श्ृंगारित हांता; 
शोभित होना, श्यूगार, सजावट, क्षोभा। 

तजरंद (७,४०७) अ प्‌ -अकेलापन, तनहाई, स्त्री के बिना 
जीवन व्यतीत करना, सनन्‍्यास, वेराग्य, दरवेशी, ससार 
से विरक्षित, निस्पृहता, नग्नता, नगापन। 

तजरेर (१,०7०) अ प्‌ -हानि उठाना, नुकसान पाना, 
दु खित होना, रजूर होना। 

तजरी' (£)«०) अ पु-घूंट-घूँट करके पीना। 

तख़रों' (£,«4०) अ प्‌ -गिडगिडाहट, मिन्नत, खुशामद। 
तज्षर्व (3)95) फा पु -एक प्रसिद्ध चिडिया, चकोर | 

त्तसल्लुल (([)-)5) भ प्‌ -कपन, हिलना-डोलना, भूकप, 
जल्जला, हलचल, खलबली, सनसनी, क्रान्ति, इन्किलाब, 
अस्थिरता, डगमगाहट। 

तजल्लियात (५०७६-८६) अ स्व्री-तजल्ली का बहु , प्रकाश- 
समूह, रौशनियाँ | 

तजल्ली (, /०) अ स्त्री-प्रकाश, आभा, नूर; तेज, 
प्रताप, जलाल, अध्यात्मज्योति, नूरेहक | 

तजल्लीखेश (9३० #<०) अ फा वि-दे 'तजललीरेज] 

तजल्लीगाह ( ००) भ फा स्त्री -रौशनी और प्रकाक्ष 
का स्थान, सुन्दरियों का स्थान। 

तजल्लीजार (3), »#०) भ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ प्रकाश 

ही प्रकाश हो, जहाँ सौन्दर्य ही सौन्दर्य हो 





तजल्लीरेश (१४) &+म्र) भ फा वि-पकाश फैलानेवाला, 


रौशनी बरसानेवाला। 


तज़ल्लुम (४7) अ पु-किसी के अत्यातार पर दुह्ाई 


देना और विलाप करना | 


रा (3४) ज॑ पु >छडखडाहट, लग्जिश। 
तज़व्यज (37) अ पु-ज्याह करना, बोबी बनाना, 
पति बनाना, 'तज़ब्व॒ुदं (अ ) भी शुद्ध है। 
तजस्सुस ((/«०<०)५अ प्‌ -जिज्ञासा, पूछताछ, गवेषणां, 
मार्गंग, तलाश, खोज, दौड-घृष, प्रयास। 
तजस्सुसकु्नां (०४ »««क्ू०) भ फा. वि-खोज करता 
हुआ, दूँढता हुआ, पूछताछ करता हुआ। 
तज्ञाउफ़ (६०५5०) अ मु -दूना होना, दुगुवा होना। 
तज़ाव (७०55) अप्‌ -एक दूसरे के विरुद्ध होना; एक दूसरे 
का छ्षत्र होना, विरोध, प्रतिकूलता, इख्तिकाफ; शत्रुता, 
रिपुता, दुश्मनी । 

तजहूहुद (५६४०,०) अ पु-जाहिद बनना, आविद बनना, 
जगत्‌ से विरक्त होना, 'जुहद' से बना। 
तज़ायुक्त (32०००) अ प्‌ -तग होना। 
तजायुद (०४») अ पु-अधिक होना, ज़ियादा होना; 
अधिकता, बहुतायत से बना। 

तजारिय (-)५७०) अ प-तज़्िब! का बहु, तज़िबे, 
तजुर्बा' भी प्रचलित है। 

तजावुज्ञ ())५६०४) अ प्‌ -अपनी हद से बढ जाना, सीमोल्ल- 
घन, अपने इख्तियार से बाहर कोई काम करना, अवज्ञा, 
हुमउदुली; धृष्टता, गुस्ताखी। 
तजाहुल (]» ५८०) भ पु -जान-वूझकर अनजान बनना, 
बेखबर और अनजान होना, उपेक्षा, छापरवाही। 
तजाहुरे आरिफानः («०>)५० |»५४४) जब ॒ प्‌ -जानते 
हुए यह ज़ाहिर करना कि जानते नही, जान-बूझकर 
अनजान बनना। 

तजुईअ' (&३४४०) अ. स्त्री -व्यर्थ खोना, बरबाद करना। 
तजईए औकात (५०७) ८२०४०) भ स्त्री -समय का व्यर्थ 
नप्ट करना। 

तज्ईन (.)४6,2) अ स्त्री -अपने को बनाना, सँवारना, 
खशगार, सज्जा, बनाव, सिगार। 
तजईफ (४...६०५०) ञज स्त्री -दूना करना, निर्वेल करना। 
तजुकार ()४७०) अ पु -चर्चा करना, ज़िक्र करना, स्मृति, 
यादगार, चर्चा, ज़िक्र। 

तजकिय. («४४,०) भ प्‌ -शुद्ध करना, पवित्र करना, 
मार की ज़कात देना, शुद्धि, सफाई। 
तक्किरः (5)5७०) भव पु-चर्चा, जिक्र, वाताप, 
बातचीत, ख्याति, शुह्ृत, परिपत्र, पासपोर्ट, प्रसंग, 
सिरूसिला | 

तस्कीर ()६४७०) अ स्त्री -पुल्लिग बनाना, याद दिलाना; 
पुल्लिग 
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तड्कीरों तानीस (..-७०७))४४७०) अ स्त्री-पुल्लिग और 
स्त्रीलिग, थाद करना और उन्स (प्रेम) करना। 

तल्जियः («५,८:०) ज॑ पु -अलूग-अलग करना, टुकडे-टुकडे 
करना; किसी पदार्थ के सारे अवेयव अलग-अलग करके 
उनकी जाँच करना। 

तज्दीर (७४०७०) अ स्त्री -नवीनीकरण, नया बनाना; 
नवीनता, नयापन। 

तज्दीदेअहृंद (७(-६५८०८५:७) व. स्त्री -प्रतिज्ञा भंग हो जाने 
पर फिर से प्रतिज्ञा करना, नये सिरे से दुबारा वादा 
करना, नव्य प्रतिज्ञा । 

तज्दीदे मुलाक़ात (०>७॥००७४७८-००) भ स्त्री -मुकाकात को 
बहुत दिन हो जाने पर फिर से मुलाकात करना। 

तजनीस (,#»«#«#०) अ स्त्री -एकलिंगता, एक जिस होना; 
एकरूपता, हमशवली, एक दाव्दालकार, जिसमें किसी 
शे'र में एक-जैसे शब्द लाये जाते हे, यमक। 

तज्फ़ीफ (०. ६/४६४) अ स्त्री -सुखाना, खुश्क करना। 

तस्मीद (७४/०००)अ स्त्री -किसी अग विद्येष पर दवा का 
लेप करना; लेप, प्रढ़ेप, ज़िमाद। 

तस्मीन ((.)४*०४०)अ प्‌ किसी को ज्ामिन बनाना; किसी 
को अपनी पनाह में लेना, किसी के शेर या मिस को 
अपने छोरो में प्रयोग करना, खम्स करना, दो मित्रो पर 
तीन मिस्रे और लगाना। 

तजित्रः (*५)-०)ज प्‌ -परीक्षा, जाँच, अनुभव, जानकारी, 
किसी विषय या कार्य के सारे ऊँच-नीच या अच्छे-बुरे की 
खबर, 'तज्जुबा' और 'तजबा' दोनो ही प्रचलित है । 

तजिबःकार (॥४००,४०)अ फा वि-जिसे किसी काम का 
काफी तज़िवा हो, अनुभवी, जिसे सासारिक व्यवहार 
का अनुभव काफी हो, बहुदर्शी। 

तस््ीद (५८,८००) अ स्त्री -किसी चीज़ पर से उसका सामान 
उतारकर उसे अपनी असली दक्षा में कर देना, नगा कर 
देना; संवारना, सजाना, (काट छाँटकर) , सुधार करना, 
दुरुस्‍्ती करना, अकेला जीवन व्यतीत करना, ब्रह्मचये । 

तस्लील (६७०) अ स्त्री -अपमान, तिरस्कार, बेइज़्ज्ञती, 
'जिल्लत' से वना। 

तज्वीज्ञ (;2१&०) अ स्त्री-विचार, खयाल, मति, सलाह, 
राय, प्रवध, इतिजाम, योजना, मसूबा, प्रयत्न, उपाय, 
कोशिश, निर्णय, फैसला, रिजोल्यून, प्रस्ताव । 

तज्वोज (€४))) अ स्त्री-विवाह्‌, पाणिग्रहण, व्याह, 
निकाह । 

तज्वोद (७४३)-०) थब स्त्री-निर्मेल और स्वच्छ करना, 

किसी दब्द का शुद्ध उच्चारण करता, हाफिड्ो की परि- 


मन पर में कुरान को शुद्ध उच्चारण ओर पूर्ण नियम से 
पढनता। 

तज्वीफ (..५०७८०४) भ स्त्री-अन्दर से खुर्खछ करना; 
खोखला, चुपिर। 

तज्वीर (,४))०) अ स्त्री -धोका, छल, कपट, फरेब, 
मिथ्या, असत्य, झूठ। 

तज्हीक (..७०००००) अ स्त्री -हँसी उडाना, ठठोल करना, 
तिरस्कार करना, निन्‍्दा करना। 

तजूहीज (,६८०००) अ स्त्री -मुर्दे के लिए जरूरी सामान 
तेयार करना, जैसे--कफन के लिए कपडा, गुस्ल के लिए इत्र, 
काफूर, कन्र के लिए तस्ते, गुलावजल आदि, यह दब्द अकेला 
प्रयुक्त नही है तकफीन के साथ आकर 'तज्हीज़ो रक्फीन' 
बोला जाता है, जैसे---तक्फीन अछूय नही बोला जाता। 
तज्हीज्ञोतक्फीन (..)३०००))५६०००) अ स्त्री -मुर्दे को 
नियम नह॒लछा-धुछाकर और कफन में लपेटकर जनाज़ा 
तेयार करना। 

तज्हीब (...क्‍.७७०) अ स्त्री-सोना चढाना, सोने का 
मुलम्मा चढाना, सोने का खोल चढाना । हे 
ततब्बों' (&«४०) अ पु “अनुसरण, अनुकरण, तक्‍्लीद, 
इत्तिबाज । 

ततर (,०) फा प्‌-तातार' का लघुरूप, दे तातार'। 
ततरी ((५)०) फा वि-तातार का, तातारियो का, 
तातार या तातारियो से सम्बद्ध । 

तताबुक़ (2५७०) अ प्‌ -समानता, सदृशता, बराबरी, 
तुलना, उपमा, मुशावहत। 

ततार ()०७) फा पु-तातार' का रूघुरूप, दे 'तातार'। 
ततावुरू ((|)५८०) अ पु -अहकार, घमड , द्रोह, सरकशी, 
अत्याचार, दस्तदराजी। 

ततिम्म («»«०) अ प्‌ -हर चीज का बकीया और आखिरी 
हिस्सा, किताव का शेप अश्य जो बाद को उसमे जोडा जाय, 
पूरक, परिशिष्ट। 

ततूबीक ((३६-४८०) अ स्त्री -एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक 
करना। 

तत्‌वील (20४7) अ स्त्री-लम्वा करना, फैलाना, 
लम्बाई, फंलाव । 

तत्हीर (,+६४४) अ स्त्री-पविन्न करना, शुद्ध करना, 
पाक करना, पवित्रता, शुद्धता, पाकीज़गी। 

तदव्बुर (,/७०) अ पू -काम करने से पहले उसका परिणाम 
सोचना, दूरदशिता, दूरबीनी । 

तदय्युन (()२००) अ॒ पु -वर्मनिष्ठता, दीनदारी, सत्य- 
निष्ठता, दियानतदारी। + 


तनत्वाहवार 

तदर्व ())५०) फा पु-एक पक्षी, चकोर, दे तज़वे'। 

पंप दुछ् ((/>(95) अ पु-एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
दाखिल होना, एक खाना हेज़्म होने से पहले दुसरा 
खाना खा लेना। 

तदखुले फरलेन (५.०५ |£|०7) अ पु-दो ऋतुओ की 
सधि, दो ऋतुओ का सधिकाल, दो मौसिमो के मिलने 
का समय। 

तदाबीर ()५०|५७७) अ स्त्री-तद्वीर' का बहु , तद॒वीरे। 

तदारक (५ ४)|9०) अ पु -खायी हुई चीज़ का पता लगाना, 
रोक, प्रतिरोध, सुध्यर, इस्लाह, यत्न, उपाय, तद॒वीर, 
ऐसा उपाय जिससे कोई बुरा काम रुक जाय। 

तदावी (_»/७०) अ स्त्री “चिकित्सा, उपचार, इलाज | 

तदेयुन (.)४५०) व पु-दे तदस्युन। 

तद्कीक ((5:5७०) अ स्त्री-वारीक करके कूटना, खूब 
सोचना-विचारना। 

तद्फीन (४४००) अ स्त्री-मुर्दे को ज़मीन में गाना, 
देपन करना, दफन से बना। 

तदबीर (,४०००) भ॒स्त्री “उपाय, तरकीव, प्रयत्न, 
कोशिद, उपचार, इलाज, चालाकी, चतुराई, फिन्रत, 
प्रवध, इतिज़ाम, पेशवदी, एहतियात | 

तद॒बीरे मज़िल (( |). ),०७०) अ स्त्री -पर-गृहस्थी का 
प्रबध। 

तद्रीज (८४)७7) अ स्त्री-धीरे-घीरे होना, शर्न शने। 

तद्रीस (,,«४)००) अ स्त्री-पढाना, पाठन। 

तदवीन ()४)००) अ स्त्री-एकत्र करना, सग्रह करना, 
रचना, बनाना, सपादन करना। 

तवृचीर ()४४५०) अ स्त्री-चारो ओर घुसाना, ज्योतिष 
की परिभाषा में आकाश का वह विश्येप भाग जो किसी 
आकाश के अतग्ग्ंत हो। 

तवहीन (()६०५०) भर स्त्री-तेल चुपडना, चिकना 
करना। ' 

तनेः («०)फा पु -वृक्ष का वह भाग जो उसकी जड से 
वहाँ तक हो जहाँ से डालियाँ निकलती है, पेडी। 

तन ((») फा पु-देह, शरीर, काया, वषु, तनू, गात्र, 
जिस्म, बदन, व्यक्ति, पुरुष, आदमी। 

तनआसा (( ०») फा वि-दे 'तनासाँ। 

तनआसानी (, ५०) फा स्त्री-दे 'तनासानी/। 

तनह्वाह (४५5०७) फा. स्त्री-काम की वह उच्चत जो 
महीने पर मिले, वेतन, तलव। 

तनख्वाहदार (०४३०-४०) फा वि-तनछ्वाह पर काम 
करनेवाला, तनख्वाह पानेवाला, वेतनभोगी, भृतक। 
























तनयूपु्स 


० (३४००) थे पु-सिन्नता, मलिनता, तकददुर, 
बदमज़गी । 

तनसज्चुल (०) ब प्‌ -तीचे उतरना, नीचे आना, 
अवनति, पतन, ज़वाल, दरजा टूटना, पदक्कास, तनस्वाह्‌ 
में कमी होना; 'हास, कमी, इनहितात, अपदस्थता | 
तनविही (,»४७..)) फा स्त्री-तन्मयता, सरूस्नता, इन्‌- 
हिमाक, पराक्रम, परिश्रम, मेहनत । 
तनबुद्त्त (००..)७४०) फा वि -जिसके शरीर में किसी प्रकार 
का विकार न हो, निरामय, नीरोग, सुस्थ, स्वस्थ । 
तनदुरुस्ती ( ,7«)०.)?) फा स्टत्री-स्वास्थ्य, नीरोगिता, 
सेहतमदी । 
तनपरउ्त (०७.३४) फा वि-काम न करनेवाला, 
आलमी, आरामतलब, सुखेच्छ | 
तनपरस्ती (,»०)३ ३४) फा स्त्री -निकम्मापन, निठल्लापन, 
आलस, काहिली, सुस्ती | 

पनपर्यर (७)३.)7) फा वि-दे 'तनपरस्त। 
तनपर्वरी (, »)))३.७०) फ्ा स्त्री-दे 'तनपरस्ती। 
तनपफुर (॥०४०) भ ० -घृणा, नफरत, घिन। 
तनफ्फुस (, ,««४०)अ प्‌ -साँस की आमदरपत, प्राणवृत्ति , 
एवासकास, इयास रोग, दसे की वीमारी। 
तन व तपदीर ()2५४० «० (2) फा अ अव्य -भाग्य के सहारे, 
किस्मत के भरोसे पर, जो भी हो। 
तनब्युह (४४४०) अ प्‌ -आगाह होना, जानना, सतक होना, 
चित जाना, सावधान होना, होशियार हो जाना । 
तनव्यों' (६१०) भ प्‌ -चित्र-चिचितर होना, रगविरगी 
होना, भांति-भाँति होना, नवीनता, नयापन, जिहृत । 
तनहा (५००) फा वि-एकाकी, अकेला, एकमात्र, केवल, 
मिफं, रिक्‍त, खाली । 

तनहाई (, »५००) फा स्त्री -अकेलापन, एकान्त, गोशा। 
छनाउस (»०)अ पु -लाड-प्णर और सुख-चेन मे जीवन 
प्यमीत हो, सुछ, चेन, लाउ-प्यार, ऐश। 
तनाफुश् (50७७) अ पु-एक दूसरे के विपरीत जौर 
उलटा हाना, प्रतिकूषता, विपरीतता, वेमनस्य, मनमृ्‌टाव, 
रजिश। 


तनाएस (७३०७७) अ प्‌ -दोप, ऐग्, नुठि, भुल सश्ृद्धि, 
गणनती | 





उपायों (६३७०) जे प्‌ -सघर्ष, कमाकण, सछोचातानो 

रुनाझों छिप्यणा (५७००१ ६,५७७) ज॑ प्‌ -जिदा र7 
छ््णि परिदय झोर पराफनस, पीउयन-सपर्प । 

तपाछुर (०००) पे प्‌ -एवं उसे से घृणा करता एक दूसरे 


जा. 


रन 
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रे तनानद॑ 


दो चनब्दो के उन दो अक्षरों का पास-पास होना घिनका 

उद्गम एक हो । 

तनाव (०००७) अ स्त्री -रावटी और तवू्‌ में रूयनेवाली 
रस्सी, जिसके सहारे वे खड़े होते हूँ । 

तनावें अमल (,|- ०७७) अ स्त्री-उम्मेद की डोरी, 
आशारूपी डोर, आजा-सूत्र, आशा, आस, उम्मेद। 

तनावे उम्र (»«« ०४७) अ स्त्री-आयुसूत्र, आयुकाल, 
उम्र की लम्बाई। 

तबावर ())००) फा वि-स्थूछ, मोटा-ताजा, दृढाग, 
कंवीजुस्स । 

तनावुल ((|9५७०) भ पु -भोजन आदि खाना, सहन करना, 
उठाना । 

तनासा (०.७) फा वि-काहिल, सुस्त, आलगी, 
आरामतलब, निकम्मा, बेकार । 

तनासानोी (,»>»,») फा स्त्री -निकम्मापन, आलूस, 

सुस्ती, आरामतलवी। 

तनासुत्ध (८»*५०७) अ पु -प्राण का एक दरीर से निवलूफर 
दूसरे थरीर में जाना, आवागवन, आवागमन । 

तनासुब (४.४०) अ प्‌ -परस्पर निस्वत रखना, किसी 
पदार्थ के तमाम अग्रो में जिसको जितना होना चाहिए 
उतना होना, किन्‍्ही दो चीजो में परस्पर मुनास्वत। 

तनासुदे अज्जा (],>| ५.७०) अ प्‌ -किसी नुस्खे की 
तमाम दवाओ की बाहमी मुनासबत, जैसे--किसी सादुन के 

नुस्खे में कास्टिक १ सेर, सेलीकेट १३ सेर, पानी चार सेर, 
तेल आठ सेर आदि, भागानुपात। 

तनासुबे आज्ञा (५००»|....४०) अ प्‌ -शरीर भें अगो 

का सुडोलूपन, अग-सौप्ठव, अग-सहत्ति, अगानुपात। 

तनायुल ((|०४०)अ प्‌ -नर और मादा का मिलकर सतान 

उत्पन करना, नस्ल वढाना। यह शब्द अकेला प्रयुवत नही 

होता, तवालुद के साथ तवालुदों तनासुल' बोला जाता है, 

दे तवालद'। 

तगीन (४०७) अ स्त्री-भिनर्भिनाहट, सनसनाहट। 

तनूर ()४--) फा प्‌ >पमीरी रोटी पयाने वी गहरी डहर- 

नुमा भट्टी, तदूर, तनूर । 

तने तनूहा (५७४०७ ,)>) मा वि-विप्युल ओला, एराणी, 
नकददम, फकतदम । 

तने बेजाँ (०७०, )२) फा वि -शव, लाश क्राफीय शरीर 

तनोतोश [( ७9337) भा पु +परीर ”»य नादी भीयगपद, 
मोटाताजापन । 

तनोमद (+७क०) हा जि-ापरब, पीजिग, एम्स, 
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तफब्युक्त 
रह. कुहन (६...) फा स्त्री-पुराना बुखार; जीर्ण 





तनकः (५८४०) तु प्‌ -प्रचलित मुद्रा, चाहे वह सोने की 





हो या चाँदी की या ताँबे कीया किसी अन्य धातु की | 
तनक्िय” (4६०४०) अ पु -पेट साफ करना, जुलाव लेना, 
विरेचन । 
तन्‌कियए ताम (०४४००) अ प्‌ -ऐसा जुलाव जिससे 
दरीर के सारे अगो का दूषित मवाद निकल जाय। 
तनक्तोद (७०७०) अ स्त्री-परख, पडताल, समीक्षा, 
किसी पुस्तक या निबंध के मजमून की समीक्षा, समा- 
लोचना। 
तनकफ़ीस (०६४०) अ स्त्री-कम करना, घटाना, 
तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती, निन्‍्दा, हजो। 
तनूक़ीह ((6/४००) अ स्त्री-किसी चीज में से मिलावट 
निकालकर उसे शुद्ध और निर्मल करना, न्यायालय की 
परिभाषा में वाद या अभियोग के आधारभूत विपयो की 
समीक्षा | 
तनूक्कीहृतलब (५०..-५८४४०) भ॑ वि-जिस विपय की 
तन्‌कीह होना आवश्यक हो। 
तन्नात्ष (/०७)अ वि -बहुत अधिक व्यगोक्तियाँ कसनेवाला 
(वाली), बहुत तज करनेवाल्ा (वाली), बहुत ही 
इठलाकर और नाज़ से चलनेवाला (वाली) , बहुत अधिक 
हावभाव और नाज़-नखरे दिखानेवाली। 
तन्मियः («०») अ प्‌ -बढना, विकास, नश्वोनमा | 
तन्वीन (,)2१४7)अ स्त्री -अनुस्वार पंदा करना, नकार का 
स्वर निकालना, अरबी शब्द के अतिम अक्षर पर के दो 
ज़बर', दो 'ज़ेर' या दो पेश' जैसे, [,)५ पर के दो जबर। 
तन्वीर ()४१००) अ स्त्री -प्रकाशित करना, रौशन करना, 
प्रकाश, ज्योति, रोशनी, नूर, उसके जल्वो में. खिचा 
हुस्न का नकशा कामिल, उसकी तन्वीर में तस्वीर की 
रानाई है। 
तपच' («#०८०) फा १ -तप्ाच ' का लघुरूप, थप्पड, 
पिस्तौल, तमचा | 
तप (६...) फा स्त्री -ताप, तपन, गर्मी, ज्वर, बुखार। 
तपाँ ((३”) फा वि-जलता हुआ, तपा हुआ, उत्तप्त, 
तडपता हुआ, फडकता हुआ। 
तपाच, (<००५०-३८०४ ५७) फा पू -तमाचा, थप्ण्ड, चाँटा। 
तपाक (४००) फा पु -गर्मजोशी, सभ्रान्ति, आवभगत, 
तवाज़ो', प्रेम, प्यार, सादर, सोत्साह। 
तपिश (,/०४) फा स्त्री-पतन, गरिमा, गर्मी, दहन, 
जलन, सोज़िश, मनस्ताप, हादिक व्यथा, दिली गम, 
आतुरता, व्याकुलता, बेकरारी, आतप, घूप। 
तपीदः (४3०३०) फा वि-तपा हुआ, उत्तप्त, त्प्त। 


ज्वर। 

तपे दर्रू ((॥3)»...०) फा स्त्री -मनस्ताप, मानसिक व्यथा, 
रूही तकलीफ, मनोदाह। 

तपे दिक ((,०५.०)फा स्त्री-राजयद्षमा, क्षयरोग, यध्मा, 
क्षयी रोग। _ 

तपे नोबत (०००)००७)फा अब स्त्री-वारी से ऑनेवाला 
ज्वर, जसे--इकतरा, तिजारी, चौथिया आदि। 

तपे मोहरक (५७)००-०.०) फा अ स्त्री -मीआदी बुखार, 
टाईफाइड, मोतीझरा। 

तपे लर्ज (४))-...>)अ फा स्त्री -कपकपी के साथ आने- 
वाला बुखार, मलेरिया, शीत ज्वर। 

तपोलजज (४))-४...०) अ फा प्‌ -बुखार और कपकपी। 
तफ (५./) अ स्त्री-उष्णिमा, गरिमा, गर्मी, हरारत। 

तफक्कुद (७४००) अ प्‌ -खोई हुई चीज की तलाश, 
खोज, दया, कृपा, अनुकपा, मेहरवानी। 

तफक्‍्कुर (८०) अ प्‌ -चिन्ता, शोच, फिक्र, भय, शका, 
अदेशा। 

तफक्‍कुरात (०|)८००) अ प-चिन्ताएँ, फिक्रें, तफ्ककुर' 
का बहुवचन। 

तफकक्‍्कुह (४८5) अ प्‌ -मेवा खाना, फल खाना। 

तफस्लजुल ((/4»०) भ पु-श्रेष्ठता, पुनीतता, बुजुर्गी, 
दया, कृपा, इनायत, दान, प्रदान, बखशिद। 

तफत्तुत (८७*०”) भ प्‌ -दुकडें-टुकडे हो जाना, टूटकर 
रेज़ा-रेजा हो जाना, चिथरा हो जाना । 

तफन्नुन ((+००४) अ पृ-मनोरजन, मनोविनोद, हँंसी- 
भज़ाक, तफ़ीह, रग-विरगी होना, विचित्रत्ता। 

तफनुन तब॒भ (&५७.)४०) अ प्‌ -आमोद-प्रमोद, मनो- 
विनोद, दिल की बहलाव | 

तफर्रुक (3:४7) अ प्‌ -अलग-अलग होना, भिन्न-भिन्न होता । 

तफरुक इत्तिसाल (, «|, 5,०) अ पु -क्षति, घाव, जहम। 

तफरुज (८१०7) अ १ु-दरिद्रता और हीनता से समृद्धि 
और उन्नति की ओर आना, सैर, तमाशा, क्रीडा, कौतुक, 
आनन्द-विहार । 

तफर्रुजगाह (#/,-)००) अ फा स्त्री-सर-तमाशें का 
स्थान, तफ्रीहगाह, क्रीडास्थल, विनोदस्थरू। 5 

तफदंद (७,»०) अ प्‌ -अद्वितीय होना, अनुपम होता, 
लासानी होना, एकान्तवासी होना, गोशानशीन होना। 

तफल्तुफ (०-5) अ पु-विज्ञान, हिकमत। 

तफव्वुक़ (9००) अ पु-सश्रेप्ठता, प्रधानवा, बढाई, 


तर्जीह। 


तफहहुआ ((/8४०-००) ः प्‌ -गाली-गलौज करना, फुहश 
बकना, अश्लीलता, अशिष्टता, फक्कडपन, 'फूहुश' से बना। 

तफहहुत ((+०८७४०) अ पूं-खोज छगाना, ढूँढता, तलाश 
करना, खोज, तलाश, गवेषणा। 

तफाउल (( ६४०) अ प्‌ -शगुन विचारना, फाल लेना। 

तफालुर (/>५७०) अ पु -गवे, अभिमान, फखू, गौरव। 

तफारीक़ (3४.०७) अ स्त्री-तफ़ीक' का वहु , जुदाइयाँ , 
फर्क, किस्ते। 

तफादक (.5)०७) अ पु-एक दूसरे से जुदा होना, 
पृथकृता, अलाहिदगी। 

तफावुज् ((+5४७) भ पु-साझ्षा, भागीदारी, परस्पर 
परामर्श करना, विचार-विनिमय। 

तफाबुत (००१५४०) अ प्‌ -अन्तर, फासिला, दूरी, पृथक्ता, 
जुदाई; विलव, देरी। 

तकाबुल्ल ((४०) भज १ु-अच्छा शकुन लेना, शकुन 
विचारना। 

तफासीर ()६०*०) अ स्त्री-तफ्सीर का बहु, तप्सीर, 
महाभाष्य। 

तफासील (,६००७०)अ स्त्री --तप्सील' का वहु , तफ्सीले, 
विवरण। 

तफासुल ((।»४४) भ प्‌ -परस्पर अलग-अलग होना। 
तफूलियत (५.७/१*४) अ स्त्री -वाल्यावस्था, वचपन। 

तपुलोम (३४४४०) अ स्त्री -श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ वनाना। 

तफ्जीम (८४६०४४) अ स्त्री -पीडित करना, दु खित करना। 

तफ़्जील ((|४०5+०) अ स्त्री-एक को दूसरे पर प्रधानता 
देना, प्रधानता, तर्जीह, हज़रत अली को पहले तीन 
खलीफाओ से श्रेष्ठ मानना। 

तपफ़्जीली (, (६०4४०) भ प्‌ -वह सुन्नी मुसलमान जो हज़रत 
अली को बाक़ी खलीफाओ में सर्वश्रेष्ठ मानता हो | 


तफ़्जीह ( माह अ स्त्री-निन्दा करना, बदनाम , 


करना; निंदा, अपयदा, बदनामी। हे 

. तपुतः («»>) फा. वि -तप्त, दग्घ, जला हुआ। 

तफताजाँ (०००००) फा वि-दे 'तफ्त जिगर । 

तफ़्त/जिगर ()7:-८:४०) फा वि-दिलजलछा, दग्घहृदय, 
प्रेमी, आशिक 

तफ़्ताँ (5४5) फा १ु-रौगनी पराठा, घृप या आग 
पर सेंकी हुई चीज़ । 

तप्तीत (७४०) बृ स्त्री -दुकडे-टुकडे करना, चूर-चर 
करना। 

तफ़्तोबः (४39595) फा वि-तपा हुआ, गर्म किया हुआ। 

तफ़्तीर (१३७४७) जे स्त्री-पिरा ाजाना। 
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तफ्तीश (9५४०४) अ स्त्री-खोज, तलाश, गव"जा; 

पुलिस अफसर द्वारा किसी केस की जॉच-पडताल। 
तफ्तीह (6४४४७) भ स्त्री-खोलना। 

तफ्तीहे मसामात (५०ॉ०*५०«+ &५5:*०) अ स्त्री -पसीना के 
लिए दरीर के रोमकूपो को खोलना, (दवाओ द्वारा) बफारा 
द्वारा 

तफ्नीद (७५४४७) अ पु-भर्त्मंना करना, डॉटना, फठ- 
कारना। 

तफ़िक' (०3,»०) अ पु-फूट, परस्पर विरोध, थनत्रुता, 
दुश्मनी, पृथक्ता, जुदाई। 

तप्रिक.अंगेल (,४:/|८७5)४४) अ फा वि-दे तफिक - 
अदाज। 

तफ़िक'अंगेज़ी (५६:/०३)००) अ फा स्त्री-दे 'तफ्रिक - 
अदाज़ी। 

तफ़िक.अंदाज्ञ (|७४|४5,४७) अ फा वि-दो व्यक्तियों या 
दलो में परस्पर फूट डलवानेवाला। 

तफ़िक़ःअंदाजी (५|५४|०3,४०) अ फा स्त्री-परस्पर 
विरोध-भाव उत्पन्न करना। 

तफ़िक़:परवात्त (॥|७)2०5,०) अ फा वि-दे 'तांफ्रक 
अदाज़'। 

तफ़िक़.परदाजी ((»/०)५०७)४०) अ फा स्त्री -दे 'तफ़िक'- 
अदाज़ी | 





-तफ़िक़ःपर्वर ())३४७)४०)अ फा वि-दे तफ्रिक अदाज'। 
न्तफरिक्रपवेरी (५)))३०७)००) अ फा स्त्री-दे तिफ्रिक- 


अदाजी । 

तफ्रिकः सामां (०१५५ 53,»3) अ फा वि-फूट के सामान 
एकत्र करनेवाला, फूट फैलानेवाला। 

तफ़िक्रः सामानी (_५०५०,.०5,७०) ञ. फा स्त्री-फट के 
सामान एकत्र करके फूट फैलाना। हा 

तफ़ीक़ ((52)*+7) अ स्त्री-पृथक्‌ करना, अलूय करना; 
फूट डालना, दिलो में भेद डालना, पृथज््ता, जुदाई; 
फूट, तफ्रिक , बड़ी सस्या में से छोटो सल्या -घटाना, 
बाकी, व्यवकलन । 

तफ़ीत (£:,5०) अ स्त्री-किसो काम में मालत्य और 
बेपरवाही करना; नप्ट करना, वरवाद करना। 


तफ़ोद (५४;००) व स्वी-अकेला रह जाना, सबसे जुदा 


ही जाना, अक्रेछा छोड़ देता। 


तहफ़ीन (2,४७9) # स्त्री-फ़र्श विछाना, फर्भ विछाकर 


मब्पत उदांचा। 


तड़ोत (, ,»2,४) व स्त्री-क्सी दूसरी भाषा के शब्द को 


कार बनानाग 





तफ्रीह 





ज / वक्त काटने के लिए मनवहलाव। 


तफीहगाह (४(७2)००) भ फा स्त्री-तफीह की जगह, 


विनोदस्थल, क्रीडा-क्षेत्र । 


तफ़ीहन (5०४)-०) अ वि-तफ्रीह और मनबहलाव के 


लिए, मजाक के तौर पर, दिल्लगी में। 


तफ्रीही (, ५०४)००)भ वि-मनवहरलाव का, मनवहछाव 


से सम्बन्ध रखनेवाला | 


तफ्रीहे तब॒भ (6+७ &#:)-०) अ स्त्री -मनबहलाव, मनो- 


विनोद, मनोरजन। 


तफ्वीज्ञ ((+०४०००) अ स्त्री -सिपुर्द करना, हवाले करना, 


हस्तान्तरण 
तपसाँ (७०००) फा वि-बवहुत अधिक गमे। 
तफ्सीद (४००००००) फा वि-बहुत गर्म। 


तफ्सीर ()६-०-) अ स्त्री-व्याख्या, तश्रीह, किसी धर्म- 


ग्रथ की व्याख्या, भाष्य। 

तफ्सील (,|०«»०) अ स्त्री-विस्तार, विवरण, स्पष्टता, 
तीजीह । 

तफ्हीम (/#(“-“) अ स्त्री -समझाना, बोब कराना। 

तब (५...) फा स्त्री-दे 'तप', दोनो शुद्ध हें । 

तबक («६४७) अ पु-दे तब्क ' शुद्ध उच्चारण यही है, 
परन्तु उर्दू में 'तब्क' ही बोलते हें । 

तबक (3-७) अ पु-बडी रिकाबी, थाल, परत, तह, 
तल, सतह, भंग, योनि। 

तब्कगर (५5.5४) अ फा वि-तव्क बनानेवाला। 


तबकच (४5००.७)अ फा प्‌ ->छोटा तवाक, छोटी रिकात्री। 


तबकज़न ((.)८3-४७) अ फा स्त्री -चपटी लडानेवाली स्त्री, 
सातरवाज। 

तबकात (००००७) अ ५ -तबक' का वहु , तत्क, परते। 

तबकातुलअज ((०)/.2००७) अ प्‌ -पृथ्वी के परत, 
जमीन के भीतरी परत या दर्जे । 

तबखूतल (4/०.....) फा पु -वह छोटा फफोला जो गर्मी से 
होठो पर निकड आता है। 

तबस्तुर ()+5००) अ पु -नाज और गुर्र से चलना, 
नाज, गुरूर । 

तबदुदुल ((|०००) भ प्‌ -बदरू जाना, बदलना, बदला 
करना, परिवतंन, इनूकिलाव | 

> तबन्नी (५०) अ स्त्री-किसी बालक 9) ग्रोद छेना, 

बेटा बनाना । 

तबर ()-०) फा प्‌ -कुल्हाडा, फरमा। 
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तफ़ीह (४0०) भ स्त्री -मनोविनोद, मनोर यन, दिल्‍्लगी 
मजाक, सेर-सपाठा, विहार, क्रोड कौतुक, खेल- 


तबादुर 





तबरजद (०))»४७) फा स्‍्त्री-कद, शकरा, मिश्री, सफेद 
दानंदार चीनी । 

तबरज़न ((.))०) फा वि-कुल्हाडी चलानेवाला, लकूड- 
हारा, त्तवर बाँवे हुए सिपाही । 

तबरजों ((३४))००) फा प्‌ -वह तवर जो सवार की जीत 
के साथ हर वक्‍त कसा रहता है। 

तवर्रा (|)-०) भ प्‌ -उपेक्षा, घृणा, वेजारी, धिक्कार, 
लानत, मलामत, गाली-गलौज, अपशब्द, छानत मलामत 
जो शीआ लोग पहले तीन खलछीफाओ की करते है। 

तबरोँई ( /],०)अफा वि-गालियाँ वकनेवाला, तीनो 
खलीफाओ को बुरा-भला कहनेवाला, तवर्राबाज । 

तबर बाज (/०॥७)-०) अभ फा वि-दे तवर्राई'। 

तबरुंक ((४)०) अ प्‌ -वह चीज जिसमे बरकत होने का 
विग्वास हो, वह चीज जो किसी महात्मा या दरवेश से 
मिले, वह प्रसाद जो किसी बुजुर्ग आदि की फातहा का हो, 
बुजुर्गों से सम्बन्ध रखनेवाली चीज, बहुत थोडी-सी वस्तु 
(व्यग), प्रसाद! 

तबरकन (७)..) अ वि-तबर्रक के तौर पर, बरकत 
और मगल के लिए, प्रसादरूप से । 

तबरंकात (...४).०) अ १-तवर्रुक' का बहु , तबरुंक की 
चीजे, बुजुर्गों से सम्बद्ध चीजे। 

तबस्सुस (+«-०) भ पु -हलकी हंसी, मुस्कुराहट, मूदुहास, 
स्मित, मदहास, मुस्कान। 

तबस्सुमकुनां ((7.४/००) भ फ़ा वि-मुस्कुराता 
हुआ। 

तबह («०) फा वि-तवाह' का लघु , दे 'तवाह। 
तबहकार ()४८०) फा वि-दे 'तवाहकार। 

तबह॒हाल ((|५००७) फा वि-दे तबाह हाल। 

तबहूहुर (१००००) अ॒ पु-विद्वत्ता, पाडित्य, इल्म की 
गहराई, बुरधरता। 

तबाअत (८--#०७) अ स्थ्री-मुद्रण, छपाई। , 

तबाउद (७४.०) अ पु-एक दूसरे से दूर होना, अन्तर, 
दूरी, फासिला। 

तबाए (८५७) भ स्त्री-तवीअत' का बहु, प्रकृतियां, 
तबीअते ! 

तबाक (3०७) छु १ु-बडी रिकावी, थाली, परात, 
खाना मेज का बर्तन, झुवान। ्‌ 

तबाक़ी (, ५०४०) उ वि-दल्तरस्वान के साथी, सातें भर 
के मीत, हाली मवाली। विज 

तवादुर ()0०७) भ पु -परस्पर दोडना, दीड में आगे निकल 

जाना, किसी काम को दूसरे से पहले कर छेना | 
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.. (+#-|००)०) अ फा वि-खुशी बढानेवाला, 
आनन्दवर्धक, हर्पजनक | हक 
तरबअफला ()2-2)७) अ फा विन्दे । 
तरबगाह (#५.)५) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हो । 

तरबलखेज (:४>०-०)४) अ फा वि-दे 'तरबअग्रेज। 
तरबज़ा (!.)४७) अ फा वि-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
हर्षजनक, आनदोत्पादक। 

तरबसज ( ८७००-०)७) अ फा वि -तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियो का मालिक | 
तरबज् (,०)5) फा प्‌ -तरबूज़, एक प्रसिद्ध फल, कलीदा, 
कालिंद, कलिग, चित्रफल, मासफल, फलवर्तुल। 
तरदाशुह (७)7) अ प्‌ -हल्की-हल्की फुहार, बूँदा-बाँदी, 
रिसना, झरना, टपकना, प्रकट होना, जाहिर होना। 
तरह ((.)४) भ स्त्री -न्यास, नीव, बुनियाद, पद्धति, शली, 
तजे, वेशभूषा, वजमअ, समान, भाँति, मिस्ल, घटाना, 
व्यवकलन, तफ्रीक, प्रकार, ढंग, टालना, क्षगडे को बढने 
न देना, युक्ति, तरकीब, जुगत, मुशाइरे के लिए मिस्रा, 
जिससे उसकी वह और रदीफो काफिया जाना जाता 
है, समस्या । 

तरहदार (॥०८)७) भ फा वि-बाँका, छबीला, चुटपुटा, 
नाज़ोअदाज़वाला, (माशूक) वज्धअदार। 
तरह॒दारी (५)०८)४) भ फा स्त्री -बॉकापन, छबीलापन, 
हाव-भाव, नाज-नस्या , हुस्न, सौन्दर्य । 
तराइक़ ((४|)७) अ पु -तरीका' का बहु, तरीके । 
तराज़ ()|)४) फा पु-दे 'तिराज', वही छुद्ध है। 
तराजिद. (४०४;|)७) फा वि -दे 'तिराजिद ' वही शुद्ध है। 
तराजिम («>|)5) अ प्‌ -तर्जमः का बहु त्जमे' । 
तराझिए तरफंन (,»६१)४ /-०)) अ स्त्री -दोनो पक्षो 
की रज़ामदी, उभयपक्षा की स्वीकृति। 
तराजी (, 7) अ स्त्री -एक दूसरे से आशा रखना। 
तराड़ी (>2|,) भ स्त्री-एक दूसरे से रज़ामद होना, 
रज़ामदी, अगीकृति । 

तराड (3)॥)०) फा स्त्री-तौलने का यत्र, तुला, तखरी, 
भीज़ान । 

तराहुए अइल ((|७० 2.);9) फा अज स्त्री-वह तराजू 
जिसके दोनो पल्लो में तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला। 
« संगढ्षत (४०५० ८))|)7) फा. स्त्री -वह तराजू 
>.,... पासय हो। 

“५ ५, ७) फा. पू -गान, गाना, नस्म ; एक विशेष 
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सरीक्त 


तरान- जन (..१००|)३) फा वि -गानेवाला, गासक, 
गाता हुआ । 

तरान.रेज़ ()2)००)०) फा वि-दे तरानजन । 
तरान-सज (€-«»«०|)5) फा वि,-दे 'तरान ज़न'। 
तरान सरा ()«5०४|)5) फा वि-दे 'तरानज़न'। 
तरान साज्ञ (,०«०।)०) फा वि-दे तरान जन। 
तरारः (४|)४७)उ पु-दे तर्रार , वही चुद्ध है। 
तरावत (०१|)४) अ स्त्री -शीतलता, ठडक, तरी, सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़गी, दिल और दिमाग की ठडक । 

तराविद् (६४99) फा स्त्री -टपकन, रजिश। 

तराविद्ं कलम (/#0७/995) फा अ स्त्री-कलम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविशे फिक्र (१७० //9) फा अ स्त्री-कल्पना-शक्ति 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मज़्मून, निबन्ध आदि । 

तराबीह (७४)|)>) अ स्त्री-रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढी जाती और जिसमें, कुरान सुनाया 
जाता है। 

तराश («“|,5) फा प्‌ -किसी वस्तु को छीलने में तिकला 
हुआ फोक, छीलन, पत्थर तराशने की छेनी, टाँकी; 
फाँक, काश। 

तराश ((//)०) फा स्त्री-कठाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योत, काटने का ढंग, कठाव की दाक्ल, आविष्कार, 
ईजाद, धार, बुरिश्व, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जैसे-- 
जेबतराश' जेब काटनेवाला। 

तराद सराश (४4) (>>) फा 

बजा कता, काट-छाँट, कतरव्योत। 

तराशिदः (४७०-४)४) फा वि-काटनेवाला, छीलनेवाला, 
कतरनेवाला | 

तराशीदः (४०/४|)>) फा वि-काटा हुआ, छीला हुआ; 
कतरा हुआ, मनगढत, कपोल-कल्पित। 

तरिक (४४)) अ पु -वह्‌ धन और सपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियो. को मिलती है, दाय, रिक्य | 

तरी (५)7) फा स्त्री-आदंता, गीलापन, खुश्की का 
उलठा, पानी का स्थान; सील, नमी, सीड, समृद्धि, 

घनादूयता, मालदारी | 

तरो (५४) व वि-ताज़ा, सरसब्ज़, हरा भरा। 





स्त्री -वेशभूषा, 


तरोकर” (%६४)७) अ प्‌ -प्रणाली, शोली, तजं, युवित, 


तरकीब; पथ, मश्रब , नियम, क़ाइदा, परम्परा, रिवाज, 
चाल-ढाल, रविण; वेशभूषा, वज्धा क़ता। 


तरोक ((5:)७) अ पु-/बका का नाम कोई भूलकर नहीं 


लेता-सेरे तरीक ने चौंका दिया, उमाने को”, मार्ग, रास्ता; 
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ः (&०४) अ वि-प्रतिभाशाली, जहीन, जीनियस | 
तब्बाई ((>“७) अ स्त्री-अतिभा, जहानत। 
तब्वाज (६०) अ पु-रोटी पकानेवाला, नानवाई, 
खाना पकानेवाला, बावरची, सूपकार, रसोइया । 
तब्बाजी (५४) अ स्त्री -नानवाई का पेशा, वावरचरी 
कापेशा। ., ४ 
तब्रीद (७४)»०)अ स्त्री -ठडाई, वह ठडाई जो जुलाव के 


तमपकुन (८००) अ प्‌ -जगह पकडना, स्थिर होना, 
ठहरना, टिकना। 

तमत्तो' (5) अ पु-लाभ-प्राप्ति, नफा उठाना, 
लाभ, प्राप्ति, नफा। 

तमददुद (७७-०७) अ प्‌ -खिंचाव, तनाव, छबा होना, 
दराज़ होना । 

तमदूदुन (०-०) भ प्‌ -शहर में एक जगह मिल्न-जुलकर 


बाद दी जाती है। रहना और वहाँ का प्रबध करना, नागरिकता, किसी देश 
तम्नेत (+2)-5) फा प्‌ -ईरान के आज़रवाईजान प्रान्त का | की वेश-भूषा, उनके रहने-सहने का ढग और उनके आचार- 
एक प्रसिद्ध नगर। व्यवहार । 


तग्रेज़ी (५२0०) फा वि-तन्नेज का निवासी। 

तब्ल* (०४) फा प्‌ -सदूकची, पिटारी, खाल मढा हुआ 
एक रुख़ा प्रसिद्ध वाजा, तबला । 

तब्ल (०७) फा प्‌ -दुन्दुभि, भेरी, धौसा, नककारा। 

तब्लए अंबर ()-००००४..७) फा अ प्‌ -अबर की पिटारी, 
वह डव्वा जिसमे अंबर रहता है। 

तब्लक (5.७) तु स्त्री-वह कागज जो पैकिट बनाने 
के लिए ऊपर चढाया जाता है, दोनो ओर पे खुला हुआ 
लिफाफा, कागजो का मुद्ठा । 

तब्ली (५-४७) अ वि-ढोल-जैसा, ढोलनुमा, जलधर की 
एक किस्म जिसमे पेट ढोल की तरह बजता है। 

तब्लीग्र (&&/5) अ स्त्री -श्रोपेगडा, प्रचार, किसी वात 
को दूर तक फंलाना, प्रसार। 

तब्लीग्रें मजजूहब (....०७०९६४-८०) अ स्त्री -घर्म प्रचार, 
मजह॒व की तब्लीग। 

तन्लेजय (५.६० |.७) फा पु-लडाई में वजनेवाला, 


तमन्ना (७.०७) अ स्त्री-कामना, छाछसा, अभिलाषा, 
आकाक्षा, स्पृह, इच्छा, स्वाहिश, आरजू, “बज़्म में बक 
नज़र है सद तमन्ना-आफ्री--दिल में है महफिल कोई या 
दिल मेरा महफिल में है।” 

तमन्नाई (, ५४.००) अ वि-इच्छुक, अभिलापी, छालसी, 
स्पृही, आकाक्षी, लिप्सु, हवाहिशमद । 

तमर (»«) अ प्‌ -सूला हुआ खजूर, छुहारा, छुर्मा । 

तमर हिंदी ((५०००)७) फा स्त्री-इमली, इमछी का 
पेड, इमली का फल, तितिडी। 

तमरिस्तान (()०४००)“०) भं फा प्‌ -खजूर का बाग। 

तमरंद (०)-४)अ पूं-प्रोह, सरकशी, अवज्ञा, नाफरमानी, 
अहकार, गवे, घमड, धृष्ठता, ढिठाई, गुस्ताख़ी । 

तमल्लुक ((5०5) अप -चापलूसी, लल्ठोपत्तो, चाहु- 
कारिता, खुशामद । मल 

तमल्मुल ((|००) भ पु-व्याकुलता, आतुष्ता,  ? 

वेआरामी , जागने और सोने के वीच की अवस्था, जब मनुप्य 


नवकारा, रणभेरी, रणदुन्दुभि। सौता है परन्तु कुछ-कुछ होश में होता है। सील 
तब्लोअलम (०८०, ७) फा अ पु-लडाई का झडा और | तमव्वुज (८7) में पे -पानी का मौज मारता, पा 
नवकारा , वह झडा और नक्कारा जो सूबेदारो और वज़ी रो | जोर-ज़ोर से छहर उठना, 'हिल्लोल। 


तमब्बुर ((|9००) अ प्‌ -धनाढयता, समृद्धि, मालदारी, 
घनसपन्नता । 

तमशज्ञी (४) भ स्‍त्री “जाना, चलना, गति, गमन। 
तमत्खुर (१०००*>) अपू -मस्खरापन, अभिहास, ठठोल, 
मनोरजन, दिललगी, तफ़ोह। 

तमस्सुक (०5) अ पृ -प्रहण करना, लेना, पकंडना, 
ऋणपत्र, कर्जेनामा, लेख्य, दस्तावेज | कं 

तमा' (८०) अ स्त्री-लोग, छोलुपता, हिंते, है 2 
अभिलाषा, झ्वाहिंश। 

तमाच (4>५००) उ पू-दे तपाच !॥ 

तमाजत (००)०४) अ स्त्री -धूष की गर्मी, सूरज को 
गर्मी । 


की सवारी के साथ चलता है। 

तब॒वीव (०.३०) अ स्त्री-पुस्तक का परिच्छेदो 
और अध्यायों में विभाजन, वाव"-अध्याय से यह शब्द 
बना है। 

तब॒शीर ()#+०७) अ स्त्री -शुभ सूचना देना, अच्छी ख़बर 
सुनाना, आशीर्वाद देना । 

तब्सिरः (5)-०००) अ १ -आँखो में रौशनी पहुँचाना, 
अँल्यारा करना, आलोचना, समीक्षा, तनन्‍्कीद। 

तब्सिर.,नियार (१७०४)-००७) भ फा वि-समालोचक, 
समीक्षक, तन्‍्कीदनियार। 

तमए खाम (७५८४) भ फा स्त्री -झूठी अभिलापा, 
ऐसी इच्छा जो पूरी न हो, मृगतृष्णा । 





तमादते आपताद 


रा आफ्ताव (>०र्श «,५०5) अ फा स्त्री-सूरज 
की गर्मी, धूप की गर्मी । 

तमादी (५०५००) अ स्त्री-अन्त होना, अन्त तक पहुँच 
जाना, समाप्त हो जाना , लम्बा होना, बढना, बढ जाना । 
तमानियत (०६००७) उ स्त्री-सतोप, इत्मीनान, 
सानन्‍त्वना, तसल्ली, विश्वास, एतिवार, मुस्य शब्द 
तुमानीनत' अथवा तुमानीयत' है। 
तमाम (/.०७) अ वि-समस्त, समग्र, सब, सपूर्ण, कुल, 
समाप्त, खत्म , निमेछ, खालिस, अत्यधिक, बहुत जियादा। 
तमामतर ()5//.०४) अ फा वि-सवे, सारे का सारा, 
मुकम्मल, पूरा-पूरा। 

तमाश (««&४५००) फा प्‌ -दे शु शब्द तमाशा । 
तमादशबीन (३६०, /#५०७) फा वि-ऐयाश, वेश्यागामी, 
रडीबाज़ | 

तसाइवीनो (, 9.५० /#०४) फा स्त्री -ऐयाशी, वेश्यागसन, 
रडीवाजी | 

तमाशा (७४५०) अ प्‌ -सेर, तफ्रीह, विहार, दशंन, 
दीदार, आनन्द, लुत्फ, क्रीडा, खेल, बाजीगरो या 
मदारियों आदि का खेल , नाटक आदि का खेल, अद्भुतता, 
अजूबापन, मनोविनोद, हँंसी-मज़ाक, भांडो या बहुरूपियो 
की नकल या स्वाँग। 

तमाझाई (, /५/.०७) अ फा वि-तमाशा देखनेवाला या 
देखनेवाले, कौतुकदर्शी । 

तमाशाकुनाँ ((०४७४५५०) भ फा वि-सेर करता हुआ, 
सर से दिल बहलाता हुआ। 

तमाशा ज़ानम (०५>००४-००)अ तु स्त्री +हँसने-हँसानेवाली 
औरत, ऐसी स्त्री जिसकी वाते बडी मनोरजक हो। 
2880) (35५४५००) अ फा वि-तमाशा करनेवाला, 
। 

तमाश्ागाहू (४£५४५००) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ 
तमाशा होता हो, क्रीडास्थल, कौतुकागार, लीलागृह। 
तमाज्ञावों ((,६२०४»५०७) अ फा वि-तमाशा देखनेवाला, 
कौतुकदर्शी । 

तमासोल (()४.०७) ञ स्त्री -'तिम्साल' और 'तम्सील' 
का वहु , आक्तियाँ, मूर्तियाँ, उपमाएँ, तब्वीहे । 
तमासुप्त (6७५७) भ पु-सूरत विगाड देना, किसी की 
सूरत इतनी विगाड देना कि वह पहचान में न आ 
सके। 

तमो् (६००) ञ स्त्री-'तमईज' का ऊघु , विवेक, दो 
चस्तुओ में अन्तर समझ सकने की बुद्धि, पहचान, परख , 
शिष्टता, सभ्यता, तहज्जीव, बुद्धि, सेधा, अकुल, ज्ञान, 
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सज्ञा, होश, सलीका, कौशल, योग्यता, परीक्षा में मिलने- 

वाला विशेष चिह्न, डिस्टिक्शन, विशेष योग्यता । 
तमीजवार (॥७,४*०) अ फा वि-शिप्ट, सम्य, मुहज्ज़ब , 
कुशल, योग्य, सलीकामद | 

तमृज्ञ ()»०) फा स्त्री -धूप की कडी गर्मी, जेठ-बेसाख 
की गर्मी । 

तमृअ («४») अ स्त्री -दे 'तमा', दोनो उच्चारण सही हे । 
त्तमईज़ (,४४-«०) अ स्त्री -दे 'तमीज', उर्दू में तमीज ही 
बोला जाता है। 

तम्‌कनत (०-०७) अ स्त्री-अभिमान, गे, धमड, 
गुरूर, तडक-भडक, टीम-टाम । 

तम्कीन (.)४८००) अ स्त्री-स्थिरता, पायदारी, प्रतिष्ठा, 
सम्मान, वक्‌॒अत, गरभीरता, मतानत, सजीदगी, पद, 
पदवी,- दरजा । 

तमृज़ा (5) तु प्‌ -पदक, मेडिल, राजचिह्न, शाही 
मुहर, माफी की जमीन की सनद, भूमिधर-पत्र । 

तम्जीद (७५००-००) अ स्त्री -किसी को महत्ता और प्रतिष्ठा 
देना, किसी की महत्ता या प्रतिप्ठा का वर्णन करना, 

, स्तुति, कीतन, गुणगान, यश्ोगाल, हम्दोसना । 

तम्दीद (०४७०४) अ स्त्री -खीचना, बढाना, लबा करना; 
खिंचाव, बढाव, लवाई। 

तम्मत (3) अ क्रि-समाप्त हुआ, खत्म हुआ। 

तम्मत बिलखेर (६८०५ ८०-०5) अ क्रि-अच्छाई और 
सुन्दरता के साथ समाप्त हुआ, जो काम सुगमता और 
शुद्धतापूवंक समाप्त हो, उसके लिए कहते हे। 

तम्माभ्‌ (&.०७) अ वि -बहुत अधिक लोभी, अति लोलृप, 
लिप्सु, लुब्ध | 

तम्सील ((|४४-७) अ स्त्री-उपमा, तुलना, तश्वीह, 
समानता, वरावरी, दृष्टान्त, उदाहरण, मिसालरू। 

तम्सीलन्‌ ((५४..5) अ अव्य-उदाहरणार्थ, मिसाल के 
तौर पर। 

तम्सीली (५.०) अ वि-उपमा या तुलनावाला, 
जिसमे कोई तम्सील हो अर्थात्‌ जिसमें किसी असली व्यक्विति 
के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका पार्ट अदा 
किया हो। 

तय (_७) अ प्‌ -निर्णीत, फैसल, परिपवव, पुरुता , समाप्त, 
खत्म, निश्चिचत, यकीनी, यमन (अरब) का एक वह 
जिसमें हातिम' हुआ है। 

तस्यार' (४)५७७) अ प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 

तय्यार/शिकन (./#8)%०) जे फा स्त्री-वह तोप जो 

हवाई जहाज़ को मार गिराये। 
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हा (१४४) अ वि-तत्पर, वद्धकटि, आमादा, समाप्त, 
खत्म, हृष्ट-पुष्ट, मेंदुर, लहीम शहीम , परिपूर्ण, मुकम्मल, 
सुसज्जित, आरास्ता, कोई पदार्थ खाने या प्रयोग करने की 
अवस्था में, जैसे-भोजन अथवा कपडा जो सिलने को दिया 
हो, वस्त्राभूषण आदि से सुसज्जित, कूच, हमले या 
छापे के लिए कील-काँट से लेंस, उपस्थित, मौजूद, 
विद्यमान | 

तय्यारदी (५३२१५४४) अ तु वि-वायुयान-चालक, हवाई 
जहाज़ चलानेवाला, पाइलेट। 

तस्यिय (4५७) अ स्त्री-पवित्रा, पुनीता, मुकहस स्त्री, 
घामिक दृष्टिकोण से पवित्र नगरो के विशेषत मदीने के आगे 
लगाया जानेवाला शब्द । 

तस्यिब (०.४७) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक, विहित, 
जायज, हलाल, वह धन आदि जो पूरे परिश्रम और पूरी 
ईमानदारी से कमाया गया हो । 
तस्यिबात (०००५४) अभ स्त्री-तम्यिब' का बहु , पवित्रा 
और पुनीतात्मा स्त्रियाँ 

तरजुबीन ( ()४८०)०) अ स्त्री-एक प्रकार की रेचक 
शकर जो बाज़ पौदो पर जम जाती है और अधिकतर 
खुरासान (ईरान) से आती है, तुरजबीन, शिकजी, 
नीबू का शर्बंत। 

तर* (5)5) फा प्‌. -शाक, भाजी, साग, तरकारी । 
तर ()3) फा वि-आद्रं, गीला, नवीन, नया, तत्कालीन, 
ताजा, हाल का, हरा, सब्ज, सरसब्ज़, लतपत, लथडा 
हुआ, घी आदि से चुपडा या उसमें डूबा हुआ, तरतराता, 
धनवान, मालदार, (प्रत्य ) अत्यधिक, जेसे--खूबतर' 
बहुत अधिक उत्तम या सुन्दर । 
तरकश (,_#<,5) फा प्‌ -तीर रखने का लम्बा खोल जो 
कमर में लूटकाया जाता है, तूणीर, निषग, त्रोण। 
तरकशबद (७० »#४,>) फा वि-तृणीरधारी, तरकद बाँध 
हुए, निषपगघर | 

तरवक़ी (, ,5)5) अ स्त्री -उत्पान, उन्नति, उरूज, अधि- 
कता, बहुतायत, ज़ियादती, वृद्धि, बढती, पद या ओहदे 
में वृद्धि 

तरवकोपसद (७४.०२, ०5») ज॑ फा वि-उन्नति और 
तरक्की चाहनेवाला, एक साहित्यिक दल जो साम्यवादी 
विचारो का प्रचारक और देश में साम्यवाद का हामी है। 
तरवक़ी पिज्नौीर (१2३, ४5)5) भ फा वि-दे 'तरक्की- 
यापत ', उच्नतिप्राप्त (पिज्शीर--प्राप्त) 
तरकीयाएत' (“५ »)2) अफा वि-समुन्नत, वद्धंमान, 
तरक्की को पहुँचा हुआ, सुसम्य, सुशिष्ट, मुहज्ज़ब । 
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तरज़बान ((.०))०) फा वि-किसी की प्रशसा करनेवाला, 
मद्हस्वाँ, सुन्दर और शिष्ट भाषण देनेवाला, सुवक्ता। 

तरजुमान ((.००>)5) अ पु-एक भाषा से दूसरी भाषा में 
बंदलनंवाला, भाषान्तरकार, दो ऐसे व्यक्तियो के बीच में 
मध्यस्थता करनेवाला जो एक दूसरे की भाषा न समझते 
हो, हिभाषी। 

तरजुमानी (५.«“-)०) अ फा स्त्री-दो भाषाओं का 
उल्था, दो भाषाभाषियों में भध्यस्थता। 

तरज्जी (_५>)४) अ स्त्री -ऐसी वस्तु के मिलने की आशा 
जिसकी प्राप्ति सभव हो, आज्ञा, आस, उम्मेद। 

तरदस्त (०७७)>) फा वि-स्फूर्तियुक्त, चुस्त, फूर्तीला, 
हाथ से होनेवाली कारीगरी (दस्तकारी, हस्तशिल्प) में 
दक्ष और होशियार, प्रवीण, कुशल, माहिर। 

तरदामन (»/७)) फा वि-जो दामन बचाकर न निकल 
सका हो बल्कि जिसका दामन सन गया हो अर्थात्‌ किसी 
अपराध में लिप्त, मुज़्िम, पापी, गुनाहगार । 

तरदिमाय (&««७)>) फा वि-मस्त, मतवाला, बुद्धिमान, 
अक्लमद, ठडादिमाग, स्थिरप्रश्ञ, सावधान। 

तरदुदुद (७७)०) अ प्‌ -चिन्ता, श्षोच, सोच, फिक्र, असमजस, 
दुविधा, पसोपेश, घवराहठ, आतुरता, परेशानी, खेत की 
जुताई-बुवाई आदि, क्ृषि-कर्म । 

तरभुम (/)>) अ प्‌ -स्वर-माधुय, खुश इल्हानी, हलका 
गाना, मधुर गान । 

तरभुमज्ञा (|,/०)>) भ फा वि-ऐसा स्वर जिससे तरन्नुम 
टपके, अत्यन्त मधुर स्वर, मधुर स्वर उत्पादक। 
तरभुमरेज़ (,2)/०)०) भ फा वि-तरघुम से पढनेवाला, 
तरन्ुम से पढता हुआ। 

तरघुमरेज्ञी ((५),2)/)०) अ फा स्त्री-तरसनुम से पढना। 

तरफ (५3,७)भ स्त्री -दशा, ओर, सिम्त, सिरा, किनारा, 
जानिब, लिहाज, आदर, पास, पक्ष, पार्टी 

तरफदार ()०-»)७) अ फा वि-पक्षपाती, हिमायती, 
सहायक, मददगार। 

तरफदारी ( »)|3०.5)७) अ फा स्त्री -पक्षपात, हिमायत, 
सहायता, मदद। 

तरफन ((५०४)७) अ स्त्री-दोनों पक्ष, दोनो पादियाँ, 
उभय पक्ष। 

तरफ्फृह (5)2) अ पु -समृद्धि, विभव, सपन्नता, खुशहाली | 

तरफ्फों' (&)>) अ प्‌ -अपने को सबसे ऊँचा समझना, 
अहकार, अहवाद, गवं, गुरूर। हु 

तरब (००७) अ पु-आनन्द, आह्लाद, हुए, उत्डार, 
सौमनत्य, खुशी, मसरंत। 
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.. (,४-.-०)७) अ फा वि-सखुशी बढानेवाला, 
आनन्दवर्धक, हर्षजनक । 2 
तरबअफज़ा (|)2.०)७) अ फा वि-दे 'तरबअगेज'। 
तरबगाह (#..)०) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ खुशियाँ 
मनाई जा रही हो। 

तरबजेज (,६०-०)०७) भ फा वि-दे 'तरबअगेज़। 
तरबज्ा ((;.०)७) अ फा वि-खुशी उत्पन्न करनेवाला, 
ह्षजनक, आनदोत्पादक। 

तरबसंज ( ८०.०->)७) अ फा वि -तोल-तोलकर आनन्द का 
ढेर लगानेवाला, बहुत अधिक खुशियो का मालिक । 
तरब॒ज़ (,०)०) फा प्‌ -तरबूज, एक प्रसिद्ध फल, कलीदा, 
कालिंद, कलिग, चित्रफल, मासफल, फलवर्तुल। 
तरबाशुहू (७#)3) अ प्‌ -हलल्‍्की-हल्की फूहार, बूंदा-बाँदी, 
रिसना, झरना, टपकना, प्रकट होना, जाहिर होना। 
तरह (८१४०) अ स्त्री -न्यास, नीव, बुनियाद, पद्धति, शली, 
तजे, वेशभूषा, वज|अ, समान, भाँति, मिस्ल, घटाना, 
व्यवकलन, तफ़ीक , प्रकार, ढंग, टालना, झगड़े को बढने 
न देना, युक्ति, तरकीब, जुगत, मुशाइरे के लिए मित्ना, 
जिससे उसकी बह और रदीफो काफिया जाना जाता 
है, समस्या | 

तरहदार (|०८)४) भ फा वि-बाँका, छबीछा, चुटपुटा, 
नाज़ोअदाजवाला, (माशूक) वज़जदार। 
तरह॒दारी (,»|०»८)४) अ फा स्त्री -बाँकापन, छबीलापन, 
हाव-भाव, नाज़-नस्था , हुस्न, सौन्दये । 
तराइक़ ((४४|)७) अ पु -तरीका' का बहु, तरीके। 
तराज़ ()॥)४») फा १ु-दे तिराज़', वही शुद्ध है। 
तराज़िदः (४५०)|)७) फा वि-दे 'तिराज़िद ' वही शुद्ध है। 
तराजिम («>)>) भ प्‌ -तर्जम ' का बहु 'त्ंमे । 
तराशिए तरफंन (...४5)४ /.०)5) अ स्त्री-दोनो पक्षो 
की रज़ामदी, उभयपक्ष की स्वीकृति । 
तराजी (, »>|)5) अ स्त्री -एक दूसरे से आशा रखना। 
तराज्षी (,>»४)5) अ स्त्री -एक दूसरे से रज़ामद होना, 
रज़ामदी, अगीकृति । 

तराजू (9|)) फा स्त्री-तौलने का यत्र, तुला, तखरी, 
मीज़ान । 

तराजूए अदल ((|७८ ०))|)5) फा अ स्त्री-वह तराजू 
जिसके दोनो पल्लो मे तनिक भी अन्तर न हो, न्याय-तुला | 
तराजूए सगशन ((.),.०.० ०.)॥)5) फा स्त्री-वह तराजू 
जिसमें पासग हो। 

तरानः («|)3) फा प्‌ “गान, गाना, नरम., एक विदेष 
प्रकार का गीत। 


तरानःज्षन (..)००)) फा वि-भानेवाला, गायक, 

गाता हुआ । 

तरान-रेज़ (,२)००|)०) फा वि-दे तरानजन | 

तरान सज (८-«5|>) फा वि,-दे 'तरान ज़न। 

तरान,सरा (|)»«०|)5) फा वि-दे 'तरान जन'। 

तरानःसाज्ञ ()०४४|)०) फा वि-दे. तरान ज़न'। 

तरारः (४|)७)उ पु-दे तर्रार', वही णुद्ध है। 

तरावत (०१|)७) अ स्त्री -शीतरूता, ठडक, तरी, सर- 
सब्जी, हरियालापन, ताज़गी, दिरू और दिमाग की ठडक । 

तराविश ((/9)5) फा स्त्री -टपकन, रजिश। 

तराविशे क़छम (#09/9)5) फा अ स्त्री-कलूम की 
टपकन, अर्थात्‌ सियाही की तहरीर । 

तराविद्वे फिक्र (१४ /99) फा अ स्त्री -कल्पना-शक्ति 
की टपकन, दिमाग की उतरन, मज़्मून, निबन्ध आदि । 

तराबीह्‌ (&2)|)>) अ स्त्री -रमज़ान के महीने की नमाज़ 
जो रात में पढी जाती और जिसमें, कुरान सुनाया 
जाता है। 

तराश- («4/,>) फा प्‌ -किसी वस्तु को छीलने में त्िकला 
हुआ फोक, छीलन, पत्थर तराशने की छेनी, टाँकी; 
फाँक, काश। 

तराश ((//)०) फा स्त्री-कटाव, काट-छाँट, कतर- 
ब्योत, काटने का ढंग, कटाव की शक्ल, आविष्कार, 
ईजाद, धार, बुरिश, काट, (प्रत्य०) काटनेवाला, जैसे-- 
जेबतराश' जेव काटनेवाला। 

तराश खराश ((/४/)5- (//)०) फा स्त्री-वेदभूषा, 
वज़ा कता, काट-छाँट, कतर्योत। 

तराशिदः (3००-४|)5) फा वि-काटनेवाला, छीलनेवाला, 
कतरनेवाला। 

तराक्षीद. (४०#*/)०) फा वि-काटा हुआ, छीला हुआ, 
कतरा हुआ, मनगढत, कपोल-कल्पित। 

तरिक' («४,5) अ प्‌ -वह धन और सपत्ति जो किसी के मरने 
पर उसके उत्तराधिकारियो.को मिलती है, दाय, रिक्‍्थ । 

तरी (,५))) फा स्त्री-आदंता, गीछापन, खुदकी का 
उलटा, पानी का स्थान, सील, नमी, सीड, समृद्धि, 
घनाढयता, मालदारी | 

तरी (५०) भ वि-ताज़ा, सरसब्ज, हरा भरा। 

तरीक़ः (०४४)४) अ प्‌ -प्रणाली, इली, तज्, युक्‍्ति, 
तरकीब, पथ, मश्रब , नियम, काइदा, परम्परा, रिवाज, 
चाल-ढाल, रविद, वेशभूषा, वज्ञा कता। 

तरीक़ ((52)४) भ १-“बका का नाम कोई भूलकर नही 
लेता-तेरे तरीक ने चौंका दिया, जमाने को, मार्ग, रास्ता; 





तरीक़ए तालीम 


रा 


शेली, रविश, परम्परा, रिवाज; धर्म, मजूहब, युक्ति, 
तरकीब, नियम, दस्तूर। 

तरीकए तालीम (६-०० ४*2)४) भ 
शिक्षणशली, पढ़ाने का ढंग ।- 

तरीक़त (--5४)७) अ स्त्री -आत्मशुद्धि, अत शुद्धि, दिल 
की पाकीज़गी, ब्रह्मज्ञान, अध्यात्म, तसव्वफ। 

तरीके अमल (, »+5४)४) अ पु -काम करने का तरीका, 
कार्य-प्रणाली, कार्य-पद्धति। 

तरीन (()2)5) फा प्रत्य-सबसे अधिक, जैसे--बदतरीन' 
सबसे अधिक खराब, निक्ृष्टतम। 

तरोताज्ञ. (४)०))०) फा वि-सरसब्ज़, हरा-भरा, प्रफुल्ल, 
आन दित, हशशाद, बच्ुशाश। 

तक (..४)>) अ पू -त्याग, परित्याग छोडना, भूल, भूल में 
छूट जाना, सहव। 

तक़ोक़ ((3४5,5) भ स्त्री -पतला करना, पानी की तरह 
पतला करना, पतलापन, तरलता, रकीक (द्रव) से बना । 

तकोंब (५.४४) अ स्त्री-मिश्रण, मिलाना, बनावट, 
साख्त, युक्ति, तदबीर, ढग, प्रणाली, तरीका, किसी 
विशेष चीज़ के बनाने का ढग, व्याकरण में किसी वाक़्य के 
इब्दो का परिच्छेद। 

तकीब बद (००० ......४)०) भ फा पु-नज्म की एक किस्म, 
जिसमें कई बद होते हे, हर वद अलग-अलग रदीफ काफिए 
मे होता है और हर बद के ख़तम पर एक नया शेर छाते 
है जो अछग रदीफ काफिए का होता है, इसमें और तर्जीअ 
बद' में यही भेद है कि उसमे टीप का शेर एक ही होता है 
जो बार-बार आता है और इसमे टीप के सब शेर अलग- 
अलग होते हे । 

तकबे इस्तेमाल ((|.०“०]|..४)०) अ स्त्री-किसी 
दवा के खाने की तरकीव, सेवनविधि । 

तकबि नहवी (_५95२०८--४)२) अ स्त्री -वाक्य-विदलेषण, 
विग्रह 4 

तर्काब सर्फो (५१)० «-)४) अ स्त्री-शब्द-निरुक्ति, 
सधि-विच्छेद, पदान्वय। 

तकूह (७5)7) अ स्त्री -हँसली की हड्‌डी। 

तकें अदब (.०|५ ४)>) अ पु -किसी के साथ जिस सम्मान 
यथा नम्नता से पेश आना चाहिए उसका त्याग देना, आदर- 
त्याग, गसस्‍्ताखी, बदतहज्ीबी । 

तकें अछाइक ((52॥% ४)7) अ पु-सासारिक विपयवासना 
का त्याग, गृहस्थी और बाल-बच्चो का त्याग, निवृत्ति। 

बुन्या (७०० ४)०) अ प्‌ -ससार के झगडो का त्याग, 

मोहत्याग, विषयत्याग | 


-विक्षा-प्रणाली, 
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कमा 

तके वतन (०) ४)5) अ पु -स्वदेश-त्याग, प्रवास, निर्वासन, 
जलावतनी । 

तक लक्जात («|५-५ ४,>) अभ प्‌ -सुख-चेन और अच्छा 
खाना-पीना छोड देना, निवृत्ति । 

तक मंवालात (७०५०५ ५)०) अ प्‌ -मिल-जलकर काम 
करना छोड देना, असहयोग, अदमे तआउन । 

त्ग्रीव (....६०)४)अ स्त्री -छालच देना, प्रलोभन, उत्तेजना, 
इश्तिआल, प्रेरणा, शौक, वरग़लाना, वहकाना। 

तर्ज ()+७) भ उभ -शली, पद्धति, ठग, स्वभाव, आदत, 
_>वेशभषा, वज्ा-कता। 

तजंम (««)) अ प्‌ -अनुवाद, भाषान्तर, उल्था, 
तर्जुमा भी प्रचलित है। 

तर्जीम (&४>)०) अ स्त्री -जाकर वापस आना, प्रत्यागमन, 
किसी के मरने पर 'इन्नालिल्लाह' कहना । 

तर्जाभबद (७०० ८७४०-)०) अ फा प्‌ -तज्म की एक किस्म 
जिसमें कई बद होते हे, हर बद अलग-अल्ूग रदीफ 
काफफिए मे होता है और हर बद की समाप्ति पर एक 
शे'र आता है जिसका रदीफ काफिया जुदा होता है, 
और यह शेर हर बद की समाप्ति पर आता है, 
वरखिलाफ तर्कीववद' के जिसमे बीच का हर शेर नया 
होता है। 

तर्जीह (&#>)5) अ स्त्री -अधानता, श्रेप्ठता, फौकियत, 
किसी व्यक्ति, विषय या वस्तु को उसी जंसे दूसरे व्यक्ति 
विषय या वस्तु पर प्रधानता देना। 

तर्जहि बिलाम्रज्जेह (/>):४०€8#+)7) अ स्त्री-एक 
को दूसरे पर विना कारण के श्रधानता देना। 

तजुमान (७/०००)०) अ पु-दे तरजुमान | 

तजें अदा (|)))४७)अ फा उभर -काव्य प्रणाल, शाइरी का 
तज, हाव-भाव का तर्ज, नाजोअदाज। 

तर्ज कलाम (७४४५) अ उभ -बात करने का ढग, 
वाकदीली । 

तर्ज ग़प्तुग (१४7-०))४) भ फा उभ -वार्ताशली, बात- 
चीत करने का तरीका | 

ते तक़रीर (॥2+०))४७) भ॑ उभ -भाषण-शली, वाक 
प्रणाली, तक्कीर करन का ढग। 

तय तहरीर (32)5०))०) भ उभ -लेखन-शेली, लिखने 
का ढंग । हे 

तजजें रफ़ार (+००)))४) भ फा उभ -चढने का ढंग, 
गमनप्रकार । 

तज्ोगदाज (॥%2|))9४) भ फा प्‌ -वज़ा-कंता, रग-ठग, 
चाल-ढठाल | 


ततोंद 


..' (५७5)०) अ स्त्री.-क्रम, सिलसिला, प्रबध, बदो- 
बस्त, सज्जा, दुसस्ती, चद चीज़ो को यथास्थान ठीक-ठीक 
रखना, हर चीज का उसके मुताबिक दर्जा नियुक्त करना । 
ततीब (...६५०)०) अ स्त्री-ठडा करना, शीतल करना, 
शरीर के किसी अग में तरी पहुँचाना। 
तततोंबवार (॥9५.-४०)०) भ फा वि -तर्तीब से एक के बाद 
एक । 

तर्तोल्ल ((|$3,2) अ स्त्री-कुरान को उसके शुद्ध उच्चारण 
के साथ, धीरे-धीरे और इत्मीनान से पढना। 
तर्दींद (७०2०)३)अ स्त्री -रह करना, ल्लैठाना , खडन करना, 
काटना, किसी वात को झूठ साबित करना, किसी के 
लगाए हुए दोष को ग़लूत प्रमाणित करना | 
तफेः (००,७) अ प्‌ -एक वार परूक झपकाना, नवाँ नक्षत्र, 
इलेषा, नाखून रोग, जिसमे आँख में एक लाल बूँद पड 
जाती है। 

तफे (.3)७) भ. पु-परूक झपकाना, आँख, देखना, 
कोना, कनारा, गोशा, सुनहरी पेटी जो कमर में सजावट 
के लिए बाँधते हे, सोने-बाँदी की ज़जीर जो कमर मे बाँधी 
जाती है। 

तफंवुलऐन (9४००००)४७) भ पु-एक बार पलक का 
झपकना, बहुत ज़रा-सी देर। 
तबियत (०७०)०) अ॒ स्त्री -पालन-पोषण, परवरिश 
शिक्षा, तालीम, सम्यता और शिष्टाचार की शिक्षा; 
तादीव, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, सुधार। 
तबियतयाएतः (८०:८-७४)०) भ फा वि-जो दिष्टता 
और सम्यता की शिक्षा पा चुका हो, समय, शिष्ट, ट्रेनिंग 
पाया हुआ, प्रशिक्षित । 

तमीम (७४०००) भ॒ स्त्री -मरस्मत करना, सेवारना, 
दुरुस्त करना, काट-छाँट, इस्लाह, सशोधन, किसी प्रस्ताव 
में काट-छाँट, परिवतेन। 

तरार ())४) अ. वि-तेज़ बोलनेवाला, वाचाल, मखर 
चालाक, दक्ष, कुशल, छली, वचक, हीलागर, चलब॒ला 
समल, शोख। 

तरारी (,»|)७) अ स्त्री-छलछ, कपट, ठगी, चपलता, 
चचलपन, शोखी, वाचारुता, मुखरता, चौकडी, 
कुलाच । 

त्वीज (€-४))०) भ॒ स्त्री -रिवाज देना, प्रचलित करना, 
फेलाना; भ्रचार करना, तब्लीग़ करना । 
तरस ((»)>) फा प्‌ -भय, डर, खौफ। 
तर्सनाक ((४०००)०) फा वि-भयभीत, डरा हुआ, 
भयाकात, भयत्रस्त | 
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तलचाव: 


तर्ता ((५०)०) फा वि-भयभीत, त्रस्त, भयाते, खौफजदा। 

तर्सा (५०७) फा पृ-ईसाई, स्थिष्टीय, आतशपरस्त, 
अग्निपूजक, पार्सी । 

तर्साबचः (५८०००) फा 
पार्सी खूबसूरत छडका। 

तलिदः (४७०००)४) फा वि-डरनंवाला। 

तत्तोंन (&७०)>) भ स्त्री -किसी जेवर पर नग्रीने जडना, 
इबारत के दो जुमलो मे एक वजन और काफिए के छब्द 
लाना । ह 

तर्सोदः (४७४००)३) फा वि-डरा हुआ, भयत्रस्त। 

तर्साल (,|४००)>) अ स्त्री-मेजना, प्रेषण, रुपया या खत 
आदि भेजना। 

तहें (.)४)भ स्त्री -दे तरह',दोनो शुद्ध हे, बुनियाद, नीव। 

तहँभवाज़ ()००८)४) भ फा वि-नीव डालनेवाला, 
बुनियाद रखनेवाला। 

तहेअफगन ((४/८)४७) भ फा वि-दे 'तहंँअदाज़'। 

तहीं (५>)४) अ वि-तहंवाला, वह मिल्ना जो किसी 
मुशायरे की तह हो। 

तहेंनो ($०८-)४) भ फा स्त्री -नयी बुनियाद, नये सिरे से 
कोई तामीर, नये सिरे से कोई काम, अनुष्ठान । 

तल (७) अ स्त्री -ओस, शरावनम। 

तलल्जुद्ध (७७०७) भ १ -मज़ा पाना, स्वाद पाना, स्वाद, 
सज़ा, लज़्ज़त, आनन्द। 

तलसुफ (०..५०.७) भ प्‌ -कृपा, दया, भेहरवानी | 

तलफ (५.४७) अ प्‌ -नप्ट, विनष्ट, बरवाद, तबाह, 
हत, हलाक, मृत। 

तलपफ़ुज्ञ (७४5) भ॒ पु-उच्चारण, मूँह से छाब्द 
सतिकालना | 

तुलवः (४५४७) ज पु -तालिब' का बहु, विद्यार्थी लोग । 

तलब (५-४) अ. स्त्री-माँगना, याचना, अभियाचना, 
तकाज़ा; वेतन, तनख्वाह, इच्छा, चाह, ख्वाहिश 
बुलावा, तलवी , किसी नशीली वस्तु-जिसके खाने या पीने 
का अभ्यास हो--की चाह। 

तलबगार (%#...-७) ञज फा वि-इच्छुक, अभिलाषी, 
स्वाहिशमद, वार दिखाकर चले जाओो झलक 
अपनी, हम जल्वए-पेहमके तलवार कहाँ हे ?”-...हसरत 
मोहानी । 

तलबा (५०४७) अ प्‌-तार्लिब' का बहु, विद्यार्थीयण, 
तालिबेइल्म । 

तलबानः (%४५०४७) अ फा प्‌ -अदालत में गवाहो आदि के 
बुलाने को जमा होनेवाला सफरख्े खादि। 


प्‌ -ईसाई खूबसूरत लडका; 


तलबी 


_ (५४०) अ स्त्री-आवाहन, बुलावा, न्यायालय 
में सम्मन द्वारा बुलावा। 

तलबीद (४५०४०) फा वि-चुलाया हुआ, आहत, 
सम्मन द्वारा बुलाना। 

तलब्बुस ((+०४०) अ प्‌ -कपडें पहनना। 
तलम्मुज्ञ (७-»७) अ प्‌ -शिष्य होना, क्षागिंदं होना, 
दशिष्यता, शागिदी, विशेषत शाइरी की शागिदी । 
तलब्बुन (७७४) अ पु-रग बदलना, कभी कुछ होना 
कभी कुछ। 

तलब्बुन मिज्ञाज (८|३*.७४०) अ वि -ज्ो कभी कुछ सोचे 
कभी कुछ, जिसकी राय हर समय बदलती रहे, अस्थिर- 
चित्त । 

तलच्वुस (७७५७) अ प्‌ -सनना, लथडना, भरना। 
तलाक़ ((92७) अ स्त्री-विवाह-विच्छेद, मियाँ-बीवी का 
सम्बन्ध समाप्त करनेवाला अमल। 
तलाक़त (००७॥७) अ स्त्री -ज़बान की तेज़ी, वाक्‍्य- 
पदुता । 

तलाक़ी (५5४०) अ स्त्री-परस्पर मिलमा, मुलाकात 
करना, भेंट करना । 

तलाक बाइन (“० (98७) अ स्त्री-वह तलाक जिसमें 
विच्छिन्ना स्त्री जब तक दूसरे आदमी से विवाह न कर ले 
और उसके साथ सहवास न हो जाय, तब तक पहला आदमी 
उससे विवाह नहीं कर सकता। 
तलाके मुफल्लज्ञ' (८७५..९:१४)अ स्त्री -वह तलाक जिसमें 
फिर पुरुष, विच्छिन्ना स्त्री से विवाह कदापि नहीं कर 
सकता । 

तलाके रजई (, »«>) (50०) भ॑ स्त्री -वह तलाक जिसमें 
पुरुष स्त्री से पुन विवाह कर सकता है। 
तलाक शिकम (८४ (50) अ स्त्री -पेट चलता, दस्त आना। 
तलातुम (»०0) अ प्‌ -पानी का मौजें मारना, तुग्यानी, 
बाढ । 

तलाफी ((>#7४) अ स्त्री-क्षतिपूर्ति, हानि की पूर्ति, 
नुक्सान का बदला, तदारुक। 

तलाफीए माफात (००७५ /5) अ स्त्री -नुक्सान की 
तलाफी, क्षतिपूर्ति। 

तलामिज्ञ' (४७-४७) भ प्‌ -तिलमीज़' का बहु, शागिद 
लोग। - 

तलामीज्ष (७४०४) अ पू-दे तलामिज्ञ '। 
तलाय" (4८४) तु पू -राध्रि में पहरा देनेवाली सेना । 
तलाय-गर्दो (६ ५9)5०२४४) तु फा स्त्री -सेना की रात्रि में 
पहरा देने की ड्यूटी। 





र्‌ट४ड 





तल्मोह 


तलायबार ()|७42४०) तु फा प्‌ -तलाय का नायक। 
तलाश (,_/0) तु स्त्री -लोज, टोह, जुस्तुज्‌। 
तलाक्षी ((/+?7) तु स्त्री -दूँढ, खोज, जुस्तुजू, सरकारी 
जाज्ञा से किसी के मकान आदि की छानबीन। 

तलोअ' (<«४-४) अ प्‌ -दे तलाय!। 

तलीक ((3/-/) अवि-स्वच्छद, मुक्त, आज़ाद, निरकुश। 

तलीक़ल्लिसान ((॥«*“ 5४-४७) जे वि-जिसकी जबान 
आज़ाद हो, जो चाहे कहे, मूंहफट, मुक्तकठ, वाक्यपटु, 
त्तककार। 

तलीकुल यदैन (७६) (5£४०)भ वि-मुक्तहस्त, फैयाज़, 
दोनो हाथो से देनेवाला। 

तलभत (५-०७) अ स्त्री -मूल, आकृति, चेहरा, रूप, 
शोभा, छटा, दर्शन, दीदार। 

तलईन ((+#“०) अ स्त्री-नर्म करना, मुठाइम करना, 
हलका जुलाब। 

तल्क (5४७) अ पु-अब्रक, अश्रक, मंदिरा, शराब, 
दर्दे जेह, प्रसव-कष्ट। 

तलहीन (५४४७) अभ स्त्री-दीक्षा देना, गरुरुमत्र देना, 
पीर का मुरीद को अमल आदि पढाना, सदुपदेश, वाज, 
नसीहत 

तल्जः (25४5) फा पु -पित्त, सफ्रा, पित्ताशय, सफ्रा की 
थंली 

तल्ख (#«5) फा वि-कडवा, कटु, अरुचिकर, नागवार। 

तल्खकाम (/४९००) फा वि-असफलमनोरथ, नामुराद। 

तल्लयों (१४८४०) फा वि-कदटुभाषी, कडवी बातें करने- 
वाला, सत्यसाषी, ठीक बात कहनेवाला। 

तल्खज़बाँ (()०)९८-०) फा वि-दे 'तल्खयो। 

तल्लाब' (८०००७) फा प्‌ -दे 'तल्खांब' (तल्खरकड॒वा +- 
आब>-पानी ) | 

तल्लाब (८5.७) फा पू -जहर का पानी, ऐसा पानी जो 
पिया न जा सके। 

तल्लाबे राम (/5५-६8६७) फा अ पु-प्रेम के दुख का 
पानी रूपी विष। 

तल्‍ली (,>४७) फा स्त्री-कटुता, कडवापन, सत्यता, 

सच्चाई, दु शीलता, कज अखूलाकी। 








तल्लीस (( ,०४००-०) अ स्त्री -सक्षिप्त, साररूप, खुलासा, 


निर्मेलता, शुद्धता, खालिसपन। 


तल्मीज़ (७४००) अ पु-दे 'तिल्मीज़', शुद्ध यही है। 
तल्मीह ((»»०) अ स्त्री-किसी की ओर उचटती हुई 


दृष्टि डालना, शेर या बयान में किसी किससे की ओर 


सकेत । 


तल्मीहतलब 

. (..००८७/७७०) ञअ ॒वि-ऐसा शेर या मज्मून 
जिसमे किसी किस्से या बात की व्याख्या जुरूरी हो। 

तलबीन ()८)/०) अ स्त्री -रग भरना, रग-विरगी करना। 

तवकक्‍क्फ (..४४,४) अ पु-विलब, ढीछ, देर। 

तवक्‍कुल ( (8,2)अ प्‌ -सासारिक साधनों का भरोसा हटा- 
कर सारे काम ईदवर की मर्जी पर छोड देना। 

तबकको' («०)०) अ प्‌ -आशा, भरोसा, उम्मीद। 

तबज्जोह («<-»०) अ १-किसी की ओर मूँह करना, 
ध्यान देना, ध्यान, रुजूअ, गौर, अधिक ध्यान, #$पा, 
दया, मेहरबानी । 

तकतुन (...७५०) अ प्‌ -वतन बनाना, रहने छगना। 

तबरों (£).5) अ प्‌ -सयम, यतिधर्म, आत्मसयम, परहेज- 
गारी, जुहद्‌ । 

तबल्ला (॥०)7) अ पु -प्रेम, स्नेह, भक्ति, मुहब्बत। 

तवल्‍्लुद (७.०) अ पु -उत्पत्ति, पैदाइश, लडका पंदा 
होना । 

तवस्सुत (/०,०) अ पु -वीच की राह पकडना, न बहुत 
अधिकता न बहुत कमी, मध्यस्थता, बिचौलियापन। 

तबस्सुछ्ल (, (००) अ १ -किसी को किसी काम के लिए 
वसीला बनाना, सहारा पकंडना, मा'रिफत, ज़रीअ । 

तवहूहुम (०,४) अ प्‌ -भ्रम में डालना, भम में पडना, 
भ्रम, आ्ान्ति, वहम । 

तबहूहुमपरस्त (८--०)३/७०४०)अ फा वि -वहम की बातो को 
माननेवाला, ऐसी बातो पर विश्वास रखनेवारा जिनका 
कोई अस्तित्व नही है, भ्रमवादी । 

तवहूहुमपरस्ती ( >-«)३/४०४) अ फा स्त्री -निराधार और 
काल्पनिक चीज़ो पर विश्वास रखना। 





तवहूहुश ( (०३०) अ १-बहशी बनना, वहद्गयत होना, 


किसी चीज से घबराना, भागना । 

तवाइफ (५..४|५४) अ स्त्री-ताइफ' का बहु, रडी, 
गणिका, वारमुखी, क्रीडानारी, व्चंटी, विभावरी, नगर- 
नायिका, वेदया, मगलामुखी । 

तवाइफज्ञादः (४0|,...४|,७) अ फा प्‌ -गणिकात्मज, वेश्या- 
पुत्र, रडी का लडका। 

तवाइफुल मुलूकी ( ५४५००ै...७|)४०) भ॒स्थत्री-देश का 
उथरू-पुथल, राज का कुप्रबंध, राजगद्दी का बार-बार 
परिवर्तन, गृह-युद्ध आदि का कुचक्र। 

तवाजुन (३5) अं प्‌ -दोनो पललो में बोझ बराबर 
होना, सतुलन, एतिदाल, हमवजूनी। 

तवाजुनेक्॒त्वत (०७३))७०) अ पु-दोनो ओर शक्ति 
की समानता । 





श्ट५ तशबकुक़ 





तवाजी (७9०) भ स्त्री-परस्पर बराबर होना, 
परस्पर बराबर अन्तर होना, समानान्तर। 

तवाजो' (&०५०) अ प्‌ -आदर, सत्कार, इक्जत, आव- 
भगत, खातिरदारी, आतिथ्य, मेहमाँदारी, नम्नता, 
विनति, आजिजी, खाकसारी। 

तवातुर (+२)०) अ प्‌ -निरतरता, अनवरतता, लगातार- 
पन, तसलसुल । 

तवाफ (०४,४०७) अ प्‌ -किसी चीज के चारो ओर फिरना, 
परिक्रमण, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, पंकरमा । 

तवाफुक (,+))०) अ प्‌-परस्पर एक जगह रहना, 
एक दूसरे के अनु कूल होना , एक दूसरे की सहायता करना , 
एक जेसा होना, सदृशता, यकसानियत। 

तवाफुके लिसानेन (७४२ +०- ८४9) भें पु-दो विभिन्न 
भाषाओं के किसी शब्द का एक जंसा होना, बनावट में 
भी और अर्थ में भी, जेसे--/“फुल्ल” अरबी और सस्कृत 
दोनो में फूल को कहते हें । 

तवाबिल (| ))|9०) फा प्‌ -गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग, 
इलाइची, जीरा आदि। 

तवाबे' («|)०) अ पु-ताब्रे' का बहु, अधीन लोग, 
अनुयायी छोग | 

तवारी (, ५)|१०) अ स्त्री -छुपना, पोशीदा होना, गृप्ति, 
गोपन, लछोप, पोझ्षीदगी । 

तवारील (८४)|३5) अ स्त्री-तारीख' का बहु, तारीखें, 
तिथियाँ, इतिहास, किसी देश की तारीख। 

तवारुद (०७)95) अ प्‌ -परस्पर एक जगह उतरना; 
दो शाइरो के किसी शेर का मज़्मून एक हो जाना, 
भावसाम्य । 

तवालत (००-५७) अ स्त्री -लम्बाई, दीर्घता, आयाम; 
विलम्ब, ढील, देर, बखेंडा, झझट, दर्देसर, मुहृत की 
लम्बाई । 

तवालिए इजाफात (८०७०, ०) अ स्त्री -किसी वावय 
के शब्दों में बहुत-सी इज़ाफतो का इकट्ठा हो जाना, जैसे- 
“आप के घर के मालिक के बेटे का नौकर' या जैसे-- गुले 
सरसब्जे बागे खुल्देबरी', यह दोष है। 

तबाली (,»|)“) अ स्त्री -लगातार आना या होना। 

तवालुद (७)५०) अ प्‌ -सतान उत्पन्न करना, यह शब्द 
अकेला नहीं आता वरन्‌ तनासुल” के साथ मिलकर 
तवालुदो तनासुल' बोला जाता है, दे 'तनासुझ'। 

तन्वाब (०|)3) अ पु -तौब ( पापो की क्षमा याचना) 
स्वीकार करनेवाला, ईश्वर का नाम । 

तवाबकुक (9४०) अ प्‌ -फटना, छाक़ होना। 


... (..६८८४७) अभ प्‌ -भ्रम और शका में पडना, 
सदेह, शका, भ्रम, शक | 

तशवकुर (१८४5) भ प्‌ -शुक्रिय अदा करना, धन्यवाद 
देना, ऊतज्ञता प्रकट करना। 

तशककुल (, (45) अ प्‌ -किसी चीज़ का साकार होना। 
तदाक्की (५८४४) अ स्त्री -गिला करना, उलाहना देना। 
तशहखुत (०८६५०) अ पु-निश्चित होना, मुअय्यन 
होना । 

तबतुत (००८४७) अ पु-तितर-बितर होना, अस्त- 
व्यस्त होना, मुतशिर होना । 

तदादुदुद (७७५5) अ प्‌ -सख्ती करना, जुल्म करना, अत्या- 
चार करना, मारपीट करना। 
तशबुज (८-४5) भ प्‌ -किसी अग का अकडना, इस प्रकार 
अकडना कि झुके नही, अकंडन, ऐठन। 
तदपफ्फी (८६४७) भ स्त्री -सान्त्वना, ढाढस, तसल्ली, 
रोगमुक्ति, शिफा | 

तशब्बुहू (८3०) अ प्‌ -सदृश् होना, एक-जैसा होना, 
एकरूपता, सादृश्य, हमशक्‍्ली । 
सव्य्यो' (&६#०) अ पु -शीआ होना, अपने को शीआ 
बताना । 

तदारों' (८5) भ पु -शरीअत (धर्मशास्त्र) पर चलना। 
तशहूहुद (७६४०) अ पु -'कलिमए शहादत” पढना। 
तशाउर (»“४5) अ १ -अपने को शाइर (कवि) बताना, 
झूठा शाइर (शायर) बनना । 
तशाबंहू (<०५०)अ प्‌ -परस्पर एक-जैसा होना, एक-जंसी 
आयतें (कुरान के वाक्य) होने के कारण हाफिज का कुरान 
की आयतो को कही का कही मिला देना | 
तशादुर ())४०) भ १्‌-परस्पर सलाह-मशवरा करना, 
विचार-विनिमय करना, परामर्श करना। 
तइकीक (...६५४25) अ स्त्री -किसी को छका या भ्रम में 
डालना । 

तइखीस (,)०८८-७७४) अ स्त्री-नियुक्ति करना, निदचय 
करना, जाँचना, जानकारी के लिए परखना। 
तइखीसे सर (,:5)० (+०४५४४०) अ स्त्री -रोग-निदान, 
बीमारी करी जाँच । 

हड़त (००७०) फा. प्‌ -धाली,बडी रिकेबी, थाल, परात। 
तइत अज्ध बाम (/० )| ००४७) फा अव्य-मेद खुलना, 
बात सबसें फैछ जाना। 

तदतरोी (,५):०४7) फा स्त्री-रिकाबी, प्लेट । 
तइ्वोद (७४७४७) अ स्त्री-एक अक्षर को दो बार पढना, 
द्वित्व, उर्दू में तब्दीद का चिह्न (०) | 
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तदनः (४.45) फा वि-प्यासा, तृषित, पिपासित, अतृष्त, 
जिसका जी न भरा हो, तिदना भी प्रचलित । 

तदनःकाम (/४८२४5) फा वि-तृपित, प्यासा, असफल- 
मनोरथ, नाकाम । 

तइनःजिगर (१४०24) फा वि-असफलकाम, 'ना- 
कामयाब, अभिलाषी, मुक्ताक। 

तइनःलब ((....४०.५5) फा वि -जिसके ओठ प्यास के मारे 
सूख गये हो, बहुत प्यासा,---उम्मीदे लुत्फ आपसे है इक 
खयाले खाम-कव तद्नालब की प्यास बुझी है सराव से ।” 

तबनए खूँ (, ५5 ०5४५5) खून का प्यासा, जान का दुश्मन, 
प्राणघातक । 

तबनए वीदार (॥७:० ४7.२५५) देखने का भूखा, बहुत अधिक 
अभिलाषी। 

तबनगी (५.5) फा स्त्री-प्यास, तृष्णा, प्पासा; 
लालसा, अभिलापा, इद्तियाक। 

तदनीमा (७५-४०) भ स्त्री-बुरा-भला कहना, लानत- 
मलामत करना। 

तदबीब ((..५-५०) अ स्त्री -कसीदे में शुरू के शेर जिनमें 
कोई दृश्य या किसी घटना का वर्णन होता है और उसके 
बाद ही गुरेश होता है। 

तदबीहू («£४७) अ स्त्री-एक अर्थालकार जिसमें एक 
वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करके उसे घटाया या बढाया 
या ब्नराबर किया जाता है, उपमा। 

तदबीहे ताम (5 ०५-५५०) भ स्त्री -ऐसी उपमा जो पूरी- 
पूरी घटित हो, पुर्णोपमा। 

तृबबीहे नाक़िस (( ०5४ ०५०४४) अ स्त्री -ऐसी उपमा जो 
दो वस्तुओं में केवल एक बात में ठीक उतरे, सबमे न 
हो, लुप्तोपमा 

तश्रीफ (०.०४)०)-अ स्त्री-अ्रतिष्ठा, सम्मान, बुज्र्गी, 
खिलअत, राज की ओर से सम्मानार्थ दिये जानेवाले वस्त्रा- 
भूषण आदि, पदार्पण, आग, शुभागम। 

तशुरीफ अर्जानी (५) ००४)४०) भ फा स्त्री-दे 
तश्रीफ आवरी। 

तश्रीफ आवरी (५) .०८)-४४) अ फा स्त्री-विराजमान 
होना, पदापंण करना, तश्रीफ़ लाता, छुभागमन। 

तश्रीफफर्माई ((४7०२-०४)४०) भ फा स्त्री -5हरना, 
बैठना, तशरीफ रखना। 

तशरीफबरी (,»)०--४)-४४) भ फा स्त्री-तश्रीफ हे 
जाना, वापस जावा, जाना, स्खसत होना। 

तश्रीफात (८००८)४०) भ॒ स्त्री -जुदूस, शोमायात्रा, 

खिलअत । 


सध्रीह 


ब्क 


रा (6:98) ब स्त्री -खोलकर वयान करना, स्पष्टी- 
करण, तौज़ीह, व्याख्या, टीका, तफस्‍्लील, भाष्य, 
तफ्सीर, भाषान्तर, उल्था, तर्जमा, शरीर के अग्रो, नसो, 
हड्डियो आदि का विवरण, अनाठमी, शारीर । 
तश्रीहुलमब्दान (गिआ७62)४०) थ स्त्री.-शरीर का 
डाक्टरी विवरण, एनाटोमी, छझरीर, शरीर-विज्ञान। 
तशूवियः (०४)००) अ पु -भूनना, भूष्टि, दवा को पीठलछी 
में रखकर गर्म रेत या राख में दवाकर भूनना। 
तशुवीश (( ४४१८०) अ स्त्री -चिन्ता, सोच, फिक्र, भय, 
च्रास, डर, आतुरता, व्याकुलता, घवराहट। 
तशबीक्षअंगेण (,४#-६ ४४१४०) अ फा वि-चिन्ताजनक, 
फिक्र पंदा करनेवाला । 

तशुवीदानाक (५४७ ४४५००) अ फा वि-भय-सकुछ, 
पुरखतर। 

तशहीर (,&#६४०) अ स्त्री-किसी को बुरी तरह जनता 
मे बदनाम करना, जैसे--गधे पर चढाकर निकालना या 
मूँह फाछा करके चारो ओर घुमाना। 
तसदुदुफ़ (33-०४) भ॑ प्‌ -न्योछावर होना, सदके होना, 
कृपा, दया, अनुकम्पा, मेहरवानी, भेट, बलिदान, सदूक , 
---“जिस जगह देख लिया जान तसदुदुक कर दी--में तो 
पावन्द नही काबे या बुतखाने का।” 
तसभुन (,..४००४) अ पु-सुन्नी होता, पंगम्बर के फरमान का 
अनुकरण करना । 

तसझो (&४.००) अ पू्‌-कृतिमता, बनावट, दिखावा, 
ज़ाहिरदारी, जाहिरी खातिरदारी, फपट-व्यवहार, 
चापलूसी, चाटुकारिता। 

तसरंफ (५३)-०/) अ पु -प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल, 
अधिकार, कब्जा, परिवर्तन, रहोवदल, गवन, मोषण, 
किसी चीज़ मे कतर-ब्योत करके अपने मतरूव का बना 
लेना; चमत्कार, करामात। 

तसरुफे बेजा (७७७७ ५.3)-००) अ फा-खियानत, गबन, 
मोपण, अपहरण | 

तसलली (>००) भ॒ स्त्री -सान्त्वना, ढाढस, दिलासा, 
संतोष, सत्र । 

तसल्लुत (#४.5) अ प्‌ -अधिकार, कब्जा, दखल, 
प्रभुत्व, गलब. ] 

ततल्सुल ((«.«7) अ पु -निरततरता, लगातारपन, 
लडी मे छड़ी गूँथना, श्खलावद्ध। 
तसब्युफ (५००) अ प्‌ -बहावाद, अध्यात्मवाद, सूफीइज्म , 
भन की सासारिक विषयो से विरक्ति, परहेज़गारी, 
वेदान्त, श्ञानकाड, इत्मे तसव्बुफ। 
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तस्त्वीरे हम्नाद 


तसव्युर (५-७४) भ प्‌ -चित्त को एकाग्र करके किसी को 
ध्यान मे प्रत्यक्ष करना , अनुष्यान, ध्यान, विचार, खयाल, 
कल्पना, तखेयुरू । 

तसाउद (७०.००) भ पु-ऊपर चढना, बलद होना। 

तसादुम (/#७!.०४) अ प्‌ -परस्पर टकराना, एक दूसरे को 
धक्का देना, मुठभेड, लडाई, सघर्प, टक्कर, टकराव, 
हानि पहुंचाना, ज्रर देना . 

तसानीफ (.६:०".००) अ स्त्री -तस्नीफ' का बहु , तस्नीफें, 
रचनाएं । 

तसाबीह (४५००) अ स्त्री -तस्वीह' का बहु, जपमा- 
लाएँ, जप करने की मालाएं। 

तसामुह (८“*»०) भ १-वीरता, वहादुरी, दरगज़र, 
चद्मपोशी, वक्‍ता का कुछ कहना और सुननेवाले का कुछ 
समझना, दुटप्पी बात, जिससे सुननेवाला गलती कर सके, 
या कर दे। 

तसावी (»9»०) अ स्त्री -परस्पर बराबर होना , समानता, 
वरावरी । 

तसावीर ()४)५००) अ स्त्री -तस्वीर' का बहु 'तस्वीरे'। 

तसाहुल (०५०) अ पु -आलस्य, अवसन्नता, काहिली, 
सुस्ती, आसान समझना। 

तसीर ()%००) अ स्त्री-सर करना, विहार करना, सैर- 
सपाटा, तफ़ीह। 

तसूईद (०५५००) अ॑ स्त्री -ऊँची जगह पर चढना, बलन्द 
होना, दो हॉँडियो या प्याछो में विधिपूर्वक दवाओं का 
जौहर उडाना। 

तस्कीन (()४£»०) अ स्त्री -सान्त्वना, ढाढस, दिलासा, 
संतोष, इत्मीनान, रोग में कमी, इफाक , पीडा और दर्द 
में कमी, आराम, किसी अचू अक्षर को हल करना। 

तस्गीर ()४०-००) अ स्त्री -छोटा करना, सक्षिप्त करना; 
किसी शब्द के अर्थ में छोटाई पैदा करना, जैसे--'वाल' से 
वालक' बनाना; इस प्रकार बनाया हुआ शब्द। 

तस्खीन ()६55.«5) अ स्त्री -गर्म करना, गर्मी पहुँचाना। 

तस्लीर (,४००-००) अ स्त्री -वशीभूत करना, तावे' करना, 
जीतना, जीतकर कब्जा करना, भूत-प्रेत या जिन-परी को 
बस में करना, किसी को अपने ऊपर मुस्ध करना। 

तस्खीरे फूलूब (-५७)५०००5) अ स्त्री-लोगो के मन 
को अपने आचार-व्यवह्ार से मोह लेना । 

तस्खीरे हमज्ञाद (०|)-«० ,५००००) अ फा स्त्री -मत्र आदि 
के द्वारा हमज़ाद' को अपने वस में कर लेना, कहते ह॑ फि 
हमजाद के व्चीभूत हो जाने पर मनुष्य जो चाहे कर सकता 
है, क्योकि 'हमज़ाद' बडा शक्तिशाली होता है। 


(.७&#5«०) अ स्त्री -कारागार में बद करना, जेल 
में डाल देना। । 
तसजील (( ]&००००) अ स्त्री -तमस्सुक लिखना, रजिस्ट्री 
(दस्तावेज) करना, लेख्य, दस्तावेज। 
तसतीर (,६४०७) अ स्त्री-लिखना, लेखन-क्रिया, लकौरें 
खीचना, रेखाकन | 
तसतीर (१६०००) अ स्त्री-छिपाना, ग्रोपन, परदा 
डालना, परिवेष्टन। 
तस्दीअः (०७४०-००) अ प्‌ -एक बार कप्ट देना, एक बार 
दर्द सर देना, कष्ट, दु ख, तकलीफ । 
तस्दीम (७४४०-००) अ स्व्री-सिर की पीडा, सर-दर्द, 
कष्ट, बलेद, दुख, तक्‍लीफ। 
तस्दीक़ (352०-००) अ स्त्री -सच्चे होने की ताईद करना, 
सच्चा बताना, प्रमाण, सुबूत। 
तल्नियः (०५४४७) अ पु -एकवचन और वहुवचन के बीच 
का, हिवचन', यह हिंदी और उदू फारसी में नही है, परन्तु 
सस्कृत और अरबी में है। 
शल्नोफ (....६०.०० ) अ स्त्री --पुस्तक लिखना,किताब बनाना, 
रचना, लिखी हुई पुस्तक, बनाई हुई कविता, मनगढत, 
कपोल-कल्पित, फर्जी बात । 
तस्नोफात (८०७७०.००) अ स्त्री-तस्तीफ' का बहु, 
रचनाएँ, तस्तीफ । 
तसनोम (/&०००) अ स्त्री -स्वर्ग की एक (नहर)। 
तस्फियः («४*०5)अ प्‌ -आपस का निबटारा, समझौता, 
निर्णय, फैसला, शुद्ध करना, साफ करना, छुद्धि, सफाई, 
बाहम-परस्पर-दिलो की सफाई, मेल। 
तस्फिय'तलब (...७०८७४-००) अ फा वि -वे बातें जिनकी 
सफाई होनी आवश्यक है। 
तस्फिय'नाम' (८०००६४-००) अ फा पु -वह काराज़ जिसमे 
आपस के तस्फिए की लिखता-पढती हो। 
तस्वीग (&««०) अ स्त्री-रग करना, रंगना । 
तस्वीहू (6%/««3) अ स्त्री -सुन्हानल्लाह (ईदवर अत्यन्त 
पवित्र है) कहना, जपमाला, माला । 
तस्वीहलबों (, ॥2>/७००००) ञ्फा वि -तस्‍्वीह पदनेवाला, 
सुन्हानल्लाहँ का जप करनंवारू। 
तस्म («««»>उ) फा प्‌ -चमडे की कम चौडी और हुम्बी 
पट्टी, जूते का फीता, चमडें का कोडा, दुर्रा। 
तस्म'कशा ( _/852..०) फा वि-ग्ले में फदा डालकर मार 
डालनेवाला, ठग, जलल्‍्लाद, कातिल । 
तस्म'पा (४८००७) फा पु-जिसका पाँव तसस्‍्मे से 
बेंधा हो । 
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तस्वीरे गिली 


तस्म'बाज्ञ ($७८००७) फा वि-धूत, छली, वचक, मक्कार; 
यूतकार, जुआरी। 

तस्मःबाज़ी ( ५5००-००) फा स्त्री -छल, कपट, फरेब,, एक 
प्रकार का जुआ! 

तस्मिय' (०५-००) अ पू्‌ -'बिस्मिल्लाह' (ईव्वर के-माम 
से आरम्भ) कहना, नामकरण, नाम रखना। 

तस्मियःहवानी ( ,.|)5०७-०००)अ फा स्त्री -बच्चे को पढने 
बिठाने का सस्‍्कार, विद्यारम्भ। 

तस्मीन (४-००) स्त्री-मोटा करना, स्थूछ बनाना, 
खूब घी और चरबी खिलाना। 

तस्मीस (/£«०»०) अ स्त्री-दृढ़ करना, मज़बूत बनाना, 
दृढ, पुख्ता। 

तसलीख (&५/००) अ स्त्री-खाल उतारना, शरीर की 
खाल अरूग करना। 

तस्लीब (....६/«०) अ स्त्री -सुली पर चढाना, सूली देना, 
फाँसी देना। 

तस्लीम (/६/५००) अ स्त्री -सौंपना, सिपुर्द करता, सझाम 
करना, प्रणाम करना, कबूल करना, स्वीकार करना, 
आज्ञा का पालन करना, फरमाँबरदारी करना। 

तस्लीमात (.«०८५००)अ स्त्री -तस्लीम“ का बहु, परन्तु 
एकवचन के अर्थ में आता है, प्रणाम, सल्यम। 

तस्लीस (७४४७) अ स्त्री-तीन भाग करना, तीन में 
बाँटना, ईसाइयो का तीन खुदा मानना। 

तस्वियः (०८५००) अ प्‌ -समान करना, बराबर बनाना, 
सीघा करना । 

तस्वीद (७2५००) अ स्त्री -काला करना, काला र॒ग घढ़ाना, 
लिखना, तहरीर करना, मुसव्वदा लिखना। 

तस्वीर (१2४५-००) अ स्त्री-सूर्ति बनाना, चित्र खीचना, 
चित्र, प्रतिकृति, शबीह, छायाचित्र, आलोकचित्र, फोटो, 
बहुत ही सुन्दर और हसीन शक्ल, प्रत्तिमा, मूर्ति, बुतत 

तस्वीरकशी (, >४४)४)-००) अ फा स्त्री-चित्रण, चित्रकर्म, 
तस्वीर बनाना । 

तस्वीरजान- («०५०-)२५-००) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ बहुत 
से चित्र हो, जो चित्रों से सजाया गया हो, जहाँ बहुत- 
सी सुन्दर स्त्रियाँ एकत्र हो, परीखाना, सनमखाता। 

तस्वीरे अक्सी (, ५०८० 3923-4०) अ स्त्री “फोटो, छायाचित्र! 

तस्वीरे लयाली ((>+ 3२३32 ) अ स्त्री -किसी की आकृति 
जो चित्त में आये, तसव्बुर में आया हुआ नकद, काल्पनिक 
चित्र, फरजी तस्वीर! 

तस्वीरे गिली (, 5 )४-००) भ॑ फा स्त्री-मिट्टी गी 

मृति। 
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अमर: जमा: नीमरुख ( (0७० 353-47)अ फा स्त्री -एक तरफ से 
लिया हुआ चित्र, वह चित्र जिसमें मुख का एक रुख 
आाये। 

तस्सूज (.%०४०)अ पु -पात्र, भाजन, वर्तन, तट, किनारा, 
दो रत्ती की एक तौल, चौधाई दाग । 

तस्हील (७६-००) अ स्त्री -सुगम बनाना, सरल करना, 
आसानी पैदा करना, सुगमता, सरलता, आसानी । 

तस्हील़े घिछादत (०००४ , |४६०००) भ स्त्री -वच्चा पंदा होने 
की आसानी, प्रसव की सुगमता। 

सस्हीहू (७:६-००) अ स्त्री -शुद्ध करना, दुरुस्त करना, 
शइवबारत आदि की गरूतियाँ ठीक करना, प्रेस की कापियो 
या प्रूफो की दुरस्ती । 

तहू («) फा रत्री-निचला हिस्सा, तही, थाह, अन्त, 
इतिहा, परत, तबक, पेंदी, तला, रहस्य, भेद, नुकता। 
तह॒ककुम (००) अ प्‌ -हुक्म जताना, जोर दिखाना, 
जवर्दस्ती करना | 

तहणान (४५-५०) फा प्‌ -जमीनदोज़ मकान, तलगृह, 
अधोगृह, भूगेह, भूगर्भगृह। 

तह, (<०,»४०७) फा अ स्त्री -तलछट, गाद, नीचे का 
बचा हुआ पानी या मदिरा, पीने से बची हुई मदिरा। 

तहण्जी (५३) अ स्त्री -किसी की निन्‍्दा या हजो करना, 
धब्दो के हिज्जे करना। 

तहम्जुबव (७०4५३) अ प्‌ -रात में सोना और रात में ही 
जाग जाना, (स्त्री ) आधी रात के बाद की नमाज़ । 

तहुस्बुन (४०००) भ प्‌ -छ्षोकग्रस्त होना, रजीदा होना । 
तहज्जुर (5०८०७) भ॑ प्‌ -पत्थर की तरह कठोर हो जाना , 
पकठोरता, कडापन, सख्ती। 

तहुचुक (०४००) बज प्‌ -सू-तू, मे-मे, वाउ्कलह, निन्‍्दा, 
अपमान, रुस्थाई। 

तटदार (॥७४०) फा वि-साथंक, वामानो, गभीर, 
गहरा, गढ़, दकीक। 

सहदेगी (, ५४८2७०७)फफा, स्त्री -तीले की सुचन, देग या हांटी 
की तह में जमी हुई सुचना 

तह (३६४००) फा वि-नोचे बेठो हुई चीज, 
तजछठट। 

तहपेद (७४२२०) फा प्‌ -पगड़ी के नीचे पी टोपी या कपड़ा , 
रगी मेः नीचे का कपदा।त 

तहपोष्त (४,२७०) फा प्‌ -सारी के नीने का जाँपिया, 
अट्रविपर। 

तहुपरुद (४००) न प्‌ -युरक्षा, किपाइत, बचाय, रका। 
शरफ्पओे हशुक (200७ 3७००७) ज प्‌ सपने हको की रक्षा । 
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तहर 
तहबंद (७४०८०) फा प्‌ -अधोवस्त्र, नीचे पहनने का कपडा , 
लुगी, तहमद। 
तह व तह (८5 «० ८5) फा वि-एक के नीचे एक, परत पर 
परत। 
तहबाज़ारी (, »)|)००)फा स्त्री -राज्य की ओर से बाज़ार 
की जमीन का ठेका या उसके किराए की उगाही । 
। तहव्बुज ( ५5) अ प्‌ -वहुत हलकी सूजन, भरभराहट। 
तहमतन (..०-+५3) फा प्‌ -महारथी, बहुत बडा योद्धा, 
रुस्तम की उपाधि । 
तहमतनी (,5/५०) फा स्थी.-णौय, वीरता, बहादुरी, 
शुजाभत्त। 
तहमंदानी (, »०]०५०/*४०) फा पु -खानाबठोश, सचारजीवी। 
तहम्मुल ( |«०) अ प्‌ -सहिष्णुता, वुर्दबारी, गरभीरता, 
सजीदगी, घर, सब्र, नम्नता, नर्मी। 
तहस्युज (6६६०) भ पु -जमीन से गर्दोगुवार उठना। 
तहय्युर (६८००) अ प्‌ -अचम्भा, विस्मय, हैरत, तअज्जुब। 
तहरंक ((_४)०-०) भ प्‌ -हिलना, हरकत होना, हिलता- 
डुलना। 
तह॒व्वुर (३१४०) भ प्‌ -वहादुरी, वीरता, जवामर्दी । 
तहब्वुर शिभार ()))५7) अ वि-शूर, वीर, वहादुर। 
तहशशुम (*«००) अ पु -बहुत नौकर-चाकरवाला होना, 
रोब दिखाना, क्रोध प्रकट करना। 
तहस्सुर ()०००)अ प्‌ -शोक, रज, पदचात्ताप, अफसोस। 
तहाइफ (५..४०००) भ प्‌ -तुहफा का बहु , तोहफे। 
तहाकुम (४५७८०) अ पु -परस्पर मिलकर हाकिम के पास 
जाना । 
तहालुफ (५..७८०) अ पु -वाहम किसी पड्यन्त्र करने की 
शपथ लेना, आपस की कस्माक़स्मी, किसी बात के झूठ- 
सच होने के लिए आपस में कस्मा परनीती। 
तहारत (८०)५+) अ स्त्री -शुद्धता, पवित्रता, पाकीज़गी, 
शौच, इस्तिजा, स्नान, गुस्ल। 
तहाबुर (५१८४७) ज॑ पु -परस्पर वार्तालाप, बातचीत । 
तहीन (()४८०४) भ॒वि-पिसा हुआ आटा। 
तहीय* (ब्छ।०) अ पु-इसद , सकल्प, निश्चय, तय, 
तत्परता, आमादगी | 
तहीपत (०७७४) बज स्त्री -सऊछाम, तल्लीम, प्रणाम, 
वदना , रसूल पर दुरुद, जीवनदान करना, झिन्दगी देना, 
सत्ता, राग्य, हुकूमत । 
तहोयात (८०५००) ज स्त्री -तहीयत' या बह , 'वदनाएँ; 
दुल्दी सलझाम॥ा 
तर (५५३४) अ वि-यवित्र, निर्मट, शुद्, भाग। 





तहिल्ाक 


रा. (..४००) फा अव्य-जमीन के नीचे, अर्थात्‌ 
कन्न मे । 

तहेतेग़ (&०«००) फा वि-हत, वधित, मक्तूल। 
तहोबाला (9०,०८०) फा वि-तले-ऊपर, अस्त-व्यस्त, 
गडवड, विनष्ट, विध्वस्त, वरबाद। 
तहुयुर ()६८८०) अ पु-दे 'तहस्युर। 
तहक़ीक़ (($६४5०) भ स्त्री -जाँच-पडताल, गवेषणा, 
तफ्तीश, तलाश, जिज्ञासा, विदित, ज्ञात, दरयापत, 
अनुसधान, रिसचे। 

तहकीक़ात (७०५४७४८००)अ स्त्री -तहकीक' का वहु , परन्तु 
एकवचन में बोलते है, सरकारी तौर पर किसी मुआमलछे 
की जाँच-पडतालू। 

तहकीके हक (७७ (5७-०७) अ स्त्री-सत्य की खोज, 
सत्यान्वेषण, असलियत की तलाश। 
तहक़ीर ()७5४८८5०) अ स्त्री -अपमान, अनादर, बेइज्ज़ती, 
निदा, अपयश, बदनामी, घृणा, उपेक्षा 
तहज्ीव (2५५४) अ स्त्री -सम्यता, शिष्टता, शाइस्तगी, 
सस्क्ृति, परिष्कृति, आरास्तगी, सुशीलता, खुशअह्लाकी, 
उठने-बेठने, बातचीत करने, और के सामने जाने का 
सलीका । 

तह॒ज्ञीबे अहलाक ((9४०/ ५...४०५०४) अं स्त्री -अछ्छाक की 
दुरुस्‍्ती, आचार-व्यवहार और नोगरिकता के नियमो का 
पालन। 

तहूजीबे जदीद (७५७० ....2,-६४) अ स्त्री -नवीन सम्यता, 
पाइ्चात्य सस्क्ृति, मग्निबी तहजीब। 
तहत (८-०) भ वि-निम्न, नीचे, अधीन, मातहत, 
अधिकार, इच्तियार, दबाव। 
तहतुल्लफ्च (2०६॥८०००००) अ वि-नज्म या गजल को 
तरन्ुम से न पढ़कर साधारण ढग से पढना, गाकर न 
पढना, गद्य की भाँति पढी हुई कविता । 
तहतशशुआज (६०००-०७) अ वि-चाद्र मास के वे दो 
या तीन दिन जब चद्रमा इतना महीन होता है कि दिखाई 
नही देता । ये दिन अशुभ माने जाते हे। 
तहतस्सरा (+--॥००००) भ प -पृथ्वी का सबसे नीचे का 
तल, पाताल। 

तहूतानी ,(५०८०००) भ वि-उर्दू का वह अक्षर जिसके 
नीचे नुक्ते हो। 

तहूदिय' (८८४७-६०) अ पु -किसी को कोई चीज़ भेंट करना, 
तोहफा देना, भेट, उपहार, उपायन, तोहफा । 
_ तह॒दीद (७४०७-४४) अ स्त्री -चासना, डराना, भय दिखाना, 
घमकाना, घुडकना, भत्सेना। हे 
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तहशिप 

तहदीद (०४००८०) भ स्त्री -हद वाँधना, सीमावद्ध करना, 
सीमित या नियत करना, तीज्र करना, तेज करना। 

तहदीस (८८<:७०००) अ स्त्री -हदीस बयान करना। 

तहन (०-४) भ पूं -पीसना, आठा पीसना | 

तहमीर (५५-००-०) अ स्त्री-स्तुति करना, हम्द करना। 

तहीक (.४८,०-०) अ स्त्री -हिलाना, हरकत देना, प्रवृत्त 
करना, रगवत दिलाना, वरगलाना, वहकाना, प्रस्तावना, 
आन्दोलन । 

तही (...४)०००) अ स्त्री-किसी चीज़ की दशा और 
आकृति बदल देना, किसी वात को कुछ का कुछ कर 
देना, किसी शब्द के अक्षरों मे परिवर्तत करके कुछ का कुछ 
वना देना | 

तह्रीम (/2)5००) भ स्त्री -किसी चीज़ को अपने या किसी 
के लिए हराम कर देना, पवित्र करना। 

तहौर ()४)८४) भ स्त्री -लिखना, लिखने का अमल, 
हस्तलिपि, हाथ की लिखावट, अक्षरन्यास, लिखावंद, 
लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज, लिखित प्रमाण, तहीरी सुवृत, 
मज्मून, इवारत, हलकी लकीर या खत, सुरमे की लकीर, 
सनद, प्रमाणपत्र, इक्तारनामा, सविदापत्र, लिखने, की 
उजरत, लिखाई | 

तहीरी (,५2/5०) भ वि-लिखित, लिखा हुआ। 
तहीस (, ५०५८४) अ स्त्री -छाछच देना, प्रछोमन, भरणा, 
रगवत दिलाना, प्रतोभ, लालच । 

तहल[ल]|क («८.5) ज॑ पु -कोलाहल, कोहराम, खल- 
बली, हरलूचल, मरना, निधघत। 

तहूलील (,)#/८००) अ स्त्री-विलयन, घुलना, पचेन, 
हज़्म होना, क्षौणता, दुबछा होना, किसी पदार्थ का गढ़ना 
या पिघलना, किसी चीज को अलग-अलग करना। ही 

तहलील ((४०६०) भ स्त्री-ला इलाह इईल 

(एक कस सिवाय कोई ईइवर नही है) कहना, ईइवर- 
स्तुति करना, हम्दो सना करना । व 

तह॒वबील (( (४००) अ स्त्री-फिरना, फ़िराना, सिंधु 
करना, हस्तान्तरित करना, प्रवेश करना, दाखिल होना, 
किसी ग्रह का किसी राश्षि में प्रवेश, दुकान का वकाया 
रुपया जो हर रोज बही में लिखा जाता है, रोकड। 

तह॒वीलदार (॥० 29८८०) भ फा पुँ-जिसके पास तहवील 
हो, रोकडिया, खज़ानची। 4 

तह॒वीले आपताव (०>््ण ((857०) अ फा स्त्री -नूर्ग का 
एक राश्षि से दूसरी राशि में प्रवेश, सक्रास्ति। 

तह॒शिय (<६8८००) अ पु-किसी पुस्तक आदि पर 

फूटनोट लिखना । 
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जे किल्लत नुमा (५००८-७७) अ फा पु-मुदुबनुभा 
की सुई । 

ताहरे छुदूस ((/०७ ,2७) अ पु-दे 'ताइरे अशे'। 

ताइरे छाहुत (०५०४) ,४५०) भ पु -दे 'ताइरे अशे , प्रह्म- 


तहँसीन ताकी 


तहसीन (४०८००) अ स्त्री -अशसा, ब्लाघा, तारीफ । 

तहसीने साशनात ((॥/७०४ ५३०७-०० ) अ फा सस्‍्तरी- 
किसी हुनर या काव्य की एसे व्यवित द्वारा प्रशसा जो 
उससे विल्कुल अनजान हो । 






तहसील (, ६०८०७) अ, स्त्री “हासिल करना, उपाजंन, 
एकत्र करना, इकदठा करना, मालगुज़ारी, राजस्व, 
जिले का एक भाग, तहसीलदार की कचहरी | 

तहसीलदार (॥|७/००००००) अ फा प्‌ -तहसील का अफसर, 
जिसका काम मालगुज़ारी इकट्ठा करना होता है। 

तहसीलदारी (,»|9-००००) भ फा स्त्री -तहसीलदार 
का पद, तहसीलदार का काम। 

तहसीले इल्त (८० ४०८००) अ॒ स्त्री-इल्म हासिल 
करना, विद्योपा्जन। 

तहसीले साम (/५७ | ६००८००) अ फा स्त्री -जमीदारी का 
सारा रुपया, सारी तहसील, कच्ची तहसील। 

तहसीले ज़र (५ (|/.०5०) अ फा स्त्री-रुपया कमाना, 
घनोपाजेन। 

तहसीले हासिल ( |,०५७  )४०००००) अ स्त्री -जो प्राप्त है 
उसकी प्राप्ति का प्रयत्न; व्यर्थ काम। 


ता 


ता (५०) फा अव्य-तक, तलूक। 

तामत (८-४७) अ स्त्री-उपासना, आराधना, 'जा, 
इबादत, बंदगी। 

ताआत (५»५८५०) अ स्त्री -ताअत' का वहु , आाराधनाएं, 
पूजाएँ, इवादतें । 

ताइन (.++७) अ वि-बाण मारनेवाला, तीर से घायल 
करनवाला; ताना देनेवाला। 

ताइफ' («“७) अ प्‌ -इल, समुदाय, जमाअत, रडी 
और उसके साजिदे आदि। 

ताइफ (४..४५७) अ वि-परिक्रमा करनेवाला, किसी चीज 
के चारो ओर फिरनेवाला, तवाफ करनेवाला, सोते में 
आनेवाला सयालू। 

ताइब (......) अ वि-तौबा करनेवाला, पाप था किसी 
बुरी आदत पर ऊज्जित होकर उससे अऊूग रहने की प्रतिज्ञा 
करनेवाला । ५ 

ताइर (४५७) अ पु -वायु में उडनेवाला, पक्षी, चिडिया, 
परद । 

ताइरे भर्श ((8,०%५७०) थे पु -अर्श (ईइवर का निवास- 
कस ) तक उतनेवाला, जिग्नील' फिरिएता, आकाशगामी 
पक्षी । 


लोक तक उडकर जानेवाला। 

ताहरे लिदः (४,५७० ४५) अ १-दे ताइरे अशे। 

ताइल (५७) अ पु -छाभ, फायदा । 

ताई (५४५७) अ पु -अरब का एक कवील (वश) जिसमें 
हातिम' हुआ है। 

ताईद (७४४०) भ स्त्री-सहायता, मदद, पक्षपात, 
हिमायत, पुष्टि, तस्दीक, दावे के प्रमाण में कोई दस्तावेज 
आदि। 

ताईदे आस्मानी (५० ««र्न ७७४०) अ फा स्त्री-देवी 
सहायता, गेबी मदद, अनायास ऐसी वात हो जाना जिससे 
किसी कठिन काम में सफलता प्राप्त हो जाय। 

ताईदे गेबी (, ५-६ ५५४५) अ स्त्री -दे 'ताईदे आस्मानी। 

ताईदे रब्बानी (, ५) ७५४०) भ स्त्री -दे ताईदे आस्मानी'। 

ताईन (४४०) अ स्त्री-निरचय, तऐयुन, नियुवितत, 
तकरुर । 

तांऊन (४+४) अ १ु-एक महामारी, एक ववा, प्छेग। 

ताऊस ((#$५) अ पु-मयूर, वहीं, शिखी, मोर। 

ताए करशत (८.०४,० <!०) अ स्त्री -अवजद' के हिसाब से 
'करशत'वाली ते («)। 


'ताए सकीलः («०५०० ८०) अ स्त्री -हिंदी का 'ट' (७) ॥ 


ताक (<»७) अ पूं -कपडे का थान, जिस प्रकार घोडे के 
लिए 'रास', हाथी के लिए 'ज़जीर", रुपये के लिए 'मुब्लिग 
आता है उसी तरह कपडे के थान के लिए 'ताक ' आता है। 

ताफ़ ((+७) अ पु -दीवार में बना हुआ छोटा मेहराबदार 
खोल, मोखलू ,वह अक जो दो से न बेटे, जसे-३, ५, ७, ९; 
दक्ष, निपुण, चतुर, समाप्त, खत्म, इस अर्थ में केवल 
'ताकत' के लिए आता है, जेसे--ताकत ताक हो गयी 
अर्थात्‌ शक्ति समाप्त हो गयी। 

ताकच (५६०५७) अ फा प्‌ -छोटा ताक । 

ताकत (७5७) अ स्थत्री-शक्ति, वरू, जोर, सामर्थ्य, 
शक्ति, मददरत, साहस, मजाल, उत्साह, उमग, हौसला, 
सत्ता, राज, हुकूमत, पात्र, जर्फ 

ताकतआज़माई (००००-५७) अ फा 
लगाना, कोशिश करना। 

ताकतवर ()):७५७) अ फा वि-शक्तिगमाली, बलवान, 
जोरावर। 

ताक़ी (६3५) फा स्त्री-एफक छम्दी टोपी जो ताक के 


स्त्री -जोर 


ताकीद 


और दूसरी बडी होती है। 

ताकीद (७४४७) अ स्त्री-कोई वात ज़ोर देकर 
किसी बात का जरूर करने या न करने का हुक्म देना; 
इस्रार, हठ, जिद । 


तांक़ीद (७७४.७०) अ स्त्री -इस तरह पर्दे में वात करना कि 
समझ्ष में न आये, बहुत-सी गाँठे डाल देना, किसी वाक्य 
में शब्दों का ऐसा उलट-फेर कर देना कि अर्थ समझने में 


कठिनाई हो। 


ताकीदन ([5५४5) अ वि-त्ताकीद के साथ, ज़ोर देकर । 
ताकीदी (५०४४७) अ वि-जिस बात की ताकीद की गयी 


हो, ज़रूरी, सख्त। 


ताकीदे अकीद (७५४ ७५४५७) भ स्त्री -बहुत ही कडी ताकीद । 
ताक़ीदे सातवी (५,००९ ०७६०७) अ स्त्री -किसी वाक्य या 
शेर में किसी शब्द का ऐसा अर्थ लेना जो उसके साधारण 


अर्थ के विपरीत हो। 


ता क्रोदे लफज्ी (, ५७४० ७७८००) अ स्त्री -किसी वाक्य या 
शेर में दब्दो का ऐसा उलट-फेर जिससे अर्थ बदल जाय। 
ताकीदे शदीद (७४५४ ७५४५) अ स्त्री -दे ताकीदे अकीद' । 


ता कुजा (५८७४ ७) फा अव्य-कव तक, कहाँ तक । 


ताके निस्‍्याँ (( ५००० (5५०) अ पु -विस्मृति का ताक, विस्मृति 
रूपी ताक, जिसमे रखकर हर चीज़ भुला दी जाती है। 


ताके (८४७) फा अव्य-दे ता कुजा। 


ताखीर (१६:०७) अ स्त्री-विरूब, ढील, देर, “सब्र बडा 


दुश्वार तलब--चाह बडी ताखीर-पसद । 

ताहत* (८०७) फा वि-दौडा हुआ, भागा हुआ। 

तहत (०५७) फा स्त्री -आक्रमण, हमला, धावा, छाप्र, 
लूटमार, ग्रारतगरो 

ताइतोताराज (८७ ॥०-०-७) फा स्त्री -वरबादी; तवाही, 
विनाद्ष, विध्चस, लूटमार, लृट-खसोट। 

तागी (८००) अ वि-अवनाकारी, नाफस्मान, सरकश्, 
विद्रोही, राजद्रोही, वागी। 

तायूत (७०५०४) अ पु-एक बुत, एक पिश्चाच, अत्यन्त 
निर्देय और अत्याचारी व्यक्ति। 

तायूती (५9०५) भ वि-पिशाचपन, शंतानी, पिशाच- 
वृत्त, शैतान । 

ताचद (७०७७) फा अव्य-कब तक, कहाँ तक। 

ताज (3)०) का वि-नवीन, नूतन, नया, सरसब्ज़, हरा- 
भरा, तत्कालीन, हाल का, हाल का वना हुआ, हार का 
किया हुआ, हाल का पका हुआ, हाल का आया हुआ, 
शादाव, तरोताजा। 


२९२ 
आकार की होती है, एक घोडा जिसकी एक आंख छोटी 


ताबिय्तनामः 


तालःकार (,४,७) फा वि-नौसिखिया, नवाभ्यस्त। 
ताज'दम (/०४)७) फा वि-जिसे थकन और कसल न हो, 
फ्रेश। 

ताज दिमाग (£.०७)७) फा अ वि-जिसका दिमाग थका 
हुआ न हो, जिस दिमाग पर अभी ज़रा भी ज़ोर न पडा हो। 
ताज ब ताज (5)००४)७) फा वि-बिलकुल नया, बिल्कुल 
हाल का, ताजा ताज़ा, गर्मायर्म । 

ताज मकक ((5०-७)७) फा अ वि-दे ताज़कार। 
ताज वारिद (3)9)०) फा भ वि-जो अभी-अभी 
बाहर से आया हो, नवायत। 

ताज विलायत (८-८१;४;७) फा अ वि-जो अभी-अभी 
किसी अन्य देश से आया हो और इस देश की बोल-चाल 
और चाल-ढाल से अनभिज्ञ हो। 

ताज (८७) फा पु -पुकुट, शाही टोपी, परद के सर की 
कनलगी, शिखा । 

ताज़ (॥७) फा प्रत्य-हमलछा करनेवाला, जेसे-प्क्‍्क 
ताज' अकेला हमला करनेवाला, (स्त्री ) आक्रमण, हमला, 
दौड, ताल्त। 

तालगी (५5५७) फ़ा स्त्री-नवीनता, सयापन, हरा- 
भरापन, सरसब्ज़ी, चेहरे की रौनक, मुखश्री, प्रफुल्लता, 
फरहत, प्रसन्नता, खुशी, तरावट, तरी, शीतलता। 

ताजदार ()७:०७) फा पु-मुकुटधारी, नरेश, राजा, 
बादशाह । 

ताजपोशी (, ५*9स्‍टो7) फा स्त्री-राजगद्दी, अभिषेक, 
राज्याभिषेक, बादशाह का ग्रद्दी पर बेठना । 

ताजवर (9ट४०) फा पु-दे ताजदार'। 

ताक्षिदगी (2४००) ७) अ फा अव्य-तमाम उम्र, जाजन्म, 
यावज्जीवन । 

तांज्िय (<2,>०5) अ पु-हजुत इमाम हुसन के रौज़े की 
नकल जिसका जुलूस मुहर॑भ में उठता है। 

ता'ज़िय दार (॥|७०८)»०) भ्र फ़ा पु-ताज़िया बनाने और 
उठानेबाला। 

ता जिय'दारी (, ५)००८)००) भ फा स्त्री -ताज़िया बनाना, 
उठाना और रौशनी वग्गनेर करना। 

तांजियत (८०४)००) अ स्त्री-किसी के मर जाने पर 
उसके घर शोक प्रकट के लिए जाना, पुरसा | 

तांजियतलान' (व्जं>०-४)०४) अ फा पू-वह घर 
जिसमें कोई गमी हो गयी हो, शोक-गृह । 


ता जियतगाह (३ ००2)-७) अभ फा स्त्री -वे “ताज़ियतसान /। 
ताबियतनाम (४-*००-५४)»०) अ फा पृ -किसी के मरने पर 


उसके उत्तराधिकारियों के शोक का खत, शोकपत्र । 


बाध्षियानः 


रा (<२४)७) फा प्‌ -कोडा, प्रतोद, कशा, चाबुक। 
ताजिर (,७७) अ पु-व्यापारी, सौदागर, व्यवसायी, 
वणिकू। « 
तादिरानः (८४|)०-७)अ फा अव्य -व्यापारियो-जैसा, जेसा 
प्यापारियों के लिए होता है वैसा । 
ताज़ी (५७) फा वि-अरब की भाषा, अरबी, अरद 
का घोडा, शिकारी कुत्ता, अरब का रहनेवाला। 
ताजीक (...६५०.७) फा प्‌ -अरब की वह सतान जो ईरान में 
रहकर जवान हुईं हो | 

ताजीलानः (०००५ »)७) फा प्‌ -कुत्तो के रहने का घर, जहाँ 
कुत्ते पाले और रखे जायें, ्वानागार। श्र 
ताजीनणाद (),०, ५३५०) फा वि-अरब की नस्ल का घोडा। 
दांछ्ीय (०..४५५०) अ स्त्री -कष्ट देना, दु ख देना, मुसीबत 
पहुँचाना। 

तांज्ीम (५६०००) अ स्त्री-आवर, सत्कार, सम्मान, 
इज्जत, प्रणाम, तसस्‍्लीम। १ 
तांजीर ()४):०) भ स्त्री -सज़ा देता, दड देना। 
तांक्षीरात («४)२;००)अ स्त्री-ताजीर' का बहु , सजाएँ, 
सज़ाओ से सवद्ध न्याय की पुस्तक, दड-विधान । 
ताजील([७००००४) भ॒ स्त्री “जल्दी करना, शी घध्षता करना, 
शीघ्रता, जल्दी । 

ताबीस्त (४,७०७) फा अव्य -जिंदगी भर, आजन्म। 
तातार ()७७) फा. पु-तुकिस्तान का एक इलाका जहाँ 
तातारी रहते है । 

तातारी (, »)७७) फा पु -तातार देश का रहनेवाला। 
तांतीर (१६/००७) अ स्त्री -इत्र में बासना, सुगधित करना । 
तातील (७४०५०) स्त्री-अवकाश, फुर्सत, निठल्लापन, 
बेकारी, छुट्टी, कारखाने, दफ्तर या स्कूल के बद होने का 
दिन। 

तातूरः (४)»५७) फा १ु-घतूरा, धत्तूर, एक प्रसिद्ध 
विपैला फल। 

तादमेज़ीस्त (०..०४१/७७)फा अव्य -जब तक आखिरी साँस 
है तब तक, ताजीस्त, जीवनभर। 
तावाद (०७०७) अ स्त्री-गणना, गिनती, अनुमिति, 
अंदाज , सल्या, शुमार। 

तादिय' («०७०७) अ प्‌ -रोग का एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना, अकर्मक 
क्रिया को सकर्मक बनाना। 

तादीव (.....2०५७) अ स्त्री -अदव सिखाना, शिप्ट बनाना, 
तबीह करना, घुडकी देना, कान मरोडना, सजा देना | 
तादील (2०००) भ॒ स्त्री -एक वस्तु को दूसरी वस्तु के 
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बरावर करना, समता, वरावरी, ठीक करज़ा, दुरुस्त 
करना, सीधा करना, टेंढ निकालना। 

तानः (०४४०) पु -व्यग, कटाक्ष, तज़, उपालम्भ, ग्रिला; 
निदा, बुराई । 

तान-ज्षन (.)०४७७) अ फा वि-तान देनेवाला, व्यंग्‌ 
करनेवाला। 

तानःज़नो (,५5)«०४७) अ फा स्त्री-तांन देना, व्यग 
करना। ष 

तान(..४) भ उभ-कटाक्ष, व्यग, तान , तीर मारना। 

तानीस (७०५७) अ स्त्री -स्त्रीलिग होना, स्वीलिग। 

तानोतइनीम (6४६४-४० ५०-०४) अभ स्त्री-व्यय और 
कठाक्ष, तरह-तरह के ताने, लानत-मलामत । 

तापतः (*»>) फा वि-बटा हुआ, बलू- दिया हुआ, 
चमका हुआ, चमकदार, रौशन, एक प्रकार का रेशमी 
कपडा। 

ताबः («»७) फा प्‌ -रोटी पकाने का बतेन, तवा । 

ताब (५०५७) फा स्त्री-उष्णता, गर्मी, उष्णिमा, ज्योति, 
आभा, चमक, वल, पेच, खम, शक्ति, जोर, सहन-शक्ति, 
बरदादत, सामथ्यं, मक्दूर, (प्रत्य ) रौशन करनेवाछा, 
जैसे---आलमताव” ससार को चमकानेवाला।* 

तावइम्फां ((0>थ॑बण७छ) फा अ अव्य -अपने इस्कान भर, 
यथासभव, यथाशक्ति। * 

ताव फमर ()र्ड ८4 ७) फा अव्य-कमर तक, कमर 
तक आया या पहुँचा हुआ, जैसे--ता ब कमर पानी या 
ता व कमर जुल्फ। 

ताब फुजा (५७६४ ८०५) फा अव्य-कहाँ तक, कंव तक, 
ता कुजा, ताकि। 

ताबक (८०० ७) फा अब्य-दे ताब कुजा'। 

ताबजान. (<४७..०७) फा पु-गर्म किया हुआ कमरा, 
गर्म मकान, गर्म हम्माम, गर्म स्नानागार, वह कमरा 
जहाँ चूल्हा या भदूठी हो । 

तावखानः (<०५७-००७) फा अव्य -घर तक, मकान तक। 

ताब गुल (%४ ०० ५) फा अव्य -गले तक। 

ताच द्ीस्त (०-2) «० ७)फा अव्य -जीवन भर, जीते-जी, 

आजीवन, आजन्म। 

ताबदाद (४७|७..७) फा वि-बटा हुआ, बल दिया हुआ, 

बलित। 

ताबदान (../००७) फा पु -सकान का रौशनदान, गवाक्ष, 

झरोखा, वातायन । 

ताबदार (॥००-०७) फा वि-ज्योतिर्मय, जाज्वत्यमान, 

तावाँ, बटा हुआ, बल दिया हुआ, बलित। 


वाइफ २९४ हामे' 

रा ग़म (/5५००७) फा अ स्व्री-दुख सहने की शक्ति, 
गम की वरदाश्त। 

ताबे क्षब्त (४५००5) फा अ स्त्री-दुख और कष्ट की 
सहन-शक्ति, प्रेम के कष्ट सहने की शक्ति। 

तार्बेंदर (॥५०००) अ फा वि-अनुयागी, आज्ञाकारो, 
हुबम माननेवाला, फ्मावरदार। 

ताबे फू्ाँ ((/०० ०-७) फा स्त्री-आह करने की द्ाक्ति। 

तावो तुवाँ ((॥95 १-४) फा स्त्री -शक्ति, सामथ्यं, जोर, 
कृन्वत्त । 

ताम (/«४) अर प्‌ -स्वाद, रस, ज़ाइका, मज़ा। 

ताम (/#७) भ वि-समस्त, सर्व, सब, पूर्ण, समग्र, कुछ। 

तामात (००७) अ स्त्री -डीग, अहवाद, छाफ़, बनावटी 
फकीरो और साधुओ की वे डीगें जो वे अपनी दुकानदारी 
चलाने के लिए दूसरे छोयो के सामने मारते हूँ और जिनमें 
वे अपनी करामातो और चमत्कारों का वर्णन बढ़े 
चित्ताकर्षक और रोचक ढग से करते हे। 

तामिय* (<४+००) भ १पु-अधा करना, आँखें फोडना, 
छिपाना, गोपन करना, 'अवजद' के हिसाव से निकाली 
हुई तारीख में कोई सख्या बढाना, जिससे वर्षों की सख्या 
पूरी हो जाय, परन्तु इस प्रकार बढाई हुई सख्या 'नौ से 
अधिक नही हो सकती, बरखिलाफ तद्यिज ' के जिसमे 
सख्या घटाने की कोई हद नियत नही है। 

ता'मीम (/६-०»०) अ स्त्री -किसी वात को आम कर देना, 
व्याप्ति, हर एक के लिए कर देना, तल्सीस' न रखना । 

तामीर ()६-४०) अ स्त्री-निर्माण, रचना, वनानों 
इमारत बनाना, वास्तु-क्रिया, सुधार, इल्छाह, बनावट, 
साख्त, इमारत, विल्डिय! 

तामीरी (५७०४) भ॑ वि-इस्लाही, रचनात्मक। 

तामीरे कौम (/७० 3४-०*>) अ स्‍त्री -राष्ट्र-निर्माण, देश का 
सुधार, जाति-निर्माण, अपनी विरादरी, कौम या खानदान 
का सुधार। है 

तामोरे मुल्क (०.२ )४००२) भे स्त्री -राष्ट्र-निर्माण, देश 
का सुधार। 

तामील (, |&०«०) अस्त्री -आश्ञा का पालन करना, हुँईम 
मानना, किसी परवाने, सम्मन या वार० की तकमील, 
निष्पादन) 

ता'मीलात (००४६०»०) अ स्त्री -अदाछत में सम्मन आदि 
की तामीलो का काम, इनकी तामीले। 

ताभीले हुवम (८ ()३०७४) व स्तरी-आज्ा का पहन, 
हुक्म की तामील। 

तामे' (&७०) अ वि-छोलप लिप्सु, छालची, छोमी | 


ललित +तततन-- 
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ताबनाक (४००७) फा वि -रौश्नन, प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
चमकता हुआ। 
ताबनाको (8५०७) फा स्त्री -चमक, प्रकाश, ज्योति, नूर। 
ता ब मक्‍दूर (255%-« ४० !>) फा अ अव्य -यथाशक्‍य, 
यथाशक्ति, अपनी ठाक़त भर, भरसक । हं 
ता ब हदें (“७० 2० ७) फा अ अव्य -इस हट तक, यहाँ 
वक, जिस हद तक, जहाँ तक । 
ता ब हयात (८५० 4० ४७) फा अ अव्य-दे ताव 
ज़ीस्त' । 
ताबाँ ((/०७) फा वि-श्रकाशमान, दीप्त, ज्वलन्त, 
रौशन, मुनव्वर | 
ताबानी (५०७) फा स्त्री -अ्काश, आभा, ज्योति, रौशनी, 
नूर। 
ताबिद (४०००७) फा वि-चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
रोशन। 
ताबिदगी (, ५४७०-०७) फा स्त्री -चमक, जिला, जयमंग्राहट , 
ज्योत्ति, प्रकाश, नूर, रोशनी। 
ताबिई (, ००७) अ पू-वह अरब जिसने रसूछ के किसी 
सिहाबी (निकट जन) को देखा हो । 
ताबिए फरमान ((/०२5 (४७) अभ वि-आज्ञापालक, 
हुक्म माननेवाला, भद्त, वफादार। 
ताबिए मुहमल (()>+-* 5४७) अ पु -बह अनर्थंक शब्द जो 
किसी शब्द से मिलाकर बोला जाता है, जसे--रोटी- 
वोटी' । इसमें वोटी का कोई अर्थ नही हं, परन्ठु बोलते हे । 
तांबिय (८६2०) अ प्‌ -सजाना, सेवारना, क्रमबद्ध 
करना, तर्तीव देना, छडाई के छिए फौज सजाना , पच्ची- 
कारी करवा, जडना | 
ताबिश (#»७) फा स्त्री-तपन, उप्णता, गर्मी, 
ज्योति, प्रकाश, तावानी, जग्रमगाहट, चमक-दमक | 
ताबिशे आफ्ताव (८००४:श, #०७) फा स्त्री -घूप की गर्मी, 
सूरज की तेज्ञ चमक! 
ताविस्तान (( ७८००७) फा प्‌ -प्रीष्मकाल, गर्मी की ऋतु। 
तावीद (४०४०७) फा वि->ज्योतिर्मय, प्रकाशित, चमकता 
हुआ, चमका हुआ। 
ताबीर (१६२०) अ स्त्री -छवाव का नतीजा बयान करना, 
स्वप्नफल बताना, कष्ट कल्पना करना तोजीह करना, 
कहना, बताना। 
तावृत (०३०४) भ प्‌. -वह सदूक जिसमे शव को बन्द करके 
गाउते हे, एक प्रकार का ताजिया जो थीआ उठते हूं। 
सादे (6/०)अ वि-वशवर्ती, वशीभूत, अधीन, जेरे हुक्म , 
आज्ञाकारी, फरमाँवरदार, अनुयायी, अनुकर्ता, मुकल्लिद । 












तामेह 
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तारे वाराँ 


तामेह (७००५७) भथ वि-उदृड, उजडूड, अवज्ञाकारी, | तारीकिए शब (५.४, /८.,७) फा स्त्री “रात का अचेरा। अ वि-उहड, उजड्ड, अवज्ञाकारी, | तारीकिए शब (५... , /5८८)७)फा स्त्री -रात का अँधेरा। 


सरकश, उच्च, बलद। 
ताम्मः (4.७) अ स्त्री -सपूर्ण, सब, तमाम। 
तार ()७) फा प्‌ -तन्तु, डौरा, किसी धातु का पतला 
सूत, क्रम, सिलसिला, धागा, सूत्र, तार की ख़बर, 
टेलीग्राम, लूस, छस का चेप, झडी, कतार, (वि ) तारीक' 
का लघु , अँधेरा, तमित्न, तारीक । 
तारफ (४०७) फा प्‌ -माँग, सीमत, चोटी, झृग, 
“ शिरस्त्राण, खोद। 
तारकञ् (/४5,७) फा प्‌ -धातुओ के तार बनानेवाला। 
तारफशी (५+४,७) फा स्त्री -सोने-चाँदी के तार बनाना, 
कपडे के तार अलग करके बेल-बूटे बनाने का काम । 
तार तार ()७)७) फा वि-टुकडे-टुकडे, धज्जी-धज्जी, 
रेजा-रेजा, बिल्कुल फटा पुराना कपडा। 
तारपोद (७,२)७) फा प्‌ -दे 'तारोपोद'। 
ताराज (ट|)७) फा प्‌ -विनाश, बर्बादी, छूटमार, 
गारतगरी, नष्ट, विनष्ट, बरवाद। 
“ ताराजगाह (४,|)५७) फा स्त्री-लछूट-मार की जगह, वह 
स्थान जहाँ डाकू रहते हो और छोग लुट जाते हो। 
तारिक़ ((5)५७) अ प्‌ -दुर्घटना, सख्त हादिसा, प्रात काल 
में उदय होनेवाला एक तारा, हर वह चीज जो रात में 
निकले, इसी लिए चोर और राहगीर को भी कहते हे, 
इस्लाम का एक प्रसिद्ध सेनापनि। 
तारिक ((४)७) ज॑ वि-त्याग करनेवाला, छोडनेवाला, 
अहकारी, धमडी। 
#तारिकुददुनया (११४७॥ ५)७) जिसने ससार से पूर्णतया 
सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया हो, विरक्त, निवृत्त, पति । 
तारिके दुनूया (७०० (४)७) ञ॒ वि-दे तारिकुद्दुन॒या'। 
तारिके लक्ष्जात (५.७५) , ४६.७) अ वि-जिसने ससार के 
सारे आनदो पर लात मार दी हो, निस्पृह, निग्नही । 
तारी (५७) अ वि-छा जानेवाला, ढेंक छेनेवाला, 
छाया हुआ, ढॉँके हुए। 
ता रीक (($2)>5) अ स्त्री -पसीना निकालना, औषधियों 
के द्वारा शरीर से पसीना निकालना। .- 
तारीक (.४<,७)फा वि-तमिस्र, अवकारमय, अँधियारा। 
तारीक ज्षमोर ()५००० ६.७) फा अ वि-अत भलिन, 
जिसका बातिन पापमय हो। 
तारीक वरूँ (())० .६०,७) फा वि-दे 'तारीक दिल' । 
तारीक दिल ((|७०-४५,७) फा वि-जिसके दिल में ईमान 
की रौशनी न हो, अधात्मा, खबीस, दुष्टात्मा। 
तारीक बातिव ((,७५ .४2,७)फा अ वि -दे 'तारीक दिलू'। 


तारीकी (, »£2)०) फा स्त्री -अंधियारी, अधकार, अँधेरा, 
घुंघलापन। 

तारीख (€2,७) अ स्त्री -महीने की तिथि, डेट, मुकदमे 
की सुनवाई का दिन, पिछले हालात का जिक्र, इतिहास, 
तवारीख, इतिहास की किताब, “अबजद' के हिसाब से 
निकाला हुआ किसी वाकिए का साल, इतिहास-विज्ञान, 
वह इल्म जिसमे पिछले हालात और वाकियात का वर्णन हो । 

तारीखयबो (+४८८)०) अ फा वि-वह शाइर जिसे 'अबजद' 
के हिसाव से किसी घटना की तारीख निकालने का 
अभ्यास हो। 

तारोखदाँ ((॥०८-८)०) अ फा वि-इतिहासवेत्ता, इल्मे 
तारीख का माहिर। 

तारीज़नवीस ((,०४५०९०)७) अ फा वि-इतिहासकार, 
तारीख लिखनेवाला, मुर्जारिख। 

तारीखी (,५«८४)७) अ वि-प्राचीन इतिहास से सम्बन्ध 
रखनेवाला, जैसे 'तारीखी मकाम' , तारीख का, ऐतिहासिक । 

तारीज़्ञ (()०४)-०) अ स्त्री -सामने रखना, पेश करना, 
दूसरे पर टालकर बात कहना, व्यग करना, कटाक्ष, व्यग, 
आपत्ति, एतिराज़, गिरिफ्त। 

तारीफ (५०.०४)»०) अ स्त्री-प्रशसा, श्लाघा, मद्ह, 
परिचय, जानकारी, गुण, जौहर, व्याख्या, तशीह। 

तारीफुल मजूहूल ((|+६००००१५..४४)००) अ वाक्य-किसी 
अज्ञात चीजे का परिचय अज्ञात चीज से, जैसे--कोई पूछे 
चुर्जक' किसे कहते हे और उत्तर में कहा जाय 'उल्मक' को | 

ता रोब (....२)>०) अ स्त्री -किसी दूसरी भाषा के शब्द 
को अरबी बनाना। 

तारुम (/)४०) अ पु-प्रासाद, महरू, अट्टालिका, बाला- 
खाना, लकडी का म॒कान। 

तारे अनूकबूतत (..).४८ ,७) फा अ प्‌ -मकडी के जाछे 
का तार, बहुत ही कमजोर चीज। 

तारे अझक (.६«/ )७) फा पु -ऑसुओ का तार, रोने का 
सिलूसिला। 

तारे नज़र (,७/ )७) फा. अ प्‌ -दे 'तारे निगाह'। 

तारे नफस (,»»० )७) फा अ पु-सॉँस का डोरा, साँस 
का आना-जाना।  : 

तारे निगाह (४० )७) फा पृ -दृष्टि का रश्मि-समूह, 
निगाह की शुआएं। 

तारे बक्नों ((५5,० )७) फा अ पु-बिज का तार। 
तारे बारां (()० ७) फा पु-बरसात के- पानी की 
झडी + 


तारे मिस्तर 


- मिस्तर ()/०००)५७) फा अ पु-'मिस्तर' का तार, 
लकीरें बनाने के पट्ठे का डोरा। 
तालबे गोर ();४ .....७) फा अव्य-कन्न के किनारे तक, 
कन्न के मुंह तक। 

तालल्लाह (४), |७) अ अव्य-खुदा जियादा करे, ख़दा 
बढाये। 

तालाब (४७) फा प्‌ -तडाग, कासार, वापी। 
तालार (७) फा पु -चार खभो पर बनाया हुआ मच, 
जो खेतो की रखवाली के लिए होता है, मचान, ठाँड। 
तालिए खुफ्त (५-०० ७) अ फा पु -सोता हुआ नसीब, 
दुर्भाग्य । 

तालिए उ्वाबीदः (४०४०० 6५७०) भ फा पु-दे 'ता० 
खुफ्त 

तालिएबेदार (॥०४०८“७०) अ फा पु -जागता हुआ 
नसीब, सौभाग्य | 

तालिब (०.७) अ प्‌ -इच्छुक, ख्वाहिशमद, याचक, 
माँगनेवाला, अभिलापी, आर्जयूमद, छालायित, हिप्सु, 
मुद्ताक । 
तालिबे इल्म (« .... ७) ज 
छात्र। 
तालिबे उक्या (५-४० .....७) अ पु -मोक्ष, स्वयं और 
पुण्य का इच्छुक, दीनदार, धर्मनिष्ठ। 
तालिवे ज़्र ())...७) अ फा प्‌ -धनेच्छुक, रुपये का 
ख्वाहाँ, दुनियादार ! - 
तालिबे दीदार (॥७४७....७) अ फा पु-दर्शनो का 
अभिलाषी । 

तालिब दुनया (५०७...../७) अ पु-दे 'तालिबे जर'। 
तालिबो मतलूब (५५४७० $...-७) अ पु-प्रेमी और 
प्रेमिका, नायक और नायिका, आश्िक और माशूक । 
तालीक («४५-००) भ पु-ज्मीदार या सरकार की ओर 
से खेंतो की जिस पर लगायी हुई रोक, ताकि वाद के 
निर्णय से पहले माल उठाया न जा सके । 
तालीक़ (5४०) अ स्त्री--लटकाना, किसी चीज को 
दूसरे चीज़ के सहारे से ठहराना। 
तालीफ (०.५७) अ स्त्री -दो या कई वस्तुओ को परस्पर 
सयुकत करना , कई लेखको की कृतियो में से छांटकर अलग 
एक पुस्तक बनाना, सपादन करना, इस प्रकार वनाई 
हुई पुस्तक । 

तालीफ क़लूब (...७००...७/७) अ स्त्री -लछोगों के मन अपनी 
ओर इस प्रकार आकषित करना जिसमें श्रद्धा और इतज्ञता 


का भाव हो। 





-विद्यार्थी, पढनेवाला, 
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तालीम (/५-/७) अ स्त्री-शिक्षा देना, पढाना, 


ताबवीज 


सिखाना, 
बताना, शिक्षा, पढाई, उपदेश, नसीहत, गुरुमत्र, दीक्षा, 
तलकीन, नाचने-गाने की शिक्षा | 





तालीमगाह (४/५/००) अभ फा स्त्री-पढने का स्थान 


पाठशाला, मदरसा । 


तालीमयाफत («०५,५४७७) अ फा वि-दिक्षित, पढा- 


लिखा, शिष्ट, सम्य, तमीज़दार। 


तालीमे जदीद (७०७०-५५-०७) अ स्त्री -नई तालीम, आज 


कल की पदिचमी शिक्षा, नवीन शिक्षा, ओघुनिक शिक्षा। 


तालीमे निस्याँ ((9०००/&*४5) अ स्त्री-औरतो की 


तालीम, स्त्री-शिक्षा। 

ता लोमे बालिय़ाँ (( ॥«५०५५५७) अ स्त्री-ऐसे लोगो की 
शिक्षा जिनकी आयु काफी हो चुकी हो और जो अपने अपने 
धधो में लगे हो, प्रौढ-शिक्षा । 

तालील (५००) अ स्त्री -कारण बताना, प्रमाण देना, 
अलिफ' वाव' अथवा .े' को किसी दूसरे अक्षर से बदलना, 
(व्या)। 

तालूत (०»४७) भ पु-इस्राईल जाति का एक क्षासक जो 
भिह्ती था, उसने जाछूत नाम के- एक बडे अत्याचारी 
नास्तिक को हज्यत दाऊद की सहायता से मारा था जो उस 
समय उसकी फौज के सेनापति थे। 

ताले (6७) अ पु-उदय होनेवालछा, निकलनेवाला, 
भाग्य, किस्मत, प्रारब्ध। 

ताले'आाज़माई ( //००८७७) अ फा स्त्री-भाग्य की 
परीक्षा, प्रयत्न, कोशिश | 

सद (७०.०६५७) भ फा वि-भाग्यवानू, सुभागीन, 

खु३ इक्वाल। 

तालेबर (9८०५०) भ फा वि-दे तालेमद'। 

ताले'शनास (( /»५७.४८«)४) अफा वि-ज्योतिषी, नुजूमी । 

तालेह (&/७) अ वि-दुराचारी, कदाचारी, दुष्पकृति, 
बदआ'माल़ । 

तावक्तेकि (८४ 55)७) फा बे अव्य -जब तक कि | 

तावान ((॥9७) भ पु-नुकसान का मुआवज्ञा, क्षतिपूर्ति 
अर्थंदड, जुर्माना, वह धन या सामान भादि जो हारा हुमा 
राष्ट्र विजेता को देता है। 

तावाने जग (..६०...१७) अ फा पु-वह रकम और 
सामान जो पराजित राज्य विजेता को देता है । 

तावीक़ ((5५००) अ स्त्री-विलब, अति काल, ढील, 
देर, टालमटोल, आजकल । 

तांबीज (७८५००) अ पु-वह कागद्ध जिस पर कोई मत्र 
आदि लिखकर गले में डालते या बाहु पर बाँपते हैं, कवच, 


तावील ३८ 


ः रक्षाकवच, कब्र पर बना हुआ ई०टो या पत्थर 
का निशोन, गले का एक आभूषण । 
ताबील (, ४५७) अ स्त्री -स्पष्टीकरण, तौज़ीह, किसी बात 
का असली अर्थ से हटकर दूसरा अर्थ, किसी बात का एसा 
कारण बताना जो करीब-करीव ठीक जान पडे; स्वप्न-फल 
कहना, ताबीर बताना । 

ताश (५) तु प्रत्य-सगी, साथी, शरीक, साझेदार, 
जैसे---ल्वाज़ ताश' एक स्वामी के शरीक, अर्थात्‌ वह नौकर 
जो दासता में एक स्वामी के शरीक हो । 
(उ ) पु-खेलने के पत्ते, गजिफा। 
ताइक़द (७०८७७-७४४&७७) फा पु-छसी तुकिस्तान का 
एक नगर, जो पहले ईरान के पास था। 
तास ((#'५०- +०७) फा पु -बडा तश्त, परात, वह कटोरा 
- जो जल घडी की नाँद में पडता था, एक सुनहरे तारो का 
जडाऊ कपडा। 

तासीस ((/«'४)अ स्त्री -तीव रखना, वुनियाद डालना, 
आधार, न्यास, बुनियाद । 

तासे (५७) अ वि-नवाँ, नवम। 
ताहम (७) फा अव्य -तौ भी, फिर भी, तथापि, तदपि, 
तद्यपि। 

ताहिर (१४४७) थ॒वि-पवित्र, शुद्ध, पुनीत, पाक । 


ति 


लिवकः (०४७5) फा पु -कटिबध, कमरबद, गोश्त की लंबी 
और पतली बोटी, गोशत का लोथडा। 

तिनाब (०७.७) भर स्त्री-दे 'तनाब', दोनो उच्चारण 
शुद्ध हैं । 

तिपल (७) अ पु-वाल, बालक, बच्चा | 

तिफएलक (५.७७) अ फा प्‌ -छोटा बच्चा , शिश | 

तिफ़तलमशब (५०)४५ |+७) भ वि-दे 'तिफ्लमिज्ञाज'। 

तिफ्लमिज्ञाज (८,५६७) भ, वि-बच्चो-जेसी हरकते 
करनंवाला, जिसके मिजाज में लडकपन हो । 

तिफ्लान, (०००७) ञ फा वि-बच्चो-जैसा, बालोचित, 
शेशव | 

तिपलाने चमत (()>३४४४७) भ फा पु-बाग के छोटे 
पौदे, फूल और कलियाँ । 

तिफ्ली (५५७०) अ स्त्री -बाल्यावस्था, बचपन, लडकपन। 

तिपुले अदक (५६४ )»७) भ फा पु-आँसुओ की बूंदे, 
अश्ु- 

तिफले आतश ( »जं ४७) अफा प्‌ -अग्विकण, स्फूलिंग, 
चिनगारी । 
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तिलाई 


तिफ्ले सदतब (..--०८५ |) ज पु -अलिफ बे पढ़नेवाला, 
निरक्षर, मूर्ख, बेवकूफ, अनभिज्ञ, अनाडी। 

तिपएले शीरत्वार (॥95)४ह |४०) अ फा उभ.-दुध मुहा 
बच्चा, स्तनपायी । 

तिफ्ले हिंदू (१७००७ 2७) अ फा पु-आँख की पुतली, 
कनीनिका | 

तिब (०) अ स्त्री-चिकित्साशास्त्र, बेद्यक, आयुर्वेद, 
हिक्‍्मत । 

तिबाअ (&००) अ पु.-अनुसरण, अनुकरण, पैरवी । 

तिबाभ (७) अ पु-प्रकृति, स्वभाव, आदत, तबीअतत' 
और तबृअ' का बहु, प्रकृतियाँ । 

तिवाबत (०००७) अ स्त्री -तढीवब का पेशा, चिकित्सा- 
कर्म, वेद्यक, आयुर्वेद, हिक्‍्मत । 

ठिव्न (४) अ स्त्री -घास, सूखी घास! 

तिब्बी (५७)अ वि -चिकित्सा-सम्बन्धी, तिब से सम्बन्ध । 

तिब्वे क्रीम (/2५७ (७) अ स्त्री-प्राचीन चिकित्सा- 
पद्धति, पुराने तरीके का इलाज । 

तिव्वे जदीद (७४७० ....) अ स्त्री-नवीन चिकित्सा- 
प्रणाली, पाश्चात्य आयुर्वेद । 

तिवयान (./५०) अ पु -प्रकट होना, व्यक्त होना, वाजेह 
होना, व्यक्त करना, जाहिर करना, कथन, वचन, कलाम, 
कौल। 

तिमुर (,-४-))*४)वु पु -लोह, लोहा, फौलाद , तंमूर लग, 
इस शब्द का उच्चारण तेमूर अशुद्ध है, परतु बोला जाता है। 

तिम्साल ((|७४..७) अ स्त्री -आकृति, शक्ल, मूर्ति, प्रतिमा, 
तस्वीर, राजादेश, फरमान | 

तिम्तालगर (,5 |७..०) अ फा पु -मूतिकार, बृततराश, 
चित्रकार, मुसब्विर। 

तिम्साल्वार (॥० ५४००) अ फा पु-दे 'तिम्सालगर'। 

तिम्साह (८५४) अ पु-घडियाल, मगरमच्छ, कुभीर, 
ग्राह 

तियक्रि ((3५,०) अ पु-विषपहर, विष का नाशक, ज़ह- 
मोहरा, अफ्यून, अहिफेन । 

तिर्याक ((_£५५;>) फा पू-दे 'तिर्याक'। 

तिर्याकी (५5६.५,3) फा वि -अफीमखानेवाला, अफीमची | 

तिराद्ध (॥)७) फा प्रत्य-चित्रकारी करनेवाला, चित्र, 
नकक्‍्शोनिगार। 

तिझा (४४७) फा पृ -सुवर्ण, सोना , कामवर्द्धक तेल जो लिंग 
पर लगाया जाता है। 

तिलाई (, ४४१७) फा वि-जिस पर सोने का काम हो; जो 

बिलकुल सोने का हो, सुनहरे रगवाला | 
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तिलाए अहमर (,»> <!७) फा अ पु-कुदन, खालिस 
सोना । 

तिलाए नाव (०० <-!७) फा प्‌ -खालिस सोना । 

तिलाकार ()४/७) फा वि-जिस पर सोने की चित्र- 
कारी हो। 

तिलाकारी (५४७) फा स्त्री-सोने का काम 
सोने का काम, सोने के काम बनाने का व्यवसाय । 

तिलाकोव (.)४॥४७) फा पू -सोनें के वरक बनानेवारा। 

तिलादोज्ञ (3,09७) फा पु-दे 'तिताकार'। । 

तिलाबाफ (.०१७) फा पु-दे 'तिलाकार'। 

तिलावत (५०)!४) अ स्त्री-पढ़ना, किसी धर्मग्रथ को 
पढना, कुरान पढना। 

तिचासाज ()५४७) फा पु -सोना वनानेवाला, कीमियागर। 

तिलिस्म (०) अ पु -माया, इद्रजाल, जादू, दृष्टिवध, 
नजरबदी, वह मायारचित विचित्र स्थान जहाँ अन्यत 
अजीबो गरीब व्यक्ति और चीजें दिखायी पडे और जहाँ 
जाकर आदमी खो जाय फिर उसे घर पहुँचने का रास्ता 
न मिले । 

तिलिस्मे ज्ीस्त (-«««४) /«““/) अ पु -जीवन का माया- 
जाल, ज़िंदगी रूपी जादू का घर, “छोड दे, जो कुछ बचे 
हैं तीर वह भी छोड दे, टूट जाये जो तिलिस्मे-जीस्त 
आबोगिल मे है।” 

तिलिस्मवद (५०० ७) अ फा वि-तिलिस्म और जादू 
के असर मे आया हुआ, मायाग्रस्त । 

तिलिस्मबदी (५०००४) अ फा स्त्री-जादू के असर 
में आ जाना, माया और तिलिस्म की रचना । 

तिलिस्मात (०9) अ पु-तिलिस्म' का वहु , माया- 
रचित स्थान, मायाजाल | 

तिलिस्माती (, ४ -«“७) अ वि-मायापूर्ण, तिलिस्मी, 
मायावी, जादुगर | 

तिलिस्मी (५०७) अ वि-मायानि्मित, जादू का बना 
हुआ, माया सम्बन्धी, जादू का। 

तिसअ («“«“>) अ वि-नौ, नी की सस्या। 

तिसईन (()४*«०5) अ वि-नब्बे, नवति। 

तिहाल ((|५०४) अ स्त्री -तिल्ली, प्लीोहा। 

तिही ((»४४) फा अ वि-रिक्‍त, खाली | हि 

तिहीकिस्मत (०-5 ५४7) फा अ वि-जिसके भाग्य में 
कुछ न हो । हे 

तिहोगाह (४, ४४०) फा स्त्री-कुक्षि, कोख, उपस्थ, पेड, 
तिहीदस्त (०-«» ४१०) फा वि-जिसका हाथ खाली हो, 
दरिद्र, रिक्‍्तहस्त । 


















हो, वचित, महरूम । 

तिहीदिमाग (&-«» ,,3) फा अ वि-जिसका मस्तिष्क 
खुब्खल हो, निर्वुद्धि। 

तिहीमाज़ ()-« (०) फा वि-निविवेक, जशञानशून्य, मूर्स, 
जिसकी समझ में बात न आये। 


ती 


तोन (६४) अ स्त्री -मृनिका, मिट्टी । 

तोन (४) अ पु-इजीर, एक प्रसिद्ध फल। 

तीनत (०-५७) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत । 

तीब (.....०) भ स्त्री -प्रसन्नता, खुशी, स्वीकृति, रजामदी। 
तीबत («५५४०) अ स्त्री -मनोविनोद, मनोरजन, तफीह, 
मिजाह। 

तोमार ()५०५०) फा स्त्री-बीमार की खिदमत, रोगी की 
देखभाल और शुश्रूषा। 

तीमारदार ()०)५०५5) फा वि-रोगी की शुश्रूपा करने- 
वाला, परिचारक। 

तोमारदारी (,५»|5)५७०७) फा स्त्री-रोगी की सेवा, 
परिचर्या । 

तीर (४)»०) फा वि-अधकारमय, तम्िल्र, तारीक। 

तोर ख़ाकदाँ ((|७४७- ४)४०) फा पु-मृत्युोक, ससार, 
दुनिया । 

तोर'दरूं (())७४,४०) फा वि-बदवातिन, ख़बीस, अत- 
मंलिन, अधात्मा, जिसका मन बिलकुल ही काला हो। 

तोौर'दिल ((/७)४०) फा वि-दे तीर दस । 

तोर बछ्त (८»०४)४०) फा वि-हतभाग्य, वदकिस्मत 
जिसके भाग्य मे अँधेरा ही अंधेरा हो । 

तोर बातिन (()७० ४)४०) फा अ वि-दे तीर दरूँ।' 

तीर रोज्ञ (39);8)&2) फा वि-दे तीर रोजगार”, छली, 
वचक, ठग । 

तीर रोज़गार (;४,)9७)-०) फा वि-जिसके लिए दुनिया 
बिलकुल अँबेरो हो, हतभाग्य । 

तोर ():०) फा पु-बाण, शर, नावक, एक रानी महीना 
जो हिंदी हिसाब से सावन होता है, बुध ग्रह, उतारिद, 
शक्ति, बल, जोर । 

तोरअदाज्ञ (॥५०|)४०) फा वि-नीर चलानेवाला, तीर 
ग्परनेवाला, तीर से शिकार करनेवाला | 

तीरअदाज्ली (»)|७०|)४०) फा स्त्री-तीर चलाना, तीर से 
शिकार करना, धनुविद्या, तीरदाज़ी का फन। 

तोरअफूगन ((३४४)५5) फा वि-दे तीरअदाज़'। 


-+-.... 
तिहोदामन (५ »<>) फा वि-जिसका दामन खाली 


तीरओतार 


तीरमोतार (१७)४)४०४) फा. वि-विलकुल 
घोर अंधियारा। हु 
लीरकाा (४5,७०2) फा वि- तरकश, तूणीर, निषग, 
वह सूराख जो किले में बदूक चलाने के लिए बनाये 
जाते हैं। 
तीरखुदः (४०))5-)४४) फा वि-तीर खाया हुआ, घायल, 
ज़स्मी | 
तीरगर (»४)५०) फा पु-तीर बनानेवाला। 
तीरगी (, »5)&०) फा स्त्री -अधकार, अँंघरा, तिमिर। 
तीरजन ()))४०) फा वि-दे तीरअफ्गन'। 
तीरबान ((॥०)७७) फा पु -तरकश, निषंग, तूणीर, त्ोण । 
तोरपरताव (०“5)५%४०) फा पु-वह दूरी जो एक तीर 
चलकर गिरने की हो, वह तीर जो दुर तक फंकने के काम 
आता है, निद्वाद्रे के लिए नही होता। 
तोरबहरफ (..3७६०)४०) फा वि-अचूक, जो खता न करे, 
जो ठीक निश्चाने पर बेठ, अमोघ, रामबाण। 
तीरावर ()/)४४) फा वि-धू्त, छठी, मक्‍कार, कुरंम 
साक, औरत की कमाई खानेवाला | 
तोरे निगाह (४४,५४5) फा पु -दृष्टि का बाण, दृष्टि का घाव। 
तीरेनीमकश ((/४,५०,५०) फा पु-वह तीर जो घाव में 
से आधा खीचकर छोड दिया गया हो, “कोई भेरे दिल से 
पूछे तेरे तीरेनीमकश को '---ग्रालिव । 
तीरे हवाई (, ५/»० )४7) फा अ पु-वह तीर जो हवा में 
फेका जाय, निशाने पर न ऊगाया जाय, एक आतशवाजी | 
तौर हुक्‍मी (५«८> )४7) फा अ पु-वह तीर जिसका 
निशाना कभी न चूके, अमोघ । 
तोह (««६5) फा १-वह भयानक जगर जहाँ से जाने- 
वाला फिर न लौटे और वही मर जाय, वह वन जिसमे 
“ हज़रत मूसा कई हज़ार आदमियो के साथ चालीस साल 
भटकते रहे। 
तोहूज ((.9६५४) फा पु-एक चिडिया, लवा। 


तु 
तय (६5) फा पु-मिट्टी का वह बतंन जिरुका पेट 
चौडा, गर्देन छोटी और मुँह तग हो । 
छुद (७४७) फा वि-तीब्र, प्रचढ, तेज़, पुरज़ोर, आवेगपूर्ण, 
पुरजोश, कुद्ध, कृपित, गुस्से मे, शीघ्र, त्वरित, तेज़ । 
तुदलू (,६०४०) फा वि-तेज मिज्ाजवाला, गुस्सेल, 
तीन्र स्वभाव,--“जिधर नियाह उठी बिछ गई सफे 
उर्शाक, बला है, कह है, वह तुक तुदखू क्या है ?” 
तुंददाद (००७५५) फा स्त्री -आँधी, झक्‍कड, झझ्ावात। 
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तुप्रानवीस 


तुंदमिज्ाल (८०७४७) फा अ वि-दे, तुदखू' । 

तुंदर (७०७) फा प्‌ -मेघ-गर्जन, बादल की गरज, बुल- 
बुल, एक प्रसिद्ध मधुरस्वर चिडिया। 

तुंदरफ़्तार (,७७,७४४) फा वि-बहुत तेज चलनेवाला, 
द्रुतगामी, शी प्रगति, वायुवेग । 

तुंदराय (<|)७७) फा वि-अदूरदर्शी, अपरिणामददर्शी, 
आकबत का अदेश । 

तुदरो (3,७०७) फा वि-दे तुदरफ्तार'। 

तुंदी (००७) फा स्त्री-तीत्रता, तेजी, आवेग, जोश, 
स्वभाव की तीज्नता, वदमिज्ञाजी, लिगोत्थान, इस्तादगी , 
कोप, गुस्सा । 

तुंबान (..)०४०) तु॒पु-एक प्रकार का ढीला-ढाला 
पाजामा, शलवार। « 

तुफ्मः (<«४5) तु पु-बटन की जगह लगायी जानेवालो 
घुडी, परतु उर्दू में उस फदे को कहते हे जिसमे घुडी फेंसाई 
जाती है। 

तुषलान ((.)१८४) भ॒ पु -विश्वास, आस्था, श्रद्धा, एतिकाद; 
कालतुष्टि, ईश्वरेच्छा, तवक्‍कुल। 

तुहमः (०-००) फा प्‌ -सतान, औलाद, अडा, अड, बैज़ । 

तुएमः (4०००) अ प्‌ -सख्त किस्म की बदहज़्मी जो हैजे 
की शक्‍लू इख्तियार कर ले | 

तुम (५८5) फा पु-बीज, दाना, गुठली, अड, अडा, 
सतान, औलाद, वीयें, नृत्फा। 

तुस्मपाशी (,५#०/००७) फा स्त्री -खेत में बीज बोना, 
बीजारोपण | 

तुस्मरेज्ो (,४४९७००) फा स्त्री-दे तुरूमपाशी। 

तुस्मी ((»०«०) फा वि-जो बीज बोकर उत्पन्न किया गया 
हो, देशी आम जो कलमी न हो । 

ठुलमेक्ता (०७४००) फा पु -अछसी का बीज, अलसी । 

तुस्मे मु (६)-+ /«55) फा पु -मुर्गी का अडा। 

तुएमे रहा (६ १५००) #<४) फाअ पु -दौने मड्‌ ए का वीज । 

तुग़॒यान (../७४०) अ पु -अवज्ञा, अवहेलना, सरकशी , 
उद्दडता, जहाछत, अत्याचार, अनीति, जुल्म, पाप, पातक, 
गुनाह । 

तु॒ग्यानी (५५०८७) अ स्त्री -जरूप्लावन, सैलाब, बाढ। 

तुप्रा ()७) तु पु-एक प्रकार का खत जिसमे कोई 
शक्ल बना देते हैं, वादशाहो के फरमानों पर शाही अल्कावो 
आदाब लिखने का खत । 

तुपाकश ((/१४|,-७) तु फा वि-तुगाखत में वेलन्यूटे या 
तस्वीरें बनानवाला। 

तुप्रानवोत ((»>«]|)«४७) तु फा-दे 'तुप्राकश' | 





ठ॒प्रिल 


ः (())*४) तु पु-सलजूकी खानदान का पहला 
बादशाह । 

छुलुंक (( ४.४०) तु पू -सज्जा, सजावट, आराइश, भ्रवध, 
व्यवस्था, इतिज़ाम, सैन्यसज्जा, फौज की तर्तीव, राजसभा 
की सजावट, विधान, कानून, अपने कलम से लिखी हुई 
अपनी जीवनी, आत्मचरित, खुद-नविश्त हालात । 
तुनुफ (६.४७) फा वि-सूक्ष्म, बारीक, अल्प, थोडा, 
मृदुल, नाजुक, क्षीण, दुबला-पतला। 
तुनफज्ञफ (०७,४७४ ८.65) फा अ वि-छिछोरा, छोफर, 
अकुलीन, कमीना, पेट का हलका, जो राज़ की वात दूसरो 
से कह दे, जो थोडी-सी शराब पीकर बहक जाय, जो 
किसी बडे आदमी के पास पहुँचकर या बडा दरजा पाकर 
घमड के कारण आदमी न रहे । 
तुन॒कदिल ((|0.../०) फा वि -बहुत छोटे दिल का, अनुदार। 
तुनुकसायः («2५«.६७४) फा वि-बेहैसियत, अनादृत, 
तुच्छ, नीच, कमज़्फ । 

तुन॒कमिज्ञाज (८|)*..७) फा अ वि-जो ज़रा-सी वात 
पर रूठ जाय, चिडचिडे स्वभाववाला। 
तुनुकसब्न ()०..६०) अ फा वि-जिसको घधेयें न हो, 
आतुर, त्वरावान्‌, जल्दबाज़, बेसब्रा। 
ठुपक (५८६०) तु पु -त्तोप” का अल्प रूप, छोटी तोप,बदूक । 
तुफग (७) फा स्त्री-बदूक, तुपक। 
तुफगअवाज्ष (॥०००-£०) फा वि-बदूकची, निशाने- 
बाज । 

तुफगची (५७-७०) फा वि-बदुक चालेवाला, बंदूक 
रखनेवाला, निशानची । 

तुफगे तहपुर (१३०४४ ०.६७) फा स्त्री-कारतूसी वदूक, 
श्षीच लोडिंग । 

तुफगे वहनपुर (३३, +०० ०.०७) फा स्त्री -टोपीदार वदूक, 
मुँह की ओर से भरी जानेवाली बदूक । 
तुफगे सोज्ञनी (५०)०५-०७) फा स्त्री-ब्रीच लोडिग 
राइफल, जिसमे घोडा नही होता । 
छुफ (...४) फा अव्य -आख़थू, घिक्‌, किसी के बुरा काम 
करने पर धिक्कारते हुए कहते हे । 
तुफक (५.६७) फा स्त्री-बहूक, तुफग, तुपक | 
तुफू (१४) फा स्‍त्री -दे तुफ। 
तुफंल ((६४४०) भें पु-ढारा, कारण, वसबंब | 
तुफेली (५५०४०) अ पु -वह व्यक्ति जो बिना निमत्रण के 
किसी दूसरे निमत्रित व्यक्ति के साथ दावत में जाय. किसी 
सहारे पर रहनेवाला, आश्रित । 
तुपफाह ((०४) अ पु -सैव, एक प्रसिद्ध फल । 


३०० 





तुरुंद 

छुमतुराक्त ((3|,७-७) फा प्‌ -वभव, शानो-शौकत, धूम- 
धाम, तडक-भडक, अहकार, घमड। 

चुमानीयत (०४००० )अ स्त्री -सतोप, इत्मीनान, सालना, 
ढारस, उर्दू में यह शब्द 'तमानियत' बोला जाता है। 

तुमानीनत (०५०५७७) भ स्त्री-दे तमानियत', इस 
शब्द का शुद्धतम उच्चारण यही है। 

तुरजबीन (()#5०)२) भ स्त्री-दे तरजुवीन'। 

तुराब (०.०) अभ स्त्री-मृत्तिका, मिट्टी, सूखी मिट्टी, 
खाक। 

तुरुज (€०)>) फा पु-मीठा नीबू, मिद्‌ठा, शिकन, शुर्री, 
सिलवट | 

तुरजीद” (४3५०००)०) फा वि-जिसके माथे पर सिलवटे 
पडी हो, खफा, कुपित, ऋुद्ध । ु 

ठुकक़ ((5,9) अ पु-तरीक' का बहु, तरीके, रास्ते । 

तुरश ((/»)2) फा वि-अम्ल, सट्टा, तुशे | 

तुरुश अनू (9)/ /9,7) फा वि-जिसकी भौँहें क्रोष से तनी 
ही रहती हो, बदमिज्ञाज, कुद्धात्मा । 

तुष्शमिज्ञाज (८)-*_/)7) फा अ वि-वदमिज़ाज, रुखा, 
खुरदरा, चिडचिंडा । 

तुरशर (9), /5) फा वि-दे. तुरूशमिजाज । 

तुप्र (५५०) फा पु-ताइर' का वहु , चिडियाँ, परदे । 

तुक (४)>) तु पु-तुकिस्तान का निवासी, सैनिक, 
योद्धा, प्रेमपात्र, माशूक । 

तुर्कंज्ञाद (०) ५)>) तु फा पु-तुर्क का लडका, रद + 
हसीन, प्रेमपात्र, माशूक । 

तुकंताज़ (3८४)०) तु फा स्त्री -लूटमार, गारतगरी, (१) 
लूटेरा, गारतगर, सेनिक, सिपाही | 

तुबंबच (<#०५४)7) तु फा पु-तुर्क का लडका, हुए: 
खूबसूरत । ॥॒ 

तुकंमान (/०)४) ठु पु -2कों के अतगत एक जाति। 

तुकमिज्ञान (८9507) 6 में वि -लुटेरा, ग्रारतगर, 
मा्गूको-जैसे नाजोजदाज वाला | 

तुकित्ताव (७८-५०) हु फा पु -तुर्कों का मुल्क, 
तुर्की, टर्की । 

तुर्को (५5.7) तु पु-तुकं, तुकिस्तान का निवासी, तुकि- 
स्तान, तुर्को का देश, तुर्कों की भाषा 

तुर्की तमामशुद (७</० ,४05) तु भ फा वाक्‍्य-सारी 
शेंखी फिरकिरी हो गयी, सारा जोर खत्म हो गया। 

ठुबं (->,) फा स्त्री -मूली, एक प्रसिद्ध कद, मूलक। 

तुर्बंत (<>)>) अ स्त्री-कन्न, समाधि, गोर । 

तुबूंद (७०,०) फा स्त्री -एक रेचक जड, निसोत । 





हुरेः ३०१ 


_ (४७) अ पु-जुल्फ, अलक, वालो की लूट, कैश- 
पाश, सुनहरे तारो का गृच्छा जो पगडी पर लगाते हूं, 
टोपी का फुँदना, फूछों की लडियो का गुच्छा, पक्षियों के 
सर की चोटी, कलगी, गाख, बात में बात, अच्छाई, 
उम्दगी, अद्भुतता, अजूबापन, बढकर, सर्वश्रेष्ठ । 
तुरंए तर्यर (॥)४० ४७) भ पु-बल खाये हुए बाल । 
तुरंए दस्तार (१००००४)७) अ फा प्‌ -पगडी का शुपा । 
तु («) फा पु-एक खट्टी पत्ती, चूक। 
ठुश (,/95) फा वि-खट्टा, अम्ल, तुरुण । 
तुर्शी (,८४,०) फा स्त्री -खठास, अम्लता, खट्टापन, बेर, 
अदावत । 

तुरंहत (०००५३) अ स्त्री -व्यथ, मिथ्या, झृठ । 
तुरहात (५०)) भ स्व्री-तुरंहत' का बहु, अवर्गल 
और अनर्थक वाते। 

ठुलआ (£$4७) अ पु-किसी सितारे का निकलना, उदय 
होना, उदय | 

तुल्लाव (७) भ पु-तालिब' का वहु , विद्यार्थी लोग । 
तुबंगर (१६०५०) फा पु-धनवान्‌, धनी, मालदार, शक्ति- 
शाली, समर्थ । 
तुवाँ (|) फा स्त्री -शक्ति, बल, जोर, सामथ्ये, कृदरत। 
तुवांगर (/४%) फा पु-दे 'तुवगार। 
तुवाना (५०३) फा वि-शक्तिशाली, बलवान, जोरमद। 
तुवानाई (४५०५०) फाः स्त्री -शक्ति, बल, जोर । 
ठुवानाए मुत्तक्त (50७७ <०||) फा अ वि-सर्वशक्ति- 
मान, कादिरे मुतलक । 

तुहूूब (.... ।5-४७)अ स्त्री -काई जो पानी पर जम जाती है। 
तुहमत (४3) अ स्त्री -आरोप, छाछन, गलत इल्ज्ाम- 
बुहतान, सदेह, शका, शक। 

तु (५८४) अ॒पु-स्त्री का रजोमालिन्य से पवित्र होना, 
औरत की हैज की हालत खत्म होना, वह दिन जव स्त्री 
रजोधम में न हो, रजस्वला न होनेवाले दिन । 


त् 


हुृत (<#) फा १-एक पसिद्ध पेड और उसका फल, 
शहतूत | 

तुतिया (७5)४) अ प्‌ -सुर्मा, रसाजन। 

तुतो (५०५०-४9) फा स्त्री -एक चिडिया जो सिखाने पर 
मनुष्य की तरह बात करती है, मना, सारिका, शुक, तोता, 
जो तूत' बहुत खाता है। 

तूदः (४००) फा पु-मिट्टी का ढेर, दृह, अबार, ढेर, 
राशि, समूह ६ 








बूलुलूबलद 

तुद/ःबदी (५०००४०,०) फा स्त्री-हदबदी, मिट्टी के ढेर 
बनाकर किसी जमीन की हंदो को सीमित करना। 

तृदए खाक ((४००४०)७) फा प्‌ -मिट्टी का ढेर। 

तूर्फों (७५०७). अ प्‌ -तूफान' का लघु , दे तूफान!। 

तुफांददः (४०) )०)४७) अ फा वि-जो पानी की बाढ आ 
जाने से पीडित हो, जिसका बाढ से घर-बार या खेंत आदि 
तबाह हो गये हो । 

तूफारसीवः (5७५००) ४9०) जे फा वि-दे तूफॉजद,। 

तूफान (७५५४) अ प्‌ -पानी कौ बाढ़, सैलाब, प्लावन, 
बहुत ही तेज़ भाँधी, बहुत जोर की बारिश, आरोप, 
लाछन, तुहमत, कोलाहल, हगामा, झोरोगुल, आपत्ति, 
विपत्ति, मुसीबत। 

तूफानी (,»५)४०) अ वि -तूफान की तरह तेज़ और जल्दी 
का, जैसे-तूफानी दौरा, तूफान में फेंसा हुआ, जैसे-तूफानी 
करती, तूफान उठानेवाला, आफत का परकाछा, मुतफन्नी , 
तूफान से सम्बन्ध रखनेवारा। 

तूफान अप्तश (( #ज,०)०) अ फा.१ -आग का तूफान, 
ज़ोर की आग। 

तूफाने आन (पं ०४७) भ फा पु-पानी का तूफान, 
बाढ, सलाब। 

बा (०७ (०५७) अ फा पु -हवा का तूफान, सख्त 

! 





तूफाने बेतमोज्ञी (५४-००. ७४४५४) अ फो पृ -हुल्लड, 
बेकार का शोरोगुलू। 

तृबा (॥७०५४) अ पु -स्वर्य का एक वृक्ष, (वि ) बहुत ही 
अधिक सुगधित, बहुत जियादा पवित्र, (स्त्री ) मुबारक- 
बाद, शुभ सवाद। 

तुमार ()०५४०) अ पु -लम्बा-चौडा पत्र, लूम्बा-चौडा 
वृत्तान्त, किसी विषय के बारे में कागज़ो का पुलिदा, झूठी 
वातो की भरमार, बहुत अधिक चीज, बडा ढेर। 

तर ()०) फा प्‌ -फिरेदूँ का बडा बेटा जिसने तूरान' 
बसाया थश, महारथी, बहुत बडा बहादुर। 

तर (५५४) अ प्‌ -शाम (सीरिया)का एक पहाड, जिस पर 
हजरत मूसा ने ईश्वर का जलवा देखा था, तूरे सीना । 

तूरान (9४) फा पु -तातार, तुकिस्तान। 

तूरानो (»/४)फा पु -तूरान का निवासी, तुर्की, तातारी। 

तूल ((|$०) अ १ -आयाम, हरूम्बाई, दीर्घता, विलस्ब, 
देर, तवारलूत। 

तूलानी (, ५9५४) अ फा वि-दीघे, लरम्बवा, ढीलवाला, 
देर का। 

तूललबलद (७५०० ५०७) भ पु -देशान्तर-रेखा। 


तूले असल 


तूले अमल (, )4 | |५/०)अ प्‌ -आशा की रूम्दाई, मोहजाल ! 
तुले असल (( |», +४०) अ पु -झझट वखेडा, किसी नाम 
की तवालत। 
तूस ((/५७) फा प्‌ -खरासान का एक जह, मदह॒द | 
तुनरो (, «५०) फा प्‌ -सूस देक का निव्गसी। 
ते 
तैग' (««४०) फा प्‌ -छोटी तलवार। 
तेग (&८>) फा स्त्री -वंड्ग, असि, कृपाण, तलवार। 
देरशाग्ग्जमा (५202०) फा वि-तलवार चलानेदाला, 
लडनंवाल्ा, वीर, योद्धा, बहादुर! 
तेगआज़माई (, /४५०)८४०) फा स्त्री -युद्ध, समर, लडाई, 
जग। 
देगज्ञन (३८०) फा वि-सिपाही, योद्धा, जयजू। 
सेगज़नी (५०)6४) फा स्त्री -सिपाही का पेशा, तलवार 
चलाने का काम। 
तेगवकफ (५.० &«5) फा वि-हाथ में तलवार लिये 
हुए, मरने-मारने पर आमादा वध करने को तत्पर। 
तेगराँ ((॥)(७४०) फा वि-दे 'तेगज़न। 
तेगसाज्ञ (००८५०) फा प्‌ -तकूवार बनानेवाला, खड्गकार। 
तेगे अजल ((|>८५०) फा आ. स्त्री-मौत की तलवार, 
अर्थात्‌ मौत , मृत्यु । 
तेगे कोह (७४ &१०) फा स्त्री -पहाड की चोटी। 
तेगे दुदम (५0)० &७) फा स्त्री -वह तलवार जिसके दोनो 
ओर धार हो। 
तेंगे दुपषकर ()८५-॥० &४०) फा स्त्री-दे तिगे दुदम'। 
तेगे दुसर (,०9०७ €«०) फा रत्री -दे तिसे दुदम। 
तेगे फलक (८.६७ &«४३) फा अ री-मगल ग्रह, 
मिर्रीख़। 
तेगे बुरा ((॥)० &#7) फा स्त्री -अच्छी काटवाली तलवार, 
जिसकी धार बहुत ही अच्छी हो। 
तेगें रवो ((॥9) &#) फा स्त्री -पंनी और तेज तलवार। 
तेज़ (४०) फा वि-जिसमे वार हो, तीज, प्रचड, शदीद, 
ञीघ्र, द्रुत, जल्द, कृपित, गुस्मे, होशियार, धू्त, चालाक, 
दक्ष, कुशल, माहिर, जोगीछा, उत्माहपूण, प्रतिभाशाली- 
जटीन, वुद्धिमानू, अकक्‍क्मद, तत्पर, मुस्तइदद, दूर तक 
देसनेवाली (नजर), महेंगा, गिराँ। 
तेज्अकल (,|«०४४) अ फा वि-तीत्रबुद्धि, जल्द वात 
समझ लेनेवाला, जहीन, प्रतिभाशाली। 
तेश्ञकदम (#५०)४०) अ फा वि-नेज़ चलनेवाला, जल्दो- 
जन्‍्दी डर्गे मारनेवाला, शीध्षगति। 


$ 
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तेज कलम (७ ,«) अ फा वि-जल्द लिखनंवाला, 
गीघर लिपिक 

तैज्ञगाम (४,५०) फा वि-तेजकदम, जी प्रगामी । 

तेज्ञगामी ( ,*,«5) फा स्त्री-नेज चलना, शी प्र गमन । 

तेजगोश ((/)5,5) फा वि-जल्द वात सुन लेनेगला, 
टूर की बात सुन लेनेवाला, आहिस्ता बान घन लेनेवाला। 

तेत्न तबअ («७)५) फा अ वि-प्रतिभायाली, जहीन, 
तीन्रवुद्धि, तेज़मक्ल। 

तेज़्तर ()3,४०) फा वि-बहुत तेज, बीध्रतर, तीव्र- 
तर। हि 

तेजतरीन (.)2)०),४7) फा वि-सबसे अधिक तेज, जीध्र- 
तम, तीब्रतम। 

तेज्ददाँ (( |७००)»०) फा वि-जिसके दाँत तेज हो, फाट 
सानेवाला, लोभी, लालूची, हरीस। 

तैज़दम (७0,४72) फा वि-जोशीछा, उत्माही, फुर्तीला, 
चालाक, ताज दम, दमदार। 

तेजदस्त (५«»०७,७०) फा वि-जल्द काम करनेवाला, 
क्षिप्रहस्ता 

तेज्ञदस्ती (>«०७,»०) फा स्वरी-फुर्ती, चालाकी, जत्द 
काम करना। 

तेज्दिमाग़ (००,४०7) फा अ वि-दे तेजबक्ल । 
तेज़नज़्र ()/०)४०) फा अ वि-जिसकी दृष्टि तीब्र हो, 
जो दूर तक देख सके, जो बारीक चीज़े देख सके, तीत्रे- 
दृप्टि। 

तेजनाखन ((+>५०,४०) फा वि-जिसके नख तीत्र हो, 
जो नाखूनों से जरूमी कर सके। 

तेजञनिगाह (४०,५४2) फा वि-दे 'तेजनजर'। 

तेज़्पर (३३४०) फा वि-दे तेजपरवाज। 

तेज्ञपरवाज् ()942४7) फा वि-जल्द उडनेवाला, ऊँचा 
उडनेवाला, दूर की लेनवाला। 

तेज्ञ फहुम (६5४7) फा अ वि-शीघ्र ही वात वी तह 
को पहुँच जानेवाला, जूदरस, बुद्धिमान, अवलमद। 

तेज़बू (+०,०) फा वि-जिसकी गव तेज हो, तोत्रगध। 

तेज्नमिज्ञाज (८४०) फा अ वि-चिडचिडे मिजाज- 
वाला, किसी की वात न सह सकनेवाछा, किसी बात पर 
जल्द विगड़ जानेवाला, गुस्सेल, छधी। 

तेज्लरफ्तार (१७७))४०) फा वि-दे तिज़गाम'। 

तेज़रवी ((»))82) फा स्त्री-दे 'तिजगामी' । 

तेतरों ()),४7) फा वि-दे ततिजयाम। 

तेजहोश ((/+०२) फा वि-जबुढ़िमानू, अफ्लवर, 
प्रतिभावानू, तब्वाअ, दक्ष, कुशल, होशियार। 


तेज्ञाब (- 8४०) रे पु -एक रासायनिक पानी जो नमक, 
शोरा आदि चीज़ो से बनता है, अम्ल। 

तेज़ाबियत (०७०,४४) फा स्त्री-तेज़ावपन | 

तेझाबी (,»स्४) अ वि-तेज़ाब सम्बन्धी, तेज्ाब का, 
तेज़ाब से बना हुआ, तेजाब मिला हुआ, तेज़ाब के असर से 
बिगडा या बना हुआ । 

तेज्ञी (५.४४) फा 7 उर, बाढ, तीन्रता, शिदह्ृत, 
महँगाई, गिरानी, न्‍्यूनता, कमी, चालाकी, होशियारी, 
दक्षता, महारत, प्रतिभा, जहानत, जोश, उत्साह, 
हिम्मत, साहस, तत्परता, आमादगी, श्ीघ्रता, जल्दी, 
आतुरता, वेसन्नी, बेचेनी। 

तेज्ञोतुद (७०७))४०) फा वि-बहुत तेज, प्रचड, अति तीत्र । 

तेश' (०४७०) फा प्‌ -कुद्दाल, कदारू। 

तेदा/जन ((.))४४७४) फा वि-कुदालछ से ज़मीन आदि खोदने- 
वाला। 

तेश ज़नी (५०)०४७०४) फा स्त्री-कुदा७ का काम, कुदाल 
से खुदाई। 


] 


तें 


ते (७) अज पु-हातिम” का वश, रस्ता चलना, जैसे-- 
मजिल ते कर ली, निर्णय, फंसला, निर्णात, फसल, 
समाप्ति, खातिमा, चुकता, बेबाकी। 

तेए अर (०) 5) अ प्‌ -रस्ता त॑ करना, सफर ते करना। 

तेए लिसान (४५ ४) अ पु-चुप रहना, अवाक्‌ हो 
जाना, कुछ न कहना । 

तेयारः (४).५४७) अ प्‌ -वायुयान, विमान, हवाई जहाज। 

तेयार'बरदार ()|०)० ४)७४७) अ फा प्‌ -वह हवाई जहाज 
जो और जहाजो को अपने अदर रखकर छाता है। 

तेयारःशिकन (८ ४,५४०) अ फा प्‌ -वह तोप जो 
हवाई जहाज को गिराती है। 

तैयार ()५७) अ वि-तत्पर, कटिबद्ध, आमादा, पक्‍व, 
पुस्ता, समाप्त, खत्म, सपूर्ण, मुकम्मल, हृप्ट-पुष्ट, 
फरबेह, मोटा-ताज़ा, सुसज्जित, आरास्ता, इस्तेमाल या 
प्रयोग के काबिल, जैसे--खाना तैयार या कोट तैयार, 
लेस, फिट। 

तेयारची (५३-५७) अ तु पु-हवाई जहाज चलानेवाला, 
पाइलेट, चायुयान-चालूक । 

तेयारी (५७०) अ वि-तत्परता, भुस्तेदी, समाप्ति, 
खातिमा, पूति, तकमील, सज्जा, आरास्तगी, प्रयोग के 
हा होना, रचना, ता'मीर, निर्माण, सृष्टि, तख्लीक। 
वेयित्र (०.६०) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक, निमलू। 

तेयिबात (००५७७) अ स्त्री -सती और साध्वी स्त्रियाँ। 
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तौअनोकहँन 


तर ()६४७) भ प्‌ -चिडिया, परद, पक्षी, चिडियाँ, परदे। 

तरान (४४७) भ पु -हवा में उडना, उड्डयन। 

तेल[लि][सान (०७०६४) भ स्त्री-चादर, दुपट्टा, वह 
रूमाल जो खतीब या वाइज़ खुत्बे के वक्‍त कधो पर डाल 
लेते हें। 

तेद् (६४५४७) अ-क्रोध, कोप, गुस्सा । 

तैसीर (१/००७०) अ स्त्री-सुगम करना, आसान बनाना, 

' सुगमता, सरलता, आसानी। 

तो ५, 

तोज्ञ (3)7) फा प्रत्य -ढूँढनेवाला, एकत्र करनेवाला,जैसे-- 
'कीन तोज' द्वेप मन में एकत्र करनेवाला। 

तोप (५.५०) तु स्त्री-गोछा फंकनेवाला यत्र। 

तोपखानः («००...०)०) तु फा-वह सेना जो बाये चलती 
है, तोपे रखने का स्थान! 

तोपची (, ६४५०) तु प्‌ -तोप चलानेवाला, तोप से गोला 
मारनेवाला। 

तोब्र* (४)-५०) फा पु -धोडे के दाना खाने का थैला। 

तोमः (<»«७) भ प्‌ -खुराक, खाद्य, भोजन, जीविका, 
रोजी । 

तोल («५») फा पु -कुत्ते का बच्चा, पिल्‍ला, एक प्रकार 
का कुत्ता जो शिकार की व्‌ पाकर उसे पकडता है। 

तोलच. («<७५०) फा पु -बारह माशे की तौल, तोला । 

तोश («9») फा प्‌ -सफर का सामान खाने-पीने का। 

तोश.खान. («०५०-०-४५7) फा पु -वह स्थान जहाँ खाने-पीने 
का सामान रहता है, तोशकख्ाना' का अपश्रश। 

तोशःदान (७॥७००५०) फा पृ -दे 'तोशदान'। 

तोश (, »97) फा पु -शक्ति, बल, जोर। 

तोशएआक़िबित (७० £७५०) फा अ पु-अच्छी कृतियाँ 
जो यमलोक में काम आयें। 

तोशक (५५०) फा स्त्री-पलेग पर बिछाने का रुईदार 
गदह्दा, निहाली, घर-गृहस्थी का सामान, खाने-पीने की 
सामग्री । 

तोदाकखान*' («०७०५४&)४) फा प्‌ -दे तोश खान | 

तोदादान ((./५-£,2) फा प्‌ -सिपाहियो के कारतूस रखने की 
चमडे की पेटी, सफर के लिए खाना रखने का ब्तंन। 

तोशमाल (५3) फा पू -खानसामाँ, वावरची, रसोइया, 

पाचक। 





तौ 


तौअनोकहंन (५०)४९०)०७) अ अव्य-बिना इच्छा के 
विवशतापूर्वक, दिछू पर जन्न करके। , 


तौक़ 


३०४ 


हि 


तौप्तोक़ 


> (५४) भ प्‌ -स्त्रियो के गले में पहनने की सोने- 
चाँदी की गोल हंसली, लोहे की गोल हँसली जो कंदियों के 
गले में डाली जाती हे, वह गोल लकीर जो बाज चिड़ियो 
के गले में होती है, मन्नत की वह हँसली जो बच्चो को 
पहनाते हे । 

तौकीअ (८«४5)०) अ स्त्री -बादशाह का किसी राजादेश पर 
हस्ताक्षर करना, मोहर, निशान, वह राजादेग जिसमे 
किसी बात पर क्रोध प्रकट किया गया हो। 
तौक़ीर ()55,5) अ स्त्री-प्रतिप्ठा, मान्यता, एहतिराम, 
सत्कार, सम्मान, ताजीम, इज़्जत। 
तौके ग़ृलामी (५४८9०) भ पु-परावीनता की छा नत। 
तौके साह (४५० (3४७) अ फा पु-चाँद में पडनेवाला घरा, 
चद्रावम्ब । 

तौक़ लानत (०-.«/ (5,०) अ प्‌ -धिक़कार की बौछार, 
धघिक्‍्कारस्पी गले का तौक। 

तौज्चीअ (&४))०) अ स्त्री-विखेरना, फैलाना, दुकडें 
करना, हिस्से बखे करना। 
तौज़ीन ()2))5) भ स्वत्री-तुलवाना, 
तोलना, वज्न करना, तोल, वज्न। 
तौज्ञीह (८४-००) भ स्त्री-स्पष्टीकरण, खोलकर कहना, 
व्याख्या, विवरण, तफ्सील। 

तौजीह (८८४०५०) अ स्त्री-कारण बताना, वजह जाहिर 
करना, किसी की ओर मुँह करना, मुतवज्जेह होना, 
स्पष्ट करना, साफ करना, यह बताना कि ऐसा क्यो है। 
तोदीभ (&४०५7) अ स्त्री-विदा करना, रुख्सत करना, 
रवाना करना, सौंपना, हस्तान्तरित करना। 
तोफ (५..)४) अ पु -किसी के चारो ओर फिरना, परिक्रमा । 
तौफीक़ ((5६०,7) अ स्त्री-देवयोग से ऐसे कारण पेदा 
हो जाना जिससे अभिलषित वस्तु की प्राप्ति मे सुगमता हो, 
ईइवर की छुपा, देवानुग्रह, सामथ्यं, शक्ति, मक्‍्दरत, 
उत्साह, उमग, हौसला, योग्यता, पात्रता, अह॒लियत। 
तौफीकंसर ()#»५5237) अ स्त्री-अच्छी कृतियो की 
तौफीक। 

तोफीर (०५7) अ स्त्री -आधिक्य, प्राचुर्य, इफात। 
तौब' (*०५7) अ स्त्री-किसी बुरे काम से बाज रहने की 
दृढ प्रतिज्ञा, इस्तिगूफार, त्याग, तर्क, छोड देना, पछतावा, 
पदचात्ताप, (अव्य ) धर्म के विरुद्ध या किसी बडे 
अहकार की बात सुनकर बोला जानेवाला शब्द, जिससे 
घृणा और नफ्रत का इजहार मजूर होता है। 
तौब नामः (००००«५०) अ फा पु-किसी बात से तौबा 
करने का लिखित पत्र । 


चज्न फैराना, 


है रपक (0८४००) अ फा वि-की हुई तौबा को तुडवा 
गली बात, "किस कदर तौब शिकन झोख की बेंगडाई 
है, मंकदा ,गूंज उठा देखो घटा छाई है।” 

तीबीज (८४-५०) भ स्प्री-पझिडकी, घुडकी, भत्सेता, 
यह झब्द अकेला नहीं वोछा जाता, जज के साथ मिलकर 
'जज्ो तोौवीख' बोला जाता है, अर्थात्‌ डाँट-फटकार। 

तौर (3४) अ प्‌ -शली, पद्धति, ठग, आचरण, व्यवहार, 
तर्जे अमल, चाल-ढाल, रविश, रग्र-डग, लक्षण, लच्छन, 
अलामत। 

तौरात (५/)०) भ स्त्री-वह आस्मानी ग्रथ जो हजूत 
मूसा' पर उतरा था, तीर॑ंत। 

तोरिय' (<८))०) भ प्‌ -दिल में कुछ होना और मुँह पर 
कुछ, मुनाफ्कत। 

तौरीब (५.22) भ स्त्री-टेढा करना, खम डालना, 
टेढापन, वत्रता । 

तौरंत (८-८४)४) भ स्त्री-दे 'तौरात'। 

तीलिय' (<५-93) भे स्नी-दे तौलियत?। 

तोौलियत (८-४-५०) अ स्त्री-किसी को किसी काम का 
प्रबधक नियुक्त करना, वी या मतवल्ली वनाना | 

तोलियतनाम (*००७-७०) अ फा पु-मुतवल्ली बनाने 
की तहरीर। 

तौलीद (५५-५०) अ स्त्री-जनना, पंदा कराता; पालन- 
पोषण करना, उत्पन्न करना, पैदा करना, उत्पत्ति, 
पैंदाइग। 

तौलीद खून (..9० ५४-9०) अ फा स्त्री -खून की उत्पत्ति, 
खून की पंदाइश, खून की वृद्धि। 

तौलोदेमनी (, ५५ »#५०)अ स्त्री -बीर्य की उत्पत्ति, मनी 
की वृद्धि। 

तोशीह (८७४५०) अ स्‍्त्री-गले में हार डालना, तजाना, 
सेंवारना, एक अलकार जिसमे चद शेरो या मित्रो के पहले 
अक्षर एकत्र करने से किसी का नाम अथवा अक्षरों की 
सख्या अवजद' के हिसाब से जोडने पर कोई विशेष सात 
निकलता है )! 

तौसन (३०७०) फा पु-अद्व, घोडा, तुरग। , 

तीसीअ (८४७०) अ स्त्री “अधिक करना, जियादा करना नि 
विस्तृत करना, वसीअ करना, विस्तार, कुशादगी, फेलछाव | 

तौसीए मीआवद (०+५४*८४+०१३) अं स्त्री -किसी काम की 
नियत समय बढा देना। 

तौसीक ((5&97) भ सस्‍्त्री-दृढ करता, मजदूत करना, 
दृढता, मजबूती, प्रुष्टि करना, समर्थन करना, पुष्ठि 
समर्थन । 





क्प्न (५४०५४) अ स्त्री -इंद्वर को एक मानना, मद्वतदाद। 
तीहीदपरस्त (८००)३५७००)३) अ फा दि-ईदवर को एक 
माननेवाला, अद्वतवादी । 

तोौहीन ()४7७०) भ स्त्री -अपमान, अनादर, तिरस्कार, 
बेइ्ज्ज़ती 

तौहीने अदालत (०५७० .)६४०७०) अ स्त्री -किंसी न्याया- 
लय का अपमान । 


द 


दंग (...5४७) फा वि-चकित, निस्तव्ध, हक्‍का-वक्‍्का, 
शशदर, हैरान । 

दंगल (7-०७) फा प्‌ -जनसमूह, भीड, हुजूम, पहलवानों 
के कुकती छडनें का अखाडा, पहलवानो की कुश्ती। 

बर्दा ((|५४०) फा पु -दाँत, दत्त। 

दंदाँख़नी (, ५४) |॥७००) फा स्त्री -शत्रुता, हेष, दुश्मनी, वैर। 

वर्दादराज्ञ (|५ |०००) फा वि-लोलुप, लोभी, छालची। 

यंदादुमा (५०० ॥५०७) फा वि-दाँत दिखानेवाला, जिसमें 
दाँत दिखाई पडे, जेसे--खदए दर्दानुमा । 

वंरदाशिकन (.»८# |॥७४०) फा वि-मुंहतोड, जेसे---'दर्दा- 
शिकन जवाब'। 

वंर्दासाज्ष ()५५ |५७७) फा पु -दन्तकार, डेटिस्ट। 

दंदानः (%|७४०) फा पु-किसी आरी आदि का दांता, 
दातुआा। 

दअधात (५०|,/०) अ स्त्री-दावत' का बहु , दुआएँ। 

दआदी (५०७) अ पु -दावा का बहु, दादे। 

दक़ [ प] (39) अ प्‌ -कूटना, पीसना, ठोकना, 
खटखटाना । 

दकन (,.).००) फा.पु -दक्षिण, दविख़न, कुछ साल पहिले 
निज्ञाम की रियासत के अर्थ में भी प्रयुवत । 

कक़ाइक़् ((४४७७) अ १-दकीक ' का बहु, वारीकियाँ, 
नक्ते। 

पकीकृ: («४५७०) अ प्‌ -गूढता, वारीकी, कसर, कमी 
एक घटे का साठवाँ भाग, एक मिनट। 

दकीऋरस ((+०४७७४७) अफा वि-बात की तह को पहुँच- 
जानेवाला, दुश्षाग्रवृद्धि, तीत्रप्रतिभ । 

ककीफ़्'शनास ((+०७.&८८६)७७) अ फा वि-दे 'दकीक- 
रसा। 

उक्ोक़ (5:5७) भ॒ वि-चबारीक, महीन, सूक्ष्म, गढ़, नाजुक, 
कठिन, भुदिकल। 

इफ्काक (3७०७) ज॑ वि-कुटनेवाला, महोन करनेवाला; 
गृद और सूक्ष्म वात कहनेवाला, सूक््मयादी । 


३०५ 








दककुलबाब (०५-३०) अ प्‌ -दरवाज़ा खटखटाना, 
दस्तक देना। 

दबफ़ोलक़ (5050) अ वि-चटियल मैदान । 

बययानूस ((»9» ५७४७) अ प्‌ -इतिहास-कारू से पहले 
का एक बहुत ही अत्याचारी नरेश । 

दषयानूसी (,»५०५४१००) अ वि-दक्‍्यानूस के समय का 
अर्थात्‌ गहुत पुराना, वडी आयुवाला, बहुत दुनिया देखे 
हुए, बहुत ही पुरानी और निकम्मी वस्तु। 

दस्लील ((|६5७) अ वि-काबिज, उपभोक्ता, प्रभाव 
रखनेवाला, पहुँच रखनेवाला । 

दखीलूकार ()४ |६०७) अ फा वि-वह किसान जिसे 
अपनी जमीन पर कब्जे का हक हासिल हो। 

वस्मः (<«»७) फा पु -आतशपरस्तो का फनब्निस्तान जो 
कुएँ की शक्ल का होता है। 

दछ्ल (5०) अ पु -पहुँच, रसाई, अधिकार, कब्जा, 
हस्तक्षेप, मुजाहमत, थीडी-वहुत जानकारी, सुदबुद । 

दरुल दर माक़छात (०४)४.०० )७ (|-०) भ फा अव्य - 
किसी विषय में विना कारण दरुल देना, अनधिकार चर्चा। 

दह्लदिहानी (५०७०५ |&०) अ फा स्त्री-कब्जा दिलाना, 
किसी जायदाद आदि पर किसी एक की जगह दूसरे को 
हकदार और मालिक बनाना। 

दसालनामः («७ |5.७)अ फा पु -दरुल दिलाने की तहरीर। 

दहलयाब (५ » |5-5) अ फा वि-दछरूल पाया हुआ, जिसे 
कब्जा मिल गया हो । 

दसलयावी (, »५४ )5०) अ फा स्त्री “कब्जा पाना, अधि- 
कार-प्राप्ति। 

दशल (,|«०) फा पु -छल, कपट, फरेव, खोटा सोना या 
चाँदी। 

दा (५०७) फा स्त्री -छल, वचना, ठगी, मक्कारी। 

दगावाज्ध ()४५०७) फा वि-वचक, छली, ठग्रिया । 

दगायाज़्ी (५०५०) फा स्त्री-विश्वासघात, कटकर्म, 
फरेबकारी। 

दगूदग (४४७०७) फा प्‌ -शका, भय, खटका, घडका | 

दजाज (८-०) अ स्त्री -मुर्गी, स्त्री कुक्कुट, (पु ) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे दिजाज । 

दज्जाल (७७) अ वि-बहुत वडा छली, बहुत बडा 
भायावी, (पु ) मुसलमानों के मतानुसार एक व्यक्ति जो 
कियामत से कुछ पहले पैदा होगा और खुदा होने का दावा 
करेगा । 

दज्ल, (4०.७) अ प्‌ -एक नदी जो वगदाद के नीचे वहती 
है, नदी, दर्या, दे दिज्ल । 


रा (४००७) तु स्त्री-वह स्त्री जो बच्चो को दूध पिछाती 
और उसकी देखरेख करती हैं। 
दद' (४००) फा प्‌ -फाड खानेवाला दरिंद , श्वापद। 
दद (७७) फा पु -श्वापद, हिंसक पशु, दद । 
दनस ((»«०) अ स्त्री-मलिनता, मैलापन, गदगी, 
अपवित्रता, नजासत। 





दनानीर ()४०००) अ पु-दीनार (अखी 'दिन्नार ) का 


बहु, अशरफियाँ, मुह्े । 

दनी (४००) अ वि-पाजी, कमीना, अधम, पामर, नीच । 

वनीउत्तबुअ (&४)॥ ५०) भ वि-ज़लील तबीअत का, 
नीचाशय। 

वनीउलफित्रत (७०)७००, ५०) अ वि-दे दनीउतव॒अ'। 

दफ (५०७) फा प्‌ -एक गोलाकार खाल मढा हुआ वाजा, 
बडी डफ्ली । 

दफाइन (..)“५००७) ज॑ प्‌ -दफीन ' का वहु , दफीने, निधियाँ । 

दफातिर ()>००) अ पू-दफ्तर' का बहु, कार्यालय, 
दफ्तर (एक से अधिक) । 

दफीन' («४७५४०) ज पु -गडा हुआ खज़ाना, निधि। 


दफुआः (««७) अ स्त्री-एक वार, वार, धारा, कानून 


की दफा। 

दफ्‌अतन (५७७) अ अव्य -सहसा, अक्स्मात्‌, अचानक । 

दफ्‌आात (५०७००) अ स्त्री 'दफअ ” का बहु , बहुत वार, 
कानून की धाराएँ । 

दफईय (<४७४०) अ पु-रोक, निवारण, तदारुक। 

वफूए भरज्ञ ((+०)* &»०) अ प्‌ -रोग-निवारण, रोग का 
खातिमा, रोगमुक्ति। 

दफ्तर (+7७७) फा प्‌ -कार्यालूय, आफिस, किसी बडी 
किताब का एक भाग, जिल्द, ग्रथलड, वालूम , कोई लम्बी- 
चौडी वात, तूमार, जेसे--शिकायतो का दफ्तर । 

दफ्तरनिगार ()/०)४००) अ फा पु -दफ्तर का मुहरिर, क्लकं, 
लिपिक। 

दफ्तरी (५7४०) अ प्‌ -दफ्तर के रजिस्टरो और कागजो 
की जिल्दसाजी और रजिस्टरो आदि पर लकीरे वगेरह 
खीचनेवाला । 

दफ्न (०) अ पु -जमीन में गाडना, दफन करना, (वि) 
गाडा हुआ, मदफून। 


् 


दवरान (..|००) अ पु -चौथा नक्षत्र, रोहिणी । 

दबाझुत (००)००) स्थूछता, मोटापन, गाढापन। 

दबिस्ताँ (०००००) फा प्‌ -अदविस्ताँ का लूघु , पाठशाला, 
मदरसा, छोटे बच्चों का स्कूल, मक्तव। 

दबीज़ (,४००) फा वि-मोटा, गफ, मगीन। 












३०६ दम बलुद 


दबीर ()६/०) फा प्‌ -मुहरिर, क्लकं, लिपिक, लेखक, 
इशापरदाज़ | 

दबोरिस्तान (,/७८०)४००) फा पु -मुशीखाना, दफपतर, 
पाठ्याला, मक्तव। 

दबीरे फलक (०६७ ,५००) फा अ प्‌ -बुध ग्रह, उतारिद। 

दबीलः (५००) अ पुं -गोल और वडा वरम, फोडा, व्रण। 

दवूर (,»/७) अ स्त्री-पछवा हवा, पछयाव। 

दबूस' (««)००७) फा पु -जहाज का कमरा या कैविन जो 
महिलाओ के लिए होता है। 

दब्दबः (4७००) अ प्‌ -रोबोदाव, तेज, प्रताप, प्रभाव, 
आतक, करोफर। 

दब्ब" («०) फा प्‌ -चमडे का कुप्पा, घी का कुप्पा। 

दब्बाग. (<»»०) अ प्‌ -चमडा पकाने और रेंगने का 
कारखाना, टेनरी। 

दब्बाग (£०७) अ वि-चमडा कमानेवारा, चमडा पकाने 
और रेगनेवाला। 

दसः («००») फा प्‌ -दमे का रोग, एवासकास, रवासरोग, 
जीकुृन्नफस । 

दम (/#०) फा प्‌ -साँस, श्वास, छल, धोखा, फरेब, 
शेखी, डीग, धार, तीक्ष्णता, तेज़ी, प्राण वायु, रूह; 
व्यक्तित्व, जात, हुक्‍के या चिलम का कद्दा, क्षण, पल, 
लम्हा, कुछ पढ के फूंकना, मत्र, टोटका, समय, काल, 
वक्‍त, वल, शक्ति, ज़ोर । 

दम (/७) अ प्‌ -रक्‍्त, लोहू, खून, जीवन, प्राण, जिदगी। 

दमकश (,/४/०) फा वि-मौन, चुप, खामोश, गवेए के 
साथ स्वर मिलानेवाला। 

दमकशी (, ५४४/७) फा स्त्री-मौन, चुप्पी, खामोशी, गाने- 
वाले के स्वर में स्वर मिलाना। 

दमखम (/»#0) फा पू-शक्ति, ज़ोर, ताकत, उत्साह, 
उम्ग हौसछा, तरहूवार की धार और उसकी वक्ता । 

दमज़दन (,.७)/७७) फा पु-दम मारना, कुछ कहना, 
क्षण, लमहा, ज़रा-सी देर। 

दमदम (४*७०००) फा प्‌ -वह कृत्रिम कोट जो युद्ध के 
समय थैलो में मिट्टी भरकर बनाते हें, घुस, मोरचा | 

बसदार ()|७-»७) फा वि-जोरदार, शक्तिशाली, प्राणी, 
जानूदार। 

दमपुरुत (५०००००/७)फा पु-हाँडी का मुंह वद करके हल्की 
आँच पर पकाई हुई चीज, (मुर्ग के) पेट में कोई चीज़ 
भरकर पकाया हुआ मुर्ग, देग का मुँह बन्द करके पकाई 
हुई बिर्यानी या पुछाव। | 

दम बखुद (०,००० /०) फा वि-मौन, चुप, खामाश, शमा 





दम बंदम 


पर्वाना शस्दर, अहले महफिल दम वखुद्द', हाय क्या 

तस्वीर का आलम तेरी महफिल में हैं ।/--जियर। 

दम बदम (५७० (७) फा वि-हरदम, क्षण-प्रतिक्षण, निरन्तर, 
लग्ातार। 

दमबाज (2०/७) फा वि-धू्त, छठी, वचक, मक़कार। 

दसबाडी (_»५/७) फा स्त्री -धूतंता, मवकारी, छल, फरेव। 

दमयी (५) अ वि-रक्‍त सम्बन्धी, खून से निस्वत 
रखनेवाला, खून के दवाव या दोप से होनेवाला। 

दमशुसारी (, 2०७७) फा अ स्त्री-मरते समय की 
आखिरी साँस, मरते समय की साँसे गिनना। 

वमसाज़ (५०७७) फा वि-मित्र, सखा, दोस्त, हमदम, 
गाने या नफीरी आदि में साथ देनेवाला। 

दमा ((।०७७) फा वि-करोध के वेग में डौकने, दहाडने और 
चिंघाडनेवाला, यह छाब्द विशेषत हाथी, शेर, अजगर 
और मगर के लिए आता है, वमे वाढ में आयी हुई नदी 
और पानी की बाढ के लिए भी प्रयुक्त होता है। 

दममादम (७५००७) फा अव्य -निरतर, लगातार, मुसल्सल, 
क्षण-प्रतिक्षण, हरदम। 

दमाम. («-'.०») फा पु-वडा नक्‍कारा, घोसा। 

दमामील (()४*.«») अ प्‌ -दुम्मल' का बहु, फोडे। 

वमार ()७००) अ पु-वध, हनन, हलाकी। 

दमीदः (४७७०००) फा वि-उगा हुआ, ज़मीन से निकला 
हुआ, पूँका हुआ। 

दमीदगी (५४७५-७०) फा स्त्री-उगाव, जमाव, फूंक। 

दमीम (/४*०) अ वि-कुरप, कदाकार, बदसूरत। 

दमे आब (५ /७) फा पू-पानी का एक घूँट। 

दमे ईसा (॥५०४# (७०) फा अ प्‌ -हज्ञत ईसा की फूंक, 
जिससे भृत प्राणी जीवित हो जाते थे, प्राण देनेवाला, 
जीवित करनेवाला । 

दे एहतियार (;५०5०००| /०) फा अ पु-प्राण निकलते 
समय, प्राण निकलने का समय। 

दमे चद (७५-२- ७») फा पु -थोडी देर, क्षण भर, इतनी 
देर जिसमे चार-छ सं॑से लो जा सके। 

दसे तस्लीम (५३.०5 (७) फा अ पु -मरते वक्‍त की साँसें, 
मौन, चुणी, खामोशी, आज्ञा चाहना। 

इसे तेत (6७७ (७) फा प्‌ -तलवार की घार। 

दसे पसी (७०४ /०) फा पु -दे दमे वापसी'। 

दे घाजपसो ()४००२)० £०) फा पु-दे दमे वापसी'। 
लग (३७०३ (०) फा पु-मरते समय की अतिम 

की । 





दमे दामशीर (,३४०+ ७) फा पु-दे दमे तेग। 


३०७ 


दरखरे एतिना 


दमे सर्द (७)० /०) फा प्‌ -ठडी साँस, स्दे आह। 

क्मे सुबह (८* (०) फा ञ प्‌ >प्रात कार, तड़का । 

बसे सूर (92 |७) फा अ पु -सूर' फूँकने का समय, महा- 
प्रलय-काल। 

वयाक्रज्ः (४००५०) अ प्‌ -एक यूनानी दवां। 

दरंग (...५,८) फा स्त्री-विलम्ब, ढील, वक्‍फ, देर, 
आलस्य, सुस्ती, दे 'दिरग', दोनो णुद्ध हेँ। 

दरदाज़ (॥५०|)०) फा वि-दो आदमियो मे छडाई करा 
देनेवाला, पिशुन, दे दर अदाज़'। 

दरंदाज़ी (,»)|००)०) फा स्त्री-पिशुनता, चुगुलखोरी, 
इधर की उवर ऊगाकर आपस में लडाई कराना। 

दरः (४)७) फा १ -दो पहाडो”के बीच का तग रास्ता, 
घाटी, दे दर !। मु 

दर (७) फा प्‌ -दरवाजा, द्वार (अव्य ) में, भीतर, जब एक 
ही दो शब्दों के बीच में आता है तो कभी बहुत' का अर्थ 
देता है जैसे सहरा दर सहरा' जगलो में । कभी ऊपर' का 
अथ देता है जैसे, 'सूद दर सूद' व्याज पर व्याज | कभी गुणा 
का अर्थ देता है जेसे,'दह्‌ दर दह' अर्थात्‌ १०२९ १० ।(प्रत्य ) 
चीरनेवाला जैसे,सफदर' सेना की प क्तियो को चीर डालने- 
वारा। (उप ) शब्द के अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है, 
जेसे, 'दरगुज़र' किसी का दोप देखते हुए गुज़र जाना । 
कही-कही केवल शब्द-सौन्दययं के लिए भी आता है जैसे, दर- 
मियान” इसका अर्थ घही है जो 'मियान' का यानी वीच'। 

दरमंदाज् (॥७०|)०) फा वि-दे दरदाज'। 

दरभअंदाज्ी (»|००)०) फा स्त्री-दे 'दरदाजी'। 

दरअसल ((|४)०) फा अ अव्य-वास्तव मे, वस्तुत , 
हकीकत मे, असल मे । 

दरआमद (७०००)०) फा स्त्री-दे दरामद। 

दरकः (८४,७) अ पु-तीचे का तल, अधोतल, दरज ' का 

कं वह ऊपर की मजिल के लिए आता है, नरक, दोज़ख, 

दिक !। 


दरकात (८४)०) अ प्‌ -नीचे के तरू, सारे नरक, सारे 


दोजख। 
दरकार ()४,७) फा अव्य -वाछित, अभिरूपित, मतलब । 


दरकिनार (;०४;०) फा अव्य-एक तरफ, अलग, एक 


तरफ रहा, अलग रहा, जैसे--राम तो दरकिनार कृष्ण 
भी नहीं आया। 

दरझुर ()$०)०) फा अव्य -योग्य, काबिल जेसे---दरखुरे 
अर्ज' कहनेयोग्य, दरल, पंठ, रसाई। 

इरखरे एतिना (७००|)०-)०) फा अ अव्य -तब्ज्जृह के 
काबिल, ध्यान देने योग्य। 





दरखद ३०८ कक 


रा (०)०)०७) फा वि-योग्य पात्र, लाइक (लायक )।॥ 
वरख्त (०)०) फा प्‌ -वृक्ष, द्रम, पादप, पेड। 
दरसवास्त (०»/4१०)७) फा स्त्री-प्राथंनापन्र, निवेदन 
पत्र, अर्जी, निवेदन, कथन, कहना। 
दरगाह (#%०) फा प्‌ -चौखट, देहलीज़, आस्तान , 
राजसभा, दरवार, किसी वली का मजार, रौजा। 
दरगुत़्र (95)०) फा स्त्री-दोष देखकर उसे अनदेखा 
कर देना, चश्मपोशी, क्षमा, मुआफी। 
दरज («*>.)०) अ प्‌ -पद, उहदा, श्रेणी, वर्ग, तब्का, 
राशिचक का हुह्टैढ वा हिस्सा, मकान की माछा, मजिल, 
स्वर्य की माला या मजिल, दुर्गति, बुरी हालत, कक्षा, 
जमाअत, क्लास, मिनिट, दे दर्ज ', उर्दू में वही बोला 
जाता है और वही शुद्ध भी है। 

दरजात (७००५०) अ पु-दरज ' का बहु, दर्जे। 
दरदम्‌ (/७)०) फा अव्य -तत्क्षण, उसी समय, तुरत, फौरन । 
दरपए आज़ार (9 253)०) फा अव्य-सताने और हानि 
पहुँचाने की घात में। 

दरपए जाँ ((५०३)७) फा अव्य-प्राण लेने की घात्त मे, 
मार डालने की ताक मे। 

दरपए तजूहीक (..६६८-०5०.४०,०) फा अ अव्य -निन्‍्दा 
और बदनामी की घात में, बदनाम करने की फिक्र में। 
दरपर्द- (४39)4)७) फा अव्य -पदें मे, छृपकर, खुपया तौर पर। 
दरपेश (/७३)०) फा अव्य-किसी समस्या या कार्य 
की उपस्थिति, जैसे--मुआमला दरपेश' है' या जेसे--- 
सफर दरपेश' है। 

दरपे (९७) फा अब्य -पीछे पडा हुआ, सहमत , घात मे, 
ताक में, इच्छुक, स्वाहिशमद। 

दरफ्शां ((|.४०)७) फा वि -प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, रौधन, 
दे दुरपर्णा', दोनो शुद्ध हे। 

दरबद (०४०)०) फा प्‌ -सरकोट, चारदीवारी, बडा 
दरवाजा, नदी का घाट, दो राप्ट्रो के बीच का अन्तर । 
वरबदर ()५०)७) फा अव्य-धर-घर, ग्रली-गछी, एक 
दरवाजे से दूसरे दरवाजे! 

दरबान (७४)०) फा प्‌ -द्वारपाल, दरवाज़े की रक्षा प्र 
नियुक्त व्यक्ति, ड्योढीदार। 

दरबाब (०/०)०) फा अब्य -चारे मे, सम्बन्ध में। 
दरबार (४)०)०) फा अव्य-दे दरवाब'। 
दरबार ()०)०) फा प-राजसभा, बादशाही कचहरी, 
किसी ऋषि, मुनि या वली का आश्रम या खानकाह। 


दरबारदारी (,४)5)०) फा स्त्री -किसी बडे आदमी के 


यहाँ खुशामद में रोज़ाना की हाज़िरी। 


















दरवारो (, »),०)०) फा वि-दरवार से सम्बन्धित, वह व्यक्त 
जो दरवार में निमत्रित होता हो, राजा या वादशाह का 
सभासद, पारिपद। 

दरवारे आस ( /““)०)०) फा अ प्‌ -वह दरवार जिसमे सर्व 
साधारण जा सक, जनता का दखार। 

दरबारे खास (, ,०५०-)०)०) फा अ प्‌ -वह दरवार जिसमे 
केवल राज्याधिकारी और बडें-बडें लोग ही सम्मिलित 
हो सके | 

दरमांद (४५०५०)७) फा वि -दु खित, हीन, नि सहाय, निरा- 
श्रय, आजिज, बेकस। 

दरमसादगी (,४४५७०५०)०) फा स्त्री -हीनता, दीनता, नि- 
सहायता, वेकसी, मजबूरी। 

वदरमाह (%».०)७) फा प्‌ -महीने पर मिलनेवाला वेतन। 

दरमाह दार ()|७0०४००)०) फा वि-महीने पर तनस्वाह 
पानेवालूा । 

दरमियान (,.५-००७) फा पु -मे, वीच, मध्य, वस्त। 

दरमियान (4०५०-२०) फा वि-वीचवाला, ने बडा ने 
छोटा। 

दरमियानी (, ५०५००) फा वि -दरमियानवाला, बीच का, 
विचौलिया, मध्यस्थ, बीच में पडकर बाद या झगड़े को 
खत्म करानेवाला व्यक्ति। 

दरयापत (८००५)७०) फा रत्री-जॉच, टोह, जिनात्ता, 
अनुसंधान, गवेपणा, तहकीक। 

दरयाव (००५)७) फा स्त्री-समझन-दूझ, वृद्धि, नदी, दर्गो। 
दरयूज (3)$2)0) फा प्‌ -भीख माँगना, भिक्षाटन। 
दरयूज्ञ गर ()58))2)0) फा वि-भीख मॉगनेवाला, भिक्षक, 
भिखारी, मेंगता। 

दरयूज़ गरी (, »)5४)४)०) फा स्त्री -भीख माँगता, भिक्षा- 
वृत्ति, भिक्षाकर्म, भिक्षाठन। 

दरयूज्ञणी (»४»४)०) फा स्त्री-दे दरयूजगरी। 
दरवाज्ञ (४)॥)७) फा पू-दवार, दर। 

दरवेस (5)29)0) फा पृ -दे दरयूज़ । 

बरवेश ((/8४))७) फा प्‌-भिखारी, भिक्षुक, पुनीतात्मा, 

की आई खुदा रसीद , विनीत, विनम्र, खाकसार, सन्यासी, 
तारिकुददुनिया । 

दरवेश सिफत (०५०० /0४))७) फा भ वि-दरेगो-जैसा 
सीधा-सादा स्वभाव रखनेवाला। 

दरवेशान. (2०५५५)७) फा अव्य -दरवेशो-जैसा, जैसे-- 
दरवेशान ज़िंदगी” सीधी-सादी और मोटी-झोटी जीवन- 
चर्या। 

दरवेशी (, »»४9)७) फा स्व्री-फकीरी, सनन्‍्यातत। 


दरहमस न फा वि-अस्त-व्यस्त, तितिर-बितर, यह्‌ 
शब्द अकेला नही बोला जाता बरहम' के साथ दरहम 
बरहम' बोला जाता है। 

दरा (|,७) फा प्‌ -घटा, घडियाल, वह घटा जो यात्रिदल 
अर्थात्‌ काफिले के साथ रहता है, दे दिरा', दोनो 
उच्चारण छुद्ध हे। 

दराए फार्वा ((॥४ <|)०)फा पु-काफिले में बजनेवाला 
घटा। 

दराद्ध ()|)७) फा वि-लवा, दीर्घ, छूव, तवील। 

वराज्ञकद (०७७)|०) फा वि-दे 'दराज़कामत', प्रलवकाय। 

दराजफ़ामत (-ग७,|,») फा ञ वि-लम्वे शरीरवाला, 
लबकाय, दीघंकाय। 

दराजमोद ((/95))७) फा वि-लवे कानवाला, लवकर्ण 
(पु) एक प्रकार का गधा। 

वराज़दस्त (०००»|)०) फा वि-अन्यायी, अत्याचारी, 
जालिम। 

वराज़दस्ती (/०७))०) फा स्त्री-अन्याये, अत्याचार, 
जुल्म । 

दराजदुस (/७))०) फा पु-लम्बी पूँछवाला, लबपुच्छ, 
गिरगट, कृकलास। 

दरातनफसी (५«४४)|)०) फा अ स्त्री-वाचालता, वहुत 
बोलना, बहुत बातें करना। 

दराज्िए उम्र (»«६ /5)|)0) फा अ स्त्री -आयु की लवाई, 
अधिक जीना, दीर्घायु। 

वराज़ी (,»)०) फा स्त्री -लवाई, दीघंता, तवारूत । 
दरामद (७.*,७०) फा स्त्री -वह माल जो किसी राष्ट्र में 
बाहरी राष्ट्र से आये, आयात | 

दराहिम (»»|,७) भ पु -दिहँम' का बहु, बहुत से दिहेम। 

वरिंदः (35४)०) फा पु-फाड खानेवाला जगली जानवर, 
एवापद। 

बरी ((५४)७) फा अव्य -इसमें। 

दरीअस्ना (७०७| ,2,०) फा अ अव्य-इस बीच, इसी बीच, 
इसी दरमियान। 

दरों खुसूस ((,०००८)४)») फा अ अव्य-इस विषय मे, 
इस बारे मे, इस सम्बन्ध में। 

वरी (,»)०) फा स्त्री -फारसी भप्म्ा की एक शाखा । 
वरीचः («०४)७)फा प्‌ -लिडकी, झरोखा, गवाक्ष, जालार। 
दरीद. (४0))७) फा वि-फटा हुआ, विदीणं। 

वरीदःदहन (()००४०४)०) फा वि-मुँहफट, मुक्तकठ। 
वबरूँ (),) फा पु-दरून' का लघु, दे दरूना। 

दरून (५))०) फा पु -हृदय, मन, चित्त, आत्मा, बातिन, कल्व । 


३०९ 





वर्देमंदी 


दरूना (७))७) फा पु-वह फोडा या घाव जिसका मुँह 
भीतरी हो । 

दर्नी (, 9)») फा वि-भीतरी, अदरुनी, भानसिक, 
हादिक, रूहानी। 

दरोग़ (699) फा पु-झूठ, असत्य, मिथ्या, गलत, दे. 
“<ुरोग' दोनो शुद्ध हे । 

दरोगगो (१5&,७) फा वि-झूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
झूठा, काज़िव। 

दरोतगोई (,/,5£29)७)फा स्त्री -झूठ बोलना, मिथ्यावाद। 

दरोगजञन (389)०) फा वि-दे दरोगगो। 

वरोग़ब्याँ ((५७०७)०) फा अ वि-दे दरोगगो। 

दरोग्रवाफ (.३०७६)०) फा वि-झूठ गढनेवाला, अपने मन 
से झूठ बाते बनानेवाला। 

दरोग़हल्फी (५०७)०) फा अ स्त्री -शूठी कसम खाना। 

दर्फः (५४,०) अ पु-दे दरक ' उर्दू में दर्क ' ही बोलते हे । 

दर्क ((४)०) अ प्‌ -बुद्धि, अकल, समझ, विवेक, तमीज्, 
ज्ञान, जानकारी। 

दर्ज: (८)०) अ पु-दे 'दरज', उर्दू में अधिकतर 'द्जे' 
ही बोलते हे। 

दर्ज (८)०) अ वि-लिखा हुआ, प्रविष्ट, रजिस्टर या बही 
आदि में लिखा हुआ, लिखना, दर्ज करना । 

दर्ण ())०) फा स्त्री-दरार, शिगाफ, फटन, खाना, जैसे-- 
मेज की दर्ज। 

दर्ज (»)०) फा पु -कपडा सीनेवाला, सूचिक | 

दर्द (७.७) फा पु-कप्ट, व्यथा, यातना, तकलीफ, करुणा, 
दया, तरस, रहम , दु ख, क्लेश, मुसीबत , पीडा, टीस, चसक। 

दर्दअंग्रेज्ष (,४|०)७) फा वि-दर्द पैदा करनेवाला, 
पीडोत्पादक, कप्टजनक। 

दर्देजपत्ञा (४०७) फा वि-द्द बढानेवाला, पीडा« 
वद्धेंक। 

दर्दआइना (७.४०,७) फा वि-जो किसी के दर्द को जानता 
हो, जो किसी के दुख से वाकिफ हो, सहानुभूतिकर्ता, 
हमदर्द, दुख में सहायता देनेवाला, मित्र। 

दर्दे ना आइना (५४.&७०,७) फा वि-जों किसी का दर्द 
न समझे, निर्देय, कठोर हृदय, सगदिल। 

दर्दनाक ((_४७४०७)७) फा वि-दे दर्दअगेज़। 

दर्देफिज्ञा (|)5०७)७) फा वि-दे 'ददंअफ्ज़ा'। 

दर्दभद (७/..०७,७) फा वि-हमदर्द, सहानुभूति करनेवाला, 
दिलासा देनेवाला। 

दर्देमंदी (५0०.०७,०) फा स्त्री -हमदर्दी, सहानुभूति, दया 

और करुणा का भाव। 





रे है दबात 

रा (...)०) भर वि-पअ्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि, बहुत 
ही तेज़ फहम। 

दर्स ((»»)७) अ पु -पढना, पठन, पढाना, पाठन, शिक्षा, 
नसीहत, उपदेदा, सदुपदेश, वाज़ | 

दर्सोतद्रीस (, ०४)», /०७) अ पु-सदना-पढ़ाना, पहने- 
पढाने का व्यापार। 

दलाइस (( 599) भ पु -दलील' का बहु , दलीले। 

वलालत (०१७) अ पु-लक्षण, चिह्न, अलामत, तर, 
युक्ति, दलील, मार्ग-प्रदर्शन, रहनुमाई। 

बलीदः (४9७) फा पु-दलिया, मोटा दछा हुआ अनाज 
(वि ) दला हुआ | 

बलील (, (७.७) भ स्त्री -तर्क, युक्‍्ति, बुर्हान, प्रमाण, सुबूत। 

बलोले क़वी (95 (७०) अ स्त्री-मज़्यूत दलील, पुष्ट 
प्रमाण । 

दलीले कामिल (, |“, |४७) अ स्त्री-यूरा सुबूत, पूर्ण 
प्रमाण, ऐसी दलील या तर्क जिसका खडन न हो सके। 

दलीले नाफ़िस (, ,०5५ |&/०) अ स्त्री -वह दलील जो बोदी _. 
हो और जिसका खडन हो सकता हो, कूतकंक । 

दल ((5/०) भ स्त्री-भिखमगो की गुदडी, सूफियों के 
पहनने का ऊनी लिवास। 

दल्क (५.६७) अ प्‌ -अगमर्दन, जिस्म को मलना। 

दल्कपोश ((/9$5/9) अ फा वि-मभिक्षुक, फक्रीर, सूफी, 
ब्रह्मवादी,। 

दल्‍्लाक ((_४/७) अ पृ -वह व्यक्ति जो हम्माम (स्ताना- 
गार) में शरीर मलता और मेल छुडाता है। 

वल्‍्लाल' («9०) अ स्त्री-कुटनी, कुट्टनी। हि 

दल्लाल ((|/७) अ प्‌ -बिकवाल और लिवाल के बीच मे 
सौदा तय करानेवाला, दलाल, आढती, एजेंट । है 

दल्लाली (, 0७) अ स्त्री-बीच में पडकर सौदा ते कराने 
का काम, कुटनीपन, आढ्त का काम | 

दवाँ (9७) फा वि-दौडता हुआ, भागता हुआ। 

दवा ((9७) अ स्त्री-ओपधि, औषघ, भेषज, दवाई, 
उपचार, इलाज़, चिकित्सा, उपाय, तदूबीर | 

दवाइर ()29७) अ पु-दाइर ' का बहु , दाइरे | 

बवाउलमिस्क (..६.....|/७) अ स्त्री -एक यूनानी औपध 
जो हृदय के लिए शक्तिवद्धंक है। 

दवाएदिल (, |3८|१०) अः फा स्त्री -दिल के रोग की ओपषधि, 
प्रेम-रोग की दवा । हि 

दवाज्ानः (2००.|)७») अ फा प्‌ -जहाँ दवाएँ बिकती हो, 
ओऔषधालय । हर 

दबात (५१७) अ स्त्री-सियाही रखने का पात्र, मसिपात्। 


दर्दा (|०)8) फा अव्य -हाए अफसोस, हा हत, हाए हाए। 

दर्देशिगर (,४:०-७)७) फा पु-दे दर्देदिल'। 

वर्देजेह (5,०)०) फा पु -बच्चा पैदा होने के समय की पीडा, 
प्रसववेदना, प्रसवपीडा । 

वर्देदिल ((|०७,७) फा पु-मन की व्यथा, मनस्ताप, प्रेम 
का दुख, इश्क का गम। 

वर्देसर (१+०७)७) फा पु-सिर का दर्द, शिर-पीडा, झक्ट, 
खटराग | 

दरदोग़म (०9०) ) फा भ पु-बहुत-सी मुसीवते, कष्टसमूह । 

द्मो (()०००) फा पु-उपचार, इलाज, चिकित्सा। 

दर्मातलूब ((...-४७ ०००) फा अ वि-इलाज या उपचार 
का इच्छुक । 

धर्मातलनी (५८४० ।५००७)फा अ स्त्री -इलाज की इच्छा। 

दर्सापिस्चीर (2४% )०%७) फा वि-चिकित्सा के योग्य, 
इलाज के काबिक। 

दर्या (५८)०) फा पु-नद, नदी, तरग्रिणी, सरिता, आपगया, 
दोवलिनी, तटिनी, निम्नगा। 

दर्धाई (, /#५)०)फा वि-नदी सम्बन्धी, नदी में रहनेवाला 
जैसे-दर्याई जानवर, नदी में उत्पन्न होनेवाला, जैसे-दर्याई 
सदफ, दर्या का। 

धर्याएनहूमर (,««.८-४)०) फा अ प्‌ -लालसागर, 
वह्ढे कुल्जुम। 

उर्याएलकआर ()०-)०-:४)७) फा अ प्‌ -ठाे मारता हुआ 
दर्या, लवालब बहनेवाली नदी। 

दर्याएशोर (३७*८-५४)०) फा प्‌ -खारे पानी की नदी, खारा 
समदर, लवण-सागर, वह समुद्र जिसमें अडमान और 
निकोबार के ठापू हैं और जहाँ अग्रेजी शासन काल में 
आजन्म कारावासी भेजे जाते थे। 

दर्याचः (<«2,०) फा पु -छोटी नदी । 

दर्यादिल (०५४५०) फा वि-जो बहुत दानी हो, सखी, दाता, 
दिलदर्याव, मुक्तहस्त, वदान्य, उदारमना। 

दर्यावरामद (०.»५४)०) फा स्त्री-वह भूमि जो किसी 
नदी के स्थान छोडने से निकली हो, पुलिन, नदुत्सृष्द ! 
वर्याबरार (39२0)०) फा स्त्री-दे 'दर्याबरामद'। 
दर्यावार (+००)७) फा वि-सखी, फैयाज़, वदान्य, बहुत 
बरसनेवाला जसे-भन्रे दर्याबार'। 

वर्यावुर्व (०,>५४)०) फा स्त्री -वह भूमि जो नदी की वाढ में 
ड्ब गयी हो, वह भूमि जो बाढ से कटकर नष्ट हो 
गयी हो । 

दयदिंगी (४##”४)») फा पु-बछ्ली फौज का सिपह- 
सालार, जल-सेनापति, नवाधिपति, अमीरुल बह! 





ववादविश 


रा ((७०१७) फा अव्य-दौड भाग, कोशिश, 
परिश्रम । 

दवादौ (१७७) फा अव्य -दे दवादविश । 
दवापिज्ञीर (१४४३|॥०) अ फा वि-दवाई के काबिल, 
साध्य, जो इलाज से अच्छा हो सके। 
दवाफरोश ((/9)5|७) अ फा पु-दवा बेचनेवाला । 
बवाब [ब्ब] (१७) अ १पु-दाव्य' का बहु, चौपाए, 
पशु, मवेशी | 

ववाम (//१०) अ पु-नित्यता, स्थायित्व, हमेशगी, नित्य, 
हमेशा । 

दवामी (५५१०) अ वि-हमेशा रहनेवाला, अनश्वर, 
नित्य, हमेशा के लिए, स्थायी, जीवन भर के लिए, हीन- 
हयाती । हे 
दवाल (०) फा स्त्री -दे 'दुवाल', दोनो शुद्ध हे । 
दवावीन (,.)२9|90) अ पु -दीवान का वहु , शाइरो के दीवान । 
बवासाज्ञ (,०/)०)अ फा-प्‌ -दवाएँ बनानेवाला, अत्तार। 
दयी (५१०) अ स्त्री-कान में होनेवाली झझनाहट। 
दवीद. (४५४१०) फा वि-दौडा हुआ। 
ददत (५-०) फा प्‌ - कानन, वन, जगल, वियाबान । 
दहतआवारः (४)|१9०७) फा वि-जगलो में मारा- 
मारा फिरनेवाला, वनभ्रमी, काननचारी | 
बद्तगर्द (७,#०४०) फा वि-दे 'दब्तआवार '। 
दब्तगर्दों (५७)४०७७) फा स्त्री-जगलो में मारा-मारा 
फिरना, वन-अ्मण | 

दहनः (०३.४०) फा पु-खजर, जबिया, भुजाली, दे 'दिश्न ', 
दोनो शुद्ध है । 

दसाइस ((»*७००) अ पु-दसीस' का बहु, साजिश, 
कुचक्र-समूह | 

दसातीर ()४”*०) अ पु-ुस्तुरं का बहु, काइदे, 
कानून, रीतियाँ, पारसियों का धामिक ग्रथ। 
दसीसः (५.०७०००) अ पु-कुचक्र, दुरभिसधि, साज़िश, 
पड़यत्र । 

वस्तदाज्ञ (|०४|०००७) फा वि-दे 'दस्तअदाज़'। 
दस्तवाज़ी (»|५०|०००७) फा स्त्री-दे 'दस्तअदाज़ी'। 
दस्तब्‌ (५००००) फा पु-कई सुगधित पदार्थों और इत्रो 
को मिलाकर बनाया हुआ गुल्ला, जो सूंघने के लिए हाथ मे 
रखा जाय, हर सुगधित फल जो सूंघा जा सके, कचरी, 
सूंघिया। 

दस्तंबूयः (८४१५४०८०७) फा ,पु-दे 'दस्तबू'। 
दस्तः (४००००) फा पु-चाकू या छुरी आदि की मूठ, जय 
या डोगे जादि का हेडिल, मुट्ठा, जेसे--गुलदस्ता, २५ 
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कागज्जो का मुट्ठा, रीम का बीसवाँ हिस्सा, खरल का 
मूसला, फौज की टुकडी, गारद; सजाफ, हाशिया । 

दस्त («७) फा पु-कर, हस्त, हाथ, पतला शौच, 
विरेचन, इसूहाल । 

दस्तअंबाज (॥|७०/०-००७) फा वि-किसी काम मे हस्तक्षेप 
करनेवाला, बाधा डालनेवाला, बाधक, विध्नकारक, मुज़ा- 
हिम, दे दस्तदाज। 

दस्तअंदाजी (,»|५०|०००७) फा स्त्री-हस्तक्षेप करना, 
बाधा डालना, मुज़ाहमत, दे 'दस्तदाज़ी । 

दस्तअफ्राज्ञ (॥|)४००००७) फा पु-कारीगर के काम करने 
का यत्र, हथियार, औज़ार, उपकरण, दे दस्तफ्राज़ । 

वस्तअफ्धाँ ((|५४०४|०-७००) फा वि-किसी काम से विरक्‍्त 
होनेवाला, त्यागनेवाला, त्यागी, विरक्‍्त, दे 'दस्तप्गाँ। 

वस्तआमोज्ञ ()५-४५०-००७) फा थि-हाथ पर सधाया हुआ 
जानवर, दे दस्तामोज। 

दस्तावर (५७००७) फा वि-दस्त लछानेवाली दवाई, 
रेचक, जुल्लाब, दे दस्तावर'। 

दस्तक (५.४७) फा स्त्री-ताली, करताल, चर्चरी, 
खटखटाना, राजादेश, हुक्मनामा, कुर्की । 

दस्तकलम (७७.७) फा अ अव्य-दे शुद्ध दस्तोकलम। 

दस्तफदा (($४४०.७) फा वि-विर्त, बेतअल्लुक। 

दस्तकशी (»४४०.०७) फा स्त्री-किसी काम में से अपने 
को नि सम्बन्ध कर लेना, उपेक्षा | 

दस्तकार ()४०..७) फा पु-शिल्पी, शिलाकार, कारीगर, 
हाथ के काम का माहिर, वह चीज़ जिस पर हाथ का काम 
बना हो । हि 

दस्तकारी (, ५)४-७००) फा स्त्री -शिल्प, कला, हस्तशिल्प । 

दस्तकी (, »/०७७) फा स्त्री -हाथ मे लेने या जेब आदि में 
रखने के काबिल छोटी चीज़ । 

वस्तत़्त (५८००७) फा पु -हस्ताक्षर, स्वाक्षर, अपने कलम 
से लिखा हुआ अपना नाम, जो किसी तहरीर की सनद के 
लिए हो । 

दस्तखतो (_५/७८०५००) फा वि-जिस पर दस्तखत हो । 

दस्तगर्दों ((_|०)४००००) फा वि-बगेर तहरीर का कछ्ा, 
हन उभार। 

वस्तगहू («०७») फा स्त्री-दस्तगाह' का लघु, दे 
दस्तगाह' । 

वस्तगाहू (४४००७) फा स्त्री-सामथ्यं, शक्ति, कुद्रत, 
योग्यता, विद्वत्ता, इल्मीयत | 

दस्तगिरिफ्तः (४०७,४.७...७) फा वि-जिसका हाथ सहारे 

के लिए पकडा हो, जिसे सहायता दी हो । | 





दत्त्मी 


रा (४7००७) फा स्त्री -वह दस्ताना जो बाज पक्षी 
फो हाथ पर बेठाते समय पहिनते हे, दस्ता, हेडिल, 
पानी का लोटा जिससे वजू या झौच करते हे। 
इस्तगीर (१8४४७०) फा वि-हाथ पकडकर सहारा 
देनेवाला, अर्थात्‌, सहायक, मददगार । 





धस्तगीरी (, ६४#:-००७)फा अ स्त्री -सहायता, मदद, गिरते 


को थामना। 
पस्तचर्ब (.०)३००००७) फा वि-किसी दस्तकारी में निपुण, 
(पु) सहायता, मदद । हि 


बस्तचीर (,७#०५०-००७) फा वि-अन्यायी, अत्याचारी, 
गालिव, बलवान, ताकतवर । 
बस्तवराद (/)००००७) फा वि-अन्यायी, जाबिर, हथा 
छूट, मार वैठनेवाला, निडर, बेबाक । 
वस्तवराज़ी (, »)9००००) फा स्त्री -जुल्म, अत्याचार, 
गुस्ताख़ी, दु साहस, मारपीट । 
वस्तनिगर ()४..०...७) फा वि-दूसरो का मुँह ताकने- 
वाला, दूसरो के सहारे जीवन व्यतीत करनेवाला, मुखा- 
पेक्षी, पराश्षय । 
दस्तपनाह (४५३०-७०७) फा प्‌ -चीमटा, चूल्हे से आग 
निकालने का यत्र। 
वस्तपरवर्द, (४०)))३८८०-००७) फा वि-हाथ का पला हुआ, 
लालन-पालन में रखा हुआ । 
वस्तपाक (६४३०-०७) फा अ प्‌ -वह कपडा जिससे भोजन 
के बाद मुँह-हाथ पोछते हे, रूमाल। 
दस्तपेच (६-७३०-०००) फा पु -दस्तावेज, लेखपात्र, साधन, 
ज़रीया | 
दस्तपंमाँ (६३०७७) फा प्‌ -वे कपडे, धन और 
माभूषण आदि जो न्याह से पहले दूल्हन के घर जाते हे 
वस्तफरोश (,/9)-:-७००) फा वि-वह व्यक्ति जो चीज़ो 
को हाथ में लेकर बेचता है। 
वल्तफाल ((४००००७) फा स्त्री -सबसे पहली बिक्री, बौनी, 
बुहनी' 
धत्तफ्राद (॥95०»७) फा प्‌ -उर्दू में दस्त अफराज़' का 
-- शुद्ध उच्चारण यही है, परतु गलत वह भी नही है। 
दस्तबद (७०७०७) फा प्‌ -पहुँची, कलाई का एक 
आभूषण, नृत्य का एक प्रकार। 
वस्तबजर (१६८४००-७००) फा अ अव्य-जब किसी को यह 
बताना होता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में कोई वाघा या 
फोडा आदि किस स्थान पर है, तो उसके दारीर पर उसी 
जगह हाथ रखते हुए यह वाक्म कहते हे, जेसे--कहें 
दस्तवखर, उनके भी इस स्थान पर फोडा है या था। 
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वस्तवव॒स्त (.००«७-८०-०७) फा भव्य -हाथो-हाथ, तुरत, 
आमने-सामने की, हाथो की, जैसे--- दस्त बदस्त जग' । 

दल्तवहुल (७०००-०७) फा ञ॑ अव्य -ईदवर से प्रार्थना 
के लिए हाथ उठाये हुए। 

दस्तवरदार (5,००७) फा वि-बेतअल्लुक, विरक्त | 

दस्तवरदिल (( /|2)/००«००) फा वि -व्याकुल, वेचेन, मुज़्तरिव 

दस्तवसर (००७०७) फा वि-सिर पर हाथ रखे हुए, 
पदचात्ताप करनेवाला, चकित, हैरान। 

वस्तवस्त' (2०५००.००७) फा वि -हाथ बाँघे हुए, हाथ जोडे 
हुए, बद्धकर, बडी नम्रता के साथ। 

वस्तवाफ (..+०८०.००) फा वि-सरल, सुगम, आसान | 

दस्तबिरंजन ((+5४)०००७) फा प्‌ -कगन। 

इस्तबुदच, («६४-०..०७) फा प्‌ -छोटी गठरी जो हाथ से 
उठाई जा सके। , 

वस्तबोस ((#५-०-७०७) फा वि-हाथ चूमनेवाला, किसी 
पूज्य व्यक्ति के हाथो को बोसा देनेवाला। 

वस्तबोती (, ,»५२८८-००७) फा स्त्री -हाथ चूमना, किसी पृज्य 
व्यक्ति के हाथो को बोसा देना। 

इस्तमाय' (<८०५०-००७) फा पु -पूँजी, सरमाया | 

दस्तमाल ((|.०«७) फा पु-हाथ पोछने का कंपडा, 
रूमाल, बावरचीखाने की साफी। 

वस्तमुक्द (७,-*०-७०७) फा प्‌.-उद्बत, मजदूरी, भृति, 
पारिश्रमिक । 

बस्तयाव (०>४#“००७) फा वि-हस्तगत, ग्राप्त, उपलब्ध, 
हासिल । 

बस्तयाबी (, ५७७०७) फा स्त्री -हुसूल, प्राप्ति, उपलब्धि, 
उपलब्धता । 

वस्तयार (2८८-००७) फा वि-सहायक, मददगार (पु) 
उपकरण, हथियार | 

दस्तयारी (, ५)४८-७०७) फा स्त्री -सहायता, मदद । 

दस्तरज (€०)०-७«७) फा प्‌ - श्रम, मेहनत । 

दस्तरतवान (/9०):७७) फा प्‌ “वह कपडा जिस पर 
खाना खाते हूं । ह 

दत्तरस (८४५०-४०) फा स्त्री -भहुंच, रसाई, पंठ। ध 

दस्तरसीद (3७४००)०-००७)फा वि-जहाँ तक हाथ पहुत 
गया हो । 

दस्तलाफ (००००७) फा स्‍त्री - वाहनी, दस्तफाल | 

दस्तवान (०३5०७) फा प्‌ -कगन, पहुँची । 

वस्तसाज्ञ («०७७ ) फा वि-हाथ का बनाया हुआ । 

वरता (००७) फा पु-दस्त' का वहु, छल, फरेव। 
गति, नग्मा । हु 
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. (४७५०७) फा पु-हाथो की हिफाजत के लिए 
पहना जानेवाला एक विशेष वस्त्र, हस्तन्राण । 
दस्तामोत् ()*०७०७) फा वि-दस्तआमोज' का शुद्ध 
उच्चारण यही है, वह भी गलत नही है। 
वस्तार (१०७७) फा स्त्री -पगडी, अम्मामा। 
दल्तारदः (०६)०४७०७) फा पु.-छोटी पगडी | 
दस्तारवद (५४./)७७०७) फा वि.-जिसने अरबी की पूरी 
योग्यता प्राप्त कर छी हो और उसे पगडी बाँध दी गयी हो, 
स्‍्तातक । 

इस्तारबंदी ((५५००)०८.०) फा स्त्री-पूर्ण विद्योपार्जन के 
परचात्‌ पगडी वाँधने की रस्म या सस्कार । 
वस्तारवुजुर्ग (...४),)५००७) फा प्‌ -कुरंम साक, वेश्याघटक । 
वस्तावर ($)०५..७५) फा वि-दस्त आवर' का शुद्ध रूप, 
दे दस्त आवर' | 

वस्तावेज्ञ (,५)७५.७) फा स्त्री-व्यवस्थापत्र, लेखपन्र, 
साधनपत्र, तमस्सुक, किवाला। 
वस्तास ((/००५.७) फा स्त्री-हाथ की चक्की ! 
दस्ती (५-७) फा. वि-हाथ का, हाथ से सम्बन्ध रखने- 
वाला, हाथ में रखनेवाली चीज़, मशाल, फ़लीता | 
बस्तुर ()%७०७) फा प्‌ -नियम, काइदा, विधान, कानून; 
परपरा, रवाज, भतन्नी, सचिव, वज्जीर, पद्धति, शली, 
ढंग, व्यवहार, रविज्ञ, हक, कटौती, कमीशन । 
दस्तुरियः (4५),४००७) फा स्त्री -जुमहूरिय , गणतत्र, जनतन। 
इस्तूरी (५,४०७) फा वि-वंधानिक, कानूनी (स्त्री) 
कमीशन, हक, कटौती । 

वस्तृरछजमल (()००))»०७७) फा अ १-काम का 
तरीका, कार्य-प्रणाली, कार्यक्रम, लाहियए अमलू। 
वस्तेक़द़्त (.०)५०-००७) फा अ पु-सामथ्यं, शक्ति, 
मकदरत। 

बल्तेग्रेब (६००७) फा अ प्‌ -देवी आय, गबी आमदनी । 
दस्तेदुला (१५००..-.०)फा अ पु -दुआ के लिए उठा हुआ हाथ 
दस्तेवाफक़त (०४०८५०..७) फा अ. पु-छत्रछाया, 
परवरिदा । 

पसस्‍्तेशिफा (०००००«७) फा अ पु -रोग-निवारण की शक्ति 
वस्तोक़लम (७३००७) फा अ वि-दिक्षित, पढा-लिखा। 
दस्तोगिरीबों ((००)४$;००००) फा वि-एक दूसरे का 
गिरीवान पकड़े हुए, हाथापाई करते हुए । 
दस्तोपा (५३४....७७) फा पु-हाथ-पाँव, प्रयास, प्रयत्न, 
भेहनत, कोशिश । 

बस्तोबग़ल (( ४०,००७) फा वि-आलिगन, बगलगीर। 
वह (४७) फा वि-दस, दद्या। 


दहचद (७४:४०) फा वि-दस गुना । 

वहु दर वह (४७ )७४७) फा वि-वह हौज जो दस गज़ वा 
और दस गज़ चौडा हो | 

दहुदिलः (०७४७) फा वि-चीर, बहादुर, चितित, फिक्रमद , 
लोलुप, लालची। 

वहन (..)०७) फा पु-मुख, मुंह, छिद्र, छेद, सूराख। 

बहुनवरः (४,७०७) फा. पु -जँभाई, जुभा। 

दहनदरीदः (४७८)७.)०७) फा वि-मूँहफट, युस्ताख | 

वहनेलदम (५४)०) फा पु-जरूम का मुँह । 

दहनेतेग (&६०..)०७) फा पु -तलवार की धार, मौत का मुंह। 

दहवाज्ी (५५०४०) फा तु पु -दस सिपाहियो पर नायक । 

बहमर्दः (४0)-४७) फा वि-मिथ्यावादी, फुजूलगो, अनगेल- 

वादी, बहुभाषी, वाचाल, बक्की। 

दहरोज़. (४)))४७) फा. वि-थोडे दिन का, अस्थायी, चद- 

रोजा, आरिज़ी । 

वहाँ ((/७७) फा पु -दे 'दहन'। 

वहाँवद (५००, |७०७) फा पु -वह कवच जिससे शछात्रु का मुँह 
बद हो जाता है। 

बहा (७०७) अ स्त्री -बुद्धिकुशाग्रता, तेज़ अक्ली, प्रातभा, 

जहानत | 

बहाक्नीन (..)४४५०७)अ प्‌ -देहकान' का बहु, किसान लोग, 

गाँववाले। हद 

दहानः (५४५०७) फा पु-मूँह, दहन, समुद्र में नदी के 

गिरने का स्थान , भिश्ती की महक का मूँह, घोडे की काँटो- 

दार लगाम, मोरी, नाली। 

वहानए फिरंग (...६,3००५०७) फा प्‌ -एक सब्ज पत्थर जो 

रासायनिक गृण रखता है, और विप-नाशंक है। 

वहुम (/०७) फा वि-दसवाँ, दराम। 

दहूनः («४००७) फा प्‌ -नदीतट, दर्या का किनारा, किसी 
देश की सरहद, दहानए फिरग | 

दहुूनए फिरग (...£5,3 ८४०७७) फा प्‌ -दे दहानए फिरग। 

वहन (+००७) अ पु -काल, समय, वक्‍त, युग, कने। 

दछ्िय' («४)०७) अ वि-दे दह्ली'। 

वह्ली (५४०) अ वि--अनीइ्वरवादी, खुदा को न मानने- 
वाला, नास्तिक, लामजहब । 

दहशत (०४००७) भ स्त्री “डर, भय, खौफ । 

दहुशतअगेज (,%४-| ८०७०७) अ फा वि-भयानक, 
भीषण, डरावना। 

दहशतज़गेजी (५)६४-|०००८७७) अ फा स्त्री -भयानकपन, 
डरावनापन, खौफनाकी, डरा-धमकाकर किसी से कुछ 
प्राप्त करने की अवेध कोशिश, किसी क्षेत्र में जनता को 





दश्घतकवः 





रा कामों मे गड़बड डाले । 


दह्शतकव" (४७४००३४०००) अ, फा- पू -वह स्थान जो बहुत 


ही भयकर हो । 


दहशतज़द” (४9;:५»०७) अ फा वि-भयभीत, भस्त, 


डरा हुआ। 


दहशतनाक ((_४००-४००७) अ फा वि-भयसकुलछ, दहदात 


से भरा हुआ, खौफनाक । 


दाँ ((|७) फा प्रत्य-जाननेवाला, जैसे-हम दाँ” सब कुछ 


जाननेवाला, सवज्ञ । 


दांग (...£|०)फा पु-छ रत्ती की तौल, ओर, दिशा, तरफ। 


दाइन ((+“०) भ पु -ऋणदाता, कर्ज देनेवाला। 
दाइम («|») अ वि-नित्य, सदा, हमेशा। 


दाइमन (५४|७) अ अव्य -नित्यप्रति, हर वक्‍त, हर समय, 


सदा, हमेशा । 


दाइमी (५४७) भ वि-नित्य का, हमेशा का, स्थायी, 


मुस्तकिल । 


बाइमुलसमस्र ()«४/४|७) भ वि-सदा शराब के नशे में 


रहनेवाला, हर वक्‍त का पीनेवाला, नित्यमयप । 


दाइमुलमरज़ ((/०,०“//०) अ वि-सदा बीमार रहने- 


वाला, जन्मरोगी, नित्यरुप्ण । 


पाइमुलहब्स ((/«<«.!,//०) भ वि-जिसे पूरे जन्म की 


सजा मिली हो, आजन्म कारावासी, पूरी उम्न की सजा, 
आजंन्म कारावास । 

दाइय («*£४०) अ प्‌ -जोर, अधिकार | 

दाइरः (४:४०) अभ पु-परिधि, घेरा, ग्रोल, गोला, 
वृत्त, मडल, हल्का, परिपद्‌, सभा, मजलिस, आश्रम, 
खानकाह, टोला, महल्ला, एकवाजा, दफ, अक्षरों को 
गोलाई, जैसे-'जीम' या सीन' का दाइरा। 

दाइर नुमा (५०४३)४०) अ फा वि-गोछाकार, वर्तुलाकार, 
वृत्ताकार, मडलाकार, गोल | 

दाइर (१2७) अ वि-फिरनेवाला, घूमनेवाला, 
स्थित, दरपेश, उपस्थित करना, चलाना, (वाद) । 

दादरतुलबुरूज ((9)--%)“०) भर पु-क्रातिमडल, भचक्र, 
राशिचक्र, वह दाइरा जिसमे बारह बुर्ज है। 

दाइरतुल्मआरिफ (५०3)-2,|०) अ पु-इसाइक्लो- 
पीडिया, विश्वकोश । 

दाई ((»|०) भ वि-बुलानेवाला, निमत्रणकर्ता, दुआ 
करनेवाला, आश्ीर्वाददाता । 

दाउ (३०) फा पू -जुए की बारी, दाँव, मक्र, छल, फरेव | 


उप- 


३१४ | 





डरा-धमकाकर इस बात पर वाघ्य करना कि वह अमृक 
व्यक्ति या दल का पक्षपात न करे या उसे सहयोग न दे या 


दादः 





दाउल़असद (७.४|)७) अ स्त्री-कुष्ठरोग, कोढ। 

दाऊद (७॥|७) अ पु-एक पेगम्बर जिनका स्वर बहुत ही 
मधुर था। 

दालिलः («&|७) अ १-हस्तातरण, सपुर्दंगी, रुपया 
दाखिल करने की रसीद, पहुँच, रसाई, स्कूल या कालिज 
में प्रवेश । 

दालिल ((|5|»)) भ वि-भीतर आनेवाला, प्रविष्द, 
अदर पहुँचा हुआ, समिलित, शामिल 

दाखिल कुनिद (४७००४ |».|०) भ फा वि-दाखिल करने- 
वाला, जमा करनेवाला | 

दाखिल खारिज ((-)५० ०) अ प्‌ -ज़मीन या जाइदाद 

. पर से एक व्यक्ति का नाम कटकर दूसरे का चढना, एक 
व्यक्ति की जगह दूसरे का मालिक नियुक्त होना । 

दाखिली (, |») अ वि-भीतरी, आतरिक, अदरूनी, 
मानसिक, हादिक, रुहानी, दिली । 

दालिले दफ्तर ()०५ |5|9) भ अव्य -किसी प्रार्थना पत्र 
का अस्वीकृत होकर, मिसिल में किसी सुबूत आदि के लिए 
सुरक्षित रहना। 

दाखूल (०७) फा पु-वह छकडी आदि जिसे मनुष्य 
का रूप देकर खेतो में डराने के लिए छगा देते हे, 
बादशाहो और राजाओ के मकान के आगे लोगो के बे ने 
के लिए बनी हुई इमारत । 

दाग़ (6०) फा पु-चिह्त, धव्बा, निशान, किसी की 
मृत्यु का गम, कलक, दोष, अपराध, दुख, क्लेश, रण, 
जैसे-दाग्ने हिज' विरह का दु ख, ईर्ष्या, डाह, हसद, जलने 
का चिह्न, फल पर गहने या सडने का निशान, घाव 
का चित्त । 

दाग्रयाह (#£5) फा स्त्री-कचहरी, जहाँ कागजात पर 
मुह लगायी जाती है। ५ 

दाग़दार (/०£७) फा वि-जिसमें दाग हो, पब्बेवाला, 
दोषी, ऐबदार, किसी अपराध में लिप्त, आदूद 
दामन। / 

दागी (, ४०) फा वि-दागदार, जिस पर धब्बाया निशान 
हो, दूषित, मायूब, सज़ायाब, दडित, दागा हुआ, जलाया 
हुआ, अपराधी, मुजिम । 

बाग़े जिगर (१४०६७) फा पु -सतान की मृत्यु का शोक, 
प्रेम की आग का दाग। है 

बाग्रेविल ((/क्ष॑७) फा पु-प्रेमास्ति से जलने का दाग़, 


हृदय का दाग। शि 
दाज (ट|७) भ॒पू -घटाटोप अधकार, घोर अंधरा। 


दावः (४७) फ़ा वि-दिया हुआ। 


दाद 





रा (»७) फा स्त्री-त्याय, इसाफ, दान, वद्शशिक्ष, 
प्रशसा, तहसीन, वाह-वाह (प्रत्य ) दिया हुआ, जैसे-- 
ख़ुदादाद' खुदा का दिया हुआ | 

दावहवाह (४9३5-0७) फा वि-फर्यादी, न्याय चाहनेवाला। 
दादगर (»5७७) फा वि-न्याय करनेवाला, मुसिफ। 
दावगुस्तर (,४००४०|०) फा वि-दे 'दादगर। 
दादतलब (.....४०७|०) फा अ वि-दाद चाहनेवाला, न्याय- 
याचक, किसी अच्छे काम की प्रशसा चाहनेवाला । 
दावदेही (, ५०७७७) फा स्त्री-न्याय करना, फर्याद 
सुनना, दाद देना । 

ढावनी (, ५9०७) फा अव्य-देने योग्य, देने के छाइक, 
किसी चीज़ के लिए पेशगी स्पया देना । 
दादवढश (, /«%»७|७) फा वि -न्यायकर्ता, मुसिफ, दादगर। 
दावरस ((/,»४७) फा वि-दे दादगर। 
दावरसी (५००४०) फा स्त्री-न्याय, इसाफ | 
दादार (॥०७) फा प्‌ -न्यायकर्ता, मुसिफ । 
वावोबिहिए (००,०४०) फा स्त्री -दानशीलता, फंयाज़ी, 
सखावत। 
दादोसितद (७४७)०७) फा. स्त्री लेन-देन, रुपये के छेन- 
देन का कारोबार | 
बानः (0०) फा प्‌ -अनाज, गल्‍्छा, अनाज के खोशो में 
लगा हुआ बीज, अगूर का एक फल, खील, भुना हुआ बीज , 
छोटी फूसी, चेदक का आवला, आमो की सख्या के लिए, 
जैसे--'वीस दाने लँगडे के; रत्नो की ग्रिती के लिए 
जैसे--याकूत का एक दाना । 
दान,.तोर (५--४४७) फा. वि -दाना खानेवाला मवेशो। 
दान जोरी (, ५०००) फा प्‌ -जानवर को दाना खिला- 
कर मोटा ताजा करना। 

दान ज़द (७).०|७०) फा वि-कमीना, खस्ताहारू, कजूस । 
दान.दार (॥|७४४|७) फा. वि-जिममे दाने हो 
दान (()०) फा प्रत्य-पात्र, वतन जैसे-..क़रूमदान' 
फ़लम राने का पात्र, 'उद्दान' अगर जलाने का वतन 
दानए शंदुस (/७४४&|७) फा प्‌ -गेहें का एक दाना या 
बीज | 
दानए झजऔर (+४८४/०७)फा प्‌ -छजीर फी कडी, जजीर 
का एल्का । 

एानए याहूद (००४ ८४०(७) फा ज-एक याकूत (प्राय) । 
दानए पीर ()७«५७) फा ज॑ पु-छहसुन फा जवा। 
डालए होए ((३४|७) फा प्‌ -इठायची फा एक बीज । 
दाता (७०) फा दि- बुद्धिमान, मेपावी, जक़लूमद, 
भहुर, कुशण, प्रवीध, ऐोशियार । 


श्श५ 





दाफिए लश्स 


दानाई (, »५॥|०) फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, मनस्विता, अक्‍्ल- 
मदी, चातुय, दक्षता, निपुणता, होशियारी। 

दानाए राह (॥)०५०७) फा वि-मेदो का जाननेवाला, 
मर्मज्ञ । 

दानाए रोजगार (/)))८-७|७) फा वि-अपने समय का सबसे 
बडा बुद्धिमान, ससार में सर्वोत्तम बुद्धिवाला । 

बानाए हाल ( (५.००) फा अ वि -वास्तविकता जानने- 
वाला, सच्ची हालत समझनेवाला। ६ 

दानादिल् (([»०|०) फा वि-रौशनजमीर, अतर्यामी । 

दानाववीना (७७०)५|७) फा वि-जो देखता भी हो और 
जानता भी हो, बहुत अधिक बुद्धिमान्‌ और अनुभवी । 

दानिदः (४७००|०७) फा वि-जाननेवालछा, ज्ञाता। 

दानियाल ((४४|०) फा पु-एक पंगम्वर। 

दानिश (, »४|७) फा स्त्री-बुद्धि, अक्ल, विवेक, तमीज, 
विद्या, इल्म । 

दानिद्या आमोज्ञ ())-ग,_#४|०) फा वि-विद्या सीखनेवाला 
(शिष्य), विद्या सिखानेवाला (गुरु)। 

दानिशमद (०५७०.« #>|०) फा वि-वुद्धिमानू, अक्ऊूसद; 
वैज्ञानिक, हकीम, विद्वत्तम, मुतवहहिर। 

वानिशमदी (५५००५ /०|०) फा स्त्री-चबुद्धिमत्ता, मनीषा, 
अक्लमदी,, विद्वत्ता, पाडित्य, इल्मीयत, निपुणता, कुशलता, 
होशियारी । 

दानिशवर ()) »४|७) फा वि-दे दानिशमद'। 

बानिस्तः (<००|०) फा वि-जाना हुआ, ज्ञात, पान- 

बूझकर, कस्दन । 

दानिस्त (०४|०) फा स्त्री -ज्ञान, जानकारी । 

दानिस्तगी (#४“««४|०) फा स्त्री-दे दानिस्त। 

दानिस्तनी (, ५3*«०४|०)फा अव्य -जानने के योग्य, ज्ञातव्य । 

दाफिल (<«४०) अ स्त्री-वह शक्ति जो णरीर से मल- 

मूक्त और पसीना आदि बाहर निकालती है। 

दाफिउलवलाया (१०८०७) अ वि-आपत्तियों का 

नाश करनेवाला, दु खो का निवारण करनेवाला। 

दाफिए कब्ज ( (+०उ८७७|०)अ वि -कब्ज को रफा करनेबाला। 

दाफिए गरम (++€/|०) भ वि-रज गौर ग़म हटानेवाला, 

कप्टमोचन । 

दाफिए छद्ध (,४८०|०) भ फा वि-विय दूर करनेवाला, 

विप-दोषपहर | 

दाफिए वर्द (७.७८5७०) अ फा विनदर्द भेटनेवाएा, 

वेदनाहर, शूलघ्न 

दाफिए भरज ((७)(०[०) अ॒ वि-व्यापिहर, बीमारी 

का नाहाव, रजघ्न 





दाफिए यरभ ५ 


रे वरम (/»८”/०) भ फा वि-शोयनाशक, वरम 
को दूर करनेवाला। 

दाफ़े (&४|७) भ वि-निवारक, हटानेवाला, दूर करने- 
वाला, मोचक ! 

दाब (०७) अभ प्‌ -ठग, तरीका, दभव, शानोशौकत | 
दाबे मज्लिस (, ,«(८००*-०|०)अ प्‌ -सभा में उठने-वैठने और 
वातचीत करने का ढग, आदावे मज्लिस, सभा-चातुये । 
दाबे महफिल ((|००००.|०) अ पु-दे दावे मज्लिस' । 
दाबे सल्तनत (५०७/०....०) अ पु -शासन करने का ढंग, 
राज्य-कौशल । 

दाबे सोहबत (०००००-..|७) भ पू -वडे छोगो के पास उठने- 
बठने, उनसे वार्तालाप करने और उनकी आजा पालन करने 
के ढव, शिष्टता, सम्यता। 

दाब्ब' (८७) भ प्‌ -चौपाया, पशु भवेशी। 
दाम (/७) फा पु-फदा, पाष्ठ, बधन, जाऊू, जंगली 
चौपाए जो हिंसक न हो, दवाजो की एक तौल, एक रुपये 
का चालीसवाँ भाग, एक पैसे का पचीसवाँ भाग। 
दासगाह (४£/|७) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ जाल बिछा 
हो, जहाँ फेंसने का भय हो, फरेव की जगह । 
दामन (4०) फा प्‌ -कुरते या अगरखे आदि का वह भाव 
जो छटकता रहता है, अचल,---दामन पे तेरे गैर के माथे 
का पसीना ओर वह भी मेरी चद्मेगुहरवार के आगे ।” 
मेंदान, समतल भूमि । 

दासनअप्शां ((/.४०| १०) फा वि-दामन झाडता हुआ, 
विसा कुछ लिये हुए खाली हाथ, दामन झटकता हुआ, नाज् 
से चलता हुआ। 

दामनक््ों (().४४.,०००) फा वि-दामन बचाता हुआ, 
बेतअल्टुक, यह खयाल रखकर चलता हुआ कि दूसरे से 
उसका दामन न छू जाय, अभिमानी, घमडी। 
दामनगीर (१४६३-४७) फा वि-दामन पकडनेवाला, दामन 
पकंडकर रोकनेवाला। 

दामनदार (॥७»-*०) फा वि-चौडा चकला (फेवल घाव 
के लिए आता है) । 

दामनसवार (५०५ ३०) फा वि -वामन को घोडा बनाकर 
उस पर सवार होनेवालछा बालक (बच्चों का एक खेल) । 
दासमनो (>»१०) फा स्त्री-औरतो की ओढनी, वह 
कपडा जो घोडें के पुट्ठो पर पसीने से दामन धचाने को डाला 
जाता है, एक पाट की वह चादर जो औरतो के जनाज़े 
पर पडती है। 

वासने कोह (5,5 )-१०) फा पु -बह मैदान जो किसी पहाड 
के नीचे स्थित हो ! 
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दामने बोलत (०.५०.)-४७) फा अ पु -सरक्षता, हिमायत, 
उत्तछाया । 

वासने भर्यम (/४)-२५०४०) फा व पु-हज्मत मर्यंग का ' 
दामन जो दाग-घब्बे से बिल्कुल पाक था, अर्थात्‌ सतीत्व, / 
साधुता । | 

दामने महृशर ()&०००५ ५०) फ्रा ञज॑ पु -कियामत का 
मैदान । ] 

वदामने शव (५-१०) फा पू-रात का अतिम भाग। 

बामाव (०५.५७) फा पू -छडकी का पति, जामाता। 

दासान ((.०*०७) फा पू-दे 'दामन'। 

दामे अजल ((>]|०) फा अ पु-भौत का फदा, 
कालपाश | 

दामे गेस (,०५८४//७) फा पु -केदशपाश, बालो की लट। 

दामे जुल्फ (..६),/०) फा पु -दे ददामे गेसू। 

दामे तज़वीर (,४४/५) फा ञ॑ पु-दे दामे फिरेव। 

दामे फिरेब (.....)३४७) फा पु -छल रूपी जाल, कूटपाश, 
कूटबंध । 

दासे महन्वत (८००००००१/७)फा अ प्‌ -श्रेमपाद, प्रेमबधन, 
इक का फदा । अर 

दायः («४|०) फा स्त्री-दूसरे के बच्चे को दृध पि 
वाली स्त्री, अकपाली, अन्ना, पिलाई, बच्चा जनानेवाली 
स्‍त्री, घाय, धात्री । जे 

वायगरी (, ७६०४०) फा स्वत्री-बच्चा जनाने का पेक्षा, 
घात्री-कर्म, कौमारभृत्य, बच्चा जनाने की विद्या, पात्री- 
विद्या । हि 

दार (॥5) फा स्त्री-सूली, फाँसी (प्रत्य०) वाला, जैसे-- 
हिस्सेदार । 

दार ()७) अ पू -घर, गृह, मकान, स्थान, जगह, लोक, 
आलम । 

दारचीनी (, »४४३)०) फा स्त्री- एक दरख्त की छाल, 
दारुसिता। 

वारचोब (५०७६-०४) फ्रा स्त्री- अलगनी। 

दार फिल्फिल (, /2./5)|0) फा स्त्री -बडी पीपछ, गज पिप्पली | 

दारबस्त (०७»)०) फा स्त्री -लकडी और तख्तो की वाढ 
जिस पर बैठकर राज और मजदूर इमारत बनाते हैं, 
अगर या कोई दूसरी बेल चढाने की ठ्ट्टी । 

बारबाज़ (2०)|७) फा वि-सठ, बाजीगर, छली, धोकेबाज। 

वारहल्व (७.००/०) फा स्त्री - एक दवा, दारुहरिद्रा । 

दारा (|/७)फा प्‌ -ईरान का एक बादशाह जिसे सिकंदर 

में विजित किया था, बादशाह, नरेश, राजा, वनवानु, 

मालदार, ईदवर, विश्वरक्षक। 


ह 


वाराई 





रा. ((४॥)०) फा स्त्री-वादशाहत, राज, खुदाई, 
ईव्वर्त्व, एक रेशमी कपडा, दरयाई। 
दाराए खक्त (5७८०) फा अ पु-सारे जंगत्‌ का 
। पालन-पोषण और रक्षा करनेवाला, ईश्वर । 
दारिवद, (४७०)७) फा वि-रखनेवाला | 
दारुज्ज्ब (.०)००|)७) अ प्‌ -टकसाल, टकशाला | 
वारुज्जफ ((.०५७८०॥)|७)अ पु -मेहमानखाना, अतिथिशाला। 
वारुत्तबियत (५०५)--|)७) अ पु-जहाँ किसी चीज की 
ट्रेनिंग दी जाय, प्रशिक्षण स्थान, जहाँ शिष्टता और सम्यता 
सिखायी जाय । 

दारुन्नईम (७६»०.|)०) अ पु -स्वर्ग, बिहिइत । 
वादलअदालत (०-५७-०॥)|७) भ प्‌ -त्यायालय, कचहरी। 
दासलूअमल (|»«!|)|७) अ प्‌ -ससार, दुनिया, प्रयोग- 
शाला, गवेषणालय । 

दारलअमान (,.००|)७) भ पु-वह स्थान जहाँ लडाई- 
झगडा न हो । 

वासलअम्न ((»००|)|७) अ प्‌ -दे दारुलअमान। 
दारुलआजिरत ($,<. ॥॥७) अ पु-परम धाम, परलोक, 
उक्वा। 

वासलइकामः (२.०७)|)|७)अ पु -बोडिय हाउस, छात्रावास । 
दारलइमारत (००)००|)०) अ प्‌ -राजधानी, शासनकेद्र । 
वारलइयार ()५४०-०७) अ पु-वह स्थान जहाँ खरा- 
खोटा सोना-चाँदी परखा जाता है। 
दारलउलूम (/)/||०) अ पु -यूनीव्सिटी, विश्वविद्यालय । 
दारलएताम (/५८१)०) अ प्‌ -यतीमखाना, अनाथालय । 
दारुलकज़ा (०45.॥)७) अ पु -न्यायालूय, कचहरी । 
दारुलक़रार (॥)5)७) अ पृ -परम धाम, स्वर्ग, विहिश्त । 
दाएलफुतुब (....८॥॥७) अ पु -किताव-घर, पुस्तकालय, 
जहाँ किताये बिकती हूं । 

दासलखिलाफत (००.००))॥०) अ प्‌ -राजधानी । 
दारलणझर (/%&-)॥०) अ प्‌ -जहां छोगो को दान आदि 
बहुत मिलता हो । 

दारलजजा (|)5१)|७) अ प्‌ -जहाँ किये का फल भोगना 
पड़े, यमज़ोक, परलोक | 

दारुलफना (७|)|७) अ प्‌ -दुनिया, ससार, नाशवान्‌ ससार। 
वासलबक़ा ( ७.|)|७) अ पु -परछोक, आखिरत, नित्य लोक । 
दासलववार (9०७) अ पु-नरक, दोजख। 
दादलमर्डा (॥55)»/|)०) भ प्‌ -मरीज़ो की जगह, रुण्णालय। 
दाइलमिहन (...5«|)७०) अ पु-दुख और ब्लेश का 
स्थान, अर्थात्‌, ससार । 

दाइलमुकाफात (८००८०/|)|७) ज॑ प्‌ -ससार, दुनिया । 
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दावतनामः 


दासलमुतालअ, (८७ ५०००|)|७०) अ पु -वाचनालय, लाइब्रेरी । 

दासलमुल्फ (...|)|७) अ पु -राजधानी। 

दासलहर्ब (.)८-)०) अ पु-वह देश जहाँ गेर-मुस्लिम 
हुकूमत हो और वहों का नरेश मुसलमानौ को उनकी धार्मिक 
कृतियाँ न करने दे। 

दासलहुकूमत (०>५४००/)|७) अ प्‌ -राजधानी | 

दारुशशर्भ (£)<०|)|७) अ पु-इस्लामी न्यायालय । 

दारुशशिफा (७४«-|)|०)अ प्‌ -आरोग्यशाला, शिफाखाना | 

वारुशश्रा (॥9)+7)०) अ पु-परामश का स्थान, जहाँ 
बठकर सलाह की जाय, प्रेक्षागार । 

दारुस्सनम (/०/|)|०) अ प्‌ -बुतखाना, मृतिगृह, मढिर। 

दारुस्सफा (४-«)|)०) अ प्‌ -प्रवित्र घर, मकक्‍्का। 

दारस्सलाम (/2.०)|)|०) अभ पु-शाति का स्थान, स्व, 
विहिश्त । 

दारुस्सल्तनत (०-४५७:५०-॥|)|७) अ पु -राजधानी | 

दारुस्सुरूर (3००) अ पु -हप और आनद का स्थान 
अर्थात्‌, स्वर्ग, परम धाम । 

दारू ())०७) फा स्त्री -इलाज, उपचार, चिकित्सा, वारूद, 
अर्नि-कीडा, मदिरा, शराब । 

दारंन (७४0०) अ प्‌ -दोनो छोक, ससार और परलोक, 
उभयछोक | 

दारोग़. (««))०) फा पु -निरीक्षक, निगरों, सब-इस्पेक्टर, 
पुलिस, थानेदार । 

दारोग़ए तोपलान («०«००१००))|७) फा पु -तोपखाने 
का अफ्सर । 

दारोग़ए महबस ((,०«5.<))|७) अ फा १ -जेरू का 
अध्यक्ष, जेल्र, कारागार-रक्षक । 

दारोगीर (,५5))|७) फा स्त्री -पकड-धकड, गिरिफ्तारियां, 
पूछगच्छ, बाजपुस । 

वारोमदार (॥|५-०)|०) फा पु -निर्भरता, इनहिसार | 

दाल [ल्ल] (७) अ वि-राह दिखानेवाला, पथ- 
प्रदर्शक । 

दालान (४०) फा पु-वडा और रूवा कमरा जिसमे 
मेहरावदार दरवाजे होते हे, या तिदरी होती है । 

दालान दर दालान (.॥|० )७ (४७) फा प्‌ -दुहरा दालान, 
दाल्ान के अदर दालान। 

दांवत (५७०४७) अ स्त्री-बुझावा, आवाहन, खाने का 
बुलावा, निमत्रण, भोज, खाना। 

वावतनामः (<*५७.०)०७) अ फा प्‌ -किसी सभा आदि में 

सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, किसी भोज में 

सम्मिलित होने के लिए बुलाने का पत्र, निमत्रण-पत्र । 


दावते माम । ३१८ वियत 


रा आम (००:०७) अ स्त्री -सर्वसाधारण को बुलावा, 

22228 है, राहे वफा है, में ह-वह मेरे साथ चला दि 

आये जो आसाँ समझे”, सार्वजनिक प्रीतिभोज। दिक्क [कक] (.9७ 

दांवते जग ((.£...५०७) अ फा स्त्री-युद्ध की चुनौती, ट कर क 0250५ अप 

युद्ध का आवाहन। विफक्त (.-७5०) अ स्त्री-कठिनता, मुश्किल, सृक्ष्मता, 

दांवते वलोम' (४०५-॥००५००) अ. स्त्री-व्याह के पदचात्‌ | बारीकी। 

दूल्हा की ओर से भोज, विवाह-भोज । विफततलब् (४०.७०) अ वि-जिसमे कठिनाई का 

बांवते शीराज ()|)३/£८०)४०) ज॑ फा स्त्री-सीधी सादी | सामना हो, कठिन, दुष्कर, मुश्किल, कष्टसाध्य । 

दावत, जो कुछ मौजूद है उसकी दा'वत, बेतकल्लुफी का | दिक्तपसद (७»...:०७७) अ फा वि-जो दूर की कौडी 
लाना चाहता हो, जिसकी तबीयत गहरे में डूबकर मज़्मून 


खाना । 
दावते समरक्तद (७०७,.०७००)०%०) अ फा स्त्री-ठाटदार | आदि छाने की आदी हो, मुश्किलपसद । 
विकाते नज्जर ()७०५--०४७) अ .स्त्री-नज़र को बारीक़ी, 


दावत, बहुत ही तकल्लुफ का खाना । 
बावर ())॥०) फा पु -न्यायकर्ता, मुसिफ, ईद्वर, खुदा । नज़र की दूर तक गहराई में पहुँच, तलाश । 
दिगर ()४७) फा पु-दीगर का लघु , दे दीगर'। 


दावरों ( »))०) फा स्त्री-न्याय, इसाफ, हुकूमत, राज्य । 
दावरीगाह (४, »))|०) फा स्त्री-न्यायालय, पचायत | दिगरगूं (9,४०७) फा वि-अस्त-व्यस्त, उथल-पुथल, 
उलट-पलट। 


की जगह । 
दावरे सहशर ()४०००))|०) फा अ प्‌ -कियामत के दिन | दिजाज (८५०) भ स्त्री-मुर्गी, स्त्री कुक्कुट (प्र) मुर्गा, 
कुक्कुट, दे 'दजाज', दोनो थुद्ध हे 


इसाफ करनेवाला, ईदवर । 
बावरे हक ()६०))|०) फा अ १ु-दे दावरे महशर'। दिज्लः (<६«७) भ पु -बगदाद के नीचे बहनेवाली नदी, 
नदी, दर्या, दे 'दज्ल ' दोनो शुद्ध हे । 


दाबा (॥७४०) अ प१ु-वाद, नालिश, अध्यर्य, क्लेम, 
स्वत्व, हक़, गे, अभिमान, घमड, जो गुण न आता हो | विनाअत (०४५७) अ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनगी, 
लोफरपन | 


अपने में उसे बत्ताना, इदिआ, डींगे, देखी । 
दाबीदार ()|०:2%£०) अ फा पु-दावा करनेवाला, अपना | दिफाम (०७) ञ पु -रक्षा, बचाव, हिफाज़त, प्रतिरक्षा। 
दिफाई (»४»०) अ वि-बचाव सम्बन्धी, हिफाजती। 


अधिकार जतानेवाला, वादी, मुहरई। 
शादतः (<-४|») फा स्त्री-घर में डाली हुई स्त्री, रखेली, | (बाग्त (००७) अ स्त्री-चमडा रंगना और बनाता, 
चमडा कमाना । 


उपपत्नी । 
बाहत (५०४०) फा स्त्री -देखरेख, रखवाली, खबरगीरी। | दिमन (.०*०७) अ पु -गू, गोबर, वह स्थान जहाँ गू-गोबर 
और मैला आदि डाला जाय। 


दाइतनी (,»७-४|७) फा अव्य -रखने के लाइक । 
दास्ताँ (०८०००) फा स्त्री-दास्तान का लरूघु, दे | दिमाग़ (८-७) अ पु-मस्तिप्क, मस्तक, बुद्धि, अक्ल, 
अहकार, गवं, गुरूर, सहन शक्ति, वरदाइत, सज्ञा, होश, 


दास्तान । 
दास्तां गो (१६ ७०७७) फा पु -किस्से सुनानेवालछा, किससे | ध्यान, खयाल। 
सुनाकर जीविका चल्मनेवाला, किस्स ख्वाँ । दिमाग़दार (॥»08-०) अ फा वि-अभिमानी, मगूरूर। 
दास्ताँसरा (|)०)०००७) फा पु-दे दास्ताँगो। विमाग़दारी (_५/७८६०००) अ फा स्त्री -अभिमान, गर्व, गुरूर। 
बास्तान ((./०००७) फा स्त्री -कथा, कहानी, वृत्तात, हाल, हक अ फा स्त्री-दिमागी मेहनत, 
माथा पच्ची । 


लबी-चौडी कथा। 
दाह (४०) फा पु-दास, गुलाम। दिमागी (,५ह«*७) अ वि-मस्तिष्क सम्बन्धी, दिमाग से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 


दाहियः (*६०|७) अ स्त्री -जीवन की कठिनता, ससार का 
कुचक्र। दिमिइक्त (58-००) फा पु -इराक की राजधानी (दमिदक) । 
दाही (»००) भ वि-चुद्धिमानू, चतुर, अक्‍्लमद। वियत (८-५७) अ स्त्री-खून की कीमत, किसी से कोई 
आदमी मर जाय, तो मरनेवाले की औलाद अगर हत्यारे 


दाहुल (9००) फा १-वह कृत्रिम चित्र जो खेतो में । हो 
जानवरो को डराने के लिए बना देते हे, दाखूल। से उसके प्राणदड के बदले में रुपया लेना चाहती थी 













दिला दिया जाता था, और हत्यारे को मुक्त कर 
दिया जाता था, इस रुपये को 'दियत' कहते हे। 
वियानत (००५५०) अ स्त्री -ईमानदारी, सत्य निष्ठा । 
दिपानतदार (७०-०७) अ फा वि-ईमानदार, सत्य- 
निष्ठ, जो धरोहर आदि में जरा भी गडबड न करे। 
वियानतवारी (०००५०) भ फा स्त्री-ईमानदारी, 
सत्यनिष्छा । 
वियार ()५७) अ प्‌-दार' का बहु , परतु उर्दू में एक० 
मे बोला जाता है। जेसे--घर, मकान, स्थान, 
मकाम। 
दियारे गैर (,७४)५०) भ फा १ -दूसरो का देश, परदेश। 
विरंग (..£०)७) फा स्त्री -दे दरग', दोनो जुद्ध हे । 
दिरम (/)७) फा पु-३३ माशे की एक तौल, दिहेंम, 
चाँदी का एक छोटा सिक्का, चवज्नी । 
दिरा (|)७) फा प्‌ -कारवाँ के साथ चलनेवाला घडयाल, 
दे 'दरा', दोनो शुद्ध हे । 
विरायत (०.५७) भ स्त्री -बूद्धि, भेधा, अक्ल, प्रतिभा, 
जहानत, ज्ञान, जानकारी। - 
विरासत (०»०0)०) अ स्वत्री-बुद्धि, विवेक, दानाई, सबक 
पढना, पठग, सबक पढाना, पाठन | 
विरेश (&४)७) फा प्‌ -हाय, अफसोस, हा, कृपणता, 
कजूसी, सकोच, तअम्मुल | 
विरेसा (१«४)७) फा अव्य -हाय, अफसोस, हा हत ! 
दिरो ())७) फा स्त्री -खेत काटना, बुनाई करना। 
दिरोगर ()$))») फा वि-खेत काटनेवाला। 
दिरिंः (४)७) अ प्‌ -चमडे का कोडा, जिससे पहले ज़माने 
में सजा दी जाती थी, दुरं । 
दिल ((|०) फा प-मानस, हृदय, कल्व, उत्साह, उमग, 
हौसला, साहस, हिम्मत, वीरता, शौय, बहादुरी, रुचि, 
इच्छा, ख्वाहिश, मर्जी, दानशीलता, सखावत । 
दिलअफूगार (,७४८/|७) फा वि-दे 'दिलपगार'। 
दिलभफ्रो ()))॥ |७) फा वि-दे 'दिलफोज'। 
विलआज़ार (॥/(|७) फा वि-दे 'दिलाजार'। 
विलआज़ारी (, »)) ७) फा स्त्री -दे 'दिलाजारी'। 
दिलआजुर्द: (४9), ७) फा वि-दे 'दिलाजुर्द '। 
दिलआजुद्दंगी (५४७) |७) फा स्त्री-दे 'दिलाजूदंगी'। 
विलआरा (|,|७) फा वि-दे 'दिलारा'। 
दिलआराई ( »॥|)५ ७) फा स्त्री-दे 'दिलाराई'। 
दिलआराम (/)॥७) फा वि-दे 'दिलाराम'। 
दिलआवर (9४, |७) फा वि-दे 'दिलावर'। 
दिलआवेद (,»9,|७) फा वि-दे 'दिलावेज'। 


३१९ 





दिलवावगी 


दिलकदा (, /८-७) फा वि-मनोहर, चित्ताकर्षक, दिल को 
अपनी ओर खीचनेवाला । 

विलकज्ञी ( ५०४-७) फा स्त्री -मनोहरता, मनोज्ञता, सुदरता, 
खुशनुमाई । 

विलकुशा (५७४४ |७)फा वि-रमणीक, रम्य, दिल को आनद 
देनवाला । 


 दिलखराश (, ४|)०|०) फा वि-बहुत ही कष्ट देनेवाला, 


हृदय-विदारक । 
विलजस्तः (४५०»०५|०) फा वि-जिसका हृदय घायल हो, 
क्षत्र हृदय । 

दिलखुशकुन (४, ४8५००) फा वि-दिल को खुश कर 
देनेवाला, आनददाता । 

दिलस्वाह्‌ (४३०५७) फा वि-मर्जी के मुताबिक, इच्छा- 
नुसार। 

विलंगर्मो (५० ६ |७) फा स्त्री-सञ्राति, तपाक, जोश, 
गर्मजोशी । 

दिलगिरिफ्त. («००४ |७) फा वि-खिन्नचित्त, उदास, 
रजीदा, अफसुददे । 

दिलगीर (४४-०७) फा वि-दु खित, रजीदा । 

दिलगुदाज़ (॥०४, |०) फा वि-हृदयद्वावी, मन को पिघला 
डालनेवाला, कष्टजनक, दु सप्रद । 

दिलगुई' (४०) |०) फा प्‌ -साहस, उत्साह, उमग, हिम्मत। 

दिलचस्प (५६/“ह०) फा वि-दिल को अच्छा लगने- 

वाला, मनोरजक, रोचक । 

दिलचस्पी (५३३५०) फा स्त्री “रुचि, रगबत, रोचकता, 

मनोरजन, तफ़ीह। 

विलज्ञदः (४०) |») फा वि-मनोहते, जिसका दिल घायल 

हो, दु खित। 

दिलजम्‌ई (५ |०) फा अ स्त्री-ढारस, सात्वना, 

दिलासा, यकसूई, चित्तैकाग्रता, मनोयोग, सरूग्नता । 

दिलजू (,> |>) फा वि-सुदर, शुभदशेन, हसीन । 

दिलजोई (, /%>५|०) फा स्त्री -सात्वना, ढारस, तसल्ली। 

विलतग (६७ |») फा वि-छु खित, क्लेपित, रजीदा, ,, 

क्ेपण, कजूस । 

दिलतगी (»०|७) फा स्त्री- दुख, क्लेश, रज, 

कृपणता, कजूसी । 

विलतफ्त (<४०|०) फा वि-दग्ब हृदय, प्रेमदग्ध, दिल- 

जला। 

दिलदाद (४»० |») फा वि-मृग्च, आसकत, फ्रेपत , 
मोहित । 

दिलदादगी (, »$०|० |») आसकित, मुग्वता, फिरेफ्तगी । 


न (2०-७9) फा वि-स्यारा, प्रेमपात्र, प्रेयसी प्रेमिका, | दिलबाहत (८००० |०) फा वि-जो प्रेम की बाज़ी मे 
भाणूका । अपना दिल हार गया हो, आश्षिक। 
दिलदारी (, »/०,|७) फा रत्री-सात्वना, ढारस, दिलासा, | दिल्याज़ (५७) फा वि >साहसी, उत्साही, हौसलामद; 
त्तस्कीन | शूर, वीर, बहादुर, जाँबाज़ | 
दिलविही (»०० ७) फा स्त्री -दे 'दिलदारी'। दिलबाली (, »५५/७) फा स्त्री-जान की वाज़ी लगा देना, 
दिलदुज््द (०००) फा वि-दिल का चोर, हृदय-चोर, | जान को संतरे ई डाल देना, जाँवाज़ी। 
अमपात्र, माशूक। दिलबिरिइ्त” («८४, |७) फा वि-जिसका दिल प्रेम की 
दिलदोज् ())»/०) फा बि-दिल में घुस जानेवाला, दिल | आग में जलभुन गया हो, दग्ध हृदय। 
पर असर करनंगला। दिलरबा (०, |७) फ़रा वि-दिल को उचक छे जानेवाला, 
दिलनवाज़ (|) फा वि-दिल को तसल्ली देनेवाछा, माशूक। 

ढारस बंधानवाला, प्रेमपात्र, महबूब । दिखरबाई (, ,४0०,.७) फा स्त्री -माशूकियत, नायिकापन, 
विलनवाज़ी (»|०(/५) फा स्त्री-मैत्री, दोस्ती, सान्वना, | नाजो अदाज़, हावभाव। 

ढारस । के बिलरेश ((/५५/०) फा वि-क्षत हृदय, जिसका दिल 
दिलनश्ों (3४-४४, |७) फा वि-जो दिल में बैठ गया हो, | जख्मी हो, प्रेमी। 

हृदयस्थ, जो समझ में आ गया हो, हृदयगम। दिलशाद (७५& |७) फा वि --खुद, प्रसन्न चित्त । 
दिलनिहाद (०.५० |७) फा वि-जिस पर दिल को रुचि हो, | दिलश्षिकन (..८& |७) फा वि-दिल को तोडनेवाला, रज 
प्रेमपात्र, महचूव। पहुँचानेवाला, हिम्मत तोडनेवाला। 
दिलपसद (०७०... |») फा वि-जो दिल को पसद हो, | बिलशिकनी (५४८४4 |७) फा स्त्री-दिल तोड़ना, रज 
रुचिकर, मर्गूव। पहुँचाना, हिम्मत तोडना । 

दिलपिज्ञोर (,४:३५/०) फा वि-दे 'दिलपसद'। दिलशिकस्त' (८८०८४ ७) फा वि-जिसका दिल टूट गया 
दिलफरेब (.../)४/») फा वि-दे 'दिलफिरेब'। हो, ढु लित, हतोत्साह, पस्त हौसला। 
दिलफरोज़ ()))“/०) फा वि-दिल को प्रकाशित करने- | दिलशिकस्तगी (४००८० |०) फा स्त्री-दे 'दिल- 
वाला। शिकनी। रु 

दिलफरोश (/9)5, /०) फा वि-दिल बेचनेवाल्ा, आशिक, विलक्षिगाफ (०४६4 |») फा वि-हृदय विदारक, रूहफर्ता। 
नायक। दिलशुद- (४७-४५ |७) फा वि-जिसका दिल खो गया हो, 
दिलफिगार (॥८५ |७) फा वि-श्षत हृदय, घायल दिलवाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 

दुखित, नायक, आशिक। विलसाज़ (५ |>) फा वि-आनदित, हपित, खुद। 
विलफिरेब (....)४|७) फा वि-दिल को फरेब देनेवाला, | दिखसिता (०७५०) फा वि-दे 'दिलरुवा'। 
नायिका। दिलसितानी (, ०८८... |७) फा स्त्री-दे 'दिलस्वाई'। 
दिलफार ( (४/,७) फा वि-दे 'दिकफियार'। विलसोत्त (०८)५/०) फा वि-दिलजला, दग्ध हृदय। 
दिलक्रोल ()))/,|७) फा वि-दे 'दिलफरोज'। दिलसोज्ञ ()०4|७)फा वि-सहानुभूति करनेवाला, हमदद। 
दिलबव (७४०५ |») फा प्‌ -दिल का टुकडा, पुत्र॑ बेटा। | दिलसोज्ी (५9०५०) फा स्त्री -हमदर्दी, सहानुभूति । 
दिलबर ()--४) फा प्‌ -दिल उडा ले जानेवाला, प्रेमपात्र, दिलहा (५६-७) फा पु-बहुत से दिल, दिल का बहु | 
माथूक, नायिका। दिला (!७) फा अव्य-ए दिल, हे मन, दिल का सबोपन। 2 
दिलबरी (, ५-४) फा स्त्री-माशूकी, नायिकात्व । दिलाजार ()9६|०) फा वि-सतानेवाला, कप्ट देनेवाला, 
दिलबरदाश्त' («८४०)०, ०) फा वि-उदास, खिलन्न, दु खदावी, दिल दुखानेवाला नाखादार। 
उचाटमन। है दिलाज्ारी (५0०) फा स्त्री-सताना, कष्ट है 
दिलबस्त. (*५००५ |») फा वि-जिसका दिल कही ऊूुगा | कोई ऐसी बात कहना या करना जिससे किसी का 
ही, नायक, आशिक । दुखे। 

कल्प ((५४“«-|०) फा स्त्री -दिल की लगन, प्रेम, विलाजुर्द' (४७)/, |७) फा वि-जिसका दिल दु खित हो, 
इश्क, मनोरजन, तकफीह, दिलूचस्पी | गमगीन । 





















दिलाजुदंगी ४१ ३२१ ह वीवबाज्ञी 


विलाजुर्दगी फा स्त्रो -दिल का खिन्न और 
मलिन होना, अफसूुर्दंगी। 

दिलारा (||) फा वि-दिल की शोभा बढानेवाला, 
प्रेमपान्। 

बिलाराई (, |, |७) फा स्त्री-दिल में बसकर उसको 
शोभा बढाने का काम । 

दिलाराम (/)१७-+४( ७) फा वि-हृदय को शान्ति देने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमपात्र। 

दिलावर ())8०) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, साहसी, 
उत्साही, हौसलामद | 

दिलावरी (, ५०) फा स्त्री-शूरता, वीरता, बहादुरी, 
साहस, उत्साह, हौसला । 

दिलावेश (१४१०-)र््‌्ष(|७) फा वि-सुन्दर, शुभ दश्शन, 
प्रियदशन, खुशनुमा । 

दिलायेजी (, ५४४५ |०) फा स्त्री-सौन्दयय, शोभा, छठा, 
हुस्न, खूबसूरती । 

दिली (५७) फा वि-हादिक, मानसिक, कल्बी, हृदय से 
सम्बन्ध रखनेवाली चीज, घनिष्ठ, गहरा जैसे 'दिलीदोस्त' । 

दिलेआगाह (#|७) फा प्‌ -ऋषियो और मुनियो जेसा 
दिल, दिव्य दृष्टि रखनेंवाला हृदय। 

दिलेजिदः (४७०, |७)फा प्‌ -ऐसा हृदय जो हर और आनन्द 
से परिपूर्ण हो, ऐसा हृदय जो ईइवर भक्ति में सलग्न हो। 

दिलेबंकरार (॥)52५ |») फा पु -प्रेमव्यथा मे तडपता हुआ 
हृटय, व्यधितहृदय। 

दिले मुज्तर (+४०.९ |») फा अ पु-दे 'दिले बेकरार। 

दिले मुज़्तरिव (.०)५७०4.० |७) फा पु-दे दिले वेकरार'। 

विलेमुदें' (४७/७७) फा वि-दिलेजिंद” का उलटा, 
बुझा हुआ दिल, ईश्वर-भक्ति से रिक्त दिल। 

दिलेर (७०) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, साहसी, 
उत्साही, हीसछामद, अभय, निडर | 

दिलेरान: («|)&/७) फा अव्य -वीरोचित, वीरतापूर्वक । 

दिलेरी (»&०) फा स्त्री-श्रता, बहादुरी, साहस, 
उमग, निडरपन। र 

वबिले सदचाक (४५३७० |०) फा १ -ऐसा हृदय जिसे 
प्रेम के निष्ठुर हाथो ने टुकडें-टुकडे कर दिया हो। 

दिदनः (*०.४७) फा पु -दे दश्न ', दोनो उच्चारण शुद्ध हे। 
दिहिश ((/४०७) फा स्त्री -दानशीलता, सखावत, यह दाब्द 
उदू में दाद के साथ मिलकर 'दादोदिहिण' बोला जाता है, 
अकेला नही बोला जाता। 

दिहकान (७४०००) प्‌ -कृपक, किसान, गँवा र, उजड्ड। 
दिहक़ानीयत (०७०७५०७)अ स्त्री “गंवारपन, उजड्डपन। 









दिहक़ानी (,>०००) अ पु-ग्रेवार, उजड्ड, कृषक, 
किसान, किसान का, देहाती | 


दी 


दीं (१४०) अ पु-दीन' का लघु , देखिए दीन । 
दीदार (॥» ३४७) अ फा वि-पधर्मनिप्ठ, दीन में पकका। 
दींपनाह (४७८५ +८४०) अ फा वि-दीन की हिफाज़त 
करनेवाला, धर्मरक्षक। 

दींपवर (9)$$2०) अ फा वि-दीन की परवरिश करने- 
वाला, धर्मपाल। 

दी (५०) फा प्‌ -बीता हुआ करू। 

दीक (५-६५७) अ पु -मुर्गा, कुककुट। 

दोगर (%.७) फा वि-अन्य, और, दूसरा, फिर, दुबारा, 
पुन । 

दीद (४७४०) फा पू-आँख का ढेला, आँख, साहस, 
जुरंत। 

दीदःविलेर ()५/%४७.७) फा वि-ढीठ, बेहया, निर्ूंज्ज, 
घृष्ट। 

दीद विलेरी (५8#/४००) फा स्त्री-ढिठाई, निर्लंज्जता, 
धृष्टता, बेहयाई। 

दोद'बाद (०४७४०) फा वि-नज़र लडानेवाला, धूरने- 
वाला, जिसे हसीनो को घूरने की आदत हो । 

दीद बाज्ची ((५)०४७४०) फा स्त्री-नजर लडाना, घूरना, 
ताक-झाँक करना। 

दीढररेज़ी (, ५3४)४०४०) फा स्त्री -ऐसा वारीक काम करना 
जिसमें आँखों पर अधिक जोर डालना पडे, किसी विषय 
मे बहुत अधिक सोच-विचार करना। 

दीद/वर (३४७८७) फा वि-जौहरी, पारखी, कि गै चीज 

के गुण-दोष अच्छी तरह समेझनेवाला। 

दीद.वरी (, ५)॥४७८०) फा स्त्री -परसख, पहचान, वि पी चीज़ 

की अच्छे बुरे की तमीज॑। 

दीद (७५७) फा स्त्री-दर्शन, दीदार । 

दीदएतर ()४४७५०) फा प्‌ -रोती हुई आँख, आँसुओ से 
भीगी हुई आँख। 

दोदएनस-तमनाक (५ _८५७५०००४७५७) फा प्‌ -दे दीदएतर'। 

दीवए मिक्राज् (()/)7-७७५०) फा अ प्‌ -कंची के घेरे 
जिनमे उँगलियाँ रहती हूं । 

वीदओदानिस्त («८०००|०)४७५०) फा अव्य -जान-बूझकर, 
जानते बूझते हुए, कस्दन, इच्छापूर्वक । 

दोदनो (, ५७५०) फा अव्य -देखने योग्य, देखने के छायक | 

दोदबाज्ी (५००४०) फा स्त्री-दे दीदवाज़ी'। 


रे (०८५४०) फा. पू -वह ऊँची जगह जहाँ से कोई | दीवान (..).७)फा प भत्री 
इधर-उधर आने-जानेवालो की चोकसी कर सके; वह के 42२3 कम पक कक स् 0223 
व्यक्ति जो इस प्रकार देख-भाल करे, बदूक की मक्सी | दीवानसानः (*००८/)४०) फा १-बैठक, निवास्तगाह 
जिससे निशाना लगाते हे, जासूस। कचहरी का दफ्तर, बडे छोगो के बैठने का स्थान। 
वीदबानी (४०७८७) फा स्त्री -किसी ऊँचे स्थान पर बैठकर | दीवानगी (४-४०) फा स्‍्त्री-पागलपन, बुद्धि-विक्षेप । 
कक कफ अथवा खतरो की निगरानी। दोवानी (, »/,:७) फा स्त्री-वह अदालत जिसमें रुपये 
वा दोद (७५०/)७८७) फा स्त्री-परस्पर एक का दूसरे | के लेन-देन और जायदाद ते होते है - 
की मुलाकात को जाता। न्यायारूय । 86 22050 5 200 ४ 
दीवान ((./७४०) अ पु- दृद ” का बहु , कीडे। दीवाने आम (/५५.))2७) फा अ प्‌ -दरबारे आम, बढा 
दीदानुलमम्‌आ (०-५/(/७८०) अ प्‌ -पेट के कीडे, पेट मे | दरबार करने 0258 
कीडे पड जाने का रोग। दीवाने आला (, »402/69४०) फा अ प्‌ -महामत्री, प्रधान 
दोदार (॥५५०) फा प्‌ -दर्शन, दीद, जलवा, छबि। मत्री, वज़ीरे आज़म । 
दोवारप्रस्त (०००)२)७:७) फा वि-दर्शनों का अभिलापी, | दीवाने खालिसः («०१०..|,७७) फा भ प्‌ -वह मत्री 
सूरत और जलवे का फिदाई। जिसके पास क्षाही मुहर रहती है। 
दीदारबाज़ी (७०) ०४०) फा स्त्री-ताक-क्ाँक, नज़र-| दोवाने खास (,०५०/१४०) फा अ पु -भुख्य छोगो का 
वाज़ी, आँखें लडाना। दरबार। हु 
वोदारू (9|७४०) फा वि-शुभ दशेन, खुशनुमा, रूपवान, | दोवाने जज़ा (|+>७9४०) फा अ पु-दे दीवाने महदर' । 
हसीन। है दोवानेमहशर ()-4504./)४७) फा अ पु -वह महकमा 
दीन (४०) अ. प्‌ -धर्म, मजूहव, पथ, मश्रव, विदवास, | जो कियामत के दिन हिसाब-किताव करेगा। 
एतिकाद। दीवार ()9४७) फा स्त्री-भीत, भित्ति, दिवाल। 
दीनार ()७.2७) फा प्‌ -एक सोने की मुद्रा, अशरफी। | बीवारगीरी (, »२)9५७) फा स्त्री -वह कपडा जो दीवारो में 
दोनारेसुर्ज (()०)५०५०) फा प्‌ -सोने का दीनार, मोहर, | सुन्दरता के लिए लगा देते हे, दीवार में लगाने का लैम्प। 
अद्वरफी। दीवार भ दीवार (॥१४७४०)१४७) फा अव्य-दीवार से 
दीनी (६०७) ञज वि-पघर्म सम्बन्धी, दीन का । दीवार मिली हुई। 
दीनेक्रब्यिम (७४४ )२०) अ पु -सच्चा धर्म, इस्लाम धर्म। | दोवारे क़हकरहः (८८०(७)|)५७) फा स्त्री -चीन की एक दीवार 
दोने हनीफ (...६५००...)२०)अ पु-हज़रत इब्राहीम का,धर्म। | जिसके लिए प्रसिद्ध है कि जो उसमे से झ्ाँकता है वह 
दोबा (४०७) फा स्त्री-एक बारीक और चित्रित रेशमी | अनायास बहुत हँसता है---“दीदार दिलरुवा का दीवारे कह- 
कपडा | कहा है-जिसने उधर को झाँका, वह फिर इधर न झाँका !” 
दोबाचः («».५७) फा प्‌ -प्रस्तावना, प्रावकथन ! दीवारे जियाँ ((|5०))१४०) फा स्त्री-जेंल की दीवार, 
वीबाजः (<०.५४७) फा पू-दे दीबाच '। कंदखाने की दीवार। 
दीबाज ( (०५७) अ प्‌ -एक बहुत वढिया रेहमी कपडा, दीवा || दौशन (५. ,०)फा स्त्री -बीती हुई रात, कल की रात। 
दीसक (६०४७) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध कीडा। 
दीमक खुर्द. (४9)००--६८७) फा वि-जिसे दीमक ने चाट ढु 

बुबः (८४०) फा प्‌ -एक प्रकार का मेढा जिसकी पूंछ पर 


लिया हो, दीमक का खाया हुआ। 
दीरोजः (४))) ५०) फा वि-गत कलू। चर्बी की बडी-सी चकती होती है, मेदपुच्छ । 
बोरोज़ ())) ४9) फा प्‌ “गत कल, बीता हुआ कछ। | बुब (०) फा स्त्री -पुच्छू, पूंछ, दुम। 
बोवानः («०|३२०) फा प्‌, -प्रागल, विक्षिप्त, सिडी, प्रेमी, | बुबल ((/००७) फा प्‌ -फोडा, ब्रण। 
आह्षिक, किसी काम में तन्‍्मय। बुबालः (4००) फा प्‌ -पूँछ-जैसी चीज़, पूँछ के आकार 
दीवान'.गर ()००)४०) फा वि-पागल बना देनेवाला। का, पूँछ, दुम। मम 
दीवान'नवाज (39४००१४७) फा वि-दीवानो पर दमा | बुबाल-वार (७४००७) फा वि-जिसमें पुछल्छा छगा हो, 
करनेवाला, प्रेमी पर कृपा करनेवाली ऑमिका। दुमछल्लेवाला, जिसमें लम्बी नोक निकली हो। 
















दुंबाल 


रा ((७००) फा पु -दुम, पूंछ, पशुओ की पूंछ, पशु- 
पुच्छ। 

पुअम्ली (»(«०३०) फा अ स्त्री-दो प्रकार का राज्य, 
कही कोई कानून, कही कोई कानून, दो शासकों का राज, 
एक का कुछ हुक्म, दूसरे का कुछ और। 
घुअस्पः («(««|)७) फा प्‌ -शीघ्र गति, तेज रफ्तारी | 
दुआ (५८०) अ स्त्री-ईइवर से किसी चीज़ की प्रार्थना, 
घामिक मत्र, वज़ीफा वगैरह, स्तुति, कीत॑न । 
दुआएजैर ()६८-८-०७) अ स्त्री-वह दुआ जो किसी की 
भलाई के लिए की जाय। 

दुआएदौलत (००.)०८-५०७) अ स्त्री -किसी की उन्नति और 
समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना । 
दुआजदः (४७)॥७) फा वि-बारह, द्वादश। “ 
दुआज्वहुम (/००)|॥०) फा वि-चबारहवाँ, दवादण। 
दुंआतश' (««०)०) फा पु-दो बार खीचा हुआ अरक, 
तेज़ अरक । 

इुआवः («9७) फा पु-दो नदियों के बीच का क्षेत्र, 
गगा और जमुना के बीच का देश | 
बुआलम (/५०)०) फा अ प्‌ -उभय छोक, दुनिया और 
उकबा, लोक-परलोक । 

बुआशूयानः (००५:४()७) फा पु -एक प्रकार का तबू जिसमें 
दो कमरे होते हे । 

दु्काँ ((/४०) फा स्त्री-दुकान! का रूघु , दे दुकान। 
दुकान ((./४०) फा स्त्री -सौदा बेचने की जगह, पण्यशाला | 
दुकानच' («२०४०) फा प्‌ -छोटी दुकान। 
दुकानदार ()|७०४७) फा पु -दुकान में सौदा वेचनेवाला, 
पेशावर, किसी विषय में दुकानदारो-जेसा मोल-भाव 
करनेवाला। 

दुकानदारी (, ५)|००४७) फा स्त्री-दुकान में सौदा बेचने 
का काम, किसी विपय में मोल-भाव करना । 
दुकौन (७59०) फा अ प्‌ -दोनो छोक | 
बुखान (../८७७) अ प्‌ -धुआँ, धूम, भाष, वाष्प । 
दुखानी (५०००७) भ वि-आग और भाप के ज़ोर से 
चलनेवाला, जैसे--'दुखानी जहाज़'। 
ढुखूल (००) अ प्‌ -प्रवेश, घुसना, अदर जाना | 
बृढ़त (०७) फा स्त्री-दुल्तर' का रुघु , दे दुस्तर'। 
बुद्तर (+१-७) फा स्त्री-पुत्री, लडकी, कन्या। 
के (०००-):०-०) फा स्त्री -कुर्मारी, बिना ब्याही 
ले || 





बुहतरे रस (3)):०-७) फा. स्त्री -अगूर की बेटी, अर्थात्‌ 


अगूर की मदिरा। 









३२३ 


बुलते रत ())०-००) फा स्त्री-दे दुस्तरे रज़ । 

दुलते हम्वा (|०-०) फा अ स्त्री-हव्वा (हजरत 
आदम की पत्नी) की लडकी, अर्थात्‌ स्त्री जाति। 

दुगानः (2०४,०) फा पु-वह फल जिसमें दो फल जुडे हो, 
जैसे, दुगान आम, ऐसा फल जब किसी को धोखे से दे दिया 
जाता है तो वह उसके बदले दो सौ फल देता है, शुक्राने की 
नमाज की दो रकअते । 

दुगूनः (००५३०) फा वि.-दो प्रकार का, दो तरह का, 
दूना, दोचद | 

दुचंद (५०२१०) फा वि-दूना, दुगुना, द्विगुण। 

बुचंदाँ ((॥५०००)०) फा वि-दे 'दूचद। 

दुचार ()७७१०) फा वि-आमना-सामना, मुलाकात, 
साक्षात्‌। 

बुचोबः («.)७)०) फा प्‌ -दो बाँसोवाला खेमा | 

बुज्ञबाँ ((|०))०) फा वि-जिसके दो ज़वानें हो, अर्थात्‌ 
कभी कुछ कहे, कभी कुछ या किसी से कुछ कहे और किसी 
से कुछ, मुनांफिक दुमुँहाँ । 

दुजहाँ (, /६०)०) फा पु >उभयलोक, दुनिया और आखिरत, 
ससार और परलोक। 

दुजा (॥००) अ पु -रात की अँधियारी। 

दुज्ञानू ($))०) फा वि-घुटनों के वल बैठने की मुद्रा । 

बुद़दर (०.०) फा, पु -नोर, तस्कर। 

बुश्दिदः (४७००,७) फा वि-चोरी करनेवाला, चुरानेवाला। 

बुददी (,५3)०) फा स्त्री-चोरी, चौयं; चोरी का पेश्ा, 
चौयें-कर्म । 

दुज्दीदः (४०५७)०) फा वि -चुराया हुआ, चुराई हुई चीज़ । 

बुज्दीदःनज़री (,५)७०४७५०)७) फा.अ स्त्री-दे दुष्दीदः- 
निगाही' । हि 

दुस्दीद.निगाही (,५»०४०४७५०)०) फा स्त्री-कनखियो से 
देखना । 

वुल्देशाहीं ((+६००५४०,०) फा पु-नज़र के सामने से चीज़ 
उडा ले जानेवाला, शातिर चोर, पश्यतोहर | 

दुस्देहिना (७००,७) फा पु-मेहदी लगाते समय हाथ 
में एक छल्ला रख लेते हे, जिससे हथेली पर एक गोल 
निशान बन जाता है, उसी को “दुज्दे हिना' कहते हे । 

बुतर्फ. («०,४०)७) फा वि-दोनो तरफ, इधर भी, उधर भी । 

बुता (७,०) फा वि-दुहरा, शुका हुआ, ख़मीद, जैसे 
'ुर्तेदुता' झुकी हुई कमर। 

बुतारः (४5)७,७) फा पु -एक बाजा जिसमे दो तार होते हे । 

बुदम (/७)७) फा वि-दोहरी धारवाली तलवार। 

दुवस्तः (००००७)७) फा वि-दोनो तरफ, दुतर्फा। 





दुदस्ती ३२४ बुरवार 


._ ((४»«0)०) फा स्त्री-दोनो हाथो से तलवार | छुवार (४)०)०) फा वि-फिर, पुन , नये सिरे से, फिर से, 
चलाना, कुदती का एक दाँव। दूसरी बार, दूसरी मरतवा। 

दुदिल (%०७,०) फा वि-चिन्तित, फिक्रद, वहमी, | इंबाला (2०)७०) फा वि-दुगुना, दुना, दुचद । 
अमी, दुमुहाँ, मुनाफिक। इुबुर ()००) अ स्त्री -मीछा, पुइत, उपस्थ, मलद्वार, गुदा। 
वुनीम (/४०)०) फा वि-आधा-आधा, दो टुकडे। दुन्बे अववर ()०४|...७) अ प्‌.-उत्तरी छव के पास तारो से 
दुनुयवी (५४००) अ वि-ससार सम्बन्धी, सासारिक, | वनी हुई रीछ की दो आक्ृतियों में से बडी आकृति, 
दुनियावाला, दुनिया का। सप्तविमण्डल । 

दुनूया (७००) अ स्त्री -मर्त्यलोक, मृत्युलोक, जयतू, ससार, | डुब्दे अस्प्र (,+०«०|-००) भ १-उत्तरी ब्रुव के निकट कुछ 
आलम, संसार-निवासी, दुनिया के लोग । तारो से मिलकर वनी हुई रीछ की दो आइतियो में मे 
दुनुयाएदनी (, ,००-५७००७) अ स्त्री-अधम और निकृष्ठ | छोटी आकृति, रूघु सप्तपिमण्डल। 
ससार, पापमय संसार, माया और मोह-जैसोी नीच | बुत्न (१०७) अ स्त्री-दे दुबुर'। 
प्रवृत्तियोवाला ससार। इुमजिल' (४/,....५३७) फा अ १ -वह मकान जिसमे दो 
दुनयाएदं ((9३८५००) अ फा स्त्री-दे 'दुनुयाएंदनी'। मालाएँ हो, दो मालावाला घर। 
बुनयाएफानो (, ००८. ५०७) फा स्त्री-नइ॒वर और विनाश | ठुमाह (4७.७०) फा प्‌ -दो महीने की तनस्वाह। 
कारी ससार। पुम्मल ((|>*००) भ पृ -फोडा, ब्रण। 
बुनयादार ()|७५७७)अ फा वि-ससार के मोह में लिप्त, | बुरगी (»“>))०) फा वि-कभी कुछ होना कभी कुछ, कभी 
धर गृहस्थीवाला, अवसरवादी, इब्नुल वक्‍त। कुछ कहना और कभी कुछ । 
दुमुपापरस्त (५०००»३५-००) फा वि-दे दुनयादार'। दुर ()७) फा पृ -मुक्ता, मोती, रल, जौहर, कान 
पुनुया व माफीहा (५५३००५० ५७००) अ स्व्री-ससार और। का आवेज़ । 

ससार के भीतर की सब वस्तुएँ । दुरअप्शाँ ((/&०)७) फा वि-दे दुरफ्याँ। 
दुनूयावी (५9४००) अ विन्‍दे 'दुनयवी', बहुत से विद्वान | बुरकाब («०४),७) फा पु -बहुत ऊँचा घोडा, जिस पर दो 
दुनयावी' को अशुद्ध कहते हें । रकावो द्वारा चढा जा सके। 

बुनयासाज ()०५५००)अ फा वि-मुँह पर झूठी और खुशामद | दुरछा ((/७०)०) फा स्त्री-विद्युतु, चपछा, चचला, 
की वाते करनेवाला, जाहिरदार, चाटुकार। विजली, प्रकाश, ज्योति, रौशनी । 
दुनयासाज्ञी (, ५)५०५५००) अ फा स्त्री-जाहिरदारी, बनावट | दुरक्शाँ ((७०-)०) फा वि-पअ्रकाशमान, ज्योतिर्मय, 
की वाते। पुरनूर। 

छुपल्का (६४३७) फा प्‌ -एक पत्थर जिससे अँगूठी वनती | द्रुरगा (ह))७) फा वि-दोगला, वर्ण-सकर। 
है (उ ) एक प्रकार का नगीना, एक प्रकार का पतग, | छुरदान (““|»,०) अ फा पु -मोती का दाना, एक मोती। 
एक प्रकार का कबूतर। दुरफ्श ((/१०)७) फा प्‌ -वह तिकोना कपडा जो कड़े के 
घुपाय («४५३)०) फा वि-दो टाँगोवाला। सिरे पर लगाते हूं और जो हवा में उडता रहता है। 
दुपार (४)७७७) फा वि-दो दूक, दो टुकडे, फटा हुआ, | ढुरफ्शाँ (()-०)») फा वि-हिंलता हुआ, छहराता हुआ। 
टुकडे-टुकडे । दुरफ्शाँ ((/&»४)०) फा वि-मोती लुटानेवाला, दानी, 
दुपियात्ष (४७३३०) फा पु -एक प्रकार का गोश्त जिसमें । सखी, मधुरभाषी, खुशगों। 

केवल पियाज़् पठती है। दुरपशानी (,५००“)») फा स्त्री-मोती लुटाना, दोनें- 
दुवेकर ()८«३४०) फा वि-मिथुन राशि, जोजा, दुधारी। शीलता, सखावत। 

तलवार । बुरफों कावियानी (,»४४./३०)०) फा १-ईरान जे 
इुफ (४०) अ पु-डफ, दाइरा, बडी डफली। काव ! नामी छुहार का झंडा, जिसमे उसने अपनी करके 
दुफनवाज़, (०-७) अ फा पु-डफ वजानेवाला। 448 और हर 30 को एकत्र के 
५७) फा अ वि-वह पेड जो साल में दो यानी राज्य को नष्ट मद 
2 किए जो जाके: मे दो बार वोयी जाय, | डुबार (०)७) फा वि-मोतियों की वर्षा है 
दुटप्पी, गोल-मोल (बात) । वदान्य, सखी, मवबुरभाषी, खुशवर्याँ। 

















बुररेज 


_ (१२७७) फा वि-दे दुखार'। 
बुराहः («०)५०) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ दो रास्ते मिले हो। 
बुरुख: («४६.७») फा पु-दोनो तरफ, दुतर्फो, दुमुहाँ, 
मुनाफिक । 

दुरुढश ((/८.)७) फा स्त्री-दे दुरूूश', दोनो शुद्ध हे। 
बुरुत्शाँ (()<.)०) फा वि-दे 'दुरूशाँ', दोनो युद्ध हे । 
बुरुहिशदः (४9०.७४.)७)फा वि-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय। 
दुर्रक्शिदगी (, ५5७०.-४८-,०) फा स्त्री -आभा, चमक, ज्योति। 
पुरुफश ((/5)») फा पु-दे 'दुरफ्श', दोनो शुद्ध हे। 
बुरुफशां ((.४७)०) फा वि-दे दुरफ्शा, दोनो शुद्ध हे । 
दुरुइत (.-&)०) फा वि-खुरदरा, खुर्रा, कठोर, सख्त। 
दुरुकततू (१5५)०) फा वि-खुरंमिज्ञाजवाला, रूखा, 
फीकोा | 

दुरुघत मिज्ञान (८)०*००*)०) फा अ वि-दे दुरुएत खू। 
दुरुइतों' (६,०)”फा ' स्त्री -खुर्रापन, कठोरता। 
बुरुस्त (००-०)०) फा वि-ठीक, शुद्ध, सही, सत्य, सच, 
उचित, मोौजूं, साबित, सपूर्ण; अखडित, जो टूटा न हो; 
स्वस्थ, तन्दुरुस्‍्त। 

दुरुत्ती (००००) फा स्त्री-शुद्धि, सशोधन, इस्लाह, 
गोशमाली | 

दुरूद (७))७) फा स्त्री-लछकडी काटने, छीलने और बनाने 
का काम, खेती की कठाई। 
घुरूद (७))७)अ उभ-दुआ और सलाम विशेषत रसूल पर। 
पुरूदगर ()४०))७) फा प्‌ -बढई, काष्ठकार, तक्षक। 
बुरूदोसलाम (/४..)०))०) भ पु-मुसलूमानो की ओर से 
उनके पंगबर पर दुरूद और सलाम। 
बुरूयः (८५१)७) फा वि-दुतर्फा, दोनो तरफ। 
बुरूर ())७) अ प्‌ -पसीना या दूध निकलमा। 
बुरे खुश आब (५ _»5)०) फा पु-अच्छी चमक-दमक 
का मोती । 

वुरेनायाब (०० .७)»)फा प्‌ -ऐसा मोती जैसा दूसरा मिल 
न सके, सुपुत्र। 

बुरेनासुफ्तः (८०५...!०)७) फा वि-अनविधा मोती, वह मोती 
जिसमें छेद न किया गया हो, कुमारी स्त्री, अक्षता। 
वुरेयरता (७०८०,०) फा पु -बह मोती जो सीप मे एक ही होता 
है और इस कारण बहुत बडा होता है। 
इुरेयकदानः (<|७.४.,०) फा पु-दे 'दुरेयकता'। 
बुरेशहवार ()|9६#)») वादशाहो के योग्य मोती, बहुत 
बडा और बहुमूल्य मोती । + 
बुरेग़ (8.७) फा पु-मिथ्या, असत्य, झूठ, अपराध, 
लाउन, तुहमत, दे 'दरोगर', दोनो शुद्ध हे । 





इ्र५ 





बुलबु सवार 


दुरोग़गो (+5६3,०) फा वि-शूठ बोलनेवाला, मिथ्यावादी, 
अस॒त्यभाषी । ४ 

दुरोग़जन (.४&)७») फा वि-दे दुरोगगो। 

दुरोग़बयाँ ((/७४)०) फा ञज वि-दे दुरोगगो। 

दुरोग़बयानी (>४&9)») फा अ स्त्री-झूठ बोलना। 

दुरोग़बाफ (.४०८&9)०) फा वि-झूठ गढनेवाला, अपने सन 
से झूठी बातें उत्पन्न करनेवाला। 

बुरोग्रेमललहत आमेज्ञ (,६-भ००००७०००००९६))७)) फा अ पु- 
ऐसा झूठ जो किसी के हित के लिए या झगडा ख़त्म कराने 
के लिए बोला जाय । 

दुरोजः (5))७) फा वि-दो दिन का, थोड़े दिन का 
अस्थायी, आरिजी। 

बुर्ज (८)७) अ स्त्री-मजूपा, पिटारी। 

दुर्द (७.७) फा स्त्री-तरल पदार्थ के नीचे जमी हुई कीट, 
गाद, शराब की तलूुछट। 

बु्दंआाशाम (/४#०)०) फा वि-दे. 'दु्दंकश। 

दुर्दकश ((/85७)७) फा वि -तलछट पीनेवाला, धनी शराबी । 
बुर्दो (_,0)७) अ स्त्री -तलछट, नीचे बची हुई शराब। 
दुर्दोकेश (8४ ,७))) भ फा वि-दे 'दुर्देकश। 

डुदें तहे जाम (/५००००,०) फा स्त्री -पियाले में नीचे बची 
हुईं तलछट | 

बुरंः (४.७) अ पु-बडा मोती । 

बुरंतुत्तान (८००४)०) अ पु-बादशाहो के ताज में जडे 
जाने के योग्य मोती। 

दुर्गजज (८9०) अ १-तीतर पक्षी । 

वुरेनजफ (...०)७) अ पु-एक पत्थर जिसमें बाल से 
दिखायी पडते हूं, जिनको एक सम्प्रदाय हज़रत अली के बाल 
बताता है और इसलिए इस पत्थर को पवित्र मानता है। 

दुररंमकनून (()४८०,०) अ पु -वह मोती जिसे छिपाकर 
रखा जाय, बहुत ही बहुमूल्य मोती। 

दुर्रेगतीस («#४))) भ पु-वह बडा और आवदार मोती 
जो सीप में अकेला पंदा हुआ हो। 

बुरंशहवार (/9६*)७) भ॒ पु-बादशाहो के छायक मोती, 
बडा और मूल्यवान्‌ मोती। 

दुलदुल ((|9-/०७)अ पु -एक मादा खच्चर जो इस्कदरीया के 
शासक ने हजरत मुहम्मद साहब को भेंट किया था और 
आपने उसे हजरत अछी को दे दिया था, धोडे के आकार 
का एक ताजिया, वह घोडा जिस पर सामान मातम 
लादकर अज़ाखाने में ले जाते हे। 

दुलदुल सवार ())०५|०-७) अ फा पु-हजरत अली की 

उपाधि। 





इलम- पा ऐ। 
उ (<«“७) फा प्‌ -एक प्रकार का सालन जो बेगन और 
गाजर में कीमा भर पनीर डालकर पकाते हे। 





बुबलछ (9०) अ स्त्री-दौलत' का बहु, बहुत से राष्ट्र । 


ठुवार (/9०) अ पु -सर चकराना, सर का चक़कर। 

बुवाल ((॥9७) फा स्त्री-चमडे का तसमा, पेटी, वह 
तसभा जिससे नकक्‍्कारा बजाते हें। 

बुवालबद (७.०, ॥$७) फा प्‌ -पेटी बाधनेवाला, सिपाही। 

दुवालबाद (१०७) फा वि-छली, वचक, ठंग, 
दगावाज़ | 

धुवभ ((७०) फा वि-हितीय, दूसरा। 

पुवुर्मी (५४०५०) फा वि-दूसरा, द्वितीय। 

दुराब, («०४.54)७) फा प्‌ -सोमवार, पीर । 

दुशाल («-८)9) फा प्‌ -दो शाखोवाली रूकडी, दो 
शाखोवाला पेड, दो शमएँ जलाने का शमृअदान, भग 
छानने की रूकडी। 

पुशाल («५८४,०) फा पुृ-जिसमें दो शालू एक साथ जुडे 
हो, ऊन की कामदार दोहरी चादर। 

दुइत (०४७) फा वि-निरृष्ट, दुष्ट, खराब। 

दुशइनाम (/५४४७) फा स्त्री-अपशब्द, गाली। 

बुशनामतराज़ी (५०)०/१९८४७) फा स्त्री-गालियाँ देना, 
गाली बकना। 

बुश्नासतराशी (, ,*|,०/१०.४७) फा स्त्री-गालियाँ गढना, 
नयी-नयी गालियाँ गढना। 

दुश्नामदेही (,५(८०/००*७) फा स्त्री-गालियाँ देना। 
दुश्मन (()७) फा प्‌ -शत्रु, रिपु, बरी, अदू, प्रतिदवद्दी, 
रकीब। 

पुब्मनकास ((/४,-४७) फा वि-वह व्यक्ति जो अपने 
शत्रुओ की इच्छा के मुताबिक आपत्तियो में फंसा हो । 
वृश्मनी (५.4७) फा स्त्री-शत्रुता, वर, अदावत, 
प्रतिद्ृद्विता, रकावत। 

दुश्मन जाँ (० )*०) फा प्‌ -जानी दुश्मन, जान का 
घातक | 

दुशवार (॥9*७) फा वि-कठिन, दुरूह, मुश्किल । 
डुशवारगुत्ञार (॥)४5)|#०) फा वि-जहाँ से गुजरना 
कठिन हो । 

बुशवारी (,»|%००) फा स्त्री-कठिनता, मुश्किल, 
तगीतुर्णी, दरिद्रता, आपत्ति, मुसीवत । 

इुसर (१०5७) फा वि-दो सरवाला। 

दुसरा ()०3०७) फा पु -दोनो जहान, उम्यलोक। 
धुसरी (, ५)०००) फा स्त्री -निफाक, मुनाफकत, दिल में कुछ 
होना और मुँह पर कुछ । 
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बुरी 


इसालहः (</0..)०) फा वि-दो वर्ष का, दो वर्ष की आयु 
का, दो बरस का पुराना। 

बुसुलनः (८५००..)०) फा पु-अमीर खुस्रो की पहेलियो 
की एक टिस्म, जिसमें कई सवालों का एक जवाब 
होता है । 

वृसुमत (०«,०७) अ स्त्री-चिकनाई, घाहे घी की हो, 
चाहे तेल की और चाहे चर्बी आदि की। 

बुहफों ( ,)-3०) फा ञ वि-दो हफाँवाला, दो अक्षरो- 
वाला, बहुत छोटा, बहुत ही सक्षिप्त। 

बहुल (७) फा प्‌ “ढोल, घौसा, नक्‍कारा। 

दुहुलजञन (६ |»७) फा वि-नवकारा बजानेवाला। 

बुहुल्ल वरीदः (४७2)७ ०) फा वि-निदित, हित, बदनाम, 
रुसवा, चुप, मौत। 

बूहर (५०७) भ १-दह् का बहु, ज़माने । 

बत्च (3०७) भ पु-तेल, तेल, रोग्रव, घी, घृत, वसा, 
भेदा, चर्बी। 

दुह्लिपत (०५००७) चिकनाई चाहे तेल की हो, चाहे घी 
और चाहे चर्वी भादि की। 

दुह्मत (०.०७) अ स्त्री-कालिमा, सियाही, कालौंच। 


व # 

बूँ (3०) फा वि-अधम, नीच, पामर, सिपला, 
कमीना, गुडा। है 
बूँनवाज़ (/|)०.5०) फा वि-कमीनो को मुंह लगानेवाला, 
नीच आदमियो की पीठ ठोकनेवाला। 

वूंपरस्त (८०»»»३))७) फा वि-युडो की रक्षा करनेवाला, 
कमीनो को बढावा देनेवाला। 

वूँपरवर (9)३॥०) फा वि-दे दूँपरस्त। _ 

वृंहिम्मत (८५»५ ७०) फा वि-पस्त हिम्मत, हतोत्साह/” 
हतसाहस। 

बूंहिम्मती (, »६००५ ४०) फा स्त्री-पस्त हिम्मती। 

बुक (9०) फा पु-चरखे का तकछा। 

दृकदान ((॥७४5)७) फा प्‌ -चर्खा, सूत कातने का यत्र। 

दृद (४9)9) भ पु -कीट, कीडा । 

इंदू (09) अ पु -कौट, कीडा | 

दुद (७9७) फा पु -धुओं, धूम, दुखान। के 

दृदआहय (००७०) फा पु-दैं “दुंढकः | हा 

दृदकश (, /४७)०) फा थु -धुआँ मिकलने का सूराक्त, ६ 
निकालने की चिमनी। 

दृदमान (०«०) फा प्‌ “वश, 3७5५ खानदान । 

दृदी (५७४७) फा वि-भाष या स्टीम से घलनेबाला | 








रे कमजोर हो जाती है और मरने के करीब चलती है। 
इृदुलहरीर (१४७० ७७७) भ पु-रेद्ाम का कीड़ा। 
दृदे आह (४७)०) फा पु-आह का धुआँ, आह की आग 
का घुआं। 

दूदे जिगर (१४८०-७)७) फा पू “जिगर की आग का घुआँ; भाह। 
इन (५४०) फा वि-दे दूँ । 

दूनाँ (०१७) फा पु-दून! का बहु, अधम लछोग, पामर 
लोग, कमीने, गुडे। 

दूबदू (३७०)७) फा अव्य -आमने-सामने, मुहाँमृह। 
दूर ())०) फा वि-अन्तर पर, फासिले पर, पृथक, अलग, 
जुदा, हट अलग! , असम्भव, नामुम्किन । 
द्रअदेश ((»४००)७) फा वि-दूरदर्शी, आगमसोची, 
परिणाम्दर्शी । 

दूरअदेशोी (, »»2७०|))७) फा स्त्री-दुरदशिता, परिणाम- 
दक्शिता । 

दुरअजजहाल ((|)|५७) फा अ अव्य-अब से दूर, अच्छी 
दद्या में आने के बाद जब बुरी दशा का वर्णन करते है तो 
यह फिक्रा कहते हे । 

दृरतर ()७))७) फा वि-बहुत दूर, काफी दूर । 
वृरतरक ((_४)3)),७) फा वि-बहुत ही दूर, बहुत अधिक 
दूर, दूरतम । 

दूरदस्त (०»७))०) फा वि-काले कोसो, बहुत दूर। 
बूरबाश (, /० ))०) फा अव्य-अलग रहो, दूर हटो, एक 
दुशाख नेज जो बादशाह की सवारी के आगे चलता था 
और जिसे देखकर लोग रास्ते से हट जाते थे, वह दुशाख 
नेज जिससे दुश्मन के हरबे को काट देते थे, आह, विश्वास । 
दूरबों (()४०)०) फा वि-दूरदर्शी, दूर तक सोचनेवाला। 
(दिर्बीन (७५”)०) फा स्त्री-एक यत्र जिससे दूर की चीज़े 
देखी जाती हे, दूरदशेक यत्र। 

हरबोनो (५५०)०) फा स्त्री-दूर तक देखना, दुर तक 
सोचना। 

दूरोदराज ())७))७) फा पु -बहुत दुर, काले कोसो | 


दूछाब (.))०) फा प्‌ -दे दौलाब' और 'दोछाव', तीनो 
उच्चारण छुद्ध हे । 


दे 
देग (.5७)फा स्त्री-छोटे मुँह और बडे पेट का एक 
ताँबे का बतंन जिसमे चावल आदि पकाये जाते है । 


देगचः (८३४०७) फा प्‌ -देग से छोटा, देग-जैसा ही बरतन, 
छोटो देग। 
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दृदी (५9०) अ॒ वि-नाडी का एक प्रकार जिसमें वह 








देगदान (७८०) फा प्‌ -चूल्हा, आतशदान | 
देगशो (9*..£.०) फा पु-देग माँजनेवाला, वावरची 
का मुलाज़िम । 

देसे (५८७) फा १पु-रग, वर्ण, जेसे--- शबदेज़' काले रग का। 
देबा (००७) फा. स्त्री-दे दीवा', शुद्ध देवा ही है, 
परतु उर्दूवाले दीबा' बोलते हे । 

देर (,.७) फा स्त्री-विलव, ढील, ताखीर। 

देशभाइना (०४,८५७) फा वि-दे देराइना। 

देरगाह (४४.५७) फा स्त्री-देर तक, बहुत दिनो तक। 

देरपा (५,५७) फा वि-टिकाऊ, मजबूत। 

देरबाज़ ()०)४०७) फा पू-दिरयाज' दिखाज़' गलत है। 

देरमाँ ((/००५७) फा वि-स्थायी, दृढ़, मज़बूत, (स्त्री ) 
दृढता, मजबूती, स्थायित्व | 

देरयाज्ञ (,५)४७) फा प्‌ -प्राचीन काल, पुराना जमाना; 
पुरातत्त्व, पुरानापन। 

देराइना (५७०८.,५७) फा वि-वह व्यक्ति जो बहुत देर में 
दोस्त बने, जो जल्दी घुलना-मिलना न जानता हो, जो हर 
काम देर मे करने का आदी हो। 

देरों ((५2)४७) फा वि-पुरातन, पुराना, देरीन । 

देरीनः (८५.)४०) फा वि -पुराना, प्राचीन, देरी । 

देरीन.साल (| «०५)४०) फा वि-बहुत बूढ़ा, वयो- 
वृद्ध 

देव (१४७) फा पु-राक्षस, एक नरभक्षी प्राणी वर्ग, 
बहुत लवा चौडा आदमी, खबीस, पलीत, पिशाच, भूतप्रेत, 
बदरूह, परियो के पति। 

देवचः («२>१४०) फा प्‌ -दीमक, जोक। 

देवज़दः (४७))४०) फा. वि-जिस पर भूतो का खलल हो , 
प्रेतबाधाग्रस्त । 

देवज्ञाद (५)४०) फो प्‌ -श्राडील और तेज़ घोडा, 
बहुत भारी-भरकम और भयानक आदमी। 

देवदार (॥७४२०) फा प्‌ -चीड का पेड । 

देवदिली (, »»,२०) फा स्त्री -बहादुरी, शुजाअत। 

देवबाद (७०५४५) फा प्‌ -चक्रवात, बयूला, बवडर, 
वात्यायन, वातचक्र। 

देवमबुंस (/७)०७४०) फा प-बनमानुस, ख़बीस और 
अत्याचारी व्यक्ति। 

देवमार ()०%४०७) फा पु.-भजगर, अज्दहा । 

देवलाज (८१५४०) फा प्‌ -राक्षसो के रहने का स्थान । 

देवसार ().०५४०) फा वि-देव-जैसा, राक्षस की मानिद । 

वेवसीरत (७०,४०७४५) फा भ वि-जिसका स्वभाव राक्षसो- 

जैसा हो, असुरप्रकृति | 


वेवसूरत ३२८ बोराने ।( 


(५०)०५२०) फा अ वि-जिसकी दावल राक्षसों | दोशली (५5999) फा वि-जो भरक में जल रहा हो, 
जैसी भयानक हो। नारकी, जो नरक में पडने के काम करता हो। 

देह (४०) फा प्‌ -आम, याँव। बोखिदः (४3523.७) फा वि-सीनेवाछा। 

वेहक़ान (७००७) फा प्‌ -गाँववाला, किसान, देहाती। | बोषियाजः (४५३७७) फा पु-दे 'दुपियाज़ '। 

देहक़ानियत (०७०७७) फा स्त्री -गेंवारपन, उजहुपत। । दोल ((|9७) फा पु -कुएँ से पानी निकालने का बत॑न, डोल | 
वेहक़ानी (५,५७७) फा प्‌-गाँव का निवासी, गेँवार, | दोलाब (०१५७) फा पु-दे दौलाब” दोनो उच्चारण 
















उजहु। , शुद्ध हें दे 'दुलाब'। 
देहिश (8०००७) फा स्त्री -दानशीरता, सखावत। दोशः(«४)०) फा पु-दूध दुहने का बतंन, दूध देनेवाला पशु 
३ हद दोश ((/9७) फा पु-कथा, स्कघ, मौढ़ा, गत रात्रि, 


गुज़री हुई रात। 

वोशाब (.४)७») फा पृ-अंगूर का शीरा जिस पर दो- 
एक दिन गुजर जायें और उसमें नश्षा पैदा हो जाय, अगूर या 
छुहारे का शीरा। दा 

दोशीजः (5,४93) फा स्त्री -जवान और भल्हुड लडकी, 
कुमारी, अकुरितमौवना । न्‍] 

दोशीजगो (| ५४,५-#५०) फा स्त्री -अल्हडपन, कुमारपन | 

दोशीदः (४७४9) फा वि-दुहा हुआ दूध । 

दोशीतः (५४५४)७) फा वि-गत रात्रि का, कल रात का। 

वोस्त (०७७) फा पु-मित्र, सखा, मार, प्रेमपात्र, मादक । 

दोस्तकाम (//४70.)७) फा वि-दुश्मनकाम' का उलछठा, वह 
व्यक्ति जिसे अपने मित्रों के इच्छानुसार सब सुख प्राप्त हो। 

बोस्तदार ()००००७) फा वि-सच्चा दोस्त, शुभचितक, 
खेरल्वाह, मुखलिस । 

दोस्त नाइनास ((/४७.४५ ०.७७) फा वि-दोस्त की 
कद॒र ने पहचाननेवाला। 

बोस्तानः («००६५७) फ्रा पु-मैत्री, मित्रता, दोस्ती। 

दोस्ती (, ल्‍००५७) फा स्त्री-मित्रता, मंत्री, दोस्ताना । 


दो 


दो (5७) फा स्त्री-दौड, भाग, अकेला नही बोला जाता, 
विशेषत॒ तग' के साथ, तगोदौ' बोलते है । 

दौर. (४.9) अ प्‌ृ-चक्र, चक्कर, गदिश, बारी, नौवत, 
अफसरो का गड्त । 

वौर ()9७) अ पु-चक़्कर, गदिश्ष, गिर्दागिदें, चारो ओर, 
बारी, नौबत, परिवर्तन, उलट-फेर, युग, अद्दद, शराब 
या चाय आदि का एक चक्कर जो सारे बठनेवालो के लिए 
हो, मृशाअरे या मज्लिस में पढने का चक्कर जो एक-एक 
बार सबके पढ लेने पर खत्म हो । 

वौरान (७/))७) अ पु-चकुकर, दौर, बीच, अस्ना। 

दौराने खूँ (( ५० /99०)अ फा पु-खून का शरीर में दौरा, 
रक्ततचार 


दे (<७) फ़ा प्‌ -एक ईरानी महीना जो हिंदी का माघ 
होता है, पतझड का महीना। 

देजूर ()००८७) फा स्त्री-अधेरी रात, अमावस्या। 

बन (()२७) भ प्‌ -ऋण, कर्ज । 

बेन मेहर ()५९.)२०) अ पू -स्त्री के मेह का ऋण। 

बैयान (५४७) अ पू -पराप-फ़ल देनेवाला, अच्छी-बुरी 
कृतियों का हिसाव करनेवाला, ईदवर। 

वैयूस («५८०) अ प्‌ -बह व्यक्ति जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाये, उसे दूसरो के पास जाने दे। 

देयसी (५02७) अ स्त्री-अपनी स्त्री की कमाई खाना, 
अपनी स्त्री से पेशा कराना । 

देर ()४०) फा प्‌ -इवादतखाते का गुबद, ईसाइयो का 
गिरणजा, बुतखाना, मूतिगृह। 

देरेजराबात (५०५/)८ ,»») फा प्‌ -मधुशाला, मदिरालय, 
शराबखाना | 

देरे मुकाफात («०४८० )»७) फा अ प्‌ -ससार, दुनिया। 

हेरे मुर्याँ (६) )»७») फा प्‌ -मधुशाला, शराबखाना। 

देहीम (५४३४७) फा पु-राजमुकुट, ताज। 


दो 


दो (१७) फा वि-एक और एक, हय । 

बोल्त («०)») फा वि-सिला हुआ। 

वोहत लब (...../ ८०)७) फा वि-जिसके होठ सिले हो, 
अर्थात्‌ बिलकुल चुप, अवाक्‌, मौन! 

बोकत (०«०)०) फा स्त्री-सिलाई, सीवन। 

दोग़ (७०) फा १ु-छाछ, मद्ठा, रायता। 

दोग़ल: (८५४७) फा १-जारज, वर्णसकर, क्षेत्रज, बद- 
नसल। , 

दोज ()७) फा प्रत्य-सीनवाला, जैसे--खैम दोज' 
रावटियाँ सीनेवाला। ह 

दोजल (८0.७) फा पु-तरक, जह॒न्नम। 


दौराने सर डर ३२९ है पक पर 










रा (/००) अ स्त्री -बीसवां नक्षत्र, पृवापाट। 
नईक़ (9४४० ) अ स्त्री -कौए की आवाज, काँव-काँव | 
नईम (/£*०) भ पु -स्वर्गं, बिहिश्त, पुण्य, नेकी, ने मत, 
दिव्योपहार । > 

नऊजु बिल्लाह (०४/५ ७,०) अ अव्य -हम ईश्वर से पनाह 
माँगते हे । 

नक़वी ( ,5०) अ प्‌ -दसवे इमाम हज़रत अली नकी की 
सतान का व्यक्ति । 

नक़ाइस (०५७०) अ प्‌ -नकक्‍्स',का बहु, खराबियाँ, 
बुराइयाँ, त्रुटियाँ । 

नक़ावत (००9४०) अ स्त्री -पवित्रता, पुनीतता, शुद्धता, 
निर्मेलता, पाकीजगी । 

नक़ाहत (८»७०) अ स्त्री-वह निर्बहता जो रोग- 
मुक्ति के बाद बाकी रहती हे, निरवेता, अशक्ति, नातुवानी । 
नकिरः (3:४०) अ प्‌ -वह सज्ञा जो एक जाति की सब 
चीजो पर बोली जाय, 'जोतिवात्रक सज्ञा (व्या) 
अपरिचय, अनजानपन । 

नकी (, 9०) अ वि-पविन्न, निर्मल, खालिस, (पु ) वारह 
इमामो में से दसवे इमाम का नाम । 
नकीज्ञ ((/5६४०) अ स्त्री-वर, शत्रुता, दुश्मनी, (वि) .. 
वैरी, शत्रु, दुश्मन, विपरीत, उल्टा, वरअक्स। 
नकीब ((....०) अ पु-वह व्यक्ति जो किसी राजा-महा- 
राजा की सवारी के समय आगे आवाज लगाता चलता है, 
चोबदार, वह व्यक्ति जो दरबार के समय, बादशाह से भेट 
के लिए जानेवाले का नाम जोर से पुकारता है।._, 
नकीरंन-()2)४४०) अ पु-वे दो फिरिश्ते जो मरनेकाले 
से कन्न में सवाल-जवाब करते हे, मुन्कर नकीर। के 
नक़ोहू (८५७४०) अ वि --निर्मल, बेमेल, शुद्ध, खालिस | ५ 
नक़्आ (६००) भ पु-वह पानी जिसमे दवाएँ या मेवा-* ? « 
जात भिगोये जायें। ६ 
नक्‍काद (७७०७) अ प्‌ -खोटा-खरा परखनेवाला, पारखी, 
साहित्यिक गृण-दोष बतानेवाला, समालोचक। 
नवक्तादान (4०७७०) अ फा अव्य-तक्‍्काद की तरह से, 
गुण-दोप परखने के दृष्टिकोण से । 

नक्‍कादी (७००) अ॒स्त्री-तवकाद का काम, समा- 
लोचना । 

नवक़्ार (४)७०) अ प्‌ -धौसा, दुदुभी, भेरी, नगाडा। 
नक्‍कारःन (,.७)००) अ फा पु-तक्‍्कार बजानेवाला। 
नवक़़ार.नवाज़ (॥|)-४)७०) अ फा प्‌ -दे नक्‍्कार ज़न'। 
नवक़ारजानः («०».)७०) अ फा पु-वह स्थान जहाँ 
नक्कारे बजते हे । 


दौराने सर (»« 9७) भ फा पु-सर के चक्‍्कर। 

बोरी (,»)७) अ वि-जो बारी से पडता हो । 

दौरे अव्वल (()) 9४) अ पु-प्ररभिक काल, शुरू का 
जमाना । 

दौरे आलजिर ()[ 999) अ पु -अतिम काल, आखिरी जमाना। 

बौलत (८८५७) अ स्त्री-धघन, सम्पत्ति, रुपया-पसा, 
राज्य, सत्ता, हुकूमत, भाग्य, नसीवा | 

दौलतकवः (४५४:०५७) अ फा पु-दे दोलतखान '। 

दोलतलानः («०४.०...)७) अ फा १-बडें आदमियों के 
घर के लिए बोलते है । 

दोलतमंद (५०..«०))०७) अ फा वि-धनवान्‌, समृद्ध, धन- 
सम्पन्न, मालदार। 

दौलतसरा (|+*०--५०) अ फा स्त्री-दे दौलतखाना। 

दौलते खुदादाद (७७७४ ०७) अ फा स्त्री-ईइ्वर का 
दिया हुआ धन, बहुत अधिक धन। 

दौलते रुवाबोदः (४५४०|,८ ०००५७) अ फा स्त्री-सोता 
हुआ इक्वाल, वदनसीबी, दुर्भाग्य । 

दोलते दारंन (.)४)७ ००-५७) अ स्त्री -दुनिया और दीन, 
दोनो दौलते । 

दौलते बेदार (॥७४००००७७) अ फा स्त्री-जागता हुआ 
इकबाल, खुश नसीबी, सौभाग्य । 

दोलते हुस्न («८ ०००५०) अ स्त्री “रूप की दौलत (सपत्ति )। 

दोलाब (५४५५) अ पु-रहट, वह चर्खी जिससे कुएँ से 
पानी खीचते हे, दे दोलाब' और दूलाब'। 

न 

नग (६५) फा प्‌ -लज्जा, शर्म, दोष, आर। 

नगे अज्दाव (७७०| ०.६.) फा अ पु-जो व्यक्ति अपने 
दुराचरण के कारण अपने बाप-दादा के नाम को बट्टा लगाता 
हो, कुलड्घालक । 

नगे अस्लाफ (.७०|...६४०) फा अ पृ -दे 'नगे अज्दाद' । 
नये 'हसानियत (४०००| ६.) फा अ प्‌ -ऐसा कार्य जो 
मानवता के दृष्टिकोण से लज्जाजनक हो । 
नगे खलाइक (($0० ६५.) फा अ पु -जो व्यक्ति अपने 
दुव्यंबहार से सवंसाधारण के लिए रूज्जा का कारण हो। 
नगे खानदान (७०४५ ६५) फा प्‌ -अपने कुछ के लिए 
निदा का कारण, कुलागार, कुलकलडू:। 

नगोनाम ( /०)०-६०७) फा प्‌ -लज्जा, गैरत, मर्यादा, वकार, 
सतीत्व, इस्मत। 

नगोनामूस ((+»»-*७;..६०५.) फा अ पु -दे 'नगोनाम'। 
नभस (०) अ अव्य-हाँ, जी हाँ, (पु) पश्ु,चौपाया । 





डा 


रह. (८२१४४) भ फा पू-नौबत और नक्‍कारा 
बजानेवाला, एक कौम जो शहनाई और नौबत बजाती है। 
नरकाल (०) अ प्‌ -तकले करनेवाला, भाँड, रूप 
भरनेवाला, बहुरूपिया, अनुकर्ता । 
नक्‍कालो (2५७०) अ स्व्री-तक्ल का काम--भाँडो का 
काम, बहुरूपिये का काम, तक्‍्लीद, अनुकरण। 
नकक्‍काश ((/४०) ज पु-चित्र खीचनेवाला, चित्र में रग 
भरनेवाला, चित्रकार, चितेरा, मुसव्विर। 
नष्क्राशी (५७० )अ स्त्री -चित्र खीचना, तस्वीर बनाना । 
नककाशें अज़ल (|) ,//०७८) अ पु -जगत्त्ष्टा, सृष्टि की 
रचना करनेवाला, ससार बनानेवाला। 
नक्स (5०) अ प्‌ -तोडना, भग करना । 
मक्‍ज़े अम्त (,)०४ (75४०) अ पु -शातिभग करना, अम्न में 
खलल डालना, झगडा और बल्‌वा करना, शान्तिभग | 
लवद (७४०) अ पु-सोने-चाँदी का सिक्का, रुपया-पैसा, 
उधार का उलटा, कंश, पूजी, सरमाया । 
नवदी (, ५७६०) अः स्त्री -नक्द रुपया, धन-दौलत। 
नवदीन, («४..७४०) अ फा प्‌ -नक्‍द रुपया, नकक्‍्दी। 
नवदे जाँ (()० ७४०) अ फा प्‌ -प्राणरूपी धन, प्राणघन। 
नवदे दिल (७०७४०) अ फा पु-हंदयरूपी धन। 
नववोजिस (, /«.>35४०) भ प्‌ -नवद रुपया और सामान- 
अस्बाव आदि | 

नव॒दोनिस्थ (०७-००१७४०) अ प्‌ -नक्‍द और उवार, नकद 
का अर्थ है ससार के सुख जो इस समय उपलब्ध है, और 
निस्य अर्थात्‌ उधार का मतलव है वे सुख जो परलोक म 
मिलेंगे । 

नक्‍ब (....>) अ स्त्री -सेध, सिदिल। 
सबबजन (४०) अ फा प्‌ -सेध लगानेवाला, कुभिल, 
खानिल, सधितस्कर। 

नक्‍बज्नी ((४०,-४०)अ फा स्त्री -सेव करना, सेध लगाकर 
चोरी करना, सघिभेद, अभिहार | 
नकक्‍वत (८-००) भ स्त्री-दरिद्रता, निर्धनता, इफ्लास, 
कगाली । 

नकल (2०) अ प-स्थानातरण, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, (स्त्री ) प्रतिल्ोेषि, कापी, अनुकरण, 
तकलीद, आदशे, नमूना, चुटकुला, छतीफा, भाँडो का 
स्वाँग, कथा, कहानी। 

नकल नवीस ((/«१०..०) अ फा पु-वह कर्मचारी जो 
सरकारी कागज़ो की नकले देता है। 
नकली (८००) भ॑ वि-कऋत्रिम, बनावटी, मसूनूई, 
काल्पनिक, फर्जी, मिथ्या, झूठ, कूट, जाली। 
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नकहों जयालो 

नक्‍ले मकान (०-९ (०) अ प्‌ -एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना, जगह बदलना, स्थानातरण। 

नक्‍ले वतन (.)/० (०) भ॑पु-अपना देश छोडकर दूसरे 
देश में जाकर रहना, स्वदेद-त्याग, प्रवास 

नकवाः (८८5. ) अ प्‌ -आकृति, शक्ल, चेहरे की साझ्त, 
मुखाकृति, ढंग, शैली, तर्ज, सज-धज, वज़ा कता, चेष्टा, 
हुलया; किसी देश आदि का चित्र, मानचित्र, दशा, हालत, 
साँचा, कालिव, “हाथ दिल पर, आह लव पर आँख से आँसू 
रवाँ, अब तो यह नक्शा है तेरे आशिक नाशाद का /-दाग्र 
रेखाचित्र, खाका, नमूना, आदर्श, छवि, छठा। 

नकद'जात (८०००-८८००) अ फा पु-तक्शा का वहु, 


नकद । 

नकश नवीस (| ,०५,४४-६८०)अ फा प्‌ -नक्‍्शा वनानेवाला, 
एक राजकर्मचारी जो गाँव या इमारतो के चित्र बनाता है। 

नक्‍श (६४१४०) अ पु -चित्र, तस्वीर, अकिंत, खुदा हुआ, 
कवच, ता'वीज, बेल-वूटे, उभरा हुआ चिह्न। 

नकशए हद्दोबस्‍्त (८०१५० <४.८४०) अ फा पु -किसी 
गाँव की चौहद्दी और खेतों की नाप-तोलछ का नवशा। 

नवश कल हजर (+#अण्ट (००) अ प-पत्यर का 
चिह्न, पत्थर की लकीर, न मिटनेवाठी चीज़। 

नकशगर ()४ 82०) अ फा प्‌ -चित्रकार, नककाश। 

नबशतराज़ (॥)/, /»००) भ फा पु-दे नकशगर'। 

नवशपरदाज़ ()|७)३/0४०) अ फा पु-दे नकशगर । 

नकशबव (७०, /+०) अ फा पु-चित्रकार, मुसत्विर, 
अकित, छिखित, एक बुजुर्ग की उपाधि । 

नवदबदी (, ५४४० /१००)अ फा स्त्री -चित्रकारी, मुसब्विरी, 
रुवाज नकशवद का अनुयायी । 

नकश बदीवार (39४०० (/१००)ज फापु-दीवार पर बताया 
हुआ चित्र, दीवार के चित्र का प्रकार-निस्तब्ध, मौन और 
निशचल। ५ 

नवश बर आब (०० )० (/४०) अ फा पु -पानी पर वनाया 
हुआ चित्र, अर्थात्‌ नहवर और भगुर, अथवा असभव, 
अशक्य । 

नव॒दञ बरवीवार ()१४०-/४४) अ फा १ -दे “नक्शा 
बदीवार' भितिलिखित चित्र । 

नक्शों ((>४४०) अ फा वि -जिस पर नक्श हो | 

नक्शे अव्वल (( |) (/#४) व पु-चित्रकार का बनाया हुआ 
सर्वश्रथम चित्र, जिसमें कुछ त्रुटियाँ अवश्य रहती हैं । 

नशे क़दम (/७७६४२०)अ पू -्याँव का निदान, पद-चिह्ले । 

नक्शे खयालो (५००४०) अं पु -काल्पतिक चित 
फ़र्ज़ी तस्वीर, हवाई किले, फर्जी मसूने। 


नकरों जमाली 


न 


नक्शे जमाली ( ५.० /25) अ पुू-वह यत्र जिसके 
भरने में कोई भय नही होता। 

नक्‍शे जलाली ( ,0० _#:) भ प्‌ -वह यत्र जिसे बनाने 
में प्राणो का भय होता है। 

नकवी तस्खीर (,६57«5 /»४४) अ पु-वशीकरण यत्र, 
वह तावीज्ञ जो किसी को मुग्ध करने के लिए, अपने वश 
में करने के लिए लिखा जाय। 

नक्शे पा (५५ (०७) अ फा पु -दे 'नकदों कदम!। 

नाश बातिल (७०, #55) भ प्‌ -वह गलत या अशुद्ध 
चित्र अथवा लेख जिसे मिटा दिया जाता है। 

नवश मुराद (०|)०, #5,) अ फा पु-वह यत्र जो मनो- 
रघ की पूर्ति के लिए होता है। 

नक्शे सावी (७४ ४७०) भ पु-वह चित्र जो चित्रकार 
का दूसरा प्रयास होता है और जो पहले चित्र की अपेक्षा 
बहुत सुदर और कलापूर्ण होता है। 

नवश सुबदा (७२५७ (/*४०) भ पु-एक काला तिल जो 
हृदय पर होता है। 

नकठो हुव (..... (००) अ प्‌ -दे नक्शे तस्खीर'। 

नकशोनियार ()००) />०)अ फा प्‌ -बेल-बटे, फल-पत्ती । 

नकस (()०४) अ पु-त्रटि, भूल, न्यूनता, कमी, दोष, 
ऐंब, अशद्धि, गलती, नकस भी प्रचलित । 

नकहत (६४०) अ स्त्री -सुगध, खुशवू, महक, निक्हत भी 
प्रचलित है---“है तेरे पेरहने पाक की हसरत उसको, वर्ना 
क्यो चवहंते गुल जामे से बाहर होती ।”-. अमीर । 

नल (6४) फा स्त्री-रेशम की डोर, कच्चा रेशम, 
पतग लडाने की डोर। 

नजाम (६५०००) ञ॑ प्‌ -हराम मग्ज, रीढ की हड्ठो, मेरुदड | 

मछतील (७००) अ प्‌ -खजूर का एक पेड, खजूर के बहुत 
से पेड । 

सल्ुद (७,०००) फा प्‌ -चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

मह्जास ((/'४») अ प्‌ -वह वाजार जिसमे दासो की 
खरीद-फरोछ्त होती थी, धोडो और मवेशियो का बाजार । 

नत्चीर ()४६८००) फा प्‌ -आखेद, शिकार, मारा हुआ 
शिकार, शिकार किया हुआ जानवर। 

नढल (००) अ प्‌ -खजूर का पेड, कोई पेड, वृक्ष, हुम, 
विटप । 

नउलदंद (५०५ |०००) अ. फा पु -माली, बागवान | 
नहलबंदी (, ,७०० |०) अ फा स्त्री -पेड लगाना, वाग को 
सजाना । 


नह्लिस्तान (७.००) भ फा प्‌ -रेगिस्तानी इलाके में 


वह हरा-भरा दुकडा जहाँ खजूरो के दरख्त हो। 
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नजर 


चहले तावूत (८०,०५० (|००)अभ पु -ईरान में शव को ले जाते 
समय उसे सजाते थे, यह सजावट नल्ले ताबूत कहलाती थी । 

नहले तुर (५४ |) भ पु-वह पेड जिस पर हजरत 
मूसा को ईश्वर का प्रकाश दिखायी पडा था । 

महले मयेस («८४)-* (८०) अ प्‌ -खजूर का वह सूखा पेड 
जिसके नीचे हज़रत मर्यम प्रसव-कष्द से दु खित होकर बंठ 
गयी थी और वह पेड हरा-भरा हो गया था । 

नतले मातम (0-० (००) अ फा पु -दे नरूले ताबूत'। 

नछ्वत (००५०४) भ स्त्री -दे शुद्ध शब्द निरुवत' । 

नहंदब (....&&») फा प्‌ -तुकिस्तान का एक नगर जहां से 
हकीम इब्नेअता (मुकन्ना) ने एक चाँद निकाछा था जो 
१२ मील रोशनी फेंकता था। 

नछस (,»«०) अ प्‌ -चभाना, कोचना । 

संग (५.६) फा प्‌ -नगीन ' का लधु , दे 'नगीन । 

नग्रस ( (>>) अ पु -नग्भ ' का बहु , सग्मे, गाने । 

नगीं ((+४8-) फा पु-दे 'नगीन ', अगूंठी का वह संग 
जिस पर नाम आदि खुदा रहता है। 

तगीन: (००,७८०) फा प्‌ -नग, रत्न, अंगूठी पर जडा जाने- 
वाला पत्थर। 

नगीनःगर ()४०४५०) फा प्‌ -दे 'नगीन साज। 

नगीन'साक्ष ()५.००.४०) फा प्‌ -अंगूठी पर नगीना 
जडनेवाला | ' 

नाज़ (००) फा वि-उत्तम, श्रेप्ठ, उम्दा, अदभत 
विचित्र, अजीव, प्रहेलिका, पहेली । 

नाज़ञक (..४,.) फा वि-प्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, संदर' 
खुझनुमा, (पु) आम, आख्र, एक प्रसिद्ध फल | 

नाज़गो (१४,-०) फा वि-अच्छी कविता करनेवाला। 

नर्स, (४०) अ प्‌ -सुरीली आवाज, गीत्त, गान । 

नाम जन ((.,)८००० )अ फा वि -अच्छी आवाज से गानेवाला । 

नामतराज़ (॥|)/०००००) अ फा वि-दे नरम जन!। 

नामररेज़ (८०००) भ फा वि-दे 'नग्म जन'। 

नाम-सज (८-९..०...०ढ) अ फा वि-दे नग्म ज़न'। 

भरमसरा ([,७८०००) अ फा वि-दे 'नग्म ज़न'। 

नामात (०००) अ पु-नग्म ' का वह , नग्मे भाने। 

नज्ञद (७०५०) फा वि-अधोमुख, ओधा, अवम, नीच, 
कुपित, गुस्से मे भरा हुआ। 

नजफ (५&०) भ पू -अरब का एक प्रसिद्ध 
हजरत अली का मज़ार है। 

नजर (9४०) अ स्व्री-दृष्टि, नियाह, विचार, गौर, 
ध्यान, खाल, जाच, परख, कुदृष्टि, बुरी नजर जिससे 
विशेषकर बच्चो को हानि पहुँचती है। 





चगर जहां 


नयरमंदात 


० ()5०)४४) भ फा वि-जिस पर ध्यान न 
दिया गया हो, उपेक्षित । 

नजरतंग (४5,०७०) अ फा वि-सकुचितदृष्टि, अनुदार, 
तगखयाल। 

नज्वरनवाज्ञ ()|95)४०) भ फा वि-आँखो को आनद 
देनेवाली चीज़, नेत्रप्रिय। 

नज़रफरेब (....४)3)००) अ फा वि-आँखो को लुभाने- 
वाला, शुभदर्शन। 

नज़्रवद (७/०,७०) भ फा वि-वह व्यक्ति जो राजादेश से 
किसी एक स्थान पर खुले तौर पर रहे, परतु न तो कही 
आ-जा सके और न किसी से मिल सके । हि 
नज़रबदी (,५७०००,४७०) अ फा स्त्री-ऐसी कंद जिसमे 
जाहिरा आज़ादी हो, परन्तु आदमी कही जा न सके और न 
किसी से मिल सके, जादू का खेल, दृष्टिवध । 
नज़रबाज़ ()०)७०) अ फा वि-ताडनेवाला, पारखी, 
आँखे लडानेवाला, ताक-झाँक करनेवाला। 
नज़रवाज्जी ((>»2)/०) अ फा स्त्री-परख, जाँच, अच्छे- 
बुरे की तमीज़, आँख लडाना, घूरना, ताक-झाँक करना। 
नज़री (,»)७०) अ वि-सरसरी, जो तवज्जुह के काबिल 
नहो। 

नज़रीय (४2)४००) अ १ु-दृष्टिकोण, नुक्तए नज़र। 
नज़रीयात (८०५५)४०) अ प्‌ -नजरीय ' का वहु , नजरीए, 
कई दृष्टिकोण । 

मज़रे ग़लत अवाज़ (॥०७०४०५5)००) अ फा स्त्री-ऐसी 
दृष्टि जो हर व्यक्ति अपनी तरफ समझे, भ्रम में डालने- 
वाली दृष्टि । 

लज़रे सानी (, »5 )5४) अ स्त्री -किसी ते शुदा विषय पर 
पुन विचार। 

नजादर (१5५७०) ञ प्‌ -नजीर' का वह , नजीरें। 
नज्ञाकत (-४!,-) फा स्त्री -मृदुलता, सुकुमारता, कोमलता, 
सृक्ष्मता, बारीकी , क्षीणता, लागरी, नाजुकमिजाजी । 
नजात (५०५४०) अ स्त्री-छुटकारा, बधन-मुक्ति, गुल 
ख़लासी, भारमुक्ति, किसी बोझ से छुटकारा, मोक्ष, 
बल्दिश्‌। सर 
नजातविह॒दः (४3/-०७००८७००)भ फा वि -छुटकारा ड 
वाला, मोक्ष देनेवाला। - 
नज़्ाद (»$०) फा स्त्री- कुल, वश, खानदान। 
नज्ञाफत (८०००५००) अ स्त्री -पवित्रता, निर्मेलता, पाकीज़गी । 
नजाबत (८८०) अ स्त्री -कुलीनता, शराफत। 
नज्ारः (४)००) अ पु-दे नज्जार । 
नज्ार ())>) फा वि-सक्षीण, दुर्बेल, छागर, कमजोर । 
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नजारत (००)०००) अ स्त्री-हराभरापन, ताज़गी। 
नज़ारत (००)५४०) अ स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, नाज़िर 








का पद, नाज़िर का दफ्तर। 

नजाशी (५४५६०) अ प्‌ -हबझ्य (एबीसीनिया) का नरेश, 
जिसने मुहम्मद साहब के ज़माने में मुसलमानों को अपने 
देश में पनाह दी थी। 

नजासत (००५८०) अ स्त्री -अपवित्रता, नापाकी, विष्ठा, 
गिलाज़त । 

नजाह (८) अ स्त्री-वधन-मुक्ति, छुटकारा, समृद्धि, 
खुशहाली, इच्छापूर्ति, हाजत रवाई। 

नजिस ((/««+) अ वि-अपवित्र, अशुद्ध, गदा, मलनदुपित, 
गलीज । 

नजिसुलऐन (()६, »«००”) अ वि-वह चीज़ जो सिर से 
पाँव तक नापाक हो, जिसका छूना भी वर्जित हो। 

नज्ीफ (..४५/००) अ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक । 

नजीब (.....&८०) अ वि-कुलीन, शुद्ध रक्तवाला, जिसके 
खानदान में मेल न हो । 

नजीबृत्तरफन ( )४5)०/ ०४६०) भ वि-माता और 
पिता दोनो ओर से कुलीन । 

नज़ील (५.०) अ पु-वह व्यक्ति जो किसी सराय या 
धमंशाला में मुसाफिर के रूप मे उतरे, अतिथि, मेहमान । 

नज्ञीर (१४७०) अ वि-डरानेवाला, पंगबर साहब की 
उपाधि। 

नज़ीर (१६४७०) अ स्त्री -सदृश, समान, मिस्ल, उदाहरण, 
दृष्टात, मिसाल, हाईकोर्ट या श्रीवी कौंसिल का फ़ैसला, 
जो किसी मुकदमे मे दावे की पुष्टि के लिए पेश किया जाय। 

नजूम (&>) अ स्त्री-प्राणो का अत, दम दूटना, चढ़ा, 
जाकनी । 

नजए रवाँ (( 9 &)2) अ फा स्त्री -चद्रा, जाकनी । 

नज्ज़ारः (७)५७०) अ पु -दर्शन, दीदार, सैर, दृष्य, तमाशा। 

नदजञारगाह (४१,५४०) अ फा स्त्री -सैरगाह, विनोदस्थल। 

नज््जारपसद (७०.०८४)५७४००) अ फा वि-जिसे नज्जार- 
बाज़ी पसद हो, जो अच्छे-अच्छे दृष्य देखने का शौकीन हो । 

नज़्जार-फरेव (...०)४४)४७०) अ फा वि-निंगाहो को 
लुभानेवाला । 

नज्जर बाज़ ()०४)५००) भ फा वि-नज्ज़ार देखने का 
शौकीन, ताकाझाँकी और घूराघारी करनेंवाला। 

नज्ज्ञार बाजी (> ०४४७०) भ फा स्त्री- घूराघारी, 
ताकाझाँकी, आँखे लडाना, आँखे सेकना । 

नज्ज्ार सज (८-.७).४७०) अफा वि-दे नज्ज़ार पसद | 

नज्जार ()८००) अ पू -बढई, काष्ठ-शिल्पी, तक्षक | 


नश्जारए जमाल 


5 | 
नज््जारगी (, ५४,५७०) अ. फा स्त्री-नज़्जार बाजी, दृष्टि, 
नज़र। 
नण्जारी (५८४४) अ स्व्री-बढई का काम, बढई का 
पेशा। 
नज्द (७८४) अ प्‌ -ऊँची भूमि, टीला, अरब का एक 
प्रदेश जहाँ,से वहाबिय ' सप्रदाय का जन्म हुआ। 
नझ्द (७४०) फा वि-नझ़्दीक' का लघु, दे नजदीक 
और दे “निज्द', दोनो रूप शुद्ध हे । 
नददीक (...६.७,०) फा वि-समीप, निकट, करोब, (अव्य ) 
राय में, खयाल में । 

नज्दीकबी ((३४/.४2०,०) फा वि-दुरबी' का उलठा, 
जो केवल अपने आसपास देखे, दूर तक दृष्टि न डाले । 
नददीकी (, »£४७)०) फा स्त्री -समीपता, निकटता, कुबेत। 
नज्म (/6०) अ प्‌ -तारा, उड्‌, सितारा। 
नज्म (७४) अ स्त्री - पद्य, काव्य, शाइरी, (प्‌ ) प्रबंध, 
व्यवस्था, इतिज्ञाम, क्रम, तर्तीब, सघटन, तज़्ीम । 
नस्मगुस्तर ()०००४५४७०) भ फा वि-काव्यकार, शाइर। 
नस्मगो (१४५७०) अ फा वि-ऐसा शाइर जो शाइरी 
की तमाम किस्मों मे से केवल नज़्म (ग़जल-ली के प्रतिकूल 
एक ही विषय पर की जानेवाली शाइरी) कहता हो। 
नज््मसंज (८०-०/»०) अ फा वि-दे नज़्मगुस्तर'। 
नम्मुस्साक्तिव (४०७००) अ पू.-दूटनेवाला तारा, 
उल्का । 

नज्मे साक्िव (....>७ ६४) पु -उल्का, टूटनेवाला,तारा। 
नर्मोनसक ((3»०)//००) अ पु-प्रबंध, वदोबस्त । 
नस्मोनत्र ()*४ )/७४) अ स्त्री “गद्य और पथ । 
नज्न ()७०) अ स्त्री-उपहार, भेट, तोहफा, चढावा, 
मन्नत, नियाज़, फातहा, प्रदान, देना | 
नज्यानः (<|)७०) अ फा पु-उपहार, उपायन, तोहफा, 
दक्षिणा, पुरोहित या गुरु आदि को भेट । 
नमन अक्तीवत (...७५४००)७०) अ स्त्री -ऐसी भेट जो भक्ति 
या श्रद्धा जाहिर करने के लिए दी जाय। 
नज्लः («),) अ पु-जुकाम की एक दशा जिसमे बलगम 
निकलता हूँ । 

नज्या (॥५)5०४) अ स्त्री -काना-फूँसी, कान से मुँह लगाकर 
चुपके-चुपके बाते करना । 

नताइज (६४००) भ पु-'नतीज ' का बहु, नतीजे । 
नतोजः (थ्थू-४०) अ पु-परिणाम, फल, अजाम, 
परीक्षाफल, जाँच का फल, अत, आखीर, इच्छा, ग़रज्ञ । 
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नफाइस 


नतोजःेज (+४०- ८६४४०) अ फा वि-जिससे अच्छा 
नतीजा निकले, सारगर्भ। 

नतीजए इम्तिहान (८६०० £८०४४०) भ १-पढ़ाई की 
जाँच का नतीजा, परीक्षाफल। 

नतीजतन (७८०४०) अ अव्य-नतीजे में, फलस्वरूप, 
फलत । हि 

नतीन (..)#०) अ वि -दुगेन्धयुक्त, बदबूदार । 

नतृल (००) ञअ पु-वह पानी जिसमें दवाएं ओऔठायी 
गयी हो, और जिससे शरीर के किसी अग पर धार दी जाय । 

नत्न (०) अ पु-दुर्गध, बदवू। 


-नदम (/७») अ पु -नदामत, लज्जा, त्रीडा । 


नदामत (००७०) अ स्त्री-लज्जा, लछाज, हया, परचा- 
त्ताप, पछतावा। 

नदामतज़द, (४०)०-००७०) अ फा वि-लज्जित, शभिद ; 
जिसे अपने किये पर पछतावा हो, पदचात्तापी | 

नदारद (७)|७०) फा वि-विहीन, लुप्त, रिक्त, गाइब, 
खाली। 

नदीवः (४७४७०) फा वि-जिसे देखा न हो, मरभुक्खा, 
जो हर एक के खाने पर नज़र रखे, अत्यत लोभी। 

नदीद (७५७०) अ वि-समान, तुल्य । 

नदीम (५2७०) अ पु -पाख्वंवर्ती, सखा, पास बैठनेवाला । 

नद्वाफ (-४७०) अ पु -रुई धुनकने वाला, धुनिया, तुलकार। 

नहाफी (, »/७५) अ स्त्री -“हई धुनकने, और कपडो में भरने 
का काम, तूलकम, धुनियापन | 

नवृमान (०००) अ वि-लज्जित, सकुचित, ख़जिल। 

नदूवः ($)७०) अ प्‌ -सभास्थान, लोगो के वंठकर विचार- 
विनिमय करने का स्थान, परामझं-गृह्‌। 

नफक़ (<«०) अ प्‌ -बीबी-बच्चों का रोटी-कपडा । 

नफर ()४) अ पु-व्यक्ति, शस्स, नौकर, दास, मजदूर, 
श्रमिक । 

नफस (,_»««०)अ प्‌ -इ्वास, साँस, दम, क्षण, पल, लमहा। 

नफसशुमारी (, ५,५००» »»०) अ. फा स्त्री -आखिरी साँसे 

जब मौत की घडियाँ ग्रिनी जाती हूं । 

नफसे बाहुपसी (३४००) (»#४«) अ फा पु -दे 'नफसे 

वापसी । 

नफसे वापसी ((+६००३|५ (४४०) भ फा १-आख़िरी 

साँस, जिस साँस के बाद जीवन समाप्त हो जाता है। 

नफहः («८०००) अ प्‌ -सुगघध, खुदाबू। 

नफहात (०८-७०) अ स्त्री -खुशबूऐँ, सुगव | 

नफाइस (,#&५०) भ प्‌ -नफीस' का बहु, वढ़िया और 

बहुमूल्य वस्तुएं । 


-. (७७०) भ पू -नाफिज़ होना, जारी होना। 
नफासत (०-««७०) अ स्त्री -स्वच्छता, निर्मेलता, सफाई, 
मृदुलता, कोमलता, लताफत, सुक्ष्मता, गृढ़ता, नज़ाकत। 
नफासतपसद (७..०२०००७.) अ फा वि-स्वय साफ- 
सुथरा रहने और सब चीजो में सफाई और आरास्तगी पसद 
करनेवाला । 

नफासतपसंदी ( ५5०....०-०७०) अ फा स्त्री-खुद 
साफ रहना और हर चीज़ को साफ देखने का शौक । 
नफासते तबअ (७ ०.०) अ स्त्री-स्वभाव की 
स्वच्छता और मृदुलता। 

नफी (, »») अ स्त्री -अस््वीकृति, नामज्री। 
नफीर (१५०) अ स्त्री-वह स्वर जो सोने की अवस्था में 
निकलता है, स्वर, आवाज़, नफीरी। 
नफीरची ((५२१६”०) अं फा पृ -नफीरी और शहनाई 
बजानेवाला। 

नफीरी (»)%”०) अ फा स्त्री - शहनाई। 
न्फीस (,»«“०) भ वि-उत्तम, वढिया, उम्दा, स्वच्छ, 
निर्मल, साफ, कोमछ, मृदुल, छतीफ। 
नफूख (७१०) अ प्‌ -वह सूखी हुई दवाओ का चूर्ण जो 
नाक में फूंका जाता है, हुलास, सुँघनी। 
नफूर (०) अ वि-नफरत करनेवाला, घृणी | 
नफ्‌अ (&>) अ पु-लाभ, प्राप्ति; फाइदा, फल, परिणाम, 
नतीजा, ब्याज, सूद । 

नफ्‌अअवोज़ी (»)५०/८/०) ज॒फा स्त्री-छाभ कमाना, 
नफा उठाना। 
नफअरसा ((/»)८४०) अ फा वि-फाइदा पहुँचातेवाला, 
लाभदायक | 

नफ्‌अरसानी (, ५०००८०“०) अ फा स्त्री-फाइदा पहुँच्णना, 
लाभकारिता, उपादेयता ! 

नफए ज्ञाती (४० ७) अ पु-निजी छाभ, केवल 
व्यक्तिगत फाइदा । 

नप्ल (८४०) अ पु -फूँकना, फूलना, विशेषत पेट फूलना। 
नफ्खे शिकम (८ ८४०) अ प्‌ -पेट का फूलना, अफार। 
नप्जे सूर (39० 6४०) अ प्‌ -हजरत इस्राफील का कियामत 
के दिन ससार को विध्वस करने के लिए सूर (तुरही) 
फूकना । 

नफ्त (००) फा पु-मिट्टी का तेल, उडनेवाला माह , 
वारूद, दे “निफ्त', दोनो शुद्ध हें । 
नपफाख (८४०) अ वि-अफार पंदा करनेवाला आहार, 
बादी चीजे | 

नफफाली (५०५७०) अ स्त्री -अफार पैदा करता। 
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नफ्से लब्बाभ' 


नफ़त (००,४.) अ स्त्री-धृणा, घिन, कराहत, परहेज, 
बचाव। 

नफ़्तमगेज़ (,#|००)»०)अ फा वि-घिन पैदा करनेवाला। 

नफ्रतज्द (४0)००)»०) भ फा वि-वह व्यक्ति जिससे घृणा 
की जाय, घृणित | 

नफ्रीं (५४०) फा स्त्री-धिक्कार, फटकार, लानत- 
भलामत, दे “निफ्री' शुद्ध रूप वही है परतु उर्द में 'नफ्री' है। 

नफ्ल (०) अ उभ-वह नमाज़ जिसके पढने का हुक्म 
न हो, मगर सवाबव के लिए पढी जाय। 

नफ्स ((»०-) अ १ -अस्तित्व, बुजूद, सत्यता, सच्चाई, 
काम-वासना, शहवत, सार, खुलासा, लिंग, शिददन, 
आलत, प्राणवायु, रूह। 

नफ्सकुश (४84 »>) अ फा वि-काम-वासनाओं को 
दमन करनेवाला, इद्रियजित, इद्रियनिग्रही, जाहिद, पारसा। 

नफ्सकुशी (५८४४ »»०) अ फा स्त्री-भोग-विलास की 
इच्छा का दमन, इद्रिय-दमन, जुहृद, पारसाई। 

नफ्तपरस्त («०४») अ फा वि-विषय-लोलुप, 
वासनाओ का रसिया, शहवतपरस्त, ऐयाश। 

नफ्सपरस्ती (, ५००५०») अ फा स्त्री-ऐयाजशी, काम- 
लोलुपता, विषय-लपटता। 

नफ्सपर्वर ()))०, /०*०) अ फा वि-दे “'नप्सपरस्त'। 

नफ्सानियत (८०६००) अ स्त्री -अभिमान, अहंवाद, 
गुरूर, स्वार्थपरायणता, खुदगरजी। 3 

नपसानी (, ५०००»०) अ वि-कामवासना से सम्बन्ध रखने- 
वाली चीजे ) 

नफ्सी नफ्सी (, ,«४« ,४«) अ अव्य -आपाधापी, अपनी- 
अपनी, जहाँ हर व्यक्ति को केवल अपनी फिन्र हो वहाँ 
बोलते हे । 

नप्सीयात (७००५-४०) अ स्त्री-मनोविज्ञान। 

नफ्सुलअम ()-व, ४०) अ «पु-सच्ची वात, असली 
हकीकत, यथार्भता । 

नफ्से अम्मार (४) ,»»४०) अ पु-वह मानसिक शवित 

जो बुरे कामो की ओर प्रवृत्त करती है। 

नफ्से नातिक़' («४०० ,»»०) अ पु -सुख्याथं, प्राणवायु, 
रूह, वह व्यक्ति जो किसी की नाक का वाल हो। 

नफ्से मत्लव (७० (/००) अ पु-अस्ल मत्लव, 
मुख्या्थं, उद्देश, आशय, मक्सद। 

नफ्से मुत्मइक्नः (८०४.-४०० ,»०) अ पु-वह मनोवृत्ति जो 
आत्मा में सतोष उत्पन्न करती है। 

नफ्ते सब्वामः (२-०), /०४०) अ पु-वह मनोवृत्ति जो बुरे 

कामो पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। 





मर 


नफह' 
| (००००) अ प्‌ -सुगध, अच्छी महक, खुशबू। 
नवर्द: (४७)०) फा प्‌ -श्र-वीर, बहादुर। 

सबर्द (७)-४) फा स्त्री-युद्ध, छडाई, जग । 





नवदंआज्मा (४ ०.०) फा. वि-युद्ध-कुशल, रणशूर, 


जग आजमूद । । 
नवर्वआज्माई (, ,०० ७)०) फा स्त्री -युद्ध, छडाई। 


नवर्देआज्मूदः (७)०० ७)५०) फा. वि -जिसे लडाई का काफी 


अनुभव हो, युद्धानुभवी । 

नबदंगाह (#७)-०) फा स्त्री-मेंदाने जंग, रणक्षेत्र, 
समरागण, रगभूमि, युद्धस्थल। 

नवदेपेशः (८४०2७)००) फा वि-जिसका काम ही छडना 
और मरना-मारना हो, रणशूर। 

नबवी (, ५9०) अ वि-नवी से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु । 

नबात (५००) फा स्त्री-मिश्री, खड-शकरा। ' 

नबात (७०००) अ स्त्री-जमीन से उगनेवाली सब्जी 
और पेड-यौदे। 

नवातात (५»०५००) अ स्त्री-जमीन से उगनेवाली चीजे, 
उद्भिज्ज। 

नवाती (>००) अ वि-नतबातात का, नवाताती। 

नवातीयात (८०००) अं स्त्री-उद्भिज्ज-विज्ञान, 
नवातात का इल्म, वृक्षायुवेंद। 

नवबिदत. (००८४००) फा वि-लिखा हुआ, अकित, नविश्त । 

नवी (५) अ प्‌ -ईशदृत, अवतार, पंगम्बर। 

नबीज़्ञ (५-०) अ स्त्री-जौ या खजूर की मदिरा। 

नबीद (७५०) फा स्त्री-दे 'नवीज। 

नवीरः (४)४००) फा पु-बेट का वेटा, पोता, पौत्र। 

नतीसः (४०) फा प्‌ -बेटी का वेटा, दौहितर, नवासा। 

नबील ((&०) अ वि-श्रेष्ठ, महान्‌, अज़ीम, बुद्धिमान, 
मेधावी, अक्लमद , उतम, उम्दा, स्थूल, मेदुर, मोटा-ताजा । 
नब्ज (००) अ स्त्री -नाडी, शिरा, रोग निदान के लिए 
देखी जानेवाली नाडी। 

नव्जशनास ((#ण४०« ००) अ फा वि-नब्ज़ पहचानने- 
वाला, हकीम, पघेदय, डावटर। 

- भब्बाज़ ((/०००) अ वि.-ताडी पहचानने मे बहुत बडा 

निपुण। 

नव्बाज़ों (, ०००) अ स्त्री -नब्ज की अच्छी पहचान। 
नब्बाद ((#००) अ प-कन्र खोदकर कफन चुराने- 
वाला, कंफनचोर। 

| नव्याशी ((५४००)अ स्त्री -कन्न खोदकर कफन उतारना । 


नब्श ((/8-०) भ पु-कश्न खोदना, कन्न खोदकर मुद्दे का 
कफन उतारना! 


३३५ 


नमकीनी 


नब्धे क़बूर (39०४, /0००)अ पु -कनब्ने खोदकर, कफ्न चुराना। 

नम (>)-फा प्‌ -आइ।, गीला, तर, आद्रता, तरी, नमी । 

नमआलूद (७०) फा वि-आह।ं, तर, गीला। 

नमक (५.४) फा प्‌ -लवण, छोन, मिलृह, लावण्य, 
मलाहत, काव्य-सौन्दर्य, हुस्ने ककाम। 

नमकअपकों (७४.४०) फा वि-नमक छिडकनेवाला 
(ज़रूम पर)। 

नमकअफ्शानी (, »४०|.-«०) फा स्त्री-जरूम पर नमक 
छिडकना । ह 

नमकआलदः (४७५-...०) फा वि-वह चीज जिसमे 
नमक लगाया गया हो। 

नमककोर (»95४..६०) फा वि-नमकहरास, विश्वास- 
घाती, कतघ्न, भुहसिनकुश। 

नमकजुर्द: (४७)+०५-४५०) फा वि-दे 'नमकस्वार। 

नमकरुवार ()|9०५..६००) फा वि-जिसने नमक खाया हो- 
नमकहलाल, स्वामिभवत, नौकर, मुलाजिम। 

नमकचती (, »+%५६०»०) फा स्त्री -खाने का स्वाद मालूम 
करने के लिए खाने का नमक चखना, पहले पहल बच्चे 
को नमक चटाने की रस्म, अन्नप्राशन, स्वाद, मजा। 

नमकजार (॥)५-४०) फा प्‌ -'नतमकसार' । 

समकदान (७/७५.५०००) फा प्‌ -नसक रखने का व्तन। 

नमकपर्वर ()))३.-७०) फा वि-नमक लगाया हुआ । 

नमकपवंर्द (४७))२.-४००) फा वि-नमकरुवार, नमक के 
पाले हुए, स्वामिभकत, वफादार, सेवक, नौकर। 

नमकपाद ((#२५.०) फा वि-घाव पर नमक छिडकने- 
वाला, कष्ट देनेवाला, व्यग करनेवाला,---“तुम्हारा नाज़ 
नमकपाश बरकरार रहे, हमारे ज़रूम को अब हाजते- 
रफू कया है ॥ 56 

नमकपाशी (, »*५२....०) फा स्त्री-व्यय और कटाक्ष 
करना, घाव पर नमक छिडकतना, दुख देना। 

नमकसार ()५७०.०) फा पु -नमक की खान, लूवणाकर। 

नमफहराम (/)०....०) फा अ वि-हकृतध्न, स्वामिध्न, 

मुहसिनकुदा, विद्वासघात्ती। 

नमकहलाल (| |॥०..४....) फा अ वि-कृतज्ञ, स्वामिभकत, 
हकशनास। 

३३ (.9#+०) फा वि-नमक मिल्य हुआ, लावष्यमय, 
मलीह। 


नमकीन («०८«) फा प्‌ -दही में नमक-मिर्च मिलाकर 
बना हुआ खाद्य-विशेष, रायता। 





नसकीनी (, ५२६४८»०) फा स्त्री-साँवलापन, सलोनापन, 


मलाहत, सौन्दर्य, हुस्न। 


५ 


ममत्व / 


े 


सीडा हुआ। 

नमगीर. (४,७०४) फा १पु-एक छोटा धशामियाना जो ओस 
से बचने के लिए होता है, शामियाना, वितान। 

नमत (७०) अ पु-प्रकार, किस्म। 

नसद्र (७००) फा पु-ऊन या पदम का मोटा बिस्तर, 
मुलाइम बालो का बिस्तर या गद्दा, नम्दा | 

नमदज़ीं ((५४)७-००) फा पृ -वह नम्दा जो जीन के नीचे 
धोडे की पीठ पर डालते हूं। 

“नमदपोद् ((/9३»७०) फा वि-मोटे कम्मल का लिवास 

-पहननेवाला, कम्मलूपोद्त | 

नमदीदः (४७४०/७) फा वि-दे 'नमखुर्द । 

नमनाक (४५...) फा वि-गीला, तर, आढदे। 

नमरसीदः (४७४००)/०) फा वि-जिसे सीलन पहुँच गयी हो, 
नमखुर्द । 

नमा (५००) फा पु-विकास, उपज, बढोतरी, यह शब्द 
अकेला नही आता, 'नशवोनमा' बोला जाता है। 

_ नमाज़ (;०) अ स्त्री-भुसलमानो की ईश्वरप्रार्थना, 
जो पाँच वक्‍त होती है और जिसमें ४२ रकूअत नमाज़ 
पढी जाती है, एक रक्‌अत एक बार खडे होकर बैठने तक 
की होती है, जिसमें दो सज्दे और एक रुकूअ होता है। 

नमाज़गुजार ())5)५०) अ फा वि-पावदी से नमाज़ 
पढनेवाला, दीनदार, धर्मनिष्ठ । 

नमाजी (, ४-००) अ वि-नमाज़ का पाबद, नमाज़ पढनेवाऊा । 

नमाओे ईद (७७४ ००) अ स्त्री-ईद की नमाज़ जो दो 
रकअत होती है। 

नमाजे क़ड़ा (७४७३ )५००) अ स्त्री -वह नमाज़ जो उसके 
नियत समय पर न पढी जाकर बाद में पढे जाय। 

नमाजे क़ख् (9-०७ )५०४) अ स्त्री-वह नमाज़ जो यात्रा की 
दशा में पढी जाय, उसमें फज्जे नमाज़ आधी पढ़ी जाती है और 
बाकी नमाज़ें नही पढ़ी जाती। 

नमाजे जनाजः (४)००- 3५००) भ स्त्री-वह नमाज़ जो 
मुसलमानों के जनाज़े पर मृतक की आत्मा की श्ञान्ति के 
लिए पढी जाती है। 

भमिर ($०) अ पु-व्याप्न, बाघ, तेंदुआ। 

नमी (, »«) फा स्त्री -आदँता, तरी, सीड़न, सीछ। 
नमीक्र. (८६४००) अ पु-पत्र, चिट्ठी। - 
नमीम (/#*०”) अ पु-पिशुन, चुगुलखोर | 

नमू (+००) अ पु-दे शुद्ध रूप नुमू। 

समूनः (2०५००) फा पु-बानगी; आदर्श, मिसाल, ढब, ढंग, 
तज, प्रकार, किस्म | 





>] ३३६ नरम 


नम्मास (/०००) अ पु-बहुत अधिक चुगछी खानेवाला, 


शुन। 

नम्मामी (५०.४) अ स्त्री-पिशनुता, चुगलखोरी! 

नम्लः («०») ञ् पु -च्यूंटी, एक च्यूंटी। 

नस्ल (|) भ प्‌ -पिपीलिका, च्यूंठी। 

नम्ली (2(»०) जे वि-नाडी-गति का एक प्रकार जिसमें 
उसकी चाल च्यूंटी-जेसी मद हो जाती हूं। 

नये (2) फा स्त्री -नरकट, नरसल, बाँसुरी, वशी। 

नयच. (४२०४०) फा प्‌ -हुक्‍के की निगाली। 

नमनवाज़ ())४ 2) फा वि-वशी बजानेवाला, मुरलीघर। 

नयसाज ()०2) फा वि-बाँसुरी बनानेवाला, व्षीकार। 

नयस्ताँ ((०००४०) फा पु-नरकट का जगल, वन, 
जगल। 

नयस्तानी (०००७०) फा वि-जगरली, वन्य। 

नम्पिर ()%०) अ पु-सूये, सूरज। 

नर' (४०) फा प्‌ -शाखा, टहनी, लिंग, शिश्न, दूषित, 
निकृष्ट, नर, पुरुष प्राणी। 

नरःवेव (१/७)०) फा पु -भयानक राक्षस, विकट मूर्ति। 

नर ()०) फा पु-मादा का उलटा, पुरुष प्राणी । 

नरमेश (,/४०%०) फा पु -मेंढा, नर भेड। 

नरी (,»)-) फा स्त्री-नरपन। 

मरीनः (०४.०) फा पु-तर, जैसे-'फज़दे नरोन' अर्थात्‌ 
लडका। 

नरीमान (७/-०४)०) फा पु -रस्तम के दादा का नाम । 

नगर. (££,) फा पु-घेरा, घिराव, मुहासरा, भीड़, 
जमाव, विपत्ति, मुसीबत। 

नए आंदा (|0/ *७)०) फा अं पु-झ्षत्रुओ का घेरा। 

नगिस ((»«४)०) फा स्त्री-एक फूल, आँख। 

नगिसी (,,5)०)फा वि-नगिसै-जैसा, नगिस का, नग्सी 
कबाब, जो“अडो पर कीमा चढाकर बनते हें। 

नगिसे जादू (१७४ (/०४)०) फा स्त्री-वह सुन्दर आँख 
जिसमें मोहनी' हो। 

नगिते बोगार (००४/ /«5)०) फा स्त्री -चदमे बीमार] 

नगिते बाहला (१+ै/०४)>) फा स्त्री-वह नगिस की पूछ 
जिसमें उसके भीतर पीलेपन के बदले कालापन हो। 

ग्द (9)४) फा स्त्री-चौसर का खेल, चौसर की गोठ । 

नर्देबाश ().७)०) फा वि-चौसर का खिलाडी । 

न्देबान (०७०) फा उम्र-निश्रेणी, सोपान, सीढी। 

नर्मः (<%०) फा पु-कान की छौ। 

नर्म (७४5) फा वि-सूदुल, मुछाइम, कोमल, नाहु/ 
पिलपिछा, शिथिल, ढीला, छोचदार, सुगम, सरठ, 


नर्मभावाज्॒ ४३ 

रा हलका, अगुरु; सहिष्णु, बुदेबार, जिसका कोप 

घीमा पड गया हो। 

नर्मभावाज ()//)5) फा वि-मधुर और कोमल स्वर- 
वाला । 

नर्मभाहनी (, /रण/॥०) फा स्त्री -दीनता, हीनता, दरिद्धता, 
बदहाली । ड़ 

तमंए गोश ((_/9४ है००) फा पु-कान की लौ, कर्णलता। 

तर्मख (५:5/)०) फा विं-नम्र स्वभाववाला, विनीत, मतीन, 
संजीद द ..नेकुदिल । ५ ह | 

तर्मगदेने ((.)9)४ /)०) फा वि-वश्ीभूत, आज्ञाकारी। 

तर्मज्बात (०१.७०) फा वि-मधुरभाषी, शीरीजबात। 

नर्वृतब्रीमत (०५६०८०/)०) फा अ वि-दे नमंखू'। 

तमंदिल ((|9/)०) फा वि-सदय, आद हृदय, रहमदिल। 

भर्ममिज्ञाज ((|+९)०) फा अ वि-दे नमंखू। 

नमरो (9)/)०) फा वि-सुस्त चलनेवाला, मंदगति। 

नर्मो (»५०) फा वि-मृदुलता, मुलाइमत, कोमलता, 
नज़ाकत, सदयता, रह्मदिली, मदता, आहिस्तगी, णीमा- 
पन, सुगमता, आसानी, अगुरुत्व, लघुत्व, हलूकापन 
गभी रता, बुर्दबारी । 

नवद (७)०) फा वि-नब्बे, दस कम सो। 

नवर्द (७))) फा प्रत्य-लपेटनेवाला अर्थात्‌ सफर ते 
करनेवाला, जैसे--राहनवर्द' रस्ता ते करनेवाला । 

नवर्दीदः (४७४७))०) फा वि -लपेटा हुआ। 

नवा (9) फा स्त्री-स्वर, ध्वनि, आवाज़, गान गाना, 
सामान, अस्बाब, उपकरण। 

नवाइब (५.४) भ पु-नाइब” का बहु, आपत्तियाँ, 
मुसीबतें। 

नवाखानः (*५. |») फा पु -कारागार, कंदखाना, जेल । 

नवास्त (४५०) फा वि-अनुकूल, मुआफिक, समान, 
तुल्य, बराबर। 

नवागर (,४|)) फा वि-गायक, गवेया। 

नवाज़ (9) फा भ्रत्य-बजानेवाला, जैसे--नयनवाज़' 
बॉसुरी वजानेवाला , कृपा करनेवाला, जैसे---गरीबनवाज़' । 
नवाज़िद, (४5०))०)फा प्‌ -बजानेवाला, कृपा करनेवाला । 
नवाकिदगी (, ५४७०)॥)) फा स्त्री -बजाना। 

नवाजिश (, /),-) फा स्त्री -कपा, अनुकपा, दया, मे हृवानी । 
नवाजिशनामः (4-०५ 59०) फा प्‌ -कपापत्र, करमनाम । 
नवाजिक्षात (५० ५४|)०) फा स्त्री-नवाज़िश” का वहु, 
770 लक 

नवादिर *) अ प्‌ -नादिर' का वहु, अद्भुत वस्तुएं, 
अजीबो गरीब चीज़े। 3७०७3 





३१७ 








नवापरदाज़ (/०)३५०) फा वि-दे 'नवागर॥ 

नवाफिल्ध (७४|»») भ पु-नाफिज्ञ ' का बहु, कान, नाक, 
मुँह आदि के सूराख। 

नवाफिल (, ४9) अ पु-नफिल ' का बहु., वे नमाज़ें 
जी केवल सवाब के लिए पढी जायें, फर्ज या वाजिव न हो । 

नवामीस (,_»«४/*)०) अ प्‌ -नामूस' का वहु , मर्यादाएँ। 

नवालः («|%5) फा पु.-दे निवाल, दोनो उच्चारण 


भेवाल ((॥)/)“-अ सस्‍्त्री-उपकार, एहसान, दानश्षीरता, 
बल्शिश, अनुकपा, दया। र 

नवासंज (८४.)०) फा वि-दे नवागर। 

नवासः («««|)४) फा प्‌ -बेटी का बंटा, नाती, दौहित्र। _ 

नवासाञ्ञ ()७/$०) फा वि-दे नवागर। 

नवासिब (५-० 9०) अ. प्‌ -नासिवी' का बहु.,, नासिबी 
सप्रदाय के लोग, हज़रत अली को न माननेवाले। 

नवासीर ()४०४9००४०)०) भे स्त्री-नासुर' का बहु., 
भगदर, महूद्वार का फोडा। 

नवाह (८३०) अ प्‌ -चारो ओर का क्षेत्र, मुजाफात । 

नवाही (, 4०») अ प्‌ -नाहिय ” का बहु , नगर का चारो 
ओर। 

नवाही (, »»)०) अ प्‌ -नहूई! का बहु,, वे विषय जो 
धर्मानुसार निपिद्ध हे। 

नवाहे मुल्क (०४.० (|)०)-अ प्‌ -किसी देश के चारो ओर 
का बाहरी इलाका। 

नवाहे शाह (१६ ८+#) भ फा पु-तगर के आसपास 
का क्षेत्र, मुज़ाफात । 

नविज्तः («८४)) फा वि-लिखा हुआ, लिखित, (पुं ) 
तमस्सुक, स्टाम्प, लेखपत्र, दे निबिश्त '। 

नविज्त (००»,०) फा स्त्री-लिखावट, तह्ीर, दे- 
निविश्त' ६ 

नविद्तए किस्मत («3 £५&,5) फा अ पु-भाग्यलेख, 
तकदीर का लिखा, प्रारूध, मुकदर ! 

नविश्तए तक़दीर ()५७४७०८४)०) फा अ पु-दे 'नविश्तए 
किस्मत! । 

नविदतोलबाँद (७५5३०-०७०) फा स्त्री -लिखा-पढी, 
लिखना-पढना । 

नवी (५+) फा वि-नया, नवीन, आधुनिक, जदीद, 
पाइ्चात्य, मग्निवी । 

नवीस (,»४४०) फा प्रत्य -लिखनेवाला, जैसे---अराइज़- 
नवीस, अंज़ियाँ छिखनेवाला | 

नवीसिद (४७०५००)०) फा वि -लिखनेवाला, लिपिक। 


नवेद 


ः (७-५०) फा स्त्री -शुभ सूचना, खुशखबरी, निमत्रण- 
पत्र, दावतनामा, दे “नुवेद', दोनो सर्प शुद्ध हे । 





नवेदे जांफिल्ना (|)४००- ७५५०) फा स्त्री -प्राणो को आनद 


देनेवाली शुभ सूचना । 


नवेदे सक्‍दम (/७६-० ७५०) फा अ स्त्री-किसी महान्‌ 


व्यक्ति के आने की शुभ सूचना । 


नव्वाब (-|)०) अ वि-वादशाह का नाइब, किसी 


रियासत का मुसलमान शासक | 

नव्वाबज़ाद' (४७४)-०)०) भ फा प्‌ -वव्वाब का छडका। 

नव्वाबी (, ५|)०) अ स्त्री -नव्वाव का पद, राज, हुकूमत, 
समृद्धि, दौलतमदी, अपव्यंय, फूजूलखर्ची । 

नव्वाब बेमुल्क (०६.९) .|)०) अ फा पु -ऐसा नव्वाव 
जिसके पास रियासत न हो, ऐसे शख्स के लिए कहते हूं 
जिसके पास कुछ न हो, मगर उसकी बाते लबी-चौडी हो | 

नशाँ ((॥४०) फा प्‌ -नशान' का रूघु , दे नशान'। 

नशा (५४०) अ पु -शुद्ध रूप 'नशुश्ष ' है, परतु उदूं में 'नशा' 
भी बोलते हूं । 

नशात (/००) अ स्त्री-आनद, हर्ष, खुशी, निशात भी 
प्रचलित | 


नजातअगेज़ (,४०|&०) अभ फा वि-खुशी पंदा करने- 


वाला, हर्षोत्पादक | 

नशातअपज़ा (|)2|७५७०) अ फा वि-आनदवर्धक, खुशी 
बढानेवाला । 

नशातेकार (,४/०.७.) अ फा स्त्री -काम करने की उमग। 

नशातेरूह (८)) ४५५०) अ स्त्री -छह का आनद। 

नशान (४.४०) फा पू-दे निश्ञान', दोनो रुप शुद्ध हे, 
परतु उर्दू में निशान बोलते हें । 

नश्मास्त («०«०.८०) फा प्‌ --मगेहें का सत, गोधूमसार। 

नशीं ((+--४०) फा प्रत्य-बंठनेवाला, जैसे--तल्तनशी' 
तख्त पर बेठनेवाला। 

नशीद (०७४४०) फा पु-गान, नग्म, दे निशेद', दोनो 
शुद्ध हैं। 

नश॒अत (४५००) अ स्त्री -आविभाव, उत्पत्ति, पेदाइश । 

नशूअते सानिय (००६४...) अ स्वत्री-दुबारा जन्म, 
पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, दुबारा तरक्की, पुनरुद्धार । 
नशूअतेन (,)#“५४०) अ स्त्री -दो पेदाइशे, एक ससार की 
दूसरी कियामत के दिन की। 

नहा. (४)+०) अ प्‌ -बच्चे के कुरान कठ कर छेने का 
संस्कार। 

नश्र (+४०) अ पु-घास का फिर से हरा होना, मृतक 
का फिर से जीवित होना, खबर का सब में फेछाना | 





३३८ 


नश्नुस्सौत (५०,००|)+०) अ पु-आवाज़ का हर तरफ 
फंलाना, ब्राडकास्ट, ध्वनि-सचार। 

नशूव (१४०) अ प्‌ -विकास, उपज, बालीदगी। |) 

नशुवोीनमा (५००),४०) अ प्‌ -उगना और विकसित होना, 
परवरिश पाना। 

नशूश (4४०) अ पु-मादकता, नशा, 
अभिमान, धमड। 

नशद्ञ आमेज्ञ (,०ग०४०)अ फा वि-जिस चीज़ में मादक 
पदार्थ मिला दिया गया हो । 

नशुश आवर ()<४०) अ फा वि-नक्षा पैदा करनें- 
वाली चीज, मादक। 

नश॒ग बाज ()००४०) अ फा वि-जिसे किसी नशेवादी 
चीज खाने या पीने की रूत हो । 

नशशए मे (_« «४.४०) भ फा पु -शराब का नशा । 

नशद्एं सहबा (०८०४-००) अ फा पु -शराब का नशा । 

नरस[स्स] ((००) अ स्त्री-कुरान की वे सूक्तियाँ जिनका 
अर्थ स्पष्ट हे, ऐसी/वबात जिसमें कोई सन्देह न हो, ऐसी 
वात जिसका पालन आवश्यक हो। 

नसक्त ((१००) अ पु-प्रबध, व्यवस्था, इतिज़ाम, क्रम, 
सिलसिला, तर्तीव, यह शब्द प्राय अकेला नही बोलते, नरम 
के साथ मिलाकर 'नज़्मो नसक' बोलते है ।. 

नसक़बद (७०३००) भ फा वि-“-व्यवस्थापक, प्रबन्धक, 
मुतजिम । 

नसफत (...«>) अ स्त्री-आधो आध करना, बराबर 
दो भागो में बॉटना, न्याय, इसाफ (निस्फत)। 

नसब ( .....«.) अ पृ -कुल, वश, गोत्र, खानदान | 

नसबनाम (०*«....»०) अभ फा पु-वशावली, वशक्रम, 
वशवृक्ष, कुर्सीनामा, शज् । है 

मसबी (, ५०) अ वि-नसब से सम्बन्ध रखनंवाला। 

नसा (५«»०) अभ स्त्री-एक रग जो चूतड से टखने तक 
आती है, इकुंन्नसा, गृद्धसी स्नायु, साइटिक नर्वे। कल 

नसाइह (&“५००) अ उभ-नसीहत' का बहु, नर्स॑हित, 
सदुपदेश । 

नसारा (॥9)७०) अ प्‌ -नस्नानी' का वहु , ईसाई छोग। 

नसोज (८£#०) अ वि-बुना हुआ, वस्त्र, लिबात, 
एक रेशमी कपडा। 

नसीब' (०५००) अ पु -भाग्य, प्रारव्ध, किस्मत, मुकहर। 

नसीब वर ()3०-५६-००) अ फा वि-भाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
खुशकिस्मत। 

नसोब (५...६-००) अ १ु-भाग्य, किस्मत, रूब्ध, प्राप्त, 

मुयस्सर, अशय, भाग, हिस्सा। 














उन्माद, मस्ती, 


प्तीबे आंदा 


- आंबा (|७४ ५.८४) अ प्‌ -वह चीज़ जो अपने 
लिए न हो अपने दुश्मनो को हो, एक आशीर्वाद, जब कोई 
व्यक्ति किसी रोग या कष्ट में फंसा हो तो उसके मित्र 
उसका ज़िक करते हुए बोलते हे, जैसे--नसीबे आदा, उनका 
मिजाज कुछ नासाज़ हूँ। 

नसीबे खुफ्तः (८०००. .....६-००)अ फा पु -सोया हुआ नसीब, 
दुर्भाग्यता, वदकिस्मती। ., 

नसीबे दु्सनाँ (, )).०४७ ....६००) अ फा पु-दे 'नसीबे 
आंदा'। 

नसीम (»६»“) अ स्त्री -मृदुल मद समीर, ठडी और धीमी 
ह्‌वा। 

नसोमासा (र्थ६«०) अ फा अब्य-नसीम' की तरह, 
बहुत ही आहिस्ता और मृदुल चाल से । 
नसीमे सहर ()(«७ /##«०) अ स्त्री-सबेरे की मद, शीतल 
और सुगधित हवा। 

नसीमे सुबह ((४०-० ६०) अ स्त्री-दे नसीमे सहर'। 
नसीर (,४७०) अ पृ -सहायक, सहाय, गददगार। 
नसीहत (०००५-००) अ. स्त्री -सदुपदेश, सीख , सत्परामश, 
अच्छी सलाह, इम्नत। 

नसीहत भआामेज (,५०ग००००७००) अ फा वि-वह बात 
जिसमें उपदेश शामिल हो । 

नसीहतगर ()४०००४०००) अ फा वि-नसीहत करने- 
वाला, सदुपदेशक। 

नसीहतगुज़ार (॥|)४०-००७०००) अ फा वि-दे 'नसीहतगर' 
नसीहतगो (,४०-००८-००)अ फा वि-दे 'नसीहतगर'। 
नसीहतनामः («००००५-००) अ फा पु-वह पत्र जिसमे 
किसी बात के सम्बन्ध में नसीहते लिखी हो । 
नसीहतपिज्ञोर (,५,२०-००४०००)अ फा वि-नसीहत मानने- 
वाला, जिस पर सदुपदेश का असर हो, नसीहतपसद | 
नसूहू (३-००) भ वि-शुद्ध, निमेल, खालिस, किसी बुरी 
बात के त्याग की दृढ प्रतिज्ञा। 

नस्ख (>>) अ प्‌ -मिटाना, रद करना, एक प्रसिद्ध 
लिपि जिसमें अरबी लिखी जाती हू, किसी चीज को हटाकर 
उससे अच्छी चीज़ लेना। 

मनस्तरन ((.))४०००) फा स्त्री -सेवती का फूल, सेवती। 
नस्तालीक़ (5४०००) भ प्‌ -सम्य, शिप्ट, सस्क्ृत, 
मुहज्जब, एक प्रसिद्ध लिपि जिसमे उर्दू लिखी जाती हैं। 
नस्नास (| »/७४....)अ पु -मनुष्य के आकार का एक जानवर 
जिसके केवछ एक हाथ, एक पाँव और एक कान होता है। 


स्व (5) अ प्‌ -स्थापना, रखना, काइस करना, 
ज़बर की मात्रा! 








नस्वुलऐन (.)४०...००) अ पु -उद्देश, आशय, मक्सद। 

नया मंसिया (५६-७०-० ५५.००) अ अव्य -जो बात बिलकुल 
भूली जा चुकी हो, अरबी का उच्चारण नसूय मसीया'/ हे। 

नस्र (+/०) अ स्त्री “गद्य, इबारत, नज़्म का उल्टा । 

नत्र (०) अ पु-गृद्ध, गिद्ध, गीध, कर्गंस, एक बुत जो 
अरब में पूजा जाता था। 

नत्र (१-००) अ स्त्री -सहायता, मदद। 

नखनिगार ()७-०)-०) अ फा पु-गद-लेखक, न्र 
लिखनेवाला | 

नत्ननियारी (»४०)०) अ फा स्त्री-गद्य-रचता, नस्र 
लिखना। 

नखानियत (०५-|)-७०) अ स्त्री-ईसाईपन, ईसाईयत। 

नत्नानी ((५!|)-७०) अ पु -ईसाई, सव्थिष्टीय । 

नत्रे आरी (, »)« )*०) अ स्त्री -वह गद्य जो अलकारादि 
से रिक्त बिल्कुल सीधा-सादा हो। 

नज्ने ताइर (5५७ )») अ पु-राशिचक्र के उत्तर में 
तारो की एक शक्ल जो उडते हुए गिद्ध के समान है। 

नज्ने मुक़पफा (॥०:०-० ०) अ स्त्री-वह गद्य जिसका 
हर वाक्य सानुप्रास हो । 

नस्ने मुरज्जज़ञ (,०.)*)०) अ स्त्री-वह गद्य जिसके 
एक वाक्य के तमाम शब्द दूसरे वाक्य के शब्दों के समान हो । 

चलने मुसज्जा («००० ))०) अ स्त्री-दे 'नल्ने मुकफ्फा'। 

नल्े वाक़े' (5) +»०) अ पु-दक्षिणी ध्रुव के पास ठहरे 
हुए गिद्ध के आकार के तारो की शक्ल । 

नस्ल (|) अ स्त्री-वश, गोत्र, कुल, सतान, सतति, 
औलाद ! 

नस्लअपजाई ( »|)5| (०) अ फा स्त्री-नस्ल बढाना, 
सतान-वृद्धि । 

नसस्‍लकशी (५४४ |»०) अ फा स्त्री-नस्ल बढाना, 
सतान-वृद्धि।. | है 

नसस्‍्लन बाद नस्लन (५५००७०० ०५.००) अ. अव्य “एक नस्ल 
के बाद दूसरी नस्ल में, पुश्त दर पुद्त । 

नस्साज (८५) अ प्‌ -बुननेवाला, जुलाहा। 

नस्साव (००५) अ प्‌ -वशविद्या जाननेवाला । 

नस्सार ()४०) अ प्‌ -गद्य-लेखक। 

नहग (..६..८०) फा प्‌ -घडियाल, कुभीर, ग्राह, नाका। 

नहज (८६-६०) अ १पु-चौडी और कुशाद सडक, पद्धति, 
शेली, ढग, दे नहज', दोनो शुद्ध हे, परन्तु अधिक प्रचलित 
नहज' है। 

नहाफत (५-४५०८४) अ स्त्री -क्षीणता, दुवलापन, लाग्ररी, 

निर्वेलता, अशक्ति, कमजोरी । 


नहार 
रा (१५४) भ पु-दिन, दिवस, रोज़। 





नहार ()५५०) फा वि-नाहार का लघु, सबेरे से कुछ 


न खाये हुए, नहारम्‌ृंह। 
नहारगाह (४४)५८०) फा स्त्री -सबेरे का समय, प्रात काल । 


नहारी ((»५०) फा स्त्री-वह थोडा सा खाना जिससे 
सुबह का फाका तोडते है, नाशता ; एक प्रकार का शोरबादार 


गोइत जिसे खमीरी रोटी से खाते है । 


नही (५०) अ स्त्री-निषेध, रोक, निषेधाज्ञा, मुमानिअत 


का हुक्म, शुद्ध उच्चारण 'नहई है। 
नहींक़ (५9४८०) भ स्त्री -गधे के रेकने की आवाज़। 
नही (...६०-०) अ वि-क्षीण, क्षाम, दुर्वला, लाग्र, 
दुबंछल, अशक्त, कमज़ोर। 


नहीफुलजुस्स' («४५००॥...०५८००) भ वि-दुबले शरीरवाला, 


क्षीणकाय । 
नहीफुलबदन ((./५००/-.७०००) अ वि-दे 'नहीफुलजुस्स '। 
नहीब (.....७६०) अ प्‌ -डाकू, लुटेरा, गारतगर। 
नहज (८-८४) अ पु-ठग, प्रकार, तजज, युवित, तकीब, 
मागं, पथ, रास्ता। 
नहूव (६०) अ प्‌ -लूटमार, गारतगरी। 
नह (१४०) अ स्त्री-नदी से काटकर निकाली हुई शाखा, 


कुल्या (नहर) । , 
नह (१5०) भ पु-ऊेट की कुर्बानी, उष्ट्वध । 


नही (,»४०) भ वि-नह से सम्बन्ध रखनेवाला, नह 


के पानी से सीची जानेवाली भूमि। 

नहें फुरात (०/)४ )५०) अ फा स्त्री-कूफे में बहनेवाली 
नदी, जिसका पानी हज्जत इमाम हुसेन पर बन्द कर दिया 
गया था। 

नहें लबन (3० )6०) अ स्त्री-दूध की नह । 

नहूंव (+८०) अ प्‌ -पद्धति, शैली, ढंग, समान, तुल्य, मिस्ल, 
(स्त्री ) व्याकरण की वह शाखा जिससे वाक्यों मे शब्दो 
का परस्पर सम्बन्ध और उनकी स्थिति जानी जाती है। 

नहूवी (५५5०) अ वि-इल्मे नहव जाननेवाला। 

नहूस ((+««:०) अ वि-अशुभ, अमागलिक, मनहूस। 

नहसकदम (/७०. ,««-०) अ वि-जिसका आना मनहूस हो । 

नहसरू (9) »««») अ फा वि-जिसकी सूरत मनहस हो, 
जो देखने में बुरा लूमे, अशुभदशेन । 


ना 


माँ ((/०) फा स्त्री-नान' का रूघु , दे नान। 
ना (०) फा उप-शब्द के शुरू में आकर नहीं का अर्थ 
देता है, जैसे--नाउम्मीद' । 
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नाउम्मीदी 


नामदेद (,»४७०| ७) फा वि-न सोचनेवाला। 
नाग ((/४! ५) फा अ' वि-अयोग्य, नाक़ाबिल, 
अपात्र, गर भुस्तहक। ॥॒ 

नामल्लियत (...५०| ५) फा अ स्त्री-अयोग्यता, 
नाकाविलीयत, अपात्रता, नाइस्तेहकाकी । 

नाबह्ली (० ५) फा भ स्त्री-दे नामहियत'। 
नामाक़िबत अदेश (४५७० ००७ ७) फा अ वि- 
अदूरदर्शी, अपरिणामदर्शी । हि 
नाआगाह (४ ०) फा वि-नावाकिफ, अनभिज्ञ, अनजान, 
अनाडी। |; 

नाआजूमूद, (४७३०० ०) फा वि-जो आज़माया ने गया 
हो, अपरीक्षित। 

नाआस्मूदःकार ()४४७)०० ५) फा वि-जिसे कामो का 
तज्िव न हो, अननुभवी, अनाडी। 

नामाक्मूद.कारी (,»४०)»० ५) फा स्त्री-नातज़िब - 
कारी, अनुभव, अनाडीपन। 

नाभाइना (७४ ७) फा वि-अपरिचित, नावाक़िफ, 
अनभिज्ञ, अनाडी। 

नाआइनाए महज ((/००००० ८७.४ ७) फा भ॒ वि-नो 
बिलकुल कुछ न जानता हो। 

नाइसाफ (०४.«»| ७) फा अ वि-न्याय न करनेवाला, 
अन्यायी । 

नाइंसाफी (५7०. ०) फा अ स्त्री-अनीति, अन्याय, 
बेईमानी । 

नाइच' (<>४५०) फा पु -नयचा, निगाली, हुक्‍्के की नाल । 
नाइज़ः (3४०) अ पु -नल की टोटी, शिद्ने, लिग, नयचा। 
नाइत्तिफाक़ी (_०७5| ७) फा अ स्त्री-फूट, बिगाड, 
रजिश । 

नाइब (४.४) अ वि-दुघंटना, हादिसा, बारी से 
आनेवाला ज्वर, नाइब' का स्त्री । 

नाइब (०...) अ प्‌ -सहायक, असिस्‍्टेट, स्थानापन्न, 
काइममकाम, “नायव' भी प्रचलित । 

नाइम (/#५) अ पृ -सोनेवाला, स्वापक । 

नाइर' (४,४५०) अ पु -अग्निज्वाला, लपट, शोल । 

नाइल्तिफाती (>४:«| ७) फा अ स्त्री-बेतवज्जुही, 
उपेक्षा 

नाइह («४») अ पू -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत। 

नाउस्मीद (७५-ण ७) फा वि-निराश, हताश, हतोत्साह, 
हतसाहत, पस्तहौसला। 

नाउम्मोवी _(,,७४-००) फा स्त्री-निरादणा, मायूसी, 

उत्साहहीनता, पस्तहिम्मती । 





. 


नाए 


- (<७) फा स्त्री-बाँसुरी, वशी, नय। 
नाकः (5) अ प्‌ -ऊँटनी, साँडनी। 
नाकः सवार ()|%७» ““५) भ फा वि-साँडनी-सवार, 
अर्थात्‌ दूत, कासिद। 

नाक (_४५) फा प्रत्य-भरा हुआ, जैसे--दर्देनाक, दुख से 
भरा हुआ। 

नाकतखुदा (|७४०४५) फा वि-दे नाकदखुदा। 
नाकतखुदाई (, »|७:&७४५०) फा स्त्री -दे 'नाकदखुदाई। 
नाकदखुदा (|७००७४०) फा वि-बिन व्याहा हुआ, कुमार, 
अविवाहित, बिन ब्याही हुई, अविवाहिता, कुमारी । 
नाकदखुदाई (, ७०७४५) फा स्त्री-विन ब्याहा होता, 
कुंआरापन । 

नाक़द (,७४४०) फा अ वि-जो कदर न जानता हो, जो 
कद्र न करता हो। 

नाक़द्री (2,७३०) फा अ स्त्री-कद्र न जानना, कदर ने 
करना। 

नाक़वूल ((|9४ ५) फा अ वि-अस्वीकृत, नामजूर। 
नाक (४७)४०) फा वि-न किया हुआ। 
नाक कार ()४४७,.४०) फा वि-जिसने कोई विशेष 
कार्य न किया हो, अननुभवी, नातज़्निव कार । 
नाकर्द गुनाह (४५४४०,४०) फा वि-जिसने कुसूर न किया 
हो, बेकुसूर, बेखता। 

नाकर्द:जुर्म (/,०४७)४०) फा अ वि-दे नाकदं गुनाह । 
नाकदेनी (,»७)५) फा अव्य-जो करने के योग्य न हो, 
जिसका करना उचित न हो, अकरणीय। 
नाकस ((»४५०) फा वि-अधम, नीच, कमीना, पत्तित, 
गहित। 

नाकसी (, »«»४०) फा स्त्री -अधमता, नीचता, लोफरपन। 
नाकाबिल ((>फं७)फा अ वि-अयोग्य, अपात्र, नाअहुू। 
नाक़ाबिलानः («७ ७)फा अ अव्य -जाहिलो और मूर्खो 
जैसा, मूखंतापूर्ण । 

नाकाबिलीयत (०४४०७ ७) फा अ स्त्री-अयोग्यता, 
अपान्नता, नाअह॒छी, शिक्षाभाव, कमलियाकती | 
नाक़ाबिले अदा (०! (७४) फा अ वि-जो अदाइगी 
के काबिल न हो, नदी जा सकनेवाली रकम। 
साक्ाबिले अपब (+०० (७७) फा अ वि-जो म॒जाफ 
किये जाने के योग्य न हो, अक्षम्य। 
नाक़ाबिले अमल ((|.»« ७ ७)फा अ वि -जिस पर अमल 
न किया जा सके, जो व्यवहार में न आ सके, अव्यवहारय । 
भकफ़ाबिले आजमाइश (५0.० ७५) फा अ-जिसकी 
परीक्षा न हो सके। 
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नाक़ाबिले इन्फिकाक 


नाकाबिले इंतिक्ताल (०० ०५) फा अ वि-वह 
सपत्ति जो दूसरे के नाम मुतकिल न हो सके। 

नाकाविले इतिखाब (०००४७ (४७७) फा अवि-जो 
चुनाव के अयोग्य हो, जो गद्य या पद्य उद्धरण के 
योग्य न हो । 

नाक़ाबिले इंतिज्ञाम (/५०४० , ७७) फा अ वि-जिसकी 
व्यवस्था न हो सके। 

नाकाबिले इतिज्ञार (,४४७| | ०७४७) फा अ वि-जिसकी 
प्रतीक्षा न की जा सके। 

नाकाबिले इदिमाल (००७ ७७) फा अज वि-वह 
घाव जो भरने के योग्य न हो। 

नाकाबिले इदिराज (८|)०० ४७५) फा भ वि-जिसका 

नाम किसी रजिस्टर या खाते में लिखा न जा सके; जो 

रकम जमाखचे में डाी न जा सके किसी मद में या किसी 

के नाम। 

नाकाबिले इसिदाद (७७.००| ७७) फा अ वि-जिसका 
निवारण न हो सके, जो रोका न जा सके। 

नाकाबिले इआदः (४७५८ (७४७) फा अ वि-जो बात 
दुहरायी न जा सके। 

नाक़ाबिले इआनत (००५८ , |७ ७) फा अ वि-जिसकी 
मदद न की जा सके, जो मदद करने के अयोग्य हो । 

नाफ़ाबिले इक्ार (॥)४ (७५) फा अ वि-जिसका 
इक्रार न किया जा सके, जो माना न जा सके। 

नाक़ाबिले इण्तिकाफ (०४८७ | ७.० )फा भ वि-जिससे 
मतभेद न क्रिया जा सके, सहमति योग्य । 

नाक्ताबिले इसफा (७७ | ,|७५०)फा अ वि-जो छिपाया 

न जा सके। 

नाक़ाबिले इठ्आज (८)5/| , ०७५) फा अ वि-जो खारिज 

न किया जा सके, जो निकाला न जा सके। 

नाक़ाबिले इजहार (,५४| ५७५) फा अ वि-जो कहा 

न जा सके। 

नाक़ाबिले इत्तिताअ (&!४| ७.) फा अ वि-जिसकी 

सूचना न दी जा सके। 

नाक़ाबिले इत्मीनान ((७५०७| ७०) फा ज विन्जो 
भरोसे के काबिल न हो, अविश्वस्त । 

नाकाबिले इन्कार ()४/ | |७७)फा अ वि-जिससे इन्कार 
न किया जा सके। 

नाक़ांबिले इन्किसाम («5 | |»७५०)फा अ वि -जो बाँटा 
न जा सके, अविभाज्य। 

नाकाबिले इन्फिकाक (६४०० ७०) फा अ वि-जो 

रेहन रखी हुईं चीज़ या ज़मीन, रेहन से छूट न सके। 





भाकाबिले इन्फिसाल ३४२ भाक़ाबिले तक्‍जोब 


.- इन्फिसाल्‍ू (( ००० (/४०)फा अ वि-जिसका | जिसकी कुर्बानी जाइज़ न हो, वह व्यक्ति जिस पर 
फंसला न हो सके। कुर्बानी वाजिव न हो। 

नाकाविले इम्तिहान (७८००० (७५) फा अ वि- | नाक़ाबिले खरीद (५४० ७.) फा भ वि-जो मोल न 
जिसकी परीक्षा न हो सके, जो परीक्षा के अयोग्य हो । लिया जा सके। हि 
नाक़ाबिले इस्दाद (७७० (४५०) फा अ वि-जिसकी | नाकाबिले गिरिफ्त (८-७)४ (७५) फा ॥ वि-जिसकी 
सहायता न हो सके। पकड न हो सके, जो पकडा न जा सके। 
ताकाबिले इलाज (८४७५०) फा अ वि-जिसकी | नाक़ाबिले गिरिफ्तारी (>०७,४ (७७) फा अ वि- 
चिकित्सा न हो सके, दु साध्य। जो गिरिफ्तार न हो सके। 

नाकाबिले इल्तिफात («००८८  |»७५,)फा ज वि-जिसकी नाक़ाबिले गुजारिश (४) | |/७५) फाअ वि-जो कहा 
ओर तवज्जुह न की जा सके, उपेक्ष्य । न जा सके, अकथनीय। 

नाक़ाबिले इशाअत (०० (७०) फा. अ वि-जिसका | नाक़ाबिले ग्रौर (9 (/>७०) फा अ वि-जिस पर ध्यान 
प्रचार न हो सके, अप्रकाश्य। न दिया जा सके। 

नाकाबिले इस्तिदलाल ((7०४०० (2७०) फा ञ वि- | नाक़ाबिले जब्त (/००४, ७५) फा भ वि-जो सहनीयन 
वह कागज्ञ या दस्तावेज़ जो मुकदमे में कामनआ | हो, जिसका सहन मुश्किल हो, जो जब्त न किया जा सके। 
सके। माक़ाबिले ज़ब्ती (५७०७ ([४०) फा अ वि-वह रकम 
नाक़ाबिले इस्तेमाल ((००४७/ (/७०)फा अ वि-जो | या जाइदाद आदि जिसकी जब्ती न हो सके। 
प्रयोग के छाइक न हो, जो खाने के योग्य न हो, जो | नाक़ाबिले जमानत (८०००४ | |/७५) फाभ वि-जिसकी 
व्यवहार के अयोग्य हो। जमानत न छी जा सके। 

नाक़ाबिले इस्लाह (८४ (/४०) फा अ वि-जिसका | त्ाक़ाबिलेजवाज़ (/)» ७७) फा अ वि-जो जाइजन 
सुधार न हो सके, जिसकी न्रूटियाँ न निकल सकें। हो सके। 

नाक़ाबिले ईफा (५८ | ७.) फा अ वि-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके। 

नाक़ाबिले उत्त (,०० (७०) फा अ वि-जिस पर 
उच्च या एतिराज़ न किया जा सके। 
ताकाबिले उबूर ()»० ७०) फा अ वि-वह नदी 
आदि जिसे पार न किया जा सके। 
नाक़ोबिले एंतिना (७-८८ ७५) फा अ वि-जो ध्यान 
देनें के लाइक न हो, उपेक्ष्य। 

भाक़ाबिले एतिमाद (००० (७५०) फा अ विन्‍्जो 
भरोसे के लाइक न हो, अविश्वस्त। 
नाक़ाबिले एतिराज ((#)- (७५) फा अ वि-जिस 
पर एतिराज़ न लगाया जा सके, आपत्तिहीन। 
माक़ाबिले एलान (७४४ (७०) फा अ वि-जिसकी 
घोषणा न की जा सके, जिसका एलान उचित न हो । 
नाकाबिले एहुतियात (४४४० /5.)फा अ वि-जिसमें 
सावधानी की आवश्यकता न हो। 
ताक़ाबिले एहसाल ((।०७०| (४५०) फा अब वि-जो 
लिया न जा सके। 

नाकाबिले कबूल (9७ |>४०)फा अ वि-जो स्वीकार 
न किया जा सके। 

भाक़ाबिले कुर्बानी (>०)> (७०) फा ञज वि-वह पण्ु 



















ताक्राबिले जवाब (०० (5७) फा अ वि-जिसका 
जवाब देना ज़रूरी न हो। 

नाक़ाबिले जवाल ((॥9  |४०)फा अ वि-जिसका कमी 
पतन न हो, जिसकी अवनति न हो' सके | 

नाक़ाविले जिक्र ()४० (७५०) फा अ वि-अकयनीय, 
जिसका कहना उचित न हो, जो कहा न जा सके। 

नाफ़ाबिले जिमाम (६-०० 5०) फा अ वि“नह स्त्री 
जिससे सहवास न हो सके, बीमारी के कारण, छोटी अवस्था 
के कारण या धमम-निषेष के कारण | 

नाक़ाबिले जिरामत (०४» (50७) फा अ वि-वह 
भूमि जो खेती के अयोग्य हो। रे 

नाक्राबिले तबज्जुब (० (७७०) फा भ वि- 
अचभे की कोई वात न हो । 

नाकाबिले तमारुज ((०)०० (००) फा अ वि-जिससे 
पूछताछ न की जा सके, जिसमें हस्तक्षेप न हों सके। _ 

नाक़ाबिले तआवुन (७००5 (७०) फा अ वि-जिसमें 
सहयोग न दिया जा सके | 

नाक़ाबिले तकरर (३७ (७०) फा भ वि-जितकी 
नियुक्ति न हो सके। 

नाक्राबिले तकजीब (3० | 5०) फा ज॑ वि-जिसे 

झुठलाया न जा सके । 
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भाक़ादिले तहलीद 


.ः तबलीद (७६/४० (५७५०) फा अ वि-जिसका 
अनुकरण न हो सके, जिसका अनुकरण उचित न हो । 
नाफ़ाविले तक्सीस (/#०> (२४५) फा भ वि-जो बॉटा 
न जा सके, जिसका वेंटवारा न हो सके, अविभाज्य । 
नाक़ाबिले तज्जैयुल् (४८० (७५) फा अ वि-जितकी 
कल्पना न की जा सके, जो सोचा न जा सके, अचिन्त्य । 
ताकाबिले तग्रेयुर ()४#० (|/७५७) फा अ वि-जिसमे 
परिवर्तेन न हो .सके। 

नाक़ाविले तदूबौर (१६०५० (४५) फा भअ वि-जिसका 
इलाज न हो सके, असाध्य, जिसका कोई उपाय न हो । 
नाक़ाविले तफ्हीम (##0२० (४5०) फा अ विनजो 
समझाया न जा सके। 

नाकाबिले तब्दील (४५०० (|४७०) फा अ॒ विन्जों 
बदला न जा सके। 

नाकाबिले तरक्की (3)5 (|७५०)फा अ वि-जो तरक्की 
के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले तरवृदुद (७७)०  |>७०) फा भ वि-वह खेती 
जिसे जोता बोया न जा सके, वह्‌ विषय जिस पर गौर न 
किया जा सके। 

नाकाबिले तरहहुम (५०)5 (/०७) फा अ वि-दया के 
अयोग्य, जिस पर रहम न किया जा सके। 
नाकाबिले तर्क (_४)० (7७.०) फा ज वि-जो छोडा न 
जा सके, अत्याज्य। 

नाकाबिले तर्जीह (&#++ (७०) फा अ॒ वि.-जिसे 
प्रधानता न दी जा सके । 

नाकाबिले तदीद (७५०) |७.) फा अ वि-जिसका 
खडन न हो सके, अकाटय। 

नाकाबिले तर्मीन (५४-५० (|>5०)फा अ वि-जिसमे कोई 
सशोधन न हो सके, जिसमे कमी-वेशी या काट-छाँट न 
हो सके, अपरिवतंनीय। 

नाकाबिले तबज्जुह (५०५० | |७०) फा अ वि-जिस पर 
ध्यान न दिया जा सके। 

नाक़ाबिले तश्ीह («०० (७५०) फा अ वि-जिसकी 
व्याख्या न हो सके, जिसकी तफ्सील न बतायी जा सके। 
नाक़ाबिले तशवीश (५ /०)४० ८“ ४५०)फा अ वि -जिसके 
लिए चिता और तशूवीश की जरूरत न हो। 
नाफ़ाबिले तस्दीअ («४७-०० |.) फा अ वि-जिसके 
सा किसी दर्देसर अथवा खटखट की आवश्यकता 
नहो। 

नाक़ाबिले तस्दीकू ((५५७५-०० ७७) फा अ वि-जिसके 
लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो। 


लग 





रे४३े 


घाफ़ाबिले फत्ह 


ताकाजिले तस्खीर (६०००० ७०) फा अ वि-जिसका 
पराजित करना असभव हो, जिसे वीभूत करना कठिन हो । 

नाकाबिले तत्रोह (#2«.”४५०) फा भ वि-जिसका 
स्पष्टीकरण न हो सके, जिसकी तफ्सील न बतायी जा सके। 

नाफ़ाबिले तस्‍लीम (६०० (>४ ५) फा “भ वि-जिसे 
माना न जा सके। 

नाक़ाबिले दतल अदाज़ी (9०० (७०७ ७.) फा अ 
वि-जिसमे बाधा न डाली जा सके। 

नाकाबिले दस्त अदाज्ञी (2५० ००७ (७०) फा भ 
वि-जिसमे हस्तक्षेप न किया जा सके। 

नाकाबिले दस्तरस ((#)०७०७ (|>छे.) फा भ वि-जहाँ 
तक रसाई न हो सके, जहाँ तक हाथ न पहुँच सके । 

नफ़ाबिले दाद (७७ | |७.) फा, भ वि-जिसकी प्रशसा 
न की जा सके, अप्रशसनीय । 

नाक़ाबिले दादरसी (, «७७ | ४५०) फा भ वि-जो किसी 
दादरसी के काबिछ न हो, जिसे न्याय के अनुसार छुछ 
मिलने को न हो । 

नाफ़ाबिले बुरुस्ती (००७ (७७) फा अ वि-जिसकी 
मरम्मत न हो सके, जिसका सुधार न हो सके। 

ताक़ाबिले नफ़त (००,०७5...) फा अ वि-जो नफरत के 
काबिल न हो, जिससे घृणा न की जा सके, अधुण्य। 

नाकाबिले निगारिश (५४ ७५) फा अ वि-जो 
लिखने योग्य न हो, अलेखनीय । 

नाक़ाबिले नुमाइश (४४.०० ५७५.) फा अ वि-जिसकी 
नुमाइश न की जा सके, जो सबको न दिखाया जा सके । 

नाक़ाबिले परवाज्ञ (॥9३ (७५०) फा अ वि-जो उड न 
सके। 

नाकाबिले परस्तिश (४०) |००) फा अ वि-जो 
पूजने के योग्य न हो, जो पूजा न जा सके | 

नाक़ाबिले पामाल (( ५०३ ,|>०५०) फा अ वि-जो पांव 
तले मसला न जा सके। 

नाकाबिले पिज्ञीराई ((४|,०,५ (|७..) फा अ वि-जो 
कबूल न किया जा सके। 

नाक़ाबिले पुसिश ((/०)३ (/४५०) फा अ वि-जो पूछने 
के काबिल न हो, जिसकी पूछ-ताछ न की जा सके। 

नाकाबिले पैसाइश (_#४0०५३ ( | ७..)फा अ वि-जिसकी 
पमाइश न हो सके, जिसका क्षेत्रफल न निकाला जा सके। 

नाक़ाबिले पेरची (_५))७४३ (२5०) फा अ वि-जिसका 
अनुकरण न हो सके, जिसकी परोकारी न हो सके । 

नाक़ाबिले फत्ह («७ (3०) फा अ वि-जो जीता न 
जा सके, अजेय । 


नाक़ाबिले फरामोश 


रा फरामोश (,/#न्‍गं।० (०) णा अ विन्जों 
भुलाया न जा सके, जो बात कभी न भूछी जा सके। 
माक़ाबिले फरोल्त (८०४७) (०५०) फा ब विन्जो 
बेचा न, जा सके । 

माक्ताबिले फहम («६ (>००) फा भे वि-जो समझा 
न जा सके। 

नाकाबिले फसल (८०४० (|5७) फा अ वि-जिसका 
निर्णय ने हो सके। 

नाकाबिले बयाव (५० (|७५०) फा अ वि-जो कहा 
न जा सके, अकथनीय। 

भाफ़ाबिले घरदाजत (०७) (7०५०) फा अ वि-जों 
सहन न हो सके, असहनीय। 

नाकाबिले बुत्लान (७० (7७७) फाअ वि-जो झुठलाया 
न जा सके। 

नाकाबिले मदद (७७०९, | 5»)फा अ वि -जिसकी सहायता 
न की जा सके। 

नाकाबिले मरम्मत (००००० (|>४०) फा अ वि-जिसकी 
दुस्स्ती न की जा सके। 

नाकाबिले मलामत (५... ७०) फा अ वि-जिसकी 
निंदा न की जा सके, जो भत्सना के योग्य न हो। 
नाकाबिले मुआलज («००७० (००) फा अ वि- 
जिसकी चिकित्सा न हो सके, असाध्य। 
नाक़ाबिले मुकाबल («०७.० ,|७) फा अ वि-जिसका 
मुकाबला न किया जा सके। 

नाकाबिले मुदाजलत (८८०७० (०७०) फा अ वि- 
जिसमें हस्तक्षेप न किया जा सके। 
नाकाबिले मुदावा (७०९ ( |5५०)फा भर वि-दे नाकाबिले 
मुआल्‍ूज । 

नाकाबिले मुफाहमत (०० शिट०) फा अ वि- 
जिसमे समझौता न हो सके। 

नाकाविले मुवालात (-!|,० />४०) फा अ वि-जिसमे 
सहयोग न हो सके । 

नाकाबिले मुसालहत (०८४०० |>७००)फा अ वि- 
जिसमें सवि अथवा सुलह न हो सके। 
नाकाबिले रज्ामदी (, ५५००० (०) फा अ॒ वि- 
वह मुकद्दमा जिसमे दोनो पक्ष राजीनामा न कर सके। 
ताकाबिले रहम (0 ../7०)फा अ वि “जिस पर दया 
ने की जा सके, जो दया का पात्र न हो। 
नाकाबिले रिंआयत (८०४०) (>उं०) फा अ वि-जिसके 
साथ किसी प्रकार का शील-सकोच औौर रिआायत न हो 


सके। 





३४४ 


नाकामयाबी 


नाकाबिले वक्‌अत (८-७) ()/७५) फा अ वि-जितकी 
कोई प्रतिष्ठा न हो। 

नाकाबिले वफा (७) (७५) फा अ वि-वह प्रतिज्ञा जो 
पूरी न हो सके, वह वादा जो वफा न हो सके | 

नाकाबिले शक (..६& ,|»७५०) फा अ वि-जिसमे किसी 
सदेह की गृजाइश न हो, असदिग्ध। 

नाक़ाबिले शनास्त (८००६ ( ७५०)फा भर वि-जिसकी 
पहचान न हो सके। 

नाक़ाबिले शिकस्त (०००८ (०७४५) फा अ वि-जिसे 
हराया न जा सके, जिससे होड न की जा सके। 

नाक़ाबिले शिकायत (४ (७५०) फा भें बि- 
जिसकी शिकायत न की जा सके। 

माकाबिले शिफा (१०४ | |/७५०) फा अ वि-वह रोगी जो 
अच्छा न हो सके, असाध्य। 

नाक्राविले शुमार (,००४ ०७०) फा अ वि-जोगिना व 
जा सके। 

नाक़ाबिले सताइग (६ /8४७८० | 7७५) फा अ वि-जिसकी 
प्रशसा न हो सके। 

माक़ाबिले सज्ञा (७ (७५०) फा अ वि-जिसे सजा न 
दी जा सके, अदडनीय। 

माकाबिले समाअत (८०००»» (|>४०) फा भर विन्‍्जो 
बात सुनने के योग्य न हो। 

नाकाबिले सराहत (०० (२००) फा जे विनदे 
नाकाबिले तस्नीह । 

नाक़ाबिले सिफारिश (०७ (२००) फा भें वि८ 
जिसकी सिफारिश न की जा सके। 

नाकाबिले सुल्ह («० (/2००) फा अ वि-दे नाकाविले 
मुसालहत' । 

नाकाविले हिंफाजत (०७५०० (४०) फा अ वि 
जिसकी रक्षा न हो सके, जो रक्षा करने के योग्य न हो। 

नाक़ाबिले हुकूमत (८-५८ एडिडण) फा भे विज 
राज करने के योग्य न हो, जिस पर शासन ने चहें 
सके । - 

साकाबिले हुसुछ (३-०० (२४०) फा अ वि नजो प्राप्त 
न हो सके, जो हासिल न किया जा सके। 

नाकाम (/#०) फा वि-असफल, नाकामयातर, 
मायूस । 

नाकामयाब (०७०४०) फा वि-असफलमनोरथ, नाकाम, 
अनुत्ती्ण, फेल, असफल। 

माकामयाबी (, > ३-४०) फा स्त्री-अतफलता, माकामी। 

उत्तीर्ण न होना, फेल हो जाना। 


निराश, 


भाकामी 


न (»*४५०) फा स्त्री.-असफलता, नाकामयाबी, 
निराशा, नाउम्मीदी। 
नाकामिए तक़दीर (३५७४४ , #-४४.) फा स्त्री -भाग्य की 
वचना, भाग्य की कुटिलता-- बढते-बढते हदें मजिल से 
भी आगे बढ़ गये, हम तो आजिज्ञ आ गये नाकामिए 
तकदीर से ।” 

नाकामे आर्जू (9)/ (४७) फा वि-जो मनोरथ में सफल 
न हो, जिसके प्रेम की आशाएँ असफल हो गयी हो | 
नाकारः (5)४०) फा वि-निष्क्म, निकम्मा, व्यर्थ, बेकार, 
निष्प्रयोजन, बेमतलब। 

नाकारआमद (<.र्ग ;४०) फा वि-जिसका कोई प्रयोजन 
न हो, निष्प्रयोजन । 

नाकाइतः (८८४४५) फा वि-वह जमीन जो बोई जोती 
न गयी हो । 

नाक़िद (७७४) भअ वि-आलोचक, समालोचक, तनन्‍्कीद 
निगार। ९ 
नाक़िल (७५) अ वि-नकक्‍ल करनेवाला, प्रतिलिपिक, 
दूसरे से सुनी हुई बात कहनेवाला । 
नाक़िस (५०४७) अभ वि-अपूर्ण, नामुकम्मल, दूषित, 
विक्वत, खराब, मिथ्या, कूट, खोटा, धूतं, पाजी, अरबी 
का वह शब्द जिसका अतिम अक्षर अलिफ, वाव या ये हो । 
माक़िसुलअक्ल (|| ,०४५४) अ वि-मदबुद्धि, विक्ृत- 
बुद्धि, कमअक्‍्ल | 

नाक़ियुलखिल्कत (०००| ,»०) अ वि-जिसके 
शरीर में कोई अग कम हो, विकलाग। 
नाकिसुलफहम (८०० ,०४०)अ वि-दे 'नाकिसुलक्षक्ल'। 
नाक़्स ((»५,००) अ पु-दर, कबु, शख, सख। 
नाकेह (५) अभ वि-ब्याह (नकाह) करनेवाला । 
नाख (०) फा प्‌ -नास्पाती की एक जाति। 
नाखलफ (०) फा अ वि-जो लडका बाप के 
सदाचरण पर न चले, कपूत। 

नाखिस ((,«४-०) अ वि-चुभनेवाला, गडनेवाला। 
नाखुदा (।७०-०) फा प्‌ -कर्णवार, नपविक, मल्लाह। 
नाखुदातस ((»)०|५७०-५०) फा वि-जो ईश्वर से न डरता 
हो, अर्थात्‌ निर्देय, बेरहम। 

नाखुदाई (_;४|७४-५) फा स्त्री -नाव चलाना, किश्तोरानी । 
नाजुन' (०४.०) फा पु-आँख का एक रोग जिसमे रक्त 
फी एक बिंदी पड जाती है। 
नाजुन (5-०) फा पु -हाथ या पाँव के नाखून, नख। 


नाजुनतराश (/४,७५००) फा पु-नाखुन काठने का 
यत्र, नहतन्नी । 


'डड॑ं 





श्४ड५ 


नाचाक्त 


नाखुश (४५5५०) फा वि-अप्रसन्न, नाराज़, रोगी, 
बीमार, कुद्ध, गुस्सा। 
नाजूदागवार ()|)8 /»४५) फा वि-जो मन को अच्छा 
न लगे, अरुचिकर। 





_नालुशगवारी (,»|%,/५%०) फा स्त्री-अप्रसच्तता, 


नाखुशी, अरुचि, बेरगबती। 

नाखुशी (/+,5 ०) फा स्त्री-अप्रसन्नता, नाराज़ी , 
रोग, बीमारी, क्रोध, गुस्सा। ५ 

नाखूब (०५४५) फा वि-जो अच्छा न हो, निक्ृष्ट, बुरा। 
नाख्वादः (४७०|५5-०) फा वि-बे बुलाया हुआ, बे पढा- 
लिखा, अशिक्षित। 

नास्वादगी (, »४७-/,-०) फा स्त्री-बे बुलाया हुआ होना , 
वे पढा-लिखा होना। 

नाज्वास्त* (०५5) फा वि-न चाहा हुआ। 

नास्वास्त (.../३>०) फा वि-अनायास, अकस्मात्‌, 
बेइख्तियार । 

नास्वाह (४,०५०) फा वि--जो राजी न हो, अस्वीकृत । 

नाग. (<«५) तु पु -अनुपस्थिति, गेरहाजिरी। 

नाग नवीस (,»«४५$“४»०) तु फा प्‌ -एक कर्मचारी जो 
राजाओ या नव्वाबो की ड्यौढी के मुलाज़िमीन की हाज़िरी 
लेता हेँ। 

नागवार ()9४५)फा वि-जो पसद न हो, जो अच्छा न लगे, 
निस्वाद, बेमज़ा। 

नागवारा (|)|9४०) फा वि-दे 'नागवार'। 

मनागवारी (५9४०) फा स्त्री-अच्छा न लूगना, पसद 
न होना । 

नागह (<४०) फा वि-नागाह का लघु , दे नागाह'। 

नागहाँ ((/५४०) फा वि-अकस्मात्‌, अचानक, बेमौका, 
कुसमय, बिना इत्तिाअ दिये। 

नागहानी (५७४०) फा वि-आकस्मिक, दइत्तिफाकी, 
देविक, गबी। 

नागाहू (#५) फा वि-अचानक, अकस्मात्‌, यकायक, 
सूचना दिये बगेर, बेखबरी में । 

नागुज्ञीर (,»,४०) फा वि-जिससे छुटकारा न हो, 
अनिवायं, आवश्यक, लाजिमी | 

नागुफ्त (4७8५) फा वि-जो कहा न गया हो, अकथित। 
नागुफ्त बेह (*०«००४५०) फा वि-जिसका न कहना ही 
अच्छा हो, जिसके कहने में खराबी हो या झगडा पडे, 
अकथ्य। 


नागुफ्तनी (>«-७०)फा अव्य -न कहने योग्य, अकथनीय | 


नाचाक्त (5५३०) फा तु वि--जो स्वस्थ न हो, अस्वस्थ। 


नायाक्ी ३७४६ > 


थ 















नाचाक़ी (5२०) फा तु स्त्री.-वैमनस्थ, मनमुटाव, 


नाजिल (०) अ वि “उतरनेवाला, ऊपर से नीचे आने- 
अनवन, बीमारी, रोग | 


वाला, उतरा हुआ, आया हुआ। 
नाचार ()५७०) फा वि-वेबस, असहाय, निराश्रय, | नाजिश ((/%५) फा स्त्री-नाज़, हाव-भाव, यवं, फद्म। 
दु खी, दीन, मुसीबतज़दा, मज्बूर, असमर्थ । नाजी ((,>) अ वि-मुक्ति पानेवाला, मोक्ष प्राप्त 
नाचारी (५५) फा स्त्री “बेवसी, बेकसी, आश्रय- [- करनेवाला, मुक्त, नजातयापत । 
हीनता, दुख, कष्ट, तकलीफ, असामथ्यं, मज्वूरी। नाज़ीद (४७०)७) फा वि-नर्वान्वित, मग्रूर । 
नाचीज (,&&५) फा वि-हेच, पोच, नाकार , निकम्मा, नाजुक (६४०) फा वि-मृदुल, मुछाइम, कोमल, मम; 
नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्‍ता अपने को भी कहता है। सूक्म, लतीफ, हलका-फूलका, बोदा, कमजोर, गूढ, 
नाज्ञ (,७) फा प्‌ -हाव-भाव, नाज़ोबदा, मात, अभिमान, | दकीक, पेचदार, उलझा हुआ, दुबला-पतला, तीजम्र, 
घमड, गवे, फल । तेज। 
नाजनीं (()०)०) फा वि-मृदुल, कोमल, नाजुक, | नाजुकअदाम (//७०.| ४०) फा वि-जिसका शरीर 
सुकुमारी, सुन्दरी। दुवला-पतला हो, कृशाग। 
नाजपर्वर ()))३ 3५) फा वि-दे 'नाज़पवव॑र्द '। नाजककमर ()»४ ४०) फा वि-वह हसीन जितकी 
साज़पर्वर्द: (४७))३)०) फा वि-जिसका पालन-पोषण | कमर पतली हो, कटिक्षीणा। 
बडे लछाड-प्यार से हुआ हो, सुकुमार, नाजुकबदन । नाजुकजयाल (,/५०५ ४०) फा भ वि-वह कवि जो 
नाजपेश (<2५४)०) फा वि-जिसे हाव-भाव दिखाने की कविता में गूढ अर्थवाले भाव छाता हो। 
आदत हो, गणिका, तवाइफ, प्रेयसी, माशका | नाजुकतबूअ (€.« ८,५) फा अ वि-दे नाजुकमिजाज़' कड 
माज़पेशगी (,£«५३)०) फा स्त्री-ताज़ो अदा दिखाना, नाजुकदिमाग्र (८-० ४०) फा अ वि- 
हाव-भाव से दिल लुभाना। मिजाज का, जो बात-वात पर बिगडे, जो किसी की वात 
नाजबरदार ()|७)०)०) फा वि-नाज़ उठानेवाला, सहन न कर सके। 
नायक, आशिक। नाजुकदिल (, |» ४)०)फा वि-जिसका हृदय कोमल हो, 
नाजवरदारी (,,|०))०) फा स्त्री-नाज़ उठाना, मृदुलहृदय । न 
ख़िदमत करना। नाजुकबदन ((..७०५ ४.०) फा वि-दे नाजुः । 
नाजवालिश (/8!० |») फा पु-पहलू का तकिया, नाजुक सिज्ञाज (८)-% ४)०) फ़ा अ वि-जिसका स्वभाव 
वह तकिया जो बडे तकिए के अतिरिक्त इधर-उधर सहारे बहुत ही मृदुल हो, जिसका मिज्ञाज चिडचिडा हो। 
के लिए रहता हूँ। नाज्ुकमिज्ञाजी ( ,>/|,-० ४)०) फा अ स्त्री -स्वभाव की 
नाजवू (9० )०) फा स्त्री-एक प्रकार की चमेली। कोमलता, चिडचिडापन | नजर 
नाजाँ ((|)०) फा वि-अठलाता हुआ, नाज करता हुआ, | नाजूर (3))#०) अ स्त्री-मालिन, मालिनी, प्रेयसी, 
गर्वान्वित, मग्रर। प्रेमिका, महवूब । हि हि 
नाज्ाईद, (5५५० |)५)फा वि-जो उत्पन्न न हुआ हो, अज्ञात। | नाजूर (०५०) अ प्‌ -रक्षक, देख-रेख करनेवाला, निगह- 
नाजिस (४००) फा अ वि-असम्य, अशिष्ट, ना- | बान। टी 
मुहज्जव, जो सोसाइटी के काबिल न हो। नाजेवा (०)०) फा वि-अनुचित, नामुनासिव, अश्छील, 
नाज़िम (/»०) अ पु-व्यवस्थापक, मुतजिम, मश्री, नामुहज्ज़ब । श 
सेक्रेटरी । नाज्ोनियाज् (3५०) ०) फा प्‌ -आशिक और माशूक के 
नाक्षिर (9&०) अ स्प्री-नाजिर की स्त्री, देखनेवाली, | मुआमछात, आशिक की तरफ से नियाज और माधूक 
(प्‌ ) कुरान का देखकर पढना, कठ न करना। की तरफ से नाज़ । के 
नाथिर'उवां ((9>8)४५०) अ फा वि-कुरान को देखकर नाज़ोर ())५०) फा वि-अशवत, निर्वल, नाताकत दम 
पढनेवाला, जो हाफिज न हो। नात (००) भ स्त्री -हज्वत मुहम्मद साहब की छर॑ 
०) अ पु -देखनेवाला, दर्शक, एक कर्मचारी । | स्तुति। 3 
29057 पु -दर्शंकगण, देखनेवाले, पढनेवाले। ना तत्वाँ (95००) भ फा वि-मीछाद 209 
भासिल, (<)०)अ पु -आपत्ति, विपदू, मुसीवत, सानिह । | में नात के शे'र पढनेवाला। 





भनांतगों 


- (४०००) भ फा वि-वह शाइर जो केवल नात 
लिखता हो | 
नातजिबःकार (;४८०,८६४०) फा अ वि-जिसे अनुभव 
न हो, अनाडी । 
नातजिव-कारी (, ,)४००)७० ७) फा अ स्त्री -अनुभवहीनता | 
नातमाम (७०) फा अ वि-अपूर्ण, अघूरा । 
नातराशीदः (४७४४)० ५०) फा वि-असम्य, अशिष्ट, 
नामुहस्जब । 
मातबियतयाफ्तः (४०७...०)० ५७) फा अ वि-जिसने 
सम्यता की शिक्षा न पायी हो, जो ट्रेंड न हो। 
भातस ((»)० ५) फा वि-निर्दय, बेरहम। 
नातर्ती (»0)२ ५) फा स्त्री--निर्देयता, बेरहमी । 
नातलबीदः (४७-७०४०५०) फा वि-जो बुलाया न गया 
हो, अनाहुत । 
नाताक़ृत (००४७७) फा अ वि-निबंल, अशकक्‍्त, 
वेज़ोर। 
नाताक़ती (,/5७०५) अभ फा स्त्री-निर्बंछता, अशक्ति, 
कमजोरी | 
नातालीमयाफ्त, (००७......७ ७) फा अ विन्जो 
पढा-लिखा न हो, अशिक्षित, असभ्य, अशिष्ट, वेतमीज । 
नातिक़ः (०5०५७) भ पु -वाक्यशवित, वाणी, कव्वते 
गोयाई । 
नातिक़ ((9/७५०) अ वि-बोलनेवाला, वक्‍ता, अतिम, 
आखिरी, जो टले नही। 
नातुवों (००) फा वि-अशकक्‍त, निर्बंछ, वेजोर। 
नातुवाँची (५० 9०५) फा वि-डाह करनेवाला, ईर्ष्याल 
हासिद । 
नातुवानी (,»|,7०) फा स्त्री-शक्तिहीनता, निर्बल्ता, 
कमज़ोरी । 
नावान (..|७७) फा वि-अनभिज्ञ, अनोडी, मू्ख, ना- 
समझ | 
नादानिस्त: («०.|७०)फा वि-अनजान मे, वे जाने-बचे। 
नादानिस्तगी (, ४/...]७०५) फा स्त्री -अनजानपन। 
नादानी (७०) फा स्त्री-मूर्खता, वेवक्फी, भज्ञान, 
जहालत। 
नादार (॥७७) फा वि-दरिद्र, निर्धन, कगार, मफलिस। 
नादारी (, ५७५) फा स्त्री -दरिद्वता, निर्धंनता, मफलिसी। 
नादाइत (०४७५७) फा वि-दरिद्र, कगार, मफलिस । 
नादाइतों (, /-४|»५) फा स्त्री -दरिद्वता, कगाली, गरीबी। 


नादिस (७७०) अ वि-लज्जित सकुचित, शमिदा, 
पछतानेवाला 
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नादिरः (5,७४०) अ वि-अद्भुत, अजीबोग्ररीब । 

नाविर ()७५)अ वि-अद्भुत, अजीबोगरीव, श्रेष्ठ, उत्तम, 
वढिया । 

नाविरए रोज़गार (%४)), ४,७५०) भ फा. वि-दुनिया भर में 
सबसे श्रेष्ठ 

नादिरी ( ५७५) अ स्त्री -नादिर बादशाह से सम्बन्धित, 
गजिफे का इक्‍्का, एक प्रकार की बडी। 

नादिहद (७७०७०) फा वि-जों रुपया लेकर देने में बहुत 
टालमटोल करे, लेकर न देनेवाला। 

नादिहंदगी (५४७००) फा स्त्री-रुपया उधार लेकर 
फिर न देना। 

नादी (५०५७) अ वि-पुकारनेवाला, बुलानवाला। 

नादीद (४७-७)फा वि -जिसे देखा न हो, अनदेखा, अदृष्ट। 

नादीद.मुझ्ताफ़ (3७-७० ४७८७०) फा अ वि-देखने का 
अभिलापी, जिसने कभी न देखा हो । 

नानेजवीं ((.४»० (५) फा स्त्री-जौ की रोटी, मोटी- 
झोटी रोटी । 

नादीदनो (, »५७५७०) फा अव्य--जो देखने के काबिल 
न हो, अवशंनीय । 

नादुसस्त (५--०)७००) फा वि-जो शुद्ध न हो, अशुद्ध; 
जो सत्य न हो, झूठ, गेर मरम्मतशुदा । 

नादुरस्ती (, /००)»०) फा स्त्री -अशुद्धि, ठीक न होना, 
असत्यता, झूठ, बेमरम्मती | 

नान (५५०) फा स्त्री -रोटी, रोटिका, खमीरी रोटी, नाँद। 

नानकार (४.०) फा स्त्री-वह ज़मीन जो सेवक को 
उसकी गुजर-बसर के लिए पुरस्कार के तौर पर दी जाय। 

नानकोर (),४६./०) फा वि-ऋृतध्न, विव्वासघाती, 
नमकहराम । 

नानलखताई ( ५५४००...०) फा स्त्री-एक प्रकार का 
सीठा बिस्कुट । 

नानजुरिश (())5..०) फा स्त्री-सालन, वह चीज़ 
जिसके रुप्थ रोटी खायी जाय। 

नानरुवाह (४००००) फा स्त्री-अजवाइन, यमानिका। 

नानपत्ञ ()2..)०) फा पु-रोटी पकानेवाला, नानवाई। 

नानफरोश (४92७०) फा पू-रोटी वेचनेवाला, 
नानवाई। 

नानबा (५०५०) फा पु -नतानपज़, नानवाई। 

नाना (८४५००) भ पुू-एक प्रकार का पोदीना । 

नाने आदी (, | (०) फा स्त्री-आबी रोटी। 

है ४० («० ..०) फा स्त्री -सूखी रोटी, मोटी-झोटी 

। 


तापदीद 


ः (५४५३०) फा वि-पृप्त, अव्यक्त, छिपा हुमा । 
नापरवा (|))३५०) फा वि-ब्रेपर्वा, जिसे किसी बात की 
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नाफह्ी ( ,«(४५०) फा अ स्त्री -वेअक्ली, अज्ञान, मुखंता। 
ताफिज (७००) अ वि-हुक्‍्म जारी होना, क़ानून लागू 






चिन्ता न हो। 
नापहुज़ञगार (8,०,२०) फा वि-जो पहुंजगार न हो । 
नापसंद (७४.2०) फा वि-अरुचिकर, गैर मर्गूब । 


नापसंदीदः (४५०५०४...२०) फा अ वि-जो पसद न हो, 


अश्चिकर, अप्रिय | 


सापसंदीदःकार ()४४५:५०.०२०) फा वि-वह व्यक्ति जो 


ऐसे काम करता हो जो अच्छे न हो, अप्रियकर। 


नापसंदीदगी (, »४७५५७०.०2५) फा स्त्री -पसद न होने का 


भाव, अरुचि। 

नापाइदार (॥|००५५) फा वि-अदृढ, जो मज़बूत न हो, 
अस्थायी, आरिज़ी, अनिरिचत, गेर यकीनी । 

सापाक (६ ४२५) फा वि-अपवित्र, अशुचि, जो पाक न हो, 
मलदूषित, नजासत आलूद। 

नापाकी (, ५2५) फा स्त्री -अशुद्धता, अपवित्रता, गदगी। 

नापुछ्त, (८०२५७) फा वि-जो पक्‍का न हो, अपक्व, 
जो मज़बूत न हो, अदुढ) _ 

नापुरुत कार (;४०४८००३०) 


अननुभवी । 

नापुरुतगी («४/-०४५) फा स्त्री-अपरिपक्व, कच्चापन, 
अदुढत्ता, बोदापन। 

नापंद (७०५३०) फा वि-अग्राप्य, नायाव, अनन्‍्तर्द्धान, 
शाइव, लुप्त, पोशीदा। 


नापेदा (|७४३०) फा वि-दे नापेद। 

नापंदाकदार ()७४४|७५८५०) फा वि-जिसका छोर न मिल 
सके, जिसका किनारा न मिले, अपार। 

नाफ, («»०) फा प्‌ -मुगनालि। 

नाफ (५.४०) फा स्त्री-नाभि, तुदी, तुद कूपी। 

नाफए आहू (अर्श <>०) फा प्‌ -मृगनामि। 

माफए मुश्क (..८४६.« ४४०) फा पु-मृगनालि, वह थेछी 
जिसमें मुएक रहती है। 

भाफपेच (&४४-+०) फा स्त्री-पेचिश। 

नाफर्जाम (/०.)>४) फा वि-जिसके काम का परिणाम 
अज्छा न हो, बदअजाम। है 

माफर्मान (४०५००) फा वि-अवज्ञाकारी, हुक्म न माननें- 
वाला, उदहड, सरकश। 

साफर्मानी (,>०५००) फा स्त्री-अवज्ञा, हुक्मउद्डूली, 
उद्दढता, सरकशी। 

नापहा (०) फा अ वि-जिसकी समझ भोटी हो, 
जो बात न समझ सके। 


फा वि-नातज़िब कार, 


होना । 

नाफिर ()४५) अ वि-घिन करनेवाठा, घुणी। 

नाफी (५००) अ वि-नफी करनेवाला। 

नाफ (७४) अ वि-छाभदायक, लामकारक, नफा देने- 
वाला। 

नाफे-जमी (५४०४ ५४५४) फा स्त्री-मक्‍्का। 

नाफ हफ्तः (००४७ ५.४०) फा स्त्री -मगलवार, मगढू। 
नाव' («०) फा वि-शुद्ध, निर्मेह, खालिस, तेज़ और 
निर्मल मदिरा । 

नाव (५०) फा वि-खालिस, निर्मल । 

नाब (५०) ज पु -दत, दाँत । 

नाबकार ()/५) फा वि-नालाइक, अधम, पामर, नीच । 
नाबदान (/५७००) फा स्त्री-मकान की मोरी | 
नावरूव (७०५) फा वि-अनभिन्न, अनजान, नावाकिफ | 
नाबाइस्तः (८०८०४०५०) फा वि -नाशाइस्त , अशिष्ट, असम्य। 

नाबालिय (००) फा अ वि-जो वालिग न हो, 
अवयस्क । 

नाबालियी (, ०५०) फा अ स्त्री-अवयस्कता, जवानी 
को न पहुँचना। 

नाबित (८-००) अ वि-उगनेवाला, उपजनेवाला। 

नाबीना (७७०५०) फा प्‌.-अधघ, अधा, नेत्रहीन। 

नावूद (७४०) फा वि-नष्ट, विध्वस्त, बरबाद, लुप्त, 
गाइब । 

नामजूर (9४-००) फा अ वि-अस्वीकृत, अनगीकृत, 
जो मजूर न हो, रद, खारिज। 

नामजूरी (, /))०४००४) फा अ स्त्री-अस्वीकृति, खारिज 
होना, रद होना। 

नाम. (<-*») फा पु-चिटठी, खत, पत्र, ग्रथ, पुस्तक, 
(योग में) जैसे---शाहनाम | 

ताम.निगार ()७८००»०) फा प्‌ -सवादकार, संवाददाता, 
करस्पाडेट। 


सामम्बर (०४-००) फा पू-खत ले ज/नेवाला, डाकिया, 


पत्रवाहक । 
माम'रसाँ (०४७०) फा पु-दे नामबर। 
नाम'सियाह (४&««८-००) फा वि-जिसका नामए आमाल 

(कर्मंपत्र) बिलकुल काला हो, पापी, दुष्कर्मी, गुनाहगार। 


ताम (/#०) फा पू -सज्ञा, इस्म, यश, नामवरी, ख्याति, 


शोहरत, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्मरण-चिह्न, गांदगार, 
उपाधि, लकब, घूम, शुह्न । 


नामभावर 





रा (#/०) फा वि-श्यातिप्राप्त, मशहूर, 
यशरयी, कीतिवान, साहिवे फंज। 
नामआवरी (,५)१/५७) फा स्व्री-सुख्याति, झोहरत, 
शदय, कीति, फज। 

भामए अमल (| «८ ८०००) फा अ प्‌ -दे नामए आमाल'। 
भामए आमाल («| ८४०“) फा अ पु -वह कागज 
जिस पर यमदूत हरेफ व्यवित के सत्कर्म और कुकर्म लिखते 
है, कर्मपत्र । 

नामए शौक (७८४ ०.०) फा अ प्‌ -मुहब्बत का खत, 
प्रेमपन्न । 

नामकदूल (,|)०४-०) फा अ वि-नजो स्वीकार न किया जा 
भके, अस्वीक्ृत । 

नामज़द' (53;/०) फा वि-दे नामजद'। 
मामज़द (७;/०) फा वि-स्यात, मशहूर, किसी काम 
था चुनाव के छिए मृतसव, मनोनीत, नाम निदिष्ट, 
बह छःकी जो किसी की मंगेतर हो चुकी हो । 
नामजदगी (,»४७)/०) फा रनी -चुनाव आदि में नामज़द 
होना, नामनयन, नाम-निर्देशन, किसी काम के छिए किसी 
पका तकरूर । 

तामजू (+०/०) फा वि-सामवरी चाहनेवाला। 
नामत्यूथ (£;०-*०) फा भ वि-अप्रिय, अरुचिकर, 
नागर्यूब, अप्रकाशित, जो छपा न हो। 
मामत्लय (०.,४००००) फा अ वि-जिसकी चाह न हो, 
अबाहिन। 

सामदार (॥७-०७) फा वि-यशवान्‌, नामवर, प्रतिप्ठित, 
जी एण्जत, स्यातिप्राप्त, मशहूर। 
नामबरदार (॥०)०/५०) फा. वि नामी, प्रतिष्ठित । 
मामदर्द (४७,०७५) फा वि-पहले कहा हुआ व्यवित, जिस 
आदगी फा पहले जिक्र हो चुत्रा हो, पूर्वोकित । 
मामद (७,०५०) पा वि-भीर, टरपोक, बुजदिल, प्रदोब, 
नपुसक, हीसडा । 

मामदों (_.७)५) फा रपी -भमीरता, इस्पोकपन, बुजदिन्ती , 
पश्बत्य, नपुमकता, जनानापन । 
मामदस (/3)ल्‍००) फा थि -अधम, पामर, नौच, सक्ोपर । 


सामदुसी (, ५०७)०४०)फा री -अधमता, नीचता, कमीनगी । 


मामबूंत (४#,)-४. ) पा क्ष वि -मी फ्रमबद्ध न हो, असवद्ध 
चअवमित, देजोए, जदन्यड । 

मामदर (७०) फा वि-भणर, पमिझ्, स्यातिप्राप्त, 
पगयाएु, पृष्यध्णोन, बाप॑ज। 

दापगरी (३६५) फा रदी-जयाति, शाहान, यश, 
बलि, पल । 
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नामुझइखस 





नामशूरूज (८६3)%-००) फा अ. विल्‍जो काम दर्ज के 

विरुद्ध हो, अविहित | 

नामस्मूअ (६/«»*०) फा अ वि-जो सुना न हो, अश्वुत 

नामहूदूद (3)9»००ग०) फा. अ वि-अपार, असीम, जिसकी 
हद न हो। 

नामहरूस (/9)5-०*०) फा अ वि-वह मर्द जिससे स्त्री का 
पर्दा जाइज़ हो, अपरिचित, अजनबी। 

नामा कूल ((|४०*०) फा.अ वि-अनुचित, नामुनासिव, 
अश्लील, फूहश, अनर्थक, बेहद , बुद्धि में आन सकनेवाली 
बात, अरुचिकर, नापसदीद , असम्य, अशिष्ट, गेर 
मुहज्जव | 

सासानूस ((»9-०“०) फा अ वि-जिसकी ओर रुचि और 
लगाव न हो, जो पसद न हो। 

नासा लूमुलइस्स (७१५)००-०) फा अ वि-जिसका 
नाम न मालूम हो, अज्ञातनाम। 

नामालूम (/७-०*०) फा अ वि-जिसका पता न हो, 
अज्ञात । 

नामिय («७०*०) अ स्त्री-उगने और बढने की कृब्वत, 
विकास-शवित | 

नामी (»*०) फा वि-प्रसिद्ध, मदाहूर, यशवान्‌, वारफ॑ज; 
श्रेष्ठ, मुअज्जज़ । 

नामीद. (४७००-००) फा वि-नाम रखा हुआ। 

नामुआफिक ((४/|)*०) फा अ वि-प्रतिकूछ, अननुकूल, 
मुखालिफ । 

नामुकम्मल (,|«८“*०) भ फा वि-जो पूरा न हो, अपूर्ण, 
अधूरा, जो अभी खत्म न हुआ हो, असमाप्त। 

नामुतनाही (,#'००.भ) फा अ वि-असीम, अपार, 
बेहद, जिसकी इतिहा न हो। 

नामुनासिब (२०.०५) फा अ वि-जो उचित न हो; 
अनुचित, जो इलील न हो, अश्ठील, फहणश। 

नामुबारक (६४,०००) फा अ वि-जो शुभ न हो, अशुभ, 
अमायलिक । 

नामुम्किन ((>-«*०) फा अ वि-जो हो न सके, असभव । 

नामुराद (७)०"०) फा वि-असफलमनोरथ, नाकाम, 
दुर्भाग्यवानू, अभागा, बदनसीव । 

नामुरादी (७,०४४) फा स्त्री -मनोरध में थमफडता, 
नावामी, बदनसीदी, दुर्भाग्य । 

नामुलाइम (/र£०त.) फा जे विजजों मुलाइम न हो, 
कठोर, सख्त, जो दटीछ मे हो, जम्लीड, नामहण्जय। 

तामृधदतणस (, ०5-०*०) पा | वि-जििवी तशपजीस 
ने हुई हो, अशात, अडुलीन, अनातरुग। 


नामुसाअदत 


हा मकिकल 2 (५८००-»५०).) फा. भ॒ स्त्री -अतिकूलता, 
नामुआफकत, नाताज़गारी। 

नामुताइद (७.०४.०..*५) फा अ वि-प्रतिकूल, मुखालिफ। 
नामुसावी (२)५«-'"०) फा भ वि-जो बराबर न हो, 
विषम, जो यकर्सां न हो, असमान | 

नामूस ((+५०*०) भ प्‌ -छज्जा, छाज, गैरत, 
इस्मत, मर्यादा , पत्ली, स्त्री । 

नामूसियः (०४००)-"०) अ स्त्री-मच्छरदानी। 

नामूसे अकबर ()-४| (/»५-*०) अ पु-नियम, काइदा, 
विधान, दस्तूर, जिन्नील। 

नामे खुदा (७८ /) फा अव्य -जहाँ नज़र रूगने का भय 
हो वहाँ बोलते हे, जैसे--अब वह नामे खुदा तनदुरुस्त है, 
वाह वाह, माशा अल्लाह की जगह, प्रशसा के लिए। 
नामेह्वाँ (()०)६०००) फा वि-वेरहम, दयाहीन, दुश्मन, 
शत्रु / 
नामेहबानी (, ,०)८-०*०) फा स्त्री-बेरहमी, निर्देयता, 
दत्रुता बेर। 

नामोत॒वर ()-४-७५.) फा अ वि-जिसका एतिवार 
न हो, अविश्वस्त। 

नामोज ((७3५-*४) फा अ वि-अनुचित, नामूनासिब, 
अइलील, नामुहज़्जव, वह शेर या मिस्रा जो वज़न से 
खारिज हो । 

नामोजूद (७५०३०९०) फा अ वि-जो मौजूद न हो, अनु- 
पस्थित | 

नामौजूदगी (५ ४०५०१-४०) फा अ स्त्री-अनुपस्थिति, 
अविद्यमानता । 

नामौजूनों (, ,))*०) फा अ स्त्री-अनुचितपन, नामुना- 
सिव होना, शे'र या मिस्ने का वज़न में न होना । 

नायाब (५०) फा वि-जिसका मिलना सभव न हो, 
अप्राप्य । 

नायाबी (५४५०) फा स्त्री-अप्राप्ति, फुक्दान | 

नदारज (८००) फा प्‌ -सगतर', सतरा, नारंगी । 
नारजी (, ७-०)०) फा वि-नारगी के रग का। ५ 
नारः (४००) अ प्‌ -जोर की आवाज, ललकार, माँग, 
मुतालबा, किसी माँग या मुतालबे के लिए, उसी आशय 
के सक्षिप्त शब्दों की घोषणा | 

नाराजन (058)2०) अ फा वि-नारा लगानेवाछा। 
नारखनी (,५»)5)<०) अ फा स्त्री-तारे छगाना। 

मार (;०) अ स्त्री-आग, अग्नि, नरक, दोजख। 

नार (४) फा प्‌ -अनार, दाडिम । 

नारजील (( ४०.३) फा पु -वारियल, नारिकेल,गरी, खोपरा। 
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ताल कर 


नारजीले दर्याई (, //५,७ (|४०)०) अ फा पु-समुद्र में 
पैदा होनेवाला नारियल, पपीता जो हैजे में काम आता है। 

नारदान (..|७)०) फा पु -अनार के वीज, खट्टे अनार 
के दाने। 

नारपिस्ताँ (( ०८०३ ३) फा वि-वह स्त्री जिसकी छातियाँ 
कठोर हो। 

सारबुन (()०)०) फा पू -अनार का पेड, दाहिम वृक्ष। 

नारवन (,.))०) फा पू -गुलनार, अनार का एक प्रकार। 

तनारवा (9५०) फा वि-जो उचित न हो, अनुचित, 
नामुनासिब, जो जाइज़ न हो, अविहित। 

नारस (,/»»०) फा वि-वह फल जे अभी पका ने हो, 
कच्चा । 

नारसा (५..)०) फा वि-जो पहुँच न सके, जो पा न सके। 

नारसाई ( »“..,५) फा स्त्री -पहुँच न होता, पा ने सकना। 
नारसी ( »»»०) फा स्त्री-दे नारसाई। 

नारसीद (४5£»००) फा वि-जो फल पका ने हो, 
जो बालिग न हो, अवयस्क, जो अनुभवहीन हो, अनाडी। 
मारसीदगी ( ५४५७४००)०) फा स्त्री-फल का पका थे 
होना, कच्चापन, अनुभवहीनता, अनाडीपन। है 
माराज ((+१)०)फाअ वि-अप्रसन्न, नाखुश, क्रुद, गुस्से में 
नाराज़ी (>०)०) फा भ स्त्री-अप्रसन्नता, नाछुशी, 
क्रोध, कोप, गुस्सा । 

नारास्त (०-०)०) फा वि-जो सीधा ने हो, वर्क; 
टेढा, जो सच न हो, असत्य, झूठ, खोटा आदमी, धूर्त। 
नारास्ती (, »००)०) फा स्त्री -वत्रता, ठेढापन, असत्यता, 
झूठ, खोटापन, धूर्तता। 

नारी (,»५) भ वि-वारकी, दोजखी, अग्नि से उसम्र 
प्राणिवर्य, जिन, परी। 

नारे जहन्मम («५८० )०) अ स्त्री -तरक की आग, दौड़ 
की आंग। 

नारे दोजल (८३१० 9०) भ फा स्त्री -दे नारे जहा्नम' ; 

मारे फार्सी (, »)० ०) अ फा स्त्री -उपदश, गर्मी रोग। 

मारे सईर (38००० 3५) भ स्‍्त्री-दे नारे जहन्म | 

नाल («...) फा पु-आर्तनाद, फर्याद, चीत्कार, चीच+ 
कोलाहरू, शोर। 

नाल'कश (,.8४//०) फा वि-माछा करनेवाला, फर्याद 
करनेवाला | ध 

नाल'कुनाँ (( ४४८००) फा वि-नाछ करता हुआ, फरयाद 
करता हुआ। 

नाक्तगर ()४»0०) फा वि-दे नाक कंश। 

भालःझन (3००) फा वि-दे नाल कदा | 





नाल 


जा ((५) फा स्त्री-वह महीन सूत-जैसे रेशो जो कलम 
के भीतर होते है, भीतर से खाली नरकट, नलकी | 
नाल (०) अ पु -जूता, पादुका, घोडे या वैल आदि के 
पाँव में जडा जानेवाला लोहे का हलक, जूते मे जडा जाने- 
वाला लोहे का हलक । 

नालिन (,)३०»०) अ प्‌ -दोनो जूते, जूते का जोडा। 
नाल दर आता ((»र्ज ७ ०) अ फा वि-व्याकुछ, 
आतुर, बेकरार । 

नालवबद (७४, |»४) अफा वि-जूतो या चौपायो के पाँव 
में नाल बाँधनेवाला। 

नालवहा (५००) भर फा प्‌ -खिराज, चौथ, राजकर | 
नालाँ (७) फा वि-रोता-चिल्लाता हुआ, बावेला करता 
हुआ ,-- बहार आयी चमन मे, और तू इतनी परीशाँ हे, 
वता बुलबुल | तुझे क्‍या दर्द है, तू जिससे नालाँ है |”, 
अनुचित, नामुनासिब । 

नालाइक ((४१५०७) फा अ वि-अयोग्य, नाभहछ, नीच, 
कमीना, अधदिष्ट, उजड्ड, धूत॑, चालाक, दुरात्मा, 
बदवातिन । 

नलिद (४७2.)७) फा वि-रोनेवाला, नाल करनेवाला। 
नालिश (४७) फा सनी -आतंनाद, फर्वाद, वाद, दावा, 
किसी के अत्याचार की शिकायत । 
नालिशी (५४०) फा वि-फर्याद करनेवाल्ा, दावा 
करनेवाला, वादी। 

नालीद' (४००४५) फा वि-रोया हुआ, रुदित। 
नालीदनी (, »७४/०) फा अब्य-रोने के छाइक। 
नालेचोबीं (५४०५० (२०) भ फा १-बडाऊं, चट्टी, 
पादुका । 

नाव. (४)०) फा प्‌ -परनाला, वह रूकडी या मिट्टी का 
परनाला जो छतो में रूगता है। 
नाव (१०) फा स्त्री-किश्ती, नौका, नाव। 
नावक (४०) फा प्‌ -एक प्रकार का छोटा तीर, 
जिसकी मार कडी होती है। 

नायकंदाज्ञ (७०४५) फा वि-दे नावक अदाज, 
उच्चारण दोनो तरह होता है। 
नायवअंदात (॥००८५)०) फा वि-तीर चलानेवाला, 
काडीर । 

मावकअप्गन (“| ४६)०) फा वि-दे 'नावकअदाज़'। 
नावकफिंगन (७ ४)०) फा वि-दे 'नावकअदाज़'। 
नावदान (.|»)०) फा प्‌ -मोरी, नावदान, परनाला। 
नावनोश ((#$-3०) फा स्त्री-पीना-पिछाना, मय- 
नोशी, बराव और नग्म, रगरलयाँ। 


३५१ 


नाशुऋगुज्ञारी 









नाव (७))०) फा सस्‍त्री-युद्ध, ऊडाई, जग । 

नावाकिफ (४9०) फा अ वि-अनभिज्ञ, अनाडी, 
अपरिचित, अनजान, अज्ञात, नामालूम। 

नावाकिफीयत (०४०५०) फा अ स्त्री-अनभिज्ञता, 
अनाडीपन; अपरिचय, अनजानपन | 

नावाजिब (9१०) फा अ विश*-जो उचित न हो, 
नामुनासिब, जो इलील न हो, नामुहज्जब । 

नाश ((#२०) अ स्त्री-जनाज़ा, शव, अरथी। 

नादइनास ((#». ०४.०) फा वि-न पहचाननेवाला, जो 
पहचानता न हो, अपरिचित। 

नाशनासाई ( »5५०५०.७४५) फा स्त्री-परिचय न होना, 
न पहचानना, अपरिचय। 

नाशाइस्त' («०.०४५८५५) फा वि-अनुचित, नामुनासिब, 
अशिष्ट, बदतहजीब, अदलीछ, फूहश। 
नाद्ाइस्त.अतवार (॥|$४| «०.“५००)फा अ वि-जिसका 
आचरण इलील और सन्य न हो। 

नाशाइस्तगी (-०“५४५०) फा स्त्री-अशिष्टता, बद- 
तहजीबवी, अश्लीलता, फक्कडपन। 

नाशाद (७७४५) फा वि-जो खुश न हो, अप्रसञ्न, खिन्न, 
मल्िन, अफसुर्दे, अभागा, वदनसीब । 

नाशादमाँ (०००००) फा वि-दे नाशाद। 
नाश्षादमानी (,५०-*०५४.) फा.स्त्री -अप्रसन्नता, नाखुशी; 
खिन्नता, मलिनता, अपसुर्दंगी। 

नाशिकेव (......&.) फा वि-दे 'नाशिकेबा'। 

नाशिकेबा (०८८४५) फा वि-आतुर, व्याकुल, बेचेन, 
असहिष्णु, नामुंतहम्मिल, अधीर, बेसब्न । 

नाशिकेबाई (2०५८०) फा स्त्री-आतुरता, बेचनी, 
अधघीरता, बेसब्री, असहिष्णुता, बेतहम्मुली । 

नाहिता (५४५०) फा पु-सबेरे से नहार मुँह होना; 
दे नाइता'। 

नाशिर (४५७) अ पु-प्रसारक, सबमें फंलानेवाला, 
प्रकाशक, पब्लिशर । 

नाशिरात (८|)*००) अ स्त्री-आँधियाँ और झक्‍कड। 

नाजशी ( ५“५) अ वि-उत्पन्न होनेवाला, पंदा होनेवाला, 
युवक, युवा, नौजवान । 

नाशुक्र (४४०) फा अ १-अकृतज्ञ, कतघ्न, एहसान 
फरामोश, नमकहराम। 

नाशुकगुज्ञार (॥)5)४०५) फा अ वि-जो किसी को 
भलाई का शुक्रिया अदा न करे, कृतघ्न। 

भाशुकऋगुज़्ारी (७5४८५) फा अ स्त्री-उपकार पर 
कृतज्ञता व प्रकट करना, कृतघ्नता, एटसान फरामोशी | 


नादादनी 
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रा. (५१५४७) फा वि-असभव, अशकक्‍य, नामुम्किन , 
अभागा, बदनसीब | 

नाशुन्वा (|)-#५) फा वि-जो किसी की बात न सुनता 
हो, जिसके यहाँ किसी की पूछताछ न हो । 
नाइता (७८४५) फा पु-सबेरे का थोड़ा-सा खाना, जल- 
पान, उपाहार। » 

नाशपाती (, > ५४५) फा स्त्री “एक प्रसिद्ध फल, नासपाती । 
नास ((#“०) अ पु-एक आदमी, बहुत-से आदमी। 
भासज्ञा (|)«»०) फा वि-अनुचित, नामुनासिब, अइलील, 
नाज़ेबा । 

नासब्र ()$००) फा अ वि-अधीर, बेसब्रा, आतुर, 
जल्दबाज़ । 

नासब्र (+७००) फा अ वि-दे नासवूर'। 
भासर' (४)»०) फा वि-वह सिक्का जो बाज़ार में न चले, 
खोटा, कूट, वह सोना या चाँदी जिसमें मिलावट या 
आमेज़िश हो। 

भासवाब (०|»०»०) फा अ वि-जो सत्य न हो, झूठ, 





जो ठीक न हो, अशुद्ध । 
नासाजञ (१७००) फा वि-नादुरुस्त, गेरसहीह, अननुकूल, 
प्रतिकूल, भामुआफिक । 


भासाज्षयार (%,५०५०) फा वि-अननुकूल, प्रतिकूल, 
मुखालिफ । 

नासाजी (, ५5७००) फा स्त्री-नादुरुत्ती, खराबी, अति- 
कूलता, मुखालफत । 

नासाफ (०४.००) फा अ वि-जो साफ और स्वच्छ न हो, 
जो खालिस न हो । 

मासिक (५) भ वि-ईहवराराधना करनेवाला, 
इबादतगुज़ार, बलिदान करनेवाछा, कुर्वानी करनेवाला। 

नासिल (€-»०“) अ वि-लिखनेवाला, छिपिक, रद 
करनेवाला, निरसक (उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि) । 

भासितुदः (४७):०००) फा वि-अप्रशसित, जिसकी तारीफ 
न की गयी हो। 

भासिपास (( #'३००) फा वि -नाशुक्रा, अकृतज्ञ, नमकहराम । 

नासिपासगुज्ञार (॥56+०४«७५०) फा वि-उपकार की 
कृतज्ञता न' माननेवाला। 

नासिपासी (, ४०००) फा. स्त्री-उपकार न मानना, 
क्ृतध्वता, नमकहरामी । 

भासिब (५--००) अ वि-स्थापना करनेवाला, छग़ाने- 
बाला, जंबर देनेवाला। 

नासिबो (४४००) भ॑ वि-हजूत अछी को बुरा कहने- 
बाला सप्रदाम, उक्त संप्रदाय का व्यक्ति। 








नासियः (<५.००) ज पृ -माथा, ललाट, भाल, पेशानी। 

नसियःफर्सा (५०)३६७०४) अ फा वि-माथा रगडनेवाला 
अर्थात्‌ खुशामद करनेवाला, ज़मीन पर भाथा रखकर 
पूजा या प्रणाम करनेवाला। 

नासिय'सा (५८७००) भ॒ फा वि-दे नासिय फर्सा। 

नासिर (+०५) अ वि-सहायक, मददगार, पृष्ठ-पोषक, 
हिमायती । 

नासिर ()/०) भ वि-नस्न लिखनेवाला, गद्यलेखक । 

नासी (,»«“०) अ वि-भूल जानेवाला, भूलनेवाला। 

नासुतुरई्द. (४७४००) फा वि-जिसका सर मूंडा न गया हो। 

नासुफ्त. («5») फा वि-जिसमें छेद न हुआ हो, 
अनबिधा (मोती), कुमारी, अक्षता, वाकिर । 
नासृत (००,०५०) अ प्‌ -हमारा ससार, मत्यंछोक, दुनिया। 

नासूर (3००) अर पु-एक प्रकार का घाव जो हमेशा 
रिस्ता रहता है और कभी अच्छा नही होता, नाडीब्रण। 

नासेहू (&००) अ प्‌ -नसीहत करनेवाला, सदुपदेशक, 
साहित्यिक परिभाषा मे प्रेम-त्याग का उपदेश देनेवाला | 

नासेहे मुशिफिक ((52:8«० ०) अ प्‌ -दयावान्‌ और नम्र 
स्वभाववाला, नासेह। 

नास्पाल (३०४५४) फा प्‌. -अनार का छिलका। 

नाहजार (१०४७५) फा वि-अधम, नीच, कमीनां, 
कदाचारी, दुष्कर्मी, बदचलन। 

नाहक़ ((5००) फा अ वि-अकारण, बेसबब, अन्याय, 
अनीति, नाइसाफी । 

नाहक़कोश (, /५5००) फा अ वि-अनीति और अन्याय 
की और प्रवृत्त रहनेवाला। 

नाहक़दनास (,+/०.&३०५) फा अ वि-सच्चाई को न 
पहचाननेवाला, खुदा को न पहचाननेवाला। 

नाहक़शनासी («० ०-*5०५०) फा अ स्त्री-खुदा को न 
पहचानना, सच्चाई को न पहचाननता, अन्याय, अनीति। 

नाहमदर्द (७)७-«७०) फा वि-जिसमे सहानुभूति न हो, 
बेमुरव्वत, ढु शील । है 

नाहमवार ()»«»०) फा वि-जो समतल नः हो, ऊँचा- 
नीचा, जो सम्य और शिष्ट न हो, उजड्ड, असम) 

नाहार (;५४०) फा वि-जो सवेरे से भूला हो, नहार्मृह। 

नाहियः (२६००) अ पू -किनारा, छोर, हद, किसी देश की 
आखिरी हद । पर 

नाही (, »०'०) अ वि-रोकनेवाला, निवारक, मना करन- 
वाला, निषेधक। 

नाही (,»>५) भ॑ वि-इरादा करनेवाछा, सकत्पकर्ता। 

नाहीद (०४७०) फा स्त्री-शुक्र ग्रह, जुह् । 


४५ 
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निअम (/»०) अ स्त्री-नेमत' का बहु, नेमते, अच्छी- 
अच्छी चीजें। 
निमाल (७०) भ पु-ना'छ' का बहु , जूते, पादुकाएँ, 
घोडे के नाल । 
निकात (७७०)अ पु -नुक्‍त ' का बहु , बिदियाँ, नुक्‍्ते, शून्य । 
निकात (०००)अ पु -नुक्‍त ' का बहु , सूक्ष्म और गूढ बाते । 
निकाब (००७.) अ स्त्री-मुखावरण, मुखपट, बुर्का 
ओट, पर्दा (नकाब) । 
निक्काबकुआई (, /20४४..७) अ फा स्त्री -दुल्हन के मुंह से 
निकाब उठाने की रस्म, किसी चित्र पर से पर्दा उठाने 
का उत्सव, अनावरण! 
निकाबपोश (,/)३.-०७०) अ फा वि-जो अपना मुंह 
' छिपाये हो, जिसके मूँह पर निक्नाव पडी हो। 
निफाबे रुख़ (८) .>४०)अ फा स्त्री-मुखपट, बुर्का, घूँघट। 
निक़ार (७७) अ प्‌ -ढेष, बेर, कीना। 
निकाह ((“) अ प्‌ -पाणि-ग्रहण, विवाह, व्याह। 
निकाहनाम' (««*०(४०) अ फा प्‌ -वह पत्र जिसमे व्याह 
की शर्ते लिखी हो । 
निकाहे सानी (»५ ८४०) अ पु -दूसरा ब्याह, पहले पति 
के मरने पर दूसरे व्यक्ति के साथ ब्याह, पुनविवाह। 
निको (+४०) फा वि-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, सुन्दर, हसीन । 
निकोई ( .5,/-) फा स्त्री -उत्तमता, अच्छाई , सुन्दरता, हुस्न । 
निकोकार ()४,/०) फा वि -अच्छे आचरणवाला, सदाचार। 
निकोसवाह (४३०१४०) फा वि-भलाई चाहनेवाला, शुभ- 
चितक, हितंषी । 
निकोनास (/५०)/०) फा वि -नामवर, उत्तमयश, कीतिमान्‌ । 
निकोहिश (#७०/-) फा स्त्री-भत्संना, डॉाँट-फटकार, 
निदा, बुराई । 
निकोहीद. (४७७००,/०) फा वि-निदित, कुत्सित, घिक्‍्कृत । 
निक्‍मत (००) अ स्त्री-कष्ट, पीडा, यातना, अज़ाव, 
द्वेष, कीना । 
निक्रिस ((/»४०) अ प्‌ -कमर की जड से अंगूठे तक पूरे 
पाँव में होनेवाला एक दर्दे। 
नितवत (५०,०००) अ स्त्री -अभिमान, अहकार, गुरूर। 
निसवतपसद (७००२००:८०) अ फा वि 
अहकारी, मग्नूर । 
निगर ()) फा प्रत्य-ताकनेवाला, देखनेवाला, जैसे 


“- दस्तनिगर' दूसरे के हाथ की तरफ देखनेवाछा, अर्थात्‌ 
पराश्रय । 
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निगाहे तअम्भक् 


निगरा (४०) फा वि-निरीक्षक, जाँच-पडतालू 
करनेवाला, सरक्षक, मुहाफिज्ञ, अभिभावक, गाजियन; 
प्रतीक्षक, रस्ता देखनेवाला | ५ 

निगरानी (, »/|%-) फा स्त्री -निरीक्षण, देख-रेख, संरक्षण, 
हिफाजत, अभिभावकता, सरपरस्ती । 

निगह (%<) फा स्त्री-निगाह' का लघु , दे निगाह। 

निगहदाइत (.-«|७-७८) फा स्त्री-सरक्षण, निगरानी। 

निगहबान (०६०) फा वि-सरक्षक, देख-रेख करनेवाला। 

निगार ()४) फा प्‌ -मूर्ति, प्रतिमा, बुत, चित्र, नकश; 
प्रेमपात्र, महबूब, प्रेयसी, प्रेमिका, महबूब , हाथ-पॉव पर 
मेहदी से बनाये हुए चित्र ( प्रत्य ) चित्रित, जेसे---'ज़रनिगार' 
स्वर्णचित्रित 

निगारखान' («००)४०) फा पु-चित्रालय, तस्वीर-धर , 
सजा हुआ मकान, मूतिगृह, बुतख्लाना, जहाँ बहुत-सी 
सुन्दरियों एकत्र हो वह स्थान। 

निर्गारद. (४७०)४०) फा वि-लिखनेवाला, चित्र बनाने- 
वाला । 

निगारिश ((_#,/) फा स्त्री -लेख, तहरीर, चित्र, नक्श। 

निगारिस्तान (..०००)४०) फा पु -चित्रारूय, जहाँ बहुत- 
सी तस्वीरे हों, जहाँ बहुत-सी हसीन शकक्‍लें हो, मूर्ति-गृह। 

निगारी ((+2)०) फा वि-चित्रित, नक्शीन, श्ृगारित, 
मुरस्सा। 

पा ((> ४३४) फा स्त्री-फर्हाद की प्रेमिका, 
शीरी। 

निगाइत. (4४०) फा वि-लिखा हुआ, लिखित, 
चित्रित, मृनक्‍कश। 

निमाइतनी (»०४) फा अव्य-लिखने योग्य, चित्र 
बनाने योग्य । 

निगाह (४४) फा स्त्री-दृष्टि, नज़र, प्रेक्षा। 

निगाहदार (॥|७७४०) फा वि-सरक्षक, निगहवान । 

निगाहदाइत (०««|»४०) फा स्त्री-सरक्षा, हिफाज़त, 
निगरानी, देख-रेख । 

निगाहबान (०) फा वि-सरक्षक, निगराँ, देख-रेख 
करनेवाला । 

निगाहेकह (,९४४४०) फा 
गुस्से की नज़रत 

निगाहे गर्लत अदाज ()|७०/७/४४४) फा वि-ऐसी दृष्टि 
जिसे हर व्यक्ति यह समझे कि उसी की ओर है, भ्रम में 
डालनेवाली दृष्टि । 

निगाहे तअम्मक़ ((>*ह०) फा अ स्त्री-सूक्ष्म दृष्टि, 
गहरी नजर। 








अ स्त्री-क्रोव की दृष्दि, 


निगाहेनाज - 
.. ()०४४) फा स्त्री-नाज़ो अदाज़ की दृष्टि । 





निगाहे पर्वरिश ((/)))2४“) फा स्त्री -कपादृष्टि, मे हुवानी 


की नज़र, दयादृष्टि। 


निगाहेवद (००४०) फा स्त्री-बुरी नज़र, कुदृष्टि, पाप- 


दृष्टि । 


निगहेमेल्ल (+(४०) फा स्त्री-हकपा-दृष्टि, दया-दृष्टि, 


करम की निगाह। 
निगूं (०) फा वि-ऑऔंधा, उल्टा, अधोमुख। 
निमयूताले' (५५ »४०) फा अ वि-दे 'निगूंबल्त'। 
नि्गबस्त (८5०9) फा वि-औधी किस्मतवाला, 
हतभाग्य । 
नियूंसार ()०५ 9०) फा वि-औधा, उलटा, अधोमुख। 
निगूंहिम्मत (०-४५ »#०)फा अ वि-हतसाहस, हतोत्साह, 
पस्त हिम्मत । 
निज्ञाम (&)०) अ स्त्री-झगडा, दगा, फसाद, वैर, 
शनृता, दुश्मनी । 
निज्ाएलफ्जी ((५४/०६५०) अ स्त्री-केवल बातो का 
झगडा, जवानी झगडा, वाककलह, शाब्दिक-कलह 
निज्ञाद (०५०) फा स्त्री-कुछ, वश, नसव, दे “नजाद', 
अधिक शुद्ध वही है। 
निज्ञाम (/५७०) अ पु-अ्रवध, व्यवस्था, इतिज्ाम, क्रम, 
सिलसिला, होली, पद्धति, तर्ज, सघटन, तजीम | 


निज्ञामी (०४४) भ वि -सेनिक, फोजी, प्रवध से सम्बन्ध 


रखतेवाला । 

निज्ञामेफीसाग़ो्स (..)+००५०/७०) अभ पु-दे 'निज़ामे 
शम्सी । के 

निज्ञामेबत्लीमूस ((#%०६४७४००/७४७०) अ पु- यह 
माना गया है कि पृथ्वी अचल है और चाँद-सूरज आदि 
ग्रह इसके चारो ओर घूमते हे । 

निजामेशम्सी (५०० ५४७०) अ पु-जिसमे यह माना गया 
है कि सूरज अचल है, और पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह उसके चारो 
ओर घूमते हे, आधुनिक वैज्ञानिकों का मत भी यही है। 

निद्ञामेसल्तवत (८४४०/००/५०७०) अज पु -राज्य-प्रबध, राज 
की व्यवस्था । 

निजञामेहुकूमत (०-५८०-/५७०)अ पु-दे 'निज्ामेसल्तनत। 

निज्द (७०)०) फा वि-समीप, निकट, करीव, दे नकद, 
दोनो शुद्ध हे । 

निंदा (|७०) अ स्त्री-बुलाना, पुकारना, आवाहन, 
वह शब्द जो बुलाने के लिए प्रयुक्त हो जैसे, भो ए' आादि। 
निदाएगव (०६००) अ स्त्री -आकाशवाणी, ग़वी 
आवाज । 


३५४ 





निषायत 


निफाक़ (5००) भ पु-फूठ, एकता का न होवा, 
शत्रुता, वर, दुश्मनी । 

निफाक्रअंगेश (४० (१४.) अ फा वि-फूट डालने- 
वाली बात, विरोध करानेवाली वात । 

निफाक़पर्वर ()))३3७४०) अ फा वि-फूट डालनेवाला 
व्यक्ति, भेदकर्ता । 

निफाक्नेबाहमी (००5००) अ फा स्त्री-आपस की 
फूट, पारस्परिक विरोध । 

निफास ((/०) अ पु-वह रकक्‍तसाव जो प्रसूतिका 
के शरीर से बच्चा जनने के चालीस दिन तक होता रहे। 
निफ्त («०»०) अ प्‌ -छालछा, फफोला, आब्ला। 

निफ्त («>) फा पृ -मिट्टी का तेल, बारूद। 

निफ़्तअदाज्ञ ()|५०|०५००) फा वि -बारूदी हथियार चलाने- 
वाला, गोलदाज़, तोप दागनेवाला। 

निफ्रीं ((५४)०) फा स्त्री-धिक्‍्कार, छानत। 

नित्रास ((+०)-०) अ प्‌ -दीप, दीपक, चिराग। 

निया (५७०) फा प्‌ -प्रतिष्ठा, इज़्जत, दादा, पितामह, 
नाना, मातामह, मार्मूँ, मातुल। 

नियाइश ((/४५-) फा स्त्री -स्तुति, हम्दोसना, प्रशसा, 
तारीफ, साधुवाद, शावाद्य। 

नियागाँ ((#५०) फा प्‌ -निया का बहु, पूर्वज, पुरखे, 
बुजुर्ग । 

नियाज्ध (३५६०) फा पू -प्रार्थना, गुजारिश, इच्छा, आर्यू, 
परिचय, जान-पहचान, साक्षात्‌, भुलाकात (स्त्री ) 
चढावा, भेट, चढावे की मिठाई, फातहा, मुर्दे या किसी 
बुजुर्ग का खाना आदि। 

नियाज्आगी ((३४४)५) फा वि-दे 'नियाजमद। 

नियाजकेश (,/0४,५-) फा वि-दे नियाजमद। 

सियाज़नाम (<««०)५७०) फा प्‌ -विनयपत्र, ववता अपने 
पत्र के लिए बोलता है। 

नियात्षमद (००.०,५०) फा वि-आज्ञाकारी, ताबेदार, 
परिचित, मुलाकाती, भक्त, फिदाई, मित्र, दोस्‍त (_ 

नियाज्ञमदान'ः (<]|५००)५७०) फा अव्य -मवतो-जेसा, 
आज्ञाकारियो-जैसा, नम्नतापूर्ण । 

नियात्ममदी (,५५०-०,)७-) फा स्त्री -आज्ञाकारिता, भवित, 
मंत्री, दोस्ती । 

नियाब (०.६०) अ पु-नाव' का बहु, सामने के दाँतों गौर 
डाढो के वीचवाले दाँत। 





नियाबत (००५०) अ स्त्री -प्रतिनिधित्व, क्राइममुकामी, 


दूत-कर्म, एडचीपन, अभिकर्म, एजेंटी, स्वातापप्रता, 
क्राइममुक़ामी । 


तैयार 


गण (/४) फानपूं कोष, मिमाने, एछमार का गिछाफ् । 

पमौ्ठ ((/9%) पा. प्र >्न|गेगेगाता, गैरो---हिगोश 
शध्मी मात शुभगीवाता। 

तयीणिकः (30///)8) पा, मिल्‍युगनेगाता, भोता। 

समाए (७४) फा. पु&आगए, भर, एुपगा। 

सधिएा। (४०) पा. पुंफिफ्षित, ठिखा पजा। ऐसे, 
एहरी२ | 

भवितत (०७०५४) पा. वि.>छिया हुजी, छिपित । 

गतिप्तए एवीए (१३७४७ /05)2) फा, भ, पु>शागगनरला, 
किरमत का ऐिसा। 

मशरतः (७.३४) फो, वि.तैठों [[ओ। 

पश्रत (७००६७) फा, रती>नौठक, भैंठगे की गुह्दा। 
गोप्डी, गण्छिस। एक मार की मंठक या जठरा। 

गेशरतगाहू (#:७०७४४) फो, रभील्‍्नोठंगे का १भाण, 
पीवागलागा । 

मेपारतों चाणएत (००००४) ॥७०४०) पा, स्वील्‍च्द।- 
भंठगा, भागा-शावा। 

मिर्षां (७०) फा, पु,निद्याग का छु, के शान, 
(प्रल) गैठानेगाणा, णैरै>-फसातिरगिज्ञां' दिए में बिदागे 
भा णगाभेवाछा । 

मिधात्रिए: (॥७|)५७०) फा, विंजिंस पर निशान शो, 
मिल्लिए, भंगित 

निष्ञागिही (, ५७७ /४)/) फा. रभी>पा रियो, मिशाग पतागा । 

तिणानः। (४४५७) का, पु०/ह् रधाग शिस १९ निशाना 
एछगामा जाग, एघ्मे। ताकंगा, विशागा भारगा । 

मिष्लाग/अवाण (॥|७०|४/५७४०) फानि,ज्टीक शिक्षाना छ़गागे- 
धाछा, 00गगैदी । 

मिशाग ((ज७) पा. एव, भठागए। पम्या, दाग; 
घोण, प्रगाण। पता, सुर; भुष्ठ का भिल्ले। #श, 
पंशाका । 

निशानंगी (, ३४५७४) फो, विनाश हाथ में ऐकार शागे 
धकगिछठा, धरता गिशज्ञामा शगानेगाता। 

तिशानी (, (0००) फा, रची>-रगृति-भिल्ठ, भादगार; पहुभाग, 
दषाएय। भिठठ, विद्ाग, एहण, जाग । 

विधा (/५४ ७०४४) पा, शा. पु,पाव का भिष्ठ, 
पद भिएु । 

मिशाणेपा (७ (५७४) पा. पृ, 'विशागेक्रदभ'। 
विशाममंजिण (2० ७७०) फा थे. पुल्‍नांमिल का 
पता, भएव्य रधाग का निह्ठ। 

विशानेगीए ((॥॥७ (७५७०) का, भ. पु-शहमा पर भौएों 
का भिछ्ठ । 


१५५ 


जन, सफक्ीगा कक अकलओ 


तिशुवा 


के 2 बचा गरचट नर. जा अरनथ ले बन्‍भादनफननो: हवन वयथ “ंदतिगोन्‍ंत पशतानेक+ी किक कृत ओनकानाश फैिकरक्‍जपशारअम 


विशागेराहु (॥3 (४) फा पुं>रएते का पता, रहता 
क्िधर है सह पता; राह के भीछ, फ़़ग भादि फा भिष्ठ। 

पिधोव (508७) पा. पूं “भाग, गरगा, गागे की आवाण। 

मिशेवातां ((॥॥िहं)्ज्) भा, तिन्‍्गागेवाठो, गागग; 
गीटी आवाण से पढेगाओा, एरपुमरेश। 

विशेव (७०+#७) का. पं >ैौणीवी शगीग। सिभाई, परती, 
गशय' भी प्रमतित। 

मिष्ेभोक्रशण (॥॥॥५००४४) पा. पूदयानगीभा, बठंपी 
कौर फती। राशाश की पजीच। 

विगत (०४००) फो प७योसला, फूठाम (सशेंगग)। 

घिव्ण ((७६८७) पा, रबी « भुदकी, बकोटा। 

शिक्तर (४५४०) फा, पु “शर्म, मीरफाह का आए (गदतर) । 

विप्तरफद! (॥७),५७४) फो. प॑-आपरंशवब राग, भीझार । 

विपतरणंग (()))७४७७) फो, विन्‍जैवद्ञार भारेयाणा, 
शापरे न करतेगाहा । 

निशरे फ़ासाब (७५७०६ ७४६८०) का, शे पै>वा निए्णर 
णशिरासे रगी का पृ निकाठा णाता है। 

लिंंगरे रगणुत (,७॥.४) $४५४४) फा. पूं >पै, निद्वारे फ़रताद। 

विश्वुवर (॥॥४) फा रती -गाती। 

जिसा (५०) भ, रती » रियो, औरत । 

जिशाम (५३०४४) श. पू.>पजी, गरणाया। गृषठ, आपार। 
गिसाये शकात (७४६ ५०७०) भआ', पु -पढ़ धन जिरा पर 
पकात बीाजिय हो जाती है और भा ५० तीएा भांदी 
और क्षाह सात तोछा शोभा कीता है। 

नियादे तरतिंग (/#बैस्‍्ण 0०0७४) थ, पुं,-मे पुरतक णो 
फिसी पारुणाए भा पद्मा गे पढ़ायी णाती हो, पाठ्यक्रा । 

मिसार (१.७४) थे, पूं,>यछि, फुर्बात) राबृक़्,, शोक्तावर; 

गुग, किरेष।। 

विशारे पार ()५ ॥४०) थे. फा, प्‌ “अमिका पर ग्योछागर। 
मिर्ठ (.. ०००) आअ, वि.अ्त, भाषा। 

निरफुण्कार ()५/॥..३०००) क्ष, पु “दोपहर, ग/्याह। 
विरफ्ाएत (| ३//॥../..०) थे. रप्री.-जापीरात, जर्ज्राधि । 
गिरमत (७७३००) थे. रभीनताग्यग, एजल्छुक़। छगाव, 
हंपर। शगाई, मंगनी; तुला, समता, बराबरी | 

निरुय। (##७४) ण. पु.ताभार, भाण, फ़र्ण। 

निरुर्यां (६००) जे, प्‌ भिरयाग' का छप्ु, दे, मिर्माग!। 
वितुवान (फल) भे. पुल्चूल, विशगृत्ति। 

मिनल्ली (५०) भ पुं>नुक पूछ, भेवती । 

निरृवत (७५०००) भ. स्ती>्वारियाँ, तित्र्याँ, औौणें। 
निर्वां ((॥॥०४) भे रची “हिम्रभत! का बहु, त्त्ियाँ, 
गहिणाएँ। 


निसूवानियत 


रा (०४०५०) अ स्त्री-स्त्रीत्व, औरतपन, 
जनानापन, नरदारत्व। 





निसवानी (, ,|)००) अ वि-स्त्रियो का, स्त्रियो से सम्बन्ध 


रखनेवाला । 


निसूवानीयत (०५०/३०००)अ स्त्री-दे निस्वानियत', दोनो 


तरह शुद्ध है। 

निहाँ ((/५०) फा वि-गुप्त, छिपा हुआ। 
निहाँखानः (८०५६०५८०) फा प्‌ -तहखाना, तलगृह, अधोगृह। 
निहानी (५०) फा वि-भीतरी, आन्तरिक, अदरूनी। 
निहादः (४७७८०) फा वि-रखा हुआ। 


निहाद (७५६०) फा स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, आधार, 
बुनियाद, (प्रत्य ) स्वभाववाला, जैसे--नेकनिहाद' अच्छे 
स्वभाववाला, रखा हुआ, जैसे---दिलनिहाद' जहाँ दिल 


खखा हो। 

निहायत (४५८०) अ स्त्री-अत, छोर, हद, अत्यन्त, 
बहुत अधिक । 

निहायतदर्ज:" (५०-)००-2५८०) अ वि-बहुत अधिक, बहुत 
ज़ियादा | 

निहाल (७०) फा प्‌ -पौधा, छोटा पेड, (वि ) प्रफुल्ल, 
प्रसन्न, खुश, समृद्ध, मालामाल । 

निहालच- («३०५८०) फा पु-छोटे बच्चों का विछौना, 
जिस पर वह गू-मूत करते हे । 

निहालों (५४५८०) फा स्त्री-दे 'निहाली'। 

निहाली (, ५५०) फा स्त्री-तोशक, विस्तर। 

निहिदः (४००००) फा वि-रखनेवाला। 

निहुफ्त («»५०) फा वि-पुप्त, छिपा हुआ, पोशीद । 

निहुफ्त (०««६०) फा वि-पगुप्ति, छिपाव, पोशीदगी। 
निहुफ्तगी ((#5०-) फा स्त्री -छिपाव, पोशीदगी । 
निहुफ्तती ((>००६०) फा अव्य-छिपाने योग्य, गुद्य, 
गोप्य, गोपनीय । द्ड 
निहेब (....#६०) फा प्‌ -भय, ब्रास, डर, खोफ, भयानक 
आवाज़, घोर नाद, लूटमार, गारतगरी। 


रत] 


नी 


मो (०) फा प्रत्य-के योग्य, जेसे--कर्दनी, करने के 
योग्य, गुफ्तनी' कहने के योग्य । 

नीज़ (,8०) फा अव्य-और, अथवा, भी, अपि। 

नीमः (««&) फा वि-अद्ध, अर्घ, आधा, एक प्रकार का 
ऊँचा पाजामा। 

नीमःआस्ती (३४र्न **६/) फा पु-दे 'नीमआस्ती। 

नीम (/#) फा वि -अर्ड, आघा, निस्फ, अल्प, न्‍्यून, थोडा । 





३५६ नीमबाज 













नोमआस्तों (()४८५४०) फा पु-एक प्रकार का कुर्ता 
जिसकी आस्तीने छोटी होती हे । 

नीमकश (, /४,५०) फा वि-आधा अन्दर आधा बाहर 
(विशेषत बाण), कम खीचकर चलाये हुए धनुप का तीर 
जो शरीर मे से पार न हो सके। 

नीमकार' (5.४/४०) फा वि-अपूर्ण, नाकिस। 

नोमकार (४.४०) फा वि-वह कारीगर जो दूसरो के 
औजार से काम करे और मजदूरी में उसे हिस्सा दे । 

नोमकुशत (4८45,/०) फा वि-अधमुआ, जिसका गठा 
काटकर छोड दिया हो और वह तडप रहा हो। 

नीमखुर्द (४09)/>/४०) फा वि-आधा खाया हुआ, जूठा, 
जूठन, उच्छिष्ट, भुक्तशेप। 

नीमखेज़ (,४&>/४०) फा वि-किसी के सम्मानार्थ आधा 
खडा होना। 

नोमस्वाब (/)>७४०) फा वि-वह आँख जिसमे कच्ची 
नींद से जगा देने की-जैसी छालिमा और भस्ती हो, 
अधंसुप्त । 

नोमस़वाबी (»|9>/४०) फा स्त्री-कच्ची नींद से जागने 
की कफियत, कच्ची नीद। “ 

नीमगर्भ (/)४.४०) फा वि-गुनगुना, कदुष्ण, कवोष्ण, जो 
न बहुत गरम हो न बहुत ठडा। 

नोमगुफ्त' («८४५५०) फा वि-आधा कहा हुआ, जो वात 
कुछ कही“जा चुकी हो और कुछ कहना वाक़ी हो। 

नीसच («६०४०) फा प्‌ <छोटी तलवार, खड्गपुत्री | 

नीमजाँ ((/०/४०) फा वि-अधमुआ, जो मरने के करीव 
हो, आसन्नमृत्यु, मृतप्राय। 

नोमजोश ((/,>७४०) फा वि-आधी उदबाछी हुई चीज। 

नोमतस्लीम («५/००७४०) फा वि-एक प्रकार का सलाम 
जिसमे झुककर हाथ पेट तक छे जाते हैं। ५ 

नीमदस्त (०«»/४०) फा वि-बड़ें आदमियों के बने 
की मस्नद, छोटी मस्नद। 

नौमदस्ती ( ००००/४:) फा स्त्रीन्दे नीमदस्त'। 

नीसनिगाह (४०७९० )फा स्त्री -कनखियों से + 
तिरछी निगाह, कटाक्ष-पात । डर 

नीमनिगाही (५४०५४) फा- स्त्री-कनलयों से देखने 
का भाव। 

नीमपुस्त (०८००५/४०) फा वि-जो पूरी तरह पका न हो, 
अद्धंपक्व । 


नीमपुस्त (० ३७४०) फा वि-दे 'नीमपुस्त 
मपुस्त (०«5४/५०) विशोषतत 


नीमबाज् ()०/४०) फा वि-आधा खुला हुआ, 
आधी खुली हुईं आँख, नशीली आँख। 


नीमविरिद्त 


अर य ियपण 2 (००२४०) फा वि-आधा भुना हुआ, 
आधा उबला हुआ, जैसे--नीमविरिस्त अडा। 
भीमबिर्‌याँ ((/५)०/६०) फा वि-आधा भुना हुआ, अधजला। 
नीमविल्मिल ((]«००/६-) फा वि-दे 'नीमकुइत । 

नीसमसस्त (०-००«/२०) फा वि-जिसे मस्ती के साथ कुछ- 
कुछ होग भी हो, अद्धमत्त । 

नीमरस ((/०/४०) फा वि--जो मेवा अभी पूरे तौर से 
पका न हो, गदर। 

नीमराज़ी (,>“)/&०) फा वि-जो कुछ-कुछ रजामद हो, 
मगर पूरी तरह राजी न हो, अर्धसहमत। 

ीमरिज्ञा (५०,/५०) फा अ स्त्री-आधी रज़ामदी, अर्ध- 
सहमति। 

नीमरुख़ (७)/७०) फा वि-चेहरे के एक पाइरव की तस्वीर। 
नीमरोज़् ()9)/%०) फा पु-दोपहर, मध्यात्ष। 

नीमवा (|)/&०) फा वि-आधा खुला हुआ, आधा खुला 
और, आधा बद। 

नोमप्रगुपत, (50०७८८५५०) फा वि-जो फूल आधा खिल 
गया हो, अद्धें-मुकुलित। 

नीमशव (०६०) फा स्त्री-आधीरात, अद्धेरात्रि। 

नीमविछतस्तः (4००००८४७-) फा वि-आधा टूठा हुआ। 
नीमसुफ़्तः (%००७..७५०) फा वि-आधा पिरोया हुआ। 
नीससेर (,&« /५०) फा वि-जिसका पेट कुछ-कुछ भर गया 
हो, परन्तु पूरी तरह तृप्त न हुआ हो, जिसकी इच्छा अभी 
कुछ-कुछ बाकी हो, अधंतृप्त । 

नोमसोह्त* (८००० /७०) फा वि-आधा जछा हुआ। 
नीयत (०४०) अ स्त्री-सकल्प, इरादा, आशय, मकसद, 
ध्यान, खयाल। 

नीयते बद (०० ०७०) अ फा स्वत्री-बुरा आशय, बुरा 
इरादा | 

नीरान (७०) अ स्त्री-नार' का बहु, 'अग्नियाँ । 

नीरू (9)०) फा पु-शवित, बल, जोर । 

नील (<५०) फा पु-नील गाय । 

नील (४०) फा वि-नील का रग, मील का पौधा। 

नीलगर (४ |६७) फा वि-नीर बनानेवाला। 

चीलगाव (६ |४०) फा पु-नीलगाय, नीला। 

नोलपूं (६५०) फा वि-तीले रग का। 

नीजफास (/७|४०) फा वि-तीले शरीरवाछा, कृष्ण। 


नीलम (५०) फा पु -एक प्रसिद्ध रत्न, नील्मणि, नील- 
कान्‍्त, शनिप्रिय । 


नीछो (५५०) फा वि-नीले रग का। 
नोलोफास (५७ ५५०) फा वि-नीले रग का आकाश। 








नीलौरवबाक (५४9) ४”) फापु -जिसकी छत नीली हो, 
अर्थात्‌ आकाश । 

नीलोफर ()०+/४०) फा पृ -नीलोत्पल, कुमुद, कुईं। 
नालोफरे आफ्ताबी (, ५०० ,3)७०) फा पु -कमल, पदा, 
नीरज, पकज, अरविद, राजीव, तामरस, सरसीरुह, पुप्कर, 
अभोज, कॉवल का फूल । 

नौलोफरे साहताबी (,,०००४८० 350०) फा पु -मुमुद, 
कुमुदिनी । 

है 

नुआस (»»«०) अ स्त्री-तद्रा, ऊँघ, गुनूदगी। 

नुऊज् (७)>०) भ पु-लिगोत्यान, कामवेग से लिग का 
खडा होना । 

नृकत (७»») अ प्‌ -नुकत ' का बहु , विदियाँ, नुकते, शून्य । 

नुकबा (०००) अ पु-नकीब' का बहु, चोबदार'। 

नुक्‌द (७,5४०) अ प्‌ -नकक्‍द' का बहु”, नक्दियाँ । 

नुकल ((|“०)अ स्त्री-नकल' का बहु , नकले, प्रतिलिपियाँ । 

न॒कूश ((/95०) अ पु -नक्‍्श' का बहु , चित्र, रेखाएँ। 

नुकत (4७०४. ) अ प्‌ -विदी, बिंदु, सिफ्र, बुँदकी, चिह्न, 
निशान । 

नुवत (4००) अ पु-तह की वात, सूक्ष्मता, वारीकी, 
रहस्य, मम, भेद, चुटकुला, छतीफा। 

नुकत.गाह (४४०/०००) अ फा स्त्री-चबृत्त के केन्द्र का विदु। 

नुफ्त-चीन ()७६५०००) अ फा वि-मीन-मेख निकालने- 
वाला, ऐव ढूंढनेवाला, छिद्रान्वेषी, आलोचक। 

नुयत दा ((/७०००) अ फा वि-किसी कलाविशेष की 
बारीकी जाननेवाला, काव्य-मर्मज्, शे'र की बारीकियाँ 
समझनेवाला, कला-मर्मज्ञ । 

नुकत दानी (,,|७%०- ) अफा स्त्री-मर्म और बारीकियाँ 
समझना । 

नुवत-नवाज्ञ (,|$००७०-) अ फा वि-जरा-सी बात पर 
प्रसन्न हो जानेवाला, आशुतोप, ईश्वर । 

नुक्‍त नवाज़ी ( ५)|$०००००) अ फा स्त्री-जरा-सी वात पर 
प्रसन्न हो जाना । 

नुवत रस ((/०)८०००) अ फा वि-दे “नुकत दाँ'। 

नुकत रसी (५००००) अ फा स्त्री-दे 'नुक्त दानी'। 

नुकतसज (८७००००-) अ फा वि-दे नुक्‍त दाँ/। 

नुकत सजी (_५5००.००००) भ फा स्त्री-दे 'नुक्त दानी!। 

नृक्तए इतिखाब (.००| ६७:5०) अ पु -वह नुब्त जो किसी 

शे'र आदि के पसद आने पर, किताव के हाशिए पर रूगा 

देते हे । 


नुक्‍्तए तक़ातों' ३५८ व 


पिया सििय परम के तक़ातो' (७००७६) अ पु-वह बिदु जहाँ पर्र | नुजूमदाँ ((॥0/७%०) भ फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी। 
दो सरल रेखाएँ एक दूसरी को काटे। नुजूमी (, ,०५००)अ वि-ज्योतिषी, इल्मेनुजूम जाननेवाला। 
नुक्‍्तए पर्कार ()४)३4४०४०) अ फा पु-वृत्त का वह बिंदु | नुजूल ((|))०) अ पु-उतरना, ऊपर से नीचे आना, 
जहाँ से परिधि तक जितनी रेखाएँ खीची जायें सब बरावर | ठहरना, उतरना, सरकारी ज़मीन, मोतियाबिंद। 
हो, केन्द्रबिन्दू । नुजूलेइज्लाल ((|8-|, |),) अ पु-किसी भहान्‌ व्यक्ति 
नुक्तए मुक़ाबिल ( |०७.०६/०5.) अ पु-प्रतिदृद्ी, हरोफ। | का पदापंण । 

नुकतए सौहूम (७७००)-९६५४०) भ प्‌-वह बिन्दु जो इतना | नुजूलेमा (०« 9)०) अ प्‌ -आँखो में पानी उतरने का रोग, 








सूक्ष्म हो कि अटकल से ही समझा जा सके । मोतियाबिद । 

नुक्तए सुबेदा (७५,०६४) अ पु-वह काला तिल जो | नूजूलेवहो (,५)(0)०) अ पु-किसी पंग्रम्वर पर ईबद्वर 
हृदय पर होता है। का आदेश उतरना। 

नुकत' (5:४०) फा पु-रजत, चाँदी । नुक््ज (८-5०) अ पु-पकना, दरीर में दूषित धातु या 

नुकई ( /5)7) फा वि-चॉँदी-जैसा उज्ज्वल, चाँदी का | मवाद का पककर इस योग्य होना कि वह दवा के ज़ोर 
बना हुआ, चाँदी का मुलम्मा किया हुआ। » से बाहर निकल सके। 


नुवल ((४०) व प-शराब के साथ खायी जानेवाली | नुज्जेकामिल ((|-*४८-5.) अ प्‌ -मवाद छा पूरी तरह 
चीज़, एक मिठाई, गज़क, चुटकुला, छत्तीफ, सित्रगोष्ठी | पककर इस काबिल हो जाना कि शरीर से निकाला जा 
में खायी जानेवाली चीज़। सके । 

नुक्‍्लफरोश ((/)) 77०) जे फा वि-गजञक वेचनेवाला ।  नुज््छ ((|,०) अ पु-आतिथ्य, जियाफत, मेहमानदारी। 

नुक्लेकवाज. (4००४०) भ फा पु-चिरौंजी, एक | नुजहत (८--०/०) अ स्त्री-उत्तमता, उम्दगी, पवित्रता, 
प्रसिद्ध मेवा। पाकीजगी, दोष न होना, समूद्धि, खुशहाली। 

नुक्‍्ले मज्लिस (, »«(5०० (7०) अ प्‌ -वह मिठाई जो मित्र- | नुजूहतकद” (३४५5०००)०) अ फा पु-दे नजूहतगाह। 
मडली मे तफ्रीह के तौर पर खायी जाय, वह व्यक्ति जो नुतुल ((,००) अ पु «जोश दिये हुए दवाओ के पानी से 
सभा आदि में छोगो के मनोरजन का विषय हो। ' शरीर के किसी अगर को घोना। 

नुक्‍ले महफिल ((|०5०-« (7०) अ प्‌ -दे नुक्ले मज्लिस'। | नुतुब्ध (४8०) अ पु-जगह से हट जाना, ठल जाना। 

नुक्सान (०६०) अ प्‌ -हानि, क्षति, खसारा, त्रुटि, कमी, | नुतुब्वेरहिम (/>)5०) अ पु -यर्भाशय का अपनी जगह 


हरज, बाघा, तावान, दड। से हट जाना, गर्भच्युति। 
नुक्सानवेह (४0/८४४०) भ फा वि-हानिकर, ल़ुकसान | नुत्त (:5७०) भ पु-शब्द, वाणी, बोली, वाकुशतित, 
पहुँचानेवाला। वाचनशक्ति, गोयाई। 


नुक्सानरसा (() 0७०००) अ फा वि-दे 'नुक्सानदेह'। | ,हफ़, (2०४००) अ पु -चीर्य, शुक्र, सनी, सतान, औलाद, 

नुक्‍्साने अज्ञीम (##9/ (०७४०) अ प्‌ -बहुत बडी हानि। | औरस, पु्त। 

नुक्‍्साने मायः («2५५ नल) अ फा पु -माली नुक्सान, नत्फएनातहक़ीक ((ऋष्पए७) अफा पु “जिसके 
अर्थ-हानि। बाप का पता न हो, सकर, जारज। 


नुजूहतगाह्‌ (४४०-७०१० ) अ फा स्त्री-सेर तफ्रीह की नदव (००७०) अ पु-मृतक के लिए रोना, उसके शोक 
जगह, क्रीडास्थल, सरसव्ज और हरा-भरा मुकाम । 'के शेर पढना। ; 
नजहते खातिर ()०५०००-००)०)भ स्त्री-चित्त की प्रसन्नता। | नुद्रत (००)००) अ स्त्री -नूतनता, नवीनता, नयापन। 
नुखाम (६००) अ पु-रीढ की हड्डी, मेरुदड । अद्भुतता, विचित्रता, अजूबापन | 
नखाल, (४/७०-) अ पु-भूमी, तुप, चोकर । नुफूल (७)»०) भ पु-अदर घुसना, सरायत करना ४ । 
नखस्त (८०»5००) फा वि-पहला, प्रथम। नुफूस ((»9*०) अ पु-नफ्स' का बहु, व्यवितयाँ, ४ 
नुजुस्तों ((38:००००) फा वि-प्रथम, प्राथमिक, पहला। | नूफूसे कुदूसीय (०४०७७, »०/०) थे पु-पुनीतात्मा री| 
नजबा (००-) अ प्‌ -'नजीब' .का वहु, कुलीन लोग। | पाकनफ्स छोग। 


नजस (55००) अ पु-नजम' का बहु, उड्ुगण, तारे, | नुबुब्बत (८००४) अ स्त्री-सैगम्बरी, नदी होता । 
ज्योतिष, इल्मे नुजूम। .. | चुन्ल (८००) अ पु-छेला जिससे इस्तिजा करते है| 





ः (५००) फा प्रत्य -दिखानेवाला, जैसे-राहनुमा' रस्ता 
दिखानेवाला। 
नुमाइंदः (४५०./५००) फा पु-अतिनिधि, किसी व्यक्ति की 
जगह उसका नाइब। 

नुमाददए खुसुसी (५०,७४० ६७०, ००) अ प्‌ -किसी विशेष 
काम के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति-विशेष, मुख्य 
प्रतिनिधि। 

नुमाददगी ( ५४७०....०) फा स्त्री -प्रतिनिधित्व, नियाबत । 
नुमाइश (४.००) फा स्त्री-प्रदर्शन, दिखावा, श्टगार, 
सज्जा, सजावट, आराइश, वह मेला जिसमें किसी विशेष 
चीज़ को सबके सामने पेश किया जाय, जेसे-फूलो की 
नुमाइद, आम मेला, प्रदर्शनी। 
नूमाइशगाह (४, ७४५.०) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ 
नुमाइश लगी हो । 

नुमादशी (,2४50»०) फा वि-केवल देखने भर का, जो 
बोदा और कमज़ोर हो और काम में न आ सके, नुमाइश 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

नुमायाँ (( ४५००) फावि-व्यक्त, ज़ाहिर, स्पष्ट, वाजेह। 
नुमू (9००) अ स्त्री-उगना, बढना, विकसित होना। 
नुमूद (७)») फा स्त्री-आविर्भाव, जुहर, धूम-धाम, 
तडक-भडक, ख्याति, शोहरत, उगना, निकलना,, 
अस्तित्व, हस्ती, प्रकट, प्रकाशित। 
नुमृदार (॥|७)००) फा वि-आविर्भूत, व्यक्त, जाहिर, 
अध्यक्ष, नायक, सरदार। 

नुभून. («०)»०) फा पु -बानगी, नमूना, उदाहरण, मिसाल, 
आकृति, नकक्‍्शा। 

नुम्नद (७))००) फा पु-एक बहुत वडा अत्याचारी नरेश, 
जो अपने को ईश्वर कहता था और जिसने हज्जत इब्नाहीम 
को आग में डलवाया था। 

नुवेद (७५५,०) फा स्त्री -शुभ सूचना, खुशखबरी, निमत्रण, 
बुलावा, दे नवेद', उर्दू मे वही अधिक व्यवहृत है। 
नुशर (,)४*०) भ पु-मरे हुए व्यक्तियो का कियामत के 
दिन फिर से उठना। 

नुशह्वार ()|)०-००) फा स्त्री -जुगाली। 
नुसुक (०.७) अ स्त्री -नस्क' का बहु , इबादते , कर्बानियाँ । 
नुतेरी (५,६००) अ पु -एक सप्रदाय जो हज्जत अली को 
खुदा भानता है। 

2 आक अ स्त्री -यूजा, आराघना, इबादत, कर्बानी, 
बलि। ध 


नुल्रत (५०)-७०) अ स्त्री -सहायता, मदद, समर्थन, ताईद, 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत । 


३५९ 


नुख्नेहह (३०५००)-००) अ स्त्री -ईदवर की सहायता; 
सत्य की शक्ति। 

नुह (०) फा वि-नव, नौ, आठ और एक। 

नुहाक (3५६०) अ पु-गधे की रेकन। 

नुहालः (८७००) अपु -गेहें आदि की भूसी, दे नुखाछू.। 

नुहास ((#८००) अ पु-ताम्र, तॉबा। 

नहुम (»६०) फा वि-तवम, नवाँ। 

नुहूसत (-...)5-०) अ स्त्री -दुर्भाग्य का होना, बदकिस्मती , 
अमगल, नामुवारकी, अविभूति, बेबरकती । 

नुहजत (०००५०) अ स्त्री -अस्थान, प्रयाण, कूच, रवानगी। 

नुहज़तफर्मा (०)००४६५०) अ फा वि-जानेवालछा, कूच 
करनेवाला, प्रस्थायी। 

नूहबत (०-०) अ स्त्री-लूटमार, गारतगरी। 

त्त्‌्‌ छू 

नूँ (४०) अ पु-नन का लघु , दे 'नून। 

नून (०) भे पु-एक अक्षर न, मत्स्य, मछली । 

नूनेगुन्न, (८४८ ..)०) अ प्‌ -अनुस्वार, वह 'न' जो नाक में 
बोला जाय । 

नूर ())०) अ पु-प्रकाश, ज्योति, आभा, रोशनी, शोभा, 
छटठा, रौनक, चमक-दमक, मुखछटा, चेहरे की आबोताब, 
उजाला, हल्की रोशनी। 

नूरअपज्ञा ((;/)-) अ फा वि-रोशनी बढानेवाला । 

न्रअफ्शाँ ((४४|),) अ फा वि-रोशनी फैलानेवाला । 

न्रपाद ((#५३))०) भ वि-पश्रकाश फैलानेवाला । 

न्रफिशाँ ((|५४०))०) अ फा वि-दे 'नूरअफ्शाँ । 

नूरबल्श (,/०००))०) अ फा वि--भ्रकाश देनेवाला। 

न्रबाफ (.००)») अ फा वि-कपडा बुननेवाला, जुलाहा 

न्रबार ()०))>) अ फा वि-प्रकाश फैलानेवाला । 

नूरानो ( ५|)->) अ वि-प्रकाशमान, उज्ज्वल, मुनव्वर । 

नूरी (»))०) अ वि-नूर का, (फा ) एक प्रकार का छाल 
तोता, खूबानी, ज़र्दालू । 

नूरन अलानूर (90५४ ७७७२) भें वि-तूर के ऊपर नूर, 
अत्यधिक प्रकाश, बहुत ही मागलिक और शुभ । 

नूरलएन ()४०-॥)-०) अ पु-आँख की रोशनी, नेत्र-ज्योति, 
लडके के लिए बोलते हे । 

नूरे ऐन (५४६ 9-) भ पू.-दे नूरुलऐन'। 

न्रे चश्म (४६३9०) अ फा पू -आँख की रोशनी, लड़का, 

। 

न्रे जहाँ (६० )»०)अ फा पु -ससार को प्रकाश देनेवाला । 

न्रे दीदः (४७५४७ ))०) भे फा पु-दे नूरे चदम!। 


नरें नज्षर ३६० ५६९ २६ 


जे (3582० 9-०) अ पु-दे तरे चह्म'। नेकखई पर 
१ फा स्त्री- 
२ न अक हू )अ फा प्‌ -दे 'नरे चश्म'। की 5 । ही आ 220 2 
नूर माह (४००)-) अ फा प्‌ -चाँद की रोशनी, चाँदनी नेकतवाह (४|)०..४५. ) फा वि-शभचितक 
हक के, हितिषी | 
हलक चद्रभ्रभा, कौमृदी, चद्रिका, चरद्रातप। नकगुपतार ()७०४ (४०) फा 25522 बनती बह 
नूरे मुजल्ला (0५००५ ),») अ प्‌ -छिटका हुआ और साफ करनेवाला, मिप्टभाषी, मीठी-मीठी बाते करनेवाला। 
नेकगुमान ((/५०४ ८४०) फा वि-जिसके विचार किसी 


नूर, प्रकाश | 
नूरे मुजस्सम (७»«०«)०) अ पु-जो सर से पाँव तक नूर | की ओर से अच्छे हो, जिसकी विचारधारा शुद्ध हो। 
नकतबअ («७५५५०) फा अ वि-दे नेकसू'। 


ही नूर हो, जो नूर से बना हो, आपादमस्तक प्रकाश । 
नूरे शमूअ ((««« 98) अ प्‌ -सोमवत्ती का प्रकाश। नेकतरीन (,2)०..(७.) फा वि-सबसे अच्छा, सबसे 
मरे दाम्स («८ )०) भ पु-सूरज का प्रकाण, घूप, आतप। | अधिक नेक । 

नकतोनत (०५५७..८५.) फा अ वि-दे नेकख'। 


मूरे सहर (;००७ ))) अ पु-प्रात काल का उजाछा। 
नूह ((3०) अ प्‌ -एक पैगम्बर जिनके समय में पानी का | लेकदिल (०.७०) फा वि-जिसका हृदय नेक हो, 
जो स्वभाव से पुनीत हो, अत शुद्ध, पुण्यात्मा 


बहुत बडा तूफान आया था, जिसमे सारा ससार नप्ट हो 
गया था, कुछ आदमी बचे थे, जिनकीं सतान इस समय है। | नेकनपस ((/०..५७०) फा अ वि-दे 'नेकदिल'। 
नेफनपसी ( ,«०....(५०) फा अ स्त्री-आत्मणद्धि, दिल 


की सफाई। 


त्ते 
नक (०.(/०) फा वि-उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, मागलिक, शुभ, | नेकनाम (०५४५०) फा वि-जो बडा कीतिमान्‌ हो, उत्तम- 
मबारक, सदाचारी, खुग अमल, पुनीतात्मा, पार्सा, सीधा- | यश, पुष्यइछोक। ह 
सादा, सरलस्वभाव, कुलीन, शरीफ, सदय, रहमदित। | नेकनामी (_+*०.४५०) फा स्त्री-कीति, यश, नामवरी। 
नकअजाम (/--०| ४०) फा वि-वढ काम जिसका नेफनिहाद (७५५-०-६/०) फा वि-अच्छे अछलाकवाला, 
सदाह्यय, प्रावनचरित। 


परिणाम अच्छा हो। 
नेक्रभदेश ((/४५०|०-८८०) फा वि-भलाई सोचनेवाला, | नेकनीयत (८०७०.(५) फा अ वि-पधर्मात्मा, सत्य- 
सकल्प, अन्त शुद्ध, ईमानदार, दियानतदार, धर्मनिप्ठ। 


शभचितक | 
नक अज्तर ( ५ ) फा वि-जिसके ग्रह अच्छे हो, नकनीयती (४४.५५) फा अ स्‍्त्री-अन्त शुद्धि, पाक- 
दिली, ईमानदारी, दियानतदारी | 


भाग्यवान । र 
नेकअ़लाक (20०८) अ वि-जिसका स्वभाव | नेक फर्जाम (/७७-)०.-(६-) फा बि-पुण्यात्मा, नेकदिल, 
दे 'नेकअजाम!। 


मिलनसार हो, सुशील, सज्जन । 
नेकअसल ((/»#..) फा अ वि-जिसका आचरण अच्छा | नरेकफाल (, ५७.५.) फा वि-जिसका मिलता, जिसके 
दर्शन, जिसकी चर्चा मगलकारी हो। 


हो, सदानारी । 
नेषआमाल (४ ५४०) फा अ वि-दे नेक अमल'। | सेकबसत (०७०० (५०) फा वि-भाग्यवानू, खुशकिस्मत, 
सीवा-सादा, भोला-भाला । 


नेकआसाली ( >५०४०.५०) फा अ स्त्री-सदाचार, 
नेफबी ((३४०.-/४०) फा वि-केवल अच्छाई देखनेवाला, 


अच्छा आचरण, साधु भाव । 
नेककदम (/०० ०४७०) फा अ वि-जिसका आना कल्याण- | साधुदर्शी, हर चीज का अच्छा पहलू देखनेवाला। 
नेकमज़र ()/2.«..६:०) फा अ वि-जो देखने में अच्छा 


कारी हो | 
नेककर्दार ()७)४..५७०) फा वि-शुद्धाचारी, साधुवृत्त। लगे, शभदर्शन, नेत्रप्रिय! 
नेकसभादा (००.८०) फा ते चि-वदमआश की 


नेकखयाल (५०.७०) फा अ वि-जिसके विचार शुद्ध 
हो, शुचित्रत, पावनचरित, बुद्धिशुद्ध । उलठा, जिसकी जीविका अच्छे पैसे से हो, जिसकी कमाई 
नेकखस्लत (६--८००.५०) फा अ वि-जिसका स्वभाव | शुद्ध हो। 
अच्छा हो, अत शुद्ध, साधु जील। नेकमनिद्य (,_0४..८.८५.) फा वि-सत्मकृति, साधुशील, 
सज्जन, भरा आदमी | 


नेकज (१०.४३) फा वि-जिसका स्वभाव शुद्ध हो, 
सत्मकृति, पुण्यस्वभाव। नेकसर्द (०)०«...७०) फा वि-मलामानस, सज्जन। 














नेंकसह॒ज्र ४६ 


- को उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अच्छाई से ही 
याद करे। 

नेकमिज्ञाज (()-*..६५४) फा अ वि-दे 'नेकखू' अथवा 
नेकदिल । 

नेकमिज्ञाजी (>|)०५-.६०) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
सरलता, चित्त की शुद्धता। 

नकरविदश ((/9)..५०) फा वि-सदाचारी, सत्प्रकृति। 
नेकराय (/|).६५०) फा वि-जिसकी राय और जिसकी 
सलाह सदा ठीक होती हो, सद्वुद्धि, साधुधी | 
नेकराह (४9.(५०) फा व्रि-सन्मार्गी, सत्पथीन, अच्छी 
राह पर चलनेवाला, सदाचारी। 
नकरोज़ ()))..घढ) फा वि-समय जिसके अनुकूल हो, 
भाग्यवानू, जिसका वक्‍त वना हो । 
नेकशिआर (१४.७०) फा अ वि-जिसका व्यवहार 
नेक हो, साधुशील। 

नेकसिफात (८०».०..६/०) फा अ वि-जिसमे अच्छे-अच्छे 
गुण हो, उत्तमयश | 

नेकसियर (५००..६५४) फा अ वि-जिसके स्वभाव शुद्ध 
हो, अत पवित्र, पुनीतात्मा । 

नेकसिरिइत (००४)८-८५०) फा वि-दे 'नेकस्‌। 
नकसोरत (७००१३०..५० ) फा अ वि-दे नेकख'। 
नंकसूरत (.०)०...६५०) फा अ वि-जिसकी शवल सुन्दर 
हो, शुभदर्शन, जिसकी सूरत पर वुजुर्गी वरसती हो । 
नकू (१८४०) फा वि-दे 'नेक'। 
नकई ( ५,८५०) फा स्त्री -अच्छाई, भलाई, सुन्दरता, हुस्न । 
नकूकार (.४,८.०) फा वि-सदाचारी, पुण्यात्मा। 
नकूखसाइल (/५००)८५-) फा अ वि-दे 'नेकख्र'। 
नेकूहमाइल (|५०४)८/०) फा अ वि-दे 'नेंकख'। 
नेकूसिफात (...००)४५०) फा अ वि-दे 'नेकसिफात'। 
नेकूसियर (,४०)८४०) फा अ वि-दे 'नेकख'। 
नेको (४४०) फा वि-दे 'नेक्‌', दोनो उच्चारण शुद्ध हे 
नफः (<*५०) फा प्‌ -पाजामे का सूराख जिसमे कमरबद 
डाला जाता है। 

ने सत (००) अ स्त्री -ईइवर का दिया हुआ धन आदि 
धन, दौलत, अच्छी-अच्छी चीज। 
ने भतकदः (6५४0०...) अ फा प्‌ -वह स्थान जहाँ अच्छी- 
अच्छी चीज़ें मिले, स्वर्ग, बिहिष्त । 
ने मतलानः (८०७००) अ फा प्‌ -वह मकान जिसमे 


भोज की सामग्री रहती हो, वह लकडी आदि का जालीदार 
सदूक जिसमें खाना रखा जाता है। 


३६१ 
नेकमह॒ज़्र (,०७०००... ७०) फा अ वि-वह व्यक्ति जो 


नंयिर 

ने मते उक्ष्मा (॥9०7०८ ००««>) अस्त्री -बहुत बडी ने मत। 
न मते गेरमतरविकब (९०,5०० 22००५. ) अस्त्री -एसी 
नमत जिसका हिसाव न लगाया जा सके, बहुत॑ ही अधिक 
नेमत । 

ने सलबदल (,|७.-|५»०) अ प्‌ -किसी गयी या खायी हुई 
चीज की जगह बिलकुल वसी ही चीज । 

नेश ((»५-) फा प्‌ -डक, दश, सुअर के आगे निकले हुए 
दाँत । 

नेशज़न (..), »७४) _फा वि-डक मारनेवाला, जो डक से 
डसता है, वह व्यक्ति जो हानि पहुँचाने की ताक में रहता हो । 

नंशज़नो (,०, »५०) फा स्त्री-बिच्छ आदि का डक 
मारना, हानि पहुँचाना। 

नेशदुसम (/७ /४०) फा पु-वृश्चिक, बिच्छू। 

नेश अक्ब (०.5० ५०) फा अ प्‌ -बिच्छ का डक। 

नशे ज़बूर (9-०) (/&-) फा प्‌ -भिड का डक। 

नेस्त (-«४-) फा वि-नहीं है, नास्ति, ध्वस्त, नप्टः 
वरवाद | 

नेस्ती (५००४०) फा स्त्री -ध्वस, बरवादी , नुहुसत, तबाही , 
दरिद्रता, कगाली | 

नेस्तोनाबूद (७)/०५८--०६ ) फा वि-विनष्ट, विध्वस्त, 

जो बिलकुल बरबाद हो गया हो। 


श्ल्ड थे, 


त्त 


ने (०2) फा स्त्री-नरकट, नरसल, नय, वॉसुरी, बसी, 
अलगोजा । 

नेच (4७४०) फा प्‌ -हुवक की ने। 

नेज्ञ (3)४०) फा प्‌-कुत, शक्ति, शक, भाला, बरछी, 
कलम का नरकट | 

नेज़ दार (॥|७४)»०) फा वि-नैजा चलानेवाला। 

नज़ बरदार (॥|»)४3)») फा वि-नंजा लेकर चलनेवाला 
बरछी बाँधकर चलनेवाला। 

नेज़ बरदारी ( ५)७)०४)४०) फा स्त्री-बरछी या भाला 
वॉधकर चलना। 

नज़ बाज (,४)४०) फा वि-वरछी और भाला चलाना 
जाननेवारा । 

नेज़ बाज्ञी (५)०४)»०) फा स्त्री -बरछी और भाला चलाने 
की महारत | 

नज़क (४.४०) फा प्‌ -छोटा नैजा। 

नेज़्ार (॥)०2) फा पु -नरकट का जगल, जहाँ नरसल 
बहुत हो । 

नेयिर ()७०) अ पु -सूर्य, सूरज, रवि, आपताव । 


हक रै६२ नौआबादियात 


न्‍ (७-१०) अ पृ -दोनो सूरज, दो सूरज, चॉद 
और सूरज। 

नेरग (६.५०) फा पु -छल, धोखा, फरेव , माया, तिलिस्म। 
नेरगबाज़ ()०..८,,५०) फा वि-मायावी, धूत॑, जादूगर, 
छली, मक्कार। 

नेरगबाज़ो (_,)०.८०)६०) फा स्त्री -मायाकमं, जादूगरी, 
छल, फरेब । 

नेरगसाज़ (,....£..)/०) फा वि-दे 'नरगवाज़'। 
नेरगसाज़ी ( ५५००.६०,७०) फा स्त्री-दे 'नरगवाज़ी'। 
नेरगिए ज़मान. («००० /४०)५०) फा स्त्री-कालचक्, 
दुनिया का उलट-फेर। 

नरगिए नज़र ()०४ /७.).०) फा अ स्त्री-दृष्टि की 
विचित्रता, दृष्टि का भ्रम। 

नरगिए हुस्न (.»७«० ५7४०)/०) फा अ स्त्री -सौन्दर्य का 
मायाजाछ। हुस्न की शोबद बाज़ी । 
नेरगिए रोजगार (,४,), 2४,५४०) फा अ स्त्री -भाग्य-चक्र, 
भाग्य का उलट-फेर । 

नेरगी (,५)४०) फा स्त्री-माया-कर्म, जादूगरी, छल, 
कपट, फरेव, तलब्बुन, चित्त की चचलता। 
भेरगीए खयाल (५० , /४०,५०) फा अ पु-खयाल का 
धोका, विचार-भ्रम,-- नरगिए खयाल की अल्ला रे 
शोखियाँ--में सैर कर रहा हु चमन की बहार में ।” 
नेरगे आलम (/५०.६£.,७०) फा अ प्‌ -ससार की चित्र- 
विचित्रता, दुनिया का उलट-फेर। 
नेरगे ज़मान («०५० .&)५०) फा प्‌ -दे नरगे आलम'। 
नेरगे नज़र (+७० ..£०,५०) फा अ प्‌ -वह चीज जो आँखों 
को भ्रम में डाल दे। 

ने (४०) अ प्‌ -प्राप्त होना, मिलना । 
नेले मराम (/)-*/६०)अ पु-मनोरथ की प्राप्ति, मकसद 
हासिल होना। 

नेशकर ()£४०.) ईख, इक्षु, गन्ना 
नेसाँ (५०४०) फा प्‌ -फर्वरदीन (वंसाख) की बारिश, 
जिसके लिए प्रसिद्ध है कि इस पानी की हर बूँद सीप में 
मोती बन जाती है, फर्वरदीन, बेसाख का मास। 


नो 


नोक ((५)) फा स्त्री-हर बत्ीज़ का तेज़ सिरा, 
बाँकपन, दून, डीग, आन-वान । 

नोकदार ()|७..४०) फा वि-जिसमें नोक हो | 
नोजदह (४७))०) फा वि-उन्नीस। 

नोजदहुम (/००),>) फा वि-उन्नीसवाँ। 


नोश ((/,) फा पु-अमृत, सुधा, आवेहयात, स्वादिष्ठ 
पेय, (प्रत्य ) पीनेवाला, जैसे-- मयनोद्ञ' शराब पीनेवाला। 

नोशखद (७५०. , /»०) फा पु -ज़ह खद' का उलठा, मधुर 
हास, शीरी हंसी। 

नोशदारू ()|७७७५०) फा स्त्री-जहू उतारनेवाली दवा, 
तिर्याक, विपहर, मदिरा, मद्य, शराब। 

नोशादुर (,०५०)०) फा प्‌ -नौसादर, एक क्षार, उर्दू में 
यह उच्चारण नही है। 

नोशाब (2००७५०)फा प्‌-दे नोश्ाब, आज़र बाईजाव 
(ईरान) की एक रानी जिसे सिकदर ने कष्ट से छुडाया था। 

नोशाब (००»)) फा पु-अमृत-जल, सुधा, आबेहयात, 
शराब, मदिरा। 

नोशानोदा (/५०५००५»-०) फा स्त्री-खूब पीना और वार-बार 
पीना। 

नोशिद. (४७४,») फा वि-पीनेवाला । 

नोशीं (३४9०) फा वि-स्वादिष्ठ, सुस्वादु, खुशमज़ा। 

नोशीद (४७४०) फा वि-पिया हुआ। 

नोशीदनो (>७४०५०) फा अव्य -पीने के छाइक, पेय। 

नोशेजाँ (५ /५०) फा पु -पीना। 

नोशेरवाँ (,॥9)४*9०) फा १-दे 'नौशेरा, दोनो रूप 


शुद्ध हूं । 
नौ 


नौ (»०) फा वि-नवीन, नूतन, नया, तत्कालीन, होल 
का, ताज़ा, हरा-भरा। 

नौज (&») अ स्त्री-जाति, जो एक-सी सब चीज़ो को 
शामिल हो, जैसे--आदमी, घोडा आदि, प्रकार, किस्म, 
तरह, आकार-प्रकार, वज़ा-कता। 

नौअरूस ((+»))597) फा अ वि-नवविवाहित, वेब 


विवाहिता । है 
नौअरूसाने चमन (+«> ७ ११597) फा भ वि-ब्ागम 
नये जमे हुए पौधे । 
नीोअरूसी (६५११-3० ) फाअ स्त्री -नया विवाह । हे 
नौआईन (,)४४6)०) फा वि-शऔ्लोभमनीय, ललित, णेबा, 
अगारित, सुसज्जित, आरास्ता । है 
नौआवबाद (०७र्ण)) फा वि-वह प्रदेश या इलाका नी 
हाल में ही वसाया गया हो, नववसित, वह बजर ज़मीन 
जो हाल में ही काइत के लिए तोडी गयी हो . 
नौआवादियात (००७५०) फा स्त्री -वै इलाक या प्रदेश 
जो पश्चिमी राष्ट्रो ने दुनिया के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बताये 
हूँ और वहाँ उनका राज था या है, कालोनीज, उपनिवेश्ञ । 



















रा कालोनी, उपनिवेद । 


नौआमदः (४७०५०) फा वि-हाल का आया हुआ, जो 


अभी आया हो, नवागत । 


भोआमोक (3,४9०) फा वि-नौसिखिया, अनाडी, जिसने 


कोई काम अभी सीखना आरमभ किया हो, नव-शिक्षित। 

नोआमोज़ी (»)»४५०) फा स्त्री-नौसिखियापन | 

नोईजाद (७५०४»४) फा अ वि-जो चीज़ अभी हाल में 
आविष्कृत हुई हो, नवाविष्कृत । 

नोईयत (००४००) अ स्त्री-प्रकार, किस्म, विशेषता, 
खुसूसियत । 

नोउज्न ()०»/)०)फा अ वि-अल्पवयस्क, कमसिन, लडका, 
बालक । 

नोउम्री (_५+) फा अ स्त्री-बाल्यावस्था, अल्प- 
वयस्कता, कमसिनरी । 


नोए इंसानी (५५०० &/) अ स्त्री-मानव-जाति, 


आदम की सतान। . 
नोए दिगर ()४७ ८») अ फा स्त्री -दूसरे प्रकार का, बदला 
हुआ, विकृंत, विगडा हुआ, अस्त-व्यस्त, उथलू-पुथल 
नौकर ()5)-) तु प्‌ -सेवक, दास, चाकर। 


नोकर्द:कार (/४४७)४,) फा वि-जिसने कोई काम नया- 


नया किया हो । 

नौकार ()४,) फा वि-ताज़ा, हाल का, जिसने अभी 
काम प्रारभ किया हो । 

नोकीसः (८...७४,०) फा वि-दे 'नौदोलत'। 

नोजत (/2०.,०) फा वि-जिसकी मूँछ-दाढी के बाल निकलना 
शुरू हुए हो, अकुरितयौवन | 

नोलास्त, («०००)०) फा वि-तया जमा हुआ, नया 
पट्ठा, नवयुवक, नातज़िब्राकार, अननुभवी। 

नौजेत (,६०५-) फा वि-दे नौखास्त', नया उगा हुआ, 
नवोदित, नवाकुरित । 

नोगिरिफ्तार ()०७,४,०) फा वि-जो नया-तया फेंसा हो, 
जो हाल में ही कंद हुआ हो, जो नया-नया किसी काम में 
पडा हो, जिसने नया-तया किसी को दिल दिया हो। 
तोचः («२-१०) फा पु-तवयुवक, नयी जवानीवाला, (स्त्री ) 
नौची, नवयुवती। 


नोजवों ((॥,>)०) फा पू-नौजवान' का रूघु, दे 
नौजवान' । 


नौजवान ((./|$>)०) फा प्‌ -जिसकी युवावस्था का आरभ 


हुआ हो, नया पट्ठा, नवयुवक। 


नौजवानान. (<००),०)०)फा जव्य -नयें जवानो की तरह। 


शे६३े 
नोआबादी (, ७-०) फा स्त्री-तया आबाद किया हुआ 











चौजवानी (, »/|)>५-) फा स्त्री -युवावस्था, नयी जवानी। 

नोज्ञाईदः (४७४४|)+०) फा वि-जो हाल में ही उत्पन्न हुला 
हो, नवजात। 

नोदामाद (७००७५०) फा प्‌ -वर, दूल्हा। 

नोदौलत (०.))७)०) फा अ वि-जिसने नयी-नयी सपत्ति 
पायी हो, जो नया-नया अमीर हुआ हो, जो नयी-नयी 
दौलत पाकर इतरा गया हो। 

नौदोलतो (, »)0)०)फा अस्त्री-तयी-नयी सपत्ति की 
प्राप्ति, नया-तया धनवान होना । 

नौनियाज़ (,५०)०) फा वि-वह लडका जिसने अभी 
पढना-लिखना आरभ किया हो, वह व्यवित जो नया-तया 
किसी पर मोहित हुआ हो। 

नौनिहाल (४०) फा वि-तया पौधा, नया पेड़; 
नौउम्न, बालक, वच्चा। 

नोनिहालाने चमन («>> ७/५६४५०) फा वि-बाग के 
नये-नये पौधे। 

नौपंदा (|७७०+०) फा वि-जो हाल में ही उत्पन्न हुआ हो, 
नवजात, नौजाईद । 

नौबत (००-५०) अ स्त्री-ओसरी, बारी, दशा, हालत, 
बार, दफा, राजाओ और अमीरो के दरवाज़े पर बजने- 
वाली शहनाई । 

नौवतसानः («००») अ फा प्‌ -जहाँ शहनाई बजती 
हो, नक्‍्कारखाना। 

नोबतगाहू (४००)०) अ फा स्त्री-दे नौबतख़ान', 
कारागार, कंदखाना | 

नौबतज़न (३०-००) अ फा वि-नौबत बजानेवाला, 
नवक्‍कारची । 

नौबतनवाज्ञ ()|५०-०५०) अ फा वि-दे 'नौबतज़न'। 

नोबत ब नौबत (०-०)० ०.०५,०) अ फा वि-चबारी-बारी 
से, एक के बाद दूसरा, अपनी-अपनी बारी पर । 

नोवती (,»-)०) अ वि-बारी का, बारी से होनेवाला; 
नकक्‍कारची, नौबतनवाज, पहरेदार, पासवान, बडा खेमा। 

नो बनो (,०००५) फा वि-नया-नया, ताज़ ब ताज । 

नौबर्ग (५४,))०) फा वि-तया पत्ता, मजरी। 

नोबर्दे: (४७)००) फा तु वि-नया खरीदा हुआ दास। 

नौबहार ()५५०५०) फा वि-वसत्त ऋतु, बहार का मौसम; 
वह चीज जिस पर ताजा रौनक हो। 

नोम (७०) अ प्‌ -सोना, स्वप्न, स्वाप । 

नौमइक ((5%-५०) फा भ वि-नौसिखिया, अनाडी। 

नोमइकी ( 252००) फा अ स्त्री-नौसिलयापन। 

नोनीद (७७०७०) फा वि-निराश, हताश, नाउम्मीद। 


नौमोदान: 


(&|५७-५-) फा अव्य-निराशा की हालत में, 
नाउम्मीदो-जैसा । 

नोसीढ़ी (५१४५०) फा स्त्री-निराशा, नाउम्मीदी। 

नोमुस्लिम (/५०७०) फा अ वि-जो नया-नया मुसलमान 
हुआ हो, जो ख़ानदानी मुसलमान न हो। 

नौर (४)),)अ प्‌ -चूना, जिसकी दीवारो पर पुताई होती है। 

२२ ((/०)०) फा वि-नया पका हुआ फल, हर नयी 

ज। 

नोरस्त (<७०)०) फा वि-नया उगा हुआ। 

नौरोज्ञ ()9)०) फा प्‌ -साक का पहला दिन, ईरानियो 
में फर्व॑ेरदीन मास का पहला दिन जिसमें वह बहुत बडा 
उत्सव मनाते हें। 

नोरोजी (,५)))-) फा वि-साल के पहले दिन का, जैसे 
--जरने नौरोजी। 

नौवारिद (७)9-) फा अ वि-नया आया हुआ, नवागत, 
पथिक, मुसाफिर। 

नौदा (*»७9-०) फा पु-वर, दूल्हा। 

नौशेरवाँ ((॥|9)8४“७०) फा प्‌ -सासानी वश का एक ईरानो 
नरेश जो अपनी न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। यह 
सन्‌ ५३१ ई० में तख्त पर बंठा था, हज्जत मुहम्मद साहव 
इसी के समय में उत्पन्न हुए थे। 

नौसफर (»०«)०) फा अ वि-जिसने पहले-पहल सफर 
किया हो। 

नौसवार (१५०१०) फा वि-जिसने घोडे की सवारी नयी- 
नयी सीखी हो। 

नौह («>9-)अ प्‌ -मृतक के लिए रोना-पीटना, बेन करना, 
उर्दू पद्य की एक किस्म जिसमे करबला के शहीदों पर शोक 
प्रकट होता है। 

नौह'हवाँ ((॥१०-६०)-०) अ फा वि-मृतक पर विलाप 
करनेवाला, करबला के शहीदो का नौह पढनेवाला। 

नौह उवानो (५/+२००७०) अ फा स्त्री-मृतक के छिए 
विलाप, मुहरंभ की मज्लिस में नौह पढना। 

नौह.गर ()४००)०) भ फा वि-दे नौह रुवाँ। 

नौह गरी (_»)5००)-०) अ फा स्त्री-दे नौह ल्वानी। 
नौहए ग्रम (#« ४०५०) अ प्‌ -मृतक-झोक, मुर्दे का मातम । 
चौहए मातम (७०२ «८०)-) भ फा पु-दे नौहएगम'। 


प्‌ 
पचक (५८६४२) फा स्त्री-चर्खे की पोती, जिसमे से तार 


निकलता है। हथेली 
पज- (««४४) फा प्‌ -उँगलियो समेत हथेली, प्रहस्त, 








अलबूप, प्रतल, अधिकार, कब्जा, ताश का पाँच बुंदकियो- 
वाला पत्ता, पाँच वस्तुओ की समष्टि, सहायता, मदद। 

पत्र (४,४८४) फा पु -तृत्य का एक प्रकार जिसमें बहुत-सी 
स्त्रियाँ एक दूसरे का हाथ पकडकर नाचती हे । 

पज कश ((/४००७०) फा वि-पजा लडानेवाला, (पु) 
लोहे का पजा-जैसा एक यत्र जिसमे पजा डालकर जोर 
किया जाता है। 

पजःकशी ( ५४४८००.२) फा स्त्री-पजा लडाना, पजे द्वारा 
जोर करना, बल-परीक्षा, जोर आजमाना । 

पज नुमा (५०७८८४०) फा वि-पजे के आकार का, पजा- 
जेसा। 

पजगुश्त (०००७४६४४८) फा पृ -एक वृक्ष, सेमाल। 

पज (८-४४) फा वि-पाँच, पच, पाँच की सख्या, पाँच 
वस्तुएं । 

पजअर्कान (७४) ८-४०) फा अ प्‌ -मुसलमानो की पाँच 
धामिक कृतियाँ-कलिम , नमाज़, रोजा, जकात और हज। 

पजआयत (०४ ८४८) फा अ स्त्री-कुरान की पाँच 
छोटी-छोटी आयते जो प्राय फातह में पढी जाती हूं! 

पजए जल्मास (०० &०-४०) फा पु-पजे के आकार 
का चह लौहिक यत्र, जिसमें पहलवान पजा डालकर जोर 
करते हे, पज कश । 

पजए आपताब (०>५८:थ «<४० ) फा पु -सूर्य अपनी किरणो 
समेत । 

पजएजरशीद (७४/४))४ «८ ००२) फा पु-दे पणए 
आपताब! | 

पजए निगारी ((+४)७४० ४ <_२) फा पु-अमिका का 
चित्रित पजा जिसमे मेहदी या महावर से नक्‍्शों निगार 
बने हो। है 

पजए मर्जा ((०)+ ८ ०४.२) फा अ प्‌ -मूंगे का पेड, 
जो पजे के आकार का होता है। 

पजए सर्यम (/2)-* व+_४२)फा अ प्‌ -पजे की आकृति का 
एक मुट्ठीबंद पौधा, जो पानी में डालने से खुलता है, और 
प्रसववेदनाग्रस्ता यदि उसे देखती रहे तो उसकी पीडा 
जाती रहती है और बच्चा सुगमता से उत्पन्न हो जाता है। 

पजए मिज्गाँ ((#$- «६०००५) फा पु -पलछको की कतार ॥ 

पजगज (८-४४ ८/०)फा प्‌ -पाँचो इद्रियाँ, पाँचो वक्‍त वी 
नमाज, पर्वेज़ की आठ निधियों में से पाँच । 

पजगान («४८-८२) फा वि-पाँच श्रकार का, 
उसूलोवाला, पचसूत्री, पाँच समय की नमाज। 

पजगुइत (८-७४४७००) फा पु-दे 'पजगुदत। 

न गना, पाँच प्रकार का। 
पजगून («५४६८४०) फा वि-पाँच गुना, 


पंजगोश. 


रा («४9४ ८०५) फा वि-पाँच कोनोवाला, पचकोण, 
पँचकोना, जिसमे पॉच पहलू हो। 
पंजतन (०८-५४) फा प्‌ -याँच व्यक्ति, अर्थात्‌, ह्त 
मुहम्मद, हज्त अली, हजत फातिम और उनके दोनो पुत्र, 
इमाम हसन और इमाम हुसेन। 
पंजनोश (_/8,०€-०) फा पु-मडूर, लोहे का मेल, पारा, 
ताँवा, लोहा, अज्नक और मडूर का एक रासायनिक मिश्रण । 
पंजनौबत (०.०५०८००) फा अ स्त्री -वह नौवत जो राजाओ 
और वादशाहों के द्वार पर पाँचो वक्‍त बजती है, वह पाँच 
बाजे जो नौवत में वजते हूं , पाँचो वक्‍त की अज़ान। 
पजपा (७८-५४) फा पु -पाँच पॉववाछा, अर्थात्‌ केकडा। 
पजपाय (<४५३८-५४) फा पु-दे पजपा। 
पजर. (४,»४०) फा पू-हर वह वस्तु जो जालीदार हो, 
मकान की जाली, पिंजडा, वितस, खिडकी, गवाक्ष। 
पजर (१०००) फा पु-पजर” का लघु, शरीर का 
ढाँचा, अस्थि-पजर । 

पजरोज्ञ' (४))८०४३) फा वि-पाँच दिनो का, पाँच दिनो 
में समाप्त होनेवाला, थोंडे दिनों का, अस्थायी | 
पजवष्त' (<७)८००) फा अ वि-पाँचो समयवाला, 
पॉँचो समय की नमाज । 

पजदवह्‌ («०४८०० ) फा प्‌-बृहस्पतिवार, वीर वार, 
जुमेयत । 

पजशासतर, (&&५८ (८५ ) फा प्‌ -पाँच शाखाओवाली वस्तु, 
एक लम्बी लकड़ी जिसमें बहुत-सी मशाले खोस लेते हे 
और बरात आदि में जलाते हे । 
पंजसालः (५/.८४.२) फा वि-पाँच साल मे समाप्त होने- 
वाला, पाँच साल में एक बार पडनेवाला, पाँच साल की 
आयु का। 

पंजसूर' (४)००६०३) फा स्त्री -कुरान की पाँच बहुत छोटी 
सूरत जो फातहे में पढी जाती हें । 
पजहज़ारी (५१०८-४०) फा प्‌ “मुगल शासन-काल का 
एक चहुत बडा पद। 

पंजहिस[स्स] ((-&०५) फा अ स्त्री-पाँचो इद्रियाँ- 
श्रवण शवित, नेत्र शक्ति, स्पर्श शक्ति, प्राण शक्ति, 
स्वादेद्रिय । 

पंजाह (४००४.१) फा वि-पचास। 
पजाहुम (/०५००५) फा वि-पचासवाँ। 
पंजुम (/&४.३) फा वि-पाँचवाँ। 
पंजुमों (५०००३) फा वि-पाँचवाँ। 
पंद (७७८) फा स्त्री -हिंतोपदेश, मसीह, सदुपदेश, वा'ज, 
परामश, सलाह, शिक्षा, सीख, अच्छी बात का ज्ञान। 





३६५ 


पल्‍लीचः 


पदआमेज्ष (,६०७०-२) फा वि-नसीहत से भरा हुंगा, 

शिक्षापूर्ण, उपदेशपूर्ण । 

पदआमोज़ ()9४५७०२) फा वि-नसीहत सिखानेवाला, 
नसीहत सीखनेवाला। 

पठ्गर ()5७.७) फा वि-उपदेश देनेवाला, उपदेशक, 
नसीहत करनेवाला। 

पंदगो (+४७..२) फा वि-दे पदगर'। 

पदसुदमद (७०.०७,७ ७०) फा पु-लाभप्रद उपदेश । 

पदनामः (««»७४७०.)) फा प्‌ वह पत्र जिसपर उपदेश 
लिखे हो, उपदेशो की पुस्तक। 

पदनियोश (,४,&०००) फा वि-उपदेश सुननेवाला, 
उपदेश सुनकर उस पर कान घरनेवाला, माननेवाला। 

पविदः (४७०७००) फा वि-उपदेद देनेवाला, उपदेशक। 

पदीदः (४७५.७०० ) फा वि-जिसे उपदेश दिया गया हो। 

पंदोनसीहत (०«०४००)७००) फा अ स्त्री-नसीहत' की 
बाते। 

पब («०.) फा पु -कपास, रुई, तूल। । 
पब दरगोश (,+9४5)७००४०) फा वि-कानो में रूई ढूंसे 
हुए, अर्थात्‌ किसी की बात न सुननेवाला। 

पबःदहन ( ०७००-०० ) फा वि-मुँह मे रूई भरे हुए, अर्थात्‌ 
चुपचाप, मौन। 

पव दहाँ ((००७८०००) फा वि-दे पव दहन। 

पबश्दान («७८००० ) फा प्‌ -कपास का बीज, विनौला । 

पब बगोद (_/9४८०००) फा वि-दे 'पव दरगोश'। 

पवए ज़रूम (#+०) £.2,) फा प्‌ -घाव पर रखने की रुई, 
फाहा । 

पवए मीना (५०५०#५४०) फा पृ -शराब के शीशे पर रूगी 
हुई रुई, रुई की डाट, पहले कार्क के स्थान पर रुई की डाट 
होती थी। 

पबकी (,८४०) फा वि-८ई से बना हुआ, सूती । 

पवन. («०८२) फा वि-मोटा और वौना व्यक्ति। 

पञ्ञ (6३) फा स्त्री -अडगा, पच्चड़, दोप, ऐव, कठिनता, 
दिक्कत, विध्न, बाधा। 

पछ्च (६5४३) फा वि-कूटा हुआ, फैलाया हुआ, नीचा, 
पत्त, मुर्झाया हुआ। 

पत्त' (२०००४) फा प्‌ -विनौला निकली हुई कपास, रई, 
तूल। 

पछ्तो (५६००४) फा स्त्री-दे शु उ 'पुखुतो। 

पतमान (०००८) फा वि-उद्यस, ग्रमगीन, भलिन, 
खिन्न, अपसुर्द । 

पच्छीचः (८२७८६) फा पु-दे 'पलच', दो छु है। 











रा (५०१३८४८) फा पु -गुदगुदी। 
पहस ( »«०२) फा वि-पिघला हुआ, द्रवित, अप्रफूल्ल, 
पज़मुर्द । 

पहसीदः (४७७०२) फा वि-खिन्न, मलिन, अपसुद्दे , 
दुखित, रजीद । 

पं (०.६३) फा प्‌ -गोली, गुल्ला। 
पगह («£2) फा स्त्री-पगाह' का रूघु , दे पगाह। 
पगाह (४४) फा स्त्री -प्रात काल, सबेरा, तडका। 


पगाहृतर (,०४४) फा स्त्री-गजरदम, बहुत तडके, वासर 


सग, ब्राह्म मुह॒तं। 

पचवाक (६४३२३) फा प्‌ -अनुवाद, उल्था, तर्जुमा। 

पतञ्ञ' (४४२) फा प्‌ -दोहरे कपडे में नीचे का कपड़ा, अस्तर | 

पज (८-०) फा प्‌ -पर्वत, पहाड। 

पत्ष (१३) फा. प्रत्य-पकानेवाला जैसे खिक्तपज्ञ ईटे 
पकानेवाला | 

पत्च ($2) फा प्‌ -पीप, मवाद, मल, मेल, जीर्ण, पुराना। 

पञ्षन (5३) फा स्त्री-चीर पक्षी, चिलल्‍्ल । 

वदमान (../००२) फा वि-दे 'पहल्मान'। 

पत्षमुर्द: (४०,०९०) फा वि-खिन्न, मलिन, उदास, ढुं खित, 
ग़मगीन, दे 'पिज़मुर्द ' दो शुद्ध हैं । 

पञमुर्द: खातिर (,४७५०- ४७)-%३) फा अ वि-दे पज- 
मुर्दे दिल | 

पञमुर्द/दिल ((|७४७;०००५) फा वि-जिसका मन उदास 
हो, खिन्नमनस्क, अप्रसन्नचित्त। 

पज़मुर्दःर (3,४७)-९४२) फा वि-जिसका चेहरा उदास हो, 
मलिनमुख, अप्रसन्नमुख । 

पज॒मुर्दगी (५४००३) फा स्त्री-उदासीनता, खिन्नता, 
अपसुद्दंगी । 

पज्ञमुर्दनी (»०)*$२) फा वि-खिन्न होने योग्य, पजमुर्दा 
होने के काबिल। 

पजार (१5०३) फा पू -पर्वत, पहाड। 

पदावः (७/$३) फा पु-ईट या चूना पकाने का भट्ठा, 
उर्दू में केवछ ईट के भट्ठे के लिए आता है। 

पक्षीरः (5.2३) फा पु -स्वीकार करना, कबूल करना; 
किसी के सामने जाना, मक्‍्वूल, माना हुआ, दे 'पिज़ीर |, 
दोनो शुद्ध हे। 

पश्ीर ()४)३) फा अव्य-स्वीकार करनेवाला, जैसे 
धोज़िश पज़ीर' उज़् कबूल करनेवाला, दे 'पिड़ीर', दोनो 


शुद्ध है) 
प्रा ()2/३) फा वि-स्वीकृत, अगीकृत, कबूल, दे 
'पज़ीरा, दोनो शुद्ध हें।- 
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पनोरी 


पज्ञौराई (, ,2|)»५३) फा स्त्री -स्वीकृति, अगीकृति, मजूरी, 
270 दे 'पिज़ीराई', दोनो शुद्ध हे । 
४8३) फा प्रत्य -दूँढ़नेवाला, जैसे--. हकपजोह' सत्त 

का खोजी, दे 'पिज़ोह', दोनो शुद्ध हं। 

पद्ञोहिद. (४5-०))०) फा वि-दूंढनेवाला, जिज्ञासु, लोजी, 
दे 'पिज्ञोहिंद ' दोनो शुद्ध हे। 

पत्तोहिश ((/%०)$२) फा स्त्री-खोज, जिज्ञासा, तलाश, 
दे 'पिल्नोहिश' दोनो शुद्ध हे । 

पज्ोहीद:ः (४७६०१५०) फा वि-खोजा हुआ, ढूँढा हुआ, 
जिज्ञासित, दे 'पिज़ोहीद ', दोनो शुद्ध हे। 

पतग (६52) फा पु-गवाक्ष, खिडकी, रोशनदान। 
पतगीर ():४८-०) फा स्त्री-छेनी, टँकी। 

पतर (,८४) फा प्‌ -लोहे का तख्ता, पत्र। 

पतीरः (४)४४०) फा प्‌ -धिनावनी और निदृष्ट वस्तु। 
पतील (४८) फा प्‌ -चिराग की बत्ती! 

पत्यारः (5)५:२) फा १-आपत्ति, विपदा, मुसीबत, 
देवी आपत्ति, बला। 

पद (७८) फा प्‌ -वह पेड जिसमे फल न लगते हो। 
पदरक्तः (०००-)७२) फा वि-दु खित, बलेशित, रजीवा, 
खिन्न, मलिन, उदास । 

पवीद (७५७४) फा वि-प्रकट, व्यक्त, आविर्भूत, जाहिर, 
दे 'पिदीद', दोनो शुद्ध है। 

पदीदार ()|७८७०) फा वि-दे पदीद'। 

पह्रूद (०))७००) फा स्त्री-बिदा, रुख्सत, त्याग, तके। 

पनाहू (४०८) फा स्त्री-रक्षा, त्राण, हिफाउत, आश्रय, 
सहारा, पृष्ठ-पोषण, हिमायत, प्राण-रक्षा, जान का 
बचाव । 

पनाहुगाह (४४.५2) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ सुरक्षित 
रहा जा सके, वह स्थान जहाँ से भरण-पोषण हो और 
सहायता मिले। 

पनाह बलुदा (|७&० ४५५३) फा वा-ईदवर बचाये। 


पनाहे बेकसां (, ५०४2. ४४५) फा स्त्री -निराश्रय छोगो की 


रक्षा करनेवाला। 


पनीर ()४/.३) फा पु-दही का पानी निकालकर उसमें 


नमक मिलाकर बनाया हुआ एक खाद्य । 


पनीरमायः (<2००५०-४) फा पु-एक दवा जो बकरीया 


ऊँट आदि के हाल के ब्याये हुए बच्चे को उसकी माँ का 
खूब दूध पिछाकर और फिर उसका वध करके उसके आामा- 
धय को सुखाकर बनाते हें। 

पतीरी (, »४०३) फा वि-पतीर का; पनीर झंगा हुआ। 
पनीर से सम्बन्ध रखनेबाला। 


पपंबर 





रा (१७२) फा पु -ईश-दूत, अवतार, पेंगम्बर। 
पयंबरानः (<०)००७२) फा वि-पयबरो-जेसा, अवतारो- 
जैसा । 
पयंबरी (, ५०७३) फा स्त्री-पयवर का पद; पयबर 
सम्बन्धी, पयंवर का। हु 5 2० 
पयंबरे वक्‍त (८८.७) +०-*६३) फा अ प्‌ -अपने समय में एस 
चमत्कारपूर्ण कार्य करनेवाला, जिन्हें केवल ईददूत ही कर 
सकता हो। 

पय (<) फा पू्‌ -पांव, चरण, पदचिह्ल, पाँव का निशान, 
पीछा, बार, दफा, पद्ठा, स्नायु, दे प!। 
पय दर पय (६ )७३) फा वि-बार-वार, वारबार, 
लगातार, निरन्तर, मुसलसल, दे पे दर पे । 
पय व पय (4.०० ८) फा वि-दे पय दर पय। 
पयादः (४०५७३) फो १-पैदक चलनेवाला, चपरासी, 
सिपाही; हरकारा, डाकिया, सेना का पेदल सिपाही, 
शत्रज का पैदल। 

पयादः/निज्ञाम (५४४ ४७७४६) फा अ १-सेनिक, फौजी, 
पियादा, फौजी | 


पयादःपा (५२४७५४) फा वि-याँव-पाँव चलनेवाला, पैदल 


चलनेवाला। 

पयादग्पाई (, »0३४७५७३) फा स्त्री -पाँव-पाँव बिना सवारी 
के 'चलना। 

पयापय (६५७) फा वि-दे पय दर पय। 

पयात (/#ए५३) फा प्‌ -समाचार, खबर, संदेश, सदेसा, 
सगाई की बातचीत। 

पयासबर ()०/७३) फा वि-खबर ले जानेवाला; सदेश 
पहुँचानेवाला; दूत, सदेशवाहक। 

पयामबरी (,»)-/७३) फा स्त्री-खबर के जाना; सदेश 
पहुँचाना । 

पयामबुर्द: (5७)-/५७३) फा वि-सदेश था ख़बर लेकर 
गया हुआ। 

पयामरसा (,॥००)/५६३) फा वि-सदेश अथवा ख़बर पहें- 
चानेवाला। 

पयाभरसानी (५००३) फा स्त्री-सदेश या खबर 
पहुँचाना। 

पयामरसी (, ५«)/७१) फा स्त्री -संदेदा या खबर पहुँचना। 
पयामी (, »'६१) फा वि-पयाम ले जानेवाला, सदेश- 
वाहक, समाचार ले जानेवाला, खबररसाँ। 
पयामोसलाम (/!०१)/७३) फा अ पु-दूसरे के द्वारा दो 
व्यक्तियो की बातचीत। 

परंदः (४७०)३) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 
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परवरिता 


परंद (७०)३) फा प्‌ -पक्षी, तलवार; सादा रेशमी कपड़ा; 
तलवार का जौहर, इृत्तिका नक्षत्र, प्वीं। 

परः (४)३) फा प्‌ -पवित, कतार; कूफूछ की झड़; 
घास का तिन्‍्का, छोर, किनारा। 

पर ()३) फा प्‌ -पक्ष, पख। 

परअपुरगंदः (४७.७४८०,३)फा वि-जिसके पर झड गये हो, 
अर्थात्‌ विवश, लछाचार। 

परमप्रंदगी (,५४०-७८०)२) फा स्त्री-पर झड जाता, , 
विवदता, लाचारी। 

परअपफ्शां ((७७|,२) फा वि-दे 'परफिशाँ'। 

परअप्शानी (, >.४०|)२) फा स्त्री-दे 'परफिशानी'। 

परक़ाज्ञ: (४)७)२) फा पु-चित्रकार की कूची, तूलिका। 
परकार ()४,०) फा स्त्री-दे पर्कार'। 

परकालः (<४,२) फा प्‌ -दे 'पर्काल '॥ 

परसादा (,#-)२) फा स्त्री-दे 'पर्खाश'। 

परगनः («४,2) फा. पू-दे 'पर्गन । 

परची ((%४६)३) फा. स्त्री -दे पर्ची'। 

परताव (५०,») फा पृ -दे पर्ताव!। 

परतो ($7,२) फा प्‌ -दे 'पतौं'। 

पएरदाल्तः (५००-|७)०) फा वि-दे पर्दाल्त '। 

परदाल्त (८<|०)३) फा स्त्री-दे 'पदस्ति। 

परदाज (७०२) फा प्‌ -दे र्दाज़'। 

परदार (॥७)१) फा वि-जिसके पर हो। 

परदोह्त' (००-५.)०)३)फा वि-जिसके पर सी दिये गये हो, 
जो उड न सके, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 

परन (..)३) फा स्त्री-कऋृत्तिका नक्षत्र, पर्वी। 

परनियाँ ((|६०)३) फा प्‌ -दे पनियाँ। 

परपा (५३)३) फा प्‌ -घाघस कबूतर, वह कबूतर जिसके 
पाँव में पर होते हे। 

परफिशां ((।.४०)१) फा वि-पर झाडनेवाला, पर फट- 

फटानेवाला, अर्थात्‌ सासारिक सुखो का त्यागी । 
परफिशानी (५०४5)२) फा स्त्री-सासारिक सुखो का 

त्याग, निवृत्ति ! 

परबंद (०४०,२) फा वि-दे 'परबस्त!। 

परबस्तः («०.«०)२) फा वि-जिसके पर बंधे हो, जो उडने 

में असमर्थ हो, विवश, लाचार। 

परबुरीदः (४७८)०)२) फा वि-जिसके पर काट दिये गये 
हो, अर्थात्‌ असमर्थ, मजबूर। 

पररेल्त” (<०-००))२) फा वि-पर झडा हुआ, जो उडन 

सके, असमर्थ, विवश। 

परवरिश ((/)9)>) फा स्थत्री-दे पर्वरिश। 








परवर्द 


पा (४9992) फा वि-दे पर्दे '। 
परवाज्ञ ()9)३) फा स्त्री-उडना, दे पर्वाज़', अपने 
मर्कज़ की तरफ मायले परवाज़ था हुस्त, भूलता ही नही 
आलम तेरी अँंगडाई का ।--अजीज़ । 

परवानः («))२) फा प्‌ -पतगा, शलूम, आदेशपत्र, 
हुक्मनामा, राजादेश, फर्मानं, भक्त, फिदाई, मुस्ध, 
आसकत, फरेफ्त , वह कुत्ते बराबर जतु जो सिंह के आगे- 
भागे चलता है। 

परवानः्वार ()१%०/))२) फा अ वि-परवाने की तरह, 
जैसे शलभ दीपक की ओर जाता है, ऐसे बड़े वेग और 
उत्साह के साथ । 

परवानए गिरिफ्तारी (, »)००)४ ००|))२) फा पु -गिरिफ्तारी 
का वारट। 

परवानए राहदारी ((»७०) *))२) फा पु -पासपोढे, 
पारपत्र । 

परवानगी (, »४9)5) फा स्त्री -आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
परवों ((५४)३) फा स्त्री-दे पर्वी। 

परवेज्ञ (,४)३) फा पु-दे परवेज़। 

परवेज्ञन (७9३) फा स्वत्री-दे पर्वेजन। 
परक्षिकस्तः (४४००८४)२) फा वि-जिसके पर टूट गये हो, 
जो उड न सके, अर्थात्‌ विवश, असमर्थ, अदवत, छाचार। 
परसियावां ((०४)५४)३) फा स्त्री-एक वनस्पति, 
हसराज। 

परसुम (/»)२) फा पु-दे पसुंम। दि 
परसोछ्त. (००८०,०)३) फा वि-जिसके पर जल गये हो, 
अर्थात्‌, असमर्थ, छाचार, विवश। 

परस्त (०००)३) फा अव्य-यूजनेवाला, जेसे--बुतपरस्त' 
मूर्ति पूजनेवाला। 

प्रस्तार ()७०७३) फा वि-यूजनेवाला, उपासक, आबिद, 
भक्त; फिदाई। 

परस्तारजावः (४०३)००७०)३) फा प्‌ -दासीपुत्र, छौंडी- 
बच्चा | 

परस्तारी (५)५७००)३) फा स्त्री -पूजा, आराधना, इबादत, 
भवित, फिदाइयत । 

परस्तिदः (४७४७८०)३) फा वि -यूजनेवाला, पूजक, आराधक। 
परस्तित्त (४००१) फा स्त्री -यूजा, आराधना, इवादत, 
बहुत अधिक प्रेम। 

परस्तिशकदः (४७४ /४००३) फा प्‌. -दे परस्तिशयाह। 
परस्तिशलानः (८०५०० /१४००३)फा प्‌ -दे 'परस्तिशगाह । 
परस्तिशगाह (४ /८००)३) फा स्त्री-मूजा का स्थान, 
आराधनालय, इबादतखाना | 
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परीक्षान' 


परस्तोवः (४७:-६०)३) फा वि-जिसकी पूजा की जाय, 
पूजित, आराधित, पूज्य, आराष्य। 

परस्तोदनी ( ५७:४००)२) फा वि-यूजने योग्य, पूजनीय, 
आराघनीय | 

परहेज (&०)३) फा पु-दे 'पहेँज'। 

परागदः (४७.४|,५) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
असबद्ध, बेतर्तीव, उहिग्न, परेशान । 

परागद' खातिर ()७५०- ४७४),2) फा वि-जिसका मत 
ठिकाने न हो, व्यस्तचित्त। 

परागद.दिल ((|७४७०|)2)फा वि-दे 'परागद खातिर'। 

परागव'मू (५०९ ४७-४|,२) फा वि-जिसके बाल बिसरे 
हुए हो, वाल विखेरे हुए। 

परागदःरोजगार ()४,))) ४5-४),2) फा वि-समय जिसके 
अनुकूल न हो, कालचक्र-प्रस्त। 

परागंद'रोजी (, »)))5७-४|)३) फा वि-जिसकी जीविका 
निश्चित न हो, अनिश्चित जीविका। 

परागंद हाल ((|५०४७०४॥)२)फा अ वि-जिसकी दक्षा बहुत 
ही अस्त-व्यस्त हो, व्यस्तावस्था, दुर्दश्ाग्रस्त, व्यस्तभाग्य। 
परागदगी (, »४७०४|,२) फा स्त्री-अस्तव्यस्तता, पितर- 
बितरपन, असबवद्धता, बेतर्तीवी। 

पराज़द' (४9))३) फा पु -ऊोई, गुंधे हुए आठे का पेडा। 

परानिद. (४७.०/|)२) फा वि-उडानेवाला। 

परानीद* (४७५०)०) फा वि-उडाया हुआ। 

परिद. (४७०)२) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 

परिद (७०)२) फा प्‌ -पक्षी, चिडिया। 

परिदगी (, ५४७०)२) फा स्त्री-उडना। 

परिस्तान ((/०००)३) फा पु-परियो का स्थान, जहाँ 
बहुत-सी परियाँ रहती हो। 

परी (५0३) फा स्त्री-एक कल्पित प्राणीवर्ग, जिनके 
लिए प्रसिद्ध है कि वह अत्यन्त सुन्दरी होती है, अप्सरा, 
बहुत अधिक सुन्दर स्त्री। ह 

परीअदाज़ ()७० »३) फा वि-परियो-जेसे हावभाव 
रखनेवाला (वाली)। 

परीअंदाम (/७०, »३) फा वि-परियोज्जैसे सुदर शरीर- 
वाला (वाली)। 

परीइज्ार (॥०८ ७३) फा अ वि-परियो-जैसे कपोलो- 
वाला (वाली) । 

परीक्ामत (८०-५३) फा ञ वि-परियोन्जैसे आकार- 
वाला (वाली)। 

परीक्षानः (2४०८)५) फा पु -परियो के रहने का धर, 

वह स्थान जहाँ बहुत-सी सुदर स्त्रियाँ एकत्र हो । 


परीक्षवों 


रा. ((॥95०२)०) फा वि>-जादूगर, इद्रजाली भूत- 
प्रेत उतारनेवाला, भगत, ओझा, जादू के ज़ोर से भूतो की 
आत्माओ को बुलानेवाला, अज़ीमतस्वाँ। 
परीहवानी (, ,!३०००)२) फा स्त्री-माया-कर्म, जादूगरी , 
भूत-प्रेद उतारना, भूत-प्रेत-आत्माओं को बुलाना। 
परीक्षम («> ५३) फा वि-परयि-जैसी अठलाती हुई 
चाल से चलनेवाला (वाली) । 
परीचद्म (४७, ०५) फा वि-परियो-जैसी सुन्दर आँखो- 
वाला (वाली) । 

परीचेहः (5/६#%, 93) फा. वि-दे 'परीरू। 
परीक्षगः (४७, ५१?) फा वि-जिस पर आसेब का खलल 
हो, प्रेतबाघा-म्रस्त, भूताविष्ट । 

परीजमाल (५००. »)४) फा अ वि-परियो-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवारा (वाली) । 

परोज्ञावः (४७|), ५२) फा पु-परियो की औछाद, परियों 
का लडका, अप्सरा-पुत्र । 

परीक्षाद (७; »)३) फा पु-दे--परीज्ाद '। 
परीतलूअत (०००४० ५)३) फा अ वि-दे 'परीजमाल'। 
परीतिस्साल ((७-०, ,)३) फा अं वि-परियो-जैसी सूरत- 
वाला (वाली), अप्सरामुखी । 

परीदः (४७५)४) फा वि-उडा हुआ, जैसे--परीद रगे। 
परीवःरंग ((.£.%७८४१५) फा वि-जिसका रग उड गया हो । 
परीदोश (,/9५2)२) फा स्त्री -वीती हुई, परसो की रात । 
परीपकर (»५५ ०३) फा वि-दे 'परीअदाम'। 
परीफाम (/५०,»)३) फा वि-परियो-जसे गोरे रगवारूा 
(वाली) । हु 
परीबंद (७० »३) फा पु -भुजबघ, बाजू का एक जेंवर। 
परीर ()४)३) फा प्‌ -दे 'परीरोजञ। 
परोर (८) »)२) फा. वि-दे: परीरू । 
परीरछसार (३«»०) ०१) फा वि-दे 'परीरू | 
परीरू (9), 9९) फा वि-परियो-जेसी शक्‍ल-सूरतवाला 
(वाली) । 

परीरोश (,)) ५११) फा प्‌ -बीता हुआ परसो का दिन। 
परीलिक़ा (७० ,,) फा अ वि-दे परीतलअत'। 
परीवश् (,/» ५)२) फा वि-परियो-जैसा (-जैसी) | 
परीक्षय (.....* ५)२) फा स्त्री -बीती हुईं परसोवाली रात। 
परीक्षा (()४५)३) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
व्याकुल, आतुर, बेचन , दु खित, वलेशित, रजीदा, चिंतित, 
फिक्रमद , , चकित, हैरान, ध्वस्त, वरवाद । 
परीक्ञांलयाज (५७० ()५४२)२) फा अ वि-जिसका मन 
वेठिकाने हो, जो ठोक-ठीक सोच न सकता हो । 


डछ 
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परीशांखयाली (, ५१७०० /२)१)फा अ स्त्री -खयालात की 
बेतरतीवी, मन की व्यस्तता। 
परीशाँखातिर (+०५० )-४०)२) फा. अ. वि-व्यग्रचित्त, 
व्यस्तमना, जिसका मन ठिकाने न हो। 
परोशांखातिरी (५०५०५)-७४))) फा अ स्त्री-चित्त 
की व्यग्रता, मन का बेंठिकाने होना। 
परीक्षांगोई ( .5)8 ,४५)३) फा स्त्री-वकवास, मिथ्या- 
वाद, व्यालाप। 
परीक्षांदिल (७५ |«५)३) फा वि-दे परीशाखातिर॥ 
परीश्ञानद्वरी (५०० ।४५)१) फा स्त्री -निगाह का ठिकाने 
न होना । 





परीक्ाँम्‌ (५९ )«४2)०) फा वि -जिसके वाल बिखरे हुए हो । 
परीक्षाँल (3) |५४५)०) फा वि-जिसका मुँह उतरा हुआ 


हो, जिसके चेहरे पर परीक्षानी के आसार हो। 

परीक्षाँरोज़्गार (%#9,)) |८2)५) फा वि-जिसका समय 
प्रतिकूल हो, दुर्देशाग्रस्त । 

परीक्षांरोज्ञी ((५)) /०४2)२) फा वि-जिसको जीविका 
की ओर से सतोप न हो, बेरोजगार । 

परीशांसूरत (००)-० )८&2)०) फा अ वि-जिसकी सूरत से 
परेशानी टपकती हो । 

परीक्षांहाल (० |४८)०) फा वि-दुर्दशाग्रस्त, मुफलिस, 
कगाल, अकिचन। 

परीक्षांहाली (( ५५ |.४५)०) फा अ स्त्री -दुर्दशा, गरीबी, 
कगाली, अकिचनता | ५् 

परीश्ञान (.७&८))) फा वि-दे परीक्षा । 

परोशानकुन (,.)६..४)२) फा वि-परीक्षान करनेवाला। 

परीक्षानी ((>«४४)») फा स्त्री-व्याकुलता, वबेचेनी, 
चिता, फिक्र, दुख, तकलीफ । 

परोसीरत (००,४०५ ४)०) फा अ वि-परियो-जैसे स्वभाव- 
वाला (वाली) । 

परोसूरत (.०)»० 9२) फा अ वि-दे 'परीरू। 
परेकाह (४४)०) फा प्‌ -शस का तिनका । 

परेताऊस ((#$५०७ )२) फा पु-मोर का पर, मय्रपक्ष 

परेशाँ (()४०)-) फा वि-परेश्ान' का लघु , दे 'परेशान'। 

परेशान (..५०2)०) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
व्याकुल, आतुर, दुखित, रजीदा, चितितं, फिक्रमद, 
स्तब्धघ, हेरान, ध्वस्त, वर्वाद । 

परेशानी (, »४५)३) फा स्त्री -व्याकुलता, वेचेनी, चिता, 
फिक्र, दुछ, तकलीफ । 

परेहुमा (५०००)२) फा पु -कलूंगी, केस, तुर्रा, हुमा पक्षी 
का पर, जिसकी परछाई पडने से मनृप्य राजा हो जाता है। 


हल 


परोबाल 


रा ((०७)१) फा पु-पक्षियो के डेने और पर, 
बल, दावित, ज़ोर, सहायता, मदद, सामथ्यं, मकदूर। 
पकोर (॥४,३) फा. स्त्री -गोलाई खीचने का यत्र। 
पर्कालः (<४,५) फा प्‌ -अछ्ष, खण्ड, हिस्सा, चिनगारी, 
स्फुलिंग, पतगा | 

पर्कालए आता ((/र्ज «“४,२) फा प्‌ -आग की चिनगारी, 
अग्निकण, बहुत ही घूर्ते और चालाक व्यवित। 
पर्ताश ((/#०)५) फा स्त्री-वर, शत्रुता, दुश्मनी, द्वेष, 
कीना, बुग्ज, वेमनस्थ, रजिश। 

पर्गनः («४,.) फा पू -जिले का एक भाग, तहसील, 
ग्राम, गाँव। 

पर्गार (%)२) फा स्त्री-दे 'र्कार', दोनो शुद्ध हें, परन्तु 
'पर्कार' व्यवहृत है। 

प्चे: (<>)३) फा पु -कागज्ध का छोटा टुकडा, चिट्ठी जो 
दस्ती भेजी जाय, पत्र, अख्वार, पुलिस की रिपोर्ट, 
परीक्षापत्र, प्रश्नपत्र । 

पर्च.नवोस ((+४)-०३)३) फा वि-सवादकार, अख्वारी 
नुमाइद , गुप्त रिपोर्ट लिखनेवाला, जासूस । 
पत्तए इस्तिहाँ ((/७०००० «५४०)२) फा अ पु-परीक्षा के 
प्रदनो का पर्चा, परीक्षापत्र । 

पर्चए हिसाब (००० 4 ८२०)२) फा अ. प्‌ -वीजक, बही 
- के हिसाव की नकल, परीक्षा में गणित का पर्चा । 
पर्चस («>-)३) फा प्‌ -कझ्षड़े का कपडा, फरेरा, सुरा गाय 
की पुन्छ, अरूक, जुल्फ । 

पर्चमकुशाई (, ५?५५४५-)२) फा स्त्री -झडा लहराना, झडा 
आरोहण, झडा लहराने का उत्सव या रस्म, ध्वजोत्तोलन | 
पर्ची ((+४०)३) फा स्त्री -काँटो या लऊकडियो की बाड जो 
खेत या घर के चारो ओर लगाते हूं । 
पर्ताब (..)०)2)फा पु -वह्‌ अतर जो तीर फेंकने और जाकर 
गिरने के स्थानों के बीच में हो, एक प्रकार का बाण जो 
बहुत दूर तक जाता है। 

पर्तानी ((५/०)३) फा वि-तीर चलछानेवाला, धनुर्धर, 
तीरदाज़ । 
पता ($०)३) फा पु -भ्रकाश, रोशनी, आभा, चमक, 
झलक, प्रतिविब, अकक्‍्स, हलका प्रभाव, छाया, साया। 
पर्दे” (४७)२) फा प्‌ -आड, ओट, ट्ट्टी, मुखपट, नकाब, 
घूँघट, स्त्री का परपुरुष से छिपना, आँख, कान आदि 
की झिल्ली, पाजें का पुर्ज़ा जो स्वर बताता है, राग, 
नग्म', द्वारपट, चिलमन या कपडा आदि। 
पर्द'दर (9353)5) फा वि-दोष प्रकट करनेवाछा, निदक, 
स्‍त्री का पर्दा तोडनेवाला। 
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पर्द.दरी ((,)०४७)३) फा स्त्री-दोष प्रकट करना, छिद्वा- 
दे स्‍त्री का पर्दा भग करना, उसे पर्दे में न रहने 

7। 

पर्देदार (॥७४७))) फा वि-दोष छिपानेवाला, द्वार- 
पाल, दरबान। 

पर्द-दारो (,५)०५७)३) फा स्त्री-दोष छिपाना, दरबानी। 

पर्दनशों ((+-+०४७)३) फा वि-यदें भें रहनेवाली जी, 
अनिष्कासिनी । 

पर्द'नक्षीनी ((५५४०४७)२) फा स्त्री -स्त्री का परेंमें रहना, 
बाहर खुले मुँह न निकलना । 

पर्द'पोश (, /9३००)५) फा वि-दूसरे का दोष छिपानेवाला, 
दोप और अपराध देखते हुए क्षमा करनेवाला । 
पदे.पोझी (, /०५२४०)३) फा स्त्री-दोष और अपराध पर 
दृष्टि न डालना, उन्हें छिपाना, क्षमा करना। 
पर्देसरा (|)»४७)२) फा स्वत्री-अत पुर, ज़नानखाना, 
खेमा, डेरा, तम्वू, स्त्रियों के रहने का घर। 

पर्द-सोच (),०४०)३) फा वि-दे पर्दे दर'। 

पर्देए इनबी (, >४५४»)५) फा अ पु-आँख़ के सात पर्दो 
में से एक। ; 

पर्दए इस्मत (७७७+०००४७)२ ) फाभपु नदे परद्दए बकारत , 
सतीत्व, सतीपन, इफप्फत। 

पर्देए गोझ् ((/95४०)२) फा प्‌ -कान की झिल्ली, जिससे 
टकराकर आवाज़ सुनाई देती है, श्रवण-पटल। 

पर्दए चश्म (५४० ४०)३) फा पु-आँख की सात झिल्लियाँ, 
चक्षु-पटल । 

पर्देए ज़बूर ())००) ४0)2) फा प्‌ -एक प्रकार का जालीदार 
बुर्का । 

पर्दए ज़बूरी (५५००) ४०३) फा पु -खिडकियोवाला घर। 

पर्देए दर ()०४०)४) फा पु -दरवाज़े पर पडा हुआ पर्दा । 

पर्दए नामूस ((/५०*० ६७५४) फा अ पु-सतीत्व, इस्मत, 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । 

पदंए बकारत (००)४० $0)३) फा अ प्‌ -वह झिल्ली जों 
योनि पर होती है और पहले सहवास में फट जाती है, 
योनिपटल, योनिच्छद | 

पर्देए बोनी (, ५०० ६9२) फा पू,-नाक अथवा दोनो नथनो 
के बीच की दीवार, नासापठ | 

पदेए सीमी (()०-०७-० 8०)३) फा पु -सिनेमा का पर्दा जिस 
पर चित्र दिखाई देते है, रजत-पट। 

पर्देक (४०३) फा १्‌-पहेली, प्रहेलिका, मुअम्मा 

पढंगी (, ०४०३) फा स्त्री-पर्दे में रहनेवाली नायिका, 

द्वारपाल, दरबान । 





(«“>+७३) फा वि-सँवारा हुआ, सज्जित, पाछा 

हुआ, पोषित। 

पर्दाहत (०<-|७)०) फा स्त्री-देखभाल, सरक्षण, रक्षा, 
हिफाज़त, पालन-पोपण, पव॑रिश। 

पर्दाहतनी (»००-०))) फा वि-संँवारने योग्य; रक्षा 
करने योग्य, देखभाल के योग्य, पालन-पोषण के योग्य । 

पर्वाज्ष (॥७)३) फा पू-शौये, ढग, सज्जा, सजावट, 
सलग्नता, मदगूली, चित्र की महीन रेखाएँ आदि, (प्रत्य ) 
सेंवारनेवाला, जैसे---इशापरढाज़' शब्दों को सुसज्जित 
करनेवाला | 

पर्दाज्िदः (४७०)७)४) फा वि-सेवारनेवाला । 

पर्ना (७)०) फा प्‌ -एक चित्रित रेशमी कपडा। 

पत्िियाँ ((/४०)३) फा पू -एक प्रकार का चित्रित रेशमी 
कृपडा । 

पर्पहन (.)३३)३) फा प्‌ -खूर्फ का साग। 

परमंक (६.००) तु स्त्री -उँगली। 

पर्मंला (००४) फा स्त्री -मुर्गावी, एक जलू-पक्षी | 

पर: (४)१) फा प्‌ -फौज की पक्ति, पर , कूफूछ की झड, 
घास की पत्ती, तिनका, छोर, किनारा । 

परंए बीनी ( >५०४)२) फा प्‌ -तासापटल, नथनों के बीच 
की दीवार | 

पर्रा ((॥)३) फा वि-उडता हुआ, उडती हुई अवस्था में । 
पर्देज् (3))2) फा स्थ्री-कु्ते आदि के दामन पर टाँकी 
जानेवाली गोट । 

पर्वर (9)३) फा प्रत्य-पालनेवाला, जैसे-- अदूल पर्वर' 
न्याय का पालन करनेवाला। 

पर्बरिद' (४७०))३) फा वि-पालनेवाला, पालन-पोपषण 
करनेवाला । 

परंरिश ((&)))$) फा स्त्री -पालन-पोषण, कृपा, दया, 
सहायता, मदद। 

पर्वेरिशकान. («०७ ,)))३) फा पु-दे पर्वरिषगाह'। 
परदरिध्गाह्‌ (है, /)))>) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ बच्चों 
का पालन-पोपण होता है। 

पर्वरिशयापत («०५ /))२) फा वि-पाला हुआ, पोषित, 
पालित । 

पर्दे” (539))३) फा वि-पाला हुआ, (प्रत्य ) जैसे--'वर्फ 
पर्वेद ' बर्फ में सुरक्षित किया हुआ । 

पर्दद (७))२) फा वि-दे पव॑द। 

पर्वदंए भमक (५.४० $७)))३) फा वि-जिसने किसी के घर 
पर्व॑रित पायी हो, भौर नमक खाकर बडा हुआ हो, दास। 


पर्षदंए ने मत (०..०»० $9)3)2) फा अ वि-दे पर्वदंए नमक!। 


३७१ 









पहुंजी 

पवेर्दंगार (॥#७)))>) फा. पु-ईर्वर, परमात्मा, खुदा | 

पर्वेदनी (, »9))2) फा वि-पालन-पोषण करने योग्य । 

पर्वा (9/2) फा स्त्री-चिता, फिक्र, भय, डर, ध्यान, 
खयाल, इच्छा, चाह | 

पर्वाज्ञ (395) फा स्त्री-उडान, उडने का भाव, (प्रत्य ) 
उडनेवाला, जंसे---वलदपर्वाज” ऊँचा उडनेवाला। 

पर्वाव (०9२) फा पु+पतगा, शलूभ, आदेशपत्र, 
हुक्मनामा, राजादेश, फर्मान, मुग्ध, फरेपत , भक्त, 
फिदाई, एक लोमडी-जँसा जन्तु जो शेर के आगे-आगे 
चलता है। 

पर्वानःवार ()95०)))१) फा वि-जेसे शलभ दीपक की 
ओर दौडता है बेसे, शरूभवत्‌ । 

पर्वानए राहदारी (»)|७०) *09>) फा प्‌ -पासपोर्ट, 
पारपत्र। 

पर्वानक (..६.|)))) फा प्‌ -वह लोमडी-जंसा जन्तु जो 
शर के आगे-आगे चलता है, पर्वाना। 

पर्वानगी (, >४|$)३) फा स्त्री -आज्ञा, अनुमति, इजाजत । 
पर्वार, (४))०) फा प्‌ -टेकी, अडगा, झरोखा, गुफ । 

पर्वार (॥9)३)फा पृ “जमीन के नीचे वनाया हुआ घर जिसमे 
धूप से बचाकर पशु पाले जाते और मोटे किये जाते हे। 

पर्वारी (४9२) फा वि-पर्वार में पछा हुआ, वह पशु 
जो धूप से वचाकर और खूब खिला-पिछाकर मोटा किया 
गया हो । 

पर्दों (५२७१) फा स्त्री-इत्तिका नक्षत्र, परन, गुच्छा, 
गुच्छ, खोश । 

पर्वेत् (,५))०) फा प्‌ -प्रतिष्ठित, समानित, शकर छानने 
की चलनी, नौशेरवाँ का पोता जो शीरी का 
आशिक था। 

पर्वेचन (७))2))$) फा स्त्री-छलनी, आठा आदि छानने 
का यत्र । 

पर्सुम (७०३) फा प्‌ -पलेथन, रोटी पकाते समय लोई में 
लगाया जानेवाला आटा | 

पहुँच (,+०९) फा प्‌ >अछूग रहना, बचाव, घृणा, 
नफरत, रोगी के खान-पान का बचाव, निषेध । 

पहलगार (%#,५०)२) फा वि-सयम नियम का पालन 
करनेवाला, इद्रियो को वद्ग में रखनेवाला। 

पहुँचगारी (५४,५»)») फा स्त्री -सयम-नियम का पालग, 

यत्ति-धर्म, इद्रिय-निग्रह। 

पहुँज्िद (४७०,७०)२) फा वि-पहुंज़ करनेवाला। 

पहुँदी (५४०२) फा वि-वह खाना जो रोगी को उसकी 
दशा के अनुसार दिया जाय। 





पहुंजीदः 


(४७४१४००)३) फा वि-जिस वस्तु का पहेँज़ हो। 
पलंग (..६४.५) फा प्‌ -एक हिंसक जन्तु, तेंदुआ, जो 
इसका अर्थ चीता करते हे, गलत करते हैं । 
पलंगीनः («:५७८४.५) फा प्‌ -एक ऊनी कृपडा जिसमे तेंदुए 
की खालरू-जसे चिह्न होते हे । 
पल* (<४) फा प्‌ -ढठाक का पेड, पलाश, टेसू। 
पलक ((..६५) फा स्त्री-तयनपट, दृगचल। 
पलद्त (७५) फा वि-मलिन, मेला, अपवित्र, गदा। 
पलारक (_४)/४) फा प्‌ -एक प्रकार का बढिया लोहा, 
तलवार का जौहर, तलवार, खड़ग। 
पलाव ($02) फा प्‌ -पुलाव, एक प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ, इस 
दाव्द का शुद्ध उज्चारण पलाव' है, परन्तु उर्दू में पुलाव' 
ही कहते हूँ । 
पलास ((»ग०) फा प्‌ -ढाक का पेड, टेसू, पछाकश्, सन 
का कपडा, टाट, बहुत मोटा और खुरदरा कपडा । 
पलीत. (८४५) फा पु-चराग की बत्ती, वह बत्ती जो 
प्रेतवाधा उतारने के लिए जलायी जाती है । 
पलीद (७५०२) फा वि-अपवित्र, नापाक, मलबदूषित, 
गदा, दुष्ट, खबीस। 
पलीदी (५७४५) फा स्त्री -अपवित्रता, नापाकी, मलिनता, 
गंदगी | 
पलक (५5४) फा प्‌ -अआँख का पपोटा। 
पल्खम (५»५) फा प्‌ -गोफन, ढेला फेंकने का यत्र, 
फलाखन। 
पलल («४) फा प्‌ -तराजू का पलडा, तुला घट, पद, 
पदवी, दरजा, सीढी का डडा। 
पशग (..५४.७१) फा प्‌ -अफ्रासियाव के पिता का नाम, जो 
बडा महारथी शासक था, दे 'पुशग', दोनो शुद्ध हे । 
पद. (८०२) फा प्‌ -दे पहश | 
पज्ञीं (३६४०) फा प्‌ -क्ंकृबाद का छडका। 
पशीज्ष (१६४०) फा पु-पैसा, ताँबे का सिक्का, ताँवे 
का कण। 
पहमाँ ().०४-४० ) फा वि-पशेमान' का लघु , दे पशेमान!। 
पशेमान ((/.६४०) फा वि-लज्जित, शमिदा, सकुचित, 
नादिम, पदचात्तापी, पछतानेवाला। 
पशेमानी (,५०००६४०) फा स्त्री-लज्जा, शभिदगी, सकोच, 
नदामत, पश्चात्ताप, अपसोस। 
पक्ष्म (४४) फा स्त्री-ऊन, ऊर्ण, उर्दू में पेड, के नीचे के 
बालो के लिए भी बोलते हे। 
पक्मक (६४४) फा स्त्री -एक मिठाई जो बालो के रूच्छे- 
जैसी होती है, बुढिया का सूत। 





३७२ 





पसअंदानों 

पहन्‍्मक़ली (>७/४८) फा तु पु-दे 'पहमदी'। 

पद्मदी ((५2०/४५) फा प्‌-एक गाली, जो किसी को 
अपमानित करने के लिए उसके नाम के स्थान पर 
बोलते हें । 

पश्माक् (30०७2) फा प्‌ -अश्व, वाजि, घोडा। 

पदमीं (५४०८३) फा वि-ऊन का बना हुआ, ऊनी। 
पदमीनः (००५०४) फा पु-एक बहुत बढिया ऊनी कपड, 
जो बडा मुछाइम और मज़बूत होता है और कहइमीर में 
सबसे अच्छा बनता है। 

पदश' (««2) फा पु -मच्छर, मशक | 

पदद खान. (<००-०४०) फा प्‌ -मच्छरदानी, मदकहरी। 
पसद. (४७०...) फा पु -मास के पतले टुकडें जो आग पर 

सेके जाते या मसाले में तले जाते हे । 

पसद (७.४...) फा वि-रुचिकर, मर्गृव, स्वीकृत, मजूर, 
(स्त्री) रुचि, रग्बत, इच्छा, मशा, स्वीकृति, मजूरी, 
(प्रत्य ) पसद करनेवारा, जैसे--'हकपसद' सच को 
पसद करनेवाला, पसद आनेपाला, जैसे--'दिलपसद' मन 
को भानेवाला। 

पसवाद्ध (॥|७०/,/४) फा वि-व्यय छे परचात्‌ बचा हुआ 
धन आदि, सचित, बचाकर एकत्र करनेवाला, किफायत- 
शिआर। 

पसंदादी (, ५७० »४) फा स्त्री-व्यय करके धन आदि 
बचाना, ताकि आगे आवश्यकता पर काम दे, किफायत- 
शिआरी | 

पसदीद* (४७०७-००) फा वि-पसद किया हुआ, रुचिकर, 
मर्गूब, मन को अच्छा छूगनेवाछा, मनोवाछित, दिलपसद | 

पसवीद* औसाफ (४.३० 532०-००३) फा अ वि.-अच्छ 
और उत्तम गुणोवाला व्यक्ति, सदगुणसपन्न। 

पसदीद-तर ()०४७५७०.०३) फा वि -बहुत अधिक अच्छा और 
रुचिकर। 

पसदीदगी (, ५5४3८७-००४) फा स्त्री-रुचि, रखत। 

पसदेद्य (, 0५०. »$) फा वि-केवलछ पीछे की बात 
सोचनेवाला, आगे न देखनेवाला, सकुचितवुद्धि। 

पसदेशी (, ५०४०० /«४) फा स्त्री -पीछे की वात सोचता, 
आगे न देखना, बुद्धि-सकोच। 

पत्र (,»«3) फा अव्य-पीछे, बाद, अतत, आद्विरकार, 
पुन, फिर । । 

पसअदाज्ञ ()5०, »»४) फा वि-दे पसदाज़, एड 
उच्चारण वही है। 

पसमभवाज्ञी (,»)|०० ४) फा स्टत्री-दे वसदाजी, पु 

उच्चारण वही है । 


पसभ देश 


रा. वही है । 
पतनदेशी (, ५5८७०, »|3) फा स्‍्नी-दे पगदेकश्षी, शुद्ध 
उच्चारण वही है। 
पसअप्गदः (४७७८४ »|०) फा पु-दे 
उच्चारण अधिक च॒द्ध है। 
पसआवर्द, (5७), »|) फा प्‌ -दे पसावर्द ', वह उच्चारण 
अधिक चुद्ध है। 
पसभहुग ((_£र्ण, २) फा पु-दे 'पसाहग' वह उच्चारण 
अधिक शणुद्ध है। 
पसकूच («०३४ ,०५)फा प्‌ -गछी के अदर की गली, बहुत 
पतली और तग गली। 
पसखुर्द (४७))5५ /०३) फा वि-बचा हुआ खाना, भुवतशेप, 
उच्छिप्ट 
पसलखेत् (६०, ०३) फा प्‌ -पहलवानो का नया-नया शिष्य । 
पसखेमः (४.०2०- »४) फा प्‌ -सेना की सबसे पिछली 
रावदी, नतीजा, निष्कर्ष । 
पसतर ()५ »»२) फा वि-बहुत पीछे, सबसे पीछे। 
पसतर फर्दा (|७)० |») फा पु-परसो के बादवालला 
दिन, नरसो, अगली नरसो। 
पसपा (५७४) फा। वि-लडाई मे पीछे हटा हुआ, हारा 
हुआ, पराजित। 
पसपाई (0५०००) फा स्त्री-युद्ध में पीछे हटना, पराजय, 
हार। 
पसफर्दा (|७)५ ७३) फा पु-कल के बादवाला दिन, 
परसो, अगली परसो। 
पसपगद. (४७-५८०| ,»३) फा वि-खर्च से बची हुई वस्तु जो 
दूसरे समय काम आने के लिए उठा रखी जाय, वीट, 
गोवर । 
पसलमादः (४७०५०००३) फा घि-वचा हुआ, बची हुई वस्तु, 
मृत पुरुष के बारू-बच्चे, सफर में साथियों से पीछे रह 
जानेवाला। 
पतसाद्यों (७०५७...) फा पु -मृत्त पुरुषके सम्बन्धी जन, 
वाल-बच्चे, सफर में साथियों से पीछे रह जानेवाले । 
प्रसमादगी (, ५७०५५ »«०) फा स्त्री-सफर में साथियों से 
पौछे रह जाना, होनता, दीनता, लाचारी। 
पलरदी (५) /“३) फा स्त्री-पीछे-पीछे चलना, अनुकरण 
करना। 
पत्तरो ($, ,»३) फा वि-पोछे चलनेवाला, अनुकरणकर्ता । 


पसावर्दे (४७))-०2) फा प्‌ -चह लडका जो स्त्री के प्रथम 
पति का हो। 


पिसफ्गद ', वह 


पसभदेश (,_#2५० »'४3) फा वि-दे पसदेश', शुद्ध 


पसावीद' (४७७७०) फा वि-रुगडा हुआ, मसछा हुआ, 
मला-दला हुआ। ु 
प्रसावीदनी (५ ७०१७००) फा वि-रगडने योग्य, मसरूने 
योग्य, मलनें-दलने योग्य । 

पसाहग (..£र्ण, »») फा पु-सेना का पिछला भाग। 
पसीं (३,५७०) फा वि-अतिम, आखिरी, पिछला, 
पीछेवाला । 

पसेज ( ८-६०) फा पू -सकरप, इरादा, तत्परता, तंयारी, 
कटिवद्गधता, आमादयी | 

पसेयर्दा (४७)३ /») फा पु -प्दे के पीछे, आड मे, गुप्त रूप 
से, “आ गया कौन है पसेपर्दा--नूर से झिलमिलाती है 
चिलमन' । 

पसेपुइत (५७७, »») फा प्‌ -पीठ-पीछे, परोक्ष में । 
पसेमर्ग (४.९ »>)फा प्‌ -मरने के बाद, मरण-पश्चात्‌ । 
पसेमुर्दन (...७)-५ #०) फा पु-दे 'पसेमर्ग!। 

पसत (45.००) फा वि-हस्व, पस्त, लरूघु, छोटा। 

पसत कद (७४००००) फा वि-ह॒स्वकाय, वामन, बौना, 
ठिगना । 

पसत (:«०) फा वि-नीचा, निशेवी, अधम, नीच, 
कमीना, हस्व, पस्त , लघु, छोटा | 

पस्तअदेश ((/४०-|०-०७०) फा वि-हलघुचेत्ता, मदवुद्धि, 
तगखयाल। 

पस्तअदेशी (,>«:3००-००) फा 
बुद्धिमाद्य । 

पस्तक (५४.०) फा वि-बहुत अधिक नीचा, बहुत 
अधिक कमीना, वहुत अधिक रूघु। 

पस्तफ़द (७०८०-७०) फा बवि-दे पस्त कद! । 

पस्तकामत (०..भेउ०...>) फा अ वि-दे पस्त कद'। 

पत्तकामती (५६१७०...) फा अ स्त्री-डीलडौऊ का 
छोटा होना, वौनापन, वामनता | 

पत्तखयाल (०००००) फा अ वि-दे 'पस्तअदेश'। 

पस्तखयाली (, > 0५००-००) फा अ स्त्री -दे 'पस्तअदेशी'। 

पस्तफिन्नत (...)४००-०१) फा अ वि-तुच्छ प्रकृतिवाला, 
कमीना, दुष्टात्मा, खबीस। 

पस्तफिन्रती (>)७००००२) अभ फा स्थरी-प्रकृति की 
निहृप्टता, कमीनापन, दुप्टता, ख़बासत। 

पस्तहिम्भत (००००-०2) फा अ वि -हतोत्माह, अत्प- 
साहस, कमहौसला। 

पस्तहिम्मतो (, ५४००...) फा अ स्न्री-उत्साहहीनता, 
हौसले और उमय की कमी। 

पस्तहीतल (4०.०,००...३) फा अ वि-दे 'पस्तहिम्मत'। 


स्‍त्री -तगखयाली, 





पसरतहौसलगी ३७४ /र हि 


पस्तहौसलगी (,£/०,०५०५००) फा अर स्त्री-दे 'पस्त- पामफ्शार ().५०| ७) फा पु-लकडी का जूता, खडाड़ें, 
हिम्मती। पादुका, चट्टी । 
पसती ( ५.०) फा स्त्री-निचाई, निशेव, नीचता, | पाअलमहवाँ (./१०/५) फा वि-वह व्यक्ति जो मुहरम 
कमीनगी। के दिनो में अलम के नीचे खडे होकर मर्सिया पढता है। 
पस्तोवलद (५/०/०)०...८५) फा प्‌ -ऊँचा-नीचा, ऊँच-नीच, | पाइद , (४७.४५) फा वि-हमेशा रहनेवाला, नित्य, 
हु ख-सुख्, रज-राहत, अच्छा-बुरा, नेकी-बदी | अनश्वर, स्थायी, पाएदार। 
पह («) फा अव्य-साधु, वाह, घन्य। पाइट'बाद (७०४७.४५५) फा वा-एक आशीर्वाक्य, अमर 
पह पह (4५००) फा अव्य -वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु-सापु। | रहो, हमेशा रहो, अमर रहे, हमेशा रहे, ज़िंद बाद, 
पहन ()७०) फा वि-चौडा-चकला, विस्तृत, महान, | चिरजीवी। 
अज्ञीम । पाइदगी (, ४७-४०) फा स्त्री -हमेशगी, नित्यता, स्थायित्व, 
पहनक (५६.०) फा प्‌ -फीता। इस्तिक्लाल, पाएदारी। 
पहुनचश्म (७-६५) फा वि-निर्ंज्ज, बेहया। पाई (()४2५५) फा वि-पाईन' का लघु, दे 'पाईन'। 
पहुनचत्सी (६० ,६५) फा स्त्री-निलंज्जता, वेहयाई। पाईकोह (3,४ (५४5५) फा प्‌ -पहाड की तराई। 
पहना (५४.०) फा वि -विस्तृत, चौडा-चकला। पाइंपरस्ती (५०) (१४8५) फा स्त्री-दासता, खिंद- 
पहूनाई (/5#५५८५) फा स्त्री-विस्तार, लम्बाई-चौडाई, | भतगारी | 
वुसूअत । पाईंबाग़ (०,४४५) फा पु-वह बाग जो मकान या 
पहलवान ((./)-७०) फा प्‌ -कुद्ती छडनेवाला, मल्ल, कोठी से मिला हो, गृह-उच्चान, गृहवाटिका । 
शक्तिशाली, ताकतवर, हृट्ठा-कट्टा, मोटा-ताज़ा। पाईज़ (,५2)५) फा प्‌ -पतझड की ऋतु, खजाँ का मौसिग। 
पहलवानी ( ,|,५०) फा स्त्री-कुइ्ती छडने का काम, | पाईदः (४७/0५) फा वि-पाएदार, स्थायी, ठहरा हुआ, 
कुश्ती लडने का फ्न। दृढ, स्थित । 
पहलवी (.»५५०) फा स्त्री-ईरान की एक प्राचीन | पाईदनी ((»५४/५) फा वि-ठहरने योग्य । 
भाषा । पाईन («०५४५७) तु पु-दर्पंण, मुकुर, आईना । 
पहलू (,५५०) फा प्‌ -पाइवं, बगल, कुक्षि, कोख, दिल्ला, पाईन (()४/५) फा वि-पिछछा, आखिरी, तिचला, 
ओर, तरफ, पद्धति, तर्ज, अक, क्रोड, आगोश, युक्‍्ति, नीचेवाला, (स्त्री ) पाएँती, सिरहाने का उलटा। 
तर्कीव, ढव, समीपता, नज्दीकी, सकेत, रम्ज्, मिथ, | पाउफ्ताद (४०५७-०७) फा वि-पगिरा हुआ, पतित, छाचार, 
बहाना, पसली। विवश, हीन, दीन, दु खित, कप्टग्रस्त । 
पहलूतिही (५5 ,४६५) फा स्त्री-उपेक्षा, वेइल्तिफाती, पाउफ्तादगी ( ५४०५४-०५२) फा स्त्री -गिरना, पतन, हीनता, 
बचना, अलग रहना। लाचारी, दुख में होना । हि 
पहलूनशीं ((,५-5०)-५५३) फा वि-पास बैठनेवाला, पाइव॑- पाएकार ()|४.५) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ किसी इमारत 
वर्ती, सभासद, मुसाहिब। बनाने का मसाला इकट्ठा हो । 
पहूलूनशीनी ((,५७४०)-६२) फा स्त्री-पास बैठना, | पाएकाइत (००४४०५) फा पु वह कृषक जो किसी 
मुसाहबत। अन्य गाँव की जमीन जोते हो । बुरी 
पाएकुलाग़ (6४ #7 8 हि ) फा प्‌ -लेखनी, कलम, बहुवें 





















| और टेंढी-मेढी लछिखावट। कि 
पाज्षद (४७.००) फा वि-पदरह की सख्या, पदरह | पाएजुस्त (०७०८५) फा वि-दे के 
वस्तुएँ। 5 पाएगाह (४४४५) फा स्त्री-अश्वशाला, तवेला, 


रईस या अप्सर की डचोढी। 
पाएच. (<हु४2)फा प्‌ -पाजामे का वह भाग जो नीचे 


लटकता है। हि 
पाएजाम («*5४०) फा प्‌ -दे 'पाजाम 4 दोनो शुद्ध हैं, 
परन्तु वह अधिक फसीह है। 


पाज़दहुम (/००)००) फा वि-पदरहवाँ, चौदह के वादवाला। 

पा (५) फा पृ -पद, चरण, पग, पॉव। 

पामदाज्ञ (७० ७) फा पू -वह टाट या चटाई आदि जो 
कमरे आदि के दरवाज़े पर पाँव पोछने के लिए पडी रहती है। 

पामफ्राज़् (|) ०७) फा प्‌ -जूता, पादुका। 


पाएतल्त 





रा (८८७०-७०) फा प-राजधानी, शासन-केन्द्र 
तख्तगाह । 

पाएतर्सा (७०,७८७ ) फा पू -मदिरा का प्याला, पानपात्र । 
पाएतोग्र (65<“५) तु प्‌ -सेना आदि में आगे झडा लेकर 
चलनेवाले का पद। 

पाएदान ((./७८-०) फा प्‌ -सभा में जूते उतारने का स्थान , 
गाडी, मोटर, रेल आदि के दरवाजे का तख्ता जिस पर 
पाँव रखकर चढते हे । 
पाएदार (॥५४७ )फा वि-दृढ, मज्बूत, 
अचल, स्थिर । 
पाएपिस्त (८०८२) फा वि-दे पाएमाल'। 
पाएवद (७४०८-०७) फा वि-दे पावद। 
पाएमाल (,.»५७) फा वि-पाँव के नीचे मसला हुआ, 
रौदा हुआ, पददलित, पदघ्वस्त। 
पाएरज (८०)८४)फा प्‌ -वह पुरस्कार जो एलची, दूत, 
पत्रवाहक अथवा अतिथि को बिदा करते समय सम्मानाथ 
दिया जाय। 

पाक (६४५७) फा वि-पवित्र, मुकहस, शुद्ध, ठीक 
निष्केवल, खालिस, स्वच्छ, साफ, निर्दोप, बेकुसूर, 
निर्मल, बेमेल, निलिप्त, बेतअल्लक, सुरक्षित, महफ्ज। 
पाकज़ाद (०, ४५)फा वि -स्वच्छ प्रकृतिवाला, शुद्धात्मा। 
पाकतीनत (८.५७ ४०) फा अ वि-दे 'पाकजाद'। 
पाफदामन (>*७ ४५) फा वि-सदाचारी पुरुष, सती 
और साध्वी स्त्री । 

पाकदासानी (| ,००भ७५ ४५ )फा. स्त्री -नेकचलनी, सदाचार, 
सतीत्व। 

पाकदिल ((|» ४०) फा वि-जिसके मन में खोट न हो, 
शुद्धमनस्क, अन्त पवित्र । 

पाकनज़्र ()७४ ४०) फा अ वि-वह व्यक्ति जिसकी 
दृष्टि बुराई पर न पडे, समदर्शी । 
पाकनियाहू (४४० ४७) फा वि-दे 'पराकनजर'। 
पाकनिहाद (७५५४०) फा वि-दे 'पाकदिल'। 
पाकनीयत (०७४ ४०) फा भ वि-दे 'पाकदिल', जो 
किसी की अमानत में ख़ियानत न करे। 
पाकबाज्ञ (० ४०) फा वि-सदाचारी, शुद्ध आचरणवाला। 
पाकबाज़ी (५०५ ४५) फा स्त्री-सदाचार। 
पाकबी (५४०४०) फा वि-दे 'पाकनजर”। 
पाकबीनी (५५५०५ ४०) फा स्त्री-केवल अच्छाई देखना, 
बुराई पर दृष्टि ज डालना। 


पाकर (), ४०) फा वि-स्वच्छहप, सदर मखवाला 
(वाली) । 


स्थायी, मुस्तकिल, 
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पायोश 


पाकसिरिदत (८०)«« ४०) फा वि -सत्प्रकृति, शुद्धात्मा । 
पाकार (/४०) फा प्‌ -तहसील का प्यादा, दास, खिदमती; 
मजदूर, श्रमिक, मेहतर, भगी । 

पाकी (४०) फा वि-शुद्धता; पवित्रता, स्वच्छता, 
निर्दोपता, नीचे के बाल। 

पाकोज् (५७४०) फा वि-शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। 
पाकीज्ञ खयाल (,|५६०४)--४७) फा अ वि-अच्छे विचारो- 
वाला, सहिचारवान्‌ । 

पाकीज़ खू (+5-४)»४०७) फा वि-स्वच्छ प्रकृतिवाला। 

पाकीज़.गौहर ()०)४४,४४०) फा वि-अच्छे वशवाला, 
कुछीन । 

पाकीज्ञ तीनत (००.,७७)४५७) फा अ वि-सत्पकृति, 
पुनीतात्मा 

पाकीजञ नफ़्स (, »«०४३)४४७) फा अ वि-दे पाकीज़ - 
तीनत'। 

पाकीज्ञ.बूम («)०४)४४०७) फा वि-अच्छे और पुनीत स्थान 
का रहनेवाला। 

पाकीज्ञ मनिश् ((/9०..७,५४५० ) फा वि-दे पाकीज तीनत। 
पाकीज्/शिआर ()००*४)४४५४) फा अ वि-अच्छे आचरण- 
वाला, शुद्धाचारी 

पाकीज्ञ सिरिइ्त (.-«४)००४)४४०) फा वि-दे पाकीज़- 
तीनत। 

पाषीज्ञसीरत (७०)-०४/४४०) फा अ वि-दे पाकीज- 
तीनत । 

पाकीज्-सुरत (०.)५-००)४४०) फा अ वि-अच्छी सूरत- 
वाला, सुन्दर, (वाली) सुन्दरी । 

पाकीज़गी (८5,४४०) फा स्त्री-पवित्रता,, शुद्धता, 
स्वच्छता । 

पाकोब (५,४०७) फा वि-नाचनेवाछा, नतेंक, नाचने- 
वाली, नतंकी | 

पाकोवी (, ५५८०) फा स्त्री-नाचना, नतेन, नृत्य । 
पाखान («०.०) फा प्‌ -मर-त्याग का स्थान, शौचालूय , 
पुरीष, विप्ठा, गू। 

पागाह (४४७) फा स्त्री-दे पाएगाह। 
पागिरिफ्त («“>)४ ५२) फा वि-ठहरा हुआ, 
रहा हो, स्थावर। 

पायीर ()५४५) फा स्त्री-कुशती का एक दाँव। 

पागुंद (४७००७) फा प्‌ -धुनकी हुई रुई का जाला | 

पागुर (+००) फा अ प्‌ -पाँव का एक रोग, पीलपा, 
इलीपद। 

पामोश ((/७०५४) फा प्‌ -गोता, डुबकी, निमज्जन । 


चल न 


पाचग 


रे (५००) फा प्‌-गवाक्ष, फिडकी, जूता, 
पदत्राण । 

पाचक (०६३०) फा स्त्री-उपला, सूखा गोबर। 
पाचक ददती (६,०४७ ६३-११) फा स्त्री -जगल में पडा हुआ 
सूखा गोवर जो गोल उण्ले के आकार का होता है। 
पाचाँ ((/७-४) फा प्‌ -छिडकता हुआ, वरसाता हुआ, 
दे पाशाँ। 

पाचाक (४६०) फा स्त्री-दे पराचक'। 
पाचाय (<«४५३५) फा प्‌ -पेशाव-पाखाना, गू-मृत्र । 
पाचाऊ (५३-५७) फा प्‌ -रर्की, वह गढा जिसमे जुलाहे 
कपडा बिनते समय पाँव लटकाते हेँ। 
पाचाहः («८०७ ५) फा प्‌ -दे 'पाचाल' । 
पाचाह (४७७०) फा प्‌ -दे पाचाल। 
पाचिल (८२४) फा प्‌ -वरफ पर चलने का जूता, 
पाताबा । 

पाचुनार (१०५७४) फा पु-ईरान में एक नगर जहाँ के 
निवासी आचरण के दृष्टिकोण से बहुत पतित होते हूँ । 
पाचुनारी (५००३३) फा स्त्री-पाचुनार के निवासियों- 
जैसा, अधम, लोफर, कमीना, सेवक, दास। 
पाज्षण (..£2,०) फा प्‌ -दे पाचग। 
पाजल (+०,०) फा प्‌ -दे 'पादजह'। 
पाज्ञाज ((|७) फा स्त्री-धाय, दाया, वच्चे जनाने- 
वाली स्त्री । 

पाजाम («-*!२) फा प्‌ -एक विशेष अधोवस्त्र, इज़ार । 
पाजी (>>५७) फा वि-पामर, अधम, नीच, धूत्ते, दुष्ट । 
पाज्ेव (....2)५४) फा स्त्री-पाँव का एक आभूषण, अदुक, 
नूछुर। 

पात (७५) फा प्‌ -चौकी, तख्त। 
पातावः (<७५) फा प्‌ -जूते के भीतर का तला, मोज़े 
के ऊपर पहनने का कपडे का जूता-जैसा खोल। 
पातिझः (<७५७) फा प्‌ -पतीला, चौडे मुँह का देगनुमा 
देगचा । 

पातुराब (८.5५) फा वि-यात्रा के समय इस विचार से 
कि शुभ मुहूर्त खडित न हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
चला जाना, चाहे वह स्थान थोडी दूर ही क्यो न हो। 
पादग (७५) फा स्त्री -धान आदि कूटने की ढेकली । 
पादजह् (१०,०५७) फा प्‌ -विषनाशक एक ओपधि। 
पावरगिऊ ((5)»५) फा वि-दे 'पाबगरिल। 
पा दर रिकाब (-४) )० ५) फा वि-दे पाव रिकाब' । 
पादरहवा (|9० )७ !५) फा वि-निराधार, बेबुनियाद, 
काल्पनिक, खयाली । 
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पायदे तलाधिल 


पादशह्‌ (»£02) फा पु-पादशाह' का हूघु, दे 
'पादशाह' । 

पादशाह (४:&»!2) फा प्‌ -राजा, नरेश, बादशाह | 

पादशाहजाद. (४७,४७५) फा प्‌ -शाहज़ादा, राज- 
कुमार । 

पादशाही (, »०५£७५१) फा स्त्री-राज्य, सल्तनत, शासन, 
हुकूमत, बादशाह सम्बन्धी, बादशाह का। 

पावस्त (०.७५) फा प्‌ -हथ उधार, वह धन जो तुख्त 
अदा कर देने के लिए लिया जाय। 

पादाम (७५) फा वि-जाल में बेचा हुआ पक्षी आदि। 

पादाश (७०५) फा स्त्री-अ्रतिकार, बदला, प्रायः बुरे 
बदले के लिए व्यवहृत है। 

पादाशन (()-|0५) फा स्त्री-दे पादाश'। 

पादाशे अमल (|  ०५)फा अ स्त्री-कर्मफल, काम 
का बदला, कर्मदड, पाप की सज़ा। 

पादाशे जुर्म (॥० (//०५३) फा अ स्त्री -अपराध का दंड, 
पाप की सजा। 

पानः («»४) फा स्त्री-आरे से छकडी चीरते समय 
दराज़ में लगाया जानेंवाला पच्चर। 

पान (७५) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पत्ता जो कत्या-वूवा 
लगाकर खाया जाता है। " 

पानदान (७०५५) फा १ -पान रखने की पिठारी। 

पापयाद' (४७.५2५२) फा वि-पैदल चलनेवाला, पेंदल। 

पापा (५४५) फा पू्‌ -पोप, ईसाइयो का बडा पादरी। 

पापाए रोम (७) <१५४) फा प्‌ -रोम का बडा पादरी जो 
सारे ससार के रोमन कैथलिक पादरियो पर शासन करता है ] 

पापियादः (४७७१५) फा वि-दे पापयाद , दोनो एुद्ध हैं। 

पाषोश (,/)2५) फा स्त्री-पादुका, पादत्र, जूता। 

वापोशकार (४, /9५१५) फा वि-जूते वतानेवालछा, मोची, 
पादुकाकार। 

पाषोशकारी (, ५४ /9३५३) फा स्त्री -जूते बनाने का काम, 
मोचीपन, जूते पडना, किसी की जूतो से मरम्मत। 

पाबंद (७००७) फा वि-बदी, गिरिफ्तार, विवश, 
लाचार, बाध्य, मजबूर, वचनबद्ध, जिसने जवान दी हो, 
समय या नियम का पालन करनेवाला। 

पाबदी (, ५७४५) फा स्त्री-वाध्यता, मजबूरी, वर 
बद्धता, कौल-करार, समय आदि में नियमबद्धता। 

पावदे छजीर (3३०००) ७०.४३) फा वि-जजीर में बेंबा हुआ, 
अखलित, पाँव मे ज़जीर पडी हुई। ४ 

वाबदे सलासिल (([०« ०००४) फा अ विदे पाबदे 
ज़जीर। 5 





पाबगिल 


. (( ४८७) फा वि-दलदल में फेंसा हुआ, 
विवश, लाचार, किकतंव्यविमूढ, हवका-बबका 4 
पाबज़जीर ()४८:४)«००) फा वि-पाँव मे जजीर पडा हुआ, 
अखलित, कंदी, बदी, विवद्य, मजबूर। 
पाबजूलां ((५१५)०८००) फा वि-सयाँव में वेडी पडी हुई, 
कंदी, वदी। 

पाबरजा (०.)४) फा वि-एक स्थान पर पाँव जमाये 
हुए, डटा हुआ, सावितकदम, दृढनिश्चय । 
पाबरहन' (<०»)००) फा वि-नगे पाँव, पादुकाहीन, 
पुराना, जिस पर एक साल बीत गया हो | 
पाबरिकाब (..४,०»७)फा वि-रिकाब में पाँव डाले हुए, 
चलने के लिए त॑यार, मरने के लिए तैयार, मरणासन्न। 
पावहन' (००,०५५) फा वि-दे 'पावरहन ', दोनो शुद्ध हे। 
पाबस्त. («०..५) फा वि-पाँव बँघा हुआ, गिरिफ्तार। 
पाबस्त (८०००२) फा वि-दृढ, मजबूत, न्यास, नीव, 
प्रतीक्षक, मृतज़िर, बदी, कंदी । 
पाबिरजन (.»८०)००) फा स्त्री-नूपुर, पाजेब । 
पाबोस (०) फा वि-पाँव चूमनेवाला, पदचुबक, 
(पु ) पाँव चूसना, पद-चुबन । 

पाबोसी (०५) फा स्त्री-पाँव चमना, पद-चुबन। 
पामर्द (०)-०४) फा वि-सहायक, मददगार, साहसी, 
उत्साही, बाहिम्मत, शूर, वीर, बहादुर । 
पामदी ((,०)-*५) फा स्त्री-सहायता, मदद, उत्साह, 
हिम्मत, शूरता, वहादुरी। 

पामाल ((|.००) फा. वि -पाँव-तले रौदा हुआ, पद-दलित, 
दुर्देशाग्रस्त, मुसीबतज़द । 

पामाली (१.००) फा स्त्री-पाँव-तले मसला जाना, 
दुख से दलित होना । 


पामाले ग़म (+,(१२)फा वि-दु खो के भार से परास्त, 
प्रेम के दुख से आक्रात। 


पामुज्द (०/०५) फा स्त्री -वह मजदूरी जो पाँव द्वारा चल- 
फिरकर की जाय। 

पायद. (४७४५५) फा वि-दे 'पाइद ', दोनों शुद्ध है । 

पायदगी (, ,४७..५५) फा स्त्री -दे 'पाइदगी', दोनो शद्ध हें 

पायः («»२) फा प्‌ -स्तभ, खभा, पलंग का मचवा, पद, 
दरजा, भान, प्रतिष्ठा, इज्जत । 

पायः ब पाय. (८०५३ 4० ०2३) फा वि-क्रमश , धीरे-धीरे, 
दर्ज बदर्ज । 

पाय'शनास (( ,0०७.४८.५९)फा वि-किसी की प्रतिप्ठा और 
कंद्र पहचाननेवाला। 


पायक (०८४५) फा १-हरकारा, पियादा। “ 


४८ ईै 





पार्च: 





पायाँ (४०) फा प्‌ -पायान' का लघु , दे पायान। 

पायान (०) फा पु-तट, किनारा, अन्त, आखीर, 
छोर, सिरा, पराकाप्ठा, इन्तिहा । 

पायानफार ()४. ००) फा प्‌-आख़िरकार, अतत । 

पायाब (५०) फा वि-जो गहरा न हो, उथला, गराध 
(पानी) । 

पायाबी (५०) फा स्त्री-मदी, ताछू आदि के पानी का 
ड्वाऊ न होना, उथलापन, गाघता । 

पारः (४२) फा प्‌-भाग, अश, हिस्सा, खड, टुकडा, 
कण, रेज , जोड, पंवद, उत्कोच, रिशवत, उपहार, 
भेंट, तोहफा । 

पारकार ()॥४)०) फा वि-नीच, कमीना, लोफर। 
पारःकारी (, »)४४)०) फा स्त्री-नीचता, कमीनगी । 
पार-दोज्ञ ())०४)०) फा वि-पवद गॉंठनेवाला, थिगडी 
लगानेवाला । 

पार दोज़ी (५))०४)५४) फा स्त्री-पंवद सीना, थिगली 
लगाना । 

पार-पार. (४)४४)२) फा वि-टुकडें-टुकडे, धज्जी-धज्जी, 
पुज्ें पुर्जे। 

पार ()०) फा पु-गत वर्ष, पिछछा साू। 

पारए नाँ ((० #)०) फा पु-रोदटी का टुकडा। 
पारगानः («४)०) फा प्‌-तराजू का पासग, पसगा, 
गवाक्ष, खिडकी, झरोखझ्, ख्याति, यशोगान, दे 'पालगान '। 

पारगों ((,४४)५) फा प्‌ -पुरानापन, प्राचीनता, फटा- 
पुरानापन । 

पारगी (, ,5)०) फा स्त्री-कुडी जिसमें घर और रसोई- 
खाने आदि का पानी इकट्ठा हो। 

पारच (£>)५) फा पु-दे 'पार्चा/!। 

पारठुस (/39)५) फा स्त्री-दे पार्दुम'। 

पारसग (५.६...) फा प्‌ -पासग, तराजू का पसँगा । 

पारसाल ((॥...)०) फा प्‌ -पिछला वर्ष, गत वर्ष, अगला 
साल, आगामी वर्ष। 

पारार ())५०) फा प्‌ -पिछला तीसरा वर्ष, त्योस्स | 

पारिकाबी ((»४)०) फा स्त्री-वहुत थोडी मात्रा, 
किचित्‌ । 

पारीन' («०«)०) फा वि-पुरातन, पुराना। 

पारोब (..))७) फा स्त्री-वह छलकडी जिससे घोडे के » 
सुमो की लीद छडाते हूं । 

पार्गों ((५४5)५) फा पु-दे 'पारगी', दोनो शुद्ध हे। 

पार्गो ((५5)५) फा स्त्री-दे पारगी', दोनो शुद्ध है। 

पाचें (5&)२) फा पू -कपडा, वसन, वस्त्र, लिवास। 


पार्च'फरोश 


हा (./9)5 «>)०) फा वि-कपडा वेचनेवाला, 
बजाज । 
पार्च'फरोशी (, ५59“ <%)०) फा स्त्री-कपडा बेचने 





का काम | ४ 
पाचेबाफ (०४० ८२१४१) फा वि-कपडा वुननेवाला, 
जुझाहा, कोरी । 


पा्च बाफी (, ५४० «&)०) फा स्त्री -कपडा बुनने का काम। 
पार्दुम (/0)७) फा स्त्री-घोडे की जीन की दुमची। 
पास. («»»५) फा पु -भिक्षुक, भिखारी, फकीर, मँगता। 
पास ((/०»५) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध देश, ईरान | 
पार्सा (५०)०) फा वि-सयमी, इद्विय-निग्नही, जाहिद। 
पार्साई ((/#७००) फा स्त्री-सयम, इद्विय-निग्नह, 
पहुजगारी । 
पार्सो (, »)५०) फा प्‌ -ईरान की श्राचीन अग्निपूजक जाति, 
जो अब भारत में आवाद हे, ईरान की भाषा, फारसी | 
पालगान. (*०७४-७) फा प्‌ -तराजू का पासग, गवाक्ष, 
दरीच , रुषाति, शोहरत, दे पारगान । 
पालग्ल (१०) फा पु -ऐसा स्थान जहाँ पाँव फिसल 
जाय, ऐसा अवसर जहाँ दोप या पाप हो जाय, पाँव 
फिसलना, अपराध, पाप, दोप, कुसूर, खराबी, वुराई। 
पालहग (५..६०७/५) फा पु-घोडे की वागडोर। 
पाला (७) फा प्‌ -कोतल घोडा । 
पालाइश (,_ ४9०) फा स्त्री-सफाई, मार्जन । 
पालाईद, (४७४४१४०) फा वि-साफ किया हुआ, माजित। 
पालान (४५) फा पु-गये या टट्टू की पीठ पर डालने 
का टाट | 
पालानी (, 7०) फा वि-वह घोडा जिससे बोझ ढोने 
का काम लिया जाता है, लदूदू । 
पालानेजर (३०७४५) फा प्‌ “गधे की पीठ पर डाला 
जानेवाला टाठ। 
पालीद, (४७४५२) फा वि-साफ किया हुआ, मार्जित, 
ढूँढा हुआ, गवेषित । 
पालछूद. (४0)०) फा वि-साफ किया हुआ, माजित, 
(पु) एक पेय, फालूद । 
पालून. (<०)/०)फा पु-छानने का कपडा, साफी, छतनी | 
पालेज (+£/५) फा स्त्री-तरखबूज़ या खखूज़े का खेत । 
५ पालोश ((/9/५) फा प्‌-वह कपूर जो कृत्रिम हो । 
पावरक (:99०) फा अ प्‌,-पुस्तक के पन्ने के अन्त में 
लिखा हुआ अतिम अक्षर जो अगले पन्ने पर लिखा जाय। 
(जब किताब के पन्नो पर नम्बर नही पडते थे उस समय 


ऐसा लिखा जाता था।) 





न 
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लिए छोड दी जाय, दे पाहग'। 

पाश (,/24) फा प्रत्य -छिडकनेवाला, जैसे---गुलावपाश' 
गुलाव छिडकनेवाला, फैलानेवाला, जैसे--जियापाश', 
प्रकाश फंछानेवाला । 

पाह पाश (| /३ /४) फा वि-चूर-चूर, टुकडे-टुकढे। 

पाशाँ (०४.५) फा वि-छिडकता हुआ, फैलाता हुआ, 
ऐसी लिखावट जिसमें अक्षर दूर-दूर हो । 

पाशा (५४०) तु पृ -एक उपाधि जो तुर्की में बड़े पवा- 
धिकारियो को दी जाती है, गवनर, राजपाल, वजीर। 

पादिद- (४७०४५) फा वि-छिडकनेवाला, फैछानेवाला। 

पाशिकस्त' (०.८४) फा वि-जिसके पाँव टूटे हो, 
जो चलने-फिरने में असमर्थ हो, विवश, छाचार। 

पाक्षीद; (४७५/४५२) फा वि-छिडका हुआ ,विखेरा हुआ। 

पाकशीदनी (, ५७४२) फा वि-छिडकने योग्य, विशरने 
योग्य । 

पाशोय- (<.३/५) फा पु -दवाओ के पानी से रोगी के 
पाँव धोना, अथवा दवाओ की बृकनी पावों पर मलता। 

पाइन («:.४#४) फा स्त्री-एडी। 

पाशन कोब (-»४८०४५) फा वि-पीछे दौडनेवाला, 
पीछा करनेवाला, तआकूुव करनेवाला | 

पाइन कोवी (, ५5००४) फा स्त्री-तंआाकुब कजा, 
भागते हुए को पकडने के लिए उसके पीछे दौडना। 

पास. (««0<३) फ़ा पु-आतुरता, वेचनी, दु ख, बलेश, रजे। 

पास ((/४०) फा प्‌ “एक पहर का समय, प्रहर, निरीक्षण, 
निगरानी, रक्षा, हिफाज़त, शीक सकोच, लिहाज़ | 

पासक (.-८«८) फा स्त्री-जँगाई, जुभा। 

पासताँ ((/७८०४३) फा वि-दे पास्ताँ | 

पासदार ()|3००३) फा वि-निरीक्षक, निगराँ, पृष्ठपोरक; 
हिमायती, सहायक, मददगार, पक्षपाती, तरफदार | 

पासदारी (,»/००५७) फा स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, 
पृष्ठ पोषण, हिमायत, सहायता, मदद, पक्षपात, वर 
दारी। 

पासवान (८/०००५) फा वि-निरीक्षक, निगराँ, होए 
पाल, ड्योढीबान। 

पासबानी (>> न्गैर ) फा स्त्री-निरीक्षण, निगरावी, 
डच्योढीबानी । ॥ 

पासब्ज् (३००००) फा वि-जिसका आगमन अशुभ और 
अनिष्टकर हो, दलाल, एजेंठ, अभिकर्ता। 

पासब्जी (, ५)००००) फा स्त्री -नुहसत, अकल्याण, अगर | 

पासिन (०) फा स्त्री-एडी। 
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जे (८४“०) फौ पूं-उत्तर, जवाब। 
पासे अदव (०) »” 3) फा अ पु-किसी की प्रतिप्ठा का 
खयाल, प्रतिष्ठा के अनुसार उसका आदर-सत्कार। 
पासे अन्फास ((/'००| ००) फा अ प्‌ -मुसलमान सूफियो 
का एक योगाम्यास, जिसमे उनके हर इवास के साथ, 
अल्लाह! का शब्द उच्चरित होता है। है 
पासे आबरु (3, /००) फा प्‌ -प्रतिष्ठा का खयाल, सतीत्व- 
रक्षा का खयाल। ॥ 
पासे खातिर (+४५०५ ००) अ फा पु -किसी को रुप्ट न करने 
के लिए उसका मन रखना। 

पासे नमक (०४... »») फा पु-नमकह॒लाली, स्वामि- 
भक्ति, कृतज्ञता। 

पासे नामूस (( »,-भ.. »/०) फा अ प्‌ -दे पासे आबरू। 
पासोलिहाज (७५८०० »'५) फा अ पृ -शील सकोच, 
मुख्वत, लिहाज़। 

पास्ताँ (( |७८००) फा वि-पास्तान' का लघु , दे पास्तान। 
पास्ताव (७००) फा वि-पुरातन, प्राचीन, पुराना। 
पास्तानी (»०००७) फा वि-प्राचीनकाल का, पुराने 
समय का। 

पाहग (०६७५) फा पु-दे 'पाशग'। 


पि 


पियाँ ((४८०) फा स्त्री -वह कटोरी जो पानी की नाँद में 
समय वताने के लिए डाली जाती है। 

पिदारः (४|७४०) फा प्‌ -ध्यान, खयाल, अनुध्यान, 
तसवब्बुर, चितन, फिक्र। 

पिदार (॥७०४०) फा पु -ध्यान, खयाल, कल्पना, तखेयुल, 
अभिमान, गये, गुरूर। 

पिंदारिद' (४७०)७.०) फा वि-सोचनेवाला, विचारने- 
वाला, जाननेवाला। 

पिदाइतः (०४६८/७४५) फा वि-सोचा हुआ, जाना हुआ।| 

पिदाइतनी (, /०७/७००) फा वि-सोचने योग्य, जानने 
योग्य, ज्ञेय । 

पिज़मुर्दे (४७,६४१) फा वि-दे पज़मुद” दोनो शुद्ध 
है, परन्तु यह अप्रचलित है। हि 
पिजिदक (...६&,२) फा प्‌ -चिकित्सक, उपचारक, वंच, 
तवीव, डाक्टर, हकीम। 

पिक्चिशकी ( ५.०) फा वि-चिकित्सा, उपचार, इलछाज। 
पिज्ञीर (,५)३) फा प्रत्य -स्वीकृत करनेवाला, जैसे---'पोजिश 
पिजीर' उज़् स्वीकार करनेवाला, दे 'पजीर', दोनो शुद्ध हे, 
परन्तु यह अधिक व्यवहृत है। 


पिज्ञीरप्त. (०४००,०)०) फा वि-स्वीइ त, माना हुआ, कबूल 
किया हुआ। 

पिज्ञीरफ्तगार (१७४७०,०)०) फा वि-दे 'पिजीरफ्तार'। 
पिज्ञीरफ्तार ()००)-,०) फा वि-स्वीकार करनेवाला, 
माननेवाला, आज्ञाकारी, फर्मावरदार। 

पिज्लीरा (|,2)०) फा वि-स्वीकार करना, कवर करना, 
स्वीकृत, मजूर, दे 'पिज्जीरा', दोनो शुद्ध हे । 

पिज्नीराई ((४॥)2/) फा स्त्री-स्वीकृति, अगीकृति, 
कवूलियत, मजूरी, दे 'पजीराई', दोनो शुद्ध हे। 
पिज्ञीरिश (,/)०)०) फा स्त्री-दे 'पिज्जीराई। 

पिज्जोलीद: (४७५-)$०) फा वि-सताया हुआ, परीशषान 
किया हुआ, उलझाया हुआ। 

पिज्ञोह (४)+०) फा प्रत्य -दे 'पजोह', दोनो शुद्ध है, परन्तु 
वह अधिक बोला जाता है। 

पिज्ञोहिदः (४७०००);») फा वि-दे 'पजोहिद ', दोनो ज्द्ध 
है, परन्तु वह अधिक व्यवहृत है। 

पिज्ञोहिश ((/%०)।०) फा स्त्री -दे 'पजोहिश', दोनो ज्‌द्ध 
है, परन्तु वह्‌ अधिक बोला जाता हे 

पिज्नोहीद. (४७:०)$३) फा वि-दे 'पजोहीद *, दोनो शुद्ध 
है, परन्तु वह अधिक बोलते हे! 

पिददर ()७-७०) फा पू -सौतेला बाप। 

पिदर ()७४) फा प्‌ -जनक, पिता, बाप। 

पिदरान (4</)») फा वि-वाप की तरह स्नेहपूर्ण, 
बाप-जेसा । 

पिदरी (,५)५०) फा वि-वाप का, पंतृक। 

पिद्राम (/!)००) फा वि-सुसज्जित, श्शगारित, विभूषित, 
आरास्त, प्रसन्न-मुख, हपित चित्त, वरशाश। 

पिदृद (0))92) फा पु-विदा करना, रूसत करना, 
त्यागना, छोडना । 

पिनहाँ ((/५५४०) फा वि-गुप्त, छिपा हुआ। 

पिनहाँशिकज ( 2४८४ )५४2)फा वि-मन ही मन में सतप्त 
होनेवाला, अपने दुख को प्रकट न करनेवाला। 

पिनूहांशिकजी (, /०४.८८ ५०७) फास्त्री-अपने दुख को 
प्रकट न करना, मन ही मन में घुछना। 

घिनहानी (, /१८४०) फा वि-सीतरी, आन्तरिक, शरू 
सिक, रूहानी। ह 

पियाज्ञ (,५०) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध कद जो काण शा. 7 
है, पलाडु, महाकद। 5 
पियाज्ञी (५,५०2) फा वि-पियाज़ के रग का, हत्ताउज़क' 

जेट (ड । जप कप! कम. के 















४ दोनों गुद// ६ 
उर्दू में 'पियाद” अधिक अचछित 99... * ॥ 


पियादः्पा ३ 
कि पीरायः 


रा पा (४०.०) फा वि-जो सवारी पर न हो, पेदल, प्घ छाती 
पाँव-पाँव । हू 59७७ 
पियालः (*!५.:) फा प्‌ -चपक, कस, कटोरा, शराब पीने 
का पियाला, पान-पात्र, सागर। 
पियालम्नुमा (००८७०) फा वि-पियाले के आकार का, 
पियाले-जैसा। 

पिरिस्तुक (८०...) फा स्त्री-अवाबील, भाडीक, एक 
प्रसिद्ध पक्षी, जो खेडहरो में रहता है। 
पिरिस्तो (»४०)०) फा स्त्री-दे 'पिरिस्तुक'। 
पिरिस्तोक ((.४,०)२) फा स्त्री-दे 'पिरिस्तुक'। 
पिरेज्ञीदान ((.॥७०)०)२) फा प्‌ -असीडेट, सभापति। 
पिरेश ((/2)२) फा वि-परेशान होनेवाला। 
पिरेशान ((-४८)२) फा वि-दे 'परीश्षान'! और 'परेशान', 
उर्दू में 'पिरेशान' नही बोलते। 
पिल्लगाँ ((॥४/४) फा प्‌ू-लकडी की सीढी, निसेनी, 
निश्नेणी । 

पिद्ाक (.(«2) तु स्त्री-पिल्ली, मार्जारी । 
पिशेज्ञ (०५०) फा प्‌ -सवसे छोटा सिक्का, जैसे--भारत 
में पाई, पैसा, ताँवे का कण, दे 'पशेज़', दोनो शुद्ध है। 
पिशोइद (४७-०)-४०) फा वि-अस्त-व्यस्त होनेवाला। 
पिछ्क (८०) फा स्त्री-पिश्किऊ' का लघु, दे 
(पिहिकल' । 

पिश्किल ((८&2) फा स्त्री-ऊेंट या बकरी आदि की 
मेगनी, केवल मंगनी के अर्थ में आता है, गोबर के अर्थ 
में नहीं। 

पिश॒वाज्ञ ()|+४२) फा स्त्री-पेशवाज़' का लघु, परन्तु 
उर्दू में इसका अर्थ नृत्य के समय पहना जानेवाला लहंगा है। 
पिसदर ()७४.००) फा प्‌ -सौतेला लूडका। 
पिसर (,००) फा प्‌ -पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, लडका। 
पिसरस्वाँद (४७०|)०.)०७३) फा प्‌ -दत्तक पुत्र, लैपालूक, 
मृतबन्ना । १ 
पिसरज्ञाद' (४७))»३) फा पु -बेटे का बेटा, पोता। 
पिसरे मृतबन्ना (॥97-०००००) फा अ प्‌ -दत्तक पुत्र, 
लेपालक | 














पिस्तान (( ४...) फा स्त्री-स्तन, उरोज, 
वक्षोज । 





पी 


पीखाल (७०५२) फा स्त्री-चिटियों का मल, वीट। 

पीच (<४५०) फा पू -पेवद, टिकी, काम की अपिवता 
रो हाथ या पाँव का गद्ा। 

पीन दोज़ (,)७०४.५०) फा वि-पंवद छगानेवाला। 

पीन दोज़ी ( ५)9७००४४०) फा स्त्री-पैवद लगाना। 

पीनक (८४५2) फा रत्री-अफीम की झाक। 

पीनको (, »८५०) फा 6ि-अफीम खाकर पीनक म ऊंपने- 
वाला। 

पीनू (4४०) फा प्‌ -सुखाया हुआ दही, वह दही जिसका 
पानी निकाल दिया जाय। 

पीर ()&2) फा वि-वृद्ध, जरतू, वयोवृद्, बूढ़ा, धर्मंगुरु, 
मुशिद, सोमवार, दोशव | 

पीरअफशानी (,,४०)३०) फा स्त्री-बुढापे में जवानो- 
जैसे कार्य करना। 

पीरज्षन (..))४०) फा स्त्री-वृद्धा स्त्री, वृद्धा, जरिणी, 
जरतिका, बूढ़ी स्त्री। ; 

पोरज्ञाद (४००४२) फा प्‌-पीर का छटका, पमंगर 
का बेटा। रे 

पीरज्ञाद ((|))8३) फा स्त्री-दे 'पीरजन। 

पीरपरस्त (००००३)४०)फा वि-जो अपने पीर को ही तब 
कुछ समझता हो, धमंगुरु का भक्त होना | 

पीरपरस्ती (,५०००»२)४२)फा स्त्री-अपने पीर को ही सब 
कुछ समझना, धमंगुरु-भक्ति। 

पीरमर्द (७,९४१) फा पु -ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा भी हो 
और सदाचारी भी। 

पीरसाछ (७०४३) फा वि-वयोवृद्ध, बूढा, वृद्धा, बृढी। 

पीरान (*/)४१) फा वि-वूढो-जेसा, बुंढापे का। 

पीरान सर ()«» 4.)१३) फा वि-बुढापे की अवस्थावाला, 
बूढा, सफेद वालोवालछा। । 

पीरान सरी (, »)« <.|)४०) फा स्त्री-बुढ़पा, वृद्धावस्था, 


पिस्त' («८«०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध मेवा । वालो की स्फंदी। कि 
पिल्त लब (...../४००५) फा वि-जिसके होठ पतले और | पीरान साल ((०००)४) फा विनबूढ, पढ़, है! 
छोटे हो। वृद्धा । बढ़ा- 
पिस्त (००) फा पु -सत्तू, भुने हुए जौ, गेहूं अथवा चने | पीरान साली (»« *“)४) फा स्त्री -बुढापा, £ 
आदि का आटा जो एक प्रसिद्ध खाद्य है। वस्था। वि 
पीराय- («४)४०) फा प्‌ -दे पराय | उर्दू मं वही 


पिस्ताँ (७०००) फा स्त्री-पिस्तान का छूघु, दे 


पिस्तान' । हे, परन्तु शुद्ध यही है। 





पीरी 


रा (०४३) फा स्त्री-बुद्धावस्था, बुढापा, पीर का 
पद या पेशा; धूतंता, मककारी, दावा, इजारा। 
पीरे कनूओं (००४ ,)४०) फा अ पु -हझ्मत याकूब, जो 
हृज्धत यूसुफ के पिता थे। 
रे खराबात (०००३० »४३) फा पु-मदिरालय का बूढा 
पधक । 
पोरे क्षमींगीर (3६६ )५०५) )६३) फा प्‌ -जिसकौ कमर बुढापे 
के कारण इतनी झुक गयी हो कि उसका सिर पृथ्वी से 
रूग गया हो। 
पीरे ताक़त (०«००)४७ 3४२) फा प्‌ -धर्मंगुरु, मुशिद | 
पीरे नाबालिग (&/०० )४०)फा अ पु -वह बूढा जो बच्चो- 
जैसे काम करे। 
पोरे फलक (५.६७ ,४०) फा अ पू.-शनि ग्रह, जुहलू, 
पुराना आकाश। 
पौरे फर्तृत (०५०) )४०) फा १-वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि 
बुढापे के कारण नष्ट हो गयी हो, बहुत बूढा,जज र, जराजीणं । 
पीरे भु्णोँ (( ०-७ )७३) फा प्‌ -दे 'पीरे खराबात', आतश- 
परस्तो का धमंगुर। 
पीरे हरम (७७० )४२) फा अ प्‌ -का'बे की सेवा करनेवाला 
बूढा व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति । 
पीरोशः (४59४३) फा पु-दे 'फीरोज़', उर्दू में वही 
बोलते हे। 


पोरोमुशिद (७०४)-५)६३) फा अ प्‌ -धर्मंगुरु के लिए वोला 
जानेवाला शब्द, किसी प्रतिष्ठित और वृद्ध व्यक्ति के लिए 
सबोधन का शब्द। 

पीलः (<५२) फा पु -रेशम का कीडा, रेशम का कोया, 
पलक, दृगचल, हात्रज का एक मोहरा, पील। ” 

पौछ/वर (१5०७१) फा वि-शीक्ष गर, कचकार, अत्तार, 
गधकार; रेशम का व्यापारी, औषधियाँ वेचनेवाला । 

पीछ (५७) फा १-हस्ती, सिधुर, गज, करि, पीलु, 
हाथी, छत्रज का एक मोहरा, पील , दे फीछ', उर्दू 
उच्चारण वही है। 

पीलतन ((»-५७५) फा वि-हाथी-जैसे डील-डौलवाला, 
रुस्तम की उपाधि। 

पोलनक्ञीं ((+६०० ४३) फा वि-जिसके द्वार पर हाथी 
झमता हो। 

पीलपा (५५४३) फा पु-परॉँव सूज जाने का एक रोग, 
इलीपद, पादगडीर। 

पीलपाय' («2५ |४३) फा प्‌ -पत्थर या चने का खभा। 
पीलपेकर ()८८२ |$२) फा. वि-दे 'पीलतन'। 

पीलबंद (७.० |६३) फा प्‌ -शत्रज का एक खेल, जिसमे दोनो 


३८१ 





कर लेते हूं । 

पीलबात (००) फा प्‌ -पटका, पेठी, कमरपट्टी । 

पीलवान (४० |४३)फा वि-हाथीवान, हस्तिपक, अकुश- 
ग्रह, दे 'फीलवान', उर्दू उच्चारण वही है। 

पीलबानी (० |#०)फा स्त्री-हाथीवानी, हाथी चलाने 
का काम, उर्दू उच्चारण फीलबानी' है, दे फीलबानी'। 

पीलबाला (१०४2) फा वि-हाथी के वराबर ऊँचे 
डील का। 

पीलमाल (, (५ |४०)फा वि-हाथी के पाँव के नीचे मसला 
हुआ, हाथी के पॉव-तले मसलूवाना । 

पीलमुर्ग (6-९ |#०) फा प्‌ -एक कल्पित पक्षी जो हाथी 
को चगुलर में उठा ले जाता है। धर 

पीलस्तः (*..५२) फा प्‌ -हाथीदाँत। 

पीले गदू ((3०)४ (४३) फा प्‌ -हाथी रूपी आकाश, जो 
सबको अपने पाँव-तले रौदता है। 

पीले दा (०० |४३)फा प्‌ -गुस्से में बिफरा हुआ और 
चिंघाडता हुआ हाथी । 

पीले माल (०० (४०) फा प्‌ -इतना धन जो एक हाथी 
पर चले, बहुत अधिक घन । 

पीह (««४०) फा स्त्री-चर्वी, मेदा, वसा। 

पीहे खूक (४५० <६५०) फा स्त्री-सुअर की चर्बी। 

पीहे गृक (४) «६००) फा स्त्री-मेढक की चर्वी। 


पीहे बत (७» «८६४) फा स्त्री-वतख्र की चर्बी। 


पीहे बुत्ञ (+/ 4८५०) फा स्त्री-बकरी की चरबी। 


पीहे मार ()५० 5६४०) फ्रा स्त्री-साँप की चर्बी। 
पीहे मु (६-४५) फा स्त्री-मुर्गे की चर्बी । 
पीहेशर ()४ <(४०) फा स्त्री-सिह की चर्वी। 

पीहे सूसमार ().०७)७ 4५8२) फा स्त्री-गोह की चर्बी । 


ञ 


पुंचः (८००) फा प्‌ -कपास, रूई, दे, पव ', वही अधिक 


बोला जाता है। 


पुत्र दान. (<०|७००००) फा प्‌ कपास का बीज, बविनौला, 


दे पव दान ', वह अधिक बोला जाता है। 


पुख (३०) तु प्‌ “मल, विष्ठा, पुरीष, गू। 
पुल्त (<००) फा वि-दृढ, मज़्वृत, परिपक्व, पका हुआ, 


चूना, गच या सीमेट से जुडा हुआ , स्थिर, पाएदार, टिकाऊ, 
नियत, तेशुद । 


पुक्त'अक्ल (४०००२) फा अ वि-जिसकी समझ-वूझ 


पुख्त हो, स्थिरवुद्धि, परिपक्वमति। 


पुस्त.कार 





| 
पुरुतमाज्ञ (+००-+०००००) फा अ वि-दे 'पुरुत अकक्‍्ल। 


पुलतःसिज्ञाज (२०55०) फा अ वि-जो किसी बात 


पर अटल रहे, स्थिरचित्त, दृढ्निश्चय । 


पुत्त-मिज्ञाजी (५०/)-%०००७) फा अ स्त्री-किसी बात 


पर जमा रहना, चल-विचल न होना | 


पुस्त'राए (००००३) फा अ वि-जिसकी सलाह उचित 


और शुद्ध होती हो, जो ठीक राय देता हो । 


पुस्त (०७४) फा स्त्री -पकने की क्रिया, पकाव, खाना 


पकाने का कायें। 


पुस्तगी ( ५६००४)फा स्त्री -पक्‍़कापन, दृढ़ता, परिपक्वता, 


पकने का भाव । 
पुर्तनी (, ०००८५) फा वि-पकने योग्य, पकाने योग्य। 
पुर्तो (+००) फा स्त्री -अफगानियों की भाषा, पुश्तो। 
पुरतोन ((.१०८०) फा पु्‌.-पुरुतों भाषावोलनेवाला । 


पुरतोनिस्तान ((.॥७-००५:८७०) फा पु -वह देद जहाँ पुर्तो 


भाषा वोली जाती हो। 

पुत्क (.५६५८) फा प्‌ -लोहा कूटने का हथौडा, घन। 

- पुफ (०) फा स्त्री-फूंक, फूंक मारना। ४ 

पुर ()>) फा वि-भरा हुआ, पूर्ण, भरपूर, पूरा। 

पुरअदोह (४)७/)५) फा वि-दु खपूर्ण, क्लेशपूर्ण, मुसीबत 
से भरा हुआ। 

पुरअम्न (()4)०) फा अ वि-शान्तिपूर्ण, शान्तिमय । 

पुरअलम (/-/)) फा अ वि-दे पुरअदोह'। 

पुरअइक (५£«()») फा वि-आँसुओ से भरी हुई आँख, 
आदे नयन। 

पुरआब (५४)१) फा वि-पानी से भरा हुआ, आँसुओ 
से भरा हुआ। 

पुरआबल' (</“)५) फा वि-छालो से भरा हुआ, जिसमे 
बहुत-से छाले हो। 

पुरआर्जू (9)/)$) फा वि-जिसके मन में बहुतन्सी 
अभिलाषाएँ हो। है 

पुरआझोब (-.)४)३) फा वि-घटनाओ और आपत्तियो 
से भरा हुआ! 

पुरउम्भीद (७७०/)») फा वि-जिसके मन में अभिलाषा 
हो, जिसे किसी काम के हो जाने की आशा हो। 
पुरकार ()४)») फा वि-चालाक, मड्ृंकार, चतुर, 
होशियार। 

पुरकों (()४5)३) फा वि-जिसके मन में हेष हो, जो युप्त 
दत्रुता रखे। 


२८२ 
पुल्तःकार ()४०००००५) फा वि-जिसे काम का अनुभव हो, 











पुरफत 

पुरखतर ()७०.)३) फा अ वि-आपत्तियो और खतरो मे 

भरा हुआ, वहुविध्न, भयानक, भीषण, ख़तरनाक। 
पुरक्तम (/>)4) फा वि-टेढा, तिरछा, घूंघरवाछा (बाल), 
लेख में इवारत आराई, शब्दाडबर। 

पुरखार ())२) फा वि-कांठो से भरा हुआ, कटक- 
सकुछ, वह जयल आदि जहाँ बहुत काँटें हो। 
बे ( कह ) 5 भर वि-नश्षे में चूर, मस्त। 

ह ((09०>)३२) फा वि-खून से भरा हुआ, [, 

गुस्से से भरी हुई आँख। कम व 
पुराम (०३) फा अ वि-रज से भरा हुआ, शोकपृणं, 
मुसीबत से भरा हुआ, दु खपूर्ण । 

पुरयुरूर (9)2/२) फा अ वि-घमड में भरा हुआ, 
अभिमानी, मग्ूर। 

पुरगो (5)२) फा वि-वबातूती, वाचाल, बहुत कविता 
करनेवाला, बहुत शेर कहनेवाला। 

पुरगोई (, »595)३) फा स्त्री-वाचालता, बकवास, बहुत 
कविता करना। ! 

पुरची ((+४३)३) फा वि-बछ पडा हुआ (माया आदि), 
झुर्री पडा हुआ (ख़ाल)। 

पुरक्षर ())3) फा वि-रुपयो से भरा हुआ, धन-सपन्न, 
दौलत से पुर। 

पुरजोश (,/»०.)३) फा वि-जोशीछा, जोश से भरा हुआ, 
आवेगपूर्ण, जोरदार, उत्साहपूर्ण, उमय से भरा हुआ। 

पुरतकल्लुफ (...०)२) फा अ वि-जिसमे बहुत तकल्दुफ 
किया गया हो। 

पुरताब (.७)३) फा वि-रोश्न, प्रकाशमय, शक्ति- 
शाली, ताकतवर। 

पुरदग्रल ((॥»०)३) फा वि-दे पुरदगा। 

पुरदग़ा («०)३) फा वि-छली, फरेबी, धूत, चालाक। 

पुरदर्द (७)०)३) फा वि-दु खपू्ण, गमनाक। 

पुरदिल (,|७)३) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, उत्ताही, 
साहसी, हिम्मतवर | 

पुरनम (/०)३) फा वि-गीला, भीगा, आँसुओ से भरी 
हुई आँख। 

पुरनूर (920३) फा अ॒ वि-ज्योतिमंय, प्रकाशमानू, 
रोशन। 

पुरपेच (&&59३) फा वि-पेचदार, टेढा-मेढा, बलदार, 
पुरशिकन । 


पुरपेचोजम (/>3&:&492) फा वि-जिसमे बहुत टेढ मेढ 


हो, जो बहुत जटिल और पेचीदा ही। 


पुरफन (,)०)2) फा अ वि-धू्त, वचक, छली, मककार| 


पुरफरेय 


रे८३ 


पुक्तः 





पुरफरेब (03.3) फा वि-दे पुरूणा। .| पुरहील, (०५००३) फा भ वि-वहान ठाज, बहाना (....5)४) फा वि-दे पुरूगा'। | पुरहील, (८६०-)३) फा भ वि-वहान गज, बहाना 


पुरफिया (००5)३) फा ञ वि-खुला हुआ, हवादार, सर- 
मब्य और विस्तृत स्थान । 

पुरवजिद (35७००)०) फा अ वि-तत्पर, कटिवद्ध, तैयार । 

पुरबहार (१५०)३) फा वि-फूलो से लदा हुआ सुदर स्थान, 
हवादार, सुझा हुआ और रमणीक स्थान । 

पुरब्ाद (७०)२) फा वि-हवा से भरा हुआ, फूलछा हुआ; 
गये से भरा हुआ, अभिमानी। 

पुरदार ()०)५) फा वि-बौर अयवा फल से रूदा हुआ 
पेढ, गर्भवती स्त्री, गुविणी | 

पुरचास ((+ण०)३ ) फावि न्न्दु खपूर्ण, कप्टपूर्ण, शोकपूर्ण, 
सेदपूर्ण । 

पुरमाज ()००)३) फा भ वि-सारणगर्भ, तत्त्वपूर्ण 

पुरमज़ाक़, ((॥,)०९३) फा अ वि-विनोदग्रिय, जिदादिल, 
हँसी और विनोद से भरी हुई वात। 

पुरमलाल ((|४०)३) फा अ वि-दुसपूर्ण, रज से भरा 
हुआ, खिन्न, मलिन, उदास | 

पुरमियाह्‌ (८३०३) फा अ. वि-ठठोलिया, विनोदी, 
ऐसी की वात। 

पुरमिहन (()६०)५) फी अ वि-मुसीवतो से भरा हुआ, 
फप्ट-सयुल । 

पुरमेव, (४५०९३) फा वि-मेवों से लदी हुई डाछी, मेवो 
में भरा हुआ पात्र। 

पुररोनक (399२) फा वि-जहाँ वहुत रौनक हो । 

पुरशिकन (.):£,२) फा वि-श्षुरियाँ पड़ी हुई खाल या 
देह, बल पड़े हुए बाल। 

पुरशिकम (»८£)२) फा वि-जिसका पेट भरा हो, जो 
अफरा हो, उदरपूर्ण । 

पुरशिकोह (४॥/०“)२) फा वि-मीपण, भयानक, डरावना । 

पुरशुअर (५४४)२) फा वि-तमीडदार, शिष्ट; बुद्धिमान, 
अपतमद। 

पुरशुरोह (४:४८)२) फा वि-वैभवशाली, विभवसपप्त, 
दानों-घौकतवाला । 

पुरधोर (५/-)2) फा वि>दशोरोगुर से भरा हुआ, कोलाहुल- 
पूण, नमक से भरा एजा, वहुत अधिक नमकीन । 

पुरधौरुत (००५,४)२) फा वि-चैमयधाली, शानदार। 

पुरतुरण (0०००) फा ज॑ वि-शातिमय, शातिपूर्ण, 
मुतयइन, सारे सयटों से पक) 

पुरसोज (5,०)०) फा थि-जलप और तपन से भरा हज । 
पुराण (७४-०)०) पा. अ घि-विराशापूर्ण, नाउमेदी 
में भय एश । 


करनेवाला, छली। 

पुरहेंबत (०-०५००)३) फा अ. वि-डरावना, भयानक | 
पुरहौल ((०))) फा अ वि-भीषण, भयकर, 
डरावना । 

पुरहौसल (४०.०)०)२) फा अ वि-उत्साही, साहसी, 
होौसल मद । 

पुरिद (४७०)०) फा वि-भरनंवाल्ा। 

पुरी (५०) फा स्त्री-भराव, भरा हुआ पन | 

पुरीदः (5७2)२) फा वि-भरा हुआ, परिपूर्ण । 

पुरीदनी (, ,७२)३) फा वि-भरने योग्य । 

पुणे (४))३) फा प्‌ -खड, टुकडा, पर्च , कागज़ का टुकडा, 
मशीन का कोई खड। 

पुर्ठ (,)३) फा प्‌ -रोम, छोम, रोआँ, ओढनी, दुपट्टा, 
दवात में डालने का रत्ता। 

पुर्स: («०)५) फा प्‌ -मृत्यु हो जाने पर किसी के यहाँ शोक 
प्रकट करने और राहानू भूति दिखाने के लिए जाना। 

पुर्स ((/०)३) फा भत्य -पूछनेवाला, जैसे--हालपुर्स' दशा 
पूछनेवाला, (स्त्री ) पूछ ताछ, पूछ । 

पुर्सा ((/००)३) फा वि.-पूछनेवाला, पृच्छक, जिज्ञासु 
पुर्ताने हाल (५० ७/«०)०) भ फा वि-हाल पूछनेवाला, 
खबर लेनेवाला। 

पुधिदः (४७०००)०) फा विन्यूछनेवाला, पृच्छक | 

पृश्तिण (_#«)२) फा स्त्री-पुछ-ताछझ, आदर-सत्कार, 
इज्जत | 

पुर्सीद (४७०७०)१) फा वि-पूछा हुआ, जिन्नासित। 

पुर्सोदनी ((>०७७००)२) फा वि-पूछनेयोग्य । 

पु (३) फा पु -सेतु, नदी आदि के उतरने का साधन, 
मछली का सिन्ना। 

पुछ ((॥३) तु पू -पेंसा। 

पुरुची (, ५२०५२) तु वि-संसे बेचनेवाला 

पुझाव ($१३) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध खाय जो गोदत और 
चायल से बनता हूँ, इसका शुद्ध उच्चारण 'पलाव' हूँ, परतु 
उर्दू में पुछाव हो बोलते हू । 

पुलुपतत («०-०») फा प्‌ -सफूलिग, अग्निकण, चिनयारी। 

पुर्क (०.६२) फा पु-मेगनी। | 

पुष्फ (६८.२) तु स्त्री-विल्ली, मार्जारी। 

पुक्त' (<०) फा प्‌ -टीला, दृह, वह मिट्टी या कक्‍ट 
चूना आदि जो दीवार की मझ़बृत फरने के लिए उसकी जड 
में लगाते है बढ़ मिट्टी का वर या दोवार जो नदी दे किनारे 
चदाद का पानी रोइने को बनानेहँ । 


पुश्त,बंदी बट 


पुश्त'भदी (_७००००८७४) फा स्त्री-दीवार का पुष्ता 
लगाना, नदी का बंद बाँधना। 

पुश्त (०५७२) फा स्त्री-पृष्ठ, पीठ, पिछाडी, पीछा; 
सहायता, मदद, वहा, नस्ल। 

इब्तक (०४:5५) फा स्त्री -घोडे की दुलत्ती । 

पुइतलस (७००५७५) फा वि-कुबडा, कुब्ज। 

पुब्तलार ()५००७४) फा प्‌ -पीठ खुजलाने का पजा। 
पुदतगर्मी (..०,४.०..७५) फा स्त्री -सहायता, मदद, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत। 

उदत दर पुक्त (०.७३ )७ ५०.७५) फा अव्य-पीढ़ी दर 
पीढी, नस्ल दर नस्‍्ल। 

पुश्तपनाह (४५५०..७५) फा वि-सहायक, मददगार, 
पृष्ठपोषक, हिमायती । 

पुश्तपनाही (५०००-०७) फा स्टत्री-सहायता, मदद, 
पृष्ठ-पोषण, हिमायत । 

पुष्ठत बदोवार ()॥)८७० ०.४४) फा वि-निस्तव्ध, चकित, 
हरान । 

पुदत ब पुक्त (०४३ 4० ५०५३) फा अव्य-दे, धुदत दर 
पुदत। 

पुशतमाही (५०५५ ००७५) फा स्त्री-रात्रि, रात, निशा। 

पुशतवारः (४)+८४८) फा प्‌ -दे 'पुदतार,'। 

पुश्तारः (४)०८७४) फा पु-पुश्तवार” का छूघु, इतना 
बोझ जो पीठ पर उठाया जा सके, पोट, बोझ, गट्ठर । 

पुन्‍्ती (५0३) फा स्त्री-सहायता, मदद, समर्थन, 
ताईद, पालन-पोषण, पव॑रिश। 

पुइतीबान ((. ० »४«३) फा वि-सहायक, मददगार, टेक, 
थूनी, आड। 

पुश्तीबानी (५०० »:5५) फा स्त्री -सहायता, मदद, सहारा, 
ढेक । 

















पर (9३) फा पू -युत्र, बेटा, आत्मज, तनय। 

पूरे पुशग (८.७२ )२)फा ६ -अुशय का पुत्र, अफ़ासियाब। 

पूरे सोता (८६० )2) फा अ पु -हकीम ब्‌ अली सीना। 

पूरे हाजिर (,>० ,,२)फा अ प्‌ -हज्यत इस्माईल पैगबर। 

पे | 

पेहतः (८८०५०) फा पू -मैदा, वारीक भाठा। 

पेतार' (४)०४३) फा पू -दे 'पैगार ', दोनो शुद्ध है। 

पेच: (<२७३) फा प्‌ -अमरबेल, आकाशबेल | 

पेच (६४४) फा प्‌ -घुमाव, चक्कर, बल, लपेट, पेची- 
दगी, जटिलता, छल, चाल, धोखा, कल, मशीन, कठिनता, 
दुशवारी, विध्न, बाधा, कुडली, हलक । 

पेचक (...(-०७५३) फा स्त्री -बटे हुए महीन सूत की गोली, 
हर लिपटी हुई वस्तु। 

पेचकश ((/%९९५०) फ्रा पु -ढिवरी आदि खोलने और 
कसने का यत्र । 

पेच दर पेच (€+३ )० €-&2) फा वि-जिसमे पेच के अदर 
पेच हो, बहुत अधिक जटिल, बहुत पेचीदा | 

पेचिदार (०६४३) फा वि-जिसमें पेच हो, जिसमें बल 
हो, जटिल, पेचीदा, उलझा हुआ। 

पेचरिदतः («८४)८७२) फा प्‌ -अटी, पिंडया, च्खें से 
निकली हुई सूत की अडिया। 

पेचां (( ००४३) फा वि-पेचदार, बलदार, लिपटा हुआ, 
उलझा हुआ। 

पेचाक (४००४६) फा प्‌. -बल, शिकन, टेढ़, वक्ता, 
अलक, जुल्फ, तुरं , कऊगी, घोघा। 

पेचानीद (४७०००७०) फा वि-लपेटा हुआ। 

पेचिश (६४६४३) फा स्त्री -आँतों की ऐठन के साथ बार- 
बार पाख़ाने जाने का रोग, मरोड। 

पेचोदः (४७७६०४२) फा वि-पेचदार, जटिल, कठिन, 

मुश्किल, लिपटा हुआ । 

पेचीदःदस्त (५०«४७४६०८४६) फा वि-निर्बल, कमज़ोर। 


पुदते दस्त (०५७० ०७२) फा स्त्री-हथेली की पीठ, 
करपृष्ठ 
बुदते पा (५५ ०-७३) फा स्त्री -तलवे का ऊपरी भाग। 


पुदतो (+:४८) फा स्त्री-दे पुर्तो”। पेचीदगी (, ,४७५७३) फा स्त्री-जटिलता, उलसझाव, 
पुर ((»«<) फा स्त्री-पुत्र, तनय, आत्मज, छडका, बेटा। | कठिनता, मुद्िकल, लपेट, छिपटापन 2 शा 
पेचीदनोी ( >७४६२६१) फा वि-- के योग्य, सपेटन 

| के योग्य । 


पेचोलम (७26४४) फ़ा पु -टेढ-मेढ, चक्कर, जटिलता, 
दुशवारी, ऊँच-नीच, मारपेच । 

पेचोताब (००,६४३) फा पु -क्रोष, गुस्सा, मनस्ताप, दिली 
खलिश | 

पेशन (....७३) फा स्त्री -छानने की वस्तु, छप्ती। 


पू (69३९) फा वि-दे पोच', शुद्ध पूच' हे, परतु प्रचलित 
पोच हैँ । 


पुद (७५३) फा पु-बाना, कपडे की बुनाई में अर में पडने: 
वाला डोरा। ॥॒ 
पूरः (४५१) फा प्‌ -दे 'ूर', दोनो शुद्ध हे । 





रा (४७2)%१) फा वि-छाना हुआ। 
पेरा (४) फा प्रत्य-दे पेरा',, दो थु हे, परतु वोला 
वही जाता है । 
पेराइश ((/४॥)२४) फा स्त्री-दे पेराइज', दो शु है, 
परन्तु व्यवहत वही हूँ । | 
पेरामुन ((०५)४४) फा पु-दे पैरामु्ना, दो शु हे, परतु 
प्रचलित वही हूँ । 
पेरामून (.)०५)%६) फा प्‌ -दे पेरामूर्न, दो शु हे, परतु 
बोलते वही है । 
पेरास्त («-०)६०) फा वि-दे पेगस्त', दो शु है, परतु 
बोला वही जाता हैं । 
पेश' (८७७०) फा प्‌ व्यवसाय, धन्धा, उद्योग, उच्यम, 
रोजगार, वेश्या-वृत्ति, कमाई। 
पेश वर (9०८५५) फा वि-उद्यमी, रोजगारी, जिसने 
किसी कार्य-विशेष को अपनी जीविका का साधन बना लिया 
हो, जैसे--पेश वर शाइर । 
पेता/वरान, (*०|॥०४६२) फा वि-पेश वरो, जैसा, जो 
पेश वरो का ठग हैँ वेसा ढग । 
पेशवरी (५)०४०४) फा स्त्री-उद्यम करना, रोजगार 
करना । 
पेश (8४०) फा प्‌ -समुख, सामने, प्रथम, पहले, 
अगला भाग, उर्दू में 'उ' की मात्रा । 
पेशनंदेश (,_/2००|, १२१) फा वि-दे 'पेशवी'। 
पेशमदेशी (५०2७०, /५3) फा स्त्री -दे 'पेशबीनी'। 
पेशभदाज़ (॥|७०॥ ४२३) फा प्‌-खाना खाते समय घुटनों 
पर डाला जानेवाला कपडा । 
पेशआमद (७ ७५०) फा स्त्रो -दे पेशामद', वह उच्चा- 
रण फसीह हूं । 
पेशमाहुंग (४ २2) फा. पु-दे पेशाहग', वह 
उच्चारण फमीह है। 
पेशकदमी ( ,*०७> ४७२) फा अ स्त्री-पहल, सवकत, 
मेता का आक्षमण के लिए आगे बढ़ना । 
पेशक्रद (००७ ४५२) फा पु-भुजालो, जम्बिया, छोटी 
फटार। 
पेशकश ((,0:5७३) फा स्त्री-पुरस्कार, भेट, नजरान , 
प्रस्ताव, तज्वीज़, भ्राधना, इल्तिजा । 
पेशकार (१४८२२) फा पु -किसी हाक्मि को पेशी में काम 
गरनेयाल्षा 
पेधशारों ( ५८0५२) फा झप्री -पेशकार का पद, पेशकार 
यंग पंस्य या काम । 
पेशछान' (५४. ४५२) फा प्‌ -पर-मिरस्ती का सामान । 


३८५ 





पेशनिहाद 


पेशकिद्मत (०*७०- ४५३) फा अ पु-सेवक, नौकर; 
प्राइवेट सेकेटरी । 

पेशखु्द (०5, ७०) फा पु -सवबेरे का नाइता, प्रातराशन; 
खाने का नमक चखना। 

पेशसेज (,४- ४५३) फा पु-तेज और फुर्तीला नौकर, 
राग, नग्म । 

पेवार्सम (८«०० /५०) फा अ प्‌ -किसी होनेवाले काम की 
तमहीद, वह खेमा जो अगले पडाव पर पहले से रूगा 
दिया जाता है, ताकि दौरे के पदाधिकारयो को कष्ट न 
हो, वह खेमा जो फौज मे सवसे आग लगाया जाता है। 

पेशरूवाँ ((9० ४४०) फा वि-वह व्यवित जो सभा की 
काररवाई प्रारम्म होने से पहले कविता आदि पढता है। 

पेशल्वानी (_/|$० ४४०) फा स्त्री-सभा के प्रारभ में 
कविता आदि पढने का कार्य । 

पेशगाह (४४४५०) फा स्त्री-वह फर्श जो बादशाहो के 
तख््त और मस्नद के आगे बिछाया जाता हे, सभापति, 
सद्रें मज्लिस, अजिर, आँगन |! 

पेशगी ( /%००) फा स्त्री-तेआन , अग्निम घन, पहले से । 

पेशगीर ():5&५५) फा प्‌ -मुंह पोछने का रूमाल 

पेशगों (;४ /५०) फा वि-दे पेशीगो। 

पेशगोई ( /४  /४०) फा स्त्री-दे 'पेश्ीगोंई'। 

पेशतत्तः (८८००5 ४५३) फा प्‌ -डेस्क, ढलवा सदूक। 

पेशतर ()०&५०) फा वि-पहले, आगे। 

पेशतरक ((४):-०५०) फा वि-वबहुत पहले । 

पेशताक (३५४० /४2)फा प्‌ -अजिर, आँगन, अमीरो और 
राजाओ के महल्‍रू का बडा दरवाज़ा, दरवाजे के सामने 
का आँगन । 

पेशदर्दा ((|७०७७५ ५२) फा पु -सवेरे का जलपान, प्रात- 
राशन, नाश्ता । 

पेशदस्त («0 »२०)फा वि-पेशकार , प्रतिनिधि, नाइव , 
सहायक, मददगार, पहल करनेवाला, विजेता, गालिव। 

पेशदस्ती (५-०० /8७०) फा स्त्री-पेशकारी, सहायता, 
पहले-पहले हाथ उठाना, छेंडसानी करना | 

पेशदाद (७७५ »५2>) फा न्त्री-किसी कार्य-विज्ञेप के छिए 
पहले दिया हुआ घन, साई । 

पेशदादी (, ०५ /५०) फा वि-होथग' का वशज । 

पेशदामन (,,भै७ #७२) फा प्‌ -गेवक, नौकर । 

पेशनशों ((+६+० २२) फा वि-जो सभा आदि में सबसे 
आगे बिठाया जाब, अग्रासन । 

देशनिहाद (७५८० #२०) फा पू -इच्छा, ८यदा, पामना, 

मकसद 





पेदायंद १८६ के 


पेशबद (७.० »५०) फा पु-घोडे का जेरबद । पेशीनगो (,४ ,५०५०) फा वि-दे 'पेशीगो'। 
पेदावदी (५७.०, /%५२) फा स्त्री-किसी काम कौ पेशगी पेशीनगोई ( ५5,< ,..५५) फा स्त्री-दे पेशीगोई' । 
तमहीद, सज़िद, षड़यन्र |। पेशौनाँ (५०९५-५५ ) फापु “-पहलेवाले लोग, पूव॑ज | 
पेशबाज़ ()/ /%५४) फा पु -स्वागत, इस्तिक़्वाल, स्वागत | पेशे नज्नर (+#” (४४) फा अ पु -दृष्टि के सामने, आँखो 
करनेवाला । के सामने, ध्यान में, खयाल में। 
पेशबी (५४०, /७३) फा वि-आगे की बात सोचनेवाला, । वेश निगाह (४४ ५५») फा पु -दे पेशे नज़र'। 
दृस्मदेश, बुद्धिमान्‌, अक्लमद। पेशोपस (,,०३७८/१४३) फा प्‌ -आगा-पीछा, असमजस, 
पेशबीनी ( , ५५०, /%५५) फा स्त्री -आगे की वात सोचना, तज़ब्जुव । है 
दृरअदेशी, बुद्धितत्ता, अक्लमदी । पेस (<«४३) फा पु -जिसे शरीर में सफेद दागो का रोग 
पेशयार (2 /8५६) फा पु -पेशकार । हो, सिध्मी, मबूस। 
पेदारफ्त (०, /५2) फा स्त्री-आगे बढना, तरक्की | पेस (४०) फा प्‌ -सफेद कोढ, बरस, सिध्म, सफ़ेद 
करना, वश, जोर, काबू। कोढ का रोगी, सिध्मी। 
पेशरवी (५) /५८) फा स्त्री-आगे चलना, अग्रगमन, दि 
राहनुमाई करना, पथ-प्रदर्शन । प्‌ 
पेशरस ((») /५३) फा पु-वह फल जो पेड में सबसे | द॑ ($) फा पृ-स्नायु, पट्ठा, पद-चिह्न, पाँव का 
पहले पके । निशान, पीछा, तआकूब, वार, दफा, शक्ति, बल, लिए, 
पेशरसी (५.१३) फा स्त्री-फक का अपनी जाति के | वास्ते, प्रति, पट्ठे के रेशे जो घनुष आदि पर चिपकाये 
फलो में सबसे पहले पकना। जाते हे, पाँव, चरण । 
पेशरो (9,४७०) फा वि-आगे चलनेवाला, अग्रगामी, | पैक (०८६५2) फा पू -पत्रवाहक, चिट्ठीरसाँ, हरकारा, 
पेशवा, पथ-प्रदर्शक । पियादा, दूत, कासिद, एलची। 
पेशवा (|+४५०) फा वि-अगुआ, नेता, लीडर। पैकर (,८५४) फा पु -देह, शरीर, आकृति, शवलू। 
पेशवाई (, ,5|,)-»५४) फा स्त्री-किसी आनेवाले का, आगे | पका (५४७३) फा पु -पकान” का लघु , दे 'पैकान'। 
बढकर इस्तिक्बाल। पेफकान (७२) फा पु-वाण की नोक, बरछी की अनी। 
पेशवाए मुल्क (०६.५ ०,४५५) फा अ पु -देश का नेता। | पैकानी (0७2) फा वि-एक प्रकार का पद्मराग' अर्थात्‌ 
पेशवाज़ ()|)४५३) फा प्‌ -दे 'पेशबाज', दे पिश॒वाज़'। | छाल, एक प्रकार का नौसाद्र, एक प्रकार का याकूत! 
पेशानी (, ५५०५२) फा स्त्री -ललाट, भाल, माथा, भावी, | पैकार (७३) फा प्‌ -युद्ध, समर, लडाई, जग। 
होनहार, भाग्य, किस्मत। पके अजल (( |>. ६५१) फा अ प्‌ -यमदूत, मौत का पयामी। 
पैज्ञाब (४५२) फा प्‌ -मूत, मूत्र, प्रस्राव। पके खयाल ((|५० ५६५2) फा अ पु-कत्पना हपी दूत 
पेशासमद (७, ५०) फा पु “अनुकपा,दया, पहुँच, रसाई, | जो हर स्थान पर पहुँच सकता हूं । 
रिग्रायत, छूट। : पके निगाह (४४० ६५२ ) फा पु -दृष्टि का दूत, या दूत पी 
पेश्ाहय (.£र्ण (५०) फा पु-सेना अथवा यात्रीदल के | दृष्टि । 
आगे चलनेवाला व्यक्ति। पैग़बर ()-.०5४०) फा पु -ईशदूत, अवतार, पयवर। अत 
पेज्ञीं ((+७4५०) फा वि-पहला, प्रथम, पुराना, प्राचीन, | पँगवरी (५00० <४८) फा स्त्री-ईश-दूत का पद, ईवानदूत 
पहलेवाला, सबसे पहला। का कर्तव्य, ईशदूत वाला । न अर 
पेज्ञींगो (४,३४०) फा वि-आगे की बात वतानेवाला, | पैग्राम (/१»७०) का पु-सदेश, सेंदेसा, पयाम, समाचार, 
भविष्यवक्ता, आयमज्ञानी | खबर , छडके की ओर से छडकीवालो से सगाई की 82 
पेज्ञीगोई (, ५95 38०५०) फास्त्री-आगे की वात बताना, | पैग़ामवर ()०-००५७०) फा वि-सदेश छे जानेवाला, दूत, , 
आगमज्ञान, भविष्यवाद । 2 कय कासिद, वार्तावह, सदेशवाहक। रत 
पेश्ञी (५४४०) फा स्त्री-सामने आने का भाव, मुकदमे ब् (9-/००2) फा स्त्री-सदेश ले जाने का काम, । 
आदि में हाकिम के सामने पेश होने का भाव। वातावहन। की किलर 
पेश्ीन. (००५-४४०) फा वि-अगला, पहला, पुरातन, पुराना। | पैग्रामरसाँ ((/००)/ए८%२) फा वि-दे 'प्रयामबर । 























पैगामरसानी 


पैग़ामरसानी (, ,/«)#०४२) फा स्त्री-दे - । 

पैग़ामरसी (,»«)/०७३) फा स्त्री -सदेश पहुँचना, पयाम 
जाना। 

पैग़ामे ज़बानी (, »०) (४४०५) फा पु-वह खबर जो किसी 
कारण लिखकर नही वल्कि जवानी कही जाय। 

पैग़ारः (४४५६१) फा प्‌ -भर्त्नना, डाँट-फटकार, कंठाक्ष, 
ताना। 

पैगार (५०) फा पु-दे पैकार', दोतो शुद्ध हें, परतु यह 
अप्रचलित हे । 

पैगुल' (८.८४) फा प्‌ -पैगूल ' का रूघु , दे पैगूल '। 

पेगूलः (८,०४३) फा प्‌ -कोना, एकात, गोश । 

पैज्ञार (॥)८३) फा स्त्री -जूता, पादुका। 

पै दर पे (६,०७८) फा अव्य-लगातार, निरतर, बार- 
बार, वारबार। 

पैदा (७५०) फा वि-उत्पन्न, प्रसृत, जाईद , आविर्भूत, 
व्यक्त, जाहिर, प्राप्त, हासिल, (प्‌ ) प्राप्ति, हुसूल। 

पैदाइश (,»४|७५०)फा स्त्री-उत्पत्ति, जन्म, आविर्भाव, 
जुहर, प्राप्ति, लाभ, प्रारभ, शुरूआत, उपज, जमना। 

पेदाइशी (, »+४|७५०) फा वि-प्राकृत, फिन्नी, जन्मसिद्ध, 
जो उत्पन्न होते समय से प्राप्त हो । 

पेदावार (/)७५०) फा स्त्री-खेती की उपज, व्यवसाय 
की आयु, माल की उत्पत्ति । 

पंदावारी (, »)|9५६२) फा स्त्री-दे पेदावार!। 

पैवपे (९००८) फा अव्य-दे प॑ दरप। 

पैमाँ (( ००६३) फा प्‌ -पमान' का रूघु , दे 'पैमान'। 

पंमाँगुसिल (( ४ ५०४) फा वि-प्रतिज्ञा भग करनेवाला, 
कौल से हट जानेवाला, वचनभेदी। 

पैसांशिकन (८४ ००३) फा वि-वचन-भजक, प्रतिज्ञाभेदी, 
कौल तोड देनेवाला। ५ 

पेम्ांशिकनी (, ५०८ ०५३) फा स्त्री -वादे से फिर जाना, 
वचन भंग कर देना। 

पेमा (५७१)फा प्रत्य-सापनेवाला, जेसे--कोह पैमा, पहाड 
नापनेवाला, पीनेवाला, जैसे--वाद पैमा', शराब पीने- 
वाला, फिरनेवाला, जैसे--.दश्त पेमा', जगल मे फिरनेवाला। 

पैसाइंद (४७०5.५०) फा वि-नापनेवाला। 

पेमाइश ((/8४५.५०)फा स्त्री-ताप, किसी क्षेत्र के रक्‍्ने की 
नाप, किसी स्थान की लबाई-चौडाई आदि की नाप। 

पेसान- (००५०५२) फा प्‌ -लवाई नापने का यत्र, इस्केल , 
तरल पदाथे नापने का यत्र, शराब का गिलास, पान-पात्र। 


आफ ((१४४०५७३) फा वि-शराब पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी । 





पेवंदी 


पेमानःकक्षी (, 2४४०००७२) फा स्त्री -शराब पीना, मदिरा- 
पान, मयपान, रसाहन। 

वैमान'बकफ (०.६० ८००५०) फा वि-हाथ में मदिरापूर्ण 
गिलास लिये हुए, चपकपाणि। 

पैमान'बदस्त (०००७० ०५०५०) फा वि-दे पमान बकफ। 

पैसान.शिकन (()/८४०००७०) फा वि-शराब का गिलास 
तोड देनेवाला, अर्थात्‌ मयनिपेधक, मुहतसिव। 

पैमान (०४१) फा पु -प्रतिज्ञा, वादा, वचन, कौल, 
शपथा-शपथी, कसमा-केसमी । 

पैमानए गम (६ <४..००३) फा अ पू-प्रेम की मदिरा का 
प्याला। 

पेसानए मय (५७ ४ ००७०) फा 

पानपात्र। 

पैमूद” (४५)०४०) फा वि-नापा हुआ। 

पेमूदनी (, ,००)-०६०) फा वि-नापने योग्य । 

पेमूनः (८०,०६५) फा प्‌-पैमाना। 

पेरवी (,»))#१) फा स्त्री-अनुकरण, अनुसरण, तकक्‍्लीद, 

किसी की ओर से किसी मुकदमे आदि की परोकारी । 

पेरहन (०१४०) फा पु -कुर्ता, कमीस , वस्त्र, बसन, लिवास। 

पैरा (!)४४) फा प्रत्य-सजाने और सँवारनेवाला, जैसे--- 
“चमनपरा' बाग को सजानेवाला। 

पेराइद' (४०४)५०) फा वि-सजानेवाछा, सुसज्जित 
करनेवाला। 

पेराइश (,/४|,५०) फा स्त्री -सजावट, सज्जा, आराइज; 

काट-छाँट करके सजाना। 

पेरासन ((>*)&५) फा पु -दे 'पैरामून'। 

पेरामुन (>२)४० )फा प्‌ -परामून' का रूघु , दे पैरामून' | 

पेरामून (()-*)४०) फा पु-चारो ओर, इदं-गिर्दे, दौर, 
गिर्दागिदे, कपडे का दामन । 

पेराय (<४|)४०) फा प्‌ -शैली, पद्धति, ते, सजावट, 
जीनत, वस्त्र, लिवास, आभूषण, जेवर । 

पेरास्त (०००|)४०) फा वि-सजा हुआ, सुसज्जित । 

पेरास्तगी (, »£-०)५»०) फा स्त्री -सजावट, आरास्तगी | 

पेरास्तनो (_»०-|)४»)) फा वि-सजाने योग्य । 

पराहन (४,५४०) फा प्‌ -दे पैरहन'। 

प्रो (५३४० ) फा वि-अनुयायी, अनुसरणकर्ता, पंरवी 
करनवाला। 

पंचद (७०५४०) फा प्‌ -जोड, थिगली, रिश्तेदारी, खून 
का तअल्ल॒क, वृक्ष की करूम। 

पंवदी ( ५५०)४०) फा वि-जिसमे पैवद लगा हो; जो 
कलमी हो (फल) 





पु-शराब का प्यालछा, 


पु (८०४३) फा वि-सटा हुआ, मिला हुआ, 


निरतर , लगातार, गत, गुज़रा हुआ, सववदा, हमेशा। 


पैवस्त (9४३) फा वि-मिला हुआ, जुडा हुआ, 


अदर घुसा हुआ। 


पैवस्तगी (, ८5:.००६३) फा स्त्री -सटा हुआ (होना) निरतरता, 
लगातारपन, नित्यता, हमेशगी, अदर घुसने या पेवस्त 


होने का भाव। 
पैवस्तनी (, ५०००)३३) फा वि-पवस्त होने योग्य । 


पैसः (<««६३) फा प्‌ -ताँबे का सिक्का, तीन पाई की मुद्रा । 
पैसिपुर (,+००६) फा वि -पददलित,परो तले कुचला हुआ । 
पेसिपुरी (, »३००४) फ्रा स्त्री -पामाली, पेरोतले कुचछना । 


पेसुराक ((४)०«$) तु पु -खच्चर, अदवतर | 


पेहम (/६६४) फा विं-निरतर, लगातार, बारवार, वार- 
वार,--हम जल्वए-पैहम के तलूबगार कहाँ हे “॑-हसरत 


मोहानी । 


पो 


पोक ((_४,३) फा प्‌ -लेती का अन्न । 
पोचः («३५३) फा स्त्री -जोक, रक्‍्तपा, जलौका। 


पोच (655) फा वि-अधम, नीच, व्यथे, फूजूल, 
निकम्मा, नाकार , अहइलील, फोहश, निरथंक, बेमा'नी, 
अकुलीन, बदनस्ल, लूपट, छोफर, वह वस्तु जो बिलकुरू 


ही व्यथ हो । 


पोचगो (+5&३) फा वि -अनर्थवादी, व्यथेभाषी, फुजूल 


की बातें करनेवाला | 
पोचगोई (, ४,४६३) फा स्त्री -बकवास, मिथ्यावाद । 
पोचबाफ (५०६9३) फा वि-दे पोचगो। 
पोचबाफी (५०६११) फा स्त्री -दे पोचगोई। 
पोचबीं ((+५०८७३) फा वि-सकृचितदृष्टि, तगनज़र। 
पोचबीनी (»५-०७१)फा स्त्री -तगनज़री, दृष्टि-गनकोच। 
पोज' (5.8) फा प्‌-दे पोज । 
घोर बद (४५७७०४))३) फा प्‌ -दे पोजबद'। 


वोच (9३) फा प्‌-थूयन, थूथनी, पशुओं का मुंह नथने 


समेत । 


पोज्बद (७०-४५३) फा 7 -पशुओ के मुँह पर चढाने का 


छीका, मुसीका । 
पोड्माल ((|००)३) फा पु -यूथनी में डालने का फदा | 
पोजशि ((/0०)३) फा स्त्री- दे पोजिश!। 
पोजिद (, /७५३) फा स्त्री “उच्च, विवशता, मज़्वूरी। 


पोजिशपद्ीर ()०)३./+)१३) फा वि-उज्ज माननेवाला, 


विवश्वता पर घ्यान देकर क्षमा करनेवाला। 





३८८ वोलीं 


पोद्ीवः (5००)3) फ्रा वि-जिसने अपनी विवशता 
प्रकट की हो, जिसने उच्च किया हो। 

पोतः (<5)») फ़ा पू -भाडागार, मह्जन, लगान, भाह- 
गुज़ारी, राजस्व! 

पोत (००१२) फा प्‌ -पेट और सीने में जो कुछ हो, आँं, 
तिल्‍्ली, जिगर, हृदय आदि। 

पोदीनः (<४«०,५) फा प्‌ -एक सुगधित पत्ती, प्रणास। 
पोय. (<८५३) फा प्‌ -घोडे की एक चाल। 

थोयां (७४) फा वि-दौडता हुआ। 

पोया (५५३३) फा वि-दौडता हुआ, दौडनेवाला। 

पोलः («,५) फा पू -विगडा और पछा हुआ फछ | 

पोछ (३) फा प्‌ -पैसा, ताँब का सिकका। 

पोछाद (०३) फा प्‌ -दे 'फौलाद'। 

पोतर्व (.४,2) फा वि-जो दिखाई पड़े, दृष्टियोपर, 
मरई। 

पोलाबी (, »!,») फा वि-अनुभव होनेवाली वस्तु, हिसी। 

पोले सफेद (५४४० , |) फा पु -पया, चाँदी का सिकका। 

पोले सिपाह (४४०० 9३) फा प्‌ -पैसा, ताँबे का सिक्का । 

पोश (,/3०) फा प्रत्य-छिपानेवाला, जैसे--ऐबपोश दोष 
छिपानेवारा । 

पोशाक (४४,४) फा स्त्री-पहनने के कपडे, वस्त्र, 
वसन, परिच्छद। 

पोशिद (४७०७०) फा वि-पहननेवाला, छिपानेवाला ! 

पोशिश ( _8-5)2) फा स्त्री-वस्त्र, लिवास, पहनावा। 

पोशीद (४७५/“,)) फा वि-पहनाया हुआ, छिपाया हुआ, 
गृप्त, खिलअत, शिकारी का जाढू। 

पोशीदगी (,५४०५०,२) फा स्त्री-छिपाव, दुराव, पहनाव। 

पोशीदनी (, ५9४93) फा वि-पहनाते योग्य, पहलने के 
कपडे, छिपाने योग्य । 

पोसीदः (४3००३) फा वि-पुराना होकर पिंसा-पितता, 
जीर्ण, जर्जर, शीर्ण । 

पोस्त (««»३) फा प्‌ -डाकखाना, पोस्ट आफिस। 

पोस्त (०9३) फा पु -खाल, त्वचा, जिल्द, पेड की छाल, 
पिशुनता, गीबत । 

पोस्तकद' (४०७०४०-००५३) फा वि-स्पष्ट, बिलकुल सार्क 
खुला हुआ । 

पोस्तततत (८४०००००३३) फा पु -साधुओं का विछीता णो 
हिरन या शेर की ख़ाल का हो । 

पोस्तमाल (( ००--०१३) फ़ा पु -चमडा मढी हुई वस्तु। 

पोत्ती (५४१८) फा स्त्री-पोस्तीन का छपु, 

पोत्तीन' | 


पोस्तोदोश्ष 





ह बनानेवाला । 

पौत्ती (०५५) फा वि-अफीम खानेवाला, मदक पीनें- 
बाला, मंदकची | 

पोध्तीजान, (5०७. 7.«%३) फा. पं -मदकखान । 

पोस्तीन (५६०५३) फा स्त्री-लछोमडी, समूर, सिजाव 
भादि रवेंदार जतुओ की खाल से बनाया हुआ कोट जो णीत- 
प्रधान देशो में पहना जाता है, इसके रुएँ भीतर और खाल 
ऊपर रहती हूँ। 

पोस्तीने गुर्गे (४) ..२०००)३) फा स्त्री-भेडिए की खाल 
था उसका पोस्तीन। 

पोस्तीने रोवाह (४०) ५१:०३) फा स्त्री -छोमड़ी की खाल 
था उसका पोस्तीन । 

पोस्तीन शेर ()७# ६००५३) फा स्त्री-शेर की खाल या 
उसका पोस्तीन। 


फू 


फंजनोश (, /»/5०००) फा प्‌ -लोहे का मैल, मड्र, खुब्सुल 
हदीद। 

पद (3४७) अ प्‌ -छल, कपट, मक्र, फरेव। 

पाभुआल (,|०४) भ वि-बहुत काम करनेवाला | 

फ़क ((+2) जे वि-चेहरे की रगत का विकार या उड 
जाना | 

फफ [पक] (०४७) अ प्‌ -जबडा, कल्‍्ला, मोचन, छूटना | 

फात (४5४5) अ वि-बस, खत्म, समाप्त, केवल, सिर्फ, 
इतिशी, तम्मत। 

फकार (१७०) अ पु-फिक्र ' का बहु , पीठ के गुरिए। 

फकाहू (४००) जे स्त्री -बुद्धिमत्ता, मेवा, दानाई। 

फकाहुत (८»») अ रप्री-बुद्धिमत्ता, मनीपा, मेधा, 
अमलमदी | 

पफकीअ (&००) भ स्थी -जौ की घराव। 

फ़्मीद (७७४७) अ वि-अपाप्य, नायाव। 

फकीदुरजीर ()६७००|७७७) अ वि-जिसके समान दसरा 
ने हो, अदितीय, पनपम, छाजवाव । 

पफीदुलशिताल (|५.०५७५०७७) अवियज-|ै फकीदतसजीर' । 

फरोदुद्मिस्त ((४..॥७.०५) अ, थि-दे 'फकीदमजीर'। 

फोर (७०) ज॑ वि -भिक्षफ, मेंगता, सिसमया, सम्यासी 
इखेस, जाय, आशिक, नम्रता-प्रदर्शन के लिए वक्ता 
नपत पी भी वहा है । 

परभोरवोस्त (७..)०-७०७) ४ पा दि -याप-सतो में भग्ति 


है श्प श्प शक नदा 


३८९ 
पोस्तीदोज (5०५ ;४००५०) फा वि-पोस्तीन सीनेवाला, 





फ़्जरः 


फकीरसतिश (, ४०.० ):४०)अ फा वि-साधथुओ-जैसे सौधे- 
सादे आचार-व्यवहार्वाला । 

फकीरान (*):४४)अ फा वि-फकीरो और साधुओ-जसा । 

फक्रीरी (, ५६४४) अ स्त्री-साधुता, दरवेशी, भिखमगा- 
पन, मेंगताई। 

फकीह (८६४०) अ वि-धर्मणास्त्र का विद्वान, मुस्लिम 
घम्मंशास्त्र को पूर्णस्पेण जाननेवाला | 

फकोहाँ (, /+९४०)भ फा प्‌ -फकीह का वहु , फकीह लोग । 

फर्कफ (६७४०) अ अव्य -पस, क्योकर । 

फककुरहन ((#)-..४०) अ प्‌ -बधक-मोचन, रेहन से 
चीज़ का छूटना। 

फपफ्के असफल ((|«+...६७) ज प्‌ -नीचे का जबडा | 

फकके आंला (॥०८ ५.६०) अ पु -ऊपर का जबडा | 

फक्के रहन (०) ०) अ प्‌ -बधन-मोचन। 

फक्र (१४०) अ पु -दरिद्रता, कगाली, साधुता, दरवेशी। 

फल्लामत (०-+०००») अ स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्जत, श्रेष्ठता, 
बुजुर्गी, आदर, कद्र, मोटापन। 

फंखिज्ञ (3००७) अ स्त्री -जाँघ, रान। 

फरस्मीस (५६८००) अ वि-प्रतिप्ठावान्‌, जी इज्जत | 

फरज़ (७०००) अ स्त्री -रान, जाँघ, दे 'फसिज़, दो शु हें । 

फछा (5४) अ प्‌ -गर्ब, गौरव, नाज, अभिमान, अहकार, 
घमड, शेखी, डीग। 

फह्ाआमेज्ञ (,४*)००५) फा अ वि-गवंपूर्ण, फल्मिय । 

फछान (,००) अ अव्य -गर्वसहित, घमड के साथ । 

फर्क्षिय (<०,«०४) अ अव्य -गवं के तौर पर, घमड से। 

फ्मी (५5०) अ वि-एक किस्म का अगूर; श्ाह 
पत्म हीन के सिलसिले का मुरीद । 

फड्म फ़ौम (/5 ५५०) अ प-वह व्यक्त जिस पर राष्ट्र 
गने करे। 

फर्य खानदान (५००० ००) भ फा पु-जिससे कुल की 
मर्यादा बढ़े, वह व्यक्ति, कुलभूण्ण। 

फर्म मिल्‍लत (० )००) अ पु-दे फरखे कौम!। 

फ्म मुल्क(५८(.« ०००) अ प्‌ -देश के लिए गे का कारण 
व्यक्ति 

फहा चतन ( )०3)5%5) ज प्‌ फप्धे मल्क 

फग (/-) फा प्‌ -सृत्ति, प्रतिभा, चुत । 

फ्युछूर (७७०८) अ प्‌ -चीन के शासकों की उपाधि। 

फ़ज [ज्ज] (८-०) भ प्‌ -दो पहाडो के बीच वा चौटा 
गास्ता 

कजर' (3:-+०४) भ॒ प्‌ -फाजिर का बहू , 

वदाचारी छोग। 


व्यभिचारी लोग, 


फजाँ 





. (&/?) भे पू -भय, भास, डर। 
फलज्ञा (५००) भ॒ स्त्री -खुली हुई जगह, मंदान, वातावरण, 
माहौल, शोभा, रौनक, वहार, खुली हुईं हरियालीदार जगह । 
फज्ञाइल ( (५5०) अ पु-फज़ीलत' का बहु, अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

फत्नाई (7.००) भ वि-फज़ा से सम्बन्धित। 
फत्ञाएं चर्खें ( रे “-०») भ फा स्त्री-वह खाली स्थान 
जो आकाश और पृथ्वी के बीच में है, अतरिक्ष, शून्य । 
फज्ञाए जह्ल जालूद (०) )०) <५००) अ फा स्त्री -दृपित 
वातावरण, जहरीला माहौल। 

फञ्ञाहत (८००) अ स्त्री-दे 'फजीहत'। 
फजीअत (८००७४०-०) भ॒ स्त्री-पीडा, वेदना, दर्द, आपत्ति, 
विपदा, मुसीबत । 

फन्नीजत (०५4०) भ स्त्री -अतिप्ठा, श्रेष्ठता, बुजुर्गी, 
प्रधानता, तर्जीह । 

फन्नीलतममाव (०>५५०००-५८००) अ वि-प्रतिष्ठावान्‌ । 
फज्नीह (6४०४०) भ वि-ननिदित, रुसवा, अपमानित, 
अनादृत, ज़लील | 

फज्नीहत (५८००७4०) अ  स्त्री-निंदा, अपयश, रुसवाई, 
अपमान, ज़िल्लत। 

फजूर (१५६०४) अ वि-व्यभिचारी, लपट, हरामकार; 
दुराचारी, कदाचारी, बद आमाल | 
कज्जार (१०००) ञज वि-बहुत अधिक दुराचारी और रूपट । 
फजञ (३5७) अ स्त्री-प्रात काल, भोर, सवेरा, सवेरे 
की नमाज़ । 

फल्नी (५-०) अं वि-एक प्रकार का कलमी आम। 
फरल (००) अ १-कषपा, दया, मेहबानी, प्रतिष्ठा, 
श्रेष्ठता, बुजुर्गी, विद्ता, फज्णीलत । 
फस्ले इलाही (, «(7५ 5०) भ पु-ईश्वर की दया, देवी 
अनुकपा। 

फस्ले खुदा (७७ , ००) भ फा पु-ईइवर की कृपा। 
कछ्ले सौला (॥०3० (//+१)अ पु-दे फज्ले खुदा', फकीरो 
की दुआ, जिसका अर्थ है तुम पर खुदा का साया रहे। 
फफ्ले रब्बी (५) (१०) अ पु -दे फफ़्ले खुदा । 
फक्ले हुक (5० (£०+) भ पु-दे फड्के खुदा। 
फजूह (७४०) भ स्‍त्री -फजीहत, निंदा, रसवाई। 
फत्ा (09८) अ पु -युवा, युवक, तरुण, जवान मर्द । 
फतात (५०७:७)अ स्त्री -युवती, नवला, तरुणी, जवास स्त्री 
फ्तानत (००५४०) अ स्त्री-बुद्धिमत्ता, मेधा, अक्छमदी। 
फतिन (१४४) भ॒ वि-चबुद्िमान्‌, मेघावी, अक्लमद; 
चतुर, होशियार, प्रतिभाशाली, जहीन। 
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फतीन (25००) भ वि-वुद्धिमानू, अक्लमद, प्रतिभावातृ, 
तब्वाग, चतुर, होशियार। 

फतीर ()५/००) अ वि-खमीर का उलटा, पतला गूँधा हुआ 
आटा जिसकी चपाती पकती है । 

फततील (<५००) अ पु-चिराग की बत्ती, भूत और 
जिन उतारनेवालो की वत्ती जिसे वह चिराग में जलाकर 
प्रेतवाघा-ग्रस्त को दिखाते हे । 

कतीलसोज्ञ (3)०५ |६०) भ फा प्‌ -चौमुखा दीवट। 

फक्त (($#०) भ प्‌,-आँत उतरने का रोग, अत्रवृद्धि। 

फर्ता (७०) अ वि-फिल्न पैदा करनेवाला। 

फत्ताह (८००) भ वि-खोलतेवाला, ईइवर। 

फंतवा (|+४०) अ प्‌ -किसी धामिक विषय में धर्मशास्र- 
वेत्ता का लिखित आदेश, घमदिद्ष, व्यवस्था | 

फर्ह' (०८६७७) भ पृ -उर्दू में 'अ' की मात्रा, ज़बर (--) 

फतह (6४) भ स्त्री-विजय, जय, जीत, सफलता, 
कामयाबी । 





फत्हनामः (** ० 2 फा प्‌ -वह गद्य या पद्च का 
लेख जो किसी विजय के सुअवसर पर लिखा जाव! 

फत्हमद (७...०७७) भ फा वि-विजय अआ्रप्त, विजेता। 

फत्हमनार (9.० ,») अपु-वह स्तम जो किसी विजय की 


निद्यानी के रूप में बनाया जाय, जयस्तभ। 

फत्हयाब (५७४७) भ फा वि-जिसने विजय प्राप्त की 
हो, विजेता । 

फत्हमावी (,५०७७७०४)अ फा स्त्री-विजय-आरप्ति, जीत 
हासिल करना, जीतना। 

फत्हे मुवीन (.)३००+ (००) असस्‍्त्री/-खुली हुई और स्पष्ट गीए। 

फव्होज़फर (3४9) /४“) अ स्त्री-विजय, जीत। 

फत्होशिकस्त (०«-८८)/००) भ फा स्त्री “जीत और हाए, 
विजय और पराजय। शलि 

फवक (८५७४) अं पु-एक गाँव जिसमें हड्त मुहम्मद 
साहिब का खजूरो का बाय था। 

फँदामत (००७०) भ स्त्री -अनीति, अन्याय, जुल्मू, उदृग, 
अक्खडपन। 

फन (05) भ पु-कछा, आटे, हस्तशित्प, 388 
छल, फरेब, इंद्रजाल, वाजीगरी, गुण, हुनर, विद्या ह 
कोई शाखा, जैसे--तिब का फर्न अर्थात्‌ 

फनकार ()४.,/) ञ फा पु -कलाकार, कलावाबू। 

फमकारान' (*/१४०) भ फा अव्य -कलाएूर्ण । 

फनकारी (,»)४.)०) अ फा. स्त्री -कलाकारी | कम 

फनवाँ (0५०) भ फा वि >-कलाविन, कैंल-मार। 
कला-निपुण । 





फनदानी रे 


रा. ((»/०)४) भ फा स्त्री -कला जानता, कला का 
भर्म जानना । 
फना (५७) अ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत, लुप्त, गाइब, 
नष्ट, वरबाद | 
फनाअजाम (/५८०/४४७) अ फा -जिसका परिणाम मृत्यु हो । 
फनाआमादः (४७७०) अ फा वि-जो नष्ट होने के 
लिए तैयार हो, नाशोन्मुख । 
फनाईयत (००५०५) भ स्त्री-फना हो जाना, आत्मसात्‌ 
हो जाना, विलीन हो जाना। 
फनापिज्ञीर ()५,३०४०) भ फा वि-जिसे अत में नाश 
होना हो, मरणधर्मा | 
फनाफिल्‍लाहू (८९/| ४.०) भ वि-वह जो ईइवर में 
लीन हो गया हो, ब्रह्मीन ! 
फनाफिशशैख (८८७. ५१५०७) अ वि-जो अपने पीर में 
लीन हो । 
फन्नी ( »०) अ वि-किसी फन से सम्बन्धित । 
पन्ने फितावत (००५४ ०) अ पु-कापीनवीसी की 
कला, लिपि-कला । 
पन्ने जर्राही (( ५०)» .”) अ पु-चीर-फाड अर्थात्‌ शत्य- 
चिकित्सा की कला | 
फन्ने तामोर ()३+७ ०) अ पु-वास्तुकला, वास्तुविद्या। 
पन्ने तीरदाज़ी (५.७०) १) अ फा पू-अनुबेंद, 
धनुविद्या 
पन्ने मुसव्विरी (, ,))-०-० ०) अ पु -चित्रकला, चित्रविद्या । 
फन्न मूसोको ( ५६५००) .)०) अ प्‌ -गानकला, सगीत- 
कला, सगीतविद्या, ग्रानविद्या। 
फन्ने लतीफ (..६८७/ ०) अ प्‌ -ललित कला, सत्कला ) 
फबिहा (५०७) अ अव्य-ठीक, खूब। 
फम (१) अ पु -मुख, मुंह। 
फमे मेंद (४७००० ७७) अ प्‌ -आमाशय का मुंह या द्वार । 
फमे रहिस (५०) /”) अ प्‌ -गर्भाशय का मुँह । 
फंय्पाज़ ((+५४) अ पु -दे 'फेयाज'। 
फरग ((£.)») फा प्‌ -दे 'फरगिस्तान'। 
फरगिस्तान (५५००८०)५) फा पु -फरगियो का देश, इंगलेड । 
फरगी (, ४/)०) फा प्‌ -फरगिस्तान का निवासी, अग्रेज। 
फर ()5) फा स्त्री-वेभव, शानोशौकत, ज्योति, प्रकाद, 
चमक, प्रतिविव, अक्स । 
फरज. («०.)») अ प्‌ -दरिद्रता और तगी से छुटकारा 
पाना, दशा का उन्नतिशील होना। 


फरज (()“) अ स्त्री-सुगमता, आसानी, सुख, चेन, 
आराम | 








१ न 

फरफर (,०,०) फा अव्य -जल्दी-जल्दी। 
फरस ((#०५) अ प्‌ -अइव, घोडा । 

फरह (८)०) अ पु -हर्ष, आनद, खुशी, फहुंत । 

फरहवरश (,/०००८)*) अ फा वि-खुशी देनेवाला, फहुत 
देनेवाला, आनन्ददाता । 

फरहमंद (०००८३) अ फा -हपित, आनदित, खुश । 

फराइज़ ((/«5|)5) अ प्‌ -फरीज ! का बहु , कर्तव्य । 

फराइज्े कौमी (, 9५3 (/०४)०) अ पु -वह कतंव्य जो राष्ट्र 
की ओर से आवश्यक हो। 

फराइज़े मसबी (, »/-००.९ /57)०) अ पु-वह कतंव्य जो 
नौकरी के लिए जर्री हो, वह कर्तव्य जो मानवता 
के नाते लाजिमी हो। 

फराइज्ञे मिलली (, »(« (/०“ |)०)अ प्‌ -दे 'फराइजे कौमी' । 

फराइज़ मुल्की (५४८५० (/5/|,४) अ पु-वह कतंव्य जो 
एक देशवासी के लिए अनिवायं हें । 

फराइद (७४|)») अ पु-फरीद ' का वहु, अकेले लोग, 
अद्वितीय वस्तुएं।. : 

फराइनः (<.४)०) अ प१ू-फिऔन' का बहु, मित्र के 
प्राचीन शासक जिनके शव अहाम में मिलते हे । 

फराख (८|)“) फा वि-विस्तृत, वसीअ, चौडा-चकला। 

फराखअबू ())//८)५) फा वि-हँसमुख, जिद दिंल । 

फराखआस्ती (१४० ८/)०) फा वि-मुक्तहस्त, दानी, 
सखी । 

फराखचकम («“>८)०) फा वि-खूब खर्च करनेवाला, 
दिल खोलकर खाने-खिलानेवाला । 

फराखदस्त (००८ )5) फा वि-खूब देने-लेनेवाला, 
दौलतमद, सपन्न । 

फराखदामन (()४०८/)०) फा वि-धनसपन्न, समृद्ध, 
दौलतमद | 

फराखदिल (,|»८/)५) फा वि-दे 'फराखचश्म'। 

फराखपेशानो (५ ८«०८!)०) फा वि-चौडी पेशानीवाला, 
भाग्यवान्‌, हेसमुख, शीलवान्‌ । 

फराखसीन (४-५-०८)५)फा वि-चौडे सीनेवाला, वहादुर | 

फराखहौसल (<:५०,>८)५) फा अ वि-बडे हौसछेवाला, 
उच्चोत्साही । 

फराखहौसलगी (,»/०,>८)१) फा अ स्त्री-हिस्मत 
बडी होना । 

फराखी ( >|)०) फा स्त्री -विस्तार, फैलाब, कुशादगी। 

फराखुर ():७)०) फा प्‌ -योग्य, पात्र, छाइक। 

फराग् (6)5) अ प-दे फरागत'। 


फ़राग्रत ३९२ फरोए 


..ः (८०४)०) अ स्त्री-अवकाश, छुट्टी, फुर्तंत, | फरीक मु्लालिफ (००४५७) अ पू -विरोधी पक्ष 
छुटकारा, मुक्ति, नजात, समृद्धि, दौलतमदी , सुख, आराम, | या दलू। 

सतोष, इत्मीनान | फरीके मुतल्लासिस (/>८5-० (52.2) भ पु-द्षत्रु था 
फरागबालू ((|०८)०) जे फा वि-सतोप और सुख के | लडनेवाला पक्ष । 

साथ जीवन व्यतीत करनेवाला। फरोक सानी (, »'5.52)5) अ प्‌ -दूसरे पक्ष लर्थात विरोधी 
फराग्रबाली («० &)०) भ फा स्त्री -सुख और वेफिक्री | दल का व्यक्ति। 

से जीवन गुज़ारना । फरीक़न (05६02) अ प्‌ -उमय पक्ष, दोनो पाियाँ। 
फराग कुल्लो (( »४ ६,)अ प्‌ -यूर्ण सततोष, पुरा इत्मीनान। | फरीक्ष: («5५)») अ प्‌ -कतव्य, फर्ज, नमाज़। 
फरागें खातिर ()७५६ ६)०) भ॑ प्‌ -मन का सतोष, चित्त | फरीज्षए सजूहबी (५/२०७०० ८८.4५)3) अ पू -धामिक कृत्य, 
की एकाग्रता। जैसे--नमाज़, रोज़ा, हज भादि। 
फराग्रे दिल ((|9 6,») ञ फा पु-दे फरागे खातिर। | फरीद (७०३) अ वि-एकाकी, अकेला, अद्वितीय, वेमिस्। 
फरागें बातिन (..,०० &,») अ प्‌ -दे 'फरागे खातिर!। फरीदुलअस्न()०००७०,४) अ वि-जो अपने समय में अकेला 
फराज ())०) फा प्‌ -ऊँचाई, बलढदी। हो, अद्वितीय, अनुपम, बेमिसाल। 
फराजिद' (४७०,|०) फा वि-उठानेवाला, ऊँचा करने- | फरेफ्त- (««०५)०) फा वि-शुद्ध उच्चारण 'फिरेफ्त ' है 
वाला, उन्नायक | परतु उर्दू में 'फरेफ्त ” बोलते हे , मुग्ध, आसक्त, आशिक, 
फराज्ञोनिशेब (....६०))|)४) फा प्‌ -ऊँच-तीच, उतार-| छलित, धोखा खाया हुआ। 

चढाव | है फरेब (३) फा पु-छल, कपट, धोखा, मिष, मिस, 
फरादीस ((,«४०)०) अ प्‌ -फिदीं स' का वहु , स्वर्ग-समूह। | बहाना, इसका शुद्ध उच्चारण 'फिरेव' है, परतु उई्‌ में 
फरामीन (.४/)०) फा प्‌ -'फर्मान' का बहु, राजादेश। | “फरेव हैं, (प्रत्य ) छलनेवाला, जैसे---'दिल फरेब' मन को 
फरामुद्द ((/-४)०) फा वि-फरासोश' का रूघु, दे | छलनेवाला। 

फरामोश, भूला हुआ, विस्मृत। फरेबकार ( )४......०) फा वि-छली, कपटी, धोलेबाज। 
फरामुश्ी (५+०१)०) फा स्त्री-फरामोशी' का लघु , दे | फरेबलु्द (४००...) फा वि-छलित, वचित, व्या 
फरामोशी, भूल । हुआ, फरेव खाया हुआ। 

फरामोद ( /)-४)०) फा वि -भूछा हुआ, विस्मृत, (प्रत्य ) | फरेबजुर्दगी (, »४0))>-...२)०) फा स्त्री -छल्ला जाता, फेज 
भूल जानेवाला, जैसे--वाद फरामोश' वादा करके भूल | खाना, धोखें में आ जाना। 

जानेवाला। फरेबदाद (४७०....७“) फा वि-जिसे घोला दिया गया हो। 
फरामोशकार ()४ /,-४)>) फा वि-मभुलवकड, वहुत | फरेबविहिंद (४७०४७...) फा वि-बोला देनेवाए, 
भूलनेबाला । छल करनेवाला। 

फरामोशकारी (, ४ /५-०)०) फा स्त्री-बहुत भूलना। | फरेबदिही (,»४७०...४)०) फा स्त्री-धोखा देता, ४ 
फरामोशी (, ५+94)०) फा स्त्री-भूल, भूलने का भाव। करना । 

फरार (9)४) फा प्‌ -पछायन, भागना, छुप जाना, | फरेबी (, ,४)०) फा वि-धोखेवाज़, छली। 
रूपोशी, दे 'फिरार', परतु उदद्‌ में 'फरार' ही बोलते है। | फरेबे अल ((8-८ ...४)०) फा अ पु -्युद्धिश्रम, व 
फराश (,//)०) अ प्‌ -पतगा, शलभ, पर्वाना। का धोखा, बुद्धि का धोखे में पड जाना। 
फरासिख («*)०) अ प्‌ - फर्स्ख का बहु । फरेबे नज़र (3४ (....७०) फा भ॑ प्‌ -दृष्टिभम, निगाह का 
फराहत (०»)०) अ स्त्री-बुद्धि की तीव्रता, चतुरता, | घोखा, दृष्टि का धोखे में पड जाना। के 
होशियारी, धोड़े की अच्छी चाल । फरोह्त' (५०८८))४) फा वि-चेचा हुआ, फारसी 'फिरोल्त 
फराहम (/)०) फा वि-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। है, परतु उर्दू में यही है। न्‍ 
फराहमी (,»*»)”) फा स्त्री-एकत्र होना, इकट्ठा ०४३)०) फा स्त्री-विक्री। . _ 
होना । सी के फा स्त्री -विकी, बचने ह ; 
फरीक (,92/+) अ प,-पक्ष, गार्टी, दरू, गुरोह, वादी | फरोग् (&)2) फा प्‌ -अंकाश, ज्योति, रोशनी, परहु 
और प्रतिवादी। तरक्की, शोभा, रौनक, यह झत्द 'फुरोग् है, 
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उर्दे में 'फराग . है। जैसे--- जितना फरोग शोलए-हुस्ते 
गनम में है, उतनी तपिश करा हूँ, दिले वेकरार में । 

फरोगसाइत (००४|)5%०) फा. स्त्री-दे 'फिरोगुजाब्त 
बहा शुद्ध €। 

कफरोयाँ (395) फा वि-दे फुरोजाँ, वह शुद्ध 

फरोदगाह (#७))०) फा स्त्री-वह स्थान जहाँ कोई 
व्यवित, परथिक के रूप में थोड़े दिन ठहरे, शुद्ध फिरोद' 
$ परतु उर्दू मं 'फरोद' भी हूं । 

फरोश (,/9)/) फा प्रत्य -बेचनेवाला,जैसे--मिव फरोश', 
मेवा बेचनेयाला। 

फरोशिद (४3.5),“) फा वि- बेचनेवाला । 

फरोशीद (४५५४))४) फा वि-वबेचा हुआ, वेची हुई वस्तु । 

फरोशीदनो (, ,७०७)२) फा अव्य-वेचने के योग्य, जो 
वस्तु वेची जा सके। 

फर्म (£)१) अ स्प्री.-शाखा, डाली, किसी मूल का कोई 
अथ | 

फर्‌ई (, .०)5) अ वि-जो मूल मे से निकला हो। 

फर्म ((5,/) अ प्‌ -शिर, सिर, सर, अत्तर, भेद, दो 
सस्याजी का शेप, दूरी, फासिला, पृथकृता, जुदाई, 
मतभेद, इल्तिठाफ, हास, कमी। 
#देन ()2०5,») भ प्‌ -दो तारे जो उत्तरी ध्रुव में है 
और शामसे सवेरे तक वरावर दिखाई पडते हे, कभी 
छिपते वही । 

फर्णेद (४०/-.)») फा वि-दे फर्सूंद ', दोनो, शुद्ध हेँ। 

फर्णुद' (3०५४.,») फा वि-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मवारक 

फर्लेद प्‌ (१०४७००,») फा वि-अच्छे स्वभाषवाला, 
भत्प्रफति 

फर्घद ताले (७2७३७००..») फा अ वि-भाग्यशालो, 
साभारप्रवान्‌ । 

फाइंद,प (६ ४७०७७) फा वि-जिसका कहीं आना 
धनान्यित हों, मबारक कदम । 

फर्रूंद फात (७७७५०) पा वि-भाग्यवान्‌, खुशनसीय । 
फ़ाबद बलत (००७०३७०७.,५) फा सि-दे 'फसद ताल़े। 
परोद राप (८,४७७) पा जे वि-जिसका परामस 


ओऔ” जिसबी सछार उरत अच्छी होती हो। 


छंद सिफात (७/५०.००७०.५ .४) फा अ पि-जअच्छे गणों- 
॥त, शाहय्द-सपण 


पगुए। एल) (_४७- (०) फा उभ-णण्या ल्थदा, 
; रा उमा, इटरट जल होटा मे 5 हो बरचा को पहना 
६ ४०५० है 
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न्च्‌ गत रै ) 


फर्ज. (८०.)०) अ पू-खोलना,, खुलना। 

फर््द (७०,)३) फा प्‌ -आत्मज, तनय, पुत्र, बेटा, लडका | 

फर्वदी (५३०)5) फा वि-बेटापन, पुत्रत्व, वाप-बेट का 
नाता । 

फर्जदे अर्जनद (७४-००) ७४))») फा पु-सपूत, होनहार 
बेटा, भव्य पुत्र । 

फर्जदे नरीनः («५)४ ७७))») फा प्‌ -बेंटा, पुत्र। 

फर्ज (८११) अ स्त्री-दो चीज़ो के वीच की दरार, 
शिगाफ, फटन, विवर, छेद, योनि, भग। 

फर्ज ((०5,/) अ प्‌ -कर्ंव्य, ड्यूटी, ईश्वर की ओर से 
लगाया हुआ धामिक कृत्यों का आदेश, अनिवाय॑, 
जुल्री, जिम्मेदारी, वह नमाज़ जिसका कुरान में 
आदेश है। 

फर््षेज («०))०) अ प्‌ -दवा में भिगोकर योनि या गुदाद्वार 
में रखने का कपडा। , 

फर्जन (५०)०) अ अव्य-कतंव्य द्वारा फर्ज की रू से । 

फर््ञेशनास ((+०४-& ०.०) अ फा वि-जो अपने कर्तव्य 
को कर्तव्य समझकर करे, कतव्यं-पालक। 

फर्जशनासी («५० ,०)०) अ फा स्त्री-अपनी ड्यूटी 
को कतंव्य समझकर अजाम देना । 

फर्जाद (००)») फा वि-बुद्धिमान्‌, मेधावी, अकलमद। 

फर्तान. («॥|))5) फा वि-वबुद्धिमानू, अवलमद, चतुर, 
होशियार, कुशलरू, दक्ष । 

फर्ान खू (+5४०),०) फा वि-वुद्धिमान्‌, चतुर। 

फर्तानगोी (»|))+) फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, अक्छमदी; 
चतुरता, होशियारी, दक्षता, काविलीयत। 

फर्जाम (/-)०) फा प्‌ -अत, अखीर, परिणाम, नतीजा, 
(प्रत्य )अत या परिणामवाल्श, जैसे--नेकफर्जाम' जिसका 
अत या परिणाम सुदर हो। 

फर्तो ((१०))) फा प्‌ -शत्रज का एक मो हा, वजीर। 

फर्ती (45) अ वि-जिसकी केवल कल्पना हो, मूल में 
न हो, काल्पनिक, कियासी। 

फर्जो (५०)-) फा स्त्री-बिना घुडी तुक्मे की कबा जो 
कपड़ो वेः ऊपर पहनी जातो है, गाउन। 

फ््ें ऐन (३८ ०)-) अ प्‌ -मूठ कर्तव्य, सही ड्यूटी । 

फर्ज किफाय (ब्श०्ड,>)४) ने प्‌ -वह फर्ज जा एफ पादमी 
के अदा बरने से सव की और में जदा हा जाट, जैसे--व्सिी 
सभा मे गिसी ने संझाम का जबाब एफ आदमी दे दें तो 
भव की जार में हो जाता है। 

फर्से मसदी (०४०, #३०) थे प्‌ -बह फनंच्य गो विसो से 

| शिए झूवारेर हो, जने--पुलिस के लिए रखा ण। 
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०. (५०० (?)5) अ प्‌ -ऐसी बात मान लेना या 
फर्ज कर लेना जो हो ही न सके । 
फर्त (०,>) अ प्‌ -अधिकता, वाहुल्य, इफात। 
फर्तूत (०,5,») फा वि-बहुत बूढा । 
पतें ऐश (,/५०४,») अ प्‌ -भोग-विछास और धन-दौलत 
का बाहुलय। 

पते गजब (.....<« ४७,») अ प्‌ -क्रोध का आवेग, कोप 
का प्रकोप । 

पते ग्रम (० ४,)») अ प्‌ -शोक और दुख का आधिक्य। 
फतें मसरंत (००)०*४)») भ प्‌-हर्प और आनद की 
प्रचुरता, हर्षातिरेक । 

पते महन्बत (००००० ७)») अ पृ-प्रेम की झोक, प्रेम 
का आवेग। 

फते शादी (५०५४ /)>) अ फा पु-दे 'फर्ते मसरंत'। 
फर्ते शौक ((5,+ ४,2) अ प्‌ -अभिलापा का जोश। 
फर्द (०) अ पु-एक व्यक्ति, एक शख्स, एकाकी, 
अकेला, अद्वितीय, बेमिस्ल, दुलाई, रजाई, चादर। 
फर्दे (०.०) फा स्त्री-हिसाव का रजिस्टर, हुक्मनामा, 
निमत्रण का सूचीपत्र। 

फर्देन फर्दन (०.2 9) अ अव्य-एक-एक करके, हर 
व्यक्ति को, अलूग-अलग। 

फर्वा (०.०) फा प्‌ -आनेवाला करू। 
फर्दाए कियामत (-+* “|०.>) फा अ पृ -प्रत्म का 
दिन, जव सब के हिसाव-किताव होगे । 
फर्दाए महशर ()+००.«<|७,>) फा अ पु-दे 'फर्दाए 
कियामत'। 

फर्दाएं हुश ()-४- <-|०,») फा अपू -दे 'फर्दाए कियामत'। 
फदे आमाल («८ ०,४) अ फा स्त्री-कर्मपत्र, आ'माल- 
नाम । 

फर्दे क़रारदादे जुर्म (०० ०७), ७)०) अ फा स्त्री- 
अभियोगपत्र, चार्जगीट। 

फरे जुर्म (५० ०.०) फा अ स्त्री-अभियोग-पत्र, फर्दे 
करारदादे जुर्म । 

फर्दे बगर ()०० ०)४) जे पु -एक व्यक्ति, एक आदमी। 
णरदें बातिल ((/०५ ०,») फा अ स्त्री-हिसाव का गलत 
फागज, बढ़ कागज जो कटा-फटा हो और माना न जा 
सके, निकम्मी चीज! 

फर्दे बाहिद (७-/)०)2) थ प्‌ -एक आदमी, एक व्यक्ति। 
फर्दे हिसाव (>> ०,०) फा अ स्त्री-हिसाव का कागज़, 
चिटृठा, बीजक, वह कागज़ जिस पर कोई लेन-देन या 
हिसाव उतारा गया हो | 
















फर्फियून (.)४०)४) अ स्त्री-थूहड का सुखाया हुभा 
दूध जो दवा के काम आता है। 

फबिही (४(२)“) फा स्त्री -मोटापा, मोटापन, स्थृलता। 

फर्बह (+०,०) फा वि-मोटा-ताज़ा, लहीम-शहीम, स्पूल। 
फर्बहभदाम (॥७०००)») फा वि-स्थूलकाय, मोरे- 
ताजे शरीरवाला। 

फर्म (०१) फा पु-आज्ञा, शाहीहुकम, राजादे॥, 
दे 'फर्मान!। 

फर्मांगुज्लार ())<६)-०)०) फा वि-शासक, हाकिम, राजा, 
वादशाह । 

फर्मांगुज्ञारी (५), /.०)०) फा स्त्री-शासन, हुकूमत, 
राज्य । 

फमदिही (, »०५ .०)४) फा स्त्री -शासन, हुकूमत, राज्य। 

फर्मापिज्ञीर ()५)२)»)>) फा वि-दे 'फर्मावरदार'। 

(५०.० ५०») फा वि-श्ासक, हुक्म चलानेवाला, 

राज करनेवाला। 

फर्मांबरदार ()॥०)५ ॥-०») फा वि-आज्ञाकारी, आज्ञा- 
पालक, ताबे दार। 

फर्मांबरदारी ((,|०. /००.०) फा स्त्री -आज्ञापालन, हुक्म 
मानना । 

फर्मारवा (9) /०००) फा वि-शासक, राजा, बादशाह! 

फर्मारवाई (_,2|)) |०५०) फा स्त्री -शासन, राज, हुकूमत। 

फर्मा (५०.०) फा प्रत्य--फरमानेवाला, जैसे---हुक्मफर्मा' 
हुकम फर्मानेवाला, आज्ञादाता। 

फर्माइश ((/8४५००४) फा स्त्री-माँगना, तलब करता, 
किसी “काम या किसी चीज़ के लिए कहना, कारदाते 
या दुकान के माल का आर्डर। 

फर्माइशी (, ५४2!००५०) फा वि-जिसकी फर्माईश की गयी 
हो, जो फर्माइश हारा किया गया हो, याचित। 

फर्मान (,/०००) फा पु -राजादेश, शाही हुवम, भाज़ा, 
आदेश, हुक्म । ५ 

फर्मूंद (४७,०००) फा वि -उफ्त, कहा हुआ, फर्माया हुआ | 

फर्याद (०५५)०») फा स्त्री-सहायता के लिए पुझाए, 
दुहाई, नालिश, न्याय-याचना, इस्तिगास, शिकॉयां, 
परिवाद, अनुयोग, आतंनाद, दुस की आवाज़। 

फर्यादस्वाह (॥|+०७५)०) फा वि-नाछिशी, न्यायन्याचक। 

फयदित्वाही (, »०)०७५)०) फा स्त्री -न्याय-याचना, इत्म 
की दादरसी चाहना। की 

फर्यादरस ( (/१०८)+ ) फा वि-फर्याद सुननेवाला, कया 

फर्यादरसी (५«»)०५)०) फा स्त्री-न्याय करता, का 

सुनना। 


, फर्यादशनंवा 


रा (॥.४&७५,») फा वि-फर्याद सुननेवाला। 
फर्रार- (४) अ वि-पलायन, भागना, शुद्ध उच्चारण 
'फिरार' है, परतु उर्दू में फरार' ही है। 
फर्राश ((/४)०) अ वि-वह व्यक्ति जिसके ज़िम्मे 
दरवार या मज्लिस आदि में फर्श आदि विछाने और 
रोशनी आदि करने का प्रवध हो। 
फर्राशखान, (००. ४|,०) अ फा प्‌ -वह मकान जिसमे 
फर्श वगरह रखे जाते हो। 

फर्रशी (/*)5) अ वि-फर्राश का काम। 
फरुंख (०) फा वि-शुभ, कल्याणकारी, सुन्दर, अच्छा । 
फर्रक़क़दम (/७७.)०) फा अ वि.-जिसका आना 
शभान्वित हो, मबारक पे । 

फर्देख़तबार ()५७..)०) फा वि-कुलीन, अच्छे खानदान 
वाला, आयंभद्र। 

फर्रेसनिहाद (०५०..)५) फा वि-सत्प्रकृतिवाला। 
फर्वेरदीन (,.)2०)))४) फा प्‌-पहला ईरानी महीना। 
फर्श ((/,०) अ प-बिछोना, बिछाने की चीज़, बडी 
जगह में बिछायी जानेवाली बडी दरी, समतल भूमि, हमवार 
जमीन, चौरस गच या सीमेट से पक्की की हुई जमीन, 
पृथ्वीतल, ज़मीन की सतह । 

फर्शी (, »४,०) अ वि-फ़श पर रखी जानेवाली चीज, जैसे 
फर्शी हुक़का, फर्श से सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु। 
फशें जब (४ (#,») अ फा प्‌ -समुद्र या नदी का तलू। 
फर्श खाक (६४५, /,») भ फा पृ -पृथ्वी का तल, सतहे 
ज़मीन । 

फ्े गुल ((|४ (#,०) अ फा प्‌ -फलो का फशे । 
फर्श जमीं (()७०० (/)5) भ फा प्‌ -दे 'फरशें खाक। 
फर्श राह (४) (/५१) अभ फा प्‌ -जमीन में विछा हुआ, 
रास्ते में बिछी हुई, विनम्र, विनीत,--“पाँव रखता हूँ जब 
मुहव्वत में, बेकसी फर्श राह होती है।-...जिगर । 
फर्संग (..५४०.») फा प्‌ -दे 'फर्सख'। 
फर्स (,»)5) अ प्‌ -काटना, फाडना, चीरना। 
फसख ((*५+) अ प्‌ -४००० गज की दूरी, अग्रेज़ी 
मील के हिसाव से लगभग सवा दो मीर । 
फर्सा (४०)०) फा प्रत्य -घटानेवाला, जैसे-- स्ह्फर्सा 
रूह का कम करनंवारा, घिसनेवाला, जैसे--..'जदीफर्सा' 
माथा रगडनेवाला। 


फसूंद (४०)»)०) फा वि-घिसा हुआ, पुराना, कम 
शीर्ण, जी मे ग 


फर्सूंद'हाल (([७७)०)७) फा वि-पतले हालोवाला, 
जिसकी दक्षा बहुत खराब हो, क्षीण दशावाला। 
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फलकरतसा , 


फर्सूदगी (, »४०,००)) फा स्त्री-घिसा-पिसा होना, फठा- 
पुराना होना । 

फर्सूदनी (, 0,)०) फा वि-घिसने के योग्य । 

फहुँग (...६४७)०) फा स्त्री-बुद्धि, विवेक, शुकर, अक्ल; 
शब्दकोश, लुगात। 

फर्हाद (०»,») फा पु -शीरी का प्रेमी जिसने शीरी की 
आज्ञा से पहाड काटा था और एक कूटनी के धोखा देने से 
उसने अपना सर फोड लिया और मर यया। 

फलक (५.६७) अ १ -आकाश, गगन, अबर, व्योम, 
आसमान | 

फलक्न ((5७) अ स्त्री-सवेरे का उजाला, उषा। 

फलक असास ((#.० (5४) अ वि-बहुत मज़बूत और 
बहुत बलद। 

()७४०-६.७) अ वि-बहुत बडे रुतबे और पदवी- 

वाला । 

फलकज़द (४७/-.६७) अ फा वि-आपत्ति में फंसा हुआ, 
दशाचत्रग्रस्त । 

फलकजनाब (५०४-- ०६७) अ वि-जिसके मकान की 
चौखट आकाश हो, बहुत बडे मरतबेवाला । 

फलकताज्ञ ()००४.७) अ फा वि-आकाह पर धावा 
बोलनेवाला, बहुत बडा साहसी। 

फलकनवर्द (०)-...औ) अ फा वि-आस्मान पर 
घूमनेवाला, गगनचारी। 

फलकपरवाज्ञ ()9)३ ७) भर फा वि-आकाश पर 

उडनेवाला, नभइचर। 

फलकपायः (५०५५०.४.७) अ फा वि-आकाह जेसी महान 

प्रतिप्ठावाला । 

फलकपसा (५»४०८.६.७) अफा वि-वह व्यवित या मडली 

जो किसी पहाड की चोटी तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशीरू 

हो, पर्वतारोही । 

फलकफर्सा (०.४.६/७) अ फा वि-दे 'फलकपरवाज'। 

फलकवारगाह (४)० ०६.७) अ फा वि-दें फलक 
जनाव' । 

फलकवोस ((#»9०.६७) अ फा वि-आकाझ्ष को चमने- 

वाला, आकाश को छनेवाला, गगनचुवी, नभ स्पर्शी । 

फलकसआब (५००५«म...६.७) अ वि-बहुत बड़ी प्रतिष्ठा- 
बाला । हर 

फलकमकाम (/०४०..६.०७) अ वि-दे 'फलकमआब'। 

फलकमर्तंव (*००)००-४५७०) अ वि-अकाद-जैसी प्रतिप्ठा- 
वाला, बहुत बडे मरतबेबाला। 

फलकरसा (५०)..८००७) अ फा वि-दे 'फलकबोस' | 





हा 


फरूकरिकाब 


5. (.०४)..८७) अ फा वि-दे. 'फलकम्तंब '। 
फलकरिफुअत (८०७०)..६७) भ वि-दे 'फलकपाय !। 
फलकशिकन ((»८४...६/७) अफा वि-दे 'फलकशिगाफ । 
फलफशियाफ (५५७८८ ४८(४) अ फा वि-आकाश को 
छेद डालनेवाला, गगनभेदी। 
फलकसरोर ()2)००.६७) अ वि-दे 'फलकपाय जिसका 
सिंहासन स्वय अकाश हो। 

फलकसर ()&०७..६७) भ वि-दे. 'फलकपरवाज़। 
फलकी (,»“०) भ वि-आकाशीय, आस्मानी। 
फलकीयात (८०५८७) भ॒स्वत्री-आस्मानो का इल्म, 
अतरिक्ष विज्ञान, इल्मुल अपलाक। 
फलकुलअफ्लाक (५.४१०॥.८०७) भ॑ पु्‌-सब आस्मानों 
से ऊँचा अर्थात्‌ सब आस्मानो के ऊपरवाला आस्मान, 
नवाँ आकाश । 

फलके अत्‌लस ((»«४० ६७) अ प्‌ -सब से ऊपर का 
आकाश, जो अतल्‍रूस की भाँति बिलकुल सादा है। 
फलके आंज्षम (४»० .&७)अ पु -दे "फलकुछ अपलाक!। 
फलाकत (८०४४७) भ॒ स्त्री -दरिद्रिता, निर्घनता, श्वरीवी, 
मुपिलसी । 

फरलाकतजदः (४७४०००४७) ञ फा वि-कगाली का मारा 
हुआ, दुद्शाग्रस्त । 

फ़लाकतज़दगी (,»०,०४४०७) भ फा स्त्री-कगाली, 
दुर्देशा, दरिद्रता, गरीबी। 

फलाखन (,)5१०) फा प्‌,-गोफन, जिसमें रखकर ढेला 
फेंका जाता है। 

फ़लातुन (७७४४०) भ॑ प्‌ -अपलातुन का हरूघु, दे 
“अपलातून' । 

फ़छासग (..£.2..४४) फा प्‌ >फलाखन, गोफन, कानन, 
वन, जगल, बियाबान। 

फलासिफ' (४७७) अ प्‌ -फल्सफी' का बहु, दाशंनिक- 
गण, वैज्ञानिकगगण, नेयायिकगण। 
फलाह (८१४) अ स्त्री -भछाई, कल्याण, उपकार, नेकी, 
मोक्ष, निजात | 

फलाहत (५०-«०४४) अ स्त्री-सैती, काश्तकारी। 
फलाहतपेश (*४६१८०००-४०) अ फा वि-किसान, कृपक, 
खेतिहर, काश्तकार। 

फलाहे दार॑ंन (३२० टट) भे स्त्री -ससार और परछोक 
दोनो छोको की भलाई। 
फलिहजा (|०७४४) अ अव्य-वस इस 
फलीत (*:«/“) तु पू,-दे भूल शब्द 
बेपढे लोग 'फलीत ” भी बोलते हे। 


कारण। 
'फतील *, उर्दू में 
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फलल्‍स (,»«४) भ पु -पैसा, तीन पाई का प्िक्का, 
मछली का सिन्ना, शल्क, शकल। 

फल्सफः (०४.०७) अ प्‌ -दर्शनद्षास्त्र, विज्ञानशास्त्र, 
न्यायज्ञास्त्र, तर्क, दलील, मतिक, विज्ञान, हिक्मत। 

फल्सफ दाँ ((|002...७) अ फा प्‌ ->फल्सफ जाननेवालछा। 

फल्सफ वानी (, ,|०४०.०./७) भ फा स्त्री -फल्सफ जानना। 

फल्सफियानः («/३/....७) अ अध्य -फल्सफियो-जैसा। 
फल्सफो (५०) भ वि-फल्सफ' जाननेवाला। 

'फल्से माही (, ५०० (»«४) थे फा प्‌ -मछली के सिश्ते, 
शल्क, शकल । 

फल्से हुत (०७० »«४) भ प्‌ -दे फल्से माही । 

फवाइद (७४|,») अ प्‌ -फाइद ' का वहु , बहुत से छाम। 

फवाकेह (<48») अ १-फाकिह ' का बहु, मेवे। 
फवाहिश ((/१०.))४) भ प-फाहिश' का बहु, दुरावार, 
बुरे काम । 

फव्वारः (४))2) अ प्‌ -पानी उछालने का एक यंत्र, 
घाययत्र, जलयत्र, फुहारा। 

फशार (१.४०) फा प्‌ -निचोडना, भीचना, दबाना, 
मुर्दे को क़न्न की ज़मीन का भीचना, मुसलमानों के धर्म के 
अनुसार पापी मनुष्य को कब्रें बडे ज्ञीर से भीचती है। 

फवारे क़ब ()-७ ).८०) फा अ प्रू-दे 'फशारं न ३। 

फशुर्द: (४०.४०) फा वि-निचोडा हुआ | 

फशुर्दनी ((»४0)2०) फा अव्य-निचोडने के लाइक । 

फसकर (४5.०७) अ प्‌ -फासिक' का वहु , दुराचारी लोग। 

फसद (४७५००) अ प्‌ -फासिद' का वहु, फसाद करनेवाले, 
बलवाई, शरारती । 

फसाँ (५००) फा पु-वह पत्थर जिस पर सन्त री 
जाती है, दे 'फिसाँ, दोनो शुद्ध हें। 

फसाद (७.०४) भ पु-दगा, उपद्व, बछूव, विकाए 
खराबी, विघ्न, बाधा, खलल, साम्प्रदायिक झगडा, पिक् - 
वारान मारकाट। 

फसादअगेज (;४-//७.»७) अफा वि-उपद्रव मचानेवाला। 

फसादअगेज़ी (,४/०००) अफा स्त्री ->उपद्रव करना | 

फसादज्षद (४०,०००) अ फा वि-चवह क्षेत्र अथवा स्थाव 
जहाँ कोई दगा या बलूव हो गया हो, बलूव या दा मे 
हानि उठानेवालूा । कि 

फसादज्दगी (, »४०,०५००) अ फा स्त्री-वलूब या दर्ग से 
प्रभावित होना, नुक्सान उठाना अथवा मारा जाना! 

फसादी (, ५०-०४) अ वि-फ़साद करनेवाला, उपद्रवकर्ता। 

फसादे खून (५७६ ५००) भ फा प्‌. -खून 

रकक्‍्त-दोष । 


१५ 


कसादे मेंदः 


ः भेद, (४3००९ ०५०४) अ पु -पेट का विकार, हाज़िमे 
की खराबी, मदाग्नि। 

फतादे हज्म (#०० ०५०) अ प्‌ -हाजिमे अथवा पाचन- 
शक्ति की खराबी, अजीण, अपच। 
फसान' (४०५०) फा पु-कहानी, कथा, उपन्यास, नाविल, 
वृत्तात, हाल । | 

फसान हवाँ ((9०००५००४) फा वि-कहानी कहनेवाला । 
फसानःगो (%5०..७) फा वि-दे फसान ख्वाँ। 
फसान'सवीस (, ,«४)०००७००) फा वि-कहानियाँ लिखने- 
वाला, उपन्यासकार। 

फसान निगार ()७४८०००५००) फा वि-दे फसान नवीस'। 
फसानए इदक (:9&८ «“०.») फा अ पु-प्रेम की कहानी, 
प्रेम में अपने ऊपर बीता हुआ वृत्तात । 
फसानए गम (/& 4४०००») फा अ प्‌ -गम अर्थात्‌, प्रेम 
के गम की कथा। 

फसानए दिल ((|७ «०..०) फा पु-प्रेम मे मन की व्यथा 
का वृत्तान्त। 

फसाहत (००००) अ स्त्री-वह लेखन-शली जिसमें 
रोजमरं के सरल और हलके-फूलके शब्दों का प्रयोग 
हो और अलकार आदि या तो बिलकुल न हो और हो 
भी तो बहुत कम और सुन्दर हो। 
फसील (, |£-०*)अ स्त्री -वह दीवार जो नगर के चारो ओर 
बनायी जाय, वह दीवार जो किले के चारो ओर खीची जाय | 
फसीह ((७&»“) भ वि-जिसमे फसाहत हो, ऐसा कलाम, 
जो फसाहत के साथ बातचीत करे, ऐसा व्यक्ति । 
फसोहुलबयान (५०० ८२/००) भ वि-मेंजी हुई सरल 
ओऔर सुन्दर भाषा बोलनेवाला। 
फसुर्दे: (४०)०४) फा वि >अपसुद्द का लरूघु , खिन्न, मॉलन, 
उदास, मुरझाया हुआ, ठिदुरा हुआ। 
फसुर्देशातिर ()/०५-४०)»५छ) फा अ वि-जिसका मन 
उदास हो, खिन्नमनस्क्र, मलिनचित्त । 
फसुर्द,दिल (, |०४०)»०) फा वि-दे 'फसुर्दे खातिर'। 
फसुद्दे.रख (८)४०)»०) फा वि-जिसका चेहरा कुम्हलाया 
हुआ हो, मलिनमूख | 

फसुर्देगी (, ५5०,.०७) फा स्त्री-खिन्नता, मलिनता, उदासी , 
कुम्हलाहट, ठिठुरन। 

फस्ख (&«“) अ वि-निश्चय बदल देना, तोड देना। 
फस्खे अज्ञीमत («2)+ ८४“) अ १-निदचय बदल 
देता, निश्चय-भग, इरादे की तबदीली। 
फस्खे निकाह (८४० (४) अ प्‌ -विवाह-विच्छेद, विवाह 
टूट जाना। 
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फहुवलमुराद 
फस्खे बेस (&४” ८/«“४) अ. पु -मोल ली हुई चीज़ का 
वापस हो जाना। 

फ़र्द (७०.७४) अ स्त्री-रगों से खून निकालना, रकत- 
मोचन, रक्‍़्त-मोक्षण। 

फस्वज़ञन (...)७-००) अ फा वि-रगो से फरद के द्वारा 
खून निकालनंवाला, रक्‍त-मोक्षक। 

फसल (०४) अ स्त्री-ऋतु, समय, मौसिम, किताब 
का वाब, परिच्छेद, अतर, दूरी, पैदावार, किसी चीज़ 
के पंदा होने का समय। 

फसल बफस्ल (, |» («०») अ फा अव्य.-हर फसल में । 

फस्लानः (4०४००) अ फा प्‌ -फस्ल पर दिया जानेवाला 
हक या नज्ञान । 

फसली (५००) अ वि-फस्ल से सम्बन्ध, फसल का, 
किसानो का साल। 

फस्ले अबः («>| ,|«»») अ फा स्त्री-आमो की फस्ल। 

फस्ले इस्तादः (४०००० ०») अ फा स्त्री-खडी फसल 
जो अभी काटी न गयी हो। 

फस्ले खरीफ ((..०८)० |«“) अ स्त्री -हिन्दुस्तान की वह 
फसल जिसमे मवका, ज्वार, वाजरा और धान आदि जृत्पन्न 
होता है, कतकिहाई। 

फसले खिज़ाँ ((॥)5 («०») भ फा स्त्री-पतझड़ की 


ऋतु। 

फसले गर्मा (५०४ |») अ फा स्त्री-गर्मी का मौसम, 

ग्रीष्म ऋतु । 

फसले गुल ((॥४ («७») अ फा स्त्री-वसत ऋतु, वहार 

का मौसिम। 

फसले बहार (१५६० (|-«०) अ फा स्त्री-दे 'फस्ले गुरू! । 

फसले बारां ((/)५ (|«“) अ फा स्त्री-वरसात का 

मौसिम, वर्षाकाल। 

फस्ले रबीअ (&५”) («०») अ स्त्री.-वह्‌ फसल जिसमें 

गेहूँ, जौ. चना आदि उत्पन्न होता है, रब्बी । 

फसले शिता (५८४, ००) अ फा स्त्री-जाडे का मौसिम । 

फसले सर्मा (५०,» (|-«४) अ फा स्त्री -जाडे का मौसिम, 

हिमऋतु, शिक्षिर, शीतकारू। 

फस्साद (०५००) अ प्‌ -रकत-मोक्षक, रगो से खून निकालने- 

वाला। 

फहीम॑ (/&६१) अ वि-चुद्धिमान्‌, 

विवेकी । 

फहुवजमुराद (७)००/»६५)अ वा-तो ठीक है, तो गनीमत 
है, अगर ऐसा हुआ के बाद यह वाक्य आता है और इस 

_वाक्‍्य के बाद वरन के साथ कोई वावय आता है, जैसे-- 





अक्लमद, समझदार, 


फहेम 


बह 


व उसने रुपया दे दिया फहुवलरूमुराद, वरन मुझे नालिश 
करनी पडेंगी। 

फहम (८७) अ प्‌ -कोयला। 

फहम (६४) अ स्त्री -बुद्धि, समझ, विवेक, तमीज़। 
फहमाइश (,/४४५-६०) फा स्त्री-चेतावनी, हिदायत, 
तबीह, आगाही | 

फह्मीद. (४७५००६०) फा वि-समझा हुआ । 

फहमीद (७४-»६०) फा स्त्री-समझ, बुद्धि, विवेक। 
फहमोदनी (,»७४०६०) फा अव्य -समझने के योग्य । 
फहूसे नाकिस ((+०४० «(3) अभ॒स्त्री-कच्ची समझ, 
नासमझी | 

फहमे सहीह ((6:5०० #६४) भ स्त्री -ठीक समझ । 
फहूल (,|5०) अ पु-नर, पुल्लिग। 

फहहाश (, /१०००) अ वि-अश्लील वाते करनेवाला ! 
फहहाशी (५४०) भ फा स्त्री -अइलोलता। 
फाइक़ ((४॥०) अ कि-नश्रेष्ठ, उत्तम, बढिया, जो 
प्रधान हो, जिसे तर्जीह दी जा सके। 

फाइकतर (०४५७) अ फा वि-सबसे बढिया, सर्वोपरि, 
सर्वोच्च । 

फाइज़ (१7५७) अ वि-सफल, कामयाब, पहुँचनेवाला। 
फाइज् ((/#५) अ वि-फैज़ देनेवाला, छाभप्रद। 
फाइजुलूमराम (/॥)-«/)“५७) ज वि-सफलमनोरथ, मकसद 
में कामयाब | 

फाइद (४७४५७) अ प्‌ -छाभ, नफा, प्राप्ति, हुम्नूल, 
निष्कर्प, नतीज , गुण, तासीर, रोगमुक्ति, सेहत । 
फाइद बढ़श (, ५0००४७८०)अ फा वि-लाभदायक, मुफीद। 
फाहद मद (७०.७७४०७) भ फा वि-दे 'फाइद बख्श। 
फाइद'रसाँ (()०)४७८५) अ फा वि-दे 'फाइद बल्श' । 
फाइद रसानी (५० ००)४७८५०) अ फा स्त्री-छाभकारिता, 
नका पहुँचाना । 

फाइल (०) अ वि-काम करनेवाला, व्याकरण का 
"कर्ता, गुदामंथुन-कर्ता । ५५ 
फाइलीयत (०४-००) अ स्त्री -फाइल होना । 
फाइले मुख्तार (१०८०० (०) अ,प्‌ -वह कार्यकर्ता जिसे 
पूरे अधिकार प्राप्त हो । 

फाइले हकीक़ी (, ४५४» /#०) अ पु -ईइ्वर, असली काम 
करनेवाला। 

फाक़' (“5७) अ पु -अनशन, निराहार, उपवास, कुछ न 
खाना, वीमार की गिज्ञा का वद होना ! 

फाक़'कदा ((/४४०5०) अ फा वि-फार्क करनेवाला, 
भूखो मरनेवाला | 
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विद मन हे फाजिले अन्त 

फाक्रफशी (५४४०७) भ फा स्नी-फाक़ करना, भूत्तो 
रहना । 

फाक़-ज़्दः (४०,८७०) अ फा वि-भूख का मारा हुमा। 

फाक.मस्त (००७०) भ फा वि-जी फाको में भी 
मस्त रहे । 

फाक़ मस्ती (००००-००) अ फा स्त्री-फाक़ो में बतर 
करना । 

फाक़त शिकनी (, /८£४5०) भ फा स्त्री-फाका तोड्ना, 
कुछ खाना। 

फाक़ (3०) तु प्‌ -सूफार अर्थात्‌ तीर की चुटकी या तीर 
का पर, जिधर से तीर धनुष में रखते हे । 

फाक़िद (५5७) अ वि-खोनेवाला, जो कोई चीज़ सो दे। 

फाक्रिदुश्नज्गर (,४७.|७७०) अ वि-दृष्टिहीन, अधा, जो 
अपनी दृष्टि खो चुका हो । 

फाक़िदुलबसर (,-«००|७७०) भ वि-नेत्रविहीन, अपा, 
जो अपनी आँखे खो चुका हो । 

फाकेह (<६४७) अ प्‌ -मेवा, हरा मेवा, जैसे-सेव, अनार, 
अगूर आदि । 

फाकेहात (५०८४७) अ पु - फाकिह ! का बहु , भेवे। 

फाखितः (<«»४) अ स्त्री-दे 'फास्त', उर्दू में वहो 
बोलते हे। 

फाखिरः (४.०७) अ वि-अच्छी और बढिया चीज, बहु 
मूल्य वस्तु । 

फाखिर ()०-७) अ वि-फरस्म करनेवाला, बहुमूल्य चीज। 

फास्त (५८००) फा स्त्री-एक प्रसिद्ध पक्षी, पडुक) 

फाह्तई (, 0००) अ फा वि-फास्त जैसे रग की 
वस्तु। 

फाज्, (४)४) फा पु -जेंभाई, मुख-व्यादान, जुभा, अँगडाई। 

फाञ् कद्य ((/४४४)७) फा वि-जेंभाई ढेनेवाला, भेगडाई 
लेनेवाला । 

फाजह ()०)) फा पू-दे फादजह। 

फाजिर' (४)>(०) अ स्त्री -कदाचारिणी, स्वैरिणी, दुश्चा, 
बदचलन औरत ! हि 

फाजिर ()०-७) अ प्‌ -दुष्टाचारी, दुद्चरित, वदचल मर्द। 

फाज़िल (( ०») अ वि-जिसने पूरी विद्या पढ़ ही होः 
स्नातक,- फारिगृत्तहसील, अतिरिक्त, फालतृ, अधिक, 
जियादा, बचा हुआ, बाकी । न 

फाजिलात (८०१०७) अ पू.-फाज़िल रुपया, जमा-खत के 
वाद वाकी बचा हुआ रुपया। 

फाजिले अजल्ल (( |] (००) भ वि-बहुत बडा फायर, 
धुरधर विद्वानू, प्रकाण्ड पण्डित 





रा हे । 
फातिन (2४००७) अ वि-चतुर, दक्ष, कुशल, दाना, 
बुद्धिमान्‌ू, अकलमद । 


फातिमः (८०) अ स्त्री-वह स्त्री जो दो बरस के बच्चे 
का दूध छूडा दे, हज्जत मुहम्मद साहिब की सुपुत्री और 


हज्मत इमाम हुसेन की माता जी। 

फातिर (१7४) अ वि-मद, सुस्त; गुनगुना पानी, विकृत, 
दूपित, जिसमे फूतूर हो । 

फातिर (१०५) भ वि-सृष्टिकर्ता, ईदवर। 

फातिरल्अक्ल (( 5.«))>०)अ वि-पागल, विकृतमस्तिष्क। 

फातिरसस्मावात (८०३५००-)७७) भ वि-आकाशो की 
सृप्टि करनेवाला । 

फातिहः (««-०५७) अ उभ -कुरान की पहली सूरत, मुर्दे की 
नियाज़ । 

फातिह्‌ («#०) भ वि-विजेता, जेता, जीतनेवाला, 
खोलनेवाला। 

फातिहुए खैर ()६० छ०) अ फा उभ-फातिह, 
तिलाजलि । 

फातिहान, (८००००) अ फा अव्य -जीतनेवालो की त्तरह, 
विजयपूर्ण । 

फातिहे आज़म (#£» «>“) भ वि-सब से बडा विजेता, 
महाजयी, दिग्विजयी । 

फातिहे आलम (/>+ #/“) अ वि-ससार को जीत छेने- 
वाला, विश्वविजयी । 

फातिहे कुल (()४ (४७) अ वि-सब को जीत लेनेवाला, 
सर्वंविजयी । 

फ़ातिहे नफ्स («४४० ००) अ वि-अपनी इद्वियो को 
जीत लेनेवाला, जितेन्द्रिय, इद्रियजयी । 

फादज्ञह्ु (»०) ०७) फा प्‌ -एक ओषधि जो हर प्रकार 
के विषो की नाशक है, विपहर। 

फानी (५१७) अ वि-तहवर, नाशवान मिट जानेवाला, 
न रहनेवाला। 

फानीज्ञ (७७:७०) अ पु -सफंद शकर, दाना चीनी। 

फानूस ((+०-०४) फा पु-ऊँम्प की चिमनी, जिसमे से 
रोशनी छनती हूँ, वह काँच का प्याला-जैसा पात्र जिसमें 
मोमवत्ती जलती हैँ, आलछोचक, निदक, बडी किदील, 
कूडील। 

फानूसे खयाल (७5 (»५»-०) फा अ प्‌ -एक प्रकार का 


कागज़ी कडील जिसमें हाथी-घोडे आदि की तस्वीरें 
घुमती हू । 


३९९ 
फातह' (५-०) भ उभ -दे 'फातिह उर्दू में दोनो तरह 


फानूसे खाली (६० (/»9-४) फा अ प्‌ -दे फानूसे 

खयाल । 

फानसे गा (०) »9> ५०) फा प्‌ -दे फानूसे खयाल । 

फाम (/७) फा पु-रग, समान, मिस्ल, (प्रत्य.) रग- 
वाला, जैसे---सब्ज फा्म' हरे रगवाला, समान, जैसे--गुल 
फाम, फूल-जैसा। 

फारः (5)४) अ प्‌ -एक चूहा, मूषक। 

फार ()०) अ प्‌ -फार ' का बहु , बहुत से चूहे । 

फारों (,|)७) भ प्‌ -फारान' का लघु , दे फारान'। 

फारान (../)७) अ प्‌ -एक पहाड। 

फारिक़ ((5)७) अ वि-दो चीज़ो को अलग करनेवालरा । 

फारिय (६७) अ वि-मुक्त, आज़ाद, निद्िचन्त, बेफिक्र, 

अवकाशप्राप्त, सावकाश, फुर्सत पाया हुआ; जो अपना 

काम कर चुका हो । 

फारिग़लती (»००८)४) अ फा स्त्री-रुपया अदा होने 
की रसीद, ऋणमुक्तिपत्र, तलाकनामा । 

फारियृत्तहसील (, |४०००-००/८)४)अ वि-स्नातक, पारगत, 
निष्णात, फाज़िल, जिसने सबसे ऊंची डिग्री पा ली हो । 

फारिगुलखिदमत (५--*»०-॥८)०४) अ वि-सेवा-मुक्त, 
जो बुढापे या किसी और कारणवद पेशन पा गया हो । 

फारिगुल्बाल ((|०८६)०) भ वि-निद्चन्त, बेफिक्र 
जिसे कोई चिन्ता न हो, समृद्ध, सम्पन्न, आसुद हाल। 

फारिस ((»»)०४) अ वि-घुडसवार, अश्वारोही । 

फारुक (,9))४) अ वि-सच और झूठ में फर्क करनेवाला, 

सत्य को असत्य से अलग करनवाला, दे 'फारूके आजम!। 

फासुको (,५5))०) अ वि-दशोेखो की एक जाति जो हक्षत 

फारूक के वंशज हूँ, फारूकी शेख । ' 

फारूक आज़म («४८ (७)०) भ वि.-दूसरे खलीफा हज्जत 

उमर की उपाधि। 

फार्स ((/)७) फा पु-ईरान, पारसीक । 

फासों (»»)४) फा स्त्री-ईरान की भाषा। 

फार्सील्वाँ (३० »»०)५) फा वि-फार्सी बोलनेवाला, 

फार्सी पढ़नेवाला, फार्सी पढा हुआ। 

फासोंगो (१४ ५०)४)फा वि-फार्सी में कविता करनेवाला। 

फार्सोर्दां (_॥० »»»५०) फा वि-फार्सी भाषा जाननेवाला। 





फाल ((|७) अ स्त्री-सगुन, शकुन। 
फालगों (१७) अ फा वि-शकुन-विचारक, छाकुन 


बतानवाला । 


फालयोई (, ५5) |७) अ फा स्त्री-शकुन बताना। 
फालनामः (<*»|७) अ फा पृ-वह किताब जिससे 


फाल देखी जाती है। 


फालिज ४०० फिलन 


._ (6०) भ प्‌ -एक रोग जिसमे आधा शरीर | फिदुक ((53०) अ स्त्री-दे 'फुदुक'। 

बेकाम हो जाता है, पक्षाघात, अर्धाग, छकवा । फिक्दान (७5०) अ पु-अभाव, नायावी, बहुत अधिक 

फालिजज़्र (४०,८०७) अ फा वि-जिसे फालिज मार | कमी। 

गया हो, अर्द्धांगी। फिक्र (४)४०) अ प्‌ -वाक्‍्य, जुम्ला, छल की वात, बहाना, 

फालूद” (४०)/७) फा पु-एक प्रसिद्ध श्वंत के साथ पो | मिष, रीढ का गुरिया, तज, व्यग, कटाक्ष । 

जानेवाली चीज। फिक्र तराश ((+१)5४)४०) अ फा वि-छल की बात 

फालिज़ ()६“०) फा स्त्री-तर्वूज या खीरे-ककडी का खेत।॥ | गढनेवाला। 

फाले नेक (.४०|७) अ फा स्त्री-अच्छा शकुन, अच्छी | फिक्रवद (७०४)२०) अ फा वि-तुकबद। 

अलामत, अच्छे लक्षण। फिक्र बदी (५५००४)४०) अ फा स्त्री-तुकबदी। 

फाले बद (७० (|७)अ फा स्त्री-बुरा शकुन, बुरी अछामत, | फिक्र वाज़ ()०४)४०) अ फा वि-फिक्रे कसन्ेवाला, कटाक्ष 

बुरे लक्षण । करनेवाला | 

फाल्स (««५) फा पु -एक प्रकार का ख़ट्टा और छोटा | फिर बाजी (५)०४)४०) अ फा स्त्री-फिक्र कसता, व्यग 

फल, पर्षक। * करना । 

फाश ((#&/) फा वि-व्यक्त, जाहिर, प्रकट, स्पष्ट, | फिक्र (४७) अ उभ-चिंता, सोच, विचार, ध्यान, शका, 

खुला हुआ। शुबहा, खटका, अदेशा , दु ख, रज, गौर, विचार, उपाय, 

फाशगो (9३७) फा वि-स्पष्ट वक्‍ता, साफ-साफ | तदबीर, पर्वा, चिता, देख-रेख, खयाल, ध्यान, दुविधा, 

कहनेवाला, ऊरगी-लिपटी न रखनेवाला। एहतिमाल। 

फाशयोई (,/5)5#५) फा स्त्री-बात साफसाफ कह | फिक्रत (००८०) अ स्त्री-फ़िकर। 

देना, कोई झिझ्क न करना। फिक्रमद (७००४०) अ फा वि-जिसे किसी वात का 

फासिक़ (००००७) अ स्त्री-पापिनी, असाघ्वी, व्यभि- | खटका हो, चितित। 

चारिणी, कुलटा । फिक्रमदी ,(५५००४०) अ फा स्त्री-चिता, सोच, 

फासिक़ (($०७) अ वि-पापी, गुनाहगार, व्यभिचारी, | खटका। 

दुराचारी, हरामकार। हि फिकरात (००,२०७) अ प्‌ -फिक्र का बहु, जुम्ले, वावय- 

फासिस (८४४०) अ वि-खराब और नष्ट करनेवाला, समूह, रीढ के गुरिए। ' 

नष्ट और विक्ृत होनेवाला। फिक्रे इमरोज् (9) )४४) अ फा स्त्री-आज की चिता, 

फासिद (७००७) अ वि-दूषित, विकृत, खराब, बिगडा हुआ। | हार की फिक्र। कर 

फासिदुलअक़ीद (४७५०४०-)|७»००) अ वि-जिसका धर्म- | फिक्के उतबा (७:४८ )४४) अ स्त्री -परलोक की चिता। 

विश्वास विग्रड गया हो | फिक्े फर्दा (|०,०)/०) अ फा स्त्री-कल की चिता, आने 

फासिल («“.») अ प्‌ -अतर, दूरी, भेद, फर्क । वाले समय की फिक्र। 

फासिल ((/००) अ वि-अतर डालनेवाला, अलग | फिक्रे मआश (, £«० )८») अ स्त्री -जीविका की चिता, 

करनेवारा । रोटी कमाने की फिक्र। 

फासिलए दराज़ ())० ४४०००») अ फा पू-लबी दूरी, | फिक्के मईशात (००३५७००)८०) अ स्त्री-दे 'फिक्े मधाश्। 

लम्बा फासिला । फिक्रे शेर (०-६ 3४.०) अ स्त्री -कविता करना, काव्य-रचना 

फाहिश (<००-७) अ स्त्री-व्यभिचारिणी, पुश्चली, | में तन्मयता। से 

स्वैरिणी, जघनचपला, पासुछा, कुलटा, बधकी,, असती, | फिक्रे सुखन (()००००)८०) अ फा स्त्री-दे फिक्रेश २ | 

जारिणी, धर्विणी, भ्रष्टा, छट्वा, वधुरा । फिकह («5») अ स्व्री-इस्लामी धर्मझास्त्र । 

फाहिश ((/००-७) अ वि-बहुत अधिक बुरा, छज्जाजनक। | फिक्ही (, (०) भ वि-इस्लामी धर्मश्ास्त्र सम्बन्धी। 
फि्‌ फिगंद (33७) फा वि-अपगद ” का लघु , डाला हुआ, 
रे - छोडा हुआ, छटकाया हुआ। सटकामेवाला 

किजान (७०००) अ स्त्री -कहवा पीने की काँच की छोटी | फिगन ((,£») फा प्रत्य-डालनेवाला, 

पियाली । फंलानेवाला, जेसे---जलूव फिगन । 



















फ़िगार ५१ 


. (१७८७) फा वि-घायल, आहत, जख्मी, (प्रत्य ) 
जरूम खाया हुआ, आहत, जैसे---दिलफिगार' जिसका दिल 
घायल हो अर्थात्‌ प्रेमी । 
फिगारों (३४१४४) फा. वि -आहत, जख्मी । 
फिल्षा (|)2) फा प्रत्य-अपजा' का लघु , बढानेवाला, जैसे 
--जाँफिज़ा' ज़िंदगी बढानेवाला। 
फिल्लाइंदः (४3४४|,») फा वि-बढानेवाला। 
फ़िकाइत ((/४|)०) फा. स्त्री -अपज़ाइश, बढोतरी | 
फिजाजत (८-८४) अ स्त्री-कच्चापन, खामी । 
फिज्लः («4») अ स्त्री-रजत, त्ाँदी । 
फितन (४) अं पु-फिल! का बहु, फिलने, दगे, 
गडबडियाँ, हलूचले । 

फित्तीन (,)४#०) अ वि-धूर्त, मक्कार, चालाक, वचक। 
फिलनः (<४७७) भ पु-उपद्रव, दगा, फसाद, विद्रोह, 
बगावत, बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर, एक इत्र, 
लगाई-बुझाई करनेवाला, पिशुन, हफों का बना हुआ। 
फिल्‍म अग्रेज़ (+४४|८०००७) अ फा वि-उपद्रव कराने- 
वाला, लोगो को भडकाकर दगा करा देनेवाला, इधर 
की उधर लगानेवाला, षड्यत्री, साज़िशी। 
फिल्‍न अग्रेज़्ी ((५;#०|«०७) अभ फा स्त्री-लोगो को 
भडकाकर आपस में छडा देना, इधर की उधर लगाना, 
कोई पड़यत्र खडा करना। 

फिल्म अदाज्ष (॥|७०|८००) अ फा वि-दे 'फिलन अगेज़ । 
फिल्म.अंदाज़ी (,»)|७०|००००७) अ फा स्त्री-दे 'फिलल 
अग्रेज़ी। 

फिल्लक्द (०४००००) भ वि-बहुत छोटे डील-डील का 
माशूक । 

फिल्म छू (+४-५४००७) अ फा वि-जिसका स्वभाव ही फिल्‍्न 
खडा_ कर देना हो | 

फिल्म खेत (,४०४०००) भ फा वि-दें 'फिल अगेज़'। 
फिल्न.गर (,४5/०५) अ फा वि-दे 'फितन अगेज'। 
फिल गरी (,»)5००७०) भ फा स्त्री-दे फिल्म अगेजी' | 
फिल.,ज्ा (|»००७) अ फा वि-दे 'फिल्न अग्रेज़'। 
फिलन जू (०००००) अ फा वि-फिल्‍में तलाश करनेवाला, 
उपद्रअ और षड़्यत्र के लिए बहाने ढूंढ़ुनेवाला । 
फिल परदाज (॥|०))४०००) अ फा वि-दे 'फिल अग्रेज'। 
फित्न परदाज्ी (9/०)३००००) अ फा स्त्री-दे 'फिल्न 
जगेजी । 

फिल्म पर्चर ()))३४००७) जे फा वि-दे 'फिल अगेज। 
फिल'शिआर ()«#5०००) भ वि-दे 'फिल ख्‌ः। 
फिल्सज (६०-४०००) अ फा वि-दे 'फिल अगेज'। 
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फ़िल्तासामां ((/०१००४०७) भ फा वि-दे 'फिल्न अग्रेज। 

फ़िल्लःसामानी (० “भे०४०४) भ फा. स्त्री -दे फ़िलः- 
अग्रेज़ी । 

फिल्नःसिगारू ((|४८०८०००) भ फा वि-दे 'फिलन अगेज़ञ । 

फिल्लए आलम (//0८४ ८८४/०) अ. पु -सारे ससार में उपद्रव 
भचानेवाला, अर्थात्‌ माशुक। 

फिल्नए रवाबीदः (5७5०|)० «४..७०) अ. फा पु -सोया हुआ 
फिल्‍न , वह विपत्ति जो अभी आयी न हो । 

फिल्नए दौरा (9० ४०००) अ पु-दे 'फिलए आलम! । 

फिल्लए रोजगार (४9) «“5०) अ फा पु-दे 'फिलए 
आलम! | 

फ़िल्तत (००५०७) अ स्त्री -दक्षता, चतुरता, होशियारी, 
बुद्धिमत्ता, अक्‍क्लमदी | 

फिन्न' (४)४०५) अ पू्‌ -वह दान या खेरात जो ईद में नमाज़ 
से पहले अदा हो। 

फिन्न (१४७७) भ पू-लोगो का रोज़ा खुलवाना, रोज़ा 
खोलनेवाले लोग। 

फिन्नत (५०,४७०) अ स्त्री-प्रकृति, नेचर, स्वभाव, आदत; 
उत्पत्ति, पैदाइश, घूतंता, चालाकी, शरारत | 

फिन्नतन (5)/») अ अव्य -स्वभावत , आदतन। 

किन्रती (३5.७४) उ वि-चालाक, धूत॑, शरीर, उत्पाती; 
बातूनी, झूठी बाते बनानेवाला, प्राकृतिक के अर्थ में 
फिन्री है। 

फिन्नते सानियः (*६०४ ७०)४७०) अ स्त्री-किसी चीज़ की 
आदत । 

फिन्राक (४,००७) फा उभ-वह डोरी जो धोडे की 
जीन में दोनो ओर शिकार या दूसरी चीज़ बाँधने के 
लिए लगाते है। 

फिन्नी (५१४०) अ वि-प्राकृतिक, नेसगरिक, नेचुरक । 

फिदा (|७४) अ वि-मुग्ध, आसक्त, आशिक, न्योछावर, 
निसार | 

फिदाई (/!७०) भ फा वि-भक्‍त, वफादार, आशिक, 
जॉनिसार। 

फिवाए क्रोम (/)5 <|७०) अ वि-जाति या राष्ट्र के लिए 
सब कुछ नन्‍्योछावर कर देनेवाला, तन, मन, धन से जाति 
या राष्ट्र की सेवा करनेवाला । 

फिदाए मिल्लत («० <-|७७४) भ वि-राष्ट्र की सेवा में 
तन, मन, घन सब कुछ कूर्बान कर देनेवाला। 

फिवाए हक़ (३०-७०) अ वि-सत्यता के लिए सब कुछ 
त्याग देनेवाला, सच्चाई पर वलिदान हो जानेवाला। 

फिदाकार ()४|७४) अभ फा वि-फिदाई, भवत।  - 


फिद्य' ४०२ कल 


. (“ट०८) भ पु-वह धन जो किसी कंदी की मुक्ति | फिरिस्तावनी ( ०७...» पेन 
के लिए दिया जाय, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के | प्रेष्य। (37५००) 'फा अव्य-ेजे पोण, 
बदले में अपनी जान दे, वह धन जो हिंसक से किसी खून 
के बदले में दिलाया जाय, दियत, ईद के दिंन की खेरात, 
फिन्न । 

फिव्‌वी (५७०) अ वि-भक्‍्त, जॉनिसार, प्रार्थी अपने 
प्रार्थनापत्र में खुद को भी लिखता है। 
फिन्नार ()००| /?) अ अव्य-नरक में जाय” जब कोई 
दुष्ट व्यक्ति मरता है तो कहते हे। 
फिरक (90) अ पु-फिक ! का बहु, 'फिके। 
फिराक़ ((3)>) अ पु-पृथक्ता, अलाहिदगी, वियोग, 
जुदाई, ध्यान, धुन, खयाछ। 

फिरार ())5) अ पु -पलायन, भागना, दे फरार, शुद्ध 
'फिरार' है, परन्तु उर्दू मे 'फरार' ही बोलते हे । 
फिराबाँ ((॥9)5) फा वि-बहुत अधिक, प्रचुर। 
फिरावानी (,५»१))१) फा स्टत्री-अ्रचुरता, बहुलता, 
अधिकता, इफ़ात ! 

फिराश ((/४)>) अ पु-सोने का फश या बिस्तर, सोने 
के कपडे। 

फिरासत (०«»/)१) अ स्त्री-दक्षता, प्रवीणता, चतुरता, 
चातुरी, दानाई, किसी बात को देख या सुनकर फौरन ताड 
जाना, कियाफ,, सामुद्रिक। 

फिरासतदशनास ((#“०७२०....|)०) अ फा वि-कियाफ 
शनास, सामुद्रिक। 

फिरासतुलयद (०»/०००/)») अ स्त्री -हाथ की रेखाओ 
की विद्या, हस्त सामुद्रिक विद्या। 
फिरिइत («०«)») फा पु-देवता, सुर, फरिश्त , बहुत 
ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति । 
फिरिब्त खतलत (००.००००८४,७) फा अ वि-देवताओ- 
जैसी पुनीत और पावन प्रकृति वाला व्यक्ति, देवतात्मा, 
देवात्मा । 

फिरिश्त खिसाल ((|००००८४)») फा अ वि-दे 'फिरिश्त 
ख़सलत' । 

फिरिब्त'खू (+०-००८८,») फा वि-दे 'फिरिइ्त खस्‍्लत'। 
फिरिइत सिफत (००.०८:८७)०)फा अ वि-जिसमें देवताओ- 
जैसे गुण हो । 

फिरिइत सीरत (००)४००४०८०)७) फा अ वि-दे 'फिरिश्त 
खल्‍लत' | 

फिरिब्त सूरत (००))०००-४)०) फा अं वि-जिसकी सूरत 
देवताओ-जसी सुदर और तेजस्वी हो, देवता-स्वरूप । 
फिरिस्ताद (४०७५-)०) फा वि-मभेजा हुआ, प्रेषित । 

















फिरिस्तिद* (४७०००) फावि -भेजनेवाला, बेवका 

फिरेफ्त (««००)») फा वि -मुग्ध, आसकत, आशिक, 
जो किसी काम में बहुत ही रुचि रले। 

फिरेब (.....“) फा प्‌ -शुद्ध उच्चारण यही है, परतु हे 
मे 'फरेब” बोलते हैं, दे फरेब'। 

फिरोकश (»४)») फावि -5हरा हुआ, मुकीम, अस्थायी 
रूप में किसी जगह ठहरनेवाला। 

फिरोह्त (५७०))०) फा वि-चबेचा हुआ, शुद्ध 'फिरोल्त' 
ही है, परन्तु उर्दू मे 'फरोख्त' है। 

फिरोड्त (-«०))“) फा स्त्री-विक्री, बिचवाली, विज्रीत, 
विका हुआ। 

फिरोह्तगी ( ५८०))+) फा स्त्री-विक्री, फरोह्त। 

फिरोगुज्ञाइत (-«०|,४))») फा स्त्री -भूछ, गफलत, त्रुटि, 
कमी, कोताही । 

फिरोतत ((9)2) फा वि-विनीत, विनम्र, आजिश, 
खाकसार। 

फिरोतनी (»०))») फा स्त्री-विनम्रता प्रकट करना, 
खाकसारी वरतना | 

फिरोतर ()>))>) फा वि-बहुत नीचे, निम्नतर। 

फिरोद (०))+)फा वि-निम्त, नीचा, उर्दू में 'फरोद' भी है। 

फिरोदगाह्‌ (#०))“) फा स्त्री-पथिक के रूप में थोडे दिन 
ठहरने का स्थान । 

फिरोदस्त (०..«७))०) फा वि-अधीन, मातहत, जेरदस्त। 

फिरोदाइत (०«*/9),>) फा वि-अत, समाप्ति, अ्लीर। 

फिरोमाद (४७०००)») फा वि>हछाचार, विवश्ञ, दलित, 
पामाल, शिथिल, अपसुर्द । 

फिरोमादगी (, »४७०५००)४) फा स्त्री -लाचारी, विवशवता, 
दलितपन, पामाली, शिथिलता, अपसुदंगी। 

फिरोसाय' (*2५००७)०) फा वि-अघम, नीच, फमीता, 
अकुलीन । 

फिरोमायगाँ ((/2००)०) फा पु -फिरोमाय” का बहु, 
नीच लोग । 

फिरोमायगी (६ :2-९५)४) फा स्त्री-अधमता, नौचता, 
कमीनगी | 

फिमोन ((»०)०) अ पु मिस्र का नरेश जो बडा अत्याचारी 
था और जो हज्वत मूसा के शाप से मरा था, बहुत ही 
अहकारी | 

फिमेनन सिज्ञाज (८!) .७:22) भ वि-जों फ़िमोत री 
तरह अहकारी और घमडी हो। 





.. होना । ] 
फिमीने बेसामां ((/०००४ ७७१)४) अ फा प्‌ -ऐसा व्यक्ति 
जिसके पास कुछ न हो, परन्तु अभिमान बहुत हो | 
फिर, (४3,») अ पु-दल, जमाजत, पार्टी, पक्ष, फरीक, 
सम्प्रदाय, मजूहब; जाति, कौम | 
फिर्फ.परस्त (०«»२०७)») अ फा वि -साम्प्रदायिकता 


रखनेवाला, मजहवी तअस्सुब रखनेवाला; साम्प्रदायिक 


भेदभाव फेलाकर आपस में लडानेवाला। 

फिफ़'परस्ती ((४»)३१४)०) अ फा स्त्री-धामिक भेंद- 
भाव फंलाकर आपस में छडाना। 

फिक्र/बद (७७४०७,») मे फा वि-जो गुरबद हो, दलबद, 
पार्टीबद, जो धार्मिक आधारो पर दलबदी करे। 

फिक बदी ( ,०/५४७)७५) अ फा स्प्री-दलबवदी, गुटबदी, 
धाभिक आधार पर गुटबदी। 

फिक्के वारानः (४०|)१०७)») अ फा अव्य -साम्प्रदायिक, 
धामिक, मजहबी, जेसे--'फिक वाराना' झगडा। 

फिर वारी (,५»)|9०४)०) अभ फा वि-दलबदी, गुटबदी, 
धामिक आधार पर गुटबदी । 

फिक वारोयत (०..2))०७,७) अ फा स्त्री -दे 'फिक वारी' । 

फि्शञोन (.)2))3) अ प्‌ >शतरज का एक मोहूरा, वज़ीर । 
फिदास ((»)०)४) अ पु-स्वर्ग, नाक, बिहिश्त। 

फिदासआशर्यां ((##, »90)5) अ फा. वि-स्वर्गंस्थ, 
स्वर्गीय । 

फिवेसमज्ञलऊत (-)४.०  »५)०)०) भ वि-वह स्थान जो 
सजावट में फिदीस की तरह हो। 

फिदासमर्का (( ४ (+५०)४) भ वि-दे 'फिदों स आशयाँ । 

फिरदोंसी (_,)०)») अ वि-फिदौंस का निवासी, ईरान 
का एक प्राचीन और महान्‌ कवि जिसने शाहनामा लिखा 
है, जो फार्सी साहित्य में सबसे बडा और महत्त्वपूर्ण महा- 
काव्य है। 

फिदो सेबरीं ((,५)० (/»9०)७) अ फा पु-सबसे ऊपर का 
स्व । 

फिर्नी (>)४) फा स्त्री-दृध और चावल के आटे की 
विशेष खीर। 
फिलिस्ज़ ( 4») अ प्‌ -धातु, सोना, चाँदी, लोहा, ताँवा 
आदि | 

फिलिज्जात (७) अ उभ-'फिलिज्ज़' का बहु, 
घातुए । 


फिल्ज्ती ( ,७) अ वि -'पातु से बना हुआ, खान से 
निकला हुआ। हे 


४०३ 


फिमानियत (०७०१०)४) अ स्त्री-फिओं नेन्‍्जेसा अभि- 


फिलमस्ल (०) ७») अ अव्य -मूलत, यथाथंत, 
हकीकत में, सचमुच । 
फ़िलजुम्ल, («५००७ ५०) अ अव्य -कुछ-कुछ, थोदा-बहुत , 
सबमे से कुछ। है 
फिलफिल (,|».७) अ स्त्री-मरिच, मिचे। 





.फिलफिलगिद (०)६ |»७) अ फा स्त्री-गोल मिर्च, 


काली मिर्च । 

फिलफिल मोयः («०७५ |»०) अ फा स्त्री -एक ओषधि, 
पीपलामूल । 

फिलफिल सफेद (७७४७५ |+००) अ फा स्त्री -सफेद काली 
मि्चे। 


फिलफिल सियाह (४४ 4») अ फा स्त्री -काली मि्चे। 

फिलफिल सुर्ख (,.)०५ १००) अ फा स्त्री-लाल मिर्चे। 

फिलफौर ()9०-»४) अ अव्य-तुरत, स्वरित, शीघ्र, 
फौरन । 

फिलबदीह («८७०० »१) अ वि-बिना सोचे कही हुई कोई 
बात जो बहुत ही ठीक, सुदर और चमत्कारपूर्ण हो, 
बरजस्त । 

फिलबदीहू गो () «2७००| ») अ फा वि-तुरत बिना 
सोचे कविता करनेवाला, आशुकवि, बिना सोचे बोलने- 
वाला, उपस्थित वक्‍ता। 

फिल्मसल (/-] ») अ अव्य-सदृश,-समान, ऐसा, 
इस प्रकार का। 

फिलवक्त (->))| ») अ वि-तत्थण, तत्काल, उसी 
समय, फौरन । 

फिलवाक़' (८3 /) भ वि-दे 'फिल्अस्ल'। 

फिलहकोक़त (.०४७४८०| ५») अ वि-दे फिलअस्ल'। 

फिलहाल (८० ५) अ वि-इस समय, सरेदस्त। 

फिशां' ((०४०) फा प्रत्य-छिडकनेवाला, बिखेरनेवाला, 
जैसे--जरफिशाँ सोना बिखेरनेवाला। 

फिशाद, (४७०५४७०) फा वि-छिडका हुआ, बखेरा हुआ। 

फिशादनी (_>७००४७) फा वि-छिडकने के काबिल। 

फिशार ()५५४) फा प्‌ -दे 'फशार', दोनो शुद्ध हे । 

फिशारद (४39):&७) फा वि-निचोडा हुआ, चुभोया 
हुआ। 

फिशारदनी (,०)५४०) फा वि-निचोडने योग्य, चुभोने 
योग्य । 

फिसाँ (/«»०) फा प्‌ -दे 'फर्सा, दोनो शुद्ध हे 

फिसाल (५००) अ प्‌ -बच्चे का दूध छुडाना, वियोग, 
जुदाई, पृथकृता, अलाहिदगी, 'फसीछ' का वहु, फसीछे। 

फिसोस ((»9-०) फा प्‌ -खेल, क्रीडा, परिहास, दिल्‍्लगी, 


न 


मनोविनोद, सनोरजन, तफ्रीह, फककडपन, झोक, दुख, 
अफसोस । 5 

फिल््र (३०४) अ पु-दुराचार, कदाचार, दुष्कर्म, 
वदआ'माली, सच्चाई और सत्य को छोड देना । 
फिस्क्रोफज्र ()००७)३०७४) भ॒ प-दुराचार, दुष्कर्म, 
बदचलनी । 

फिल्तक़ (95००७) अ पु-दे 'फुस्तक', दोनो शुद्ध हे, पिस्ता 
जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 


फी 


फी (, »५) फा स्त्री -छल, फरेब, भेद, रहस्य, त्रुटि, गलती । 

फी (५?) अ अव्य-में, बीच, जैसे--'फी मार्बन' दोनो के 
बीच में । 

फीअमानिल्लाह («५-4  »») अ वा-ईइ्वर की रक्षा 
भे, अर्थात्‌ ईश्वर रक्षा करे, किसी को विदा करते समय 
कहते है | 

फीज़मानिना (७०५०, ,) भ वा-हमारे समय में अर्थात्‌ 
इस उपस्थित समय मे, साम्प्रत ! 

फीत' (०७) फा प्‌ -कपडे की लंबी और पतली पट्टी । 

फीनफूसिही (८«»> ,») अ वि-वह स्वय, वह अपनी 
जात से, जैसे--वह फी नफसिही बहुत अच्छा है, अर्थात्‌ 
वह स्वय बहुत अच्छा है। 

फीमाबंन (३४०९ ,०) अ अव्य-दोनो के बीच में। 

फीरोज्ञ (5)))४५) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध रत्न, हरित मणि। 

फोरोज् (9.४७) फा वि-सफलमनोरथ, कामयाब, 
शुभान्वित, कल्याणकारी, मुबारक । 

फीरोज़बलत (००५७४)))४०) फा वि-सौभाग्यशाली, खुश- 
किस्मत | 

फीोरोज़बल्ती (,७)))&») फा स्त्री -भाग्य की सफलता, 
खुशकिस्मती | 

फीरोज्ञषमद (७/..०,))४०४) फा वि-सफलकाम, कामरा, 
सौभाग्यवान्‌, ख़ुशनसीब । 

फीरोज्ञमदी (, ,७.५०,))७०) फा स्त्री -कामना की सफलता, 
कामयात्री, भाग्य की सदरता खुशनसीबी। 

फोरोज़ी (_५)))85) फा वि-फीराजे के रग का, सफलता, 
कामयाबी । 

फील («-४७) फा प्‌ -शत्रज का एक मोह, पील। 
फील (४०) फा प्‌ -हाथी, करि, हस्ती, गज, सिंधर, 
पीलु, पील । 

फीलकामत (००ग०७ ७७) फा जे वि-हाथी-जेसे डील- 
डौल का । 





च्छ 


अटल 3 अनिल अल कीन बीत मम रजत अनाज 2222.8 

फीछजानः («०० ४७) फा प्‌ -हस्तिशाला, हाथीखाना। 

फीलतन (()7:५७०७) फा वि-हाथी-जेसे भारी-भरकम 
शरीरवाला, विशाल देहवाला । 

फीलददाँ ((/५०७ ६०) फा प्‌ -हाथी जंसे दातोवाला। 

फीलनशों (3४४० ४”) फा वि-जिसके दरवाज़े पर हाथी 
बंधा हो, जो हाथी पर चढता हो, पहले समय में यह बड़ी 
इज्जत की चीज थी। 

फोलपा (५, |?) फा प्‌ -एक रोग जिसमें पाँव सूजकर 
बहुत मोटे हो जाते हे, इछीपद, शिलीपद, पादगडिर। 

फोलपायः («2५ ४४) फा पु -चूने या सीमेंट या पत्थर 
का मोटा और बडा स्तभ, खभा। 

फीलबान ((/० ४०) फा प्‌ -हाथी चलानेवाला, हस्तिपक, 
अकुशग्रह, निषादी । 

फोलबाराँ ((॥/)० ४०) फा १ु-वरसात की अतिम वर्षा 
(हथिया या हस्त नक्षत्र ) । 

फीरूमुर्त (£)» ४७) फा पु-अमरीका का एक बहुत वहा 
पक्षी जो पीरू' के राष्ट्र में पाया जाता है। 

फीलसवार ()|)०५ ५७) फा वि-हाथी पर बंठा हुआ, 
हस्त्यारूढ । 

फीसद (७.० ») फा वि-दे 'फीसदी'। 

फीसदी (५४०, ५४) फा वि-प्रतिशत, फीसद, जैसे--बौस 
फीसदी' यानी सौ में बीस। 

फीसबीलिल्लाह (०४५ (६००० ५5) अ वा-ईश्वर की राह 
में, ईश्वर के नाम पर, ईश्वर के लिए। 


फ़ 


एुदुक (5७७) अ स्त्री-छोट बेर के बराबर लाल रग 
का एक मेवा। हे 

फुआक़ (59) अ स्त्री-हिचकी का रोग, हिकका। 

फुआद (०)») अ प्‌ -हृदय, दिल। 

फुकरा (|)७) अ १ु-फकीर' का बहु; फकौर लोग।| 

फुकहा (५५०) अ पु -फकीह' का बहु, बहुत से फकीह। 

फुक्ाअ (£७०) अ स्त्री-चावलो की मदिरा, जो नशा 
लाती है, एक नशा न छानेवाली शराब, शीशा, पिंवाला। 
कूज , बुलबव॒ला, हबाव। 

फुकाहत (८-७७) अ स्त्री-मनोविनोद, मनोरजन, 
दिलबहलाव, खुशतबई। 

फुब्दान ((॥७४०) अ प्‌ -अभाव, बिलकुल न प्राप्त होता, 
बहुत कमी, दे 'फिक्दान, दोनो शुद्ध हें । 

फुक्दान शरत (००)६+ (४५०४०) अपु “स्वाभिमान 
या जभाव, निर्ूंज्जता। 


भिमान की कमी 


फूषदाने हया 





.. ह्‌या ([ जे ७५४४) अं पृ “-लज्जा का अभाव, 
निरलंज्जता। 
फु (6०) फा पु-मूतति, प्रतिमा, बुत, दे 'फर्ग, दोनो 
शुद्ध हे । 

फुर्णों, ((४०) फा स्त्री -आतंनाद, ताला, दुहाई। 
फुग़ानी (४७) फा वि-दुहाई देनेवाला, चिल्लानेवाला, 
ताला करनेवाला, एक ईरानी शाइर। 
फुजला (/5») अ १-फाजिल' का बहु, विद्ृज्जन, 
पंडित लोग। 

फुजूँ ((9)४) फा वि-अपजू का लघु, अधिक, प्रचुर, 
बहुत, जियादा | 

फुज्ञदः (४0))9) फा वि-अपजूद ' का लघु, अधिक किया 
हुआ, बढाया हुआ। 

फुजूनी (, 95) फा स्त्री -अपजूनी' का लूघु, अधिकता, 
प्रचुरता, बहुतात । 

फुणर (१०००) अ प्‌ -पाप, गुनाह, व्यभिचार, दुराचार, 
हरामकारी । 

फुशूल (4५) भ वि-व्यथे, बेकार, निरथंक, बेमतलब, 
निकम्मा, फिजूल। 

फुजूलसर्थ (६). 45) भ फा वि-बेकार में रुपया खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी । 

फुजूलजर्थों (५०१5-४५) अ फा स्त्री-वेकार मे 
रुपया खर्च करना, अपव्यय । 
फुजूलगों (,४ (|)5०५) अ फा वि-बेकार की बाते बनाने- 
वाला, वाचाल, मिथ्यावादी, चित्रजत्पी । 
फुजूलगोई (»)४ 5०५) अ फा स्त्री-वेकार की बाते 
बनाना, वाचालता, मिथ्यावाद, चित्रजल्प । 
फुजूली (५५-4०) अ वि-वह व्यक्ति जो बेकार के काम 
करता फिरे, मिथ्याभापी, फूजूल आदमी। 
फुजूलीयात (००५६-५-4५) अ प्‌ -फुजूल और निरथंक बाते। 
फुज्जार (१००७) अ प१-फाजिर' का बहु, पापी लोग, 
व्यभिचारी लोग । 

फुक्ल («००५) अ पु -जूठन, बचा हुआ खाना, विष्ठा, 
पुरीप, गू, फोक, वह चीज जो किसी पदार्थ से रस आदि 
निकाल लेने पर बचती है, जैसे--मूली के पत्तो का अरक 
निकालकर उसका फोक या फुज्ल । 
फुजलात (५०॥००५) अ पु -'फुज्ल ' का बहु , 'फज्ले'। 
फ्ताव (४०५७) फा वि-गिरा हुआ, पडा हुआ । 
फुतादगी (, ४०५७७) फा स्त्री-गिरा हुआ होना, पडा 
हुआ होना। 

फुतादनी (५०००७) फा वि-गिरने के योग्य। 


ता 


४०५ 


फुकेतदाव" 


फुतुन्बत (०१७) अ स्त्री-बीरता, शूरता, बहादुरी, 

शील, मुम्ब्बत। 

फुतूर (५००) अ १-विकार, दोप, खराबी, शरारत, 
उत्पात । 

फुतरे अबल (| )2०) अ पु-वबुद्धि-विकार, अवछ की 
खराबी । 

फुत्रे दिमाग (6०७ )०) भ “पु -मस्तिष्क-दोप, दिमाग 
की खराबी, बुद्धि-दोप, अक्‍्ल की खराबी। 

फुतूरे हत्म (4० %:७) अ पु -मदारिन, हाज़िम का 
बिगाड़ । 

फुतृह (८१४०) अ स्त्री-प्राप्ति, छाभ, फाइदा, हुसूल, 
समृद्धि, उन्नति, कुशाइडा, ऊपर की आय, 'फतृह' का 
बहु, जीते। 

फ्तूहात (०५००) अ स्त्री -फुतूह का बहु , प्राप्तियाँ, छाभ । 

फुतूही (५97०) उ स्त्री-बिना आस्तीनों की बडी। 

फुनून (३४०) अ १ु-फन' का बहु, कलाएँ'। 

फूनने उतीफ, (५०४०० ८)२४) अ प्‌ -लल्िति कलाएँ। 

फ्यूज (०१६५) भ प्‌ -फंज़' का बहु , फंयाजियाँ, वद्शिशे। 
फुरात (७)४) फा स्त्री-इराक की नदी जिसके किनारे 
हज्जत इमाम हुसन कबंला में शहीद हुए। 

फुरावः (॥७०४|)०) अ वि-फर्द' का बहु, एक-एक करके, 
अलग-अलग। 

फुणश (,/),3) अ पु -'फिराह्' का बहु , बिछौने, बिस्तरे । 

फुर्म (£9)5) अ स्त्री-फर्ज! का बहु, झ्ाखाएँ, मूल 
वस्तु से निकली हुई वस्तुएँ। 

फुएक ((9)) अ पु -दो वस्तुओ में फर्क करना। 

फुरुण ((9)४) अ स्त्री-फर्ज' का बहु , भग, योनियाँ। 

फुरश (,/9)5) अ प्‌ -फक्ष का बहु, बहुत से फश | 

फुरोग़ (5)5) फा १पु-दे फरोग', शुद्ध फुरोग' है, परतु 
उर्दू में फरोग” भी बोलते हे । 

फुरोज् ())०) फा प्रत्य-रौणन करनेवाला, जैसे--दिल 
फुरोज” दिल को रौशनी देनेवाला। 

फ्रोज़ां ((॥))०) फा वि-प्रकाशमान्‌, रौशन | 

फ्रोज़िद (४५०))४) फा वि-प्रकाशक, उज्ज्वल करने- 
वाला, चमकानेवाला। 

फ्रोद (७))४) फा वि-निम्न, नीचे। !' 

फरोदगाह (४४०७),०) फा स्त्री-दे 'फरीदगाह', उर्दू में वही 
बोलते हे । 

फु्कंत (->)») अ स्त्री -व्योग, विरह, जुदाई, फिराक | 

फकंतत़्द (४०)--७)०) अ फा वि-विरहग्रस्त, वियोगी;, 

विरह-पीडित 
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वन बम मय 
फुर्केतनसीब (......०००७)») अ वि कु भाग्य में 
जीवन भर वियोग ही वियोग हो। 

“फुर्कान (७/७)9) अ पु-कुर्आान। 

फुर्ज (*०)>)अ पु -अवकाश, छुट्टी, फूसंत, शिगाफ, फटन। 

फुर्ज॑जू (,>4०)०) अ फा वि-मफुसंत ढूँढनेवालछा, छ्दी 
का वक्‍त तलाश करनेवाला। 

फुर्सत (>«०,>)अ स्त्री -भवकाश, छुट्टी, सतोष, इत्मीनान, 
मुक्ति, नजात, निबटारा, फरागत । 

फुर्सततलब (.......०....०.५) अ वि-जिसके लिए फसंत 
को जरूरत हो, जो फुरसंत में इत्मीनान से हो सके । 

फुर्सते जीस्त (०.००) ००.०) अ फा स्‍त्री -जीवन-काल, 
जिदगी का जमाना। 

फुलाँ ((७) अ प्‌ -अमुक, फलाना। 

फुल्स ((»०५-०) अ प्‌ -फल्स' का हु , पंसे । 

फुल्क («८») अ १ -चर्े के तकले मे लगायी जानेवाली 
चमडे की गोल टिकिया, खेमे के वॉसो में लगायी जानेवाली 
गोल टिकली। 

फुल्क (६.५) अ स्त्री-नाव, नौका, किदती। 

फुब्च (४०) फा प्‌ -भजीठ, एक लकडी जो रग के काम 
आती है। 

फुशु्द (४०,४०७) फा वि-निचोडा हुआ, अफशुर्द का लघु । 

फुशुदनी (»७)४०) फा वि-निचोडने योग्य, निचोडे 
जाने के लाइक। 

फुसहा (५०-००) अ प्‌ -फसीह' का बहु , फसीह लोग । 

फुसहाए बकक्‍त (००७5,८५०-०५) अ प>-अपने समय के 
सारे 'फसीह' व्यक्ति। 

फूसूँ ((»४) फा प्‌ -अफ्सूँ' का रूघु , जादू, माया-कर्म , 
इद्रजाल, शाबद बाजी । 

फुसूँकार ()४ ४-४) फा वि-दे 'फुलूँगर'। 

फुसूँगर ()४ ४०७००) फा वि-जादूगर, मायावी। 

फुसूंतराज़ (॥)४ ४०) फा वि-दे 'फसूंगर'। 

फुसूंसाज् (००५ ०) फा वि-दे 'फुसूगर'। 

फुसूल ((|)-«०) अ स्त्री-फस्ल का वहु, ऋतुएँ, पुस्तक 
के परिच्छेद । 

फुसोस ((/»»००) फा प-अफ्सोस का लघु, शोक, 
अफ्मोस, दु ख, पछतावा, पश्चात्ताप। 

फुत्तक ((+७) अ पु -पिस्ता जो एक प्रसिद्ध मेवा है। 
फुस्साक (5.००) अ पु-फासिक' का वहु, दुराचारी 
लोग | 

फुसहत (०:८०) अ स्त्री-मकान की लछवाई-चौडाई, 
विस्तार, वुसअत। 


फ़ 


० 

फूत्तः (०५०) ) अभ प्‌ -तौलिया, भेंगौछा। 

फूफल (()५,) अ स्त्री-सुपारी, छालिया, दे 'फौफल', 
दोनो शुद्ध हूं । 

फूफलतराश (,/,> |») अ फा प्‌ -सुपारी काटने का 
यत्र, सरौता। 

फूम (७५) अ प्‌ -लछहसुन, लशुन, गेहूं, गोधम। 

फरे 

फेल (७) अ प्‌ -कार्य, काम, क्रिया, व्ब, कहा, 
कर्म, अमल, बुरी हरकत, बुरा कर्म । 

फेलन (५) अ अव्य-अमल और कम से, कमंणा। 

फेले अबस (+«.४ |») अ पं -व्यर्थ का काम, निरषंक 
कार्य, जिस काम में कोई लाम न हो। 

फेले जाइज़ (+7 , ७) अ पु -अच्छा काम, ठीक कान, 
जिसके करने में न कोई हानि हो न किसी को आपत्ति। 

फेंले नाक़ित (०5० (०) भ पु-अपूर्ण क्रिया। 

फंले नाजाइज (०.५ | |) अ पु -वह काम जो उचित 
न हो, जिसके करने में हानि भी हो और आपत्ति भी, 
हरामकारी, व्यभिचार। 

फेले नाशाइस्त' («०४५४५ (|) भ॒ फा पु -अदलीत 
और फुहश काम, व्यभिचार, हरामकारी। 

फंले बद (५० |») भ फा पु-तरुरा काम, दुराचार, 
व्यभिचार, हरामकारी। है 

फेले मकूह (७), ०) अ प्‌ -वह काम जिसके कर 
में तबीअत घिन करे। 

फेले मजहुल (॥+5० (७०) भ पु-वह क्रिया जितका 
कर्ता ज्ञात न हो। 

फेले मारूफ (०.७) (२०) भ पु -वह किया जिसका 
कर्ता ज्ञात हो। 

फेले मृतभद्दी (, ५७००-० (|०) अ पू -सकमंक क्रिया। 

फेले लाज्िम (५) (७) भ पु-अकर्मक क्रिया। 

फेले शनीम (२-७) अ पू -दे फेले वद', हुक्म | 

फेहरित्त (०००)४०) अ स्त्री-सूचीपत्र, सूची। 

फेहरिस्ते मज्ञामीन (()&००4-५ ००००)४४) भ स्त्री -विषय- 
सूची, किताब के सारे मज्मूनो की सूची । 

फे न 

फैल (०६०) अ पु-दानझ्ीलता, फैयाज़ी, लाभ; की, 

उपकार, भलाई, यश, कीति | 


फंज्गुस्तर 


फंशगुस्तर (5०४ /०४७) अ फा वि ः कीतिमान , 
वदान्य, फंयाज़, मुक्तहस्त । 

फंज़्तलब (५ /०) भ वि-जो किसी से यश की 
याचना करता हो, यशोलिप्सु, यहस्काम । 

फंजबर्श (8०5०५ ४०४७) अ फा वि-यश देनेवाला, दान 
देनेवाला, बरुशिश करनेवाला। 

फंसमआब (>-/ ०७७) अ. वि-यशस्वी, कीतिंमान, 
फँयाज़, वदान्य। 

फैंजयाब (०.५ /5४०) अ. फा वि-जिसने फंज पाया हो, 
प्राप्त-यश, प्राप्त-लाभ । 

फंशयाबी (, ५५,०५७) अ फा स्त्री -फंज पाना, यश पाना, 
लाभ उठाना। 

फंजरसा (५०) /०६०) अ फा वि-दे 'फंजबरुश'। 

फेथरसानी (+००००४०) अ फा स्त्री-फैज़ पहुँचाना, 
यथ देना। 

फंजरसी ( ,०)/०४७) अ फा स्त्री-यश् देना। 

फंज्ञान (००४७) अ पु-दे 'फंज'। 

फंसे आम (/.० (/०४७) अ पु -ऐसी बसछ्शिश और ऐसा यश 
जो सर्वसाधारण के लिए हो; 

फंयाज (४५७) अ वि-बहुत देनेवाला, सखी, दाता, 
गुक्तहस्त, वदान्य | 

फंयाज़्तरीन (0०.० ०४७) अ फा वि-सव से अधिक 
बहिशश करनेवाला, वदान्यतम | 

फंपाज़ी (५०५०) अ स्त्री-बस्शिश, दानशीलता, 
सखावत। 

फंलसूफ (०५०४७) अ प-नबैज्ञानिक, विद्वान, धूतत, 
छठी, वचक | 

फसल" («..००) अ पु -निर्णय, ते, समझौता, तस्फिया, 
अंत, खातिमा, न्याय, इसाफ। 

फेसल'तलब (०४.५७) अ वि-जिसका फैसला होना 
ज़रूरी हो, जिसका निर्णय होना बाकी हो। 








फंसल ((/७8७) अ॒ वि-निर्णीत, तैं, निर्णय, 
फंसला । 

फो 
फोत («०,»-«5,») फा प्‌ >छगान, महसूल, भूमि-कर, 


अडकोश, पोता। 
फोत जान (५०५००७,७) फा प्‌ -कोपागार, छगान का 
स्पया रखने का घर। 


फीत दार (॥७७)») फा प्‌ “खजानची, तहसीलदार, 
पोतदार। 
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फौरान 


फौ 


फौक ((59ल्‍3) अ वि-ऊपर, सिरे पर, प्रधानता, तरजीह | 

फोकस्सिक ()5,|:५०) भें वि-जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका हो, उपर्युक्त । 

फौकलआदत (५००५ 5,५) अ वि-प्रकृति के विरुद्द । 

फोकानी (,»७,») अ वि-ऊपर नुक्‍ते रखनेवाला अरबी- 
फार्सी या उर्दू का अक्षर। 

फौकियत (०«४७)४) अ स्त्री -प्रधानता, तरजीह, श्रेष्ठता, 
उत्तमता, बडप्पन। 

फौकी (, 3») भ वि-ऊपरवाला, ऊपरी। 

फौज (,-१०) अ स्त्री-सेना, वल, वाहिनी, अनीकिनी, 
वरूथिनी, चमू, अनीक, लदकर। 

फौज (,+०) अ पु -कल्याण, भलाई, सफलता, कामयाबी । 

फौज्षकशी (५4४५७) अ फा स्त्री-दुश्मन के मुल्क पर 
चढ़ाई, युद्धयात्रा । 

फौजदारी (, »|०८१५) अ फा स्त्री-बवह न्यायालय जिसमे 
लडाई-झगडे और कत्ल, खून के केस हो, मारपीट, लाठी या 
हथियार की लडाई। 

फौजी (, ५०9०) अ वि -फौज का जवान, सनिक, फौज का, 
सेना का, सेना से सम्बद्ध । 

फौज अज्ञीम (७४४० )०) अ पु -बहुत बड़ी सफलता । 

फौजे बर्री (_ ५)» ८95) अ स्त्री-वह सेना जो ज़मीन पर 
लडे। 

फोजे बह्ली (५5० ८9०) अ स्त्री -वह सेना जो समुद्र में 
जहाजो की छडाई लडे, जलसेना | 

फौज हवाई (,५/|»० (१०) अ फा स्त्री -वह सेना जो वायु- 
यानो द्वारा लडें, वायुसेना। 

फौस्ोफलाह («१०)))०) अ स्त्री -उन्नति और भलाई। 

फौत (७१०) भ वि-मरण, मृत्यु, मौत, मृत, मरा हुआ। 

फोतो ( »5)5) अ वि-मरने से सम्बन्ध रखनेवाला । 

फोतोनाम. («० ५५०) अ फा-वह रजिस्टर जिसमे 
मरनेवालो का नाम, उम्र, तारीख आदि लिखी 
जाती ह। 

फोफल ((|५४) अ स्त्री-सुपारी, छालिया, दे 'फूफल', 
दोनो शुद्ध हेँ। 

फोर (५५) अ वि-फौरन, तुरत, उर्दू में अकेला नही 
बोला जाता, फ्लि फौर' बोलते हूं । 

फौरन (9४) अ वि-तुरत, तत्क्षण, त्वरित, शीघ्र, सद्य , 
उसी क्षण, उसी समय | 

फौरान (४95) अ प्‌ -आवेग, जोश, तीकब्रता, तेजी । 





फोरी है १०८ बंदुहताइ 

5. (.४)२) अ विनीघ्र, त्वरित, फौरन, अर्जद, | बवए पुदा (|&०-85/./) फा. पु -इंदिवर का बदा, हववर का 
अतिपाती | उपाप्तक, मनृष्य, व्यक्ति । 

फौलाद (७),)») अ प्‌ -अस्ली लोहा, लोहसार, कातिसार । | बंदए झर (५ £&/./) फा पु -रुपये का बदा, धनोपासक | 

फौलादी (, ,०,४) भ वि-फौलाद का बना हुआ, छोहमय, | यबवए वरगाहू (४)७ ६02.) फा १ू-किती महान व्यक्ति 


फौलाद का, लौहिक। फा परम भक्त । 
ववए दिरम (/)० £७..) फा पूं -दे. बदए जर' । 




















ु घ बदए नाधीज (७२७ ६5/.) फा पु -दे. बदए आजिड'। 
बंग (..£०) फा स्त्री-भाँग, भय, विजया, एक प्रसिद्ध | यदए बेसर ();> ६७००) फा पु -वह भक्त या दास जो बिता 


खरीदे ही भक्त या दास हो । 
प्रदए यंदाम (/(४५ ६७०४.)) फा पु -यह व्यक्ति जो परम भक्त 
हो भर्थात्‌ बगर फदे और जाल के ही प्रेमपाशाबद | 
यदए मिस्‍्फों (५5८००० ६७०) फा भर पु -दे बदए आजिय। 
घदए मुहिल्स ((,०४5४६० ६७४०) फा थे, पु -वह भक्त पो 


मादक बूटी। 
घगनोश (,_/#,०...५४०) फा वि-भाँग पीनेवाला, भगड़। 
घगफरोश (,_/))४..:०) फा प्‌ -भाँग बेचनेवाला, भग 
का ठेकेदार । 
बगिश ((/४८) फा प्‌ -पठानो की एक जाति-विशेष । 


घज (८००) अ स्त्री -अजवाइन खुरासानी, एक दवा। बहुत ही श्रद्धापूर्वक सेवा करे। 
घदः (४७००) फा पु-दास, गुलाम, अधीन, वशीभूत, | बवए शिकस (७८ ६७४०) फा पुं-पेट का बदा, पेट का 
ताबे', मनुष्य, आदमी, भक्त, फिदाई, आज्ञाकारी, | ऊँत्ता, उदरूकृमि। 


घदए हलकयगोश (,/9:०००० ४७.) फा म पृ न्‍जहू 
दास जिसके कानो में दासठा का कु डल पढ़ा हो। 

घदगी (५४५००) फा स्त्री-प्रणाम, सलाम, दासता, 
गुलामी, उपेक्षा, इजतिनाब, विनम्रता, इन्किसारी, पूजा, 
उपासना, इबादत, आज्ञापालन। 

बद बद (७. ७०) फा प्‌ -शरीर का एक-एक जोट | 

यदर ()७४०) अ पु-समुद्रतट, साहिल, बदरगाह, पोर्ट । 

बदिश ((/£32») फा; स्त्री -प्रथि, गाँठ, गिरिह, पढ़यतर, 
साज़िश, पेशबदी, पुरश्चरण, रोक, रकावट, भ्रतिबर्ण, 
मनाही, बनावट, साख्त, -याँधने का काम। 

यदिशें अल्फाज्न (»५०| (/७०) फा अ स्त्री नाथ या प् 
में शब्दो का यथास्थान उपयोग तथा शुद्ध और चमलाएपूर्े 
विन्यास । को 

बदिशे इवारत (७७)०-५ £७/०) फा अ स्त्रीन्‍दे || 
अल्फाज | 

यविशे मज़्मून (५॥-०२४०० /७४०) फ़ा अ स्त्री -किसी प्रव् 
या मज्मून का नेसगिक और मन को छगनेवाला बयाव | 

/बदी (,५3/०) फा वि-कदी, कारावासी । 

बदीखान. (८०. ,७/४..) फा पु -बदखाना, कारावास | 
बदूक ((५७८०) अ स्त्री-गोली चलाने का परसिद्ध यत। 
शतध्नी । के हि 
वदूक़ची (+#४१७४०) अफापू >बदुक़ चलानवाला, 
निश्ञानची, निशान बाज, लक्ष्यभेदी । है 
बदुकसाज् (+०५३७७४०) अ फ़ा पु -बहुक बनावेवाता, 
बदूको की मरम्मत करनेवाला। 


उपासक, इबादत करनेवाला, नम्नता दिखाने के लिए वक्ता 
अपने लिए भी कहता है! 

वबद'जाद (४०)४७४०) फ्ा पु -अपना छडका, बडे आदमी 
से अपने लडके के लिए कहते हूं । 

घद.नवाज्ञ (79०४७४०) फा वि-अपने सेवको और भफ्तो 
पर दया करनेवाला, भक्त-वत्सल । 

बद नवाज्ञी (,»)9४४७४०) फा स्त्री-अपने सेवको और 
भक्‍्तो पर कृपादुष्टि। 

बद पर्वर (»)३४७००) फा वि-दे बद नवाज़ञ'। 

बद पर्वेरी (, ५))१२४७/०) फा स्त्री-दे बद नवाज़ी। 

बद (७४०) फा पु-अग का जोड, कारावास, कद, फदा, 
पाश, मेड, पुशइता, पेच, दाँव, रोक, रुकावट, भराँठ, 
गिरिह, ग्रथि, बद किया हुआ, ४ाँका हुआ, कविता में 
भुसहुस' या मुखम्मस' की एक कंडी जिसमें छ अथवा पाँच 
मिलने होते हें, 'तर्कीबबद' या 'तर्जीअबद' का एक भाग 
जिसमे कई शेर होते हे, (प्रत्य ) बेंधा, जैसे---पावद' 
जिसके पाँव वँधे हो, बॉधनेवाला, जैसे--'नालवद' 
नाल बाँधनेवाला । 

बवए आज्ञाद (जैर्जभ ६७७) फा पु-वह सेवक जो सेवा- 
मुक्त कर दिया गया हो। 

बवए आजित् (१५४६७४०) फा अ पु-वक्‍ता अपने 


लिए कहता हूँ अर्थात्‌ बहुत ही विनीत और विवश 


सेवक । 
बदए इश्क (5&८£$७/०) फा अ पु-प्रेम का बदा, प्रेमिका 


का भक्त | 


शबे कदा ५२ ४०९ ७४४ 

रा. इंट्तिसार (१५००5. ८०) फा अ अव्य -सक्षेप में, सक्षिप्त 
स्प्से। 

प इश्जतो एहतिराम (००० ३ ७०-००) फा जे अव्य - 
पूरेसंमान के साथ, पूरे आदर-सत्कार के साथ, पूर्ण प्रतिप्ठा 
तथा मम्मान-सहित । 

व एत्तिफाफ़ राय («| (5५४| «) फा अ अब्य -सवकी 
सहमति से, सर्वेसम्मति से। 

घ दृत्मीनान (( ०५०४ ०) फा अ अव्य -दे व आराम'। 

घइतओात (०])४ ८०) फा अ अन्य -अत्यधिक, बहुत 
जियादा, ज़ररत और आवश्यकता से अधिक । 

य एयस्च (()०५० ४०) फा ज॑ अव्य -बदले में, इवज़ में । 

बईर ()#+०) अ पु -उप्द्र, ऊँट । 

प उज्ण्त (पुन ४०) फा अ अन्य -शीक्रतापूर्वक, 
जल्दी से । 

प एहतियात (७५०८० <०) फा अ॒ अव्य -सावधानतापूर्वक, 
एहतियात के साथ । 

बढ़ा (१७ «०) फा. भ अव्य -अनुसार, मुताबिक, माषा 
में, भिददार में । 

घ फ़ठे शर्फ (.०)७ ७5 ००) फा अ सब्य -जितना बतंन हो 
उतना, जितनी योग्यता हो उतनी, जितना सामर्थ्य हो 
उतना। 

य क़ग्ने घुररत (७०)॥-० 3७३ ४०) फा भ अव्य-जितनी 
मायष्यकता हो उतनी । 

थ फ़्टे पसुूमत (०-3 ७३ 4०) फा अ. अव्य -जितना 
सामथ्य हो उतना, जितनी समाई हो उतनी । 

घड़े बीए (३८9७७ ४०) फा -भ अब्य >जितनी अभि- 
शापा हो उतनी 

छ क़रप्रे हैसियत (०७७० ७७ ४०) फा भर अव्य -जितना 
साम्य हो उतना, जितना धन हो उतना। 

पघए़्जे हौसला (३० 3७०७ <०) फा जे अन्य -जितना 
साहस हो उतना। 

छाप (5४०) अ स्त्री -एवक गाय, एक बेल | 

दहर (»०) अ प्‌ -यो, गाय, वृषभ, बेल । 

दर ईद (७७० ३7०) अ स्त्री -मुसझूमाना दो यह ईद जा 
भीशिग्णा पा दसदी तारीख को होती है । 

| दराशहत (०४ ००) फा क् अव्य “दिन के साथ, मप्र 
ह साद, छी न घाहों पे साप, मज्यूरी से 

बेगरोकर (३४ ५७) पा अ छृब्य -तटब भव्य मे सरपंच 5 
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पंदे क्या (०७ ७४०) फा थे प-कह्य या छु्तें की पी, 
लौटी की पटी, 'गुरची से कहियो आये चमन में पुकार ये, 
ददे कवा यूले £ उस से बहार के।” हु 
डंदे एम (८ ७४/)फा भे पु. -दु ख का फदा, अस का फदा । 
घेदे दरत (०-० ७००) फा प्‌ -हुँचा, हाथ और कलाई 
के घीच वग जोट। 
धवे दाम (/|७ ७००) फा, प्‌ “जाल का फदा | 
धंदे निशा (०७७ ७४.) फा व पु -बुर्फ की गिरिह। 
धंदोदुशाद (००४,७००) फा प्‌ -धोलना और बद करना, 
अर्थात्‌ प्रवंध, व्यवस्था, इतिज्ाम | 
पंदोदत्त (०००५॥७०००) फा. प्‌ -प्रबप, प्यवस्था, इतिलञाम ; 
पघेती की हृदयदी, उनकी मालगूझारी का निर्णय और उनके 
मबर भादि थी प्ययस्था जो नये सिरे से हो । 
परशोदस्ते खारियों (५०।५० ००००४७००) फा भ पु.-कृषि 
सम्बन्धी वह बदोयस्त जो चद पर्षों के लिए ऐ, स्थायी न हो । 
इंदोवस्से दत्तिघारो (५०० ०-००)७४०) फा भ प- 
दे वंदोबस्से दवासी' । 
पंगेबत्ते ददामी (, 2४७ ००-००)७००) फा अ पु--लेतो 
भर जमीनो का पह वदोयस्त जो एक बार हो जाय औौर 
फिर कमी मे बदले, जैसे--वगाल का वदरोवस्त । 
प अपसात (9.5) ८०) फा अ, अवब्य -पिरतों में फरके, 
धोड़ान्योद्ा करफे, दई बार मे । 
प्र थदक (| 52) फा ञ धव्य-मम्रता मौर मादर क्के 
साथ, भादरपूर्वक । 
प अत्फाये दीगर (८८० ७४५०] ८०) फा, थ॑ अब्य -दुसरे 
शादी भें, दूसरे प्रगार से । 
है अटूएन बुजहू (७०) (+०>|ब्ए) फा जे दष्य,-दहुत 
अनक्तः भगार स, गदर रप से । 
हद सादादी (५) <) फा भण्य,-स्वतञजता फे साथ, 
धुत १ पे मे । 
वे जादोताद ([...७५..्ज ८०) फा, अव्य -नमक-दमफ के 
शा, शामो-शौरत मे भाथ। 
ए जाराम (नप् ७) पा अम्य "आराम से, इत्मीनान से, 
रए पैन से, मुण्मता सगे, संएामा मे । 





मे अकारग (०.7 ०) पा अप्य -| 'ढ जाराव'। 

हें घातती | ८ ४०) पा जत्य -रुगगसापदक, सरलता 
॥ देणाईर) २) 

ये शापूदए ( नं ८) का उणन्मग-पंन से सेन 
३ हे, जलचिग गे, सुलाएा से । 


द् इृश्चाशरे शहर ४. 3 6, हर ५2 ध है 
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हे 
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बक़ाए दवाम 


रा वजूद, जीवन, ज़िंदगी, रक्षा, हिफाजत, 
सलामती । 
बकाएं दवास (9५ <५४०) अ स्त्री -नित्यता, अनश्वरता 
बकाए सालिह (7५०८-००) भ स्त्री-अच्छी चीज का 
बाकी रहना। 
बक्राय- (८४५०) अ पु -शेष, बचा हुमा, बची हुई रकम, 
रोकड, खर्च से बची हुई रकम । 
बकारत (८०)८) अभ. स्त्री-कौमार्य, कुआरापन, योनि- 
पटल का भग्न न होना, अक्षतत्व, अक्षत योनि, यह शब्द 
'विकारत' अथवा 'बुकारत' नही है । 
बकावल (,॥|>) तु पु-शाही रसोईघर का अध्यक्ष, 
दे 'बुकाबुल', दोनो शुद्ध हे । 
व क़ैदे हयात (००५० ५५७ ८०) फा अ अव्य -जीवन-पाश 
में आवद्ध, जीवित, जिंदा । 





थ कोले शह्से (०००८ |) ८०) फा अ अव्य -किसी विशेष 


व्यक्ति के कथनानुसार। 

बवक़ाल (००) अ प्‌-सब्ज़ीफरोश, कुंजडा, वणिक्‌, 
बनिया, आटा-दाल बेचनेवाला, परचूनिया । 

बकतर ()०) फा पु-कवच, ज़िरिह। 

बक्तरगर (95,४८५) फा प्‌ -कवच बनानेव्राला, कवचकार | 

बक्तरपोश (, /,-::०) फा वि-कवचघारी, बबछ्तर 
पहने हुए । 

घक्तरबद (७.०, ) फा वि-बक्‍्तर पहने हुए, कवचघारी , 
बक्तर से मढी हुई गाडियाँ आदि । 

बक्तरसाज्ञ (१५०००) फा वि-दे वकक्‍तरगर'। 

अक्रात (०|»४०) भ पू-एक प्रसिद्ध यूनानी वेज्ञानिक 
जो हज्जत ईसा से ४६० वष पूव पंदा हुमा था। 

बजखोल (,|४०० ) भे पु-क्ृपण, बद्धमुष्टि, तद्धन, व्यय- 
कुठ, कजूस। 

बलोली ( (६८०५) भ स्त्री -कपणता, व्ययकुठता, कजूसी । 

बखुदा (|५००) फा अव्य-ईइवर के छिए, खुदा के लिए, 
ईश्वर की सौगध, खुदा की कसम | 

ब जुशी (>> 4“) फा अव्य-खुशी के साथ, प्रसन्नता 
पुवंक, सानद, सहर्प 

ब खबी (, »)-> *०)फा अव्य -पूर्ण रूप से, पूर्णतया, पूर्णत । 

बलखूर (५5०) अ १-बूनी, छोबान आदि सुलगाकर 
उसकी सुगध फैलाना, दवाओ की धूनी लेना। 

बस्रदान (०७८००) अ फा पु-वह पात्र जिसमे धूप 
आदि सुलगायी जाय, धूपदानी, ऊददानी । 

बखर ()४०4०) फा अ अव्य-सकुशल, अच्छी तरह, 
स्वस्थ, तनदुरुस्‍्त । 


४१० 





व जरोमाफियत (०७०५०))४८- ४०) फा भ॑ अव्य-कुशल- 
पूवंक, आनदपूर्वक। 

ब खरोलूबवी (, ५५० १)४० «०) फा भ अव्य-आनदपुवंक, 
कुशलपृवक, बहुत अच्छी तरह से । 

ब्त (८०७००) फा प्‌ -भाग्य, प्रारव्ब, अद्व्य, देव, बदृष्ट, 
किस्मत । 

वच्तमआाज़माई (5-४ ००००) फा स्त्री-भाग-रीक्षा, 
किसी काम में पडना, यह देखना कि अमृक काम में भाय 
साथ देता हं या नही अर्थात्‌ वह होता हैँ या नही । 

बह्तबावर (9७-०७) फा वि-दे वल्तावर। 

बह्तबरगश्त, (००८७४) ५०.४०) फा वि-जिसका भाग 
उसके विरुद्ध हो, हतभाग्य, अभागा। 

चस्तयार ()००००) फा वि-जिसका भाग्य उसका 
मित्र हो, सौभाग्यवान | 

बह्तवर (५००००) फा वि-सौभाग्यशाली, भागवानु, 
प्रारूघी, खशनसीब । 

बततवरी (,»),०७०) फा स्त्री-भाग्य की अच्छा 
भाग्यश्ञीछता, खुदानसीबी । 

बहतावर (५७८०४) फा वि-भाग्यशाली, भागवानु, 
प्रारू्घी, किस्मतवर | 

बह्ते खफ्तः (४.५० ०००००) फा वि.-सोता हुआ गत्ीब, 
अभागापन। 

बहते जरा ((/१०- ८०४०) फा १्‌-वह भाग्य जो उम्नति 
शील और समद्विवान हो । 

बत्ते तीरः (४)४० ८:««६०) फो पूं “अंधेरी किस्मत, बे 
किस्मती, दुर्भाग्य । 

बहते ना फर्जाम ((०)० ७:०-०००) फा पु -खोटी तरदी 
दुर्भाग्य । 

बहते नारसा (५०)० ८८४००) फा पु-अधूरी किस्मत, अत 

भाग्य । 

बठते नासाजगार (#ै)०ै० ८४०) फी १ -अतिहूल 
भाग्य, मुखालिफ किस्मत। 

बहते बरगढत' (००८४४)७ ७४०) फा १ “फिर हुई 
नसीबा, विरुद्ध और प्रतिकूल भाग्य । 

बह्ते बलरद (०४-०० ८०) फा ६ 
सौभाग्य । 

बतते बेवार (395 ०-००) फा पु -जागता हुआ 
उन्नतिशील भाग्य । 

बह्ते रसा (५०) ४०००) फा प्‌ -अच्छा 
सौभाग्य । 

बह्ते सब्श (१० ८-८८) फा पु -अच्छा 


न्कऊमा नंतीवा; 
नतीवा, 
रुछा और पूरा नतीबा, 


नसीवा, तौभाख | 


बदतोइसिफ़ाक़ 


. (3०००-७०) फा अ पु-भाग्य और 
देवयोग । 

बखूय («४०००) फा पु-एक प्रकार की मज़्यूत सिछाई। 
बखूय-गर ()४०४०००)फा वि-वखय करनेवालछा, सीनेवाछा। 
” बखूय गरी (, ,)४८६०००) फा स्त्री-वखय करना, सीना। 
बसत्य (१०००) भ प्‌ -दुर्गष, वास, मुँह की वास । 
बहा लूफम (»»|)००) अ पुू-एक रोग जिसमे मुह से 
बास आती हूं । 

बतश ((/»«०) फा प्‌ -अश, खड, जुज्, भाग्य, हिस्सा, 
(प्रत्य ) देनेवाला, जसे---जाँवरुश' प्राण प्रदान करनेवाला , 
बखुशनेवाला, जेसे---खतावरूश' अपराध क्षमा करनेवाला। 
बतशाइश (, #४५७००) फा स्त्री -मुक्ति, मोक्ष, बल्शिश। 
वढ्शिदः (४७०७:४०) फा वि-बरूदनेवाला, देनेवाला, 
दाता, मोक्ष देनेवाला २ 

अतिशण (82८) फा स्त्री-दान, खेरात, पुरस्कार, 
इनआम, अनूदान, अतीय , प्रदान, देना | 
बतिशशनासः (2-०४ ४०००) फा पु-दानपत्र'ं, वह 
कागज़ जिसमे कुछ प्रदान करने की लिखा-पढी हो । 
बहशी (, ५५5०) फा. प्‌ -संनिको को चेतन बाँठनेवाला, 
कस्बो में टंक्‍्स वुसूल करनेवाला । 
बल्यीदः (3380) फा वि-बरुशा हुआ, दिया हुआ, 
क्षमा किया हुआ, मोक्ष दिया हुआ। 
बतशूद: (४०,४०६) फा वि -बख्शा हुआ, दिया हुआ। 
बगल ((|»») फा स्त्री-कुक्षि, काँख, पार्शउ्, पहलू, छोर, 
किनारा, एक ओर, एक तरफ, कु्ते या अगे आदि में 
बगल के नीचे लगनेवाक्ा कपडा। 
बग़लगीर ()४४६ |»») फा दि-आलिंगित, जो गले मिला हो, 
पाशवंवर्ती, पादवेस्थ । 

बग़लो (».)फा वि-बगल से सम्दन्ध रखनेवाली वस्तु, 
जंगल का, भन्र फा चह गढा जो ज़मीन काटकर एक पहल 
में बनाते हें । 

बग़ावत (3००) भ स्थत्री-द्रोह, सरकशी, संन्‍्य-द्रोह, 
फौजी गद्ग, अशाति, बद अम्ती, अवज्ञा, हुक्म उद्दली | 


बग्मे ( ५०) भ॒ वि -अवज्ञाकारी, नाफरमान, उद्ृड, 
सरकश | 


घग़ेर (,७*०) फा अ अव्य -बिना, थे। 
बग्गोर (५+5०) फा अ अव्य -गौर से, समीक्षापूर्वक । 
बगूततन (५८८००) अ अव्य -अचानक, आकस्मिक, सहसा। 


बगूदाद (०७००) फा पु -इराक की राजधानी, एक प्रसिद्ध 
ओर प्राचीन नगर। 


बगूल (००) अ प्‌ -खच्चर, अद्वतर, चेसर। 


्ध 
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वगलक ((..६»«०) फा स्त्री -वगल का एक फोडा, कखौरी । 

बचः («&०) फा. प्‌ -दे बच्च * दोनो शुद्ध हे, परतु उर्दू में 
बच्च ' बोलते हें । 6 

ब चइ्मे मश्कबार (१.०८४| ७८०- ४०) फा अव्य -रोती हुई 
आँखो के साथ, अर्थात्‌ रोते हुए। 

ब चश्मे तर ()5 ८«> 4०) फा अव्य-भीगी हुई आखो के 
साथ, अर्थात्‌ आँखो में आँसू भरे हुए। 

व चब्से नम (४ ४०२ ८०) फा अव्य-दे व चरहसे तर'। 

बज्चः («>२) फा पु -बालक, दिशु, अवयस्क, नावालिग, 
छोकरा, लडका, पुत्र, बेटा, हरेक प्राणी का शिशु, 
नासमझ, अवोध। 

बच्च.कश (४४०२०) फा स्त्री-वह स्त्री जो बहुत से 
बच्चों की माँ हो, बह्प्रसूता। 

वच्च.दान (..|०४८६०) फा पु -गर्भाशय, रहिम | 

वच्च'बाज् ()०८८०) फा वि-गुदमंथुनिक, इग्लामी। 

बच्च वाज्षी ((५३०८६०) फा स्त्री -गुदमेथुन, इग्लाम | 

वच्चए आहू ($र्श #ू०) फा पु-हिरन का बच्चा, मृग- 
शावक । द् 

बच्चए नौ (३० *4) फा पु -नयी घटना, नया वाकिया, 
नवजात शिक्षु। 

बच्चए फील ((|५० ४०) फा अ पु-हाथी का बच्चा, 
हस्ति-शावक । 

बच्चए मीना (५...० £.०) फा प्‌ -मदिरा, दराब। 

बच्चए शूुतुर ()०- ##०) फा पु-ऊेंट का बच्चा, उप्दू- 
शावक। 

यजब्र ()००5०)अ फा अव्य -बलातू, जबरदस्ती, वलपूर्वक। 

बजा (( ७००) फा वि-ह॒दय से, प्रसन्नतापूर्वक (प्रत्य ), 
प्राणो में लिये हुए, जेसे--आतशबर्जा' आग प्राणों में लिये 
हुए अर्थात्‌ प्राण तपता हुआ। 

यर्जा आमद (४७.गै, ०००) फा अव्य-जान से तग आया 
हुआ । 

बजा (०) फा वि-उचित, मुनासिव; सत्य, ठीक, 
सच, शुद्ध, दुरुस्त। 

बजाआपरी (५०००) फा स्त्री -भाज्ञा-पालन , हुक्म पूरा 
करना । 

बजाए खुद (७,०- <-«»०) फा अव्य -अपनी जगह पर, 
स्वय, खुद । 

बजानोदिल ((|०,८०५०८०) फा अव्य-हृदय और प्राण से 
अर्थात्‌ पूरी तरह से, पूर्णरूपेण । 


ब झामे ब्येश (_.8५,० ०) «०) फा अ अव्य-अपने गलत 
विचार में ! 


रा 


व क्िद (५.० «») फा अ अव्य -हठपूर्वक, हठात्‌, जिद के साथ | 

बजुज्ञ (+००) फा अ अव्य -अतिरिकक्‍त, अलावा । 

घज्जोर ()$ ८) फा अव्य-दे बजब्र । 

बस्चाज़ ())०) अ प्‌ -कपडे का व्यापारी, वस्त्र-वणिक्‌ । 

बब्लालसान (<०.)|)०) अ फा पु-वाज़ार में कपडे की 
मडी, वह स्थान जहाँ कपडे की दुकाने हो । 

बज्जाजी (,५)०) भर स्त्री-कपडे का रोजगार, कपडा 
बेचने का काम । 

बज्म (७०) फा स्त्री-सभा, गोणष्ठी, महफिल, उदा-- 
“बज््म में बर्के नजर हूँ सद तमन्ना-आफ्री, विल में हैं महफिल 
कोई या दिल मेरा महफिल में हैं ।” 

बज्मआरा (!)0-) फा वि-सभा की शोभा बढानेवाला, 
सभा में विराजमान | 

बज़्मगाह (४४ /)०) फा स्त्री-सभा का स्थान । 

यज्मनदीं ((+६४०/)०) फा वि-समापति, सद्रे मज्छिस । 

बज़्मे अरुसी (५०))० (७०) +फा अ स्त्री-विवाह की 
महफिल । 

वज््मे ऐग (/&८ ७४) फा अ स्त्री-राग-रग और खुशी 
का जल्सा । 

बरसे क़रह ((५०४७-) फा अ स्त्री-पान-गोप्ठी, शराब 
की मज्लिस । 

बज्मे नशात (७०० /०) फा स्त्री-दे बज़्मे ऐश । 

बसे ताज ()० /,०) फा स्त्री -प्रेमिका की गोष्ठी । 

बक्से मय (९ ७-०) फा स्त्री-शराब की महफिल, पान- 
गोष्ठी । / 

बज्मे मातम ((०-« (७०) फा स्त्री-शोक-सभा, भरनेवाले 
के शोक में होनेवाली सभा । 

बल्मे सुशाअर (४,४०० /)०) फा अ स्त्री -कवि-सम्मेलन, 
मुआअरे की महफिल । 

बक्से रक्‍स (६०४) (७०) फा अ स्त्री-नाच-गानें का जल्सा। 

बज्मे शादी (८0५४ ७०) फा स्त्री-विवाह का ,जल्सा | 

बस्मे शेर (3० (३०) फा अ स्त्री -कविगोष्ठी, मुशाभरा । 

बस्मे सुन (३० (७2) फा स्त्री -दे चज्मे झेर। 

बस्मे सुरुर (9)००/७०) फो अ स्त्री-दे बज्मे ऐश', दे 
ज्मे मय! । 

बज्मोरद्म (७७)॥४०) फा स्त्री -नाच-रग की गोप्ठी भी 
और रगभूमि अर्थात्‌ युद्द-क्षेत्र भी । 

बच्च (१७०) अ प्‌ -हर वह बीज जा चने से छोटा हो ! 

बदल (<७०) फा पु -मनोरजन, विनोद, हँसी-मज़ाक । 
बद्ल गो (% </७०) फा वि-विनोदी, परिहासक, हँसी- 
सज़ाक की बाते करनेवाला ! 
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बज्ल'गोई (| /5,)5०७०) फा स्त्री-विनोद, परिहात, ही 
मजाक की बाते करना । 

बज्ल.सज ( ४०«८७०) फा वि-दे 'बजूछ गो!। 

चक्ल,सजी (,५०००.०४:७०) फा स्त्री -दे बदल गोई'। 

पद्ल ((|>) अ प्‌ -दानगीलता, फैयाजी । 

बस्लोजूब (००), ७०) भ पु -दानशीलता, वह्शिश । 

वज्लोसजा (५०००); |3०) अ पु -वे 'बज़लो जूद'। 

बत[त्त] (०>) भ पु -काटना, तराशना, विच्छेद, सब्न। 

बत (४०) फा स्त्री-हस, बतख । 

ब तमम्मुल्ल (([>गउ ८) फा अभ अव्य-सोच-विचार के, 
धीरे से । 

ब तकतलुफ (४.२० «) फा अ अव्य-तकल्लफ के साथ, 
सकोच के साथ। + 

ब तकीव (.....2)2० 4०) फा अ अव्य -अवसर पर, जैसे-- 
बतकीवे शादी' विवाह के अवसर पर । 

व तद्रीज (€४)०० ८०) फा अ अव्य-क्रमश , तरतीव पै, 
शर्ने -शर्ते , धीरे-धीरे जे 

बतर (१००) फा वि-बदतर' का लघु , निकृप्ट, खराब। 

व तराज़िए तरफंन (.)8०)४ ,#-गे) ८०) फा थे बब्य- 
दोनो दलो की रज़ामदी से । 

व तरीफे अवाबत (००३०० (5209 <०) फा भ भव्य -शतृता 
के रूप में । 

व तरीफे दोस्ती (, ५००१० (52)9 «०) फा ञ॑ अव्य -मित्रता 
के रुप में । 

व तरीक़े मशवुरत (००७४० ८३४)४ ०) फा व व" 
परामर्श के रूप में । 

बतल ((००) भ वि-शूर, वीर, बहादुर) 

बतले हुर्रीयत (०-८४) ४०) भ वि-स्वातत्यशूर, भाज़ादी 
के सप्राम में वीरता दिखानेवाला ! 

ब तवस्सुत (+>>करें «) फा अ अव्य -द्वारा, जरीए से हे 

ब तवस्सुल (3४ «) फा अ भ्रव्य “दे ब तबस्थ॒त । 

व ताईद (७४४० ००)फा अ अव्य -सहायता से, समय से। 

ब ता'जील (, (६००० ४०) फा अ॒ अव्य -शौघ्नता से, जत्दी है। 

बतालत (८०-५०) अ स्त्री -बेकार अर्थात्‌ कायहीन ही, 


छुट्टी में होना। 


् बेलब 
बती (, ,/»/) भ वि-मद, सुस्त, देर करनवाड़ा, ः 


कर्ता । 

गे अपना तत 

बतीउलअतर (58, 4७०) भ वि>जों अपना गुण अपार 
तासीर देर में दिखाये, जो दवा देर में असर करें। 


बतीउलहरकत (००००० ४०) ने वि-जा वहुत 


धीरे चले, मदगामी। 





व तीबे जातिर 


. जातिर ()४७५० .....४४० ८) फा भ॒ अव्य -ह्षपूर्वक, 
प्रसन्नता के साथ । 

बतूल (०) भ वि-सासारिक मोह और माया के 
बधनों को तोड फेकनेवाला (वाली), हज्यत फातिमा 
की उपाधि। 

बतौए ज़ातिर (१७७- ६४७ «०) फा अ अव्य-दे 'बतीबे 
खातिर । 

ब तोरे खुद (७)० ५9४ 2०) फा अ अव्य -अपने तौर पर, 
निजी तरीके से, अपनी राय से, अपनी तरफ से । 
थ तौरे मिजाह (८!) ))० «“) फा अ अव्य -हेंसी के तौर 
पर, मनोरजन के लिए | 

बत्ताल (,|७००) अ वि-निकम्मा, निरथंक; मिध्यावादी, 
झठा, शर, वीर, वहादुर। 

घत्न (३००) अ पु-उदर, पेट, जठर। 
खत्नन बाद चत्निन (५५७) ७०० ७५०७) अजअव्य -पुदत दर 
पुश्त, नस्ल दर नस्ल, वशानुगत | 
बत्ने मादर (१०५० ()७०) अ फा प्‌ -माँ का पेट। 
बता (४४७०) भ स्त्री-कडा पडना, सख्ती करना, 
आक्रमण, हम्ला । 

चत्हा (॥55-७०) अ स्त्री -भक्‍्के की एक घाटी , मबका, वह्‌ 
चौडी जगह जहाँ पानी बहता हो और जहाँ पत्थर बहुत हो । 
बद (७०) फा वि-निक्षष्ठ, खराब, उत्पाती, शरीर; 
उपद्रवी, फसादी, निकम्मा, नाकिस, अशुभ, मन्‌हुस, 
दुराचारी, वदचलन । 

बदअजाम (/००-७०) फा वि-जिसका परिणाम अशुभ 
हो, जो अत में विपत्ति का कारण हो । 
बदअदेश ((#८००/७०) फा वि-दुरा सोचनेवाला, 
दुश्चितक, बदख्वाह। 

बदअदेशी (, ४:७० ७०) फा स्त्री -बुरा सोचना, बदरुवाही । 
बदअक्नोदः (४७७४४७०) फा अ वि-जिसका ध्म-विष्वास 
ठीक न हो, अनास्थ, जिसे किसी व्यक्ति विद्येष में जो सब 
का श्रद्धापात्र हो, श्रद्धा न हो । 

बदअक्रीदगी (५४७४४ ७०) फा अ स्त्री -धर्म-विश्वास 
का ढीक न होना, ऐसे व्यक्ति में श्रद्धा न होना जिस पर 
प्राय सभी श्रद्धा रखते है, वुग विश्वास, गलत चीज पर 
विश्वास करना | 

बदअदल ) फा अ वि-हतवद्धि, मर्ख, बेवकूफ । 
बदअज़्तर ():>|७०) फा वि-अभागा, कुभागीन, बद- 
किस्मत । 

बदअछलाक़ ((590०|७०) फा अ वि-दु शील, बेमुरू्वत, 
दुव्यंवहार, जिसका व्यवहार अच्छा न हो । 











४१३ 





बदक़दस 


बदअत्‌वार ()|9०|७०) फा अ वि-दुराचारी, दुश्चरित, 

बदआ'माल । 

बदअफूआल (,|४७५१) फा अ वि-दे बदअतवार'। 
घदअमल (,|»७») फा अ वि-दुष्कर्मी, दुष्कृत्य-कर्ता, 
जिसका अमल अच्छा न हो । 

बदअम्नी (५१७०७) फा अ स्त्री-अशाति, गडबड, 
उपद्रव, दगा, विद्रोह, बगावत। 

बदअस्ल (,|»७०) फा अ वि-अकुलीन, गरशरीफ। 

बदअह॒द (७६०७०) फा अ. वि-वादे पर काइम न रहने- 
वाला, वचन-भजक। 

भदअह॒दी (,५७०५९०७०) फा अ स्त्री-वादे पर अठरू न 
रहना, वचन-भजन । 

यदआईन (,.)##७०) फा वि-जिसका कोई नियस न हो, 
बेउसूला । 

शबदमएईनी (, »#री७०) फा. स्त्री-सिद्धान्तहीनता, कोई 
नियम न होना । 

बघकआाग्राथ ()४०७०) फा वि-जिसकी शुरूआत अच्छी 
न हो, जिसका प्रारभ ही अनिष्टकर हो । 

बदअआमाल ((|.«४७०) फा अ वि-बुरे आचार-विचार 
वाला, दुराचारी।। 

बवभा'माली (,५.-७०) फा अ स्त्री - दुराचार । 
वदलासोझ् ())-४७०)फा वि -जिसको बुरी शिक्षा मिली हो। 

बबजआामोजी ( ५))०“००) फा स्त्री-बुरी शिक्षा मिलना। 

बदहतिज्ामी ( »'७००|७०) फा अ स्त्री-प्रबध की 
खराबी, कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध। 

बदउन्वानी (, ,|)-०७०) फा अ स्त्री -बे कायदगी, नियम- 
विरुद्धता । 

बदउसुऊ (०७०) फा अ वि-दे बदआईन'। 

बदउस्लूब (०.७०) फा अ वि-बेढगा, बदनुमा, कदा- 
कार, दुराचारी, कुकर्मी, बदअमरू। 

बवएतिफ्ाद (७००८०७०) फा अ वि-दे 'वदअकीद '। 

० (,»०००/७०) फा अ स्त्री-दे वदअल्ली- 

। हे 


पतन जनतान न य 


बदएतिमाद (०५०००|७०) फा अ वि-अविववस्त, गैर मात्त- 
बर। 

बवएतिमादी ( ५०५००००७०) फा अ स्त्री -वेएतिवारी, 
अविश्वास । 

यदओसान (०३७०) अ वि-वदहवास, बवड।या हुआ । 

बदफ़तूअ (6४5७०) फा भ वि-कदाकार, ऊुलप: बदसूरत। 

यदफ़दस (७०5७०) फा अ वि-जिसका आना अनिष्टकर हो, 
अशुभचरण। 





. (४०,४७०) फा. वि-दुराचारी, कदाचारी, 
व्यभिचारी, हरामकार। 

बदकवोरी ( 2)|०/४७) फा स्त्री-दुराचार, कदाचार, 
दुष्टाचार, व्यभिचार, कामुकता, लपठ्ता। 
बदकलाम (४४७०) फा अ वि-बदकलामी करनेवाला, 
गालियाँ बकनेवाला, गुस्ताखी से बात करनेवाला। 
बवदकार ()४७०) फा वि-दराचारी, दुष्कर्मा, बुरे चाल- 
चलनवाला | 





जदकिवार ()|०)४७०) फा वि -बुरे काम करनेवाला, कदाचारी | 


बदक़िस्मत (««७०) फा अ वि-दुर्भाग्यवान्‌, बुरी 
तक्दीरवाला, भाग्यहीन, हतभाग्य। 
बदक़िस्मती ( >-««७०) फा अ स्वरी-तक्‍दीर का 


खोटापन, दुर्भाग्य । हे 


बदकमाश (,_/४.०5७०) फा वि-दे बदकार। 

बदकुवारः (४)५०७०) फा वि-बुरी सुरतवाला, कदाकृति, 
कुरूप । 

बवकेश ((/५४७०) फा वि-<ुष्प्रकृति, दुष्टात्मा, बुरे 
स्वभाववाला | 

बवक़ौस (५३००) फा अ वि-अकुलीन, कमीना, नीच । 

सदखत (५७०७०) फा वि-जिसकी लिखावट अच्छी न हो, 
कुलेख, कंदक्षर, बुरा लिखा हुआ । 

बदखती (५/००-७०) फा स्त्री -बुरा लिखना, कुलेख। 

बदखस्खत (५०...०७०) फा अ वि-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुष्ट स्वभाववाला, नीच प्रकृति । 

बदखस्लती ( ५०५०>७०) फा अ स्त्री-अकृति का 
खोटापन, स्वभाव की नीचता । 

बदखिसाल (|००-७०) फा अ वि--दे बदखस्लत। 

बदखुल्क (5:०७) फा अ वि-दे 'वदअरुूलाक। 

बवजुल्की ( ५5.०.५०) फा अ स्त्री -वदअछलाकी, दु शीलता, 
बेमुरू्वती, दुराचार, बदआ'माली। 

बदखू (१७७०) फा वि-बुरे और कडुए स्वभाववाला, 
रूखा, दु शीरू। 

बदखूई (7१०७०) फा स्त्री-स्वभाव का रूखा और 
कडवापन | हि 

बदरूवाबी (, 9०५०) फा स्त्री-ठीक तौर से नीद न आना, 
नींद का वार-वार उचटना, बिलकुल नोद न आना, नींद 
न आने का रोग, अनिद्रा | 

बदढवाह (४+-७०) फा वि-अहितचितक, दुश्चितक, बुराई 
चाहनेवाला । 

बदसवाही (, »४9०७०) फा स्त्री-वदी चाहना, हितन 
चाहना, अशुभ चाहना। 


चश्ड 








बवहदा ( /9०.७०) फा प्‌ -बदरुशाँ का रूपु , दे बदरुश। 

बदतयशाँ (५८-७०) फा प्‌ -अपगानिस्तान का एक प्रदेश 
जहाँ का लछाल-(पदमराय) बहुत बहुमूल्य होता है। 

बवत्शानो (४०७०) फा वि-जो बदसूयाँ का हो, जो 
बदलुशाँ से सम्बन्ध रखता हो । 

बदरुशी (2८५०-७०) फा वि-दे “बदर्शानी। 

बदगिल (४७०) फा वि-कुरूप, बदसू रत, कदाकार। 

बदगुसान (८०४७०) फा वि-जो किसी की ओर से बुरी 
घारणा रखे। 

बदगुमानी (, ५०.«४७०) फा स्त्री-किसी की ओर से बुरा 
खयाल, कुधारणा। 

बवगहर ()६७०) फा, वि-अकुलीन, कुल का हेठा, वर्ण- 
सकर, दोगला। 

बदगो (%४७०) फा वि -बदगोई करनेवाला, गालियाँ बकने 
वाला, पिल्लुत, चुगल, निदक, झूठी बुराई करनेवाला। 

बदगोई (, 29४७०) फा स्नरी-गाली-गलोज, अपशब्द, 
पिशुनता, चुगुलखोरी, निंदा, बदनामी | 

बवगोइत (०-४9४७०) फा पृ -वह अतिरिवत मास जी 
शरीर के किसी अगर मे रोग के तौर पर उत्तन्न हो 
जाता हूँ। 

बवदगोहर ()०३४७०) फा वि-अकुलीन, वदनस्ल। 

बवचदम (७४२७०) फा वि-जिसकी नज़र तुरत लगती 
हो, दुरक्ष, ईर्ष्यालु, मत्सरी, हासिद । 

बदजञन (()2७०) फा अ वि-जो किसी की ओर से बुर 
विचार रखे, बदगुमान 

बदज़नी (५७०७०) फा अ स्त्री-किसी की ओर से बुत 
विचार, कुधारणा, बदगुमानी । हि 

बदज़ाइक्त (<४४|७७००) फा अ वि-जो स्वाद में भच्छा 
ने हो, नीरस, नि स्वाद, कुस्वाद, दु स्वाडु । 

बदज़ात (७३०) फा अ वि-नीच, अधम, कमीवा, 
छली, ठग, धूत॑, फित्तीन, दुप्टाचारी, खबीस। 

बदज़ाती (_/७७०) फा अ स्त्री -तीचता, अधमता, ऐसे 
रपट, धूतंता, मकक्‍्कारी, दुप्टाचार, खबासत। 

बदजिलो (१००७०) फा तु वि-वह घोडा जो बहुत ही 
मुंहजोर हो | 

बदज़ेब (५..-2)७०) फा वि-भद्दा, बदनुमा, श्रीहीन | ४ 

बदजञेहन (,)०७००) फा अ वि-जिसका जेहँन अर 
न हो, मदप्रतिभ । 


बदज़ेहनो (५००७०) फा अ स्त्री -जेहत का 22209; 
ता, यद्धि का तेज़ न हाना । का 
हातना, यु तेज न ह पहने-छिंसते में दिल 


बदज़ौक (3)9»०) फा अ वि-जो पढ 


बदकीकी _ 


रा 


जो काव्य-रसिक न हो | की 
वदज़ौक़ो (, ,5)०७०) फा अ स्त्री -पढने-लिखते मे दिल न 
लगाना, किसी विशेष कार्य मे रचि न रखना, कलारसिक 
न होना । 
घदतबार ().-७७०) फा वि-अकुलीन, बुरे वश का 
बदतमीज्ञ (,६००७०) फा अ वि-अधिष्ट, असमभ्य, उदृड, 
उजड्, फूहड, बदसलीक , धृष्ट, गुस्ताख, बदज़वान ! 
बदतमीज़ी (,५)#*४७०) फा अ स्त्री -अशिष्टता , उहडता, 
फूहडपन , धृष्टता, अपदाब्द, बदजबानी । 
बदतर (१,०७०) फा वि-बुरे से बुरा, बहुत खराब । 
बदतरीन (,»४)5७०) फा वि-सब से ब्रा, सब से खराब । 
बदतहंजीब (.....४.(०७०) फा अ वि-अशिप्ट, असभ्य, 
उद्दड, उजड्डु, धृष्ट, गुस्ताख, अपशब्दी, वदजबान | 
बदतहज्ञीबी (,/४५५०७०) फा अ स्त्री-अछिष्टता, 
उद्दंडता, धृष्टता; अपशब्द। 
बदतीनत (०४७०७०) फा अ वि -दुष्प्रकृति, अत कुटिल, 
बदबातिन। 
बदतीनतो (, ५0५/०७०)फा अ स्त्री -प्रकृति की निदकृष्टता, 
स्वभाव की अधमता । 
चददिसात (&.०७७०) फा अ वि-अहकारी, अभिमानी, 
घमडी, जरा-सी बात पर बुरा मान जानेवाला, नाजुक 
दिमाग । 
बददिसागी ((५००००७०)फा अ स्त्री -अहकार, गुरूर, जरा 
जरा-सी बात पर बिगड जाने की आदत, नाजुक दिमागी । 
बदवियानत (०४०७०) फा अ वि-जो अमानत में 
खियानत करे, बेईमान । 
बददियानती (, »..५/०७०) फा अ स्त्री -अमानत में खिया- 
» नेत करना, बेईमानी। 
बददिल (०७०) फा वि-निराश, नाउम्मेद, मलिनचित्त, 
अपसुर्दे , उदास, गमगीन। 
बददिली (,/०७०) फा स्त्री -निराशा, नाउम्मेदी, चित्त 
को मलिनता, उदासी। 
बददुआ (५००७०) फा अ स्त्री -शाप, श्राप, अनिष्ट का 
वचन, कोसना, बुरा कहना । 
बदन (७०) अ प्‌ -शरीर, देहू, जिस्म, योनि, भग, फुजे । 
बदनजर ()००७०) फा अं वि-जिसकी नज़र जल्द रूग 
जाती हो, जो दूसरो को बुरी नज़र अर्थात्‌ पाप की दृष्टि से 
देखता हो । 
बदनजरी (, ,)४०७०)फा अ स्त्री -पाप की वृष्टि से देखना , 
बुरी नज़र का असर होना * 
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बददल्त 


तुच्छ वश का। 

यदनसझ्सी ( 2०४००७०) फा अ स्त्री -कुव्यवस्था, कुप्रबन्ध, 
बदइतिज़ामी । 

बदनतील: («८००६४०७०) फा अ वि-दे 'बदअजाम'। 

बदनफ्स (»««०७०) फा, अ वि-दे बदबातिन'। 
बदनप्सी (,««४७०) फा अ स्त्री -मनकी निकृप्ठता, अत 
कौटित्य । 

बदनसीव (.....#«००७०) फा अ वि-अभागा, भद्र भाग्य, 
बदकिस्मत । 

बदनसीबी ( ,४७०.७०) फा अ स्त्री -भाग्य का खोटापन, 
तकदीर की खराबी, बदकिस्मती | 

बदनस्ल (००) फा ज॑ वि-अकुलीन, वशहीन, तुच्छ 
वशीय। 

बदनाम (/४७०) फा वि-कुख्यात, जिसक्री शोहरत बुरे 
रूप में हो । 

बदनामी (५*०७०) फा स्त्री-कुख्याति, बदशोहती, 
अपयशा, कुकीति, निदां, रुसवाई। 

थदनियाह (४४७०) फा वि-दे 'बदनजर'। 

बदनिहाद (०५०७०) फा वि-दे 'बदनजाद'। 

है ५४५०) अ वि-शरीर सम्बन्धी, शरीर का, शरीर 
जनित | 

बदनीयत (५७०७०) फा अ वि-बेईमान, बददियानत, 
लोभी, लालची । 

बदनोयती (, »:६०७००)फा अ स्त्री -बेईमानी, बददियानती , 
लोभ, लालच | 

चदनुमा (५०७०) फा वि-कुरूप, वदशक्ल, 
दुर्देश्य, भोदा 

बदनुसाई (, /.०००) फा स्त्री-कुरूपता, बदशक्ली, 
भोडा, भद्दा। 

बदनुमूद (०,»०७०) फा वि-दे 'बदनुमा'। 

बदपरहेश (+४०)३००) फा वि-वह बीमार जो परहेज 
न करता हो, बद एहतियात । 


बदपरहेज़ी (( ,७५०)२००) फा स्त्री -बीमार का खाने-पीने 
में परहेज न करना। 


दुर्देशन, 


बदफर्जाम (/५०)३७०) फा वि-दे 'बदअजाम'। 
बदर्फेली (५७०) का अ स्त्री-बुरा काम, व्यभि- 


चार, लपठता । 


बदफ्‌आत (५०००»०००) फा अ अव्य -थोडा-थोडा करके, 


कई बार में । 


ददबर्त (७.७०) फा वि.-वदकिस्मत, अभागा। 


बदबहंती 





_ बदकिस्मती । 
बदबला (७०) फा स्त्री-चुडेल, डाइन; पापी, खबीस। 
बदबातिन (..)०-७०) फा अ स्त्री-बुरी प्रकृतिवाला, 
दुरात्मा, ख़बीस । 
बदवोीं ((+४७०) फा वि-बुराई देखनेवाला, छिद्रान्वेपी । 
बदवबीनी (, ७७०) फा स्त्री -बुराई देखना, दिद्वान्वेषण । 
बवब (१७०) फा वि-जिसमे बुरी महक हो, दुर्गधयुक्त, 
बुरी बास, दुर्गध। 


अदबूदार ()७)/००) फा वि-दुर्गधयुक्त, जिसमें बुरी 


बास हो । 

बदमंज़र (+/४...७०) फा अ वि -जो देखने में बुरा और भद्दा 
हो, दुर्देशन, कुदृष्य 

बदसआल (,/७०) फा अ वि-दे 'बदअजाम'। 

बदमआद (,_£//०*०)फा अ वि -लुच्चा, दोह दा, गुडा, 
लोफर, जिसकी जीविका बुरे कामो से चले, चोर, उठाई- 
गीरा, दुष्ट । 

बदमआशी (, /४.-०७०) फाअ स्त्री -लुच्चापन, गुडापन, 
बुरे कामो से जीविका चलाना, चोरी, उठाईगीरापन आदि । 

धदसज़ः (5)-९७०) फा वि-कुस्वाद, जिसमें मज़ा न हो, 
खिन्न, मलिन, उदास, अफसुर्द । 

बदसज़गी (, ५,०७०) फा स्त्री -स्वाद का न होना , मन की 
अप्रसन्नता, उदासी, बेल॒त्फी, किसो काम से मज़ा न आना । 

घचदमसप्न («०५०.०००) फा अ वि-वह व्यक्ति जिस पर 
किसी अपराध का शुब॒हा हो । 

बदमजूहव (....७*७२०) फा अ वि-जिसने अपना धर्म 
त्याग दिया हो, जी विधर्मी हो गया हो, नास्तिक 

बदसजहबीयत (०००७-०७) फा अ स्त्री -अपना धर्म 
त्याग देना, नास्तिक हो जाना । 

बचदमस्त (५०-००*०)फा वि-जो शराब आदि के कारण 
बहूत अधिक अचेत हो, मदोन्मत्त । 

बवमस्ती (५7७००) फा स्त्री-शराब आदिके नशे में 
मस्त होना । 

बदसिज्ञाज (८७१) फा भ वि-चिडचिडे मिज़ाज़ का, 
बुरी प्रकृति का, गुस्मेल, ऋुद्धात्मा। 

बदसमिज्ञाजी (५०/)००) फा अ स्त्री-चिडचिडापन, 
बुरा स्वभाव, स्वभाव का गुस्से होना । 

बदमिह् (+“००) फा वि -बेवफा, विश्वासधाती । 
बदमुआमल (««भ-*००) फा अः वि-जो लेन-देन में 
साफ न हो, व्यवहार कुटिछ, जो भिलने-जुलने में अच्छा 
नहो। 
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अदबस्ती (५5७०) फा स्वत्री-भाग्य की खराबी, 


बदमुआामलगी ((>2. ०००७०) फा अब स्त्री-डेग-ेन 
के सम्बन्ध में व्यवहार की खराबी, मिलने-जुकने में 
व्यवहार की ख़रादी । 

बदमुक्त (/१४००५) फा. वि-सुबर, घूकर। 

घदयक्रीन (.७४४८७०) फाअविन--ै, 'बदएतिकाद' । 
घबयुम्तन (०४००) फा अ वि-अथशुस, अभनिष्टकर, 
अकल्याणकारी, मनृहूस । 

बदयुस्तों (६००८७०) फा अर स्त्री-अनिष्टि, अधुभ, 
अकल्याण, नृहसत। 

यबरंग (५.()७०) फा वि-चुरेरग का, जिसका रग फीक़ा 
हो गया हो, खोटा, ख़राब, ताश में रग के विरुद्ध पत्ता। 

वबरगी (, «£०)००) फा स्त्री-बुरे रग का होता, रग का 
फीकापन, खोटापन, ताद् में रग का पत्ता न होता । 

बदर (७०) फा वि-बाहर। 

बदरग (...४)७०) फा वि-अकुलीन, सकर, दोग्रला। 

बदररों ()))०) फा स्त्री-सावी निकलते की वाली, 
मोरी । 

धदरवी (, »)0०) फा स्त्री -चुरी राह चलता, कुमार गमत। 

यबरवंय. (<2))००) फा अ वि-खराब व्यवहाखाला, 
जिसका रवैया अच्छा न हो | 

चदराह (४)७०) फा वि-बुरी राह चलनेवाला, ड्रुगाए- 
ग़ामी । 

यबरिकाब (००४)७/) फा वि-वह धोडा जो सवारी के 
वक्‍त शरारत करे। 

चदरू ())००) फा वि-चबुरी सुरतवाल्ा, कुरुप, कंदाकार, 
दुर्मुख । 

बवरोज ()9)9०) फा वि-दे बदरोजगार। 

बदरोखगार (»)))»० ) फा वि-ओो विनो के फ़र्‌ मे 
फंसा हो, कालचकप्रस्त, वदक़िस्मत, हतभाग्य, ढुंई वं। 

बदरी (3)92) फा वि-दबुरे रस्ते पर चलनेवाल्ा, गदर 
कुमार्गंगामी । हु 

बवरौनक़ (.39)»०) का वि-हतश्री, भग्वश्ी, गिर 
कोई रौनक न हो, उजाड | 

बदरौनक़ी (, /०))७०) फा स्त्री -शोभा न होना, उजाइपत। 

बरयेए गायत (००५४०-)७०) फा अ प्‌ -बहुत अधिक, 
अत्यधिक, बहुन जियादा । कोई 

यदर्जए मज्बूरी (, »)७--०४०-)००) फा अ पु-जंव के 
न रहे, जब विवशता हो, भज्वूरी की हालत मं । 

बदर्जहा (+०)७०) फा अ वि -+ई गृना, बहुत अधिक । 

बदल (( (७०) अ पु-प्रतिकार, बइला, क्षतिषूर्ति, मुआविदी, 
बदठे म दी हुई वस्तु, तुल्य, समान, मिल्छ। 








धघदलगाम परे 


रा (४४७०) फा वि-मुंहजोर घोडा, मुहफंट 
आदमी | म 
बदलहज (2०4५०) फा अ वि-जिसके पढने का ढंग 
अच्छा न हो, जिसकी आवाज खराब हो । 
वदलिहाज (£05००७०) फा अ वि-हु शील, बेमुरूवत, 
धृष्ट, गुस्ताख, जिसे किसी का लिहाज़ न हो, निल्‍लेंज्ज । 
बदले इक्तिराक (४,०७०) अ प्‌ -समाचार पत्र का 
मूल्य, अथवा वाधिक या मासिक मूल्य । 
बदले मायतहुल्लल (( ०४५५ |००)अ प्‌ -जो छीज जप्य 
या कम हो जाय उसकी पूर्ति 
वदवयजाहत (०००००-)७०) फा अ वि-चो चेहरे से रोबदार 
नजेंचे। 

बदवजूब (८००) फा अ वि-जिसकी वेष-भूषा अच्छी 
न हो, जिसका शील-स्वभाव शिष्ट न हो । 
घदवतीर, (४)४४०,००) फा वि-दे बदखू। 
बदवी (, ५,७००) अ वि-वबुद्धू, जंगली, गेंवार। 
बदशवल (,|££७०) फा अ वि-कदाकार, कुरूप, बुरी 
सूरत, बदसूरत का । 

वदशक्ली (८४७०) फा अ स्त्री -कुरूपता, सूरत की 
खराबी, वदसूरती । 

बदशिआर (५७४७०) फा अ वि-दे वदतीनत'। 
बबदशुकर (५०४७०) फा अ वि-अशिष्ट, बेतमीज, मूखे, 
नादान । 

बदशुकरी (,»))-०४७०)फा अ स्त्री -अशिष्टता, बेतमीज़ी , 
मूर्खता, नादानी । 

बवशुगून (८४७०) फा वि-मनूहुस, अशुभ । 
हर (+११४८#७०) फा स्त्री -नुहुसत, शगुन का खराब 
हीना । 

बदक्षोफ (५-७०) फा अ वि-जिसे पढने-लिखने में 
दिलचस्पी न हो। 

>बव्शौक़ी (५5७०) फा अ स्त्री -पढने-लिखने मे रुचि का 
अभाव। 

बदसरजाम ( /८०|)»७०) फा वि -जिस कार्य की पूर्ति खराब 
तरह से हुई हो, जिसका अजाम अच्छा-न हो। 
बदसरअजामो (| ,०००)०७५) फा स्त्री -किसी कार्य की 





पूर्ति बुरे प्रकार से होना , किसी कार्य का परिणाम बुरा होना । 


बदसलीऊः (०६७..७०) फा अ वि-जिसमे छिष्टता न हो, 
वेतमीज़ , जिसे अच्छी तरह काम करने का ढग न आता हो, 
बदबुऊर, फूहड। 

घदसलीकयोी ( 
अच्छी तरह काम करने के ढग का अभाव, बदशुकरी । 
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)भ फा स्त्री -शिष्टता का अभाव, 


धर्दीगरजस 


चदसिगाल (, |४०७०) फा वि-अशुर्भाचतक, दुश्मन | 

बदसिगाली ( »£«७०) फा स्त्री -बुराई सोचना, दुश्मनी । 

बदसिरिश्त (८-,»७०) फा वि-दे बदतीनत'। 

बदसीरत (५०)४०७०) फा अ वि-दे बदखस्लत'। 

वदसीरती (, >,%««७५) फा अ स्त्री -दे बदखस्लती। 

चवसुलूकी (, ५५-५०७०) फा अ स्त्री -बुरा बर्ताव, दुव्यंबहार। 

बदसूरत (०५०७०) फा अ वि-दे वदशक्‍ल'। 

बवसुरती (, .5)०७०) फा अ स्त्री -दे 'बदशक्‍्डी। 

बदसोहबती ((५«-०७०)फा अ स्त्री-बुरी सोहवंत, बुरे 
लोगो मे उठना-बेठना, कुसगति | 

वदस्तयारी (, ५).४४००७०)फा अव्य -सहायता से, मदद से । 

बदस्तूर ()%2००७०) फा वि-पहले की तरह, जैसा पहले 
था बसा ही, यथावत्‌, यथापु्वे। 

बदहज्मी (०४७०) फा अ स्त्री-खाना पूरी तरह 
न्‌ पचना, मदाग्नि, अजीर्ण। 

बदहवास (, //9»५०) फा अ वि-जिसकी अक्ल मारी 
गयी हो, हतबुद्धि, जो बौखलाया हुआ हो, उद्विग्न । 

बदहवासी (११०७०) फा अ स्त्री-बुद्धि मारी जाना, 
बौखलाहट, उद्विग्नता। 

बदहाल ((|५०७५) फा अ वि-दु्देशाग्रस्त, बुरे हालो, 
कगाल , रोग-पीडित, रोग से बेहाल । 

बदहाली (५०७०) फा अ स्त्री -दुर्देशा, कगाली, बीमारी 
से दशा की ख़राबी। 

बबहीयात (५०७०) अ स्त्री -दे बदीहीयात', दोनो शुद्ध हे, 

बदहँअत (४५०७०) फा अ वि-कुरूप, कदाकार, वदसूरत। 

वदहेसियत (०४४६-७०) फा अ वि-अकुलीन, ग्रेर 
शरीफ, निर्धन, कगालू, नीच, छोफर। 

यदाँ ((॥७०) फा अव्य -बद का बहु , बुरे छोग । 

बदाएं (८“/|७०) अ १-बदीअआ' का बहु, नयी-नयी 
चीजे । 

बदाहत (००७०) भ स्त्री - ऐसी स्पप्टता जिसमें प्रमाण 
की आवश्यकता न हो, किसी बात या चीज्ञ का अचानक 
आना। 

बदाहाल (०५०) फा अ अव्य -बुरी दशा, बुरा हाल । 

ब दिक्कत (०७७&०)-फा अ अव्य-कठिनाई के साथ, 
मुश्किल से, कठिनतापूर्वक । 

ये विलोजां (०५७००) फा अव्य -प्राण और हृदय से, 
तन-मन-धन से, पूरी तरह से । 

वर्दों (५०५०) फा अव्य -इससे। 

सदीगरण (>)म१२५०) फा भ अव्य -इस उद्देश से, इस 
आशय से, इस गरज से । 





बदोलिहाज़ 


(#७-० ३४७५१) फा भ अन्य-यह्‌ विचार 
करके, इस विचार से, इस बात को ध्यान में रखते हुए । 

बदोंवजूह («०-) ५४७०) फा अ अव्य-इस कारण से, इस 
कारण को ध्यान में रखते हुए । 

बदोंसबब (.....« )४५०) फा अ अव्य-इस कारण से, इस 
सबब से। । 

बदी (५००) फा स्त्री-पाप, गुनाह, दोष, ऐब, अपराध, 
कुसूर, निदा, गोबत, बुराई, खराबी, अपकार, नुक्सान, 
बदख्वाही, कृतघ्नता । 

बदीअ (२५०) भ वि -अनुपम, अभूत पूर्व, अजीवोगरीव, 
नयी वात, अनोखी वस्तु। 

बदीउज्जमाँ ((००|८४७०) भ वि-सारेससार में अद्वितीय , 
अपने समय में सबसे अनोखा । 

बदीउल जमाल (||-*«-०-]८&८७००) भ वि-जिसके रूप और 
सौन्दर्य का जवाब न हो । 

बदीउल मिसाल ((|७-००|८८७०) अ वि-जिसका दूसरा 
नापद हो, जिसके-जैसा दूसरा न हो, अनुपम, अद्वितीय । 

बदीउल मुल्क (..६(..&«५७०) भ वि -सारे देश में जिसकी 
तुलना न हो । 

बदीद (७५७०) फा वि-दे “पदीद', दोनो शुद्ध हे, परतु 
उर्दू में 'पदीद ह। 

बदील (, ७०) अ वि-किसी चीज़ के बदले में मिली हुई 
दूसरी चीज । 

बदीह («६४७१) अ वि-बिना सोचे किसी वात का मन में 
आना, बिना सोचे तुरत कहा हुआ शेर आदि । 

बदीहगो (+४०६४७?) भ फा वि-बिना विचारे किसी 
विषय पर तुरत बोलनेवाला, उपस्थित वक्‍ता, बिना सोचे। 

बदीहगोई (, 735४८६२०७५०) अ फा स्त्री-बिना बिचारे तुरत 
भाषण देना, बिना बिचारे तुरत कविता करने वाला । 

चदीही (, »(:४५०)अ वि-स्पष्ट, साफ, जिसके लिए प्रमाण 
की आवश्यकता न हो । 

बदीहीयात (००५७४६४५०) अ स्त्री -बदीही' का बहु , वे बात 
जो स्पष्ट हें और जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता न हो । 

बहू (१७०) भ प्‌ -अरब का ख़ानाबदोश व्यक्ति, जगू 
और गाँव म रहनेवाला अरब । 

बदोलत (८-४),७०) फा अ अव्य-कारण से, सबब से, 
द्वारा, तुफल में । 

ब नज़रे इस्लाह (८/०)००«०) फा अ अव्य -सुधार और 
दुरुस्‍्ती की दृष्टि से । 

ब नज़रे तअम्मुक्त (($०००)७०८०)फा अ अव्य-गहरी नज़र 
से, सूक्ष्म दृष्टि से, वडे गौर से । 
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ब नज़रे तहक़ोक़ ((3४४८-०)५४४०) फा अभ अव्य-जांच को 
दृष्टि से, गवेयणा की दृष्टि से । ॥ 

व नज़रे तहसीन (()६००००४,/०/००) फा अ अव्य -इृतज्ञतः 
की दृष्टि से, सराहनीय तौर पर। 

व नज़्रे फिरासत (८०५०4)७)००००) फा अ अव्य -ताइतेबाही 
दृष्टि से, जेहन से । 

ब नज़रे हिक़ारत (७७)७०-)/००४०)अ फा अव्य-तिरस्कार 
की दृष्टि से, धृणापूर्वक। 

बनफा («8००») फा प्‌ -कद्मीर का एक पौदा जो दवा 

के काम आता है। 

बनपद जार ())<-४०--०) फा प्‌ -वह स्थान जहाँ बनफ़ग्ना 
ही वनफशा हो । 

ब नाचारी (, ,)५७०००) फा अव्य -विवश्वतापृर्वक, मजबूरी 
से, लाचारी की हालत में । 

बनात (७००) अ स्त्री -वित' का वहु, लडकियाँ। 

बनातुन्ना'श ((_/0०००|००५४.) अ स्त्री -वे सात तारे जी पृ 
के गिदं घूमते हे, सप्तर्षि। 

बनादिर ()०००) अ पु-बदर' का बहु, समूद्र के तट, 
समदर के साहिल। 

सतनान («»४०) अ स्त्री -पाँव की उगली। 

व निगाहे इताब (७००००) फा अ अव्य -क्रॉंध की दृष्टि 
से, गूस्सा भरी आँखो से । 

ब निगाहे फरम (/9४०४०) फा अ अव्य -दया की दृष्टि 
से, मेहरबानी की नज़र से । 

ब नियाहे गर्म ((3४/०८०) फा अव्य -वेज़-तेज आँखों से, 
क्रोध की दृष्टि से । 
ब निगाहे गज (०००४०) फा अ अव्य-दे बं निगहि 
इताब' । 
थ निगाहे तेज़ ()४०४/०४०) फा अव्य-दे 'ब निगाहे गे । 
ब निगाहे मेह ()६०४०८०) फा अव्य-दे वे निगाह 
करम'। 

ब निगाहे रह म (+०)४/०४०) फा अ अव्य-करणा की दृष्टि 
से, तरस खाते हुए। 4 

ब नियाहे लुत्फ (...४०४४०००)फा अ अव्य-दे वे तिगाहे 
करम'। 

ब नियाहे शौक ((9-#०४०) फा अ अव्य-उलठ और 
लालसा की दृष्टि से, शौक की आंखों से | _ (व भरी 

० ह निगाहे छ्छ ०४०४० ) फाअ अब्य 
232 3228 से जिसमे निराशा के साथ दया बीए 
करुणा की माँग हो । 

चनोअम कक पु -चचा के लडके, चचेरे भाई । 





बनीआदम 


बनीआदम ( (>> ) अ पु -मनुजात, रा मानव, 
आदमी । 

बनीहस्राईल (, |४४|)०/, ५०) अ प्‌ -यहूदी, यहुदियों की 
उपाधि । 

बनीजान (५५०. /४०) अ पु -जिन्नों की जाति। 

बनुपश (४००४०) अ वि-नीले रग का, कबूदी। 

बनीनोम (&-, #०) भ॑ प्‌ -जाति, किसी जाति के लडके | 

घनीनोए इसान (७००४० ४०) अ पु-मानव जाति, 
मनुप्यो की जाति, मानव समष्टि। 

अनीनोए बशर ()४०८० ४४०) थे पु -दे 'बनोनौए 
इसान' । 

बपा (५०) फा वि-उपस्थित, काइम। 

थ पासे खातिर (+/०० /»0५०) फा अ अव्य -दिल रखने 
के लिए। 

थ फल्ले एलदी ( ५०,४, )००००) फा अ अव्य-ईव्वर की 
कृपा से, भगवान्‌ की दया से । 

बफराणत (००|)४००) फा अ अव्य -सतोषपूवक, 
इत्मीनान से, सुगमतापूर्वक, आसानी से । 

बफा (७०) उ स्त्री -सर में पड जानेवाली भूसी । 

यफिरासत (०-..)७००) फा अ अव्य -ताइनेवाले अनुभव से । 

ये फोर (,)०४०) फा भ अव्य-नुरत, तत्क्षण, जीघ्र ही, 
फौरन । 

घबर ()-०) अपू -दे 'बन्न' दोनों शुद्ध है, परतु 'वन्र' अधिक 
बोलते हूं । 

थ बाये दुहुल (( ०० ६.५ «») फा अव्य -छोल वजाते हुए 
( फहना ) जोर-जोर से सबके सामने (कहना) । 

घवाग बलद (७०.७, ४,७८०) फा अव्य -चिल्लाकर, जोर- 
जार से (कहना) उद्घोष । 

यत्र । )अ प्‌ -एक जतु जो बिल्ली के वरावर होता 
२ जिमफ़े पूछ नही होती और जो शेर को मार डालता हें, 
शेर को एक जाति, यह शब्द शेर के साथ उसके विशेषण 
के रूप में अधिक आता है। 

घम (०) फा प्‌ -यप्पड, चाँटा, ऊँचा स्वर | 

यमजिल ((),»०) फा ञ अव्य -दछ्षा मे, हालत में । 

घमदारिज ((॥५७०००) फा जे अव्य -कई दरजे, कई गना। 

प्रमरातिन (..3],.०४) फा अ अव्य -दे 'मदारिज 

यमिस्दाक़ ((5७-०००) फा अ अव्य -अनुसार, मदाबिक | 

घमुश्तदा (५८.०४) पा अ अव्य -फारण से, के नाते । 

परमुक्कित (_ (८००) फा ये अब्य -कठिनाई से, कठि- 
पहपुषक, मुश्यिफ से । 

मे मृणिण (९..०५००७) फा जे जय्य -अनुसार, मुताबिक । 
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बरकंदः 


बमूजिदे हुवस (///७-....५०४) फा अ अव्य -आज्ञानुसार, 
आदेश्ञानुसार, फरमाने के मुताबिक | 

थ यक वक्त (०७)..६५०) फा अ अव्य-एक समय में, 
एक वक्‍त मे, एक साथ | 

बयाज्ञ (४५०) ञज स्त्री -श्वेतता, सफेदी , कविता की कापी 
जो हाथ की लिखी हो | 

बयागे शेर (,०«-० ५») अ स्त्री -कविता का हस्त-लिखित 
सम्रह जो साथ रह सके । 

व यादगार (/४०.८«०) फा अव्य -स्मरण में, य[दगारी में । 

बयान (.५०) अ प्‌ -बात-चीत, वार्तालाप, भाषण, 
व्याख्यान, लेक्चर, तक्रीर, चर्चा, जिक्र, सूचना, इत्तिछाअ, 
परिच्छेद, बाब (पुस्तक का), अलकार-विद्या, मुकदमे में 
वादी-प्रतिवादी या साथी का इजहार । 

बयानात (०५७०) अ प्‌ -बयान' का वह । 

बयावान (..)०५०) फा प्‌ -दे वियावान', शुद्ध दोनो है, 
परतु वह अधिक शुद्ध और व्यवहृत हूँ ! 

बयार (४७१) फा पु-चेलदार पेड, जंसे--लौकी या 
ककडी का। 

वरगसत (५००७-|)०) फा वि-क्रोध में भरा हुआ, कुद्ध, 

कुपित, उक्साया हुआ । 

बरदाज़् (॥|७०)०) फा वि-नप्ट करनेवारा , उजाडने- 
वाला | 

बर ()०) फा अव्य-पर, ऊपर, (उप ) किसी शब्द पर 
आकर विशेष अर्थ देता हूं, जेसे--आमदन' आना, बर 
आमदन' निकलना, प्रकट होना । 

चरअगेहत' (८००४०|)०) फा अव्य -दे 'बरगेस्त', शुद् 
उच्चारण वही हूं । 

बरजदाज़्ञ ()|७०)-) फा वि-दे वरदाज', शुद्ध उच्चारण 
वही हूं । 

बरभकस (,»«८/)) फा अ वि-विसदृश, प्रतिकूल, 
खिलाफ, प्रत्युत, वरखिलाफ । 

वरअफ्रोइत (००४5))४)०) फा वि-दे 'वरफ़ोस्त ', शुद्ध 
उच्चारण वही हूं । 

बरआव्द (७»,) फा वि-दे वरावदं! शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

बरआशुपत' («८ )०) फा वि-दे 'वराशुपत ', शुद्ध 
उच्चारण चही है । 

घरउफ्ताद (५०००,०)-दे 'वस्पताद ', जुद्ध उच्चारण 
चही हैं । 

बरकद' (73/5,) फा वि-उन्मूलित, जद से उखेश हुआ, 

उसेडकर फेंका हुआ। 


बरकंत 


- (८«<)») अ स्त्री-बढती, बढोतरी, जियादती, 
प्रचुरता, इफ़ात, सौभाग्य, खुश किस्मती, कल्याण, बहबूद , 
ईश्वर की ओर से गुप्तरूप मे धन आदि की बढोतरी ! 
बरकरार ()|)3)०) फा अ वि-स्थिर, साथित, जीवित, 
जिद , दृढ़, अचल, काइम, बहाल, पुननियुक्त | 
बरकात (००४)०) अ उ भा-बरकत' का बहु, वरकते | 
बरखास्त («०००)०) फा वि-उठा हुआ । 
वरखास्त खातिर (+/८०.०४००-)०) फा अ वि-उच्चाटन, 
जिससे मन उचट गया हो, वददिल | 
बरखास्तदिल (,|0००००४-,०) फा वि-दे “बरखास्त 
खातिर । 

बरखात्त (०««५-)०) फा वि-समाप्त, खत्म, पदच्युत, 
बरतरफ, पृथक्‌। 

वरख्ास्तगी (/-८००)०) फा स्त्री-समाप्ति, अत, 
खातिम , पदच्युति, वरतरफी, नौकरी से हटना। 
बरखिलाफ (.)०-)०) फा अ वि-अतिकूल, उलटा, 
विरुद्ध, मुखालिफ, प्रत्युत, बरअक्स । 
बरखुदगलत (/००६४०,>)०) फा अ वि-जो अपने को कम 
होते हुए बहुत अधिक समझता हो । 
बरखुर्द (2,०3०) फा वि-सफछता, कामयाबी, सौभाग्य, 
खुशकिस्मती । 

बरखुर्दार (॥|०))०)-०) फा वि-सौभाग्यशाली, खुशनसीब , 
सफल मनोरथ, कामरा, बेटा, पुत्र, सपन्न, फला-फूछा । 
बरजुर्दारी ( ५)०)०)-) फा स्त्री -सोभाग्य, खुशकिस्मती , 
सेफलता, कामयाबी, सपन्नता, फलता-फूछना । 
बरगदत (<«४४,०) फा वि-फिरा हुआ, प्रतिकूल, 
अवज्ञाकारी, उद्दड, सरकश। 

बरगइत ऐयाम (»:४/००-४४)०) फा अ वि-जिसके दिन 
प्रतिकूल हो, हतभाग्य । 

बर॒ग्रइत किस्मत (०.०5००.८४)०) फा अ वि-जिसका 
भाग्य उलटा हो गया हो, अभागा । 
बरगइत ताले (&५७००७८-०४)०) फा अ वि-दे बरगहत 
किस्मत । 

बरगइत दौलत (०.)७००-०४४)०) फा अ वि-जिसकी 
समृद्धि उससे मुंह फेर गयी हा, दुर्देशा-पीडित । 
बरगइत नसीब (.....६००«०००४,०) फा अ वि-दे बर- 
गइत किस्मत । 

बरगश्त-बढत (०००००८०७४).) फा वि-दे बरगदत- 
किस्मत! । 

बरगइत सर ()»5००६,०) फा वि-सर फिरा, पागरू। 
बरगुज़ीद (४७०.)०) फा वि-छाँटा हुआ, चुना हुआ, 
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बरदाइतस्रान («०.०५-४/ 





मनीनीत, पसदीद , पुनीतात्मा, मुकहृर। 

बरगुज़ोदगी (५४५५)४)०) फा स्त्री -पुनीतता, तकदुदुस, 
छाँटना, चुनना, पसद करना। हि 

बरचौद (४७४२)०) फा वि-चुना हुआ, छाँटा हुआ। 

वरज़बाँ ((/०))) फा वि-जो जवानी याद हो, जो रथ 
हुआ हो, कठस्थ, मुखाग्र । 

चरजस्त (५.०.)०) फा वि-तडाक से, तुरत, फौल, 
आशु, उपस्थित । 

चरजस्त गो (,४०७...०.)») फा वि-उपस्थित वक्ता, विना 
सोचे किसी विपय पर भाषण दे सकनेवाला , उपस्यित-कवि 
जो तुरत कविता कर सके , हाजिरजवाब, वचन-पटु, प्रगत्म। 

बरजस्त गोई (, ५5)5०००-)०) फा स्त्री -तुरत किसी विषय 
पर बोलना, तुरत कविता करना, हाज़िर जवाबा | 

बरजा (५-)०) फा वि-एक स्थान पर। 

ब रज़्ाओरगबत (००))००)००) फा अ अव्य प्रसन्नता 
और रुचिपृ्र॑क, राज़ी-खूशी से | 

व रज़ामदी (, ,3.0.०५०)००) फा अ अव्य -प्रसन्नतापू्वक, 
सहर्ष, राजी के साथ । 

बरजामाद (४७०५००.)०) फा वि-एक जगह पर ठहर या 
रुका हुआ । 

बरतवदीर ()२७४०,०) फा अ अव्य -भाग्यवश, तकदीर रै। 

बरतवक़ ((5०७०)०) फा अ अव्य-अनुसार, मुताबिक, 
तुरत, फौरन । 

बरतर ()>)०) फा वि -श्रेप्ठ, उत्तम, आला, ऊँचा, बलद। 

बरतरफ (०3)०७,) फा अ वि-पदच्युत, बरखास्त। 

बरतरफी (,५०)०)०) फा अ स्त्री-पदच्युति, मौकोपी, 
बरखास्तगी । 

बरतरी (, ५)3)“) फा स्त्री -श्रेष्ठता, उत्तमता, बड्या, 
ऊँचाई, वऊदी । 

बरद (०,०) अ प्‌ -ओला, हिमोपल। 

वरदार (॥|७,०) फा प्रत्य-उठानेवाला, जैसे-- ता वर 
दार, नाज़ उठानेवाला। 

बरदाइत (&८&|०७,०) फा वि-उठाया हुआ 

बरदाइत जातिर ()०५०-५:४|७)०) फा वि-जिसने बंता 
मन किसी चीज से उठा लिया हो, वेतबल्लुक, सिर 
खिन्न, उदास । » 

बरवास्त,दिल (, |3:८४»)>) फा वि-दे वरदाव्त खातिर | 

बरदाइत (०-०४०)०) फा स्त्री -सहनशीलता, वहा; 
सहन, बोझ उठाना। ल्‍ 

े 0)>) फा पु -सामान रखने का 


मकान, गोदाम । 


. यार (१५/८३)२) फा वि-प्रिय-मुख पर, प्रिय- 
आनन पर । 

बरदोश (,/)5,०) फा अव्य-कथधे पर, कधे पर उठाये हुए, 
जैसे--जनाज ब्रदोश' कथे पर अरथी धरे हुए। 
बरपा (५)-) फा वि-उपस्थित, काइम, थडा हुआ | 
बरफोर (५9)) फा अ वि-तुरत, शीघ्रतर, फौरन । 
बरफ़ोह्त, (९००))४|)०) फा वि-क्रोध में भरा हुआ, कुपित । 
बरवस्त (०७०) >) फा वि-नियम, काइदा, विधान, 
कानून, शैली, तर्ज । ४ 
बरवाद (०७)०) फा वि-ध्वस्त, तबाह, नष्ट, बेनामो- 
निज्ञान, निर्जंन, वीरान, विक्त, खराब, जाए, नप्ट। 
वरबादकुन (()४००)) फा वि-बरबाद करनेवाला । 
बरबादी (,५००)०) फा स्त्री-विनाश, खातिम , घ्वस, 
तबाही, विक्रेत, खराबी । 

बरबिता (७०)») फा अ अव्य-के नाते, के कारण । 
बरबिनाए भदावत (५०)७०८-४०,») फा अ अव्य -शत्रुता 
के कारण, अदावत के नाते। 

बरविनाए इत्लास (, ,०१४-|०-७..)०)फा अ अव्य -मित्रता 
के नाते, सच्मे प्रेम के कारण । 

बरबिनाए खुलूस (»)५०-८-७५.)) फा भ॒ अव्य-दे 'बर 
बिनाए इहलास' । 

बरबिनाए महब्बत (०.०«०«८-०..))) फा अ अव्य -श्रेम 
के नाते, प्रेम के कारण । 

बरबिनाए मुलाकात (..७॥००-४.,») फा अ अव्य -मेल- 
जोल के कारण । 

वरमला (॥»०) फा वि-मुँह पर, सामने, खुल्लन- 
खुल्ला | 

बरमहल ((|5-»)२) फा अ वि-ठीक मौके पर, ठीक समय 
पर, उचित, मौजूँ, बरजस्त , मूँहताड। 
वररू (9))2) फा वि-मूंह पर, सामने । 
बररूएकार (/४८०.)))/) फा अव्य -कार्यान्वित, अमरू में 
आया हुआ। 

बरचकत (५...3))) फा अ वि-ठीक समय पर | 
बरस (,०)>) भ पु -सफेद कोढ, चित्र कृप्ठ, सिद्ध, श्वेत्र। 
बरसबील ((|६००)०)फा अ अब्य-के तौर पर, के रूप म, 
के प्रसग में । ह *+ 
वेरसबोले जिक (5५ |५.०)») फा अ अव्य -चर्चा चलने 
पर, चर्चा के तौर पर, चर्चा के प्रसंग मे । 


बरसदीले तत्किर (3,59० |६-७०)०) फाअ अव्य-दे 'बर- 
सबीले जिक्र हु 
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बरहन पाई 


बरसबीले दवाम (३) ४७००) फा अ अव्य -हमेशा के 
लिए, नित्य के लिए। 

बरसबीले शिकायत (०2४८ |७-००)०)फा भ॑ अव्य -उला- 
हने के रूप में! 

बरसरे आम (/-०)००)०) फा अ वि-सबके सामने, सारे 
लोगो के सामने, खुल्लम खुल्ला । 

बरसरे कार ()8,«)२) फा वि -काम पर लगा हुआ, वाकार | 

बरसरे की ((.)2)०)०) फा वि-दे 'बरसरेकीन '। 

बरसरे कीन. («०५४,०)०) फा वि-अदावत पर आमादा, 
मरने-मारने पर तैयार । 

बरसरे खुद (०)०-)»)०) फो वि-बरसरे ख्वेश' । 

बरसरेसवेश ((/४५-०)०)०) फा वि-्वेच्छाचारी, 
स्वच्छन्द, खुदराए। 

बरसरे जग (...५3.-..)००)०) फा वि -लडने-मरने १२ तैयार, 
लडाई करने के लिए आमादा ! 

वरसरे बाज़ार ()|)०)»)०) फा अव्य-वाजार में, सारी 
जनता के सामने । 

बरसरे मतलब (......०.०)०)०) फा अ अव्य -अस्ली मतलब 
पर। 

बरसरे मौक़ा («०-,.०,००)) फा अ अव्य-टीक मौके पर, 
घटनास्थल पर । 

बरसे अवृयज्ञ (६,०५०, |०)०) अ प्‌ -वह 'बरस' जो सफेद 
हो, जिसके धब्बे सफेद हो, घवल कुप्ठ, श्वेत कुप्ठ । 

बरसे अलूवद (७०! ,०)-) अ पु -वह श्वेत कुप्ठ जिसके 
धब्बे काले हो । 

बरहम (/०)२) फा वि-तितर-बितर, अस्त-व्यस्त, खफा, 
उलझा हुआ तऋद्ध, नाराज, अप्रसन्न । 

बरहमी (_/«०,०) फा स्त्री-क्रोप गृस्सा अप्रसन्नता, 
नाराजी, अस्त-व्यस्तता, तितर-वितरपना---नियाजे 
इश्क में कोई कमी मालूम होती है, तुम्हारी बरहमी 
क्यो बरहमी मालूम होती हूं ? --मजजूब । 

बरहेन («५०)०) फा वि-नग्न, नगा, जो कपडे न पहने हो, 
दिगबर | 

बरहून गो (५४८०७,०) फा वि-साफ-साफ कहनेवाला 
लगी-लिपटी न रखनेवाला, स्पप्टवक्‍ता । 

बरहन'गोई ( ५5५४००७)०) फा स्त्री-साफ-साफ कहना, 
लगी-लिपटो न रखना, स्पप्ट कथन । 

बरहन.पा ( २००)») फा वि-तनग्न पग, नगे पाँव, जिसके 
पाव म जूता आदि न हो । 

बरहन पाई ( ५5००७०७)०) फा स्त्री -नगे पाँव होना नंगे 

पाव चलना । 


बरहन-सर 


रा (3००5०५०)) फा वि-सगे सर, जिसके सर पर 
टोपी आदि न हो, नग्नशिर | 

बरहनगी (, »#५०)०) फा स्त्री -तग्तता, नगापन। 
बरहस (/०)०) फा वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, कुद्ध, 
नाराज़, अप्रसन्न, खफा, उलझा हुआ। 
बरहसन ((.)००)०) फा प्‌ -आहाण, हिंदुओ में सर्वोच्च 
जाति। 

बरहमोदरहम (/०)०9/७०)-) फा पु-तितर-बितर,परीक्षान, 
“तुमको नसीब रोज़ बनाना हो जुल्फ का। अपना तो हाढ 
बरहमोदरहम बहुत है याँ ।” 

बरामगत (७१५) अ स्त्री -दे बरीयत'। 
बराए (<-)) फा अव्य -लिए, प्रति, वास्ते । 
बराए खुवा (|9<-)-) फा अव्य -ईदवर के लिए। 
बराए चदे (<७०.२-८-)०) फा अव्य -थोडी देर के लिए। 


बराए नाम (/००-|)-) फा अव्य -नाममात्र को, कहनेभर को। 


बराए बत (४/०-)०) फा थ अव्य-देखो बराए नाम, 
व्यर्थ, फूजूल, शेर की परूति के लिए, भर्ती । 

बराज़ (॥)०) भ पू -दे शुद्ध उच्चारण ब्राज्ञ'। 

बरात (०००) अ॒ स्त्री -आदेश-पत्र, हक्मनामा, वह पत्र 
जिससे खजाने से रुपया मिले, चेक 

बरादर ()०)०) फा पु -अातू, भाई। 

बरादरकुश ((/5,»)०) फा वि-भाई को मार डालने 
वाला, भाई को नुकत्ान पहुँचाकर अपना भला करनेवाला 

घरावरकुशी (_»45,»,०) फा स्त्री -भाईको मार डालना, 
भाई की नृक्‍सान पहुँचाकर अपना भला करना । 

बरादरज़ाद- (४०))०)०) फा वि-भाई का छडका, भतीजा, 
आतृ-सुत । 

बरादरज़ादगी (५४०,)०)०) फा स्त्री-भाई का लडका 
होने का नाता । 

बरादरान' («/|)०)०) फा अव्य -भाइयो-जैसा | 

बरादरी (»)०)०) फो स्त्री -एक जाति, एक जाति का 
व्यक्ति, भाई-बदी | 

बरादरे अख्याकों (>५<.|,०)२) फा अ पु-वह भाई 
जिनका बाप एक हो और माँएं अलग-अलग हो, सौतेले भाई । 

बरादरे अल्लाती (>8०)४)०)फा अ प्‌ -वह भाई जिनकी 
माँ एक हो और वाप अलूग-अल्‍ूग हो । 

बरादरे कलाँ (( ।४,७|)०) फा प्‌ -वडा भाई, पूर्वज । 

बरावरे खर्द (७,०)०)>) फा प्‌ >छोटा भाई, अनुज । 

घरादरे ऱवांद' (7०2|५5-)०)०) फा प्‌ -जिसे भाई वना छे, 
मूँह वीछा भाई । 

बरावरे तौजम (/१5)०))-) फा अं पु -एक साथ पंदा होने 
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बरावेहत (८८०१०) फी 
बराशुफ्त (८४४9०) फा वि-कुद़, 


बराहिम. (£«ू)०) भ॑ प्‌ -वरहमन का ईई, 








वाले भाई, जो एक योनि से एक समय में तले ऊपर पैदा हो, 
युग्म, यमल । 

बरादरे निस्चती (#“०४)४) ) फा"अ प्‌ -साला, बीबी 
का भाई। 

बरादरे बत्नी (/४»,»|)२) फा अ पु -सहोदर, एक पेट 
से पैदा, सगा भाई। 

बरावरे बजुर्ग (..5),०)०)०) फा पु -दे बरादरेकर्छोँ। 

बरावरे रिज्ञाई (,५२-०)४)०) फा अ-वे दो व्यक्ति 
जिन्होते किसी एक स्त्री का दूध पिया हो । 

बरादरे सुल्नी (५० )७|)-) फा अ प-दे “बरादरेवली। 

बरावरे हक़ीक़ी (२५5० )४)०)फा भ प्‌ -सहोदर, तग 
भाई । 

बराबर (,/)०) फा वि-समान, तुल्य, यकर्ताँ, संदृश 
मिसस्‍्ल, एक साथ, इकट्ठे, क्रमबद्ध, सिलसिजेवार, 
निरन्तर, लगातार, पास, समीप, बारम्वार, बारजार, 
समत, हमवार। 

यराबर बराबर (3) 3)2)) फो वि-पास-पास, करीब 
करीब, आधा-आधा । 

बराबरी (, »)-) फा स्त्री-समता, यकसानी, पृष्ठता, 
गुस्ताखी, मुकाबला, सामना, उद्दडता, सरकशी। 

बरामद” (४.्)०) फा प्‌ -मकान के आगे बगैर दरवाज का 
कोठा, दालान, गुलाम गदिश। 

दरासद (७) फा वि-बाहर आया हुआ, बह 
जानेवाला माल, निर्यात । 

घरामदगी (, ५55०र्)०) फा स्त्री-वाहर आना, बरामद 
होना, खोये माल का किसी के पास निकलना, मात की 
देश के बाहर जाना । ; 

तरामिक' (<८*)०)अ पु -वर्मक' का बहू, ब्मक वर कक 
व्यक्ति, जी बडे प्रतिष्ठित और दानशील थें। 

बराया (५/)-) भ स्त्री-वरीय का बहु, मानव जाति, 
सनुष्य वर्ग 

बरावर्द (४००) फा वि-वाहर छाया हुआ, एक मई 
से निकाल कर दूसरी मद में डाला हुआ। हे 

बरावर्द (39) फा स्त्री-सनछ्वाह का बिल, है 
हिसाब का पर्चा, तहमीने की फर्द। 

वि-लटकाया हुआ... 

कुपित, गुल मे 


भरा हुआ। हि 


लोग । 


बराहीन (3०४ )०) भ स्‍्त्री-बुर्हति का वह, दलील 


कमा नकमाकन रकम. 








बराहे अदब 


ः अदब (५०४ ४)०)फा अ अव्य -आदर और सम्मान 
के विचार से, अदव के साथ, दशिष्टतापूर्वक । 
बराहे आाइती ( (में भ)>) फा अव्य-मित्रता के 
विचार से । 

बराहे इसाफ (५४००० ४०) फा अ अव्य-इसाफ और 
न्याय की दृष्टि से । 

बराहे एहतियात (७५७० ४०) फा अ अव्य -सावधानता 
के विचार से। 

बराहे फरम (/७४ ४)-०) फा अ अव्य -कृपया, कृपा करके । 
बराहे नवाजिश ((/४|४ ४१०) फा अव्य -कपा की दृष्टि 
से, कंपया, कृपा करके । 

घराहे रास्त (८०4) ४१०) फा वि-सीधे तौर पर, जिससे 
काम हो सीधा उसी से, किसी दूसरे को बीच में डाले ब्रिना । 
बरोंबिना (५७० ३८) )फा अव्य,-इस कारण से, इस आधार 
पर, इसलिए, अत । 

बरी (५) अ वि-मुक्त, आज़ाद, रिहा, बधनमुकत, 
निर्दोष, बेकुसूर, पृथक, अलूग। 
घरी उल्लिम्म, (<*७० »०) अ वि-जो किसी उत्तर- 
दायित्व से अलग हो, भारमुक्त । 
बरीद (७५)०) अ प्‌ -पत्रवाहक, कासिद , दूत, एलची , डाक । 
बरीयः (५८)०) अ स्त्री -प्राणी, जानदार, मखलूक | 
बरीयत (-)०) अ स्त्री-दे 'बरीय ', बरी होना, मुक्त 
होना, निरपराध होना, बेक्सूरी। 
बरुफ्तादः (४०७७|,») फा वि-नष्ट, ध्वस्त, नावूद, दूर 
किया हुआ, निर्बंल, पराजित । 
बरुफ्तादगी (५5४०७०|,०) फा स्त्री-विनाश, ध्वस, 
ताबूदगी, दूर होना, अछूग होना, निरबेलता, कमज़ोरी, 
पराजय, हार। 

बरूएकार (॥४८.५)०) फा अव्य-दे बररूएकार'। 
बरोमद (७०..७))१) फा वि-लाभान्वित, मुस्तफीज , सफल, 
कामयाब, सौभाग्यशाली, खुशकिस्मत। 
बरोसदी (, ५७०००)०) फा स्त्री-छाभ उठाना, सफल 
होना, सौभाग्य । 

बउंस्तामः (०.०) अ पु-वह दवा जो एक क्षण के 
अन्दर रोग से मुक्त कर दे। 

बक़ंदात (॥५०,३)०) उ वि-चपरासी, सिपाही, हर- 
फारा, वदूकची, तोपची। 

चक्दाज़ों (५|७०3)2) उ स्त्री -चपरासी, सिपाही या 
हरकारे का काम, तोप या बदुक चलाना। 
वह ((3)०) अ स्त्री-चपला, तडित, चचल्‍ा, बिजली, 
विद्युत, प्रयोग में आनेवाली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। 





बक्र॑अंदात (/७०,5)) भ फा वि-दे बर्कदाज़'। 

बक़ुंअदाज़ी ( ५3|७०5,-) अ फा स्त्री-दे बर्कदाजी'। 

बक़ंअफूगन ((४<४.३3)०) अ फा वि-विजली गिरानेवाला, 
बिजलियाँ गिराकर तबाह करनेवाला, दे बर्कफ्गन' । 

बक़ुआसा (४ ,३3)०) अ फा वि-दे बर्कासा' दोनो शुद्ध 
है, परन्तु दूसरा अधिक शुद्ध है! 

बक़ंजाहूंग (.६.र्श,5,>)भ फा वि-दे बर्काहग', दोनो शुद्ध 
है, परन्तु दुसरा अधिक शुद्ध है। 

बकंइनाँ ((७४-५३)) अ फा वि-बिजली के साथ चलने 
वाला, अर्थात्‌ बहुत ही चचल और चपल | 

बर्कंखिराम (//)००५)०) अ फा वि-बिजरी की भाँति 
बहुत ही शीघ्र गतिवाला। ' 

बक्रंगास (#.5))) अ फा वि-दे वकंखिराम'। 

बक़ंज्ञद' (50,5)>) अ फा वि-जिसे बिजली मार गयी हो, 
जिसे विजली का शाक लग गया हो, जिस पर बिजली गिरे। 

बक़ेज़दगी (,५5०)३)०) अ फा स्त्री-बिजली का मार 
जाना । 

बकजोलाँ (())०५5)>) अ फा वि-दे बरककंसख्तिराम । 

बक़ंताज़ ()०.5)2) भ फा वि-बिजली की तरह गिरने- 
वाला । 

बक़ताव (.>०३))) अ फा वि-विजली की तरह 
चमकनेवाला । 

बक़ंदम (/०३5)/) अ फा वि-बहुत ही तीक्षण, बहुत ही 
धारदार । 

बरकनिंगाह (४०४3,०) भ फा वि-जिसकी' आँखों में 
बिजलियाँ हो, जिसकी आँखें बिजलियाँ गिराती हो । 
बक़नुसा (.००४४)) अ फा प्‌ -एक यत्र जिससे बिजली 
का हाल जाना जाता है। 

बक़ंफ्गन ( ४४.5)०) अ फा वि-बिजलियाँ गिरानेवाला | 

बक़रफ़्तार (१७७) ३)०) भ फा वि-दे 'बर्कखिराम'। 

बक़ुरफ़्तारी (५००)३)) अ फा स्त्री -विजली की भाँति 
जल्द चलना। 

बकरुषा (०)३9)) अ फा वि-विजली का कडक्‍्टर, 
बिजली उतारनेवारूा। 

बकंवश ((/9:5)-) अं फा वि-विजली की भाँति चचल, 
चपल और तेज़ । 

बक़शिताब (४ 5,०)भ फा वि-विजली की तरह तेज़ी 
से काम करनेवाला। 

बकंसामाँ (()००००३5)०) अ फा वि-विजली की चपलता, 
चचलता और उसका प्रकाद्य आदि रखनेवाला। 

बरक्तासा (र्भ.5)>)) भ फा वि-दे वक़ुंवश। 


वर्काहग 


| 

बकिय (*७5)०) अ प्‌ -तार, टेलीग्राफ | 

बर्को (४32) अ वि-विजलो का, बिजली से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

बरक खातिफ (....००- (5)/)अ स्त्री -वह बिजली जो आँखो 
में चकाचौध कर दे । 

बर्क खिर्मंनसोज् ())०० )९5०5)०) अ फा स्त्री -वह बिजली 
जो खलियान को जला डाले । 

बकरे जिहिंद (४७०+० (5)2) अ फा स्त्री-तड़पनेवाली 
बिजली । 

बके तपा (५० (5)) अ फा स्त्री -तडपनेवाली विजली । 

बक्के दर्मां (().+० (5)2) अ फा स्त्री-कुपित विजली । 

बढ़े नाज़ (१० (392) अ फा स्त्री -नाजोअदा की बिजली, 
बिजली की भांति जला देनेवाले नाजोभदा। 

बर्क नज़र ()७० (5)०) अ फा स्त्री-निगाह की बिजलो, 
प्रेयमी का कटाक्षेपात-बज्म म वर्क नजर हूँ सदतमन्ना 
आफ़ो,दिल म है महिफल कोई या दिल मेरा महफिल म है ।” 

बक्ें निगाह (४० (35)2) अ फा स्त्री -निगाहो की बिजली । 

बे बेअमाँ (, /०+०८३)०)अ फा स्त्री -वह विजली जिससे 
बचाव न हो सके, जो अवश्य ही गिरकर जान छे ले । 

बकें बेजिनूहार (१५०० ८92) भ फा स््री-दे 
बेअमाँ । 

बर्ल ((.)7) फा प्‌ -अश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा । 

बर्ग (..४)०) फा पु-दल, पत्ता, पत्ती । 

बर्गरेज़ (१४)--)-०) फा वि-ख़िज़ा का मौसिम, पतझ्ड | 

बर्गुस्तुवाँ ((/):.०४)०) फा प्‌ -जीन पर डालने का कपडा, 
पाखर। 

बे खज़ाँ ((/)० १०) फा पु-वह पत्ता जो पतझड़ के 
कारण पीला पड गया हा या पेड से गिर गया हो । 

बे खज़ांदीद (४७2५ |)» ०) फा प्‌ -पतश्नड म गिरो 
हुआ पत्ता । 

बे खज़ारसीद (४७५००/०० ४२) फीा पु-वह पत्ता 
जिसको पतझड ने पीछा कर दिया हो। 

बगें गुल (४ ०४$)०) फा प्‌ -गुलाव की पखडी। 

बगें नौ (+/ ...ह)०) फा प्‌ -नया पत्ता, किसलय। 

बगें सब्ज (+-« .४)०) फा पु -हरा पत्ता। 

बर्गो नवा (|9-).--7)२) फा प्‌-खानेनोने की सामग्री, 
जीवन व्यतीत करने के साधन। 

बगेबार ()५५-.४)०) फा पु -फल और पत्ते, फल-फूलछ । 

बर्गोताज़ ()०७५०-)०) फा पु -साजोसामान | 


१५ की 


बक 
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बर्बतनवाज 


बर्ज (9) फा पु-कृपि, खेती, डिराबद, मुन्दा, 
शोभा, जेबाई । 

बजंख ((0)/) भ॑ प्‌ -परस्पर विरुद्ध रखनेवाली दो चीज़ो 
के बीच की तीसरी चीज जो दोनो से सपर्क रखे, जैंगे-- 
बंदर जो मनुष्यो और हैवानो के बीच बर्जेस है। 

बर्जगर ()5))) फा प्‌ -कपक, किसान । 

बज्ञंगरी ((५)5))>) फा स्त्री-हृषि, खेती, कित्तानी, 
काइतकारी । 

वर्णन (())>) फा प्‌ -गल़ी, वीधी, कूचा । 

बर्द (४०) तु प्‌ -दास, गुलाम, दामी, कनीज, 
दाय , धाय। 

बर्द फरोश (,/9)50)2) तु फा वि-आदमियों की खरीद 
फरोख्त करनेवाला | 

वर्द फरोशी (,५+9)2४9)०) तु फा स्त्री -आदमियो की 
खरीद-फरोल्त करना । 

वर्द (७.>) अ प्‌ -शीत, जाडा, ठड। 

ब्दे अजूज्ञ ()):०#०)>) अ प्‌ -फागुन के आखिरी दिनो का 
जाडा जब वह चूढा हो जाता हूं । 

बर्दें अन्ाफ (-४)४| ०)/) अ पु-बीमार के अन्तिम समय 
में उसके हाथ-पाँव का ठडा हो जाता। 

बे लयाली (५६/०)०) अ प्‌ -जाडे की रातो की ठड। 

बर्ना (०)०) फा वि-तरुण, युवा, जवान। 

वर्नाई (_/5५)०) फा स्त्री -तरुणता, युवावस्ता, जवानी। 

बर्फ (०.०) फा उम-जमा हुआ पानी, जो मशीत 
बनाते हे और पानी ठडा करने के काम आता है, हिंम। 
पाला, तुपार, बहुत अधिक ठडा। | 

बर्फपवर्द (४०)))३०-०००) फी वि -जो बर्फ में लगाकर ढड 
किया गया हो । लि 

बर्फपोश ((/9१-2)2) फा विज बफे से ढेंका हैं। 
हिमाच्छादित, जैसे--बर्फपोश पहाड। 

वर्फफरोश (,/9)-2)) फा वि -बर्फ बेचनेवाला । ! 

बर्फबारी (, /)०-१)०) फा स्त्री-बर्फ गिरना, पाठ 204: 

वर्फानी (( ५/७)2) फा-वि -वफ से सम्बन्त रखनेवा' 

वर्फ-जैसी ठडी, वर्फोली । हि 

बर्फाब (>७)>) फा पू्‌ -बफफ से ठडा किया हुआ पाती | 

बफिस्तान ((॥>००)२) फा १, है स्थान जहाँ वर 
बर्फ हो, जहाँ बहुत बर्फ पडती हो । 

बर्फी कं ) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध मिठाई, ३ 5 

बर्बत (७०)०) फा पु-एक वाजा, जो पा 

होता है, परन्तु उसकी तुवी वडी और लम्बाई कम है 

बर्बतनवाज ()9०४००)>) फा पु -वर्बत बजानेवाला । 


बढर. ५४ 

. (9502) भ प्‌ -अफ्रीका का एक प्रदेश, इस प्रदेश के 
निवासी । 

बर्वरोयत (०..०)०)०) भ स्त्री -अत्याचार, अन्याय, जुल्म, 
पथुता, हैवानियत | 

प्र (५०)०) फा पु -लुकड़ी में छेद करने का यत्र, भेदीसार । 

बरमंक (८...) फा पु -एक आतशपरस्त जो बलख के 
आतदकदे का अग्निहोत्री था, इसकी सतान बडे-बढे पदो 
पर पहुँची और अपनी विद्वत्ता और दानशीलता के कारण 
बहुत प्रतिष्ठित हुई, इस सतान के व्यक्ति वर्मक नाम के 
कारण 'वरामिक कहलायें। । 

बर्गंकाल ((|४६)>) फा. प्‌ -वरसात, वर्षाकालू। 

वर्साम (॥५०)०) फा पू्‌--सीनें का शोथ, जातुलूजव, उरोग्रह, 
प्द्र्सी । 

वहँसन (,)००)?) फा पु -दे 'बरहमन', दोनों शुद्ध हें, 
क्षाह्मण, विप्र । 

बहुँमनआाद' (४७, ,००)) फा पृ-वरहमन का छडका, 
प्राह्मणपुत्र 

बहुमनवज' («#०,-०)२) फा. पु -दे 'बहंमनज़ाद '। 

घर्रक्त (5,०) अ वि-उज्ज्वल, शुश्र, वहुत सफेद, धवछ। 

घर्राद ())०) अ प्‌ -ठडा करनेवाला, चायदानी। 

घलद (७४.७) फा वि-उच्च, ऊँचा, प्रतिष्ठित, मुअज्जज, 
महान्‌, अज्ञीम, लवा, दराज, अधिक, बहुत । 

बरादअत्तर ():5|७०४/) फा वि-जिसके ग्रह उन्नत हो, 
प्रतापी, पैजस्वी, एग्वालमद । 

यलदआयात्ष (॥॥७४०,) फा वि-जिसकी आवाज ऊची 
अथवा जोरदार हो, जोर ने बोलनेबाला, जोरदार वात 
पहने याऊा । 

घलदआहार्था (|७४७४४५,) फा वि-जिसका घोसछा 
बहुत ऊंचा रे, जर्वात्‌ बलद स्तवेबाला । 

एलदआहग (५६७७) फा वि-जोर से घोलनेवाला, 
जोरदार दात कहने वाला, अर्थात्‌ बा दावा करनेवाला। 

इलदइबबाल (, ७७४५) फा अ वि -अ्रतापवान, तेजस्वी, 
एययालडम३ड । 

पगपइाबाली ( ०७७४५) फा अ स्त्री-प्रताप, तेज, 
एक्याए | 





बत्रपामत (०२०७७) फा अ वि -ंवा-तर गा, दीधफाय। 


हंगदपयाए (७०७०००) फा अ दि -उच्चानय, विधाद 
पेण प्राातदिए। 

इपलपत | ५०७००७) फा थे स्पी -०पसादिजी । 

दा एतर (७७४०५) पा दि-वहप ऊंचा, उरच्तर । 

इत्फरोग ६ _/5७०-) पा (जप 


ड्रर्ए्‌ 





चला 





दलंदनतर ()४४५४५०) फा अ वि-उच्चदर्शी, उच्चाशय, 
बहुत ऊँची नजर रखनेवाला । 

दलंदनजरी ( ५)४०७-२/)) फा अ स्त्री-दृष्टि का ऊँचा 
होना, केवल बडी चीजो और बडे उद्देशो पर नज़र रखना । 

वलदनियाह (४८७४०) फा वि-दे बलदनजर। 

बलदनिगाही (,>»/०७०-४०) फा स्त्री -दे 'बरूदनजरी। 

बलदपरवाज्ञ (॥9-»०-००) फा वि-ऊँचा उडनेवाला, 
बलदखयाल, उच्चाशय । 

बलंदपरवाज्ी (, »99)2००००) फा स्त्री-फा स्त्री -ऊँची 
उडान, आशय का उच्च होना । 

बलदपाय* («०५७.१.०) फा वि -बड़े पदवाला, बडी प्रतिप्ठा 
बाला । 

वलदपायगी (, ५ २००.०) फा स्प्री-पद और प्रतिप्ठा 
का महान होना । 

बलदफिन्रत (०७»)०४७-५००) फा अ वि-जिसकी प्रकृति 
उच्च दशिनी हो । 

बलदबद्त (०.०.७४-०) फा वि-चबडे भाग्यवाला, सौभाग्य- 
शाली, भाग्यवान्‌ । 

बलदबाँग (..४,७७०.(७) फा वि-जोर से वोलनेवाला, 
जोरदार दावा करनेवाला | 

बलदबाला (79०७2..) फा वि-दे 'बलूदकामत'। 

बलदवों (००००-०७) फा वि-उच्चदर्शी, वलदनजर, 
केवल वर्ड उद्देशो पर दृष्टि रखनेवाला । 

बलदवीनो (, ,१३०००-०) फा स्त्री -उच्चदशिता, वलदनज़री । 

बलदभतेंव («5).०७४-२७) फा ज वि-दे 'बलूदपाय '। 

बलदसोरत (५०)४००७४-०) फा अ वि-दे वलदफित्रत'। 

बलदहिम्मत (०७००) फा जे वि -वडी हिम्मतथाला, 
उच्चोत्साही । 

दजदहौसलः (५५०)०७-०)फा अ वि-दे 'वलर्दा, म्मत' । 

वलदी (,००-०) फा सस्‍्नी-उत्तुगता, उँंचाई, महत्त्व, 
जज़्मत, श्रेष्ठता, बडाई। 

बलदोपस्त (-...)०५००.७)फा प्‌ -ऊंचा-तीचा, ऊँच-तीच । 

बलज ( (००) फा प्‌ -अफग़ानिस्तान का एक प्राचीन नगर 
जो एस समय एक छोटा-सा गाँव हूँ । 

घलजाजत (००५००८२) फा अ अव्य -नग्रतापृ्वंक, 
आजिजी के साथ, गिड़गिडाते हुए, बिनतो करते हुए । 

घ लत्ताइफुल हियल (|४००..४७०५७०) पा अ अव्य- 

४च्छे-अच्छे बहानो के साथ, नये-नये बहाने बनाकर । 


घलद (3.७) जे पु -नगर, ध् ( श्र) । 
बलद (७.७०) पा प्‌ -यक्-प्रदशक, सरनमा, नेता, लेटर । 
मे उबा, उर्ण्यम । | दा (न) थे उन्य -हाँ , 


झबध्य रण ॥ 


बला 


>> (१०) अ॒स्त्री-विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत, देवी 
आपत्ति, आस्मानी मुसीबत, प्रेतवाधा, आसेब, दुष्ठ, 
शरीर, घूर्त, खबीस, भयानक, खौफनाक, बहुत अधिक, 
कुशल, चालाक-- ऐसे झगडे मेरी बला जाने, में कहाँ 
वह कहाँ खुदा जाने ।” 
बलाए अज्ञीम (/५४४८ ८-१») अ स्त्री -बहुत बडी आपत्ति | 
बलाए आस्मानी (रण “/०) भ फा स्टत्री-देवी 
आपत्ति, गैवी मुसीबत, अज़ाबे इलाही । 
बलाए जाँ ((/५- “-/०) फा स्त्री -पभ्राणो के लिए आपत्ति 
का कारण, जान का जजाल। 
बलाए नागहानी (, »/५४७ ८2०) फा स्त्री -आकस्मिक 
विपत्ति, अचानक आनेवाली मुसीवत । 
बलाए बेदर्मा (००७०२ <१०) भ॒ फा स्त्री -ऐसी आपत्ति 
जिसका कोई तोड न हो, जो टल न सके । 
बलाए मुजस्सम (/«०+ ८०) अ स्त्री -साकार विपत्ति, 
वह व्यक्ति जो सर से पाँव तक मुसीबत ही मुसीबत हो । 
बलाए रोजगार (%४)) <०) अ फा. स्त्री -जमाने के लिए 
विपत्ति का कारण । 
बलाकश ((/४४0०) अ फा वि-विपत्तियाँ सहनेवाला, 
आपके झेलनेवाला । 
बलाग (60०) भ॑ प्‌ -हुँचाना, भेजना। 
बलाग़त (००००) अ स्त्री-गद्य या पद्य की वह शैली 
जिसमें अलकारादि का प्रयोग चमत्कारपूर्वक किया जाय, 
साहित्य की आलकारिक शैली । 
बलागत आईन (३४ ८«#/) अ. फा वि-चलागत से 
भरा हुआ, वलीग | 
बलाग्रत आमेज्ञ (3£/ ८०-००) अ फा वि-जिस छेख में 
बलागत हो । 
बलागदाँ ((/७)87/) अ फा वि-वह जो वलि चढा दिया 
गया हो । 
बलाजद (४०)/०) अ फा वि-विपत्तिग्रस्त, मुसीबत का 
मारा । 
घलादत (००००) अ स्त्री-कुदजेहनी, बुद्धि की मदता, 
प्रतिभा की कमी । 
बलादते जेहन (५०० ८०७०) अ स्त्री -जेहन का कुदपन, 
प्रतिभा का कुठितपन । 
बलादुर (१७४०) भ पु -भिलावाँ, भललातक। 
बलानसीब (....६-००४०) अ वि-जिसके भाग्य में आपत्तियाँ 
ही आपत्तियाँ हो । 
बलानोदा ((/9-४०) भ फा वि-बहुत अधिक पीनेवाला 
शराबी । 


४२६ 


बवातिन 
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बलानोशी (, ५950०) भ फा स्त्री -बहुत अधिक दराव पीता। 

बलाया (५५१७) अ स्त्री -वलीय ' का वहु, विपत्तियाँ। 

बलाहत (००१०) अ स्त्री-व्यावहारिक व्िपयो में ज्ञान 
की कमी, मूखंता, नादानी, दे 'बिलाहत', दोनो शुद्ध हे। 

बलोग़ (&/.०) अ वि-जो वलाग्रत का ज्ञाता हो, जो 
लेख बलागत से पूर्ण हो, अलकार-शास्त्री । 

बलोव (७५७०) भ वि-जिसका ज़ेहन मद हो, कुंठिति- 
बुद्धि, मदप्रतिम, मन्दमति | 

बलीबुस्जेहन ((००5-७४/०) अ वि-मदग्रतिभ, दुप्त- 
बुद्धि, कुद जेहन। 

बलीयः (5४०) अ पू्‌ -विपत्ति, आपत्ति, मुसीवत। 

घलीयत (०-०) अ स्त्री -आपत्ति, विपत्ति, मुसीवत। 

बलीयात (००५०) अ स्त्री -वीयत' का वहु , विपत्तियाँ, 
आपकदाएँ, बलाएँ। 

बलूत (४५-) अ प्‌ -दे बल्लूत', वही शुद्ध हूँ 

बलूर (५-०) फ़ा अ पु-वल्लूर का लघु दे, वल्दूर। 

बलेल. (८५००) अ प्‌ -बहेडा, एक श्रसिद्ध फल, जो 
त्रिफजा का अश् है! 

बल्अमेबाऊर (9२०७-४०) अ प्‌ -एक वाक्‌-सिद्ध यहुदी 
सत जिसके श्राप से हज्मत मूसा चालीस साल बनो में 
फिरे, बाऊर' उसका बाप था। हि 

बल्कान (७०००) अ॒पु-यूरोप का एक प्रायद्वीप जिसमे 
रोमानिया, बल्गारिया, स्विया, मक्दूनिया अल्वानिया, 
यूनान और रोम सम्मिलित हे । 

बल्कि («८/») अ फा अव्य-वरन्‌, वरच, अपितु। 

बलाम (/>«“) भ १-एक धातु, इलेष्मा । 

बलामी (५००४०) अ वि-श्लेष्मा सम्बन्धी । 

बल्द' (४७००) अ पु-तगर, पुरी, शहं २(वाँ नक्षत्र 
उत्तरापाढा । ॥ 

बल्दियः (52५०) अ स्त्री -नगरपालिका, म्यूनिस्पैलिंदी | 

बल्लूर (9४०) अ पु-एक मूल्यवान्‌ शीश्ा, | 

बलूवा (09“०) भे १-उपद्रव, दंगा, फसाद, 
बगावत, अज्ञाति, बंदअम्ती । हे 

बल्ताँ (७०) अ पु-एक पेड जिसके प्तो से 
निकलता है, जिसे “रौगने बल्साँ कहते हैं, यह 32304 
और मिस्र आदि मे पैदा होता है । अच्छी 

बवजूहे अहूसन ((3«ग्११)फा अं अब्य-दा 
तरह से। 

बवजहे हलाल 
कमाई से । 

बवातिन (४१२) अ पु -वातिन' का वह , 


(०००१0) फा जे बब्य-छहाह के 
हृदमसमूह ! 





अधादी 


रा. ((५०)”) भ पू -वादी' का बहु , 'घाटियाँ । 
भवारिक (592) अ स्त्री >वारिक का बहू , विजलियाँ ] 
भवाध्तिर (।£>$४)ज स्त्री -बापूर का बहु , एक रोग, अश। 
अम्याद (४५०) अ वि-द्वारपाल, उबयोढीवान, दरवान। 
बब्दाल ((॥,०) भ वि-वहुत पेशाव करनेवाला, मुतोडा ।' 
बदार' (6.४०) अ.पू “त्वचा, त्वकू, जिल्द, ऊपरी-चमडा। 
शरशर ()+०) भ पु -मनुष्य, मानव, आदमी | 
शदारोीं (25०) अ वि-मानुपिक, आदमी का, मनुष्य 
सम्बन्धी । 

अगारीयत (५००३-४०) अ स्त्री “मानवता, इसानीयत । 
बरतें कि (८./०,०)फा अ अव्य-शर्तं यह है कि, इस शर्ते 
फै साथ कि। 

भद्ठाहेँ सर (१७०.)०४०) फा अ अव्य -जैसा लिखा हूँ 
उसी के अपुसार | 

बशाहत (८४.४०) अ स्त्री -प्रसतता, खुशी, आनद, 
उत्लास, मसरंत, प्रफूललता, छागुपतगी । 
बदादते फ़त्म (......5.०....५०) अ स्त्री -हृदय की प्रफूललता। 
घशाशते रह ((१/--५०)भ स्त्री -आत्मा की प्रसन्नता । 
शोर (१४४०) अ वि-चबुशारत देनेवाला, शुभ सूचना 
सुनामेवाला। 
बशोरोनडीर ()2)४))४+०) जे वि-शुभ सूचना देनेवाला 
और डरानेवाला, स्वर्ग की सूचना देनेवाला और नरक से 
शरानेयाला, पंगवर । 

घदकाल (६४०) फा स्त्री -वर्षा ऋतु, वरसात। 
बदशाद ((/४८५) भ वि-हपित, आनदित, खुश । 
खसद (७०.५) फा वि -र्याप्त, काफी, प्रचुर, बहुत । 
बस (+>)फा वि-पर्याप्त, काफी, अधिक, बहुत, समाप्त, 
पत्म, केयल, सिर्फ । 
शसक्ि (२८.००) फा अव्य -चूंकि। 
घतादउम्मोद (७७/७.०४०) फा अव्य -संकडो आशाओं के 
साय ॥ 
पसदमुष्कित (०७.७०) अ फा अब्य -सेकटो कठिना- 
मादया के साथ । 
घतपद (६...) पा जे जम्य नवारण से । 
दसबोदे थिफ्र (४० ४०८०) पा अ अव्य-जिक अधया 
छर्मा मटये प+। 


बसदीते सश्यिर (१४४७० (००००) ने पा अव्य-दे 
प्रमदा* फित ) 





का | औ+० फफ- ८ शा ० ॒ः 
प्रमशेदे रदाव (न ५७-००) ० अप्य -रगेशा है लिए। 
बमर | ००) हे री >दुरिट, मरार । 


दर (0.० ॥ पा शपो “पूरा” , गृएर, जोयन-निर्याह 
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बस्तादहन 


बसरमौक़ात (००७5)॥)००) फा अ स्त्री-ज़िदगी काटना, 
गुजारा करना । 

बसराहत (८,०४०) फा अ अब्य -स्पष्ठता पूर्वक । 

बसरो (, ५-०) भ वि-दृष्टि-सम्बन्धी । 

बसरे औक़ात (००७/)००) फा अ स्त्री-जीवनन्यापन, 
जिंदगी गुज़ारना, जीविका चलाना, रोज़ी कमाना । 

बसरो चत्म (»5%3)०«०)फा अव्य.-सर आँखो पर, सहर्ष, 
खुशी के साथ । 

बसों (( ०००) फा वि-तुल्य, समान, मिस्ल। 

बसा (५) फा वि-ओआय, वहुधा, अक्सर, बहुत, 
अधिक । 

बसाभते सईद (७४२०-००) फा भ अव्य -शुभ मुहूते 
में, अच्छी घड़ी में । 

बसाइत (/४...०) अ प्‌ -'बसीत' का बहु । 

बसाओीकात (५७)५.०) फा अ अव्य-अहुघा, प्राय, 
अक्सर । 

बसातीन ():७.००).फा प्‌ -वुस्तान' का बहु, वागात | 

बसारत (००,५००) अ स्त्री -दृष्टि, नज़र। 

चसालत (०-).०) अ स्त्री -श्रता, वीरता, बहादुरी । 

चसोग़ए राज (॥#०४-०४०) फा अ अव्य -जो बात या पत्र 
गोपनीय हो । 

बसीत्‌ (४५००) अ वि-विश्ञाल, विस्तृत, चौडा चकला, 
चह पदार्थ या तत्त्व जो अमिश्चित और निष्केवल हो | * 

बसोर ()४००) भ वि-देखनेवाला, द्र॒प्टा, दिव्य दृष्टि- 
वाला; ईश्वर। 

बसोम (७५००) ज॑ वि-मुस्कुरानेवाला। 

बसीरत (००)७००) अ स्त्री -दिल की नजर, प्रतिभा, चातुरय्य, 
चुद्धिमत्ता, दानाई। 

बसुर्मत (०)«*०) फा अ वि-शीघ्रता से, तेफ़ी से; 
जल्दी से, थी भ्र, तुरत, जल्द । 

बसूरते दोगर (+४५७०७)-०००)फा अ अव्य -दूसरी अवस्था 
में, अन्यथा, चरना । 

बस्त («<..) फा चि-चंधा हुआ, जमा हुआ, तह किया 

हश गाँ०, अचल, कितावे या कागज वधिने का कपड़ा 
(प्न्‍न्य ) बाधे हुए जैसे--कमस्वस्त , कमर कसे हुए, 

दस्तवस्न हाथ बधि हुए । 

इस्त आवाज़ (+३००८.०) फा वि-जिनकी आवाज़ दँठ 

गयी हैं। । 

बत्ताकमर (५.८८...) फा वि-कमर चांधे हुए । 

बस्त दहन (६४४५...) पा वि-जिसवया मुँह बद हो, मौन, 

शामोश उप, जो बॉल न से । 





बस्त-पा 


पा (७००००) फा वि जिसके पाँव वेधे हो, पाबद, 
मज्बूर, विवश | 
बस्त'म्‌ (१०९७-००) फा वि-जिसके वाल बेंधे हो। 





बल्त लब (०... ४४०००) फा वि-जिसके ओठ बद हो, जो 


बोल न सके, चुप, अवाक्‌ू । 
बस्स (८००) फा वि-बदिएा, बेंधाई, गाँठ । 


घस्त (७०»०) अ प्‌ -विस्तार, फैलछाव, कुशादगी, विवरण, 


तफ्सील । 


बल्तए जोर (१६०००१/००००) फा वि-जजीर में बेंधा हुआ, 


अखलित । 


बल्तएं दाम (/७४.००) फा वि-जाल में फंसा हुआ, रस्सी 


में बचा हुआ। 

बस्तए रसन ( ०४-००) फा वि-रस्सी में बेंघा हुआ। 

बस्तगी (, /-४०८) फा स्त्री -बेंधा होना , छगाव,तअल्लुका । 

बस्तत (००७००) भ स्त्री -विस्तार, फंलछाव, लवाई-चौडाई। 

बस्तोक़ब्त ((१००३३०००) भ १-फेलना और सुकडना, 
जैसे--नाडी (नव्ज) का। 

बस्तोकुशाद (०५४४,००००)भ प्‌ -बद होना और खुलना, 
खोल-बाँध, अर्थात्‌ प्रवध, इतिज्ञाम । 

बस्तोबद (७०,०००) फा प्‌, -चवदोबस्त, प्रवध, इतिज़ाम । 

बस्मल («.०«००) अ प्‌, -विस्मिल्लाह' (पूरी) कहना। 

बहुक़ (5५7) भ पु -त्वचा के हलके धब्बे, छाप, झाई । 

बहज्ञार दिक्‍क्तत (८>>9०००) फा अ अब्य >सहसो आ- 
पत्तियों के साथ, हजारों कठिनाइयो के पश्चात्‌ । 

बहज़ार दुशवारी (५१9४०) ०४ ) फा अव्य -दे बहज़ार 
दिक्कत । 

बहज़ार वृश॒वारी ((॥८०००))०६०) फा अ अव्य -दे बह- 
जार दिककत' | 

बहजार मुसीबत ( ००५६-००८०|३००८०) फा अ अव्य-हजारो 
आपत्तियाँ और विपत्तिया झेल कर, हजारो मुसीबतो के 
साथ । 

बहज्ञार शौक (($/*)%०००) फा अ अव्य -सहस्रो अभिलाषा- 
ओ के साथ, बहुत बडी उत्कठा के साथ । 

बहदे (७०४०) फा अ अव्य-इस हद तक, यहाँ तक, 
इतना | 

बहदे कि (४८७०४) फा अ अव्य -यहाँ तक कि, इतना 
कि, इतना तक हुआ कि। 

बहम वुजूहू (७२१6०४४ ) फा अ अव्य-यूरे तौरपर, 
सर्वागपूण, पूणतया || 

बहुम सिफत मौसूफ (५०३४-०३ घ०२००५:+३०४० )फा अ वि- 
सारी खूबियों से आरास्त , सर्वेगुणसम्पन्न । 
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में, मिलकर, साथ होकर, एक साथ। 

बहुमदीगर (%८८०/८०) फा वि-एक-दूसरे के साथ, परत्पर। 

बहमरसाती (६ ५२«»०/६०) फा स्त्री -एकत्र करना, इकदूण 
करना, तलाश करके लाना। 

बहुमरसोव. (508»०७४2) फा वि-तलाझ्य करके छाया हुआ, 
एकत्र किया हुआ | 

बहुरउन्वान (/9५०))४०) फा अ वि-हर प्रकार से, जे 
बने तैसे, पूरे तौर से, पूर्णतया । 

बहरजा (५-)०४०) फा अव्य -हर जगह, हर स्थान पर, 
जिस जगह, जहाँ | 

बहुरतवदीर ()२०००)४४०) फा अ बि-हर प्रकार से, हर 
अवस्था में । 

बहरतौर ()०)»४०) फा अ वि-दे बहरहाढ, हर 
प्रकार से । 

यहरसूरत (८०७-०)०४०) फा थ वि-दे बहरहाल हर 
तरह से,--वहरस्सूरत मेरे दिल की परेशानी नही जाती।” 
--जिगर। 

बहरहाल ((००)०४) फा अ वि -हर हाल मे, हर अवस्था 
में, हर प्रकार से, जैसे वने वेसे। 

बहा (५५०) फा पु-मूल्य, कीमत, उत्तमता, अच्छाई, 
शोभा, रौनक, प्रकाश, रौशनी। 

बहाइम (//५६-) भे पु _बहीम ' का बहु , चौपाये, मवेशी, 
पशु । 

बहाएं खूँ ((3०८५०)फा पू. -खूँबहा, वह धन जो किसी 
व्यवित के मार डाले जाने पर ह॒त्यारे से दिखवाया जाय। 

बहादुर (१०५६०) ठु वि-शूर, वीर, समा । किन 

बहादुरान' (*/)०००)५6 फा वि -बहादुरो-जैसा, वीरोचिंत। 

बहादुरो (४०८१२) 5 वि-शूरता, वीरता, शजाअंत। 

बहान («'द३) फा ५ _मिप, व्याज, हीला, छल, वात॥ 

फरेव, टालमटोल, हीला हवाला, अवसर, मौका, ऐसी 
बात जिसकी आड में कोई काम वन सके | हे 

बहान खू (१०८४2) फ वि-जिसका स्वभाव वहेंतः 
बाजी का हो । दे 

बहान गर ()5००+२) फा वि-दे बहानवाज | 

बहान गरी (, 9००५२) फा स्त्री “दे बहान बाजी । 

बहान जू ( कक कट) की वि-जो दढूंढ-बढकर बहाने 
तलाश करे। दल 

बहान जूई (9००५२) फा स्‍त्री -राज नेगे-ल्य वे 

तलाश करना । 


बहान तलब (५००५२ )फाअवि -दे 'बहान जू। 


बहानःबाज 





बाज़ (+०००५६०) फा वि-वहाने करनेवारा | 
बहान-बाज़ी (० ०«०५५०) फा स्त्री -बहाने बनाना। 
बहान साज्ञ ()५०००५०) फा वि-दे बहान बाज'। । 
बहान साज्ञी (_५)००4०५८०) फा स्त्री-दे बहान बाजी । 
बहार (१५०) फा स्त्री-वसत ऋतु, पुप्पकाल, फूलो का 
मौसिम, शोभा, रौनक, मनोविनोद, तफीह, कौतुक, 
तमाशा, आनद, लुत्फ, जोबन-उठान, अच्छी अवस्था, 
परिहास, दिल्‍लगी। 
बहारआगों (१४४ )५०) फा वि-पुरबहार, शोभायमान, 
पुष्पित, आनन्दपूर्ण, कौतुकपूर्ण । 
घहार ब दामाँ ((।०००००)५०)फा वि-दामन में बहार की 
शोभाएँ लिये हुए, अपने साथ बहार की छटाएँ लिये हुए । 
बहाराँ ((॥)५४) फा प्‌ -वसत ऋतु, बहार! | 
बहारिस्तान (७/०००)५८०)फा प्‌ -बहारो का स्थान, जहाँ 
बहार ही बहार हो । 
बहारी ((५+४)७८०) फा वि-बहार का, वसत ऋतु का, 
बहार सम्बन्धी । 
बहारे बेखजां ((|+००)५०६०) फा स्त्री -वह बहार जिसमे, 
खिजाँ (पतझड) न हो । 
बहाल ( (५७०) फा अ वि-तीरोग रोगमुदत, पुननियुक्त, 
मुअत्तली से मुक्त, स्वस्थ-तन्दुरुत्त, आनदित, खुश | 
बहालते परीक्षां ((/४)२००/७-००) फा अ वि-बुरे हालो 
में, बुरी अवस्था में, कगाली में। 
धहालते मौजूद (४०)०)०९ ०००००) फा अ वि-उपस्थित 
अवस्था में, इस समय, इस हालत में । 
बहालाते सोजूद, (५०0)०3:१००४५००००) फा अ वि-इस समय 
के हालात देखते हुए, इन दशाओ में । 
बहाली (५००) फा अ वि-नोरोगिता, रोगमुक्ति, 
पुननियुक्ति, मुअत्तछी से मुक्ति, स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती, 
आनद, प्रसन्नता , खुशी, मुखच्छटा, चेहरे की रौनक । 
बहाले अब्तर (»०| |०००»०)फा अ वि-बुरे हाल में, फटे 
हालो, दरिद्रता की दशा में । 
बहाले कि («४.!.०) फा अ अव्य-इस अवस्था में कि, 
ऐसे हाल में कि । 
बहाले खराब (५-|)5. |.००) फा ज वि -दे 'बहाछे अब्तर' । 
बहाले जत्त (20.००. ७०००) फा अ वि-फटे हालो, 
में, दरिद्रता की दक्षा में । 
बहाले परीश्ां (()०२)५ |.०००) फा अ वि-दे 'वहालते 
परोशा । 
बहाले बद (७० ००००) फा अ वि-दे 'बहाले अब्तर'। 
घहिफाजत (७००००) फा अ वि -हिफाजत के साथ । 


४२९ 





बहामगोर 


बहिस्सए मुसावी (,७9५०७०४-००.००) फा अ वि -बराबर- 
वरावर के भागो मे, बराबर बराबर | 

बहीज (८६४६०) वि-ह॒वित, आनदित, शादमाँ । 

बहीम' (४०४३०) अ वि-पशु, चौपाया, मवेशी । 

बहीमानः («००३३१) अ अव्य -पशुओ-जैसा, उदृडताएंणं, 
वहशियाना | 

बहीर. (5)#८०) अ प्‌ -उपसागर, छोटा समुद्र, इसका 
शुद्ध उच्चारण “बुहेर ' है, परतु उर्दू में 'बहीर ' बोलते हे । 

बहीरए अल्जर ()5०|६,४८०) अ पु-दे बह अख्ज़र'। 

चहीरए अबयज्ञ (_5४०|$,७०-०)अ प्‌ -दे 'वह्ले अवुयज'। 

बहोरए असूवद (०)०4४)४०००) अ पू -दे 'बह्ने असवद'। 

चहीरए कुल्जुम (/)-०४)४०-०) अ पु-दे बह कुल्जुम'। 

बहुक्स (//८>«)फा अ अव्य -आज्ञानुसार, आदेशानुसार, 
हुक्म से । 

बहेच (&४४०) फा अव्य - व्यर्थ, निरर्थंक । 

बहँअते मज्मूई ( ५०)+०००*००५७८०) फा अ अव्य- 
पूर्णरूपेण, पूरे तौर पर। 

बहूजत (०-०>५०) अ स्त्री -असन्नता, आनद, ह॑, खुशी, 
हराभरापन, सरसब्जी, शोभा, छटा, जेबाई। 

बहुजाद (०)५०) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण 'विहजाद'। 

बहूत (८-८०) अ वि-बेमेल, निर्मल, निष्केवल । 

बहूबूद (००४०) फा स्त्री-शुद्ध उच्चारण 'बिहबूद' हें, 
परतु उर्दू में यही है, उन्नति, भलाई, कल्याण 

बहूमन (»»६४) फा प्‌ -ईरानी ग्यारहवाँ महीना जो खज़ा 
का महीना हैँ, जो हिंदुस्तानी फागुन होता है, एक कद जो 
दवा में काम आता हैँ और छालू-सफेद होता है, इस्फद- 
यार का पुत्र । 

बह (४)७०) फा प्‌ -भाग, अश, हिस्सा। 

बहु'मद (७०.७)६०)फा वि-सौभाग्यशाली, खुशनसीच । 

बहयाव (....७)८०) फा वि-जिसने अपना भाग पा लिया 
हो, भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत । 

बह्वर ())४)६०) फा वि-दे 'बह मद'। 

बह (छव) ()७०) अ स्त्री-शे'र का वजून, वृत्त, छद। 


बह [भ्‌. ] (,5०) अ प्‌ -समुद्र, सागर, ओशन, महा- 
सागर । 


बह ()६०) फा अव्य -लिए, वास्ते, प्रति। 


बहुए वाफिर ()०)8,५०) फा अ-बवडा भाग, बडा हिस्सा, 
दुसरो से सलधिक भाग । 


बह्ाम (/()४०) फा प्‌ -मगल राशि, मिर्रीख, एक ईरानी 
नरेश। 


बहामगोर (५5//)६२) फा प्‌ -ईरान के शासक यज्दजूद 


जञँं ह्ामे चोबीं ४३० बह भूत 


रा लडका सन्‌ ४२० ई० में गद्दी पर बंठा, गोरुखर के | बहु कल्जुम [ भू. ] (/)०७)०००)भ प्‌ -अरब ओर मप्र 
शिकार का शौकीन था, इस कारण बह्लाम गोर कहछाया । | के बीच का समुद्र, छाल्सागर। 
बहामे चोबों (()४9%/04) फा पु -ईरान के चतुर्थ हम ज॒ | बह्े जफोफ [छ ](..०५४०-)०००)अ स्त्री -इसकी शाज्ाएं 
का सेनापति था, उसे गद्दी से उतारकर आप नरेश बन वंठा | प्रचलित है, (सगु+जगु--सगु-॥5.5+-9,5+-5:)ऐ 
(सन्‌ ई ५९०) और आठ महीने पदचात्‌ खुत्नो परवेज़ से | में दो बार! ॥+ 5 8, 
हगरकर भाग गया । बह खुदा ([५5.)०-०) फा अव्य -ईद्वर ले लिए। 
बहूरिय («८)००) अ प्‌ -जलसेना, जगी बेडा। बह चीन [ भू ] (४६% 35०) अ फा प्‌ -चीनी समदर। 
बह्ली ((५)5०)अ वि -समुद्रीय, समुन्दर की , समुद्र सम्बन्धी ॥ बह जग [ भू ] (४०) ००) भ फा -वह समुद्र जो हगश 
बहूरुलूउलूम (७-५०॥)७०) अ प्‌ -विद्याओ का समुद्र, 
अर्थात बहुत बडा और प्रचड विद्वान्‌ , विद्यासागर । 
बहूरुलकाहिल [भू.] ((|»४)|,०००)अ प्‌ -शात महासागर । 
बह्टुसोन ()६०/)००) अ पु -चीन का समुद्र । 
बह्ले अख्यर [भ्‌ ] ()4०,०-०) अ प्‌ -कंसपियन (समुद्र )। 
बह्ढें अद्धक [ भू] ((5)/)5०) अ प्‌ -नील नदी की पूर्वी 
शाखा जो नौ सौ मील लवी हैं, आकाश, आस्मान | 
बह्ले अवयज्ञ [ भू ] ((/०६/)००) अ प्‌ -छस के उत्तर में 
एक छोटा समुद्र, श्वेतसागर। 

बह्ले अल्मास [ भू ]((/५०/|)००)अ प्‌ -वह समुद्र जिसके 
द्वीपो में बहुमूल्य रत्नो की खाने हो। 
बल्ले असम [छ ] (/०»)5०) अ स्त्री -एक वृत्त जो उर्दू 
में प्रचलित नही है, (ररमय 85, 85, 55५ ।55) पूरे शेर 
में दोवार। 

बह्ले असूवद [ भू ] (0,»4)०»००) अ॒पु -कष्णसायर, ब्लैक 
सी, रूस के दक्षिण और अनातूलिया के उत्तर का समुद्र । 
बह अहू मर [ भू. ] (०० )००)अ पु -दे 'बहे कुल्जुम' । 
बह्ले आज़म [ भू ] (//»६ )८०) भ प्‌ -महासागर, ओशन ! 
बह्ले औक़ियानूस [ भू. ](( +9२५७) ८००) अ पु -अतलातक 
महासागर । 

बह्ले उम्मान [ भू. ] (४.०० ८-०) भ पु -पूर्वी दक्षिणी अरब 
का समुद्र । 

बहे फबीर [छ ) ()&४ )००) अ स्त्री-व्यवहत नहीं 
(मल+- मलू-+-तगु-- 555, +- 555, --58),5) --दो बार । 
बह्ले करीब [छ ] (.....)3 |» )अ स्त्री -उर्दू में व्यवहृत 
नही है (मल-+-मल-+-रल--55,--55॥+-85,) शे'र में 
दो बार । 

बह कलीब [छ ] (....६७ ,5०)अ स्त्री -उर्दू में प्रचलित 
नही हैं (रगु + रगु+ पगु-+85,5-- 55,5-+-55,5) एक शे'र 
में दो बार। 

बह़ें कामिल[छ ] (()-* ,०-०) अ स्त्री -उर्दू की प्रचलित 
बह (सलगु॥5॥,$) एक शेर में आठ बार । 
बह काहिल [ भू ] (४४ ,८-) भ यु -प्रशात महासागर । 











बल्ले जदीव [छ ] (७५७० ०-०) अ स्त्री -इसकी शातराएं 
प्रचलित हे, (सगु+-सगु--जगुर-॥5,5+-॥5,5+-9,5) दो 
बार। 

बह घुल्मात (०००(७ )०००) भ पू -दे 'बहे बौकियारर। 

बह्ले तवील [ छ. ] (2५० )८००) अ प्‌ -यह और इसकी 
शाथाएँ प्रचलित हे ( य, य, गु+य, ये गु-8॥9,8+ 
॥5,5,$) शेर मे दो वार। ५ 

बह्े नवामत (-«भ७० )5००) अ पू -लज्जा का समुद्र, बहुत 
अधिक लज्जा | 

बह्े फना (७५ ,5०) अ प्‌ -मृत्यु का समुद्र । 

बह्े बसीत [ छं. ] (०६०० 3०००) अ स्त्री -कम व्यवह्षत है 
इसकी शाखाएँ चलती है (तगु+-र+तगु+ र८८०४४४ 
58,5--85) दो बार। 

बह्ढे बेकराँ ((/)5 ०.)००५) अफा पू--वह समुद्र गिएका 
किनारा न हो । 

बह बेपायाँ (४ ५४०.३८००)अ फा पु -वह समुद्र जितकां 
किनारा न हो, वह समुद्र जो अथाह हो | 

बह्ले सग्िब [ भू. ] (.२)००२)०००)भ प्‌ -यूरोप का समुदर| 

बह़े मदोद [ छ. | (७५७०० ०००) अ स्त्री -कम व्यवहत हैं 
शाखाएँ व्यवहत है, ( रगु+ र+ रगुन २६४१ ५४४४४ 

$5) दो बार। 

वह्ले मव्वाज (८9:+)5००) भ प्‌ -मौजे मारता हुआ समुद्र 

बह मुजमिद [ भू.) (७००.+)०००) अ पुन्वह एई 
जिसका पानी जमा हुआ हो । 

बह मुंजमिद जुनूबी [ भ्‌ ](, ५३४० ०००००)००)न ६ 
दक्षिणीय ध्रुव के आस-पास का समुद्र जो बहुत बपिक 
ठड के कारण जमा हुआ हू । रे 

बह्ले मुजमिद शिमालो (भू) (.५/०-/००4००१०) 
प्‌ -उत्तरीय श्रुव का समुद्र जो बहुत अधिक “४ 
कारण जमा हुआ है! न 

बहे मुसरेह [ छ ((2०4+ 35००) भ स्त्री बहू 5] 
इसकी शाखाएँ भी (भगु+ रलत-॥॥४व 89) चार 


बह्ले मुस्तजिब 
मकक्‍्तजिन छि ] ( (जज 5०७ ) अ स्‍त्री >प्रचलित 
(रल + भयु ++ 85, +- 9॥,$) चार बार | 
बह्ठे मुज़ारे' [छं ] (,५८.० )०००) अ स्त्री-अ्रचलित हें, 
शाखाएँ भी (यलू +- 88॥ +- 58) चार बार। 
हे मुज्ील [छ.] (, |2५-७ ,८-०)अ स्त्री -भ्रचलित नही हैं, 
(रग्‌--95,5$) छे बार। 
बह मुजास [छ ] (५७७०० १5००) अ स्त्री -बहुत चालू हें, 
दाखाएँ भी (जगु + सगु 5 ।9,5 + ॥$ $) चार बार। 
बह मुतफ़ारिब [छं.] (००)७७-० ०००) भ. स्त्री-बहुत 
चालू है, (य--55) आठ बार भुजगरप्रयात । 
बह्ले मृतदारिक [छं.] (6७००० ३०००) अ स्त्री-बहुत 
चालू है (२-४5) आठ बार। 
बह्ले मुर्दार [भू] (/०)+ )5००) अ फा पु -डेंड सी, मृत- 
सागर। 
बहु मुशाकिल [छ.] ( |४७.० )»००) अ स्त्री -चालू नही, 
(रल+यगु+- यगु--95,।+-।55,5+-55,5) दो बार, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चाल हे । 
बह्े रजज़ [छ.] (,०) )८०)अ स्त्री -बहुत चाल है, इसकी 
शाखाएँ भी बहुत चालू हे, (त्तगुर-5७,५$) आठ बार। 
बह्ले रमल [छ.] (|) )८०) अब स्त्री-पह और इसकी 
शाखाएँ बहुत चाल हें, (रगु-+५5,५) आठ बार! 
बह्ले रवां ((॥)) 3००) अ फा पु -नौका, नाव, किव्ती । 
बह रुम [भू.] ((७) )»०) भ पु-रूमसागर | 
बहढ़ें वाफिर [छ.] (४ +०००) अ स्त्री-इसकी शाखाएँ 
चालू हे, स्वय वहुत कम है (जलूगु--।8,।,5$) आठ वार। 
बहें सपीर [8.] ()६-५० ८०) अ स्त्री -चाल नही (तगु+ 
रगु+-तगु-5$8,5५-$5,$--55,5) दो बार । 
बहे सरोज [छं] (&»००)5००) अ स्त्री-बहुत चालू है 
(भगु+-भगु +रू--४६,$+-४$,$-- ७६, ) दो वार । 
बह सरोम [छ.] (/४)० 3८-०)अ स्त्री -चालू नही (यगु+ 
रगु+ रग्‌ --55,54-85,5--$॥5,5) दो बार । 
बहु सलीम [छ ] (७५-५० )5००) अ स्त्री -चालू नही (तगु+- 
मल+-मर--5$,४+-5६5-- ६५5) ) दो बार । 
बहु हज [9 ] (()० )5०) अ स्त्री -वहुत चालू, इसकी 
शाखाएं भी बहुत चालू हें,स्वाई इसी से निकली हैँ (यगु-> 
55,$) आठ वार। 





बहूँ हमीद [छ ] (७५५०५ ,5-०)अ स्त्री -चालूनही (मरू-- 


तगु+-मलू> $४६।+-५४,४+ 55६॥ ) दो वार । 
बहु हमोम [७ ] (/७०- )--०) अ स्त्री -चालू नही (रगु+ 

तगु+तगुर ॥६,5+-$७,६१-६४,$) दो वार। 
ने [भ.] (()५)०००) पु -श्वेततागर और कृष्णसागर, 
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बाइत्सीनान 


कृष्णतागर और रूमसागर, फारिस को खाडी ,जहाँ से 
मोती निकलता हूं । 

बहस (:<-०) अ स्त्री -वादविवाद, मुबाहस , वाककलह, 
लफ्जीजग, मुकदमे में सुबृत और सफाई आदि के वाद 
वकीलो का हाकिम के सामने तकं-वितर्क । 

बहूसतलब (००००-००) अ वि-जिसमें तकं-वितर्क की 
आवश्यकता हो । 

बहसोतम्हीस (,,०६८०००,०-००) अ स्त्री-तर्क-वितर्क, 
वादविवाद । 

बहुसोमुवाहसः (०००००७७०) अ. पृ -दे बहसो 
त्तमहीस । 

बहूहास (०७००) अ वि -बहुत अधिक वाद-विवाद करने- 
वाला, वादरत। 


। 


बाँग (४.०) फा स्त्री-स्वर, ध्वनि, नाद, आवाज़, 
नमाज़ की अज़ान, मुर्गे की बोली । 

बाँग अज़ाँ ((॥०..०) फा अ स्त्री -अज़ान की आवाज़, 
अज़ान । 

बाँगे जरस ((»००-...५००) फा स्त्री -काफिले में वजनेवाले 
घटे की आवाज । 

बाग विरा (|)9...£..).) फा स्त्री -दे 'वाँगे जरस'। 

बा (०) फा उप -शब्द शुरूआत में आकर, साथ, वाला, 
पूर्ण, आदि का अर्थ देता है, जैसे--'वा आबो ताब', चमक- 
दमक के साथ , वाईमान, ईमानवालूा , वाअसर, प्रभावपूर्ण । 

बाआहलाक़ (90०५०) फा अ वि-अच्छे शील-स्वभाव- 
वाला, सुशील, शिष्ट । 

माभदब (५-०|०७) फा अ वि-तमीजदार, शिष्ट | 

जाअसर (»/५०) फा अ वि-प्रभावशाली, असरवाला । 

बाआँकि («४ /५) फा अव्य -इसके बावुजूद । 

बाआबरू (9) ५) फा वि-श्रतिष्ठित, इज्ज़तदार। 

बाआबो ताब (०). ५०) फा वि-चमक-दमक के साथ, 
शान के साथ | 

बाइक्तिदार (॥७४७|५७) फा अ वि-जिसके हाथ में सत्ता 
हो, सत्तावान्‌ । 

बाइहितयार ()७००-/०) फा अ वि-जिसके हाथ में 
अधिकार हो, प्राप्ताभिकार | 

बाइल्‍लास (,»»|०) फा अ वि-जिसमें खुद्स और 
निष्कपटता हो । 


बाइत्मीनान ((.४०५०७|५०) फा अ वि-विश्वस्त, मा तवर, 


विश्वासपात्र, ईमानदार ॥ 





कै क 2 ३२ बाबर 


० (१७५४७) फा अ वि-त्यागशील। 
बाए (४०) भ वि-बेचनेवाला, विक्रेत। । 
याएतिक्राद (७७०७-५५) फा अ वि-श्द्धावानू, मोतक़िद, 
अच्छे एतिकादवाला। 

वाएतिवार (,.७:०!०) फा अ वि-विश्वस्त, मोतवर। 
बाएतिमाद (3..:०|०) फा भ वि-विद्वस्त, मोतमद। 
बाएहतियाज ((५०:०/०) फा अ वि -ज्ररूरतमद, मुहताज। 
बाएहतियात (७५०००.|.) फा अ वि-सावधान, सावधानी 
से रखनेवाला, एहतियात करनेवाला। 
बाएहसास ( (/०»> ० ) फा भ॑ वि-स्वाभिमाती, 
खुददार। 

वाभौलाद (0)|०) फा भ वि-सतानवाला। 
बाक ((..४०) फा पु -भय, डर, खौफ, लणज्जा, शर्म, सकोप, 
पसोपेश, आाश्का, अदेशा। 

बाकोदो काविश (_/)४,७४०) फा अव्य -पूरी दौडन-धूपत्े। 
बाक़ाइद (53«»७०») वि फा-काइदे से, करीने से, कम 
से, वाज़ाबित ! 

बाकभाल (, ५०४०) फा अ वि-गुणवान्‌, हुनरमद, किसी 
काम या हुनर में बहुत बडी महारत रखनेवाला। 
बाकार ()४०) फा वि-जो काम में लगा हो, जित्तका 
जरीएमआश मौजूद हो, साधनसपन्न | 
बाकियात (००५७०) अ उभ पू -वाक़ी बची हुई वस्तुएँ। 
बाक़ियातुस्सालिहात (जमे. ०५ठ/) ब ल्ली-े 
अच्छे काम जिनसे नाम बाकी रहे, अच्छी औलाद। 
बाकिर (४)5०) अ स्त्री-कुमारी, अक्षता, बिन ब्याही 
लडकी, दोशीज़ । 

बाक़िर (,3०) अ पु -तिंह, व्याध, शेर, विद्वानू, काविद 
फाजिल। 

बाक़िल्ल' (<७०) अ प्‌ -मठर । 
बाकी (,४.०)अ स्त्री -शेष, बचा हुआ, अमर, अव्: 
हमेशा रहनेवाला , जो रकम अदा होने को हो; ईलर की 
एक नाम । 

बाकी (, ५४०) अ वि-रोनेवाला। 
जल ) अ फा वि-जिसके जिम्मे कर्ज बाकी 
, जिसे कुछ देना रह गया हो । 
बाक़ीमाद' (७3००९ |) अ फा वि-बाकी बचा हुआ। 
बाख (८०) तु पू -कछवा, कच्छप, कूंम होधियार 
हक आर फा अ वि-सचेत, सतक, दवॉडि ५ 
अभिज्ञ, वाकिफ, ज्ञाता, जाकार । होधियां 
बाखबरोी (9*००) फा अ स्त्री -सतकता, छा 
अभिन्नता, वाक़िफीयत, ज्ञान, जानकारी । 












बाइस (०-०) अ प्‌ -कारण, हेतु, निमित्त, सबब, 
मूल कारण, बुन॒याद । 

बाइसे इन्फिआल (| |»०० ०-००) अ प्‌ -लज्जा का कारण, 
परचात्ताप का कारण । 

बाइसे इपितराक़ ((5)5५ ५-४०) अ प्‌ -फूट का कारण । 

बाइसे इब्तिहाज ((७०| ०-००) अ प्‌ -हप॑ का कारण । 

बाइसे इक्तिआल (७०७ ८४-००») भ प्‌ -उत्तेजना का 
कारण । 

बाइसे खुशी (»*,०- ८-००) अ फा प्‌ -हर्प का कारण। 

बाइसे तफाखुर ()०-५७ ७-००») अ प्‌ -गर्व या मान का 
कारण। 

बाइसे तबाही (, >»५७ ०-०७) अ, फा प्‌ -वरवादी अथव। 
नाश का कारण । 

घाइसे दिरग (..(०)०८-०५) अ फा पु-ढील और देर 
का कारण । 

बाइसे नदामत (ग७०८०४०) भ प्‌ >-दे वाइसे 
इन्फिआल'। 

बाइसे निफाक (5५-००) अ प्‌ -फूंट का कारण । 

ब्राइसे परवरिश ((/)))$ ८“-“०) अ फा प्‌ -कषपा का 
कारण | 

बाइसे फल्ा ()5००८-०») अ प्‌ -गव॑ का कारण । 

बाइसे मन्फअत (-००-०.० ८-४») अ पू्‌-लछाभ का 
कारण, भलाई, का कारण । 

बाइसे महंमत (०७०००) ८-“०») अ पु -अनुकपा और 
दया का कारण। - 

बाइसे मसरंत (५०)०००९८०७४) अ प्‌ -हे और आनद का 
कारण । 

बाइसे झकररजी (५००))८# ०-०») अ फा पु -वेमनस्य 
का कारण । 

बाइसे दर्म (७) ८-००) अ फा प्‌ -लछज्जा का कारण। 

बाइसे शुक्र ()४& ००-४०) भ प्‌ -धन्यवाद का कारण | 

बाइस्त (*«४०) फा वि-योग्य, छाइक, उत्तम, बेहतर । 

बाइस्तितअत (८०-#५००...७) फा अ वि-समर्थे, योग्य, 
घनवान्‌, मालदार। 

बाइस्तेंदाद (3०००-०५) फा अ वि-विद्वानू, पडित, 
काफी पढा-लिखा । 

बाइस्मत (०--«“०) फा अ वि-सती, साध्वी, इस्मत- 
मआवब । 

बाईहम («-«»)४५८) फा अव्य -इन सब वातो के बावुजूद । 

बाईमान ((/.«४५०) फा अ वि-धर्मनिष्ठ, ईमान का 
प्वका, दियानतदार, ईमानदार | 
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रा (४,०५०) अ स्त्री -स्टीमर, अग्निबोद । 
बाखिरद (७)०४७) फा वि-चुद्धिमान्‌, मेधावी, मनीपी, 
अक्लमद | 

बालुदा (|५००) फा वि-सदात्मा, पुण्यात्मा, खुदा- 
रसीद । 

बातर (38०५) फा अ वि-दानशील, फैयाज, जो सबके 
साथ भलाई करता हो । 

बाउत (<०>०)फा वि-हारा हुआ, जुए के दाँव पर हारा 
हुआ, (प्रत्य०) इन्ही अर्थों में, जैसे--दिलवाछ्त ' प्रेम मे 
मन हारा हुआ! 

बास्तनी (, ५४८०-७०) फा अव्य -हारनेयोग्य । 
बाख्तर (3४०५०) फा प्‌ “पूर्व, मश्चिक, कभी पश्चिम के 
लिए भी आता हूँ, खुरासान | 

बाग (£०) फा प्‌ -उद्यात, आराम, वाटिका, गुलिस्ताँ। 
_बागच («७&»०) फा प्‌ -छोटा बाग, फुलवारी । 
बागपेरा ()४2£०) फा वि-माली, उद्यानपालू। 
बागवाश (८०८६०) फा वि-बहुत खुश, अति आनदित | 
वागवान (.०५०“०) फा प्‌ -उद्यानपाल, बाग की रख- 
वाली करनेवाला, माली । 

वागबानो (»“>“) फा स्त्री-माली का काम, वाग 
में पौदे और फूल उगाने और उनकी देख-रेख का 
काम | 

बागवाने अज्ञल (|) (०००) फा अ प्‌ -ईश्वर। 
बाजियान. («५->२०) अ फा अव्य -विद्रोहियो-जैसा, 
वागियो-ज॑सा । 

बाग़ी (>>) भ वि-विद्रोही, बगावत करनेवाला, 
अवज्ञाकारी, सरकश । 

बाग अदून (७०८६०) फा भ प्‌ -स्वरगग, विहिश्त । 
यागे आम (/५८८०) फा अ प्‌ -कपनीवाग, पुरोद्यान | 
बाग इरम (//८०) फा प्‌ -वह बाग जो छद्दाद ने बनाया 
था, जन्नते शहाद । 

वागे कुदुस ((+७5६०) फा अ प्‌ -स्वर्ग, विडिब्त। 
बाग खुल्द (७५००-८०) फा अ प्‌ -स्वरग, बिहिश्त। 
बाग्रेबिहिइत (०.४५०८६०) फा अ पु -स्वरं,-"वागे विहिइ्त 
से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यो? कारे जहाँ दराज हूँ 
अब मेरा इतिजार कर ।”---इकवाल | 

वार जिनाँ ( ५ ०५०६०) फा अ प, -स्वग, विहिब्त । 
बाग रिजूवां (( ॥)-०६०) फा बज प्‌ -स्वर्ग, जिहिइ्त । 
बाय चहुश (/४०)८०) फा अ प्‌ -अजाइव घर जिसमें 
हर प्रकार के जीव जनु हो, जतुशाला । 

बाग शहाद (७४ &०) फा अ पु -वह कृत्रिम स्वर्ग जो 


बालिर* 
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बाजरगानी 


शहाद ने बनाया था, और जिसमे प्रवेश करते समय, वह 
घोडे से गिरकर मर गया । 

बागरत (००,४५०) फा अ वि-स्वाभिमानी, खुददार; 
लज्जावानू, वाहया । 

बाग़ोबहार ()५-)क४०) फा स्त्री -शोभायमान्‌, बारौनक | 

बाचइमेतर ()>,...२-०) फा अव्य -आँखो में ऑसू डबडबाते 
हुए, रोते हुए । 

बाचइ्मेनस («>'०) फा अव्य--दे बा चर्मेतर। 

वाज (८५०) फा प्‌ -खिराज, चौथ । 

बाज़ ()०) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध पक्षी, इयेन, पुन, फिर, 
(प्रत्य ) । 

वांज़ ((/००) अ वि-कतिपय, चद, कोई-कोई। 

बाजसवास्त (००१०)०)फा स्‍त्री -वोज, तलाश, वापस 
माँगना । 

बाज़स्वाह (४)०)५०) फा वि-वापस माँगनेवाला। 

बाज़स्वाही (, /४$०)०) फा स्त्री-वापस मॉँगना। 

बाज़गश्त (-.४४,५०) फा स्त्री - वापसी, लौटना। 

बाजगीर ()५४.-५०) फा वि-खिराज छेनेवाला। 

बाजगुज़ार ())4८५) फा वि-खिराज देनेवाला। 

बाजदार (॥५६-०) फा वि-दे वाजग़ीर'। 

बाज़दांवा (॥५)०७)०) फा अ प्‌ -दावे से दस्तबरदार 
होना, नालिश वापस लेना। 

बाज़दीद (७५०)०) फा स्त्री -जवाबी मृछाकात, किसी के 
मिलने के लिए आने पर उसकी मुलाकात को उसके 
घर जाना। 

बाज़पसी (»»«१3)०) फा वि-आखिरी वक्‍त, मरने का 
समय, भतिम काल । 

बाजपुर्स (६,०२०) फा स्त्री -यूछयछ, मृआखज । 

वाज्ञमाअत (००.०) फा अ वि-जमाअत के साथ 
नमाज़, मस्जिद में सबके साथ की नमाज । 

बाज़मानत (०.)..००») फा अ वि-जमानत के साथ 
जिसके साथ जमानत भी देना पडे । 

बाजमाल (०-५०) फा अ वि-हरूपवान, सुटर, मनोहर, 
हसीन । 

बाज़याफ्त (<5०५०)०) फा वि-फिर पाया हुआ । 

बाजयाफ्तगी ( »»५)०) फा स्त्री-फिर से पाना, 
गयी हुई चीज का मिल जाना । 

बाज़याबी (, ,५)०) फा स्त्री -दे वाजयाफपतगी । 

बाज़रगाँ ((#))०) फा प्‌ -वाजारगा' का रूघु , सौदागर, 
व्यापारी, वणिक्‌ । 

बाज़्रगानी (_>४))०) फा प्‌ -व्यापार, सोदागरी । 


बाज़राए 





रा. (८४,०००) फा अ वि-जिसके पास साधन हो, 


जो वसीलछे रखता हो । 

बाज्ञाइक («४४|»००) फा अ वि-स्वादिप्ठ, मजेदार, 
सुस्वाद । 

वाज्ञाबित (८०»,००) फा अ वि-कानूनी तौर पर 
नियमपूर्यक, नियमवद्ध, बाकाइंद । हु 

बाज़ार (॥)५०) फा पु -हाट, बज़ार | 

बाज़ारगाँ ((/8))०) फा प्‌ -वणिक्‌, व्यापारी । 

वाज़्ारी ((५))०) फा वि-वाजार का, वाज़ार से सम्बन्ध 
रखनेवाला, लोफर, कमीना, अगर स्त्री के लिए हो तो 
वेश्या ! 

बाज़ारे हस्त ((१००-)|३५) फो अ प्‌ -चकला, रडीखाना, 
वह स्थान जहाँ बहुत-मी रूपवती स्थ्रियाँ एकत्र हो । 

बाज़िद (४७०).) फा वि-थूत्त, चालाक, ऐयार, वचक, 
छली, खिलाड, सिलाडी | 

बाजिदगी (, ५४७०)०) फा स्त्री -बूतंता, मककारी, वच- 
कता, छल, खिलाडीपन। 

बाज़िल (, [3!०) अ वि-वदान्य, दानशील, सखी, फंयाज। 

बाजी (५-५) फा वि-वाज देनेवाला, खिराज देनेवाला । 
बाजी ((»>०) तु स्त्री -बडी बहन, आपा, अत्तिका । 

बाज़ी (७) फा स्त्री-कौतुहल, तमाशा, खेल, शर्त, 
पण, शर्त पर लगाया हुआ रुपया, धोखा, छल, ताश, 
शत्रज आदि का एक वार का खेल, ठठोल, मस्ख़र पन । 

बाज़ीगर (%:2)०) फा वि-कौतुकी, तमाशा करनेवाला, 
मायावी, ओबद बाज । 

वाज़ीगरी (9५०) फा स्त्री-कौतुक दिखाना, खेल 
तमाशे करना, शोवद बाजी करना, माया-कर्म । 
बाज्ीगाह (#,५)०) फा स्त्री-खेलने की जगह, क्रीडा- 
स्थल, कौतुक-स्थान । 

बाज़ीगोश (( /७४ ५)०) फा स्त्री -खिलाडी, शरीर, चचर, 
चपल, वह लडका जो खिलाडी छूडकों की आवाज पर कान 
लगाये रहे । 

बाज़ोच. («>८)०) फा प्‌ -खिलौना, जिससे बच्चे खेले, 
खेल, तमाझा, क्रीडा, कौतुक । 

बाज्ञीचए अत्फाल (७) “##४)०) फा अ पु-बच्चो का 
खिलौना, वच्चों का खेल | 

बाजू (99०) फा पु -भुजा, वाहु, बाँह, चिडियो के डेने 
जिनमे पंख लगते है, सहायता, मदद, बल, जोर, ग्रवेए 
के साथ स्वर मिलानेवाला । 

बाजूबद (७०.))०) फा १-अग॒द, केयूर, बिजायठ, 
भुजबद । 


४३४ 





बाद/आज्ाप्री 


बाजूशिकन (»८<£))०) फा वि -शक्तिशाली, जोरावर। 

बाजूशिकस्त («.०८४))०) फा वि-जिसकी भुजाएँ टट 
गयी हो, भग्नवाहु, वेवस, छाचार, दु खी। हु 

बाज़ोक़ (53००) फा अ वि-रसिक, सहद, सुखनशनात। 

बातवृवीर ()&०७००) फा वि-पअ्रवीण, कुशल, होशियार, 
हर काम को ढग से करनेवाला, मुदव्विर। 

बातनढवाह्‌ (४)5०-७५) फा वि-जो तनहवाह लेकर वा 
करता हो, जिसे वेतन दिया जाता हो। 

बातमीज़ (१£०७०) फा अ वि -नो सारे काम सुगठताएक 
करे, तमीजदार, शिप्ट, सभ्य, मुहज्ज़ब, गाइस्ता। 
बातम्कीन ()/८००) फा अ वि-भगभीर, सजीद , प्रति 
प्ठित, मुअज्जज़ । 

बातजेंम (<+-)>०) फा अ वि-जिस मूक पुस्तक के 
साथ उसका अनुवाद भी हो, सटीक, सानुवाद। 
बाततोंब (.....)०) फा अ वि-क्रम से लगा हुआ, कम 
वद्ध, श्ूखलित । 

बातसल्सुल ((|०« >>) फा भ॑ वि-हगातार, बववस्त 
अविच्छिन्न, क्रम-बद्ध, तर्तीव से । 

बातहज़ीब (५३००) फा अ वि-सम्य, शिष्ट, महर्ाव। 
बातिन (,)००) भ प्‌ -मन, हृदय, दिल, अदर, भीतर, 
अदरूनी हालत । 

बातिनी (७७) अ वि-मावसिक, दिली, आतसि, 
अदख्ती । ध 

बातनीय (<६०५००) अ पु -मुसलूमानो का एक सम्भदाय | 
बातिल (9०) अ वि-असत्य, झूठ, ग्रलत, सब 
रद, व्यर्थ, बेकार, निकम्मा, बेअसर। 

चातिलपरस्त (०-३ ४०) ज फा वि-जो सत्यता की 
पालन न करके असत्यता को अपना ध्येय बनाये। 

बातिलशिकन (..८# /००) भ फा-जो असत्य का सहन 
करे, सत्यवान्‌ । 

बातौक़ीर (35.5) फा अ वि-अतिष्ठित, सम्मानित 
पूज्य । 

बातोफीक़ ((55०97०) फा अ वि-सपन्त, समृद्ध घी, 
समर्थ, बामकदरत ) ५ 

बादजान (७००००) फापु -बेगन, भटठाकी, भोँटा | 

बाद (४००) फा स्त्री-मदिरा, मद्य, वारुणी, कादबिनी, 
हाला, माधुरी, सुरा, शराव। 

बाद आशाम (/एऑ४००) फा 
पानकर्ता, मद्यप, रसाशी, पानप ! 

बाद'आशामी (, ०४००) फा 

मद्यपान । 





वि धरा पीनेवार्लो, 


स्‍त्री “शराब पी, 


यादःकदरश 


3 ((४४४००) फा वि-दे बाद आश्ाम' | 
बादःकशी (, 45४७०) फा स्त्री -दे बाद आशाम्ी' । 
बादःखोर (9०४००) फा वि-दे बाद आशा | 
बादःखोरी (_५)>४००) फा वि.-दे बाद आशामी | 
बादःझवार ()|9०४००) फा वि-दे बाद आशाम'] 
बाद'खवारी (_//|95४०५०) फा स्त्री -दे बाद आशामी । 
बादःगुसार ()५४००) फा वि-दे वाद आशाम' | 
बाद गुसारी (,»)««5४००) फा स्त्री -दे बाद आशामी | 
बाद-चद (,/8७>४००) फा वि-थ्रोडी-सी शराब पीनेवाला, 
केवल मुँह का स्वाद बदलने को जरा-सी पीनेवाला । 
बाव“चज्ी (, ५४४००) फा स्त्री-मुँह का मजा बदलने 
को जरा-सी शराब पीना । 

बादःनोश (, /8)०४००) फा वि-दे वाद आशाम' । 
बाद'नोशी (, ५०४७०) फा स्त्री -दे बाद आशामी | 
बाद परस्त (०.०)२४००) फा वि-वहुत अधिक पीने- 
वाला, भमदिराभक्‍त, पानरत । 

बादेःपरस्ती (»००)३४७५०) फा स्त्री-मदिरा-प्रेम, बहुत 
पीना । 

बाद पेमा (५०६३४००) फा वि-दे बाद आशाम' । 
बाद-पसाई (_४£५०४३४००) फा स्त्री -दे बाद आशामी | 
बादःफरोश (,/9)5४००) फा वि-शराब वेचनेवाला, 
सुराजीवी, कल्यपाल, शौडिक, मथवणिक्‌ । 
बाद-फरोशी (, /59)४४०५०) फा स्त्री-शराब बेचना, मद्य- 
व्यवसाय । 

बाद फर्सा (...)७४०.)) फा वि-दे बाद आशाम' | 
बाद फर्साई ( /५०)५४७७) फा स्त्री -दे बाद आशामी'। 
वाद बजाम (/५७८०४००) फा वि-पियाले में शराब 
भरे हुए। 

चाद'बलब (...५०४०७) फाबवि -मुँह से शराब का 
पियाला लगाये हुए । 

बाद सज ( ४४००) फा वि-दे बाद आशाम' | 
बाद सजी (५5००४००) फा स्त्री -दे बाद आश्ामी'। 
बादसाज़ ()»४3-०) फा वि-शराब वनानेवाछा, 
सुराकार। 


याद साज्ञी (५०४००) फा स्त्री-शराब बनाना, मद्य 
सधान | 


बाद (००) फा वि-वात, वायु, हवा, घमड, 'ववाद' 
का लघु , हो, आशीर्वाद,-- (प्रत्य ) हो, रहो, या श्ञाप के 
लिए छब्द के अत मे आता है, जैसे--..ज़िद बाद' जीवित 
रहो अथवा 'मु्दे बाद' नष्ट हो । 

वाद (००) अ वि-पदचात्‌, उपरात, पीछे। 













४३५ बादए पसलुददः 






वादअंग्ेज्ञ (:४४/००) फा वि-वात यानी सौदा पैदा 
करनेवाला । 

बांदअज्ञां ((|)5५००) फा वि-तेत्पश्चात्‌, इसके वाद । 

बादअफ़ाह्‌ (/)/००) फा प्‌ -यह उच्चारण अशुद्ध हें, 
दे बादाफ्राह' | 

बादआवर्द (०)/००) फा पु -खुख्रो परवेज़ का खज़ाना, 
एक वनौषधि। 

बादए अगर ()४-/ ४००) फा स्त्री -अगूरी शराब, मालिका, 
द्राक्षासव । । 

बादए अगबी (३४-४० ४००) फा स्त्री -शहद की शराब, 
माधवी । 

बादए अर्वानी ( »|$०)| $०५) फा स्त्री -सुखे शराब । 

बादए अहूमरी ((+2)“० ४०७०) फा अ स्त्री-लाल रग की 
मदिरा। 

बादए आतक्षों (३४०० ४०५) फा स्त्री -आग के रग की 
मदिरा, अग्निवर्णा 

बादए इनबी (,५- $००) फा अ स्त्री-अगूरी शराब, 
द्राक्षासव । 

बादए इश्क (($४४६७!७) फा अ स्त्री -प्रेम-मदिरा, मुहन्वत 
की शराब । 

बादए फुहून («४.६४ ६०५) फा स्त्री-पुरानी मदिरा, जो 

बहुत तेज होती है । 

बादए गुलफाम (//७-४ ४०) फा स्त्री -गुलाव के रग-जैसी 

शराब, गुलाबी शराब । 

बादए गुलरग (६०,०५४ ६००) फा स्त्री-दे बादए 

गुलूफाम । 

चादए तल्ख (८७६3५) फा स्त्री-कडवी शराब, पुरानी 

शराब, वहत तेज और अच्छी शराब । 

बादए तहूर (3:६४ ६४०५) फा अ स्त्री -पविन्न मदिरा, स्वर्ग 

में मिलनेवाली मदिरा। 

बादए तुद (७०७ ४००) फा स्त्री -तेज शराब । 

बादए दोशीन. (८०७ :)० ४००) फा स्त्री -रात की रखी हुई 

शराब, रात को पी हुई शराब । 

बादए नाव (०-०० ६७५०) फा स्त्री -बहुत वढिया शराब, 

खालिस और वेमेल शराब | 

बादए नेशकर ()८७५० ४०५०) फा स्त्री-गन्ने की शराव, 
गुड की शराब, ठर्रा, सीधु । 

बादए नोज्ञीं (()४४७० ४०७०) फा स्त्री -आवेहयात मिली हुई 
शराब, अमृत-जैसी शराब । 

बादए पसखुर्द (४०,७५४ #०५०) फा स्त्री -पीने से बची 
हुई शराब । 


. रहानो (५०००2) ४००)फा अ स्त्री -एक शराब जो 
बहुत सारे फूलो से बनती हूं और बडी स्वादिष्ठ और सुगधित 
होती हैँ । 
वादए छाल फाम (/७८-॥ ६०५७) फा स्त्री -छाल -जैसे रग 
की वहुत ही सुर शराव । 

बादए शबवीन («०८०५४ ४७७) फा स्त्री-रात की पी हुई 
दराब । 

बादए शौक ((5, 6०७०) फा अ स्त्री -प्रेम की मदिरा। 
बाद साफी (, ४.० ४७.०) फा अ स्त्री -स्वच्छ और निर्मल 
मदिरा । 

बादकश (४७0०) फा प्‌ -छत का पखा, धौकनी | 
बादखाय (<८५००७०) फा पु -फोते वढने का म.ज, अब्र- 
वृद्धि 

बादसवाँ (9०००) फा वि-डीगिया, शेखीबाज़, चाटु- 
कार, खुशामदी, भाट, भठई करनेवाला । 
बादगीर (६४००) फा स्त्री-हवादार खिंडकी, गवाक्ष, 
वातायन । 

बादज़न ((.)००) फा प्‌ -पखा, व्यजन, हाथ का पखा | 
बाददस्त (०-७०) फा वि-फुजूल खचं, अपव्ययी, 
दरिद्र, कंगाल । 

बाददस्तो (५० ००) फा स्त्री -फजूलखर्ची, अपव्यय, 
दरिद्रता, कगाली । 

बादनुमा (५«»० ००) फा पु -वायु का वेग बतानेवाला यत्र । 
बादपर्रा ((|)३ ७००) फा वि -डीगिया, हवा वॉघनेवाला । 
बादपर्वा (|9)$ ००) फा पु -वातायन, गवाक्ष, हवा आने 
की खिडकी | 

बादपा (५७००) फा वि -शी प्रगति, बहुत तेज चलने वाला, 
प्राय घोड़े के लिए आता हूं 

बादपैसा (५०७३ ००) फा विन-शीघ्र गति, तेज रफ्तार, 
मिथ्यावादी, वकवासी , जगलो में फिरनेवाला, वनचर | 
बादपैमाई (५५०४१ ००) फा अ स्त्री -तेज चलना, बक- 
वास, जगला! में फिरना। 

बादफर ()४००) फा स्त्री -फिरकी | 
बादफराह (४)०००) फा पु-पापदड, गुनाही सजा, 
प्रत्युषकार, बुराई का बदला। 

बादफरोश (9) ००) फा वि -बातूनी, गप्पी , चाटुकार, 
खुशामदी , णेखी खोरा, डीगिया | 
बादफरोशी (_2४))5 ००) फा स्त्री -वकवास, खुशामद, 
शेखी । 

बादबाकी (, «5 ०५०) फा अ स्त्री -रोकड, तहवील। 
बादबान (().2००) फा पु -जहाज़ में लगाया जानेवाला 
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बांदिजान (७ ८०/००) फा प्‌ -बैंगन, दे 


बादिय (5५७०) अ पु -वन, कानन, 
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पर्दा जिसमें हवा भरकर जहाज चलता है, पोतपट, मस्तट। 
वादबानों (०००) फा वि-वबादवान द्वारा चतनेवाहय 
पौत, वादवान से सम्बन्ध रखनेवाला | 
बादवान अह्ज़र ()०»«] ७०००) फा भव पु -आक्ाप्, 
आस्मान । 
बादवेज्ञन (५0४? ००) फा प्‌ -फर्शपखा। 
बादव्दब. (४७०००) फा वि-जिसका दब्दवा बहुत हो। 
बादमे नवद (०४० /७ ५) फा भ वि-एकाकी, अकेला, ते 
तनहा। 
बादसे सर्द (७)०० ७) फा वि-ठडी आह भरकर । 
बादमोहर (४)-६७* ७०) फा प्‌ -साँप का फन, सर्पमणि, 
एक विप नाशक पत्थर । 
बादयान (४००) फा स्त्री -सौंफ, शत्त पुष्पा। 
बादयाने खताई (, ५७० (०००) फा स्त्री -एक दवा। 
बादरजबोय (<2५००००) ००) फा प्‌ -एक दवा, बिलाई 
लोटन । है 
बादरफ्तार (१००)००) फा वि-हवा की भाँत शी प्र गति 
वाला, वायुवेग । 
वादरफ्तारी ((०)७७)००) फा स्त्री-हवा की भाँतितेर 
चलना । 
बादरीश ((_/2)००) फा वि-अभिमान, अहकार, पमढ़। 
बादलूममात (००५»००|७०७2) अ अव्य -मौत के वाद, मरग 
परचात । 
बादशह (2६०५०) फा पू -बादशाह' का लघु , दे वादशाह। 
बादशाह (४००००) फा प्‌ -शासक, नरेद्ा, राजा! 
बादशाही (, »०५४६०७०) फा स्त्री -शासन, राज, हु, 
राष्ट्र, राज्य, सल्तनत। | 
बादसज (८०-«»०) फा वि-व्यर्थ के काम कलदाता 
व्यर्थंकारी, लोलुप, छोभी, लालची | 
बादसर ()£«»००) फा अ वि-दे बादपा। 
बादहवाई (, //,०००) फा स्त्री -गप, वाचाढता, सै 
की वकवाद। 
बादा (००) फा अव्य-हो। 
बादाफ्राह (अ)2००) फा पू -याप-दड, गुवाह की संता, 
प्रत्यपकार, बदी का वदला | 
बदाम | 
बादाम (/७७) फा पु-एक प्रसिद्ध मेवा, वाताम, 
बादामी (, ५43०) फा वि -बादाम का रग, हलका 
जो सफेदी लिये हो । श्वादजार' दौरा 


शुद्ध है । बिपिन, जय | 
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रा. (*५०५०) तू प्‌ -बडा पियाला। 
बादियःगर्द (७,४८५७०) अ फा वि-जगलो में मारा-मारा 
फिरनेवाला, वन भ्रमी, वनचारी । 
सादियनशी ((५3.४४८८७०) भ फा वि-जगल में रहने- 
दाला, जगली, खान बदोश । 

मावियःपंमा (.०७४५८००) भ फा वि-दे बादिय ग्द'। 
बादियपमाई ( .2.०५४८५७०) अ फा स्त्री-जगलो में 
मारा-मारा फिरना । 

बावियुश्नत्तर (,७७४०॥ ५००) अ स्त्री -पहली दृष्टि, ऊपरी 
दृष्टि 

ब्रादिररोध (<|,| ५०७) अ स्त्री -ऊपरी विचार। 
बादिले खारखार ()७०.)५७. |»०)फा अव्य-दुखी मन से, 
विवद्वता से, बहुत ही दु ख से । 

बाविले जार (|, |»०) फा अव्य -रोते हुए दिल से, दुखी 
हृदय से । 

बादिले ना सवास्त' (०,०७६ |७०) फा अव्य -इच्छा के 
विरुद्ध , मन न चाहते हुए, विवद्वता से । 
बादो (( ५००)अ वि-आ्रारभकर्ता, शूरूम करनेवाला, आरभ, 
इब्तिदा, व्यक्त, जाहिर । 

मादी (५००) फा वि-वायु से सम्बन्धित, हवाई | 
सादीदए तर (,5 8७००) फा अव्य -भीगी आँखो के साथ, 
अर्थात्‌ रोते हुए, बहुत ही दु ख के साथ । 
बादीदए नम (० ४७५००) फा अव्य -दे 'बादीदए तर'। 
यादे ईसा (॥५००४+ ००) फा अ स्त्री -हज्जत ईसा की फूंक, 
जिससे मुर्दे जी उठते थे । 

घादे सर्जों ((/)० ०७) फा स्त्री -पतझ्ड की ऋतु की हवा। 
वादे ज्महरीर (,५)६०० ००) फा स्त्री -शीतकाल की बहुत 
ही ठडी वायु, जिससे हाथ-पाँव ठिदर जाते हूं । 
थादे तुंद (५७०७) फा स्त्री -तैज वायु, झझावात, झकक्‍्कड। 
जादे नसीम («०० ००) फा अ स्त्री -शीतल, मद और 
सुगधित समीर । 

वादे फक्त (५७७ ०५०) फा भ स्त्री -अब-वृद्धि, फोते का 
बढ जाना | 

बादे फरग (५.£.,3 ७५५) फा स्त्री -उपदश,आतशक,गर्मी रोग। 
बादे बहार ()५० ०५) फा स्त्री -वसत ऋतु की सुगधित 
और शीतल वायु। 

बादे बहारों ((,.,.५० ०.) फा स्त्री -दे बादे वहार'। 
घादे बहारी (५,५५० ००) फा स्त्री-दे बादे बहार, 
ने छंड ए नकहते बादे बहारी राह लग अपनी । 
तु अठ्खेलियाँ सूझी हें, हम बेज़ार बेढे हे।” 
वादे मुआफिक्त (5४,०००) फा अ स्त्री-वह वायु जो 
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नाव के रुख पर चले, जिससे नाव शी त्र और ठीक चले । 
बादे मुखालिफ (...६-७७० ७.) फा अ स्त्री -वह वायु जो 
नाव की विरुद्ध दिशा में चछे, जिससे नाव न चल सके । 
बादे मुराद (०,- ७०) फा स्त्री -दे बादे मुआफिक'। 
बादे शुर्त (७,४७०) फा अ स्त्री -दे बादे मुआफिक'। 
बादे सवा (० ०५०) फा स्त्री -सबेरे की पुर्वा हवा । 
बादे समूम्त (/).०० ०५०) फा अ स्त्र-कडी और घातक रपट, 
वह वायु जिसमे विष पंदा हो गया हो । 
बादे सर ().०,० ००) फा स्त्री -झजझावात, झक्कड। 
बादे सहर (१5०००) फा अ स्त्री -सबेरे के वक्‍त पूर्व से 
चलनेवाली शीतल और मद वायु । 
बानः (4४०) फा प्‌, -उपस्थ, पेड, नाभि के नीचेबालो का 
स्थान । 
वान (७४०) फा प्रत्य-वाला, जैसे--शुतुरबान', ऊँट- 
वाला, (प्‌ ) वर्ण, रग । 
वान (७०) अ प्‌ -एक पेड जिसके फल का तेल दवा में 
काम आता हूँ । 
बानवा (|)४५०) फा वि-समृद्ध, धनवान्‌, मालदार। 
बानसीब (.......००)फा अ वि-साग्यवान्‌, भाग्यशाली, 
खुशकिस्मत । 
वानिए कार ()४ /०५०) अ फा प्‌ -किसी कार्य का प्रवतंक, 
किसी काम का प्रथम करने वाला । 
बानिए जफा (७००. 2४.) अ वि-अत्याचार करनेवाला | 
वानिए जुल्म (//2 ४००) अ वि-दे वानिए जफा!। 
बानिए जौर (५० »>०) अ वि-दे बानिए जफा'। 
बानिए फसाद (०७...३ ५४४०) अ फा वि-झगड़े की जड, 
झगडा करानेवाला, जिसके कारण कोई झगडा हुआ हो । 
बानिए फिल्‍म. (८०५०७ /००)अ फा वि-दे 'वानिए फसाद॥ 
वानिए फिरेब (......)० #००)अ फा वि-धोखा देनेवाला, 
चचक, ठग। 
बानिए वेदाद (०७५० /००)अ फा वि-दे बानिए जफा। 
वानिए शर ()# /#००) भज वि-दे 'वानिए फसाद'। 
बानिए सितम («०० /००)म फा वि-दे बानिए जफा'। 
बानी (, »०) अ वि-किसी काम की शुरूआत करनेवाला । 
बानीकार ()४ ,०) फा वि-बहुत ही घूर्त और फित्तीन 
बानीमबानों (०-५०) अ फा वि-मूल कारण, 
मसल जड | 
वा पहुँच (५५७)»०) फा वि-परहेज करनेवाला, वीमारी 
की दशा में खानें-पीन मे ठीक-ठीक रहनेवाला । 
बाफ (८०) फा प्रत्य -बुननेवाला, जैसे---शालबाफ' शाल 
बुननेवाला । 





बाफकार 


हल (१.०) फा वि -बुननेवाला, जुलाहा । 
बाफराग्रत (०«४)००) फा अ॒ वि -सतोपपूर्वक, इत्मीनान 
से, सुगमतापूवेक, आसानी से । 

बाफिद. (४७००) फा वि-बुननेवाला, वायक, कुविंद । 
बाफिदगी (, ,४७०५७) फा स्त्री -कपडा बुनने का काम । 
बापत (८७०) फा वि-चबुना हुआ।| 

वापत (०.०) फा स्त्री -चुनाई, चुनने का कार्य, बिनावट, 
बुनत । 

बाब (५००) फा प्‌ -योग्य, लाइक, सम्बन्ध, चार । 

बाब (५०००) अ प्‌ -द्वार, दरवाजा, परिच्छेद, फसल 
(पुस्तक का) । 

बानफ (६५७) फा प्‌ -सत्यनिष्ठ, अमीन, ईरान का 
एक प्राचीन शासक । 

बाबज़न (...)००) फा स्त्री -कबाव सेकने की लोहे की सीख । 
बावत (००००) फा स्त्री -वास्ते, लिए, सम्बन्ध में, बारे में । 
बावर (३०५) तु प्‌ -तुर्की में यह शब्द बाबुर' है, परतु उर्दू 
में 'बाबर' हो गया, प्रसिद्ध नरेश जो हुमायूं का चाप था। 
बाववार ()$-००) अ फा वि-पुस्तक के परिच्छेदों के 
हिसाव से । 

बाबा (०५) अ प्‌ -पिता, बाप, दादा, नाना, सरदार। 
बाविल (,)»०) अ प्‌ -इराक का एक प्राचीन नगर जो 
ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व इराक की राजवानी था, अब 
खडहर हूँ । बगदाद से ६० मील दूर फुरात के किनारे था। 
वाबी (, ८2०) फा प.-एक धर्म जो सयदअलो मुहम्मद 
ईरानी ने निकाला था, इस धर्म का अनुयायी । 

बाबुल्ू ((/७) अ प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण वाबिर, यह 
असाधु हू । 

बाबुस्समाएं (0०«| ०) अ प्‌ -आकादश-गगा। 

बाबून («०)००) फा प्‌ -एक पत्ती ज। दवा के काम आती हूं । 
बावूर ())००) भ १ -स्टीमर, मशीन से चलनेवाली बडी 
नाव । 

बाबे अदम (७८०००) अ प्‌ -यमछोक का द्वार, यमछोक। 
बायें इजाबत (०००२०. .>०) अ प्‌ -छुआ था प्रार्थना की 
स्वीकृति का द्वार । 

बाबे इल्म (/४£ ->०) अ प्‌ -विद्याल्पी घर का हार। 
बाबे कबूल ((|+० -०) अ पु -दे बाबें इजावत'। 

बाम ((५/) फा प्‌ -ठत, अटारो,--“जो निकाबे रुख उठा 
दी तो कद भी लगा दी, उठे हर निगाह लेकिन कोई दाम 
तक ने पहुँचे ।” 

बासगाह (४/०) फा स्त्री-श्रात कार, तदका, सवेरा। 
बासज़, (४)०*०) फा वि -स्वादिण्ठ, सुस्वाद, मजेदार । 
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बारगह 

वामज़ाक ((१७-००) फा भ वि-सहुदय, रतिक, परिहात 
प्रिय, विनोदी, दिल्‍लगीवाज । 

वामदाद (०|७.*१०) फा पु -तडके, सवेरे; प्रात काछ ! 

बामदादा ((॥०»७०००) फा पु -दे वामदाद!। 

बामूए परीशां (,)&2)- “३०*०) फा अव्य -वाल विसलरेहुए! 

वामे अ्ग (६४, ०) फा भ॒ पु-अर्श की चोटी, बहुत 
ऊँचा स्थान । 

बामे गदू (( ०)४ ५) फा प्‌ -आकाश की छत, अर्थात्‌ 
आकाश | 

बासे ठुनया (५७०७ /०) फा अ-ससार की छत, धर्षात्‌ 
पामीर, जो मध्य एदिया का एक देश है । 

बामे नुहुम (/६० /०) फा प्‌ -न्वाँ आकाश, अर्थात्‌ व, 
जहाँ ईदवर का सिहासन हैं । 

बामे मसीह (६-७-*/०)फा अ पु -चौथा आकाश, नहँ 
हजत ईसा रहते है । 

ग़ायद (७०५०) फा क्रि-चाहिए। 

बरायवोशायद (७/५४)७2४) फा वि-अदूभुत, विचित, 
अनोजा । 

बायस्त (०2०) फा वि-योग्य, छाइक, उत्तम, मे, 
आला। 

यायस्तगी (, /४४०...४०) फा स्त्री -उत्तमता, उम्दगी, योयता। 
लियाकत | है 

वायस्तनी (५७-४०) फा वि+होने के योग्य, जिसकी होता 
चाहिए, आवश्यक, जुरूरी । 

थार (४०) फा पु -घेरा, इहाता, भ्राचीर, बाए ई, 
सम्बन्ध, मुआमला। ु, 

बार (१०) फा स्त्री-बोझ, भार, भाज्ञा, इजाउइत, पु 
रसाई, दफा, मरतवा, गर्भ, हम्छ, ऋण, कब, (अल ) 
वरसानेवाला, जैसे--अश्कवार' आँसू वरसानेबाल्। 

वारअदाज्ञ ()|७०)०) फा १ु-5हला, उ्जा, 
कियाम करना | का ओहो! 

वारआवर (9०) फा वि-फलदार, जिसमे फठ का ५५ 
गर्भवती, हामिला, नतीज खेज, सफल | कि 

बारकल्लाह (४४ ४०) जे “आखिर बसत 
समृद्धि और कल्याण प्रदान कर | सं 

बारकश (,४&४)०) फा वि-द्ीज्ष ढोनवाए+ 3: 

भारवाहत | 


भारवाहक, लदृदु जानवर। 
प्‌ -सामान रखने का गर। 





बारकशी (, »»४)०) फा स्‍त्री -वोक्ष ढोना, 
वारखान (*००)०) फा 


गोदाम । | ह 
बारगह (<5)०) फा स्त्री -वारगाह क' कई» दे वाला 


है 


धारगाह 





बारगाह न फा स्त्री -दरवार, राजसभा, राजमहल, 


शाही मकान, कचहरी | 

वारगी ( »6,०) फा प्‌ -अइव, घोडा। 

बारगीर ()४४)०) फा वि -साईस, अश्वपाल, अश्व, घोड़ा , 
उष्दू, ऊँट, बेल, वृषभ । 

बारतंग (..६४७5,०) फा स्त्री-एक दाना जो दवा में 
चलता है । 

बारदान («|७)०) फा पु -दे वारदान। 

बारदान (७॥/०)०) फा पु-वह चीज़ जिसमें बोझ आर्थात्‌ 
सामान रखे, खुर्जी, बोरा आदि | 

बारदार ()|७)०) फा वि-फला हुआ, फलित, गर्भवती, 
हामिला। 

वा रदोकद (५४)०,०) फा अ अव्य,-बडी हुज्जतो के साथ, 
वाद-विवाद होकर । 

बारफरोश (,/9))5)०) फा वि-थोक सौदा बेचनेवाला । 

घारबद (७०)०) फा पु-एक गवेया, जो खुस्रों परवेज 
के दरार में था। 

बारवर (,०)०) फा वि -बोझ ले जानेवाला, बोझ ढोनेवाला । 

वारवरदार (॥|७)०)५०) फा वि-बोझ उठानेवाला, भार- 
वाहक । 

यारबरदारी (,»)|०)०)०) फा स्त्री-बौन्न उठाना, भार- 
वहन । 

बारयाब (.५)०) फा वि-जिसे किसी बडी जगह पहुँचने 
की आज्ञा मिल गयी हो, जो पहुँच गया हो । 

बारयाबी (, »'०)०) फा स्त्री -रसाई, पहुँच, किसी बड़े 
और प्रतिप्ठित आदमी के पास पहुँच । 

बारवर ())०) फा वि-फलित, फल आया हुआ, सफल, 
कामयाब, सतानवान्‌, औलादवाला। 

वारहा (५७)०) फा वि-बहुवा, प्राय , अक्सर, बारवार, 
वार-बार । 

बाराँ ((॥)५०) फा पु.-वर्षा, वरसात, वर्षाजल, बरसात 
का पानी, वर्पात्र-तु, बरसात का मौसिम । 

बारागीर (६४ /)०) फा प्‌ -घर या मकान का छज्जा, 
सायवान । 

बारांग्रेज (,०)४ |)०) फा पु -दे बारांगीर'। 

बारादीद (४७५० |)०) फा वि-जिस पर मेह पड चुका 
हा, अनुभवी, तज़िब कार । 

वारबार (,० ॥)०) फा पु-वर्षा प्रधान देश, वह देश 
जहाँ पानी बहुत वरसता हो। 


यारानी ( ..])०) फा स्त्री-वरसाती कोट 


आदि, वह 
भूमि जो केवल वर्षा के सहारे हो । 
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बारुद 


बाराने रहमत (०-०) ४9५०) फा अ पु -वर्षा, वारिश, 

ऐसी वर्षा जो छाभ दायक हो, अनिष्ट न करे। 

बारिक. (४5.०) भ पु-विजली, तडित, चमकनेवाली 
चीज़, तलवार। 

बारिक़ ((5$)०) अ वि-प्रज्वलित, प्रकाशमान, नूरानी, 
चमकदार । 

बारिद्ध ())०)भ वि -प्रकट, व्यक्त, जाहिर, स्पष्ट, वाजिह , 
आविर्भूत, उत्पन्न । 

बारिद (७०)०) अ वि-ठडा, सर्दे, निस्वाद, नीरस, बेमजा । 

बारिया (५८)०) फा वि-पाखडी, धर्मध्वजी । 

बारियाज्ञत (०.०५)'०) फा अ वि -तपस्वी, योगी । 

बारिश (,/#)५) फा स्त्री-बर्पा, बरसात, बर्षाकालछ, 
बरसात का मौसिम, वर्पाजल, बरसात का पानी । 

बारिश (, ५5). ) फा वि -बर्पा सम्बन्धी , वर्षाका, वरसाती। 

बारिश खेँ (, ० #)०) फा स्त्री -रकतवर्षा, खून बरसना । 

बारिशे गुल (| /»५) फा स्त्री -पुप्पवर्षा, फूल बरसना 

बारिशेज्ञर ())/)५) फा स्त्री -स्वर्णवर्पा, सोना अर्थात्‌ 
धन बरसना, धन का बाहुलय । 

बारी (, ,)०) अ प्‌ -खप्टा, पंदा करनेवाला, ईश्वर । 

बारी (,»)०) फा स्त्री -नौवत, पारी, जैसे--बुखार की 
बारी । 

बारीक (..८८,०) फा वि-महीन, पतला, सूक्ष्म, छतीफ, 
गूढ, दकीक । हे 

वारीकस्रयाल ((५७०.४५)०) फा अ वि -नाजुक खयाल, 
सूक्ष्म विचार | 

बारोकनज़्र (१७-...८/)०) फा अ वि-बारीकी देखनेवाला, 
किसी चीज के गुण-दोष पहचाननेवाला, मर्ज । 

बारोकनिगाह (४६-...८.,०) फा वि-दे वारीकनजर' | 

वारीकवी ((+»०..६2)०) फा वि -सूक्ष्मदर्शी, वारीक नजर । 

वारीकवीनी (_»५५०..५.)०) फा स्त्री -सृक्ष्मदशिता, बारीकी 
देख लेना। 

बारीकमियाँ (५-९ .५.)०)फा वि-जिसकी कमर पतली 
हो, कृशोदरी । 

बारीकरी (3)..६५)५) फा वि -किफायत शिआर, मितव्ययी । 

बारीकी (, »८)५०) फा वि-पतलापन, सूक्ष्मता, रूताफ्त, 
गूढता, जटिलता, वात की बारीकी । 

बारिद (४७०)०) फा वि-व्षित, बरसा हुआ। 

बारोदनी (,५७०)०) फा अव्य -वर्षणीय, वरसने योग्य । 

बारूत (०»))५०) फा स्त्री- दे बासद'। 

बारूद (०))०) फा स्त्री-शोश, श्वेतक्षार, गधक और 

शोरे का मिश्रण, अग्निचूर्ण । 





यारुदी च४० की 


रा (५9०) फा वि-वारूद सम्बन्धी, बारूद की, 
बारूद बिछी हुई, जैसे--वारूदी सुरग । 
बारे (« )) फा अव्य -अस्तु, खेर, अतत , आखिरकार । 
बारे अज्ञीम (»+००)०) फा अ प्‌ -बहुत बडा बोज्ञ, बहुत 
बडी जिम्मेदारी । 

धारे अमानत (८«०ग॑)०)फा अ प्‌ -अमानत या धरोहर 
की जिम्मेदारी । 

बारे अल्म (9०) फा अ पु-हुख का भार, प्रेमके 
दुख का भार । 

बारे आम (/४०)०)फा अ प्‌ -सब की पहुँच, सव को आने 
जाने की आज्ञा । 

बारे आलाम ((/४#)०)फा अ पु -मुसीबतो के पहाड, भर्थात्‌ 
मूसीबते । 
बारे कफालत (०/०४,०) फा स्त्री-जायदाद पर ऐसा 
कर्ज जिसके बदले में जायदाद रेहन की गयी हो। 
बारे कर्ण ((/०)>)०) फा अ पु -ऋण का बोझ । 
बारे खातिर (१७५००)०) फा अ प्‌ -तवीअत का वोशझ, 
ऐसी बात या ऐसा काम जिसे मन न चाहे । 
बारे गराँ ((॥)5,०) फा पु -भारी वोझ, जो उठ न सके 
या जिसके उठाने में कष्ट हो, बडी जिम्मेदारी । 
बारे गुनाह (४.४४)) फा प्‌ -गुनाहो का वोझ, पाप-भार। 
बारे दिगर (१४०)०) फा स्त्री -पुन , फिर, दूसरी बार। 
वारो'ब (......)>) फा अ वि-रोवो दाबवाला व्यवित । 
बाल ((|५) अ प्‌ -प्राण, जान, दशा, हाल, समृद्धि, 
दौलत, ऐश, सुख, श्रेष्ठता, बडप्पन, वेभव, शान । 
बाल (५) फा पु -कघे से उँगलियो तक, पूरा हाथ, 
चिडियो का डैना, जिसमें पर लगते हे, वाजू, पर, पक्ष, पल । 
बाल (|) अ॒ प्‌ -पति, भर्ता, खाविद, शौहर, अरब 
की एक मूर्ति जिसकी पूजा होती थी । 
बालअपशां (५४० |.) फा वि-पर फंलाये हुए, पर 
झादता हुआ, प्रर फडफडाता हुआ। 
बालअपशानी (“| ०) फा स्त्री-पर झाडना, पर 
फडफडाना, पर तोलना । 

बालकुशा (४ |) फा वि-पर खोले हुए । 
वालजुबानो (०००५ ०) फा स्त्री -पर फंटफटाना, पर 
फलाना 

बालफिशां (०००) फा वि-दे वालअफ्गाँ। 
बाला (१०) फा वि-अँचा, वछद, शरीर, दह, आगे, 
सामने , प्रवान, श्रेप्ठ, जिसे तर्जीह हो, ऊपर, उपरि | 
बालाई (५55०) फा वि-ऊपरवालय, ऊपर का, अस्छ 
के अठावा, मल के अतिरिक्त, क्षीरसार, मछाई। 











बालाए ताक़ (5०८5०) फा वि-ताक पर, पूथक्‌, अलग, 
जिससे कोई सम्बन्ध न हो। 

बालाए बाम (/<८3०) फा वि -अटारी पर, छत पर, 
“आखिरे छाबदीद के काबिल थी बिस्मिल़ की तढप। 
सुबह दम कोई अगर वालाए बाम आया तो क्या *” 

बालाओपल्त (८०««38१०) फा पु -ऊँच-तीच, नीचाऊंचा। 

बालाखान- (०७-१०) फापू -अं्वालिका, छत के ऊपर का 
मकान | 

बालातर ()75०) फा ब्रि-बहुत ऊँचा, किसी विशेष चीज़ 
से ऊँचा । हु 

बालादवी (, ०४०) फा स्त्री -आौ प्र गति, तेजी, जत्दी। 

बालादस्त (७१०) फा वि श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, उच्च, 
आला, ज़बदेंस्त, अफज्जल बुलूद/मर्तबा | 

बालानदीं ((+६४०४०) फा वि-मात्य, पृज्य, प्रतिष्ठित, 
सभापति, सद्र । ॥॒ 

बालापोश (,/9२५०) फा पु -सव कंपडो से ऊपर पहने 
का कपडा, उत्तरीयक, निचोल | 

बालाबलद (3:४०) फा वि-हबे कद का, हवे घरीर 
वाला, लवे शरीर की नायिका । हि 

बालावपस्त (०««४११०) फा वि -ऊँचा-तीचा, ऊँच-नीच। 
आकाश और पृथ्वी । है हि 

बालिग्‌ (१४८४५) फा पु-एक दाने जो दवा में काम अति । 

बालिय (&/०) अ वि-वह लडका या लड़की जो युवा 
वस्था को प्राप्त हो“चुकी हो, वयस्क, वय ग्राप्त। 

बालिगनज़र (१०८४०) अ॒ वि-अनुभवी, परिक, 
तज़िब कार, मर्ज, दोषगुण का पारखी | 

बालिनज्तरी ( »००८/०) अ सती “अनुभव, तथित। 
दोपगुण की परख, मर्मज्ञान | 

बालिगनिंगार (#&?०) अ फा वि -जिसकी रचना सा; 
गर्भित और ममंपूर्ण हो । 

बालिगनिगारी (७०८०) अ फा सती “नाई हः 
और सूक्ष्मता होना । 5 

बालिगनिगाह (४४०८०) अ फा वि-दे वा की 

बालिगनियाही ((&१४-०८४०) भ स्‍्त्रीन्दे वॉर्टि 
नज़री ।' 

बालिश ((/» ५) फा प्‌ -तकिया, 'उपयात॑, ब्ित, 
मसनद, सिरहाना | 

बालिशे पर (+/४४०) फा प्‌ _>पबरो का तकिया, ही 
तकिया जिसके भीतर पर भरे हा । 

बालिइत (००४००) फा पु-ठपयान, तर्िया, वितर्शि 

वित्ती, नी इच की नाप । 





बालिदतक 


रा. (८६८६०) फा प्‌ -आल्पीने खोसने की गद्दी, 
पिन-कुशन । 
बालीं ((,४/५) फा स्त्री-तकिया, उपधान, सिरहाना, 
शिरोहण । 
बालॉपरस्त (०..)३ »४/०) फा वि-परूग पर पडा रहने- 
वाला, आरामतलब । 
बालोपरस्ती (_५०..)३ »४/५०) फा स्त्री -पछ॒ग पर पडा रहना, 
आरामतलबी । 
बालोद' (5४७५-0५) फा वि-बढा हुआ, विकसित | 
बालीदगी (५४७५५) फा स्त्री -विकास, वढाव। 
बालूमः («०»५) अ प्‌ -कुडी, जिसमें बरसात या घर का 
खराब पानी जाता हो । 
बालून (७))/५) ज प्‌ -गुव्बारा, बागोल, अभ्रपथ । 
बाले जिब्नील (( (2.०० |) फा अ प्‌ -जिब्बीरू के पर, 
जिब्नील की उडान। 
बाले हुमा (००, |») फा प्‌ -हुमा पक्षी का पर, जिसकी 
परछाई पडने से मनुप्य राजा हो जाता है । 
बालोपर ()३,|०) फा प्‌ -पर और बाजू, शक्ति, बल, 
सामर्थ्य । 
बालोपर शिकस्त (०८०८४, |०) फा वि-जिसके बाजू 
और पर टूट गये हो, अर्थात्‌ विवश, लाचार। 
ब्रावक्ार ()७,०) फा अ वि-प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
श्रेप्ठ, मुअज्जज़ । 
बावकूअत (५-..७)०) फा अ वि-दे बावकार'। 
बावक्र ()5)०) फा अ वि-दे 'बावकार'। 
बावज्म (&«)०) फा भ वि-वजूअदार, जो अपनी 
वजूअ का पावद हो । 
बावफा (७,०) फा अ वि-नमक हलाल, स्वामिभक्‍त , 
आज्ञानुयायी, फर्माबरदार। 
बावर ())०) फा प्‌ -विश्वास, प्रत्यय, एतिबार । 
बावरचो (,>))०) फा प्‌ -खाना पकानेवाला, सूपकार, 
पाचक, रसोइया । 


बावरचोखान («०८ .२))०) फा पु -खाना पकाने का स्थान, 
महानस, पाकशाला | 

घावरचोगरो (५,४8६ ५२)४५) फा स्त्री -रसोइया का काम, 
खाना पकाना, रसोइया का पेशा । 

बावस्क (_५०)५०) फा अ अव्य “वावुजूद, यद्यपि, सत्यपि । 


बावुजूद (०)०)०) फा अ अव्य-वावस्फ, यद्यपि, 
सत्यपि | 


बाबुजूदे कि (८४०.,०..५ 


)फा ज॑ अब्य -यद्यपि, अगरचे । 
बाश (»#0) फा प्‌ 


“एक शिकारी पक्षी, शिक | 


४४१ 





बाहमः ओ बेहम* 


बाश (४0०) फा प्रत्य-रहनेवाला, जैसे--'हाज़िखाश' 

उपस्थित रहनेवाला। 

बाशद (७४५) फा क्रि-हो; शायद | 

बाशदहोमद (७०५७-०७) फा अ अव्य -जोर-शोर के साथ, 
धूमधाम के साथ, साहस और उमग के साथ , दा वे के साथ । 

बाद (५४०) तु प्‌ -एक वडा खिताब, पाशा | 

बाशिदः (४७५४०) फा प्‌ -निवासी, रहनेवाला । 

बाक्षी (»#.) तु पु-तायक, सरदार। 

बाशुकर (५००४५) फा अ वि-चुद्धिमान, अक्लमद, शिष्ट, 
तमीजदार। 

बांस (०) अ प्‌ -जगाना, उठाना, कियामत, महा- 
प्रय । 

बासक (८.७०) फा स्त्री -जमाई, जुभा । 

बासलीक. («६५..) फा अ वि-तमीज़दार, शिप्ट, 
जिसे चीजो को ढग से रखने और काम को शिप्टता पूर्वक 
करने की आदत हो । 

बासलीक ((5५५-०५) अ स्त्री -हाथ की एक रग जो फरद के 
लिए खोली जाती हे । 

बासलीकून (..)४५-(००५०) अ स्त्री -मसी, सियाही , कालिमा, 
कालापन । 

बासित (७«») अ वि-उन्नति और विकास देनेवाला, 
ईव्वर का एक नाम । 

बासिरः (४)००) अ स्त्री -दृष्टि, नजर, नेच्रशवित, कृत्बते 
बासिर । 

बासिलसिलः (०४..०.००) फा अ अव्य -क्रमबद्ध, सिल- 
सिलेवार। 

बासुकून (००) फा अ अव्य -शातिमय, सतोपपूर्ण । 

वासूर (५) अ स्त्री -एक बीमारी, बवासीर, अश्श, 
नाक का बढा हुआ मास । 

बासुरी ( ५))»५) भ वि-वासूरसम्वन्धी । 

बासूरे दमवीं (( ५५-००))०५०)अ स्त्री -खूनी ववामीर, रक्‍्ताण। 

बासूरे रियाही (५>५ ))०४०) अ स्त्री-बादी बवासीर, 
वाताश । 

बासोनदय ()४)०-००') अ प्‌ -किश्यमत का दिन, जिस 
दिन सव लोग उठंगे और चारों तरफ फैल जायेगे । 

घास्ताँ ((/०७.-०) फा वि-प्राचीन, पुरातन, पुराना, इस 
शब्द का पास्तां कहना अशुद्व है । 

बाह (४०) अ स्त्री -कामशबिन, मेथुनशक्ति । 

वाहस ओ बेहम (<..००८-०४) फा अव्य-सवके साथ, 

ओर किसीके साथ न हो, ऐसा व्यक्ति जो भलाई में सबके 

साथ हो, और बुराई में किसी के साथ न हो । 





पाहन ड४२ ् 


बिक (५...) तु प्‌ -दे विग'। 

विकवाशी (, ५४०...) तु प्‌ -दे विगवाशी'। 

बिक्र ()८£०) अ स्त्री-कुमारी, दोशीज़ (वि) ऐसा 
काम जो पहले न हुआ हो । 

दिक्रनियाहू (४९.०) अ फा स्त्री-बह नायिका जिशे 
अभी हाव-भाव न आते हो । ; 

बिग (...£) तु पू -बेग! का रलूघ नायक, सरदार। 

विगताश (४५७०८) तु प्‌ -जिसके बहुत से दास-दाप्ियाँ 
हो, जो एक ही स्वामी के दास हो, उवाज़ ताश। 

बिगबाजी (५४.७८) तु प्‌ -फौज का मेजर, सेनानायक। 

बिगयारुक ((9)५७८०) तु प्‌ -एक स्वामी के दास, हुवाज़ - 
ताश | 

बिजन (७7) फा पु -वैध, कत्छ (क्रि) मार, जात से 
मार डाल | 

विज्ञनगाह (४..))०) फा स्त्री -वधस्थल, मकतल, कत्लगाह। 

विज्ञाअत («०००») अ स्त्री-सामथ्यं, मक्दूर, पूजी, 
सरमाय । ग 

बिज्ञातिही (००|७०) अ अव्य -अपने दम से, स्वय आप। 

विजिसिही («>>») अ अव्य-विलकुल वैसा ही, तदूप, 
तदाकार, तत्सम। 

बिजूम (&«») अ प्‌ -तीन से नौ तक की सख्या, इनके बीच 
की कोई सख्या । 

विज़्जुरूर ()9)-००) अ अव्य -अवश्य, जुरूर जुरूर। 

बिज्जुकरत (५०)))-०-५०) भ अव्य -आवश्यकता पढने पर, 
जुरूरत पर। 

बितमामिही («-०५.७०) अ अब्य -पूर्णतया, पूरे तौर पर, 
सबका सब, कुल, सपूर्ण । 

वितालत (०«/७०) अ स्त्री -श्रता, वीरता, बहादुरी । 

बित्तददीर ()५७३०-)०) अ अव्य -भाग्यवश, किस्मत से। 

चित्तत्सीस ( ०४-०८०००/५०) अ अव्य -विशेषत खासतौर पर। 

बित्तस्सील ((_|2-०००-॥५०) अ अव्य -विस्तारपूर्वक, तफ्सील 
के साथ | 

बित्ततअ (&०/)अ वि-स्वभावत , स्वभाव से, तबीभत 
से, दिल से । 

बित्तमाम (/.०!०) अ वि-सवका सब, पूरे का धरा! 

बित्ततोंब (......5)०-)०)अ वि-कम के साथ, तर्तीव के साथ, 
एक के वाद एक, सिलसिलेवा र। है कसी 

बित्तश्रीह (८२)-४०-०) अ वि-व्याख्या के साथ, त 
के साथ, विस्तार के साथ, तफ्सील के साथ । पे 

वित्त्रोह (८५)-५००१०) अ वि -विस्तारपुवक, तफनी' 

साथ, स्पप्टतया, वजाहृत के साथ | 















बाहम (७०) फा वि-परस्पर, अन्योन्य, आपस में, 
एक साथ, मिलकर। 
बाहमदिगर ()४७७०) फा वि-परस्पर, एक-दूसरे से 
3 मिलकर। 
बाहमी ( ५०००.) फा वि-पारस्परिक, आपस का। 
बाहमीयत (०«४-०-५) फा अ वि-स्वाभिमानी, खुंददार, 
लज्जावान्‌, हयादार । 
बाहमा (५६००) फा अ वि-जिसमे छज्जा बहुत हो, 
शर्मीला, गेरतमद, लज्जावान्‌ 
बाहवास (०,०५०) फा अ वि-जो होशोहवास में हो, 
सचेत | 
बाहिर ()४५०) अ वि -स्पष्ट, व्यक्त, जाहिर, प्रकाशमान, 
रौशन । 
बाहूर ())०७०) अ प्‌ -अत्यत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के आठ 
दिन जो बहुत गर्म होते हे और असाढ के अत में पडते हूं । 
वाहेसियत (०५४५-००) फा अ वि -प्रतिष्ठित, सम्मानित, 
इज्जतदार, समर्थ, समृद्ध, मालदार। 
बाहौसल («०)>०) फा अ वि -हिम्मतवाला, उत्साही । 


ब्रि 


बित (:४..) अ स्त्री -लडकी, पुत्री, सुता, दुहिता, तनया। 

बितुलअम्म (/«॥०-००) अ स्त्री -चचा की लडकी। 

बितुलइनब (......७.!४०) अ स्त्री -अगूर की लडकी, 
अर्थात्‌ अगूर की शराब, द्राक्षासव, मदिरा, सुरा 

बितुलूउक़त (०«१|.) अ स्त्री-बहन की लडकी, 
भानजी, भगिनोसुता, भागिनेयी । 

बितुलकर्म (»)८/०७०) अ स्त्री -दे वितुलइनव'। 

बितुलकाफ (..६/॥०.०) अ स्त्री -काफ की परी, काके- 
शिया-निवासिनी । 

बितुलबह्न (+००-|०.४०) अ स्त्री -समुद्र-सुता, जलपरी, 
लद्ष्मी । 

बिते आदम (/० ५.2) अ सस्‍्त्री-आदम की लडकी, 
भर्थात्‌ स्त्रीवर्ग , स्त्री, नारी, औरत । 

बिते इनव (६ ५-७०) अ स्त्री -गराव, मदिरा। 

बिते ह॒व्वा ($> 2) अ स्त्री -हत्वा की पुत्री, अर्थात्‌ 
सस्‍्नीवगे, स्त्री, नारी । 

बिसर ()->.«) अ स्त्री -टूसरी छोटी उंगली, अनामिका । 

बि अल्का बिंदी (७०५६५) अ अव्य -अपने सारे अल्काबो 
के साथ, जिस किसी के नाम के साथ बहुत-सी उपावियाँ 
लगती हो उन्हें न लिसकर केवड यह शज्द लिख देते है । 

बिआद (»४००) अ स्त्री-दूरी, फासिला | 


वित्तहक़ीक 


5 (3६४०-७०) भ वि-निरचयपूर्वक। 
बित्तीदझ़ (८&/०) भ पु -खखूजा । 
दित्तीखे अस्चर ()+०|८७६/४०२) अ प्‌ -तरखबूज । 
वित॒यार (४)५७४०)फा प्‌ -आपत्ति, विपत्ति, मुसीबत , बला, 
देवी आपत्ति, अभिचार, जादू, छल, फरेब , देव, पिशाच | 
बित्रीक ((52,/») अ पु -पादरी, किलीसाई। भर 
विदामत (-४|७०) अ स्त्री -आरम्भ, प्रारम्भ, अनुप्ठान 
शुरूआत । 

विदिस्त (०७०) फा स्त्री-वालिश्त, बित्ती, बित्ता, 
वितस्ति। 

विदून (....७०) अ अव्य -विना, वगर। 

विदूअत (८५०७०) भ स्त्री -तयी बात, नवीनता, धर्म में 
नयी बात, इस्छाम घमं मे वह बात जो रसूल के समय में 
नहो। 

बिदुअती (, ०७०) अ वि -धर्म में व्यवस्था करनेवाला | 
विदुआत (५.७०) अ स्त्री -विदूअत' का बहु .-विद्अते, 
धर्म में नयी बाते 

विद्राम (॥)७०) फा वि-दे पिद्राम', वही शुद्ध हे । 
बिद्द (७))७०) फा स्त्री-विदा करना, रुख्सत करना, 
त्याग करना, छोडना । 

बिना (७०) अ स्त्री -तोव, आधार, बुनियाद, कारण, 
सवब | 

बिना अन अलेहू (०५४०५) अ वि-इस कारण से, इस 
बुनियाद पर। 

बिनाए जुल्म (५७ ८-५०) अ स्त्री -अत्याचार की शुरू- 
आत । 

बिनाए दावा ())४७ ८.४०) अ स्त्री-दावे के बुनुयाद, 
. वादाधार | 

बिनाए मुसखासभत (०.०० ५७००० ८-9.) )अ स्त्री -झगडे की 
जड, फसाद की बुन्याद, वाद का मूल आधार । 
बिनाबर ()०४.) अ फा अव्य -इस कारण, इसलिए । 
बिनोय («५०») अ स्त्री -दे 'बुनीय ', दोनो शुद्ध हे । 
बिफछ्लिही (3..०००) अ वि -उसके (ईश्वर के) फज्ल से, 
ईश्वर की कृपा से । 

विभिन्निही ( ५३०००) अ वि-उसकी (ईश्वर की) दया 
से, ईश्वर की अनुकपा से । 

बियावाँ (१७०) फा पु-वियाबान' का छघ॒, दे 
'वियाबान' । है 
वियाबांगई (७४ ०५०) फा वि-काननचारी, वनश्रमी, 
जगर में फिरनेवाला। 

वियायानवर्द (७५० ०५०) फा वि-दे वियाबाँगर्द'। 





४४३ 


बिलइल्तिजञान 


बियाबानशी (( ५६४० /०७०) फा वि-जगल में रहनेवाला, 

वनवासी । 

बवियाबान (0०४०) फा प्‌ -वन्त, कानन, विपिन, अरण्य, 
जगलरू। 

वियाबानी (>> ५०) फा वि-जगल का, जगली, जंगल 

सम्बन्धी । 

बियाबाने कुदूस ((»७७..०५०) फा अ प्‌ -वंतुल मुकहस 
(यरोशलम) का जगल। 

बिरज्ञ (०)-) फा प्‌ -चावल, तदुलू | 

बिर [रं] (०) अ १ -उपकार, भलाई, यश, पुण्य, 
दान, बस्शिश । 

बिरजीस (| ,०:०-)-)अ प्‌ -वृहस्पति, मुश्तरी, दे “बिर्जीस'। 

बिरजीसकद्र (,७०, ,»४०००-) भ वि-बहुत बडी प्रतिष्ठावाला। 

विरजीसशियम (३४५ »०5०-)-) अञ वि -वृहस्पति-जैसी 
बुद्धिवाला, बहुत बडा बुद्धिमान्‌ । 

बिरिज (८०)>) अ प्‌ -पीतल, पित्तल जस्ता और ताॉबे 
के योग से वनी हुई एक धातु । 

बिरिजासफ (...०००००)०) अ प्‌ -एक पत्ती जो दवा के 
काम आती है। 

बिरिइ्तः («:“)) फा वि-भुना हुआ, भृष्ट ! हि 

बिरिइ्त कल्ब (.....७००४,») फा अ वि-जिसका हृदय 
प्रेमाग्नि मे जलभुन गया हो, अर्थात्‌ प्रेमी । 

बिरिश्त जिगर (%८००८७)०) फा वि-दे 
कल्ब'। 

विरिइ्त दिल ((|७०७४)०) फा वि-दे बिरिश्त कल्व'। 

विर्जोस (_,४०)०) अ प्‌ -बृहस्पति, मुश्तरी । 

विया (५)०) फा वि-भुना हुआ, भृप्ट। 

विर्यानी (, ५४)०) फा स्त्री -एक प्रकार का पुलाव जिसमे 
गोइत भूनकर पडता हूँ । 

बविलअक्स (०-०) भ वि-विरुद्ध, प्रत्युत, वरखिलाफ । 

बिलआखिर (१०१०) भ वि-अतत , आख्विर्कार। 

बिलइज्माञ (£५»>१५०) अ॒ वि-सम्मतिपूर्वक, सबके 
मर्तक्य से । 

बिलइज्माल (५०१५०) अ वि-सक्षेपत , सक्षेप में । 

बिलइत्तिफाक ((3५०४५) अ वि-पसबकी समति से, सवकी 
सलाह से । 

बिलइन्फिराद ( ७|)०४४ ) अ वि -एक-एक करके, ४न्फि- 
रादी तोर पर, व्यक्तिगत । 

बविलदराद (४39५०) भ वि-निश्चयगूर्वक, इरादे से । 

बिलइल्तिज्ञाम (/|)5-/४५०)अ वि -निश्चित रूप से, लाजिमी 

त्तौर पर । 


'बिरिइत 


बिलइदितिराक डर न. के 


बिलइश्तिराक ( ४|):०८४५०) अ वि-साझे मे, शिरकत मे। | बिला इश्तिबाह (४.८४ १४) तर वि-बिना सदेह के, 
विलछउमूम (५-००/०) भ वि-प्राय , बहुधा, आमतौर पर, | निसदेह, वेशक। 
अक्सर । बिछा इस्तिस्ता (/६८.] 0») अ अव्य-बिना किती को 
बिलएलान (६७8०) अ वि-सबके सामने, अछानिया | अलग किये हुए । 
तौर पर, डके की चोट। बिल उद्य ())- ॥०) भ अव्य -बिना किसी उच्च के। 
बिलक़रस्द (७.०६!) अ वि “जान-वूझ्ञकर, जानते हुए, | बिलाकंद (७७3 ७») अ अव्य -बिना किसी पावदी के, 
बिलइराद । विना किसी ज्ञ्त के । 
बिलकिनाय («५५५८७) अ वि-इश्चारे में बिला जमानत (७.....० ह/) अ अव्य -बिना जमानत का, 
बिलकुल (((८/) अ वि-नितात, सर्वथा, सर्व, समस्त, | जिसकी जमानत न हो सके। 
पूर्णतया, प्रेतौर पर। बिला तकल्लुफ (०८ १) अ अव्य -बिना किसी तकत्टुफ 
बिलकुल्लिय. («६५८)) अ वि-सागोपाग, पूर्णतया, पूरे | के, बिना किसी सकोच के, बिना किसी चिन्ता के, बिना 
तौर पर । किसी विचार के । 
बिलखालियत (५-००) अ अव्य-दे 'विललास्स । बिला तरदूदुद (७9,39०) अ अव्य-नि शक, विना चिता 
बिलखास्स («०«०)./) अ अव्य -अपने गुण के प्रभावसे। | और फिक्र के | 
बिललुसूस (»,.००-१०)अ अव्य-मुख्यत , खास तौर पर। | घिला तवक्क्फ (५.०७, ॥/) अ वि-बिना विलब के, बिना 
बिलजत्र (,००-००) ज॒वि-वलपुर्वक, वलात्‌, जब्नन्‌ । देर किये, तुरत, फौरन! 
बिलजुम्ल («०१०») अ अव्य -किबहुना, किस्स मुल्ते- | बिला तइबीह («५५25 )०) अ अव्य -बिना उपमा टिये, बिता 
सर, प्राय, अमूमन, सर्वथा, बिलकुल ! बराबरी किये। 
बिलमरें (४)»/०) अ वि-नित्य प्रति, रोजाना, हमेशा। | बिला तथ्रीह (62)5० ॥») अ अव्य -बिना टीका-टिप्पणी 
बविलमा ना (५४-०७) भ॒अव्य -सत्यत / हकीकत में, | के, बिना व्याख्या किये। 
गुप्त रूप मे, दुसरे अथ में । बिला तसन्ो (८२.०5 0/)अ अव्य -बिना बनावट के, विना 
बिलमुकाबिल (, |/७...१५)अ अव्य >सेमुख, आमने-सामने, | किसी हेरफेर के । 
मुकाबिले म । बिला तहाशा (८#-5 ४) अ अव्य -अवाघुध, बहुत 
बिलमुक्ता («०६.0)अ वि-अलल हिसाव, हिसाव किये अधिक, वे सोचे समझे, बिना रुके । 
विना दी हुई रकम। बिलाद (०0०) ञ पु -बलूद' का वहू , नगर-समूह, राष्ट- 
समह । 


बिलमुज्ञाभफ (..७०५०..४७) अ॒ अव्य -|ूना, दिगुण, 

दुचद। बिला दिक्कत (०.७७ ॥०) अ अव्य-बिना किसी क्िनाई 

बिलमुनासफ (<«००...)७) अ अव्य -आधा-आधा, दो के, सुगमतापूर्वक । ५ 

भागो में बरावर-वराबर। बिला विरेग («०)७१०) अ फा अव्य-दे 'विला 
तहागा। 


बिलमुवाजह («>)-०) भ वि-मुकाबिले म, समुख, 

सामने । बिलादे इस्लामिय (4५००५००७ !2) अ पु -वह देश जिनम 
बिलमुशाफह («९०५५..४४०)भ अव्य-दे 'विलमुवाजह । | मुसलमान शासकों का राज है। 
बिलमुशाहद (४५.७५०....५५) अ अव्य -दे 'विलमुवाजह '। | बिलादे समिब (०.०० ७७४) भ पु -यूरोप के राष्ट्र स 
बिलयकोन ( ,&६५०) अ अव्य -निश्चयपूर्वक, यकीनन। | बिल्लादे मशिक (3५५४-०0) अ पू -पूर्वी राष्ट्र, ए 
बिलवजह (५०)-०) अ अव्य-कारणवश, कारण से, सवव | देश! हा 

के साथ, सवव की बिना पर । बिलादे हिंद (७७ »!०) अ फा प्‌ -भारत के प्रदेश, भारत 
बिलवास्ति («..»५०) अ अव्य-किसी के द्वारग, किसी | के देश | ५ 

बिला नाग («० ४०) अ तु अव्य -एक दिन नागा किर्य 


को बोच म डालकर । 
बिला (2०) अ अव्य -विना, बगैर, विन। बिना, नित्य प्रति, रोजाना । प्‌ 
विल्ञा अदेश (८८५०० ४०) अ फा अव्य-दे 'बिलातरदुदुद'। | बिल पर्द (४७) १०) अ फा अव्य -बिना किसी आड कै, 


बिला इराद (४७) ४०) अ अव्य-बिना इरादे के | | बिना मुंह ढाके, बिना गुप्त रूप के । 























बिला पसोपेश 


रे पसोपेश (, 8५३) /०३९/०)अ फा अव्य -बिना सकोच, 
विना कुछ सोचे-विचारे, बिना किसी दुविधा के। 
बिला फसल (०५४०) अ अव्य “बिना अतर के, बिना 
दूरी के। 

बिला फाइद' (४७४५० ॥०) अ वि-बेफाइद व्यर्थ, बेकार। 
बिला फासिल («०७॥४०) अ वि-अतर के विना । 
बिला रूओ रिआयत (०-४५०)७) 7०) अ फा वि-बिना 
किसी शील-सकोच के, बिना किसी पक्षपात के । 
बिला वजह («०3 !०) अ अव्य-अकारण, बंसवव | 
बिला वासित («०«»|) !०) अ अव्य -बराहे रास्त, सीधा, 
डाइरेक्ट । 
बिला दाक (५.६ ॥०) अ वि-नि सदेह, नि सशय, नि शक, 
बेशक, वेशवह । 

बिला शब॒ह («६ !०) अ वि-दे बिला छक। 
बिला सबब (.....« १) अ अव्य-दे 'बिला वजह, 
अकारण, बिला सबब । 

बिलाहत (८-००) अ स्त्री-सासारिक विषयो में बुद्धि 
की कमी । 

बिलौर (9०) अ प्‌ -बिल्लौर का लघु , दे बिल्लौर'। 
बिल्‍्लौर ())०) अ प्‌ -एक कीमती शीक्षा, स्फटिक मणि। 
बिशारत (०>)०४»०) अ स्त्री -खुशखबरी, शुभ समाचार, 
सुख-सवाद, दे 'बुशारत', दोनो शुद्ध हे । 
बिसात (४...) अ स्त्री -फरश, बिछौना, स्तर, सतह, 
साहस, हिम्मत, सामथ्यं, मकदरत, शतरज का तख्ता, 
पूँजी, सरमाय , हैसियत, पहुँच, दस्तरस। 
बिसातख्ान' (८०७१...) अ फा प्‌ -विसाती का सामान, 
बिसाती की दुकान । 

बिसाती (_५०५००)अ प्‌ -विसातखाने का सामान बेचने- 
वाला, जनरल म्चेट । 
बिसाते खाक (४५०४७...) म॒ फा स्त्री -पृथ्वीतल, ज़मीन 
की सतह। 
बिसाते नर्द (0,०७'...)) अ फा स्त्री-चौसर खेलने का 
तख्ता 
बिसाते शत्रज ( (०)७८४७...०) अ फा स्त्री -शत्रज खेलने 
का तख्ता, चेसबोर्ड । 

बिस्‍्त (०) फा वि-बीस की सख्या, बीस । 
बिस्तर ()४.) फा प्‌ -शय्या, बिछौना। 
बिस्तरबद (००.५,४...०) फा प्‌ -विस्तर बाँधने की पेटी 
आदि, होलडाल। 

बिस्ताम (४०... )फा प्‌ -ईरान में खुरासान के प्रदेश का 
एक प्रसिद्ध नगर, जो महात्मा 'वायज्ञीद' का स्थान था। 






डीड५ 


बिस्तुम (/.«“) फा वि-बीसवाँ। 

बिस्मिल ((|»»») फा वि-आहत, क्षत, घायल, जख्मी । 

बिस्मिलगाह (४४ |») फा स्त्री-वधस्थल, कत्लगाह। 

बिस्मिल्लाह (४॥|७००) अ वा-कुरान की एक आयत, 
जिसका अर्थ है 'मे॑ ईइ्वर के नाम से प्रारम्भ करता हूँ जो 
बडा दयालु और महा कपाल है।' 

बिसूयार (,७७-०) फा वि-अधिक, प्रचुर, बहुल, बहुत। 

बिसयारखोर ()०)५००) फा वि-बहुत खानेवाला, 
बहुभोजी । 

बिसयारखोरी (,५)9>)५७०) फा स्त्री -बहुत खाना, 
थ्रना। 

बिसूयारगो ()5)४०००) फा वि-अहुत बोलनेवाला, बहु- 
भाषी, फुजूलगो, मिथ्याभाषी। 

बिसूयारगोई (,५95)५७०) फा स्त्री-बहुत बोलना, 
फुजूल बातें करना । 

बिसयारी (,५)५»»”) फा वि-अधिकता, बाहुल्‍य, कस्रत। 

बिह («६») फा वि-उत्तम, बढिया, अच्छा । 

बिहिल ((|5०) फा वि-मुआफ । 

बिहिश्त (०..४८०) फा पु -स्वगं, फिदों स, जन्नत---“विहिश्त 
एक नाम है शायद उसी पाकीजा गोशे का ।” 

बिहिइती (,५-४८०) फा वि-स्वर्गीय, स्वर्ग का, स्वर्ग 
सम्बन्धी, स्वर्ग का निवासी। 

बिहिउ्ते बरी (()०)-००४८०) फा प्‌ -सबसे ऊँचा स्वरग। 

बिहिश्ते शद्दा ((७-४००९०) फा अ प्‌ -वह स्व जो 

शहाद ने बनाया था। 

बो 


बी (५६०) फा प्रत्य-देखनेवाला, जैसे--दरबी' दूर का 
देखनेवाला । 

बीच. («&४१)फा प्‌ -बीवी' का रु , प्रेमपात्र, मा'शूक, 
(स्त्री ) नायिका, प्रेमिका, महबूब । 

बीज ((.०५०) स्त्री-बेजा' का बहु, गोरी चिट्टी औरते, 
पूरी चॉदनीवाली राते। 

बीना (०७५०) फा वि-देखनेवाला, जिसके आँखे हो। 

बीनाई (,»७५०) फा स्त्री-आँखो की ज्योति, दृष्टि, 
नज़र। 


बीनादिल ((|०७५०) फा वि-रौशन ज़मीर, अतर्यामी । 
बोनिद. (४०००५०) फा वि-देखनेवाला, दर्शंक। 

बीनिश ((/0०५) फा स्त्री -दृष्टि, नजर, देखना । 
बोनी (५५०) फा स्त्री-नासा, नासिका, वाक। 
बीस (/*)) फा पु -भय, तास, डर, निराशा, नाउम्मेदी । 





जे (१५०६०) फा वि-रोगी, रुग्ण, अस्वस्थ, व्याधित, 
मरीज । 

बीमारखान' (००५>)५००६० ) फा प्‌ -रूग्णालय, अस्पताल। 
बीमारदार (॥०)५०४०) फा वि-रोगी की देखभाल करने- 
वाला, परिचारक, उपचारक | 
बीमारदारी (, »|०)५०४२) फा स्त्री-रोगी की देखभाल, 
उपचार, परिचार । 

बीमारपुर्सो ( ००)१)००४०) फा स्त्री -रोगी का हाल पूछना । 
बोमारिस्तान (,)०८-०)५०४०) फा प्‌ -दे 'बीमारखान । 
बीसारी (,०)५४०) फा स्त्री -रोग, व्याधि, मरज़, कोई 
बुरी लत। 

बीमारे इश्क ((5%5)५०७०) फा अ पु-प्रेम के रोग का 
रोगी, नायक, आशिक । 

बीमारे रस (»+)५०४०) फा प्‌ -दे बीमारे इब्क । 
बीसारे फिराक ((3)०५)५०७०) फा अ प्‌ -विरह के रोग से 
पीडित, हु सदा वियोगी रहे। 
बीमेजा ((०/४०) फा प्‌ -आणभय, जान का खतरा । 
घीमोरजा (०))/&') फा अ पु-निराशा और आशा, 
उम्मेद और नाउम्मेदी । 

घोमोहिरास ((»/)०)/४०) फा प्‌ -खौफ और निराशा | 
घोर ()/) अ पु -झुओं, कूप । 
बीश (/%/) फा स्त्री -सिधिरए, मीठा तेलिया। 


ब 
च्छ 
बुंदुक' (5७.०) भ प्‌ “गोली, बदूक की गोली। 
बुदुक ((33००) अ प्‌ -मिट्टी की गोली, गुल्ला। 
बुका (४०) अ स्त्री-रोना, रोदन। 
बुकावुलू (४०) फा पु -शाही वावरचीख़ाने का दारोगा, 
दे बकावर', दोनो शुद्ध हे। 
बुकूल ((|)४०) अ स्त्री-बक्ल” का बहु, सब्जियाँ, 
तरकारियाँ, सागपात | 
बुक्तअ' (<«5०) अ प्‌ -घर, मकान, स्थान, जगह। 
बुकूअए नूर (9० *.«) अ पू-वह घर या स्थान जहां 
बहुत रौशनी हो । 
बुखछा (१७.०) अ प्‌ “वीरू का वहु, रकजूस लोग । 
बुखार ()७७०) फा प्‌ -वाष्प, भाष, ज्वर, ताप, तप 
ऋरब, गुस्सा, हेप, बुग्ज | 
बुखारा ()५००) फा प्‌ -रूसी तुकिस्तान का एक प्रसिद्ध 
नगर, जो वहाँ की राजधानी भी है, यहाँ का सीन्दय प्रसिद्ध है। 
बुखारात (.)७०२) फा प्‌ -बुखार' का बहु, भाषे । 
बुखारी (५०८७०) फा वि-भाष सम्बन्धी, भाष द्वारा 








चलनेवाला यन्र, बुखारा का रहनेवाला, नाज रखने को 
कोठानुमा खत्ती | 

बुखूर (9००) अ प्‌ -घूनी, घूष आदि की धृनी, दवा 
की धूनी जो किसी विशेष अग को दी जाय। 

बुखूरदान ((.॥०)००) अ फा पु-जिस वतंन में अगर या 
लोबान आदि सुलगाया जाय, धूपदान, अगरदान। 

बुख्तनस्सर (५७००-०००) फा पृ -बाबुल के १२ वे खानदाव 
का नरेश (१,२०० ई० पु०) , वाबुल के १९ वें खानदान का 
दूसरा नरेश जो ६०४ ई० प्रृ० में गद्दी पर बेठा, बडे दवदे 
का शासक था, वावुलरू को बहुत उन्नत किया। 

बुदछ (००) अ प्‌ -झुपणता, कजूस्री। 

बुग्च, (८६०००) फा पु -छोटी पोटछी जो बगछ में दवायी 
जा सके । 

बुगज़ (()०«०) अ प्‌ -वह बेर जो मन ही मन में वाया 
जाय, और प्रकट न किया जाय, द्वेष, कौन । 

बुध (32) फा स्त्री-अजा, बकरी । 

बुज़॒कदस (/७5)») फा वि-दुवेलता के कारण धीरे धीरे 
चलनेवाला, तुच्छ। ; 

बुज्ञगर ()5)०) फा पु-मेंढा लढानेवाला। 

बुज्षग़ाल, («५०)०)फा पु -बकरी का बच्चा, अजा-शावक, 
पहाडी बकरी। 

बुज़्गीर (385०) फा वि-छली, मककार, तस्कर, चोर। 

बुज्ञ़जिंगर (१£०)०) फा वि -भयभीत, भीरु, डसोक | 

ब॒ुज़दिल ((|७०) फा वि-भीर, डरपोक, बुदजिगर | 

बज़दिली (, ७.०) फा स्त्री -भीछ्ता, डरपोकपन ! 

बुज्ञबाज़ ()०)०) फा वि-बकरी और बदर का पेह 
करनेवाला । 

बुजबाज़ी (9०) फा स्त्री -जकरी और वदर कीं 
खेल । 

बज़ाक़ (3) अ प्‌ -मुखस्राव, राल, थूक । 

बुजुर्ग । फा पू.-श्रेप्ठ प्रतिष्ठित, मुंबन्तव, 
वयोवृद्ध, बूढ़ा, पूरवज, वापदादे, महात्मा पुष्याल॥ 
वली, खुदारसीद , (व्यग) ५ू्त, उत्पाती, भरी 
बदमआश | 

बुजुगंज्ञाद (४०).०.४७०) फो १, 

बुज़ञगंदाबत (८«#०-४३३) फा स्त्री 
छोटो पर अनुकपा और दया। पुरा 

बुजुर्गमनित (_83०../-) फा वि-संदाता, 2५ 
महान्‌ व्यक्तियों-गैसे आचरणवाला | 

बुजुर्गवार ()%--597) फा पु, “जय, मारा 
बडो के लिए पत्नो में लिखते हें । 


-बुजुर्ग का लडका। 
-बुजुर्गो की भीर पे 


प्राय पी मे 
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नर मनन ((७«..)०) फा वि-वडी उम्रवाला, वयोवुद्ध, 
जरत्‌ । 
बज़र्गातः (<४))०) फा वि -वुजुर्गो-जेसा। 

(,५59-) फा स्त्री -अतिप्ठा, मान, वडाई, समान, 
इज्जत, महात्मापन । 
बुजुगें कौम ((७३..४)-०) फा अ पु-जाति या राष्ट्र का 
प्रतिष्ठित व्यक्ति । 
बुजुर्ग जानदाँ ((॥७०५-..४)-०) फा पु-वश और कुल का 


बुते पुरफन (..)०)२०-०) फा प्‌ -बहुत ही चालबाज़ नायिका । 

ब॒ते बेपीर ()४१2:-०) फा पु-बडी निर्देय और कठोर 
मन की नायिका । 

बतेन (,)४००) अ पु -दूसरा नक्षत्र, भरणी। 

व॒त्लान (..००) अ प्‌ -खडठन, काट, तर्दीद, नाथ, जाए 
होना । 

ब॒ुद [है] (७०) भ प्‌ -उपचार, उपाय, तदबीर । 

बुद (७०) फा क्रि-वृूद' का लघु , था। 





प्रतिग्ठित और पूज्य व्यक्ति । बुदूर (५००) अ प्‌ -वद्र का बहु , चौदहवी रात का चाँद । 
बुजूर (9):) अ १-वज्ञ' का बहु, तरकारियो आदि | बुबूहह ((3००) अ वि-ईश्वर का एक नाम । 

के बीज । बुन, (४०) फा प्‌ ->उपकरण, सामान । 
बुज़्री (५१०) अ वि-बीजोवाला, बीजो से बना हुआ, | बुन (,.”) फा स्त्री -वृक्ष, पेड, पेड की जठ, मूल, हर चीज 

एक णवंत जो बीजो से बनता है । का अन्त, अखीर, कहवा के बीज, जिन्ह भून और पीसकर 
बच्चे अस्फश (, १००३०) फा अ पु-ऐसा व्यकित जो | कहवा बनाते हें। 

लाख समझाने पर भी कुछ न समझे, महामू्खे । बुनगह («४ .,०)फा स्त्री -वुनगाह का लघु , दे बुनगाह'। 


बत (८-०) फा प्‌ -मूर्ति, प्रतिमा, प्रतिक्ृति, मुजस्सम , | बुनगाह (४.०) फा स्त्री -कुठार, वह कोठा जहा सामान 
वह मूर्ति जिसकी पूजा होती हे, देवमृति, नायिका रहता है। 


माशक । बुनागोश (_/950५०) फा स्त्री -कान की लौ, कर्णलता । 
(४७४००) फा पु -मदिर, मूर्तिगृट, वुतखाना जहाँ | बुनीय' («४७) अ स्त्री -आधार, वुनयाद , प्रकृति, स्वभाव , 
मू्तिपुजा की जाती हो । सृष्टि, तख्लीक, अस्तित्व, बुजूद। 
बुतखनान (००७७०-०) फा प्‌ -दे बुतकद। बुनेरान ((.॥)..)) फा स्त्री -रान की जड, चिड्ढा । 
बुततराश (( /)7०»”) फा वि-मूर्तिकार, पत्थर फी मूर्तियाँ | बुन्कराँ ((॥)०) फा स्त्री-खुर्चन, वे चावल जो देगचे 
बनानेवाला । की तली में छग जाते हूं । 


बृुततराशी (५४,०००) फा स्त्री-मूर्तियाँ बनाने का | बुनयाद (७"५-४०)फा स्त्री -आधार, नीव , सामथ्थ्यं, मक्दूर, 
काम, मूर्तियों वनाकर बेचने का पेशा, मूर्ति बनाने की | सृष्टि, खिल्क़त, अस्तित्व, वुजूद, अनुप्ठान, आरम्भ, 


विद्या, मतिकला । इब्तिदा, मूल, जड। 
बुतपरस्त (५८०»०)३०-०) फा वि-मूत्तियों की पूजा करने- | बुनयादी (५०७४०) फा वि-आधार भूत, असली, 
वाला, मूर्तिपुजक, साकारोपासक। प्रारम्भिक, इब्तिदाई। 


बुतपरस्ती (,५०)३००४) फा स्त्री-मूर्तिपूजा, बुतो की | वुन्यान (५७००) अ स्त्री -तीव, आधार, बुनयाद । 
इवादत । बुन॒याने मर्सूस (, ,०)००)०९७४०) अ स्त्री -इमारत की ऐसी 
बुतफरोश (| /५)2०००) फा वि-मू्तियाँ बेचनेवाला, मूति- | नीव जिसमे सीसे से जुडाई हुई हो, बहुत ही मजबूत नीव। 
व्यवसायी । बुयूत (०५४०) अ प्‌ -वेत' का वहु , घरो का समूह, बहुत 
बुतशिकन (६७५००) फा वि-मूर्तियों को तोडनेवाला, | से घर। 
मूतिभजक । बुराक़ ((9)-) अ पु -मुसलूमानो के मतानुसार वह घोडा 
बुतशिकनो (५४८००) फा स्त्री-मूतियो को तोडना, | जिस पर उनके रसूछ आस्मानो पर गये थे । 
मूरति-खडन । बुराद. (४०)०) फा प्‌ -लकडी या धातु की छीलून, जो 
चुतान आज़री ( ५) ७४००) फा प्‌ -आजर (हज़रत इन्नाहीम । खरादने या: आरे से चीरने मे गिरती हूं । 
के पिता) की बनायी हुई मूर्तियाँ, जो वडी कलापूर्ण | बुरादए आज (८५८६० )०)फा अ प्‌ -हाथी-दाँत का बुरादा 
होती थी । जो दवा में चलता है। 
बुतुन (७)/००) भ पु -वत्न! का बहु , पेट; गुप्ति, छिपाव, | बुरादए आवनूस ((+७»/र्ण ४0|)०) फा पु-आवनूस का 
पोशीदगी । बुरादा जो दवा के काम आता है। 


बरिदः 


च्छ 


बुर (५०००) फा वि-काटबाला। | व्ज्जत । 7777८ (४७०)०) फा वि-काटनेवाला। 

ब्रिश ((/,०) फा स्त्री-काठ, धार, तीक्ष्ता।  - 

बुरोद (४७५)०) फा वि-काटा हुआ, कटा हुआ, विच्छिन्न 

बुरीद गोश (, ,»)४४७४)०) फा वि,जिसके कान कटे हो, 
कनकटा । 

बुरीद दस्त (०«०४००)०) फा वि-जिसके हाथ कटे हो। 

बुरोद पा (५४७०)०) फा वि-जिसके णंव कटे हो। 

घुरोद बीती ((५४५०४७५)०) फा वि-जिसकी नाक कटी हो। 

बुरीद म्‌ (१०९७५)०) फा वि-जिसके वाल कटे हो । 

बुरीद शाख (...०४०८५)०) फा वि-जिसकी शाखाएँ काट 
शी गयी हो । 

बुरीद सर ()०४७०)०) फा वि-जिसका सर काट डाछा 
गया हो, जिसका सर घड से अलहूग हो। 

बुरोद (७४)०) फा स्त्री-काट, कटन, कटाव। 

बुरीदगी ( »४७०)०) फा स्त्री-काट, कटाव | 

बुरोदनी (, »००)०) फा वि-काटने योग्य, जो काटने के 
लाइक हो। 

बुरू (0)) फा वि 
दोनो शुद्ध हे। 

बुरुज ((9)>) अ १-वबुज' का बहु, राशियाँ । 

बुरुज़ (9)) अ प्‌ -प्रकट होना, निकलना । 

बुरूत (००))-) अ स्त्री-मूंछ, मुच्छ। 

बुरूदत (-००))०) भ स्त्री-शीतलता, ठडक, ठड। 

बुरूने खान («००..))०) फा वि-घर के बाहर। 

बुरूने दर (,०.))०) फा वि-दरवाज़े के बाहर। 

बुर्का' ((3,०) भ प्‌ -मुह छिपाने का एक सर से पाँव तक 
का चुगानुमा वस्त्र, निकाब, मुखपट। 

बुर्का पोश ((/,)२८8)-) अ फा वि-ुर्का' पहने हुए । 

बु्ज (०) अ १ -गुवद, मडप, राशि, दाइरतुल बुरूज 
का वारहवाँ अश । 

बु्जे अक्रब (.>)-०८)०)अ प्‌ -वुश्चिक राशि, आठवाँ ब॒र्ज । 

बुज असद (०)८)2) अ प्‌ -सिहराश्षि, पाँचवाँ बुजे । 

बुज आतशी (»४०२-)०) भ फा प्‌ -अग्नि तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, मेष, सिह, घनु।.*: 

बुजें आबी (| ८)) अ फा पु-जल तत्त्व से सम्बन्ध 
रखनेवाली तीन राशियाँ, कर्क, वृद्दिचक, मीन । 

बुजें कबूतर ()०)४८)०) अ फा पु-कबृतरो का दरवा, 
काबुक | 

बुजे क्ोस ((/95 ८)-) अ प्‌ -धनु राह, नवाँ बज । 


बेर” का रूघ , वाहर, दे. बिरूँ, 
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बतबत 


छ्फकछ 


बुज जदी (५०० ()०) भ पु -मकर राशि, दमवां वर्ज। 
बुज जोज़ा (|.)० ८)>) अ पु -मिथन सज्रि, तीसरा वर्ज । 
चुज दरूव (+/०८)०) अ प्‌ -कुभराशि, ग्यारहवां वर्ज 
बुज बादी ((५००८)०) अ फा पु-वायत्तत्त से सम्बय 
रसनेवाली तीन राशियाँ, मिथुन, तुला, कुभ। 
बुज्ष मोज़ान ((॥)६* ()०) अ प्‌ -तुलाराशि, सातवां वर्ष । 
बज सबल ( ८.0. 0.७ ०) अ पृ -कन्याराशि, छठा बर्ज । 
बुज सर्तान ((,५८०)७ <)०) अ प्‌ -ककराशि, चौथा वर्ज। 
बुज सौर ()5८)-) भ प्‌ -वृषराक्षि, दूसरा व॒ज। 
बुज हम ((|«>८)-) अ प्‌ -मेपराशि, पहला बर्ज। 
बुज हुत (.)>८)०) भ पु -मीनराक्षि, बारहवां वर्ण । 
बुतल («५४०,०) अ पु -ठोपी। 
बुर्दे, (४०)०) भ स्त्री -ले जाया हुआ । है 
बुर्दे (७,०) फा स्त्री-आत्रज की वह बाजी जिसमें आधी 
मात मानी जाती है और जिसमे हारनेवाले के पास बादशाह 
फे सिवा कोई मोहरा नही रहता, नवशी चादर। 
बुर्दंबार ()००)०) फा वि-गरभीर, श्ञान्तचित्त, मंठीत, 
सहनशील, हलीम | 
बुर्दबारो ((५)००)०) फा स्त्री -गर्भीरता, महत्ता, तहत 
शीलता, तहम्गुल, वरदाइत। 
बुर्दे यमानी (, »०४०)४) अ स्त्री -यमन की एक विशेष 
बहुमूल्य चादर । 
ब्रा ((॥)०) फा वि-काठता हुआ, धारदार, तीहण। 
बुरिशं ((/)) फा स्त्री-काठ, धार, तीक्षणता। 
बुहनि (०)-) अ प्‌ -तके, दलील, प्रमाण, सुबूत। 
बुलद (७०.)फा वि-यह उच्चारण भी शुद्ध है, पस्तु 
'बलूद' अधिक शुद्ध और अधिक साधु है, दे बलद। 
बुलगा (५०-४०) अ १-बलीग' का बहु, वे ढोग | 
बोलने और लिखने में बलागत होती है। 
बुलाक़ (55०) तु स्त्री -नाक के बीच की हड्डी, तोत्रापट। 
इसमें पहने जानेवाली छोटी-सी नथ। 
(6-०) अ पु-युवावस्था, जवानी, जवानी डी 
अवस्था की प्राप्ति । 
(..5>-१०)भ वि-अद्भुत, वलक्षण, विवि 
व्यक्ति) । 
हरसकू ५००.) न वि-सूमुती के बलेग 
मुखर, बक्‍की, फजूछ के काम करनेवाला। 
बुलफनून ((७४०-|)०) थे _वि-बहुत-से गुण जानतेवात। 


8 


बहुगुण वेत्ता (व्यग) घूर्तं, छली, वचक। 


बुजें खाकी (४५० ८)“) अ फा प्‌ -पृथ्वीतल से सम्बन्ध | बुलूबुल (, |००)फा अ-शक सुप्रसिद्ध गानेवाली 


रखनेवाली तीन राशियाँ, वष, कन्या, मकर | 


गोवत्सक | 








बलबले शीराज ५्‌छ 
हा शीराज (॥)%०» |»००)फा १,-शीराज का बुलवुल, 


' शेल्र सादी की उपाधि जो फारसी के बहुत बडे कवि थे । 
बुलूबुले हसारदास्तां ((,००-०/॥०५)०००) फा पू -बहुत 
प्रकार के गाने गानेवाली, बुलबुल। 
बुलहबस ((॥७»५:|-) भ फा वि-“लोलुप, लिप्सु, छोभी, 
लालची। 
बुहक़ाब (.०५.४.) तु स्त्री -बडी काब, परात, थारू 
ब॒शारत (...)७०) अ स्त्री -शुभ सवाद, खुशखबरी । 
बुइः (3.४०) अ १ -चेहा, मुखाइंति, हुलुया। 
बहा (॥)४०) अ १ -शुभ सवाद, बुशारत । 
बुधुद (७...ध) अ प्‌ -मूँगा, प्रवाल, विद्रुम, मर्जा, दे बुस्सुद' 
दोनो जुद्ध हे । 
बुत्ताँ ((|७...०) फा प्‌ -उद्यान, आराम, वाटिका, बाग । 
ब॒त्ताँमफ्रोल (39), ०८०००) फा प्‌ -एक फूल, मुर्गकेस। 
ब॒स्ताॉपेरा (|.६६ ०००») फा. प्‌ “बाग को सजानेवाला, 
माली, उद्यानपाल । 
बुस्ताँतरा ()« ००००) फा प्‌. “खान बाग, गृहोच्यान । 
बुस्तानी (६ ५०७.) फा वि-बाग का, बाग में पंदा होने- 
वाला, खेत में काइत किया जानेवाला | 
बुस्सुद (७.७) अ पु-मूँगा, प्रवाल, विदुम, दे बुसुद' 
दोनो शुद्ध हें । 
बूहूर (००) अ प्‌ -बह' [छद] का बहु , वृत्तसमूह। 
बुहैरः (४)४०००) भ॑ प्‌ -छोटा समुद्र, सी ।- 
घुहतत (००५०) अ स्त्री.-आशइचय, विस्मय, निस्तव्धता, हैरत। 
बुहतान (७७०) अ पु -आरोप, झूछा इल्जाम, तुहमत । 
चुहतानतराशी (, ५<[|9.9७-५०) अ फा-झूठा इल्जाम 
लगाना, मिथ्यारोपण । 
बुह्लान ((.)5०००) अ पु -सघर्ष, कशमकश, रोग में अचानक 
परिवतंन, कमी की ओर हो चाहे बढती की ओर, और यह 
प्रकृति और रोग के परस्पर सघर्ष से होता है। अगर प्रकृति 
जीत गयी तो रोग का ज़ोर टूट जाता है, अगर रोग विजयी 
हुआ तो प्रकृति हार जाती है और रोग का प्रकोप बढ़ 
जाता है (यूनानी तिब), 
बहूलूल ((|५०) अ प्‌ -हँसमुृख व्यक्ति, जाति का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक महात्मा । 
चुहहतुस्सौत (७०)-०॥०७-००) अ स्त्री -आवाज़ बैठ जाने 
का रोग, स्व॒रभग | 
षू 


यू (३२) फा स्त्री -गघ, महक, बदबू, बुरी गध, रक्षण, 
आसार, भेद, सुकसुक। ४ 
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बूदमे बदाल 





बूए अफ्राज़ (०2-3०) फा प्‌ -गर्ममसाला । 

बूए खुश ((/9०८9०) फा स्त्री-अच्छी महँक, सुगध | 
बूए तेज (१६४८-१०) फा स्त्री -तेज बू, तीत्र गध। 

बए बद (७०४»०) फा स्त्री-बुरी व्‌, बदव्‌, दुर्गधि । 

बुए महव्बत (०.०६०*०)०) फा अ स्त्री-प्रेम की सुगध । 

बूक़ ((9)०) फा प्‌ -नरसिषा, तुर्ही । 

बकलमूँ ((9“४5)) फा वि-चित्र-विचित्र, रगविरग, 
अद्भुत, विलक्षण, अजीवीगरीब, एक रेशमी कपडा जो 
क्षण-क्षण.पुर रग बदलता है । 

बूक़लमनी ((५०*४४)०) फा स्त्री-विचित्रता, बुलअजबी; 
रग-विरगापन ! 

बज़ः (४)४) फा स्त्री -जो की शराब, बियर । 

बृज़-खानः (४०.४)०) फा प्‌ -शराबखान , मदिरालय, 
शराब बनाने की जगह, भट्ठी । 

बृज्ितः (१०,))०) फा पु -बूजीन का ऊूघ , कपि, मर्कट, 
वानर, शाखा-मृग, बदर। 

चृज्षिनःचद्म (/++००»7) फा वि-बदर-जंसी आँखोवाला, 
जरा-सी देर मे आँखे फेर लेनेवाला, बेमुरव्वत, दु शील । 

बुद्धितःवश (,४9८))०) फा वि-वदर-जेसी प्रकृतिवाला, 
बेमुरव्वत, शरीर, नटखट 

बूज़ोदान (५७४७०) फा स्त्री-एक लकडी जो दवा के 
काम आती है। 

बूज़ीनः (४०५))०) फा प्‌ -वानर, मर्कट, कपि, बदर, 
वलिमुख । 

बूत' (४७))) फा प्‌ -सुनारों की चाँदी-सोना गलछाने की 
घरिया, बोत , दे बोत ' दोनो शुद्ध हे, वह वृक्ष जो बडा 
नहो। 

बतए खाक (६४०० 9) फा प्‌ -मानव-शरीर, आदमी 
का जिस्म । 

बतए ज़र ())४») फा पु -सोना गलाने की घरया । 

बृत्तीमार ()५०४०)०) फा प्‌ -बक, बंगला । 

चूतुराब (-)०)०) अ प्‌ -हज्जत अली की उपाधि ! 

बूंद, (४७४०) फा क्रि-था। 

बूद (७)०) फा कि-था, (स्त्री) अस्तित्व, हस्ती, 
हेसियत, मर्यादा । 

बूदगी (,५४०,०) फा स्त्री -होता, हस्ती, अस्तित्व, हैसियत, 
मर्यादा । 

बूदनो ((५७)०) फा अव्य -होने योग्य । 

बृदमे बेदाल ((॥|००/०,०) फा प्‌ -बूम, उल्लू, (वूदम 
शब्द से दाल अक्षर अर्थात्‌ द' निकल जाय तो वूम' रह 
जाता है) | 





डर (/०)7) फा वि-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 
बृदोवाश ((#')७)०) फा स्त्री -रहन-सहन, रहाइश। 
बुदुनः (4०७०) फा प्‌ -दे शुद्ध उच्चारण, बोदन '। 
घूबक (१४»०) अ पु -अवूबक्र' का लघु, हज्जत अवृवक्र 
सिद्दीक, पहले खलीफा । 

बूम (७०) फा पु-उलूक, पेचक, उल्लू, वजर भूमि, 
प्रकृति, स्वभाव, मूर्ख, बेवकूफ । 

बूमखस्लजत (००.००७७०) फा अ वि-उल्लू-जैसे स्वभाव- 
याला, जहाँ रहे वहाँ वीरान वना दे। 

बूमतिला (४०/५०) फा वि-वह चीज़ जिसकी जमीन 
सुनहरी हो और बेलबूट दूसरे रग के । 
बूमसिफत (-०७-) फा अ वि-दे वूमखस्लत'। 
बसी (५५०) फा वि-देशीय, देसी, देशवासी, हम- 
चतन । 

बूया (५५७०) फा वि-तपुगध देनेवाली वस्तु, खुशबूदार, 
सुगधित । 

बूधीदः (४७४69) फा वि-सूँघा हुआ । 
बूरः (४)-) फा पु -सुहागा। 

भ्रए अमंनी (,५४-०|६)-) फा पू -एक प्रकार का नमक, 
एक प्रकार का सोडा | 

बूरक़ ((5)2) अ पु -कचलोन। 

ब्रानी (५)-) फा स्त्री-वेगन का राइता। 


हि. 


] 


बेअदाज (४७०2) फा वि-बहुत अधिक, जिसका अदाज़ा 
न हो सके । 

बेमंदाम (७०५) फा वि-पधृष्ट, गुस्ताख, अशिष्ट, 
बदतमीज । 

बेअक्ल (7.2०) फा अ वि -निवृद्धि, मूर्ख, बेशऊर । 

बेभवब (००२) फा अ वि-ृष्ट, गुस्ताख, अद्विष्ट, 
वेतमीज, उदड, उजड्ड, असम्य, वेतहज़ीब । 

बेअदबी (५००2) फा अ स्त्री-धृप्टता, गुस्ताखी, 
अशिष्टता, बेतमीज़ी, उददडता, उजड्डपन, असम्यता, 
वदतहजीवी । 

बेअमल (|«०2) फा अ वि-जो जानता हो मगर उसके 
अनुसार व्यवहार न करता हो, अकमंण्य, निकम्मा । 

बेअसर ()5|2) फा अ वि-निष्फल, बेनतीज़ां, अग्रण- 
कर, जो तासीर न दिखाये (दवा आदि) । 

बेअस्ल (००) फा वि-निर्मूल, निराधार, वस्तुशृन्य, 
बेवुनियाद । 

बेआज़ार (9०2) फा वि-जो किसी को कष्ट न दे। 


ह५० 








बेएतिवारी 

वेआबरू (99५) फा वि-अपमानित, तिरस्कृत। 

बंआवोदान. («|७.०) फा वि-बेकुछ खाये-पिये, अनन- 

' जलहीन। 

बेआवोरग (.. ७-०) फा वि-नि श्री, वेरौनक । 
वेआराम (/!)०) फा वि-वबेचेन, अशान्त, व्याकुल, 
सिरानद, विसुख, गैर मस्झर। 

बेआरामी (,»*)०) फा स्थ्री-वेच्नी, व्याकुल्ता, 
आनदाभाव, तकलीफ | 

बेइतिहा (५७०४२) फा अ वि-असीम, अपार, बेहद । 
वेइद्ितियार ()५|०) फा अ वि-सहसा, बेतहाशा, 
अधिकारहीन---गै रो को आज बच्म में उसकी रुठा दिया, 
बेइस्तियार नालए वेइच्तियार ने ।/--दाग । 
लेइह्तियारान, (%|)५०००|2) फा भ॒अव्य -वेतहागा, 
सहसा । 

बेदस्तियारो (५५०७०) फा अ स्त्री-विवश्ञता, 
मजबूरी । 

बेदज्जत (५००2) फा अ वि-अपमानित, तिरसृत, 
निदित, गहित, रुसवा | 

बेइज्ज़ती (५5.52) फा भर स्त्री-अपमान, तिरुमकार, 
निदा, रुसवाई | 

बेइल्म (४०) फा अ वि-विद्याहीन, इल्म से सालो, 





निरक्षर, बेपढा-लिखा, जाहिल | 
बेहल्मी (५५८८) फा अ स्त्री -विद्याभाव, इल्म ने होश, 
निरक्षरता, जहालत । पर 


बेहदितवाह (४७७००) फा भ वि-नि सदेह, निशक 
वेशुवृह । 

बेईमान (५०2०) फा अ वि-वददियावत । 

वेईमानी (५००४०) फा अ स्त्री-वददियानती। . 
बेउद्य (१७०2) फा अ वि-जिसे किसी काम के करने मे 
आपत्ति न हो, वह जिससे जो कुछ कहा जाय 
तुरन्त करे। 

बेउसुलू (()०2)फा े वि-जिस व्यक्त का कोई निया 
नहो। है 

बेएतिवाली (००४०) फा अ स्त्री “किसी कीम मे 
हद से आगे बढ जाना, बदपरहेज़ी । ्त 

बेएतिनाई ((8००८००)फा अ स्त्री-्यव्जुह गे । ! 
ध्यान न देना, उपेक्षा । 

बेएतिबार ().८८४०2) फा अ वि-अविश्वस्त, अविश 
सनीय, नामों तबर । 

बेएतिबारी (,»८०१५२) फा अ स्त्री _अविदवास, एव 
बार न होना । कट 





गेऐड 

बेऐव (६०) फा अ वि-निर्दाष, निर्मल, जिसमे 
कोई खोट न हो । 

बेओलाद (७॥/०) फा अ वि-जिसके कोई सतान न हो, 
अनपत्य, नि सतान । 

बेकड (७७८) फा अ वि-अश्रतिष्ठित, अनादृत, बेइज्जत , 
अपमानित, जलील । 

बेकदी (०5०५) फा अ स्त्री-अप्रतिष्ठा, वेइज्जती, 
अपमान, ज़िल्लत । 

बेकमोकास्त (००८४)/४०) फा वि-दे वेकमोब्रेश'। 

बेकमोबेश ( /»००)/४७) फा वि-घटाये-बढाये वर्गर, 
ज्यो-का-त्यो, यथावत्‌ | 

घेकरां ((॥)४०) फा वि-जिसका किनारा न हो, अपार, 
असीम । 


बेकरान' («|)४2) फा वि-दे बेकराँ” 

बेकरार ())52) फा अ वि-व्याकुल, आतुर, बेंचन, 
घबडाया हुआ, उहिग्न । 

बेकरारी (७05५) फा अ स्त्री-व्याकुलता, बेचनी, 
घबराहट, वदहवासी | 

बेकरीन, (*४८)>२)फा अ वि -बेतर्तीव, कमहीन, असवद्ध , 
अशिष्ट, बेतमीज । 

वेकस (, »४५) फा वि-दु खित, दुखी, कष्टयस्त, पीडित, 
तक्‍लीफजद , निस्सहाय, निराश्रय, बेयारों मददगार । 

घेकसी (, ५४2) फा स्त्री -छु ख, कष्ट, वित्ति, तकलीफ , 
नि सहायता, बेबसी । 

वेकाइद (४७०७५) फा अ वि-बेर्तीब, असबद्ध, नियम- 
विरुद्ध, बेजादित । 

बेकाइदगी (»४७८७०)फा अ स्त्री -असबद्धता, वेतर्तीवी , 
नियम-विरोध, बेजाबितगी । 

देकाव (१०७०) फा वि-जो काबू में न आ सके, निरकुश, 
उच्छासन । 

बेकार (१४७०) फा वि-जो काम में न लूगा हो, निरुध्वम, 
व्यय निरथेक फुजूछ, निकम्मा, अपाहज,, प्रयोगहीन, 
नाकाबिले इस्तेमाल । 

घकारो (०४४०) फा स्त्री -काम का अभाव, व्यर्थपन, 
निवम्मापन, प्रयोगहीनता। 

बेकियास (६ »'४3२) फा अ वि-पेहिसाव, अत्यधिक । 
बेकसूर (3४७२) फा अ वि-निरपराध, निर्दोष, 
बेगुनाह । 

घेकेद (७७७०) फा अ वि-विलछा शर्ते, विला पायदी के | 
बेकंफ़ोकम (/४...७४०) फा अ वि-डठीक-ठोक, यथार्थ । 
बेप (२०) फा स्त्री -मूल्, जड़ । 


४५१ बेग्रमी 


घेखफन (.»५८४७०) फा वि-जड खोदनेवाला, नाश करने- 
वाला। है 

बेजकनी (, ५४८७०) फा स्त्री-उन्मूलन, जंड खोदना, 
नाश करना। 

बेलतर (१४००) फा अ वि-निडर होकर, निर्भय होकर, 
जिससे अनिष्ट की आशका न हो । 

वेखता (७५७७...) फा अ वि-अमोघ, कारगर, अचूक । 

बेखबर ()०..)) फा अ वि-सज्ञाहीन, बेहोश, सूचना- 
हीन, जिसे इतिलाअ न हो, अज्ञात, नावाकिफ। 

बेखबरी (५)००) फा अ स्त्री -सज्ञाहीनता, बेसुधपन, 
सूचना न होना, नावाकफीयत। 

वेखानोमां (/००५.७०-०) फा वि-जिसका धर-बार नष्ट 
हो गया हो । 

बेखार (७०) फा वि-जिस में कॉटे न हो, निष्कटक। 

बेखिरद (००2) फा वि-बुद्धिहीन, वेअक्ल। 

बेखुद (०-७2) फा वि -अचेत, निरचेष्ट, बेसुध । 

बेखुदी (५०००) फा स्त्री -अचतन्य, बेखबरी । 

बेसरोस्याव (..६६))+०) फा वि-बंगर खाये और 
सोये, बगैर आराम के। 

बेखेश (8५४०-०२) फा वि-जिसका कोई अपना न हो । 

बेखोबुन (>५८७४०) फा स्त्री -जडबुनयाद | 

बेखत («०००५६०) फा वि-छाना हुआ। 

बेस्तगी (०००) फा स्त्री -छानन । 

बेहतनी (५००५०) फा वि-छानने के काबिल । 

बेहबाब (७०) फा वि -जिसे नीद न आये, अनिद्र । 

बेसवाबी (»|9००) फा स्त्री -नीद न आना, नींद न आने 
का रोग, अनिद्रा । 

बेसवास्त (-०)5०)फा वि-नत्रे बुलाया हुआ, अनियत्रित, 
बिना चिता और तलाश के स्वय आया हुआ । 

बेंस्वाहिशी (४०५००) फा स्त्री-इच्छा का अभाव, 
इच्छा न होना, निस्पृहता, अनिच्छा । 

येंग (..) तु पु-नायक, अध्यक्ष, सरदार, मुगलों का 
कौमी लकव । 

बंग्रस (५४०) तु स्त्री -दे बेगम । 

बएस (52) फा अ वि-जिसे कोई चिता न हो, 
निश्चित । 

बेगम (४०) तु स्त्री -अीमती, महोदया , पत्नी, वीवी, शुद्ध 
उच्चारण “वेगिम' है, परन्तु उर्दू मे बेगम' ही व्यवहृत है । 

बेगमात (००४०८) नु फा स्त्री -चेंगम' का वहु , बेगसे, 
महिलाएँ। 

बेगमी (५०००2) फा अ स्त्री -वेषिन्नी, निश्चितता । 


बविरेग़ 


ः (&)९2) फा वि-वे सोचे-समझे, अधाधुध, 
बहुत अधिक, बिना सकोच के। 
बेदिल (, |७2) फा वि-उदास, खिन्न, अपसुर्द , मनउचाट, 
बददिल। 

बेदिली (, ५७०) फा स्त्री “उदासी, मनउचाट होना । 
बेदीन (2०2) "शा अ वि-नास्तिक, नेचरी, विधर्मी, 
घर्मरहित, ला मजहब । 

बेदीनी (५८७०2) फा अ स्त्री-नास्तिकता, नेचरीयत, 
धरंहीनता, छा मजह॒बी | 

बेदे सजूनूं, (४75० ०४०) फा अ पू-एक प्रकार 
का बेंद । 
बेंदे मुझक (..६०२०७४०) फा प्‌ -एक प्रकार का बेंद, जिसके 
पत्तो के अरक से बेद मुशक बनता हे । 
बेदे साद (४७» ७५०) फा प्‌ -बिना खुशबूवाकछा बेद, 
जो दवा मे चलता हूँ । 

बेदौलती (, ५६9० ८)फा अ स्त्री-बद इक्वाली, प्रताप- 
हीनता, निर्धनता, मुफलिसी | 
बेनगोनामूस ((#१२०१.--००)फा अ वि -जिसे न अपनी 
और न अपने कुल के मर्यादा की लज्जा हो, निर्लंज्ज | 
बेनजीर (3६/००2) फा अ वि -अद्वितीय, अनुपम, वेमिस्ल । 
बेनसक (५.०2) जिसमे नमक न हो (खाना), जिसमे 
लावण्य न हो, जो सुदर न हो । 
बेनसकी (, ५४०-८) फा स्त्री -खाने में नमक न होना, 
अप्रसन्नता, वेमनस्थ, रजिश, मजा किरकिरा होना, 
बेलुत्फी 

बेसवा (|+०2) फा वि-जिसके पास जीवनयापन की कोई 
सामग्री न हो, दरिद्र, कंगाल | 

बेनवाई (, .४|)-<) फा स्त्री -दन्द्रिता, कगाली 
बेनसीब (....६-०-०८) फा अ वि-बदकिस्मत, मदभाग्य, 
भाग्यहीन । 

बेनसीवी (, ५०-८2) फा अ स्त्री -बदकिस्मती, भाग्य- 
हीनता। 

बेनाम (/०८) फा वि “जिसका कोई नाम न हो, 
अनामक। 

बेनामोनिशाँ ((/.००)//०८) फा वि-जिसका कोई अता-पता 
न हो, गुमनाम । 

बेनामोनुमृद (७०० $/०८) फा वि-दे बिनामोनिशा । 
वेमियाज (3५७/८) फा वि-जिसे किसी से कुछ छेने की 
इच्छा व हो, नि स्पृष्ठ, स्वच्छद, आजाद, बेपर्वा । 
बेनियाम ((#८) फा वि-म्यान से बाहर, नगी तलवार, 
_ आप से वाहर, गुस्से मे वेकावू । 





बेनियाजी (, ५५४०4) फा स्त्री -निस्पृहता, किसी चीज़ को 
इच्छान होना, बेपर्वाई, उपेक्षा । 

वेनिहायत (०४५०८) फा अ वि-अत्यधिक, अपार, 
असीम, जिसका अत न हो । 

बेनुक़त (/०.2) फा अ वि-आव्दो पर नुक्ते न हो, ऐसी 
इबारत, बहुत अधिक गालीगलौज । 

बेनेले मराम (/|)-९ /#”८)फा अ अव्य -उद्देद्य में सफलता 
के बिना, असफल मनोरथ, नाकाम । 

बेपनाह (४७०) फा वि-जिससे रक्षा न हो सके, 
बेअमान । 

बेपर ()१८) फा वि-जिसके पर न हो, विवश, छाचार, 
नि सहाय, बेमदद । 

वेपरोबाल (,|०५))०) फा वि-जिसके पर और वाजू न 
हो, विवश, लाचार, निराश्रय, बेसहारा। 

बेपरोबाली (, ,/०))१८) फा स्त्री-विवशता, छाचारी, 
नि सहायता, बेसहारापन | 

बेपद(४७)०८) फा वि-विना आड के, खुल्लमखुल्ला, 
स्पष्ट, वाजेह, विना बुर्का ओढे हुए (स्त्री )। 

बेप्दंगी (, ५४०)०2) फा स्त्री -स्त्री का पर्दे मे न रहना, 
स्त्रियो का अन्य पुरुष के सामने होना । 

बेपर्वा (|)4) फा वि-निश्चित, बेफिक, निस्पृह, बेनियाज़ , 
अभय, निडर । 

बेपर्बाई (, ८/॥))3०) फा स्त्री-निर्श्चितता, नि स्पृहता, 
भयहीनता । चर 

बेपायाँ (४५३८) फा वि-जिसका अत न हो, असीम, 
बेहद । 

बेपीर (१४०८) फा वि-जिसका कोई गुरु न हो, निर्देय, 
निप्ठुर, जालिम । 

बेफाइद (४०४५०2)फा अ वि “व्यर्थ, वृथा, वेकार, फुजूल, 
बिना प्रयोजन का, निष्प्रयोजन, रही । 

बेफिक्र (3£/2) फा अ वि-निर््चित, बेपर्वा, अदृरदर्शी, 
नाआकिबत बी, अभय, निडर ! 

बेफिकी (, ५१४८) फा अ स्त्री -निरश्चितता; अदूरदशिता, 
निडरपन, निर्भयता | 

बेफेज ((/०६+८) फा अ वि -अनुपकारी, जिससे किसी को 
लाभ न हो, अपयशी, जिसका कोई यश न हो, कंपण, 
कजूस । 

बेबक़ा (८८) फा अ वि-अनित्य, नहर, नाशवारु, 
फानी । 

बेवदल (,|3०2) फा अ वि-जिसका जोडा न हो, अकेला, 


अद्वित्तीय, लासानी । 
थँ 





बेवर्गोनया 


अल (|०9५-४)००८) फा वि-बेसाजो सामान, निर्धन 
निराश्रय, नि सहाय, बेकेस । 

बंबंगंबिर ()०५०४)/०८) फा वि-बेफलफूल का अर्थात्‌ वे 
भौलाद, नि सतान, निर्धन, कगारू। 

बेबसर ().००८) फा अ वि-दृष्टिहीन, अधा। 

बेबहा (५६००८) फा वि-अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकौमत । 
वेबह' (४५३०८) फा वि-वचित, महू,म, अभागा, बद- 
किस्मत । 

बेबाक (१००) फा अ वि-जिसके जिम्मे ऋण आदि का 
बकाया न रहा हो, परिशुद्ध, ऋणमक्त । 

बेबाक (६ ४०2) फा वि-थधृष्ट, गुस्ताख, निर्लज्ज, बेहया, 
अभय, निडर, मुक्तकठ, मुँहफट। 

बंबाकान (*४०७2.) फा अव्य -धृष्टतापूर्वक, निर्ंज्जता- 
पूर्वक, निडरता के साथ, मुंहतोड। 

बेबाक़ी (५४००८) फा अ स्त्री -ऋण आदि की चुकती' 
परिभोधन । 

बंबाकी (५४१०८) फा स्त्री -धृष्टता, निलंज्जता , निडरपन, 
मुंहफटपना । 

वेबालोपर (०, |2) फा वि-नि सहाय, निराश्रय, वेकस, 
बेबस, निर्धन, कगाल, जिसके पास जीविका का कोई 
साधन न हो । 

बविज्ञाअत (०.०५४.2) फा अ वि-जिसके पाम पूँजी 
नहो, निर्धन, जो असमर्थ हो, जो कमइल्म हो । 

वेबुनूयाद (०५०००) फा वि-निराधार, बेअस्ल, मिथ्या, 
झूठ । 


बमयदूर ()०४००) फा अ वि-असमर्थ, बेमकक्‍्दरत, 
अप्रतिप्ठित, बेइज्जत । 

घंमाज (,-+०) फा अ वि-निबुंद्धि, बेअक्ल, पोच, तुच्छ 
लचर, नि सार, खोंखला । 

बम (४)-*०) फा वि-निस्वाद, नीरस, फीका, आनद- 
रहित, बेलत्फ । 

बमज़गी (,5,.«०) फा स्त्री-नीरसता फीकापन, स्वाद 
की खराबी, आनद का अभाव, बेलत्फी । 

बमस्रफ (७,००2) फा अ वि-निरर्थक, बेकार, निष्प्र- 
योजन, नाकार आमद । 

वंमहल ((|००«2) फा अ वि-वेमौका, अवसर के विरुद् 
वेवक्त, अनुचित, नामनासिव । 

बंसहावा (५०५०-०2) फा वि-देवडक, सकोच के बिना, 
तडातड, बंतहाशा, वेपर्दा, खले मैह । 


पंसा ना (॥90.-००) फा अ वि -निरथंक, जिसका कोई अर्थ 
नहा, व्यथ, बेकार, फूजूल, निप्फल, वेनतीजा । 


४५५ 





बराहरौ 


बेमानिद (५०.....०) फा वि-जिसकी कोई तुलना न हो, 
अद्वितोय, अनुपम, वेमिस्ल | 

ब्रेमानी (, ५.५-००2) फा अ वि-दे बेमाता'। 

बेमाय. («2(«2) फा वि-जिसके पास पूंजी न हो, निर्घन, 
जिसके पास विद्या रूपी पूंजी न हो, बेइल्म । 

बेमायगी (, »2०2)फा स्त्री -दरिद्वता, निर्धनता, विद्या« 
हीनता, बेइल्मी, अपाडित्य । 

वेमिददार (॥५०.%८) फा अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, 
चेइज्जत, अधम, नीच, कमीना ! 

बेमिन्ते ग्रे (2.)६०--२००२) फा अ अव्य -दूसरे की खुशा- 
मद किये बिना, दूसरें का एहसान लिये बिना । 

बेमिसाल (४५००) फा अ वि-अनुपम, असमान, अतुल्य, 
बेनजीर, लाजवाब । 

बेमिस्ल (2.०९) फा अ वि-दे 'बेमिसाल'। 

बेमिहार ()५७*८) फा वि-जिसकी नाक में नकेल न हो, 
अर्थात्‌ निरकुश, स्वच्छद, आजाद, बेलगाम । 

बेमुरव्वत (..))०००) फा अ वि-जिसमे शीरू सकोच न 
हो, दु शील, तोताचश्म, अस्खड, उजडू, निष्ठुर, बेरहम । 

बमुरव्वती (५5)*“) फा अ स्त्री-दु शीलता, तोता- 
चद्मी , अख्खडपन, निर्देयता, बेरहमो । 

बेमेहर ()६*८) फा अ वि-निर्मम, जिसमे मामता न हो, 
निर्देय, निष्ठुर, वेरहम । 

बमेलह्ली (५)६*2८) फा अ स्त्री -निर्ममता, निरदंयता। 

बेमौका (०«उ,-*2) फा अ वि-दे बेमहल'। 

वेमौसिम (/«५9०९*०) फा अ वि-बिना ऋतु का (फल आदि ) 

बेयारोमददगार (%४०७००)५०) फा वि-जिसका कोई 
सहायक और ख़बरगीर न हे), निराश्रय, नि सहाय, वेकस । 

बेरग (०.2) फा वि-जिसका कोई रग न हो, अवर्ण, 
जिसका रग उतर गया हो, बदरग, कुवर्ण । 

बरग (...४)2) फा वि-निर्ूुज्ज, वेंगरत। 

बेरब्त (७०)०2) फा अ वि-असबद्ध, गेर मर्वृत, बेंढगा, 
बेमेल । 

बेरव्तो ((५४०,०) फा अ स्त्री-असबद्धता, बेढगापन, 
बेजोडपन । 

बेरहम (/>)2) फा अ वि-निष्ठुर, निर्दय, जालिम । 

बेरह मो (, >-+)८)फा अ स्त्री -निर्दंबता, निप्ठुरता, जुल्म । 

बराह (४॥|)2) फा वि-पथश्रप्ट, कुमार्गी, गुमराह । 

बेराहरवी ((५9)४)<) फा स्त्री -बुरी राह चलना, कुमाग- 
गमन । 

बेराहरो (१;४,०) फा वि-कुमार्गी, पथश्नप्ट, बुरी राह 

चलनेवाला, पापाचरण करनेवाला। 


बेरिया 





.ः पाखड न करनेवाला । 
बेरियाई (, ५5७)4) फा स्त्री-निःछलता, निष्कपटता, 
आइवरहीनता । 
बेरोश («<2)८) फा प्‌ -दे बेरीश'। 


वेरीश ((/2,-) फा वि-जिसके दाढी न निकली हो, जो 


अभी पूरी उम्र का न हो, लडका, अमरद | 


बेरुख़ो (५०)८) फा स्त्री -वेतवज्जुही, उपेक्षा, बेमुरव्वती, 


ट॒ शीलता, मुंह फेरना, विमुखता । 
बेर (9१?) फा वि-बाहर | 


वेस्ेजात (.०००))४०) फा पु-नगर के बाहर की वस्तियाँ, 


मुफस्सलात । 
बेरू (॥,2) फा वि-वेमुरव्वत, दु शील । 


बेरूओरिआयत (०५०)))८) फा अ वि-विना किसी 


के पक्षपात भौर रियाअत किये । है 
बेरेश (<<2)2) फा वि-जिसमे झुथडे या रेशोे न हो, 
जैसे-- बेरेश आम। ड़ 


बेरैबोरिया (५७)४०-४,८) फा- वि -विना छल और कपट 


के, ठीक-ठीक, सीपान्सोधा । 
बेरोजगार (॥४,);2) फा वि-जिसके पास धधा न हो, 


अनुयुभी, व्यवसायहीन, बेकार । 


बेरोजगारों ((५४)),<) फा स्त्री-रोजगार न होना, लोगो 


को काम न मिलना, वेकारी | 

वेरोनक (9७)-८) फा वि-जिसम कोई शाभा न हा, 
शाभागन्य, श्रीहीन, जहा चहूलछ-पहल न हो, यूना, उजाड, 
जिसमे प्रफुल्लता न हो, अप्सुद । 

बेरोनकी (५-))2) फा सनी -शोभा न हाना, चहल- 
पहल न हाना, प्रफूल्लता न होना । 

बेल (४०) फा प्‌ -वलचा, फात्डा, पतवार, नाव खेने 
का डॉँड। 

बेलकदा (४ |»०) फा वि-फावटा चलानेवाला। 

वेलगाम (/८'०) फा वि-जिसके मुंह म लगाम न हो, 
निरक्रुश, स्वच्छद, मृहफट, वदलगाम । 

बलच («#-००) फा १-फावडा, फाव्दे के आकर का 
एक खादने का यत्र, जिसका दस्ता सीवा होता ह॑ । 

बेलच कार ()४«२०५०) फा वि-बेलचे से खोदाई करने- 
वाला, फावड चलानेवाला । 

बेलचक (५६२५०) फा प्‌ -वेलचा, फावटा। 

बेलज़न (,)) 2०) फा वि-फावडा चलानेवाला, किसान, 
कृपक । 


बेलुत्फ (...७/2) फा अ वि-निरानद, बेमजा, जिसम 


४५६ 
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बेश अज्ञ पेश (५०३५ 0३०) फा 


बश अज्ञ बेश 





कोई दिलचस्पी न हो । 

बेलृत्फो ((५०४०/०)फा अ स्त्री -आनद का न होना, मज़ा 
क आना, दिलचस्पी न होना। 

बलोस (८.५०) फा अ वि--नि स्वार्थ, मुखूलिस, जिस पर 
रि लाउन न हो, जो पाक-साफ हो । 

(५5८) फा अर स्त्री-नि स्वार्थता, इस्छास, 

निलिप्तता, वेतअल्लकी। 

बेव (४)2०) फा स्त्री -विधवा, अधवा, वह स्त्री जिसका 
_पति मर गया हो, राॉड | 

वंवकार ()७,०) फा भ वि-दे 'बेवक्‌अत', निर्धन, 
बेपूँजी । 

बेबकूअत (3)2) फा अ-जिसकी कोई इज़्ज़त न हो, 
तिरस्कृत, जो माना न जाय, अमान्य । 

बेवक्‌मती (/-«5;2) फा अ स्त्री-अपमान, तिरस्कार, 
बेइज्जती, तुच्छता, नीचत।, जलालत । 

बेवकत (->,2) फा अ वि-कुसमय, अकाल, नावक्‍त। 

बेवक ()०,2) फा अ वि-दे वेवक्‌अत'। > 

बेवक्री (, ५)5,2) फा अ स्त्री -दे वेवकअती'। 

बेवगों (, ५४,»०) फा स्त्री-बेवा होने की अवस्था, विधवा- 
पन, विधवात्व, वे धव्य, रेंडापा । 

बेवजह (००,०) फा अ वि-अकारण, बिला वजह । 

बेवफा ((७)2) फा अ वि-जिसमे वफा न हो, इंतघ्न, 
दगावाज, जा वादे का पक्का न हो । 

बेवफाई ( /४)७,2) फा अ स्त्री-ऋतघ्नता, दण्रावाज़ी, 
वादाखिलाफी, वचन-भग । 

बेवासित («०»|,2) फा अ वि-अकारण, वेसवव, 
विल्ावास्त , इन डाइरेक्ट । 

बेवुकफ (०.5०) फा अ वि-वबुद्धिहीन, निवुंद्धि, मूर्ख, 
नादान । 

बेबक़्फी (५95)2) फा अ स्त्री-मूखंता, वुद्धिहीनता, 
मर्खता, नादानी । 

बेश (<८&०) फा प्‌ -शेर के रहने की मांद, कछार, वन, 
जगल 


कप ० 
वेश नह्ों ((+६४-५०५४०) फा वि-जगल मे रहनेकूला, 


तपस्या के लिए जंगल से रहनेवाला । 


बंद (००) फा वि-अधिक, ज़ियादा, मीठा तेलिया, 


सिधिया । 
वि --अधिकाधिक, 


जियादा से जियादा । 


बंद अज्ञ बश (/2»/ 9, ४५०) फा वि-पहले की जपेक्षा 


अधिफ, पहले से जियादा । 


०. 


बशक ५८ 


ः (८६४०) फा अ वि-नि सदेह, नि शक, बेशुबह, 
अवश्य , जुरूर । 

बेशक़रार (॥)5 8४७) फा अ वि-र्याप्त, काफी 
अत्यधिक, बहुत । 

बेशकोमत (००४४, ५०) फा अ वि-बहुमूल्य, बडे दामो 
की वस्तु । 

बेशक्फोशुब्‌ह' (<६०८०८६2) फा अ वि-नि सदेह, 
नि शक, बिना किसी शका और सदेह के । 
बेशतर (9५४५०) फा वि.-अधिकतर, प्राय, बहुपा, 
अमूमन । 

चेशबहा (५५० /<०) फा वि-दे बेशकीमत' । 
बेगम (/)४०) फा. अ वि>-निलेज्ज, बेहया, बेगेरत, 
स्वाभिमानरहित । 

बेशर्मी (५००) फा अ स्त्री-निरूुंज्जता, बेहयाई, 
अस्वाभाविमान, बेगेरती । 

बेशाइबः (००४५४०) फा अ वि-नि सदेह, यकीनन | 
बेशो (५४) फा रत्नी -अधिकता, ज़ियादती, इजाफा, 
बढती, वृद्धि । 

बेशीराजः (४)|१४८४०) फा वि-असबद्ध, बेत्तीय । 
बेशुकर ())०४०) फा अ वि.-निर्दुद्धि, बेअकल, अशिष्ट 
नाशाइस्त , अविवेकी, अच्छे-बुरे की तमीज़ न रखनेवाला। 
बेशुकरी (»))+४4)फा अ स्त्री -बुद्धिहीनता, बेअक्ली 
बेतमीजी, अविवेक । 

बेशवहः («९००४०-) फा अ वि-नि सदेह, नि शक, बेशक । 
बेशुमार (१००४८) फा अ वि-असख्य, अनगिनत, जिनकी 
गिनती न हो सके, बहुत अधिक । 
बेशोकस (/5) #९०) फा वि-थोडा-बहुत । 
बेसती (५०)-«०८) फा अ स्त्री -ने पर्दंगी, पर्दा न होना, 
कपडे का दारीर पर से हट जाना या न होना । 
बेसबब (......<) फा अ वि-बिना कारण, अकारण, 
बेवजह । 

बेसवब आज़ार ()|) ५.००) फा अ वि-विना कारण 
के कष्ठ देनेवाला, अकारण-द्रोही । 
बंसक् (०.००) फा अ वि-अधीर, आतुर, जिसे धीरज 
न हो, जल्दबाज़ । 

बेसब्री (५,०००) फा अ स्त्री-अघीरता, आतुरता 
जल्दवाज़ी । 

बेसरोपा (५९))»2) फा वि-वे सर और पैर का, जिसका 
सिर-पैर कुछ न हो, झूठा, निराधार । 
बंसफः (०७,००४) फा अ वि -व्यर्थं, निर्थंक, वकार। 
बंसलोक़: (“५/००८.) फा अ वि-जिसे किसी काम करने 
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का ढग न आता हो, जो शिष्ट न हो, असभ्य । 

बेसलीक़गी (, ५८४०...2) फा अ. स्त्री-काम का ढंग न 

आना; अशिष्टता, असम्यता। 

बेसवा (|+०६०) फा स्त्री.-वेश्या, गणिका, तवाइफ । 

बेसवाद (०9०4) फा अ वि.-निश्री, बेरौनक़, निरक्षर, 
जाहिल, मूर्ख । 

बेसाह्तः («००-५०2) फा वि-सहसा, बेतहाशा, तुरत, 
जो बना-संवरा न हो, सादा, बे सोचे हुए, फिलवदीह । 

बेसाउतगी (,७०५०२-)फा स्त्री -वेतहाशापन, शी त्रता; 
बनाव-सिंगार न होना, बरजस्तगी । 

बेसाज्ोबर्ग (...४)०);०००) फा वि-दे वबेबगोनवा। 

बेसिककः («८»०-) फा वि--तुच्छ, नीच, ज़लीलू, अपमानित, 

तिरस्कृत। 

बेसियाक्रोसिबाक़ ((3००७८3५०4) फा अ वि-बिना « 

पूर्वापर सम्बन्ध के, (सियाक (अर्बी)- चलाना, रविज्ञ) 

सिबाक-अ वि "आगे दौडनेवाला, फार्सी और उद्‌ में 

'सियाक' और "सिवाक' समानार्थंक छब्द हें । 

बेसुकून (..)/०) फा अ वि-अग्यान्ति, जिसे शान्ति न 

मिले, उद्विग्न, परीक्ञान, चचलछ, चपल, शोख़ । 

बेसुतुन (५७7०4) फा १-वह पहाड जिसे फर्हाद ने 

काटा था। 

बेसुद (०,७2८) फा वि-निरथंक, व्य्थं, बेकार, निष्फल, 

बेनतीज । 

वेहगाम (/(४.७८) फा वि-कुसमय, नावक्‍त। 

बेहक़्ीकत (०४५०-०2) फा अ वि-तुच्छ, जलील, असत्य, 

झूठ, निराधार, बेब॒ुनियाद । 

बेहद (७०८) फा अ वि-असीम, अपार बेहिसाव, 

अत्यधिक, बहुत ज़ियादा । 

बेहद्वोहिसाब (.....)७०--2) फा अ वि--जो गितती और 

हिसाब से बाहर हो, असख्य, अपार । 

बेहमओबाहस (<-०००-,८.०७८.) फा वि-किसी के साथ 

नही और सबके साथ, सबसे अलूय और सबके साथ, 

अच्छाई में सबके साथ, बुराई मे सबसे अलग । 

बेहमगी (, ०८०००) फा स्त्री-किसी के साथ न होना, 

सबसे अलहूग होना । 

बेहमता (५७-०००) फा वि-अनुपम, बेमिसाल । 

बेहमाल ((|.००८) फा वि-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल । 

बेहमीयत (०-२-०००) फा अ वि-बेगैरत, निर्लेज्ज । 

बेहमीयती (_५२०»4-)फा अ स्त्री -निर्लेज्जता, वेग्रेरती। 

बेहया (५७०८) फा अ वि-निरूंज्ज, लज्जा-शून्य, अपन्रप, 

निस्त्रप, क्षपणक, बेहया । 


ग्रहयाई 


या (.५5५६०-८) फा अ स्त्री -लज्जाहीनता, 
बेशर्मी । 

वेहाल ((|.2) फा अ वि -अचेत, बेखबर, सज्ञाहीन, 
मरणासन्न, मरने के करीब, दुर्दश्ाग्रस्त, बदहालू। 
बेहासिल (००.2) फा अ वि-व्यथ, निरथंक, वेकार, 
निष्फल, बेनतीजा । 

बेहिजाब (५०००८) फा अ वि-ब्रेपर्दा, खुडैबदो, घूंघट 
खोले हुए । 

वेहिजाबानः (४४१०००.2) फा अ वि-पर्दा उठाये हुए, 
घूंघट हटाये हुए, मुँह खोले हुए, बेपर्दा। 
वेहिजाबी (,,०७००.4) फा अ स्त्री -वेपदंगी, घूंघट उठा 
देना, खुलेवदो फिरना (स्त्री का) । 

येहिफाजत (०७५०2) फा अ वि-जिसकी रक्षा न हो, 
अरक्षित । 

ब्रेहिफाजती (,»६०७०००) फा अ स्त्री-रक्षा का अभाव, 
अरक्षा | 

बेहिम्मत (०«००2.) फा अवि -निरुत्साही, हतोत्साही, 
जिसकी हिम्मत टूट गयी हो, जिसमे हिम्मत न हो। 
वेहिम्मती (५८००) फा अ स्त्री “उत्साह की कमी, 
उत्साह का अभाव। 

बेहिस [स्स] (,,»>2) भ वि-जिसे एहसास न हो, जिसमे 
स्वाभिमान न हो, चेतनाशून्य, गाफिल, सुन, जडीभूत। 
बेहिसाव (०.2) फा अ वि-असख्य, वेशुमार। 
बेहिसी (५०००) फा अ स्त्री “एहसास का अभाव, 
चेतना का अभाव, सुन्न हो जाना । 

बेहिस्सी (न्जट ) फा अ स्त्री-दे बेहिसी', दोनो 
शुद्ध हे । 

बेहिस्सोहरकत (०-४,०५ »»<4)फा अ वि-जो गति और 
चेतना दोनो से शून्य हो, जडवत्‌, निस्तव्ध। 
बेहुजूर ()+-०००) फा अ वि-अनुपस्थित, नामौजूद, 
लुप्त, गाइब | 

बेहनूरो (५६००) फा अ स्थत्री-अनुपस्थिति, गैर 
मौजूदगी, लछोप, गाइब होना । 

घेहुद. (5५६४०) फा वि-बेहूद ' का लघु , दे 'बेहुद '। 
बेहुनर ()०८) फा अ वि-जिसमे कोई हुनर न हो, 
निर्गुण, गुणहीन । 

बेहनरी (५)७००) फा अ स्त्री -गुण का न होना, निगुंणता, 
वेगुण्य । 

बेहमंत (८-००) फा अ वि-अपमानित, तिरस्कृत, 
बेइज्जत, गहित, निदित, रुसवा। 

बेहुमंतोी (, ५०.०८) फा अ स्त्री-अपमान, बेवकअती, 


निलंज्जता, 
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रे 


बेओशिरा 
गहां, निंदा, रुसवाई। 
बहुदः (४०,५४०) फा वि-व्यर्थ, अनर्थ, बेकार, निष्प्रयोजन, 


निकम्मा, असम्य, अशिष्ट, वदतमीज़, दु शील, बद- 
_अजलाक, अइलील, फूहश, दुश्चरित्र, आवारा। 
चहुद.कलाम (/१४४०,२५०) फा. ञ वि-दे '्रेहृदगो । 
बेहूट'गो (+४४०,८५०) फा वि-व्यथंवादी, फुजूल बाते करने- 
वोला, अइलील वक्‍ता, फूहशगो। 
बेहूद गोई (, .2,55०,५४०) फा स्त्री-व्यर्थ की बकवास, 
अइलील वातें । 
बेहूब'मिज्ञाज ((()-००,५४०) फा ञ वि-असम्य, अशिष्ट, 
वदतमीज़, उजड़ड, अस्खड । 
बेहूद.शिआर (१७४४० ३४०) फा अ वि-दे 
मिजाज । 
चेहूदःसिरिक्त (०.४)०४७+४०) फा वि-दे बेहद - 
मिजाज! । 
बेहवगी ( ,४०)५५०) फा स्त्री-अड्छीलता, फुहशपन, 
असम्यता, अशिष्टता, बदतमीज़ी । 
बेहंसियत (०७४७६०३) फा भ वि-अप्रतिष्ठित, वेइज्जत, 
निर्घन, मुफिलस । 
बेहंसियती (, ५६४०८) फा अं स्त्री-प्रतिष्ठा न होता, 
अप्रतिष्ठा, निर्धनता । 
बेहोश ((/%०2) फा वि-निदवेष्ट, अचेत, गाफिल, 
उन्मत्त, बदमस्त | 
वेहोशी (५४,०७2) फा स्त्री-निरचेप्टता, गफलूत, 
उन्मत्तता, बदमस्ती । 
बेहोश्योहवास (( 9०७५ ४9०८) फा जञ्र वि-जिसकी न 
अक्‍्ल ठिकाने हो, न होश, बहुत ही गाफिल | 
बेहोसलः (४०,००८) फा अ वि-दे 'बेहिम्मत'। 
बेहोसलगी (,»£!.०)>2) फा अ स्त्री-दे बेहिम्सती' । 


बं 


बे (७४०) अ स्त्री-बेचना, फरोख्त करना । 
बेअत (०-४०) अ स्त्री -किसी पीर के हाथ पर उसका 
मुरीद होना । 

देअनामः (2०४८२-०) अ फा पू -बेचीनामा, विक्रय-पत्र, 
बेचने की कानूनी तहरीर। है 

बैआन (००७४०) अ फा पु -वह वन जो मूल्य तय हो जाने 
पर खरीदार बेचनेवाले को इसलिए देता हैँ कि वात 
पक्‍की हो जाय । 

वेमोशिरा (|+9&४०) अ स्त्री-खरीदें-फरोस्त, क्रय 
विक्रय । 
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बेहूद - 


यैजः 


जे (&5#) अ पु-अडा, अड, अडकोष, फोता, 
सिपाहियो का खोद, छोहे की टोपी, पूरे सर का एक दर्द । 
बंद ((/०६) भ पु-वेज ' का वहु, अडे । 
वेजजए माकियाँ (( /७४.०६८५०)भ फा प्‌ -मुर्गी का अडा। 
बजाए भार ( 9०* #.4/:०) अफापु -साँप का अडा। 
बेजए मु (8 £5<&०) भ फा पु -मुर्गी का अडा 
वेजए मोर ())-+ #६०) अ फा प्‌ -च्यूंडी का अडा। 
बेशक ((55%०) जे पु -दे चंदक', दोनो शुद्ध हूं 
बैलवी (, ५०5६०) भ वि-अण्डे के आकार का, अडाकार। 
धैला (७५४०) भ वि-प्रकाशमान्‌, उज्ज्वल, रौशन, 
इदेत, सफेद, सूर्य, सूरत, ईरान का एक नगर। 
वैद्ावी (»५5५०) भ वि-बेज़ा (ईरान का एक नगर), 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

वंत (८०५०) अ प्‌ -घर, गृह, मकान , स्थान, जगह, (स्त्री ) 
एक शोर, दो मिस्रे । 

बैतवहसी (,५४८०००७/) अभ स्त्री-दे “बेतवाज़ी' 
अन्त्याक्षरी । 

वेतबाज़ी (,५)००८-७४) अ फा स्‍्त्री-छडको का एक 
इृतमी मशगल जिसमें एक लडका एक शेर पढता है और 
दूसरा लडका उस शेर के अन्तिम अक्षर से प्रारम्भ होने- 
वाला दूसरा शेर पढता है या उसी विपय पर दूसरी 
उक्त पढता है । 

वेतार ()७५०) अ पु -पशुओ की चिकित्सा करनेवाला, 
अदव-चिकित्सक | 

बतुतुतफ (..६०४/|०७०) अ प्‌ -चकला, वेश्यालय । 
बंतुलअतीक़ (($४००-|५-४७०) भ पु-पुराना घर, कांब , 
खानए कांव । 

बेंतुलमरुस ((/»))००७०) अ प्‌ -दुल्हन का कमरा, 
सानए का'व । 

बंतुठउलम (७-२-|००५०) अ. प्‌ >्यनीवर्सिटी, विश्व- 
विद्यालय । 

घेतुलजला (॥००|०-७०) अ प्‌ -शौचालय, पाखाना। 
घंतुलगलल (०५०७०) अ स्त्री-गज़रू का सबसे 
भच्छा दो'र । 

बंसुलमाम्र (५)»४-००७०) भ पु -चौथे आस्मान पर 
घनी हुई मस्जिद जो खानए का'व के ठीक ऊपर है। 
बतुरमाल (५०-००) अब प्‌ -वह कोप जिसका घन 
साथंजनकि कामों में खच हो। 
बंतुलमुसहस ((५5०...॥०.२) अ प्‌ -यरोद्चलम । 


यंतुल्ताएू (४|०२०) थे पू ->छानए काव, ईयर का 
पर । ह 





4५९ 








बेतुलहलन (४८००-४०) भ पु -शोकगृह, ग्रमी का घर , 
नायक का घर। 

बैतुलहमल (००-२०) ज पु -मेपराशि, पहला बुर्ज । 
चतुलहराम ()० ००-७२ )अ प्‌ -खानए काव । 
बंतुलहुस्न (.५,००|८००) भ॒पु.-दे 'बंतुलहज़न', दोनो 
शुद्ध हे 

बंतुशशरफ (.3,४-७०) अ पु -वह राशि जिसमें किसी 
ग्रह की उन्नति हो। 

बंतुत्सकर (,5...|७०) अ प्‌ -नरक, दोज़ख। 

वेतुस्सनम («०..०|-७०)अ प्‌ -वुतखाना, मूर्तिगृह, मदिर। 

बंतुस्सिलाह (८४०७०) अ प्‌ -शस्त्रागार, अस्लिह 
खान , मैगजीन । 

बंदक़ (5७५०) अ प्‌ -शत्रज का पियादा। 

बेंदा (|७७०) अ प्‌ -वन, कानन, जगल, दर्त। 

बैन (..)&/) अ वि-बीच, मध्य, दरमिणन। 

वेनलअवबास (/)०)॥...६) अ वि-अन्‍्तर्रा। 

बेनलअकवासी (५१) ,,.०) अ वि -अन्तर्राप्ट्रीय । 

बैनलमिल्ली (, ५»), )»०) » वि-अतर्राप्ट्रीय । 

बेनलमुल्की (५८० ..०) अ वि-अतदेशीय | 

बेनस्छुतुर (५५४० ५०) अ प्‌ -दो सत्रो के बीच में छोडी 
हुईं जगह । 

बेयाम (£५०) भ॒ वि-बेचनेवाला, विक्रेता, अभिकर्ता, 
दलाल ॥ 

बेंयिन (.)६०) भ वि-स्पष्ट, वाज़ेह, ज्वलन्त । 

बेरक((9)&०) तु पु -छोटा झडा,सडी, वह झडा जो जरीन पर 

कब्जा करने या आबाद करने के निशान के लिए गाउते है। 


बो 
बोईद (४७५“,») फा वि-सूंघा हुआ। 

(*)) फा पु -सुनारों की घरिया, कुठाली, दत्त । 
ब्ोदन, (०४०,७) तु पृ -बढेर। 
बोया (५५०) फा वि-पुगधित, सुवासित, खुशवदार। 
वोरिया ((५)/) फा प्‌ -चटाई, खजूर की चटाई, मदुरा। 
बोरियानशों (+५४०५५))३) फा वि-चटाई पर बेठनेवाला, 
फकीर । 
बोरियादाफ (.७०५)») फा वि-चटाइयाँ, बुननेवाला । 
बोरियाबाफो (_»००५-) फा स्त्री-चटाइयाँ बुननेका 
काम | 
दोस ((+५७०) फा भ्रत्य -चूमनेवाला, जैसे--फ़लूकबोस' 

आसमान चूमनेवाला, गयनचुवी। 

बोसः (<«»9)०) फा पु -चुबन, चूमा। 


ह (७००७०) फा वि-चूमनेवाला, चुबक। 
बोस बपेग्राम (/०७-१००८-०)०) फा वि -दूसरे के ज़रिए अपने 
मकसद को पा ढेना,---कासिद के हाथ चूम लिए मैने लेके 
खत, ये एक तरह का बोस व पैगाम हो गया ।” 
बोस/बाती ((०)०००७०) फा स्त्री-चुवाचुबी, एक-दूसरे 
को चूमना। 
धोसीद, (5७५५०) फा वि -चुवित, चूमा हुआ, सडा-गला, 
फठा-पुराना । 
बोसीदगी (५४७०००)०) फा स्त्री -सडा-गलापन, फटा- 
पुरानापन। 
बोसीदनी (, ५०७५०७-०) फा विं-चूमने के छाइक, चुबन- 
योग्य, चुबनोय । 
|॒ बोस्ताँ (( ०००५०) फा प्‌ -उद्यान, बाग, आराम, वाटिका । 
ब्ोस्तापैरा (|)औ% /०००)-) फा वि-माली, उद्यानपाल | 
बोौ 
बौसक (५७०) फा स्त्री-फफूँदी, श्वेता । 
बौल ((|») अ पु -मृत्र, प्रस्ताव, पेशाब, मृत । 
बोलगाह (#, |) अ फा स्त्री-मृत्रालय, पेशाब करने 
की जगह, यूरिनल। 
बोलदान ((॥० |)०) अ फा पु -पेशाव का बरतन, रोगियों 
का मूत्र-पात्र, यूरिन-पाट । 
बोौलफिलफिराश ((/)) /.$/) ज पु -एक रोग जिसमे 
रोगी सोते हुए पलग पर पेशाब कर देता है, प्राय यह रोग 
दस बारह बरस के बच्चो को होता है, शब्यामृत्र । 
म् 
मज़र ()७/..) अ १-दुृश्य, नज्जार , मुखाकृति, चेह , 
कौतुकस्थान, तमाशागाह, क्रीडास्थल, सेरगाह, दृष्टि का 
अत, हे नजर। 
सज़रे आम (/५८ 9४०४७) भ प्‌ -जुली जगह, जहाँ सब छोग 
आन-जा सके, सावंजनिक स्थान । 
मखिल ((|2“) भ स्त्री-उतरन की जगह, पडाव, 
जहाँ जाना हो, गतव्य, एक दिन की मात्रा, मकान का 
खड, माला, नक्षत्र, चाँद का घर, लम्बी यात्रा । 
मलिलगाह (क, |.४*) भ फा स्त्री -जहाँ जाकर ठहरना हो। 
सजिलत (०-०४).०) भ स्त्री-आदर सत्कार, इज्जत, 
पदवी, दरजा | 
मज़िले अव्वल (( |, |.) अ स्त्री-कन्र, श्मशान, जहाँ 
मनुष्य मरने पर पहली बार जाता है। 
सब्चिले क़मर (3००५ )००) अ स्त्री -नक्षत्र, चाँद के रास्ते में 
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ससद 


पडनेवाल्े २७ स्थानों मे से एक, (दे मनाज़िके कमर)। 

मजिले मक्सुद (७--०४-५ |,४.०) अ स्त्री-वह स्थान जहाँ 
पहुँचना है, आगय, उद्देश्य । 

मंजिले हस्ती (४००५०) अ फा स्त्री-जीवनयात्रा, 
आयु, उम्र । 

मंजूम (£9/+) अ वि-निकाछा हुआ, किसी चीज़ में' 
से अलग किया हुआ। 

मजूम ((७/०४.०) अ वि-भद्यात्मक, छदोवद्ध, नज़्म की 
सूरत मे छाया हुआ, छद के रूप में परिवर्तित किया 
हुआ। 

मजूमात (८०"००००-०) अ स्त्री-तज़्मो का सग्रह, वह 
सग्रह जिसमे गज्ले न हो, केवल नज्मे हो। 

मजूर (०-०) अ वि -दृष्टिगत, दृष्टिगोचर, जो देसा 
जाय, स्वीकृत, तस्लीम, रुचिकर, पसदीद 

मजूरे नज़र (3/००)$/०.०) अ वि -प्रिय, प्यारा, कृपापान, 
जिस पर किसी की कृपादुष्टि हो, आँखो को पसद। 

सद (७.०) फा प्रत्य -वाला, जैसे--जुरूरतमद' जुत्तरत- 
वाला। 

मदल ((|»०.०) फा पु-घेरा, इहाता, मडरू। 

मदूबः (4५७०.०)अ स्त्री -डेलीगेट स्त्री, प्रतिनिधि महिला। 
मतुब (..५७०.०) अ प्‌ -डेलीग्रेट, प्रतिनिधि। 

मदुवीन ((»»५७०-०) अ पू-महृब' का बहु, प्रतिनिधि 
मडल, बहुत-से प्रतिनिधि । 

मा (८-०) भ १ -ल्ोत, चश्मा, उद्गम, मसज। 
मबित (००.०) भ पु-उगने का स्थान, जहाँ कोई 
पौदा उगे। है 

सक्या (.४६४.०)अ पु -उद्देश्य, आशय, मकसद, अर्थ, मतलब, 
इच्छा, ख्वाहिश, कारण, हेतु, सबव, मनोकामना, मनोरथ, 
दिली मकसद । 

मंग्ाएं इलाही (॥५४४- ०8.०) अ पु -ईइवरेच्छा, खुदा 
की मर्जी | 

मशाए दिली (, ०८५४०.) अ फा पु-मनोरय, मनो- 
कामना, दिली' आर्जू | ॥॒ 

मशाएं मशीमत (८७४६९ “.००.०) अ प्‌ -दे मशाए 
इलाही' । 

मशर (9) ज पु-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, विखरा 
हुआ, राजाज्ञा, शाहीफर्मान । ग 

मसक (८.८...«) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ इजा की' जाय, 
उपासना-गृह, वह स्थान जहाँ कुर्वानी की जाय। 

ससव (०7०) भ पु-पद, उहदा, बडी पदवी, 
अधिकार, हक, कतंव्य, फर्श । 


संतयदार | 


समबबार ()|०.....०००) अ फा. वि _ उहदे- 


दार, पीढ़ी दर पीढी वजीफा पानेवाला । 


मंसदी ((५००००.०) अ वि-मसववाला, पद-सम्बन्धी, 


जैसे---'कारे मसवी”, अपना पद-सम्बन्धी काम | 
मसूख ((३०००) अ वि-खारिज रह, निरस्त । 


मसुखी (५53००) अ वि-मसूख होना, निरसन, रह 


टीना । 

के (४०)-००.०) अ प्‌ --सकल्प, इरादा, योजना, स्कीम, 
पड्यन, साजिश, इच्छा, सवाहिश | 

मसूब बदी ((५५७०००) ».«) अ फा स्वी-मसूवा गॉठता, 
इरादा करना, योजना बनाना, स्कीम वनाना। 

ससुब (०५००) अ वि-सम्बन्धित, जिसकी किसो की 
ओर निस्वत की गयी हो, जिसकी कही मँगनी की गयी हो । 

मसूव (०.००) अ वि-वह अक्षर जिस पर जबर हो। 

मसुवहलंह (»॥...५...५.») अ वि-जिसकी ओर निस्वत 
की गयी हो, जिसकी मेँगनी की गयी हो । 

भसूर (,,००) अभ विं-नायात्मक छेख, नसू का कलाम, 
अनविधा मोती, तितर-बितर, विखरा हुआ। 

मंसूर (५०००) भ वि-विजेता, विजयी, फातेह, एक 
वली जिन्होंने अनलूहक” कहा था और इस अपराध में 
उनकी गरदन काटी गयी थी। 

मसुरोमुज्पफर (,४०-५७.५-००००) अ॒ वि-जो बडी शान 
से जीता हो, प्रशसनीय विजयी । 

मसूत्र (०,००७) अ वि-अवेषणा को प्राप्त, तहकीक- 
धुद , वह बात जो कुरान की स्पप्ट आयता से प्रमाणित हो । 
सन (««) अ वि-सहसा, अकस्मात्‌, अचानक, तुरत, 
फौरन, तत्क्षण । 

मक्ाहव (.....3....) जे प्‌ -मईब' का बहु दोप-समूह । 

सआखिज्ञ (>«०) अ प्‌ -आखज़' का बहु, थे कितावे 
जिनसे मवाद लेकर कोई किताब छिखी गयी हो। 
मआज (3.०) अ वि-रक्षारथान, पनाह की जगह। 
भओआयल्लाह (2४|»५००) अ वा-खुदा की पनाह, ईदवर 
बचाये । 

भभाजीन (६०७००) अ स्त्री -'मा'जून' का घहु, मा जूने, 
अवलेह 

मगाद (०७-०७) ज पु -छौटकर जाने की जगह, यमलोक। 
मआदिन (००) अ प्‌ -'मादिन' का बहु , साने । 
सआनी ((+००७०) अ पू -'मा'ना' का बहु, अथंसमह। 

भवजाय (५००००) अ ॒प्रत्य -युक्त, जैसे-...फज्ीलत मजाब! 
विद्धत्ता से थुगत । 


भमादिद (७०७००) अ प्‌ -'भावद' का बहु, उपासना के 
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भआाती 


स्थान, मदिर, मस्जिदे, गिर्जा । ह 
सआविर ()०५०) अ पु-मावर' का वहु, नदियों का 
घाट या पुरू। 

सभारिक (४,०७०) अ प्‌ -भा'रिक ! का बहु , छडाई के 
मंदान, युद्धक्षेत्र, लडाइयाँ, युद्ध । 

मआरिज ((,५०-») अ पु -'मे'राज' का वहु, सीढियाँ। 

सआारिफ (०७)०-०) अ प्‌ -मा'रफ' का बहु , पहचानने 


' के स्थान, परिचय, पहचान, 'मा'रिफ' का बहु, परि- 


चित लोग, दोस्त लोग, मित्रगण, विद्वज्जन, इल्मवाले । 
मआल (५०) अ प्‌ -परिणाम, निष्कर्ष, नतीजा, अठ, 
खात्तिमा, फल, प्रतिकार, बदरू,-.“मआलेसोजे गमहाए 
निहानी देखते जाओ”---फानी । 

सआालअदेश (,)»४००, |») अ फा वि-परिणाम्दर्शी, 
नतीजा सोचकर काम्र करनेवाला। 

मआलअदेशी (५०४५० ५») अ फा स्त्री-परिणाम- 
दर्शिता, नतीज सोचकर काम करना । 

सआजनाअदेश (८७०० |..») अ फा वि-जो नतीजा 
न सोचे और काम कर डाले, अपरिणामशोची । 

सजाजनाअदेशी (,५०८०००, |.*) अ फा स्त्री-नतीजा 
सोचे बिना काम कर डालना, अपरिणामद्शिता । 

सआलबी (१७५ | ») अ फा वि-दे 'भआल अदेश'। 

मआलबीनो (»५० |») अ फा स्त्री-दे , मेगाल 
अदेशी' । 

मजआाली (५०) अ प्‌ -माली' का बहु., ऊँचाइयाँ, 
बलदियों । 


सबाले कार ()४|.०) भ फा पु -काम का नतीजा, 
कार्यंपरिणाम । 


मजाले बद (०० |») अ फा पु-वुरा नतीजा, कुफछ, 
दुष्परिणाम । 

मआश (,/१०«»०) अ स्त्री -जीविका, रोजी, जमीन 
या जागीर जो किसी काम के इनआम स्वरूप मिले । 

भआह्दार (॥० »५««) भ फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसे कोई 
जमीन या जागीर 'मआद्य' के रूप में मिली हो । 

सआशी (»«१.«०)अ वि-जीविका-सम्वन्धी, अर्थ-सम्बन्धी, 
आथिक, इक्तिसादी | 

ममाशीयात (५०४+०«०) अब स्त्री -अथंशास्त्र, इल्मे 
इक्तिसादीयात । 

सभासिर ()5७०) अ पु “मासुर ' का नहु, अच्छी 
निशानियाँ, अच्छे स्मृति-चिह्ल, अच्छे काम, सुकृतियां । 

समासी (2०.७) अ पु -'मा'सियत' का बहु , पाप-समूह, 
गुनाह । 


कक ६२ महामी 





. (०.६९) अ प्‌ -दोष, अवगुण, दृषण, ऐव। 
मईयत (०-५) अ स्त्री -साथ, हमराही। 
सईशत (५००४२-०*) अ स्त्री -जीवन, जिंदगी, जीविका, 
मआश, वह चीज जो जीवन का सहारा हो । 
भऊनत (५८-०)७-०) अ स्त्री -सहायता, मदद। 
सऊल (9००) अ 'वि-भरोसा किया हुआ, विश्वस्त । 
भए अगूर (५४-००) फा स्त्री-अगूर से बनायी हुई मदिरा, 
द्राक्षासव । 
मए अग्यों ( (५१०४-०५) फा स्त्री -शहद की दराव, माघवी। 
मए आतशों (१४-०६ *) फा स्त्री-आग-जसी तेज और 
छाल मदिरा, अग्निवर्णा 
मए ऐश (, 8९-६०) फा अ स्त्री -भोग-विलासरूपी मदिरा। 
भए हुस्न ((+>०2) फा अ स्त्री-सौदये-सुरा, रूप-मद, 
“जब मए-हुस्त में है कफे फरामोशी भी, नासिहा काम नही 
अब तेरे समझाने का ।” 
सए कौसर (395०) फा अ स्त्री-स्वर्ग की मदिरा। 
सए गुलगू (५४ /४.2) फा स्त्री-गुराव के फूल-जेसी 
सुगधित और गुलाबी मदिरा। 
भए गुलफाम (/५ ४.०») फा स्त्री-दे 'मए गुलगूं। 
भए गुलरंग (५.८०, (४.०) फा स्त्री-दे मए गुलगूं | 
भए तहूर (.9४४5८5) फा अ स्त्री-सवित्र मदिरा, वह 
मदिरा जो स्वर्ग में मिलेगी + 
भए तुंद (७७..७) फा स्त्री -तेज़ नशेवाली मदिरा। 
भए बुआतवाः («४५॥०.०) फा स्त्री >दो बार खिची हुई 
धराब, बहुत तेज़ शराब | 
भए दोशीनः (०0..४५०.०) फा स्त्री -रात की वची हुई- 
वासी शराव | 
मए नाब (०००...) फा स्त्री -निर्मेह और खालिस मदिरा । 
भए नो (3०८) फा स्त्री -हाल की खिची हुईं शराव | 
भए पिंदार (॥5५०५..०) फा स्व्री-अहकार की मदिरा, 
अहकाररूपी मदिरा। 
भए मुगानः (०००००) फा स्त्री -आतशपरस्तो की शराव। 
भए रंगीं ((+४-)०८) फा स्त्री -रग-विरगी शराब । 
भए बस्ल (०9०८) फा अ स्त्री-सभोग, मैथुन, नायिका 
का सहवास | द् 
मए शबीन' (4०५५-०४.०) फा स्त्री “रात की बची हुई शराब । 
भए शीराज (/)#“.52) फा स्त्री -वह भदिरा जो शीराज 
की बोतलो मे हो, हाफिज शीराज़ी की कविता) _- 
मए शौफ (9.०) फा अ स्त्री -प्रेम की मदिरा । 
भए हराम (#9०22) फी अ स्‍त्री नवह भदिरा जिसका 
पान धर्म मे नि्पिद्ध हूँ 


सए हलाठ ((/७....*) फा अ स्त्री-वह मदिरा जिसका 
पान धर्म में विहित है, स्वयं की मदिरा। 

मकर] ())7०) अ पु -ठहरने का स्थान, अड्डा, पडाव। 

समकरुलखिलाफत (००ै००-))०-७) भ प्‌ -शासनकेंद्र, राज- 
धानी । ' 

मकर्रतुकूमत (०»०५८०)००) भ प्‌ -राजघानी। 

भमरुस्सल्तनत (०-०५७.५.०/|)०2.«) भ॑ प्‌ -राजघानी । 

मफ़रें खिलाफत (०४०.)5.«) अ प्‌ -राजवथानी'। 

सकस[स्स] ( +»-*) भ प्‌ -काठने का स्थान, वश्चित 
स्थल । 

सकादइद (७४६७) अ पु -मकीद ' का बहु, छल और फरेव, 
पाखड, ऐंयारियाँ। ! 

मक़ाइद (७८००) अ प्‌ -मकअद' का बहु, बंठने के 
स्थान । । 

मकरातिव (५.७०) भ प्‌ -मक्‍तब' का बहु, प्रारसिक 
पाठशालाएँ। 

मकाविते इव्तिदाई (,४]५०॥...७७) अ पु -प्रारम्भिक 
पाठ्शालाएँ, जिनमे शुरूआत की शिक्षा दी जाय। 
मकातीब (.....६») भ॒ पु -मकक्‍तृव' का बहु , चिद्ठियाँ, 
पच-समूह, खुतूत। 

मक़ादीर ()2०७.०) अ स्त्री-मिक्‍्दार' का वहु, अदाज़े, ८ 
अनुमान, वज़न, सख्याएँ, आदाद। 

सकादीरे मजूहुल' (८५६८०००४०५४५) अ स्त्री -वे सख्याएँ 
जो ज्ञात न हो (गणित)। । 

भक्कादीरे मालूम' (2-०)०२)२०५४०) भ॒ स्त्री -व सख्याएँ 
जो ज्ञात हो (गणित)॥।॥ ' 

मकान (.०८*) भ पु -गृह, गेह, आवास, निकेतन, भवन, 
सदन, सदम, घर, वेदम, स्थान, जगह। 

मकानदार ()०..*) अ फा वि-धर का नातिक, गृह- 
स्वामी । 

मकानात (०००८०) अ पु -मकान का वह , बहुत-से घर। 

भकाने मस्कून* (5)४०००५०४) भ १-रहने का मकान, 
जिस मकान में कोई रहता हो । है 

भफ़ाबिर (320०) अ पु-मक्वर ” का बहु, कन्ने, मरे, 
मज़ारात। हि 

भक्ताम (/०-०) अ पु-स्थान, जगह, ठहरने का स्वान, 
घर, मकान, मज़िल, पडाव, अवसर, मौका, 2विष्ठा, 
इज्जत । 'मुका्म' भी प्रचलित है। 

मकामात (००*७.०) अ पु -मकाम का बहु 
स्थान । 

सकामी (५०७०) अ वि-स्थानीय, छोकल । 





हु, बहुत-से 


रा (9४७) अ पु-मत्रुमत' का बहु, हृपाएं, 
इनायते । 

मकारह (४)४७) अ पु-मुक्र ' का बहु । 
भक़ाल' (£/०.०) अ पु -निबध, लेख, किसी विशेष विषय 
पर गवेषणापूर्ण छेख, रेखागणित का कोई साध्य । 
मक़ाल,नवीस ((/७४)०४७.«) अ फा वि-निवधकार। 
भक्ताढ़'निगार (॥००८-७.०)भ फा वि-दे मकाल नवीस'। 
मक़ाल निगारी ((५)०८०७.०) अ फा स्त्री-निबध 
लिखना, प्रबन्ध रचना । 

भकाल (७-७) अ पु -वार्तालाप, बातचीत, गृपतुगू। 
भकालात (७१५७.०) अ पु -'मकाल ' का बहु, गुफ्तुगू, 
वातचीते, मकाले, निब्ध । 

मक़ालीव (5५-७०) भ प्‌ -मिक्‍लीद' का बहु , कुजियाँ। 
भकासिद (७५-०७.०) अ पु-मक्सिद' का बहु, उद्देश्य 
समूह, मशाएँ । 

सकासिय (......४») अ प्‌ -कस्ब' का बहु , पेशे, उद्योग । 
भकीत (४४०) अ वि-मकान का रहनेवाला, निवासी । 
भाहूलः (८2.०) अ प्‌ -कथन, वात, कौल, कही हुई बात । 
महूलात (००४४०) अ प्‌ -मकूल ' का बहु , कौल, बाते । 
गक़मअद (७०७.०) अ स्त्री -मलद्वार, गुदा, मब्रज़ ! 
भवफः (८०) अ पु -हज्जत मुहम्मद साहिब का जन्म-स्थान, 
अरव की राजधानी, यही मुसलमान हज के लिए एकत्र 
होते हे, काब इसी में है। 

भवकारः (४)»*) अ स्त्री-धूर्ता, मायाविनी, वचिका, 
हरीफ , बहुत ही चालाक स्त्री। 
मककार ()७०) भ वि-धूतं, छली, बहुत ही चालाक | 
सपकारी (, ५४७) भ स्त्री -धृत्तंता, फित्तीनी, चालाकी । 
मदतव (.....») अ प्‌ -पाठशाला, विद्यागृह, बच्चो का 
स्कूल, मदरसा। 

मश्तरखानः (८०५५.....८«) भ फा प्‌ -इस दाब्द में खान 
अधिक है, क्योकि मक्तब का अर्थ खुद ही पढाई की जगह है, 
परन्तु कुछ लोग लिख देते हे, न लिखना अधिक उचित है। 
भकतबगाहू (४..०«) अ फा स्त्री-दे 'मक्तबखान ' 
इसमें भी गाह' स्थान के अर्थ में है और वह अशुद्ध हैँ । 
सकते इृदक ((5००....४८.०) अ पु -प्रेम-पाठशाला । 
मक्‍तल (()०.०) अ प्‌ -कत्ल करने की जगह, वधस्थान, 
वधभूमि । 

भवतुज (६१०४.०) अ वि-विच्छिन्न, कटा हुआ। 
सकतृउच्नस्ल ( |.०॥८;७४-5) अ वि-जिसका वश्ञ समाप्त 
हो गया हो, जिसकी सतान में कोई न रहा हो, नष्टवश। 
सक्तूडलयद (७५-॥८१७5-०) अ वि-जिसका हाथ कट गया 
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हो, विकल पाणिक, विच्छिन्न हस्त । 

सकक्‍तृब (००,०८०) भअ १ु-लिखित, लिखा हुआ, पत्र, 
चिट्ठी । 

सकतृबइलेह (०६६-/०-७००) अ वि-जिसको पत्र लिखा 
जाय। हु 

सपतुम (७०८८०) अ वि-पुप्त, गुह्म, छिपा हुआ । 

भप्तुल (, )४०«) अ वि-जिसे कत्ल कर दिया गया हो, 
हत, निहत, वधित । 

मयतुलीन (,.)६५::४-५) अ प्‌ -मकक्‍तूल' का बहु , मारे गये 
लोग । 

मबतूलो सज्जूह ((3)०००५ ४-५) भ प्‌ -जो कत्ल हुए 
और जो घायरू हुए, हताहत। 

मक्दिरत (५०,७४५) अ स्त्री-दे मकक्‍दुर'। 

सवदूनिय' («५-०५)५७०.-०) अ प्‌ -बलकान' का एक प्रदेद जो 
पहले तुर्कों के पास था, सिकदर यही राज करता था। 

मकर (9५४००) भ प्‌ -शक्ति, बल, जोर, सामथ्यं, 
मक्दिरत, साहस, हिम्मत, समाई, गृजाइश, धन, दौलत, 
बस, काबू । 

मक़्ना' (6४०) अ प्‌ -धह महीन कपडा जो निकाह के 
समय दूल्हा को पिन्हाते हे, इसका शुद्ध उच्चारण “मिक्‍ना' 
है, परन्तु उर्दू में मक्‍ना' भी प्रचलित है। 

मपनातीस (,_»५४०००.०) अ प्‌ -वह पत्थर जो छोहे को 
खीचता है, चुवक, अयस्कात, आकर्ष, वज्नलोहक, दे. 
'मिक्‍्नातीस", दोनो शुद्ध हे । 

सदनून (४०) अ वि-छिपाया हुआ, दिया हुआ, 
भेद, रहस्य, मन की बात, मशा। 

मपनूने खातिर (+७५०..४०००)भ वि-मन में छिपायी हुई 
बात, दिल का भेद। 

सकफूफ (...३)०८) अ वि-कपडा लपेटा हुआ , उर्दू छद में 
में सप्त अक्षरीयगण (मुस्तफअलुनू, मफाईलुन, फाइलातुन्‌ 
में से आन्तिम अक्षर कम करके मुस्तफूअछु, मफाईलु; फाइ- 
लातु बनाना) । 

सकफूल (४-०) भ वि-रेहन रखा हुआ, गिरौ, 
वधक । 

सदयरः (४)०४००) जे प्‌ -वह कन्न जिस पर इमारत या 
गुबद हो । 

मरकयूद्ध (८-०)-०.०)अ वि -जो चीज़ कब्जे में हो, सिल्कियत । 

सकक्‍यूरू ((|9-०-०)अ वि-सर्वेप्रिय, हरदिल अजीज , स्वीकृत, 
मजूर, रुचिकर, पसदीद । 

सक्‍वूलियत (०७-)-७.०) अ स्व्री-सर्वप्रियता, हरदिल- 

अजीजी, पसदीदगी, रुचि। 





महदूलुबूठुला 


3 (७००) |») भ वि-जिसकी दुआ तुरत 
कबूल होती हो, वाक्सिद्ध । 

मकक्‍्वूले बारगाह (४४) ४.०) अ फा वि-ईइ्वर का 
प्यारा, किसी बडे आदमी के यहाँ बहुत समानित व्यक्ति । 
सक्त (१८०) अ प्‌ -छल, धोखा, वचना, ठगी, मिप, बहाना , 
धूतंता, चालाकी । 

सक्ुमत (०) अ स्त्री-कृपा, दया, अनुकपा, 
समान, प्रतिष्ठा, वकार। हि 
सकुपतनाम («००००-००%४०) अ फा प्‌ -कृपापन्न। 
मक्तूक ((5))2+) तु वि-वह माल जो क्रुक हो गया हो, 
आसजित | 

सकज़ (,.9)४-०) भ वि-ऋणी, कर्जदार। 
भक्त (,)))२०९) अभ वि-समीप, पास, नज़दीक, मिलाया 
हुआ, पास किया हुआ। 

भक्रव (..७)/-०) भ वि-दु खित, गमगीन, शोक-सतप्त । 
सक्रह (४७)/०) अ वि-घृणित, जिसे देखकर घिन आये, 
भद्दा, बदनुमा, इस्लाम धर्म में वह चीज़ जिसका खाना 
अच्छा न हो, परन्तु वह हराम न हो। 
मंक्रूहात (००५०))८०) भ पु-भक्ह' का वहु, घृणित 
कस्तुएँ, व्यय के काम। ._* 
मकहाते दुनूयवी (५१६०० ७०५०))४०) अ प्‌ -ससार के 
झझट, जीवन की बाधाएँ, दुनिया के झगडे। 
मकहे तहीमी (,०९)5४० ४))८०) अ प्‌ -इस्लाम धर्म के 
अनुसार ऐसा मक्‌ह खाद्य पदार्थ, जो हराम के लगभग पहुँच 
गया हो । 

सक्‍लूब (...७४००) अ वि-उल्टा हुमा , 
भक्‍लबुलूइज़ाफत (-७.०)|५७-०००) अ पु -वह समास- 
गत शब्द जिसकी इज़ाफत उलट गयी हो, जैसे--खानए 
खुदा' का खुदाखान'। 

भकक्‍लब कुछ ((४..)७-०) अ प्‌ -वह शब्द जो क्रम से 
बिलकुल उलट गया हो, जैसे---कमर' से रमक। 
सकलूब बाज ((/०७०2 .०)५४०) अ पु-वह छाब्द जिसमे 
अक्षर क्रम से न उलटे, जैसे-- कमर से “रकम, । 
मकलूबे मुस्तवी ((५)+०००५०१८०४) अ प्‌, -वह शब्दसमूह 
या इवबारत जो क्रम से बिलकुल उलट गयी हो । 
सक्‍शफ (५.०)-४०) अ वि-प्रकट, व्यक्त, जाहिर, जो 
खोला गया हो । 

सदसद (७-०४-०) अ प्‌ -शुद्ध उच्चारण मक्सिद' है परन्तु, 
उर्दू मे 'मक्मद' ही बोलते हूं, उद्देश्य, आशय, मशा, 
इच्छा, ख्वाहिश । 


४६४ 








महजून 





दूँ में 'मक्सद' बोलते और लिखते हूं । 

मर्वसृव (2०,०८०) अ वि-पेंदा की हुई, कमायी हुई 
जाइदाद आदि । 

मक्सूव (०००८०) भ वि-कमाया हुआ, पैदा किया हुआ। 

मवसुद (७)-०४.०) जे वि-उद्देश्य, आशय, मशा, इच्छा, 
ख्वाहिश । 

सकसुदबिज्ध्ज्ञात (०७०७५).०४.० ) अवि -वह्‌ वस्तु जिसकी 
वास्तविक में इच्छा हो । 

सवसुदमिनूह: (४०.०>०७,-०४००) अ वि-जिससे मतलब हो। 

मक्सूम (७०७००) अ वि-विभाजित, वाँटा हुआ, भाग्य, 
किस्मत, भाग, हिस्सा, वह सख्या जो बाँटी जाय, भाज्य । 

मकसूम अलह (+५/.०/७००४.*) अ पु -वह सख्या जिससे किसी 
सख्या में भाग दे, भाजक, हारक । 

मक्सुमअलेहे आंद्म (/० ५५५०५७००४-०) अ पु -वह बडी 
से ठडी सख्या जो कई सख्याओं को पूरा बाँठ दे, ज॑से ६, 
जो १२, १८, २४ ३०, ३६, ४२, ४८ को पूरानूरा 
बाँट देती है। 

मकसुर (.३-५४.०) अ वि-छोटा किया गया, जो कम या 
छोटा किया गया हो, कम, छोटा, हस्व। 

भकक्‍्सूर (39०८०) अ वि-भग्न, शिकस्त , जिस अक्षर पर 
जेर' दिया गया हो। 

मक़्हर (3/६४-०) अ वि-जिस पर कोप हो, जो कोप का 
पात्र हो, जिस पर खुदा का कह हो, देवकोप-ग्रस्त | 

मसल्लर (१७०) फा प्रत्य-मोल न लिया जानेवाला, जैसे-- 
'हेचमखर” जिसे कोई दो कौडी में भी मोल व ले, तुच्छ, 
नाचीज । 

मझाज़िन (...)५७०००) अ प्‌ -मख्जन' का बहु , खज़ाने, ढेर । 

मखातोम (20०००) भ पु -'मर्दुम! का बहु, स्गमि- 
ग़ण, प्रतिष्ठितजन | 

मल्ाफ (०२००) अ प्‌ -भय का स्थान, खत्रे की जगह । 

मलाफत (५०-७०-५) अ स्त्री-भय, त्रास, डर, शका, 
चिंता, फिक्र। दि 

सजारिज (८)५७०) अ प्‌ -मस्यज' का वहु , निकलने के 
स्थान, शन्‍्द उच्चारण के स्थान । 

सजाविफ (०७)००-०) अ पु -'मख़वफ का बहु, भय के 
स्थाव, खौफ की जगह । 

मखोज़ ((१०६८००९) अ प्‌ -छाछ, मट्‌ठा | 

मल्ज़न (5०९) अ पु-भाडागार, कोप्ठागार, 4 
खानि, कान, कोपागार, खज़ाना, शस्त्रायार, मैगजीन । 

सह्जून (१७5००) अ वि -खज़ाने में रखा हुआ, छिपा 


मक्सिव (७०७०) भ प्‌ -दे 'मक्सद', शुद्ध यही हूं, परन्तु | हुआ, गडा हुआ, गुप्त, रक्षित । 


रा. ((॥७5४०) ने वि-अपमानित, तिरस्कृत, जलील, 
रगर। 

महतृत (<४०)/::७-०) व पु -प्राचीन हस्तलिसित पत्र आदि । 
मह्तुतात (५०४०१००००) अ प्‌ -मस्तूत ” का वहु , प्राचीन 
हस्तलिस़ित पत्रममूह । 

महतून (())८०*) भ वि-जिस मनुष्य के खत्ने हो गये हो । 
मत्तूब” («/,/०००००) 2 स्त्री -जिस छडकी की सगाई हो 
गयी हो, मंगेंतर । 

मत्तुम (/॥7-४-०) अ वि-मोह छूगा हुआ, मुद्राकित, वद 
किया हुआ। 

महत्र (५०८४०) भ वि-वह विचार जो मन में उत्पन्न 
हो, जान जीफिम में ठाला हुआ | 
मह्तुरात (..]))००००) भ प्‌ -दिल में उत्पन्न होनेंवाली 
विचार धाराएँ। 

मतदूम, («०७०००) अ स्त्री -स्वासिनी, मालिक, श्रीमती, 
महोदया, देवी (सवोधन में) । 

पतदूम (७५०००) भ वि-स्वामी, आका, प्रतिष्ठित 
व्यवित, मान्य, पूज्य । 

सददूमी (५०१५-००) भ वि-(सबोधन मे) हे स्वामी, हें 
मालिक, (शब्दार्थ) मेरे स्वामी । 
मऊ़ूश ( (2,७००) ऋ वि-भयसकुछ, पुर खतर, भयानक, 
डरावना, धूर्त, धोखेबाज, जिसके मन में शकाएँ हो। 
मरतूझ़ (9-७०) मे वि-जिसका गला घोटकर मारा 
गया हो, गला मरोठा हुआ। 

सठफी (५०००) भ वि-गुृप्त, छिपा हुआ । 
भहबत (४+-०७.९) अ वि-खन्‍्ती, जिसका दिमाग खराब 
हो, विकृत-मस्तिष्क । 

भत्यूतुलह॒दास (( |4१०००|०,०८००) अ॒ वि -जिसके होगो- 
हवास जाते रहे हो, विकृत मस्तिष्क, वातुल, पागल । 
सदमए ((|०७०.०) फा स्त्री -एक प्रकार का रगोन और 
मुणाइम रुएदार कपडा । 

भप्मो ( 4०.००) फा वि-मस्मल का बना हुआ, 
मरमछ मद हुला, मस्मऊर्जसा । 
मएमस (<.०७.०००५.७) भ प्‌ -चसेडा, छल्नट, समेज्य , चिता, 
फछिक, भेग, उर। 

मदमंसात (०.७.०००) अ प्‌ -चरोेफे, जजाल, ससट | 
मरम्र (५५४४७) अ वि -नगे में चर, उन्मत, मदोन्मत्त । 
मदन (३००) # प्‌ -निकदने णी जगह, उद्गग, 
मद मे मियाहने जय स्वान, अक्षर फे उच्चारण हा स्थान, 
पाठ जादि। 

भष्याव (७))०-०) ने वि नारद शिप्रा इुमए, एीला हा 


भरे तर 










बह पदार्थ जो गाजर की भाँति एक ओर मोटा और दूसरी 

ओर पतला हो, शुडाकार ! हु 

सझ ती (, ५७३७)८००) भ वि -आुडाकार, शक्वाकार, गाजर 
की तरह एक ओर मोटा और एक और पतला । 

ससउलेसी (४४१६७) फा सती -बधनमुवित, छुटकारा, 
रहाई, इस अर्थ में मुह्लिमी' अशुद्ध हे । 

मरऊछूम (6-5०) ज वि-चाहर लाया हुआ, निकाला हुआ। 

सस्लक (99००) अ स्त्री -उत्पन्न, जनित, ससार, जगत, 
दुनया, दुनूयावाले, मनुः्य, छोग । 

मत्लूकात (८०७,२5६०) अभ स्त्री-वे सब चीज़े जो 
ससार मे है । 

सह्दूत (७)4०००) अ वि-मिश्रित, मिला-जुला, गड्ड-बढूड। 

मदलूतुन्नस्ठ ((|००४०|०,३०००) भ वि-जिसके वश में 

गउबड हो, जिसमें दूसरा रक्त थी सम्मिलित हो । 

मटसुस (०,-००००) अ वि-प्रमुख, प्रधान, खास। 

मस्सुसन ((०,-००००) अ अव्य -खास तौर पर, मुख्यत , 
प्रधानत । 

मग (&) फा वि>-गभीर, गहरा, छोटी नदी । 

सगर (%४८०) फा अव्य -परतु, लेकिन । 

भगस (,#४-“) फा स्त्री -मक्षिका, मक्खी। 

मसगसगीर ()% »उ>) फा वि-मक्‍्खी पकडनेवाला, 

(स्त्री ) मकडी, लूता । 

मगसराँ ((॥४७४“)फा वि-चंवर, मोरछल, मक्सियाँ 

उडानेवाला । 

भगसरानी (०४) /४«“) फा स्त्री-मक्खियाँ उड़ाना, 
मोरछल झलना। 

सगसी (_ ५०४०“ ) फा वि-मकखी के रग का, मटमंलछा | 

सग्राक ((४-०) फा प्‌ -गते, गढा, गड़ढा । 

मंग्राजो (५२०) अ प्‌ -मग्जा' का बहु, वह किनाव 
जिसमे गाजिया के कारनामो का वर्णन हो ! 

मंगार (5).-०) अ प्‌ -पहाड की खोह, गुफा, कदरा, 
लूट-मार का स्थान । 

मग्रार (०-०) फा प्‌ -गोह, गृफा, कदरा, पहाद की सोह । 

मंगारिव (.०)०-०) भ प्‌ -मग्नरिव' का बहु, सू"ज दूबते 
मी जगह । 

मसाज ()५) फा पु -मस्तिष्फ, भेज़ा, गिरो, गृद्ा, 
सार, तत्त्व, वृद्धि, अपल, निष्वर्य, नतीजा । 

साउय (०७०२०) अ जि -जिस पर बीप ही, कोप का पाज । 

मऊ उस्छुटर्या (_८ए०त)०-०) फा पु -हटी या गंदा 

भज्ण्प ) 


माओे मर (५. ;०-०) पा हु जज, शन्तियद । 


कक 8 ही डे घुखम 

मारे सुदन (००० )०-+) फा पु -बात का सार, बात की | वस्तु जिसमे कुछ अशुद्ध वस्तु मिछलो हो। 
तह, बात का खुलासा, लुब्वेलुवाव, साराद। सास (००७) अ स्त्री -मरीड, पेचिश्ञ । 

सग्ूफिरत (००)०००) अ स्त्री-मोक्ष, मुक्ति, नजात, | मसल (०००) अ वि-नहलाया हुआ, वह दवा जो 
“कहते है आज ज़ौक जहाँ से गुजर गया, क्या खूब आदमी | किसी अरक आदि में खरल करके महीन की गयी हो, 
था, खुदा मगूफिरत करे।”--ज्ौक। जैसे---लाजवर्द मग्यूल', स्नात, माजित । ! 

साफ्र ())+०००) अ वि-जिसका मोक्ष हो गया हो, जो मोक्ष | भज्ञ* (००) फा पु-स्वाद, जाइका, आनद, लत्फ, 
को प्राप्त हो गया हो । है तमाशा, सेर, दड, सज्ञा। रे 

भख़ूत (/०)-७०) भ वि-जिस पर दूसरे छोग ईप्या करे। । भ््ञ दार (/०७५») फा वि-स्वादिप्ठ, छज़ीज़, मनोरजक, 

माबून ((.)०-+) अ वि-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, | दिलचस्प, उल्लासपु्ण, पुरलृत्फ ! ; 
जिसका गव्‌न किया गया हो । मज़न्न (८२०७०) अ प्‌ -दे ग मज़िन्न '। 

सामूज (.)+०«) अ वि-जिस पर आरोप लगाया गया हो, | भज्ञम्मत (८०७-०)अ स्त्री -तिरस्कार, वेइज्ज़ती, निंदा, 
दूषित, विकृत, मायूब। रुसवाई, बुराई, हजूव । 

सामूम (५००००) अ वि-दु खित, अनुतप्त, क्लेशित, रजीदा । | पद्धर॑त (००)-4०) अ स्त्री -हानि, नक्सान। 

संप्रिव (.>)००) अ पु -सूरज डूबने की जगह, अस्ताचछ, | ऋज्ञरंतविही (, ,००००)-०००) भ फा स्त्री -हानि पहुँचाना, 
पश्चिम, मग्निव । नुकसान, देना। 

मग्रिवज्ञद' (50.-2.-+) भ फा वि-जो रहन-सहन में | भज्नरंतदेह (४०००)-०७) अ फा वि-हानिदायक, हानि- 
यूरोपीय देशो का अनुकरण करने का गे करता हो । कारक, नुक्सान देनेवाला 

मपग्रिवजदगी (५£0/-)>-४) भ फा स्त्री -रहन-सहन और | सत्तरंत साँ ((/००)००--००») भ फा वि-दे 'मज़रंत देह'। 
वेष-भूषा में यूरोप का अनुसरण । मज़रंतरसानी ( ५.)००)-4-०) अ फा स्त्री -दे 'मजरंत- 

भग्रिवपरस्त (०-००)२००)००) भ फा वि-जो हर वात १] 
में यूरोप को ही मान्यता देता हो । मण़रंतरसी (, ,«)००)-००) भ फा स्त्री -हानि पहुंचना। 

सग्रिवपरस्ती ((५००)२००)०) भ फा स्त्री-हर बात मे | मजल्‍ल («००») अ पु-पत्रिका, रिसाछा, अख्वार, 
यूरोप को ही अच्छा और अनुकरणीय जानना । समाचारपत्र | 

सग्रिबी(, ५०)-+) भ॒ वि-पश्चिमी, पच्छिम का, यूरोप | सलल्लत (००.)७.») अ स्त्री-तिरस्कार, ज़िल्लत, निंदा, 
का, पाइचात्य | बदनामी । 

संम्रियोयत (०-४०)००) अ स्त्री-यूरोप का असर, नवीन | भजल्लत (५०...) अ स्त्री-पाँव फिसलने का स्थान, 

सम्यता का प्रभाव। चुकने का मौका । 

भग्गयर (५9)--५) भ॒ वि-अहकारी, घमडी ! सजस [स्स] ((/०००) अ स्त्री-नवब्ज पर हाथ रसने की 
सालत («०(०-०) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति भ्रम | जगह, दे 'मिजस', दोनो शुद्ध हे । 
में पड जाय | | भज्ञा (॥००*) अ क्रि -गुजरा, गत । 

मालकफ़ (9-०) भ वि-वह दरवाज़ा जिसके किवाड | भज्ञाक़ (3७०) अ पु-परिहास, दिल्‍्लगी, मनोविनोद, 

बद हो । तफ्रीह, रसिकता, द्रोक, सुरुचि, सहृदयता। 

मालूब (.५००००) अ वि -पराजित परास्त, हारा हुआ, | मज्ञाकन (५४७००) अ अव्य -दिल्लगी में, मजाक के तौर पर। 
अधीन, ज़ेर, दुवेल | मज़ाकपसद (७०...५,३७०*) अ फा वि-जिसके मिज़ाज में 

मसलूबवुलशजब (००० ०-)४०००) जे वि-वह व्यक्ति जो | भज़ाक बहुत हो, दिल्लगीवाज, परिहासप्रिय, विनोदी, 
ऋषध में आपे से बाहर हो जाय । प्रमोदशील । 

मरलूब॒ुशशहबत (८७९ ०-५०००) अ वि-वह व्यक्ति | सज्ञाकिय («६७») अ वि-मजाक पसद, परिहासपूर्ण, 
जो काम शक्ति के बस में हो । पुरमज़ाक ! 

मालल (,॥०-+) अ वि-एखलित, जिसके गले में सज़ा | मज़ाक़ अदब (५-४ ५३७०) भ॑ प्‌ -साहित्य-रसिकता । 

ग मज़ाक़े गैर (+०+ 9७५) अ पु -काव्यरसिकता। 


का तौक पडा हो । ३ 03250 
माधव (४52०८) अ वि-मिलावटवाली चीज, वह शुद्ध | मजाक सुखन (०००4 ॥७-०) अ फा पु -दे मज़ाक झे'र'। 




















मजाऊ 





(८००) अ प्‌ -जो वास्तदिक न हां, अम, 
लक्षण, ईश्वर के अतिरिक्त सारा ससार। 

भद्ादन (००) अ अव्य -लाधिणक अर्थ में | 
भजाड़ी (५)५४०) अ वि-जो हकोकी न हे।, भौतिक । 


भजाजीय (५.४० ८७४९) अ प्‌ -मजूजूब' का वहु , मजूजूब 


लोग। 
सजानीन (,.)$०५०४००) भ पु -मज्तून का बहु , पागल छोग। 


मज़ा मा मज़ा (॥2०००९००॥००००) भ वा “जो हो जुका सो 


हो चुका । 

भज्ामीन (.)४०४०५-७ ) अ प्‌ -मज्मून' का बहु , लेख-समूह। 

सज्ञामीर ()8भ॑)-*) अ प्‌ -मिज्मार' का वहु , वॉसुरियाँ, 
वरसियाँ, बजानेवाले सब बाजे । 

सज़ार (,)“) फा प्‌ -दर्शन का स्थान, किसी पीर 
फकौर की कन्न । 

मज्ार [रं] (,०००) अ प्‌ -मजरंत' का वहु, हानियों, 
नुवमानात । | 

भज़ारात (५/))०) अ पु-मजार' का बहु, बुजुर्गों के 
मजार | 

मजारी (५५७००) अ पु-मजा' का वहु, निकलने के 
स्थान, चाल रस्ते। 

मजाल ((|५०००) भ॒ स्त्री -शक्ति, वल, साहस, हिम्मत, 
सामथ्यं, मक्दूर। 

संसालिम (०५००) अ पु.-मज्लम ' का बहु , अत्याचार, 
जियादतिर्या, जुल्म । 

भजालिस ((/«/५८०-०)अ स्त्री -मज्लिस' का वह , सभाएँ, 
मुहरंभ की मज्लिसे । 

मजाऊे दभददन (,.७)/७ ७००) अ फा स्त्री -उफ करने 
की ताकत, दम मारने का साहस । 

सजाले सुज़न (०७० |७००) अ फा स्‍्त्री-वात करने 
का साहस । 

मद्भाहिद (...०|७००) भ.प्‌ -मजहब' का वहु , धर्मसमूह। 

भजाहिर ()#५००) अभ प्‌ -मजहर' का बहु , प्रकट होने के 
स्थान । 

सजिन्न, (८०००) अ प्‌ -जिस पर शक किया जा सके, 
शका का स्थान । 

भजित्लत (८०७)०) अ स्त्री -फिसलना, फिसलूून । 

मसित्लत (-४०४.») अ स्त्री -रस्ता भटकने का स्थान, 
वह स्थान जहा रस्ता गुम हो गया हो । 

मरी (७०) अ स्त्री -एक छेस जो काम वेग के समय 
निकलता हैं। 

मजीद (७७८००) भ वि-यूज्य, मान्य, प्रतिष्ठित । 
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भज्दूरी 


सद्भीद (०००) अ वि-अतिरिकत, फालतू, अधिक, 

जियादा, और भी । 

मजीदअलंह (५६/८०५२)०) अ वि-जिस पर कुछ बढाया हो। 

मज़ीदवर्र ((॥)०७५)०) अ फा वि-इसके अतिरिक्त । 

भजीदी (, ५१४००») अ स्त्री -अरब का एक सिक्‍्का। 

सजूस ((/५०००७) अ प्‌ -अग्निपूजक लोग, आतशपरस्त 
लोग, पार्सी छोग, चाँद या सूरज के पूजनेवाला । 

सजूसी (०१०००) अ प्‌ -अग्निपूजक, आतशपरस्त, सूर्ये- 
पूजक, अथवा चद्रपूजक, सूरज या चाँद को पूजनेवाला 

मजूऊम (/५-१)-*) अ वि-विचारा हुआ, सोचा हुआ। 

मज़्क्र. (४))४५०५) अ वि -कही हुई, कही हुई बात । 

मझ़कर (३१४७-००) अ वि-कहा हुआ , चर्चा, ज़िक्र। 

मस्क्रएबवाला (7५७ ४६):४५.०) अ फा वि-जिसकी चर्चा 
ऊपर की इबारत में हो चुकी हो, उपर्युक्त । 

सज्क्रए सद्र ()७-०))४७००) अ वि-उपर्युक्त, पूर्वोक्‍्त, 
जिसकी चर्वा ऊपर या पहले हो चुकी हो । 

भज्क्री ((५))४७५००)अ प्‌ -वपरासी, पियादा, सम्मन आदि 
की ता'मौल करनेवाछा चपरासी । 

सजग (&*“*) अ प्‌ -चवाना, चवेण । 

सज्जूब (...)५००००) अ वि-वह फकीर जो देखनेवालो की 
दृष्टि में बावला हो, परन्तु ब्रह्मलीन हो, -तिरा मज्जून 
जो महरूमे पिजीराई है, कया जुनूँ में अभी आमेजिशे- 
दानाई हे ।” 

मज्यूबसिफत (०००-०-.७५००००) अ वि-जिसमें मज्जूबो- 

जैसी वाते हो । 

भज्जूबानः (८०७०५०००) अ फा अव्य -मज्जूबो की भाँति, 

मज्जूबो-जेसा (काम आदि) । 

सज्जूवियत (०७५०)७०००० )अ स्त्री -जज्ब मज्जूब का भाव, 

तन्मयता, तल्लीनता । 

मज्जूम (/३५००-)अ वि -जिसे कोढ हो, कुप्ठी । 

सज्जूम ((७)5००) अ वि-निश्चित, यकीनी, विच्छिन्न, 

काटा हुआ, हलन्त, वह अक्षर जिस पर 'जज्म' हो, हल । 

भसज्ज़्र (),७०००) अ वि-वह सख्या जो दो सल्याओं के 

गुणन से प्राप्त हो, घात, गुगनफल, हासिले जब । 

भक््जूर (१+०-)+) अभ वि-जिसे झिठकियाँ दी गयीं हो, जिसे 

डाँट-डपट की गयी हो । 

सज्द (७०००) अ प्‌ -न्रेष्ठता, पवित्रता, पुनीतता, वुजुर्गी । 

सज्दुद (७०८००) ० प्‌ -पुनीतात्मा, श्रेष्ठ, बुजुर्ग । 

भस्दूर ();०:०) ज पा पु -मझदूरी करनेवाला, श्रमिक । 

मजदूरी (, 0505) फा स्प्री-हाप-पाँच की मेहलत से 

जीविका पैदा करना, मेहनत, श्रम । 
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सजून ((॥)+«०००) भ वि-वातुल, मन पागरू। 
मजूनून (५.००) अ वि-जिसकी तरफ किसी वात का 
शुदहा हो । 
मज्यल, (<(,-«) अ॒पु -वह स्थान जहाँ कूडा-करकंट और 
मेला आदि डाला जोय । 
भसज्वलू खान (००५०३०/०)-९ )अ फा पु-गदगी डालने का 
स्थान, इस शब्द में खान अधिकह॑ , क्योकि मज़्वलू ' में 
स्थान का अर्थ मौजूद है । 
सज्वह (८७) अ प्‌ -जबृह किये जाने की जगह, वधभूमि, 
वधस्थरू । 
भस्यूत (४०)००००) अ वि-दृढ, पक्का, निश्चित, यकीनी, 
शक्तिशाली, ताकतवर, तगडा, अधिक जोरवाला, स्थायी, 
देरपा । 
मज्झती (| ५०,०००) अ स्त्री-दृद्ता, पदकापन, निश्चय, 
यकीन, शाबित, जोर, तगडापन, स्थायित्व । 
सज्यूर ()१०-००) अ वि-विवश, छाचार, वाध्य,, पावद, 
नि सहाय, निराश्रय, दरिद्र, कगाल। 
भद्यूर ()7०-०) अ वि-उकत, कहा हुआ, उल्लिखित, 
लिखा हुआ, प्रोक्‍्त, कथित । 
मज्यूर ()2:८) अ वि-उक्‍त, कहा हुआ, छिस्ित, 
लिखा हुआ । 
भज्बूरन (#9-5०) अ॒ अव्य-विवशतापूर्वक, विवज्ञ 
होकर, अतत , आख़िस्कार। 
सज्यूरी (५) ०८४४ )अ वि-विवगता, लछाचारी, 
नि सहायता, बेकसी । 
मज्यूल (())००८) अ वि-प्राकंतिक, फिन्री, प्रकृति पर 
उत्पन्न किया हुआ। 
सज़्वह (८११०८१)अं वि-जवृह किया हुआ, व्वितल 
सज्मउलडलसा (५०४०० |८:०८*) अ प्‌ -विद्वज्जनो की 
गोप्ठों, अकादमी । 
सज्मउलजज्ञाइर ()5)5० ८०००) अ प्‌, -दौपसमूह, 
समुद्र का वह स्थान जहाँ पास-पास बहुत से द्वीप हो । 
मज्मए आम (/+«-००*) अ प्‌ -सावारण लोगों का जमाव 
मज्मए खिलाफे क़ानून (७२ ०४०-१०८०००/) भ॑ प-ऐसे 
लोगो का जमाव जिनसे किसी झगड़े की सभावना हो, 
अवैध समुदाय । 
मज्मण- (०००००००) अ प्‌ -कुल्ली करना, आजमन, दवाओं 
के पानी से कुल्ली करना । 
सज्मा' (&०«००*) अ पू्‌ -भीड, जमाव, सभा, गोष्ठी। 
मज्मूअः (८०,5०८) ज पू, -कई चीजो का समूह, समाहार, 
समप्टि, छेखो या कविताओं का सकलन, सम्रह | 





सज्मूज (62०००) अ वि-एकत्र, इकदूठा, समस्त, कुल। 

मज्मई (५३5००) भ वि-सामूहिक, कुछ मिलाकर। 

सज्मून ((७०+“)अ प्‌ -निवध, मकाछ , छेख, विषय, 
सब्जेक्ट, मजामछा, दक्षा। 

सज़्मूननवीस (,+०४४०००-००) अ फा वि-लेसक, 
निवधकार । ' 5 

मदमूननवीसी (, ५०:७--७-४+०) अ फा स्त्री-लेख या 
निवब लिसने का वाम। ५ 

सज्मुननियार ([ ००७००४०*) अफावि-दे 'मज्मूननवीस' 

सज्मूननिगारी (००४०-४०) भ स्त्री-दे 'मज्मून 
नवीसी' । 

सज़्मूम (($+०००) जे वि-वह अक्षर जिस पर पेश (उ 
की मात्रा) हो । 

सज़्मुम (०००७०) अ वि-अर्छील, फुह्द, दूपित, खराव, 
निदित, कबीह । 

मज्ए आखिरत (->)>२०))७) भ प्‌ -परछोक की खेती 
अर्थात्‌ पाप और पुण्य । 

सजा (॥5)5*)अ प्‌ -जारी होने की जगह, बहने का स्थान! 

म्या' (£))*) अ प्‌ -खेती, लेत, छोटा गाँव । 

मद्यू अ (<०))०) भ॑ स्त्री -जोती वोयी.हुई जमीन । 

मज्युअ (8):“) अ वि-नोता-बोया हुआ। 

मद्यूब (२०००) अ वि-जिमे पीटा गया हो, जिसे दुश्मनी 
में मारा गया हो, जिस नख्या को गुणा किया गया हो । 

मजा बफीहि (<६४०-०)-४०) अ पू,-वह सख्या जिसमे 
गुणा किया गया हो, गुण्य, जैसे---वीस को पाँच से गुणा 
किया हो ते। वीस 'मजज,वफीह' है । 

मय व्िनहु (८६०-«-०)००) भे पु -जिस सल्या से गुणा 
किया जाय, गुणक, जसे-- २० को ६ से गुणा किया हो 
तो ६ 'मज्यूब मिनहु' हें । 

मद्य फ (...))००) अ प्‌ -वह वस्तु जो बरतन में हो। 

मज्य र ())००“)अ वि-वह अक्षर जिसे जेर( “'इ'की मात्रा) 
दिया गया हो । 

मद्यह (८७८१) भे॑ वि-धायल, क्षत, आहत, जत्मी, 
वह बयान जो जिरह में विगड गया हो, ( न्याय) । 

मज्जूहीन (.)४०3057/) भ॑ पु -वहुत से घायर। 

सस्लिमः (“« ०“) अ पृ -दादरुवाही, न्‍्याययाचना, 
अत्याचार और अनीति का पाप, वबाल | 

स्लिम (5) आ प्‌ -अँधेरी जगह, अधकारमय रवान। 

मज्लिस (( ०८००) अ स्त्री -सभा, अजुमन, गोप्छी, 

महफिल, समिति, कमेटी, संध, एसोसीएशन, करवला 

के शहीदी की शोकसभा। 





मज्तिसी 


- (»««+)अ वि -जो मज्लिस में सम्मिल्ति हो । 
भज्लिसे अदव (०>अं, »४ 57“) भ स्त्री -साहित्य-गोप्ठी, 
अठढपी जल्सा | 

मण्लिसे आमिल' (००.२५ »« ००५) भ स्त्री -कार्यकारिणी 
समिति, विपय निर्वाचिनी समित्ति। 
भज्लिसे उदबा (५०, ००“) अ स्त्री -साहित्यगोष्ठी, 
कवि- गोप्ठी । 

भज्लिसे उमूमी (( 2०)-०६ ॥७» 5०) अ स्त्री-दे दारू 
अवाम' । 

मज्लिसे कानूनसाज्ष (3$५०.॥२४, »« ०००) अ फा स्त्री- 
विधानसभा, कानून वनानेवाली एसम्वली । 
मज्लिसे तहकीक़ात (<०७७४८८० »- 5००९) भ स्त्री -परि- 
पृच्छा समिति । 

भज्लिसे ता मीरात (० )३+२० #ौका+ ) अ स्त्री -लोक- 
कर्म-समिति । 

सब्छिसे सातम (/७०० »« (5०००) अ फा स्त्री -शोकसभा। 
भज्लिसे मुतजिम. (4०५००४.५ »« ००७) अ स्त्री-अतरग 
समा, व्यवस्थापिका । 

मज्लिसे में (५,०००) अ फा स्त्री -पानगोप्ठी । 
मज्लिसे रक्सो सरोद (७))०७) ३4३) फल ) अफा स्त्री- 
नाच-रग की महफिल । 

सज्लिसे घांख (७०) »“ 5०) अ स्त्री-उपदेश सभा, 
धर्मोपदेशसभा । 

मज्लिसे शुभरा (|)०-* «(5-० ) अ स्त्री -कविगोष्ठी । 
मब्लिसे शरा (09) ०००») अ स्त्री -मत्रणालूय । 
मज्लिसे शेर ().५०, »-०००*) भ॒ स्त्री -साहित्यगोप्ठी, कवि- 
गोप्ठी 

भज्जिसे सुखन ()०००० ,«>००*) अ फा स्त्री -दे मज्लिसे 
शेर 

भस्लूम (७७२४०) भ वि-जिस पर जुल्म हुआ हो । 
मस्लूभियत (००५-/७००) ज॑ स्त्री -मज्लूम होने-का-भाव । 
सज्लमी (५४४००) ज वि-दे मज्लूमियत'। 
मजहफ' (५८८८००4.»)अ पू -हँसी, ठदूठा, परिहास्त, लिदा, 
रसवाई, हजो । 

भजहुफालगेज  (:४८॥०८८०८**) अ फा वि-जिस पर 
हँसी आये, जो परिहास का विषय हो । 
मजहरुमामेश (३६-८८०००००) जे फा वि-परिहासपूर्ण, 
जिसमे हंसी-ठठोल शामिल हो । 
मजूहकाणेश (-३००८००८०) ज फा वि-दे- 'मजहक 
अमेज। 


भजहब (०3.०) ज॑ पु -घर्म, दीन, मत, मक़ीद । 


४६९ 


सर 


मजूहवी (, ०७०) अ वि-धामिक, दीनी, धर्मंसम्बन्धी 

मज़हबीयत (०..५००७०*) अ स्त्री -धर्म में निप्ठा, धमित्व । 

मजहर (+६५००) अ पु -प्रकट होने का स्थान, जहाँ या जिसमें 
कोई चीज़ प्रकट हो, जेमे-- वह खुदा के नूर का मजहर 
हँ” अर्थात्‌ उसके रुप में ईव्वर की ज्योति प्रकट हुई हूं । 

मजूहरुल जजाइव (..../००-|)४४०) भ प्‌ -अदुभुत और 
विचित्र वात जाहिर होने का स्थान । 

मजूहल (६०००) अ वि-जो ज्ञात न हो, बन्ञात, 
नामालूम, आलसी, सुस्त, काहिि । 

मजूहुलुप्ततनव (......]| ७८००) भ॑ वि-अन्ञात कुल, 
जिसके वश का अता-पता न हो । 

मजूहुलुलइस्म (#«ं २८०) अ वि-अजन्ञात नाम, 
जिसका नाम न मालूम हो । 

मजूहलुलहाल (७० ६८००) अ वि-जिसका हाल न 
ज्ञात हो कि वह कंसा व्यक्ति हँ और किस प्रकार व हे, 
अज्ञातशील । 

मतव ((....७.*) अ प्‌ -वह स्थान जहाँ चिकित्सक रोगियों 
के रोग का निदान करता हूं । 

सतर ()/-) अ पु -वर्षा, वरसात । 

मतान' (८७८०) भ उम्र -पूँजी, सरमाया, सामान, माऊू- 
अस्वाव, उदा--“किसी के काम आयेगा मताए रायगाँ 
होकर, कहाँ जाता हूँ यारव, दिल मेरा अइकेरवाँ होकर ।” 

सताइन (..)2४०.») अ प्‌ -त्ता न, का वहु , ता ने । 

सताइव (.....०८७) भ प्‌ -तमअब' का बहु ; दु स-्समूह, 
रजोगम, थकान । 

मताए आखिरत (७».र्ज ६४००) भ उम्र -परछोक के लिए 
पूंजी, पुण्य, अच्छे काम । 

मताए दिल ((|»८७८-०) भ फा उभ-दिल रुपी पूँणी | 

मताए दो (दु) जहां ((/५०३०८७०००) थ फा उम्र -ससार 
और यमलोक दोनो लोको के लिए पूंजी, यश, पुण्य । 

सतानत (०-०७-«) भ॒ स्त्री “गरभीरता, घीरता, संजीदगी । 

सताफ (५४०७) अ प्‌ -परित्रमा करने का स्थान । 

सतावे' (&>५४००) अ पू -भत्वा' का छहु , मुद्रालय समूह । 

भतार (१५००) अज प्‌ -उडने की जगह, जहाँ उडा जाय, 

जहाँ से उडा जाय । 

सतालिव (४७०) ज प्‌ -मत्लव' का वहु , अर्थंसमूह । 

सतोन ((+०-०) अ वि-जिसमें मतानत हो, गरभीर, धीर, 
घातचित्त, सजीद । 

मतीर (१६४७०) अ वि-बरसनेवाला (बादद) । 

सतूऊन (८५०००) भ वि-दुस्‍्यात, ददनाम, न्दित, गहिन, 

कुत्सित, रसवा ! 





भतकऊने खलाइक़ 


है कक कक 277 कप आल सलाह (४१४ ..०४००)अ वि-जो सब में बद- 
नाम हो, छोकनिदित | 

लतूऊम (०५०००) भ वि -खाने की चीज, साथ, जो घीज़ 
खायी जाय। 

सतकमात (८०००२४०००) जब. 
की चीज़ें, खाद्य-पदार्थ । 

भत्त (४) भ प्‌ -पुस्तक का मूल लेख जिसकी टीका की 
जाय बीच, मध्य, शाल या रजाई जादि का वह भाग जो 
हाष्िए के बीच में होता है । 

सत्यल (७०८०) गे १ -रसोईपघर, पाकद्षाला, महानस, 
वावरचीखाना | 

मत्यल्री (, ५4०५/००) अ वि -रसोइया, सूपकार, बादरची। 
सत्या' (&»००) ज प्‌ -वह स्थान जहाँ किताबें आदि छपती 
हैं, मुद्रणशाला, यत्रालय । 

सत्यम (६०००) ज॑ वि-जिसका अनुकरण किया जाय, 
अनुसरणीय । 

मभतब॒भः («०,०४०») भ वि -मुद्रित, छपी हुई। 

मत्तूआत (५०५०,०/००) भ॒ वि-मुद्रित, छपा हुआ , रुचिकर, 
प्सदी: , मनोवाछित। 

भतदूअ (8/&») व १-किसी प्रेस या कार्यालय के 
ओर से छापी हुई पुस्तक । 

मत्वत् (3०००) अ वि-आग पर पकी हुई चीज़, 

दी हुई दवा, जोशादा, बवाय, काढ़ा । 

मत्मह (&+&“) भ प्‌ -ऊँचा स्थान जिस पर दृष्टि पडे, 
दृष्टि पडने की जगह । 

सत्महे नतर ()७०८४“) अ पु -दृष्ठि पडने की ऊँची 
जगह, आशय, उद्देश्य, मकसद! 

भन्नद (५9)४“*) अ वि-बहिष्कृत, निकाला हुआ, भगाया 
हुआ, राँद । 

मत्लब (....५७») अ वि-उद्देश्य, मशा, अर्थ, मानी, 
प्रयोजन, वास्ता, इच्छा, ख्वाहिश, क्या गरज़ क्‍या 
वास्त ? , स्वार्थ, गरज । 

मत्लवआइना (७-#...४७०) बज फा वि-स्वार्थी, 
खुदगरज़ । 

मत्वलदोस्त (८०७०)०.....०७) अ फा वि-यां का यार, 
स्वार्थपरायण । 

मत्लवपरस्त (५०७०)३....७००) जे फा वि-स्वार्थसाधक, 
स्वार्थी । 

सत्लवपरस्ती (_»«०३..७०) अ फा स्त्री-अपनी 
गदरज निकालना, स्वार्थपरायणता | 

मत्लवबरारी ((०)---४०“) अ फा स्त्री-स्वार्थ सिद्ध 





प्‌ -मत्‌ऊर्म' का बहु , खाने 


४७७० 


सदारे कार 





करना, गरज़ निकालना। 

मत्लवी (५०७.०) » वि -स्वार्थी, स्वांपरायण। 

सत्ता (&.०) अ प्‌ -ग्रज़ल का पहला शेर जिसके दोनो 
मिल्रें सानुप्रास होते हे । 

सत्जूब' (०,२४०) ज वि -वाछित वस्तु, प्रेमिका। 

भत्तथ (७००) अ. वि-वाछित, मनोनीत, जिसकी 
इच्छा की जाय, प्रेमपात्र, माशूक । 

झतदी ( .१/००) मे वि-लिपटा हुआ। 

सतहूझ (|२४००*) भ वि-जिसे तिल्‍्ली का रोग हो, जिसकी 
तिल्ली बढ़ गयी हो । 

सद [हू] (७००) भ प्‌ -अलिफ के ऊपर बनायी जानेवाली 
लकीर जिससे वह ऊबा करके पढ़ा जाता है, समुद्र के पाती 
का चढ़ाव, ज्यार, (स्त्री ) वह लबी लकीर जो बही में 
खीचकर उसके नीचे भिन्न-भिन्न रक्‍में लिखते हे, जैसे - 
खर्च की मद, पेटा । 

सदद (७७००) स्त्री -सहायता, इम्दाद, पक्षपात, हिमायत, 
आश्रय, सहारा, राज मज़दूरो का काम | 

सददहवाह (४५०-०७०९) अ फा वि -सहायता माँगनेवाला । 

सददगार (/४०७-») अ फा वि -सहायक, मदद करनेवाला, 
पक्षपाती, तरफवार, पृष्ठपोषक, हिमायती, आश्रयदाता, 
सहारा देनेवाला। 

सददस्तर्च ( (८)०००७००) अ फा वि-वह धन जो सहायता के 
रूप में खर्चे को दिया जाय। 

मवदे साहा (०००००) भर स्त्री-गुज़ारे के लिए 
सहायता, पिंशिन, वज्जीफा, वह जागरीर जो गुज़ारे के लिए 
दी जाय । 

सदनी (, ५०७००) म वि-मदीने का निवासी , नागरिक, दही । 

सवनोउत्तवुम (८०४-], ५०७००) भ वि-वह जो बहुत से 
आदमियो के साथ मिल-जुछूकर रहने का अभ्यस्त हो । 

मदाएह (८४ |७००) भ पु -मदीह ' का बहु , प्रशसाएँ, तारीफें। 

सदाजिल (७००) भ पु-'मदुखर्रू का बहु, आम- 
दनियाँ, लगान। 

सदार (७००) भ पु -धुरो, कीली, निर्भरता, इनृहिसार। 

मदारअलंह (८६६०)७०) भ पु-जिस पर कोई चीज 
निर्भर हो, आघार वस्तु, आधेय। 

सवारिज (८-)७००) भ पु -मद्रज ' का बहु., पद, दर्ज रुतबं | 

सदारिस ((+०|७००) अ प्‌ -मद्रस ' का बहु , पाठ्शालाएं। 

मदारलमहामस (/(-०/)०-०) अ प्‌ -अ्रधान मत्री, वज्ीरे 
आज़म । 

सवारे कार (४७००) अ फा पु-कार्यभार, कार्य की 

चविर्भरता । 


भरारे झीत्त 


. जिंदगी फा इनृहिसार । 

गदीद (3५७-०) थे वि-दीर्ष, वा, दे वह्े मदीद'। 

मदीना («७.७०») जे प्‌ -सगर, शहर, अरब का एक प्रसिद्ध 
सगर । 

भदीह (७५७७) भ वि -प्रथसग, तारीफ; स्तुति, हम्दोसना 

सवृक (५७००) थे वि-नियत्रित, बुलाया हुआ, दावत 
म दुलाया हुआ ! 

मद्झूछ (०७,5७७) भ स्त्री -तपेदिक की रोगिणी । 

मदृफ़क़ (95७०) भ वि-तपेदिक का रोगी । 

मदखम' («८७.७») अ स्त्री-धुवाँ निकलने का स्थान, 
सिमनी । 

मदूल (०.७०) अ पु.-दाख़िल होने का स्थान, प्रवेश- 
इ्वार, आय, आमदनी । 

मदृपुलऊः (८५०.७५.») अ स्त्री-बह स्त्री जो डाल ली हो 
रसेली, उपपली । 

सदणूठ (०५०) भ वि-दास्तिल किया गया, भीतर 
फिया गया । 

मदृधिल्लूह (५५७७०) अ वा-उनकी परछाई छबी हो 
अर्थात्‌ उनकी उम्र बढी हो । 

भहाह ((७०) मे वि-प्रशसक, एछाघी, तारीफ करने- 
बाछा; स्नुतिकर्ता, हम्दोसना करनेवाला | 

भद्दाहीं (८७०) अ स्त्री-प्रशसा, श्लाघा, तारीफ, 
रपुति, बदना, हम्दोसना | 

भहाहे रसूछ ((|») (/७५०)व वि-रसूल की प्रशसा और 
स्मुति दरनेबाला, नाते लिखनेवाला, नात गो शाइर, 

मटमगानत (०००० ५.०) थ॒ स्त्री -धरोहर की मद छा, 
धरोहर फे तौर पर। 

मट्देनतर (७:3७) अ. वि-जो दृष्टि के सामने हो, 
इृप्टियत ' मैनोवाठित, दिली मब्सूद, चित्त पर चटा हुआ, 
मन में बसा हुआ। 

भट्ट फाडिय ((५ ७७) अ स्थ्री-फालतू मद, व्यर्थ, 
किभ्गांरम, निवस्‍म्भा) 

मई सुादित (७.७ ७.०) अ प्‌ -प्रतिहही, स्फीव, 
भरावर वा दोष, दशदर की चोट, विपक्ष, हरी, शप्रु, 
इाग्मन । 

भर पुर्म (०९३० ७० ) जफासती “उसमे पी छणीर 
ह५ प्रयणसे वी हरक सीच दी जातो है । 

भशेदर4 (९:०-३७०० ) तट प्‌ लनामुट्र फ्ै पामी णव्य घाप- 
एफ, ब्णग्जार 


पशषज ६ 3७.०) थे ये >झु्दे के दफन होने थी दायर 


जज 
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भवारे फीत्त (८०«23|०७८) भ- फा प्‌.>जीवन की 


मनच्सए शहद 





कब्र, समाधि-मवन । 
सदफून (65७०) भ वि-दफुअ किया हुआ, हटाया हुआा, 
निवारित । हि 

मद्फन (५५४५-०)अम वि-भूनिहित, दफ़्न किया हुआ, जमीन 
में गाटा हुआ, (आदमी या घन आदि) , गुप्त, गुद्य, 
पोचीदा । 

मद्वूग़ (6-७०) ज॑ वि-कमाया हुआ चमडा। 

मद्यून (0२५०७) अ वि-ऋणी, करज्ंदार, अधमर्ण । 

भद्रिस (<)७००) अ प्‌ -पढने-पढाने का स्थान, पाठ- 
शाला, विद्यालय । 

भवृलूल (७००) भ वि-जिसके लिए दलील दी गयी 
हो, तकित। 

मदह (८७८) अ स्त्री -अ्शसा, इलाघा, तारीफ, स्तुति, 
वबदना, हम्दोसना | 

सवह॒तवाँ ((|+०८५-०) अ फा वि-पअ्रमसक, मद्दाह। 

मदहएवानो (५|)5८५८) भ फा स्त्री-अ्रशसा करना, 
तारीफ करना। 

मदृहगो (१४८७०) अ फा वि-दे 'मद्हस्वाँ। 

सद्हगोई (,/)४८५-०) भ फा स्त्री -दे मद्हख्वानो। 

मद्हसज (८००८-००) भ फा वि-दे मद्हरुवाँ। 

मद्हसरा (()₹५“) अ फा वि-दे 'मद्हरुवाँ । 

मद्हसराई (८५०) अ फा स्त्री -दे मद्हस्वानी। 

मद्हृश (, /,)/७-०)म बि-दे “मद्होश' उर्दू मे वही वोलते हे । 

मदहे बेजा (२८५०) अ फा स्त्री -झूठी, प्रभसा, गलत 
तारीफ। 

मदहे धाकिई ( +०)८७०)अ स्त्री -मच्ची त्ारोफ, सच्ची 
प्रशसा । 

मदहोश (,/७२७०) फा वि-निश्चेष्ट, वेसुध, गाफिल, 
उन्मत्त, अटाग़्फील, नशे में चूर। 

मद्होशी (,/+६७-०) फा स्त्री -बेंसुघपन, निः्चेष्टता, 
उनन्‍्मत्ता, मतवालापन | 

मन (०) फा पु -दो रतल का एक प्रमाण, सेर, चालीस 
मेर का प्रमाण, (सर्वनाम) में, नहम। 

मन [छल] (6) भ पु-कौन, एक प्रकार का मीठा 
पदार्थ जो पौधों पर जम जाता है और साया जाता है, 
शोर सिब्त। 

मनस्|स (८-००..०) व पु -प्रकट होने का स्पान, जलव गाह , 
यह मच जिस पर विवाह के पच्चात्‌ दुल्हन यो विठादर 
सदकों दिसते है । 

सनस्तए शहद (७.६ ०४.०) अ पु -वह स्थान जहाँ 
हशार णी महिमा प्कट हो। 


'भनाहर 





रा ()7७.०) जे 'पु-'मतार' का बहु, 'मीनारे। 
मनाक़िय (5७.०) अ पु-मन्कवत' का बहु, घामिक 
महात्माओ के यद्योगान।' 

सनाख्चिर ()७(५.७) अ प्‌ -मज़र' का वहु , दृश्यसमूह। 
सनाज़िल (०७.०) अ स्त्री-'मज़िल' का बहु, मजिले, 
मरहले । 

सनाज़िले क़मर (,.०७ |,०.«) अ स्त्री -नक्षत्र, जिनकी सख्या 
२७ह। १ अश्विनी (शुर्तेत-नत्‌ह), २ भरणी (बुतेन), 
३ कृत्तिका (सुरेया),४ रोहिणी (दबरान), ५ मृगशिरा 
(हक ), ६ आार्द्ा (हनभ ), ७ पुनवेसु (जिराअ), 
८ पुष्य (नत्र ), ९ एलेषा (तर्फ ), १० मघा (जबह ), 
११ पूर्वा फाल्गुनी (जुन्न ), १२ उत्तरा फाल्युनी (सर्फ ), 
१३ हस्त (अव्वा), १४ चित्रा (सिमाक), १५ स्वाती 
(अफर ), १६ विशाखा (जुबाना), १७ अनुराधा 
(इक्लील), १८ ज्येष्ठा (कल्ब), १९ मूल (शौल ), 
२० पूर्वाषाढा (नआइम), २१ उत्तरापाढा (बल्द ), 
२२ श्रवण (सा-देज़ाबेह), २३ धनिष्ठा (बुला), 
२४ दातभिषा (आवबिय ), २५ पूर्वा भाद्रपद (सऊद), 
२६ उत्तरा भावद्रपद (मुकहम ), २७ रेवती (मुअख्खर) , कुछ 


लोग २८ मानते है उसका नाम अभिजित (बंतुलहृत) है । 


मनात (०००५०) अ १-अरब की एक प्रतिष्ठित मूर्ति, 
जो इस्लाम से पूर्व पूजी जाती थी। 

मनादील (,|५००.०) अ पू-मिदीढकू”' का बहु, सर से 
बाँधने के रूमाल, कमर से बाँधने के पटके। 

मनाफिज्ञ (७०७४.०) अ प्‌ -मन्फज' का बहु , छेद, सूराख, 
छिद्र-समूह । 

मनाफे (&००४.०)अ पु -मन्फअत' का वहु , छाभ, प्राप्तियाँ, 
नफे' फाइदे | 

सनाब (.०.») अ प्‌, -सडे होने का स्थान, किसी दूसरे 
के स्थान पर खडा होना, स्थानापन्नता । 

सनाबिर ()००.०) अ पु-मिवर का बहु, बहुत-से 
मिवर। 

मनास (५४.०) अ प्‌ -सोने का स्थान, शयनागार, सोना, 
स्वाप । 

भनार (४)०-०) अ प्‌ -मीनार, बहुत ऊँचा खंभा, रोशनी 
का मीनार, दीपस्तभ। 

मनार (१०.०) भ पु -दे मनार'। 

मनाल (५५.०) अ प्‌ -धन, सपत्ति, रकम, जायदाद। 
मनासिक (०७.०) अ पु -मसक' का वहु , हाजियो की 
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सनासिब (......० ०.७) अ प्‌ -मसब' का बहु , पदवियाँ, दर्जे । 
सनाहिज (८»५.०) अप्‌ -“मिन्‌हज' और 'मिनूहाज' का 


मन्हूछ अनहु 





बहु, रास्ते, मार्ग, खुले हुए और सीधे मार्ग । 


सनाही (, ५००.०)अ प्‌ -'मन्‌ही' का वहु, वह काम जिनसे 


रोका गया हो (धर्म में) । 


सनिश ((_/#०.«) फा स्त्री -प्रकृति, स्वभाव, तबीअत। 


(प्रत्य ) प्रकृतिवाला, जैसे---आज़ाद मनि्ा, स्वच्छाद 
प्रकृतिवाला । / ५ 


सनी (, ५») अ स्त्री -चीये, शुक्र, घातु। 
सनी (, »४.०) फा वि-ममत्व, मेरापन, अहकार, जभिमान, 


खुदी । 


मनीज (&£/.») अ वि-रोकनेवाला, हटानेवाला, दृढ़, 


मज़बूत । 


मनीयत (००४०.०) अ स्त्री-मृत्यु, मरण, मौत। 


सनूब (०.४९) भ वि-जिसका प्रतिनिधित्व किया जाय। 

मनूवजनूहु (००...४.०) अ वि-प्रतिनिधि, नाइब । 

सनृभ (/०.«) ञज प्‌ -रोकना, मना करना , निपेध, मनाही , 
अविहित, नाज़ाइज, निषिद्ध, मना किया हुआ। 

मनएमे (२6.०) भ फा पु-मद्य-निषेष, शराब की 
मनाही । 

मक्तबत (००४०...) अ स्व्री-खुदारसीद छोगो की 
गुणगाथा, महात्माओ का यश्योगान , महलेबैत और असहाब 
की गुणगाथा । 

सनक ((7४..) अ स्त्री -अंग्रीठी, अगारधानी, गोरसी। 

सन्क्रितत (०००४७.०) अ स्त्री-परस्पर विरोध, 
नकीज़, खडत्व, तोड। 

भन्किसत (०-०४०..०) अभ स्त्री -नकस, हास, न्यूनता, 
कमी, दोप, ऐब, निंदा, हजूव, तिरस्कार, अपमान, 
बेइज्जती । 

मन्क्त (5/०)5४.०) भ वि-वह अक्षर जिस पर नुक्त हो, 
जैसे-- ०, ०, ८,०,(४ आदि। 

मन्‍्कृत (४,7४०) अ वि-दे मन्कृत । 

मन्कूब (..)/०.०७) अ वि-दरिद्र, कगार, दुर्दशाग्रत्त | 
मनन्‍्कूल (८५%...) अ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जायी हुई चीज़, नकल की हुई, प्रतिलिपित | 

मनन्‍्कूल ((॥5०») अ वि-एक स्थान से हटाकर दूसरी 
जगह पहुँचाया हुआ, नकल किया हुआ, प्रतिलिपित, 
एक से सुनकर दूसरे से कहा हुआ, न्याय की वह शाखा 
जिसमे केवल उन्ही प्रमाणों पर तक हो जो शास्त्रादि में 


इबादत की जगहे, वे कृतियाँ और सस्कार जो हज करने- | लिखित हूं । 


वालो को मकक्‍के में करने पडते हें । 


मन्क्ूल अनूहु (८०-८५ 5०.०) अ वि -वह व्यक्ति जिसके मूह 
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सुनी हुई बात कही गयी हो, वह असल कागज़ जिसकी 
प्रतिलिपि की गयी हो । जिनमे 
मक्कूलात (५१)४७.०) अ. पु -वे पुस्तके जिनमे 'मन्कूल' 
का वर्णन हो, (दे मन्कूछ न० ४)। 
मक्कश ((/॥४४-०) अ वि-चित्रित, नक्‍्शोनिगार बना 
हुआ, अकित, गहरा लिखा हुआ। 
मजे खातिर (१७५ /;20.०) अ वि-हृदयगम, 
ज़ेहननशी । 
भस्क्स (०७.७) अ. वि-जिसमे कमाई की गई हो, 
छूसित। 
भन्‍्कूहः (८०१०४) अ स्त्री -विवाहित, व्याही हुई स्त्री । 
मन्क्ह ((३/:.०“) अ प्‌ -विवाहित, ब्याहा हुआ पुरुष । 
सन्तिर ()5७०.०) अ प्‌ -नथना, नासा विवर, दे 'मिनूखर' 
दोनो शुद्ध हेँ। 
सप्ताझ! (८७.०) अ वि-निषेधक, प्रतिरोधक, मना 
करनेवाला, रोकनेवाला। 
भप्तान (०४.०) जे वि-वबहुत अधिक उपकार करने- 
वाला, ईश्वर का एक नाम। 
भन्नोसल्‌वा (॥9)4०).)०*) अ प्‌ -मन (शीरखिइत) और 
सलूवा (बटेर) ये दोनो चीज़े हलनत मूसा को उस समय 
ईदवर की ओर से मिली जब उनकी सेनाएँ भूखी थी 
भऔर वरावर मिलती रही। 
सन्‍्फभत (०.७७..)अभ स्त्री -लाभ, फाइद , फल, नतीजा। 
सन्‍्फत् (७०.०) भ॑ प्‌ -विवर, छिद्र, सूराख, मार्ग, राह, 
रास्ता। 
सन्‍्फी (५०.७) अ वि.-नप्ट किया हुआ, मिटाया हुआ, 
रद किया हुआ, वह किया जिसमें काम का न होना 
पाया जाय, ऋण, घटाना। 
सन्‍्फृश ((/,)००.०) अ वि-घुनकी हुईं रुई या और कोई 
वस्तु। 
भनही (५६४०) ज वि-वर्जित, रोका हुआ, अविहित, 
निपिद्ध । 
सन्हीयात (५०५७८०.०) अ स्त्री-वे व्रस्तुएँ जिनका खान- 
पान धर्म में बजित हो, थे कर्म जो धर्म मे वर्जित हो। 
मनूहूस ((»)5०.७) ज वि-अशुभ, अनिष्ट, अकल्याण- 
कारी, वद, अभागा, दुर्भाग्यवान्‌, बदकिस्मत। 
सनहूससूरत (५ >.)० »95०») अ वि-जिसकी सूरत देखना 
अनिप्टकर हो, जिसे सबेरे-सवेरे देखने में मुसीबत पे । 
सफर [रे] ()»») अ प्‌ -भागने का स्थान, वह स्थान 


जहां भागकर छिपा जा सके, रक्षा, बचाव, उपाय, 
तद्बीर। 


न्‍ँ 


४७३ 





सफूऊलछे मुतुलक़ 


मफाजिर (१४-००) अ प्‌ -मफ्खर ' का बहु, बुजुणियाँ, 
बडाइयाँ । 

मफाज़ञ (६५.०) अ प्‌ -पहुँच का स्थान, गतव्य, मजिल, 
सकाम | 

मफातीह (५४०००) अ स्त्री -'मिफ्ताह' का बहु , कुजियाँ, 
चाबियाँ। के 

सफाद (०५.०) अ प्‌ -छाभ, फाइदा, नफा । 

सफादात (</०५०-) अ प्‌ -फाइदे, छाभ | 

सफादे आम्मः (<«०५००७५०-०)अ पु -छोकहित, सर्वार्थ, सब 
की भलाई के काम। 

मफादे कौमी (, ५४5 ०५००) अ प्‌ -जातिकी भलाई, जाति- 
हित, राष्ट्र की भछाई, देशहित । 

सफादे खलाइक़ ((570० ०७०») अ प्‌ -दे 'मफादे आम्म '। 

भफादे ज्ञाती (५४७ ०७००) भ पु -स्वार्थ, अपनी भछाई, 
आत्महित । 

मफादे मिल्‍ली (५१० ०५०) अ पु-राष्ट्रहित, देश की 
भलाई। 

सफादे मुल्की (, ५८/.« ००.०) अ पु -देशहित, मुल्क की 
भलाई। 

मफादे वतन (,.)/) ५५.०) अ प्‌ -देशहित, वतन अथवा 
मुल्क की भलाई। 

सफासिद (७०५०) अ पु -'मफ्सिद ' का बहु, शरास्ते, 
उत्पात, दगे, उपद्रव, बुराइयाँ, दोष । 

मफासिल (००) अ प्‌ -मस्फिल' का बहु, शरीर के 
जोड, गाँठे । 

सफ्ऊल (००) अ वि-(व्या ) कर्म, जिस पर क्रिया 
का प्रभाव पडे, दूसरा कारक, चह पुरुष जिसे गुदादान का 
व्यसन हो, छद का एक वज्न, हिंदी 'तगण' (5४) । 

सफ्ऊलफीह (“६६५ ०) अ पू -सातवाँ कारक, 
अधिफरण । 

सफ्अलवबह (०० |) अ प्‌ -तीसरा कारक, करण । 

मफ्ऊल मालम युसम्म फाइलुहू (०.०५७८०..०८७-०५ ))०००*) 
अ प्‌ -वह कर्म जिसका कर्ता अशात हो । 

सफूऊल सा हु («७० ००००) अ प्‌ -जिसके साथ कोई 
काम हो । 

मफ्ऊल मिनहु (००.० |)>०») अ प्‌ -पाँचवाँ कारक, 


अपादान । 
(5 ॥०-) 


मफ्ऊललहू 
सप्रदान । 

सफूऊले मुत्लक ((520.५ ००») अ पृ -सामान्य कर्म, 
मफ्ऊलछ । 


अ प्‌ -चौथा कारक, 


सफऊले साभी 


5 सानो (, ४ ००.०) पु -किसी क्रिया का दूसरा 
कर्म, द्वितीय कम । 

भफ़द (७०.०) भ वि-अप्राप्य, नायाव, अज्ञात, नामा- 
लूम, खोया हुआ, गुम, थतर्द्धान, गाइव । 
मफूबइल खबर ()-००,४०) अ वि-जिसकी ख़बर न 
मिले, जो गाइब हो गया हो। 

मप्तूं (5:४०) भ वि-मुग्ध, मोहित, फिरेफ्त , जो 
आपत्तियों में डाल दिया गया हो | 
मप्तुन ((७०७०) अ वि-दे “मत, उर्दू में वही 
वोलते हे । 

रपतृह (१००) भ वि-जो खोला गया हो, जो विजित 
किया गया हो, जिस अक्षर पर 'जबर' हो। 
सझूक ((9)४+०) भ वि-वह सख्या जो किसी वडो 
सख्या मे से घटामी गयी हो, वियोज्य, पृथक किया गया, 
अलग किया गया। 

मफ़्क़मिनहु («००३)+-) भ वि-वह वी सख्या जिसमें 
से कोई छोटो सख्या पटायी रुयी हो, वियोजक । 
सफ्रज' (८5))+*) अ प्‌,-काल्पनिक वात, फर्ज की हुई 
बात, भ्रम, वहूम । 

मफ़्ज़ ((१०))*) अ वि-काल्पनिक, फर्जी, ईइवर की 
ओर से फर्ज की गयी वात, जिसका करना अनिवार्य हो । 
मफ़्ज़ात (८०५००))२.०) अ प्‌ -मफ़ूज़ ' का बहु , कल्पनाएँ, 
तीर के तुक्‍्के । 

भफ़र (५)7०) अ वि >पलायित, भागा हुआ , कोई अपराध 
करके भागा हुआ, वारंटी । 

मफ़्श ((/४))+“) अ वि-बिछा हुआ, जो विछाया गया 
हो, फर्श, विछौना । 

मपलक (६ ४००) भ वि-दुर्देशाग्रस्त, दरिद्र, मुफ्लिस। 
सपलकूलहाल ((|७००..५,५७») भ वि-दु्देशाग्रस्त, 
कगाल, विद्वानो के नज़दीक यह तर्कीब अशुद्ध है। 
मफ्लूज (८9/-०) अ वि-जिस पर फालिज गिरा हो 
पक्षाघाती, अर्द्धागी, छकवा मारा हुआ। 
मफ्लजुदिमाग (६०००/८१7५०) अ वि -जिसके दिमाग पर 
फालिज गिरा हो, जो कुछ सोच-समझ न सकता हो । 
भपतद (53०००) अ पु -उत्पात, शरारत, उपद्रव, दगा 
फसाद । 

सफ्सद'परदाक्ष (/9)28५-०»>०) अ फा वि-दगा-फंसाद 
कराने वाला, उपद्रव खडा करानेवाला , लगाई-बुझाई करके 
आपस मे लडानेवाला। 

मपसव परदाजी (, »0)280०००८)अ फा स्त्री -दगा-फस्ताद 
कराना, लगाई-बुझाई करके आपस में छडाना। 








मब्छसे हल्म 
ऋफ्सकपवबर ()))250-०४०) अ फा वि-दे 'मफ्सिद 
परदाज'। 
भफ्सव/पर्वेरी (, ,)))२४७.०५००) अ फा स्त्री-दे 'मपिसद 
परदाज़ी'। 





मफ्सिल (००.०) भ पु-शरीर के अग का जोड, 
अगसन्धि 

सफूहुम (/)६०८) भ प्‌ -अस्झी मत्लबे, भाव, मशा, उद्देश्य, 
अथ, तात्पर्य ।  - 

सबाद (७५.००) फा वा-दे मवबादा। 

मवादः (|७0..०) फा वा-ऐसा न हो। 

सवादियात (७०५०५०००) अ पु -मवादी' का वहु , शुरू की 
वे वातें जो किसी विद्या पढने से पहले सीखी जाती है 
और जिनके जाने बिना वह विद्या नही आती । 

भवादों ((»०५०-०) ज॑ पु -मव्दा' का बहु, किसी विद्या से 
सम्बन्धित उसकी प्रारम्भिक बातें, जिनके जाने बिना वह 
विद्या नही आ सक्‍ती। 

मबाल (००) भ पु-मृत्नेद्रिय, पेशाव का मकाम । 

मवीजअ (««&०) अ स्त्री-विकी हुई चीज़, खरीदी 
हुई चीज़ । 

सवीग (&४-*) अ वि-विका हुआ, बेचा हुआ, विक्रीत, 
मोल लिया हुआ, त्रीत | 

मबूऊस (७०००) अ वि-अवतरित, जिसने अवतार 
लिया हो, जो ईश्वर की ओर से भेजा गया हो | 

मब्‌गूज (०२०००) भ वि-जिससे ढ्वेष हो, शत्रु, बरी। 

मब्जूल (()७००)अ वि-दिया गया, बल्शा गया, भाइष्ट, 
प्रवृत्त, रजूअ । 

सब्दा (॥25५>) अ पु -प्रारम्भ करने का रशान, भ्रकट 
होने की जगह । 

सवूनी (५०) अ वि-जिसकी नींव रखी गयी हो, 
निर्भर, मुनहसिर, निर्धारित, वह शब्द जिसका आखिरी 
अक्षर किसी कारक में भी न बदले, अव्यय। 

मक्ज्ञ (3)०) अ प्‌ -मलद्वार, गुदा, मकूअद। 

मगर (9)»») अ वि-जिस पर ईश्वर की दया हो, जो 
ईव्वर की ओर से सम्मानित किया यया हो, पापमुक्त, 
मोक्ष-प्राप्त । 

सबूस (,»))-०) अ वि-जिसे इबेत कोढ हो, सिध्म, 
श्वित्री । 

सब्लश ((-०-०) अ पु -सीमा, हद, भत, अखीर, मात्रा, 
मिक्‍दार, सख्या, तादाद। ९ 

मब्लगों इल्म (/“ &<००) अ पु-विद्या की मात्रा, इल्म 
वी मिक्‍दार, विद्वता, इल्मीयत ' 


- ४७५ सराक्िशं 


मब्सूत (७,०४०) अ वि-विस्दार के साथ कहा हुआ, 

विस्तृत । 

मबहूत (००)६००) भ वि-चकित, स्तन्ध, शशदर। 

भमर [रे] ()«+) अ प्‌ -गुजरने का स्थान, माग, रास्ता, 
कारण, सवब। 

सम्ात (७०५००) अ स्त्री -सृत्यु, मरण, निधन, मौत । 

झसालिक (..८/...०) भ प्‌ -मम्लुकत' का बहु , बहुत-से 
देश, वहुत-्से राष्ट्र । 

समालिके हस्तामियः («६०० ४०००) अ प्‌-+-वे राष्ट्र 
जिनमे मुसलमान शासक हे। 

ससालिफे ग्रेर (५०...(./५.*) ज प्‌ -अन्य ८ण, दूसरे राष्ट्र। 

झमातिके सफ्तुडः (००१४०४००...८०७..०) भ पु-वह देश जो 
लडाई मे जीने गये हो। 

प्रमाहिके मसहद (४७००००० ५.४०») अ प्‌ -वह देश जो 
#जक्कर एक हो गये हो, संयुक्त रेश। 

प्रमासिफ सुफेन्थथ (८१३३० ४०००) अज प्‌ -वह देश 
जा उसके श्ञामक की ओर से किसी को प्रवध के लिए दे 
शतुप शम् हो ' 

झमालिके महएस (<०))८००० ६...) अ प्‌ -वे देश 
जो फिसी अन्य देशीय शासक के अधीन हो। 

भमालिफे हरीफ' (०2३० (५७०) अ पु-वह राष्ट्र 
जो दूसरे राप्ट्र के विरोणे दल में हो। 

भमालिफे हलीफ (५4०६-०० ०.६...) अ प्‌ -वह राष्ट्र 
जो एक-दूसरे के मित्र और सहायक हो। 

पझनालीफ ((..५५-/५००) अ प्‌ -मसम्लंक' का बहु, गुलाम 
लोग । 

समृज्ज (८9००) भ वि-मिश्चित, मिला हुआ। 

मम्बूद (४७9)७-००) जे वि-वह अल्‍िफ जिस पर 'मद' हो 
और खीचकर पढा जाय। 

भम्हुद (७)७-०») अ वि-खीचा गया, बढाया गया, रूवा 
किया गया। 

सम्दग (८००)७-०००) अ स्त्री -वह स्त्री जिसकी तारीफ की 
जाद, प्रशसिता । 

भम्वूह (()०-०७) भ वि-जिसकी भमद॒ह की गयी हो, 
प्रशसित । 

भम्नू।॥ (93.०७) अ वि-निषिद्ध, वजित, मना', जिससे 
रोका गया हो, पर्म में वजित दस्तु । 

भम्नूज अनूहु («०.८ ४,४..*) अ वि-जिश वात मे रोका 
गया हो। 

मम्नूबात (५००५+-००) अ प्‌ -वे वस्तुएँ जिनका सान- 
पान धर्म के अनुसार वर्जित हो। 

















सम्नून (७४७०) भ वि-कतज्ञ, आभारी, अनुगृहीत, 
शुक्रगुज़ार, मश्कूर। 

मस्नूनीयत (८०४०)०.००५) अ स्त्री.-कृतजञता शुक्रगुणार । 
मम्लकत (००८/...०) अ स्त्री -दे मम्दुकत ,र उच्चारण 
भी शुद्ध है, परन्तु मम्लुकत' अधिक शुद्ध है। 

मम्लिकत (८:-८८॥.००») अ स्त्री -दें 'मम्लुकत', यह उच्चारण _ 
भी शुद्ध है, परन्तु 'मम्लुकत' अधिक शद्ध है 

मम्लकत (०८.००) भ स्त्री-राष्ट्र, राज्य, सन्तनत, 
दे 'मम्लकत' और 'मम्लिकत' यह दोनो भी शुद्ध हे, प॒ 
'मम्लकत' अधिक शुद्ध है। 

मस्लू (१४७) अ वि-पूर्ण, परिषर्ण, भरा हुआ, लबरेज । 
सम्ठकः (८5)..००)अ वि-तह वस्तु जो मिल्कियत में हो। 

मम्लक (..:90.०७) अ विं-दास, गृलाम। 

मम्लह (८3००) अ व -तमक मिलाया हुत्ी नमकोन, 
लवणमय । 

सयासिन ( ००५००) अ पु-ममनत' का बहु, बरकते, 
सआदते, फरणाण, समृद्धियाँ, मंमन का बहु, शरीर 
की सीधी ओर के अग। 

भरजाॉमरज (८०९) ०००४८) फा वि-चबह ध्यक्िति जो 
खुद भी दुखित न हो और दूसरो को भी दुखी न करे। 

मरंजोमरजजों ((५४०)००८६-४)०) फा वि-दे मरजोंँ 
मरज' । 

मरज (८)“) अ पु-काम का बिग्राड, नाश, तबाही। 

मरज़ ((०)०) अ प्‌ “रोग, आमय व्याधि, बीमारी, 
लत, व्यसन, वुरी आदत। 

मरजुलमौत (०३००)०)८) भ पु -हह रोग जे मत्य का 
कारण बने। 

भरज़े मुतअद्दी (५५००५ )०)८) अ प-उतवाला रोग, 
उडकर लगनेवाली बीमारी, संक्रामक शाग। 

भरज्षे मोहलिक (०६५५० (+०)७) थे ५ -वह रोग जो प्राण 
लेकर पीछा छोडे, घातक रोग। 

भरम्मत (०-००)०) अ स्त्री -जीर्णोद्रार दूटी-फुटी चीज़ 
की दुरुस्‍ती, जैसे--मकान या जूते की मरम्मत । 

सरम्मततलूब (....../००)») अ वि-जिसम मरम्मत 
की आवश्यकता हो! 

भराकिज़ (१8,») अ पु- मल का वह, वहुत-से 
मर्कज, बहुत से केन्द्र । 

भराकिव (...४|)») अ प्‌ -मर्कब का बहु, सवारियाँ, 
घोडे । 

सराकिश (,_#3[)«) अ प्‌ -अफीफा का एक प्रसिद्ध प्रदेश, 

मराको। 


न 


0०... 


भराज 





के के स्थान, सर्वनाम जिनकी ओर फिरें। 
मरातिय (....))०) अ प्‌ -भर्तंब/ का बहु , मर्तवे, दर्जे । 


सराबित (४०|)०) अ प्‌ -मिबंत' का वहु , बधन, रस्सियाँ, 


डोरे, मत” का बहु, चौपाए बाँधने के वाडे। 


सराम (/)०) अ प्‌-इच्छा, जाशा, मनोकामना, 


स्वाहिदा । 


भमरारः (४))-) अ प्‌ -पित्ता, पित्तादय, पिसे का पानी। 


मरारत (००१७) अ स्त्री-कडवाहट, कटुता। 


सरासिस ((/)०) अ पु -रस्म' का बहु , मेल-जोल, प्रेम- 


व्यवहार । 


मराहिम (//,)-*) अ पू -'महंम' का वहु , बहुत-से महंम ! 
सराहिम (/5/)०) भ प्‌ -महंभत” का बहु, अनुकपाएँ, 


कृपाएँ। 


मराहिमे खुलवानः (०० ))००- >)») अ फा प्‌ -शासकीय 


कृपाएँ, शाही मेह॒बानियाँ। 


मराहिल (( |>|)००) भ प्‌ -महंल ' का वहु , मज़िलें, पडाव | 
सरीज्ञ: (<०५)०*)अ स्त्री -वीमार स्त्री, रोगिणी, व्याधिता। 


सरीज्ध ((/०४)०) अ पु -रोगी, व्याधित, रुप्ण, बीमार। 
भरीद (५७०)०) अ वि-अवज्ञाकारी, उहड, सरकदा, 
अहकारी, अभिभानी, घमडी। 


मरई (५)०)अ वि-जिसका लिहाज़ या ध्यान रखा जाय । 


मर्ऊबे (..७-०)) अ॒वि-रोब में आया हुआ, आतकित, 
दबा हुआ, डरा हुआ। 

सर्कज़ ()४)-) अ पु -केन्द्र, परिधि के बीच का बिन्दु, 
सद्र मुकाम, मुख्यालय, राजधानी, दारुस्सलतनत। 

भर्केज्ञी ((»5)/) अ वि-केत्रीय, मर्कज़ का, मकंज़ से 
सम्बन्धित] 

मर्कश सिकक्‍ल (93 ,४,.«) अज प्‌ -गुस्त्व-केन्द्र । 

सर्कद (७>)-०) भ प्‌ -समाधि-भवन, कब्र। 

सेब (.....ध)०) अ प्‌ -वाहन, सवारी, अरुव, घोडा। 

मर्कूज़ ()५४)») अ वि-केन्द्रित, एक मर्कज़ पर लाया 
हुआ, जमाया हुआ, दृढ़ किया हुआ। 

मर्कूजे खातिर (१४५ 3592) अ वि-हृदयगम, दिल में 
बठा हुआ। 

भर्कूब (..७४५)७) अ वि-जिस पर सवारो की जाय। 
मर्कूम' (<५०)-०) अ वि-लिसित, लिपा हुआ। 

मर्कूम (/७5)-) अ वि-लिखित, लिखा हुआ । 

सर्वामए जैल (| |५० ४.०)5)») अ वि-निम्नलिखित, जो 
नीचे लिखा हो, जिसका जिक वाद को हो । 

मर्कूमए बाला ($० ८&०५०)०)भ फा वि -उपर्युक्त, ऊपर 
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मराजे (&-.,») भ॑ पु -'मर्जा' का बहु , फिरने के स्थान, 





लिखा हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी हो। 
भर्ग (.४,.०) फा स्त्री -मृत्यु, मरण, मौत । 
सर (६.०) फा प्‌ -दूब, घास, दूर्वा। 
मर्गेज़ार (/,2») फा पु.-वह भेदान जहाँ दूब बहुत 
हो, सब्ज ज़ार, चरागाह, गोचर। 
मर्रपेच (६५३...४.-०) फा पु -पगडी बाँधने का एक विद्येत 
ढंग, जो इस बात का चिह्न होता है कि पगडी बाँधनेवाला 
प्राण देने पर आमादा हैँ । 
सर्गासर्गों (, 5,..«७४,.«) फा स्त्री -महामारी, वबा | 
मर्यूब (.)०)७) अ वि-जो भव को पसद हो, मनोनीत, 
रुचिकर, मनोवाछित, पसदीद । 
मर्यूब तब॒म (&७ ..५०)०) अ वि-जो मन को अच्छा 
लगे, मनोवाछित, मनोनीत । 
मर्यूलः (८)०)-*) अ पू -टेढा-मेढ़ा, पेचदार, धुएँ का छल्ला, 
बल खाये हुए, घूँघरवाले बाल, आवाज़ की गिटकिरी 
मर्गे जवानानः («००)०»-...()-७) फा स्त्री -जवानी की मृत्यु । 
भर्गे तबई (&०..४.») फा अ स्त्री-वह मृत्यु जो ठीक 
समय पर आये, जो आयु पूरी होने पर आये, प्राकृतिक मृत्यु । 
में नागहाँ (( ५४० ०.४,-०) फा स्त्री -वह मृत्यु जो अचानक 
आ जाये, जैसे-हार्टफेल होने से या डूब जाने आदि से । 
सर्ग नो (३४ (..४)-०) फा स्त्री -नयी घटना, नया हादिसा। 
भर्गें मुअल्लक़ ((50.९..४)०)फा अ स्त्री -दे 'मर्ग नागहाँ। 
भर्गे मुफाजात (५०७०-०० ४ )-«) अ फा स्त्री-दे मर्गे 
नागहाँ । 
भर्गे मुब्रम (/)०-+ ... 5०) फा अ स्त्री -वह मृत्यु जो अटल 
हो, जो प्राण छेकर टले । 
मर्जजोश (, /95०))०) फा स्त्री -एक वनौषधि। 
भर्ज़ (3) फा प्‌ -खेती की भूमि, ऐसी भूमि जिस पर 
खेती हो सके, सरहद, सीमात, कियारी, उद्यान, बाग, 
मूपक, चूहा । 
भर्जज («>.)“) अ पू-रक्षा-स्थान, बचाव की जगह, 
पनाहगाहू, वह सज्ञा जिसकी ओर कोई सर्वेनाम फिरे। 
मर्जबान ((।०))०) फा वि-कृपक, कृषिकार, किसान, 
काश्तकार। 
मर्जवानों (,५/०))०) फा रत्री -कपि-कम्म, खेती, किसनई, 
काइतकारी । मिशन, 
मर्जाबम (/७०))“ ) फा स्त्री-जन्मभूमि, पंदा होने का 
स्थान, देश, वतन । 








भर्जा ((०.)८) अ पू -दे मर्जात। 
सर्जा (92)०) अ पु -'मरीज' का बहु, बीमार लोग, 


रोगी लोग | 





रा (७७७४) अ प्‌ -अवाल, विद्ुम, मूँगा। 
मर्जी ((५०)») अ स्त्री “इच्छा, ख्वाहिश, स्वीकृति, रजा- 
मदी, आज्ञा, इजाजत, आदेश, हुक्म । 
मजजूझः (८०५०)४) अं प्‌ -रुजूअ, आकर्षण, किसी व्यक्ति 
की ओर किसी कार्य विशेष के लिए लोगो का झुकाव | 
मर्जूअ (६०3) अ वि-रुजूअ किया हुआ, लौठाया हुआ, 
वह व्यक्ति जिसकी ओर लोग झुक, अर्थात्‌ रुजूअ हो। 
मर्जूम (७०)०) अं वि-जिसे पत्थरो से मारा जाय, जिसका 
वहिप्कार किया जाय। _, 

मर्जूह (८१०१८) भें वि “पराजित, हारा हुआ, मग्लूब | 
सतंब- (&5)») अ प्‌ -पद, दर्जा, वर्ग, तबका, श्रेणी, 
जमाअत, वार, दफा, प्रतिप्ठा, इज्जत । 
मतंबःदाँ ((॥०००5)») अ फा वि -इज्जत पहचाननेवाला । 
मर्तव.दानी (_>/|७०-७)०) अ फा स्त्री -इज्जत पहचानना । 
म्तंव शनास (, »०-४०००)७) अ फा वि-दे 'मर्तवदाँ। 
मर्तबत (०-००)+) अ स्त्री -प्रतिप्ठा, इज्जत, पद, उहदा। 
मर्तूब (..)०)०) भ वि-आद्र, तर, भीगा, गीला, वह 
ओपधि जिसमे वादी का गुण हो, वादी-गुण रखनेवाली 
- चीज, जैसे--मूर्तूब आवोहवा' । 
सर्द. (४0)») फा वि-वीर, श्र, बहादुर, साहसी, उत्साही 
हिम्मती । 

भर्दे (७)) फा प्‌ -मनुष्य, आदमी, पुरुष, नर, पति, 
शौहर, शूर, वहादुर, साहसी, हिम्मतवर । 
सर्दअपुगन (()८००)») फा वि-शक्तिशाली, जोसवर, 
पहलवानों को पछाड देनेवाला, दे 'मर्दफ्गन' वह उच्चारण 
अधिक छुद्ध हूँ । 

मर्दआज्मा (७०) ०)») फा वि -दे 'म्दे अपगन दे मर्दाज्मा,, 
वह उच्चारण अधिक छुद्ध है। 

सर्देक ((_४०,) फा वि -तुच्छ व्यक्ति, अधम, नीच, जलील । 
भर्देपगन (()४४०)») फा वि-बहादुर, बलवान, योद्धाओ 
को पछाड देनेवाला, वहुत बडा योद्धा, महारथी । 
सर्देवचः (4६०००)-) फा “वि-आदमी का बच्चा अर्थात्‌ 
आदमी, मनृप्य, बहादुर, शूर। 

भर्देवच्च (८-००)»)फा वि-दे 'मदंबच ' अच्छे-बुरे व्यक्ति 
की परख रखनेवाला। 

भर्देशनास (, #४.£०)») फा वि -मनुप्य को पहचाननेवाला। 
भर्वाज््मा (५०)|७)») फा वि-दे “मर्देफ्गन' । 
सर्दान (<|०)») फा वि-मर्दो की तरह, मर्दो-जैसा, 
जैसे--मर्दाना लिवास, मर्दो-जैसे, मर्दाना दर्जा । 
सर्वोनग्वार ()॥;«००)») फा वि-मर्दों की तरह, साहस- 
पूवक, वहादुराना | 
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सर्दुभदनास 

मर्दानगी (, ४-|०,-०) फा स्त्री -मर्दानापन, पुस्पत्व , साहस, 
हिम्मत, शूरता, वहादुरी 

मर्वाने खुदा (|७०- ७/०)*) फा पु -महात्मा छोग, औलिया 
अल्लाह । 

भर्दी ((५०)०) फा वि-मानवता, इसानियत, झूस्ता, 
बहादुरी, कामशक्ति, कृब्वतेवाह । 

मर्दुम (#७,-०) फा पु-मन्‌ प्य, आदमी, सम्य, शुटुज्जब, 
आँख की पुतली, कनीनिका | 

सर्दुमआज़ार (,)/५)») फा वि-छोगो को रातानेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, सर्वंदु खद । 

भर्दुमआमेज़ ()३०*/०)-०) फा वि-लोगो में घुल-मिल्कर 
रहनेवाला । 

भर्दुमआज़ारी (| ५) /०)७) फा स्त्री -लोगो को सताना, 
अत्याचार, जुत्म । 

मर्दुभमक (...६.«०,») फा स्‍्त्री-आँख की पुतढी, कनीनी, 
कनीनिका, नयनी । 

स्दृंसकुश ((/४/७)») फा वि-मनुप्य को मार डालने- 

वाला, नरहिसक। 

सर्दमकुशी (५४४/०)») फा स्त्री -मनुप्य को मार डालना, 
नर्रहिसा । 

मर्दुमकेदीदः (5७०० ....*७)») फा स्त्री -आँख की पुतली, 
नयनी, कनीनिका, कनीनी । 

भर्दूमखेज (१६०/०)») फा वि-वह स्थान जहाँ से प्रतिभा- 
शाली, प्रतिप्ठित और विद्वज्जन उत्पन्न होते हो । 

मर्दूसजोर ())>//9)») फा वि-मनृष्य को खा जानेवाछा, 

नरभक्षी, नराशी, पुरुषाशी । 

मर्दूमखोरी (, ».१००/०)०) फा स्त्री -मनुप्य को खा जाना, 

नरभक्षण। 

मर्दुमसवार ()9०/०७)/) फा वि-दे 'मर्दुमखोर'। 

सर्वुभगिया (७:४/७)-) फा स्त्री-एक जड जो आदमी की 

आकृति की होती है, लख्मिनी, यत्रूह । 

मर्दृसज्षन (()/0)+) फा वि-वधिक, जल्लाद । 

सर्दुसज्ञाद (७)/७)०) फा पु -मनुजात, आदमी, मनृष्य, 

मानुप। 

भदुंसदर ()०/७०)-») फा वि-मनुप्य को फाड खानेवाला, 

विदारक, श्वापद, व्याप्र | हु 

म्दुमदारी (, ०)|७/०)») फा स्त्री -सुशीलता, सद्व्यवहार, 

खुश अल्लाकी । 

मदुसवेज्ार (.०/७)०) फा वि-वह व्यक्ति जो मनुष्यों 
के साथ बंठने-उठने से घबराता हो | 

मदुंमदनास (( #'०-४/०,») फा वि-अच्छे-चुरे आदमी 





सर्वुमशनासो 
००722 एक परख रखनेवाल्य, अच्छे आदमी की क॒द्र करनेवाला। 
भर्दुमशनासी (, »*५७-४/०)-») फा स्त्री -अच्छे-बुरे आदमी 
की परख, अच्छे आदमी की कदर । 
भर्दुमशमारी (,५)०-*/७.०) फा स्व्री-किती देश कछे 
निवासियों की गणना जो किसी नियत समय पर हुआ करती 
है, जन-गणना । 
मर्दुसी (५*०)») फा स्त्री -मानवता, इसानियत, पुरुपत्व, 
पुस्त्व, कामशक्ति, वीरता, बहादुरी, सुशीकूता, सहृदयता, 
खुश अखलाकी । 
सर्दुसे आयी ( ५र्श /७)*)फा प्‌ -समुद्र में रहनेवाल्ा मनुष्य, 
जल-मनृष्य । 
मर्देमे दौट (४७५० (/४)०) फा प्‌ -आंख की पुतली 
कनीनिका । 
मर्द (७,७०७) भ **-वहिप्कृत, वाहर निकाला हुआ, 
निरस्क्त, वेइक््जत, अरचीकृत, नामक्यूछ | 
भर्वदुशशहादत (५००५५-४०७०७)+) थे वि-चह व्यक्ति 
जिसकी गवाही मानी न जा सके | 
सरदृदे बारगाह (४,0० ४०)०)०) फा वि-वह व्यक्ति जो किसी 
बड़े स्थान से निकाल दिया गया हो ! 
मर्दे आषिरबी (५४०) ७)०) फा वि-वह व्यक्ति जो 
परिणाम देखकर कोई काम करे। 
भददे आदमी (, »*अर्श ०») फा वि-सज्जन व्यक्ति, भला- 
मानस, शरीफ आदमी | 
सर्दे कार (४ ७,०*) फा प्‌ -काम का आदमी, अनुभवी, 
श्र, साहसी, वहादुर | 
भर्दे खुदा ((५०- »)*) फा प्‌ -सदात्मा, पुनीतात्मा, खदा- 
रसीद , ईदवरभकक्‍्त, ईश्वरभीरु | 
भर्दे मा छूल (४००० ०)०) फा अ॒ प्‌ -सम्य, शिष्ट और 
सज्जन व्यक्ति । 
मर्दे मर्दों ((/98-*०)-०) फा पु -महारथी, रण-क्षेत्र में बडे- 
बडो के मुँह फेर ठेनेवाला । 
सर्दे हुकआगाह (४#(5००)०») फा अ प्‌ -ईइवर अथवा 
सत्य का पहचाननेवाला व्यक्ति | 
सर्फूआ (85)2) अ वि-ऊँचा किया हुआ, उठण्ण हुआ, 
पेश (उ' की मात्रा) दिया हुआ अक्षर | 
मर्फूउलक़लम (//7./८95)->) भ वि-जिस पर से कलम उठा 
लिया गया हो, जिसके सम्बन्ध में कुछ छिघ्वा न जा सके । 
अर्थात्‌ पागल, बावला | 
भबूँत (2)>)>) अ वि-क्रमबद्ध, मुसल्सल, प्रसगयुक्त, 
वासिल्सिला (गुत्फगू) । 
मर्मर ()९-०) फा प्‌ -एक विशेष सफेद तथा इजेत अस्तर। 
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जसा | 

समूज् (५-१)») अ वि-जिसकी ओर इगित या इशारा किया 
गया हो, राज़ और इशारे में कही हुई बात । 

म्मूजञात (०५-९०) भ प्‌ -इश्चारो में कही हुई बाते, 
इशारों में लिखे हुए ख़त या नुस्खे आदि । 

मर्यम (/४,) अ स्त्री -हत्यतत ईसा की माताजी | 

सर्यमपज' (००००५७८)०) अ फा पु-एक घास जो प्रसव 
वेदनाग्रस्ता स्त्री की पीडा दूर करने के लिए व्यवहृत है। 

सर्द (39)०) अ पु -मक्के की एक पहाडी। 

सर्व (3) फा प्‌ -छुरासान के इलाके का एक प्रसिद्ध 
नगर, एक सुगधित घास । 

१23 (७५)१)-) फा प्‌ -मुक्ता, मुक्ताहछ, मौक्तिक, 
मोती । 

मर्वारीवेना सुफ्त: (८०७० ५७०५)५)०) फा प्‌ -अनबिधा 
मोती । 

मर्वो (५9)०) अ वि-रिवायत किया गया, दूसरे का सुना 
हुआ कहा गया। 

मर्सूब (...००)०) भ॒वि-तली में बैठा हुआ, तलछट, गाद। 

मर्सूस (/३००)०९) भ वि-विधान किया हुआ, कानून बनाया 
का, का या महीने का वेतन, चिह्न किया हुआ, 

। 


मर्सूस (_,०००)०) अ वि-नीव में सीसा पिलाया हआ, 
अच्छी तरह मज़्बूत जिया हुआ। 

सहँव (३) भ॒ प्‌ -खुला हुआ स्थान । 

सहंबा (५०)-) » स्त्री -धन्‍्य, स्पष्ट, बहुत खूब, शावाद्य । 

सहंस (/»)७) फा प्‌ -धाव पर लगाने का लेप, स्नेह-लेप । 

महँगत (०००)०)अ स्थवी-दया, झृपा, अनुकपा, अनुग्रह, 
मेहबानी, अनुदान बखूशिश | 

महुंसे फाफूर (१०४ /७७)-०) फा प्‌ -कपूर से वना हुआ महंँम 
जो घार्वे में ठठक पहुँचाता है। 

महंगे ज़वार (,५०)/०)+) फा पु -जगार से वना हुआ महंम, 
जो घाव को काट देता है। 

सहुंह (<०.)-०)म प्‌ -गतव्य, उतरने का स्थान, मज़िल, 
ठवी यात्रा, वडा काम, कठिन काम । 

सहंन (००१७) अ वि-वह वस्तु जो गिरी रखी हां ! 

सहन मिछतु (७०४०० (000)5) अ वि -कृतज्ञ, आभगपरी, 
मस्नून, शुकगुज़ार । 

भहँम («०%०)०) अ स्वी-वह स्त्री जो मर गयी हो, 
दिवगता, स्वगंगामिनी स्वर्गीया। 

महूँस (७०३९) भे प्‌ -दिवग्रत, स्वर्गीय, जन्नतनशी | 





सर्मरीं (.9४)७>) फा वि-मर्मर का बना हुआ, म्मर- 


ह.॥ 
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हा (०.०) फा प्‌ -आजाद फकौोर, निश्चित व्यक्ति, 
वेफिक्रा । 

मलक'* (%८») अ प्‌ -अभ्यास, हस्तकौशल, महारत, 
प्रकृति, सृष्टि, फित्रत, जौक, रुचि । 

मलक ((..६...«) अ प्‌ -देवता, फिरिव्ता ! पे 
मलकजमाल (००.६७) अ॒ वि-देवताओ 
सुदरता रखनेवाला। 

मलकनिहाद (०५६२.-६०७) अ फा वि-देवताओ-जेसी 
प्रकृतिवाला, देवात्मा । 

मलकसिफात (७०५०-०...६८/०) अ वि-फिरिश्तो-जेसी 
सिफतोगाला, देवीगुणसपन्न । 

मलकसिरिइ्त (०-«०««-६५.») अ फा वि-दे 'मलक | 
निहाद । 

मलकसीरत (<०)३०...४») अ वि दे-मलकनिहाद । 
भलकसूरत (००)-०..६०७) अ वि-जिसकी आकृति 
फिरिश्तो-जैसी हो, देवता-स्वरूप । । 
मलकात (.०८४.») अ पु-मलक ' का वहु, प्रहृत्याँ, 
प्रकृति के गुण । 

मजकाते फाज्षिल («४.०५ ७०५८०») अ प्‌ -सत्त्व गुण । 
मलकाते रदीयः («५०) ००५४४») अ प्‌ -रजोगुण । 

सलकाते मज़मूस (/)-०७०१ ८००८०.») अ पु -तमोगुण। 
भसलकी (, »<.*) अ वि -देवताओ का, फिरिइते का , देवता- 
सम्बन्धी । 

भलकीसिफात (५०»« ५४०) अ वि-देवताओ के गुण 
रखनेवाला व्यक्ति | 

मलकुलमौत (५०७-०/५५०.«) अ प्‌ -मभौत का फिरिव्ता, 
यमराज, धम्मराज, प्राणातक ! 

भलकूत (००,४००) अ प्‌ -सत्ता, राज्य, शासन, हुक्मरानी , 
देवलोक, फिरिब्तों का मकाम, फिरू्ते, देवता-समूह्‌। 
भलकूती (, 9») अ वि-देवताओवाला। 
मलक्तोसिफात (७००० ५9४») अ वि-देवताओ के 
गुणवाला, देवताओ-जैसा । 

मसलख (&.») फा स्त्री -टीडी, टिड्डठी, शलम । 

मला (॥») अ प्‌ -सज्जन और श्रेष्ठ छोगो की मडली | 
सलाहक (०८४७०) अ प्‌ -मलरूक' का बहु, देवतागण, 
फिरिश्ते। 

मलाइक (४४१७) अ प्‌ -दे 'मलछाइक '। 

सलाइक फिरेब (.....)3...४४०) अं फा वि-देवताओ 
को मुग्ध करनेवाला, फिरिशतो को लुभानेवाला, प्राय 
हसन (सौदय) की सिफत के लिए आता हूँ । 

मलाइनः («०-०.०) अ पु-मलूऊन' का बहु, दुष्ट और 








पापाचारी व्यक्ति । 

सलाइन (..>7») अ प्‌ -मलअनत' का बहु, वे चीजे 
जो निदित और तिरस्कछृत हो । 

भमलाइब (......!.«) अ प्‌ -लइबव' का वहु , खेल-कूद । 

सलाईन (१££/०) अ प्‌ -दे मलाइन । 

मलाए आछा (॥०४| 2४») अ प्‌ -देवलोक के रहनेवाले, 
देवता, फिरिश्ते। 

मलाज़्ञ (७/.») अ पु -रक्षा-स्थान, पनाह की जयह । 

सलाबिस (, ०४») अ पु-'मिल्वस' का वहु , पहनने के 
कपड़े । 

मलाम (/?.») अ प्‌ -दे मठासत'। 

सलामत (.......!.०») अ स्त्री -कझ्लिडकी, डॉट-इपट, भर्त्सना, 
निदा, कुत्सा । 

सलामती (»४-*१.«) अ तवि-जिसकी मलामत की गयी हो । 

मलाल (,|४») अ प्‌ -दूख, रज, वमनस्य, रजिण, 
पश्वानाप, अफसोस, कप्ट, तकलीफ । 

मलालत (५०-४०) भ स्त्री -दे मलाल। 

मलासत (००.०) अ सस्‍्वरी -तम्रता, विनय, नर्मी , स्वच्छता, 
सफाई, समता, वरावरी । 

मलाहत (००.१७) अ स्त्री-लावण्य, नमकीनी, सौदर्य, 
हुस्न । 

सलाहिदः (४५-०/.०) अ पु-मुल्हिद का वह, नास्तिक 
लोग, बेदीन लोग, विधर्मी लोग । 

मलाही (, ५०४») अ प्‌ -लहव' का बहु., खेल-कूद, अच्छे 
कामो से रोकनेंवाली चीजे । 

सलिक. («८०.«) अ स्त्री -रानी, राज्ञी, महारानी, बाद- 
शाह की बेगम ! 

मलिक (५०.०) अ प्‌ -बादशाह, राजा, शासक, नरेश, 
सम्राट्‌, नृपाल । 

मलिकज्ञाद. (४०५८४.०) अ फा पृ -बादशाह का लडका | 

मलिकुत्तज्जार ()८००-॥०८४५.०) अ प्‌ -व्यापारियो का 
सरदार, सबसे बडा व्यापारी, वणियूराज। 

सलिकुशशुअरा ()०-»/.०८.०) अ प्‌ -एक उपाधि जो 
दरवा” के सर्वश्व८्ठ कवि को मिलती थी, कविसम्राट्‌ । 

सलीक (५०.४५७-/७७) अ प्‌ -स्वामी, पति, मालिक। 

मलीद ( ४७४०*) उ प्‌ -मालीद ' उर्दू, में 'मलीद ' ही 
व्यवहृत है, चूरमा । 

सलीह (/&+०) अ वि-जिसमे रूवण यानी नमक हो, 
नमकीन, सॉवला, सोना । 


सलूम (/७४०) अ वि-निदित, गहित, भत्सित, जिस पर 
मलामत की गयी हो । 


भ्रलल 


न ((॥“००) भ वि-उदास, खिन्न, अपसुद्द , दु खित, 
रजीदा | 


सलअब (......*) भ पु-खेेल का स्थान, क्रीडास्थल, 
तफीहगाह। 

सल्ऊन (००) अभ वि-जिस पर लानत की गयी हो, 
घिव्क्ृत, दुष्टात्मा, खबीस, तिरस्कृत। 

भलग़ोबा (०२०) तु पु-बहुत-सी गीली चीज़ो का 
समाहार। 

सलजा (५०.०) अ पु -रक्षा-स्थान, जान वचाने या सुरक्षित 
रहने की जगह | > 

मलजाओमावा (|9०५५०००) अ पु-जहाँ सब कुछ हो, 
जिस जगह का बडा सहारा हो, जहाँ से हर प्रकार की 
सहायता आदि मिले। 

सलजूम (/७)४०७) भ वि-जिस पर कोई चीज़ छाज़िम 
कर दी गयी हो, जो वस्तु अलग न हो सके, सवद्ध । 

मल्फूज' (८०५४-००) भ वि-वबोला हुआ, कहा हुआ । 

मल्फूज (2)..») अ वि -बोला हुआ, कहा हुआ, उच्चरित, 
प्रतिष्ठित जनो और महात्माओ के प्रवचन । 

मल्फूजात (८०७,४-४.०)अ पु -मल्फूज़' का बहु , महात्माओं 
आदि के प्रवचन, वह पुस्तक जिसमे इन प्रवचनों का 
सग्रह हो । 

भल्फूजी (५2५2०) अ वि-मल्फूज़ सम्बन्धी । 

सल्फूफ (०.)-०) अ वि -लपेटा हुआ, कपडा या कागज़ 
चढाया हुआ, लिफार्फ में वद किया हुआ, लिफाफ में 
वद खत । 

सलबूस (, »५९) अ प्‌ -वस्त्र, वसने, लिवास। 

भल्वूसात (००००-००) भ प्‌ -पहनने के कपडे, वस्त्र । 

सल्मस (, /»«“) अ प्‌ त्वचा, जिल्द, शरीर के खाल का 
वह ऊपरी तल जो छुआ जाता है। 

मल्‍्लाह ((/“) अ प्‌ -वाविक, नौचाछक, कर्णधार, 
खेवनहार, कश्तीवान, नमक वनानेवाला | 

सलहम' («०5४०९ अ प्‌ -बहुत बडा उपद्रव, बहुत बडी 
हलचल, बहुत बडा युल, बहुत बडी लडाई, लडाई का 
मैदान, रणभूमि। 

मलहुत (»,5०.«) भ वि-जिसका लिहाज़ रखा जाय, 
ध्यान में रखा हुआ | 

भलहुजे खातिर ()/०५८- ७,5००») अ॒ पु-जो बात ध्यान 
में हो, जिस बात का ख्याल हो । 

मवहृत (००%*) भ स्त्री -मितता, मैत्री, दोस्ती । 

सवादज् (/०१)*) भ पु -मौइजत' का वहु , धर्म-सम्वन्धी 
उपदेश और नसीहतें । 
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सवीजे मुनर्क्ा 


सवाइद (७४)*) अ प्‌ -मौदद' का बहु, वादे के समय, 
वादे की जगहें। 

सयाईद (७५-४०) अ प्‌-मीआद' का बहु, आपस के 
कौर-करार। 

सवाक्रिफ (...६४|).) अ पु-'मौकिफ' का बहु, खडे होने 
के स्थान, जगह, स्थान । 

सवाकिब (...४,») अ १्‌-मौकिब! का वहु, सवारो 
की फौज, सवारो के झुड। 

सवाफीत (०-५७),.») अ स्त्री -'मीकात' का बहु, वादे के 
स्थान, काम के समय । 

भवाके' (&3,») ञ पु -'मौक ' का वहु , मौके, अवसर । 

सवाजिब (५-३०) अ प्‌ -मौजिब' का वहु , तनख्वाहे, 
वेतन। 

सवाज्धीन (७४095) अ स्त्री -मीजान' का वहु , तराजुएं, 
तुलाए | 

भवाजे' (&४)०) अ प्‌-मौज़ा' का बहु, प्राम-समूह, 
बहुत-से गाँव । 

मवात (५/)०) भ वि-निष्पाण, वे जान, (स्त्री) ऊसर 
भूमि, ऐसी भूमि जिसमे कुछ उपज न सके । 

सवातिन (()४५») अ प्‌ -भौतिन' का वहु , जन्म-भूमियाँ, 
वतन । 

भवाद (०0) भर पु -सामग्री, मसाला, पीप और खून 
जो घाव या फोडे से निकले, सबूत, प्रमाण | 

सवादे फासिद (७०७ ०५०) भ प्‌ -सडा हुआ मवाद या 
खून और पीप, शरीर के अदर की दूषित धातुएँ | 

भवाने (&/$०) अ प्‌ -भाने' का बहु, वाधाएँ, विध्त, 
रकावटे । 

मवाली (,५/)») अ पु-मौला' का बहु, यार-दोस्त, 
सगी-साथी, गुडा, बदमाश । 

सवालीद (७५-॥)-*) भ प्‌ -मौलूद' का वहु, लडके, वच्चे। 

मवालीदे सलास («59 ७४-३०) अ प्‌ -सृष्दि के तीनो 
वर्ग--प्राणी, वनस्पति, जड पदार्थ । 

मवाशी (, /ै)०) अ पु-माशिय” का वहु, चौपाएं, 
मवेशी। 

सवासीक़ (3६8०) अ पु -मीसाक़' का बहु, आपस के 
क़ौल करार। है 

मवाहिव (५.३०) भ पु-मौहिब' का बहु, $पाएं, 
दयाएँ, मेहरबानियाँ, वल्शिशे | 

मवीज ()२४“) भ प्‌ -सूसा हुआ अगूर, शुष्कद्राक्ष, मुनवका । 

मवीज मुनपक्रा (9०.० 92)*) भे प्‌ -वह मवीज़ जिसके 
वीज' निकाल डाले गये हो, मुनक्‍क़ा का बर्थ है- 


रा. साफ किया हुआ, चूंकि मुनकर्के के वीज निकालने से 
उसका पेट साफ हो जाता है, इस कारण उसे मुनक्का कहते 


है, मगर अब मुनवका उसका नाम ही पड गया हे । 


भव्वाज (८9) अ वि-मौजे मारता हुआ, जोर की लहरे 


लेता हुआ। 

मद्ावफत (८-७...) अ स्त्री -कष्ट, ढु ख, तकलीफ, श्रम, 
मेहनत, मज्दूरी, परिश्रम, दौड-पूप, तपस्या, रियाजत | 

मशाइस (€..2०) अ पु-शेख' का बहु, पीर लोग, 
सूफी लोग । 

मशाम (/५७७) अ पु -मक्षर्म्म' का बहु, परतु एकव्चन 
के अर्थ में व्यवहृत है, मस्तिष्क, दिमाग, वह स्थान जहाँ 
सूघने की शक्ति रहती है। 

मशामे जाँ ((/७. /(७.०) अ फा प्‌ -आत्मा का मस्तिष्क 
अर्थात्‌ आत्मा । 

मशारिक़ ((5,.४०) अ पु-मश्रिक' का बहु , सूर्योदय के 
स्थान। 

भधारिब (५०,५४०) अ प्‌ -मँ्यव' का बहु , पानी पीने के 
स्थान। 

मशाहिद (७०.५.») अ प्‌ -मशहद' का बहु , कब्रिस्तान । 

मशाहीर ()४०.०+») अ प्‌ -मशहूरं का बहु, महान्‌ 
व्यक्ति, नामवर लोग । 

मशाहीरे आलम (//५८ )#»५४००) अ पु -ससार के महान्‌ 
व्यक्ति, बडे-बडे लोग | 

भशाहोरे वक्‍त (५०७) )४०५४.७) ज प्‌ -अपने समय के बडे- 
बडे लोग । 

भज्षी (५४) अ प्‌ -चलना, टहलना। 

मशीखत (८००७००) अ स्त्री -बजुर्गी, बडप्पन, डीग, 
शेखी । 

भशोखतपनाह (४००००००%४००)अ फा वि-दे मशीखत- 
मजाब । 

मशीखतमआब (५० ०*-«०६००) अ वि-शेखीखोर, 
डीगिया । 

सशोम (४०५०९) अ प्‌ -वह झिल्ली जो उत्पत्ति के समय 
शिशु के ऊपर लिपटी रहती है, आँख का छटा पर्दा । 

सशीयत (८-४४-») अ स्त्री -ईश्वरेच्छा, खुदा की मर्जी, 
देवशवित, कुदरत । 

सशूम (/७०) अ वि-दे 'मशऊर्मा, दोनो शुद्ध हे, अशुभ, 
अनिष्ट, मनहुस । 

मसहूरः (४))४८) अ प्‌ -परामशे, सलाह, दे 'मशवुर' 
दोनो शुद्ध है । 

मशूमल, (००...) अ प्‌ -दे 'मशअल'। 









४८१ प्र 


मशूअल (( |») अ स्त्री-एक लबी लकडी में कपडा 
लछपेटकर और उसे तेल में तर करके जलाते हे, यही 
'मशुअल' हे, मशालू । 

मशूअलची (०३४७४) अ फा प्‌. -मशूअलछ छेकर 

आगे चलनेवांला, मशृअर दिखानेवाला, मशारूची । 

सशूकफ (...५०७-०) अ वि-मुग्ध, आसकत, शेफ्त । 

मशऊम (७४७०) अ वि-दे 'मशूम', दीनो शुद्ध हे, अनिष्द, 
अशुभ, मनूहुस । 

मशुक्र (52७) अ स्त्री-अभ्यास, किसी काम को बार- 

बार करना, हस्त-कौशल, महारत, टेव, आदत । 

मशुक (..६..«) फा स्त्री -परवाल, पानी भरने की चमडे 

की खाल। 

मदफीज़ञः (5)५४८०००) अ प्‌ -छोटी महक । 

सदकूक (+.59/-०»)अ वि-जिसमें शक हो, सदिग्ध, जिसे 

शक हो, शकित । 

महक्र ()9/००) भ वि-जिसका शुक्रिया अदा किया जाय, 

प्रशसित । 

सदके आब (| (६८.०) फा स्त्री -पानी से भरी हुई महक । 

मरफ सुखन (.)5« (3०) अ फा स्त्री-काव्य-रचना 

का अमभ्यास। 

मइकोएं (<)४७०) फा १ -मूतिगृह, बुतखाना, अत पुर, 

हरमसरा । 

मशरालः (<(०-०«) अ प्‌ -व्यापार, शुगूल, व्यवसाय, 

उद्यम, रोजगार, कार्य, काम । 

सशगल (३०००) भ वि -सलस्त, पवृत्त, लीन, मुनहमिक । 

मशूगूलियत (--७ १०००) अ स्त्री-सलग्नता, तल्लीनता, 

प्रवृत्ति, इनहिमाक । 

सशूमूम (9०.००) अ वि-सूंचा हआ। 

सशुमल (|)*४०)अ वि-शामिल किया हुआ, सम्मिल्ति। 

मशाब (.-)-००) अ प्‌ -पानी पीने का स्थान, मत, अकीद । 

महक ((3)-8-) भ प्‌ -यूवं, पूरव, सूर्य निकलने का स्थान, 

उदवाचलरू । 

भशिक्ती (५5)४०) अ वि-पूर्वीय, पूरब का, हिंदुस्तानी, 
देशी, जो यूरोपीय न हो, बल्कि एशियाई हो । 

सश्िक्रीयात (५०५७)-२००) अ स्त्री -एशियाई सस्क्ृति और 
सभ्यता से सम्बन्धित विज्ञान । 

सपशिक्रेत (..)६5)४०) अ पृ -दोनो पूर्व, अर्थात्‌ पूरव और 
पच्छिम । 

मथूम (६9.४०) भ वि-शास्त्र के अनुसार किया हुआ, 
इस्लामी धर्मग्षास्त्र के अनुसार किया हुआ। 

मथूत (/०))»०») अ बि-जो किसी शर्त पर निर्धारित हो । 





5 व (.))+०) अ वि-पीनेवाली वस्तु, पानीय, पेय, 
पिया हुआ, पीत। 

मशाबात (००))-४.०) अ प्‌ -पीनेवाली यस्तुएँ, पेय । 
मझूह ((.))४-०) भ वि-विवरण और विस्तार के साथ 
कहा हुआ। 

मद हन (५०५))-४०) अ॒ अव्य -विस्तारपूर्वक, पूरी तप्सील 
से, स्पष्टतया । 

सशवरः (४))<०) अ पु -शुद्व उच्चारण 'मशवुर ' है, परत 
उर्दृश्मे 'मश्‌वर ' ही बोलते हे, परामर्श, सलाह । 
मशवी ((५+४-) भ वि-भुना हुआ, भ्रप्ट, वियी । 
मशवुर' (४,०४०) भ प्‌.-दे 'मश्वर. शुद्ध मशवुर ही है, 
परतु उदूं में 'मशवर ' बोलते हे, परामश, मत्रणा, सलाह । 
मशवुरत (००)०००) भ स्त्री -दे मशवुर। 
मशवरतसानः («०५०००))४०९ भ॒ फा प्‌ -मत्रणागार, 
दारुश शूरा। 

भशहाई (५7०५-०) भ वि-मशशाईन” में का एक 
व्यक्ति । 

मशक्ाईन ()४४५७०) अ प्‌ -वैज्ञानिक विद्वानों का वह 
सप्रदाय जो एक दूसरे के पास जाकर पठन-पाठन करते थे, 
बरखिलाफ 'इशाकीन' के जो आत्मदव्ति द्वारा पठन- 
पाठन कर्म करते थे । 

भशज्ञाक ((5.७.०) अ वि-किसी विशेष काम का बहुत 
अच्छा जानकार, दक्ष, कुशल, विशेषज्ञ । 
भगुहाक्री (५5५७.«)अ स्त्री -दक्षता, कुशलता, प्रवीणता । 
सशजातः (5०५५०) अ स्त्री-स्त्रियों का बनाव-सिंगार 
करनेवाली स्त्री, प्रसाधिका। 

मशशातगी (, ५६०2.*) अ स्त्री -स्त्रियो का बनाव-सिगार 
कराने का काम, प्रसाधन | 

मशहद (०६-४०) अप -उपस्थित होने का स्थान, शहीद 
होने का स्थान, दाहदतगाह, दाहीदों का कब्रिस्तान, 
ईरान का एक नगर जिसे 'तूस' भी कहते हे। _ 
भशहूद (०५४-) अ वि-जो उपस्थित किया गया हो, 
जिस पर गवाही दी गयी हो, ध्येय, मक्सूद। 
मशहन ((७5७-») भ वि-जो भरा गया हो, परिपूर्ण 
मदहर (५9८४०९) अ वि-ख्याति प्राप्त, शुह्त पाया हुआ, 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

मदशहरोमा रूफ (...9))2२२ ै.। 9१७०९) अञअवि' >बहुत अधिक 
प्रसिद्ध, जिसे आय सभी जानते हो, सुप्रसिद्ध, वहुख्यात । 
भस [स्स] (००) अ पूं -स्पर्श, छूता, रुचि, रगूबत । 
मस [स्त] ((,०“) ञ प्‌ -चूसना, चूषण | 
ससर्ंत (५०)»०») य. स्त्री -हष, आमद, खुशी । 
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ससारिफ 





मसरतबगज (,:/-/...)«) अ फा वि-हषंवर्द्धक, खुशी 


बढानवाला। 

मसरतअफ्ता (|//०)००») ञअ फा वि-दे 'मसरंतमगेज | 

मसरंतआामेज्ञ ()४००)०००) भ फा वि -हष॑पूर्ण, आनदमय, 
खुशी से भरा हुआ। 

भसरंते फल्वी (५०७ .)...*) अ स्त्री -हादिक आवद, 
दिली खुशी । 

मसरंते बेहद (७०० .»,...*) अ फा स्‍त्री -अत्यधिक ह॒प॑, 
बहुत जियादा खुशी । 

इस ((५००)))००)००) अ स्त्री-दे मसरंते 
2] 

मसल (,)>.) अ स्त्री-लोकोक्ति, कहावत, समान, 
ठुल्य, मिस्ल। 

मसलन (5.०) अ अव्य -जंसे, मानो, उदाहरणार्थ। 

मसल्तुमसलन (६(2.००५२.७) भ क्रि-में एक उदाहरण 
देती हूँ, जैसे, मानो, मसरून । 

मसाइब (....न्‍.०.«) अ प्‌ -मुसीवत' का बहु, मुसीकर्तें, 
आपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, दुशवगरियाँ। 

मसाइल ((/४0५०») भ प्‌ -मसूअछ ' का बहु, मसले, 
समस्याएँ। 

मसाई (५५०) अ स्त्री-मसूआत' का बहु, कोशिशों, 
प्रयत्व । 

मसाफिन (४५००) प्‌.-मस्कन' का बहु , बहुत-से घर, 
बहुत-सी जगह । 

ससाकीन (..)£४ ००) अ प्‌ -मिस्कीन! का वहु, ग़रीव 
लोग, मंगता छोग । 

समसाजिद (७०-००) अ स्त्री -“मस्जिद' का बहु , मस्लिदें। 

मसादिर ()०..०.०) अ प्‌ --मस्दर' का वहु , वहुत से मस्दर, 
धातुएं 

मसान' (4०१४.०) अ प्‌ -पेशाब की थली, मूत्राशय, मूत्कोष । 

ससाफ (००) भ पू -युद्ध, समर, जग, छडाई। 

ससाफत (०५.००) अ स्त्री -दो स्थानो के बीच फी दूरी, 
फासिला, दूरी, रास्ते की दूरी, यात्रा, सफर | 

ससाफते बद्रीदः (४०७)५० ५००७.०.«०) भ॒ स्त्री -लबी यात्रा, 
दूर की यात्रा, लवा सफर। 

मसाम (/५»०) अ पु-रोमकूप, रोमगत॑, छोमकूप, 
लोमविवर, रोमछिद्र । 


ससामात (००४....०) अ प्‌ -मसाम' का बहु, शरीर के 


रोम-कप । 


भसारिफ (०3).००) अ पु -मस्तिफ' का बहु , इस्याजात, 


खनन, व्यय । 


< मस्त 
ममारिफे सानगी ४८३ 


फ्रफा झाटटग रे जप जल | ब्कद (0.०) र वि-इप्ड, कब्याणकर, घुस, नेक, शानगी (४0० ००)०००) भे फा पू-घर का | समृझद (०)>-००) आ वि-इष्ट, कल्याणकर, घुभ, नेक, 


छत, छाती खर्च | बारक] 

अमारिफ श्षरोनोण [६ /92))5 .३)०००) ब. फा पू -सानें- , मसूऊन ((४#-००) अ वि-दे शुद्ध उच्चारण 'मसून, यह 
पीने का सर्च । उच्चारण अगुद्ध हूं 

मसारिफ़े घारवरदारी (,५/७/०२० .०)०७०) भ फा प्‌ - | मसूअछ (५४-००) अ वि-जो पूछा जाय, जिससे जवाब 
साभान एक न्यान से दूसरे स्वाद पर ले जाने का खच, | लिया जाय, जवाबरदेह जिम्मादार उत्तरदावों। 


। 
|। 
। 
! 


गाडी भाठा आदि। भस्का (८४०.०) पा पु -मबसन, नवनीत, क्षीरसतार। ॒ 
मसारिफे देजा (७-८ ००३७०) अ फा प्‌ -थनुचित व्यय, | मस्कत (/:5....०) भअ प्‌ -अरव की एक छुद मुख्तार छोटी- 
गलत खर्च । सी न्यासत, उस रियासत की राजघानी। 
मंतारिफे मकर (० ०७.५०७०) भे पू न्‍यात्रान्त्यव, । मस्कत (, ).*) भ प्‌ -रहने का स्थान, घर, गृह, मकान । 
गफर का सर्च, मार्ग-व्यय | मस्कनत (०८०४.८...«) अ र्री -नम्रता, विनय, विनीत 
श्वातिक (५.(.....०)) थे पु-मस्ठक का वहु, रास्ते, | आजिजी, निर्धनता, दरिद्रता, कगाली । 
मार्ग, पथ । भत्क़ित (/5....०) अ प्‌ -गिरने का स्थान ! 


मसालेह (2०.०) अ प्‌ -'मस्लहत' का बहु , दूरअदेशिया। | सस्कितुर्रात ((/४)-।०६.०-०) अ प्‌ -सर गिरने का स्थान, 
मरायीक (..६५,...०) अ १,-मिस्‌वाक' का वहु, दांत | चूंकि जन्म छेते समय पहले सर जमीन पर आता है, इसलिए 
गञफ करने फी मिस्याक, दातून, दतघावन । पैदा होने के स्थान को कहते है, जन्मभृमि । 
मठ्तान ((#%...७) अ पु -मेथुन के समय स्त्री के गो वा | सस्केक (.-“)६...०) अ वि-ठप्या लगाया हुआ, टकसाल 
मदन, दे 'मिसास', गंझं बहा हूं, परतु उऊदू मं मसास हीह | में गठा हुआ, टकसाल में बनाया हुआ। 
भत्तोर ()६...०) थे प्‌ -गमन, जाना । मस्फून: (5०)£००) अ वि-जिसमे रहाइभ हो, आवाद | 
ममोर ()५.७«) भ प्‌ -लोटना, प्रत्यागमन, लौटने का स्थान। मस्कून ((॥/०») जे वि-आवाद, वमित। 
मतोछ (()४«) भ वि-ममान, तुल्य, सदुध, मिस्ल। | भस्कूल ((॥7-००) जे वि-संकल किया हुआ, माँजा 
((+»«) जे प्‌ -हजरत ईसा आओप्ट। हुआ, उज्ज्वल, चमकटार, प्रकाशमान्‌, रौधन। 
गतोहनमम (०० ७००) अ प्‌ -वह व्यक्ति जिसकी | भत्यख (८०) भ वि-विकार, अच्छो से बुरी सूरत हो 
पूरक में एज्त ईसा की फूक का युण हो, जो मुर्दों को जिठा | जाना, बिकृत, विगडे हुए रूपवाला | 
झ्गेभी। मस्परः (5०००७) अ प्‌ -हँंसोड, हेसी ठट्ठेवाला आदमी , 
पतोहा (७.३...) अ पर -दे. मसीह! । भांट, नक्‍्लें करनेवाला, नक्‍्काल, विदूषक | 
भश्तोह्ाई (७०७...) अ वि -ईसा गत यम बारणा, अर्वात्‌ | मस्थरगी (| /5,००...०) अ, फा स्त्री -हसी ठट्ठा, मस्खरा- 
ईं जिलाना, उदा --तू जो चाहें तो मरीजे गमे उल्फत | पन, विदूषकता । 
थाय तेरे रहमत में निहाशाने मसीहा हूं । मस्खग॒द' (५3७७०) अ फा वि-विकृत, रूपातरित, रुप- 
मलाहादम ((3७७...७) झ फा वि>-दे 'मसीहनफस'। | अ्राट, जो विगटदार कुछ का बुछ हो गया हो । 
भमोड़ापफ्स [| »००७-२-.००) जे पि-दे मसीहनफ्स'। | मह्जिद (५०....०) अ स्‍त्री -वमाह पटने की जगह 
मशोशत्तिफत (८>-०७-०) भ वि-भनोद ने गृुण | मप्रीत। 
आपदा, मद जिलानबाला । 
गगोशवश् (६ ०५७७...) फा दि -दे मीहासिफा', 
फेवर यो चाति। 
पाते | ६०००) मे रि-एस्ात मसीह को माननेवाण, 
“कई, श्क्टोद 


भल्जिदे जामें (७००७०...) अ स्त्री नव मस्जिद 
जिसम शऊणार पी बडी नमाज होती है, चष्ठी मसीत । 

सत्जूद (७३८०-७०) अ थवि-जिसकफो सज्ण किया जाय, 
जिसके लिए पृदा में सर खुकाया जाय, ईश्वर । 

सस्जूदे मराइए (६४४० 3०००) भे वि -ह्यते छादम' 


गए । ५०४0) ३ वि -नतिक भार फ । जिनणो फिरिपतो मे सज्दा किया था । 

गिकणा हूं मे & पे भग्या पेदीरा आओफाणय मम्तद (०---* ) पा विननते में भर, मदोमत, एम, 
 » मोाण, पर्चश्या। समबाधी हडस ।.... शताशाण, बादाएुर, पृर्धहपत, विश्येप्ट, शथेत, वेंगाय”, 
क्पाथओर 45००६...०) शे रे पाप पाप यजग *>] केशुध गाय झपिदा प्रसप्त, स्शाउयरी, येपर्वा, मिल्यूह। 


या (४६००७) फा स्त्री-एक वृक्ष का गोद, अरबी 
शब्द 'मुस्तका' है । 
मस्तबः (4०(०.9.१-४०/०,०+) अ पु-मधुद्ाला, मदिराहुय, 
शराबखाना, दे “मिस्तव ', दोनो शुद्ध हे । 
मस्तानः (०००००) फा वि-मस्तो की तरह, मस्तो- 
जैसा, मस्त, मत्त । - 
मस्ती (, ५४६...) फा' स्त्री -उन्माद, नशा, काम-वेग, जोशे 
शहवत, निरवेष्टता, बेखबरी, ईश्वर-प्रेम का आधिक्य, 
बेखुदी । 

भस्त्रः (४))०००) भ॒ वि -४िपी हुई वस्तु । 
भस्तूर (,५:.*) अ वि -छिपा हुआ, गुप्त, पोशीदा । 
भस्तूर (५००००) अ वि-लिखा हुआ, लिखित । 
भस्तूरात (००))४०००८) अ स्त्री -मस्तूर ' का वहु , महिलाएं, 
स्त्रियाँ। 

मस्तूरी (, ५:००) अ वि-छिपाव, दुराव, पोशीदगी । 
भस्तुल (( 2००) फा पु -जहाज़ का वह छवा खभा जिसमे 
बादबान (मरुत्पट, झडा) बाँघा जाता है। 
भस्ते अलस्त (५-२००॥००००) फा अ वि -जो प्रकृति से मस्त 
हो, जो हर समय मस्प रहता हो, वह मस्त जो ब्रह्मलीन हो । 
भस्ते मे (_००००»») फा वि-शराब के नशे में चूर, 
मदिरामत्त, मदोन्मत्त । हि 
भस्ते राह ((३०-०००+)फा अ वि-शराब के नशे में मस्त, 
मदोन्मत्त । 





मस्ते दाबाब (४०.४ ५००») फा अ वि-जवानी के नशे मे 


चूर। 

भस्ते शराब (..#००००) फा अ वि-दे 'मस्ते में । 

मस्दर ()०-००) अ पु -उद्गम, उत्तत्तिस्थानः वह शब्द 
जिससे क्रियाएँ और कर्ता, धातु-कर्म आदि बनते हूँ । 

मस्दरे गेरवजई (, ५०-०))%६ 30-०८) भे॑ पू, वह मस्दर जो 
किसी दूसरी भाषा के क्षत्द से बनाया जाय, जैसे-- 
आज़माना । 

मस्दरे सुतअद्दी (, ७०:८० )0-७“) अ प्‌ -वह मस्दर जिससे 
सकरम्मक क्ियाएँ बनें । है 

सरदरे लाजिम (/) )०७-००७) अ प्‌ -वह मस्दर जिसकी 
क्ियाएँ अकर्मक हो। 

मस्वरे वजई (, ५०० )०--०) ज॑पु-वह मस्दर जो उसी 
भाषा का हो । 

भसदूद (3)9-»“)भ वि-रोका हुआ, बद किया हुआ अब- 
रुद्ध, त्तिर्दध। हज 

मस्नद (०७०) अ प्‌ लक बेठने की जगह, 
वहु फर्श जिस पर प्रतिष्ठित जन बैठते हे, बडा तकिया । 


४८४ 
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भस्नदआरा (])७०....०) अं फा वि-मस्नद की शोमा 
बढानेवाला, अर्थात्‌ मस्नद पर बैठनेवाला ! 

मस्नदनञ्ों (()६४०७-...०) अ फा वि-मस्नद पर बेठने- 
वाला, गद्दीनशीन, तख्तनशीन। 

भत्नदनशीनी (५०५-४०७८...००) भ फा स्त्री-मस्तद पर 
बेठना, किसी साधु या फकीर की गद्दी पर बेठना, 
राजसिहासन पर बैठना । 

मस्नवी (, ५9.५) अ स्त्री -उर्दू पद्य की एक किस्म, जिसमें 
कोई कहानी या उपदेश एक ही वृत्त में होता है और उसका 
हर शेर दूसरे शेर से रदीफ क़ाफिए में नही मिलता, और 
हर शेर के दोनो मिद्रें सानुप्रास होते हे 

मस्नूम' (८५-००) अ वि-बनी हुई वस्तु, कारीगर के हाथ 
की बनी हुई वस्तु । 

भसनूभ (&--<-) अ वि-बना हुआ, निर्मित । 

मस्नूआत (५०५०/.०«) अ स्त्री-किसी देश या स्थान 
की वनी हुई चीज़े, वे चीज़े जो किसी देश विशेषकी 
कारीगरी हो। 

मस्नूई (५०9०-००) भ वि-कऋत्रिम, वनावटी, मिथ्या, 
झूठा, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अननेचुरल । 

मस्फूफ (०००) अ वि-चूणित, पिसा हुआ 

भस्वूक़ ((5)--०»*) अ वि-पहले गुजरा हुआ, पहले आया 


हुआ। 

मस्व॒ृकक्तिक ()४७-॥ 5,५०७) अ वि-जिसकी चर्चा पहले 
हो चुकी हो, पू्वंकथित, पूर्वोक्त । 

मस्वृग (६०-००) भ वि-रंगा हुआ, रगीन, रजित। 

मस्मूअ (6-७८) भ वि-सुना हुआ, श्रुत। 

मस्मूस (७७०७) अ वि-जहर मिला हुआ, जहरीला, 
विषाक्त | 

मस्तिफ (०..)-००) अ पु-व्यय करने की जगह, प्रयोजन, 
इस्तेमाल । 

मस्रूअ (23-5०) भ वि-जिसे मिरगी की वीमारी हो, 
अपस्मारी | कि 

मस्तक" (५० अ वि-चुराया हुआ, चोरी का। 

मूक कक! अ वि-चुराया हुआ;“बोरी किया 
हुआ। ) 

मस्रुफ (...७)-०:*) अ वि-काम-में-लगा-हुआ, निंरत, प्रवृत्त, 
सलूग्न, मश्गूल, जिसे फुसंत न हो, अवकाशहीन, अदीमुल 
फूर्सत । हा 

मशल्ूफियत (०४०-०८) भ स्त्री-सलनता, 'अदगूली, 
अवकादाहीनता, अदीमुल फुर्सती। : 

मत्रर (99०८) ज् वि-पसन्न प्रफुल्ल, हवित, आनदित, 


सत्लफ 











रा , उललसित, उदा ०-“किसी का सामने आना मेरा मसूर 
हो जाना, निगाहे मस्त का मिलना मेरा मर॒मूर हो जाना ।” 
मस्लक (५..६-४.७) अ प्‌ -पथ, रास्ता, पथ, मत, अकीद , 
पद्धति, तरीका । 
मस्लख (८-2...) अ पु -जहाँ पशुओ का वध करके उनकी 
खाल उतारी जाती है, कमेला, वूचड़खाना | 
मस्जहत (०.७४.७-») अ रत्री -परामर्श, सलाह, भेद, 
राज, हित, भलाई, अपने वनाव या विग्राड का ध्यान 
रपते हुए कोई काम करना। 
मस्लहतअदेश ((+४५००-७०/-००) भ फा वि-नछा-बुरा 
सोचकर काम करनेवाला | 
मस्लहतआमेज्ञ (११०० ०८०४-००») अ फा वि-जिसमे कोर्ट 
मस्लहत हो । 


ससस्‍्लहतदवाह (४१००-०००७) अ फा वि-दे 'मस्लहत- ' 


पसद। 

भस्लहतन (5०.००) अ वि-मस्लहत से, कारणवश। , 

भस्लहतपसद (७०५०४००००५.०») अ फा वि-शातिप्रिय, 
सुझूहजू, शुभेच्छू, खेरघ्वाह, अच्छा-वबुरा समझकर काम 
करनेवाला | 

मस्लहतबीं ((+५०००००-००) भ फा. वि-दे 'मस्लहत- 
जदेश'। 

मस्लहतवीनी ( ५५०.०४,००७)अ फा स्त्री -बुरा-मला 
समझकर काम करना | 

सस्लहते वक्त (०.०) ०.६०.) अ स्त्री -समय की पुकार। 

भस्लक (6०.०७) अ वि-जिसके साथ उपकार किया 
जाय, गया हुआ ! 

मस्लूब (...).०») अ वि-जिसे सूली पर चढाया गया हों। 

मस्लब (५..).....०) अ॒ वि-जों सल्व कर लिया यया हो, जो 
छीन लिया गया हो, हत, विनप्ट । 

मस्लूबुलभकल (|>०-2|.०)०...०) अ वि-जिसकी बुद्धि 
सब ही गयी हो, हतबुद्वि। 

भस्‍्लबुलहबास ((»|,5०..)५.-७) जे वि -जिसके होनो- 
हवास सल्ब हो गये हो, हतसभ । 

मस्लूल ( ,4....०)अ वि-जिसे सिल की वीमारी हो, जिसके 
फेफडा से खून आता हो, रक्तकाशी । 

मस्साह (०) अ वि-पंमाइश करनेवाला । 

मसह (..)अ प्‌ -वज्‌ के समय सर पर गीला हाथ फेरना। 

मसहुक ((5५,5७००) अ॒वि-पिसा हुआ, रगडा हुआ । 

मसूहूव (...)७-०») अ वि-साथी, हमराहो। 


मसहर (५७.०) अ वि-जिस पर जादू किया गया हो 
मत्रमुग्ध। 


ड्टप्‌ 





महाजे जग 





मह (<«») फा प्‌ -माह का लघु , चद्र, सोम, चाँद । 
महक [पक] (...६»« ) अ स्त्री -कसौटी का पत्थर, करौटी, 
निकप, कसवटी | है 

सहताव (००७०) फा प्‌ -माहताब” का लघू , चद्रमा, 
चाद, कौमुदी, चादती। + 

महतावी (५०4०) फा वि-एक प्रकार की आतशताजी, 
जिसे छटाने से चाँदनी-सी छिटक जाती है, जरबपत, वादला, 
कमरवाब, जरी, वह अड्डा जिसे कोठे की सीढियो के ऊपर 
बनाते हे । 

महप्रफ' (८6०००) अ प्‌ -दे 'मुहाफ | 

महच्चत्त (००) अ सस्‍्नी-प्रम, स्नेह, प्यार, इश्क, 
मिनता, मनी, दोस्ती, यारी, ममता, मामता, साँ-बाप का 
प्यार, कृपा, दया, मे हवानी । 

महब्वत्आमेज (,५-४५०-००००) अ फा वि-जिससे प्रेम 
टपकता हो, प्रेमपूर्ण । मन 

महब्बतनाम (०००.००५०५००) अ फा प्‌ -प्रेमपन्र आधि- 
कान ख़त, कृपापन्न, नवाजिशनामा । 

महम [सम], मुहिम (६) अ प्‌ -चिता, फिक्र, बठा और 
महत्त्वपूर्ण काम । 

महमाअम्कन (()८|५००८०) अ वा-जब तक हो सके, 
जहाँ तक मुम्किन हो | 

महल [हल] (, [-०«) अ प्‌ “मकान, घर, स्थान, जगह, 

अवसर, मौका, प्रासाद, हवेली, बीबी, पत्नी । 

महलसरा ()»५ 5७) अ फा पु -अत पुर, रनवास बट़े 

लोगा का जनानखाना । 

(८००००) अ प्‌ -नगर का एक भाग, टोला । 
महल्ल'दार (॥०८-८००) अ फा पु -महल्के का चौ री या 
मुखिया । 
महत्लात (०४5०७) अ प्‌ “महल का बहू, अवसर 

मौके, बड़े लोगो की स्तरिया हरम | 

भहल्ले खतर (+७०७. |5-») अ प्‌ -जानजासिम वा स्थान 
खत्रे की जगह । 

महल्ले नज़र ()७ 57») अ पू-शक या एतिराज का 
स्थान, जहाँ कोई शका या आपत्ति उत्पन्न हो । 

महवश (, »55०) फा वि-चॉद-जैसी आभा और आकृति 
वाला ( वाली ) 

सहाकिस (४७-००) अ प्‌ -महकम ' का बहु, मटकमे, 
विभाग । 

महाज्ञ (७५००) अ प्‌ -मुकावले या लडाई का स्थान । 


महाज्ञ जग ((.(५० ०५७००) अ फा प्‌ -युद्ध-क्षेतर, रगभूमि 
रणस्थल, मंवाने जग ! - 


55 (४७०) भ पु -महफिल' का बहु , गोष्ठियाँ, 
* सभाएँ। 
भहाव (०८००) अ.पु -भय का स्थान, डरावनी जगह । 
महाबत (०-०...) अ स्त्री-आतक, रोब, भय, त्रास, 
डर, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 
महामे [सम], भुहाम (/३७) जे प्‌ -महम' का बहु, बडे 
और महत्त्वपूर्ण काम । 
सहामिद (७-०५७०००) अ पु -महमदत' का वहु, कीर्तियाँ, 
गुणसमूह। 
महार ()५-*) फा स्त्री -ऊँट की नकेल, दे 'मिहार', दोनो 
शुद्ध हे 
महारत (५०)५०») भ स्त्री-निपुणता, चतुरता, काबि- 
लीयत, अभ्यास, मदक, हस्त-कौद्ल, चाबुकदस्ती, 
उस्तादी, कारीगरी। 





सहारिम (/)५८४०) भ पु-महम' का बहु , राज़दार लोग । 


महारीब (2,५००) स्त्री -मेह्वाव' का वहु , मेहावें'। 
भहाल- (५५००) ञ पु -उपाय, यत्न, तदुबीर। 
सहाल [ल्ल] (५७०) भ प्‌ -महल' का बहु, जगहें, 
स्थान । 
महालरू ((|५४०७) भ वि-भयानक, भीषण, खौफनाक । 
महालिक (०६५७) भ १-महलक ' का बहु, जान- 
जोखिम के स्थान। 
महासिन (७८००) भ १-हुस्‍्न' का बहु, अच्छाइयाँ, 
डाढी, इमलू । 
सहासिल (०५०००) भअ प-आय, आमदनी, राजस्व, 
मालगुज़ारी, भूमिकर, लगान। 
महासिले खाम (/०- ००) अ फा पु -कच्ची निकासी, 
गाँव की कुल आमदनी जिसमें मालगुजारी और तफा' सब 
शामिल हो । 
महीज्ञ (( ०५८००) अ स्त्री -स्त्री के रजस्वला होने की दशा, 
हालते हैज़ । 
सहीतः (००७६०) फा १ु-माहीन ' का रूघु, साल का 
१२वाँ अदा, मास । 
महीन (.७४+“) भे वि-बोदा, कमज़ोर, जीण, श्षन्ना, 
तुच्छ, हकीर। 
महीब (.-#६“) अ वि-मीपण, भयानक, कराल, विकट, 
डरावना, जिसे देखकर डर छग॑। 
महीवशवल (( ६६.४४) भ वि-दे मुहीबुशशक्ल । 
महीवसुरत (००)-०--+७*) अ वि -दे 'महीवुशशवल। 
महीवुलऐन (3४-००) भ वि-जिसकी आँखें खौफ- 
नाक हो, विकटाक्ष, भीषणनेत्र । 
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“ सहकमए सन्‌अतोहिफंत 


महीबुलक़ामः (<«७/॥ ७२.) अभ वि-दे 'महीबुढ 
जुस्स '। 

महीबुलजुस्तः (८४००) ....८००) भ वि.-जिसका डीलडौछ 
भयानक हो, भीमकायू। 

महीबुलवजह (८०५: .....*) भ वि-दे 'महीबुशशक्‍्ल'। 

महोबुशशक्त ((|८४0|....3६०) भ वि-जिसकी सूरत 
डरावनी हो, विकट मूर्ति, विकटानन । 

महोबुस्तुरत (५०,०|....६६००)अ वि-दे 'महीबुशशक्ल'। 

भहोबुस्सोत (५०)-०/....६३») भ वि-जिसकी आवाज़ 
भयानक हो, भेरव। 

महोल ((|४७*) भग वि-भय का स्थान, खौफ की 
जगह। 

सहकमः (८«»(८०.०) अ प्‌ -कचहरी, अदारूत, न्‍्यायारूय, 
विभाग, सीगा, डिपार्टमेंट । 

सहकम.जात (...०८-.८०-००) अ फा पु -बहुत से महकमे, 
अन्य विभाग । 

सहफमए आबकारी (, ,)४. ८.../८००००) अ फा पु -मादक- 
विभाग। 

महूकसए आवपाशी (६ »४५ #«८८८००)अ फा पु -सिंचन- 
विभाग, सिंचाई-विभाग। 

मह॒कमए आवादकारी (५४७. ४.८०) अ फा पु- 
पुनर्वास-विभाग । 

महूकसए इसाफ (७५.० 4४...८००.०) अ पु -त्याय-विभाग | 

महकमए क़ज्ञा (५००४ ८..८८००)अ पु न्‍्याय-विभाग । 

महकमए क़ानून ((.७-४ ..८८०«) अ प्‌ -त्याय-विभाग | 

महकमए ज़िराभत (०४)) ७८०») अ पृ -कृषि- 
विभाग । 

सहफमए ता मोर ()३-+०० #»८-.०) अ पु -निर्माण-विभाग। 

महकमए तांलीम (/#ज० ०८००) अ॒ पु-शिक्षा- 
विभाग । 

महकमए तौसीए तालीम (/४#/५०८६००७४ #+८८८०.०) भ पु- 
शिक्षा-प्रसार-विभाग । 

महकमए दिफाअ (&3० ६../-.*) अ पु-रक्षा-विभाग | 

समहकमए नथोइशामत (०-४८))४० £«८--००) अभ पु- 
प्रचार-विभाग । 

महकमए फौज (८३7 “>८८०*) अ पू -सैन्य-विभाग । 

महकमए भाल (( ८० #..८००) अ॒ पु -राजस्व-विभाग, 
अर्थ-विभाग । 

महकमए मेहनत (५०४७० ६../०«) अ प्‌ -श्रम-विभाग | 

महूफमए सनृ्‌अतोहि्फत (०-५७)०५०००२००६०८८६००) भ पु - 

उद्योग तथा शिल्प-विभाग । 





महकमए सेहत 
रा सेहत (७५००-०७ “०८०००) भ॒पु -स्वास्थ्य-विभाग । 
महूकमए हिफज़ानेसेहत (७५८६५० (५००० ५८..८८००७) ज-पु ५ 
स्वास्थ्य-विभाग, स्वास्थ्य-रक्षा-विभाग । 
महफूक (5,४८०) ज॑ वि-छीला हुआ, कदा-फटा । 
महूकूम (/;£००७) अ वि-वशीभूत, अधीन, जेरहुब्म; 
प्रजा, रिआया, दास, गुलाम । 
महरूमी (,५०५८८००) अ स्त्री -दासता, गुलामी; परा- 
धीनता, नामुख्तारी । 
महज ((००००) अ वि-कैवल, सिर्फ, निर्मल, खालिस। 
महज़र ()६०००») अ १-उपस्थित होने का स्थान, दे 
'महज़रनाम '। हि 
सहशरनामः (८भ०)4०००) अ फा पु -वह प्रार्थनापत्न जो 
बहुत-से आदमियों की ओर से दिया जाय, वह प्रमाणपत्र 
जिस पर वहुत-से व्यक्तियों के तस्दीकी हस्ताक्षर हो । 
महजूं (५5०) अ वि-शोकान्वित, गमगीन; कष्टग्रस्त, 
तबलीफजद । 
महजूज (2,/०८०७») थ वि-हूपित, आनदित, प्रसन्न, खुश । 
सहजन (॥)))७०७) अ वि-दे महजूँ। 
सहजूनी (, ५०))०००) अ स्त्री -शोक, गम, दु ख, तकलीफ । 
महजूफ (..)७८६७) अ. वि-पह अक्षर जो लुप्त हो; वह 
शब्द जो लुप्त हो । 
भहजूब (..)८०८०) अ वि -लज्जित, द्भिदा । 
महजूम (३:४०) भ वि-पराजित, परास्त, हारा हुआ। 
महजूम (/)-३९०) अ. वि-पचित, जो हज््म हो गया हो । 
महूजूर ()):७०)अ वि-विरहग्रस्त, वियोगी, फिराकज़द । 
महजूरी ( ५»)>५१८) भ स्त्री-विरह, वियोग, जुदाई, 
फिराक। 
महजूल ((|॥९८) भ वि-दुबला-पतला, क्षीण, जीणण। 
महद (०५०९) अ प्‌ -हिडोला, पालना, गहवार । 
महूदी (, ५०५४) भ वि-दीक्षित, जिसे हिदायत मिली हो, 
धर्मनेता, हादी, शीआ समप्रदाय के १२ वे इमाम जिनके 
प्रति उनका विश्वास है कि वह कियामत के करीब फिर 
आस्मान से आयेगे। 
महृदुद (५,५८०) अ वि -भीमित, हद के भीतर, कतिपय, 
थोई, चद, घिरा हुआ। 
महृदुम (१७६७) भ वि-ध्वस्त, नप्ट, मुन्हृदिम । 
महूदे उल़या (७०००७५०) अ स्नी.-वादशाह, राजा या 
नवाव आदि की वह पत्नी जो युवराज की माँ हो। 
महूफियः (८४००७) अ प्‌ याददाश्त की कापी, सोटबुक । 


महफिल (२०००७) अज स्वत्री-मभा, गोष्ठी, मज्लिस, 
जल्सा। 
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भहमूलः 


महफ़िले खास (०5) (४७०) भ स्त्री -ताच-गाने का 
जल्सा | 

भहृफिले वांज् (४१ (|२०२०) अ. स्त्री:-धर्मोपदेश को 
सभा । 

सहफिले दर ()०+ , |४००००) अ सस्‍्त्री-शेरो शाइरी का 
जल्सा, कवि-गोष्ठी । 

सहफूज (89»०) अ॒ वि.-निरापद, सहीह-सलामत, 
आवश्यकता के लिए बचाकर रखी हुईं चीज़, सुरक्षित; 
कठ, मुृखाग, बरज़बाँ । 

महंवस (, ०5२») ञ॒ पु -कारागार, कंदखाना, जेर। 

समहवित (/»३*) अ पु-जिस जगह कोई वडा व्यक्ति 
उतरता हो अर्थात्‌ ठहरता हो । 

भहृबिछ (८०) अ स्त्री “भग का मुँह, योनिद्वार, योनि- 





, मुख। 


भहबूबः (८०,०००) अ स्त्री -प्रेयसी, प्रेमिका, माशूक । 

भहूयव (०,८००) अ. पु -प्रेमपात्र, मा'णूक, बहुत अधिक 
प्यारा, अज़ीजतरीन | 

महबूबी ((५०)०-८००) अ. वि -मा णूकपन, मा शूकियत । 

मह॒वूस ((»9-७) अ वि-कंद में, पडा हुआ, कारावासी, 
चदी। 

महृमिदत (५०७.०८६००) अ स्त्री -गुण-गाथा, कीर्ति-वर्णन, 
यद्योगान, प्रशसा, सिताइश । 

महमिल (5०) अ पु -ऊँट पर बॉधतने का कजावा 
जिसमे स्त्रियाँ बेठती हे । 

सहमिलनती (५-३० |+5») अ फा वि-महूमिल में 
बेठनेवाली, अर्थात्‌ मज्न्‌ की प्रेमिका, छैला । 

महमज् (५०4०) अ वि-विकृत, दृषित, नाकिस, 
अरबी का वह णब्द जिसके अक्षरों में से एक अक्षर 
अलिफ हो । 

महमूद. (४०)०८-०) अ स्त्री-प्रशसिता, जिसकी तारीफ 
की गयी हों, सुकमूनिया, एक दवा। 

महमूद (०,०७०) अ वि-प्रथसित, निमगी तारीफ हो, 
श्रेष्ठ, उत्तम, उम्दा, थुभ, इप्ट, मुबारक । 

सहमूदी (५०,०5०) अ स्थत्री-एक प्रकार की बारीक 
मलमल, महमूद सम्बन्धी । 

महम्‌म (/१०5»)अ वि -जिसे बुखार हो, ज्वरित, जिसका 
शरीर गर्म हो । 

महमूस (/)६०) अ वि-दु खित, शोकान्वित, सत्तप्त, 
गमगीन | 

महूमूल' (८०,००००) अ वि-हलादी गयी वस्तु, करपना 
की हुई बात, कल्पित बात । 


सहमूल मल 


> (०5०) भ वि>-जो छादा ; जिसकी 

5032 कक ५ । गया हो; जिस है 23442; भ फा वि-जो प्रेमिका के 
भह ()4०) फा प्‌ -वह रकम जो निकाह के समय हि पा 

को दिये जाने के लिए ते होती है। के | 32 ४< ० जे (5)४० ,००००) भ वि-दे 'महवे दीदार'। 
महम (/)5००) अ पु -भेद जाननेवाला, राज़दार, मित्र, जम ता पक मिड: व 
दोस्त, परिचित, जान-पहचान का, वह व्यक्ति जिससे | दिन, कियामत जा दागी इक 
विवाह जाइज़ न हो । सहशरअगेज़ (,६४-))४०००७) भ फा वि-क्रियामत उठाने 
महमे कक, (७5०००) अ फा प्‌ -भेद जाननेवाला, मर्मज्। | वाला । +40900 0७७ 
सहदुख (,.)८-«) फा वि-चाँद-जैसी 

अर ता मं नायिका । 02232 अशगग 2 अा हर 20005 
3 ्‌ गमत 

महरू (9.९०) फा वि-दे महरुख'। मह॒शरपघ्तिरामी कक कक ) भ फा स्त्री -ऐसी चाल 
महूक़ ((५))5००) भ वि-जला हुआ, दग्ध। जिससे कियामत आा जाय। , 
5-3 2 2 वि -सम्बन्धित, जिसे न मिला हो, निराश| महशरज्षा (|))४5००) भ फा वि-दे 'महशरभअगेज'। 
नाउम्मेद, असागा, वदकिस्मत, असफल, ना-कामयाव। | महशरिस्तान ((./७००)४८००) अ फा प्‌ -कियामत का 
ह& कस अः स्त्री -दे महमी'। मंदान । 

ह। 0१5००) अ वि -दुर्भाग्य, वदकिस्मती, निराशा, | मह॒ज्ञर (9८5०) भ॑ वि- 

नाउम्मेदी, असफलता, नाकामी, वचित रहना, नपाना, | जो 23 8 के गज 22000 2 
प्राप्त न होना, उदा०-- किससे मह,मीए किस्मत की | महसुद (७)»०००») अ वि-जो छोगो की हसद का निशाना 
दिकायत कीजें, हमने चाहा था कि मर जायें सो वो भी न | हो, जिससे ,लोग ईर््या करें, ईपित। ह 
हुआ ।“--गाछिव । महसुब (3००००) अ वि-हिसाव में जोझम हुआ, हिसाब 
8224 (995०) भ वि-तप्त, तपा हुआ, गरम, गरम | में से मिनहा किया हुआ। 

20७040%॥8 महसूर ()9-5:००) भ वि-घिरा हुआ, घेरे मे आया हुआ 
महृरुरूमिज्ञाज (८०95०) अ वि-जिसके स्वभाव | दुश्मन के घेरे में आया हुआ। पा न्‍ 
म क्रोध अधिक हो, जिसे क्रोध जल्दी भाता हो । महूसुल (, |)-«०-+) अ प्‌ -वह रकम जो माल भेजने या 
महूस (४००७)८०)अ वि-अधीन वस्तु, वह वस्तु या देश | मेंगाने में उसकी मजदूरी में दी जाय, किराया, भाडा। 
आदि जो किसी की निगरानी या नियत्रण में हो। महसूली ((+॥-«०००) अ वि-वह भूमि जिस पर लगान 
मह्स ( (/»035०००) अ॒ वि-नियत्रिट, ज़ेरे निगरानी, कट्रोछ़ | देना पडता हो, वह चीज जिस पर महसूल (टक्स) छगे। 
में आया हुआ । महसूस ((/9००८०) अ वि-वह चीज जो इंद्रियो ढारा 
महजक (<£५७७) अ प्‌ -जान जोखिम का स्थान, | जानी जाय, अनुभूत, ज्ञात, मा छूम, स्पष्ट, अकट: जाहिर! 
जान जोखिम । “| महसुसात ।((५०००)००८६०७) अ प्‌ -महसूस की हुईं चीजे, 
महूलल ((|+/००००) अ वि-बुला हुआ, हल किया हुमा, | अनुभूत्तियाँ। । 
विलीन । ; 
महंव ($+5०००) अ वि-मिटाना, हटाना, तन्‍्मय, तल्लीन, |, ५ 

मुस्तग्रक । सा (७०) अ अव्य -नहो, क्या, जोकि, इसके | 
महवियत (८-५५०-७) अ स्त्री-तल्लीनता, इनहिमाक, | माँ ((/००) फा स्‍त्री -माता, अम्मा । 
ब्रह्मलीनता, खुदा में इस्तिग्राक | माँद (४००००)फा वि-श्िधिल, क्लात, श्रान्त, थका हुआ, 
महवीयत (८-५५:०८) अ स्त्री -दे 'महवियत'। बचा हुआ, छोडा हुआ,' रहा हुआ, (प्रत्य )-रहा हुआ, 
महवीयते हक़ (5० ५:०५०००) अ स्त्री -खुदा में तन, मन | छोटा हुआ! । 
और धन से महृवियत, ब्नह्मलीनता । /| झभाद (७००) फा वि-रहा हुआ, बचा हुआ। ' 
महवेज्ञात (-७३०००) भ॑ वि-जो ईइवर में छांन हो, | माँदगी (,>55०५») फा स्त्री -क्लाति, गिविलता, ,कावट, 
बरहालीन | । आलुस्य, सुस्ती, रोग, बीमारी । 























शायद... ६२ 


रा (७०५५५०५०) फा. स्त्री -रहने-सहने का ढंग, रहन- 
सहन । 

मा (ह>) अ पु.जर, पानी, अरक। 
साइद, (555५०) अज पु.-यानों से भरा हुला झवान | 
साइल (20७) थे वि-आकर्पित, सजूब, अवृत्त, मुत- 
पज्जेंटड, जासकक्‍्त, आशिक, झुकाव रखनेवाला, झुका 
हुआ, आमादा | 

माइल थे उज (८3))४ ८ (४७) बबफा वि -उन्नति 
दी आर आइहृपष्ट, धीरे-धीरे उन्नति और तखवकी करने- 
बाला | | 

माइठ व औज (८१5५ |20०) भ. फा वि-ऊपर की और 
आवपित्त, धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढनेवाला । 
साइछ वे करम (/५४०० 70७) अ. फा वि-दया को ओर 
प्रवृत्त, मेह॒वानी करनेपर आमादा। 
साइज य छर्दों (००४५०) भे फा वि-कुछ-कुछ 
पीलापन लिये हुए । 

माइल व एयाल (॥)०० |४५०) भ फ़रा वि-अवनति की 
जीर प्रवृत्त, पतनोन्मुख, नीचे को जाता हुआ | 
माइल ब पत्ती (७००४० ४५०) व फा वि-दे माइरू 
ब जवाउ”। 

साइल ब फ्रना (७० ८०० , ४0.०) अ फा वि-नाश की ओर 
जानेंगाछा, विनाशोन्मुख । 

साइड व गफेदी ((५७५०५००, |») अं फा वि-कुछ कुछ 
इेतता छिये हुए, हलकी सफ़ेदी लिये हुए । 
माइल व राब्जो (( ५)०००६० |») ज- फा वि-हलका हरा- 
पग छिये हुए, हूरिताभ। 

माइल व तियाही (४०५०४ |४५०) जे फा वि-हलका 
पगलापन लिये हुए। 

मादल य सुर्तो (५०)०४० ४0७) भ फा वि-हलकी 
छाछिमा छिये हुए । 

माई (५०) थे वि-यानी का। 
भाईयत (४०६४०) व स्प्री -पानीपन, तरो। 
भाउजफर्म (६)-२५०) भ प्‌ -छौकी का पानी । 
माउलजुदनत ( +० २०) जे प्‌ फटे हुए दूध का पानी, 
जी बीमारो की दिया जाता है। 
माउक्तफूम (/०४|») जे पु -दवाओ में गोश्त डालकर 
शीया हुआ एक पुष्टिकर जरक 


साऊायई (33२७) म पू -युटाव-जल, गुलाव का 
दारफ | 


पाउनहुणात (५. ५००४/०) न प्‌ -अमृत-जल, अमृत, आदे- 
जात, होमियायरों फी परिसाषा में थी, याटद और 


४८५ 





मायोन 


सुहागे का मिश्रण, जिसके द्वारा हरेक भस्म घातु फिर से 
जी उठती हैँ । 

माऊफ (५4५०) अ वि-विहृत, दूपित, विगडा हुआ । 

माऊफुद्दिमाग (००४५०) ञज॒ वि -विकृृतमस्तिप्क, 
जिसके दिमाग मे खलल हो । 

माए (८5५०७) अ प्‌ -हर बहनेवाला पदार्थ, द्रव, तरल। 

भाए जारी (, »)५०- 2.०)अ प्‌ -वहता हुआ पानी, प्रवाहित 
जल, जैसे--नदी का पानी । 

भाए साकिन, ((+४५० 2५“) अ- पू -ठहरा हुआ पानी, स्थिर 
जल, जैसे---तालाव का जल । 

माकदिर ()७४.०) अ॒ वि -जो मैला हो, अस्वच्छ, अशुद्ध, 
मैला, गदला । 

माकब्ल (०5७) अ वि -जो पहले हो, जो दूसरे से पहले 
हो, वह छाब्द जो दूसरे शब्द से पहले हो । 

माकब्लक्धिक (३४७० |७००) भ वि-वह, जिसकी चर्चा 
पहले हो चुकी हो, पूर्वकथित । 

साफियान (५७४५०) फा स्त्री -कुक्कुटी, मुर्गी , कुक्कुट, मुर्गा । 

माकिर (१४५०) अ वि-छल करनेवाला, छली । 





साकूद (०,2७०) अ वि--प्रथित, गाँठ छगा हुआ, विवाहित, 


ब्याह किया हुआ । 


मांकूल (( ४०-०)अ वि-उचित, मुनासिव, उत्तम, उम्दा, 


समय, शिष्ट, शाइस्ता, शुद्ध । 

साकूल (],४५»)अ वि-साया हुआ, खायी हुई चीज़, खाने 
की वस्तु, खाद्य-पदार्थ, खुराक, गरिजा। 

सा कलात (..),४७०) अ स्त्री -न्यायशास्त्र और विज्ञान की 
पुस्तक अथवा कोसे । 

साकूलात (५०,४५७) अ प्‌ -खाने की चीज़े, वह पदार्थ 
जो मनुप्य खाता है । 

मा फूली ((८/)४०)अ प्‌ -न्यायमास्त्र का पडित, नेयायिक । 

साकूलीयत (०-७-५:०५००)अ स्त्री -ओऔचित्य, वाजिवीयत, 
उत्तमता, उम्दगी, सज्जनता, णराफत | 

मांकूस ((+०८००)अ वि-उलठा, बौधा, अधोमुस, विप- 
रोत, वरअकत । 

मास (७०-७०) अ प्‌ « झेने का स्थान, वह पुस्तक जिससे 
विसी लेस या पुस्तक में मवाद लिया जाय । 

मायूज (७५०५०) भ वि-लिया हुआ, यूहीव, पकडा हुआ, 
गिरिफ्तार । 

साएलिया (५५-५०) न प्‌ -मालीसूलिया, अयवा मालन- 
पघलिया वा छुघ॒ , मिराक़, सब्त। 

भादोन (४३५८८) फा पु -चोन के दक्षिण और भारत के 
पूर्व में एड देश, इडोचाइना, हिन्दचीन ॥ 


साजरा 





(()७ ४») अ. पु -हाल, वृत्तात; घटना, वाकिआा। 


भाजराए दिल ((|०<-|)०-५००) अ. फा पु -हृदय की व्यथा, 


प्रेम की कहानी । 


भाजिएः (४७००-१०) भ स्त्री-साध्ची, णुद्धचरित्रा, सदा- 


चारिणी, बुजुर्ग स्त्री । 


माजिद (७०!) अ वि-पुनीत, अंत शुद्ध, पविव्रात्मा, 


बूजुर्गं। 
सात्षियः (८५-००) अ वि-नगत, गूजरी हुई। 


मांजिरत (००)७७७) अ स्त्री “उच्च, विवक्षता, मजबूरी। 
भाज़ी (५०५०) अ प्‌ -गुज़रा हुआ, विगत, भूतकाल, 


ज़मानए भाजी । 


माज़ी इस्तिम्नारी (»१००० (४०) अ १ु-वह भाजी 
जिसमे काम का वरावर होना पाया जाय, जैसे--वह 


करता था। 


माज़ी एहतिमाली (५2००० ५००») अ प्‌ -चह माज़ी 
जिसमें काम के होने में शका पायी जाय, जैसे---किया होगा। 
माज़ी फ़रीब ((......3 ००) भ॒ पु -वह माज़ी जिसमें 


काम अभी खत्म होना पाया जाय, जैसे--फिया है। 


भाज़ी तमज्ाई (, /५..७  »००)अ प्‌ -जिसमें किसी काम 


करने की इच्छा पायी जाय, जैसे---करता । 


भाज़ी नातमाम (/५०० ,»०«०) अ फा पु-दे 'भाजी 


इस्तिआ्नारी ' । 


साज़ी चईद (७७०० ०.०) अ पु -वह माज़ी जिसमे काम 


समाप्त हुए देर हो चुकी हो, जैसे---किया था । 


साज्ी सांतूफ' (4/)/२०, ५०») अ पु -वे दो माजियाँ जिनके 


घीच में और आये, जेसे--खाया और गया या खाकर गया। 

साज़ी मुत्तक (300७० ०५०) अ प्‌ -आम माज़ी, सामान्य 
भूत, जैसे--किया, साया आदि । 

माज़ो शवको (८# ५००)अ प्‌ -दे 'माजी एहतिमाली। 

माज़ी शर्तों (_५०)६ »०»)अ पु-जिस माज़ी में शर्ते पायी 
जाय, जैसे-- अगर वह गया था, या है, या होता । 

भाजू (3).०) फा पु,-एक गोल फल जो दवा में चलते हे, 
माजूफल । 

मांजून (७७5००) अ स्त्री -कुटी हुई दवाओं को शहद या 
शकर के किवाम मिलाकर बनाया हुआ अवलेह, इसके लिए 
यह आवश्यक नही है कि वह स्वादिष्ठ भी हो, जैसी जवा- 
रिश होती है । 

मांजूर (99०) अ वि-विवश्य, छाचार, अपाहज, चलने- 
फिरने में असमर्थ । 

माजर (9५८) अ॑ वि-जिसे किसी श्रम या सेवा का फल 
दिया गया हो, प्रतिफलित । 
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सादे: 


माजूदललिद्भत (०००७०४:)))५०») जे. वि-जो सेवा 
करने के अयोग्य हो चुका हो, जिससे सेवा न हो सके । 

माजूल ((|,००) भ वि-जो पद से हटा दिया यया हो, 
पदच्युत, अपदस्थ | पु 

साजूली (५3७७). स्त्री -पद से हटाया जाना, पदच्युति) 

सात (५०५०७) अ पु-शब्दार्थ, मर गया', शत्रज की बाजी 
फी हार, हार, शिकस्त । 

सातक़दम (/७:००) ज वि-वह चीज जो पहले हो 
चुकी हो। 

मातम (») फा.पु -भरनेवाले का ग्रम, सृत्यु-शोक । 

मातमअगज्ञ (३४-००) फा वि-शोकजनक, गमबगेज। 

भातमकदः (४७४००) फा पु-दे भातमखान '। 

सातमज़ान' (2०0०७) फा पु-जहाँ किसी मरनेवाले 
का शोक मनाया जा रहा हो, शोक-गृह । 

सातमज़द, (४०,००७) फा वि-जो किसी मरनेवाले का 
घोक मना रहा हो, शोकमग्रस्त, च्योकपीडित । 

मातमदार (॥०9/>५०») फा वि-शोक मनानेवाला, शोक- 
ग्रस्त, शोकी, सोगवार । 

मातमदारी ( ,)/|१/७४) फा स्त्री-मरनेदाले का शोक 
मनाना, शोक मनाने की दशा । 

सातमनक्ञी (()४४०/७५०) फा वि-जो किसी के शोक में 
बैठा हो, भौर कही आता-जाता न हो । 

मातमपुर्सो ((५०:/४०*) फा स्त्री-किसी के मरने पर 
सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसके घरवालो के पास 
जाना ) 

भातमसरा (])५०७०) फा. स्त्री -दे मातमखान । 

सातमी (, »०») फा वि-शोकसम्बन्धी, जैंसे--मातमी 
लिवास, मातम करनेवालछा, सोगवार, शोकी । 

मातहत (०००-०५००) भ प्‌ -अधघीन, आज्ञाधीन, जेर हुवम, 
सहायक, एसिस्टेंट, पराघीन, ग्रुलाम, अस्वत्ंत्र । 

सांतुफ (०७०००) अ वि-वह शब्द जो किसी दुसरे दब्द 
के साथ मिलकर बोला जाय । जैसे--राम और छछमन, 
इसमे राम शब्द मातूफ़ है। 

सा तुफअलेह (२७-८०.३३७०-०) भ॑ वि-वह झब्द जो किसी 

दूसरे श्वव्द के साथ मिलकर आये, जैसे---राम और छछमन, 

में छछमन। 


मांतुव (५०८००) भ वि-जिस पर कोप हो, कोप-माजन, 


ऋव-पान । 


मातहती (>>) अ स्वी-अधीनता, जेरमसरी, 


पराधीनता, अस्वतत्रता, गुलामी । 


माद (४0.») फा स्व्री-वर का उछठा, स्त्री प्राणी । 


साहएण 


रा 





भाव: (६४७५०) फा पि>जह ध्यक्षित जिसके दाढी-मू्छे 
ने हीं, छह्का, वह व्यक्ति जिसकी दाढ़ी-मूँछें मूडी गयी 
व, एनाना, टिझटा । 

धादए अग्प («ने ६४.०] फा स्प्री.-पोटी, अध्विनी । 

मादए आए (% 90० फा. स्त्री “हरी, मृगागना, हरिणी । 

पाणण छर (+० ६७५») फा. स्त्री लाघी, गर्देभी । 

सादए शक (६ ४,5 ६०.०) फा स्त्री-सुभरनी, शूकरी, 
बरएी । 

भापए गाव ($ ४७.) फा. स्त्री -गो, गाय । 

मोदए ताक्य (६५५४७ 9.०) फा स्त्री -मोरनी, मयूरी, 
धिपांवदी । 

सादए फीए ६, 55 ४७.०) भ फा स्त्री -ह०्नी, गजपतनी, 
एछियी, मनाका । 

भागए पुर (580०७) फा रधी-ऊहंटनी, उप्ड्रिका, 
स्प्ती। 

पादए छग (६... ६0.«)फा स्त्री -कुतिया, शुनी, युक्कुरी । 

सादरादर (,७०)५० ०) फा स्त्री -उपमाता, सौतेली माँ । 

भादर ()७.७) फा रत्री “गाता, जननी, माँ, अम्माँ । 

भावरदा (...;००) फा रप्री -साम, इस । 

पादरणाद (४))००७) फा वि-जन्मजात, पैदाइशी, जन्म 
या, झत्म से, जन्मदात, जैरे---भादरझाद अधा', नितात, 
विददुत, जगे--मादरडाद नगा' । 

मभादर घापता ((५50/)७१-») फा वि-एक गाली, हरामी, 
दाग्रदा । 

मादरागः (८,७५०) पा अप्य-माता-जेसा, ममतापूर्यक; 
का को, गाता झा । 

गाररी (००) पर पि-माता-सम्बन्धी; माता का, 
पेश, जो मां दी योद में पाया हो । 

गाररे सलाती (/४ ७७) फ ज॑ सजी -सौतेतों मा, 
एपमांध 4 

धागे पी ( ,.०४))५०) फा स्ती-मातृभूमि, प्यारी जमीन] 

धाररे रिज्ाई (, ४५२, ७०) फो. स्त्री -हूप पिछानेयाली, 
#बा, घड़ी 

साररेदइत ६.५ ०) पा रप्री-भावनूमि, प्यारा 
4 


झादरे हरती ( 38० :०००)प रदी -यररी मो, गाव, 


काफी, घाज 4 





घादिव (०३०) थ दि “गई दा, रण, हथेगत । 

सिशफश्याद (डा) थे दि-शिटी भर, 
पर  धिशाशेया, सादस्फ्रोण्न | 

शदय ै ७ज० के यु ज्रि, शाए, बन । 
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भांदिनों (३००७) थे विनजवान मे निकाा हुआ, 
ख़निय 

मा दिदीयात (/५७०७७७) » स्त्री -सान से निफुली हुई 
चौडऊे, सनिज पदार्थ, सनिज विनान, इल्मेजिमादातत | 
मांदिए ((|3०-०) अ पु -दे, मुमहिल । 

मादिलत (००.७०.०) व सती >वयाय, उनाफ । 

मां दिलतगुत्तर (+४80०४-०७७०) थ. फा. वि -न्यायशील, 
न्यायनिष्ठ, मुसिफ मिजाज । 

मादित्तपर्वर (५)२८-०४७००) फा. वि-दे 
गुस्तर' । 

माविलुप्हार (,५४० ७००) थे पु-दे शुद्ध दाव्द 'मुम- 
दिलुश्नहार', उर्दू में कुछ लोगो ने इसका यह उच्चारण 
अगुद्ध लि दिया है। 

मादिह ((७५०) अ वि-प्रदमक, इलापी, ता'रोफ करनें- 
बाला, त्ततुति-पाठक, हम्दोसना फरनेवाल्ा । 

सादोद (..)2००) फा स्त्री -मादा, स्त्री प्राणी । 

मादूद (०0,3०० ) भ वि -कनिपय, थोड़े, चद, इने-गिने 

सादूदे घंद (७०-> <-७)७०-०) थ फा वि-यहुन थोडे, इनें- 
गिने । 

मादून (५३५) अ अव्य -अनिरिबन, सिबाव, ललांवा। 

मांदूम ३ (33७७) थे वि-नाट, विनप्ट, बरदाद, जाए, 
अतर्दान, गादव । 

सादुमुछझवसर (+-००//)००००) भ वि-नेत्रहीन, नप्ट दृष्टि, 
अपा, नानीता । न्‍ 

मादूमी (१७००) जे वि-विनाण, तवाही, बरवादी । 

माह. (४०५०) अं पु-तह मृझ पदार्थ जिससे कोई सीज 
बने, योग्यता, पावता, सछाहियत; मूछ, जाए, वनियाद , 
विवेक, तमीज, बोघ, मान, समझ, पीप, मयाद, थे 
त्त्त्त दिनसे मिलकर सृष्टि की रचना हुए है, प्रकृति, 
नेचर । 

साह परत्त (८०४००) जे फा वि-बस्नुवादी, मेंपरी । 

मादुपरस्तो (>०)]०५०) थे फा स्त्री -वल्तुवाठ, प्ररति- 
याद, गेंचरीयत । 

साहुए फामिदः (७०७६०) न पु -शरीर को दृषपित धाु 
जो बीमारी पंदा छरती है, फोरे जादि का खराद भवाद । 

साहुए भनवीयः (६७7० ६3.०) व पु -वोर्, धुक्त 
भनी । 

झाहुए रदीयः (<०७) (०५७) » पु -दे भाएए शामिद *॥ 

माशे [+२५०) हे वि-माह से सम्बन्धित; शाहे दा; 
भरिश, हो झा मिश ने हो । 

माहुशित (७४०५०) थे रदी>शारे हा झाद । 


भमादिलत 


/ रेस, 


सानंद 
> (०००५०) फा वि-शुद्ध उच्चारण यही है, परन्तु 
उर्दू में 'मानिद' है, दे 'मानिद । हे 
सानत (५४०) अ वि-अर्थ के विचार से, मतलूव की 
स्से। ] 
मानवी (७9**“) अ वि-अर्थवाला, अर्थ का, ' भीतरी, 
आतरिक, आम्यन्तरिक । 
मानवीयत (०-५०) अ स्त्री -अर्थ की गभीरता ।' 7 
सांना (५) अ पु-अर्थ, मतूलव, आशय, मशा, 
कारण, सबब, अतर, वातिन, वहुवचन के अर्थ में भी 
आता है। कु 
माना (५०) फा वि-समान, तुल्य, मिसल । 
मानिद (७००५०) फा वि-समान, सदृश, तुल्य, मिसल । 
भांनी (०४०) अ पु -दे 'माना', परन्तु यह बहुवचन में 
व्यवहृत नही हे । ७.8 
सानो (, ५2००) फा प्‌ -एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार। यह 
८३१ ई० में वाबिल (ईरान) में पैदा हुआ। मदाइन में 
पढा, जवान होकर इसने नबी होने का दावा किया, जिससे 
लोग इसके दुश्मन हो गये और यह चीन और तुकिस्तान की 
ओर चला गया। वीस साल के बाद वापस लौटा। ८८९ ई० 
में जब इसकी आयु ५८ साल की थी, बहराम ने इसे मार 
डाला । इसने एक नया धर्म भी चलाया था और बहुत-सी 
पुस्तक भी लिखी थी । 
सांनीआफ़ीनो (०.८) ५ २००) अ. फा स्त्री -काव्य मे अर्थे 
का चमत्कार दिखाना, कविता करना । 
सानूस ((/9-००) ञज॑ वि-हिला हुआ, जिसकी घबराहट 
दूर हो गयी हो, मुहब्बत करनेवाला | ध्! 
माने! (& ०) भ वि-रोकनेवाला, निवारक, खहल 
डालनेवाला, वाधक , दरलूअदाजी करनेवाला, हस्तक्षेपक। 
माफात (५०७५०) अ॒प्‌ -जो जाता रहा हो, जो गुजर 
चुका हो | 
साफिस्शमीर (32%, ००) अ पु-मन की बात, जो 
कुछ दिल में हो, आशय, मशा । 
माफिस्जेहन (,)०७- ५१०) अ प्‌ -जो कुछ दिमाग में हो, 
जो कुछ याद हो । ; 
माफीहा (५५३००) अ पु-जो कुछ उसमे है, यह शब्द 
दुनिया के साथ आता है अर्थात्‌ ससारऔर जो कुछ ससार 
के भीत्तर है वह सब । ध 
साफोक (92५००) अ "-ऊपर | 
माफोकस्किक ()५-॥ ७०५०) अभ पु-जिसका जिक्र पहले 
हो चका है पूर्वकथित । 
माफौक़लआदत (५००५७०७)०००) अ पु -जो वात प्रकृति 
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सामोसा 
के ऊपर अर्थात्‌ प्रकृति के विरुद्ध है, अप्ताकृतिक, असभव । 


साफौकलफित्रत (५०)०४/॥७७५७) अ प्‌ -दे माफौकल- 


आदत' । 

माफौर्कलबदार (१०४० ४००) भ पु -5ह चीज जो मनुष्य 
'की शक्ति के बाहर है। - 

सलाबका (७०) अ प्‌ -जो वाकी रह गया हो, बकाय , 
शेप। ", - : कि + 

सांबद (७५००) थे प्‌ -उपासना-गृह, इवादत-गाह । 

मांबर ()००) भ पु -तदी आदि को पार: करने का 
स्थान, घाट, तट । 07 

भाबांद (५-७०.०) अ पू -जो पीछे आये, पीछेवाला, वाद 
का, पिछला । । ; 

मावा'दत्तवीआात (.०००७४०॥७७२०) अ पु- वे वस्तुएँ 
' जो प्राकृतिक वस्तुओ के अतिरिक्त हैं, ब्रह्मज्ञान आदि !,, 

मा्विहिन्रिज्ञाम (£)-//*०७) ञ॒ पु-वह वस्तु जो झगडे 
* का कारण हो, जिसके विषय में वाद-विवाद हो |, 

माबिहिलइस्तियाज़ (१६:-०००५०) अ पु -जो लक्षण या 
वात दो चौज़ो,में मेंद बताये अर्थात्‌ उनका फर्क “बताये, 
चिह्न निशान । 7. । 

माबिहिलएहतियाज़ ((५०००//००४०) अ पु-जिन वस्तुओो 
-की आवद्यकता हो, जरूरी वाते ।, $ 

माबूद (०)-) ज वि-जिसको पूजा जाय, ईश्वर । 

मांबूदियत (०००००) अस्त्री-ईशवरत्व। 

माबून (५००) भ वि-जिसे गुदादान का व्यसन हो, 
जिसे इगलाम कराने की छत हो, भवेसिया।_* 

माबेन (3४००) अभ प्‌ -बीच में, दरमियान में, वीच, 
दरमियान । है 

माबने तहकोक़ात (.०४५७४०० ()००५०) भ पु -जाँच के 
बीच में, जाँच होते समय । के 

भार्यन फरीकन ((३४४049४/ ४९) अपु “दोनो पक्षों के 
बीच में । - ः 

मासज़ा (॥:००००») अ वा-जो बीत गया, जो हो चुका, 
गुजरा हुआ, वीता हुआ, पहलेवाला । हे 

सामने (()'८+) अ पु -रक्षा का स्थान, बचाव की जगह, 
सहारे और आसरे का स्थान । हि 

मामा (४७०») अ स्त्री-घर का कागकाज करनंवाली 
स्त्री, परिचारिका, दासी । « होती 

सामीरान ((|)%//०) फा पु -ममौरा, जो एक जढ होती 


- है और आखो की दवा में पढती है ! 
सामीसा (०५००५०») अ स्त्री-एक चनस्पति जो दवा मं 


चलती है, इस दवा का उसारा या सत प्रयुक्त होता हे! 


सामूल 


. 


मामून ((..-*००) अ' वि -सुरक्षित्र, महफूज, अम्नम । 

माम्र. (४);००-०) अ प्‌ -वस्ती, आबादी । 

माम्र (१००) अ वि-बसा हुआ, आवाद, भरा हुतरा, 
परिपूर्ण, छबरेज,, बद, मुकफफल, आदमियों से भर्रा हुआ 
खचाखच। 

माम्र ()१०५०) अ वि-जिसे आदेझ दिया गया हो, आदे- 
शित, जिसमे कही मृकरंर किया गया हो, नियुक्त । 

भामूर मिनल्‍लाह (0 ,-०»५०) अ प्‌ -किसी विश्ञेप 
कास के लिए ईहवर की और से नियुक्त । 

भाम्री (०११) अ स्त्री-भरा पूरा होना, आवाद 
होना, मकान का बंद होना । ' 

मामूछ. (४,०००) -अ वि-लो स्त्री अभिचार द्वारा 
बेसुध की जाय, रोज़ का काम | 

मामूल- (००००) अ वि-वह' बात जो रोज़ की जाय, 
दस्तूर, नित्य नियम, वह व्यक्ति जिसे अभिचार हारा 
बेसुध किया जाय, जिस पर अमल किया जाय। 

सामूल ((|*७») अ वि-आशान्वित, पुरउम्मीद, वह 
चीज जिसकी आशा हो । - 7 

मा मूलात (...४५०००) भे पु-रोज़मर्रेके काम, नित्य- 
कर्म । 

मा मलाते रोजमर्रः (४)००)) ००४)-००००)अ फा प्‌ -वह काम 
जो रोज़ के बंधे हुए हो, जेसे--सबेरे “उठकर नमाज़, फिर 
कुरान, फिर वंजीफ फिर नाइता, फिर अख्बार पढना. 
फिर लोगो से मिलना आदि। 

भामूली (०४9००) भ॑ वि-रोजमर्र का, साधारण, 
नाकाबिले तवज्जूह, रस्मी, जिसका रवाज हो । हर 

मामले सजहबी («००७०५ |9***) अ प्‌ -धाभिक कृति, 
मजहवी काम, जो नियत समय पर हो । ी 





सायः (<५०) फा १्‌-धन, दोलत, पूंजी, अस्लज़र,” 


उपकरण, सामान, योग्यता, काविलीयत ॥._/ ! 

सायगवार (॥००४५०) फा वि-पूँजीवाला, धनी, मालदार। 

भायए नाज् ()०४४..०) फा पु -जिस पर गये किया जा 
सके । 

मायतहूल्लल (००२५७) अ पु-जो हल हो गया हो 
जो तहरील होकर कम हो गया हो, जो नष्द और जाएं 
हो गया हो । 

भायहताज ((५०८०५५००) भ प-आवश्यक वस्तु, जिसक़ी 
मनुष्य को ज़रूरत हो, जीवन-साघन की वस्तु । 

मायुक्ता (2०) अ वि-जो पढा जा सके, ऐसा लिखा 
हुआ जो पढने मे आ सके । 

सांयूथ (०१४००) भ वि-निरृष्ट, दूषित, खराब, बुरा, 
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लज्जाजनक, काविले शर्म, ऐव से भरा, दोपपूर्ण । 

भायूस (( /७२:००) अ वि-निराश, हताद, नाउम्मेद । 

सायूसकुन (४४ +७४८०) अ फा वि/-निराश करनेवाला 
निराशाजनर्क । ' ' 

मायूसान* (००..०)2००)अ फा अव्य -निराशापुर्ण, मायूसी 
केसाथ। | 

सायूसी (५9-५०) भ स्त्री -निराश्ा, नाउम्मेदी । 

सार ()५०) फा प्‌ -सपे, अहि, भूजग, भुजग, नाग, साँप । 

सारगज्ञीदः (४७८)5)०) फा वि-सॉप का डसा हुआ, 
सपं-दश्ित ॥ 

सारगीर ()£5)५«) फा वि -सॉप पकडनेवाला, सपेरा । 

सारज्ध ((०)०) अ प्‌ -दे भा'रिज', दोनो शद्ध हे । 

सारगुज (४))४)५००) फा प्‌ -फनवाला साँप, काला साँप, 
नाग । 

भमारपच (६००)५०) फा वि-टठेढा, वक्र, वह चित्र जिसमें 
कई साँप परस्पर गुंथे हो । 

सारमाही ( ,०५००)५०) फा स्त्री -बाम मछली, सर्प मीन । 

सारमुहरः (४३२५-००) फा प्‌ -साँप का मन, मणि । 

सारिकः («४,»») अ पु-मंदान, क्षेत्र; युद्ध, सप्राम, 
लडाई, वाद-विवाद, बहस, घूम-धाम, हगामा, उपद्रव, 
फसाद । 

सारिफ'आरा ())%४)-७)अ फा वि-लडनेवाला, योद्धा । 

भं(रिफ:आराई (, ४94४) )भ फा स्त्री -लडाई, युद्ध, 
जग | 

मारिक/गाह (४४८८).०) भ फा स्त्री -लछड़ाई का स्थान, 
युद्ध-क्षेत्र, समराज्रण, मंदानजग । 

भारिण ((+०)»») अ पु-जाहिर होने की जगह, प्रकट 
होने का स्थान, दौरान, दरमियान, के लिए । 

मारिज्धे इल्तिवा (]-/,+)*«) अ पु -स्थगित होने के 
लिए, अर्थात्‌ स्थगित, दे 'मा'रिज' दोनो णुद्ध हे, यह 'मे' के 


साथ बोली जाता है जंसे--मा'रिजे इल्तिवा मे । 
। भारिज्ञे सतर (१७०५ )०)»»)अ प्‌ -खत्रे के बीच में अर्थात 


खन्रे में (मे के साथ बोला जाता है, जैसे-मा रिज्ञे खतर मे ) । 

भसारिफः («७)०) अ प्‌ -व्यक्तिवाचक सज्ञा, किसी खास 
चीज का नाम, जेंसे--राम, अली आदि । 

सारिफत (८०)--०) अ स्त्री -छारा, हस्ते, ज़रिये से, 
अध्यात्म, तसव्बुफ, परिचय, जान-पहचान । 

सांख्च: (०-%)२०) अज पु.-प्रा्थना, गुजारिश, पभार्थना- 
पत्र, अर्जी । 

मारुत (()०,)०) अ वि-वह बात जो कही गयी हो, 
कथित, उक्त । 





॥/ 
भा रुयांत ४९४ मसल 


रे ((०५.०) भ फा वि-समृद्ध, सम्पन्न, जिसके 
पास बहुत हे हो, भरपूर, बहुत अधिक । 
साला यनहक् ४४०) भ वि-वह समस्या 
न हो सके, असाध्य । शी जग 
सालायुताक़ (5५०2४) अ वि-जिसकी दक्ति न हो, 
ऐसा काम, वस से बाहर का काम, वह काम जो न हो सके । 
सालिकः (%“.०) अ स्त्री -स्वामिनी, मालिक स्त्री । 
सालिक ((../0.«) अ प्‌ -स्वामी, आका, पति, घशौहर, 
ईदवर, खुदा; उपभोक्‍ता, काबिज़, अधिकारी, मुख्तार, 
पदाधिकारी, अफसर, अध्यक्ष, सरदार, नरक का अध्यक्ष 
देवता । 

सालिकानः (०.०) अ फा अव्य -मालिको-जैसा, मिल्कि- 
यत का । 

मालिकुलमुल्क (..८(...॥..८१.«) ञ पू -मुल्क का मालिक, 
देश का स्वामी, नरेश; ईश्वर । 
भालिके हकीक़ी (५5५5० ०६१.) भ पु -सच्चा स्वामी 
वर्थात्‌ ईदवर । 

मालियः («8-०») अ पू -राजस्व, लगान । 
सालियत (८४०५०) अ ॒स्व्री-धन-दौलत, कुल कीमत, 
पूरा मूल्य । 

सालियात (५०७१७) भ स्त्री-मालियत का बहु, 
मालियते, सम्पत्तियाँ । 

सालियान' (५.००) अ फा अव्य-राजस्व, लगान, 
मालिया । 

मालिश ((/8०).०) फा स्त्री-मलाई, मर्देन, मतली, जी 
मतछाना । 

सालीदः (5७/-2..«) फा प्‌ -मला हुमा, म्दित । 
साली (, »/«०) भ वि-माल-सम्बन्धी, माल का । 
सालोलूलिया (५.७००६-००)म पु -मिराक्, खन्त, उन्माद, 
मस्तिष्क-विक्ृति, एक रोग विशेष | 
मालीद 'गोश (, /9४ ४७४८-१०) फा वि-जिसके कान उमेठे 
गये हो, चौकन्चा, चौकस, होशियार। 
सालीदनी (, ..७५-/.०) फा वि-मलते के क्राविल, मर्देनीय। 
सालूफ (०.५०) भ वि-जिससे प्रेम हो, प्यारा, अजीज, 
जैसे--वतने मालूफ । 

सालूस ((७*) भ विनज्ञात, जाना हुआ; स्पष्ट, 
वाजेह, प्रकट, जाहिर; अंसमव, नामुमकिन । 
सांलूमात (५०००/७०) अ उम्र -जानकारी, इल्म, ज्ञान; 
अनुभव, तज़िवा, पराडित्य, इल्मीयत। 
मांछूछ (५००) जे वि-वह चीज जिसका कोई कारण , 
ही, कारण सहित । 


















मारुसात (८००),७०) अ स्त्री -प्रार्थनाएं, गुजारिश । 

साख्त (८०))०९) अ प्‌ -एक फिरिवता जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्धि है कि वह दूसरे फिरिदते 'हारूत' के साथ, बाबिल' 
के कुएँ में बन्द है, और छोगो को जादू सिखाता है। 

सारूफ (.))००) जे वि-प्रसिद्ध, ख्यात, मशहुर, वह 
क्रिया जिसका कर्ता ज्ञात हो । 

भारे आत्ती (():४०- )५०») फा पृ -आस्तीन का साँप, वह 
दुर्मन जो पास रहता है । 

भारे दुज़बाँ ((/०)४७)५०) फा प्‌ -दो जीमोवाला साँप, 
वह व्यक्ति जो इधर कुछ कहे और उघर कुछ, दिजिद्व, 
घुगलखोर, मुनाफिक़ । 

मारे सियाह (४४«» )५७) फा पु-कालछा साँप, नाग । 

साल (५०) फा. प्रत्य -मला-दला हुआ, जैसे---पामाल' 
पैरो से मला-दला हुआ । 

साल (,.«) अ प्‌ -धन, रकम, दौलत, अच्छे-अच्छे खाने , 
बहुमूल्य वस्तु, महत्त्व, हकीकत । 

साललानः («००. ५») भ फा पु.-माल रखने का मकान, 
गोदाम; कोपागार, खजाना; कलक्टरी आदि का वह 
सरकारी मकान जिसमें तझणी से मिझा हुआ या इसी 
प्रकार कोई सामान रखा जाठा है । >_ 

सालगुृज़ार ())४ ५०) जे. फा. “4-सालगुज़ारी अदा 
करनेवाला, ज़मीदार । 

मालगुजारी (५) ५०) भ॒ फा स्त्री-अमीन का वह 
कर जो सरकार को दिया जाता है । 

भालऊब्ती (५००००) ब स्त्री-माऊ की कूक़ी और 
उस पर सरकारी कब्जा । 

मालज़ादः (४०|,, |) ज फा पु -रडी का छडका, वेश्या 


पुत्र 

ऋलज्षादी (०४), ८०) अ. फा स्वी-वेश्या-पुत्री, व्यभि- 
चारिणी, एक गाली । 

सालज़ासिन (.)*.< ५०) गे प-वह व्यक्ति जो इस 
बात की जमानत करे कि यदि अमुक व्यक्ति साग जायगा 
या रपया ने अदा कर सकेया तो उसके बदले में अदा 
कहंगा । 

भालदार (॥५७ ५०) भ फा वि-पनी, भनवानू, समृद्ध, 
दौलतमंद ॥ 

सालनखूलिया (५५००४) व प्‌ -शुद्ध उच्चारण यही 
है, परन्तु 'भालीखूलिया' वोला जाता है, दे 'मालीबूलियां। 

मालमुज्जिम (/)०००८५ (५७) ञअ पु-माल का चोर, चोर । 

मा छह व भा अलेह (०६१».५८०५०») भ वा-विवरण, 
तफ़तीज, अच्छाई-बुराई । 


भाले अमृवात 





अमृवात (०००४, ७०) अ पु.-मुर्दों का माल, 
लावारिसी माल । 
भाले फासिद (७००४, ००) ञ॒ पुं -खोटा माछ, खोटा सोना- 
चाँदी इत्यादि । 
माले ग़नीमत (०-०६/-२ ५७) भ॑ पु-युद्ध में शत्रु के देश से 
लूटा हुआ माल। 
साले गैरमकलः (८५:७.०)६० |८७) अ पु -वह सपत्ति जो 
एक जगह से दूसरी जगह न जा सके, जेसे---मकान आदि, 
अचल सपत्ति। 
साले तैयिय (.....०, ५७) अ प्‌ -हाल की कमाई, पसीने 
की कमाई, पवित्र घन । 
पाले मझाए ((9))5-५ |७) भ- तु प्‌ -कु्की किया हुआ माल, 
वह माल जो के हो गया हो । 
साले सन्नदः (<50):५ |.०) ज॑ प्‌ -वह घन और संपत्ति 
जिसे मृत व्यवित ने छोड़ी हो, दाय। 
माले सन्‍्कलः (८.,7७.९ ५०७) यह संपत्ति जो हटायी जा सके, 
जैसे--रुपया, मवेशी आदि, चल सपति। 
भाले भहमूलः (००-०५, |०*) अ प्‌ -वह्‌ माल जो किसी 
सवारी पर छदा हो, जेसे--गाडी पर, रेलू पर या जहाज 
पर। 
भाले सुफ्त (८०० (००) अ॒फा. पु:-वह घन जो बिना 
परिश्रम के फोकट में मिला हो । 
झाले लावारित (०) |५०) भ. पु.-वह घन या सपत्ति 
जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो १ 
घाले दफ़फ (०.४७, |०) भ प्‌ -वह घन या सपत्ति जो 
किसी कार्य-विशेष के लिए समर्पित हो। 
भाले रापर (350० |५०) व पुं.-भालगुजारी के अतिरिक्त 
दूसरी आमदनी से प्राप्त घन, ज़ेसे---कस्टस जादि से । 
सालहु ((/५०) थ. वि.-नमकीन, लव॒णयुक्त, सुन्दर, 
लावण्प। 
भाले हराम (॥)०५ | ५०) ग पु -वह घन जो अविहित उपायो 
से कमाया गया हो, बुरी कमाई, अविनीत संपत्ति । 
भाले हुठाल ((|४०५ ५०) ज. पु -दे. माले तैयिब'। 
भालोसर (३१००) अ फा, पु.--धन-दौलत, रुपया-पैसा | 
शालोगताम (£००५५०) ज फा. पु.-धन और दूसरा 
सामान । 
घालोमनाल ((|७.०५.५) भ पुं-दे 'मालोमतान'। 
भावजब (१०) ज॑ वि-जो उचित हो, जैसा मुना- 
सिव हो, यथोचित। 


भादरा (|))००) भ वि.-परे, पर, अतीत, अतिरिक्त, 
मरावा । 


४९५ ८ 


भादाफ हक़ीकी 


सावराउज्ह (+४४749५५) भ पु-नदी के उस पर का 

इलाका, चूँकि तूरान (तुकिस्तान) जहून नदी के उस पार 

था, इसलिए ईरानियो ने उसे मावराउन्नह्व' कहा । 

सावराएं अल (, 7» <|))५०) अ वि-वबुद्धि की पहुँच से 
आगे, बुद्धि से परे, दुर्वोध । 

सावराए तखयुलू (६८8०5 ८५०) जब वि-खयार की 
“पहुँच से परे, कल्पनातीत, जहाँ खयाल न पहुँच सके । 

सावराए नज़्र (3४० ८१५०० ज॑ वि-नज़र की पहुँच 
से आगे, जहाँ तक दृष्टि न पहुँच सके, दृष्टि से परे अचक्षु- 
विषय । 

सावराए फहम (/€७ <))५-०) अ वि-समझ से बाहर, 
ज्ञानातीत, अज्ञेय, बोवागम्य | 

सावराएं हिस ((+»-+ <))७०) अ वि-इद्रियो की पहुँच 
से आगे, इद्वियो से परे, अतीन्द्रिय 

साथा ((७*) अ पु -रक्षा-स्थान, पनाह की जगह, मामत | 

साशः (<«.०)फा प्‌ -आठ रत्ती का एक भार, आठ रक्ती 
की तोल, तोले का वारहवाँ भाग । 

सादा ((£»«) फा पु -उरद, समाष, एक गल्‍्ला। 

सांशर ()००-) अ पु -मित्रो और परिजनो की मडली, 
दोस्तो और अजीजो की जमाजत, दल, समुदाय, जमागत | 

झाशाअल्जाह (४१)|०५०.०) अ वा-साधु-साथु, वाह-वाह, 
ईश्वर नज़र रूगने से बदाये, (व्या.), वाह-वाह, खूब-खूब, 
जेंसे--मस्राशाअल्लाहू आपने अच्छा इसाफ किया (जब 
अन्याय किया हो) । 

साशितः (००८१०) थ स्त्री -स्त्रियो या दुल्हनो की कघी- 
चोटी करूेवाली, नाइन, प्रसाधिका, मशशात्त । 

साशिय' («७५») अ प्‌ -चौपाया, पशु, मवेशी | 

साशी ((»*) अ वि-पेरो से चलनेवारा; चुगुल्खोर, 
पिशुन । 

सांशूकः (५०,४००) भ स्त्री -वह स्त्री जिससे इश्क हो, 
प्रेमिका, प्रेयसी, प्रणयिन्री, प्रेमास्पदा, प्रियतमा, प्रिया, 
कांता, वललमा, महबूब । 

सांशूक (५-००) ज वि-प्रेमपात्र, प्रियत्तम, प्रिय । 

सांशुक्रानः (८०७,०...०) अ फा अव्य-मांशूको-जेसा, 
माशूकियत लिये हुए, नाजोअदाज्ञ से भरा हुजा। 

भाशूफ़ियत (८७७,४५०) अ. स्त्री -मा शूकपन, भाझों- 
अंदाज़, हाव-भाव। 

साशूफ मजाजी (५)५७००५३५८४००) भ॒ पु-वह माशूक जो 
मानवजाति से सम्बन्ध रखता हो, बादमी । 

साशूके हफ़ीक़ी (०४% २३४०-००) अञअ पु-वह मांशूक 

जिसका सम्बन्ध आत्मा से हो, ईश्वर। 








रा (०००) भवि-वह चीज़ जो स्वच्छ और पवित्र | माहताबी (( ५०८८००) फा स्त्री-एक प्रकार की आतग॒- 
हो, साफ और अच्छी चीज़। का बाजी, महताव, वह छोटी इमारत जो बाग्न के होज पर 
सासवक़ ((3:-««) अ वि-जो पहले गुजर चुका हो, | चाँदनी की सैर के लिए बनी हो। , 
पहलेवाला, पूर्वकथित, पहले कहा हुआ। साहदरअकब (५०,२०)७(०) फा अ वि-चद्रमा का वृश्चिक 
मासलफ (...७/.«०) अ वि-गुजरा हुआ, विगत, वीता | राश्षि में प्रवेश जो बहुत अशुभ होता है। 
हुआ । भाहनास (5-5.४०) फा पू-वह पत्रिका जो महीने में 
सासिकः (०) अ स्त्री -वह शक्ति जो आमाशय में | एक वार निकले, मासिकपत्र । ! । 
गिज्ञा को रोकती है, आमादय की ग्राह्मशक्ति । साहपार. (४)५४०) फा वि-चाँद का दुकडा, चाँद-जैसी 
सांसियत (०७-००-०) अ स्त्री-पाप, पातक, गुनाह, | आकृतिवाछा (वाली)। । 
अवज्ञा, नाफरमानी, उद्डता, सरकतशी । ॒ साहपेकर ()८५०४०) फा वि-चाँद-जैसे सुन्दर डीलडौल- 
सांसियत शिकार ()५७४०-५-००००) जे वि-पापी, पातकी, | वाला (वाली)। 

जिसका काम ही पाप करना हो। ४ माह व साह (४०००४) फा वि-हर महीने, मास अ्रति- 
पघासिवल्लाह (४१५००) भ वि-ईश्वर के अतिरिक्त | मास। । 

शेष और सब कुछ, सासारिक वस्तुएँ। साहएख (८४००) फा वि-चाँद-जैसे मुँहवाला (वाली) 
भासिवा (५०००) अ वि-मासिवल्लाह' का रूघु, दे | चद्रवदन, चद्रवदना, चद्रमुख, चद्रमुखी। ै 
'मासिवल्लाह' । भाहरू (3,०५०) फा वि-दे माहरख। , 
मासूम (७-०७) अ वि-जिसने पाप न किया हो, | माहलिक्ा (७०४५०) फा अ वि-दे माहतलभत'। 
निष्पाप, वह व्यक्ति जो ईइवर के यहाँ से निष्पाप | भाहव् ((/0४०) फा वि-चाँद-जैसा (-जैसी)। 
आया हो। साहवार () 9०००) फा वि-हर महीने, मासिक! 
सांसूम सिफत (००७ (५००७०) अ वि-मा'सुमो-जैसा, | माहवारी (०१०५०) फा वि-दे 'माहवार', (स्त्री) 
भोछा-भाछा, निर्दोष । मासिक-मर्म, हैज। गो हि ; 
सासुसियत (०७०५०००००) अ स्त्री -मासूमपन, भोलापन, | माहशमाइल ((/20«४8») फा भ वि-दे 'माहतरूअत'। 
सिधाई। हर पिकक कद 5 02 ५; हासिल 
मां ७९ अ वि-दे. 'मांसूमियत। हुआ हो, , सतीज सारोंश, ह 
932 पाक कक प्‌ -दही, दि | साहसीमा (८०५०४८५) फा. ग॒वि-दे 'माहजवी। 
सास्तवंद (०००८-००) फा पु -पनीर बनानेवाला। माहनुरत (००)*४०) फा अ वि-दे कक । 
भाहू (४५०) फा प्‌ -चद्र, चह्रमा, शशि, इद्र, विशु, सोम, | भाहानः , («०»५०) फा अव्य -हर महीने का, माहवार, 
चाँद, धशाक । प्रतितस। कु 

साहचः («ूु७०००) फा पु-वह चाँद जो टोपी आदि मे या | माहिए वेबाब (०० (५४०५०) फा स्त्री-विना पानी 
झडे के सिरे पर लगाते है । की मछली, जलहीन मीन, अर्थात्‌ बहुत दुखी, बहुत 
(3क+ह>) फा वि-चाँद-जैसा उज्ज्वल माथा | व्याकुल। ०. 
२2००० कं टिक (आकर । समाहियानः (व्यू) फा पू. -वेतन, तनख्वाह, भाहवारी' 
भाहलथर ()+-६०५०)अ पु “जो कुछ उपस्थित है, जो मौजूद | तनख्वाहं, माहवारी, महीने का, मासिक। 
है, वह खाना जो घर में तैयार है, वेतकल्डुफी का खाना, | माहिर (१४५०) भ वि-दक्ष, कुषल, होशियार, अम्यस्त, 
रूखा-सूखा ] मह्दाक) - 

भाहतलूअत के कि फाअ विन्जों पा है कर न 2“) भ वि-किसी फन का प्रा 
कल चाँ. पडे, अत्यन्त सुन्दर, (सुदर्र माहिर, पारग हे व 
का 6 चाँद जान ह सु | माहिरे छुमूसी (>4नन/ण८०) मे वि-किसी विज्येप फने 
भाहताय (०७००५) फा पु “चढ्र, चद्रमा, चाँद, ज्योत्स्ना, | का विशद्येप ज्ञाता, विशेषज, वेशेषिक । 
शद्गातप, चद्रिका, चाँदनी, गजिफ़े का वजीर, एक आतद- | माहिरे फ़न (७२ ३००) भ वि-फन का ज्ञाता, कलाममत, 


बाजी, महताव ॥ कलाकार | 













भाहीं श्र 


० (५०७) अ' वि-मह॒व करनेवाला, मिटानेवाला, 
नष्ठकर्ता। 

भाही (,»०५०) फा प्‌ -मीन, मत्स्य माछी, मछली। 
भाहीगीर (१६६ ५७०५०) फा वि-मछली पकडनेवाला, 
मछलियों का रोजगार कफरनेवाला, भत्स्यजीवी। , 
भाहीच, (इक) फा रत्री -सिवयाँ। 
भाहीखोर (५5 »»>) फा वि-मछली खानेवाला, मत्स्य- 
भोजी । । 

साहीनः (४००००.०) फा अव्य -महीना, मास। 
भाहीपुष्त (०४९ »») फा वि-वह जो बीच में ऊंचा 
और इधर-उधर नीचा हो, उन्नतोदर, मुहद्दब । 
माहीफरोश (,/3)4 »००*) फा वि-मछली बेचनेवाला, 
मत्त्य-वांणक, मीन-व्यवसायी । 

भाहोमरातिव (०.३५ »»७) फा अ प्‌ -मछली आदि 
के आकार के वह निशानात जो वादशाहो की सवारी के 
आगे हाथियों पर चलते हे । 

साहीयत (८-४५७.०) अ स्त्री-वास्तविकता, हकीकत, 
गुण, खासियत, क्‍या है, कंसा है, किस प्रकार का है, यह्‌ 
सव विवरण। ' 

भाएहुद (७९००९) भ वि-वह वात जो हिल में वठी हो । 
भाहुदानः («०,७५७») फा पु -जमालगोटा। 
भा हूदे खारिणी (, ५>)५- ०,५७०) अ पु -वह जातिवाचक 
सज्ञा जो कारण-विशेष से व्यक्तिवाचक वन जाय, जैसे--- 
खलील' जो जातिवाचक है, १२ल्‍तु हज्यत इन्नाहीम के लिए 
बोला जाता है। 

माहूदे जेहनी (, ००७ ७५४००) अ वि-वह सज्ञा जो हो तो 
जातिवाचक, परन्तु किसी के जेहन में व्यक्तिवाचक हो, 
जैसे--शत्रु जातिवाचक है, परन्तु कोई दात्रु कहकर, मन 
में उससे व्यक्ति-विशेष' को समझता है। 
माह कन्‌ओआँ ((|०र:्ड ४५७) फा अ प्‌ -हजत यूसुफ । 
माह क़मरी (( ५)०४ ४») फा अ प्‌ -चाँद का महीना, चान्द्र- 
मास, जिस महीने का हिसाब चाँद की घटा-बढी से हो। 
माहे कामिल (()«४ ४.») फा अ पु-चौदहवी का चाँद 
पूरा चाँद, पूर्णचद्र, राकेश । 

साहे खानगी (४. ४५०») फा स्त्री-घर गिरिस्तनी, 
जिससे इश्क किया जाय, जो वाजारी स्त्री न हो। 
माहे गिरिपत (४०)४४०») फा प्‌ -अ्स्त (ग्रहण रूगा) 
हुआ चाँद । 

साहे चारदहुम (७०,५७२ ४५०) फा पु -चौदहवी रात का 
चाँद, पूर्णचद्र । 

, भहे ताबाँ (०७४५०) फा पु-चमकता हुआ चाँद, पूरा 





लनिश्ार 


'चाँद, प्रेयसी का चन्द्रानन। 

भाहे डुहफ्त. («०००७७ है») फा प्‌ -चौदहवी का चाँद, 
राकेद। 

माहे नझशब (४००० ४५०) फा. पू -वह चाँद जिसे हकीम 
इब्मे मुकन्ना ने बनाया था । 

साहे नो (१० *०७) फा अ पु -नया चाँद, नवचद्र, वालेदु । 

साहे मिल्ल ()-७० ४०») फा भ-हज़रत यूसुफ । 

माहे सनोर (१४४० ४५०) फा अ पु -चमकनेवाला चाँद, पूरा 
चाँद | 

साहे मुबारक (( ४,०.०४५००) फा अ पू -रम्जान शरीफ का 
महीना, रोजो का चाँद । ' 

भाहे शम्सी (,५७-+« ४.०») फा अ प्‌ -वह महीना जिसका 
हिसाब सूर्य के चक्कर से होता है, ईसवी महीना। 

भाहे शिकस्तः (०००८४ 8५०५) फा प्‌ -तया चाँद, नवचद्र । 

साहे सियाम (/० ४५») फा जे प्‌ -दे 'माहे मुवारक | 


सि 


मिजल (७०.») अ स्त्री -खेत काटने का हँसिया, दर्राती । 

सितकः (५७/०...५)अ प्‌ -कटिवध, सर्दी-गर्मी आदि के दृष्टि- 
,कीण से पृथ्वी के खड, हर खड एक मितका कहलाता है, 
पटका, कमर में बाँधने की पेटी। 

सितक ((5/०-.०) अ प्‌ -पटका, पेटी, कटिबवव । 

सितकए वारिदः (४०). ४४८७5/४.०) ज प्‌ -शीत्त कटिवध, वह 
मितका जो बहुत अधिक ठडा है। 

सितफ़ए भा तदिल, («०७०५६ ४5७०५.) अ पु -सम शीतोष्ण 
कटिवध, वह मितका जहाँ न बहुत ठड है न ग्रम॑ । 

मितक्नए मोहरक' (०5,5०० ४७०/.०) अ प्‌ -दे मितकए 


मितकए हार. (७,५७० ४४७/०४.) ज पु -उष्ण कटिबध, वह 
मितका जो चहुत गर्स है। 

मितक़तुल बृरूज (८9)--५००४७०-०») अ 
भचक्र। 

सितकात (०>७७०.०) अ प्‌ >मितक ' का वहु , मितके । 

सिदीर (/2५००) अ पु -कमर में बॉधने का विशेष रूमाल , 
सर पर बाँधने का विशेष रूमारू। 

सिबर (१०.०)अ पु -मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ इमाम 
खुत्वा पढता है। 

सिद्यफ (६.०) अ प्‌ -तौलिया, जिस्म पोछने का 
अँंगोछा। 

मिशार (१४७.०) भ॒ पु -आरा, रूकडी चीरने का यत्र , खबर 
फेलाने का यत्र । 


प्‌ -राशिचक्र, 








(4०.०..«) अ प्‌ -वह पाँच शाखोवाली ऊकडी जिससे 
खलियान का छाँक ऊपर-नीचे करते हे, पचा | 

मिजरा (७०७) ज स्त्री -अत्र, भाँत। 

मिआए मुस्तफ़ीम (/३६४०८७.०७ ८-५७००) अ स्त्री -सीघी आँत, 
शरीर की एक आँत। 





सिफस [स्स] (_,०४.०) अ स्त्री -वह रस्सी जिससे दुहंते समय 


जानवर के पाँव बाँघते हं। 
मिक्‍तल (,|7०.«) अ पु -कत्ल करने का आला। 
मिकताल ((७०७-०) अ पु -वध करने का यत्र, छुरी। 


सिफदार ()|७०.«) अ स्त्री -मात्रा, वज़्न, तोल, अनुमिति, 


अदाजा (तोल का) | 
मिक्स (४.८) अ स्त्री-झाड,, मार्जनी । 
समिक्‍ना (&»६.०) भ पु -दूल्हा के ओढने का महीन कपडा, 


जिस पर सेहरा रहता है, स्त्रियो के ओढने की महीन 


चादर, ओढ़नी । 


मिवलातीस ((_»०५/०५०७.७) अ पु -चुम्बक पत्थर, दे 'मक्ना- 


तीस, दोनो शुद्ध हें । 
समिफ्तास ((+'००८०) भ पु-दे 'मिक्‍नस !। 
मिक्याल ((|५५४८०*) भ पु -सूखी वस्तु नापने का वर्तन। 


सिफ्यास ((+"५०४-०) अ पु -मानयत्र, नापने का जाला, 


अनुमान का यत्र | 


मिफ्यासुलमतर ()७००ै » ५४-७०) थे पु-वर्षा का जल 


सनापने का यत्र, वर्षामान। 


सिक््यासुलमा (५०) ४.) भ पु-पानी का हलूका 


भारीपन जानने का यत्र । 


मिक्यासुलमीसिस (/«०)+६//६४०) भ पु-मौसम का 


हाल जानने का यत्र । 

मिक््यासुललूवन (, 9-४० //४४+) भ पु -दूध की मिलावट 
जानने का यत्र । 

मिक्रयायुल॒हरार' (४|)०० »'४») भ पु-शरीर की 
गर्मी, बुखार नापने का यत्र, थर्मामीटर, तापमापक। 

मिक्रयासुलूहवा (|३4-६ /'#*) अ पु -हवा का वेग जानने 
का यत्र, वायुयत्र । 

सिक्राज ((०)४-०) अ स्त्री -कंची, कर्मी, कतंरी, कर्तनी । 

मिक़वल ((॥२-) अ प्‌ -ज़वान, जीभ, जिद्वा। 

मिक्वा (697) भ प्‌ -दफ्ती, पट्ठा, वह चीज़ जिससे 
कोई वस्तु पुष्ट की जाय । 

मिफ्वात (००१८०) अ स्त्री--शरीर के दागने का यत्र, 
कपडो पर करने की इस्त्री। 

मिफ्हल ((/5४८०) अ स्थत्री,-सुर्मा लगाने की सलाई, 
अजन-शलाका। 


४९८ 


सिवहत 


मिएलात (५४०००) अ पु -घोडे का तोबडा जिसमे उसे 
दाना खिलाया जाता है। 

मिग्फर (०-०) अ प्‌ -खोद, दिरस्त्राण, लोहे की फौजी 
टोपी । 

मित्रफः (<०)००) अ पु -डोई, चमचा, कफगीर | 

मिजस (,_»«-“) अ. प्‌ -सवब्ज पर हकीम के हाथ रखने 
का स्थान, नाडी देखने का स्थान। 

मिज्ञाज ((|)*) ञज प्‌ .-स्वभाव, आदत, गुण, खासियत, 
प्रकृति, तवीअत; अभिमान, घमड, नाज़-नत्था, जी, मन। 

मिज्ञाजदाँ ((|०८/)०) भ फा. वि -जो किसी की प्रकृति से 
परिचित हो, जो स्वभाव पहचानकर उसी के अनुसार 
बात करता हो । 

मिज्ञाजदानी ((»!|०८)”) अ फा स्त्री-मिज़ाज पह- 
चानना, स्वभाव के अनुसार बात करना, हाँ मे हाँ मिलाना। 

सिज्ञाजपुर्सी («०३८ )“) भ. फा स्त्री-रोगी को देसने 
और उसे दिलासा देने के लिए जाना, साधारण किसी से 
मिलने जाना । 

मिज्ञाजशनास ((_/०.५४..|,०) भ फा वि-दे 'मिज़ाजदाँ। 

मिज्ञाजशनासी (, ««५४.४८|)०) भ फा स्त्री.-दै मिंज़ाज- 
दानी। के 

मिज्चाजे आली (, »/५६ां/*) भ प्‌ -दे. 'मिज्ाजे मुवारक 

सिज्ञाजे मुबारक ((४)०५०८)“) अ.पु -आपका मिजाज 
कैसा है ? मुलाकात के वक्‍त कहते हे। 

मिज्ञाजे शरीफ (...९८) ट)*) भ. प्‌ --दे. मिज़ाजे मुबारक । 

मिज्वाफ (..७००/*) अ प्‌ -वह तिकोनी चौडी छकडी जो 
नाव में बाँधते हे और उससे नाव को चलाते है, डाँड। 

सिज़्मर (+:%) भ पु-एक वाजा, बर्बत, बांसुरी, 
मुरली । 

मिज्मर (9०८९) अ स्त्री.-धूपदानी, अगरदानी, अँगीठी, 
अगारधानी, गोरसी। 

मिज़्मार ().०००८) भ. पू -धोडो को सधाने के लिए 
दौडाने का मेदान। 

मिज्मार (,७०)-०) ञ॒ स्त्री -वॉसुरी, वसी, वश्ली, मुरठी । 

मित्रकः (5)७-«) अ. पू -हथोडा, जिससे निहाई पर छोहा 
कूटते है, घन। 

सितहन (()०४०) भ॒ स्त्री “आटा पीसने की खग़की, 

पेषणी । 





मिदाद (७७०) भ स्त्री -मसि, सिपाही, रौद्यनाई। 
मिदफा! (७४०७०) भअ प्‌ -तोप। 
मिद॒हूत (०८०७०) भ स्त्री -अशसा, इलाघा, तारीफ, 


स्तुति, फीतेन, हम्दोसना । 


सिदृहतसरा 


ललित (|)०००००७००) अ फा वि-अशसक, इलाघी 
तारीफ करनेवाला, स्तुतिपाठक, हम्दोसना करनेवाला। 
मिन (()*) भ अव्य-से । 

मिन अव्यलिही इलछा आखिर ही (४-४%)३०) ज॑ 
वा -शुरू से आखीर तक, आद्योपान्त । 

मिन फुल्लिलबुजूह (5५००7 |5.) थे वा-हर प्रकार से, 
पूरे तौर पर, सब तरह से । 

मिनखल (5०४००) अ स्त्री -चालनी, चलनी। , 
मिनजानिब ((.../००.») अ अव्य -ओर से, तरफ़ से । 
मिनजानिबिल्लाह (5॥|....२०....०) अ वा-ईदवर की 
ओर से, ईश्वर की महिमा से । 

मिनजुस्ल: (4.५००..)०*) अ अव्य.-सब में से। 

सिना (५«) अ प्‌ -मवके का एक स्थान जहाँ हज के दूसरे 
दिन हाजी लोग कर्वानी करते और हजामत वनवाते हैं । 
मिनोबन (६...) अ. वि-पूरा-यूरा, साफ-साफ, जैसा 
का तंसा, ज्यों का त्यो, अक्षरदा । 

मिन्कतार (७७.०) ज ॒स्त्री-चोच, चचु। 

मिन बजहिनः (५०).)*) अ अव्य-एक प्रकार से, एक 
तरह से, एक सुरत से। 

मिनहा (५०७) भ वि -उन सव में से; निकाला हुआ, कम 
किया हुआ, घटाया हुआ, तफ्रीक किया हुआ। 

सिनहाई (, «/५५०००) अ स्त्री-कमी, कंटोती, तफरीक, 
व्यवकलन । 

मिनहाज ((५६००) अ स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता, राजमार्ग, 
सडक। 





सिफ्ताह (७५७७-«) भ स्त्री -कुजी, ताली, कुचिका | 
सिब्याफ ((3|)०») अ पृ -उगारूदान, थूकने का पात्र । 


मियाँ (७) फा 'मियान' का रघु, दे 
'मियान | 

पिपाजी (६००७०) फा प्‌ -एलची, दूत, एलचीगरी, दूत- | 
कर्म, दौत्य । 

मियातिही (५७५ /५०*) फा वि-जिसका बीच खाली हो, 
वह बिस्तर जिसके घीच में रूई न हो। « 


मियॉबिद (७७. ७७) फा पू-पटका, कमर की पेटी, 
परटिब्रध । 

मिरयांवाद्ा (१०५ |७»७) फा वि-दरमियानी कद का, न 
डिगना न लवा। 

मियान («२७०») फा प्‌ -एक प्रकार की पालकी, (वि ) 
दरमियानी, थीच का, माध्यमिक । 

मिवान'फद (०७४५०) फा अ चि-ब्रीच के कद का, न 
ठउम्बा ने ठिगना। 





मिसालो (४०) थ॑ 


मियाली 


सियानफ्रामत (>'७८०७०) फा अ वि-दे 'मियान 
कद । 

मियान'गीर (१४४००) फा वि-वीच की चीज लेनेवाला, 
हर काम में एतिदाल बरतनेवालूा | 

सियान'रवी (०9) ०५७७) फा स्त्री-बीच की चाल, 
सरलाचार। 

सियानःरों (39)०») फा वि-बीच की चाल चलनेवाला, 
सरलाचारी। 

सियान ((४०७) फा वि-मध्य, वीच (स्त्री ); तलवार 
की मियान, कोप, कमर, कटि। 

सियाने राह (४) ७४५७) फा प्‌ -रास्ते के बीच मे, रास्ते 
मे, रास्ते का वीचोबीच। 

मियाने शह्ल (१८० ..७+) फा पु -तगर में, नगर का 
बीच । 

मिराक ((४)«) अ प्‌ -खब्त, पागलपन | 

मिराक्ती (>|)») अ वि-ख़ब्ती, पागल। 

मिर्मात (४ण)*) अ प्‌ -आईन , दर्पण, मुकुर, छीद्या । 
मिरक्तात (५०७,०) अ प्‌ -सोपान, सीढी, जीना। 

मिर्जा (|))०*) फा प्‌ -मीर्ज़ा का लघु , दे भीर्जा। 
हक (०-४८|))०*) फा. स्त्री-मिर्जापन, कादिया- 

यत । 

मिर्फक ((७)७“) अ स्त्री-कुहनी। 

सिर्वहः (८०-))“*) अ प्‌ -पखा, व्यजन | 

मिर्साद (७५०)०*) अ प्‌ -चौडा रास्ता, राजमार्ग, सडक | 
मिलह (४०) अ प्‌ -नमक, छवण। 

मिल्फ़ (.४<.०) फा पु-दे सुश्क। 

मिदफात (००७७०) अ॒स्त्री-वह बडा ताक जिसमें 
चिराग, फानूस या किदील रखा जाय । 

मिद्की ((+४८४०) फा वि-दे मुदकी' 

सिदफी सू (५५ ५४४४०) फा वि-दे 'मुशकी मृ'। 

मिद्तत (/४») अ स्त्री -कघी, भसाघनी। 


मिस (,»*) फा प्‌ -एक प्रसिद्ध धातु, ताँवा, ताम्र। 
मिसलगर (३६ »»») फा वि-ताँवे का काम करनेवाला, 


ठठरा। 
मिसारू ((|७४-७) अ स्त्री-उदाहरण, नज़ीर, समान, 
बराबर, चित्र, तस्वीर, आदेणपत्र, पर्वाना, आदशं, 
नमना । 


मिस्तालन (७-०) अ अव्य -उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर 


पर। 
वि-आदर्ण, नमूने के तौर पर, 
नमूने का। 












रा भगी, मेला उठानवाला। . _ . 
मिहार (५८) अ स्त्री -ऊँट की नकेल, हे. 'महार', दोनो 
शुद्ध है । 

मिहतरी (/५»):६*) फा स्त्री-महत्त्व, बडाई, सरदारी 
अध्यक्षता । , 

मिह,()८“) फा स्त्री -सूये, रवि, भानु, सूरज, प्रेम, दोस्ती। 
ममता, मामता, कृपा, दया। 
मिहपवंर (),२:२३८) फा वि-दे 'मिहवान। - 
मिहबान (.)०)७» ) फा वि-दयावान्‌, कृपाल, मित्र, दोस्त। 
सिहवानी (,५०)४*) फा रत्री-हृपा, दया, अनुग्रह, 
अनुकपा, करम। । 
मिहवर ())+८) फा वि-दे 'मिहवात।  - 
भ्नी ली, 
सीअ (5७०) भ प्‌ -सलछारस, एक गाढी दवा, मीअए 
साइला । 

मीअए साइल (<50.. ४४..०) अ प्‌'-सलारस। 
मौआद (७00०००) अ रत्री -समय, काल,' वक्‍त, निदिचत 
काल, मुकरंर वक्‍त, वादा, करार, अवधि, मुद्ृत (हिन्दी 
“में 'मियाद' इसी अर्थ भे प्रचलित है।) 
» मीआादगाह (४४०१०००) अ फा स्त्री -वह स्थान जहाँ मिलते 
का वादा हो, जहाँ मिलना नियत हो। . ,! 
मीआदी (, »००७-*)अ वि-मीआदवाला, जो किसी नियत 
समय तक रहे, जेसे--भीआदी बुखार। 
मीआदे मुऐयिन (००४७७ ७०५७०*) अ स्त्री -नियत समय, 
निश्चित समय । 

सोआदे मुकरंर. (४))४-« ००४००) अ *स्त्री-दे मीमादें 
मुएऐयन । न्‍ 
सीकल (<«४८५-०) अ स्त्री -हाँडी, देगची | 
मीकाईल ((४“६८८-०) भ. पु -रोज़ी का फिरिश्ता। 
मीक़ात (०४७) अ स्त्री -वादे का स्थान, हाजियों के 
एहराम बांधने का स्थान । ध् 
' मौकाल (५८७०) अ पु-दे मीकाईल। 
सीजन (७५-*) अ प्‌ -मस्जिद में अजान देने का स्थान । 
भोज़ान (७५४०) अ स्त्री -तराजू, तुला, कई सस्खाओ का 
जोड, योगफल । 

मीज़ानिय (<५-)२०) अ पू -चजठ, आयब्ययक, आय-व्यय 
» का सरकारी अनुमान | 

मीज़ाने अवृूलू ((|७२/,४०) अ स्त्री-सच्ची तराजू 
जिसमे फेर न हो, वह तराज्‌ जिसमे कियामत के दिन 
अच्छे-बुरे कर्म तुलंगे। 


सिसी (, ५) फा स्त्री -ताँबे का, एक मजन जिसे स्त्रियाँ 
बतौर सिंगार के इस्तेमाल करती है, मिस्सी। 

सिसीमांलीदः (४७७०५ /«००*) फा वि.-मिस्सी 'मले हुए 
होठ । 

(०...) अ स्त्री-दे मुझका। 

मिस्कल' (45.»)अ पृ -लोहे का एक यत्र जिससे तलवार 
आदिःमकाये जाते हे। . : 

मिस्कल ((|5.०.») अ प्‌ृ-हथियारो को चमकाने का 
यत्र, मिस्कल, । 

मिस्काल ((|७०.-०) अ प्‌ -साढे चार माशे की एक त्तौल । 

मिस्‍्कों (५५८००) अ. वि-दीन, असहाय, आजिज, 
दरिद्र, मुफ्लिस, विनम्र, खाकसार, भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरलूू । 

मिस्कींतबुम (०४० ५४८००) अ वि-बहुत ही सीधा 
साधा, सरल स्वभाव। 

सिस्कीनवाज ()|)० ७४८००) अ फा वि-दीनो दुखियो 
को सहारा देनेवाला, दीन-पोषक | 

मिस्कोसुरत (००))०५ १४८०) अ वि-जिसकी सूरत से 
सिधाई और नम्नता ठपकती हो। 

मिस्फीन (..)६८००*) अ वि-दे 'मिस्की!! 

मिस्तव (५५५७.०.+-८०००.») अ वि-मदिरालय, दाराब- 
खाना, दे 'मस्तव *, दोनो शुद्ध हें । री 
मिस्तर (+७०५)'अ पु -कागज़ की दफ्ती, जिस पर मोटा 
डोरा सतरो की पैमाइश का लगा देते हैं और वरक को उस 
पर रखकर दबाते हे जिससे कागज्ञ पर सतरे बन जाती हूँ । 
मिस्दाक ((३|७.०००) भ वि-वह, जिस पर कोई बात ठोक- 
ठीक घटित हो, चरितार्थ। 

मिस्बाह (०-७) अ प्‌ -दीप, दीपक, चिराग, दिया। 

मिस्मार ()«०“) जे वि -नष्ट, ध्वस्त, मुनह॒दिम , 'सलाख, 
मे । । 

मित्र (+“)अ पू -एऐक प्रसिद्ध राप्ट्र जो अफ़रीका में है।' 

मित्रए तरह (_)४८£)-४“) भ प्‌ -वह मिल्ना' जो रदीफ 
काफिया और वज्न बताने के लिए मशायरे में दिया जाता है| 

सित्रा' (£)-७»०) अ पु-आधार शेर, एक चरण। 

मि्राम (&)-०८) अ प्‌ -दे 'मिस्रा। 

मिल्री (_०)-४“) अ. पू “मित्र देश का निवासी, (स्त्री) 
मिस्र देश की भाषा, कजें या थार में जमी हुई शकर । 

मिसवाक (४9) अ स्त्री -दौत साफ करने की रेशेदार 
लकटी, दतधावन, दतौन | 

मिह (५०) फा वि-बडा, महान्‌, बुजुर्ग । 

मिहतर ( >/*) फा वि-महत्तम, बहुत बडा, सरदार, 


हक 


मीचाने अमल 

रा अमल (| |»२०))४०) अ. स्त्री -वे. 'मीज़ाने बदल । 

भीजाब (३६७) अ. प्‌ -वह परनाहा जिससे छनकेर 
पानी जाये । 

सीना (५७५५.«) फा. प्‌ .-शराव का जग, शराव का बडा कटठर; 
वह रंगीन शीशा जिससे चाँदी-सोने पर नवकाशी होती है। 

भोनाई (, ४५.०) फा वि--शराव के शीशे से सम्बन्धित, 
एक वश, शाहमीना का वशज। 

भीनाएं सय (. <७५-») फा. पु -शराब का बडा कंटर, 
करावा। 

सीताएं लाजवर्द (७.०४ ०५५७७ ) फा पु-आकाश, 
आसमान । 

मीनाकार ()४५.५७) फा. वि.-जठढाऊ काम करनेवाला, 
जिस पर जडाऊ काम हों। 

भीनाकारो (, .)४५५.०) फा स्त्री -जडाऊ काम, चाँदी- 
सोने पर मुरस्सासाज़ी। 

मीनाजञानः (5७५०) फा प्‌ -जहाँ शीशे हो।. 

मीना दर बगल ((&5)०५४५०) फा. वि-वगल में शराब 
की बोतल दबाये हुए । 

मीनाफाम (/७७५-«) फा वि-नीले रुगवाला। 

मीनावदस्त (००७००) फा. वि-हाथ में शराब का 
शीशा लिये हुए। 

सोनाबदोश (./५०४५-) फा वि.-कंघे पर शराब का 
फंटर रखे हुए। 

सीनाबाज़ार (|३०५७५०७) फा पु-वह बाज़ार जिसमें 
केवल स्त्रियाँ क्र-विक्रय करें, जिसे अकबर ने प्रचलित 
किया था । 

भीनारंग (६5,0५०) फा. वि.-दे. भीनाफाम!। 

मौनार ()५५०) उ. प्‌ -छवी लाढ, भनार, वह ऊँची जगह 
जहाँ रोक्षनी करें। 

भोनू (५०७०) फा प्‌ -स्वर्ग, विहिएत, नीले रंग का; वह 
शीक्षा जो ज़ेवरो पर जडा जाता है, भीना , 

भोनूमसास ((/०५))५७») फा अ वि.-स्वगं-जैसा सुन्दर 
गौर शोभित । 





मोनूसवाद (७)»)४८») फा. अ. वि-दे भीनूजसास' । 

सोनूसिरिक्त (७०५८)०५०५००) फा. वि-दे मीनूअसास' । 

मोम (७४०) ज पू.--उर्दू एक अक्षर जो 'म' की आवाज 
देता है, नायिका के मुंह के दहाने से इसकी उपमा दी 
जातो है। 

मोर ()६) ञ॒ पुं.-अमीर' फा पु , अग्रगण्य, सरलामद; 


अध्यक्ष, नायक, सरदार, बागे वढ़ जानेवाला, सैय्यदो 
की उपाधि ॥ 


५०१ 





मभीरमंदाँ 


भीरजज् (5,६६०) जे प्‌ -वह व्यक्ति जो छोगो के 
प्रार्थनापत् बादशाह के सामने उपस्थित करता है। 

मीरमाजुर (3०१६८) व. फा. प्‌ -अश्वशाल्ा का निरी- 
क्षक, दारोग्रए अस्तबूछे। 

मीरआाखुरवा्षी (५०,४४८) तु १.-मश्वशाला के 
दारोग्राओ का अध्यक्ष । 

मीरमातद्ष (( #3)७०) भ. फा प्‌ -तोपखाने का अध्यक्ष । 

मीरआाव (७) अ फा. प्‌.-जलूसेना का नायक। 

मोरहमारत (००)५००)४#) ज. प्‌.-शाही इमारतो की 
देख-रेख करनेवाला, चीफ इजीनियर। 

मीरक़ाफ़िलः («/2७,७») अ- पु.-काफिले का सरदार। 

मीरकार्वां ((|9)४)७*) ज॒ फा.पूं.-दे. मीरे काफिल । 

मोरज़ा (3)£“*) फा- प्‌ “शाही खानदान के छोगो की 
उपाधि, भुग़रू जांति का व्यक्ति। 

मीरज्ाई (०3)&) फा वि-मीरज्ञापन, सरदारी; 
दहज़ादगी । 

मीरज़ादः (४७४३)७*) फा पु -मीर का लडका, दहज़ादा। 

सीरज़ामनिश (,/४.$)४०) थे. फा. वि.-भलामानस, 
धारीफ़। 

मीरतुशुक (६ ४)7)&“) भ. तु. प्‌ -सेना का प्रबंध करने- 
बाला, सेनानायक | 

मीरफर्श (, /)3)&“) अ.प्‌. -वह भारी पत्थर जो फर्श को 
दबाने के लिए चारो कोनो पर रखे जाते हे, वह व्यक्ति जो 
अपने स्थान से हिले-डुले नही। 

भीरबएशी (०४७०)७*) अ. फा. पु-वेतन बॉँटनेवाला 

अफसर । 





। भीरवह (१०००)७) जे. पु -जलसेना का अध्यक्ष । 


सीरमंद्िल (,|)४.-०)६*) जे पु.-वह व्यक्ति जो सेना के 

आगे चलकर पडाव का प्रवधघ करता है। 

मीरमत्यञ्ष (6४७)«») भ पु.-वावरचीखाने का 

दारोगा। 

भोरमहूफिल (४८००५) अ. प्‌ -समापति, सदरे 

मज्लिस । 

भीरमहल्लः («८-०० )४) अ पु.-महल्ले का चौधरी या 

मुख्या (मुखिया) । 

मीरमुंशी (०००.०)४०+) ज- पु -दफ़्तर के तमाम क्लकों 
का नायक । 

सीरमुज्ञाभरः (४)+.४-०)३०) भ. प्‌ -कविन्सम्मेलन का 
समापति। 

सोरमंदाँ ((|७५-५६*) जब. फा पु.-योदा, जयज; वीर, 

छूर बहादुर। 


हर] 


| 


जा में गइत करनेवाला | 

मोरसामां ((।०५०)०) अ फा. पु -खानसामाँ | 
मीरा ((॥)४०९) फा प्‌ -मीर' का वहु , बडे लोग । 
सीरास (८/)४“*) अ स्त्री -दास, तरिका, वह जमीन आदि 
जो किसी को गुजारे के लिए दी गयी हो, नानकार | 
भीरासी (,»॥)०) अ वि-मुसलमानों की एक जाति 
विशेष जो गाने-वजाने का काम करती है। 
मीरी (,»)#“) अ वि-अमीरी, सरदारी, सबसे अव्वल 
आनेवाला । 

मोरे अज्ञे (, +०)+ )*) भ प्‌ -बादशाह के सामने प्रार्थनापत्र 
पेश करनेवाला (पेदकार) । 

सोरे शिकार (१४% »“)अ फा प्‌ -बादद्ाहो के शिकार- 
गाह का प्रवध करनेवाला । 

सील (,|&)अ प्‌ -सुर्मा लगाने की सलाई, अजन-शलाका , 
१७६० गज का फासिला, यह दूरी वतानेवाला पत्थर। 
मीलाद (७१७) अ प्‌ -जन्म का समय, हज्थत मुहम्मद के 
कथा की सभा। 

सीलादसवाँ ((॥)5०॥५०) ज फा वि-मीलाव पढनेवाला, 
हज्जत मुहम्मद साहब का गुणगान करनेवाला। 
भीलादी ((»०7४“)अभ वि-हज्यत मुहम्मद साहब के जन्म- 
तिथि से प्रारभ होनेवाला साढू। 
सीलादे मुबारक (६ ४,००० ७0५») भ प्‌ -मीलाद का जल्सा । 
सोसाक (3७५») ज प्‌ -प्रतिज्ञा, अहद, वादा, अभि- 
बचन । 


सर 
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मुजज़िब (००)८०५०) अ वि-जज्ब होनेवाला, छीन 
होनेवाला । 

मुंजजिर (,०)-५) अ वि-अलुग रहनेवाला, बाज़ रहने- 
बाला । 

मुजमिद (७-००००..) अ वि-जमा हुआ, ठड से जमी हुईं 
बस्तु 

मुजर ()5०४०) भ वि-खिंचा हुआ, परिवर्तित। 

मुज्ल ((|४+) अ वि-नीचे उतरता हुआ, होनेवाली । 

मुजली (»5-४)अ वि -अ्रकाशमान्‌, रौशन, उज्ज्वल, 
इापफाफ, स्पष्ट, वाज़ेह, देश से वाहर जानेवाला, जला- 
चबतन होनेवाला । 

मुज़बी (, .))०*) भ वि-ससार से विरक्‍त होकर एकात 
में रहनेवाला। 

सुज्निज (८-०.०)अ पु -पकानेवाला, वह दवा जो दुषित 





हक सुतबे 


धातुओ को पकाकर इस काबिल कर दे कि जुल्लाब देने पर 
सुगमता से निकल जायें। 

मुजिद (७००४०) अ वि-सहायक, मददगार | 

मुजिर ()..०) अ वि-डरानेवाला। 

मुज्िल ((|)४.“) नीचे उतरनेवाला, वीर्यंपात करनेवाला | 
मुजिस (,»«००““) वि-अपवित्र करनेवाला। 

मुजी (०५७७) भ वि-नजात दिल्लानेवाला। 

भुतक़र [हल] ((|553.») मे वि-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को गया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। 
मुतकल इलेह (०५) (55.०) अ वि-जिसकी ओर मृतकिल 
किया गया हो, जिसके नाम कोई वस्तु लिखी हो या दी हो । 
मुतक्तिम (४5७०) जे वि-बदी का बदला लेतेवाला, 
प्रत्यपकारी । 

मुंतक्िल (, |55..*) अ वि -एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाला , एक स्थान से दूसरे स्थान को हटनेवाली वस्तु, 
एक स्थान से दूसरे स्थान को तवादले पर जानेवाला नौकर । 
भुतकिली (,«४०७४.») भ वि-एक स्थान से दूसरे स्थान 
को जाना, एक जगह की चीज का दूसरी जगह जाना, 
नौकर का तवादला | 

मुंतज़ब (७०७) ज॒वि-छाँटा हुआ, चुना हुआ, 
सकलित, चुना हुआ कलाम या मजमून, निर्वाचित, चुना 
हुआ आदमी । है 
मुंतलबात (८०५०००००००) अ प्‌ -पुस्तक के रूप में चुने हुए 
गद्य और पद्म का सग्रह। 

मुंतज़र ()/४०४०*) भ वि-जिसकी प्रतीक्षा देखी जा रही 
हो, प्रतीक्ष्य । 

समुतज़िमः (««०४०:८०९) अ स्त्री-प्रबधकारिणी, इतिजाम 
करनेवाली । 

मुंतज्ञिम (/४/७००) अ वि-प्रबधक, व्यवस्थापक, इति- 
जाम करनेवालढूा। 

मुंतजिम (+००००८०) भ वि-अ्रकाशमान्‌, दीप्त, रोशन। 

मुतज्िर (१/०००)म वि-पअतीक्षक, इतिजार करनेवाडा | 

मुंतज्षे (&2४०) भ वि-उखडनेवाला, अस्त-व्यस्त होने- 
बाला । 

मुंतफो (०००७०) ज॑ वि-चष्ट होनेवाला। 

मुतफी (, ०४०“) अ वि-बुझनेवाला, बुझनेवाली आग या 
बुझनेवाला चिराग्र आदि। कम 
तफे (४७०) अ वि-लाभ उठानेवाला, छामारि 

गा) अ वि-चरितायथे, ठीक-ठीक घटित 


होनेवाला । की 
मुंतबे (6०४००) भ वि-छपनेवाला, अकित द्ोनेवाला ! 





| 


सुसशिए 

ः (345००) भ वि>अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
उहिग्न, परेशान | 

मृंतसिव (.....००*) अ. वि -सम्वन्ध रखनेवाला, सम्बद्ध । 

मुंतहा (५५०००) ग॒ वि-पराकाष्ठा, अतिम सीमा, आखिरी 
हद, जो पराकाष्ठा को प्राप्त हो। 

मुंतही (, ५६४४०) भ वि-पराकाष्ठा या अंत को पहुँचने- 
वाला; विद्या में पारंगत होनेवाला, स्तातक। 

समुंतिज (८:०७) भ वि -फल देनेवाला, परिणाम देनेवाला । 

मुंतिन (४०) अ वि-बदबूदार, दुर्गधयुक्त । 

मुंदफे («2७०») अ वि-निवारित, निराकृत, जो दफा हो 
गया हो । 

मुंदमिल ((|.७) अ वि-वह घाव जो भर आया हो, 
रोपित। 

भुंवरिज (८)५५००)अ वि-लिखित, दर्ज, प्रविप्ट, अकित | 

मुंदरिज्ञे जेल (५७ (१५००) अ वि-निम्नलिखित, नीचे 
-लिखा हुआ। 

हक ((/०५०००) अ वि-फटा-पुराना, कपडा, जीणे- 

ण। 

भुंबदइस (५.४०) अ वि-उठनेवाला । 

मुंबसित (.»«.०) भ वि-प्रसन्न, हषित, खुश। 

मुंशभात (५०५«५.७) ञअ प्‌ -खतो या मज़्मूनो का संग्रह। 

भुंशइव (६००००) भ वि-शाखो में बठा हुआ, तितर- 
वितर, मुृतणिर | 

मुंदाक़[फ्क] (($५०००) भ वि -फटा हुआ, जो फट गया हो, 
विदीणं । 








मुंशरेह (()+9«) भ वि-खुलनेवाला, खुला हुआ। 

मुंशिद (७७०००) अ वि-शेर पढनेवाला । 

मुंशियानः (४००-०५८०) थ॑ फा. अव्य -मुशियो-जैसा, जैसे-- 
मुशियान खत!। 

मुंशी (५3००) भ वि-गयय लेखक, अदीब , लिपिक, क्लर्क, 
वकील का मुहरिर, कचहरी में अजियाँ लिखनेवाला, 
जिसकी लिखावट अच्छी हो। 

मुंशीसानः (००९५. »3/०*) अ फा. प्‌ -मुश्ियों के बैठने का 
02038: उर्दू का दफ्तर। 

पुशीगरी (,५»)४ ००५०) अ फा. स्त्री -लिखने का काम, 
मुहरिरी । 


मुंशीए फलक (५.६७ ,५०.०) अ पु -बुध ग्रह, उतारिद। 

भुंसव[द] (५००५०) अ. वि-रुका हुआ, अवरुद्ध, जिसका 
इसिदाद कर दिया गया हो। 

मुंसधिय्र (60.०) जे वि-रजित, रंगा हुआा। 
मुंसरिफ (.....०४.०) भ. वि-एक दशा से दूसरी दबा में 


बज 
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परिवर्तित होनेवाला, व्याकरण में अरबी का वह शब्द जो 
कारक से प्रभावित होकर अपने अतिम अक्षर पर जेर, 
ज़बर, पेश दे, अनव्यय । 

मुंसरिम (/७००४०*) भ॑ पू -अ्रबंध, इतिजाम करनवाला, 
दीवानी का एक उहदेदार। 

मुंसलिक (...६/......») अ प्‌.-पिरोया हुआ, छडी में डाछा 
हुआ, सूत्रित, नत्यी । हि 

मुंसिफ (...०.०४०*) अ वि -न्यायकर्ता, इसाफ करनेवाला, 
दीवानी का एक उच्च पदाधिकारी, न्यायचिकर्ता | 

मुंसिफमिज्ञाज (८०९...०००.*) भ वि.-जिसके स्वभाव में 
न्याय-प्रियता हो, न्‍्यायनिष्ठ । 

सुंसिफानः (८४०४०) अ फा. अव्य,-पुसिफो-जैसा, न्‍्याय- 
पूर्ण, न्‍्यायोचित । 

मुंसिफी (५४०.००) ञ॒ स्त्री -न्याय, इंसाफ; मुसिफ की 
कचहरी, मुसिफ का पद। 

मुअंवर ()०..*) अ वि-अबर की सुगध में बसा हुआ, 
अबर-जंसी सुगध देनेवाला । 

मुभंवरं। ((३४)००.००) भ फा वि.-दे. मुअवर। 

सुअपक़द (७४००) अ वि-प्रथित, गठीला; जिस इबारत 
में ताकीद का दोष हो। 

सुअपक़र ()3,*) अ. वि -प्रतिष्ठित, पूज्य, काबिले एहति- 
राम; जिम्मेदार, मान्य । 

मुअप्क़रिद (७४.७०) अ वि-गाँठ छगानेवाला | 

मुभस्ञज (3.००) भ वि -प्रतिष्ठित, जी इज्जत, समानित, 
मोहतरम । ल्‍_ 

सुअद्जञमः (८०७०७) अ वि.-पृज्य स्त्री, पूज्य स्थान, जैसे- 
मक्कए मृअज़्ज़म' । 

मुअज्जम (/४०») अ वि-प्रतिष्ठित, इज़्ज़तदार, श्रेष्ठ, 
बुजुर्ग 

मुअज्जल (०) भ वि-शीघ्रित, जल्दी किया हुआ। 

सुअज्यिन (5०००) अ पू -मस्जिद में अजान देनेवाला । 

मुअस्क्िय (०,०००) अ. वि-सख्त कष्ट देनेवाला, अजाब 
यानी पापदड देनेवाला। 

भुअज्जिल (5) अ.वि -जल्दी करनेवाला, उतावला | 

मुअत्तर (१७:००) भ वि -सुगधित, सुवासित, खुदबू में वसा 
हुआ। 

मुमत्तल ((/०७*) ञभ वि-जो काम करने से रोक दिया 
गया हो, जिसके पास काम न हो, वेकार, जो संस्था अपना 
काम न कर रही हो, सस्पेण्ड । 

मुजत्तित् ((/७) अ वि-प्यास छगानेवाली चीज़, 
जिसके खाने से प्यास अधिक लगे। 


अमल को यु 


मुअवंद (७०)००*) अ॒ वि-दतीत्र प्रकृतिवाछा, कटु स्वभाव- | मअल्लफात (>२००,)/०) ञ पु-सपादित पुस्तक, छिसी 
वाला, बदखू , छडाका, कलहग्रिय । 


हुई किताबें 
मुअद्दिल ((|७-»)अ वि-दो वरावर भागो में बाँटनेवाला । मुजल्ला (५००) अ वि-उच्च, उत्तुग, ऊँचा, श्रेष्ठ, उत्तम, 
मुअद्विलुन्नहार (५०-७०) भ पु-वह वृत्त जिस 


जाला। 
पर सूर्य के पहुँचने से दिन-रात बराबर होते है, नाडीवृत्त । मुअल्ला अल्काब ((७०|॥०००) भ वि-बडे अल्काबो- 
मुञ्ठी (५0४) अ वि-नहूँचानेवाछा, भेजनेवाला, | वाला, अर्थात्‌ श्रेप्ठ व्यक्ति । 
प्रेषक । 


मुजल्लिफ' («५») अ स्त्री -सपादिका, तालीफ करने- 
मुअन्वन ((..)४००) अ वि-किसी के नाम समर्पित की गयी | वाली, पुस्तक सपादित करनवाली । 
पुस्तक । 


मुजल्लिफ (.....)*) अ प्‌ -सपादक, सकलन करनेवाला 
मुअद्दद (०७०) भ वि-गणित, गिना हुआ, शुमार किया मुजल्लिस- (4.७०) अ स्त्री -अध्यापिका, पढानेवाली | 
हुआ । 


मुअल्लिस (+) अ प्‌ -अध्यापक, पढानेवाला । 
मुमदृव (.०,०) अ वि-शिप्ट, सम्य, तमीजदार, अदब मुअल्लिमुल सलकूत (५०)-८५०५/- >«*) अ पु -फिरिव्तो को 
के साथ, शिप्टतापूर्ण । 


ह पढानेवाला, शैतान । 
मुअद्दा ((५0,“) भ वि-अदा किया हुआ, बेबाक, शोधित । मुअल्लिमुल मलाइक (...४)...|/५«) अ पू -दे मुअल्लि- 
मुअन्नस (८.१) अ स्त्री -स्त्रीलिंग । 


मुझ मलकूत'। 
मुअम्मर ()००+) अ वि-बडी आयुवाला, बूढा, वयोवृद्ध। | मुअव्वज ((.3३०*) अ वि-टेढा, वक्त, खमीद । 
सुअम्ता (१०७०) अ प्‌ -प्रतियोगिता । 


मुअस्फर ()-००) अ प्‌ -कुसुम का पेड, कुसुम । 5; 
मुअय्यिद (७५७) भ वि-ताईद करनेवाला, हाँ में हाँ मुअस्सिर ()5)*) अ वि-असर डालनेवाला, तासीर 
मिलानेवाला, समर्थक । 


दिखानेवाला, गुणकारी । हु 
मुजय्यन (()३००*) भ वि-निश्चित, नियत, मुकरंर। मुअस्सिस (,»»9*) भ वि-तीव रखनेवाला, शिला- 
मुअरंव (५.०) अ वि-अन्य भाषा का शब्द जो अरबी 


न्‍्यासकर्ता। 
बना लिया जाय। मुमाक़्बत (.०७«*)अ स्त्री -कप्ट पहुँचाना, पीडा देना । 
मुभर्रा (()*) अ वि-विहीन, रिक्त, खाली, वह पुस्तक 


सुआकलत (००-(४|,»*) भ स्त्री -साथ-साथ खाना खाना । 
जिसकी टीका न हो, वह गद्य जो बिलकुल सादा हो । मुआाक्िब (....3...*) भ वि-सीडा देनेवाला, कप्टदायी । 
मुअरिक ((5)>:*) भ वि-पसीना छानेवाली दवा। 


सुलाखज् (४५०-|)) अ पु -पकड, गिरिप्त, भूल या 
मुभरिख (५०) अ वि-इतिहास छेखक, तारीखदाँ। अपराध की पकड, प्रतिकार, बदला । 
मुअरिखान (०००५०) अ फा अव्य-इतिहास छेखको-| मुझालात (००५०)») अ स्त्री -भाईचारा, वन्धुत्व, भाई- 
जैसा । विरादरीपन । ह्‌ 
मुअरिखे वक्‍त (-5) (3) अ प्‌ -समयरपी इतिहास | भुआखिज्ञ (७०/)») भ वि-मुआखज़ा करनेवाछा, दोप 
लेखक | या अपराध पर कडी पकड करनेवाला ! 
मुर्भरिफ (2) अ वि-प्रशसक, तारीफ करनेवाछा। | मुआज़दत (५०७-००००) अ स्त्री -सहायता, पुष्टि, हिमायत | 
मुमललक (5८.७०) अ वि-बीच में लटकी हुई चीज़, | मुआज़न- («०)|9*) अ पु -तुलना, समानता, बरावरी। 
बीच में लटकी हुई स्त्री जिससे पति न तो छोडे, न अपने | मुआज्ञिद (७-०/७») अ वि-सहायक, हिमायती । 
पास रखे । मुआतफत (००५०५) अ स्त्री -कपा, अनुग्रह, दया, मेहर- 
मुअल्लक ((5७०) भ वि-अधथर में छटका हुआ, हवा में | वानी । 
ठहरा हुआ, वह मृत्यु जो टल जाय, वह काम जो बीच में | मुझातवत (००७७०) भ॒ स्त्री -परस्पर कोध करना, एक- 
रुका हो | दूसरे पर गुस्सा होना । 
मुअल्लफ (««/,“) अ वि-तालीफ की हुई पुस्तक, सपादित | मुमातात (५०७०५०-०) भ॒ स्त्री -देना, अता करना । 
पुस्तक । मुआतिफ (०.४०) भ वि-हपा करनेवाला, दयादु । 


मअल्लफ (:..०५०) अ वि-सपादित, रचित, तालीफ | मुआतिब (७...) अ वि-क्रोव करनेवाला, क्रोधी । 
किया हुआ। मुआादलत (-»/७५०००) अ स्त्री -न्याय, नीति, इसाफ्र । 


















मुआदा ह््ड 
ः (|»०७०)अ प्‌ -मुआदात' का रूघु , दे मुआदात'। 
सुआदात (००५७०) अ स्त्री -परस्पर शत्रुता, आपसी बर। 





मुआदिल ((|४/*) अ वि-न्याय-कर्ता, मुसिफ,, बराबर 


के दो टुकडे करनेवारा । 


मुआनक्कः (२४०७०) अ प्‌, -गले मिलना, एक का दूसरे 


से गछे मिलना, आलिगन, बगलगीरी । है 
मुआनदत (५.»७०७-«») अ स्त्री -परस्पर द्वेष, आपसी बेर। 
मुआनसत (०-.«”/)*) अ स्त्री-परस्पर मंत्री, दोस्ती, 
मित्रता ! 


मुआनिक (3:७७) अ वि-ग्ले मिलनेवाला, बगलगीर 


होनेवाला । 

मुआनिव (००) अ वि -त्रु, बेरी, दुश्मन । 

भुआनिदीन (,..0०५७०) अ प्‌ -मुआनिद' का बहु , विरोधी 
लोग, द्वेष रखनेवाले। के 

मुआनिस ((/०४५४४५) ज वि -मित्र, सखा, दोस्त । 

मुआफ (०४०००) अ वि-क्षमा प्राप्त, क्षमित । 

मुआफकत (०४०३०) अ स्त्री-समानता, यकसानियत, 
अनुकूलता, इत्तिफाक, मंत्री, दोस्ती । 

मुआफिक़ ((9|/७)अ वि-अनुकूल, मुत्तफिक, मित्र, दोस्त। 

मुआफिकीन (.)%४०)०*) भ पु-मुआफिक' का बहु, 
अनुकूल लोग । 

मुआफी (००००) अ स्त्री -क्षमा, बखशिश | 

मुआफीदार ()५ ५४७०) अ फा वि-जिसे मुआफी की 
जमीन या जागीर मिली हो । 

मुआफीनाम- (४“'४ ५०००७) ञज फा प्‌ -वह पत्र जिसमे 
कोई व्यक्ति अपने अपराध-क्षमा की लिखित तहीर दे, 
क्षमापत्र । 

मुआामरत (००))०) अ स्त्री -परस्पर सलाह मशवुर , 
विचार-विनिमय, परामश । 

भुआमलः («(.०.+) अ प्‌ -परस्पर मिलकर कोई काम 
करना, व्यवसाय, कारोबार, लेन-देन, घटना, हादिसा, 
समझौता, तस्फिया, कलह, झगडा, विपय, ,सम्बन्ध , 
मुकदमा, बर्ताव, साविका। 

मुजामल/्भदेश ((/82००८००१०७) अ फा वि-मुआमले 

को सोचकर काम करनेवाला । 

भुआमल अदेझी ((५८८०/८०००,०») अ फा स्त्री -मआ- 

। मछा सोच-समझकर काम करना। है 
मुआमल-दाँ ((|०४/००/००) अ फा वि-मुआमले को सम- 


इनेवाला, दुरदर्शी, वात की तह को समझनेवाला, अनु- 
भवी, तजवाकार। 


भुआमल दानो (५०|७:७०००) अ फा स्त्री “-मुआमला 


ना 


५०५ 












सुआामलाते खुपयः 


समझकर काम करना, वात की तह को पहुँचना, तज़बा- 
कारी । 

मुआमसल.नादाँ (०००७० »०)अ फा वि-जो मुआमरा 
न समझे, मूर्ख, बेवकूफ । 

मुआमल.पसद (७४.२८४०५.००) अ फा वि-मुआमले की 
बात को पसद करनेवाला । 

मृआमरू/पसदी (,५५४.०००-०००«») अ फा स्त्री -मुआमले 
की बात पसद करना, मुआमले की बात मानना । 

मुआमल.फहू म (/६२८०.०१७*०) जे वि-दे मुआमलू दॉ/। 

सुआमलःफह मी ((५०4४८०००००) अ रत्री -दे मुआमल 
दानी। 

भुआमल.बद (७०./४/०'०) अ फा वि-मुआमलर बदी 
करनेवाला । 

मुआमल-बदी (, ५0५००००.७०) अ फा स्त्री -ज'र अर्थात्‌ 
कविता में नायक और नायिका के प्रेम के मुआमछो को इस 
प्रकार वाँधना कि उनका प्राकृतिक चित्र आँखों के सामने 
फिर जाय। 

मुआमल बी ((३६०००*०००) अ फा वि-दे 'मुआमल- 
अदेश । 

मुआमलःबीनी (,५०/८०००.७०) अ फा वि-दे 'मुआ- 
मल अदेशी। 

मुआामल शनास ((/००.८८.०*००+) अ फा वि-दे 'मुआ- 
सल दाँ।! ४ 

मुआमल शनासी (,५७०००४८-/०,०) अ फा स्त्री-दे 
'मुआमल दानी। 

सुआमल संज (८..८०००१.०) अ फा वि-दे 'मुआ- 
मल दाँ । 

मुआमल'सजी (५००००००००००) अ फा स्त्री-दे 
'मुआमल दानी' । 

सुआसलत (८-००.«०»)अ स्त्री -बाहमी मुआमल , पारस्प- 
रिक व्यवहार। 

सुआमलात (००९.७०) अ प्‌ -मुआमल ' का बहु, काम, 
उमूर, तअल्लुकात, सम्बन्ध, व्यवहार, तर्जेजमल, 

मुकहमे । 

मुआमलाते क्रौसो (, ५१४ ५०॥०००«) अ पु -राप्ट्र के राज- 
नीतिक मुआमले, जातीय समस्याएँ, जाति और बिरादरी 
के मुआमले । 

नुआमलछाते जानगी (५८०५७ ०४०४०) अ फा पु -घरेल्‌ 
झगडे, घरेलू और निजी मुआमले । 

सुआमलते खुप्य. (५६००- .४/१०००) अ फा प्‌ -वह 
मुआमले जो कहे न जा सके, गुप्त बाते, रहस्य । 





मुमामलते क्षाती 


. जाती (,»/७ प्जॉन्गेज्ज) अ प्‌ “निजी मुआ- 
भले, घरेलू समस्याएँ, वेयक्तिक समस्याएँ । 
मुआमलाते मुल्की (, ५८७७ ८००००) अ प्‌ -राष्ट्र की 
समस्याएँ, राजनीतिक उलझने, सियासी मुआमले। 
मुआामलाते शहसी (, ००००८ ८०४००००+*)अ पु -दे मुआमि- 
लाते जाती । 

मुआमछाते सल्तनत (५०-४४०५७ ००४*००*) अ पु-राज्य 
की समस्याएँ, राजनीति की उलझने या मुआमले । 
मुआमलाते हुकूमत (००८५० ५८४/“७+) भ पु -दे 
भुआमलाते सल्तनत' । 

मुआमिल ((//*०«“) भ वि-मुजामला करनेवाला । 
मुआयनः («५००*) अ प्‌ -किसी चीज़ या विषय में पुरा 
गौर करना, पर्यवेक्षण, किसी कार्यालय आदि के कामो की 
जाँच-पडताल करना, निरीक्षण | 
सुआरजः (०-०).७०) अ पू.-कलह, झगडा, टटा, वाद- 
विवाद, बहस । 

मुआरिज़ (()०)*) अ वि-कलह और झगडा करने- 
वाला, वाद-विवाद करनेवाला, प्रतिहन्द्दी, हरीफ, 
विरोधी, मुखालिफ । 

मुआलजः (2००००) अ पु -चिकित्सा, उपचार, इलाज, 
यत्न, तदवीर, उपाय । 

भुमालजात (००“८००००) ग प्‌. -भुआलज ' का बहु, 
इलाज, उपचार, वह ग्रथ जो चिकित्सा के सम्बन्ध में हो, 
नुस्खो की किताबें, किसी बडे हकीम के मतब के नुस्खों 
का सम्रह। 

मुआलकत (८००१०) भ स्‍त्री -पस्पर म॑त्री, प्रेम-व्यवहार, 
दोस्ती, मित्रता । 

मुआला (2|,“)अ प्‌ -मुजालात का लघु , दे 'मुआालात। 
मुआलात (५०/)०) अ स्त्री -परस्पर मित्रता और सहा- 
यता, दोस्ती और एक दूसरे की मदद | 
सुआलिज (८“०*) अप -इछाज करनेवाला, चिकित्सक, 
वैद्य, भिषक्‌ । 

मुजावज्ञः (८०)०००)अ पु “किसी वस्तु का मूल्य जो वस्तु के 
बदले मे दिया जाय, मूल्य, वह घन जो किसी क्षति के 
बदले में दिया जाय, क्षत्तिशपूर्ति के लिए घन देना। 
मुआवदत (५००७)००') भ स्त्री -अत्यागमन, लौटना, वापसी । 
मुझावनत (७०००४ )अ स्त्री-एक दूसरे की सहायता, 
सहायता, मदद | 

मझविन (५४००४) अ वि-सहायक, मददगार, वह नदी 
जो किसी बडी नदी में मिले, सहायक नदी, पक्षपाती, पृष्ठ- 


पोषक, हिमायती । 





“झुक़त्तर ()०६-*) अ वि-नूँद-बूंद 


५०६ मुकतत्तर 


भुआविने जुर्म (/१०- ८७५०) भ॑ वि-जो किसी अपराध 
यथा पड़यत्र में किसी का सहायक हो | 

मुआदारः (5)#0»') अ प्‌ -दे 'मुआशरत'। 

भुआदरत (००)-४५५“) भ॒ स्त्री -बहुत-से छोगो का एक 
स्थान पर रहकर मेल-जोल और एक-दूसरे को सहायता 
देकर जीवन व्यतीत करना, नागरिकता, सम्यता, तहजीब | 

मुआशिर ()-.««) जे वि-मृआशरत करनेवाला, 
नागरिक, मित्र, सखा, दोस्त, हमदम | 

मुआसरत (५०,०५०*) अ स्त्री-दो या अधिक व्यक्तियों 
का समकालीन होना । थ 

मुभाता (५४)०) अ पु -मुजासात' का रघु , दे मुमासात | 

मुआसलात (००»(३०) थ स्त्री-सहायता, मदद, सहानु- 
भूति, गमख्वारी, शीछ, मुर्वत | 

मुआसिर (3०८) भ वि-एक समय में होनेवाला, 
एक समय मे होनेवले व्यक्ति, समकालीन । 

मुआसिरीन (()४)४५००*) अ प्‌ -/मुआसिर' का बहु, सम- 
कालीन लोग। 

मुआाहद" (४७०४७) भ प्‌ -परस्पर क़ौलक़रार, आपस में 

« किसी वात की प्रतिज्ञा, ऐप्रीमेंट, सप्रतिज्ञा । 

मुआहदत (००७००५०*) ञ स्त्री -दे मुबाहद ही 

मुभाहिद (७००००) अ वि-अतिज्ञा करनेवाला, ऐस्रीमेंट 
करनेवाला | 

मुइज्द ()००) भ वि-संमान, प्रतिष्ठा देनेवाला, ईव्वर 

“ का एक नाम । 

सुइृदद [है] (3०) अ वि-कटरिवद्ध औरतैयार करनेवाला। 

मुईव (७४००*)अ वि-किसी कार्य को बारवार करनेवाला । 

मुईन (()+००“) भ॑ वि-सहायक, मददगार, पृष्ठ-पोषक , 
हिमायती । 

मुऐयन (०८७००*) अ वि-नियत, मुकरेर, जैसे--तारीखे 
मुअय्यन । 

भुऐयन (३००९) अ वि-नियत, 
'मुअय्यन' । हि 

मुऐयिद (७.७८) भ वि-समर्थक, ताईद और पुष्टि करने- 
वाला, दे' 'मुअग्यिद |. 

भुक्तब (०५:८४) भ वि-जिसकी बात को झूठ बताया या 
साबित किया गया हो, जो बात झूठ साबित की गयी हो । 

मुकस्चिब (.००८०) भवि-किसी को झूठा बतानेवाला, 
किसी की वात को झूठ सावित करनेवाला । 

करके टपकाया हुआ, 

कर्भंडबीक में खीचा हुआ, नियार, ऊपर का साफ पानी या 

दवा आदि । 


निर्चित, मुकरंर, दे 


७५०७ 


मुकल्लिफ 





रा. (८४०) भ वि-छाँठा तराशा हुआ, शिष्ट, 
'सस्क्ृत, शाइस्ता, जिसकी डाढी तर्शी हुई हो । 
भुक़दमः (८०६०) अ प्‌..-बाद, नालिद, दावा, किताब की 
भूमिका, प्रस्तावना, प्रावकथन, पेश फ्ज, विषय, मुआ- 
भला, कार्य, काम । 

मुकहसःबाज (5०८०७०.*) अ फा वि-जो बहुत मुकदमे 
लडता हो, जो जरा-जरा-सी बात पर मुकदमे कर देता 
हो, जो म्‌कदमाबाजी में बहुत होशियार हो । 
मुक्तदूस (७४०) अ वि-पअ्रधान, मुरज्जह, मुख्य, खास, 
(पु.) गाँव का मुखिया; अगला हिस्सा। 
मुक़दरर ()०४०) अ १-प्रारूघ, भाग्य, अदृष्ट, तकदीर, 
भाग, किस्मत, वह छाब्द जो इवारत मे न हो परतु अर्थ 
में लिया जाय, लुप्त । * 
भुकहर ()७८०) अ वि-मलिन, मेला, गदला, अप्रसन्न, 
नाखुश | 

मुक़ट्रसास्माई ((2७०)७७००) जे फा स्त्री -भाग्य- 
परीक्षा, तकदीर की आजमाइश, किसी काम में हाथ डालना 
और यह देखना कि होता है या नही । 
मुक़दरात (८,०४००) अ प्‌ -तकदीर की बाते, भाग्य में 
लिखे हुए मुआमछात॥. * 

मुक्दसः (८«७०.०) जे वि-पवित्र, पाक चीज़ | 
328 (४०४००) भ वि-पवित्र, पाक, पुनीतात्मा, 
बुजुर्गी । 

भुक्तहिसः (4०५४०) अ वि-आगे चलनेवाली। 
मुक्तदिभतुलूजेश ( /8५:०)|5-०७४००) भ प्‌ -वह थोडी सेना 
जो बडी सेना के आगे चरूकर उसके पडाव श्ादि का 
प्रवध करती या दात्रु की सेना के समाचार प्राप्त करती है, 
हिरावुल, नायक, सरदार, नेता, लीडर। 
मुक्रप्नितः (००५४.०) अ स्त्री-विधानसभा, लेजिस्लेटिव 
एसंम्वली। 

मुक्तन्तिन (()२६०) अ॒ वि-कानून जाननेवाला, कानून- 
पेश वक्तीलू, कानून वनानेवाला, विधायक । 
मुक्पफल ((|४») भ वि-जिसमें कृफुल पडा हो, यत्रित, 
जैसे--मुकफ्फल सदूक' | 

भुक्रएफा (॥३29.०) अ वि-वह गद्य जो अनुप्रासात्मक हो। 
भुकब्बर (,०/“*) अ पु -मस्जिद में वह ऊँचा स्थान जहाँ 
तक्‍बीर कहेनेवाला खडा होता है--यह स्थान केवल बहुत 
बडी मस्जिदो में होता है। 

सुकब्यिर (,०८«) अ वि-तक्वीर कहनेवाला, वह जो 


हुकन्बर पर चढकर नमाज़ में तक्‍्वीरे कहे ताकि दूर के 
नमाज़ी सुन ले। 


मुकस्मल ((|>/“)अ वि-सपूर्ण, कामिल, समाप्त, खत्म, 
सर्वागपूर्ण, हर तरह से मुकम्मल। 

मुकम्मिल ((|-४“) अ वि-पूर्ति करनेवाछा, समाप्ति 
करनेवाला। 

सुक़य्यद (७५४८०) अ वि-यो कंद में हो, वदी, क॑दी, जिसमें 
कोई शर्त लूगा दी गयी हो । 

मुक़य्यश्ञ (9४) भ॑ वि-सोने-चॉदी के तारो का बना 
हुआ कपडा, दे 'मुकंश', उर्दू में अधिकतर यूँ ही बोलते है । 

सुकनंस (,_०)४“)अ वि-बडी और भव्य इमारत, चित्रित, 
मुनक्कश, पाड जिस पर बैठकर राज इमारत बनाता है। 

भुक़्रंज् ((.०)४०*) अ वि-जिसे कंची से काटकर महीन 
किया गया हो । 

मुक़तरंब (..४०) अ॒ वि-समीपवर्ती, निकटस्थ, हमनश्ञी, 
पास का बेठनेवाला, सभासद्‌ । ; 

मुक़रंबीन (..)६०)7.+)अ प्‌ -मुकरंब' का बहु , सभासद्जन, 
मुसाहिब छोग | 

मुकरंम (/)४*) भ वि-प्रतिष्ठित, पूज्य, मोहतरम। 

मुक़ररः (४))४०) अ वि-नियत, निद्िचत । 

भुक्तरंर (),४०) अ वि-नियत, निश्चित, मुअय्यन, नियुक्त, 
मुअय्यन, अवद्य, यकीनी । 

मुकरंर ())८०) ञ वि-पुन , फिर, दुबारा। 

भुकरंरात (०-))४०) अ पु-वे बाते जो किसी छेख में 
बार-बार आयी हो | 

मुक्करिर ())४-०) अ वि-तक्रीर करनेवाला, वक्‍ता, भाषण 
देनेवाला। 

मुक्तरिरीन (()०))5०) अ पु-मुकरिर' का बहु, भाषण 
देनेवाले, वक्‍तागण । 

मुकल्लफ (...६८०) अ वि-जिसमें तकल्‍्लुफ किया गया 
हो, पुर तकल्लुफ, जो खूब सजाया गया हो, सुसज्जित । 

मुकल्लफात (००८०) भ प्‌ -पुर तकल्लुफ चीजे । 

मुकल्लऊ (()(८०) अ वि-ताज पहने हुए, टोपीदार, 
उत्तेदार, चमकता हुआ, भुलम्मा किया हुआ। 

मुकल्लस (,»«) अ वि-जलूाकर चूना बनाया 
हुआ । 

मुक़ल्लिद (७.७०) अ वि-तक्लीद करनेवाला, अनुकारी, 
अनुकरण करनेवाला, अनुयायी, पेरौ, शिप्य, चेला, 
मुरीद, मुसलमानों का वह समुदाय जो खुदा और रसूल के 
अतिरिक्त चारो इमामो को भी मानता हूँ । 

मुक़ल्लिदीन ((,/७/५०) अ पु-वे मुसलमान जो हनफी 
शाफिई आदि मतो को माननेवाले हूँ । 

मुकल्लिफ (७) अ वि-कप्टदाता, तद़लीफ़ देने- 
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..ः निमन्त्रण दाता, चूँकि वह अपने घर बुलाने का कष्ट 
देता है, इसलिए स्वय को 'मुकलित्फ' कहता है। 
मुक्तल्लिब ((....४००) भ॑ वि-पलट देनेवाला, उलटा कर 
देनेवाला, फेर देनेवाला। 

मुक़ल्लिबुल क़ुलूब (०७०४-७०) अ वि-दिलो को 
बदल देनेवाला, बुरी को अच्छा वना देनेवाला, दिलो में 
दयाभाव उत्पन्न कर देनेवाला, ईदवर की सिफत | 
मुक्कब्वल (( +०»४०) भ वि-चह चीज़ जो घनुष की भाँति 
टेढी हो, झुका हुआ, नमित । 

मुक्तव्वी (५१४) अ. वि-शक्ति देनेवाला, बलवद्धंक, 
काम-शक्ति बढानेवाला, पुष्टिकर, कामवर्द्धक । 
मुक़ब्वीए भासाब (५०० ५)४०० भ वि-रगो और पट्ठो 
को शक्ति देनेवाली दवा । 

मुक़ब्वीए बाह (४० ५१४०) अ वि-मंथुनबकू और काम- 
दाक्ति को बढानेवाली ओषधि, कामवरद्धंक । 
सुक़श॒शर ()४०-) भ वि-छिलका उतरा हुआ। 
मुक़स्सर ().४०९)भ वि -कम किया हुआ, छोटा किया हुआ। 
मुकससर (०८) भ वि-टूटा हुआ, टुकडे-टुकडे किया हुआ । 
मुकस्सर (५४८०) अ वि-अधिक किया हआ, दो असमान 
सख्यातोी का गुणनफल | 

भुकस्सिर (१००८) भ वि-तोडनेवाला, टुकडे-टुकडे करने- 
वाला | 

मुक़स्सिर ()-०४-*) अ वि-कम करनेवाला, छोटा करने- 
वाला, त्रूटि करनेवाला, गलती करनेवाला। 
मुकहहल (,|5८*) भ वि-आँखो में सुर्मा लगाये हुए, 
सुर्मा लगी हुई आँखें । 

मुक़अर ()०४) अ वि-गहरा, अथाह, गतें, गढा, 
भीतरी तल जो खोखला हो | 

मूक़ातअः (८०-०७.*) अ प्‌ -काटना, खडन करना । 
मुकातबत (०-००) भ स्त्री -परस्पर पत्र व्यवहार, आपस 
की खतोकिताबत | 

अक्ातलः (८७७५) अ प्‌ -एक-दूसरे को वध करना, 
परस्पर मारकाट, युद्ध, सप्राम, ज़ग । 
मच्यतिल ((5७-०)अ वि-वधिक, हिंसक, कत्छ करनेवाला। 
मुक्ताते (७०७००) व वि-काटनेवाला, विच्छेदक, ठेका 
लेनेवाला, ठकेदार । 

भक्ताफात (८०»४») ञ्॒ स्त्री-बुराई का बदला, भत्य- 
पकार,; पापदड, गुनाह की सजा । 
मुकाबरः (४9-७७) अ पु-परस्पर अपने को दूसरे से बडा 
बताना या साबित करना, कलह, युद्ध, लडाई। 
मुकाबलः (<०८०) जे १-आमना-सामना, समुखता, 
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समानता, बरावरी, उद्रता, सरकशी, सम्बन्धी, कम्पी- 
दीद्वव, प्रतियोगिता, जाँच का मुकाबला, नक्‍ल का असल 
पुस्तक या लेख से मिलान । 

मुक़ाबलतन (५:/०७०») अ अव्य -मुकाबले में, अपेक्षा 

भुक़ाबिल (( ७०») जे वि-अ्रत्यक्ष, समुख, सामने, समान, 
बराबर, सदृद्य, मिस्ल, विरोधी, बरी; प्रतिदृद्ी, रक़ीब । 

मुक़्ास (०.०) भ पु -देर तक ठहराव, कियाम । 

मुक्कामी (५०१६०) भ वि-मुकाम से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुक़ारनत (०.०)७००) अ स्त्री -एक स्थान पर एकत्र होना, 
इकट्ठा होना, दो भ्रहो का एक राह्षि में एकत्र होना । 

सुक़ारबत (००)७-०) ञ स्त्री -करीब होना, समीप होना, 
समीपता, नजदीकी । 

मुक़ारिन ())७०९) भ वि-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह । 

मुकफ़ारिव (००,७००) अ वि-समीप होनेवाला । 

मुकालमः («.«2॥४«) अ प्‌ -वार्तालाप, परस्पर बातचीत, 
सवाद, कथोपकथन, डायलाग | 

मुकालम-नवीस ((,०७००००७७) भ फ्रा वि-नाटक आदि 
में डायछाग लिखनेवाला, सवाद-लेखक | 

मुकालम-नवीसी (, »०४0-४-“॥/*) अ फा स्त्रीसवाद 
लिखना। 

मुक़ावनत (८०५७०) अ स्त्री-किसी के साथ बराबरी 
करना । 

भुक़ावलः (८9७००) भ प्‌ -परस्पर कौल-करार, मुमाहद', 
ठेका! 

मुकाशफ' (<«४/*) अ प्‌ -आत्मद्क्िति द्वारा वह कुछ 
देखना, जो दूसरे नही देख सकते, खुले तौर पर शत्रुता 
फरना, खुल्लमखुल्ला लढाई लडना। 

मुकाशफात (८०४७९) भ पु -मुकाशफ * का बहु , दिव्य 
दृष्टि के ज्ञान 

मुकाशहत (०:०5०-*०) अ स्त्री -विरोध, वर, शत्रुता । 

मुक़ासमत (००««५६») भ स्त्री -परस्पर बंटवारा केजा, 

आपस में बाँटना। 

मुक्तासात (००००४००)म स्त्री -दुख उठाना, कप्ट झेलना। 

म॒किब [ब्ब] (०...) भ॑ वि-मुँह के बल औंधा गिरने 
अथवा गिरानेवाला। 

मकिर [र ] (४०) भ वि-इक्रार करनंवाला, वचन देनें- 

वाला, वादा करनेवाला । 

मुक्किल [हल] (०) अ वि-मिक्षुक, मेंगता, कम 
करनेवाला । है 

मुक्ती (०४) अ वि-वह ओपधि जिसके खाने से के हो, 
वमि। 


मुक्तीत ा 


भक्ीत (८०४४) जब. वि-अनदाता, रोज़ों देनेवाला, 
बलवानू, ताकतवर, रक्षक, रखवाला, साक्षी, गवाह, 
सासी उपस्थित, हाजिर । 
मुझीद (७४८०) भ विं-छली, वचक, फरेवी । 
मुक्ीम (७६.१) मे वि-योडे दिनो के लछिए कही ठहरा 
हुआ; नियात्ती, रहनेवाला। 
भुकंयद (०६४०) थ- वि-बदी, फ़ंदी । 
मुफंयश (, 0५४००) भ प्‌ -दे मुक्‍्कण । 
सुझोकुब (....)४८०) ज॑ वि-वह चीज़ जिस पर सितारे 
जड़े हो, वह चीज़ जिस पर सुनह या रुपहले चाँद-तारे 
बने हो; जिसमें सोने-चाँदी की सलाखें गडी हो । 
मुक्त ((0%४०) फा पु-चौँदी-सोने के चौडे तार, 
इन तारो का बना हुता फपडा । 
भुक्रशी (, ४५४०) फा वि.-वादले का, ज़री का, सोने- 
धाँदी के तारो फा । 
मुवतदब ((.०००) म॑ वि-काटा हुआ, दे हें 
मुक्तज़व | 
मुकतजा (५००६०) ज वि.-तकाज़ा, माँग, इच्छा । 
मुवतजाएं उच्च (+«+ ८०४००») #, वि-आयु की माँग, 
उम्र का तकाज़ा। 
मुवतजाएं फिन्रत (५०)४४ ८७०००) ञ वि-स्वभाव का 
तडाजा | 
भुक्तज़ाएं बदत (०.७) <./5:७5-*) अ. वि.-समय की माँग, 
समय फा आदेश। 
सबसजाए दराफ़त (५-४|,६०-३:६.०) अ वि-सज्जनता 
मा तकाया। 
मुगतजाएं सिने (७ ८-0०) जे. वि-दे, 'तकाजाए 
उन) 
भुषतंजिद (55००) जे प्‌ -काटनेवाला। 
मुक्तरी (५3:७०) अ. वि-माँग करनेवाला, तक़ाज़ा 
करनेवाला, साहाँ, इघ्छुक। 
भूषतंतम (70:८०) जे वि-पुप्स, छिपा हुआ, पोणीदा । 
भुबतदर (७०४६०) ज. वि.-अधघीन, वशीमूत । 
महतदा (5:७०) जे वि-जिसका सब सोग अनुकरण 
करें, अपर, नेता, पूज्य, श्रेष्ठ । 
मुवतदाएं क्ौण (३४ <|७००००) व पु -राप्ट्र दा मेता, कौम 
पा रहनुमा। 
मुक्तदिर (०००) भ. पि-सत्तायानू, एक्तिदारवाला । 


मुगतदी ( /७८००) जे, वि-जो अनुकरण करे, अनुयायी, 
जनुार्ता । 


मुश्तमिक्र (४०८०) व वि-एवतवासो, निवृत्त, रक्षा 
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का स्थान ढूँढनेवाला । 

मुक्तनिस ((,०४०७८०) अ वि-शिकार करनेवाला; वदी 
बनानेवाला; कमानेवाला। 

मुक्तफी (००-८०) भ वि-पर्याप्त, काफी, पूरा । 

मुक्तफी (,५४७८-*) बज. वि-पीछे से आनेवाला । 

मुकतर[ रं ]()5४-०)म वि-दरिद्र, कगाल, भिक्षुक, फकीर | 

मुक्‍तसव (......८«) अभ वि-कमाया हुआ, उपाजित । 

मुक्तसिव (५......७*) अ वि-कमानेवाला, उपाजंन करने 
वाला । 

मुकतसिर ().७४४-०) अ वि-कम करनेवाला | 

भुवतसी (५००८०) अ वि-कवल ओढनेवाला; कब 

बगल में रखनेवाला, कपडे पहननेवाला | 

मुफ्तहिम (/5०--०») अ. वि-अत्याचारी, जालिम, विजेता, 

ग़ालिब, धारण करनेवाला । 

मुक्त (००८०) अ स्त्री-शक्ति, ताकत, घनाठचता, 
मालदारी, सामथ्यें, कृद्गत । 

भुक्विल (७.०) भ वि-स्वीकार करनेवाला, किसी की 
ओर मुँह करनेवाला, भाग्यशाली, समृद्ध । 

मुवफी (, »४“) भ वि-काफी, पर्याप्त । 

भुक्ती (»)२०) अ. वि-पढानेवाला, अध्यापक | 

मुक्लः (८५.०) अ पु -आँख का ढेला गोलक । 

मुकल (2) अ स्त्री -गूगल, एक प्रसिद्ध गोद । 

मुख [ उज ] (८) अ प्‌ -मज्जा, हड्डी का गूदा, मस्तिष्क, 
भेजा, सार, तत्त्व, खुलासा । 

सुखज्जय (६०००) अभ वि-जिसने खिज़ाब किया हो । 

सुखत्तत (£4०००००) भें वि-धारीदार, जिस पर धारियाँ 
हो, वह चेहरा जिस पर दाढी के वाल निकल आये हो। 

मुझजदरः (3;५०००*) भ वि -यदें में रहनेवाली स्त्री । 

सुणदर (,७०००) ज वि-जो सुन्न हो गया हो 

मुख्दरात (००,७००) अ स्त्री -पर्दे में रहनेवाली महिलाएं, 

बडे धर फी पर्दा नशीन औरतें । 

मणफदहिर (,७०००) भ वि--सुन्न कर देनेवाली दवा । 

सुखधस (००*)अ प्‌ -जो न मर्द हो न स्त्री, नरदारा, 

नपुसक, हीजडा । 

सुखपफफ (६.८०) जब. वि -जिसमें तत्फीफ अर्थात्‌ कमी 
हुई हो, वह शब्द जिसमे बुछ अक्षर कम कर दिये गये हो, 
जैमे--माह' का मह। 

मुखस्मर (१०४५०) न वि-जिसका समीर उठाया गया हो, 
खमीर उठा हुजा 

मुउम्मस (, ०-४८) अज पु -बहू नज़्म जिसमें हर घद में 
पौच-पाँय मिस हो । 





मंखध्यलः 


रे (८-५६०००) अ पु -सोचा हुआ, विचारा हुआ, 
कल्पना किया हुआ, कल्पित, मस्तिष्क, दिमाग़ । 
मुखब्यिर ()६०-०*) अ वि-मुक्तहस्त, वदान्य, दानशीछ, 
सखी, फैयाज़ । 

सुखब्यिलः (24५००) अ स्त्री-विचार-शक्ति, खयाल की 
कुब्वत, कल्पना-शक्ति, कुव्वते मुतखयिल । 
मुखरंब (.>)०*) अ वि-ध्वस्त, नष्ट, वरबाद | 
मुजरिब (५०)०/*) अ वि-ध्वस्तकारी, बरबाद करने- 
वाला । 

मुललरिये अलऊाक् (9० .०)5४“) अ वि-अछ्लाक और 
आचरण को खराब करनेवाला ! 
मुखरिवे आमाल ((|५०४ .०)०००) भ॑ वि-आचरण को 
दूषित करनेवाला, बुरा काम | 
मुखलखऊ (००5०) अ वि-वह चीज़ जिसके टुकडे 
परस्पर मिले और जुडे हुए न हो, जिनके बीच में कुछ 
अतर हो | 

सुखल्लद (७००७*) अ वि-नित्य, हमेशा, नश्वर, दवामी । 
मुखल्ला' (००) अ वि-जिसे खिलअत दी गयी हो। 
मुजल्ला ((:/००८*) अ वि-रिक्‍्त किया हुआ, खाली किया 
हुआ, स्वच्छद छोडा हुआ, स्वतंत्र । 
मुखल्लाबित्तबृअ ((+५०:॥०॥५/०००) भ वि-जिसे उसके मन 
पर स्वच्छद छोड दिया जाय, बेतकल्लुफ । 
मुखव्वक़ (०५०००) अ वि-भयभीत, डरा हुआ, डराया 
हुआ | 

मुलव्विफ (.२)०००४) अ वि-डरानेवाला, त्रासक। 
मुखस्सस (( ००5“) अ वि.-मख्सूस, जिसके साथ कोई 
खुसूसियत बरती गयी हो, प्रधान । 
मुखात (/५००) अ स्त्री -नासा-त्नाव, नाक । 
मुजातब (०००००) भ्र॒प्‌ -सम्बोधन, किसी की ओर 
मंह करके उससे बात करना । 
मुथातब (०००) भ वि-सम्बोधित, जिससे बात की 
जाय । 

मखातबात (८००५००७०) अ पु-“मुखातव का बहु , 
' परस्पर बात-चीत, पत्रव्यवहार, खतोकिताबत | 
मुलातरः (5)/०८०००५) अ पु “भय, शका, खतरा । 
मुखातिब (०.००) अ॑ वि -सम्बोधन कर्ता, वोलने- 
बाला, बात करनेवाला। 

मुखादअत (८+3७०४) अ स्त्री -छल, मक, धोखा । 
भख्ादे' (६०७०८) अ॒वि-छली, वचक, फरेवी । 
मजाफ़तत (००४५८५०) अ स्त्री -धीरे-घीरे पढना। 
मुखाती ((५४७७०)अ वि-अपराध करनेंदाला, खताकार, 
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विगडा हुआ वलूगम जो नाक के रेट के समान हो जाता है। 

मुखादआात (८०५८०७५४००) अ प्‌ -मुखादअत' का बहु , छल, 
धोखे, फरेव । 

मुखालतत (८०४०००००) अ स्त्री -घनिष्ठता, बहुत अधिक 
भेल-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

मुलालफत (०-«७») भ स्त्री-विरोध, इह्तिलाफ, 
शत्रुता, दुश्मनी, हठ, जिद, वेमनस्य, कशीदगी | 

मुखालिफ (.....८०*) थ वि-विरोधी, प्रतिकूल, मुखालफत 
करनेवाला, शत्रु, दुश्मन | 

मुखालिफीन (३४०८८) अभ प्‌ -मुखालिफ' का बह, 
विरोध करनेवाले, विरोधी गण, छत्रुगण, दुश्मन लोग । 

समुलासमत (७०७०.०००)म स्त्री -परस्पर झगडा करना, 
शत्रुता, दुश्मनी, परस्पर द्वेष रखना, ह्वेष, कीना । 

सुजासिम (#<००) अ वि-आत्रु, दुद्मन, ढेपी, कुज़ 
रखनेवाला । 

मुल्लासिमीन ((.)४०००८००*) अ १ु-मुखासिम' का बहु, 
शत्रुओं का दल । 

मुखिल (०.०) भ वि-बाघक, खलल डालनेवाला, 
हस्तकीपी, मुजाहिम । 

मुख्ततम (/८८००*) अ वि-समाप्त, खत्म, आखिरी तौर 
पर खत्म, निर्णीत । 

मुह्तफ्नी ((५००८०००) अ वि-पुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा । 

मुल्तम [ मम ] (६०००) भ वि-मुहलगा हुआ, मुहबद, 
कुफूल लगा हुआ, कुफूल बद | 

मुख्तरमात (८)०)४८००*) अ पु -मुख्तरा' का बहु, आवि- 
ष्कृत वस्तुएं । हि 

मुख्तरा' (००) अ पु -आविष्कृत, ईजाद की हुई चीज़ । 

मुख्तरे! (६२८००) अ वि-आविष्कारक, मूजिद, कोई 
नयी उपज करनेवाला, नयी बात निकालनेवाला। 

मुख्तल [ हल ] ((/«०“) वि -दवृषित, विक्ृत, विगडा हुआ, 
अस्त-व्यस्त, गडबड। 

मुख्तलत (/0::००*) अ वि-जिसके साथ प्रेम-व्यवहार हो, 
मिलाजुला, गडमड | े 

मुह्तलफ (...००८००“) अ वि-जिससे विरोध हो।.“_ 

मुख्तलफफीह (5६६३....००८००००) भ “वि-जिस विषय में 
मतभेद हो, विवादग्रस्त। 

मुक्तलित (/०:०६-५) अ वि-मेल-जोल रखनेवाला | 

मुख्तलिफ (.....४६८०००) अ वि-विभिन्न, दुसरे श्रकार का, 
अन्य, दूसरा, पृथक्‌, अलग | 

मुख्तलिफ मिजाज (८>*-०००८००) जे वि-दे मुह्त- 
लिफुलमिज्ञाज | 


न 


मुख्तलिफ्त्तबाएँ (ह5७७).४-७०७०० ) अ वि-विभिन्न 
प्रकृतियोवाले, विभिन्न स्वभावोवाले । 

मुख््तलिफत्तमद्दुत (७१०००५-०००८८००) अ वि-जिनकी 
सस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हो, जिनका रहन-सहन एक- 
जैसा न हो ३ 

मुख्तलिफुत्ततजीव (....२०५००-७००४७५) भ वि -जिनकी 
समभ्यताएँ अलग-अलग हो। 

मुख्तलिफुन्नत्ल ((|०२०८००८००) भ वि -भिन्न-भिन्न 
नस्‍्लो के, भिन्न-भिन्न जातियो के । 

मुख्तलिफुन्नौज (&97.0..००८८००) अ वि “जिनके प्रकार 
अलग-अलग हो, जो एक-जैसे न हो । 

मुख्तलिफुलअक़ाइद (०४७५०/०.०००००) अ वि -जिनके 
मत और विचार जुदा-जुदा हो, जिनके धर्म विचार 
एक न हो। 

मुख्तलिफुलमश्काल ((]४४४|...४०८४४) भ॑ वि-जिनकी 
आक्ृतियाँ विभिन्न हो। 

मुख्तलिफुलमित्ञाज (टॉ)+|०-४०८००) भ॑ वि >जिनके 
स्वभाव एक-दूसरे से अलग हो। 

मुख्तल्लुलहवास (१००० )०००८) थ वि-जिसका 
मस्तिष्क दूषित हो, विक्षिप्त, पागल, खन्तुल्हवास । 

मुख्तस [ सस ] (( ०००००) भ वि -खास, मख्यूस, विशेष। 
मुख्तसर ()-०-०+)भ वि-सक्षिप्त, सार रूप, खुलासा, 
न्यून, थोडा। 

मुस्तसरन (()-०००००) ञज वि-सक्षिप्त रूप मे, सक्षेपतत । 
मुख्तसरनवीस (,,५७०)०००८७०) अ फा वि--सक्षिप्त 
लिपिक, सकेत लिपिक । 

मुख्तसरनवीसी (, ०००४)०)-००००७)) ज॑ फा स्त्री-सक्षिप्त 
लिपि, सकेत लिपि, शार्टहेड ।' 





मुख्तस्सुलमक़ाम (/५७.०/| ०5०००) अ वि-किसी विशेष 


स्थान पर आसीन, प्रतिष्ठित, पूज्य । 

भुख्तार (१७८००) अ वि -स्वत्तत्र, आज़ाद, स्वच्छद, खुद- 
राय, अधिकर्ता, एजेंट, कलकट्री मे वकील से कम दर्जे का 
वकील, किसी जागीर आदि का व्यवस्थापक । 

भुस्तारनामः (८०'०)७-०७०) भ फा प्‌ -वह पत्र जिसमें 
किसी को मुख्तार बनाने का लिखित प्रमाण हो। 

भुख्तारी ((०)७००८) अ. स्त्री -कलक्ट्री और तहसील में 
वकालत का कास, जो वकील के दर्जे से कम होता है। 

मुख्तारे आम (/८ )७०००) भ पु -वह मुख्तार जिसे किसी 
रियासत में सारे अधिकार प्राप्त हो। 

भुस्तारे कार (१४ ,७०७०) अ फा वि-काम करने का 
अधिकारी, कर्मचारी, कार्रिदा। 
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मुख्तारे फुछ (| १०७००) अ पु -दे. 'मुख्तारे आम । 

मुख्तारे खास (, »- )५०८४०) अ पु-वह मुख्तार जिसे 
केवल किसी विशेष काम के लिए रखा गया हो | 

मुख्तारे मुत्लक ((3//००)७०४०)अ पु -दे मुख्तयरे आम। 

मुख्ताल (([८०“) अ वि>-अभिमानी, अहकारी, 
घमडी। 

मुख्तो (०००) भ वि-अपराधी, दोषी, कुसूरवार। 

मुख्वक ((5::००) अ वि-जिसका गछा धोटा गया हो, 
गला धोटकर मारा हुआ। 

भुख्यिर (3००००) अ॒ प्‌ -किसी विशेष वात की खबर देने- 
वाला, गृप्तचर, जासूस । 

मुख्यिरी (५-०) अ स्त्री-जासूसी, गुप्त चर्या, सूची- 
कर्म । 

भूद्बिरें सादिक ((5०५० )०&४») अ प्‌ -सच्ची खबर देने- 
वाला, रसूल की उपाधि। 

मुछिज ((-)-*) भ वि-निकालनेवाला, निष्कासक | 

मुड्लिस ((+०८००)अ वि-जिसमें कोई बनावट न हो, 
नि३रछल, सदभावक | 

मुद्लिसानः (5० »०००००*)अ फा वि-नि३छलतापूर्ण, सन्‍्चाई 
के साथ । “ 

भुछिलसी (, ०८०) अ स्त्री -निरछलता, इख्छास, छुट- 
कारा और मुक्ति के अर्थ में यह शब्द बोलना गशुद्ध है, वह्‌ 
'मसलसी” है, दे 'मख्लसी। 

मुग (&*) फा प्‌ -अग्नि-पूजक, आतहापरस्त, दराब 
पिलानेवाला, साकी । 

मुग़न्निय. (८६०००) अ स्त्री -गानेवाली, गायिका, गायकी । 

मुगल्नी (५०) अ प्‌ -गानेवाला, रागी, गायक । 

मुग़बचः (८४०८०) फा प्‌ -उर्दू साहित्य में साकी का वह्‌ 
सुदर रूडका जो शराब पिलाता है। 

मुग़य्यर ()४००*) अ वि-परिवतित, बदला हुआ | 

भुग़य्यिर ()५००*) अ वि-परिवतंन कर्ता, बदरूनेवाला। 

मु्गर्रा (०) ज वि-जो अचभे में पड गया हो, चकित, 
निस्तव्ध, जो सरेस से चिपकाया गया हो । 

मुऱल ((|>“*) तु प्‌ -तुकिस्तान का निवासी, सुक, इसका 
शुद्ध उच्चारण 'मुगुल' है, परतु उर्दू मे यही है। 

भुग़लज्ञादः (४०) |“) तु फा पु -तुर्क का रूडका, तुर्की, 
मुगुछ । 

भुग़ल्‍लज़ (७/*) अ वि-याढा, ग्रलीज, गंदी गाली। 

मुग़ल्लज्ञात (००८०००००) अ स्त्री -गदी गालियाँ। 

मुग्रल्लिज्ष (७4००) अ वि-गाढा करनेवाल्‍ा, धातु को 

गाढा करनेवाली दवा। 





रा. मुग़ल्लिज्ञात (८०७७/०००) अ स्त्री -वे दवाएँ जो घातु को 
गाढा करती है । 
मुराल्लिसे सनी (५४०९ (०.७) अ प्‌ -वीर्य को गाठा करने- 
वाली ओपधि। 


मुग़ल्लिस्े साहृः (४७५००/७०*) भ प्‌ -दे 'मुग़ल्लिज्े मनी । 
मुग़ा (()००") फा प्‌ -अग्निपूजक, आतद्षपरस्त, शराब 


पिलानेवाला, साकी | 


मुग़ादर (१४७०) अभ वि-प्रतिकूल, मुखालिफ, वेगाना, 


अनजान । 


| 
मुग़ादरत (००,०५०००) अ स्त्री - एक-दूसरे के साथ बेवफाई 


और करता का व्यवहार करना, फूरता, बेवफाई । 


मुग़ादिर (,७०»)म वि-क्रुरता और वेवफाई करनेवाला । 


मुगान. (<००००) फा वि-आतदापरस्तो-जैसा, माशूको- 
जैसा। 

सुग़ायरत (००)४००९) अ स्त्री-वेगानापन, अनजानपन, 
गरियत, प्रतिकूलता, नामुआफकत। 

मुगालतः (2०.०) भ प्‌ -धोखा, छल, फरेव, भ्रम, 
वहम, भ्रुटि, भूल; सदेह, ुबहा। 

भुगालत,विही (५००००/७५०) ञ फा स्त्री-धोखा देना, 
बचना, ठगी | 

मुगल (३००) अ प्‌ -दे मुगीला'। 

मुग़ोल़ां (( ७००९) भ प्‌ -बबूल का पेड, कीकर । 

मुग्रेस (८७०००) भ वि-फर्याद सुननेवाला, दुहाई सुनने- 
वाला, न्यायकर्तोा । 

मुगल (०) तु पू -तुर्क, तुकिस्तान का निवासी, मुगल, 
उर्दू में 'मुग़ल' बोलते हे । 

भुग़र (/४२) अ वि-लूटनेवाला, गारत करनेवाला, 
दस्यु, डाकू । 

मुयतज़ी (५3४) अ वि-खुराक पानेवाला | 

मुग़तनमः (&«४०८६+) अ स्त्री-गनीमत, स्त्री वाचक शब्दो के 
लिए । 

मुग्तनम (/८४०) भ वि-गनीमत, जो सब में से अच्छा 
हो, यद्यपि बहुत अच्छा न हो, परतु बोलने में बहुत अच्छा 
के स्थान पर ही बोलते है । 

मगतनमात (५८००००७०') अ वि-वे लोग जो बचे हुए 
'छोगो में से गनीमत हो । रा 

मुग़नी (००) अ वि-समृद्धि और सपन्नता रे 
इंदवर का एक नाम। हे 

भुगबर (रं) (0०) भ वि-मठमेला, खाकी रग का 


धुमेला । ५ 
मुणल (3७७७) भ॒ वि-वह घर जिसके दरवाजे बद हो, 








वह कलाम जिसका समझना मुद्किल हो, गूढ, कूट ! 

सुगलिसम (७०) थे वि-गुदामयुनिक, बच्च'बाज। 

मुगविय' (८0४०) अ स्त्री -कुमार्ग पर ले जानेवाली, भड- 
कानवाली, इग॒वा करनवाली। 

मुयवियानः (*,०*) अ वि-इगूवा करनवालो-जेसा। 

मुगवी (०५) भ वि-इगृवा करनेवाला, बहकानेवाला | 

मुगसिल (०००) जे वि-नहछानेवाला, स्तान कराने- 
वाला। 

मुचल्का (॥:८०) तु पु -वह प्रतिज्ञापत्र जो अपराधी की 
ओर से इस बात के लिए हो कि यदि वह फिर अपराध ' 
करेगा तो इतने रुपये देगा । 

सुजमूभद (७०-००*)अ पु -चोटी बाँध हुए, गुधे हुए बालू । 

मुज़वकर (१४७०९) भ वि-नर, पुरुष प्राणी, पूँल्लिय, मेल। 

भुजवका (॥:£७०) भ वि -वह भाल जिसकी ज़कात निकल 
गयी हो, पवित्र, पाक, शुद्ध । 

मुजजाफ (..)०-)७) भ प्‌ -वह झूठी बात जो सच जान 
पढे, बनावट की बात; बकवाद, अनर्थक गल्प। 

मुत्न॒ढ्रफात (०००)5..०९) भ प्रत्य -मुज़च्यफ' का बहु , झूठों 
बातें, वकवास | 

भुजज्जा (|)०.“) अ. वि-जुज़-जुज़ किया हुआ, टुकडे-टुकडे 
किया हुआ । है 

मुजदिंद (०००-“*) अ प्‌ -पुरानी चीज़ को नये सिरे से बनान- 
वाला, सुधार करनेवाला, सुधारक, रिफार्मर, वह व्यक्ति 
जो इस्लाम धर्म में सुधार करे। 

मुजहिदन (35०००) भ॑ वि-नये सिरे से, फिर से । 

मुजफ्फफ (५...४«४“) अ वि-सुखाया हुआ, खुश्क किया 
हुआ । 

मुज़॒पूफर (१)०४००*) अ वि-विजेता, विजित, जीता हुआ ।_ 

मुजप्रिफफ (...०«०४) अ वि-सुखानेवाछा, खुशक करनें- 
वाला। 

मुझब्जब (०२७०७ )अ वि -दुविधा में पडा हुआ, डाँवाडोल, 
अनिर्धारित । & 

मुज़स्म (४०%) अ पु -वह रस्सी जो घोडे की पिछाडी के 

"साथ बाँधते हूं, डॉँट-डपट, गोशमाली। 

मुज़्यत ((32/“*) अ वि-सुसज्जित, स्टगारित, आरास्ता। 

मुज़य्यब (...४)८) फा वि-सुन्दर, शोभित, शुभ दशन, 
जेबा । 

अमर (१०) भ वि -सजानेवाला, आरास्ता करनेवाला । 


मुजरंद (०.००) अ वि-एकाकी, अकेला, अविवाहित, 


गर शादीशुदा, वह फकीर जो विवाह न करे, वह वस्तु 
जिसका सम्बन्ध पच भूत से ने हो | 


ना 


मुर्जान ६५ 

- (००,८००) अ वि-वह बात जो आजमायी जा चुकी 

हो, अनुभूत, परीक्षित, वह दवा जो परीक्षित हो । 

मुजरंबात (०००)-००*) भ प्‌ -आजमाई हुई दवाएँ या नुस्खे, 
अनुभूत योग। 

मुजल्लद (5००-७*) अ वि-जिल्द बँघी हुई पुस्तक, सजिल्द । 

मुजञललफ (...०)०) फा वि-जुल्फोवाला, जुल्फे बिखेरे हुए । 

मजल्ला (॥०४5०८) अ वि-प्रकाशमान, दीप्त, ज्योतिर्मय, 
रौशन, जिसे माँजकर या सेकल करके चमकाया गया हो । 

मजल्ली (८-४) अ वि-रौणन करनेवाला, प्रकाशक। 

मजब्वज्ञ, (५०००*)अ वि-निश्चित, ते किया हुआ,.निर्णीत । 

मजव्वत ()१5०८“) अ वि-दे 'मुजब्वज़ । 

मुजव्वफ (०७)०-») अ वि-अन्दर से खाली, खोखला, 
सुपिर । 

मजब्विज (95८) अ वि-तजूबीज़ कर॑नेवाला, निणय 
करनेवाला, निर्णता । 

सूजब्विज्ञीन (.)2)5४) भ प्‌ -निर्णय करनेवालो की 
भडली, निर्णायक-सडलू । 

मुजब्विज्ञे कानून ((.))०४))०) अ प्‌ -कानून बनानेवाला, 
विधायक | 

मुजस्ससः (4०«७*) अ प्‌ -अतिमा, मूर्ति, स्टेचू, रूप, 
आकृति, शक्ल । 

मुजस्सम («««5४*) अ॒ वि-साकार, मूर्तिमानू, साक्षात्‌, 
(शरीर के सम्थ) । 

मुज़हहब (०७७०) ज वि-सोने का काम किया हुआ, 
सोना मढा हुआ, सोने का पानी चढा हुआ । 

मुज्ञामफ (४..४०००) अ वि-दुना, दोचद, द्विगुण । 

सुज्ञाकरः (४)5७०*) भ पू -आपस की बातचीत, वार्तालाप, 
चर्चा, जिक्र । 

मुज़ाकरात (५/)४|७७") अ प्‌ -मुज़ाकर” का बहु , आपस 
की वातचीत। 

मुजाज़ (,७०) भ वि-जिसे इजाजत प्राप्त हो, जो कोई 
काम करने का अधिकारी हो, प्राधिकारी, अथार्टी । 

भुजादछः (४9०००) ज पू -युद्ध, लडाई, वाद-विवाद, 
भुवाहसा । 

भुजादिल ((|०५७/") भ वि-युद्ध करनेवाला, लडनेवाला । 

भूजानतत (५८०००५८०*) अ स्त्री-एक जिस का होना, 
जैसे--आदमी होना या पशु होना। 

मुजानिस (०५०८) भ॑ वि-हमजिस, हमकौम । 

मुाफ (.००)ज वि-जोडा गया, मिलाया गया, निस्वत 
किया गया। 

मुझाफ इलंह (<६-|..७०5) भ पु “जिससे जोडा या मिलाया 





है" 
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मुजाहरः 


गया , जिसकी ओर निस्‍्वत की जाय, जैसे-रमेश का घोडा, 
इसमें घोडे की निस्वत रमेश की ओर है, इसलिए रमेश 
'मज़ाफ इलेह' है, और घोडा “मुजाफ' है। 

मुज्ञांफर (+«६)*) अ पू-एक प्रकार का मीठा पुलाव 
जिसमें केसर पडता है ! 

मुज़ाफांत (०००००) अ पु -मृजाफ' का बहु, निस्‍्वते, 
नगर आदि का आस-पास का इलाका । 

मुज्ञाफाते शाह ()५* ५७७०००)अ प्‌ -नगर के आस-पास 
का इलाका | 

भुज्ञाव (.|७०) अ वि-पिघला हुआ। 

भमुजाब (०७) भ वि-जवाब दिया हुआ, उत्तरित। 

मजामअत (८-०४५.०००) अ स्त्री -सभोग, सहवास, मंथुन, 
रति, हमबिस्तरी | 

मुजामे ((*5) अ वि-मेथुन करनेवाला, रति-क्रीडक । 

मुजायक़ः (<४७०.०)अ प्‌ -आपत्ति, कबाहत , हानि, हरज , 
समय की तगी। 

मुजारवत (५-०)०००) अ स्त्री-किसी को व्यवसाय के 
लिए इस दावतं पर माल देना कि लाभ में साझा रहेगा। 

मुझ़ारे' (६,०००) अ वि-सदृश, मिस्ल, साझी, शरीक, वह 
क्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनो काल पाये जायें । 

मुज़ारे' (£))“) अ वि-कषक, किसान, काइतकार। 

मुजालसत (०००७) अ॒स्त्री-परस्पर एक जगह 
बठना, साथ-साथ बंठना । 

मुजावजत (:-«>३|)”) अ स्त्री-विवाह, निकाह, व्याह। 

मुजावरत (००))५००४) अ स्त्री-पडोस, प्रतिवास, हम- 
सायगी । 

सुज्ञावलत (०-०))०) अ स्त्री-किसी काम को वरावर 
करना, महक, अभ्यास | 

सुजाविर ()१५०७९) अ वि -प्रतिवेशी, पडोसी, किसी दरगाह 
आदि का खिदमती । 

भुज्ञाविरी (.)५७८) अ वि.-मुजाविर का पेशा, दरगाह 
आदि की सेवा। 

सुज़ाहकः (८८००७००) अ वि-आपस में हँसी-दिल्लगी 
करना । 

सुजाहवः (४०७५०८७०) अ प्‌ -तपस्या, इबादत, इद्विय- 
निग्रह, नफ्सकुशी, पराक्रम, जाँफिशानी । 

मुजाहमत (०००) अ स्त्री -हस्तक्षेप, दरलअदाज़ी , 
रोक-टोक, मनाही । 

सुज्ञाहरः (४)०७०) भ पु-राज से किसी माँग के लिए 
लोगो का सामूहिक रूप में नारे आदि लगाना और जुलूस 
निकालना, प्रदर्शन करना । 





भुजाहिंद 


.ः (००.०) अ वि-पराक्रमी, प्रयलशील, कोशिश 
करनेवाला, विधियों से युद्ध करनवाला। 
मुजाहिदान (5०|०००००*) भ॑ वि-मुृजाहिदो की तरह। 
मुजाहिदीन ((,२५"०-०) ञज पु -मृजाहिद' का बहु., विध- 
मिया से लडनेवाले योद्धा । 

मुजाहिम (#०.))-*) अ वि -मुजाहमत करनेवाला, हस्तक्षेप 
करनेवाला, रोक-टोक करनेवाला। 
सुज्तिर [ं] (+७०) अ वि-हानिकर, नुक्सानदेह। 
मुज्ञिरें सेहत (०००० ३०“) अभ पु-स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक, अनारोग्य, अपथ्य । 
मुज्चिल [ल्‍ल ] (७०) भ वि-गुमराह करनेवाला। 
मुज्ञोभ (७६००) थे वि-नप्ट करनेवाला, वरवाद करने- 
वाला, विनाशक । 

मुजीब (६-०८) अ वि-जवाब देनेवाला, उत्तरदाता, 
स्वीकार करनेवाला। 

मुज़ीव (....)०) अ वि-पिघलानेवाला। 
भुजीवुद्दा वात (०३०५८ ४०४) अ पु -दुआएंँ स्वीकार 
करनेवाला, ईदवर। 

मुज़ील (2) अ वि-ज्ाइल करनेवाला, निवारक, 
नष्टकर्त्ता । 

मुज़ेयन (()2)“) अ वि-सुसज्जित, श्टगारित, आरास्ता। 
मुज़ूइफ (...०७०)अ वि-कमजोर करनेवाला, शक्तिहीन 
करनेवाला। 

मुजूदफफ बाह (४० ५३००) ञ वि-कामशवित को कम 
करनेंवाली दवा या गिज्ञा। 

मुज़य” (<«०“) अ प्‌ -लछोथडा, मासपिड | 
मुज़ग़ए गोश्त (००-८)४ #«.००»)ज फा पु -मासपिड, गोश्त 
का लोथडा। 

भुज्जम्मिल (५०) अ वि-कुरान की एक सूरत | 
सुद्जात (००५..)०) अ प्‌ -थोडा, अल्प, न्यून। 
भुज्तबवा (५-००) अ वि-सम्मानित, प्रतिप्ठित, बुजुर्ग । 
मुज्तमा' (०४) अ वि-एकत्र, इकट्ठा, एक जगह। 
मुज्तमं (65०) अ वि-एकत्र करनेवाला, इकट्ठा 
करनेवाला, इकट्ठा होनेवाला। 

मुज़्तर रं] (+(०५०) भ वि-व्याकुर, बेचेन, वेबस, छाचार। 
भुज््तरिव (.>)७००) अ विः-व्याकुल, आतुर, बेचेन, 
अधीर, वेसन्र, घबराया हुआ। 

मुज्तरिबान (4००)००००) अ फा वि-व्याकुलो-जैसा, 
व्याकुलतापूर्ण । 

भुज़्तरिवुलहाल ((|७००|००)७०००) अ वि-घधवराया हुआ, 
उहिग्न, परेशान। 
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मुशहिकात 


मुज्तस [ सस ] (८००००) भ वि-उन्मूलित, जड से उखाढा 
हुआ, दे 'बह्ढें मज्तस'। 

मुज्तहिद (७००००) अपु -परिश्रमी, कोशिश करनेवाला, 
धामिक विपयो में विवेकपूर्ण निर्णय करनेवाला, शीआ 
सम्प्रदाय का आलिम । 

मुझ्द (४०;०) फा प्‌ -शुभ सूचना, शुभ सवाद, खुशखबरी । 

मुज्द. बाद (७०४०;७) फा वा-मुवारक हो, धन्यवाद। 

मुज्य (७.०) फा स्त्री-पारिश्रमिक, मजदूरी, भृति | 

सुज्दगानी (५४०४०) फा स्त्री-खुशखबरी छाने का 
पुरस्कार | 

मुज्दवर ()००,०) फा वि-कमंकार, श्रमिक, मजदूर। 

मुज्दहम (/:0,*) भ वि-भीड के रुप में आया हुआ। 

मुज्दहिम (/०७.*) अ॒ वि-भीड करनेवाला। 

मुज्यूर (७०) फा पु -अमिक, कर्मकार, भूतिक, मजूर। 

मुझ्दूरी ( ३७०७) फा वि-भृति, पारिश्रमिक। 

मुझ्निव (....)) भ वि-पापी, पातकी, गुनाहगार। 

मुज़्वत (८७५०००) अ पृ -मेमोरियल, प्रार्थनापत्र । 

भुज़्मर ()००००) अ वि-गुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा। 

मुज्मल ((|»5०“) भ वि-सक्षिप्त, सारस्प, मुख्तसर। 

भुज्महिल ((/5०००) अ वि-क्लात, श्रान्त, शिधिल, 
अपसुद । 

मुज्मामलंह (+५(६६००००) भञ॒ वि-वह वात जिस पर सब 
सहमत हो, सर्वमान्य । 

मुस््मिन (७) अ वि-देर का वसा हुआ, पुराना, बहुत 
दिनो का। 

मुक्मिर (+००“) अ वि-छिपानेवाला, गोपक | 

मुज्ा ((5)5०“)अ पु -जारी किया हुआ, वहाया हुआ, छोटे 
व्यक्तियों का बडे आदमियो को प्रणाम, मिनृहा, वज़ा', 
रडी का वह गाना जो बेठकर हो । 

मुज्ाई (५|)७४) अ फा वि-मुज्रा करनेवाला, सलाम 
करनेवाला । 

भुज्यिम (/१5८) अ वि-अपराघी, दोषी, कुसूरवार । 

सुज्निमान' (*०७०)००) अ फा वि-अपराधियो-जैसा, 
अपराधपूर्ण । > 

मुज्जिम आादी (५०० (००) अ॒पू्‌ -वह अपराधी जो 
अपराध करने का व्यसनी हो! 

भुक्लिक (53०) भ वि-फिस्लानेवाला | 

मुक्ष्लिम (/.७०*) अ वि-अंधियारा, तारीक, तमिस्र। 

भुजूहिक (८००००) भ वि -हँसानेवाला, उपहासक । 

मुज॒हिकात (८०/८६०००) अ ॒स्त्री-हँसानेवाली चीजें, 

जिह सुनकर हँसी आये । 





मुजूहिर 
()६४“)भ वि-जाहिर करनेवाला, प्रकट करने- 
वाला, कचहरी में इजहार देनेवाला, गवाह, साक्षी, 
साखी | 
मुतंजन (,)-.०४८“) फा प्‌ -इक किस्म का मीठा पुराव 
जिसमे खटाई भी डाली जाती है, मुतजन-तुरण (नीवू) 
मिश्रित मीठा पुलाव। ४ 
मुतअहिखर (/5-७००) अ वि-पीछे आनेवाला, जो बाद 
में हुआ हो, पहले से वादवाला। 
मुतअट्खिरीन (2००००) अ 7 -वादवाले समय के 
लोग, पहलेवालो के बाद होनेवाले छोग। 
मुतअज्जिव (६०००) अ वि-आइचये में पडा हुआ, 
आदइचयित, चकित। 
मृतअक्किब (.७००-*) अ वि -स्वादिष्ठ, मजेदार, रोचक, 
दिलचस्प । 
मुतअज्िर ()७०००९) भ वि-कठिन, दुष्कर, मुश्किल। 
मुतअद्ज्ञी ((५००००)अ वि-कष्टग्रस्त, क्लेश पानेवाला। 
सृतअद्िद (७००००) अ वि-बहुत, बहुत-से, अधिक, कति- 
पय, चद, थोडे। 
मृतअद्दी (०००००) अ वि-अपनी सीमा से आगे बढ 
जानेवाला, छूतदार बीमारी, “सक्रामक रोग | 
मुतअन्निद (५०-००) भ वि-हपी, शत्रु, वेरी, दुश्मन । 
मुतअप्िफन (४००७७) अ वि-दुर्गधयुक्त, वदबूदार, सडा 
हुआ। 
मृतअव्विद (५००८८») अ वि-आराधना करनेवाला, बना- 
वटी आराधना करनेवाला | 
मृतअम्मिल (०७.०) ज॑ वि-असमजस में पडा हुआ, 
सकुचित । 
मुतर्भरिज्ञ (()०)०००) भ वि-घटित होनेवाला, पेश आने- 
वाला, अर्ज करनेवाला, माँगनेवाला, याचक। 
मुतअल्लिक, (०४०००) अ वि-सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु, 
सपके रखनेवाली चीज। 
मुतजल्लिक ((३4:०.०)अ वि-सम्वन्धित, सबद्ध, वावस्ता; 
बारे में, विषय में, सम्बन्ध में, नौकर, मुछाज़िम । 
मुत्तबल्लिकात (०० ४.(.०८०) अ प्‌. -सम्बन्धित बाते, वे वाते 
जिनका किसी विषय से सम्बन्ध हो। 
मुतअल्लिकीन (()४४-०७.०) भ पु -चरवाले, वाल-बच्चे । 
सुतअल्लिसः (५००५०८०) थे स्त्री -पाठिका, पढनेवाली, 
छात्रा । 
भुतअल्लिस (/ ७८») ज प्‌ -पाठक, पढनेवाला, छात्र । 
भुतमल्लिम ( /००)अ वि -पीडित, दु खित, दर्द मे मुब्तला । 
भुतमव्विद (७.८०) अ वि-व्यसनी, आदी, खूगर। 









५१५ भुतकब्बिन 


मृतबस्सिफ (५-४०७८७) अ वि-अप्सोस करनेवाला, 
पदचात्तापी । -+ 

मुतअस्सिब (......०.«६०*)अ वि -धर्म सम्बन्धी पक्षपात करने- 
वाला, तगनजर, लघचेता, जातपात या प्रान्तीय पक्षपात 
करनेवाला । 

मृतअस्सिर ()5५०) अ वि-पअ्रभावित, जिस पर किसी 
बात का असर हुआ हो । 

मुतअस्सिर (००) अ. वि-कठिन, दुष्कर, मुश्किल । 

मुतमहिहव (७५७०) अ वि-्रतिज्ञा करनेवाछा; परि- 
चारक, तीमारदार; ज़िम्मेदार, उत्तरदायी । 

मुतम्रहिहल ((|०५७००) ञज वि-वाल-बच्चोवारा, विवा- 
हित, व्याहा हुआ, बीबीवाला । 

सुतआाक्तिद (०७५०००) अ. वि-आपस में कौछ-करार 
करनेवाला । 

मुतआाक़िदेन (.)2०७००००) अ पु-वे दो व्यक्ति जिनमें 
परस्पर कोई कौल-करार हुआ हो। 

मुतआक्विब (3००००) अ वि-पीछे दौडनेवाला, पीछा 
करनेवाला, पीछे से आनेवाला। 

मुृतआरिज्ञ ((?)»००) अ वि-एक-दूसरे का विरोध 
करनेवाला, ऐसी बात जो दूसरे के विरुद्ध हो। 

मुतआरिक ((_४)०+)अ वि -कान उमेठनेवालछा, मिटाने- 
वाला, कामना पूरी करनेवाछा, सफल होनेवाला, युद्ध 
करनेवाला; छीला हुआ। 

मुतआारिफ़ (.2)०००*) अ वि-परिचित, पहचाननेवाला, 
शनासा । 

मुतआाल ( |०) भ वि-ऊँचा होनेवाला, पूज्य, समा- 
नित, प्रतिष्ठित । 

मुतऐंयिन (,..+०००*) अ वि-निश्चित, मुकरंर, नियुक्त, 
तईनात । 

मुतक़द्िम (/७४...*) अ वि-पहले होनेवाला, पहलेवाला । 
मुतक़हिमीन ((.)५०*७:४८०*) अ प्‌-वे लोग जो पहले गुजर 
चुके है, मृतअख्खिरीन! का उलटा, पुराने लोग। 

सृतकप्रिफल (|) अ वि-प्रतिभू, जामिन, पालन- 
पोषण करनेवाला। 

सृतकब्बिर ()०४०») अ वि-अहकारी, अभिमानी, घमडी, 
मगर । 

भुतकल्लिफ (०.०/०) अ वि-तकल्लुफ करनेवाला ! 

सुतकल्लिम (५//८०)अ वि-कछाम करनेंवाला, वार्तालाप 
करनेवाला, इल्मेकलाम जाननेवाला, मीमासक। 

सुतकव्विन (..))४//) अ वि-पदा होनेवाला, रूप घारण 
करनेवारा । 
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सुतकल्लिसीन ((.)४६-०४/०००) अ प्‌ -मीमासा जाननेवाले | मुतत्नम्मिन (७४०) ज. वि-सम्मिलित, शामिल । 
विद्वज्जन, मीमासक । मुतलनरंर ())०»») भ वि-जिसे हानि पहुँचायी गयी हो, 
मुतकस्सिर ().»८४») भ वि-दूठनेवाछा, दूढा हुआ, | हानिग्नस्त। 
भग्न, खडित | मुतज्ञरिर (५,०००) अ वि नचाने हा 
मृतक़ाज़ी (,००४») ञ वि-तकाज़ा करनेवाला, माँग | कारक । 442 $ 50% 00203 
उपस्थित करनेवाला। 8 मुतज़र' (६,०८०) अ वि-फूटनेवाला, निकलनेवाला; जड 
भृतक़ाबिल (७८७) भ वि-आमने-सामने, प्रत्यक्ष, | में से शाखा के रूप में निकलनेवाला । 
साक्षात्‌ | मुतज़लूजिल 0») अ वि-हिलने-डोलनेवाला, 
मुतकारिब (०>)७७») भ वि-समीप होनेवाला, समीप, | क्रपायमान। (४१०) 928223%%& 
करीब, दे 'बह्ढें मुतकारिब'। मुतजल्ली (५-०) अ वि-चमकनेवाला, प्रकाशित 
मुतकासिफ (...४॥८.०) भ वि-ठीस, दवीज, ग्राढा, | होनेवाला, प्रकाशमान। 
गलीज | मृतजस्सिस ((,»««५८*) भ वि-खोजी, जिज्ञासु, तलाश 
मुतजय्यल (4५०००) अ पु -सोचने का स्थान, मस्तिष्क, | करनेवाला, गवेषक । 
दिमाग। मुतज्ञाद (०0००-८०) अ वि-एक-दुसरे के विरुद्ध कथन 
मुतत्न्यिल (८/६०८०) अ वि-विचार-दाक्ति, सोचने | आदि, (व्यक्ति नही) । 
की कुृव्वत, कल्पना शक्ति, वाहिमा। मृतजाविज्ञ (,9:८००००)अ वि-हद से वढ जानेवाला, उल्ल- 
मृतखल्खल ((|०.८०००)भ वि-खोखला, पोला, सुषपिर। | घन करनेवाला। 
मुतख्नल्लिक़ ((5/5-०००)अभ वि-सुशीछ, सद्वृत्त, सदाचारी, | मुतदस्यिन (५१४५१) भ वि-दियानतदार, ईमानदार, 
खुशखुल्क । अमानत में खियानत ने करनेवारा । 
भुतजल्लिल ((!/००००) भ वि-विध्न डालनेवाछला। |, भुतवारिक (_४/७5.) भ वि-खोई हुई वस्तु पानेवाला, 
मुतलल्लिस ((,०“०८००) भ वि-तखल्लुस रखनेवाला | दे बह्ले मतदारिक' | 
तखल्लुसवाला । मुतदाविल ((॥|७५०)अ वि-एक से दुसरे के पास पहुंचने- 
मृतासिम (/»5०“) भ वि-शत्रु, बरी, दु्मन। वाला, एक हाथ से दूसरे हाथ मे फिरनेवाला, अर्थात्‌ प्रच- 
मृतस्तासिमीन (()४*०५००») अ प्‌ -शत्रु गण, वेरी लोग, | छित, राइज | 
हि / सुततपिफर (४0८०) अ वि-घृणा करनेवाला, भागने- 
वाला, अलग रहनेवाला। 
मुतनपिफिस (, »»«(०८०) भ वि-साँस लेनेवाला, अर्थात 
प्राणी, मनुष्य, आदमी | 
मुतनव्बी (५०.०.०)अ वि -झूठा नवी वननेवाला, नवी होने 
का दावा करनेवाछा, अरब का एक प्रसिद्ध कवि। 
मुतनव्बेह (८५.०) अ वि-चौकस, ख़बरदार, सावघान, 
होशियार । 
मुतनव्बे' (६-००) भ वि-भाँति-भाँति का होनेवाला, 
विचित्र, अजीबो गरीब। 
मुतनाइम (/४०-००*) भ वि-हलाड-प्यार में पलनेवाला। 
मुतनाफिल ((/००.०) भ वि-एक दूसरे के विपरीत, 
एक दूसरे का उत्दा। 
मुतनासित' (८८)००००) भ वि-जिस बात के लिए बाद- 
विवाद हो। 
मुतनाज्ञा' (८;७४००) भ वि-जिस बात (विपय) के लिए 
झगडा हो । 



















दुदमन । 

मतग़ज्तिल (४०) अ वि-केवल गज़रू कहनेवाला 
शाइर, जो गजल अधिक कहता हो और दूसरी चीज़े 
बहुत कम | हे 

मुतग्रक्चिलीन (१६४००) अ पु -गज़लू व 
शाइर। 

म॒तग्रय्यर ()£*००') अ वि-परिवतित, बदला हुआ, 
'विक्ृत, विगडा हुआ। 

मुतग्राइर (१5०००) भ वि-पृथक्‌ अछग, जुदा, एक- 
दूसरे के विरुद्ध, वस्मवस। 

भतग्रैथिर (१४०८०) भ वि-दे मुतगग्यिर'। 

मतज़बिकरः (४)४७:००) अ वि-ज़िक्र किया हुआ, कथित, 
चचित, कहा हुआ। 

मुतज़विकरए बाला (9 ६,४००») भ फा. वि-ऊपर कहा 
हुआ, पूर्वोक्त, पूर्वकथित । रु 

मृतऊ ब्लञिव (७०७००) भ॒ वि.-असमजस में पडा हुआ, 
' ज्ञामें पडा हुआ, दोछायमान। 


धृतनादा फोह 


हा (<]&५८६ ००४) मे 
धगठा हो, विवादग्रस्त | हि 
मुतनावे (६७०८८) भ॒ वि-वाद-विवाद करनेवाला। 
मुतवाफिर (+/०७०) भे॑ वि-परस्यर घृणा करनवाला, 
धृणा करनेयाला। 

मुस्वासिय (७००) अ वि-जिसमें हर चीज सही 
तनासुब ये हो, समानुपातिक । 

मुतवामियु्त आंछा (७०१.००००) थे वि-जिसके 
भरीर के तमाम अग जैसे सुढोल होने चाहिए बसे हो। 
मुतनाही (, #०५४०००) अ वि-अन्त को पहुँचा हुआ, अत्य- 
घिक, बहुत छियादा । 

मुतफविकर ()४०) थे वि-चिंतित, चिताकुल, सचित, 
फिसी विशेष फिक्र से परेशान। 
मुतफपन्तित (००००) अ वि-बहुत से फन जाननेवाला । 
भुतफप्नी (४४०) अ वि-वचक, धूते, ठग, चालाक | 
मुतफरिक ((5)००) अ वि-विविध, विभिन्न, मुख्तलिफ, 
पृथक, जुदा, अस्त-व्यस्त, तितर-वितर, फुटकर जो इकद्ठा 
न हो, जैसे--मृतफरिक सर्च। 
मुृतपरिकात (७०७,००») भ॑ १-मुतफरिक' का बहु, 
विभिन्न वस्तुएँ, हिसाव की भिन्न-भिन्न रकमे । 
भुतफरें (,००)अ वि-मूछ में से निकलनेबाली णाखा। 
मुतफाइल ((]४0.७०)अ वि.-शगुन छेनेवाला, इस घब्द को 
'मतफाबिए' नहीं फहना चाहिए न वाव' से छिसना ही 
शाहिए। 

मूतवन्ना (॥९१००-०) अ. प्‌ “गोद छिया हुआ लछडका, लेपा- 
छक, दत्तक पुत्र) 
मुप्तवरिक ((_५)७००) थे वि-पवित्र, पुनीत, पाक, प्रति- 
प्टित, पृध्यात्मा, बुजुर्ग । 

मुतवस्तिम (५००७०) ज॑ वि-मुस्कुरानेवाला, सुस्मित । 
समुत्यरिद्र(+०००००) भ वि-विद्या का समुद्र, प्रचट विद्यान्‌, 
विदत्तम, इतमुस । 

मुत्याइन (,.|७.०)म वि-एक-दूसरे के घिलकुछ विरुद्ध, 
बिलकुल उतडा। 

भुगदादिर (७५०८०) जे मि-जत्दी दृदयंगम होनेवाला, 
परत समप्त में आ जानेंबाला । 
मपतराए्िण (००:०७) थे वि-अदखझचदल होनेवाला || 
मुतमविद्षन (,.,८००)अ दि -ठहरा एजा जगह पकड़ने- 
धारण, रिघिर। 

घुतमसे' (६६०७०) वे, पि -हाम पानेयाठा, फाभान्यित 
घुत्महिन (७०४०) घ दि -वायरि८, गरसे, सम्य, शिप्ट, 


भशफणद। 


वि-लिस बात में 





छूर 
वफर 


५१७ 





मुतरत्तिव 


मृतमन्ना (॥०००४८) भ वि-अभिलपित, इच्छित, जिसकी 
तमन्ना हो । 

मृतमनी (,५४>६“) अ वि-उत्सुक, अभिलाषी, इच्छुक, 
आकाक्षी, तमन्ना करनेवाला । 

मुतस्स्यिल ()४००८०) जे वि-पृथक्‌ होनेवाला, पहचाना 
जानेवाला 

सुतमरिद (०,»४“)अ वि-उददड, सरकश्, विद्रोही, वागी; 
अवज्ञाकारी, नाफरमान ' 

मुतमल्लिक (57“) अ वि-खुशामदी, चाटुकार, 
चापडूस । 

मृतमव्विज (3) वि-मौजें मारता हुआ, लहरें लेता 
हुआ, तरगरित । 

मुतमवब्विल (,)+०) अ वि-घनाढठ्य, धनी, मालदार। 

मुतमादी (, ००५००») भ वि-लवा, दराज, जिसमे तमादी 
आरिज हो, जिसका नियत समय बीत चुका हो । 

मृतमासिल (5०) जे वि-समान, तुल्य, एक-सा, 
एकरूप, समस्प, समाकार । 

मृतम्मिम (/०४०')म वि.-समाप्त करनेवाला, खत्म करने- 
वाला, पूर्ण करनेवाला, खत्म करनेवाला। 

मृतयकक्नन (४४००) अ वि-निर्चित, यकीनी, दृढ़, 
मज़्वृत । 

मुतयविकन (३६४००) अ वि-विश्वास करनेवाला, 
विश्वासी । 

भुतयम्मिन (()००००) अ वि-शुभान्वित, वा वरकत, 
कल्याणकारी । 

मुतब्यत (६०) भ वि-मिट्टी से पोता हुआ, मिट्टी 
चढाया हुआ । 

मुतयपव ((....००) अ वि-खुशवू में वसा हुआ, सुगन्धित, 
सुगधयुद्त । 

मुतस्यिव (६००) अ वि -सुझवृूदार करनेवाला, खुशवू 
फैलानेवाला । 

मुतरवफ़व (<.७5,४*) भ वि-वहू वस्तु जिसके मिलने 
की उम्मीद छगी हो, जिसके गाने का इतिजार हो । 

भमुतरवफ़्ध (०...>,)अ वि-जिसकी आस हो, जिसकी 
प्रतीक्षा हो ! 

मुतरप्िहद (...3,+>) न वि.-बास लगानेवाला, प्रतीक्षा 
देखनेचाला । 

सुतयल्लिम (/.०-») अवि -डुल्म फी फ़र्याद करनेवाता, 
दादस्वाह, न्याययाचक। 

मुतरत्तिद (3.7०) अ. वि.-कश्वद़, कमायत, तर्तीव मे 
त््गा हुआ । 


मुतरद्दिद ५१८ मुतवहिंहुम 


|. (००-००) अ वि-जितित, फिक्रमद, सोच में | मूतलाज्ञी ((५£0*) तु वि -दूँढनेवाछा, खोजी, तलाद 
पडा हुआ | 


करनेवाला | 
मुतरप्निम («०)२०) अ वि-गानेवाला, गायक, जिसमे | मृतल्लक, («६००») अ वि-वह स्त्री जिसे तलाक दे दी 
तरन्ुम हो, सुरीली (आवाज़)। ट | ऐ 


गयी हो। 

मुतरशझेह (८«) अ वि-टपकनेवाला, रिसनेवाला, | भुतल्ला ( 2०.०) अ वि-जिस पर सोने का काम हो । 

अर्थात्‌ प्रकट होनेवाला। मुतवक्क्तिफ (...४3):) अ वि-ठहरनेवाला, देर लगाने- 
सुत्तरस्सिद (७०,४००) भ वि -इच्छुक, अभिलाषी, उम्मेदवार। | वाला । 
मूतरस्सिल ((|«)«) अ वि-पत्र भोजनेवाला । सृतवक्किल (_|४,-«) जे वि -खुदा पर भरोसा रखनेवाला, 
मृतराकिब ((.४)४७०) अ वि-परस्पर बैठनेवाला । जिसकी कोई निद्िचत आय न हो, ऐसा साधु या फकीर। 
मुतराकिम (५४)):-०) अ वि-भीड करनेवाला। मृतवकिकिलन अललूलाह (०७, ५४४)४.-०) अ वि-ईइवर 
मुतराक्ती (५॥,)०) अभ वि-जादू-टोना करनेवाला, | के भरोसे पर, ईश्वर का भरोसा करके। 

जादूकार। मुतवब्किलान' («०४४)४») अ फा वि-मुत्तवविकिलो-जैसा, 
मुतरादिफ (.५४)-८*) अ वि-एक के पीछे एक सवार 


फकीराना । 
होनंवाला, निरतर, बराबर, समानार्थंक, पर्यायववाची। | मृतवक्क («3,5..०) अ वि-आशा रखनेवाला, आश्यान्वित । 
] कप 
मुतरादिफुलमा ना (॥.3%-|.०)०००) भ वि-वह छब्द | मृतवज्जें' (६.४०) अ वि-अस्त-व्यस्त, तितर-बितर, 
जो एक ही अर्थ रखते हो, समाना्थंक, पर्यायवाची। 


उदिस्न, परेशान । 
20 कक अ वि-अनुवाद की हुई पुस्तक, मुतवज्जेह (*०)४-०) अ वि-ध्यान देनेवाला, खयाल 
अनूदित । 


० करनेंवाला, मूँह करनेवाला, रुख मिलानेवाला। 

मुतर्जम (०:००) अ वि-अनुवादित, भाषातरित, अनूदित, | मुतवत्तिव (../०)३००) भ वि-निवासी, साकिन। 

तर्जुमा किया हुआ। मुृतवफ्फी (५५४) अ वि-मृत, मृतक, दिवगत, 
सृतजिम (/०.)“) अ वि-अनुवादकर्ता, अनुवादकार, | स्वर्गीय, मरहम। 

भाषातरकार, अनुवादक, तर्जमा करनेवाला। मुतवरिम (/)):-*) अ वि-सूजा हुआ, शोथित।| 
मुतलक्का (।०7०४:०) अ वि-जिससे मुलाकात की गयी हो। | मृतबरें (£)$-०) अ वि-सममी, इद्रिय-निग्रही, परहेज- 
मुतलूवकी (, 2.6०) अ वि-मुलाकात करनेवाला। गार। 
मृतलज्जिज्ञ (०,०००) अ वि-आनद उठानेवाला, छज्जत | मुतवल्लिद (७०,2४०) अ वि-उत्तन्न होनेवाला, जात, 

उठानेवाला । 


उत्पन्न 
मुतलत्तिफ (४४५७-४०) अ वि-हृपा करनेवाला, इल्तिफात | मुतवल्ली (, »57-“) अ वि-किसी वक्‍फ जाइदाद की देख- 
करनेवाला । 


रेख करनेवाला, अधिप्ठाता। 
मुदलब्विन (()-:८८)अ वि-रग बदलनेवाला, घडी में कुछ | मुतवस्सित (/००१०००)अ वि-न बडा न छोटा, बीच का, 
घडी में कुछ होनेवारा। 


मध्यम, माध्यम । 
मुतलब्विन तबुम (€-०.७-०००) अ वि-दे 'मुतलूब्विन | मुतवस्सितुलक्रामत (८“७४४०००२०) भ वि-न बहुत 
मिजाज । 


लम्बा न वहुत ठिगना, वीच के डील-डौल का। 
मुतलब्विन मिज्ञाज ((.|)०५.)-७८०) भ वि-जिसका चित्त | मुतवस्सितुलहाल ( (|७००००७४००) अ वि-न बहुत 
स्थिर न रहे, कभी कुछ सोचे कभी कुछ, अनियतात्मा, 


अमीर न वहुत गरीब, दरमियानी जिंदगी गुज्ारनेवाला, 
चचल चित्त, विषयशील। 


मध्यवर्गीय । 
मुतलब्विन मिज्ञाजी ((५०)०९)-४००) अ स्त्री-दे मु० | मुतवस्सिल (०४७) वि-आश्रय दूँडनेवाला, सहारा 
'मिज्ञाज' । | पकडनेवाला, जो किसी के सहारे पर हो, अवलवित, 
मुतलातिम (//०5-*) अ वि-एक-दुसरे को थपेडे मारनें- | आश्रित | 
वाला, मौज मारनेवाली नदी। मुतवस्सिलोन (४०७४०) भ॒ वि-आश्रित जन, वे 
मृतलाशी ( .*7:«)अ वि-ध्वस्त, नप्ट, बरवाद, यह दाव्द 


लोग जो सहारे पर हो । 
तलाद करनेवाले के अर्थ में अशुद्ध है। 















मृतवहिहम (/०)००) अ वि-वहूमी, भ्मी, ज्ान्त | 





रू (.0०५:००) अ. वि-घबराया हुआ, उद्विग्न। 
मुतवाद्िन (..3|)2०*) जिसका वज्न दोनो ओर वराबर हो, 


तुला हुआ, सतुलित, मोतदिल । 


मृतवाजी (, ७२०) अ वि-एकनदूसरे के बरावर चलने- 
वाला, एक-दूसरे से वरावर अन्तर रखनेवाला; वह रेखा जो 


किसी रेखा के बराबर अन्तर पर चले, समानान्तर। 


मुतवाजे' (&-“)४०») अ वि-आवभगत और खातिरदारी 


करनेवाल्‍ा, विनम्रता और विनीतता का व्यवहार करने- 
बाला। 

मृतवातिर ()/)४-) अ वि-निरन्तर, अनवरत, सतत, 
लगातार, वरावर। 

मृतवारिद (७))5-») अ वि-साथ-साथ उतरनेवाला, वह 
मज्मून जो साथ-साथ दो शाइरो के ध्यान में आये, जिसे दो 
शाइर बाँधे। 


मुतवारी (, 99०) अ वि-छिपनेवाला, गुप्त, दिया हुआ। 


मुतवाली ((»|,४०) अ वि-वारवार आनेवाला, रूंगा- 
तार होनेवाला। 

मृतव्वक ((5)/») भ वि-जिसके गले मे तौक पडा हो, 
जिसके गले मे कंदियो का तौक हो, अर्थात्‌ जो कद मे हो । 

सृतव्वन (()«) भ वि-जिसे ताज पहनाया गया हो । 

मुतव्बल (|,०*)भ वि-हम्बवा, दीघे, तवील, जो लम्बा 
किया गया हो। 

मुतव्विफ (०...) भ वि -परिक्रमण करनेवाला, किसी के 
चारो ओर फिरनेवाला। 

मुतब्विल (७०) अ वि-हूवबा करनेवाला | 

भुतदाविकर (१८८४०) अ वि-हऋतज्ञता प्रकट करूनेवाला, 
शुक्रिय अदा करनेवाला, कृतज्ञ, आभारी, मम्नून। 

मुतशविकल (४४.०) अ वि-साकार, साक्षात्‌, किसी 
रूप में परिव्तित। 

भुतशबकी (५८५००) अ वि-सदेह करनेवाला, शक 
करनेवाला। 

मुतदात्तित (०.४०) अ वि-अस्त-व्यस्त, गडबड, तितर- 
बितर, उहिग्न, परीशान। 

भुतशहिद (०७-०००)अ वि-सख्ती करनेवाला, अत्याचार 
करनेवाला । हु 

मुतशदिदानः («०|७५-४०००) अ फा वि-तशदुदुद आमेज्ञ, 
अत्याचारपूर्ण, हिसात्मक। 

भुतवाप्निज ( ८+४-) अ॒ वि.-अकडनेवाला, एठनेवाला, 
जिसमे ऐंठन न हो। 

भुतशर' (६,52०) अ. वि-शर्म पर चलनेवाला, शास्त्र- 
विहिंत आाचरण करनेवाला। 
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मृतशाहर ()5५५४०)अ वि-शूठ-मूठ का शाइर वननेवाला, 
जो शाइर न हो मगर शाइर बनता हो । 

मुताशाबिहात (८०५२७४००«) अ. स्त्री -कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट न हो, प्रत्युत मुहकमात'। 

मुत शाबेह («०.४०.-०) अ. वि-समान, सदृश, तुल्य । 

मृतसद्दी (५५०-००»)अ वि-अबधक, मृतज़िम , हिसाब- 
किताव रखनेवाला, अभिकर्ता, गुमाइता, पेशकार, लिपिक, 
मुहरिर। 

मृतसह्दे (६५-००४०*) भ वि-कष्टदाता, तकलीफ देनेवाला | 

मुतसन्न (6४०००) अ वि-बनावट करनेवाला। 

मुतर्सारिफ (.3)-०*) अ. वि.-तसरुफ करनेवाला, अधिकार 
जमानेवाला । 

मृतसल्लत (/2....») अ. वि -जिस पर तसलल्‍्लुत किया जाय, 
वशीभूत, अधिकृत । 

भृतसल्लित (/०/.....०)अ वि-तसल्लुत करनेवाला, विजेता, 
अधिकार प्राप्त करनेवाला । 

मुतसल्ली (, ५...-६*)अ. वि -सान्त्वना पानेवाला, जिसकी 
तसलली हो गयी हो । 

मुतसव्वर ()५-००८०) अ वि-जिसका ध्यान किया जाय, 

जिसका तसव्बर किया जाय। 

मृतसव्विर ())-०४००) अ वि-ध्यान करनेवाला। 

मुतसाइद (७०५००) भअ वि-ऊपर चढनेवाला, ऊपर 

पहुँचनेवाला। 

सुतसादिम ((७५००००) अ वि-एक-दूसरे से टकराने- 

वाला। 

मुतसावियजष्ञवाया (५४))-॥)५०००९ अ पु-वह शक्ल 

जिसके कोण बराबर हो । 

मुतसावियुलअज्ला्ना (६४००, ५०००) अ पु -वह शक्‍्छ 

जिसकी भुजाएँ बराबर हो। 

मुतसावियुस्साकन (055५०) ७9०००*)अ प्‌ -वह त्रिभुज 

जिसकी दोनो भुजाएँ बराबर हो, समह्विवाहुक त्रिभुज । 

मुतसावी (५३५००) अ वि-सम, बराबर, एक-दूसरे 

के बरावर । 

सुतहविक्क ((5:-०००*) अ वि-निश्चित, यकीनी, प्रमा- 

* णित्त, दुरुस्त । 

मुतहज्जिर (+5-००-००) अ वि-पत्थर बन जानेवाला, 

पत्थर की तरह कडा पड जानेवाला। 

मुतहज्ज़ी (००5००) भ वि-सफल, भाग्यवान्‌, किसी 
चीज़ का आनन्द लेनेवाला। 

सुतहम्मिल ((/«०“) अ. वि-तहम्मुल करनेवाला, 

सहिष्णु, सहनशील | 





मुतहस्यिर 


मुतहृब्यिर अ वि-हैरत मे पडा हुआ, स्तब्ध, 
चकित । 


मुतहरिक (४,७०० अ वि-हिलने-डुलनेवाला, गति- 


शील, गतिमान्‌ू, चलनेवाला। 


मृतहल्ली (, ५5-००) अ वि-भूषण और वस्त्र से सुसज्जित 


मुतहस्सिन ((+«»5०००*) अ वि-किले में बद, वह राजा जो 
शत्रु की सेना के भय से दुर्गेस्थ हो गया हो । 

मृतहारिब (.>)५८००») अ वि-परस्पर युद्ध करनेवाला, 
आपस में लडनेवाला। 

मुतहाविन ((.७५४०) अ वि-तिरस्कृत, अपमानित, 
जलील, आलस्य करनेवाला। 

मुतहैषिर (१४०००) अ वि-दे 'मुतह॒स्यिर'। 

भुतहहर (+६०«) ञअ वि-पवित्र, शुद्ध, पाक । 

मुतहिहर (,५४०*) अभ वि-पवित्र करनेवाला। 

मुताअ (£५००*) अ वि -जिसका हुक्म माना जाय, जिसकी 
इताअत की जाय। 

मुताजरः (5)>७००) अ प्‌ -आपस में व्यवसाय करना, 
परस्पर लेन-देन करना। 

मुताजरत (८०)--५००*) अ स्त्री-दे मृताजर | 

मुृताबमत (००४००) भ॒स्त्री -आज्ञापालन, हुक्म मानना, 
अनुकरण, तक्लीद। 

मुताबकत (.०७४-४०.०) अ स्त्री -सदृद्वता, अनुरूपता, मुशा- 
बहत, समानता, यकसानियत, अनुकूलता, मुआफकत। 

मुताबिक (32.७) अ वि-सदृश, मिस्ल , समान, वरावर, 
अनुसार, बमूजिव । 

मृतायव (5०2००) अज प्‌ -परस्पर मनोविनोद करना, 
आपस में हंसी-मजाक करना, हँसी-मज़ाक, मनोरजन, 
मनोविनोद । 

मुतायबात (५०५५०८००) अ प्‌ -मुतायब ' का वहु , मनो- 
विनोद की बाते, परस्पर दिल बहलाव की वाते। 

मुतारह (६०)५००)अ प्‌ -परस्पर तरह पर गजले कहना, 
परामर्श करना, वार्तालाप करना, खुशामद करना। 

मुतारहात (->)५४००) अ विशतरह पर होनेवाले 
मुआअरे, आपस की बात-चीत। 

मुतालअ («५००») अ प्‌ -किसी चीज की पूरी जानकारी 
के लिए गौर से देखना, समीक्षा, निरीक्षण, पाठ को शुरू 
से पढने के पूर्व स्वयं पढना ताकि शुद्ध पढा जा सके । 
मुतालव («».४७०) अ प्‌ -तलब करना, माँगना, माँग, 
तकाज़ा, अपने हक अर्थात्‌ सत्त्व की माँग, बकाया रकम 
जो अदा करना है, प्रार्थना, इल्तिजा | 

मुताल्वात (८०००५४७०) अ पु-मुतालब ' का बहु , भाँगें। 
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मृत्तहदुल अकीद* 


मुतावजत (०००,७००*) ञ॒ स्त्री -आज्ञापालन, फर्माबरदारी । 

मुताव' (£;४००) अ वि-आज्ञापालक, फर्माबरदार। 

मुतिम [सम ] (/) अ वि-यूरा करनेवाला, समाप्त 
करनेवाला, अधूरे काम को पूरा करनेवाला। 

मुतीम (&४/०*) भ वि -आज्ञाकारी, फर्माबरदार, अनुयायी, 
पैरो; अधीन, मातहत।, 

मृतीओोमुन्क्राद (७७७.०८७४/००) भ वि-जो पूरी तरह 
अर्घीन और वश्ञीभूत हो। 

मुत्तका (॥००) अ वि-जिस चीज़ का सहारा लिया जाय, 
सहारा, आश्रय । 

मत्तकी (०-०) अ वि-सयमी, इद्रियनिग्रही, पार्सा। 

मृत्तको (,».-०) अ वि-सहारा लेनेवाला। 

मुत्तफक़' (८६०..०) अ वि-दे मृत्तफक। हा 

मृत्तफक़ ((५४०..०) अ वि-जिस बात या विषय या कार्य से 
इत्तिफाक किया जाय। 

मुत्तफक अलंह (<५/८(३०८०) अ वि-जिस पर सवका 
इत्तिफाक हो, सर्वमान्य, सर्वसमत। 

मृत्तफिक़ (३:००) अ वि-इत्तिफाक करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफिक्ूर्राय (८ )॥५३००-०) भ वि-राय से इत्तिफाक 
करनेवाला, सहमत । 

मुत्तफिक्ुल्लपत्ञ (!5०.| ३००.) अ वि-सहमत, हमजबान। 

मुत्तला' (&(००)अ वि-सूचित, जिसे सूचना दी गयी हो। 

मुत्तलिब (......४००)अ वि-हज्त मुहम्मद साहव के दादा 
का शुभनाम, दूँढनेवाला। 

मुत्तले (&०») अभ वि-सूचना देनेवाला, सूचक । 

मुत्ततफ (०४०) अ वि-जिसकी तारीफ की गयी 
हो, प्रशसित । 

मुत्तसम ((«०+८०)अ वि-दागा हुआ, दग्ध, अकित, निशान 
लगाया हुआ | 

मृत्ततिफ (०००) अ 

मुत्ततिम (#«-) अ 
वाला । 

मृत्तसिल ((«०)अ वि-समीपवर्ती, क़रीबी, समीप॑, 
करीब, निरन्तर, लगातार, मिला हुआ। 

मृत्तसिलन (१७०८०) अ वि-समीप, करीब। 

मुत्तहद- (४७०००००») अ वि-सयुक्‍त, मिला हुआ। 

मृत्तदद (७5०००) अ वि -सयुकत, मिला हुआ, सहमत, 
हमराय । 

मुत्तहदुर्सय (“)|55०००)अ वि-सहमत, एकराय | 

मुत्तहदुल अक्रीदः (४5५६०-|७००००*)अ वि -सहधर्मी, सह- 

मत, एक मश्रबवाले । 


वि-प्रशसक, तारीफ करनेवाला । 
वि-दागनेवाला, अकित कंरनें- 
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< (»*>-| ७००४०) वि-समवयस्क, एक बावु- 
थाऊे, बराबर की आयुवाले। 
भुत्तहुर॒तयाल (न |०८ए)। थे वि-एकन्से 
विचार स्खनेवाले। 
मुत्तहदुलदल (,)/००॥७००००)) भ वि-एक प्रेट से उलन्न 
होमवाछ़े, सहोदर | 
मुणदुर्मजूहुव (.....०७०|७०००००)म वि.-एक धर्म रखनें- 
जले, सहधर्मी। 
मुततहुदुल्मफ्हुम (/५/-०/७७००७) भ वि-एक भाव- 
वाला, जिनका भावार्थ एक हो। 
मुततहदुल्लमा ना (॥90००|७०००००) मे वि-एक अथंवाले, 
समानार्थक । 
मुत्तहदुलब॒तन (,.)०५॥|७०००००) थ. वि.-एक देछय के रहने- 
वाले, मह॒देशीय । 
भृत्तहदृशशदल ((|८£0|७०००-०)अ वि.-एक-जैसी आक्ृति- 
वाले, सहुरूप, समाकृति । 
मुत्ततफ (५६००-७०) भ वि -जिसे भेंट या उपहार दिया गया 
ही, उपहृत, पुरस्कृत । 
मुत्तहम ( ++.«)न ब्रि-जिस पर झूठा आरोप छगाया गया 
हे, धारोपित।. | 
भुत्तहिद (७००००) अ वि-मेल-मिलाप रखनेवाला। 
मुततहिफ (६-७०) अ वि-उपहार देनेवारा | 
भूत्तहिग (८००) अ वि-आरोप लगानेवाला । 
मुत्निव (५...) अ वि-छवी बात करनेवाला, वकवादी , 
बढ़ानेपाला, लूवा करनेवाला | 
भुत्फी ( ५४45०)अ पि-जाग बुसानेवाला, चिराग वुझाने- 
बाला। 
मताइन (.5०४००»)ज वि- सतुप्ट, जिसे इत्मीनान हो, 
निश्चिन्त, बेफिफ, आननन्‍्दपूर्वक, खुणहाल। 
मुपिय (००,७०)आ स्त्री -गानेयाली स्थी, गायिका, गायकी । 
सुप्रिद (..)७००) अ पृ -गानेवाला, गायक, रागी। 
सुत्याए ( ६5०») अ पवि-स्वच्छद, निरकुश, आज़ाद, 
नितास्त, विलकुछ , सामान्य, मामूठी, जैसे---'माजी मृत्लक' 
सामान्य भूत । 
शुल्जमन ( 0.७७») जे वि-नितान्त, बिलकुल । 
मुताकुणइनान (५७०) ,४४७)ज वि-स्वच्छद, निरंकुण, 
बंगटार। 
शुपएसइनानी ६,४५०) ३२००) थ स्प्री-स्वच्छदता, 
निरण्दाता, शेलगामी। 
सुश्तिफ (...०७०)अ पदि-नष्ट फरनेवाला, दरवाद फरने- 
दाए।, सराद फरनेयाद्या, दिगार्नेयाला। 
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मुदक्िकिक ((59७०) भ वि-वाल की खाल निकालनेवाला । 

मुदन (५०) थे पु-मदीन ' का वहु, नगरसमूह, वहुत 
से शह्व। 

मुदब्बिर (१:५००)म वि-वह ओपधि जो यथाविधि शुद्ध कर 
ली गयी हो, ताकि हामि न करे। 

मुदब्बिर (+०००) अ॒ वि>प्रवधकुशल, इतिजाम में 
निपुण; दूरदर्शी, पेशवी, वुद्धिमानू, अक्लमद, राजनीति 
में निषुण, राजनीतिज्ञ । 

मुबब्विराने क़ौम (/४४ ७|)७०)अ प्‌ -राष्ट्र के नेता, कौम 
के लीडर। 

भुदम्मित (६*७») अ वि-अहकारी, अभिमानी, 
घमडी, मग्रूर । 

मुदम्सिल (०७) अ वि-घाव को भरनेवाला, वह 
दवा जो घाव को भर दे। 

मुदरिस ((»9७००) ञज प्‌ -पढानेवारा, अध्यापक। 

भुर्दारिसी (»०)७०) अ स्त्री -पढाने का काम, अध्यापन । 

मुदल्लल ((|/७-«)अ वि-जो तक से परिपुप्ट हो, युवित- 
सगत, युक्तियुक्त । 

मुदत्वन (५००७) अ वि-समगृहीत, सपादित, सकलित, 
इतिखाव और तर्तीव के साथ जमा किया हुआ। 

मुदव्वर (१५०) अ वि-गोछाकार, वृत्ताकार, गोल । 

मुदव्विन (..)५७) भ वि-सपादक, तर्तीब देनेवाला। 

मृदहज (८9०५०) अ वि-गोल, वर्तुलाकार। 

भुदाअवत (०-]|०००) अ स्त्री -मनोरजन, आमोद-प्रमोद, 
हँंसी-मज़ाक, क्रीडा, सेलकूद, तफीह। 

मृदाखलत (५ |७०) अ स्त्री -विध्न, बाधा, हस्तक्षेप, 
दरुलअदाजी , दछुल देना, बीच में टोकना , क़व्जा, अधिकार | 

मुदाखलते बेजा (७० ८४०७०) अ फा स्त्री-ऐसा 
हस्तक्षेप जो कानून के स्िलाफ हो । 

सुदाफअत (००४|७०) भ॒ स्‍त्री -टेमलछे की रोक, बचा, 
निवारण, इजाल , हटाना, अलग करना। 

मुदाफे (&|००)अ वि-टढानेवालछा, हमले को रावनें- 
वाला! 

मुदाम (/७०») अ वि-नित्य, सदा, हमेशा, निज्तर, 
लगातार; मदिरा, घराव। 

मुदामी (६८७०) फा स्त्री -नित्यता, हमेशगी। 

मुदारा (||००)अ प्‌ -मुदारात' का हथु , दे 'मुदारात'। 

मुदारा (॥9)०-०) जे वि-जिमसी मुद्ररात की गयी हो, 
जिसकी आवभगत की गयी हो | 

मुदारात (८०|)|००)मग स्त्री >पात्ति: ठवाजों, लावनगत:! 
समान, बादर, एडाज़ । 


। परर 





(००७००) भ॒ स्त्री -नित्यता, हमेशगी, किसी 
काम को हमेशा करना। 

मुदावा (|॥७०) भ प्‌ -मुदावात' का लघु , दे 'मुदावात । 

मुदावात (..)|७-०)अ स्त्री -चिकित्सा, उपचार, दवा-दारू 
इलाज । 


मुदाहनत (०...)|७.*) अ स्त्री -दिल में कुछ और जवान पर 


कुछ होना, चापलसी, चाटुकारिता, रौगने काज़ मलना | 


मुदाहिन ((+/७०)अ वि-मुनाफिक, जिसके मन में कुछ 


हो और मूंह पर कुछ, चाटुकार, खुशामदी 
मुदिर [ रं ] (+७०») अ वि-पेशाब अधिक छानेवाली दवा । 


मुदिर्सत (८|)५००) अ स्त्री-वे दवाएँ जो पेशाव अधिक 


लाएँ, जो रजस्राव अधिक करे। 

मुदीौर* (5)४५-०) अ स्त्री-सपादक महिला, सपादिका। 

मुदौर ()2००९) भ प्‌ -सपादक, अख्वार का इडीटर | 

मुदीरे आला ((|/)४७०) अ प्‌ -प्रधान सपादक। 

मुदोर मसऊल ((5.०००)२००) अ पु-वह सपादक जो 
अख्वार के मज्मूनो का उत्तरदायी हो, समाचार सपादक | 

मुदोरे मुआविन (())००)४०४) अ प्‌ -सहायक सपादक, 
उपसपादक । 

मुठुन (०००) अं प्‌ -मदीन ' का बहु , वहुत-से नगर । 

मुद्धम (5००) अ वि-मिला हुआ, समन्वित, मिले हुए, 
मिश्र, एक-जैसे दो अक्षर । 

मुहआ (७०७०) अ प्‌.-दावा किया गया, अथ्थ, मतलब, 
आशय, उद्देश, मशा, स्वार्थ, गरज, तात्पर्य, खुलासा । 

मुहुआअलेह (५४६०५८००-०) अ प्‌ -जिस पर दावा किया 
गया हो, प्रतिवादी । 

मुहआअलंहा (५५५४८५४०-) अ स्त्री-वह स्त्री जिस पर 
दावा किया गया हो, प्रतिवादिनी | 

मुहआबिहा (५+”४०४८) भ वि-वह वस्तु जिसके लिए 
बाद उपस्थित किया गया हो, जिस चीज का दावा हो । 

मुहं (०7०८) अ प, -दावा करनेवाला, वादी, नालिशी | 

म्‌ (ईय- (5५१००) अ स्त्री “दावा करनेवाली स्त्री, वादिनी । 
मुद्दत (.+०)अ स्‍त्री -अवधि, मीआद , समय, काल, वक्‍त , 
विलब, देर, अर्सा। 

मुद्ंते मदीद (५२५००७०७») अ स्त्री-लबा अर्सा, लबा 


समय । के 
महत्ते हयात (.००००-५०)भ स्त्री -जीवनकाल, जीने का 


समय, पूरी आयु। 
मद्रिक (*5,००)अ स्त्री -तमीज की कुव्वत, विवेक-शक्ति । 


मद्रिक (४००) अ वि-विवेकी, वृद्धिमानू, समझदार, 
पले-बुरे की पहचान रखनेवाला। 





विवेक की 





मुद्रिकात (८०४,७५) अ वि--मुद्रिक' का बहु, 
शक्तियाँ 

मुनवक्तश (( /8४...०)अ वि-चित्रित, जिस पर वेलबूटे हो, 
अकित, जिस पर लिखा हो । 

मुनक्‍क्तह (८४..*)अ वि-वह वात जिसे झूठ से पाक कर 
दिया गया हो, सच्ची वात, शुद्ध और निर्मेह, जो विपय 
या मुआमला छानवीन करके स्पप्ट कर दिया गया हो। 

मुनवक्ता (॥25%.०) अ वि-जिसका पेट साफ कर दिया गया 
हो, सूखा अगूर, दाख, इसे मुनक्का इसलिए कहते हे कि 
इसके वीज निकालूकर इसका पेट साफ कर दिया जाता 
है, जो शुद्ध किया गया हो, शुद्ध, निर्मल । 

मुनविकद (७७...»)अ वि-आलोचक, तनन्‍्कीद करनेवाला, 
खोटा-खरा बतानेवाला । 

मुनविकस (०४...) अ वि-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
कम करनेवालरा । 

मुनवक्ती ( ५४०.०) अ वि-पेट साफ करनेवाला, पेट साफ 
करनेवाली दवा, साफ करनेवाला, शुद्धकर्ता। 

मुनक्‍्केह (/5.-“)अ वि-तन्कीह करनेवालछा, सच को झूठ 
से अलग करनेवाला, मुआमले की जाँच करके सच और 
झूठ निकालनेवाला । 

मुनगगस (०००) अ वि-मलिन, मेला, मुकहर, अग्रसन्न, 
खिन्न, रजीद | 

मुनगगिस ((,०००») अ वि-मेछा करनेवाला, अप्रसन्न 
करनेवाला । 

मुनज्ञम (/००+) अ वि-क्रमबद्ध, क्रियागत, वातर्तीव, 
सघटित, वे लोग जो किसी उद्देश्य से एक और मजबूत 
होकर कोई काम करे। 

मुनज्जल ((|)००) अ वि-नीचे उतरा हुआ। 

मुनज्ज़ह (5;--) अ वि-पवित्र, पाक, दोषों और त्रुटियो 
से पाक । 

मुनज्जिम (/<०४-*) अ वि-ज्योतिपी, नुजूमी । 

मुनज्जिम (७००) अ वि-सघटन करनेवाला, छोगा को 
किसी काय विशेष के लिए एकत्र करके उन्हें नियमों पर 
चलानेवाला । 

मुनस्जचिल (०) अ वि-नीचे उतारनेवाला। 

मुनव्दत (०.०) अ वि-वे बेलन्यूटे जो उभरे हुए हो, 
कपडे पर हो या छकडी आदि पर। 

मुनव्वतकारी (,>ै४-००-०) अ फा स्त्री-बेलन्यूटो का 
बह काम जो लकडी आदि पर किया जाता है। 

मुनव्वर ())०) अ वि-उज्ज्वल, भ्रकाशमान, दीप्त, 

रौशन । 
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मुनशजशी (, ०४3.) व वि-सशा पैदा करनेयाली चीज, 
मादक। डे कह 

मुनशशीयात (००५-५४५.०) अ स्त्री -नशे की चीज़ें, जेसे-- 
शराब, अफीम गाँजा, भाँग आदि। 

मुनाक़ज़ः (८८०३५४.०)म प्‌.-एक-दूसरे की वात को काटना, 
वावकलह, झ्गडा, दंगा, कलह, फसाद, हं५, चर, मुखा- 
लफत, दुश्मती। 

मुनाक़दत (००450.«०) अ स्त्री-दे मुनाकज़ | 

मुनाकवत (००.७७...) अ स्त्री -अचानक देखना, मन्कवंत 
करना, रसूछ के घरानेवालो का स्तुतिगान 

मुताकश (<5300.«) जे. पु.-आपस का लडाई-झगडा, 
झगडा, कलह, फसाद। 

मुनाक़सत्त (७.७४५.०) ञ. स्त्री.-परस्पर एक-दूसरे की 
बुराई करना | 

मुनाकहुत (०००४४.») अ. स्त्री -स्त्री और पुरुष का आपस 
में विवाह करना, विवाह, पाणिग्रहण, शादी । 

मुनाक़िय (७७.०) भ वि.-मृखालिफ, शत्रु दुश्मन; 
झगडा डालनेवाला । 

मुनाक़िब (....५..०)अ वि-अचानक देखनेचाला, मन्कबंत 
करनेवाला, गुणयान और कीतिगान करनेवाला । 

मुनाज़बः (८०,७.०)अ प्‌ -कलह, झगडा, फसाद, वाद- 
विवाद, तकं-वितक, बहस। 

भुनाज़मत (००)०.०) अ स्त्री-दे मुनाज़ज!। 

मुनाक्षम. (८०४७४५०) ज प्‌ -परस्पर नऊमे सुनाना, वह मुझ्या- 
वर जिसमे गज़लो की जगह नज्मे पढी जायेँ। 

भुनाज़र; (४)४५७४.०)म प्‌ -किसी विषय पर और विशेषत 
धामिक विषय पर दो विरोधी दलो का शास्त्रार्थ; वह विद्या 
जिसमे तर्कश्ास्त्र के नियम और उसके विषय में ज्ञान 
बढानेवाली बातो का वर्णन हो। 

भुवाजात (.१०.०)अ स्त्री -ईश-प्रार्थना, खुदा की हम्दो- 
सना , ऐसा स्तुति गान जिसमे अपने लिए कुछ प्रार्थना भी हो । 

भुनाजाती (>0-७.-०) भ॒ वि-मुनाजात करनेवाला, 
स्तुतिगान-कर्ता 

मुनाज्ञाफीहि (<९६०८६)७.०») भ वि-वह चीज़ जिस के 
विपय में परस्पर क्षयडा हो, झगडेवाली चौज़। 

भुनाज्िर ()७७.०)अ वि -मुनाज़र करनेवाला, शास्त्रार्थ- 
कर्ता । 

मुनाजिरोन ((१२१०५७०) ज॑ प्‌ -मुनाजिर' का बहु, 
शास्मार्थ करनेवाले । 


भुनाऊें (८,०७०) अ वि-क्षगडा करनेवाला, झगडाल, 
विवादी 











मनासिये 


५२३ नुनासिब हाछ 


मुनादमत॑ (०००७०.») अ स्त्री -पास बंठ्ना, हाजिर बाद 
रहना । 

मुनादा (॥००४-०) भ वि-जिसे पुकारा जाय, सम्बोधित, 
आहत । 

सुनादी (, ०००४.०) अं. वि-पुकारनंवाला, एलान करनें- 
वाहा, घोषणा करनेवाला, एलान, घोषणा। 

मुनादीनवाज्ञ ()|»० ०४.००) भ फा वि-एलान करने के 
लिए ड॒ग्गी पीटनेवाला। 

सुनाफलः (८«००.०)अ पु -लाभ, प्राप्ति, फाइदा, व्यवसाय 
और रोजगार का लाभ, फल, नतीजा। 

सुनाफभत (५००७५०.०) अ स्त्री -लाभ होना, प्राप्ति। 

सुनाफफ़त (८-४०७.०) ज॒ स्त्री -दिल में कुछ होना और 
जवान पर कुछ, मिथ्याचार, कूटाचार। 

मुनाफरत (५०,०.०) भ स्त्री -धृणा, नफ्रत। 

मुनाफसः (४..ध४.०) अ पु-किसी चीज़ में बराबरी 
चाहना, ईछष्या करना, हसद करना, बरावरी' करना, 
तुलना करना। 

मुनाफात (..०४.०) अ स्त्री “एक-दूसरे को वरवाद और 
नष्द करना, एक-दूसरे को अकूग करना। 

मुनाफिक़ ((55०.०)अ स्त्री -मुनाफकत करनेवालरा, जिसके 
मुंह पर कुछ हो और पेट पर कुछ, बहुमुख । 

मुनाफिर ()०.०) अ वि--घृणा करनेवाला। 

मुनाफी (५०) अ वि-विरुद्ध, प्रतिकूल, उलटठा, 
मुखालिफ । 

मुनाफ! (७७.०) भ वि-लाभ देनेवाला, राभदायक। 

मुनासख, («०००४०») अ पु -एक काइदा जिसके द्वारा 
दाय भाग होता है। 

मुनासवत (०-०«०७.०)अ स्त्री-सम्बन्ध, लगाव, अनु- 
कूलता, मुआफकत, अनुपात, निस्त्रत। 

मुनातर. (४)४०.०) अ प्‌ -गद्य के लेखको की गोप्ठी, एक 
जगह बैठकर परस्पर गद्य के लेख सुनाना। 

मुनासरत (५०)००४») अ स्त्री -परस्पर एक-दूसरे की सहा- 
यता करना, सहयोग । 

सुनासिव (२...) अ वि-डांचत, ठीक, योग्य, 
काबिल, पात्र, अहल, यथेष्ट, काफी, सतुलित, मौजूं । 

मुनासिवे मौका (३.०७,-०.....७.०) अ प्‌ -अवसर के अनु- 
सार, समय के अनुसार। 

मुनासिव वक्त (०-४; ....४.) भ पु -समय के अनुसार, 
समयोचित॒ | 

भुनासिवे हाल ((|५० (०.०) भ॒ प्‌ -दकशा के अनुसार, 

दशानुकूल, हालत के मुनासिव। 





मुनोफ प्र४ 





.. (.७2.»)अज वि-पवित्र, पाक, श्रेष्ठ, बुजुर्ग , उच्च, 
बलरूद, अधिक, जियादा। 
मुनोब (४.०) भ॒ वि-पभ्रतिनिधि, नुमाइद , अभिकर्ता, 
एजेंट, गुमाइता | 
मुनौर (५४-००) भ वि-उज्ज्वल, प्रकाशमान, दीप्त। 


मुनुअकिद (७5.७०...) अ वि-उपस्थित होनेवाला, होने- 


वाला, प्राय जल्से या सभा के लिए आता है। 


मुनूअकिस ((_/«-») अ वि-प्रतिविवित, छाया या 


प्रतिबिम्व पडा हुआ। 


मुनृअतिफ (०.००) अ वि-फिरनेवाला, आकृष्ट होने- 


वाला, आक्ृष्ट हुआ चित्त । 


मुन्‌अदिस (/७--००)अ वि-तप्ट होनेवाला, नष्ठ, ध्वस्त, 


नाबृद । 


मुन्‌इस (/-+) अ वि-इनूआम देनेवाला, नेमते देने- 


वाला, पुरस्कारदाता, समृद्ध, धनाढ्य, मालदार। 


मुन्‌इभे हकीको (०४५४८० /».२.*) अ पु -सच्ची नेमते देने- 


वाला, ईदवर। 

मुक्तज्ो ((००४.०) अ वि-गुजरनेवाला, 
खत्म । 

भुन्क्ती! (&०९.०) अ वि-खडित, विच्छिन्न, कटा हुआ । 

भुन्कदिर (,५८०.०)भ वि-गदला, मलिन, मेला, घुंधला, 
नासाफ | 

मुन्कने' (&5००-०) भ वि-नि स्पृह, निवृत्त, काने', सतुप्ट । 

सुन्कबिज्ञ ((/०:5..०)अ वि-अगप्रसन्न, खिन्न, (मिजाज) । 

मुन्कर (+४०») भ वि-घृणित, मकूह, निकृप्ट, खराब। 

मुन्करनकीर ()६४०)८०*) अ प्‌ -दो फिरिश्ते जो मुसल- 
मानो के मतानुसार कन्न में मुदो से पूछताछ करते हे । 

मुन्कलिब (४2.०) अ वि-पलटा हुआ, औधषा, अस्त- 
व्यस्त, उथल-पुथलू । 

मुन्कलियात (००००५४७.०)अ पृ -चुष, ककें, तुठा और मकर 
ये चार राशियाँ, क्योकि इनमें काम उलूटा होता है। 

भनन्‍्कल («४७.०») अ वि-उखडनेवाह्ा, उखडा हुआ। 

मन्कशिफ (...००.०) अ वि-अ्रकट, व्यक्त, जाहिर। 
कसिम (/«४००») अ वि-विभाजित, तकमीम, बंटने- 
वाला । 

मुन्कसिर ()००८००)भ वि-भग्न, टूटा हुआ, नम्न, विनीत, 
खाकसार, शीलवान, खुश अख्छाक। 

मुन्कसिर मिज्ञाज (८ )2)०«“०४) अ वि-दे मुन्कसिसक 
मिजाज | 

मन्करि'रल मिज्ञाज (८०॥)४०८) अ वि -विनीतात्मा, 
विनम्र स्वभाव, खाकसारी वरतनंवाला। 


समाप्त, 















मुन्काद (०७...) अ वि-अआज्ञाकारी, फर्मावरदार, अधीन, 
वश्ीभूत, तावे। 

मुन्किर ()/८४«) अ वि-इन्कार करनेवाला , कृतघ्न, एहसान- 
फरामोण । 

मुन्किराने खुदा (५० |) अ फा पृ-खुदा को न 
माननेवाले, नास्तिक छोग। 

मुन्किरे कियामत (.८.४५७ )४.*) अ वि-कियामत पर 
विश्वास न रखनेवाला, नास्तिक, नेंचरी (मुस्तमान)। 

मुन्किरे खुदा (|५०- )/०.*) अ फा वि-ईदवर को न मानने- 
वाला, नास्तिक, अनीश्वरवादी। 

मुन्किरे नेमत (००० 3.०) भ फा वि-नाशुक्रा, 
क्ृतध्न, नमकहराम । 

सुन्कुल (5.5...) अ स्त्री -अंगीठी, अगरारधानी 

मुन्कूछ ((|2४.०) अ स्त्रो-दे 'मुन्कुल , दे मन्कल। 

मुन्क्फिय ((/००००००) अ वि-गढ़ें में पडा हुआ, नीचे 
जानेवाला, पस्त, अवनत। 

मुनग़सिस (( ०००००) भ वि-जलमग्त, पानी में दूवा 
हुआ, गरीक, निमग्न । 

मुन्फदल (०.०) अ वि-लज्जित, शमभिदा, सकुचित, 
पश्मेमान, प्रभाव कबूल करनेवाला। 

मुन्फक [ पक ] (...६००.०) अ वि -अलग होनेवाला, पृथक्‌, 
अलग, मोचित, मुक्त, छूटा हुआ। 

मुन्फजिर ()5००००-९) भ वि-बहनेवाला स्ोत ' 

मुन्फतिर (१/००.०) अज वि-विदीर्ण, फटा हुआ, श्ियाफ 
पडा हुआ। 

मुन्फरिज («०.४») अ वि-चौडा, चकला, वह कोण 
जो ९० अश्ष से अधिक हो, अविक कोण। 

मुन्फरिज (८)००.०) अ वि-विस्तृत, विशाल, चौडा 
चकला, तुप्ट, समृद्ध, आसूदा। 

मुन्फरिद (७,०००) अ वि-एकाकी, अकेला, अद्वितीय, 
बेजोड । 

मुन्फरेह (20००) अ वि-हपितत, आन दित, प्रसन्न, खुश । 

मुन्फसिख (७-५०) अ वि-दृपित, विकृत, खराब । 

सनन्‍्फसिल (००००) अ वि-पृथक्‌, अलग, जुदा, निर्णीत: 
फसल। 

मुनुयत (०७६००) अ स्त्री -उद्देशय, आशय, मकसद, मंशा | 

मनशइव्‌ (४-००) अ वि-शाख-शासख होनेवाला, मूछ 
में से जाखाएँ वनकर फैलनेवाला | 

मुनहज़्िम (/७-६-५) अ वि-पराजित, परास्त, विजित, 


हारा हुआ। 
सुनूह॒ज्िल (/००१४००) अ वि-पचित, जो हज्म हो गया हो । 





. आदि) । हू 

मुनहदिर (७5०४७) अ वि-ऊपर से नीचे उतरनेवाला। 
मुनृहनी (, ५०००५) अ वि-दुबलूा-पतला, कमजोर, क्षीण, 
क्षाम, कशांग | 


मुनृहनी अवाम (/|७) ५१०००) भ फा वि-दे मुन्‌हनी 


जिस्म । 

मुनृहनी जिस्म ( /००० ५४०००) भ वि-क्षीणकाय, इशाग, 
दुबल्े-पतले शरीरवाला। 

मुनृह॒रमिक (४.५०) अ वि-तनन्‍्मय, तल्लीन, दत्तचित्त, 
तत्पर, सलूग्न, बहुत अधिक मशगूल। 

मुनहरिफ (.०)०००००) अ वि-विमुख, वरगइत , अवज्ञा- 
कारी, नाफर्मान, उहृड, सरकश। 

मुनूहल [ हल ] (5७) भ वि-विस्तृत, चौडा, चकला, 
कुशादा । 

भुनहुसिर (+-०5७.०) अ॒ वि-निर्मर, निर्धारित, मौकूफ। 

मुनहसिर अलेह (५६/६८)-००-७.+) ज॑ वि-जिस पर कोई 
मुआमला निर्भर हो, आधेय, पच, जो दो व्यक्तियों के बीच 
में उनका झगडा तै करने के लिए मध्यस्थ बना दिया जाय। 

मुफपिकर ()४«“) अ वि-विचारक, सोचनेवाला। 

मुफपिकरीन (»५):०८) अ प्‌ -मुफक्किर' का बहु । 

भुफर्खम (/5»«) अ बि-प्रतिष्ठित, समानित, बुजुर्ग । 

समुफालर (०...) ञ वि.-जिस पर सब गवे करे, ऐसा 
व्यक्ति, प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्‍्य। 

भुफर्खरे सौजूदात (०|०)०५० )5०“) अ वि-ससार के 
लिए गवे का विपय, ससार में सबसे बडा जादमी। 

भुफस्जल (००) जे वि-अधिक किया हुआ, वढाया 
हुआ, प्रधानता दिया हुआ, तर्जीह पाया हुआ। 

मुफत्तिन (०) अ वि-उपद्रवकारी, झगड़े खड़े 
करनेवाला, धूतत, फित्तीन। 

मुफत्तिद (४5७००) अ वि-तफ्तीश करनेवाला, खोज 
रुगानेवाला, दूँढ़नेवाला, तलाश करनेवाला। 

सुफत्तेह्‌ (6०) ब वि-खोलनेवाला। 

मुर्फारतुल फ़ुलूब (०,७४० .)००) ज॑ वि -दिलो को आनन्द 
और उल्लास देनेवाला। 

मूफरेंह (.)०*) भ॑ वि-मत में उमय और उल्लास उत्पन्न 
करनेयाला, वह औषध जो हृदय को आनदित करे। 


सुफरेहात (५०००)४०») ञज स्नी-वे दवाएँ जो हृदय में 


जावद और विकास की वृद्धि करें। 


फ्र५्‌ 4 


मुनहतिक (...(८८०.०) भ वि-पर्दा फटनेवाला, जिसका पर्दा 
फट जाय, जिसका दोप प्रकट हो जाय, अपमानित, तिरस्कृत। 
मुनहदिम (/७५०००) भ॑ वि-ध्वस्त, नष्ट, वरवाद 











मुफन्वज्ष' (<-०,»*) अ वि-सिपुर्दे की हुई वस्तु। 

मुफब्बज्ञ ((/5/*) अ वि-सिपुर्द किया हुआ, हस्तातरित । 

मुफत्विज्ञ ((/१५४०) अ वि-हस्तातरण करनंवाला, प्रदान 
करनेवाला, सिपुर्द करनेवाला। 

मुफस्सलः («.०»“) अ वि-विवरण किया हुआ। 

मफस्सल ( |-०»«“)अ वि -विस्तारपूर्ण, सविस्तार, विस्तृत्त, 
स्पष्ट, वाजेह, मुशरंह। 

मुफस्सलए जल (( |» ८०७०») अ वि-जिसका विवरण 
नीचे दिया गया हो, निम्नाकित। 

मुफस्सलात (..0.०«) अ प्‌ -किसी नगर के आस-पास 
की छोटी आबादियाँ। 

मुफस्सिर (,००“) अ प्‌ -तफ्सीर करनेवाला, भाष्यकार, 
इस्लाम में हदीसो की तफ्सीर करनेवाला। 

मुफस्सिरीन (..)2)०७०“) अ पु -मुफस्सिर' का बहु, हदीस 
की व्याख्या करनेवाले विद्वज्जन। 

मफस्सिल ((»०«) अ वि-स्पष्टीकरण करनेवाला, 
तफ्सील त्रतानेवाला। 

मुफाकह* («3-०») अ पु -परस्पर आमोद-प्रमोद करना, 
भनोरजन, मनोविनोद। 

मुफाखरत (.०/>५-*) अ स्त्री -परस्पर गव॑ करना, गवे, 
गौरव, डीग, शेखी । 


'मुफाज़िर (,०-५») अ वि-न्व करनेवाला, डीग मारने- 


वाला, अभिमानी | 

मुफाजा (५०५०७) भ पु-मुफाजात' का रूघु, दे 
'मुफाजाद'। 

भुफाजात (००५०-७००) अ स्त्री -आकस्मिक, सहसा, एका- 
एक, आचानक, एकबारगी | 

मुफारफत (०-७)५-०) अ स्त्री-पृथक्ता, अलाहिदगी, 
वियोग, जुदाई, तलाक, विवाह-विच्छेद । 

भुफारिक्त ((5)०७०) अ वि-जुदा होनेवाला, अलूग होने- 
वाला, पृथक्‌, जुदा। 

मुफावज्ञः (८०)००)अ पु -वह पत्र जो बडे की ओर से छोटे 

को लिखा जाय, पत्र, चिट्ठी, , बराबरी, समानता। 

सुफावज़्त (८-०,७००) अ स्त्री-एक-दूसरे का सिपुर्द 
करना, साझा करना, वरावरी करना, मेथुन करना। 

मुफावद्धात (-.०)००) भ पू -मुफावज़ ! का बहु , खतो- 
किताबत के कागजात जो बडे की तरफ से छोटो को हो । 

मुफाहमत (५..००००»)अ स्त्री “एक-दूसरे को समझाना, 
समझौता, फंसला | 

मुफिर [२] (,०») अ वि-भागनेवाला, पलायक। 

मुफोश (६ *५४*)अ वि -फंज पहुंचानेवाला, यश्य देनेवाला । 


भफीदे जिंदगी 


जज न ज़िंदगी (, ५४७०,०००००) अ फा वि-जीवनोपयोगी, 
जिंदगी में काम आनेवाला। 
मुफीद (४५-००) अ वि-उपयोगी, कार आमद, लाभकारी, 
फाइदामंद, हितवर। 

मुफीदे आम (//८८७:००*) अ वि-सबके लिए लाभकारी, 
सर्वोपकारी । 

मुफीदे मत्लब (.....(०.०७५००*) अ वि-अपने उद्देश्य के 
लिए फाइदामद, प्रयोजनानुकूल | 

मुफ्त (««) फा वि-चेदाम, व्यथ, वेकार,, नष्ट, 
जाए, अकारण, वेसवव , विना परिश्रम, बेमेहनत। 
मुफ्तकिर (+:४७०७.०) अ वि-दरिद्र, कगाल, भिखारी, मंगता। 
मुपतखर ()०००००)अ वि-पर्वान्वित, जिस पर फर्म हो । 
मुफप्तज्िर (5०८७) अ वि-धर्व करनेवाला, फल्य करने- 
वाला, मग्ूर । 

मुफ्तखोर ())+०५-०-०) फा वि “जो दूसरे के सिर पडा हो, 
जो मेहनत न करे और खाना चाहे, दूसरो का भार 
मारनेवाला। 

मुफ्तज्ोरी (५१०८-०७) फा स्त्री-दूसरे के सिर रहना, 
बेमेहनत किये खाना चाहना, दूसरों का माल मारना। 
मफ्ततन ((+-०«) अ वि-फितने में डाला हुआ। 
मुफ्तवर (,+०७०*) फा वि-दूसरो का माल मारनेवाला । 
सुफ्तबरी (, 2)०००००*) फा स्त्री -दूसरो का माल मारना । 
मुफ्तरज्ञात (००.०,-००-*) क्ष पु -कत्पित बाते, खयाली मसूबे । 
मुप्रतरिक् ((5)5००) अ॒ वि-फर्क डालनेवाला, फूट डालने- 
वाला, दो दोस्तो के बीच में दुश्मनी पंदा करा देनेवाला | 
मुफ्तरी ( ५)-*)अ वि -घूतें, शरीर, झूठा इल्ज़ाम लग़ानें- 
वाला, आरोपक। 

मुफ्तरे' (£)०-) अ वि-शाखाएँ निकालनेवाला। 
मुफ्तसिताँ ((/०-०-०«) फा वि-मृफ्त छीननेवाला, 
बेदाम दिये लेनेवाला। 

मुफ्तसितानी (५०००-४०) फा स्त्री -बेदाम दिये चीज़ 
का छीन लेना। 

म॒फ्तिए आंज्षम (४४ ५००)अ प्‌ -सबसे बडा मुफ्ती । 
मुफ्ती (५४०) अ १ -फतूवा देनेवाला, मुसलमानो का वह 
धर्मशास्त्रवेत्ता मौलवी जो धामिक समस्याओ का समाधान 
प्रदनोत्तर के रूप में करता है। 

सुफ़द (०)००) अ वि-एक, अकेला। 

मफदात (०७)००*) अ स्त्री -वे अक्षर जो अलग-अलग लिखे 
जायें, जैसे--अ, व, स, थे दवाएँ जो मिश्रित न हो, 
बल्कि पृथक्‌ रूप मे हो, वह किताब जिसमे मुफ़द दवाओं 


का वर्णन हो । 
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मुफ़ित (७)०») अ वि-अत्यधिक, बहुत ज़ियादा, 
प्रचुर। 

हक (६«०“)भ वि-दरिद्र, निधन, घनहीन, कगाल, 
गरीब। 

भफ्लिसी (५००) अ स्त्री -ददििता, निर्धनता, कग्राली, 
गरीबी 
फसद (७.....*) अ वि-उपद्रवी, फिसादी, फूट डलवानें- 
वाला, उत्पाती, शरीर, दूषित करनेवाला, बिगाडनेवाला, 
घूत, छली । 

मुप्सिदानः (८.|७.७.०») अ वि.-मुप्सिदो-जैसा, शरारत 
और उपद्रव से भरा हुआ । 

मृफ्सिदेअहछात (७)७|७...५८०) अ वि-शरीर की धातुओं 
को दृषित करनेवाला। 

मुफ्सिदे खन (७०-५०००७-*) अफावि -रक्‍्तदूषक, 
को खराब करनेवाढा। 

मुबज्तिर ()७००) अ वि-ध्यर्थ और अधिक खर्च करने- 
वाला, अपव्ययी | 

मुबहल ((|७०.०) भ वि-बदला हुआ, परिवर्तित। 

मुबढ़िक ((3)७..०) अं वि-पयप्रदर्शक, मार्गदशंक, राह- 
नुमा, रास्ता वतानेवाला। 

मुबय्यज्ञ. (<०६-०) अ वि-सफेद किया हुआ। 

मुबय्यन* (<०५-०)अ वि-बयान किया हुआ, कहा हुआ, 
कथित, उक्त। 

मुबय्यिन ()»५-०) अ वि-वयान करनेवाला, कहनेवाला । 

मुबर्रा (|)७) अ वि-बरी किया हुआ, मुक्त, पवित्र, 
पाक, पृथक्‌, अलग, दुर, वेतअल्लुक, विरक्त, नि सम्बन्ध । 

मुवरिद (०)-»)अ वि-ठडा करनेवाला, ठडक पहुँचानेवाला 
बहू दवा जो ठडक पहुँचाये। 

मुबरिदात (८|७)-००) अ पू -ठडक पहुँचानेवाली ओषधियाँ । 

मुबसंस (/««)-+) अ वि-जो व्यक्ति वर्साम रोगन्से 
पीडित हो । 

मुबहन (,»०)००२)अ वि--जो वात प्रमाणों से पुरे तौर पर 
साबित की गयी हो, प्रमाणित, युक्तितगत । 

मुबल्लिय (€/») अ वि-पअ्रचार करनेवाला, प्रचारक, 
विशेषत धर्मप्रचारक। 

मुबन्वव (...3००) अ वि-अध्यायो और परिच्छेदो में बेटी 
हुई पुस्तक, स्गबद्ध । 

मुबदिशिर ()०००») अ वि-शुभ सूचना देनेवाला, खुश" 
खबरी सुनानेवाला, शुभयूचक। 

मुबस्सिर (१-००) अ वि-पारखी, परख रखनेवाला, अच्छे- 
बरे की तमीज रखनेवाला, मर्मज्ञ । 





रा 


वरद्धक, वाजीकरण रसायन। 

मुबादरत (५०)०००+) अ स्त्री-फुरती दिखाना, जल्दी 
करना, वीरता दिखाना, फूर्ती, शीघ्रता, वीरता। 

भुवादलः (०:०७-०) अ पु.-अदल-बदल, एक चीज़ देकर 
दूसरी लेना, आदान-अ्रदान | के 

भुवादिर (,०५») अ वि-पफुर्ती करनेवाला, वीरता दिखाने- 
वाला । 

मुवादिल ((|७००»») अ. वि-एक चीज़ को दूसरी चीज़ से 
बदलनेवाला | 

मुबारक (४५०) आ. वि--शुभान्वित, कल्याणकारी, 
वावरकत, भाग्यशील, खुशक्रिस्तत, शुभसूचना, खुश- 
ख़बरी, किसी खुशी के मौके पर कहा जानेवाला शब्द, 
धन्यवाद, वधाई, मागलिक। 

मुवारकअंजाम (/५००._४)०७-) अ फा वि-जिसका परि- 
णाम कल्याणकर हो । 

मुवारफफ़दम (/95 ४,००७) अ वि-जिसका आगमन 
शुभदायक हो। 

नुवारकदम (/»५ ४)०»०-*) अ फा वि-जिसकी फूंक से बीमार 
अच्छे हो, जिसके आशीर्वाद से लोगो का कल्याण हो । 

सुबवारकवाद (७०० ४)७०) अ फा वि-मुबारक हो, 
कल्याण हो, यह वाक्य प्राय खुशी के अवसर पर एक-दूसरे 
से कहते हे, शुभ सूचना, खुशखबरी। 

मुबारक सलामत (५-.०)५५ ४,०००) अ स्त्री -एक दूसरे को 
मुबारकबाद देना और उनकी सलामती अर्थात्‌ चिरजीव 
होन की दुआ करना। 

सुवारज्षत (५०))०००) अ स्त्री-सम्राम, युद्ध, समर, ऊूडाई, 
जग, युद्ध क्षेत्र में दोनो ओर से एक-एक योद्धा का निकलकर 
लडना, यह अरब का प्राचीन नियम था । 

मुबारात (.|)०००)अ स्त्री.-किसीके साथ झगडा करना, 
किसीके साथ थुद्ध में पक्ष करना । 

भुवारिज्ञ (५०) भ॒ वि-योद्धा, लडाकू, लडनेवाला वीर, 
एक योद्धा से दूसरे पक्ष का लडनेवाला योद्धा । 

मुवालणश' (««०.०) ज पु -वात को वढा-चढाकर कहना, 
अत्युक्ति, जतिरंजना। 

मुवालण-आमेज (,६०'००००७») जे फा वि-मुवालगे से 
भरा हुआ, अतिरंजित। 

मुबालग-आमेत्ी ( ५३००८४/०-०) अ फा स्त्री-सच्ची 
वात में अपनी ओर से और कुछ मिलाकर उसे बहुत 
बढा देना | 


मुवालात (७०/७.५) अ, स्त्री -किसी बात की दका करना, 
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मुबहही (, ५५०) ज वि-काम-दक्ति बढानेवाला, काम- 











मुब्तलाए इश्क 





किसी वात से डरना। 

मुवाशरत (.०)*००*)अ स्त्री -सहवास, सभोग, रतिक्रीडा, 
मैथुन, हमविस्तरी। है 

मुबाशिर (9.७) अ. वि -मेथुनकर्ता, सहवास करनेवाला । 

मुबाह (८४) अ वि-विहित, जाइज़, जिसका खाना 
जाइज हो। 

मुवाहलः (</७0»»*) अ पु -एक-दूसरे को शाप देना, एक- 
दूसरे को कोसना। 

मुबाहस, («४<०«)अ प्‌ -वाद-विवाद, तकं-वितर्क, बहसो- 
तमृहीस। 

मुबाहात (५७०७) अ स्त्री-गर्वे, फठ, डीग, शेखी, 
अभिमान, घमड। 

मुबाहात (०७००) अ. पु-वे चीजे जिनका खानपान 
धमंशास्त्रानसार वजित न हो। 

भमुबीन (()१००») अ वि-स्पष्ट, व्यक्त, वाजेह, साफ । 

मुवेयनः («०.५००*) बयान किया हुआ, कथित | 


मुबेयन (६०) अ वि-दे मुजेयन । 


मुबंयिन ()६०) अ वि-बयान करनेवाला, कहनेवाला, 
वक्ता । 

मुब्ततल ((|,०.+)अ वि-अपमानित, तिरस्क्ृत, वेइज्जत, 
अधम, नीच, लोफर। 

मुब्तता (|७०») अ वि-शुरू किया गया, प्रारम्भित; 
जुम्लए इस्मिय का पहला अग। 

मुब्तदी (,५००००)अ वि-शुरू करनेवाला, प्रारम्भिक; शुरू 
की पुस्तक पढनेवाला, पारगत का उलटा, नौसिखिआ, 
नौमश्क, जिसे अभी अच्छा अभ्यास न हो। 

मुब्तदे (६०४) अ वि-विदूअती, दीन अर्थात्‌ धर्म में 
नयी बात निकालनेवाला | 

मुब्तता (2०...) अ वि-प्रस्त, पकडा हुआ, फेसा हुआ; 
मृग्ध, फिरेफ्त , आसक्त, आशिक, जो परीक्षार्थ आपत्तियो 
में फेंसाया गया हो। 

मुब्तलाए अज्ञाव (.|)०<१४-०)अ वि -पापदड से पीडित; 
आपत्तिग्रस्त 

मुब्तताए अलम (/-| <.०) अभ वि-दे मुब्तलाए 
गर्मा । 

सुब्तलाएं आफत (० ८-१७») भ फा वि-आपफतो में 
फंसा हुआ, सकठापन्न, विपद्ग्रस्त क्लेशग्रस्त। 

मुब्तलाएं आलाम (| १७००) वि -भिन्न-भिन्न आपत्तियो 
में ग्रस्त, तरह-तरह के दु खो से पीडित । 

मुब्तलाए एक ((552८-9.-०) 'अ वि -प्रेम के कष्ट में फंसा 
हुआ, प्रेमावद्ध 


मुब्तलाए ग़स 





रा शोकपीडित, प्रेमारुद्व, प्रेमदु खग्नस्त । 


मुब्तराएं मुसीबत (.०.०५-०० ८-!.०५.+)भ वि-दे मुब्तलाए 


आफत 


मुब्तली (, ०००००) अ वि-आजमाइछश के लिए आपत्तियो 


में फंसानवाला! 


मुब्तसिम (/«०००*) अ वि-पुस्कुरानवारू, खिलनेवारा । 
मुब्तहिज (€-(४००)भ वि-पअ्रसन्न, आनदित, हित, मस्तूर | 
सुब्तिल (००) अ वि-खडन करनेवाल्ा, काठ करने- 


वाला, झूठा ठ5हरानवाला। 


मुब्दल (( |७०.*) अ वि-बदला हुआ, परिवर्तित, वह शब्द 


जो किसी दूसरे शब्द से वदला गया हो। 


मुव्दठमिनहु (८६००५ |७५०) भ पु-जिस शब्द से बदला 


गया, वह शब्द। 


मुब्दा (७०) अ प्‌ -प्रकट करने का स्थान, आरम्भ 


करने का स्थान, ईदवर । 


मुब्दिए फंयाज ((:०५५ 8७०») अ पु -बहुत अधिक फंज़ 


पहुँचानेवाला अर्थात्‌ ईदवर। 
मुब्दे (६५-००) अ वि -अपने मन से कोई निकालनेवाला। 


मुब्दे (७) अ वि-आरम्भ करनवाला, प्रकट करने- 


वाल्या, सृष्टि करनेवार, ईइवर | 
मुन्नम (७)-०) अ वि-दृढ, मज़बूत, अटरू, अवश्यभावी | 


मुब्लय (&/..०) अ वि-मेजा हुआ, प्रेप्प, खरा, जो खोटा 
नहो, रुपये के साथ लगाया जानेवाला शब्द जिसका अर्थ 


यह है कि भेजनेवाला खरा रुपया भेज रहा है। 

मुब्लित (&.-*) भ वि-मभेजनेवाला। 

मुबूहस (/३००) अ वि-गरवाज़ेह, अस्फूट, अस्पष्ट, निगूढ, 
मुगूलक | 

मुमककन (..)/८«*) अ वि-ठहराया हुआ, स्थिर किया हुआ। 

मुमक्किन ((.)८०*) भ वि-ठहरानेवाछा, स्थिर करने- 
वालरा । 

मुसज्जद (७-०-०*) भ वि -प्रतिष्ठित,स मानित,पूजित, बुजुर्ग । 

मुमहृद (०७-००) अ वि-जो खीचा गया हो। 

मुमहिद (०७.००*) अ वि-खीचनेवाछा, एक दर्दे जिसम 
शरीर खिंचता है। 

मुसय्यज्ञ (,£-+०*) अ वि-दूसरे से पृथक्‌ किया गया, छाँट- 
कर अलग किया गया, अच्छा जानकर छाँटा गया। 

मुमस्यिज्ञ (१६-*) भ वि-छाँटकर अलग करनेवाला, बुरे- 
भले में अतर और भेद करनेवाला। 

मुमस्सिल (४4०-«*) अ स्त्री -अभिनेत्री, ऐक्ट्रेस, अदाकार 


स्त्री। 


मुब्तलाएं गरम (/#“.»«*) अ वि-शोक म गिरिफ्तार, 


१२८ 















मुसस्सिल (2०००) अज प्‌ -अभिनेता, ऐक्टर अदाकार। 
मुसानअत (५०७००) अ स्त्री -निपेव, प्रतिपेध, मनाही, 
रोक | 

मुमारस्त (००«)»») अ स्त्री -अभ्यास, महक, अनुभव, 
तज्जिब, काम में कोशिश और मेहनत । 

मुमारात (./)५०+) अ स्त्री -किसी के साथ जाना, शत्रुता ' 
करना, युद्ध करना। 

मुसारिस ((»०००) अ वि-काम में कोशिश करनेवाला, 
अभ्यस्त, मश॒झ्ाक, अनुभवी, तज्थिवाकार। 

मुमास ((+०)अ वि-घिसा हुआ; घिसनेवाला, घिसने 
की जगह। 

मुमासलत (५०८००...) अ स्त्री -अच्छी सूरत को बरी 
सूरत मे परिवर्तित कर देना। 

मृमासलत (५--४॥..-०)म स्त्री -एक-जैसा होना, सदृद्यता, 
एकर्पता, हमशकक्‍्ली, समानता, वरावरी | 

मुसासिस ((७५»») भ वि-अच्छे रूप को कुस्पता में 
परिवर्तित कर देनेवाला। 

मुमासिल ((|3...०) अ वि-सवृश, एकरूप, हमशक्ल, 
समान, वरावर। 

सुमिद [ हू ] (७...) अ वि-सहायक, मददगार, पक्षपाती; 
हिमायती, आश्रयदाता, सहारा देनेवाला। 

मुमिर [ २] ()-०) अ वि-गुजरनेवाला, जानेवाला। 

मुस्किन (१४) अ वि-हो सकनेवाली बात, सभव, 
शकक्‍्य, सभाव्य, द्ाक्ति, ताकत, सामर्थ्य, भक्‍दूर। 

मुम्किनात (८०.४८५..०) अ पू -'मुम्किन' का बहु, वे बाते 
जिनका होना सभव हो। 

मुस्किनुलममल («| ८०००) भ वि-जिस पर अमढ 
करना सभव हो। 

सुस्किनुलइलाज (१०७ )८०००»)अ वि-जिसकी चिकित्सा 
(इलाज) सभव हो। 

सुम्किनुलबुजूद (०००)-.८००) जब वि-जिसका होता 
और न होना दोनो अनावश्यक हो, अर्थात्‌ मानवजाति | 

सुस्किनुलहुसुल ((8.०००/८०*)अ वि-जिसका मिलता 
सभव हो, प्राप्य। 

सुस्तव (७-.*) अ वि-खीचा हुआ, हरुम्बा, दराज़ | 

मुस्तने (६८...) अ वि-निर्षेधक, रोकनेवाछा। 

मुस्तली (०००) अ वि-भरा हुआ, पूर्ण । 

मुम्तहन (5०-००) अ वि-जिसकी परीक्षा छी जाय, 
परीक्षित, आजमाया हुआ। 

मुत्ततन (४०९) अ वि-तिरस्कृत, अपमानित, निदित, 

बवेइज़्ज़त । 
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पड (७४४४०-०)म वि-इम्तिहान लेनेवाला, परीक्षक । 
मुस्ताद (००००) अ वि-बहुतो में से चुनकर अलग किया 
हुआ; प्रतिप्ठित, समानित, मुअज्जज्, मुख्य, विशिष्ट, 
खास । 

भुम्तिर ()०»)अ दि-बस्सनेवाछा बादरू। 
मुम्सिक (६...) निकलने से रोकनेवाला, कृपण, कजूस, 
बखील | 

मुर [रं] ()०) भ वि-कडवा, कटु, तल्ख, मुरमवकी, 
एक गोंद जो दवा में चलता है। 

भुरकब (.....).) अ वि-मिश्रित, मिला हुआ, बहू दवा 
जो कई दवाओं से मिलकर बनी हो । 

मुरककबात (०००४,-») भ प्‌ -मुरककब का बहु ,मुरक्कव 
दवाएँ | 

म्रपक्स (/5,.») अ वि-लिखित, लिखा हुआ। 
मुखकरा (€5)-)अ.प्‌ -चित्र, तस्वीर, तस्वीरों का अल्वम, 
चित्रावली । 

मुरुत्तम (/०)०९) अ वि.-मुछाइम किया हुआ, वह शब्द 
जिसका अतिम अक्षर हटा दिया गया हो । 
मुरत्तस ( ,००)+)अ वि-रुपसत किया गया, जिसे जाने 
की आज्ञा दे दी गयी हो, जो विदा कर दिया गया हो । 
मुरण्तन (..)०)*) फा वि-तेल या घी मे तरतराता हुआ, 
घी मे तखत्तर। 

मुरज्जज़ ($5.)») अ. वि-वह गद्य जिसके वादय परस्पर 
सतुलित और सानुप्रास हो। 

सुर्जब (....>)०) भ॒ वि-पअ्रतिप्ठित, समानित। 
मुरत्तय (....)०) अ वि-क्रमबद्ध किया हुआ, सिलूसिसे से 
छुगाया हुआ क्रमागत, संपादित, समाहत, सभृहीत । 
मुरत्व (.....७)०) भ वि-जिसको तर किया हो, जिसे 
तरी पहुँचायी गयी हो। 

मुरत्तिब (...)०) अ वि-क्रमवद्ध करनेवाऊा, सग्रह 
क्रनेवाजा । 

म्रत्तिव (...७)०) अ वि-ठउ 'हुँचानेवाला, तरी पहुं- 
चानेवाला । 

मुरदद (०००) अ वि-जिसका खटन किया यया हो! 
मुरहफ (.०७)०) अ वि-रदीफ के हिसाव वनाया हुआ, 
रदीफवार किया हुआ। 

मुरहिद (७७)»)अ वि -पडन करनेदाडा, तर्दीद करनेवाला। | 
भुरप्फह (९०)०) भ वि-सम्पत, सम, बामूदा | | 
भुरप्फहहाल ((|[७७९०)») भ वि-घनाइघ, भआाउदर, 
पनी, सम्पत्त ध 
धुरवया (09)“) थे वि-वह सेवा जो विसेव रूप + 





गलाकर शक्कर के किवाम में रखा गया हो। 

सुरव्या (€&2,*) भ वि-वह समकोण चतुर्भुज जिसकी सब 
रेखाएँ बरावर हो, वर्गाकार, चौखूँटा । 

म्रव्यी (»)०) भ वि-पालनेवाला, सरपरस्त, अभि- 
भावक | ह 

मुरमफ्की (५४८»)७) अ स्त्री.-एक गोद जो दवा के काम 
आता हे। 

मुरस्मम' (०«०)०)अभ वि-सशोधित, तर्मीम किया हुमा । 

मुरस्मस (/*)०) भ वि-दे 'मुरम्मम । 

सुरस्मिस (/5)*)अ वि-सशोघनकर्ता; तर्मीम करनेवारा। 

मुरव्यक् ((5))*) भ॒ वि-किसी वनस्पति के पत्तो आदि का 


- कोट का निकाला हुआ अरक जिसे आग पर पकान” उसकी 


हरियाल्वी दूर कर दी गयी हो। 

मुरव्यजः (८०))०) भ वि-प्रचलित, राइज, विद रगने 
या चलन हो। 

सुरववन (८3)6) अ. वि-दे भुरव्वज.। 

भुरव्बत (०७)०) अ स्व्री-शुद्ध उच्चारग जी * 
है, परन्त्‌ उर्द में मरव्वत्त! ही बोहते है, है 


मुरस्सा निगारी 


ः (,५४०८०)०) भ॒ फा स्त्री -खुशनवीसी । 
मुरस्सासाज्ञ (,००८०)०) जे फा वि-दे 'मुरस्साकार। 
मुराजात (००५४)००) भर स्त्री-रक्षा, देख-रेख, रिआयत, 
मुरव्वत, कनसियों से देखना। 

मुरामातुप्तजीर (१६/००-०५८)०) अ स्त्री-एक दब्दा- 
लकार जिसमें एक चीज के वर्णन में उससे सबद्ध और 
चीज़ो को भी लाया जाय, जैसे--धनृष के साथ बाण, 
निषग अथवा प्रत्यचा आदि का उल्लेख हो । 
मुराई ((५१)०) अ वि-रिआयत करनेवाला; देख-रेख़ 
करनेवाला, 'चरानेवाला | 

भुराक़वः (<००|)*) भ पु-ससार से हटकर ईढ्वर में ध्यान 
लगाना, समाधि, अवधान, योग, धारणा ! 
मुराकिब (०..)/) अ वि-समाधिस्थ, मुराकबे में गया 
हुआ, अतर्लीन । 

मुराखतः (*६०४)०) फा पु-सरस्पर रेख्ता में कलाम 
सुनाना, रेख्ते का मुशागरा। 

मुरागत (८---४)-*) अ स्त्री >इच्छा, अभिलाषा, €वाहिश, 
रुचि, रगूबत। 

मुराजजत (५-०>)२ )भ स्त्री -वापस आना, भ्रत्यागमन | 
सुराउजत (००-“)) अ स्त्री -दूसरे के वालक को दूध 
प्रिछाना 

मुराजें' (८>/)*) अ वि-वापस आनेवाला, छौटनेवाला, 
प्रत्यागामी । 

मुराद (०)०) भ स्त्री “इच्छा, कामना, अभिलाषा, आजूँ, 
आशय, उद्देश्य, मकसद, मन्नत, मानता। 
मुरादिफ (०० |)०) अ वि-किसी के पीछे बैठनेवाला, 
वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समानार्थंक हो। 
मुरादिफुलमाना (0७४००००)०) अ वि-पर्यायवाची, 
समाना्क । 

मुरादी (,५०)०) भ वि-आशय के अनुकूल, काल्पनिक, 
कियासी, आनो के साथ छूगनेवाला शब्द, जैसे--मुरादी 
आठ जाना! । 

मुराफअ. (*«४ं)०) अ पु -अपीछ, पुनविचार-प्रार्थना, 
पुनर्न्याय-भर्थना । 

मुराफक्त (८४०)-) अ स्त्री -सहचारिता, हमराही, 
मैत्री, दोस्ती । 

मुराफिक ((5/)“) भ- वि-सहचर, साथी, मित्र, दोस्त | 
मुराफ (/)०) ज॑ वि-अपील करनेवाला, पुनर्वादी, 





पुनरावेदक । 
मुराबहत (०«)०) ज॒ स्त्री.-छाभ उठकर किसी वस्तु 
को बेचना | 





सुरासलः (««()) भ प्‌ -पत्र, चिटठी, खत। 
“मुरासलत (०००/०»/)०) भ. स्त्री-पत्र-व्यवहार, ख़तो- 
कितावत । 
मुरासलात (५०ै०/)-*) भ पु -मुरासलत' का बहु, आपसी 
पत्र-व्यवहार के कागजात | 
मुराहिक ((5४,०) अ पु -वह छडका जो वालिग होने के 
करीब हो, अकुरित यौवन । 
मुख्त्वत (...))*)अ स्त्री -शीछ सकोच, लिहाज, रिआयत, 
आदर, इज्जत, शुद्ध उच्चारण यही है,परन्तु उ्द में 'मुख्वत' 
अधिक बोलते हें । 
मुरीद (७५)-) अ वि-शिष्य, चेला, धर्मंगुरु का अनुयायी । 
मुरोदी ((५१४)“) अ स्त्री “मुरीद का पद, मुरीदका 
कतंव्य । 
मुखर ())“*) अ प्‌ -जाना, गमन करना, व्यतीत होना, 
बीतना | 
मुरूरे ऐयाम (/४ )))) अं पु-समय बीतना, वक्‍त 
गुज़रना। 
मुर्ग (६०) फा पु-पक्षी, खग, विहग, शकुत, अडण, 
चिडिया; कुक्कुट, मुर्गा । 
मुग्रंमदाज्ञ ()|००८६)०) फा पु -वह निवाला (कौर) जिसे 
बिना चवाये निगल लिया जाय | 
मुग़ंबात ()०६*) भ फा वि-जो मुर्गों की पाली बदकर 
उन्हे लछडाता है। 
मुग्रवाली (५०६) फा स्वरी-मुर्गों की पाली, मु 
लडाना । 
मुर्गें आतशसवार ()9०५ रण») फा १ु-आग खाने- 
वाली चिडिया, चकोर, -समदर। 
भुर्गे कफस ((,»०5८६)-) फा पु-वह चिडिया जो पिजडे 
में वद हो । 
भुग्नें क्रिब्ल.नुमा (५०० ८.७६)») फा अ प -कुतुबनुमा को 
सुई। 
मु गिरिफ्तार (१००)४ &-) फा पु-वह चिडिया जिसके 
पाँव में डोरा बँधा हो या जो पिंजडे में कद हो । 
मुर्ये दस्तआमोज़ (3०) &-*) फा वि-चह चिडिया 
जो हाथ पर सधायी जाती है। 
मुर्गे नाम बर ()०«२० &)-) फा पु-खत छे जानेवाली 
चिडिया, कबूतर, हुदहुद । 
मु्े शान सर ()०«०४ 6०४) फो पु-सर पर कलगी 
रखनेवाली चिडिया, हुदहुद । 
मु सहर (:5०० &-) फा अ पु-सवेरे बोलतेवाली 
चिडिया, कुक्कुट, बुलूुबुलू। 


भसंडितः 


रा (००००)०) अ स्वरी -दध पिलानेवाली स्त्री, घाय, 
धात्री 

मुतंदश ((/3)>) अ वि-कपायमान, हिलता हुआ, 
स्पन्दमाना है 
मुतंकिव (५.०-८०)७) भ वि-पाप या दोष का करनंवाला। 
मुर्तंतवी (,००००)०*) अ वि-मुर्तजा अर्थात्‌ हञ्नतअली से 
सम्बन्धित, हजतञजली का। 

भुर्तजा (॥००००)०) अ वि-रोचक, मनोवाछित, पसदीद , 
हज़त अढी की उपाधि, हजतअली। 
मुर्तद [६] (७5,*) अ वि-जो अपना धर्म छोडकर दूसरे 
के धर्म में चला जाय, विधर्मी । 
मुतंफे (5)») अ वि-उच्च, उत्त्‌ग, ऊँचा, वलद । 
मुर्तश्षी ((५5०,») भ वि-रिशवत लेनेवाला, उत्कोचक | 
मुर्तंतम («०)+) अ वि-अकित, नक्श। 
मुर्तत्तिम (»००)०) अ वि-नकक्‍श कवबूक करनेवाला । 
मुर्ताल (()+००)-) भ वि-तपस्वी, इबादत करनेवाला, 
इद्रियनिग्रही, नफ्सकुश। के 
मुर्दे: (४७)७) फा पु-मृत, निष्प्राण, मरा हुआ, मृतक, 
मरा हुआ आदमी या प्राणी, दुर्बंछ, अशक्त, कमज़ोर, 
मरयऊू, बहुत अधिक बूढा, वुझी हुई आग या चिराग, 
खिन्न, अपसुर्द , शव, लाश। 

' भुर्द'खोर (१;०४७)-) फा वि -मुर्दारिख्वार, मृताशी, मृत- 
भोजी । 

मुर्देदिल ((|७४७)०) जिसका मन बहुत ही उचाट और 
नोरस हो, मृतहृदय, हतमानस, हतचित्र । 
मुर्ददिलो (५/०४०)») फा स्त्री-मन का सखिन्न और 
मलिन होना । 

भुर्दशो (,*४39)») फा वि-मृतक शरीर को स्वान कराने- 
वाला, मृतस्नापक | 

सुदे संग (..४..४०)०) फा पु-एक पत्थर जो दवा के 
काम आता है, भुर्दासख । 

भुर्देगां ((#७,०) फा पु-'मुर्दे ' का बहु, मरे हुए लोग | 
भुर्देनी (५००)») फा वि-मृत्यु के चिक्त जो मरते समय 
मनुष्य के मुख पर प्रकट होते हू, मृत्यु, मरण, मौत । 
भुर्वाद (७|७,-) फा प्‌ -ईरानी पाँचवाँ महीना, जो हिंदी 
के भादो से मिलता है। 

भुर्दार ()७,») फा वि-वह पशु जो अपनी मौत से मर 
गया हो, मृत पशु, अपविन्न, नापाक, मृतक, निष्प्राण 
(पशु आदि), कुलटा, व्यभिचारिणो, फाहिशा, एक 


तिरस्कार का शब्द जो ऋरध के समय सनी के लिए बोला 
जाता है। 





३१ ५ 





मुर्दाररवार ()|$5)|७)०) फा वि -मरे हुए जीव को खाने- 
वाला, मृताशी | 

मुर्दारसंग (_(०.०|०)७) फा. पु -एक पत्थर-जैसा पदार्थ 
जो दवा में काम आता है, मुर्दासल, लघुतिक्त | 

मुशिद (५४)») अ वि-धर्म-गुरु, पीर, (व्यग) धू्तें, बचक, 
चालाक | 

मुशिदजादः (४७३)७:४,०) अ फा १ -धम्मंगुरु का पुत्र, पीर 
का बेटा । 

भुशिदे कामिल ((|*४७४,») अ प्‌ -पहुँचा हुआ पीर, 
बहुत बडा वली, महायोगी। 

मुर्सछः (4.०,०) अ वि-मेजी हुई वस्तु, प्रेषित। 

मुर्सल (([.)») अ वि-भीजा हुआ, वह पंगबर जिस पर 
कोई इलहामी किताव उतरी हो। 

मु्सलइलेह («५॥ )*) अ वि-जिसको भेजा जाय, 
जिसको कोई चीज भेजी गयी हो | 

मुर्सलीन (...$/«०)०)अ प्‌ -मु्सेल' का वहु , वह रसूल जिन 

पर दिव्य ग्रथ उतरे हो । 

मुसिल ((«)२) अ वि-समेजनेवाला, प्रेषक, इसलि 
(प्रेषण) करनेवाला । 

भुऊ ((») फा स्त्री-मदिरा, सुरा, शराब। 

सुलवक़ब ((...&(») अ वि-उपाधित, रूकव दिया गया। 

मुल्ख्तस (००००) अ वि -सक्षिप्त, खुलासा, तत्त्व, सार । 

मुलस्जिज्ध (७७-००) भ॒ वि-आनद देनेवाला, वह दवा जो 
लिगेद्रिय पर लगा लेने से सहवास का आनद बढा दे। 

मुऊज्नञिफ (....७.«)अ वि-वह औषध जो दूषित धातुओ 

को पतला कर दे। , 

मुलस्मा' (०) अ पु -गिलिट किया हुआ, चादी या 

सोने का पानी चढाया हुआ, कलरूई। 

मुल्म्माकार ()४&--००) अ फा वि-मुल्म्यो का काम 
करनेवाला, जिसके मुँह पर कुछ हो और पेट मे कुछ, चाप- 
लूस, चाटुकार । 

मुल्म्माकारो, (, »४८०4००) अ फा स्त्री -मुलम्मे का काम 
बनाना, चाटुकारी, चापलूसी | 

मुलम्भागर (,४....७) अ फा वि-मुलम्मे का काम बनाने- 
वाला । 

सलम्मांसाज्ष (,००....०) अ फा वि-दे 'मुलम्मागर। 

मुख्म्भासाद़ी (५००८-००) भ फा स्वत्री-मुल्म्मे का 
काम बनाना । 

भुलब्यिन (६-००) अ वि-तर्मी पंदा करनेवाला, वह दवा 
जो पेट को नर्म करके भसानी से पाखाना लाये, हलूकी 
रेचक दवा । 








संलग्न 


;] परे२ 


(७७४४४) भ वि-रुग किया हुआ, रजित, रग- 
विरगी, खित्र-विचित्रि। 

मुलव्वस (७)-०*)अ वि-लिथडा हुआ, सना हुआ, किसी 
पाप या अपराध में भागीदार। 

भुलव्विन ((.)-») अ वि-रगनेवाला, रजक। 

मुलामवत (५-.०») अ स्त्री-खेल-कूद, क्रौडा, मनो- 
विनोद, आमोद-प्रमोद, तफ़ीह , चूमा-चाटी, प्यार का खेल । 

मुलाअमत (०-+!००)अ स्त्री -नर्मी, कोमलता, दो चीजो 
का इकट्ठा करना, दे 'मुलायमत'। 

मुलाइव (५.०!) भ वि-खेलनेवाला, क्रीडा करनेवाला । 
मुलाइम (/४१») भ वि-नर्म, कोमल, नाजुक, मृदुल, 
लूतीफ, सुक्ष, मधुर, शीरी, धीमा, ठडा। 

मुलाकात (५०७४०) अ स्त्री -एक दूसरे से मिलना, भेंट 
साक्षात्‌कार, परिचय, जान-पहचान, मेल-मिलाप, मैत्री 
प्रेम-व्यवहार, सहवास, हमबिस्तरी। 

मुलाक़ाती (, 250.*)भ वि-मेल-जोल का व्यक्ति, मित्र, 
जो प्राय मिलने आता रहता हो। 


मुलाक़ाते वाज़दीद (७८०) ००७).«) अ फा स्त्री -किसी 


के मिलने के लिए आने पर उस के घर मिलने जाना । 

मुलाक़ी (५5४०) अ वि-मिलनेवाला, सयुक्त, मित्र, 
मुलाकाती । 

मुलाज्षमत (०००)!*») अ स्त्री-किसी के पास बराबर 
रहना, सेवा, नौकरी, बडे व्यक्ति की मुलाकात । 

भलाज्ञमतपेश (४०५७२०-०९)/०९) अ फा वि-जिसकी गजर- 
बसर का साहारा नौकरी हो । 

मुलाज़िम («»)!») अ स्त्री दतोकरानी, «दासी, परि- 
चारिका । 

सलाजिस (/)४)अ प्‌ -दास, खिदमतगार, सेवक, नौकर । 

मलातफ (<«»४०!.«०) अ पु -झषपा, दया, अनुग्रह, नम्नता, 
विनीति, खाकसारी, कोमलता, नर्मी, कृपापत्र, इनायत- 
नामा। 

मलातफत (८-००!) अ स्त्री-कृपा, दया, नम्ता, 
आजिज़ी, कोमलता, नर्मी | 

मुछाबसत (--«»2««०) अ स्त्री -एक दूसरे के सदृश होना, 
एकरूपता । 

सलायमत (०४१०) अ"'स्त्री -कोमलता, नर्मी, दो चीजो 
' का एक जगह करना। 

मलाहज (4००० ) अ पु -देखना, गौर करता, अनुशीलन, 
लिहाज, सम्मुख, सामने। 

मुलक (४9७) भ पु -“मलिक' का बहु , बादशाह छोग | 
मलकान («०४,-७») अ फा वि-वादगाहा-जेसा, शाही | 





मुल्तहम 

मुरुयिन (५४९) अ वि-दे 'मर्यिन' । 

मुल्क (६.०) अ पृ -देश, राष्ट्र, सल्तनत जन्मभूमि, 
वतन, क्षेत्र, इलाका । 

मुल्कगीरी (५)४...») अ फा स्त्री-दूसरे देशो को 
जीतना, दुसरे देशो को अपने अधीन करना । 

मुल्करानी ( »/)..८८.०)अ फा स्त्री-राज करना, शासन 
करना, हुकूमत करना । 

मुल्कसितानो ( ,००«...(ध.०)अ फा स्त्री -दे मल्कगीरी। 

मुल्की (५८) अ वि-देशीय, देश का, देशनिवासी 
देश का रहनेवाला, देशी, नेटिव। 

मुल्फे अवम (/७-६ ...६..«) अ पु -यमलछोक, परलोक, जहाँ 
मरकर जाते है । 

मुल्के जमोर्दा (( ॥४)+०- (८७) अ फा पु -मुर्दों का देश 
इमझान भूमि, कब्रिस्तान । 

मुल्के फना (४५ ८.६.) अ प्‌ -नह्बर जगत, ससार, 


- दुनिया! 


मुल्के दका (७० ८.-८..)अ पु -वह जगत्‌ जहाँ हमेशा रहना 
है, परछोक। 

मुल्यमः (४०९८.०) अ स्त्री -अपराधिनी, जुर्म करनेवाली 
स्त्री । 


मुल्यम ((७-») अ प्‌ -अपराधी, अभियोगी, कुसूरवार 
जिस पर अपराध लगाया गया हो । 

मुल्तिम (/)«5) अ वि-इल्जाम या अपराध लगानेवाला, 
किसी चीज को अपने ऊपर लाजिम करनेवाला। 

मुल्तक़त (/5०८.०) अ वि-वीना हुआ, चुना हुआ, उठाया 
हुआ, रफू किया हुआ। 

मुल्तक्रित (४.०) अ वि-चुननेवाला, रफू करनेवाला, 
उठानेवाढा । 

मुल्तज़िम ((०--०) भ वि-अपने ऊपर लाज़िम या जुरूरी 
करनेवाला | 

मुल्तजी (,५००८००) भ वि-आर्थना करनेवाला, निवेदक, 
प्रार्थी, कहनेवाला, अर्ज करनेवाला, इच्छुक, खाहिशमद | 

मुल्तफित (०००८०) अ वि-आइहप्ट, प्रवृत्त, रजूज | 

मुल्तवस (, »««८७) अ वि-जो छिपाया गया हो, जिस 
पर शुव॒हा किया गया हो । 

मुल्तमिस ((»««४.») अ वि-प्रार्थना करनेवाला, निवेः 
दक, कहनेवाला | 

मुल्तवी (५५-००) अ वि -छकनेवाला, रुका हुआ, स्थगित। 

मुल्तहब (......-«) भ वि-भडका हुआ। 

मुल्तहम (/5०-(०) अ वि-भरा हुआ घाव, वह ज़ल्म जो 
अच्छा हो गया हो । 


मुल्तहिद न 

मुत्तहिव (०.5७) अ वि-लपटे देनेंवाली आग, वह 
आग जिससे से छपदे निकल रही हो । 

गुल्तहिमः (८०००-०७) भरती -भँस का एक पर्दा, चक्षु,- 
पटल । 

भुत्ला (2«) अ.पु.-मौलवी, फाजिल, मस्जिद में अज़ान 
देनेवाला, मक्तव में छोटे बच्चों को पढानेवाला । 

मुल्लाएं मदतवी («००८७ ८-१०) अ पुं -मकतव में छोटे- 
छोटे बच्चो को पढानेवाला अर्थात्‌ कम इल्म। 

मुल्हफ़ (५६०५०) अ वि-चिपका हुआ, जुडा हुआ, मिला 
हुआ। 

मुलहिक़ (55:००) अ वि.-जुठनेगरा, मिलनेवाला, वह 
चीज जो किसी चीज़ के आएिर मे जोड दी जाय । 

भुलहिफात (.७००.«) अ पु.-मुल्‌हिक' का बहु , आखी र 
में जोडी हुई चीजे । 

मुल्‌हिंद (७००..») अ. वि-नास्तिक, विधर्मी, अनीश्वर- 
वादी, खुदा पर यकीन न रखनेवाला । 

मुल्हिदान, («|७००४०) थे. वि -मुल्‌हिदो-जैसा, विधमियो- 
जंसा, धर्म के विरुद्ध । 

समुल्॒‌हिम (#५.») अ वि-हृदय मे बात डालनेवारा, वह 
देवी शक्ति जो मन को सचेत करती है, कार्येन्स । 
मुलहिमग्रेय (६० /५०५००) ज, प्‌ -हृदय में गैव से बात 
डालने-बोलनेवाछा, भविष्य की वात से सूचित करनेवाला । 

सुवककतर (,3,») भे वि-पअतिष्ठित, मान्य, मुअज्जज | 

मुयद्िफल ((|5,») अ पु -देवता, हर काम के लिए नियुक्त 
एक फिरिश्ता, वकीरू का असामी, जो अपना भकटमा 
चकील को देता है, वह रूह जिसे आमिल वश में करता है। 
मुफ्ज्जज (|>,०) भ वि-वह मह जो सुरत न अदा किया 
जाय। 

मुयज्जह (<>)*) अ वि-ठउचित, मुनासिब, यधायें, 
ठक, प्रमाणित, तक सगत, मुदल्जलू । 

भुद्दृत (७०७,*) अ स्त्री-दे शुद्ध उच्चारण 'मवदहत' 
यह उच्चारण बिलकूल गलत हे । 

भुवस्सा (॥५०,*) अ॒ वि-जिसे वसीयत की गयी हो । 
मुक्स्सी (००) ग वि -वसीयत करनेवाला, रिक्य पत्र- 
फर्ता, उत्तर साधक । 

मुवह्‌हिद [ मुबहिद ] (७०)) अ वि-ईश्वर को एक 
माननयाला, एक सम्प्रदाय जा केवऊ ईश्वर को मानता 
ऐै, उसके सव अवतारो को या फितायो आदि को नहीं 
भागता । 

भुयहह्दान' (<(७०)०७) ज फा वि-मुबहहिदो-ऊँसा । 
मुवहृहिण (०३) जब. वि -भगानेवाला | 
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मुवाखद्, (४७००-५०) अ पु.-दे मुआखज | शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

सुवाणात («० ३०) अ स्त्री-दे मुआमुखात', शुद्ध 
उच्चारण वही है। 

मुचाद्ञन' (००३०) भ पु-दे मुआजन *, शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

मुवाणवत (५००-०|५०) अ स्त्री-काम में लगा रहना, 
किसी काम को नित्यप्रति करते रहना। 

मुचाज्षरत (५०)॥|३*) अ स्त्री-मत्री का पद ग्रहण करना, 
मत्री बनना, मत्नी का काम करना, वज़ीरी | 

मुदाजह: (4०५०७) अ प्‌ -समुख होना, आमने-सामने 
होना । 

मुवाजात (००)|)०) अ स्त्री -मुकावलछा, बरावरी, समानता । 

मुवाज़ी (५॥)») अ वि.-मुकाबिल, वरावर, वरावर- 
बरावर | | 

नुवातात (.७०|५-) अ स्त्री -अनुकूलता, मुआफकत | 

मुवादअत (५--०,०) भ स्त्री.-एक-दूसरे से विदा होता, 
विदा करना । 

सृुवानसत (५-...|६०*)अ स्त्री -दे मुआनसत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है। 

मुवाफफ़त (०००|)-०) भ॒ स्त्री -दे मुआफकृत', वही उच्चा- 
रण शुद्ध है ! 

मुवाफिफ़ (($४)०)अ वि-दे 'मुज्नाफिक', वही उच्चारण 
शुद्ध है। 

समुवासरत (००)०५,*) अ सी -दे. मुआमरत, वही उच्चा- 
रण शुद्ध है। 

सुबाला (॥|,») अ पु -मुवालात' का लघु , दे मुवालात' | 

मुवालात (०)|०) अ स्त्री-परस्पर मंत्री, परस्पर 
सहयोग, दे 'मुआलात', दोनो शुद्ध हे । 

मुवासलत (०...०)०) अ स्त्री -मुलाकात, मेल, सहवास, 
हमविस्तरी । 

मुवासा (०) अ पु -दे मुआसा', शुद्ध उच्चारण वही है। 

मुवासात (५००4३) अ स्त्री -दे मुआसात', शुद्ध उच्चारण 
वही है । 

मुवाहनत (००३) ञ्र॒ स्‍त्री -आलस्य, सुस्ती, काहिटी । 

मुधाहवत (५०-०/३०) भ स्‍त्री -दान, प्रदान, वस्मिश ! 

मुबाहिन (»/३)०) जे वि -आलसी, काहित्द, सुस्त । 

मुवाहिद (...>()०»)अ वि-प्रदाता, बरिशश करनेवाटय 

मुशग ((..६...८..*) फा. पु.-डाऊू, लुटेरा, दस्यु, एक अनाज । 

मुशवफल ( (८७) थे वि-सावार, साक्षात्‌, विद्ठी विशेष 
शयल में भाया हुआ । 
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.. ((+०००&०») अ वि-परीक्षित, जाँचा हुआ, 
अनुमानित, अदाज्ा किया हुआ, तशखीस अर्थात्‌ रोग 
निदान किया हुआ ! 
मुंशज्जर ()5०६-+) अ वि-बेल-बूटे बना हुआ, एक बेल- 
बूटेदार कपडा, एक पत्थर जिस पर प्राय वृक्षों के चित्र 
बनें होते है । 
मुशत्तत (०७-७०) भ वि:-अस्त-व्यस्त, परागद , चिंतित, 
फिक्मद' उद्विग्त, परेशान । 
सुशहद (००-०.) अ. वि--वह अक्षर, जिस पर तशदीद हो, 
जा दो बार पढा जाये । 
मुशब्यक (..४०.४.*) भ वि-जालीदार, जिसमें बहुत से 
छंद हा। 
भुशब्बह (८४०) अ प्‌ -वह वस्तुं जिसे किसी दूसरी 
धस्तु से उपमा दी जाय, उपमेय । -जंसे---मृख की उपमा 
चद्र से दी जाय तो मुंख 'म्‌ शब्बह' अर्थात्‌ उपमेय है । 
मुशत्वह॒विही («/«७-०) भ प्‌ -वह वस्तु जिससे किसी 
वस्तु की उपमा की जाय, उपमान, उपमित, जैसे--मुख की 
उपभा चद्व से दी जाय तो चद्र 'मुशब्बह॒बिही' अर्थात्‌ उप- 
मान है । 
मुशब्बेह (८-४०) अ वि-उपमा देनेवाला। 
सुशय्यन ()६६*)अभ वि-शानदार, रोब-दाबवाला, रूप- 
वान, सुदर । 
मुदरंफ (०>)4०*) अ वि-प्रतिष्ठित, समानित, इज्जत 
दिया गया । 
मुशरेंह (()++) भ॒ वि.-जिसकी व्याख्या हो गयी हो, 
व्याख्यात, विस्तृत, भाष्य। 
मुशरह' ((.)4०*) अ वि-व्याख्या करनेवाला, व्याब्याता, 
भाष्यकार ! 
मुशब्वश (४५३००) अ वि-घबराया हुआ, उद्विगन, परे- 
शान | 
मुशव्वा (॥9४£) अ वि-भूना हुआ, भृप्ट 
मुशब्विश ((/9४०) अ वि-घबरा देनेवाला, परेशान 
करनेवाला । 
मशशदर ()०-४-५००) फा. वि -चकित, निस्तव्घ, शशुदर। 
मुशहहर ()४४०९) अ वि-जिसकी शोह्त हो, कीरतिवान्‌, 
यशस्वी, नेकनाम, जो बहुत प्रसिद्ध हो, सुप्रसिद्ध, 
विख्यात । 
मुशहही (५४४०९) भ वि-भूख लयानेवाली दवा । 
मशाअर- (5)>५-४०) अ प्‌ -बहुत-से कवियों का एक जगह 
बैठकर परस्पर कविता सुनाना, कवि-गोप्ठी , कवि-सम्मेलन, 
बहुत-से आदिमियो के समुख॒ कविता सुनाना । 








मुशाकलत (५०«४.७.०) अ स्त्री-एक रूपता, सदृशता, 
एक-जेसी शक्ल होना | 

मुशाकिल (| |४05.5) अ वि-सहरूप, सदृश, हम शक्ल, दे. 
'बहे मुशाकिल' । 

मुशाजर: (४)०-५००) अ पु -दे. मुशाजरत' । 

भुशाजरत (५०)०-५.०) आ. स्त्री -प्रतिकूलता, मुखालफत, 
विरोध । 

मुशातसत (००..००.७.«) अ स्त्री-एक दूसरे को गाली: 
गलौज करना। 

मुशाफहू («८७५४००) अ प्‌ -समुखता, आमना-सामना । 

सुशाजद (५०.८०) अ वि -जिस चीज़ का शोबदा दिखाया 
जाय। 

मुशाबहत (८००#”५४) जे वि.--एक रूपता, हमदकली, 
समानता, बरांबरी । 

सुशाबिंद (७७७००) अ वि-बाज़ीगर, मायावी, छली, 
फिरेबी, लीलाकार, कौतुकी । 

मुशाबेह («१.७..) अ वि -एकरूप, सदृश, हम शक्ल, तुल्य, 
समान, बराबर । 

मुशायलत ((०«४५८००)अ स्त्री -किसी की विदा के समय 
थोडी दूर उसके साथ चलना, जनाज़े के साथ जाना । 

सुधार ().५-०) भ वि-जिसंकी ओर सकेत किया जाय, 
सकेतित । 

मुशारकत (५०४).५०)अ स्त्री -साक्षा, भागीदारी, दिकंत। 

मुशारन इलेह (2८८६-५०) गे वि-जिसकी ओर सकेत 
किया जाय, उक्त, कथित, उपरुक्षित, मधुवुर' । 

मुशावरत (००))५४००)भ स्त्री.-परस्पर परामर्श और विचार 
विनिमय करना, परामश, मशुवुर । 

भुशाचिर ()).४-०) अ वि-परामशंकर्ता, मशंवुर करने- 
वाला । 

मुद्गांशा (६०७०) अ वि -दीप्त, ज्योतिर्मय, रौशन । 

मुशाहवः (5७०.७.०) थे पु-निरीक्षण, दर्शन, देखना, 
अनुभव, तजिया । 

मुशाहदात (००७५०) भ पु -मुशाहद का बहु, देखी 
हुई वस्तुएं, तज़िबात । 

मुशाहर' (5)०५४०५) अ 
वेतन । 

मुशाहिद (७०.०) अ. प्‌ -मुशाहदा करनेवाला, देने 
वाला, किसी विश्येप कार्य का देखने और उसके सम्बन्ध भे 
गवाही देनेवाला व्यक्ति, आबजवंर। 

मुशाहिदीन (()४५०.४००) अ पु मुशाहद करनेवालो की 

जमाजत, आवज़बंर्स। “ 
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3 (9#+०*) अ. वि-परामशै॑दाता, मशवुरा देनेवाला, 
सलाहकार । 

मुशेयन (५-४०) अ. वि-दे. मुदाय्यन । 
मुद्क (...«) फा. प्‌ .-कस्तूरी, कस्तूरिका, मिएक। 
मुशकअप्शाँ ((४०.-(५००) फा. वि-मुहक छिडकनेवाला 
भर्थात्‌ अत्यत सुगधित । 

मुदकआह (9 ..(४.«०) फा. पु -वह हिरन जिसकी नाभि 
से कस्तूरी निकलती है, कस्तूरी मृग, पुष्ककक । 
मुझकनाफः (230....८४.०) फा.प्‌ -कस्तूरी की थैली, मृग- 
नाभि। 

मुदकपादा (, /00..६9.*) फा वि-दे 'मुश्कबार'। 
मुइक्रफाम ((/७.../७००)फा वि-कृष्ण वर्ण, काले रग का 
मुशकफियाँ (( )3७..८७००) फा. वि.-दे 'मुश्कअप्ञाँ। 
मुदकवार (८७.०) फा वि-सुगध वर्षक, मुदक-जेसी 
सुगध फंलानेवाला, अर्थात्‌ बहुत खुशबूदार । 
मुशकब्‌ ()०.८७००) फा वि-कस्तूरी-जेसी सुगध रखने- 
चाला। 

मुदकबेज ()६०...३०*) फा वि-दे-मुश्कबार। 
मुदकवेद (७५-६५.०) फा. पु-वेद की एक जाति जो 
बहुत सुगधित होता है और जिसके पत्तो का अरक़ बेंद 
मुष्फक' कहलाता है। 

मुइझकरंग (५.८...) फा वि-मुश्क-जैसे रग का। 
मुककसा (५०...) फा वि -मुश्क-ज॑सा खुशबूदार। 
मुझकसार ()५०...०) फा वि-दे 'मुइ्कसा। 
मुहक़ाब (...७४.«) तु स्त्री-बडी रिकावी, काब, दे 
बुशकाब' । 

मुध्किल ((|£..«)अ स्त्री -कठिनता, कठिनाई, जटिलता, 
पेचीदगी, गूढता, दकीकपन, सूक्ष्मता, वारीकी, (वि.) 





कठिन, दुप्कर, जटिल, पेचीदा, गृूढ, दकौक, सूक्ष्म, 


वारीक। 

मुझकी (,३४८५») फा वि-मुश्क-जैसा सियाह, मुश्क-जैसा 
मुगधित। 

मुइकॉइजार (॥)५ )४८७») फा अ वि-जिसके गाल पर 
काला तिल हो । 

मुइकोंकमद (७....४ )४८४.०) फा वि-काली और सुगधित 
जुल्फो वाला (वाली) । 

मुइ्कोंकुलाह (४१९ ८०.०) फा वि-काली टोपी लगाने 
वाला । 

भुशकोखत (७> ,३८.७०) फा वि-सब्ज आगाज, वह 
सुंदर लड़का जिसकी मूंछ दाढो के वारू निकलने शुरू हो 
गये हो। 5 
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मुश्कींमू (१०५ ५४/४०९) फा. वि.-काले और सुगधित बालो- 
वाल़ा (वाली) । 

मुइकीमोहरः (४)५+०९५)४/८४०९) फा. वि.-धरती, पृथ्वी, 
ज़मीन । 

मुइकीरंग (...८०) »४८४००) फा वि.-मुए्क के रग का, काछा, 
कृष्ण 

मुदकीसमंद (७०.०० +३८४००) फा वि.-काले घोड़े पर 
चढनेवाला, मा शूक़ । 

भुहकी ( ८४०) फा. वि-मुश्क-जैसा काछा, काले रग 
का घोडा ! 

मुझके अज्फर ()०)..७.*) फा, भ पु -तेज़ बृवाला मुश्क । 

मुहके जता (००.६७.०) फा पु -दे मुश्केची। न्‍ 

मुझके खुतन (..००.४४.«) फा पू -चीन या तिब्बत का 
मुश्क जो सबसे अच्छा होता है। 

मुदके थीं ((५४२५-०४०*) फा प्‌ -चीन की कस्तुरी, खालिस 
मुश्क। 

मुझके तर ()०...६७.*) फा.प्‌ -ताज़ी और निर्मल कस्तूरी । 

मुशके नाव (०...) फा पु -शुद्ध और बेमेल की 
कस्तूरी । 

मुदके सारा (|)५७०...८७.०) फा प्‌ -खालिस मुइक । 

मुहकोए (<-)/-४०«) फा. पु -अत पुर, हरमसरा, रनवास, 
गृह उद्यान, पाई बाग, बडे व्यक्तियों का निवासस्थान, 
प्रासाद, महरू। 

मुदकोए मुअल्ला (॥४१००० ८3%») अ प्‌ -शाही ज़नान- 
खाना, रनवास। 

मुश्त (०.२०) फा स्त्री -मुद्‌ठी, मुष्टिका, घूसा, मुष्टी, 
मुट्ठी भर चीज़ । 

मुझ्तइल (, |०५०.०) अ वि-उत्तेजित, गुस्से में आया हुआ , 
प्रज्वलित, भडकता हुआ। 

मुश्तग्रिल (०.४) अ वि-लग्न, तन्‍्मय, लीन, मुनूहमिक । 

मुक्त [ पक्त ] (5:5०) अ प्‌ -वह शब्द जो किसी दूसरे 
शब्द से वना हो, वह शब्द जो मस्दर से निकलता हो । 

मुझ्तजद्नन (.))०--४०) फा वि-पहलवान, मल्ल, हस्त 
मैथुन करनेवाला । 

मुदतज़नी (, )०-४०») फा स्त्री -पहलवानी, हंस्तमंथुन, 
हथलस, हंडप्रेक्टिस । 

मुक्तपर ()०--४०*) फा पु -एक मुट्ठो पर, बहुत ज़रा-सी 
जानवाला पक्षी । 

मुक्तव्ह (५०७०) अ वि-मदिग्ध, सदेहयुक्त, मण्कूक, 
अनिश्चित, गर यकीनी । 

मुइ्तबह (५००६०) अ वि-सदेह में डालनेवाला । 
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मुश्तमाल 


े (७०-४०) फा वि-मलता-दछूना, मसलना, 
पहलवानों का एक-दूसरे के शरीर को ज़ोर-जोर से मलना 
ताकि पुप्ट और कठोर हो ! 

मशतमालो (०-०) फा स्त्री-दे मुश्तमाल। 
महतमिल (, ००७०) जे वि-सम्मिलित, शामिक, व्यापक, 
हावी । 

मइतरकः (८५,2४०) अ वि -साझे का, मिला हुआ । 
मश्तरक (5,7७०) अ वि-दे 'मुश्तरक । 
मइतरकन (७)००.*) भ वि--साझे में । 
मुझ्तरो (५६४०) अ वि-खरीदार, केता, वृहत्पति, 
विर्जसि । 

महतवार, (5)|:-“) फा प्‌ -मुद्ठी भर, मुट्ठी भर जौ 
था गेहें की वाले । 

महतरस ((»):-४“) फा वि-चुरायी हुई चीज, मुट्ठी 
में आग्री हुई वस्तु , मुट्ठी भर वस्तु । 
मुश्तहर ()६:४०*) अ वि-जिसका इश्तिहार हो, प्श्तिद्ध । 
मश्तहरी (, ०)८:४-*) भ वि-इश्तिहार द्वारा प्रचार । 
मश्तहिर (१-४) भ वि-इब्ितहार देनेवाला, विज्ञापक । 
मश्तहों (०६:४४) अ वि-इच्छा करनेंवाला, इच्छुक, 
यह शब्द भूल वढानेवाले के अथ म॑ अशुद्ध हें । 
भध्ताक़ (5७:७०) अ वि-उत्कठित, अभिलापी, उत्सुक, 
आर्जूमद । 

सहताकान' (८७०४७) भ फा वि-अभिछापापूण, शौक 
के साथ । 

महताके जमाल (| (5७.४०) अ वि-दे मुझताक दाद । 
मश्ताक़ दीद (७५७० (50५४०) अ फा. वि-दर्शनाभिलापी, 
देखने का आजूमद । 

मुहते उस्तुरवाँ (9४०० ०००”) फा प्‌ -मुदठी भर 
हष्ियाँ, अर्थात्‌ बहुत हो दुबला-पतला और कमजार 
ब्यविति । 

भघ्ते छाक (५४५०७ ८८) फा स्त्री -मुट्ठोभर खाक, 
मनप्य, आदमी । 

भुच्ते खारिस्तर (7४७० ८-४“) फा स्तरों -वह मुद्दा 
भर रास जो आदमी के जलने पर बाकी रहता है । 
मध्ते गिल (४ ४८०) फा स्त्री दे मुश्त साव!। 
मध्ते ग़ब्यर (१०००-४०) फावि-द मइने साक, वहू एप 
मटदी घल जो हवा में उठा दो जाय, मरे हुए व्यक्ति की साक । 
मदते पर (>7 ८४“) फा प्‌ -मुदठझों भर पर, वा किए पक्षी 
को मारकर मिलते हू । 

मदिफक (६४/+०) से वि-हूपा बंगोवाडा, दखल 
मित्र, दोस्त, दरानवाला, नामर 
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सुध्फ्फ़ान' (<०००००) अ वि.-मिचतापूर्ण, रुपापूर्ण, 
दोस्ताना । 

समुभ्रफ (.७)4०*) भ वि-ऊँचा-त्यथान, बलद जगह । 

सुश्रिक' («४..2.०) भ स्त्री -वह स्त्री जो मुंशिक हो, जो 
बहुत-से ईश्वर मानती हो । 

मुशिक्त (2.2०) अ वि-चमकनेवाला, ज्योतिर्मय, तारा, 
तारिका, उड़ । 

सुश्चिफ ((४)%०)अ वि-वह व्यक्ति जो ईश्वर को एक 
नही मानता, वल्कि उसके गुणों में औरों को भी सम्मिलित 
करता है। 

मुधिफ्रात (०७,७००) अ पु.-मुश्चिक' का बहु, तारे, 
उड्गण। 

मुझिफात (५०४)-०) अभ स्त्री -मुझिक ' का बहु , मुधिक 
स्त्रियाँ, जो ईश्वर को एक न मानती हो । 

मुशिकान' (.४)४०)अ फा वि-मुश्िको-जेसा, नारितेको- 
जैसा | 

मुझिकीन (()४५)-४») अ १-मुश्चिक' का बहु, मुध्िक 
लोग, बहुत से ईश्वर माननंवाले । 

मुश्िफ (०.४०) अ बि-उत्तुग, ऊँचा, बलद, शांत, 
जानकार, वडा मुनीम, बडा मुश्ी, हेड मुहरिर, किसी 
अच्छी या बुरी घटना का आनेवाल्े निकद समय मे घटित 
होना । 

मुसदल (७००००) अ वि-चदन वी सुगभ मे वसा हुआ। 

मसअभव (७२०००) अ वि-दो हाटियो या सकारो गे 
विधि अनुसार उढाया हुआ दवा का जौहर ! 

मुसक्‍कफ (७...) जे वि-पटी हुई 
जिसकी छत पटी हो । 

मुसक्किन (()5-०>)अ वि-आराम पनेवाला, शाति पहुनान- 
बाला, वह दया जो राग विशेष में बाति पहुँचाव । 

मसक्किनात (८००४-८७) भ १-गुमगिकन ना बहु, 
आपसिया जा तिसी राग विशेष मे थाति पहुंचाप । 

मसखखर (४-०८) अ वि-विजित, जीता हुआ, ४ लू, 
काव में आया हुआ, गुर, फिरेफत । 

मसहिणर (३२-०८) थे सी “विजेता, फोर, वश में बरते- 
बाला, मुग्ध परनेया४ । 

मसप्यर (००७) "हारा शिी शमी, काटि।। 

मसज्णल (9००४) भे बिन्‍चमस्जि, लारासशा, मा; 
किया हुआ, झुटायित, रॉडड्रीं किया दुजा। शीपि।। 

भंराजना (०-२) | है जाय था कर्यिया च है 
आानप्राम, मकंपरा, [ये ) व धम्ा जार लिया [5 
4 थार टेक बारा, की दू। ' गा [संग वर दिय 78 


उतत, छत्वाला, 


(५४) ज. वि.--साफ “८५777 उप प्रताप बिक 00] अ. लि.-ाफ करनेवाछा, णोषक। घशोधक | 

मुसत्यत (....०+) भ वि-कारण किया गया; कारण, सबव । 

मुसत्बर ( १-००) अ प्‌ -एक ओपधि, एलुवा । 

मुसब्बां (6०-+) अ पु-सात भाग किया हुआ, सात 
भुजाओ का क्षेत्र, वह नज्म जिसमें सात मिल्रे हो, अर्थात्‌ 
“हर तीन शे'र के बाद एक मिस्रा आया करे, चाहे वह मित्रा 

- एक ही हो, या हर वार नया मित्ना हो । 

मुसब्यिव (.....०+)अ वि-कारण पैदा करनेवाला, साधन 
उपस्थित करनेवाला। 

मुसब्बिवुल्अस्वाव (०००«४.....०७)भ वि-कारण और 
साधन उत्पन्न करनेवाला, ईइवर । 

मुसब्विवे हक्नोकी (५7६0०...) अ वि-सच्चा साधन 
उत्पन्न करनेवाला, ईब्वर। 

मुसब्बिह. (८८००५) अ स्त्री -अँगूठे के पासवाली उंगली, 
तर्जनी, ईश्वर का नाम जपनेवाली स्त्री । 

मुसव्बेह ((“«*) अ वि-तस्वीह पढ़नेवाला, ईश्वर का 
गृणगान करनेवाला । 

मुसम्मत (५००५०) अ प्‌ -छडी में पिरोया हुआ, मोतियों 
की छडी, मुक्तावलछी , नज्म की एक किस्म, जिसमे चद मिलने 
एक काफिए में कहकर, एक या दो मिस्रने दूसरे काफिए के 
लाये जाते हे, मुखम्मस' और 'मुस॒हम' आदि इसी की 
किस्मे है । 

मुसम्भन (()०७०+) अ वि-आठ पहलवाला, जिसमे 
आठ कोने हो, अप्टकोण । 

सुसस्भन (०) अ वि-चर्वीका किया हुआ, मोटा 
ताज़ा बनाया हुआ, सिल्ग-पिलाकर चर्वी चढाया हुआ । 

मुसम्मम (७-७“) भ वि -दृढ, मज़्वूत, निश्चित, यकीनी । 

मुसम्भर ()००) भ वि-कीलों से जडा हुआ, कोछें 
ठोका हुआ, कीछित । 

मुसम्मा (॥७) भ वि-नाम रखा हुआ, नामबारी, 
पुरपो के नाम के पहले छगाया जानेवाला णब्द जो विश्येषतत 
सरकारी कागज़ो में लूगाया जाता है। 

मुसम्भात (8०.०+)अ स्त्री -नाम रखी हुई, नामधारिणी, 
स्त्रियों के नाम से पहले लगाया जानेवाला शब्द, जो प्राण: 
सरकारी और णदालती काग़जो मे लगाया जाता हैं; श्रीमती । 

मुसम्मिम (/>-«“) अ वि-निश्चय करनेवाला । 

मुत्तरह (()-०“) अ वि-स्पप्ट कहा हुआ, व्यास्यात 

मुत्तरह (६)-२८) अ वि-स्पप्ट वक्ता, साफगो, व्याख्या 
करनेवाठा, तस्रीह करनेवाला । 

मुसलमान (०००) थे पु “इस्जम धर्म का अनुयायी, 
मुस्लिम । 


जैसे---जब वह जमाऊ दिल फरोज, सूरने मे हेनीमरोज, 
आप ही ही नझार सोज, पदें में मुँह छुपाये इयो “---गालिव । 
इसमें फरोज़, रोज़ और सोज्ध के काफिए हे । 
मुसतत्तर (३४5*) ज वि-लकीरें किया हुआ, सत्रोदार। 
मुसत्तर ()5....*) भ॒ वि-नयुप्त, गुझ्य, छिपा हुआ, पोशीदा । 
मुकतहु (८७५) बज वि-समतठ, चौरस, हमवार। 
मुसहुक़ः (०589-०७) जे वि.-श्रमाणित। हे 
भुसहुक (55-७०) भ॑ वि>-तस्दीक किया गया, तज़िबां 
किया गया । 
मुतदूत ( (/०७०+) भ वि-छ पहलडूवालछा, (पु. ) 
छू, फाइर का तमचा, नज़्म की एक किस्म जिसमें चार 
मिस्रें एक काफियों में और दो मिस्रे अछूग दूसरे काफिए में 
होते हे, और यह छ मिस्त्रो का एक बद कहलाता हूं। 
ऐमे बहुत-से घदो का समूह मुसहूस होता है। प्राय मुस॒दंस मे 
कोई उपदंश वा किसी घटना का वर्णन होता है, अगर इस 
मुसदस में फरवछा की शहादत का वर्णन हो तो 'मरसिय ' 
पहलाटा हैं, अगर अपने प्रेम के त्याग का वर्णन हो तो 
वासोस्त' हीता हैं और नायिका के नखशिख का वर्णन हो 
तो सारापा' होता है, मुसदस क॑ किसी बद का अतिम अर्थात 
तोसरा गेर 'दीप' कही जाती है। 
मुसद्िक्त (55-००) अ वि.-प्रमाणित करनेवाला, तस्दीक 
करनेवाला । 
मुसस्मफः (९००.०») अज वि -सपादित पुस्तक, रचित, प्रणीत । 
मुसन्‍तफ (..०/०») अ वि-सपादित, रचित, प्रणीत। 
सुप्तनफात (...७०.००)अ वि-मुसन्नफ ' का वहु , रचित 
पुस्तक । ] 
भुतन्ना (090४०) भ्ष वि-दों किया हुआ, दो टुकड़े किया 
हुआ , दो परत का कागज, जैसे--- रसीद, प्रतिलिपि, नकल । 
मुरान्ता बिही («०॥७०००) भ वि-जिससे प्रतिलिपित हो, 
मृछ, भस्ल। 
भुसन्तिफ, (<००.०.०) अं स्‍तरी-किसी पुस्तक आदि की 
स्रयमा, पणेत्री । 
सुसन्निफ (५४००००») अ प्‌ -भ्रवकार, लेखक, रचयिता, 
तस्नीफ बरनेवाला । 
मुराप्दया (७००) भ वि-त्ाफ किया हुआ, शुद्ध, 
एम््घठ, पमददार, नियरा हुजा, फलई फिया हुआ, 
वि पूरक धद्ध की हुई दवा । 
मुसपिफए जून (0० /##७००) ज॑ प्‌ -दूपित सून को साफ 
गयवारत दवा, स्तशोपझ। 
मुर्गपत्यात (३०-७०) अ पु -मुसपफी' का चह, वे 
सापणियाँ जो सून को पुद्ध रूदती है । 


















मुसल्मानी 


3. का कतंव्य, खत्ना, सुन्नत। 
मुसललत (//..) भ वि-चारो ओर से छाया हुआ, 
आच्छादित, विवश किया हुआ । 

मुसल्लम. (<«.0..०.*) अ वि -जो बात सव को तस्लीम हो, 
सवमान्य, जो सावित हो, प्रमाणित, अखण्ड, सपूर्ण । 
मुसल्लम (४) अ वि-सर्वमान्य, तस्लीम शुदा, समग्र, 
सपूर्ण, समूचा, प्रमाणित, मुसहक । 
मुसललमात (.(»..*) अ पू-मुसल्लम ' का बहु, वे 
बाते जो सर्वमान्य हो । 

मुसल्लमुशशहादत (७००५४. (०००) भ वि -वह्‌ व्यक्ति 
जिसकी साक्षी मान्य हो, जो साक्षी दारा प्रमाणित हो । 
मुसल्लमुस्सुबूत (८५३०००॥/-०००) अ वि-जो सुबूत से 
साबित हो, प्रमाणसिद्ध, साधनक्षम, भत्यक्षसिद्ध । हु 
मुसल्लह (6>>)ज वि- हथियार बद, सदास्त्र, अस्त्र- 
सज्ज, सज्जित । 

मुसलला (॥०»“)अ प्‌ -नमाज़ पढने की चटाई अथवा दरी। 
मुसल्ली (, «/.०*) अ वि-नमाज् पढनेवाला। 
मुसल्सल ((|.».०«) भ॒ वि-लगातार, निरतर, अनवरत, 
जजीर में बंधा हुआ, कंद, शट॒लित, क्रमबद्ध, क्रमागत, 
बातरतीव, वारबार, वारबार। 
भूसव्यद (४०-»०*) अ पु -किसी छेख का प्रारभिक रूप, 
पाडुलिपि, प्रारूप । 

मुसव्वदात (०७)००)भ पु -मुसन्वद ' का बहु , मुसव्वदे, 
पाडुलिपियाँ । 

मुसब्बरः (5)-०“) अ वि-दे मुसब्बर । 
मुसच्वर (५-००) भ वि -सचित्र, तसस्‍्वीरदार, चित्रित, 
नक्शीन, तस्वीर बना हुआ। 

सुसच्विद (0.७४) भ वि-मुसव्वदा लिखनेवाला, प्राडु- 
लिपिक । 

मुसव्विर' (४)-००) भ वि-तस्वीर बनानेवाली स्त्री, 
खचित्रकारिणी । 

मुस॒ब्विर (9-०८ )अ वि-तस्वीर बनानेवाला, चित्रकार, 
चित्रछित्पी, चितेरा । 

मुसब्विरी (०9४८) भ्‌ स्त्री -तस्‍्वीरें बनाने का काम, 
चित्र कर्म, तस्वीर बनाने का फन, चित्रकला । 
भुसहूहद (७८००४) अ वि-जगाया हुआ, जाप्नत किया 


हुआ । 
मसह है (०-4०) जे वि-दुरस्त करनेवाला, शुद्ध करने 
“बाला, वह व्यक्ति जो प्रेस के पत्थर की किताबत को ठीक 


करता है। 


५३८ 
मुसल्मानी (५५«०«*) अ स्त्री-मुसल्मान का घममे, 





मसायिपरणतवाबा 


मुसामदत (०००७...) अ स्त्री-सहायता करना, मदद 
करना, सहायता, मदद । झ् 

मुसाइदे (७०...*) ञअ वि-सहायक, सददगार, अनुकूल, 
मुआफिक। 

मुसादमत (८-०+७५०००)अ स्त्री -एक दूसरे को कष्ट देना। 

सुसावरत (७०)»०७०*) अ. स्त्री -अत्यागमत, वापस छौटना। 

मुसाफरत (००)>....०) अ स्त्री -यात्रा करना,सफर करना; 
यात्रा, सफर, यात्रा की अवस्था, सफर की हालत । 

मुसाफहः (<८5७४.०.») अ पू्‌ -सुलाकात के समय हाथ 
मिलाना। 

भुसाफहः (८८७००) अ पु -व्यभिचार, दुराचार, पाप कर्म । 

मुसाफ़ात (८००००»)अ स्त्री -मेत्री, दोस्ती निष्कपटता, 
इस्लास | 

मुसाफिर (०...) पु -यात्री, पथिक, राहगीर, बटोही, 
गरीब मुसाफिर | 

मुसाफ़िरखानः (००५०.)»५८०) अ. फा पुं-मुसाफिरों के 
ठहरने का स्थान, पथिकाश्रम, पर्मेशाला । 

मुसाफिरानः (*/)४५००») भ॑ फा. वि-मुसाफिरो-जैसा, 
सफर की अवस्था में । 

मुसाब (०२.०) अ वि.-दु'लित, क्लेषित, रजीदा | 

मुसाबक्तत (८-००) अ स्त्री-पहले करना, भागे 
बढ जाना । 

मुसाबरत (००)-७«*) भ स्त्री-भीरज धरना, संतोष 
करना, सत्र करना! 

मूसामरत (८०)०९.०)ज स्त्री -एक दूसरे को किस्से सुनाना। 

मुसामहत (८८७८४००««+) भ स्त्री -किसी काम को आसान 
समझकर उसकी ओर ध्यान न देना, मंत्री, दोस्ती । 

मुसारभ्त (०००)०») अ स्त्री-एक दूसरे को ज्ञमीत 
पर डाल कर रंगडना, परस्पर कुश्ती लडना। 

मुसालमत (०.«««) अ स्त्री-परस्पर सधि करना; 
मित्रता, दोस्ती । त 

मुसालहत (०+#)००००) अ स्त्री-परस्पर संधि करना, 
सचि, समझौता, तस्फिय , राजीनामा, फैसला । 

मुसालहतनामः (<गं०००७००) ब फा १ “राज़ी- 
नामा, समझौते का कागज । 

मुसावभत (००९००)भ स्‍त्री -किसी चीज़ के बेचने में देर 
करना इस विचार से कि दाम बढ जायेंगे। 

भुसावात (०४३००) भ स्‍त्री -समानता, बराबरी, सबकी 
एक-जैंसे अधिकार मिलने का सिद्धात। 

सुसावियुश्यवाया (४३४ ०००“) अ पु-चह त्रिगुज था 
शतुभुज जिसके आमने-सामने के कोण बराबर द्दौ। 


रा. ५३९ सुस्तस्छिर 


मुसावियुलअस्लाम (हा >>) अ॑ प्‌ -वह शक्ल मुस्किरात (-/)४०*) जे वि-मुस्किर का वहु, नशे 
जिसकी सब भुजाएँ वरावर हो, समभुज क्षेत्र की चीजे । रे 
मुसाबियानः («५७३००+) भर फा वि-चराबर वराबर, भुस्तंजिम ( (८००००) अ वि-प्रकाशमान, भ्रज्वलित, दीप्त, 
एक-जैसा । मे रौशन, प्रकाश चाहनेवाला। 
मुसावी (9५७०) अ वि -समान, तुल्य, बरावर | मुस्तबत (£».००*) अ वि“-निकाकछा हुआ, नतीजा 
मुसाहक' (८६०.«) अ पु -चपटी, स्त्रियों का आपस मे | निकाला हुआ। हि 
चपटी लडाना। मुस्तबित (/००००००*) अ वि-ततीजा निकालनवाला। 
मुसाहबत (००५००) अ स्त्री -किसी बडे व्यक्त के | भुस्तसर ()-००२५»+ )अ वि-जिसकी मदद की गयी हो ! 
यहाँ हाजिर बाज्षी, बडे व्यक्ति के यहाँ सोहबत बरतना, मुस्तसिर ()-७००००७) अ, वि -मदद मागनेवाला । 
उठना-बैठना । हे » | झुस्तआान (००००) अ वि-जिससे सहाग्रता माँगी 
मुसाहमत (०....००.०००) अ स्त्री-भागीदारी, साझा, | जाय। 
शिकंत। मुस्तआर (3५०८०००) अ वि-माँगी हुई तीज, नोटे दिनो के 
मुसाहलत (००..७०५.०») अ स्त्री -आलस्य, ढील, सुस्ती। | लिए माँगा हुआ ! 
सुसाहिब (.......००*) अ पु -किसी बड़े आदमी के पास | मुस्तइद [ है] (७००५००) भ वि-तलर, सन्नड़, कटिवद, 
उठने-बठनेवाछा, पार्षद । तैयार, निरालूम, स्ेप्ट, जिसमें सुरती और काहिली 
मुसाहिम ( (० ) अ वि -सभागीदार, साझीदार, शरीक । न हो, तेन, फर्तीला, चावकदस्त | 
सुसीन [स] (७)*) अ वि-वूढा, वयोवृद्ध । अस्तइद्दी (५8०-८०७) अ स्‍्त्री--तत्वरता, तैगारी , निरालर्य, 
मुतिर [रं] ()-७) भ वि-ज़िद करनेवाला, वारबार | तेजी, फुर्ती | 
किसी काम के लिए कहनेवाला । मुस्तईन (0००७०) अ वि-महायता चाहनेवाला, मदंद 
मुसीब (५...६-०») अ बि-किसी वात की तह को पहुँचने | मॉगनेवाला । | 
वाला, ठीक पानेवाला, तलस्पर्शी । मुस्तहर (+००००») अ वि-रिआयत चाहने गला । 
मुसीबत (-.०४-०-*) अ स्त्री +दु घ, कलेदा, कप्ट, तक्‍्लीफ़, | मुस्तक़र [रं] (,55००) अ प्‌ -ठहरने का स्थान, ठिकाना । 
खेद, सताप, विषाद, गम, दुर्घटना, सानिह , कठिनता, | भुस्तकरुलखिलाफंत (००१००-॥)४०८०००») अ प्‌ -राजबानी, 
मुद्दिकल, दुर्देशा, नूहूसत, कालूचकऋर, गदिश, विपत्ति, | गासन-कंद्र । 
आफत्त सती बता मुस्तकरुलहुकूमत (५००८६ )४०००७०) ण॑ 7-५. मुस्त- 
ु (०२०००) भ फा वि-कप्टजनक, | करूंठ खिलाफत' । 
दु खदायी, मुसीबत देनेवाला । मुस्तकिल [ ल्‍ल ](, 0.०») जवि-अठल दृढ़ मुस्तहझम, 
सुसीबततद (४0,०००६-०-०) अ फा. वि-मुसीवत में | दुढ, निव्चिय, साबित कदम, खिस्रणावी, पाफ्रदार, वह 
मुब्तला, कष्ट्ग्रस्त, विपन्न, दुरागत। मलाजिम जो अस्तारी न हो, स्थावी, लिरतर उसातार | 
मुंसीबतनाक (६ ४५७७००५-७/»)अ फा वि -दे मुसीवतजद । मुस्तकिल मिज्ञाज (८) वि )अ बि-जो एक बात 
भुसीबते नागहानी (, ५४७ ०००००“) अ फा स्त्री- | ते करके उस पर जमा रहें, दृढ चित्त, स्लिरनिब्सगी । 
आकस्मिक विपत्ति, अचानक आनेवाली आफत। मुस्तकिल मिज्ञाजी (४०१ ४:+ल) थे रण एक जात 
मुसक्तल (, ६-००) अ वि-सैकल किया हुआ, चमकदार, | ते करके उस पर डटा रहना, निश्चय की स्विरता * 
2 मुस्तकिल्लन (90....०) अ वि-स्थिर रूप में 
भुसंतिर (७५०००) ञ वि-नियुक्त, मुकरंर। पर, निरतर, वणवर । 
भुस्क्ित (/४...«५) अ वि-गिरानेवाला, वात में ब्रुटि | मुस्तक्ोम ( (0००००) अ वि-सीवा, साठ, पत्र, जो 
करनेवाला। नहो। 
भुत्कित काल अ वि-चुप कर देनावाला, काइल | मुस्तकीमलअजूलाओ' (&#0/#87-०-) जे प -रहू रबर 
कर देनेवाला | जिसकी संब रेखाएं सीधी हो, सरत्य रगे शााजा । 
सुत्किर ()£००») अ वि-नद्ा पैदा करनेवाली चीज़, | सुस्तविवर ()०७००) अ वि/-लहकारी, जमिमानी, 
४४ घमडी, मग्र,र 
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हक (०००००) अ पु -आगे आनेवाछा, आगामी, 
भविष्य, आइदा जमाना | 

मुस्तत्ीफ (..०५००००-+) अ वि-भयभीत, भ्रस्त, डरा 
हुआ, भीषण, भयानक, खौफनाक । 

सुस्तहिदम (/७००..») अ वि-दूसरो से खिदमत चाहने- 
वाला । 

मुस्तखिल्स ( ,०००...०») अ वि-आज़ादी चाहनेवाला, 
बधन मुक्ति का इच्छुक, निर्मल करनेवाला । 

मुस्तरास (८० ००५०००) अ वि-जिसके पास इस्तिगासा 
ले जायें, जिससे न्याय याचना करे, दडाधिकारी मेजिस्ट्रेट । 
मुस्ततोस (८४५/०५०००) अ वि-इस्तिगासा करनेवाली 
स्त्री, न्याय चाहनेवाली, फौजदारी में दावा करनेवाली । 
मुस्तगीस (८-७०.०) अ वि-इस्तिगास करनेवाला, 
अभियोक्‍ता, फौजदारी में दावा दाइर करनेवाला । 
मुस्तनी (५००५०) भ वि-जिसे किसी वात की इच्छा 
न हो, नि स्पृह, अनीह, अनपेक्ष्य, निरीह | 

मुस्तरनी मिज्ञाज (()५ ५०.००“) अ वि-जिसके मन से 
कोई लालच या इच्छा न हो, निवृत्तचित्त 

मुस्तपफिर ()०००५.०) अ वि-ईदवर से पापो की क्षमा 
चाहनेवाला, मुक्ति चाहनेवाला । 

मुस्तप्रक ((3,2.०*) भ वि-डूबा हुआ, मग्न, मज्जित, 
निमज्जित, मुनहमिक, तल्लीन, तन्मय, दत्तचित्त । 
मुस्तज्ञाद (०४)%०*) अ वि-बढाया हुआ, अतिरिक्त, 
फालतू, नज्म की एक किस्म जिसमें किसी गज़ल में उसके 
हर मिल्ने के अत मे एक टुकडा वढा देते हें । 

मुस्तजाब (८००) भ वि -स्वीकृत, मज़ूर किया हुआ, 
कबूल किया हुआ। 

मुस्तजाबुद्दां वात (./१२०/०२०७००००) अ वि-वह सिद्ध 
' व्यक्ति जिसकी हर बात ईदवर के यहाँ कबूल हो जाय, 
वाक्सिद्ध । 

मुस्तजावुदआ (४०० -फपल+ ० )अ वि-दे 'मुस्तजा- 
बुद्रावात' । ह 
सस्तजार (१५८००८०*) भ वि-जिससे रक्षा की प्रार्थना की 
जाय, जिससे बचाने को कहा जाय, पनाह देनेवाला, भराण- 
दाता, रक्षक । पु रु 
मस्तजीव (->#प्म॥|) अ वि-कबूछ करनेवाछा, 
स्वीकार करनेवाला, प्रार्थना स्वीकार करनेवाला। 
मस्तजीर (3४:००८०००१) अ वि-सनाह चाहनेवाला, रक्षा का 
इच्छुक, रक्षा का स्थान दूँढनेवाला, कही-कही पनाह देने- 
वाले के अर्थ में भी आया है। ग 
मस्तज्मउस्सिफात (८० ४-००]2+०४००-+) भ॑ वि- 


प्ड० 


भुस्तविद 


वहुत-सी सिफते एकत्र हो, वहुगुणसपन्न । 

मुस्तज्मा' ((६००००००*) अ वि -एकत्र, इकट्ठा | 

मुस्तज्वे' (&०«०.») भ वि-एकत्र करनेवाछा, इकट्‌ढी 
करनेवाला । 

मुस्ततान' (६(५:....०)भ वि-आज्ञाकारी, फर्मावरदार। 

भृल्तताव (०.४०...) थे वि-शुभान्वित, कल्याणकारी, 
मुबारक, स्वादिप्ठ, वामज़ | 

भुस्तत्तिर (००...) थ वि-पुप्त, छिपा हुआ, पोशीदा | 

मुस्ततीओ (६३०:...*)अ वि.-समृद्ध, धनादय, मालदार, 
समय, काविर । 

मुस्ततील ((|५६०....२) अ प्‌ -वह शक्ल जो लवाई-चौडाई 
में वरावर न हो और उसके चारो कोण वरावर हो, सम- 
कोष चतुर्भुज, आय्त | है 

मुस्तदाम (/७०....०) ज वि-नित्यता, हमेशगी, चाहने- 
वाला, नित्य, हमेशा, सर्वदा, सदा। 

मुस्तवीर ()2५०....०) अ वि-गोलाकार, वर्तुलाकार, गोल, 
गुदव्वर । 

मुत्तदई (, ,#००५..०)अ वि-आर्थना करनेवाला, दरख्वास्त 
करनेवाला, कहनेवाला। 

मुस्चनव (७०.०...०)» वि-अ्रमाणित, तस्दीकशुदा, विश्वस्त, 
मोतवर, जिसने किसी चीज़ की सनद पायी हो । 

मुस्तनीर ()५०.०.०) जे वि-पअ्रकाशमान, दीप्त, रौशन । 

सुस्तन्किर ()७७०८...०) अ वि-निक्षष्ट, दूषित, बद, 
कुरूप, अपग्रियद्शन, जिश्तरू । 

मुस्तफवी ( ५)४४०००) भ वि-मुस्तफा से सम्बन्ध रखने- 
वाला, मुस्तफा का। 

मुस्तफा (॥2००००) अ वि-पविच, पुनीत, वरगुज़ीदा, 
निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, साफोशफ्फाफ, हझ्ञत महम्मद 
साहिब का खिताव । 

मुत्तणाई ((५४५७४०-०-*+) अ वि-मुस्तफा' का, मुस्तफा 
से सम्बन्ध रखनेवाला । 

मुस्तफाद (७०००...) ज वि-प्राप्त, लन्ध, हासिल । 

मुस्तफीज्ष ((१०६०००७०) अ वि-फेज चाहंनेवाला, नफा 
उठानेवाला, लाभप्राप्तकर्त्ता । 

मुस्तफीद (७५००-००) अ वि-फाइदा चाहनेवाला, छाभ 
उठानेवाला, लाभान्वित, लाभेच्छुक । 

मुस्तपती (, ००.०») अ वि-फतुवा पूछनेवाला, फतवे 
का जवाब चाहनेवाला । _ 

मुस्तपिसर (9०८८०) भर पु -पूछनेवाला, पृष्छक, अरत- 
कर्ता । न्‍ 

भुस्तविद [ है ] (५-०७०००) अ वि-किसी काम पर बकेला 





मुस्तवभद 


न हो जानेबाला; छिसी चीज पर अफरेगा हक जदाने- 
वाला, अनीति पौर अन्याय करनेबाला, अत्याचारी, 
जालिम । 

मुस्तवजद (७००-००००५) त्र वि-जो बात कियास में न आ 
सऊे, कन्पनातीन , दुष्वर, कठिन, दुशवार, दूर, दर्दद । 
मुल्वदहद (७००००) थे वि-पृथक्ता चाहनेवाला, दूरी 
कमा एच्टूफ । 

मुस्तदूमिर ()०-०.०..०) अ प्‌ -दिव्य दृष्टि रसनेवाला, 
रोगन जमोर। 

मुस्तमद (७०.०५...) फा वि-इच्ड्रक, अभिलायी, स्वाहिश- 
भेद, दु पित, गमगीन, जिसे किसी बात की आवश्यकता 
हो, पररतमद । 

मुस्तमा (७-०...) अ. वि -सुना हुआ, भ्रुत । 
मुस्तमिद [हु] (७.०...) भ वि-मदद चाहनेवाला, 
सहायेन्‍दु । 

मुसल्तमिर [ रं ] (,००..०) थे वि -हमेशा रहनेयाला, स्थिर, 
नित्य, जनस्वर, स्थायी, विरसभावी, पायदार। 
मुस्तमिरं: (3)००.७०«) जे वि-दे भुस्तमिर, रत्री लिंग 
शादों मे साथ, सदैव पहनेवाली । हे 
मु्तें (७.०....०) अ वि-सुननेंवाठा, श्षौता । 
भुस्तरक ((2)2...७) अ वि->चरागा हुआ, चुराया हगा 
भाल। 

मुस्तरक़ | पास ] (5,५०७ )अ थि-जती नम्शमा इआा, स्दद 
फिया हरा । 


५४१ 





मुस्तहवक़ रहम 


मुस्तल्जिमुत्सजा (|)०)/)-5--०) अ वि-दे मस्ततजिमे 
सया'। 

भुस्तल्लिम सजा (|. |१-:०००) अ वि-सजा के योग्य, 
दडनीय | 

मुस्तवी (०३४००) भे वि -ममतलू, हमवार, सम, समान, 
बराबर । 

मुझतशार (१४०....०) अ बवि-जिससे सलाह छी जाय 
परामशंदाता, सलाह छी हुई बात, परामशित्त । 

मुझतगीर ()४-००००) अ वि -सठाह लेने वाला, परामण कर्ता । 

मुस्तयफा (॥7-४०४-००) अ वि-अस्पताल, चिकित्माठय, 
रूणालूय, शिफाखाना | 

मुस्ततफी (, ०००७) थे वि-रोग मुक्ति चाहनेवादा | 

मुस्तविक्त ((३)5-०००) अ त्रि-दीप्त, प्वलत, प्रकाशित, 
रौशन, वह गर एणियाई व्यक्ति जिसे एशियाई भाषाओं 
अयवा विद्याओ का पूरा-पुूरा ज्ञान हो और उसने इन 
विषयो पर काफी अनुसभान और गषसणा वो दो । 

मुम्तशिकीन (,.)७)०८....०) थे प -मत्तझिक! का ग्ए , 
पह गैरएशियार छोग छिन्‍्होने एभमियाई नाष्यण, बिया 
अथवा दूसरी प्रिद्याओं मे पूरी जानयारी जाष्त की हो । 

मस्तस्ती (५०-७०) अ वि-जिसे जलादर हा रोग हो, 
जलोदरी, वहुत आविक पानी माँगनेवाला | 

भुस्ततनवात (५.५०...) अ प्‌ -सस्नसस्‍्ता' का वह , वे 
चीजे या “यव्ति जो सृस्तस्‍्ना हो । 

मग्ततना [003+5...७) अ वि -जिस पर ग्रे कोई ब्वर्त, झानून 








भुस्तहक्क़ सहीह ५४२ 





रा. सहीह ((७७४८०-०:८०००*) भ॒ पु -सबसे उचित 
हकदार, सत्पात्र। 
मुस्तहब [ब्ब ] (८००) भ वि-अच्छा जाना हुआ, 


प्रिय, पुनीत, वह कृत्य जिसके करने से पुण्य की प्राप्ति 


हो और न करने पर कोई दोप न लगे, वह इवादत जिसे 
हज्धत मुहम्मद साहब ने स्वय किया हो, उसकी अच्छाइयाँ 
बतायी हो, परतु उसके करने को स्पप्ट रूप से न कहा हो | 

मुस्तहान (५०००५) अ वि -अपमानित, तिरस्कृत, ज़लील, 
दूसरो की दृष्टि मे निदित और गहित । 

मुस्तहाम ((४(०००००) भ वि-उद्विग्न, व्यग्न, परेशान, 
चकित, निस्तब्ध, है रान । 

मुस्तहील (६८००) अ वि-असभव, अशकक्‍्य, 
नामुम्किन, बहानावाज, छली, एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था में परिवर्तित । 

मुस्तहकम (७८८-००७) अ वि-निश्चल, अटल, लाजुब, 
दृढ, भज्वत, चिरस्थायी, पाइदार, निद्िचत, अठल, 
यकीनी । 

मुस्तदकमतरीन (,.)४)7//८८:००-०)अ फा वि-बहुत अधिक 

मज्बूत, 

मुस्तहकमुलअकीदः (४५५०७७॥५७८८८०८००९) अ वि-जिसका 
धमंविश्वास अटल हो । 

मुस्तहृकमुलअदाबत (०७७००॥/८००८७-०) थ वि-जिसके 
चित्त में किसी की शत्रता घर कर गयी हो, बद्धवर । 

मुस्तहुकमलमजह॒द (७६७ /४-०.») अ वि-अपने वादे 
का पक्का, सत्यप्रतिज्न, दुढ्सकल्प, वचनबद्ध | 

भुस्तहृकमुलदरादः (5०)॥५७८८००.०७) थे वि-जो अपने 

इरादे में अटल हो, वद्ध निरचय, सत्य सकल्प । 

मुस्तह॒ज़र ()०८००.*) ज॑ वि --जो दिमाग में हर समय 
सुरक्षित रहे, जो हर समय याद रहे । 

मुस्तहज़ी (, ०€५) अ वि-हेंसी उडानेवाला, उपहास- 


मुस्तह॒फल (/०४-८०८..+) अ वि -सुरक्षित, महफूज़, जिसकी 
देख-रेख और निगरानी की गयी हो । 
(...0७५*) भ॒ वि-हत, वधित, मारा हुआ, 
नष्ट, बरबाद । 
मुस्तहसन (()०००२६००) जब वि-उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा, 
पुनीत, पवित्र, नेक । ध 
भस्ताजिर (१०७८०) अ वि-ठेकेदार, एकाधिकारी । 
मस्ताजिरानः («०)०४०००) अ फा वि-ठेकेदारो-्जेसा। 
भुस्ताजिरी (००४००) भ वि «ठेकेदारी, एकाधिकार। 


मुस्ताजिल (०८००) अ वि-अधीर, आतुर, जल्द- 








बाज, उतावला । 

मुस्तानिस (_,०७४५...*)अ वि -प्रेम रखनवाला, रुचि रखने- 
वाला, अम्यस्त, व्यसनी, आदी। 

मुस्ताफी (, ०५०००) अ वि-त्यागपत्र देनेवाला, इस्तेफां 
देनवाला। 

मुस्तामन (..)१०५..०) भ वि-रक्षा या पनाह चाहा हुआ, 
रक्षित। 

मुस्तामरः (४)+०७८०००*) अ वि-नौआबादी, उपनिवेश। 

मुस्तामर ()-००००)अ वि-नया बसा हुआ, नौआबाद, 
नवबसित 

मुस्तामरात (००,०००) अ प्‌ -मुस्तामर ' का बहु, 
नौआबादियाँ, उपनिवेश-समूह। 

मुस्तामल (००) अ वि-काम में लाया हुआ, 
प्रयुक्त, व्यवहृत, प्रचलित, व्यवहृत, मुख्वज। 

भुस्तामिन ((.)०*००.७) अ वि-अमन और रक्षा चाहने- 
वाला, गान्तीच्छ । 

मुस्तासल ((|०५०.०) अ वि-उन्मूलित, जड से उखाड 
फेंका हुआ, समूल विनष्ट। 

मुस्तासिल् ((|०७०...०) अ वि-उन्मूलन करनेवाला, जड 
से उखाड फेंकनेवाला । 

भुस्तेक्रित ((०2,/०....*) भ वि -जागता हुआ, सजग, जाग्रत, 
जागरूक, सजागर, बेदार। 

मुस्तेसिर ().००५-०*)अ वि-तत्पर और कटिबद्ध होनेवाला, 
तेयार होनेवाला। 

मुस्तौक़िद (५७,):६.०) अ वि-आग भडकानेवाला। ५ 

मुस्तोजिब (2०००९) अ वि-योग्यपात्र, लाइक़। 

मुस्तोजिये सजा (|,)«......):००*) अ वि-सज़ा के लाइक, 
दडनीय । 

मुस्तोफी ((43%7७४०४ ) अ वि-व्यापक, गृहीत, हेड मुनीम, 
हेड एकाउटेट। 

मुस्तोली (५,5००) भ वि-छा जानेवाला, ढाँक लेने- 
वाला, आच्छादक, किसी पर विजय पा छेनेवाला, काबू 
में कर लेनेवाला। 

मुस्तोता' (&)००००) अ वि-विस्तृत, विशज्ञाल, फराल, 
कुशादा। 

मुस्दें' (६०-००) अ वि-यूथक्‌-पृथक्‌ करनेवाला; सर में 
पीडा उत्पन्न करनेवाला। 

भुत्तद (७४....०) अ वि-काल, समय, दत्तक पुत्र, छेपालक, 
जारज, दोग्रछा; वह चीज़ जिस पर सहारा लें; (व्या.) 
ख़बर! 

मुस्नदइलेह (<६|७४....०) अ, वि-'(व्या,) मुब्तदा, जैसे-- 


रा अच्छा है में 'राम' मुस्नदइलह है और 'अच्छा', 
मुस्नद । 

भुस्वतः («००४.*) अ वि-साबित की हुई चीज। 
मुस्यत (-..४.«) अ वि--साबित किया हुआ, प्रमाणित, 
जो मनन्‍्फी न हो । 

भुस्मन (»««*) अ विं-पदाइशी मोटा-ताज़ा। 
मत्रिफ (..3).०) अ वि-बहुत अधिक खच करनेवाला, 
बहुव्ययी; फूजूछ खर्च करनेवाला, अपव्ययी । 
मुस्तिफ (..3,-०) अ वि.-व्यय करनेवाला । 
मुलिफोन ((.53)»+) अ पु-मुख्तिफ का बहु, फुजूल 
खर्च करनेवाले | 

भुद्ें (6)+) अ वि.-जल्दी काम करनेवाला, शीक्ष- 
कारी; तेज़ चलनेवाला पत्रवाहक। न 
मस्लिमः (.००४.०») अ. स्त्री -मुसल्मान स्त्री । 
मुस्लिम (/४..०) ज प्‌ -भुसल्मान पुरुष, मुसलमान । 
मुस्लिमात (८०५०/५०.»)अ स्त्री “मुस्लिम ' का बहु , मुस- 
ल्‍्मान स्त्रियाँ। 

भुस्लिमीन (,»४०५.०») ज, पु.--मुस्लिम' का बहु, मुसल- 
भान भर्दे। 

मुस्लिहीन ((.६००/.००) अ प्‌ -मुस्लेह का बहु, सुधार 
करनेवाले, सुधारक, रिफामंस | 
मुस्‍्लेह (&(.०«) अ. वि -राजनीतिक, आथिक या सामा- 
जिक आदि सुधार करनेवाला, सुधारक , दारीर की धातुओ 
का दोष दूर करनेंवाली दवा, शोधक। 
भुस्लेहे क्रीम (/9३८/-००*)अ.पु -जातीय सुधार करनेवाला, 
जाति-विशेष का सुधारक, राष्ट्र का सुघारक, देश सुधारक । 
भुसूहिल (,)९०७-) भ. पु -दस्त लानेवाली औषध, रेचक 
विरेवक, मलभेदक। 

मुसहिलात (००४३०») अ पु -मुस्‌हिल' का बहु, रेचक 
ओपधियाँ । 

हद ((/७०.७७) ञ पु -गणितज्ञ, रियाजीदा, इजि- 
यर। 


भुहककक़ (5६5०) अ वि-प्रमार्णित, मुसललम, गवेषित 
जाँचा हुआ। 


सुहृस्कर ()४-००) भ॑ वि-तुच्छ, अधम, जलील, कम 
कोमत, हकीर | 

भहविक्क ((355--«)अ वि -किसी बात की वैज्ञानिक जाँच- 
पडतालर करनंवाला, गवेपी, अन्वेषक, अनसधाता, वैज्ञा- 


निक, फिलास्फर; वह व्यषित जो किसी बात को प्रमाण से 
सिद्ध करे । _ 


भुहश्किक्ीन (५६८०-००) ज प्‌ -मुहक्किक' का बहु, 
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गवेषणा और अनुसधान करनेंवाले। 

मुहज्ञब (५०६०) अ वि-सम्य, शिष्ट, तमीजदार, 
नागरिक, शही , शिक्षित, ता लीमयाफ्ता, अदव काइदे का 
खयाल रखनेवाला, शाइस्ता, शिष्ट, सुशील, विनीत, 
खुशखुल्क; संस्कृत, आरास्ता। 

मुहद्ित (५००००) भ प्‌ -हदीस का विद्वान्‌, हदीसो की पूरी 
जानकारी रखनेवाला, यह जाननेवाला कि कौन-सी हदीस 
सहीह और कौन-सी गलत, किस हदीस को किसने वयान 
किया है और बयान करनेवाला किस श्रेणी का है, आदि 
आदि। 

मुह॒द्सीन (..)४४0-०») अ प्‌ -मुहरददिस' का बहु , हदीस के 
आलिम 

मुहन्नर (७४.(-+)अ वि-वह शब्द जो किसी दूसरी भाषा का 
हो, परन्तु उसे हिंदी कर लिया गया हो जैसे-...जारूब' से 
झाड्‌ , आवखोरह' का अमखोरा आदि, हिंद के लोहे की 
बनी हुई तलवार जो काट में प्रसिद्ध होती थी । 

मुहम्मद (७.००) अ वि-प्रशसित, स्तुत, सराहा हुआ, 
हज्जत पंग्बर साहब का शुभ नाम। 

भुहम्दी ( ,०००००»)अ प्‌ -मुहम्मद का, मुहम्मद से सम्बन्ध 
रखनेवाला; मुसल्मान। 

मुहरंफ (.७)-०००) अ वि-ठेढा किया हुआ, वक्रित, वक्र, 
फेरी हुई बात या इबारत, मूल अर्थ से हटाया हुआ । 

मुहरंम (/)०००) अ वि-हराम अर्थात्‌ निपिद्ध किया हुआ, 
पहला इस्लामी महीना, चूंकि इस्लाम से पहले अरब मे 
इस महीने में रक्तपात धार्मिक रूप में हराम था, इसलिए 
इस महीने का यह नाम पडा। 

मुहर्स ()+०) ज वि-अच्छी तरह पकाया हुआ वह चीज़ 
जो आग पर अच्छी तरह गला ली जाय। 

भुहरिक ((_४,5-०») अ. वि-गति देनेवाला, चलानेवाला, 
उत्तेजना देनेवारा, उभारनंवाला, उत्तेजक, सभा या 
कमेटी में कोई सुझाव रखनेवाला, प्रस्तावक। 

भुहरिफ (०३.०० )अ वि-टठेढा करनेवाला, बात को कुछ 
का कुछ बनानेवाला। 

सुहरिर ())5७००) अ वि-लेखक, लिखनेवाला, लिपिक, 

क्लक, वकील आदि का मुशझी | 

मुहरिरों (_))७०) अ वि-मुहरिर का पेशा, महरिर का 
काम । 


से क (०२))०००) भ पु -मुहरिर' का बहु, मुहरिर 
ग। 


मुहल्लल ((|-००) अ वि-तहलील किया हुआ। 
मुहल्लिल (१०००) अ वि-तहलीन करनेवाला | 





रा (३४००७) अ पु-मुहस्लिल' का बहु, 
तहलील करनेवाली दवाएँ। 

मुहष्षतः (८००,००००) अ पु -कोई चीज़ सुरक्षित रखने का 
स्थान, घेरने का स्थान, एकत्र करन का स्थान! 
सहव्यलः (८५०००) अ वि -सिपुर्द की गयी चीज़, हवाला 
दी गयी वस्तु । 

भुहव्यल ((]))5००*) अ वि-सिपुर्दे किया गया; हवाला 
दिया गया। 

भुहव्बलए बाला (!० &0,-०»)अ फा वि-जिसका हवाला 
ऊपर दिया गया हो, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो । 
मुहत्बलए हाहशिय' (५६४८७०४०५००-»०) अ वि-जिसका 
हवाला हाशिए पर दिया गया हो, जो फूटनोट था टिप्पणी 
में लिखा गया हो, टिप्पणाड़ित, माजिनली नोटेड | 
मुहब्विस ((/१३०) फा वि-कौमियागर, रसायनविद्‌, 
रसायनी । 

मुहव्विसी (१५) फा स्त्री-कीमियागरी, रसायन 
विद्या, धातुवाद | 

मुहब्वितीन ((+३००१९०९) फा १-मुहव्विस' का बहु, 
कीमियागर लोग | 

मुह॒शा (०5००) अ वि-हाशिया बनाया हुजा, हाशिए 
पर लिखा हुआ, टिप्पणी-सहित। 

मुहशशी (५05००) अ वि-हाशिया बनानेवाला, टिप्पणी 
लिखनेवाला । 

मुहाकम (४..४७००७) अ प्‌ -हाकिम के पास न्याय को | 
जाना, बीच में पड़कर न्याय करना, निर्णय, फंसलछा। 
मुहाका (४८८००) अ प्‌ -मुहाकात' का लघु , दे मुहाकात'। 
मुहाकात (५४८७०) अ स्त्री -वार्तालाप, बातचीत, एक- 
दूसरे को कहानी सुनाना, कथनोपकथन। 
मुहाजरत (५०)०-६/) अ स्त्री-देवा छोडकर विदेश मे 
रहना, घरवार छोडकर परदेदा में रहना। 
मुहाजात (८४०७७०) अ ॒स्त्री-एक-दुसरे के आमने- 
सामने होना, एक चीज का दूसरी चीज के वरावर होना । 
- मुहाजात (०००-५०)अ स्त्री -एक-दूसरे की निन्‍दा करना, 
एक दूसरे की हजो में कविता लिखना! 

मुहाजिर (5)>५-*) अ स्त्री -धरवार छोडकर परदेस में 
रहनेवाली स्त्री, शरणाथिनी | 
भुहाजिर (१०६८) अ पु-धरबार त्याग कर परदेस में 
रहनेवाठा, पुरुषार्थी, शरणार्थी । 

मुहाजिरात (७/३०५६८) अ स्त्री-मुहाजिर का वह, 
मुहाजिर औरने 

मुहाजिरीन (()०)०५६४) अ पु-महाजिर का बहु, 


७+ +-०-+००“+नन-भ- 


पड 







एरणार्थी लोग । 

मुहादी (५०७००) अ वि-सम्मुख, सामने, वराबर। 

मुहाफ' (*७०-०) फा वि-बडी पर्देदार छोठी, अरबी मे 
महफ्फ था, ,फारसी में 'मुहाफ ' हो गया। 

मुहाफज्ञत (५०../००८००) भ स्त्री -सक्षा हिफाजत, देख- 
रेख, निगरानी, पालन-पोषण, पर्वरिश। - 

मृहाफिल् (७७८००) अ वि-रक्षक, हिफाजत करनेवाला, 
निरीक्षक, निगराँ, अभिभावक, सरपरस्त। 

मुहाफिलीन ()४७४७-०) अ पु -'मुहाफिज' का बहु, 
हिफाजत करनेवाले । 

सुहाबा (७७०) भ प्‌ -'मुहाबात' का रूघु, भय, नास, 
डर, सकोच, पसोपेश, चिन्ता, फिक्र,उर्दू मे प्राय 'बेमहावा' 
बोला जाता है। 

मुहायात (००७००) अ स्त्री-दे 'मुहाबा'। 

मुहारवः (५०)७००) भ प्‌ -परस्पर युद्ध, युद्ध, सम्राम, 
लडाई । हे 

मुहारवात (५००)७००) अ प-मुहारब” का बहु, 
लडाइयाँ, जगे। 

मुछ्लारिय (०,७००) अ॒ वि-लछडनेवाला, योद्धा ! 

मुहाल (()०००) भ वि-असभव, नामुमकिन, दुष्कर, 
कठिन । 

भुहालफ, (4००१-८०) अ पु --आपस में कस्माकस्मी, परस्पर 

- किसी बात के लिए शपथ लेना। 

मुहालविज्ञ्तात (५-० ७७०») अ वि-जिसका ज॑ंसा 
होना असभव हो । 

मुहालिफ (०००) अ वि-किसी के साथ किसी प्रतिज्ञा 
पर शपथ लेनेवाला। 

मुहाल-कतई (५55 (०) अ वि-जो बिलकुल 
असभत हो । 

मुहाले मुत्लक् ((30००» ([८००)अ वि-दे 'मुहाले कतई'। 

मुहावर (४))६००) अ प्‌-रोजमरं, बोलचाल, किसी 
भाषा के वाक्‍्यो का वह प्रणेग जो उस भाषा के वोलनेवाले 
करते हे और जिसका अर्थ अभिषेय अर्थ से पृथक होता है, 
जैसे-छात खाना, या “आँख जाना', क्योकि छात रोटी की 
तरह खाया नही जाता, और आँख सफर नही करती, इनका 
अर्थ है, लात की मार सहना और आँखो में पीडा होना, 
यही मुहावरा है। 

भुहावरत (००) ५८-०)म स्त्री -आपस में वातचीत करना। 

मुहादरात (८४))०००) भ पु -महावर का वहु , मुद्दावरे। 

मुहासव (४०) भ॒ पृ “एक-दूसरे से हसद या र््प्या 
करना, ईर्प्या, दाह, हसद। 


भहासवः ६९९ 


। (००००-००) अ प्‌-हिसाद समझना, हिसाव- 


किताब, पूछ-गछ, पूछ-ताछ, वाजपुर्स । 

मुहासर' (४)-०८८-०) अ पु -घेरा डालना, चारो ओर से 
घेरना, हृदवदी, सीमित करना, घेरा, हरूका | 

मुहासिंद (५०७७०) अ वि-हसद करनेवाछा, ईर्षाल, 
डाही । 

मुहासिव (...०००)- अ॒ वि-हिसाव करनेवारा, 
हिसावदाँ, गणितज्ञ, पुछ-गाँछ करनेवाला। 


मुहासिर (,०५८८७०) अ वि.-घेरा डालनेवाला, किसी को 


घेरे में लेनेवाला। 

मुहासिरीन ((.,2)-०७०) अ वि-भमुहासिर' का बहु, घेरे 
डालनेवाले लोग। 

मुहिव [ व्व ] (....5+) भ वि-मित्र, सखा, दोस्त, प्रेमी, 
आदिक। 

सुहिब्बीद (.)६०००००) अ पु -मुहिब' का बहु, मित्रगण, 
दोस्त अहवाब। 

मुहिम [ समर ] (#६) अ स्त्री-कोई बडा काम, कठिन 
काम; युद्ध, सप्राम, लडाई। 

मुहिम्भात (०५०८०) अ. स्त्री -मुहिम' का वहु, बडें-बडे 
काम, युद्ध, लडाइयाँ। 

भुही (५००) अ वि-क्षिदा करनेवाला, जिलानेवाला, 
प्राणदाता। 

मुहीज ( ८#४४) भ वि-उठानेवारछा, बढानेवाला, गई 
उडानेवाला। 

मुहीत (/0१5०००) ञज॑ वि.-आच्छादित, छाया हुआ, व्यापक, 
फंला हुआ, नदी, दरया। 

मुहीन (.)७६*) ज वि-तिरस्कार करनेवाला, अपमानी, 
तिरस्कर्ता, जलील करनेवाला। 

मुहीब (...३६०) अ वि.-दे शुद्ध उच्चारण 'महीव'। 

मुहीलः («५८००*)अ स्त्री -छली, स्त्री, मायाविनी, धूर्ता, 
वचिका | ल्‍_ 
मुहीर (४०००) अ वि-घोखेबाज़, छली, कपटी, घूते, 
वचक। 

मुहै (५००) अ वि-जीवित करनवाला, जिंदा करने- 
वाला, पुन प्राण देनेवाला। 

मुहैया (७६०) अ वि-एकत्र, इकट्ठा, फराहम , उपस्थित, 
मौजूद, उपाजित, जखीरा, तत्पर, तैयार, उपलूब्ध। 
मुहैयाफुत (५७६०) अ फा वि-एकत्र करनेवाला, 
फराहमे करनेवाल, देनवाला, दाता। 

मुहैयिर (+६८०«) अ वि-अचमभे में डाल देनेवाला। 
भुहैधिएलउफ्ूल ((|)7००))५०००) व वि -अक्लो को बचने 





पड५ मुहतरिफ 


में डाल देनेवाला, ऐसी बात जो अचमभे में डारू दे, आदचर्ये- 

जनक, चित्रमति। 

मुहैयिरेडकूल (५४22,४८०००)अ वि-दे 'मुहैयिसल उकूछ'। 
मुहकम्त (#४०-+) अ॒ वि-दृढ, मजबूत, चिरस्थायी, पाए- 
दार, टिकाऊ, निश्चित, अटल, यकीनी, नि सदेह, गैर 
मुच्तवह । 

मुहकमतरीन ((.)2)5/४-०) अ फा वि-बहुत अधिक 
मजबूत, सुदृढ । 

मुहकमात (०-०) अ स्त्री-कुरान के वे वाक्य 
जिनका अर्थ स्पष्ट हो, प्रत्युत', मुतशाबिहात'। 

सुहतकिन (००७) अ वि-अनीमा देनेवाला । 
समुहतफिर ()४०:७००) अं वि-इस आशा पर अन्न सचित 
करनेवाला कि भाव तेज होने पर बेचेगा। 

सुहतजिव (५०-5०) अ वि-छिपनेवाला, छिपा हुआ, 
गुप्त। 

भुहतदा (॥०००६०) अ वि-जिसे हिदायत या सदुपदेश 
मिला हो, दीक्षित । 

मुहतदी (,५०००६०७) भ वि -हिदायत या सदुपदेश देनेवाला। 

मुहतम् [ सत्र ] (७-६७) अ वि-जिसका एहतिमाम किया 
गया हो, व्यवस्थित, क्रमागत । 

मुहतसबिदशान ( (.)५०/०/४०५०») अ वि -जिसका प्रबध बहुत 
शान से किया गया हो, शानदार, भव्य, विज्ञाल, बृहत्‌ । 

मुह्तमल (, ०5-००») जे वि-जिसमे सदेह हो, सदिग्ध, 
दाकित, मुशाबह । 

मुहतिम (/»४७७) अ वि-प्रवधकर्ता, सचालनकर्ता, 
सचालक, व्यवस्थापक ! 

मुहतरमः (५,5००) अ स्त्री -भ्रीमती, महोदया, देवी, 
मान्या, श्रद्धेया, वरिष्ठा, भट्टारिका। 

मुहतरम (()5८००) अ वि-श्रीमान, महोदय, पूज्य, श्रद्धेय, 
प्रतिष्ठित, महानुभाव, मुअज्ज़ज, मान्य, पूज्य, श्रेष्ठ 
बुजुर्ग । 

भुहतरमात (००५)०००) अ स्त्री-मुहतरम ' का 'बहु , 
देवियाँ। 

भुहतरमीन (.)४०)२८००) जे पु-मुहतरम' का बहु, 
प्रतिष्ठित जन । 

मुहतरिक्त (3,25७ ) अ वि-जल॑नेवाला, जला हुआ, 
दग्घ, तप्त, ज्व्ित। 

मुहतरिदय (3)7००) ज वि-बचनेवाला, दूर रहनेवाला, 
परहेद्ध करनेवाला । 

मुहतरिफ (५3)४८०००) ज वि-एक-सा पेशा करनेवाला, 
सहव्यवसायी । 





पे स्वप्नदोप) से बना दाब्द। 


मुहतवी (,५३5०)अ वि-व्यापी, घेरे हुए आच्छादित, 


ढके हुए । 


मुहृतशिम (/६७००) भ वि-नौकर-चाकरवाला, शानो- 


शौकतवाला | 


मुह्तसित (........-.०)अ वि -हिसाब लेनेवाला, पूछ-ताछ 
करनेवाला, वह कर्मचारी जो लोगो को शराब पीने से रोके 


और दराबखानो की निगरानी करे। 


मुहमल' («/...६.०) अ प्‌ -वह उर्दू अक्षर जिस पर बिंदी न 


हो, जैसे--सीन, है, दाल, भादि। 


मृहमल (,]>६) भ वि-अथंहीन, बेईमानी, व्यर्थ 


वेकार, वह व्यक्ति जिसका कोई एतिबार न हो । 


मुहसल गो (१४ ५००) अ फा वि-अनर्गलवादी, बकवासी, 


फुजूछ की बाते बनानेवाला। 


मुहसलात (००४०-००) अ प्‌ -मुहमल'का वहु, फूजूल बाते, 


फूजूल काम। 
मुहमलीयत (.५-(०-६०) अ स्त्री -अर्थहीनता; अनगंलता , 
बकवाद, फूजूलपन। 


मुहः (४.४८) फा १ु-एक पत्थर जिससे साँप का विष 


दूर करते हें, साँप का मन, मणि, शत्रज की गोट, कौडी, 
सीप या घोघा, पीठ या गर्दन का गुरिया। 
मुह चों ((५४३५)६७) फा वि-छली, घू्त, ठग। 
मुह बाज ()०४)४७) फा वि-धूर्त, छली, धोखेवाज । 
मुह॒वाज़ी (०)०४)४०) फा स्त्री-छल, घूतंता, ठगी। 
मुह (१३०) फा स्त्री -मुद्रिका, अंगूठी, ठप्पा, अशरफी, 
स्वर्णमुद्रा, अकक, सील, मोहर | 
मुहए जाँदार ()|००५- $)६०) फा पु -साँप का मन, मणि। 
मुहए मार ().० ६,९०७) फा पु -साँप का मन, मणि। 
मुहए सफेद (७०५०० 6,५००) फा पु -सख, दर, शख | 
मुहक़ (५5.००) अ वि-जलानेवाली, टाईफाइड ज्वर । 
मुहक़ (3)5०) भ वि-जला हुआ, भस्म, भस्मीभूत | 
मुहकन (()5)€“) फा वि-मुह खोदनेवाला । 
मुहबलब (....००)४०) फा वि-मौन धारण किये हुए, 
चुप, मौन, खामोश । 
मुह खामोश (६५०9० )४०) फा स्‍त्री -मौन, चुप्पी, 
खामोगी । 


महे सुकृत (..३८०)६०) फा-अ स्त्री -दे मुछे खामोज्षी । 


महलत (८:०)५००) अ स्त्री -अवकाश, छुट्टी, फुरसत, विल॒ब, 
'ढील, देर, समय, काला। है 
महलततलब (._..-/०.-५९-०) अ वि-उछुट्टी चाहनेवाला, 


५४६ 
मुहतलिस (/55००) अ वि-जिसको स्वप्नदोप हो जाय, 








ऐसा काम जिसके लिए समय और फूर्सत की आवद्यकता हो। 

समुहलिकः («£५०)अ स्त्री-भार डालनेवाली, घातिका, 
जानलेवा । 

सुहूलिक (..५(.०) भ वि-घातक, प्राणघातक, जानलेवा | 

मुहूसिनः («०.०») अ स्त्री-उपकार करनेवाली स्त्री । 

मुहसिन (()»5») भ ,वि -उपकार करनेवाला, उपकारी, 
भलाई करनेवाला, आड़े वक्‍त पर काम आनेवाला, 
सहायक, हामी । 

मुहसिनकुश ((/४ ००») अ फा वि-कतघ्न, अकतज्ञ, 
नमकहराम । ड 
मुहर्सिनकुशी (५0४.)०-००) अ फा स्त्री-कृतध्वता, 
नमकहरामी । 

मुहसिनात (०००..०००) अ स्व्री-मुहसिन' का बहु, 
उपकार करनेवाली स्त्रियाँ। 

मुहूरसिनीन (()६४..०००००) भ प्‌ -मुहससिन' का बहु, उप- 
कारी लोग । 
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म्‌ (१०) फा प्‌ -बाछ, कच, कुतलू, लोग, रोम, रोम, 
सर के बाल, केश। 

मूईन (<४५४५-०) फा प्‌ -वालोदार खाल का पहनने का वस्त्र, 
पोस्तीन, चर्मचेल। 

मृए आतशदीद* (5७2५ /9र्ण <-»०)फा वि-आग में तपाया 
हुआ वाल, जो टेढा पड जाता है। 

मए जिहार ()७०, <)०) फा अ प्‌ -ताभि के नीचे के बाल, 
पेड, के बाल। 

मूक़लम (//5,)*) फा अ प्‌ -चित्रकार की कूंची, कूचिका 

मूकशाँ ((/.८४).०) फा वि-बाल खोचते हुए। 

मूचीन' (८७२५९) फा पु-बाल उखाडने की चिमटी, 
मोचना । 

मूजज़ (7०३०) अ वि-सार रूप, खुलासा, सक्षिप्त, 
मुख्तसर। 

मूजिद (७०)०) अ-वि-ईजाद करनेवाला, आविष्कारक। 

मूजिब (४०-३७) अ स्त्री-आवश्यक वस्तु, वह इृत्य 
जिसका बदला परलछोक में मिले। ., 

सूजिब (१) अ पू -कारण, हेतु, सबब, द्वारा, ज़रिये। 

मूजिबात (८०००-१०) अ १-मूजिब' का बहु, कारण 
समूह, वुजूह। हे 

मूजिब कलक (55 (०३०) अ प्‌ -खेद का कारण। 

मूज़ी (००१९) अ वि-कष्ट देनेवाला, दुख देनेवाला, 
अत्याचारी, जालिम, खबीस, शरीर। 


हा 


रा (&>३७) अ.वि-पीडा उतन्न करनेवाला, दर्द पैदा 
करनेवाला। हि 
मुजेह ((-०)*)अ वि-स्पष्द करनेवाला, साफ करनंवाला। 
मूतमित (/7)>) भ वि-जिसके पास धरोहर रखी जाय, 
अमानतदार। 

मृतमिर ()०४)») अ वि-आज्ञाकारी, फर्माबरदार, 
परामर्श करनेवाला | 

मूतराश (,//)०)०) फा वि-बाल बनाने का उस्तुरा, 
छरा, क्षुर। 

भूदे' (£७)०) अ वि-रुखसत करनेवाला। 
मूनिस (, »०४»०) अ वि-मित्र, दोस्त, साथी, रफीक। 
मूपरीक्षां (()४४)३३०) फा वि-जिसके बाल बिखरे हुए 
हो, बाल बिखेरे हुए। 

भूबद (००५) फा. पं -दे 'मूबिद', दोनो शुद्ध हे। 
मबम (9०%०)०) फा वि-अक्षरद , हर ब हफ, ज़रा- 
ज़रा, जर्री ज़र्स। 

मबाफ (..४०)) फा पु -चोटी गूंधने का फीता ! 
भूबिद (७०)») फा प्‌ -अग्नि पूजको का पुरोहित, अग्नि- 
होती, पारसियों का मुल्ला, वेज्ञानिक, फ्लास्फर, बुद्धि- 
मान्‌, दाना, ज्ञानी, पडित, आलिम, छराब बेचनेवाला, 
दे 'मूबद' दोनो शुद्ध हे। 

मूमा (॥०-००-) अ वि-जिसकी ओर सकेत किया जाय, 
साकेतिक | हि 
मूमा इलह (०५/॥॥७०३)०) अ वि-जिसकी ओर सकेत किया 
जाय, उपलक्षित। 

सूप्ती (००३०) अ वि-सकेत करनेवाला, सकेतक । 
मूरिस (५७))७) अ वि-यूव॑ज, बापदादा, वष्ष प्रवर्तक, 
बानिए खानदान, उत्पन्न करनेवाला। 
मूरिसे अव्वल ((॥| ७०))०)भ वि.-खानदान का सबसे पहला 
आदमी, जिससे वश चला हो, वश्ष प्रवरतंक, मूल पुरुष । 
मूरिसे आला (॥०४ ४०))०) अ पु -दे मूरिसे अव्वल'। 
मूरिसे जाम (/)०७०))०) अ पु -कोढ पेदा करनेवाला, 
कुष्ठोत्पादक । 

मूरिसे फासिंद (७००७ ८०))*) अ प्‌ -नाना, मातामह। 
भूलिम (/))») ज वि-पीडा पैदा करनेवाला, दे उत्पन्न 
करनेवाला । 

भूश (, /)») फा प्‌ -मूषक, चूहा, उदुर, आखु। 
भूवारकू (.६८४).०)फा स्त्री -चुहिया, छोटा चूहा, छद्ूँदर। 
मूशकदवानी (.|१०.८-०) फा स्त्री-लगराई-बुझाई, 
लुतरापन। 

मूशिंगाफ (००७८७)-०) फा वि-बालर की खाल निकालनें- 


पड 





वाला, दीद रेज़ी करनेवाला, बोल चीरनेवाला, सुक्ष्मदर्शी, 
आलोचक | 

मूशिगाफी ( »०४८०५०९) फा स्त्री -बाल की खाल निकालना, 
दीद रेज़ी करना, ठिद्रान्वेषण, सुक्ष्मालोचना । 

मूझे कोर ())४ /9०)फा प्‌ -छछूँदर, पूति मूषिका, वेदम- 
नकुल । 

मूशे जुर्मा (५०.5 ४१०) फा स्त्री-गिलहरी। 

मूसे दढती («८७ ४१) फा प्‌ -जगली चूहां जो खेत 
खा जाता है। 

मुझ पर्रा ((/)३/७०) फा १-चमगादड, चर्मचटक, 
जन्तु । 

मूशे सहाई (,५/)5«/#9८) फा पु-दे 'मूशे दब्ती', 
गिलहरी । 

भूसवी (.१०१*)फा वि-हज्युत मूसा से सम्बन्ध रखने- 
वाला; हज्जत मूसा का। 

मूसा (५०9) अ प्‌ -एक पैगबर जिन्होंने फिरऔन को 
मारा था। 

मूसा (॥००,*) अ वि-वसीयत किया गया, जिसंके नाम 
रिक्थपत्र लिखा गया हो। 

मूसा इलंह («६५६०-००») अ वि-जिराके नाम वसीयत 
लिखी गयी हो। 

मूसाई (५४००)») अ वि-हज्यत मूसा का अनुयायी 
यहूदी । 

मूसाबिहि (4००००) अ वि-दे मूसाइलंह'। 

मूसालहू (<(०॥५०,०) अ वि-दे मूसाइलेह'। 

मूसियः (<५-०,०) अ स्त्री -वसीयत लिखनेवाली स्त्री । 

भूसिर (959७) अ प्‌ -स्वार्थ त्याग करनेवाला, ईसार 

करनेवाला। 

मूसिर (,)०) भ वि-शक्तिशाली, ताक़तवर, धनाढघ, 

दौलतमद | 

मूसिल ((|०)*) अ वि -पहुँचानेवाला, भेजनेवाला, प्रेपक। 

मूसी (, »०,») अ वि -वसीयत करनेवाला, रिक्य पत्र कर्ता। 

मूसीकार (१७५०५) अ वि-भगान विद्या का अच्छा जानने- 

वाला, सगीतज्ञ, सगीत कलाकार । 

भूसीक़ी (, ०४०३०) अ स्त्री -गानविद्या, सगीतकला, गाने 
का फन, गाना, नग्म । 

मूहिन (..७०) अ १पु-अपमान करनेवाला, तिरस्कर्ता, 
बेइज्जती करनेवाला, तौहीन करनेवाला। 

मूहिम (/०)-*) भ वि-अ्रम में डालनेवाला, भ्रम उत्पन्न 
करनेवाला, भ्रमजनक । 

मूहिश ((/१०१०) अ वि-< ख पहुँचानेवाला, खेंदजनक | 





. 


सर 


भेज (८४०) फा स्त्री|-कील, शक; खूँठी । 
मेलकोब (०५५८४०) फा स्त्री-खूँढी ठोकने की मुँगरी। 
मेजचू (१०८४०) उ स्त्री -खूँटी ठोकने की मुँगरी। 
भेपदोत (,०८७०) फा वि-जो चल-फिर न सके, एक 
_जगह बैठा रहे, जो निकम्मा हो, वस वेठा रहना जानता हो । 
मेंग्र (&«०) फा प्‌ -मेघ, बादल, काछा बादल, घटा, 
काला | 
मेज (32०*) फा स्त्री -दावत का सामान, भोज-सामग्री, 
वह चौको जिस पर रखकर खाना खाते है । (टेबिल के 
अर्थ में यह छाब्द पुर्तंगाली है) । 
मेजबान (./०)४०) फा वि-मेहमानी करनेवाला, अतिथि- 
पूजक, दावत या भोज करानेवारा, आतियेय। 
मेजबानी (, »०)४०) फा सस्‍्त्री-मेहमानदारी, आतिथ्य, 
भोज, दावत | 
मेव' (3४०) फा पु -फल, प्राय सूखे फल, जेसे--वादाम, 
पिसता आदि। हा 
भेव खोर (39४9४) फा व -सेवा खानेवाला, फलाहारी। 
सेव जात (००५०४३)४०) फा १.-मेव” का बहु, मेवे, 
फल। 
सेव'दार ()०४५४०) फा वि--वह्‌ पेड जिसमें मेवा ऊगा 
हो, फलदार, फला हुआ, फलित | 
मेव फरोश ((/9)559%/) फा वि-मेवा बेचनेवाला, फल- 
विक्रेता, सब्डी बेचनेवाला, कूँजडा, शाकविकरेता। 
सेश (0७०) फा स्त्री-मेड, मेप। 
सेदाचइस (/४०>५/१४०) फा वि-जिसकी आँखें भेड-जंसी 
काली हो, वहुत काली आँखोवाला। 
मेहमाँ ((/०३६*) फा प्‌ >अतिथि, आगन्तुक, गृहागत, 
मिहमान । 
मेहमाँदार (/५/७०६४०) फा वि -जिसके यहाँ कोई मेह- 
मान हो, अतिथिपूजक, मेहमाननवाज। 
मेहमाँदारी (६ ४ /००६#१) फा स्त्री -अतिथिपूजा, आतिथ्य, 
' भेहमाननवाजी । 
मेहमाँ नवाज (/90/००५६#४) फा वि-जो मेहमानो की 
आवभगत बहुत करता हो, अतिथिपूजक, आतिथेय । 
मेहवानवाज़ी (७4० ०कल) का /स्त्री -मेहमानदारी, 
अतिथिपूजा, आतिथ्य | 
सेहमात (७६६७) फी १ -दे भेहमाँ' दोनो प्रकार से 
शुद्ध है, अकेला बोलने में 'मेहमान' अधिक शुद्ध है। 
मेहमानी (०४४) फा स्त्री -दे 'मेहमानदारी' । 





प्ड८ 


पी. 


मंदान जंग 


मेहमेंज़ ()४०६*) फा स्त्री-एड, वह छोहे की कीछ जो 
सवार अपने जूते की एडी में लगाते है। 

भेह् (+४७») फा स्त्री-प्रेम, मुहब्बत, प्यार, ममता, 
_मामता, दया, झफकत, रहम, करुणा, तरस। 

मेहवाँ (( /०)२०)फा वि-मेह्॒वान का लघु , ठे मे छुवान'। 

सेह्वान (७०)४८) फा वि-दया करनेवाला, दयालु, 
कदणा करनेवाठा, सकरुण, मित्र, दोस्त । 

सेहबानी ( ,००)२०) फा क्वरी-कृपा, दया, करुणा, 
तरस, ममता, दफकत । 


से 


मे (..2) फा स्त्री-सुरा, हाछा, इरा, वारुणी, कादम्वरी, 
भाघुरी, मदिरा, मद्य, शराव। 

मैआशाम (/“म.>) फा वि-शराव पीनेवाला, मद्यप, 
रसाशी, सुराद। 

भैकद (४७४,») फा पु-दे 'मैखान ! 

मेकश ((/0४०) फ़ा वि-में पीनेवाला, मद्प, सुराशी, 
बरावी। 

मेसान (०००...) फा पु-जहाँ शराब विकती है, मईु- 
शाला, मदिरालय । 

संखुश (( ४,०८८) फा वि-खटठमिदृग। 

मैख्वार (/9००2) फा वि.-दे, मेकदा'। 

मैगुसार (१००४०) फा वि-दे 'मेकशा । 

मगू (६३५) फा वि-शराब-जैसा छालछ रग लिये हुए, 
सुर्खी माइल, रक्ताभ, पियाजी। 

मैतः (८:७०) अ पु -मरा हुआ, मृतक, भुर्द । 

संदः (४७५४०) फा प्‌ -वारीक छना हुआ आादा, समिता। 

मैदान (०४०) फा पु -काफी खुली हुई और लवी चौडी 
जगह, जहाँ पेड आदि न हो, घोडा दौडाने का स्थान । 
काम करने का हल्का, कार्यक्षेत्र, समतल्‍्ल भूमि, चौरस जगह, 
युद्धक्षेत्र, छडाई का मैदान। 

मैदानी (, ५७७) फा वि-मैदान का, मेंदान से सम्बद्ध, 
चोबदार, मकान में लगायी जानेवाली बडी छालटन। 

मैदाने अमल (()>+/०४०) फो अ पु -काम का हल्क 
कार्य-क्षेत्र । | 

मैदाने क़लम (/#(3/०%०) फा पु -कलम का उतना 
हिस्सा जो तराशा जाता है। 

मैदाने कारज्ञार (॥))8 (७४०) फा पु-दे मैदाने जग । 

मैदाने जग (६०५० ७०४७) फा प्‌, -युदक्षेत्र रणभूमि, 
समरागण, रगमच, रणस्थल, युद्धाजिर, सडिंका, समरक्षेत्र, 
रणाजिर, छडाई का मंदान। 








< (५४.९) फा. वि.-शराब पीनेवाला, मद्यप। 
मैनोशोी (, /ह9०.८८) फा स्त्री.-शराबखोरी, मदिरापान। 


सेपरस्त (००००)३.०) फा वि.-बहुत अधिक शराब पीने- 


वाला, मदिराभक्त, मदय स्व॑स्व | 

भैपरस्ती (,५-०)३.०) फा. स्त्री.-बहुत शराब पीना। 

भैफरोश ((/))5.०) फा. वि.-शराब बेचनेवाछा, मय- 
व्यवसायी, शौंडिक, पानिक। 

भेफ़रोशी (, ,59)3.2) फा. स्त्री.शराब का कारोबार, 
मद्व्यवसाय, कल्यपाल । 

मंमनः (०४...७-०) अ. पु -वह सेना जो दाएँ ओर रहती है। 

भैमन्त (८-७.०७००) अ. स्त्री -कल्याण, भलाई, बरकत। 

भैमनतलुजूस ( /७)४८०००००४० ) जे. वि>-कल्याणकर, 
शुभान्वित 

सेसिन (»««*) अ. वि.-वह स्थान जहाँ बरकंत और 
कल्याण मिले । 

भैमून ((.)-०६०) भ वि -शुभ, कल्याण, मुबारक । 

सेमूतः (८०,०७०) फा. पु.-बदर, वानर, कपि। 

संयित (०-७*) अ. स्त्री.-मृतक, मरा हुआ आदमी | 

मेल (४०) अ- पु-रुचि, .राबत, आकर्षण, तबज्जुह, 
प्रवृत्ति, रूजहान । 

सेलान (७५%) अ.पू -दे. 'मैल'। 

मेलाने तब॒म ((-०..१९:०) अ. पु -अभिरुचि, दिली स्वाहिए, 
तबीअत का झुकाव। 

भेले जातिर (१०७६. ४») ज. पु-दे 'मैलानेतव॒ञ'। 

मेसरः (४)»०४*) भ पु -वह सेना जो उलठे हाथ को रहे। 

मेसाज (३०.०) फा वि.शराब खीचनेवाका, सुराकार। 

भेसाज्षी (,,५०*) फा. स्त्री “शराब बनाना, सुरा-कर्म । 

मैसूर ()०४*) अ वि.-सुगम, सरल, आसान, सम्पन्न, 
भरापुरा, हराभरा, सरसब्ज। 

सेंवः (४,४०७) फा पु -दे 'भेव ', दोनो उच्चारण शुद्ध हें। 

सो 

सोडः (४))*) फा. प्‌ -पाँव में पहनने का जुर्राब। 

सोजःगीर ()६६४))फा.पु -वह घोडा जो सवार के पाँव को 
पकडे या काटे। 


सो जमः (४००००) अ. वि.-वह उर्दू अक्षर जिस पर विंदी 
हो, जैसे-जीम, शीन, ये, बाद 


सोजिशः (४,०००) अ॒ पु.-वह चमत्कार जो पैग़बर 
दिखाये; वह्‌ काम जो मानव-शक्तित से परे हो। 


५४९ 






मेबाने हथा (93०.०७७००) फा. अ पु -कियामत का मैदान 
जहाँ मुसलमानों के मतानुसार सबका हिसाब-किताब होगा । 








मो जिज (००७) अ. वि.-अक को आइचर्य में डालने- 

वाला, मोजिज़ः। 
मो जिद्धनिगार (१४८०)०००*) अ. फा. वि.-ऐसा अच्छा 
लेखक जो आदचय में डाल दे। 

सो जिजनुमा (००,८००) भ॑ फा. वि.-मोजिज्ञ. दिखाने 
वाला, चमत्कारी । 

सो जिजनुमाई (८ ००;००००) अ. फा स्वरी>मोजिजञः 
दिखाना । 

सो जिज्वयाँ (( ७९८००) अ. फा. वि-बहुत अच्छा बोलने- 
वाला । 

भो जिज्ञ बयाती ((>५४%-०*) भ. फा. स्त्री.बहुत अच्छी 
तकीर या भाषण । । 

सोजिज्ञात (८/)६०००) अ. प्‌ू.-मोजिज्ञ' का रघु प 
मो जिज़े । 

मोजिब (....००) अ वि.-आभिमानी, घमंडी | 

समोतक़द (875५०) अ. वि.-एतिकाद रखा हुआ, वह बात 
जिसका एतिक़ाद या विद्वास हो । 

सो तक़दात (७७६७७०७) अ. प्‌.-मोतकद' का बहु., वे 
बातें जिनका विश्वास हो, अकीदे । 

मोतक़िद (७7४०००) अ वि-धर्म विद्वास या एतिकाद 
रखनेवाला, श्रद्धालु, श्रद्धावान्‌। 

भोतकिफ (९८८००) अ.वि -एक कोने में बैठकर ईश्वराघना 
करनेवाला, सबसे अऊुग होकर एकान्तवासी हो जाने- 
बाला ॥ 

समोतजलः (2४,०००) अं पु -एक सप्रदाय जो कहता है कि 
ईश्वर दिखाई नही दे सकता, और आदमी जो कुछ करता 
है स्वय करता है ईष्वर कुछ नही कराता। 

मोतज़िली (०7००७) भ वि-मोतजल सप्रदाय का 
अनुयायी । 

सोतद [६] (७७) अ वि-गिना हुआ, शुमार किया 
हुआ । 

सो तदबिहिं (५७००७००) जे वि-काफी, पर्याप्त, अत्यधिक, 
बहुत । 

सोतविल ((|५००००) अ वि-जिसमें गर्मी-सर्दी बराबर हो, 
समशीतोष्ण; जिसमें कोई बात आवश्यकता से कम या 

अधिक न हो, सतुलित; दरमियानी, मध्यम । 

सोतबर ()००००)ज. वि.-जिसका एतिबार हो, विश्वस्त। 

सोतमद (७००७०) जे वि.-जिस पर भरोसा हो, विद्वास- 
पात्र, विदवासी । 

मो तमद जलेहू («५-९.०७.००.५) अ. वि.-जिस पर भरोसा 

हो, विदवासी, विदवस्त ॥ 


दे (()०-)अ वि-एतिराज करनेवाला, आपत्ति- 

कर्ता । 

मोतरिफ (..२)४०-०) अ वि -एतिराफ करनेवाला, स्वीकार 
करनेवाला, इक्तार करनेवाला। 

मोताद (०००००) अ वि-मात्रा, भिक्‍दार, पूरी खुराक, 
पूरी भात्रा, आदी, व्यसनी | 

मो ती (००-०»)अ वि-अता करनेवाला, दाता, प्रदाता, 
अनुदाता, ईइवर का एक नाम । 

मोम (/$-) फा प्‌ -सिकथ, मधुशिप्ट, माक्षिज | 

सोमजाम («.«७-०)फा पं -वहू कपडा जो मोम में तर 
कर लिया गया हो, मोम चढाया हुआ कपडा | 

मोमरोग्रन (+59)/७०) फा ५ -तेल में मोम मिलाकर बनाया 
हुआ तेल | 

सोमितन (४००७७) शक स्नी-समत्मान स्त्री । 

सोसित (५) अ प्‌ -मुसत्मान मर्द । 

भोमिनात (५०७....») अ स्त्री -मोमिन ' का बहु , मुसलमान 
स्त्रियाँ। 

सोमियायी (, .४५-७५०) अ स्त्री -पत्थर से टपकनेवाला एक 
मद, औषध, शिलाजतु, सछाजीत, शिलाजीत | 

मोर (५७) फा स्त्री -पिपीलिका, च्यूंटी, च्यूंटा, चीटा। 

भोरच, («०)०) फा प्‌ जग, मेल, मल । 

मोरचाल ((|७७))०) फा प्‌ -वह गढा जिसमें बैठकर दात्रु 
पर गोली चलाते है, मोरचा। 

भोरे जईफ (....०००))०) फा अ स्त्री-कमजोर च्यूटी 
अर्थात्‌ असमर्थ और दीन व्यक्ति। 

भोरे नातुवाँ (४० 9१०९ ) फा स्त्री-दे मोरे जईफ 

भोरोमरख (&४.०))७) फा पु -चीटी और टिड्डी, अर्थात्‌ 
छोटे-छोटे प्राणी । 

मोहमल (, |>(०)अ वि-निरथंक, बेमानी, व्यर्थ, बेकार, 
लूफगा, वेएतिवार, वकवास । 

मोहमलगो (१४, |»(«) अ वि-बकवासी, फुजूल की बातें 
करनेवाला। 

मोहमलगोई (०3 |»0०) भ फा स्‍त्री -बकवास, फुजूल 
की बातें करना | 

मोहलत (०४४०) अ स्त्री -अवकाश, फुत्तंत, छूटी, 
तातीक, समय, वक्‍त, विछ॒ब, ढीलछ, देर। 


मो 


मौदत (०-००७७) अ स्त्री -सदुपदेश, हिंतोपदेश, पद, 
नसीहत । 
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सोइदत (०७०)०) अ स्टती“पतिज्ञा, वचन, वादा, 
अहूृद । 

भौऊद (०,०)») अ प्रि-वह चीज़ जिसका वादा किया 
गया हो, जिसका वचन दिया गया हो । 

मौका (८3.०) अ प्‌ -अवसर, ठीक समय, समय, वक्‍त, 
घटनास्व॒छ, जाए वुकूत , स्थान, जबह। 

सौकिफ (....७,») अ प्‌ -सठे होने की जगह, स्थान, जगह, 
निशचय, तहेय । 

मोकिव ((...)०) अ प्‌ -सेना, फौज, सवारो का समूह । 

मौकूफ (.५४)०») अ वि-ल्थगित, मुल्तवी, पदच्यृत, 
वरसास्त, त्यकत, छोडा हुआ, निर्भर, मुनहसिर, वह हल 
अक्षर जिससे पहलेवाला अक्षर भी हर हो । 

मौज («०,-०) भ १पु-दे 'मौज', लहर, उमग, तरग। 
सौज (३०) भ स्त्री -तरग, बीचि, हिल्लोल, लह्ल, उत्साह, 
उमग, वहूवल , बुन, खयाल, आनंद, सुशी। 

मौज ()+) अ प्‌ -केला, कदली, रम्भा। 

सोजए तवस्सुम ( (०००० ८०3०) भ पु -मुस्कुराहट की लहर। 

मोजजेज (,६०८2)०) भ फा वि-नदी, दर्या । 

मौजज़न (()८)०) भे फा वि-मौजे मारता हुआा, 
तरगित, हिल्लोलित | 

मौज (&«)») अ पु -स्थान, जगह, भ्राभ, गाँव । 
सौजूँ (0५४) अ वि-उचित, मुनासिव, योग्य, लाइक, 
पात्र, अहरू, यथोचित, वाजिव, तुला हुआ, संतुलित, वह 
शोर जिसका वजन ठीक हो, जेंचा-तुला, ठीक-ठीक। 

मौजूँतयुअ («० 3»५०) अ वि-जो कविता कर लेता हो, 
जो शेर वजून के भदर कहता हो। 

मौजूज (&/9>) थ वि-रखा हुआ, विषय, सबजेक्ट। 

सौजूद' (59०3) अ वि-आधुनिक, हाल का, उपस्थित, 
हाजिर, जो इस समय मौणूद है, वर्तमान। है 

मौजूद (9०%) भे दि -उपस्थित, हाजिर, सम्मुख, सामने, 
जीवित, जिंदा, तत्पर, तंयार, कटिबद्ध, मुस्तइृद, उप- 
लब्प, दस्तयाव । ह 

मीजूदफिल, परिज्ष (()८०), ५४०१४) अं पु “जी संसार 

में होता हो, काल्पनिक न ही । 

मौजूदात (८०/७५०३०+) अ स्त्री-मोजूद का बहु, ससार 
की सब चीजे, सारा सामान,, शुमार, गिनती, हाजिरी। 

मोौजून (992) भ विनदे मोजूं। 

सौजूनियत (०००-१)५०) भ स्‍त्री -भौजू होने का भातें, 
ओऔचित्य, मुनासवत, तवीअत का ठीक होता, शेर का 
वज्न के अद< होना, योग्यता, काबिलीयत | 

मौजूनी ((»१८) अ वि-दे “भौजूनिय्त'। 





- आब (८35) भ. फा. सजी.-नदी की तरग, पानी 
की लहठ। 

भौजे फौसर ()5४८)०) अ स्त्री--स्वर्ग के पानी की रूछ । 
मौज तवस्तुम (००८३०) अ स्त्री -नुस्कुराहट की लह । 
भोजे नत्तीस (५६००० ८3“) अ-स्त्री-सबेरे की हवा का 
झोका, समीर की छह | 

मौज बला (!० ८३०») अ फा स्त्री-आपत्तियों की लहरो 
के थपेडे। पे 
भौजे वोरया (५०५० ८9८) अ फा. स्त्री -चटाई बिछाने से 
बनी हुई लकीरे, लकीरो की चटाई। 
भौजे रेग (८०,८३०) अ फा स्त्री-दे मौजे सराब। 
मौज सब्जः (५)५०८३७०) अ फा स्त्री -वह लह्न जो हवा चलते 
से सब्जे में पैदा होती है। 

मौजे सराब (०|)० ८३०) अ फा स्त्री -रेत की लें जो 
दुर से पानी जान पडती हें। 

भोजे हवा (|) ८३०) अ स्त्री -हवा की रह, हवा का सर्दे 
झोका । हे 
मोत (५०)०) भ स्त्री -मृत्यु, निधन, मरण, वफात, घिनादा, 
बरबादी, छ्ायत, दुर्देशा। 

माता (॥५5)०) अ प्‌ -मेयित' का बहु, मरे हुए लोग । 
भोतिन (,)०)०) भ प्‌ -जन्मभूमि, वतन। 
सोफूर ())५४) अ वि-प्रचुर, अधिक, बहुत । 
सीरिद (०))») अ वि.-उतरने का स्थान, ठहरने का स्थान, 
योग्य, पात्र, अहल । 

मोरिदे इसायत (००८७. ०.७)अ पु-कषपापात्र, जिस पर 
कृपा हो। 

मौरिये इनुआन (/०७॥| ०)७) अ पु -पुरस्कार के योग्य, 
इन्‌आम का मुस्तहक। 

मौलवी (, »))०) ज॑ पु-इस्लाम धर्म का विद्यन्‌, वच्चो 
को पढानेवाला, विद्वान, आलिम। 
सोला (5,) अ प्‌ -स्वामी, मालिक, ईइवर, परमेश्वर; 
वह दास जिसे मुक्ति मिल गयी हो। 
मोलाई (9,») भ वि-सरदारी, अध्यक्षता, प्रतिष्ठा, 
बुजुर्गों को लिखने का एक शब्द । 
मोछाना (५))) भ प्‌ -आलिमो का एज़ाज़ी खिताब । 
मौलिद (००,«) भ॑ वि.-जन्मभूमि, पैदा होने का स्थान, 
बतन | 


सोलूद (७.५.») थ. पु.-वालक, शिशु, नवजात बच्चा, 
मीलाद। 


भोसम (०१०) अ प्‌ “शुद्ध उच्चारण 'मौसिम' है, परन्तु 
उर्दू में दोनो प्रकार से बोला जाता है। 322 
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भौसिम (|) अ पु -हतु, फसछ, समय, वक्‍त । 

मौसिमे गर्मा (५०)४ /०9०) भे फा. पु.-गर्मी का मौसिम, 
ग्रीष्म ऋतु । 

मौसिमे सजा ((/)० /«५४) अ फा पु-पतझड की ऋतु, 
शिक्षिर ऋतु । 

भौसिमे गुल (| ४ ७५०) अ. फा पु -चसत ऋतु, बहार का 
समय । 

मौसिसे बहार ()५० /१०) अ फा पु -वसत ऋतु । 

सौसिमे बारां ((॥)० /«५*) भ फा पु -वरसात का मौसिम, 
वर्षाकाल। 

मौसिमे सर्मा (७०)०/००३०) भ॑ फा प१ु-ठढी ऋतु, जाडे 
का समय । 

भौसूफ (५७०३०) भ वि-जिसकी प्रशसा की जाय, 
प्रशसित, (व्या ) विशेष्य, जिस शब्द के साथ कोई विशे- 
षण हो। 

भौसुमः (4०००५) भें वि-साम रखा हुआ। 

सोसुम (/३१*) अ वि-माम रखा हुआ, नामधारी । 

मोहूव (५०,०)*) अ. वि-वस्शिश की गयी चीज़, दी हुई 
चीज़ । 

मोहूय (.)०)०) भ वि-हिंबा किया गया, बर्या गया । 

सौहबइलेह («५-।.-०००)*) अ वि-जिसके नाम हिवा हो । 

सौहूबलहू (%..)०,०) भ वि-जिसके नाम हिबा किया 
जाय। 

मौहूम (/,:9-०) अ वि-भ्रममूलक, भ्रमात्मक, जो केवल 

अम ही भ्रम हो, उसका अस्तित्व न हो । 


थे 


यग (०.६४) फा प्‌ -विधान, कानून, परपरा, रिवाज 
(वि ) प्रकाशमान्‌, रोशन, समान, तुल्य । 

यगा (४४५) फा स्त्री-भाई की पत्नी, भाभी, चचा की 
पत्नी, चची, विवाहिता, गृहस्वामिनी, नाइन, मर्शात । 

पबूम (697४) थे पु-तदी, दर्या, सरिता, चर्मा, 
स्रोत, सोता ! 

यभाफीर (१५००2) भ प्‌ -या फूर' का बहु , वहुत-से हिरन। 

यजावीब (....६०४) अ पु -याबूच' का वहु , तेज़ चलने- 
वाले घोड़े, तेज़ बहनेवाली नदियों के धारे। 

यआमिल (४) अ पु -या' मल का बहु, खूब काम 
करनेवाले ऊँट । 

घमामीर (४००७८) अ प्‌ -या मूर' का वहु , वकरी के वच्चे । 

यजालील ((|४/००)अ पु-या लूल' का बहु, पानी के 
बुलबुले, मनुष्यों के लिग। 


यजासाब 


5 (०.#* ००2) अ. पु-यासूब का बहु, शहद 
की मक्खियों के राजा; जाति के सर्वेश्रेष्ठ व्यक्ति | 
यऊकर ((3,४) अ प्‌ -घोडे के आकार की एक मूतति, जिसे 
हज्मत नूह' के अनुयायियो ने पूजा था। 
यकस ((#/#५) अं वि-निरादय, हताश, नाउम्मीद । 
यक (५.६) फा वि-एक की सख्या, एक वस्तु। 





यकलस्पः («५-०|....) फा. वि-दे 'यकस्प ', वह उच्चारण 


अधिक थुद्ध है, एक घोडा । 


यकआतदाः (4४४५-८८) फा वि-दे यकातदा.', वह उच्चारण 


अधिक फसीह है, एक आग। 
यह ((%४) अ वि-बहुत अधिक सफेद । 
यककलम (//5...ध)अ फा वि-सिरेसे, नितात, बिलकुल । 
यकगूनः (००,४८४) फा ञ वि.-किचित्‌, किसी कदर, थोडा। 
यकचन्द (७०.२-..८८) फा. वि -किचित्‌, थोडा । 
यकचदम (/3०-४८) फा वि-काण, काना, सूर्य, सूरज, 
सबको एक आँख से देखनेवाला, समदर्शी । 
यकचदइमी (, »«»२५-४८) फी स्त्री -कानापन, समदक्षिता। 


यकचोबः (८०,३८८) फा प्‌ -वह छोटा धशामियाना जो 


एक लकडी पर खडा होता है। 


यहुज, (८४:४५) भ प्‌,-जाग्रति, जागरण, बेदारी, नींद न 


आने का रोग, अनिद्रा । 

यक्रज (/०5४) भ वि-दे यकिज़', दोनो शुद्ध है; एकनसे । 

यकजदी ((५७०.४५) फा अं वि-एक दादा का, एक 
दादा की सतान | 

यकज़बाँ (( )०,..४८) फा वि-सहमत, एक राय । 

मकजबानो (,»०,०-४८) फा स्त्री -सहमति, इत्तिफाक। 

यकजाँ (()०...८) फा वि-घनिष्ठ, दिली । 

यकजा (५०) फा वि-एक जगह, एकत्र, इकद्ठा, 
सम्मिलित, शामिल । 

यकजाई (, ०४५०-०८) फा स्त्री -इकट्ठापन, एकत्रता। 

यकजिसी (>>... ४2) फा स्त्री-एक ही वक्ष या नस्ल 
का होना, एक उम्र का होना, एक प्रकृति का होना । 

यकजिलो ($/०..४५८) फा वि-तेज़ चलनेवाला घोडा। 

यकजिहत (००६०-४८) फा अ वि-सहमत, मुत्तफिक़, 
मित्र, दोस्त । 

पकजिहती (, »ः(०.४८) फा अ स्त्री -सहमति, इत्तिफाक़, 
मित्रता, दोस्ती । 

बकतनः (*७०.४2) फा स्त्री -अकेला, एकाकी, तनूहा। 

यकतन (.)०.-६2) फा वि-एक व्यक्ति, एक मनुष्य । 

मकतरफ. (*७)४०.४८)फा अ वि-एक ओर का, एक कतार 
का, दाहिना या बायाँ, एक ओर का पक्षपत्त लिये हुए। 
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यकतही (, »५०..(५) फा वि -जिसमें एक परत हो, गरमियो 
का हका लिबास । 

यकता (५८८५) फा वि-अद्वितीय, अनुपम, बेमिस्ल। 

यकताई (, ०४८८८) फा स्त्री -अद्व॑त, अकेलापन, लेमिस्ली- 
“रग्रे-यकताई भला इतना तो पैदा करते, अपनी तस्वीर में 
हरदम तुम्हें देखा करते ।” 

यकताए अख्र ().०८ ०५८८) फा अ वि-अपने समय का 
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, (किसी कला या विद्या में) । 

यकताए महूद (७.६८ ८:००) फा अ वि“दे ;यकताए 
अस्र'। 

यरताए फन (,)० ८-४८/) फा अ वि-किंसी कला विशेष 
में अद्वितीय और अनुपम | 

यकताज (,.०८८५) फा वि-दे यक्‍क ताज'। 

यकतारः (४,०:८५) फा पु -एक तारवाला बाजा, इकतारा। 

यकतार (८८८०) फा वि-किचितृ, ईषतू, भोडा। 7 

यकवंबानः (४०|७०७४५) फा वि-एक-सा, समान, बराबर। 

यकदक (६ ४०८०) फा वि -कदुष्ण, गुनगुना । - कै 

यकदस्त (८०७४४) फा वि-समस्त, सपूर्ण, सव, समान, 
यकसाँ । 

यकदस्ती (, »००७८८८) फा स्त्री -सपूर्णता, समस्तता, समा- 
नता, एकसानियत ! हे 

यकविगर ()४७८५) फा. वि-परस्पर आपस में, बाहम 

यकविल' (४७८५) फा वि-शूर, वीर, बहादुर, सहमत, 
मृत्तफिक । 

यकदिरू ((|७८५)फा वि-सयुक्‍त, सघटित, मुत्तहद, मित्र, 
दोस्त, सहमत, मत्तफिफ । 

यकविली (, » ७८५) फा स्त्री-एकता, इत्तिहाद, मित्रता, 
दोस्ती, सहमति, इत्तिफाक | 

थकविद ((#७८५) फा वि-सकर, जारज, दोगला | 

यकदीगर (%८/७८५) फा वि-परस्पर, आपस में, बाहम। 

यकनफस (, »४-..८/) अ फा वि-क्षण भर, थोडी देर, _ 
सहचर, साथी, मित्र, दोस्त | 

यकनफसोी (,५»०«०...८) फा अ स््री-मित्रता, दोस्ती, 
सहचरता, साथ | है * 

यकनांस (,|०...८८) फा अ वि-बडी मात्रा में, बहुत 
अधिक, बइफ्रात । पा 

यकनिदवस्त (८०५०४०.-८८) फा वि -साथ उठने-बेठनेवाल़ा, 
हमनशी । 

यकपा (५५८८) फा वि-एक पाँववाला, एक पद । 

यकपाय' (<20८2) फा वि-जिसमें केवल एक खमा हो, 

एक-जैंसे पदवाले, समपद, समान पद । 
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< (०5००-६८) फा. वि-एक पिता की संतान; 
एक पिता की संपत्ति आदि। ० 8 

यकफनी ((०४७..८८)फा वि-किसी कला विद्येष में निपुण 
अनुपम, बेनज़ीर | 

यकफदी (५७,३८४) फा वि.-एक व्यक्तिवाला, जिसे 
एक व्यवित कर सके, जो एक व्यक्ति के योग्य हो । 

यकफ़सली (००४०-६४) फा अ. वि-वह भूमि जिसमें 
केवल एक फसल पंदा होती हो । 

पकफीसदी (,५५-०६४०.६८) फा. जे. वि-सौ में एक, सौ 
में एक के अनुपात से, एक प्रतिद्षत । 

मकदग़ल (, >०...(८) फा वि.-बहुत बडी मात्रा में, बहुत 
अधिक | 

पक ब यक (५.८७/.६८) फा. वि -सहसा, अचानक, अना- 
यास, अकस्मात्‌ । 

गकबार, (४+००८८) फा. वि-अचानक, सहसा, आकस्मिक । 

मकबार (१०५४८) फा. वि -दे यकवार । 

यकबारगी (८४,५०८) फा वि-अचानक, अकस्मातु, 
वे शानोगुमान । 

यकमंजिलः (८.,/.०..८५) फा. अ. वि-वह मकान जिसमें 
केवल एक ही माता हो, अर्थात्‌ उस पर इमारत न हो । 

यकमनी (, ५2.«..८८) फा. वि-एक-से खुदी पसद, एक-से 
तकब्बुरवाले, एक-से गुरूरवाले; एक नुत्फे के, एक बीज के। 

यकसमतंबः (%5),०..४.) फा अं वि-एक-जेसा श्रेणी और 
पदवाले, समानपद, समवर्ग। 

यकमादरी (, ५,७.०..४६५) फा वि-एक साता की सतान | 

यकमुच्त (७००७.«.४८) फा वि-इकट्ठा, सब का सब, 
जो थोडा-थोडा अथवा किस्तो में न हो, बल्कि सब हो । 

पकरंग (..६./):५) फा अ वि-एक-जैसे रगवाले, निरछल, 
मुछ्लिस, जो सदा एक-जैसा रहे। 

यकरगी (०“,.४,/) फा स्त्री-एक रगय का होना, 
नि३छलता, खुलूस, सदा एक-जैसा रहना। 

पकरक्ोब (......3,.४५) फा पु -ईश्वर, खुदा । 

पकरह (४)८४) फा वि-समस्त, समग्र, सब, एक बार, 
एक दफा; निश्चल, बेरिया ! 

यकरों (( |)८४) फा पु -अस्छी और कुलीन घोडा। 
परराई' ( .3|)८५) फा स्त्री-एक मत होना, मक्‍तैय, 
सहमति! 

यकराए (८.|)०४६,) फा. वि.-सहमत, एकमत, मुत्तफ़िक । 
पकरिकाबी (,.४,.८/) फा स्त्री-कार्य में सलग्नता, 
शीघ्रता, जल्दी, कोतछू घोडा, कार्यतत्परता, कार्य- 
सल्नता, भुस्तइही । 
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यकरिदतः (*०४)..६५) फा. वि -अनुकूछ, मुआफिक । 

यकरली ( ,5-).-५)फा वि.-एक पक्षीय, एक तरफ़ का; 
जिसमे किसी पक्ष की तरफदारी हो, जैसे- यकरुखी फँसल: ) 

यकरू (3,..४) फा वि-एक दिल, घनिष्ठ, सच्चा दोस्त । 

यकरूई (, ८5))..५५) फा स्त्री -धनिष्ठता, सच्ची दोस्ती । 

यकरोज्ः (४9-६०) फा वि-वह कार्य जो एक दिन में 
समाप्त हो जाय, जो एक दिन के लिए हो। 

घकलहत (०८७./...ध) फा वि-सिरे से, नितात, बिलकुल; 
आकस्मिक, अचानक । 

घकवरकः (४3,:..4५) फा ज॑ वि-जिसमे केवल एक पन्ना 
हो, एक वरक का लेख | 

यकदावः («०४ ..८.) फा प्‌ -रविवार, इतवार। 

यकशबः (<-.४..८,) फा वि-जो रातभर में समाप्त हो 

जाय, जो रात भर का हो । 

घकशिस्त (५८०००८५..४/) फा वि-सहचर, साथी, सभासद, 

मुसाहिब । 

घकसरः (5)००..) फा वि-सिरे से, सब, नितात्त, 

बिलकुल। 

यकसर ()«..४)फा वि-नितात, बिलकुल; समग्र, समस्त, 

सब; एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 

यकसवारः (४)||॥००...५) फा वि -अकेला, एकाकी, तन्‌हा। 

यकसाँ ((/५५»०८०)फा वि-समान, बराबर, सदृश, मिस्ल ; 

चौरस, समतल । 

यकसानियत (०७०.०»८2) फा स्त्री “समता, साम्य, मुसा- 

बात, सदृशता, तुल्यता, बराबरी, चौरसपन। 

यकसाल. («०....४.) फा वि-एक साल की आयुवाला, 

एक वर्थ मे एक बार होनेवाला, एक वर्ष में समाप्त 

होनेवाला । 

यकसु (%०..८) फा वि.-एक और, एक तरफ, निश्चित, 

बेफिक्र, एकाग्रचित्त, मुन्हमिक, अवकाश प्राप्त, फारिग । 

यकसूई ( ४,०८८) फा स्त्री -निश्चितता, वेफिक्री, अव- 

काश, फुर्सत; सारे झझटो से निवृत्ति, एकात, तनहाई। 

पकस्प. (८५०/.४४) फा वि-घवीरे-धीरे साधारण चाल से 

चलते वाला सवार, एक-एक मजिल पर रुकनेवाला सवार, 

अकेला, एकाकी । 

यकातशः («० ०.८४) फा विं-वह मदिरा अथवा अरक 

जो एक वारु खीचा गया हो । 

यकायक (५८.८५) फा. वि-आकस्मिक, अचानक, सहसा, 
तुरत, शीघ्र, फौरन । 

यक्तिक (5४०) भ पु -बहुत अधिक सर्फेद; दे 'यक़क़', दोनो 

शुद्ध है । 





यक्िस 


हे. (४६४) अ वि -सजग, जागरूक, सावधान, जाग्रत, 
जागता हुआ, वेदार । 
यकीता (५७५८८) फा प्‌ -शिक्षक, अध्यापक, पढानेवाला । 
गक्ीन (5४८) अ पु -विश्वास, एतिवार, श्रद्धा, एतिकाद, 
सदेह का अभाव, शुवहा न होना । 
सफीनन (६४६६४) भ वि-सभवत., अवश्यमेव, यक्रीनी, 
नि सदेह, विला शुवहा | 
यपफ्तीनी (, ५१५६५) अ वि-दे यकीनन' । 





पकीदे फासिल (४,४४४) अ पु-दृढ़ विद्णस, पूरा 


भरोसा, पूरा यकीन, अठल धर्म विश्वास, पूरा ईमान । 
यकीन मोहकस (/४#००५ ४४») अ पु -दे यकीने कामिल'। 


यकीने वासिझ ((9॥॥ »#८) अ पु -दे 'यकीने कामिल'। 
५) तु 


यक्रल (5५) अ वि-दे यकिज्ञ' दोनो शुद्ध है, सजग, 
सनेष्ट, सावधान । 
यकुम (८) फा वि-अ्रथम, पहला; पहली तारीख । 


घके (.८/) फा वि-एक, एक व्यक्ति, कोई एक, कोई 


एक व्यक्ति । 


धके वादे दीगरे (<)४८५७७००८४०) फा अ वि-एक के 


परचात्‌ दूसरा, उत्तरोत्तर। 

यफक (*८) फा वि-अकेला, तनहा, अनुपम, थे मिस्ल, 
एक्का, एक घोडे से चलनेवाली गाडी विशेष, इक्का | 

यबक ताज (+७८८:) फा वि-अकेला बहुतो-से छडनेवाला, 
महारथी । 

ययक'ताज्ी (०००८०) फा स्त्री -अकेले बहुतो-से छडना । 

यवक बान ((,॥.०८८०) फा प्‌ -इकक्‍्का हाँकनेवाला। 

यक्‍कमओोतन्‌हा (५७४७;८८५) फा वि-बिलकुल अकेला । 

यक्ष्ज्ञान (७४८) भ वि-जाग्रत, जागरूक, जागता 
हुआ, बेदार। 

यक्‍तीन (,)#५) अ स्त्री-हर वह बेल जो ज़मीन पर 
फैलती है, जंसे--लोकी, कद्दू आदि की । 

यत्र (८४) फा पु -ठढ से जमा हुआ पानी, वर्फ, हिम । 

यसासुरिद (४७०))+०८५४) फा वि-उपेक्षा करनेवाला, 
गे तवज्जुही बरतनेवाला । 

यखखु्द (४०))5८४) फा वि-उपेक्षित, जिसके साथ वे 
तवज्जुही की गयी हो । 

यत्रच, (2छू+"०) फा प्‌ -ओला, हिमोपल । 

यदब्रबिहिब्त (००६+)०८२) फा अ पु-एक श्रकार 
का हलवा । 

पतदान (/७००४) फा प्‌ -खाना रखने की अलमारी, 
वर्फ पाना रखने का सदृक, रफ्रीजेटर ! 

बछपर्दरदः (४७))२८४) फो वि-जो वर्फे में लगाकर ठढा 
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किया गया हो। 

ययवस्त: (4:...:८४) फा वि-जो ठंड से जम गया हो । 

यजाच (६५४८) भ प्‌ -हद्यत ईसा का चित्र जो गिरजा में 
रखा जाता है! 

यहत (८८००2) फा प्‌ -वह नाव जिस पर नदी में सैर 
करते है और अपनी निजी होती है। 

यएनी (»/««) फा स्त्री-अजन्न या घन ज्गे आवद्यकता 
पडने पर काम आने के लिए सचित किया जाय, जखीरा, 
गोइत का शोर्वा जिसमें मसाला न डाला गया हो, और जो 
रोगियो को दिया जाता है। 

यही ( ,&5८) तु वि-सुदर, प्रियदर्शन, खुशनुमा, शुभ, 
कल्याण कर, मुवारक, उत्तम, उम्दा । 

यों (() फा वि-अकेला, एकाकी, अनोखा, अनुपम, 
मनुष्य छोग, सामान्य जन, भाम लोग । 

ययाँ ययाँ (7४ |) फा वि-एक-एक करके, एक के 
बाद दूसरा। 

यगान' (55) फा वि -स्वजन, आत्मीय, अजीज़, अद्वितीय, 
ला जवाब, एकाकी, अकेला । 

यगान गो (१४०८४) फा वि-सत्यवादी, सच्चा, सच 
बोलनेवाला । 

यगान.गोई (, ५5,5%०८४) फा स्त्री.-सत्य बोलता, सच्चाई। 

यगानगत (८०८८४) उ स्त्री -दे यगानगी | 

यगानगी (,»/४2) फा स्त्री -स्वजनता, रिव्तेदारी, सह- 
मति, इत्तिफाकेराय, अकेलापन । 

यगाम (/८४) फा पु -गूले बियावानी, जगल में फिरने- 
वाले भूत-प्रेत । 

यगूस (७०,०७४) अप -सिंह के आकार की एक मूर्ति जिसकी 
पूजा इस्लाम से पूर्व अरब में होती थी। 

मामा (५८) तु पु-लूटमार, छुठन, उचकना, पटना, 
छीनना, छूट में प्राप्त माल । 

यामाई (५१८०४) तु वि-जो लूटा गयाहो। _ 

यजक (५_४,2 तु पु-सेना का अग्र भाग जो आगे चलता 
और शत्रु की सेना के समाचार देता है, सेनाग्र, सेना, फ़ोज । 

यज्ञकदार ()|७४५) तठु फा पु -आगे चलनेवाली सेना का 
सेनापति। है 

यज्जीद (०४४) अ प्‌ -अमीर मुआविय' का छडका जो 
बडा ही वदचलन, शराबी और अत्याचारी था, और जिसमे 
ह॒ज्मत इमाम हुसैन को शहीद कराया था, क्योकि वह इसके 
शासन के विरुद्ध था । 


यज्वीदी (, ५५०,2)भ वि-वह व्यक्ति जो यज़ीद-जैसा निष्ठुर, 


अत्याचारी और अभिमानी हो, यज्जीद सम्बन्धी, यज्ीद का | 


एणीदे घदत प्५प पभीत 





घडीदे उद्त (०-5) ०४;2) थ प्‌ “अपने समय का यु ही 
अत्याचारी, अभिमानी और जनीति पर चलनेवाला शासक। 

पघदद (92) का ए -णीराज़ के प्रात ऊा एक नगर | 

यरदाँ ((9,2) पा पु -यज्दान' का छघ , दे यज्दान। 

यपरॉपररत (५....)५, |/७,2) फा वि-ईरश्वरवादी, आास्तिक, 
खुदा को माननेदाला। 

यज्वॉग्सस्दी ( ७5.०) ॥०७) फा स्परी-श्वर को मानना, 
आस्तिकता । 

यज्वारनासत (, # ७-७ ७.४) फा वि-दे वज्दापरस्त', 
ईदवबर को पहचान कर सत्य और सन्माग पर चलनेवाला । 

यददाशनासी (#०० /०ि८टौी फा रत्री-दे वज्दाँ- 
पररती' सत्य भौर सन्सार्ग पर चलना, धर्मनिष्ठा । 

यजदान ((/०)2) फा प्‌ -आतशपरस्तो (ईरान के पुराने 
अग्निपूजक जो जरदुश्त के अनुणयी थे) के मतानुसार, 
नेंकी का एदा, वे छोग दो खुदा मानते है, एक तेकी का 
दूसरा वदी का जिसे 'अहरमन' कहते है । 

गरदानी (»|०.२) फा वि-ईश्वरीव, खुदाई । 

यरदी (, ५७.2) फा वि-यज्द' का निवासी ! 

यरन. (००)२) फा प्‌ -जहने का पति, बहनोई। 

यताफ़ ((5८८) तु प्‌ -पहरा, चौकी, देखभाल, निगरानी | 

यताक़ी (, ५5०.) तु वि-पहरेदार, चौकीदार | 

यतामा ((५०९६८) अ प्‌ -यतीम' का बहु , वे बच्चे जिनके 
पिता मर गये हो, अनाथ । 

यतीय (/&#07) अ वि-वह बालक जिसका पिता मर गया 
हो, अताय । 

पतीमक्ञाव (5०७५:४४) अ फा पु-बतीम बालकों के 
पालत-पोषण का स्थान जो किसी सस्था की देख-रेख में हो, 
अनायालूय। 

यतोमी (, «६०)अ स्त्री -अनापपन, थे याप का ही जाना। 

पतीमोयलीर (,५०८॥४०८) भ॒ प्‌ -वह बालक जिसके 
माता-पिता दोनों सर गये हो, यद शब्द उर्दूधालो ने 
बनाया है। 

यदहुन (६४८) भ प्‌ -दे यत्तुअ। 

पतूड (१:२2) भ प्‌ -वह पेड जिसमे दूध होता है, जैसे-- 
आक, धूहड आदि । 

यत्न ((»४४) # प्‌ -वह बाछूझ जो उलदा उत्पन्न 
जिरुफे पाँव पहले निकले हो । 0७ 

पद (७५/) थे प्‌ -हाथ, कर, हस्त । 

पदक (६४७५) फा प्‌ -कोतठ घोड़ा । 


पहुल्लाह (#॥५.) जे प्‌ -ंदजर का हाव सर्चात्‌ ईश्वर की 
प्तहायता। है 





यदे क॒दरत (०)०७ »/) अ॒ पु -कद्गत का हाथ अर्थात्‌ देवी 
माया, देवी शक्ति 

यदे तुला (॥५०»४० ०») अ प्‌ -वडा छूवा हाथ, अर्थात्‌ किसी 
कार्य विशेष में बहुत अधिक कुशलता । 

यदे बचा (७०५० ०2) अ॒प्‌ -चमकता हुआ हाथ, हञत 
मूसा का हाथ, जिसे खोल देने से प्रकाश फल जाता था । 

यदन (,):७2) अ प्‌ -दोनो हाथ । 

यनपूल ($/५-५) फा स्त्री -मडी, जहाँ चारो ओर से मार 
बिकने आता है, यात्रीदक, काफिला । 

यनावीम (&१७.ध) भ पु-यवृअ' का बहु, नदियाँ, 
चण्मे, सोते । 

यनूफ (..७)४) अ पृ -ऊँचा-तीचा टीला । 

यपन्लू (५५०७2) फा स्त्री -दे यनपर, दोनो शुद्ध हें । 

यफन (()»2) अ १ -बहुत बूढा व्यक्ति जो सठया गया हो, 
पीरे फर्तृत । 

यफाअ (४५०) अ पु -ऊँचा टीला, टीकरा, पहाडी । 

यपत* (*»«») फा प्‌ -साइनबोर्ड, नाम-पट्टिका । 

यब (...2) फा वि-वबूढा, वृद्ध | 

यवस (,_»»४) भ पु -सूखना, शुष्क होना । 

पबाब (५०.४) भ वि-ध्वस्त, बरवाद । 

यबूह (८3.४) अ स्त्री.-दे यत्रूहस्सनम!। 

यबूहुस्सनम (/..०)|८.))०४) अ स्त्री -एक वनौषधि, लक्ष्मी, 
लखमनी, गदुमग्रिया । 

यब्स (»»४) भ प्‌ -सूखना, खुदक होना । 

यम (««»») फा पु -वह खुराक या धन जो किसी को रोज़ 
दिया जाय । 

यम (2) फा प्‌ -नदी, तरगिणी, दर्या । 

यमक (५०.४) फा प्‌ -एक नगर जहाँ का सौंदर्य प्रसिद्ध है । 

यसन (()«४) अभे पु -अरब का एक देश, जहाँ का छाल 
और याकूत सारे ससार से अच्छा होता है। 

यमनी (_/-2)अ वि-यमन का निवासी, यमन सम्बन्धी , 
यमन की वस्तु | 

यमान (५०2) अ॒ वि -यमन से सम्बन्ध रखनेवाला । 

यमानी ( ,««४) भ नि-यमन का, यमन-सम्बन्धी । 

पसाम (««..८) अ प्‌ -कबूतर, जगली कबूतर, कबृतरी , 
अरब की एक नीली आँखोवाली स्त्री जो मैदान में ४०-५० 
मील तक की वस्तु देख लेती थी। 

यसाम (#2) ज प्‌ -जयली कबूतर, वनकपोत । 

यसीनः (००७००) अ प्‌ -आमाणय, पक््वाशय, सेदा । 

यमीत (७०2) जे वि.-दाहनी ओर, दाहना, शपथ, 
सौगन्ध, बल, दाढ़िति, श्रेष्ठता, बुजुर्ग । 


यमीनोयसार 





रा ओर। 

यमूम (/)-०४) अ प्‌ -यम' का बहु , नदियाँ । 
यम्त («०..८) ञ प्‌ -सीधे हाथ की ओर । 
यम्तू (,०-४) तु प्‌ - बारूद, अब्निचूर्ण 
यरः (४)२) तु प्‌ -धृथ्वी, ज़मीन, भूमि । 
यरका ((७,५) भ प्‌ -यरकान' का लघु, दे यरकान'। 


थरकाँज़दः (४०, /७,४) ञ फा वि-जिसे यरकान का रोग 


हो, कमल्‍ररोगी । 


परकान (../७,2) अ प्‌ -एक रोग जिसमें सारा द्वरीर, 


विशेषत आँखे पीली पड जाती हे, कमढरोग । 


थरकानी (,»७)४) अ वि-यरकान का भरीज़, कमर 


रोग-प्रस्त, कमकरोगी । 

बरा ()2) फा स्त्री -झुरी, बल, सिलवट, शिकन। 

यराज' (“४ )2) अ प्‌ -कलूम बनाने का नरकट, 
की बाँसुरी, जुगनू, खब्योत। 

यराम (&)2) भ प्‌ -दे राम '। 

यरफ़त ((४)2) तु प्‌ -अस्त्र-शस्त्र, अस्लिह, हथियार; 
उपकरण, सामान, युद्ध-सामग्री, सामाने जग । 

यराग्र (४)2) तु प्‌ -डाक का घोडा। 


यराबीम (&४/)2) अं १-यर्वूअ का बहु, जंगली 


भहे', दो पाँववाले चूहे। 


यग्रेमाल ((|७००)2) तु पु -वह्‌ राजवश का व्यक्ति जो 
किसी राज की ओर से दूसरे राज को जमानत में दिया 


जाय, ताकि वह राज अपनी प्रतिज्ञा भग न कर सके । 

थर्ग़ा (५०)४) तु पू -तैज़ घोडा, तेज़ चलनेवाला व्यक्ति, 
आक्रमण, हमूला। 

यर्यू (+०)४) तु स्त्री “राजनीति, सियासत, दड, सज़ा। 

यनिंश (, #०)2) फा वि-एक गाँव या नगर के रहनेवाले । 

पर्बूअ (&/2)2) अ प्‌ -जगली चूहा, एक चूहा जो दो पाँव 
का होता है। 

पर्मलून (७१/०)४)अ प्‌ -अरबी के छ अक्षरों का समाहार, 
जब हल न (न्‌) के बाद इनमें से कोई अक्षर आता है 
तो वह 'न्‌!वही अक्षर बन जाता है, जैसे - मिन्‌ रब्बी' का 
मिर्रब्बी, मिनूलबन' का मिल्लबन, हो गया । 

यर्मा' (०४) अ पु सफेद और चमकदार पत्थर। 

यमृयाँ ((/०७)२) तु पु -दे अर्मु्गा । 

यलः (502) फा प्‌ -मुक्त किया हुआ, रहा शुदा, छोडा 
हुआ, त्यक्त , बदुक या त्तोप छोडी हुई, दौडता हुआ, बाक- 
मण करता हुआ, (स्त्री ) व्यभिचारिणी, फाहिशा। 

बल (. ४) फा प्‌ -शूर, वीर, बहादुर, मल्ल, पहलवान । 


यमीनोयसार ().०८)..)४०2)अ प्‌ -दाहनी और बायी ओर, 


बजाने 


५५६ 


यलक़ ((5() ज प्‌ -हर वह वस्तु जो सफेद हो । 

यलदगद्ध (४७४८५) फा.पू -किज़िल असं्ला के पिता । 

यलबः (४) अ पू -चमडें की ढाल, चमडे का कवच ! 

यलब ((...४) जे प्‌ -दे 'यलब.। 

यलबुज (८)4४) तु प्‌ - ईश-दृत, पेग़बर। 

यलाक (50) तु पु- एक तुर्की बादशाह का नाम, मट्ी 
का टूटा हुआ बरतन। 

यलामिक्र (5-०५) ञ पु -यल्मक' का बहु , कगन | 

यलूज (८१८) तु पु-दे शुद्ध उच्चारण यलबुज । 

यलूम (&2) जे १ु-वह जगल जिसमें दूर-दुर तक वृक्ष 
और पानी न हो, वियाबान; मृगतृष्णा, मरीचिका, सराब । 

यलार (»«५) तु स्त्री-दे 'यलग्ार', दोनो छुद्ध हें, परतु 
इसका उच्चारण अधिक शुद्ध है। 

सलार (१००८) तु स्त्री -आक्रमण, चढाई, घावा, शुद्ध 
उच्चारण 'यलार' हूँ। 

यल्पुर (२८५८) तु वि-अकेला, एकाकी, तनूहा। 

यल्‍्दा (|७५) फा स्त्री-एक रात जो साल में सब रातों 
से अधिक लबी होती है, जब सूयये घनुराशि के ११ वें अश 
पर पहुँचता है (पूस में) तो यह रात पडती है और उस रोज 
सबसे छोटा दिन होता है, यह रात अशुभ मानी जाती है । 

यलल्‍्मः (४०४४) फा पु -क़बा, दोहरे कपडे का छबा चुग़ा | 

यल्मक्त (३०४८) ज पु -दे यत्म । 

यल्मान ((./०«४.) फा पू -तलवार ,खडग। 

यल्सव (.......४) ञ. प्‌ -वह व्यक्ति जो विवाह-सम्बन्धी 
सारे सस्कार की पूर्ति करे। 

यलल्‍्लले («!! |) फा अव्य -वह शब्द जो मस्ती और खुशी 
के समय बोलते हूं, जैसे--अहाहा, उहो हो । 

यवाक्रीत (८४592) अ पु-याकूत का बहु, बहुत-से 












याकूत । 

यहक (५.४८) फा पू-नुकीले और बडे दाँत, हाथी के 
बाहर निकले हुए दाँत, शोर आदि के रूबे दाँत, कुत्ते के 
नुकीले दाँत । 

यहकुर (८४८) ज.पू -एक पेग़बर का नाम । 

यदब (......७४) अ पु -एक हरा और कठोर पत्थर जो दवा 
में चलता है और दिल घडकने की बीमारी में लाभ देता है । 

यद्मः (4०.७५) ज पु -कच्चा चमडा, कच्ची खाल । 

यश्ष्म (४2) फा पु -दे 'यदब', दोनो शुद्ध हें। 

यदमाक़ ((5०५८) तु प्‌ -स्त्रियो के सर का रूमाल । 

यसर. (४)-०४) अ पू -वे लिपियाँ जो उलटे हाथ की ओर 
से लिखी जाती हे, जैसे--हिंदी, अग्रेज़ी आदि । 

यतल (, ४) भ पु -सेना कीपक़्ति, फौज़ की क़तार। 


बंशाफ 


रा (8-2) ठु. पु -छठाई की तैयारी, सेन्य-सज्जा; 
दरबार, राजसभा | 

यमार (१५०२) जे. वि.-वायी बोर, वामपक्ष , धनादभधता, 
अंमीरी; उल्टा हाथ । 

यततारत (००,५०८) तर स्‍्त्री.-धनाढयता, मालदारी । 
यसाल ((|.४) अ.पू -दे 'यसलू, दोनो शुद्ध है । 
पतावल (०८) तु प्‌ -चोबदार, दढधारी, दरबार, 
सेना अथवा सभा का प्रवध करनेवाला; वदी, नक्वीव । 
पतिर (१०2) अ वि-चुगम, सरल, आसान, सहज । 
यप्तीर (,६००४) अ. वि -सुगम, सरल, सहज; न्यून, घोडा; 
वह वाऊक जिसकी माँ न हो, (इस अथ में उर्दू है) । 
पत्र: (5)०५) अं पु -उलटी ओर, बायीं तरफ, वामपक्ष । 
ग्रसत्र (१.०) अ पू. -ऊंट हलाल करना, दान देना, वत्शना। 
यस्त्रिद (.>)४५) अ प्‌ -मदीन', अरब का एक प्रसिद्ध नगर। 
पहुद (७,५२४) अ पुं.--यहुदी' का बहु , यहूदी छोग । 
यहूरा (|७.५४) ज.प्‌ -हज्मत यूसुफ के बडे भाई। 
यहूदी (५०,५२४) थ॑ पु-हज़ात मूसा के घर्मे का अनुयायी, 
इस्राईठी; छलील क़रिस्म का सरमायादार, घन पिश्ञाच | 
पहफूफ (५७,४५०) ज॑ वि-दक्ष, प्रवीण, ज़ीरक, तीत् 
बुद्धि, तेज़ मवझू, उदास, मलिन, बद दिल। 
यहूमूम (/$-००८) अ पुं-काला धुवाँ; काली रात, 
रस्सी बटना। 

महुमूर ())०००) अ.प्‌ -जगली गधा, वनगर्दभ, गौरखर । 
यहूपा (॥955ल्‍४) जे पूं -एकपंगबर। 


यों 


या (८) फा. अव्य--संदोधन का धब्द, हे, ऐ, ओ, बरे, 
अथवा, स्वाह। 

गामसक़ा (।0०|७) भ या -हाए अफसोस । 

याए तहतानी (,०००० ८.५) अ॒ स्‍त्री -वह थे' जिसके नीचे 
मुफ्ते हो, घूँकि फार्सी में ता ! और 'या' एक से लिखे झते है, 
केवल ऊपर और नीचे के नुक्तो का फर्क है, इसलिए तहतानी 
जिसने से 'ये' हो समझा जायगा, यहू उत समय के लिए 
था जब किताईें कमी लिखी जाती पी मौर बहुत ग़्ररूतियाँ 
ऐवी थी । 

पाए कराती (2७०७) न फा स्त्री.-दे. 'याए मजूहुर। 

गाए भजहत (कर «८४) जे रत्री -वह्‌ ये! जो छबी 
एिसी जाती है, और 'ए' की आयाड देती है 

याए मा दुस (()०)९०० ८०) घ रपी -दे 'याए मजूएूल'। 

घाए्‌ हैवील (५-23) “८) अब स्त्री-बट थे जो गोल 
शिशी जाती हैं और '६' कौ जादाद देतो है। 





पु५छ 





याक्रः (250) तु पू -कऊमीस का कालर; कुर्ते का गला। 

बाक् (5०८) अ. प्‌ .-कगन । 

याक्तिस्मत (००««“> ८४) फा अ वा -हाए रेबुरे भाग्य 

याक्र॒त (००)३५८) ज॑ पु.-एक प्रसिद्ध रत्न, पुलक, एक 
बहुत बडा खुशनवीस । 

याक्तत रक्तम (७,००७) भ वि-याकूत खुशनवीस-जंसा 
लिखनेवाला, नर्थात्‌ बहुत अच्छा लिपिकार | 

माकती (०2८) ज स्वरी-एक यूनानी दवा जिसमें 
याकृत पढता है। 

याहते जिगरी ((५४-- ८०५०४) ज॑ फा पु -कलेजी के रग 
का याकूत। 

बाहते रवाँ ((॥१) ५०१३८) अ. फा. प्‌ -तरल और बहता 
हुआ याकूत अर्थात्‌ छाल मदिरा। 

यहहते रम्मानी (, >०० ०१३५) अ प्‌ -अनार के दानो- 
जैसा गुलाबी थाकूत । 

यादते सय्याल (० ००% ५४) भ॒ प्‌ -वहता हुआ याकृत, 
अर्थात्‌ लाल दराब। 

यांक्ब (०३,६०2) भ. प्‌ .-हज्त यूसुफ के पूज्य पिता जो 
उनके विरह में अधे हो गये थे, चकोर। 

याहतः (४-७) फा. वि-जाहिर किया हुआ, प्रकटित; 
बाहर निकाला हुआ, बहिष्कृत, किसी काम के करने के 
लिए बढा हुआ। 

याहतनी (५४०७५) फ़रा वि-श्रकट करने योग्य, बाहर 
निकालने योग्य, काम के लिए बढने योग्य 

याग (&८) तु.पु.-तेल, स्नेह, तेल, रौगन । 

याग्रिस्तान (०७००-०८) फा पृ -अफ्यानिस्तान का एक 
इलाक़ा 

यात्री (०५) तु. वि -विद्रोही, राजद्रोही, वाग़ी । 

याक्षः (४,८८४) फा प्‌ - कंपकपी, थरयरी, कप, छज़े । 

याद (०) फा.पू्‌ - इच्छा, स्वाहिदा, सकलप, इरादा। 

याद्धवः (४०,०) फा वि -दे, 'याजद”। 

याजां (5०) फा. वि-आक्रमण करता हुआ, हाथ 
बढ़ाता हुआ। 

यातिदः (४0०,८) फा वि-इच्छा करनेवाछा, इच्छुक, 
किसी काम के लिए हाथ बढ़ानेवाला । 

याडिश ((/,७) फा. स्‍त्री -इच्छा, इरादा, काम के लिए 
बढना, हस्तक्षेप, दस्तदाज़ी । 

पाडिद' (४92,.) फा वि-जिस पस्नु की इच्छा की गयी 
हो, जिस कार्य के छिए हाप बढाया गया हो । 

पघाजूज ((३७८) अ पूं -एक प्राचीन जाति बिसदा वर्णद 
कराने में है। 


वाभूयोषायूज 


रा (८४%०५८१३०५०)भ पु -याजूज गौर मायूज 
दो प्राचीन जातियाँ, जिनके आक्रमण से बचने के लिए 
दीवारें चीन में बनी थी। 

याददः (४७)५४) फा. वि -यारह, एकादश | 
घाज्यहुम (/००७,५) फा वि-गयारहवाँ, एकादशा। 
यावः (४७५) फा पु -स्मरण शक्ति, कुब्वते हाफिजा । 
याद (०५४) फा स्थत्री-स्मृति, याददाधत, स्मरण शक्ति, 
हाफिज्ञा, ध्यान, खयाल; जेहन, प्रतिभा, चित्त, मन, 
अनुधान, तसवब्बुर, स्मारक, यादगार । 





यादआवरी, (, ५.०५) फा स्त्री -दे यादावरी', वह अधिक 


फसीह है। 

यादगार (,8७५) फा स्त्री -निदानी, स्मृति-चिह्त, स्मारक, 
यादगारी का कोई विशेष चिह्य, जेसे--मीनार आदि, 
पुत्र। वटा | 

थादगारी (५४७५) फा स्त्री -दे यादगार। 

यादगारे उमानः («०.० ४०५४) फा स्त्री-ऐसा व्यक्ति जो 
सवके लिए स्मृति का कारण हो । 

याददाइत (०४७०७) फा स्त्री -स्मरण शक्ति, हाफिजा, 
ज्ञापन, मेमोरैन्डम । 

यादवेहानी (,५०००७५५) फा स्टत्री-भूली हुई बात को 
स्मृति में छाना, याद दिलाना, स्मरण कराना । 

यादफरामोद (,/9)-4)४०४) फा वि-जिसे वात याद ने 
रहती हो, जो किसी व्यक्ति को याद न रखता हो, स्मृति- 
विस्मारक । 

यावफर्माई (,०४००)२०५) फा स्व्री-याद करना, पास 
बुलाना । 

यादवूद (०,२०८ ) फा स्त्री -स्मृति-चिह्ध, निशानी । 

यादर (१०५४) फा पु-हर ईरानी महीने की वारहवी 
तारीख । 

यावधा बसर (१४००७ £०८) फा ज॑ वा-किसी व्यक्ति की 
चर्चा चलने पर उसके लिए बोलते हे, उसकी याद अच्छी रहे। 

धादावरी (६ »)) ०५) फा स्त्री-याद करना, पास वुछाना। 

थादे ऐयास ((/४ ०४) फा अ स्त्री -पिछले अच्छे दिनो का 
स्मरण | 

यानः (*०५) तु पु -ओर, तरफ, दिशा, जानिव। 

थान (छपट) फा पु-बकवास, मिथ्यावाद, बीमारी की 
बकवास, हजयान । 

थानसीय ((...६-००४) फा अ वा-दे थाकिस्मत' । 

यांती ((#>«) अ अव्य-मतलब यह कि, अर्थात्‌। 

बानीये (*३, ४४) भे॑ फा अव्य-इसका क्या अर्थ है, 
ऐसा क्यो है, इसके क्‍या मानी * 


प्प्द 





याने! (&/.४) जे. प्‌ -वह फल अथवा मेवा जो पक गया 
और खाने के योग्य हो । 

याकः (*०0४) फा. वि -दे. 'माव ', दोनो शुद्ध हं । 

याफ.विरा (|)०७०७५४) फ्रा वि-अनर्थवादी, झूठा, वक- 
दासी, वाचाऊ; डीगिया, शेखीखोरा। 

याफ दिराई (५४,००७) फा स्त्री -झूठ बोलता, बकवास 
करना, डीग भारना। 

याफर (०७) फा पु-कौतुदी, वाज्ीगर, चित्रकार, 
मुसव्पिर। 

याफूज (25.८) भ॒ प्‌ -तालू, तालव। 

याफूर (७४०४) भ प्‌ -मृग, हरिण, हरिन। 

याफ ((.) भ पु -छवे ढील-डौल का जवान । 

याफ्तः (४४०५) फा. वि-पाया हुआ, जिसे मिला हो, 
दूसरे धाव्द के साथ मिलकर आता है, अकेला नही बोला 
जाता, जैसे--खितावयाफ्त , सनदयाफ्त आदि। 

यापत (८७७) फा. स्त्री -छाम, प्राप्ति, नफ़ा, आय, 
आमदनी, उत्तोच, दिशवत। 

याफतनी (०७५) फा वि-ताने योग्य, मिलने योग्य, 
जो किसी से मिलना हो (घन) | 

याब (०५) फा प्रत्य-आप्त होनेवाला, मिलतेवाला 
जैसे---कमयाब' कम प्राप्त होनेवाला । 

यावान (७/४) अ प्‌ -जापान, एक प्रसिद्ध देश। 

यावबिदः (४७००५) फा वि-पानेवाला, प्राप्त करनेवाला। 

याबिदगी (६ ५४७००) फा. स्त्री -पाना, प्राप्ति । 

याविस (, /»”(८) अ वि-खुदक, सूखा हुआ, शुष्क, मिजाज 
में खुदकी पैदा करनेवाला । 

याद (०८) ढु पु -ददू, छोटा घोडा, लदृदु घोडा, जिस 
पर वोझ छादते हूं । 

यावबूव (१०२) ञपु -तेज चलनेवाला धोडा, तैज़ 
बहनेवाली नदी की घारा। 

यामः («०४ ) फा प्‌ ->डाक की चौकी, महंला । 

थाम (/४) जे १-नूह का एक पुत्र। 

यांमरः (5०७४) भे पु-बकरा जो सिंह के शिकार के लिए 
बाँधा जाय । 

यामल' (<(००2) अ स्त्री -तगडी और लदृदू अटनी । 

यामल ((|>०४) भ पु -तगढा और छदूहु ऊँट। 


ही 





यामिन (.)*०) भर पु -सीधी और, दायी तरफ । 

यामी (, »'/८) फा वि-रोगी, बीमार । 

याँमूर (५००८) अ प्‌ -बकरी या भेड का बच्चा । 

याया (५५) फा अव्य -शिकारी चिडिया। 

यार:(४).2) फा पु -कगन, ककण, घाव, जख्म, कर, महसूल । 


पघार 


बार (५) फा प्‌ -मित्र, सहायक, मददगार, 
प्रेमपात्र, मा शूक, छाब्द के अत में 'वाला' का अर्थ देता है, 
जैसे--होशयार' । 

यारकंद (७०७,५/) तु प्‌ -चीनी तुकिस्तान का एक प्राचीन 
नगर । 

यारक ((_.4,५) फा स्त्री-बच्चादानी, गर्भाशय, रहिम । 

यारक ((5).) भ पू-कग्न, कराई में पहनने का एक 
आभूषण , ककण। 

यारगी (५5५) फा स्त्री -बछ, शक्ति, जोर, साभथ्यं, 
मक्‍्दूर । 

यारनामः (2*०)०) फा प्‌ -पुण्य और यद् का काम, 
नेंकनामी का काम । 

यारफरोद (/))०).) फा वि-मित्र की प्रशसा करले- 
बाला । 

यारफरोशी (, ५०9)5,५८) फा. स्त्री -मित्र की प्रशसा करना । 

यारयाज़ (,०)७) फा वि-दे यारबाश'। 

यारबाद्य ((/०)५) फा वि.-मित्रो में घुल-मिलकर रहने 
वाला, मित्रो में अधिक समय ध्यतीत करनेवाला । 

घारदाशी (, ,४०,८) फा. स्त्री -मित्रो में खूब घुल-मिलकर 
रहना । 

यारमंद (५०.०,५४) फा वि-दोस्ती निवाहनेवाला, सच्चा 
दोस्त, सहायक, मददगार ! 

यारमंदी (५०.०५) फ़ा स्त्री -दोस्ती मैत्री; सहायता, 
मदद । 


गारस ((»»५) फा वि-सहायक, मददगार । 

यारस्त' («००५) फा प्‌ -शक्तिशाली, ताकतवर । 

यारा ((|)५) फा प्‌ >यार' का बहु , मिश्रगण, मित्रमंडछी । 

पारा (५2) फा प्‌ -बछ, शवित, जोर; सामसये, भक्दूर, 

सहनशीलता, तहस्मु । 

पाराई (»8)५) फा स्त्री-सहायता, मदद, उपचार, 
इलाज । 

याराएं उब्त (०००<|)५) फा अ पु-सहन करने की 
शक्ति, सहनशीलता | 

याराए सब (,०० <|)५) फा अ पु -पैययशक्ति, घीरज 
धरने की धवित । 

घारानः (</)) फा पु मित्रता, सैतरी, दोस्ती । 

पाराने जद (/०५../)७) फा अ.पु -मरे हुए मिव; यम- 
लोक निवासी, मरनेवाले। 

याराने क्रदीम (/४5 आ)५८) फा अ पू -पुराने मित्र, 
लूंगोटिया यार । 

पाराने रफ़्ः (५०) ..))४) फा. पु - दे. 'धाराने मदम! । 





याउलअंगेस 

यारी(, »५) फा स्त्री.- मित्रता, दोस्ती, सहायता, मदद। 

यारीगर ()£»)४) फा वि-सहायक, मददगार। 

बारीगरी (,»)६ »)५८) फा स्त्री -सहायता, मदद । 

बारे मचीज ()४०)५) फा अ ५ -बहुत ही घनिप्ठ मित्र, 
उहुत्त ही प्यारा माशूक । 

यारे ग़ार ()८ )५) फा अ प्‌ -सच्चा और घनिष्ठ मित्र, 
यह हृज्मत अवृवक्त सिह्दीक की ओर सकेत है, जो हज्पत 
मुहम्मद साहब के गार में छिपने के समय उनके साथ थे। 

बारे जानी (>> )५) फा प्‌ -प्राणो की भाँति प्यारा मित्र, 
बहुत ही धनिष्ठ मित्र । 

यारे शातिर (१४५० ,५४) फा अ पु-ऐसा मित्र जो दुख 
और चिंता में मन बहराए । 

यालः (०५) फा पु -विषाण, स्वग, सीग । 

याल (५८) तु प्‌ -गला, गर्दन, घोडे के गले के बाल । 

यालगूपाल (७५४५) फा प्‌ -स्यूलता, मुटापा, वैभव, 
शानोशीकत । 

धालूल (८) भ पु.पानी का बुलवुला, दिइन, लिग। 

यावः (४).४) तु वि-अनर्थ, अनगंल, बेहुदा, अप्राप्य, 
नापद | 

याव:कार (/5) हु फ़ा वि-अनर्थ के कार्य करनेवाछा, 
ऐसे काम करनेवाला जिनका कोई फल न हो, मिथ्याकार। 

याव-कारी (.४॥५) तु फा स्त्री.-व्यर्थ के कार्य करना, 
मिथ्या कर्म । 

याव गो (१४४)५2) छु फा वि-अनर्थवादी, झूठा, वाचाल, 
बकवासी; डीगिया, शेखीखोर। 

यावश्गोई (, /5,5४0)) तु फा. स्त्री -अनर्थवाद, झूठ बोलना, 
वाचालूता, वकवास करना; डीग मारना । 

याव'दिरा (।,७)०) तु फा वि-दे 'यावगो'। 

यावःदिराई (, ४,०७५) तु फा स्त्री -दे याव गोई!। 

याव'सरा ()७$४८) तु. फा वि-दे याव गो! | 

थादःसराई (५/,«७५) तु फा स्त्री -दे याव.गोई।' 

यावंद (००/४) फा प्‌ -राजा, बादशाह, प्राप्तकाम, 
सफल मनोरथ । 

यावर ())५) फा वि-सहायक, पोषक, मददगार । 

बाबरी (५))८) फा स्त्री -सहायता, मदद ॥ 

यात्ः (<«७४) फा प्‌ -इच्छा, अभिलाषा, आर्जू , आदेश, 
हुक्म, राजनीति, सियासत; विघान, कानून । 

या (( »५५) फा स्त्री -चमेली, नव मल्लिका | 

यात ((»५४) अ स्त्री -निराज्ा, नेराश्य, नाउम्मेदी | 

यासमगंस ()४-»८०) अ फा वि-निराजा उत्पन्त 

क्रनेवाला, निराशाजनक। 





हि (१४६ /गै४) अ फा. वि. 
नाउम्मेदी हो । 
यासज ( «४) फा प्‌ -वह बाण जिसमें फछ हो, बाण का 
फल जिसमें दृहरी धार हो, भाला, बरछा, दुखी की 
हाय। 

यासमन ((..«५) अ स्त्री -दे 'यासमीन'। 
यासमी (()७««») अ स्त्री-'यासमीन” का लघु, दे 
यासमीन'। 

यासमोंइज़ार (5.५ ,४..५५) अ वि-जिसके गाल फूल- 
जैसे कोमल, मृदुल और सफेद हो। 
यासमॉब्‌ (५. ):००७) अ फा वि-चमेली-जैसी सुगंध 
रखनेवाल्ा (वाली) । 

यासमीरल (() )४-०००) ञ फा वि-दे यासमी इज़ार' 
यासमींरू (3) ५६००८) भ फा वि-दे 'थासमी इज़ार'। 
यासमोन (४७०८) भ स्‍्त्री.-चमेली का फूल, नव- 
मल्लिका । 

यासमून (००५५) अ स्त्री.-दे 'यासमीन'। 
यासा (५०) तु पु -मृतश्ोक, मातम, वध, हिंसा, क़त्छ, 
लूटमार, प्रतिहिसा, खून का बदला । 
यासान (००७) फा पू्‌ -योग्य, पात्र, छाइक | 
यासिमर (/«८) अ स्त्री -दे 'यासमीन'। 
यासीन (४००८) भ॒ स्त्री -कुरान की एक सूरत, जो मरते 
समय मुसलमान को सुनायी जाती हूँ । 
यासोनल्वा ((॥95..)&०५:)अ फा वि-यासीन पढनेवाला, 
मरते समय यासीन सुनाने वाला। 
यासूब (०.)८) ञअ प्‌ -शहद की मक्खियों का राजा, 
अपनी जाति का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, जिसकी आज्ञा का पालन 
सब करें। 

याह याह (४४४) अ अव्य-ऊँट हाँकते समय बोला जाने- 
वाला दाब्द | 

याहू (१०५) फा पु-एक कबूतर, जो थाहू याहू' 
बोलता है। 

यि 


यिमः (८-४) तु स्त्री -भोजन, खुराक । 
यिर्लीग़ (&&,०) तु पु -राजादेश, राजाज्ञा, फर्मान। 


यी 


योर ((|॥2) तु पू -वर्ष, वत्सर, साल । 
यीलाक़ ((%४५८) तु प्‌ -प्रीष्म काल में रहने का ठडा स्थान 


यीलान (७57४) तु पू -सर्प, साँप । 


“निराद्ापूर्ण, जिसमें 





य॒ 


युक्र ((5,2) तु वि-समीप, निकट, नजदीक । 

युला (४०) अ. प्‌ -तलने की छोटी कडाही, फराईपैन। 

उबूसत (५०)०४) अ स्त्री.-शुष्कता, खुद्की, सुखापन, 
मिज़ाज की खुदकी, तासीर की खुदकी । 

युन्स (००) अ पु.-दे थुबूसत”। 

युम्सेबत्न (७५ ,..०) अ. प्‌ -पेट की खुदकी, अर्थात्‌ कोष्ठ- 
नद्धता, कब्ज । 

युम्किन (०...) अ वि-संभव है, मुम्किन है। _ 

युम्न (2) अ. प्‌ -कल्याण, शुभ कारिता, समादत | 

युसता (॥००..५) अ स्त्री -सीधे ओर की, सीधे पक्ष की 

युराश ((/४)») फा पु -अस्थान, कूच, खानगी, ध्यान, 
खयाल, तवज्जोह। ह 

युदश ((/2)2) तु. स्त्री-आकरमण, धावा, चढ़ाई, युद्ध 
में जाने के लिए घोडे पर चढना; शी घ्रता करना। 

युर्ते («,४) तु स्त्री.-पडाव, ठहराव, मज़िल, आवास, 
क्रियामगाह, गृह, घर, मकान। 

बुतंगः (२०,४) तु पु.--धर, ग्रेह, मकान, चौकी, पडाव, 
महेँला। 


युर् (०) तु पु -पथ, मार्ग, राह, रस्ता। 

युछची (२ /)2) तु वि-पथप्रदर्शक, राहबर, पथिक, 
मुसाफिर; हरकारा, क़ासिद, रस्ते में बंठकर भीख माँगने- 
वाला। 

युल्मः (4.(५) तु प्‌ -पश्चुओ को नाँद में खिलायी जाने- 
वाली वस्तु, सानी। 

युवाक्ष ((/४)2) तु पु-सधाया हुआ मृदु चाल चलते- 
वाला घोडा, जो बडे छोगो की सवारी के योग्य हो । 

युसुर ()«४) अ प्‌ -सुगम होना, आसान होना, जुआ 
खेलना, चूत-कर्म । 

युस्त्र ()०2) अ प्‌ -सुगमता, सरलता, आसानी, जुआ 
खेलना, क्रिमारबाजी । 


य्‌ 


यूक (( ४,८) फा स्त्री-वह पोटली, जिस पर नान ररुकर 
तनूर में लगाते हे । 

यूजः (<.)४) फा प्‌ -बूंद, बिंदु, करवा। 

यूज़ः (४5५2) फा प्‌ -पेड का तना, पेडी, स्कथ। 

गूज ())2) फा प्‌ -चीता, एके प्रसिद्ध हिंसक जतु, सोज, 
जिज्ञासा, तलाश । 

यूज (,५2) तु वि.-एक सी, ्षत । 
















यक्षक ७१ 


दर 


रे (.5)2) फा पु.-छोटा चीता, चीते का बच्चा, 





करता है। 
युज़बाशी (, «५))४) तु प्‌ -सौ सवारो का अध्यक्ष । 


युज़ीदः (४७४$५2) फा वि-ढूँढा हुआ, तलाश किया हुआ, 


जिज्ञासित, बुलाया हुआ, आहत । 


यनान (४०५२), भ पु-यूरोप का एक प्रसिद्ध देश जहाँ 


के वैज्ञानिक लोग सारे ससार के मान्य हुए हे, और आज 
साइस की जितनी उन्नति है, इसकी पहली .ज्योति वही जगी 
थी, अब से तीन हज़ार वर्ष पूर्व यह स्थान विद्या का घर था । 


यूनानी (, ००१४) भ वि-यूनान का निवासी, यूनान की 


भाषा, एक चिकित्सा पद्धति । 

यूनस ((»०92) अं १-एक पंगम्वर, यह शब्द यूनस 
और “यूनिस' भी है। 

यफी (००७2) फो वि-बकवासी, वाचाल, मुखर। 

यूसफ (..४.०)2) अं पु -एकपंग़म्बर जो अत्यत सुन्दर थे । 

पुसुफजबी ((५४०-...००३८) अ वि-युसूफ-जैसा माथा 
रसनेवाला (वाली) अर्थात्‌ बहुत ही सुदर। 

यूसुफजमाल ((|०००-...७)२) अ वि -युसुफ-जेसा सौन्दर्य 
रखनेवारा (वाली) । 

यूसुफतलभत (५-५७०..००१2) अ वि-दे यूसुफजमाल'। 

पूसुफतिम्साल ((|४५०..४०)५) अ वि-दे. यूसुफजमाल'। 

यूसुफशमाइल ((|४५०४..४.०)४)अ वि-यूसुफ-जैसे स्वभाव- 
वाला 

यूसुफसिफात (७०५०५०..४००)२)अ वि -युसुफ-जैसे गुणोवाला। 

यूसुफ सानी (५०४ ५०)2) भ पु -जो देखने में बिलकुल 
यूसुफ जान पडें, अत्यत सुन्दर, यूसुफ का जोड । 

यूह (()२) भ पु -सूर्य, रवि, सूरज । 


यो 


योग (82) फा पु -वेछ की गर्दन पर रखा जानेवाला जुआ। 
योष (५७८) फा प्‌ -इच्छा, इरादा, सकल्प, अज़्म । 


यौ 


योस (७३2) अ प्‌ -दिन, दिवस, दिवा। 

घोमत फ योमन (९०)५०७५०)०) अ अव्य -दिन प्रतिदिन, 
रोज़व रोज, धीरे-धीरे, क्रमश 

योमिय' (<६२2) अ वि-दैनिक, रोजाना, हररोज़, 
प्रतिदिन, रोजीना, रोज मिलनेवाला धन या खराक । 

घोसीय. (*&-०)२) अ वि-दे 'यौमिय”, शद्ध उच्चारण 
यही है, परतु बहुत कम बोला जाता है। 


५६१ 





एक शिकारी कुत्ता जो शिकार की वू पाकर उसका पीछा 





यौमृत्तनाद (०७८०-॥/७)2) भ १पु- दे यौमुलकियामत'। 
यौमुचुशर (११८०-७2) अ पु -दे यौमुलकियामत'। 
यौमुलअर्बता (५०)४/७२) भे पु -बुधवार। 
यौमुलूअह॒द (७०) /७2) अ पु -रविवार, इतवार। 
यौमुल इस्नेन (,)३१०३॥|७७०) अ पु -सोमवार, पीर। 
यौमुलकियामत (०“'३४०|७३४) अ पु -कियामत का दिन, 
जब मुर्द कब्रो से निकलकर उठ खडे होगे, वह सव एक बडे 
मैदान में एकत्र होगे और उनके कर्मो का हिसाव-किताव 
होगा, और दड अथवा पुरस्कार दिया जायगा। 
योमुलखसीस ( (०७४) अ पु-वृहस्पतिवार, 
जुमेरात। 
यौमुलजज्ञा (|: /३४) अ पु -दे यौमुलकियामत'। 
यौमुलबाहूर ()+०५००/७७०) भ १-वबोहरान' का दिन, 
यूनानी चिकित्सा में इस सिद्धात के अनुसार युद्धवाला दिन। 
इस दिन प्रकृति और रोग मे युद्ध होता हे, जब प्रकृति जीत 
जाती है तो रोग नष्ट हो जाता है और रोग जीत जाता है 
तो मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध को 'बोहरान' कहते हे । 
योमुलहभन (५+5०/७८) अ प्‌ -दे यौमुरूुकियामत'। 
योमुलहिसाब (५०००/३३) अ पु-दे थौमुल- 
कियामत' । 
यौमुस्सब्त (०००० |/१२) अ प्‌ -शनिवार, शनीदचर | 
योमुस्सलसा (४/४७|५)४) अ प्‌ -मगलवार, मगल। 
यौसे आज़ादी (५०४) /१२) अ फा प्‌ -स्वतत्रता दिवस । 
यौसे वफात (०७) (३४) अ प्‌ -मरने का दिन । 
योसे विलादत (७४५2) अ पु -जन्म लेने का दिन, जिस 
दिन जन्म हो, जन्म-दिन । 
योमे हुसेन (३४०७ (9४) अं पु -हजत हमाम हुसेन की 
शहादत के दिन का उत्सव । 


र्‌ 


रग (..£०)) फा प्‌ -चीज़ो का रग, वर्ण, रगने का मसाला, 
रग, आनद, लुत्फ, ह॑ खुशी, शोभा, रौनक, पद्धति, 
ते, भोग-विलास, ऐश, आचार व्यवहार, रग-ढग, 
होली का अवीर और गुलालरू आदि, बदन या चेहरे की 
रगत, वर्ण, विचित्र स्थिति या हालत,-- वह रग होगा 
हश्न को मुद्ताके यार का, जसे कि ईद को हो रूखे रोज़ा- 
दार सुखे। 


रगअंदाज (॥००५०४०,) फा वि-रग डालनेवाला, रग 


छिडकनेवाला (वाली) । 
रगअदादी (००००४) फा स्त्री -रय छिडकना । 
रगअपना (४०.५६...) फा वि -रय फंलानेवाल्य (जाली) 





रंगअक्शानी 
. ((४५०००-५०)) फा स्त्री-रग विखेरना, रग 
फैलाना । 
रंगआमेल ()४०ग..)) फा वि-रग भरनेवाजा, भर्थात्‌ 
चित्रकार, नवंकाश । 
रगआमेज्धी (५४० ...०)) फा स्त्री -चित्र-कर्म, नक्काशी , 
अतिरजन, भत्त्युक्ति, मुबालग । 
रंगत (०४-०)) भ स्त्री-रग, वर्ण, दद्या, हालत; तौर 
तरीका, रग-ढठग, शोभा, रौनक, आनंद, छुत्फ, मज़ा, 
बदन या चेहरे का रग, वर्ण । 
रंगतरः (४):४-०)) फा प्‌ -सतरा, मीठी नारगी | 
रंगदार ()|०५०.५०)) फा वि-रगा हुआ, रजित। 
रंगपरीदः (552)2.४०))फा वि-उडे हुए रगवाला, फीके 
रगवाला, जिसका रग भय या लज्जा से उड गया हो । 
रंगपरीदगी (,५४७५)२०.४०)) फा स्त्री--रय का फीका पड 
जाना, लज्जा या भय से चेहरे का रगे उड जाना । 
श्गपाद (| /»२५.£,) फा वि-रग छिडकनेवाला (वाली) । 
रगपाशी ((»+०५-४०)) फा स्त्री-रग छिडकना, होली 
आदि खुशी के अवसर पर एक-दूसरे पर रग डालना । 
रंगफरोश ((/9)2.-/)) फा वि-रग बवेचनेवाला । 
रगफरोशी (, »४9)<...-.)) फा स्त्री -रग बेचने का काम4 
रगफिशां ((४०...६)) फा वि-रगमफ्शां का लघु, 
दे 'रगअफ्धाँ । 
रगफिशानी (, ८/५४०...०)) फा स्त्री “रग अपशानी' का 
लघु, दे 'रगअपशानी । 
रगवरग (..£०)०..४)) फा वि-चित्र-विचित्र, रगारग | 
रगवस्त (८-००...) फा वि-पकका रग | 
रगवार ()०५.४)) फा वि-दे 'रगपाश। 
रगवारी ((५)०५.४-)) फा स्त्री-दे रगपाशी' | 
रगमहल ((|>«4..४)) फा अ प्‌ -बडे लोगो के भोग- 
विलास का स्थान, ऐशगाह । 
रगरज़ (3))...)) फा वि-रगनेवाला, कपडे रेगनेवाला, 
रंगरेज़ । 
रगरेल (3४0...) फा वि-चित्रकार, चितेरा, रँगनेवाला, 
संगरेज़, कपडे रंगनेवाला । 
रगशिफत्तः (००.०८४५..६०)) फा वि-जिसका रग फीका 
पड गया हो, उतरे हुए रगवाला। 
रंगताज ()००..०)) फा वि-रग बनानेवाला, रोगने- 
वाला, पेटर। हि 
रंगसाडी (५००...) फा स्त्री-रय बनाने का कास, - 
रुंगने का काम, पेटरी । 
रगारग (..४०)४-)) फा वि-रग-वरगी, चित्र-विचित्र । 


गा 


५६२ 





लिए कक शगॉमियाब 

र्पों (.3४-)) फा वि-रगीन' का लघु , दे 'रगीन। 

रंगींमंदाम (०० (७४-०)) फा व्-गीरे शरीखाला, 
गौरवर्ण । 

रंगीअदा (४५०४०, ) फा 
(वाली) । 

रंगींमदाई (४० (३४०)) फो स्व्री-प्रेमिका की सुदर 
अदाओं का भाग। 

रंगीदजार (॥००३+४०)) फा *भ वि--चुखे गालोवाजा, 
(वाली) । 

रंगीइसारी (५७० )४०)) फा अ ॒ स्त्री -भोरापन, गालो 
की सुर्खी । 

रगींक्रामत (८०|७ ३४४८०) फा वि-दे रगीअदाम। 

रंगीचेहः (४८०८४४८)) फा अ वि-रूपवानू, सुन्दर 
मुखवाका (वाली) । 

रगींजमाल ((|८००%४०)) फा अ. वि-गोरे रगवाला, 
गौरवपूर्ण । 

रंगीतफल्लूम (/४/० ४८) फा भ वि-जिसकी बातचीत 
बहुत ही सुन्दर और श्रुतिभ्रिय हो । 

रंगीतबस्पुम ((०-०)४०)) फा ज वि-जिसकी मुरकुरा- 
हट मे मुँह से फूछ शडते हो । 

रंगीतचुम (035%>)) फा अ वि-खुशमिजाज़, 
जिद दिल, विनोद रसिक, ऐयाश या शराबी । 

रंगींतरणुम (/००३४०)) फा भ वि-जिसंका गला बहुत 
ही सुन्दर हो । 

रगीनाम' (*०० ० )४४-))फा वि-मधुर स्वर्वाला (वाली) 
कलकठ । 

रंगीनसर (१४०४ ५४४०)) फा अ वि-जिसकी दृष्टि केवल 
अच्छी चीज़ो पर पडे, जो सौदय को देखता ही । 

रगॉनजरी (, ५)/००)२४०))फा अ स्त्री -सौदयें को देखना, 
अच्छी चीज़ो पर नज़र डालना । 

र्गीनवा (]9०5#८)) फा वि-अच्छी आवाजवाला (वाली) 
कलकठ, मधुरस्वर। 

रगींनवाई (६ :४9०)४०)) फा स्त्री -आवाज अच्छी होना, 
कलकठता, स्व॒र्माधुये । 

रंगींनिगाह (४० ३)४८०)) फा वि-दे रगीवजर । 

रमींनिगाही ((#ण४०० (+४५)) फा स्त्री-दे 
नज़री | 

रगीसथव (०2)+५)४०)) फा अ वि-ऐयाशी और 
दारावनोशी करनेवाला, रँगीला, रसिया। 

रंगीमिज्ञाज (८)-९5#-)) फा भ वि-हुस्तपरस्त, अच्छी 

सूरतो का क़द्दवान, शराबनोद्, रसाझी। 





वि-सुदर अदाओवाला 


'्गी- 





इगदशिशारो ५६३ इज चह्जात 


विलय ली शक दगीनी कौर सुदरता 

रंबीनिए धवावद (०००८ 5४०) फा ८ मरो.-यौवन फा 
सौदर्य, यौवन का निरतर, यौवन का जोश | 

संगोनिएं शराब (..] )) फा अ स्वरी-शराब 
की रगीनी, दराब का मंशा; दाराद की मस्ती । 

रगीनिए सहवा (०३८ 2४००४) फा सपी.-दे रगीनिए 
दाराब । 

रंगीनिए हया (५७० ०४०४५) फा अ॒ सती -नज्जा 
मौंदर्य,प्रे मिका के मूँह छिपाने या अऑसे नीची करने की छठा । 

रगीनिए हयात (८०५५० <४८)) फा » स्त्री -जीयन का 
#प और सौंदय्य या भोग-विलास के बीधमग गुजरना । 

रंगीनिए एन्त (३०७, ४२४८) फा अ रत्री -सुदरता की 
विचितरता और रगीनी । 

रगीनी (० ५४-)) फा. वि-रगा हुआला होना, भस्‍्ती, 
उन्‍्माद, झोना, छठा, ऐश, भोग-विलास । 

रमे गुल ( 6६..६,) फा प्‌ >फल का रग, गछाव की लाली 
फूल की ताजयी और हरा-भरापन, वसत हानु की रगीनी । 

रगे परीद (४००)३ ४) ) फा प्‌ -उटा हुना रंग, उनरा हुआ 
रग, फीका रग । 

रंगे बहार ()५० ...)) फा पु -बसत ऋतु की छटा, हर तरफ 
फूछो की भोगा 

रगे याद. (४७० २.४०,)) फा प्‌ -दे 'रगे शराब'। 

रंगे मोना (०५-०७ ..(०,) फा प्‌ -शराब के शीशे का सुदर 
रम थो घराव के कारण हो जाता हे । 

रंगे में (.« ५०४.-)) फा प्‌ -दे “रंगे शराव!। 

रंगे शिकस्त* (०५....८८. ४..)) फ़ा प्‌ >हुलका रुग, उतरा 
हुजा रग, पोका रग । 

रगे झोद- (६८ ७.) फा प -शराद री बोतस्द का रस 
जो शदव के वारण हो जाता है । 

रगे हस्त. ०.६ )) फा भ प्‌ >हन की शीमा जौर ?ठा। 

शगो थू (५७५..५५) फा प्‌ कण उत रंगे आर उसी राग ) 

रगोरोग्नन (+85).५.) फा पु शाप और गठा, हसन 
जौर जावोताव; पराट़ी आाद वा ४”ग >२ वारनिध । 

रमा (८०.३) फो प्‌ ज्यप्द, परश, उबदीप' दा शाह, 
श्स 

शर्म एतिर (+#.७४७-,) का जे विज्देसित हरण 

। 

। 






[ 


कर्यीमिशाती (०० ०६४०) एा जे इती -हुस्तगरस्ती, 
धंपवनाभी । 
रंगींगद (5,380) वि -आाययानू, सदर, हमीन (पुरण 
हुपर स्त्री) । 
शंगीदिव (५. )४८३) फा दिन्‍्टाल होठोयाली, सुदर 
हीटोवाली मायिश | 
शगोजाल (, 5३७-)) फा प्रि-दे रगोलव। 
इगीमिवान [| न. %०४०)) पा अ पि-रगनयरगी वषड 
पशमबाठा (साड़ी) । 
श्मीखियासी ((४०५०-४४०,) फा. जे रती “रंगनबरगी 
बंधरी का भौक। 
शगोग (४-३) फा पि-रंगा हुआ, रजित; विनोदप्रिय, 
राहामिशज; सिन्रित, मुनवरश, शोभित, खुशनुमा; 
घपद, भुछबुडा, भोस , घराब-्ययाव और भोग विलास छा 
शीपीन, विठासप्रिय । 
स्गीनिए अदा (|७ 2७८६०) पा स्त्री -अदायों का सौदे 
शंगोविए गाल (६५ # ४५४०) फा रत्री -मुस पर मलने 
फू पाउडर को रग। 
रंदोविए पमाए (7०० ै७.०)) फा ले रत्री -युवरता 
पी विखित्रता ये झा सौंदयें 
शंगीगिए तरत्तुप (| ०० «०५८०)) पा अ सप्री “बातचीत 
गये भा उसे, बवाझाप का रस । 
स्ीजिए तपातुर (_ोए (७००) फा थे स्व्री- 
सेवन को माप, प्रैयसी का प्रेमी की थौर मृप्रात्व 
शत का गायब । 
शमातिए शब्स्युम (७०० ००००))फा थ हपी -अस्माग 
हर साध नेर्सो 
दापनिए गसतर (५- «०७०७,) फा ले रप्री-रप्टि का 
पद! आए १२ ५ रू हर बाद | 
इंधाविए विधा (४४० ०४५६८.) फ्रा रपी-३ 'रगीनिए 
ब्डग | 
शंपोनिए घदार (१७ ६००६५) छा गयी “पका हग मी 
5१२ बार शांता, रे जर की रसारयी । 
श्मीदए श्रक्नौए [०.० ५.८, ऐफाणरयोनोी-जयाच- 


धुराा ० १«७ धररगम छा भ्ष जौ। मणरखा ग१ बाज़ा- 
शत | 
श्गते एए रच 


है] 
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रा उल्फत में भी हँस-हँस के सहर करते हैं, 
हम हैँ वह फूल जो काँटो में बसर करते हैं।” 
रंजअपज्ञा (!)3|८४)) फा वि-दु ख बढानेवाला, कष्टवर्देक। 
रंजमागों (५४४ €-))फा वि-दु ख से भरा हुआ, दु खपूर्ण । 
रंजमादना (५४ ८०)) फा वि-दे. रजादना' । 
रंजकशीदः (४०४४४ ८०)) फा वि-जिसने दुख उठाया 
हो, जो दु ख उठा चुका हो । 
रंजज़ा (|,८-)) फा. वि.-दु ख पैदा करनेवाला, कष्टजनक, 
दु खोत्पादक । 
रंजविहिदः (४००००८०)) फा. वि-कष्ट देनेवाला, कष्ट- 
दायक, दु खदायी । 
रंजवीदः (४७४०८६-) ) फा. वि -जिसने कष्ट और दुःख उठाया 
हो, उत्तप्त । 
रंजबेहू (४०८०))फा वि-कष्टदायक, दु खदायी, रज देने- 
वाला । 
रंजफिजा (|,०८०)) फा. वि-रजमपज़ा' का हघु, दे 
'रजअफ्ज़ा'। 
ग्जाइना (५ ८०)) फा वि.-दे. रजदीद !। 
रंजिश ((/०-०)) फा स्त्री -वैमनस्य, मनोमालिन्य, मन- 
मुटाव, नाराज़ी, अप्रसन्चता, खफगी । 
रंजिश बेजा (७-५ /१८-०)) फा. स्त्री-बिना कारण का 
वैमनस्य, अकारण क्रोध, फूजूल की खफगी। 
रंजीदः (४७६०-०)) फा वि- खिंत, सतप्त, ग़मगीन। 
रंजीदःखातिर (+७५४७४०-०))फा भ वि-दु खित हृदय, 
मनस्तप्त, ग़मगीन । 
रंजीदःविल (( |७४७४०००))फा वि-दु खित हृदय, ग्रमगीन । 
रंजीदःविली (>/०४७४०००)) फा स्त्री-हृदय का दु खित 
होना, गमगीनी। 
रंजीदगी (, »४५५०००)) फा स्त्री -सताप, दु ख, रज, ग़म | 
रंजोदनी (, »७४००)) फा वि-दुख मनाने योग्य, दुखित 
होने योग्य । 
रंजर ())--०)) फा वि-दु खित, ग्रमगीन, रु्ण, रोगी, 
बीमार | 
रंज्री ( ५)१5०)) फा स्त्री.-दुख, कष्ट, ग़म, आमय, रोग, 
बीमारी । 
रंजोमलम (#०॥६-) )फा. अब. पू -शोक और दुःख, बहुत 
अधिक शोक । 
रंजोग्रम (9८-)) फा अ.पु.-कष्ट और दुख, हर भ्रकार 
के कष्ट । 
रंजोतअब (..-)८-)) फा ज. पु -कष्ठ और ग्कन, 
परिश्रम और धकावट । 


पह्ड 





रंजोमिहन (5००८०) फा अ. पु-कष्ट और प्रयास, 
मेहनत और रंज । 

रदः (४००)) फा प्‌ -बढई का छकडी पर रदा करने का यत्र । 

रमाया (४५०)) अ स्त्री -रईयत' का बहु , प्रजा, जनता, 
पब्लिक । 

रमायापवंर ()))३५:५०)) अ फा वि-रईयत को पालने 
वाला, प्रजापालक, अर्थात्‌ राजा, नरेश । 

रईयत (०-७०)) अ स्त्री -प्रजा, रिआया, जनता, अवाम। 

रईयतनवाज़ ()|9०-४-०)) ञज फा वि-प्रजञा पर दया करने- 
वाला, प्रजाप्रोषक | 

रईयतपर्वर ()9)२०--७०)) भ फा वि-भ्रजा को पालने और 
परवरिश करनेवाला, प्रजापाल । 

रईस (,,«४5)) भ वि-अध्यक्ष, सरदार, शासक, फ्रर्मा- 
खा, धनाठघ, मालदार 

रईसज्ञादः (४०) »«४#)) अ फा प्‌ -रईस का लडका। 

रईसे आज़म (७०८ ,०६“)) अ पु -सबसे बडा रईस। 

रऊफ (.४)) भ वि-बहुत अधिक दया और अबनुकपा 
करनेवाला, (पु ) ईद्वर का एक नाम । 

रफ़बः (2.०)) भ॑ पु.-गर्दन, ग्रीवा । 

रक़म (#3)) अ. स्त्री -लिखना, मदद, अक, रुपया-पैसा, 
घन, माल, (प्रत्य ) लिखनेवाला, जैसे--जूदरकम' अर्थात्‌ 
तेज़ लिखनेंवाला । 

रक़मजञन ((.))/-)) ठेखक, लिखनेवाला, लिपिक । 

रक्रमतराज़ (॥|)/०/४)) भ. फा वि-दे. रकमज़न' 

रक़मपिज़ीर ():)३/४)) अ. फा वि.-छिखित, लिखा हुआ। 

रक़मसंज (८...७)) भ फ़ा. वि-दे 'रकमज़न। 

रक्रमी (०) अ. वि-लिखित, लिखा हुआ, अकित, 
निशान किया हुआ। 

रक़ाइम (/“५७)) अ पु -रकीम का बहु, लिखित पत्र। 

रकाकत (५८-४४)) भ स्त्री -अधमता, तुच्छता, कमीनगी, 
तिरस्कार, बेइज्जती । 

रक़ाबत (८-७)) अ स्त्री-एक नायिका के दो प्रेमियों 
की परस्पर छाग-डाँट, एक पुरुष की दो चाहनेवाहियो में 
परस्पर डाह। 

रक्रीक़ ((5६७)) अं वि-पतला, तरलूू, कोमल, मुलाइम; 
द्रवीभूत, पिघला हुआ । 

रकीक (५. ८८४)) अ वि-अधघम, तुच्छ, कमीना | 

रक्रोकुलक़ल्ब (......|. 955))अ वि-जिसका हृदय बहुत ही 
कोमल हो, जो दूसरो के दुख पर तुरत ही पिघल जाय | 

रकोकुलहरकात (८०४,-००-८८८,) अ वि-जो बहुत तुच्छ 

प्रकृति का हो और ओछे काम करे । 





रे (0४9) भ वि -दृढ, मज़बूत । 


रक्षौब: (<०५४5)) अ स्त्री-वह स्त्री जो किसी पुरुष से. 


प्रेम रखने के सम्बन्ध में दूसरी स्त्री से डाह रखती हो । 

रक्रीव (.....5)) भ पु-किसी स्त्री से प्रेम करनेवाले 
दो व्यक्ति परस्पर रकीव होते हे । 

रक्तीमः (<५5)) अ वि-लिखित कागज, पत्र, खत । 

रकीम (/४5)) अ. वि “लिखित, लिखा हुआ। 

रहीमए नियाज ()७७ <४.०५3)) अ फा वि-आवेदनपत्र, 
विनयपत्र, आजिजानाखत । 

रकअत (००४)) अ स्त्री.-नमाज में एक कयाम (ख़डा 
होना) एक रुकअ (झुकना) और दो सज्दो (ज़मीन पर 
माथा टेकना) का मज्मूञ । 

रफ़्कासः (८०७)) अ. स्त्री.-नतंकी, लासिका, नाचने- 
वाली | 

रकात (,»७)) ज॑ पु -नततेक, नाचनेवाला, ताडवी। 

रक़ासे फलक (०.६७, »७)) अ.पु -शुक्र ग्रह, ज़ोहरा । 

रफ्यः (<5,) भ पु -जमीन की नाप, क्षेत्रफल, क्षेत्र, 
इलाका । 

“रब्स (,०5)) अ प्‌ -ताडव, मर्द का नाच, लास्य, स्त्री 

का नाच, नृत्य, नतेन, आम नाच । 

रक्सकुरनां ((|.४ ,०5)) अ. फा. वि -ताचता हुआ। 

रक्सखानः («० ,०35)) अ फा पृ.-दे 'रक्सगाह। 

रकसगाह (४४६ ,०5)) अ फा स्त्री -ताट्यशाला, नाचघर | 

रफ्सपसंद (७५...) ,०5)) अ. फा वि-जिसे नाचना पसंद 
हो, जिसे नाच देखना पसंद हो । 

रफ़्तां (()५०5,)) अ फा वि-ताचता हुआ, नृत्य करता 
हुआ। 

रक्सिंदः (४००.०5,) ञ फा वि -नाचनेवाला, नर्तन-कर्ता। 

रक्तीदः (४७५-०७)) अ फा वि-नलाचा हुआ, जिसने नाच 
किया हो, जो नाचा हो । 

रफ्सोदनी (००४००७)) अ फा वि-नाचने के लाइक, 
जिसका नाचना अच्छा हो । 

रफ्से ताऊस ((/५५४४ ,»5))अ फा पु -एक नाच, मोर-ताच। 

रदसे पहम (/५३०, +०5)) अ फा पु-बराबर नाच, ऐसा 
नाच जो खत्म न हो । 

रकसे फानूस ((»)०५ ,०5)) अ पते. पु -कदीऊ के अदर 
तस्वीरो का नाच । 

रफ्से विस्मिल (()०००(०७)) अ फा प्‌ -आधा वध किया 
हुआ प्राणी का जमीन पर तडपना और लछोटना । 

रकसे मुललसल (().«/..... ,5)) अ पु-दे “रखे पेहम'। 
रफ़्सोसुरोद (०)०) ०)) भ फा पु -ताचगाना, नाचरग। 


५६५ 


रखावत (००१५७)) अ स्त्री -शिधिलता, ढीलापन, मदता, 
सुस्ती । 

रखीम (/४#“)) अ. वि-जिसका स्वर धीमा हो, नर्म 
आवाजवाला; संयमी, निग्नरही, जाहिद । 

रखीस ((,०६5-)) भ वि-अदा, सस्ता, कम दामो का । 

रख्त (८«-)) फा १ -अस्बाब, उपकरण, सामान, वसन, 
वस्त्र, लिवास। 

रख्तकश ((/४४०-७)) फा वि-अस्बाब उठानेवाला, 
अस्वाब लेकर चलनेवाला, अर्थात्‌ मुसाफिर, पथिक | 

रख्ते सफर (००० ००४५))फा अ पु -यात्रा के लिए आवदयक 
सामान और अस्बाब। 

रस्न, (८...) फा पु -छिद्र, सूराख, दोष, ऐव, हस्तक्षेप, 
मुजाहमत, बाधा, रोक, क्षयडा, ठटा, कलह, उपद्रव, 
फसाद | 

रख्नःअदाज्ञ ()|७/०.-७)) फा वि-हस्तक्षेप करनेवाला, 

वाघा डालनेवाला । 

रख्त.अदाज़ी (५|००|००४-)) फा स्वी.-हस्तक्षेप करना, 

बाधा डालना, अडचन पैदा करना। 

रख्नःबदी (, ५५००८..७.)) फा स्त्री.-छेद बद करना, झगडा 

खत्म करना, वाघा हटाना। 

रखता: (*४))फा प्‌ -आग की रूपट, अस्निवाला, अग्नि- 

दिखा। 

रख्श ((/०)) फा प्‌ -घोडा, अइ्व, किरण, शुआअ, प्रभा, 

चमक। 

रतशाँ ((/.४०-))फा वि-चमकता हुआ, दीप्त, प्रकाशमान। 

रफिशिदः (४७-५७०-)) फा वि-चमकनेवाला। 

रज्शिदगी (५४७०.७-)) फा स्त्री.-चमक, आभा, प्रभा, 

प्रकाश । 

रख्शीद, (5०५४०-)) फा वि-दीप्त, प्रकाशित, प्रज्ज्वलित, 

चमका हुआ । 

रग (०४)) फा स्त्री-स्तायु, नस, नाडी, शिरा, खन 

की नाली | 

रगज़न ((.))..३)) फा पु -फरद खोलनेवाठा, निद्तर से 
खून निकालने वाला, फस्साद, रक्तमोचक | 

रगज़नी (>)५४)) फा स्त्री-फस्द खोलना, रगो से 
खून निकालना, रक्त्तमोक्षण। 

रगवद (००००४)) फा वि-पट्टी, ज़ल्म पर बाँधने का 
कपडा आदि। 

रगीफ (...०)) अ स्त्री -वटी, टिकिया, रोटी, रोटिका । 

रम्ीव (....+)) भ वि-लोगी, छोलुप, छालूची, इच्छुक, 

ख्वाहिशमद । 


रगे अव्र 
रे. अत्र ()-| ... 5) ) फा स्त्री -बादल की स्याह घारी । 
रखे गर्दन (...७)४.४)) फा स्त्री -गरर्दनवाली खून की रग, 
अहकार, अभिमान, घमड | 
रगे ग़ेरत (.)+०5)) फा अ. स्त्री -स्वाभिमान, खुददारी। 
रे जाँ (, )-- ..४)) फा स्त्री -सबसे बडी खून की रग जो 
दिल में जाती है । 
रगे तब्र (3-० ..४)) फा स्त्री -सितार का तार। 
रगोप (२१०-५)) फा प्‌ -सारा शरीर, नस और पढुठे 
रगोरेश. («&:))०-४)) फा प्‌ -स्वभाव, प्रकृति, भीतरी 
हालात | 
रग्बत (.-««०)) अ स्त्री -इच्छा, अभिलाषा,चाह, रुचि, 
अभिरुचि, दिलचस्पी । 
राम (/)) भ पू -“विपरीत्त, उलठा। 
रजः (5))-४०)) फा स्त्री -अलगनी, कपडे आदि टाँगने 
की रस्सी । 
रज़ ())) फा पु -दाक्षा, अगूर (प्रत्य ) रेंगनेवालां जैसे- 
रगरज़। 
रजज़ (+:)) अ स्त्री -युद्धक्षेत्र में अपने कुल की छूरता 
और श्रेष्ठता का वर्णन, दे 'बह्े रजज़'। 
रजब (५..>)) भ पु -इस्लामी सातवाँ महीना । 
रजा ((-.)) भ स्त्री -आशा, आस, उम्मेद । 
रज़ाअत (०-«००)) अ स्त्री -बच्चे के दूध पीने की अवस्था। 
रजाई (, ८४५))अ वि-आशावादी, जिसके धर्म मे निराश 
होना पाप हो । 
रज़ाल (*/|०»)) अ प्‌ -अधम, वीच, छूपट, छोफर, रज़ीर । 
रज़ालत (०-..|०)) अ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनापन । 
राजद (४००))) फा वि-रेंगनेवाला, रजक। 
रज्ो ((५०)) भ॑ वि-रचिकर, मनोनीत, मनोवाछित, 
पसदीद । 
रज़ीअ' (८«४-०)) अ स्त्री “दूध शरीक बहिन । 
रज़ीअ (&&-०)) अ प्‌ -दुध शरीक भाई | 
रजीअ (&£०)) अ प्‌ -फेकी हुई चीज़, हटायी हुई वस्तु, 
विष्ठा, मल, गू । 
रजीद, (४७८))) फा वि-रंगाहुआ, रजित। 
रक्ीदनी (,»०५२))) फो वि-रेंगने के लाइक, रजनीय। 
रजीम (/#>)) अं वि-जिसे पत्थर मारे गये हो, जो 
भगाया गया हो, जो धिक्‍्क्ृत हो । 
रज्जीय, (*६-०)) अ स्त्री “राजी की गयी, प्रसन्न की गयी। 
रज्जीय (5४))) अं स्त्री -विपत्ति, आपत्ति, मुसीबत । 
रज्जील (,|:०)) भ वि-अथम, नीच, कमीना | 
रजुल (,|>)) भे पू “मनुष्य, मनुज, मानव, आदमी । 


प्र 





रतूबत 


रजूम ((३-)) भ वि -पत्थर मारकर भगानेवाला । 
रजूमत (०:-«>)) अ स्त्री -वापस लौटना, प्रत्यागमन। 
रजूअतपरस्त (८००)३०००)) अ फा. वि-दे “रजूबत 
पसद | - 
रजूअतपरस्ती (, ५०)१०-०००))भ फा स्त्री -दे 'रजबत- 
पसदी  । 
रजूअतपसद (७५.०००८०.)) अ फा वि-अतिक्रियावादी, 
जिसे तरक्की पसद विचार न आते हो । 
रजूअतपसदी (,५७०.०००-०००)) अ फा स्त्री -रतिक्रिया- 
वाद, विचारो में प्रगतिशीलता का अभाव । 
रज़बते क़हक़री ((५)४००-०»)) अ स्त्री-उलटे पाँव 
वापस लौटना, जहाँ से चले थे वही छौट आना, अवनति। 
रज़्जाक़ ((9))) अ वि-खाना देनेवाला, अन्नदाता, पेट 
भरनेवाला। 
रज्ज्ञाकी (, »)|))) अ स्त्री -खाना देना, अन्न दान करना, 
भूखों का पेट भरना | 
रज्जाक मुत्लक़ ((5:००.३))) अ पु -वास्तविक में सबका 
पेट भरनेवाला, ईईवर। 
रज्फ' (««-)) भ प्‌ -भूकप, भूचाल, ज़लूजल'। 
रज्फ (..६०)) अ पु-दे रज्फ । 
रझ्म (<,०))) फा पु -गठरी, पोटली, बुग्च । 
रज्म (/>)) अ पू-पत्थराव करना, पत्थर भारता, 
पत्थरों से मार-मास्कर मार डालना । 
रज़्म (/))) फा स्त्री -युद्ध, समर, रण, जग, छडाई। 
रज़्मआारा (|)/))) फा वि-युद्धकर्ता, लडनेवाला । 
रज़्मबाराई (, »ह9॥/))) फा स्त्री -युद्धकर्म, लब्ना। 
रज़्मतवाह (४9०/))) फा वि-युद्ध चाहनेवाला, 
का इच्छुक । 
रज़्मगाह (४#/))) फा स्‍त्री -लडाई का 
रगभूमि, रणस्थलू, समरागण । हे 
रज़्मपसद (५०.०)/))) फा वि-जिसे छडाई अच्छी लगें 
जो चाहता हो कि जग रहे । 
रज्मल लिल ग्रेब (४००००) अ अव्य-तीर की 
तुक्का, अबल के गद्े, अटकलपच्चू । 
रज़्मियः (%५००))) फा वि-युद्ध सम्बन्धी । 
रज्मी (,»०)) फा वि--युद्ध संम्बन्धी । 
रज्मे दायातीन ( है ह+) ) ञ पु “-शैठानों को पत्थर 
मारना, हज का एक सस्कार। 
रतीब (५...०)) अ पू -ताज़ा खजूर 
रतुबत (०५०)) भ स्त्री-तरी, आद्वेता, गीलापन, 
शरीरकी कोई घातु , शरीर के भीतर की तरी, छसीका 


लडाई 


मैदान, युद्धवोत्र 





शतृस्ते भत्लीयः 





. की बसस्‍्ली तरी | 

रख ((95)) अ. प्‌ -बाँधना, वधन । 
रत्य (...>)) भ वि-ताज , तर। 
रत्वुत्लियान (०«४०|.-०)) भे॑ वि>-श्रणसक, श्लाघी, 
तारीफ करनेवाला । 

रत्योयाबित (, »>४ १...)) भ प्‌ -तर और खुश्क, 
गीला और सूछता, जर्थात्‌, सब, समस्त । 
रत्त ((|०,) भ पु “एक पौंड का भार, दराव पीने का 
प्याला । 

रत्ते गरां ((॥,)8 /७)) अ फा प्‌ -वडा प्याला जिसमे 
बहुत शराब आती हूं । 

रद: (४७)) फा पु -दीवार पर, रखा जानेवाला रद्दा। 
रद(है) (७) भ प्‌ -फेरना, वापस करना, खारिज 
करना, नापसद करना । 

रदाम (£०)) भे पु -कीचड, कर्दम, जलकल्क, जवाल । 
रदामत (-..|७)) भ स्त्री -खराबी, विकार, दोप । 
रदी (,;७)) भ. वि -विकृत, दूषित । 
रदीउलफमूस ((/३०६८॥ ५०)) भ पु-वह अप्न जिससे 
भआमाशय में अच्छा रस न बने । 
रदीउलहाल (०००, ५०)) भ. पु -दुर्देशाग्रस्त, जिसकी 
दशा बडी रही हो । 

रवीफ (..०४०)) अ वि-पीछे चलनेवाली, (स्त्री ) गजल 
में फाफिए फे वाद आने वाला शब्द या शब्द-सम्‌ह । 
रदीफवार (॥)..६2०,) अ. फा वि-बह दीवान जो रदीफ 
के हिसाव से क्रमबद्ध किया गया हो। 
रदीफोकाफिप («५४७)..०/७)) अर प्‌ -गज़छ का फाफिय 
सौर उसके बाद की रदीफ । 

(४७)) भ प्‌ -दीवार का रहा । 
रह अमल (>+>)) भ. प्‌ -अ्तिक्रिया, किसी कार्य के 
*फम्स्यम्प्प दूसरी ओर से होने वाला जवादी काम । 
रह गदह (०७०) “अराव का पियाला न लेना, 
छोटा देना । 

रह एल (27० »)) अ वि -तमाम ससार का ठकराया 
शोर रद पिया हुजा। 

रेए दा दत (>.3+७७)) थे स्त्री -किसी का भोव निमत्रण 
रभीफार वे करना । 

रह पा (४६ >) भ प्‌ -आपति का निवारण, आयी 
एुए बरप का दल जाना 

३ एम ( पु -भाशम का उनर न देना । 
है गषाय |... ७.) भ पं. णितो पे माय दकश देसा, 
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शफए क़लस 





भिक्ष॒क के सवाल पर कुछ न देना । 

रदोकद (5५४, ०) अ उभ-वाद-विवाद, कहा - सुनी, 
बहस-मुचाहसा । 

रद्ोकदृह (८५०) ०)) भ उम -दे 'रदोकद। 

रदोफबवूछ (०5) ०) जे उम-स्वीकार करना या 
अस्त्रीकार करना, लेना या लोटा देना । 

रद्ोवदल (,|७०५०)) अ उम्र -परिव्तन, तब्दीली। 

रफ (..3)) अब पू -मचान, मच, दरवाज़े का वडा ताक । 

रफाकत (५८-5७)) अ स्त्री-मंत्री, दोस्ती, सहचरता, 
साथ, सगत, सोहबत, सहकारिता, एक साथ मिलकर 
काम करना । 

रफाकते सफर (३०० ०->७५))म स्त्री-यात्रा या पर्यटन 
में साथ रहना । 

रफाहत (०-००७)) अ स्त्री -सुख, चैन, आराम, कल्याण, 
बहबूद । 

रफाहीयत (०-६४५०)) अ स्त्री -दे 'रफाहत'। 

रफीअ' (८५०))भ वि-उच्च, उत्तुग, वरूद, श्रेष्ठ, विश्विप्ट, 
उत्तम, शरीफ । 

रफीउद्रजात (०००-)०/८५०) ) अ. वि-दे 
उशशान । 

रफोउलक़द ()७४/॥८७५०)) भ वि -दे. 'रफीउशशान' । 

रफोउलमंजलत (०..)०..०)|७७०७)) भ वि -दे रफीउशशान' । 

रफीउशुशान (...०-| ७५०) ) भ वि.-बहुत वडी णान, प्रतिष्ठा 
और इज्जत वाला । 

रफीक्, (८5५०)) अ स्त्री -मित्र स्त्री, सहचरी, सखी 

रफोक ((5:०)) अ पू.-मिन्र, सखा, दोस्त, सहचर, 
हमराही । 

रफीक्ए ज्ौस्त (०.०2) ५०) ) दे 'रफीक़ए हयात'। 

रफोकए हयात (००५०- &5५०)) अ स्थी -जीवन-सगिनी, 
अर्धागिनी, भार्या, पत्नी, बीवी । 

रफीफ़ राह (४५%४०)) अ फा पु -दे 'रफीके सफर'। 

रफी सफर ()०«(५००)) अ पु -यात्रा का साथी, सहयात्री, 
सहचर । 

रफ (+०)) फा उमर -एक प्रकार की सिलाई, जिसमे कटा 
हुआ कपड़ा वेजोड हो जाता है; सिलाई। 

रफुगर (,5,५)) फा प्‌ -रफ्‌ का काम करनेवाला । 

रफ़ुआ (<-)) भे पू -उ की मात्रा, पेश की हरकत । 

र्फ्भ (८63)) वे प्‌ -उठाना, ऊँचा करना; 'उ' की मादा, 
पेथ । 

रफुए कलम (/-9 ७७)) / प्‌ -विसी पर से ग्रदम उठा 

लेना, हर्वात्‌ उसे सम्दन्ध में दुछ न छिलमा, उसशा इस 


'रफी- 






रफए निद्ञाज 


ः न रहना जिसके विषय में कुछ लिखा जाय, ऐसा 
व्यक्त मफूउल कलूम' कहलाता है। 
रफए निज्ञाम (०25) भ पु -झ्षगडा ते हो जाना, परस्पर 
विरोध मिट जाना । 

रफ्ए फसाद (०७ ८3)) भ प्‌ -लडाई खत्म हो जाता, 
झगडा तय हो जाना । 

रफूए यदेन ((१४५ ८०)) थे पु -दोनो हाथ उठावा, इमाम 
शाफिई के अनुयायियों का नमाज़ पढते समय, हर तक्‍्वीर 
पर दोनो हाथ कानो तक उठाना, जिसे अन्य मुसलमान जाइज़ 
- नही समझते। 
रफ्ए शक (.-#* 23))अ प्‌. -शका-समाधान, शक हुर होना। 
रफ्ए बार ()* ८5) भ पु -छडाई-क्षणडा खत्म होना, 
विरोध का दूर होना । 

रफ़्ओजर (+० 955)) व पृ -पेद और जेर 'उ' और 'ई” की 
मात्राएँ। 

रफ़्त ((००5)) भ॒प्‌ -अपने स्वामी का परित्याग, जान- 
जोखिम के समय स्वामी को छोड कर भाग जाना । 
रफ्त. (5०७)) फा वि-गया हुआ, गत, विगत, भरा हुआ, 
मृत। 
रफ्त, रफ्तः (०००) *०)) फा वि -शने -शर्ने , धीरे-धीरे, 
आहिस्त -आहिस्त । 

रफ्त होश ((/2%0४००) )फा विं-जिसके होदा जाते रहे 
हो, हतसज्ञ, वेहोश, निरचेष्ट, सज्ञाहीन। 
रफ्तगाँ ((७८००)) फा प्‌ -रफ्त ' का वहु, गये हुए लोग, 
अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति । 

रफ्तगाने खाक (५.४५ ७४८७) ) फा पू ज़मीन के अदर 
गये हुए छोग, अर्थात्‌ मुर्दे 

रफ्तनी (,+)) फा वि-जाने के योग्य, जिसका जाना 
उचित हो, जो जानेवाला हो । 

रफ्तार (१००)) फा पू,-चाल, गति, ढग, वरीका, 
आचरण, अमल, आचार-व्यवहार, ते अमल, प्रगति 
(तरवकी) या अवनति, (तनज्जुल) की ओर गरमन, दशा, 
हालत । 

रफ्तारे फदीम (/#२०४ ;०७)) फा अ स्त्री -पुरानी चाल, 
पुरानी रविश, पुराना तरीका । 

रपतारे जमान' (८००५ )०:))फा जे स्त्री -सासारिक दशा, 


दुनिया की हालठ । 

रफ्तारे वष्त (८ १००) ) फा ञअ. स्त्री -समय की गति, 
समय की दशा , वर्तमान समय की माँग । रु 

रपुदारे हालात (०४००)००)) फा स्त्री -अपने हालात 


का रुख अथवा सासारिक दवाओं की परिस्थिति | 





५६८ 


रफ़्तारो करदार ()|७) ))००७))फा पु -आचार और व्यव- 
हार, चाल-ढारू। 

रफ्तारो गुफ्तार (,०७४ ))७७))फा स्त्री -बाल-डाल और 
बातचीत । 

रफ्तो गुजत (८०४ 3०४) फा वि-गया-बीता हुआ, 
गया-गुज़रा, समाप्त, खत्म । 

रफ़्फ (..3)))) अ पु-एक नहुत तेज चाल का घोडा, 
बुराक। 

रफ़ाफ (./)5)) अ पू -शुत्तुस्मुर्ग, उप्द पक्षी । 

रफ्ह (००))अ पु -हित, भलाई, सुख, आराम, दे 'रिफूह, 
दोनो शुद्ध हं। 

रब [ब्य] (८०) अ॒पु-स्वामी, पति, मालिक, बडा 
भाई, अभिभावक, सरपरस्त, ईहवर, परमात्मा, खुदा। 

रबात (/०))अ स्त्री -मुसाफिरखान , सराय, पश्चिकाश्रय ! 

रबाब (..०)) फा प्‌ -सितार के प्रकार का एक वाजा। 

रबावी (, ५००) फा वि-रवाव' बजानेवाला | 

रबोम (८५७) अ स्‍त्री -वसत ऋतु, बहार का मौसिम। 

रबीई (, ०६०) अ वि-वसत ऋतु सम्बन्धी, बहार का । 

रबीउल अव्वल ((॥28/)) अ प्‌ -इस्छामी तीसरा महोना। 

रबीउल आजिर ()०/८५-)) अ प्‌ -इस्लामी चौया महीना। 

रबीउस्सानी (, ०४०८६) ज प्‌ “दे 'र्वीउल जाहिर । 

रबीब (*»०)) अ स्त्री -सौतेली लडकी, वह लडकी जो 
दूसरे बाप से हो, पहके ब्याह की लडकी | 

रबीब (....६)) अ पु -सौतेला लूडका, 
दूसरे बाप से हो, पहले व्याहु का छुडका। 

रबून (.92)) भ॑ पु -वैजाना, अप्रिम धन, बियाना | 

रबूबीयत (८०५५०) में स्त्री -स्वामित्व, मालिकीयंत, 
ईदवरत्व, खुदावदी | 

रब्त (/०)) अ प्‌, -छगाव, सम्बन्ध, तभल्ठुक, भैल-जोल, 
मैत्री, दोस्ती । 

रब्ते बाहम ((००० //)) भ फा पू, ननरत्पर प्रेल-जोठ भौर 
दोस्ती । 

रच्तों जब्त (/»-०3७०) अ १ -आपस का मेल-मिलाप, 
बैठना-उठना, मित्रता, दोस्ती । 

रब्वानियत (८०५००)) अ स्त्री -ईप्वरत्व, खुदाई। 

रब्वानी (५०)) अ वि -ईदवरीय, देवी, खुदा की तरफ़ से ॥ 
गवी, आस्मानी, आकस्मिक । 

रब्यी (_>)))अ वि-ईश्वरीय, ईव्वर का, रुदा की तरफ ते। 

रब्बुश्नौज (£:/-/.-०)) भ प्‌ -देवता, फिरिए्त | 

इब्युलअर्बाब (.>०)॥०2)भ पु _नसारे स्वामियों का स्वामी 

अर्पात्‌ ईश्वर! 


बह लडका जो 
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(३४००-००) भ प्‌ -सारे अह्माड का 
(जिसमें वहुत-से जगत्‌ हे ) स्वामी, ईइवर । 

रब्युलमलाइकः (८८४»०|००)) अ॒ प्‌ -सारे फिरिव्तों का 
स्वामी, ईदवर। 

रब्युस्समावात (८०१५०) भ॒प्‌ -सारे आकाशो का 
स्वामी, ईश्वर । 

रबुव ($०)) अ १-बामन, ठिगना, छोटे डील-डौछ का 
आदमी | 

रमः («»)) फा पु -मेड-बकेरी का गल्‍्ल , रेवड। 

रस (७) फा प्‌ -भगदड, भागना । 

रमफ़ ((३०)) अ स्त्री -अत्यल्प, बहुत थोडा, अतिम प्राण, 
थोडी-सी जान । 

रमकदें: (४०)४/)) फा वि-भागा हुआ, पलायित ! 

रमके (5.०)) अ फा वि-चवहुत थोडी मात्रा में, ज़रा-सा। 

रमखुर्द: (४७)+5/)) फा वि-शभागा हुआ, पछायित। 

रमजान (०5.०) अ प्‌ -इस्लामी नवाँ महीना जिसमे 
मुसलमान दिन भर रोजा रखते और रात में तरावीह पढते 
हैँ, जिसमे महीने भर में पूरा क्रान सुनते हूं । 

रमद (७०.०) भ पु-आँख आना, आयी हुई आँख, आशोबे 
चश्म, नेन्नाभिष्यद । 

रमदीद, (४७५७/)) फा वि-भागा हुआ, पलायित, रम- 
खुद्दे । 

रमदे चरम (७४८ ५००) भ फा. पु -आशोवे चह्म, नेत्रा- 
भिष्यद, आयी हुई आँख |. _ 

रमसलर (|) अ स्त्री -एक विद्या जिससे भविष्य मे होने- 
वाली घटनाएँ बता दी जाती है, इस विद्या का मूलाघार 
नुक्‍्ते (शून्य) या विदियाँ हें । 

रमाप (०७५»)) अ स्त्री -राख, चूल्हे की राख, जले हुए ईंधन 
की राख, भस्म । 

रमानीद. (४७५०५.०)) फा वि-भगाया हुआ। 

रमिदः (४७०००)) फा वि-भागनेवाला, पलायक ! 
रमिश (,»8.०)) फा स्त्री -भागने का अमल, भगदड। 
रमीद. (४७५)) फा वि-भागा हुआ, पलायित । 
रमोदगी (,,४७५७)) फा स्त्री -भगदड, पलायन । 

रमीस (/६०)) भ वि-पुराना, पुरातन, जीणं, शीण्ण, 
कोहन । 

रम्क, (%८.«)) अ स्त्री -घोडी, अद्िवनी। 

रम्ज (०) अ प्‌ -सकेत, इद्यारा; रहस्य, भेद, राज । 
रम्शभागाहू (४,.०)) अ फा वि-दे 'रम्जआदना'। 
रम्जमाइना (७.४,»)) अ फा वि-प्ेद जाननेवाला, भेद 
से वाकिफ, मर्मशञ, रहस्यवेत्ता। 





५६९ 





रस्जशनास (, #७.४)००) भ फा वि-दे “रम्जआशना। 

रस्नः (०.०) फा प्‌ -गल्‍्ल चराने का मंदान, चरागाह, 
गोचर। 

रम्माज् (,०)) अ वि-पुप्तचर, भेदिया, भेद जाननेवाला, 
भेद बतानेवाला। 

रम्माल (५०) अ वि-रमलर! का इल्म जाननेवाला, 
रमलवेत्ता 

रम्माह ((.०)) अ वि-बरछा चलानेवाला, वरछेबाज | 

रम्ल (,-*) अ प्‌ -रेत, बालुका, वाल, रेग। 

रवाँ (( ॥|9)) फा वि-प्रवाहित, बहता हुआ , ती६ण, घारदार, 
(स्त्री ) प्राण, प्राण वायु, जान, रूहू। 

रवाँ दया (( |॥५ |9)) फा वि-जोर से बहता हुआ, तेज़ी 
से जाता हुआ। 

रवा (|9)) फा वि-उचित, वाजिब, विहित, हंलाल, 
(प्रत्य ) पूरा करनेवाला, जेसे---हाजतरवा' इच्छा पूरी 
करनेवाला | 

रवाई (, »/))) फा स्त्री-पूरी होना (आशा), रौनक, 
शोभा, चलन, रवाज, प्रथा, परपरा। 

रवाएह (८४|))) ञ प्‌-राइह' का बहु, सुगधियाँ, 
खुशबूएँ। 

रवाक ((3|))) अ पु -मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 
अट्टालिका, दे 'रुवाक, और “रिवाक। 

रवाज (८9) अ पु-प्रथा, रूढि, परपरा, परिपाठी, 
तरीका, दस्तूर, दे “रिवाज, दोनो शुद्ध हे । 

रवाज़िन (५॥|))) अ प्‌ -रौजन' का बहु , सूराख, छेद । 

रवाजे खानदानी (, ५/|५००-८|9)) अ फा प्‌ -वश-परपरा 
से चला आनेवाला दस्तूर, वश-परम्परा, पुरुषानुक्रम, रूढि । 

रवादार ()|७|))) फा वि -जो इस बात का बहुत खयारू 
रखता हो कि इसकी बात से किसी का दिल न दुखे, उदार- 
चेता, सहन करनेवाला, वरदाइत करनेवाला। 

रवादारी (, »|७|))) फा स्त्री --किसी का दिल न दुखे यह 
भावना, सहृदयता, उदारता । 

रवादारान. («/)॥|०))) फा वि-रवादारो-जेसा, रवा- 
दारी का। हि 

रवान. (»/|9)) फा वि -जो कही से चर पडा हो, प्रस्थित, 
प्रयात, भेजा हुआ, प्रेषित । 

रवान कुनिदः (४७००७.४८०|))) फा वि-मेजनेवाला, प्रेपक। 

रवानगी (४-9) फा स्त्री -अस्थान, प्रयाण, कूच, प्रेषण, 
भेजना । 

रवानो (_५3))) फा स्त्री -प्रवाह, बहाव, तीक्ष्णता, घार, 
तेज़ी, किताब आदि के पढने में कही न अटकना, भाषण 


रवाफिज्ञ 
या वात करने में कही न रुकना और शुद्ध और ठीक 
बोलना । 
रवाफिज्ञ ((/«४|))) अ प्‌ -राफिज़ी' का बहु, समय पडने 
पर अपने स्वामी को छोड भागनेवाले। 
रवाबित (£/|))) अ १-राबित ' का बहु, मेल-जोल, 
मेल-मिलाप । 
रवारवी ( »)|9) फा सत्री-सरसरी, जल्दी, शीक्रता, 
चल-चलाव, कूच की जल्दी | 
रवारो (9|9)) फा स्त्री.-यातायात, आज़ा-जाना, चला- 
फिरी । 
रवाहिल (>/9)) अ प्‌ -“राहििल ' का बहु, सवारी के 
जानवर, ऊँट घोडे आदि। 
श्वाहाल (,>|))) अ पु -तेज़ चलतेवाली सवारी, तेज़ 
ऊँद या घीडा । 
रविदः (४७०))) फा वि-जानेवाला, प्रस्थान करनेवाला । 
रविश (( /9)) फा स्त्री -आचार-व्यवहार, तर्ज़ोतरीका, 
पद्धति, शैली, तजे, आचरण, चालरू-चलन, बाग के अन्दर 
के पतले रास्ते। 
रविशे आम (/५५४9)) फा भ स्त्री-आम लोगो का 
तरीका | 
रविशे खास (, ,००५/))) फा अ स्त्री-खास लोगो का 
तरीका | 
रवी (७9)) अ स्त्री -काफिए का असली हर्फ, जिससे पहले 
हफ की मात्रा का एक होना आवश्यक है। जैसे--नज़र' 
और 'कमर' में 'र हर्फ रवी है और 'म' और 'ज़' दोनो 
अकार हे । 
रवीयः (८४)) अ १ -आचार-व्यवहार, तर्जे अमर, 
आचरण, रविश, सुलूक, व्यवहार, नियम, काइदा, दस्तूर। 
रदाद (७४)) अ क्रि-दीक्षा, पीर की हिदायत, सन्मार्ग, 
सीधा और अच्छा रास्ता, दे रुश्द', दोनो शुद्ध हे। 
रदाकत (८-७५४,) भ स्त्री -शरीर का सुडीरू और सुन्दर- 
पन, खुशकामती । 
रशाद (७.&)) अ पु-एक दवा, तरातेजक, हालौन, 
सनन्‍्मार्ग, सदाचार, नेकदिली। 
रह्ादत (८०७०४) )अ स्त्री -धर्मदीक्षा, मुशिद की तल्कीन, 
सन्‍्मार्ग, राहे रास्त, सदाचार, नेक कर्दारी। 
रज्ञावः (<-४.4,) अ पु -फुद्दार, छीट, स्राव, बहाव । 
रह्षात्ष ((/८)) अ पु-दे रहाश | 
रशीद (५४८)) अ॒ वि-सन्मागं-अदर्शक, न अ कि रास्ता 
दिखानेवाला, सनन्‍्मार्गंप्राप्त, सीधा रास्ता ह 
जिसने गुरु की सेवा और उसके प्रसाद से किसी विद्या या 
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कला-विशेष मे पूरी कुशलता प्राप्त कर ली हो। 

रह ((5£2)) अ १ -तीर चलाना, बाण चढाना, धनु- 
विद्या | 

रदक (..६££,) फा प्‌ -किसी को हानि पहुँचाये बिना उस 
जैसा बनने की भावना, यह जज्ब कि अमुक व्यक्ति ऐसा है 
हम क्यो नही है, हमें भी वैसा होना चाहिए, 'रइक' और 
'हसद' में यही फर्क है, 'हसद' में केवल व्यक्ति अपने लिए 
चाहता है दूसरे को नही देख सकता । 

रइ्कआमेजस ()४०ग...(&)) फा वि-रहक से भरा हुआ, 
जिसमें ररक हो। 

रमकों ((+४४८८,) फा वि-रइक करनेवादा । 

रबके परी ( ५)३ .६««५ ) फा वि-परी के सौन्दर्य को लज्जित 
करनेवाली नायिका। 

रश्के माह (४५५ ८६“, ) फा स्त्री-चाँद की प्रभा को मन्द 
कर देनेवाले मुखवाली नायिका । 

रहके मे छन (१६०९ (.«, )फा स्त्री -सूर्य की चमक-दमक को 
फीका कर देनेवाले मुखवाली प्रेयसी । 

रहके यूसूफ (०.३८ ०.६4) ) फा अ स्त्री -यूसुफ की सुन्दरता 
को लजानेवाली सुन्दरी। 

रहके रिज्ञवाँ ((/%४5, ...&,) अ प्‌ -स्वर्ग के अध्यक्ष को 
लज्जित करनेवाल्ा मकान, अर्थात्‌ बहुत ही सुसज्जित भौर 
स्गारित भवन । 

रहके हुर (3५०० ६४) ) अ फा स्त्री -स्वर्गायनाओ के सौन्दय 
को लज्जित करनेवाली प्रेमिका। 

रइफ (...०)) अ प्‌ -चूसना, चूषण। 

रक्मीज़ (१४-०४, ) फा स्त्री -दीमक, वश्नी, वल्मी, उत्पादिका। 

रशूहू (5--,) अ पू -बिंदु, बूँद, कत्र , स्राव, ठपकना, 
टपकन, रिसाव। 

रशह (€£)) अ॒पू्‌ -अतिश्याय, शीत, जुकाम, रिसाव, 
रेज़िश | 

रशहए कलम («(७६:--०)) अ प्‌ -छेखनी की टर्पकत 
अर्थात्‌ लेख, निवध, अथवा कविता। 

रशहए फिक्र ()८०६८-४,) अ॒पु-विचार का स्राव अर्थात्‌ 
लेख आदि, विज्येषत कविता। 

रशहात (००००-८०, ) अ पू -'रशह ' का बहु, टपकने, रेजिशे | 

रस ((»»9)) फा प्रत्य-पहुचनेवाला, जैसे--फछक रस 
आकाश तक पहुँचनेवाला। 

रसद (०.०) भ स्त्री -अश, हिस्सा, खाद्य सामग्री, खानें- 
पीने का सामान । 

रसद (७-०)) भ स्त्री -देख-भाल का स्थान, जहाँ किसी 
चीज़ को ताका जाय। 


रसदवाह 





रा (४४७०)) अ फा स्त्री-वह स्थान जहाँ से ग्रहो 
और तारो की गति आदि का निरीक्षण किया जाता है, 
वेधशाला, मानशाला, यत्रशाला | 
रसदी ((५००)) अ वि-भाग के अनुसार, हिस्से के 
मुताबिक । 

रसन्‌ (७०) फास्त्री -रज्जु, पाश, रस्सी । 
रसनबाज़ (;०..०)) फा. वि-रस्सी पर कलाबाज़ियाँ 
खानेवाला, नट, वचक, छली, मक्‍्कार। 
रसनबाज़ी ( ५)०.-)) फा स्त्री-नट का काम, छल, 
फिरेब, धूतंता। 

रसनबाफ (.४०,०))फा वि-रस्सी बटनेवाला, रज्जुकार। 
रसनवाफी (५०० )»)) फा स्त्री -रस्सी बटने का काम, 
या पेशा। 

रसां (०) फा भत्य.-पहुँचानेवाछा, जैसे--नाम रसा' 
खत पहुँचानेवाला। 

रसा (५०)) फा वि-पहुँचनेवाला, जिसकी किसी जगह 
पहुँच हो, जो हर जगह पहुँच जाता हो या पहुँचने की 
राह निकाल लेता हो। 

रसाइल (,|४५.)) अ पु-रिसाल' का बहु, पत्निकाएँ, 
रिसाले। 

रसाई ( ५४0०)) फा स्त्री -पहुंच, प्रवेश। 
रसानत (:-..०)) अ स्त्री -दृढ़ता, मज़बूती। 
रसानिदः (४७.०५०))फा वि-पहुँचानेवाला, भेजनेवाला। 
रसास (,००)) अ प्‌ -सीसा, सीसक, एक प्रसिद्ध धातु 
जिसके बदूक की गोलियाँ बनती हैं, राँग, राँगा । 
रसिदः (४9४.«)) फा वि-पहुँचनेवाला। 
रसीद, (४७४००)) फा वि-पहुँचा हुआ । 
रसीद (७५०) फा स्त्री -रुपये आदि की वसूली का कागज़, 
प्राप्तिपत्र, पहुँच, प्राप्ति, वसूली | 
रसीदगी ( ५४७५००)) फा स्त्री -पहुँच। 
रसीदनी (,५०७७००,) फा वि-पहुँचने योग्य । 
रसूम (/)००)) अ प्‌ -कर, शुल्क, फीस। 
रसूल ((),»)) बज प्‌ -ईददूत, ईइवरावतार, नवी। 
रसूलल्लाह (४४) |,«,)) अ पु -ईशदूत, ईश्वर की ओर से 
सर्वेसाधारण के सुधार के लिए भेजा हुआ व्यक्ति । 
रस्तः (०5..)) फा वि-वधनमुकत, छूटा हुमा, पक्‍क्ित, 
कतार, दुकानों की कतार, पथ, राह । 
रस्तगार ()५८.०,)फा वि-बघनमुक्त, छूटा हुआ, आज़ाद । 
रस्तगारी ((,)७८...)) फा स्त्री -मुक्ति, छठकारा, रिहाई। 
रस्ताजज ()३०-७..,) फा स्त्री -महाप्रलय, कियामत। 
रस्तोलेव (,३०)००)) फा स्त्री -दे रस्ताखेज' । 
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रहनुमा 


रस्तखेज (१5०००) ) फा स्त्री -दे रस्ताखेज'। 
रस्तगार (१७८०००))फा वि-वधनमुक्त, आजाद, छुटकारा 
पाया हुआ । 

रस्तगारी ((५५४-००)) फा स्त्री-बधन-मुक्ति, रिहाई, 
छुटकारा । ह 

रस्म («)) अ स्त्री-परम्परा, रूढि, रवाज, नियम, 
दस्तुर, कर, महसूल, वेतन, तनख्वाह, कोई काइदा जो 
बहुत दिनो से किसी खानदान, बस्ती या देश में चला आता 
हो, सस्‍्कार, तक्रीब। 

रस्मन ([.....)) अ वि-सरपरानुसार, रिवाज की मुता- 
बिक, रस्मी तौर पर, छुछा उतारने को, यूँ ही । 

रस्मी (»)) अ वि-परपरा सम्बन्धी, जो बाक़ाइदा 
न हो, प्राईवेट; मामूली, साधारण। हे 

रस्मुलखत (/०००|/०)) ज १-लिपि, अक्षर लिखने की 
प्रणाली, जैसे--उदूं रस्मुलखत' या हिंदी रस्मुलखत' । 

रस्से निकाह (८८० /)) अ स्त्री -विवाह-सस्कार, ब्याह 
की तरकीब । 

रस्मे बद (७० «»)) अ स्त्री -बुरी परपरा, बुरा दस्तूर। 

रस्मे मुल्क (...६/..« ७०)) अ स्त्री-किसी देश की परपरा, 
किसी मुल्क का रिवाज । 

रस्मोराह (४))/))अ फा स्त्री -मेल-जोल, मेल-मिलाप । 


रस्मोरिवाज ((9)७)) अ स्त्री-रूढि और परपरा, 


दस्तुर और काइदे। 


रस्ल ((|»)) अ पु -ख़बर भेजना, सूचना पहुँचाना, धीमी 


चाल । 


रस्साम (/५०)) अ वि-चित्रकार, चितेरा, नक्‍काश, 
. मुसव्विर। 


रह (४) फा स्त्री-राह' का रूघु , रस्ता, रास्ता, मार्ग, 


पथ | 
रहआवरद्द (७))४)) फा पू -दे “रहावर्द!। 
रहगीर ()४८८०)) फा वि-दे' 'रहरौ'। 


रहगुज़र (),5)) फा स्त्री-“राहगुजर का लघु, आम 


रास्ता, राजमार्ग, सडक। 


रहज्ञन ((.))७»)) फा १ु-राहजन' का रूघु, त्राटमार, 


लुटेरा। 


रहजनी (, ,०)»)) फा स्त्री -राहजनी' का लघु, लुटेरा- 


पन, रास्ते में पथिको को छूटने का काम। 


रहनशी (()»००४)) फा वि--राहनशी' का लघु पथस्थ, 


मार्गस्थ, रास्ते में बैठा हुआ। 


रहनुमा (५.५०)) फा वि--राहनुमा' का रूघु , पथ-प्रदर्शक, 


रस्ता बतानेवाला, आगे-आगे चलनेवाला। 





है 





- (/५०७)) फा स्त्री -राहनुमाई' का लूघु , पथ- 
प्रदर्शन, रास्ता बताना, आगे-आगे चलना। 
रहनुमू (3-००४)) फा वि-दे 'रहनुमा'। 
रहबर ()»)) फा वि-राहवर' का लघु , दे 'रहनुमा'। 
रहवरी (»)-०)) फा स्त्री-दे 'रहनुमाई'। 
रहरवी (,9)४) फा स्त्री-राहस्वी' का लघु, रस्ता 
चलना, यात्रा करना मुसाफिर्त। 


रहरो (9)०)) फा वि-राहरी' का रूघु, रस्ता चलने- 


वाला, पथिक, बठोही, मुसाफिर | 
रहवार (॥9०) फा प्‌ -अदव, हय, घोडा। 
रहा (७००) भ प्‌ -चक्‍की का एक पाट। 
रहा (५७७)) फा वि -मुक्‍त, बधन-मुक्त, छूटा हुआ, खास । 
रहाई (, »००)) फा स्त्री -बधन मुक्ति, छुटकारा, खलासी । 


रहावर्द (७))०)) फा पु-वह उपहार जो यात्रा में जाने- 


वाला व्यविति बाहर से लाकर दे। 

रहिल (/)) ञ प्‌. -गर्भाशय, जरायु, बच्चादानी । 

रही ((»») फा पू-दास, सेवक, गुलाम, दे 'रिही', 
दोनो शुद्ध हे। 

रहीक़ ((5६००)) भ स्त्री-मदिरा, सुरा, शराव। 

रहीज्ञाद (४०), »»)) फा पु -दासी-पुत्र, गुलाम-बच्चा। 

रहीन ((»४०) भ वि--गिरों रखी हुई वस्तु, बधक। 

रहीने ग़म (७० »४००)अज वि-शोकग्रस्त, दु ख़ग्रस्त, पीडा- 
ग्रस्त, रज या मुसीबत में फेसा हुआ। 

रहीने मित्रत (०-०४.«..५००))अ वि -कतज्ञ, आभारी, मम्नून । 

रहीने सितम ((४८०.»४००)) अ वि-अत्याचारपीडित, जो 
किसी के अत्याचारों से दु खित हो। 

रहीब ('...&)) अ वि-बहुत खानेवाला, पेटू, बहुमक्षी, 
अमिताशी, धस्मर। 

रहीम (/४“०) भ वि-दयालु, कृपालु, महादयालु, ईश्वर 
का एक नाम । 

रहील (६०9) भ वि-अ्रस्थान, प्रमाण, कूच, चलाव। 

रहत [०)) अ प-जनसमूह, भीड, समुदाय, यूथ, 
गिरोह । 

रहन (०) अ पु.-वधक, गिरवी। 

रहन दर रहन (()०))»००))अ फा (-ऐसी जायदाद जो 
दो जगह रेहन हो, जिसे मुततहिन ने किसी और के पास 
रेहन रख दिया हो । 

रहूननाम (<> ०३०) अ॒ फा प्‌ -वघकपन्न, रेहन की 
तहीर। गा गन 
रहनबिलकब्च ((/०5००७७) भ पु -ऐंसा रेहन जिसमें 
मुर्तंहिन को बधक पर कब्जा दिला दिया गया हो और वह 


५७२ 








उससे लाभ उठाता हो, भोग-बधक | 

रहूनबिलवंभ (८७०००) अ पु-वह रेहन जिसमे 
नियत समय फर रुपया न अदा होने पर वह बघक मुंहिन 
का हो जाय | 

रहूनबिलाक़ब्ज («०5१० »०)) अ प्‌ -वह रेहन जिस पर 
मुतंहिन का क़ब्ज़ा न हो, दृष्टवधक। 

रहने दकली (»>०.)०)) भ॑ १-ऐसा रेहन जिस पर 
मुत्तेहिन का कब्जा हो और वह ज़मीन ग्रा जायदाद का 
नफा अपने सूद में वसूल करता हो । 

रहने बिलादकल ((|>०/०.)»)) भ प्‌ -ऐसा रेहन जिसमें 
मुतेहिन को ज़मीन या जायदाद पर कन्द्रा न हासिल हो, 
केवल उसके पास रेहन हो । 

रहवानियत (८०४०५०००)) अ स्त्री-पारी उन्न ब्रह्मचारी 
रहना और अच्छे खाने छोड देना, कामवासना से बचने 
के लिए लिग कटवा देना और सबसे अलग-अलग रहना। 

रहुम (७)) भ प्‌ -करुणा, तरस, दया, महँमत, कृपा, 
मे ह्वानी । 

रहमभआर्गी (७४8/०५) अ फा वि-करुणा और दया से 
भरा हुआ, करुणापूर्ण । 

रहमत (५-.*०-)) अ स्त्री -दया, कृपा, रह मे, करुणा, तरस । 

रहमते भारूम (/४५४ ००.००) भ स्त्री -ससार के लिए साक्षात्‌ 
कृपा और दया, हज्जत मुहम्मद साहिब की उपाधि । 

रहमदिल (,|७/०.)) अ फा वि-जिसका हृदय बहुत ही 
दयामय और करुणापूर्ण हो, सदय। 

रहुमविली (५०/०)) भ फा स्त्री.-हृदय में दया भौर 
करुणा का भाव होना। 

रहमान (७८००)४७०००)) भ वि-दयालु, कपाडू, मेह- 
बान, ईश्वर का एक साम | 

रहमानी (,५०००>))अ वि-ईदवरीय, ईएवर का, ईदवर- 
सम्बन्धी । 


रा 


रा ((/)) फा प्रत्य-चलानेवाला, जैसे-हुवमर्ाँ शासत 
चलानेवाला। 


राँदः (४७० )) फा वि-हाँका हुआ, भगाया हुआ, निकाला 


हुआ, बहिष्कृत। 


रॉदए दरगाह (४४,७ ४७०|,) फा वि-किसी बडी जगह, 


सरकार या दरबार से बहिष्कृत। 


रा (])) फा अव्य-लिए, वास्ते, को। 


राइक्र ((5॥,) अ वि-अनाहार, अनशन, नहार मुंह, 
साफ़ और स्वच्छ वस्तु । 


राइज 


9. 


राजह 
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राइज (€-॥|,) अ वि.-प्रचलित, चालू, जिसका चलन हो । 

राइज़ ((/5/,) अ. वि.-चाबुक सवार, घोडा फेरनेवाला । 

राइजुलूवकत (०-5)-|८०|,)) अ. वि-समय के चलन के 
अनुसार; जो किसी समय विशेष में प्रचलित हो । 

राइद (५४|,)) भ वि-जिसके ज़िम्मे मकानो का प्रवघ 
हो, मीरमज़िल। 

राइलइबाद (७००० 2४)) अ. पु -अ्रजापारू, जनता की 
देखरेख करनेवाला। ध 

राई ( »/,) अ. वि-चरवाहा, गडढरिया, शासक, नरेश, 
बादगाह। 

राए (८],)) अ स्त्री -विचार, खयाल, मत, वोट; परामश, 
मदृवर"। 

राएआस्मः (८.०. <|,) भ स्त्री -सारी जनता की राय। 

राएगां ((/४०४|,) फा. वि-नष्ठ, बरबाठ, निष्फल, 
बेनतीजा; बेकार, व्यर्थ । 

राएजनः ((;८-)) भ फा वि.-विचार प्रकट करनेवाला, 
परामशंदाता 

राएजनों (>)-|,) अ फा. स्त्री.-अपने विचार प्रकट 
करना, परामश्श देना। 

राएतलवी (५०४७ ०“|)) अ स्त्री-राय लेना, सलाह 
चाहना; वोट माँगना । 

राएदिहिदः (3७7००८।)) अ फा वि-राए देनेवाला, 
वोट देनेवाला, मतदाता । 

राएदिहिदगी ((५४७००७०|,) ज. फा स्त्री.-राय देना, 
वोट देना, मतदान। 

राएदिही (,५००-|,) भ फा स्वरी-दे 'राएदिहिदगी'। 
राएशुमारी (५,५०८) अ फा. स्त्री -वोटो की गिनती, 
मत-गणना | 

राएहः ( £«४|,) ज॒पुं,-बू, बास, गध। 

शाएह (८४|,) अ वि-बूदार, वासवाली व्स्तु। 

राफिद (७७)) अ वि-सोनेवाला, स्वापक। 

राकिद (०४),) भ. वि -बद पानी, वह पानी जो ठहरा हुआ 
हो, भवाहित न हो। 

राक्तिद (...|)) ज. वि-अ्रतीक्षक, मृतज़िर; आश्षान्वित, 
पुरउम्मीद । 

राकिव (...४|)) अ. वि-सवार होनेवाला, सवार, घुड- 
सवार, अब्वारोही । 

हक (*«3|)) अ स्त्री -लिखनेवाली, चिट्ठी लिखने- 
वाली । 

राह्तिम ((3|,) अ.पू -छेखक, लिखनेवाला, पत्र लिखने- 
वाला। 


राफ्रिमुलहुरूफ (..))०००/७),) भ वि-पत्र-लेखक, चिट्ठी 
लिखनेवाला । 

राकी (, ,5|,) अ. पू >अभिचारक, जन-मत्र करनेवाला | 

राके! (&४|,) भ वि-नमाज़ में झ्ुकनेवाला, नमाज पढने- 
वाला । 

राक़र («5|,) अ वि-कपड़ो में थियली सीनेवाला, पैत्द 
सीनेवाऊा, चकती लगानेवाला । 

रास (8,) फा प्‌ -वन, जगयल, सब्ज़ ज़ार, हरा-भरा 
मंदान; पहाड की तराई। 

राग्रिव (५--/)) अ वि-आकर्षित, मृतवज्जेह, दिलचस्पी 
रखने था लेनेवाछा। . , 

राज़ ($|)) फा प्‌ -रहस्य, भेद, मर्म, मूल, तत्त्व, सार। 

राज़मागाह (#,|,) फा वि-दे 'राजबआादइना'। 

राजआशना (७०४६|,) फा वि-जो किसी भेद से वाक़िफ 
हो, रहस्यवेत्ता । 

राज़वाँ ((/०॥)) फा वि-शेद जाननेवाला, मर्मज्ञ, 
रहस्यज्ञ ! 

राजदार ()|०)|) फा वि-दे 'राज़दाँ। 

राज़्यानः (<५३,) फा स्त्री.-सौंफ, शतपुष्पा, वादियान । 

राज़िलअः (<««०)) अ स्त्री-दृध पीनेवाली बच्ची, स्तन- 
पायिनी । 

राक्षिकः (<5,)|,)) अ पु -अन्नदात्री, अन्नपूर्णा," जीविका, 
वृत्ति, रोज़ी। 

राज्िकः ((5)) अज वि-अप्नदाता, खाना देनेवाला, पालन- 
पोषण करनेवाला । 

राजी ((५०)) भ वि-आश्ान्वित, पुरठउम्मीद। 

रात्ी ((+,)अ. वि-प्सन्न, हित, खुश , सतुष्ट, मुत्मइन; 
अगीछृत, रिज्ामद। 

राज़ी (, ४3|)) फा वि-रे' नगर का निवासी, 'र! ईरान में 
खुरासान प्रान्त का एक प्राचीन नगर है। 

राजोनामः («०५० ५०3)) अ फा पु -सधिपन्न, सुलहनामा, 
मुकदमे के दोनो पक्षों में सधि का लिखित पत्र । 

राज्ीबरला (५०,० »2)) भ फा वि-किसी की मरज्ी 
पर राजी, अमुक व्यक्ति जो कर दे उसी पर संतुष्ट । 

राज! (&>|)) भ वि-आकषित, मुल्तफित, प्रत्यागामी, 
वापस लौटनेवाला । 

राजे (&०)) भ वि-दूध पीनेवाला बालक, स्तनपायी । 

राज्ञे सरवस्तः (५:००)-० ))) फा प्‌ -ऐसा भेद जो किसी 
को तनिक भी भालूम न हो। _ 

राजेह (८) भ वि-आक॒पित, राग्रिब, उत्तम, वेहतर, 
प्रधान, तर्जीहवाला । 


रा हयात | . 
323 का 2))फा अ पु -जिंदगी का भेद, जीवन- राम (/४)) फा वि-वश्षीभूत, अधीन, ताबे'। 
रामिक ((3.०)) अ वि.-जाल में बंधा हुबा। 

रामिश ((४.0,) फा स्त्री -गान, गाना, नग्मा । 

रामिशगर (,४ »..,) फा.वि “गायक, गवया, गानेवाला | 

रामिशगाह्‌ (४ /».०|,) फा स्त्री-गाने का स्थान, नाटय- 
शाला। 

रामिशी ((,००,) फा वि-दे “'रामिशगर'। 

रामीं ((34-४) ) फरा वि-एक आशिक का नाम, एक चग 
बजावेवाले का नाम । 

रामी (»4)) भ वि-धनुर्धर, तीरमदाज़; आरोप लगाने- 
बाला। 

रामेह ((«4,) भ वि-बरछा चलानेवाला, बरछाबाज़) 



















राज़ोनियात (,५०) )॥,)) फा पु.-प्रेम की गुप्त बाते । 

रातिव (....|)) अ प्‌ -रोज़ की खुराक, तनख्वाह, कुत्ते 
या घोड़े की खुराक | 

रातिबलोर ())०....७))) ज फा वि-रातिव खानेवाला, 
रोज की खुराक पानेवाला। 

रांद (००) भ पु-विजली की कडक। 

राव [६] (०)) अ वि-रद करनेवाला, लौटानेवाला ! 

रादमासा (४४००)) भ. फा वि-बिजली की कडक- 
जैसा। 

रादिमात (०००»|)) भ॒स्त्री-रादे' का बहु, वे दवाएँ 


जो ख़राब भाहे को हटा दें। राय राए! 
रादे' (८५)) भ वि “हेटानेवाला, रोकनंवाला, वह दवा 3 हल आक हे खो । 
जो विक्वत् भाह्दे को अग विज्येप से हटा दे। रायजन (.3६०|)) भ फा वि-दे 'राएजन'। 


रान (./)) फा स्त्री -जघा, जाँघ। 

राना (७-०) फा वि-सुन्दर, रूपवात्‌, हसीन, डील- 
डौल का बहुत सुन्दर। 

रानाइए खयाल (७०. .50.०)) फा अ स्त्री-विचारो 
का सौन्दर्य, खयालों की विचित्रता। 

रानाई (१७.०५) फा स्त्री -सुन्दरता, छठा, हुस्त । 

राफत (.-४)) ज॑ स्त्री “कृपा, दया, अनुकपा, मे छवानी 

राफिज्ाः (“०४)) अ पु-वे छोग जो अपने स्वामी को 
विपत्ति पडने पर छोड भागें। 

राफिज्ञ (( ,०/,)) भ वि-वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को 
कष्ट पीडित' देखकर भाग जाय। के 

राफिज़ी ( »००|)) अ वि-राफिज़ ' से सम्बन्धित व्यक्ति | 

शफिदर (५५, )भ वि-दाता, प्रदाता, देनेवाला, सहायक, 
मदद करनेवाला। 

राफ (&४,) अ वि-ऊपर उठानेवाला, उन्चायक, ऊँचा 
करनेवाला, 'उ'की मात्रा (पेद) देवेवाला। 

राफह («०|,) अ,वि -सुख का जीवन व्यतीत करनेवाछा 

राबिलः (««)) भ स्त्री-चौथी, एक बहुत ही तपत्विनी 
और साध्वी स्त्री 

राबितः (८//,) अ प्‌ -सम्बन्ध, लगाव, सपर्क, वासिता, 
मेलू-जोल, प्रेम-व्यवहार । 

राबित (£»|,) भ वि-मिलानेवाला, सयोजक | 

राबियः (८८) अ स्त्री-ऊँची भूमि। 

राबे (&/)) अ वि-चौथा, चतुर्थ। 

राबेह (८४)) अ वि-व्याज खानेवाला, कुसीदजीवी, 
व्याजखोर । 


रायत (५०-)) ञ पु -पताका, ध्वजा, झडा, पर्चम। 

रायात (८०४)) अ पु -रायत' का बहु, झडे। 

रायुल ऐस (.)४०-| ,3ै))) जे क्ति-आँलो से देखना, प्रत्येक 
दर्शन करना । 

रावद (५०))) फा स्त्री -एक जड, रेवद चीनी । 

रावक (($/,) फा स्त्री-शराब छानने की साफी, मदिरा, 
मद्य, शराब । 

राबी (, ५/))अ वि-किसी से कोई बात सुनकर ज्यों की त्यो 
दुसरे से कहनेवाला, इस्लामी परिभाषा में हज्ञत मुहम्मद 
साहिब से सुने हुए प्रवचनो को उन्ही के शब्दों में दुसरे से 
कहनेवाला । 

राशः (<«०,) अ पु -शरोर के अगो के कापने का रीग, 
कपरोग, कंपकपी । 

राश ((४),) फा अ -जन्न का ढेर, रास, राशि | 

राशिव (७४|,) अ॒ वि-जिसने गुरु से दीक्षा प्राप्त की हो, 
मुशिद से हिदायत पानेवाला। 

राशी (,५5|,)) अ वि-रिश्वत देनेवाला, बहुत-से छोग 
रिशृवत लेनेवाले के लिए बोलते हे, यह जबुद्ध है। 

रागह (€£,) अ वि-रिसनेवाला, धीरे-धीरे टपकर्ते- 
वाला । 

रास ((//)) अ पु -शिर, सर, मवेशी की तादाद के लिए, 
जैसे---एक रास बँल' अर्थात्‌ एक बैल, राहु ग्रह। 

रास ((//)) फा. स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता, राह। 

रासिज (€«4,) अ. वि-अठल, पृठ, पक्‍का। है 

रासिखुलअक्रीद., (४०४४००/८७०)) अ वि-जिसका पर्म- 

विश्वास अटल हो । 


ः (००७-०|८७१)) भ वि-दे 'रासिखुल- 
अकीद '। 

रासिद (०.०)) अ वि.-ज्योतिषी, नुजूमी, प्रहरी, चौकी- 
दार, पहरेदार। 

रासिव (५०..|)) भअ वि-तीचे बैठ जानेवाला, गाद, 
तलछट। 

रासियः (<4)) अ वि-मजबूत पहाड। 
रासियात (००»/)) अ पु-रासिय ” का बहु, मजबूत 
पहाडो का समूह। 

रासुलजदी (५००० »ग॑)) अ पु-राशिचक्र में मकर 
राशि पर वह बिन्दु जहाँ बाईस दिसबर को सुर्य पहुँचता 
है और सबसे छोटा दिन होता है। 
: शासुलमाल ((/(००४|/४)) भ पु-मूलघन, अस्छ जर। 
रासुस्सर्तान (७४४०) /५)) अ. पु -राशिचक्र मे कर्क राशि 
पर वह विंदु जहाँ २१ जून को सूर्य पहुँचता है, और साल 
में सबसे बडा दिन होता है। 

रासू ($०४)) फा प्‌ -नेवछा, नकुछ, हछीक। 
शसोज्ञनव (७) //)) अ पू-राहु और केतु। 
रास्तः (««|)) फा पु -मार्ग, पथ, राह, रास्ता । 
रास्त (-०4)) फा वि-दाहिना, सीधी तरफ का दक्षिण, 
सरल, सीधा, सत्य, सच । 

रास्तकिर्दार (॥|७)४०.-०))) फा वि-सरलाचारी, सदा- 
चारी, नेकचलन, सदवृत्त। 

रास्तकिर्दारी (( ५)०)४०००)) फा स्त्री -सरलाचार, सदा- 
चार, नेकचलनी । 

रास्तगुफ्तार (॥|2०४...!,)) फा वि-दे 'रास्तगो' । 
शस्तगुफ्तारी (५,०००४०.००)) फा स्त्री -दे- रास्तगोई' । 
रास्तगों (+४०./)) फा वि-सच बोलनेवाला, सत्यवादी, 
ययायंवादी, अनृतभाषी। 

रास्तगोई (, ५598०...) फा स्त्री -सच बोलना, सत्यवाद। 
रास्तवाज़ (,०.०))फा वि-सच्चा, सत्यनिष्ठ , व्यवहार- 
कुशल, लेन-देन मे साफ, ईमानदार, सदाचारी, नेकचलन। 
रास्तबाज़ी (५)००-००)) फा. स्त्री -सच्चाई, ईमानदारी; 
'सदाचार। 

रास्तमिज्ञान (()*>«|)) फा भ वि-सरलू स्वभाव, 
नेंकदिल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार। 
रास्तमिजाजी ( ,०/)«--4)) फा अ स्त्री-स्वभाव की 
सरलता, सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। 
रास्तमुआमलः (५.००००....)) फा अ वि-लेन-देन और 
जाचार-व्यवहार मे ईमानदार। 
रास्तमुमामलगी (,५६0.०५०००००|)) फा. ज. स्त्री -लेन- 
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देन और आचार-व्यवहार में ईमनादारी । 

रास्तरवी (,2)०-०४)) फा स्त्री -सीधी राह चलना, सदा- 
साचार, धर्मनिष्ठा । 

रास्तरो (१,-०४)) फा वि-सीधी राह चलनेवाला, 
सन्‍्मार्गी, सदाचारी, धर्मनिष्ठ। 

रास्तदिआर (१७००००/)) फा अ वि-दे 'रास्तमुआ- 
मल । 

रास्ती (५,००३) फा स्त्री -सरलता, सीधापन, सत्यता, 
सच्चाई; सदाचार, नेककिर्दारी | 

रास्तीआइना (७-४, »«4))फा वि-धर्मनिष्ठ, सदाचारी, 
नेक आमाल। 

रास्तीपसद (००.०२, »4)) फा वि-जिसे सत्यता और 
धमंनिष्ठा पसद हो। 

रास्तीपसदी (५०००० »««)) फा स्त्री-सत्यता और 
धर्मनिष्ठा को पसंद करना। 

रास्तीशियार (१५४ »०|)) फा अ वि -जिसका आचरण 
सत्यता और घमंनिष्ठा पर निर्भर हो। 

रास्तीशिआरी (,५)०० »-/))फा अ स्त्री -सत्यता और 
घर्ंमिष्ठा को ग्रहण करना और उसी पर चलना। 

राहः (*०-|,) अ. स्त्री -हथेली, करतल । 

राह (४)) फा रुत्री -मार्गं, पथ, रास्ता, ढंग, तरीका, 
युक्तित, तर्कीब, य॒त्न, प्रतीक्षा, इतिज्ञार, आशा, आस, 
उम्मीद । 

राह (८)) अ स्त्री-हष, खुशी, मदिरा, दराब। 

राहखर्च (६)5४)) फा पु.-रास्ते मे होनेवाला खर्चे, भार्ग- 
व्यय 

राहगीर ()%४-०|,)) फा वि -बटोही, पथिक, मुसाफिर। 

राहगुज्ञर (,:/-०|,) फा स्त्री -मार्गं, पथ, रास्ता। 

राहजन (..)४)) फा वि-बाटमार, रास्ते मे लूटनेवाला, 
पथघ्त । 

राहजनी (, »)०)) फा स्त्री -बाटमारी, रास्ते में लूटना, 
यात्री का धन छीनना। 

राहत (५-)) भ स्त्री -सुख, चेन, आराम, सुगमता, 
आसावी, शान्ति, सुकून, रोग या पीडा में कमी । 

राहुतबंजाम (/७०/००.)) अ फा वि-जिस कार्य का 
परिणाम शान्ति अथवा सुख हो। 

राहतगप़्चा (,/००४)) भ॒ फा वि-शान्ति और सुख 
बढानेवाला । 

राहतकदः (४७४०.|)) भ फा पु-राहुत और सुख का घर, 
जहाँ सुख और शान्ति प्राप्त हो, शयनागार, रुवावगाहा 

राहतगाहु (४.०.,) अ. फा. स्त्री -दे. 'राहतकद ॥ 


राहततरत ५७६ रिस्सपहद 


-ः बा “जो सुख हज: जो | राहरो (9.४)) फा वि-दे 'राहनवर्दी'। 
ही, आरामतलव, कामचोर। | राहवार ()|»४,) फा पू -अए्व, घोडा, से 
राहततलबी (५४००१) अ स्त्री -सुख चाहना, काम- | वाला 4४६ ह हु कप 
घधा न करना, केवल बेठे-बठ खाने की इच्छा राहवारी (, »|$०५)) फा स्त्री-धोडे की कदम चाल। 
राहुतपरस्त (०००)३०००/)) अ फा वि-पलूंग पर पडा | राहिन ((»४)) भ वि-किसी के पास अपनी चीज गिरौ 
रहनेवाला, काम से जी चुरानेवाला, निकम्मा। रखनेवाला, वधककर्ता, आधायक। 
रात्तपरस्ती (५+०)३०+-)) भ फा स्त्री-काम से जी | राहिब- (2०४)) ण स्त्री -वह ईसाई स्त्री जो सात्ारिक 




















चुदाना, निकम्मापन, कामचोरी | वासनाओ को छोड चुकी हो। 
राहतफला ((/2०--)) भ॒ फा वि-राहुत्वपत्मा' का | राहिब (....)) अ. प्‌ -वह ईसाई पुरुष जो सासारिक 
लघु , दे 'राहतअफ्ज़ा'। सुलो से निवृत्त हो चुका हो। 


राहुतरसाँ ((/०५०७०) भ फा वि-सुख देनेवाला, 
आराम पहुँचानेवाला, सुखदायी । 

रहुतरतानी ((५:०५०,०००/)) भ फ़ा स्त्री-सुख देना, 
आराम पहुँचाना । 

राहती ((»)) भ स्त्री -वह चौकी जो बीमार के परलेंग 
के पास शौचादि के लिए लगा देते हूं । 

राहते जा (६ /- ०) अ फा स्त्री -आगो का सुख, प्राणा- 
घार, विशेषत' ऊडके के लिए और साहित्य में प्रेमिका के 
लिए भाता है। 

राहते दिल (० ०-०)) अ फा स्त्री-दे राहते जाँ। 
राहते रह (८१) ८०/))भ स्त्री -आ्रगो का सुख, आत्मा का 
चेन, अथति घायिका, प्रेयसी ! 

राहवार (॥७०|,)) फा वि-अ्रहरी, चौकीदार, धारीदार 
कपडा | 

राहुवारी (५००) फा स्त्री -पारपत्र, पासपोर्ट; चौकी- 
दारी। 

राहनथों ((५४-४०४))फा वि-रास्ते में बैठा हुआ, पयस्थ, 
मार्यस्थ। 

राहुनवर्द (०,)-४)) फा वि-राहगीर, पिथिक, मुसाफिर। 

"राहनवर्दी ((५०))४)) फा स्त्री -राहगीरी, राह चलना। 
राहनुमा (५०४))फा वि-पथ-प्रदरशषक, मार्ग-दर्शक, रास्ता 
बतानेवाछा। चाग्रक, नेता, लीडर। 

राहनुमाई (,५5..०४)) फा सस्‍्त्री-पघ-अ्रदर्शव, रास्ता 
बताना, नेतृत्व, नेतापन, लीडरी। 

राहपेमा (६३ ४)) फा वि-रास्ता नापनेवाला, राह 
अलनेवाला, पर्चिक, यात्री। 

राहपेमाई (,८०५४३४)) फा स्त्री -रास्ता नापना अर्थात्‌ 
चलना, यात्रा, सफर। 

राहुवर (9०४)) फा. वि-दे राहनुमा। 

राहबरी (,५)४)) फा स्त्री-दे 'राहनुमाई'। 
राहुरबी (,५)४)) फा स्त्री.-दे 'राहनवर्दी। 


राहिम (/०)) अ. वि-दया करनेवाला, दयालु। 
राहिलः (<५|,) भ पु-सबारी का जानवर, वाहन। 
राहिल ((|>|)) भथ वि-पैदल चलनेवाला, पदातिग, 
पदचर। 

राही (,»४)) फा वि-पथिक, बटोही, राहगीर, मुसताफिर। 
राह जहप्मम (४८-०० ४)) फा भ॑ पु-तरक का मार्ग, 
कदाचार, दुराचार, बदचलनी। 

राहे नगात (००७० ४|)) फा अ पु -मुक्तिपय, मोक्षमार्ग, 
वल्शिश का क्रिया, मुक्तिग्साधन। 

राहे युरीदः (४७५)० ४)) फा पु वह मार्ग जिस पर चलना 
बद हो, जिस पर लूटमार का भय हो । 

राहे रास्त (००3 ४)) फा पु.-सीघा रास्ता, धम का 
मार्ग, सत्य का मार्ग। 

रहे सच्त (००००० ४) ) फा पु -कठिन और दुष्कर भागे, वह 
रास्ता जिस पर चलना कठिन हो अर्थात्‌ धर्म का मार्ग, वह 
रास्ता जिस पर जान जोखिम या लुटने का डर हो । 

राहोरब्त (£०)४)) फा. अ पु -मेल-जोल, मेल-मिलाप, 
प्रेम-व्यवहार। < 

राहोरविश ((/9)//)) फा स्त्री -आचार-व्यवहार, चाल- 
ढाल, रग-ठग। 

राहोरस्म (##०१४)) फा. अ स्त्री--दे 'राहोरख्त' 

रि्‌ 

रिद (७४,) फा पु -सद्यप, शराबी, .रसिया, रंगीला, 
निश्चिन्त, पेफिक्रा, रपट, जौवादा, मस्त, उन्मत्त, धार्मिक 
बंधनों से मुक्त । 

रिवतवुत ((००७०)) फा अ वि-जो बहुत ही बेफ़िक; 
खुशमिज्ञाज और मनमीजी हो । 

रिवपेदाः (८४५२००)) फा वि -बहुत अधिक छाराबी, छशरावी, 
मचप, रसाणी। 

रिवमयूहुब (....०७००७०)) फा भ वि-दे रिंदपेश”। 
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रिदसद्ाब (००)४०००)) फा ज॑ वि-दे !] 

रिदशिनार ()/०“5०,)) फा थे वि.-दे 'रिपेश। 

रिकशेंवः (४७#७०)) फा. वि-दे रिदपेश '। 

रिदानः (4|७०)) फा वि-नरिंदो-जैसा, मतवालो-जेसा, 
आज़ादो-जैसा। 

रिदी (५००) फा स्त्री -शराबीपन, छपठता, रंगीला- 
पन। मतमौजीपन, मस्ती। 

रिदे खुशवोक्तात (८०७) ४५० ०७) फा अ प्‌ -वह 
शरावी जिसका अधिक समय पीने-पिछाने में गुज़रे। 

रिदे पार्सा (७०७ ००)) फा प्‌ -वह शराबी जो रिद होने 
के साथ-साथ संयमी और निग्नही हो। 

रिंदे बडानीश (( ४,०४० ००))फा पु -बहुत अधिक और हर 
प्रकार की शराव पीनेवाला। 

रिदे बासफा (७०००० ७०)) फा अ प्‌ -वह शराबी जो बहुत 
ही सदाचारी और स्वच्छहृदय हो। 

रिंदे लाउवालों (,»०७०)) फा अ प्‌ -वह शराबी जो 
बहुत ही ठेफ़िका और सनमौजी हो । 

रिदे शाहिदयास (१०७४४ ७०))फा अ पु -वह शराबी जो 
अच्छी स्वियो का भक्त भी हो। 

रिवे सालेह (०७० ०५४,) फा अ पू -दे रिंदे पार्सा!। 

रिआायत (००४५०) अ स्त्री -व्यवहार मे कोमछता, मूल्य 
आदि में कमी, विचार, ध्याल, खयालू। 

रिआयती (»४०)) भअ वि-रिआयतवाला, रिआयती 
दामीवाला | 

रिजायते येना (७५. ०2५०) जे. फा. स्त्री-गलुत 
रिआयत, ऐसी रिआयत जो उचित न हो । 

रिसापते सानवी (५,४०० ०००५०) भ॒ स्त्री -वह अर्था- 
लकार जिसमें किसी शे'र आदि में किसी एक अर्थ से 
सम्बन्धित और भी समानार्थंक दव्द लाये जायें। 

रियायते लफ़्सी (, ५७०० ५०.2५०))अ स्त्री -वह शब्दालकार 
जिसमे किसी शेर आदि में एक दब्द के अनुकूछ और भी 
शब्द छाये जायें, जैसे--नदी के साथ, नाव, कर्णघार, 
पंत्वार आदि के शब्द। 

रिक्ल कह | (5,) व. स्त्री -दासता, परिचर्या, सेवा गुलामी, 
रिक्ताल (£७०,) अ प्‌ -रकूअ (रुक ) का बहु , 'चिंटिठ्याँ 
आय (१5) अ प्‌ गा न ता अमिहित बन" 

। 


रिफ्राव (.०७,) अ प्‌ -“रव ' का वहु ; गले, गरदने, 
दासगण, छोडी गुलाम। 


रिकाय (..४)) अर स्वी-घोडे की काठो का पायदान 
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जिसमें पाँव रखकर चढते है, सवारी के ऊँट। 

रिकाब (०४,) फा स्त्री-तौका, नाव, किश्ती, आठ 
पहलू का प्याला। 

रिकाबदार ()|5०४)) फा वि-धोडे पर सवार कराने- 
वार नौकर, खाना उतारनेवाला, खानसामाँ; मिठाई 
और हलवे बनानेवाला ! 

रिकाबी (, ५४)) फा स्त्री -प्लेट, तश्तरी, रकाबी। 

रिफरेव (५.४)) फा स्तरी.-दे रिकाव'। 

रिवकत (५०>)) अ॒स्त्री-आदेता, गीलापन, नम्जता, 
नर्मी; रोदन, रोना | 

रिफ्क्ृते फ़ल्म (...५७ ००)) अ स्त्री -हृदय की आइ्रता, 
चित्त की कौमलता, दयाभाव, दिल की नर्मी । 

रिपक्ते मनी (५०७० ८०७)) भ स्त्री -वीर्य का पतलापत 
जो किसी विकार के कारण होता है । 

रिद्दः (5५5) अ.पु.-छागरू, बहुत छोटी मशक | 

रिजूवः (४५७)) अ प्‌ ->ठीलापन, शिथिलता, रिछ़्वतत; 
एक दर्द । 

रिपव (५5)) अ. पु -ठीला, शिथिल । 

रिलवत (५०३5-)) भ स्त्री “ढीकापन, शिथिलता | 

रियूवः (४५०) अ प्‌ -झ्षाग, फेन, कफ । 

रिगव (9४)) भ वि-नश्षाग, फेन । 

रिज्ञा (५०)) अ. स्त्री -स्वीकृति, मजूरी; आज्ञा, इजाजत; 
प्रसच्नता, खुशनूदी, इमाम अली मूसा रिज़ा | 

रिज़ाब (£५०)) अ स्त्री -बालक के दूध पीने की अवस्था) 

रिज्ञाई ( »००)) अ वि-जो किसी दूसरी स्त्री के दूध पीने 
में शरीक हो, जैसे---रिज्ाई भाई या रिज्ाई बहन ! 

रिज्जाफार (:४५०)) अ फा प्‌ -स्वयसेवक, स्वेच्छासेवक, 
बिना वेतन के किसी कार्य-विद्येष में सेवाभाव से भाग 
लेनेवाला । 

रिज्जाकारान, (*|)४५००)) भ फा वि.-स्वयसेवको-जैसा, 
बिना वेतन के कार्यसिद्धि में सहायता । 

रिज्ञामंद (७०.*००,)) भ फा वि-अगीकृत, राजी, सहमत, 
हम खयरू। 

रिज्ामंदी ( ५५४..२.०))भ फा. स्त्री -अग्रीकार, कबूलियत 
सहमति, भाज्ञा | 

रिज्वाल ((|.)) अ १-रजुरू का बहु, मनुष्य-समूह, 
बहुत-से आदमी । 

रिजालुडगैव (४० ०-)) अ पु-गेंव के आदमी, 
देवदा, फिरिबते, अलौकिक दक्तियाँ । 

रिजाले सईयत (००२० (००)) अ पु -पर्सनलल स्टाफ । 

रिक्क ((3))) भ पु -अन्न, गिज्ा, जीविका, रोजी | 


रा. (<««))) अ. स्त्री -अछगनी, कपडे टाँगने की रस्सी । 
रिज्ल ((|-.)) ञअ प्‌ -पाँव, पाद, पद, चरण, पैर।. - 
रिज्लेन (..)१०>)) अ पू -दोनो पाँव, उमय पद ! 





रिजवां (( |)-०)) अ पू -रिजूवान' का लघु , दे 'रिजवान!। 


रिजयान्‌ ((.|+-०)) अ पू -जन्नत का दारोगा, स्वर्गाध्यक्ष । 


रिजवी (५-०) भ वि-इमाम अछी मूसा रिजा' का 


अनुयायी या उनका वद्यज । 


रिज्स ((/«-)) अ. पु -अपवित्रता, अशुद्धता, अश्ौच, 


गदगी, नापाकी | 

रित्ल (, |७)) अभ पु -दे 'रत्ल', उर्दू में 'रत्ल” ही बोलते हे, 
शुद्ध दोनो हे । 

रिदा (|७)) अ स्त्री -ओढ़ने की चादर, प्रच्छादन । 


रिदाए कुहनः (०४५४ ०|७)) अ फा स्त्री-फटी पुरानी 


चादर, गृदड। 
रिदापोद (,/)३|७)) भ॑ वि-चादर ओढनेवाला | 
रिफाक्त ((5७5)) अ पू-रफीक' का बहु; मित्रगण, 
दोस्त लोग; सहचरगण, साथी लोग । 
रिफादः (४०७०)) अ पु -घाव पर बाँघने की पट्टी । 
रिफाह (४०)) अ स्त्री-रफ्ह' या 'रिफूह' का बहु, 
हित, भलछाइयाँ, सुख, आराम! 
रिफाहे जाम (/(०४)) अ स्त्री -छोकहित, जनहित, 
जनता की भलाई और सुख । 
रिफाहे आम्मः (*० ४०»)) अ स्त्री -दे 'रिफाहे आम! । 
रिफाहे खलाइक़ (१5१८ ४७)) भ स्त्री -दे 'रिफाहे आम! । 
रिफाहे खल्क ((5:०- ४७)) अ स्त्री -दे 'रिफाहे जाम । 
रिफूआत (८)) अ स्त्री-उच्चता, उत्तुगता, बलदी, 
उन्नति, तरक्की । 
रिपक ((5०)) अ स्त्री -नम्रता, मृदुलता, कोमलता, नर्मी। 
रिफूह (०) भ पु-हित, भलाई, सुख, भाराम, दे 
*रफ्ह', दोनो शुद्ध हे । 
रिबवा (|92)) अ पु -ब्याज, कुसीद, सूद । 
रिबृअ' (()) भ पु -चौथे दिन आनेवाला ज्वर, चौथिया ! 
रिव्तः (८००)) अ प्‌ -नेकूटाई। 
रिबह (८०)) अ पु -तिजारती सूद या तिजारती छाम | 
रिमायः (००५०) अ पु-धनुविद्या, त्तीरअदाज़ी, तीर 
चलाना, बाण मारना । 
रिमाल ((|५०)) भ पु-रम्ल' का बहु, रेत के ज़रे, बालू 
के कण । 
रिमाह (८.०)) भ पु-रुम्ह' का बहु, बरछे, शक्तियाँ, 
नैज़े। 
रियः (१८) भे पु -फेफडा, फुप्फु्त, शुश। 
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रिया (५४)) अ स्त्री -पाखड, आडबर, दिखावा, नुमाइश। 

रियाई ((५2५)) अ फा स्त्री-नुमाइशी, दिखावे का, 
पाखडवाला। 

रियाकार ()४.५)) अ फा. वि-पाखडी, आडवरी, धर्मे- 
घ्वजी, आयेरुप, छली, वचक, ठग । 

रियाकारी (, ५,४८)) फा स्त्री -पाखड, ढोग, धर्मध्वजता। 

रियाज्ञ ((/५४)) भ पु-“रौज्ञ ” का बहु , बहुत से बाग, 
कष्ठ, परिश्रम, मेहनत, अभ्यास, महक, तपस्या, इबादत। 

रियाजत (७००८४)) अ स्त्री-परिश्रम, उद्यम, प्रयास, 
मेहनत, व्यायाम, वरज़िश, कस्नत, तपस्या, जप-तप, 
इबादत, ब्नत आदि के द्वारा इद्रियो का दमन, नप्सकुशी, 
अभ्यास, मदक | 

रियाज़तकद (,/»४८..००,) अ. फा वि-जप, तप और व्रत 
आदि के द्वारा इृद्रिय-निम्रह करनेवाला, कठोर तपस्या 
करनेवाला । 

रियाजतकशी (, ५४४०.०५)) अ फा स्त्री -जप-तप और 
व्रत आदि, कठोर तपस्या । 5 

रियाजतगाहू (#:-.०.2)) भ॒फा स्त्री -तपोवन, जप-तप 
करने का स्थान । 

रियाजञती (,-०..)) भ वि-कसरती, वरज़िशी, सयमी, 
जप-तप करनेवाला । 

रियाज़ते शाकक्रः (०७८८ ०..०५)) अ स्त्री-बहुत कडा 
परिश्रम, बहुत बडी तपस्या । 

रियाज्ञी ((>०५») अ स्त्री-गणित, बीजगणित, गणित 
विद्या, इल्मुल हिसाब, मेथमेटिक्स । | 

रियाज्ञीवाँ ((॥|५ »०५)) अ. फा वि-बीजगणित जानने- 
वाला, गणितज्ञ । 

रियाजीदानी (, ५/» »०८)) अ फा स्त्री-गणित विद्या 
जानना, हिसाब जानना । 

रियाल ((|.०)) अ प्‌ -एक सिक्का । 

रियासत (०-««०))अ स्त्री -अध्यक्षता, स्वामित्व, सरदारी, 
सत्ता, शासन, हुकूमत, बडी ज़मीदारी, जागीरदारी, 
जागीर, इलाका । 

रियाह (८४)) भ १ु-रीह' का बहु, हवाएँ, अपान वायु, 
अधोवायु, गोज़ । 

रियाही ((५>०)) अ वि-रियाह अर्थात्‌ वायु-सम्बस्धी, 
वात के विकार से उत्पन्न रोग आदि । 

रिवाक़ ((3)) अभ॒ पु -मकान के ऊपर बना हुआ मकान, 

अट्टालिका; गरेलरी, दे 'रवाक और सरुवाक | 


रिवाज (८|))) अ पु-अथा, रूढि, परपरा, चलत, दे 


'रवाज', दोनो छुद्ध हैं। 


रिवायत ५७९ रीबास 


(०-४))) अ॒ स्त्री -किसी के मुँह से सुनी हुई बात 
ज्यो की त्यो किसी से कहना, इस्लामी परिभाषा में हज्यत 
पैगम्वर साहव के मुख से सुनी हुई बात दूसरे को उन्ही के 
शब्दों में सुनाना, हदीस बयान करना । 

रिवायतन (::/))) अ वि-किसी दूसरे से सुनने के 
तौर पर। 

रिवायात (००५।))) अ स्त्री -रिवायत' का बहु , रिवायते । 

रिवायाती (,».|9))) अ वि -रिवायात सम्बन्धी, दूसरो से 
सुने हुए। 

रिद्या (७०) व. स्त्री.-छव्बीसर्वाँ नक्षत्र, उत्तरा भावद्रपद । 

रिह्रतः (४८४)) फा पु -काता हुआ, डोरा, तागा, सम्बन्ध, 
नाता, करावत; नारू रोग, वह कीडा जो डोरे की तरह 
विशेषत पाँव से निकलता है। 

रिह्तःदार ()|3००&)) फा पु -सम्बन्धी, स्वजन, नातेदार, 
चदज, परिजन | 

रिह्तःदारी (»|०८००)) फा. स्त्री -अज़ीज़दारी, नाते- 
दारी, स्वजनता, सजातीयता । ४ 

रिइ्तःबपा (५०४०८०)) फा वि.-दे 'रिव्त वरपा'। 

रिव्तःबरपा (७)००८०)) फा. वि-वह पक्षी जिसके पाँव में 
डोरा बेंधा हो और उड न सकता हो । 

रिव्तए आवाज़ ()/ ४००) फा प्‌ -आवाज़ का डोरा। 

रिक्तए उम्र ()-«० ४४५.४)) भ पू -सालूगिरह की गाँठ जो 
डोरे में दी जाती है। 

रिव्तए खूं (())5 ०४४५-) अ फा प्‌ -खून का सिलसिला 
रक्त-सम्बन्ध, एक वश या खानदान का होना । 

रिब्तए जाँ (( ० *-०) फा पु -आणसूत्र, जीवन-सूत्र, 
इवासा, साँस । 

रिव्तए पेचा (( ८७०७३ *£००)) फा पु -बलू खानेवाला साँप । 

रिश्तए हलवा (|)५० %४.८)) फा ज. पु -सिवैयाँ । 

रिश्तनी (५०-४)) फा वि-कातने योग्य, जो काता 
जा सके । 

रिश्वत (५०)०)) अ स्त्री-उत्कोच, उपदान, कौशलिक, 
अम्युपायन, उपदा, घूस । 

रिशवतजोर (),०५०)०)) अ फा वि “रिश्वत खानेवाला, 
उत्कोचभुक्‌, उत्कोचग्राही । 

रिश्वतजोरी (99>४०१०) अ फा स्त्री -रिशृवत खाना, 
उत्कोच लेना, घुसखोरी । 

रिशृवतदिहिंद:ः (४७५०००)-)) अ फा वि-रिशवत 
देनेवाला, उत्कोचदाता। हे 


रिशृवतविही (, ,००.०)०)) अ फा स्त्री-रिज्रूवत देना, 
उत्कोच दान। 








रिशुवतसितानी (, ५४०००८००१० ) अ.फा. स्त्री.-रिशवत लेना, 
उत्कोच ग्रहण । 

रिसालः (*००) अ. पु -वह पत्रिका जो पुस्तक के रूप में 
किसी नियत समय पर प्रकाशित हो; किसी विषय पर छोटी- 
सी पुस्तक, सैनिकों की ट्घडी, सवारो का दस्ता । 

रिसाल्यार (॥|७०.)) अ॒ फा पृ -सवारो के एक रिसाले 
का नायक । 

रिसाल:दारी ( »)|७००५.०)) अ फा स्त्री-सवारो के एक 
रिसाले की अध्यक्षता । 

रिसालत (५०५०) अ. स्त्री-सदेश, सेंदेसा, खबर; 
दुतकर्म, सिफारत; ईदादुतता, पैगबरी । 

रिसाल्‍्त पनाह (४४५०७) अ फा वि.-रसूल, पंगबर, 
ईश दूत । 

रिसालतमआब (५-०«००-.७०)) अ. वि-ईशदूत, पेगवर। 

रिहान (.७०)) अ पु-गिरौ करना, बधक रखना, घुड- 
दौड मे शर्ते गाना, 'रहन' का बहु , शर्तें। 

रिहाल ((|७०)) अ. पु -रहल! का बहु., कूच, प्रस्थान । 

रिही (५७) फा पु -दास, गुलाम, दे 'रही', दोनो शुद्ध हे। 

रिहसः (*«»»०)) अ. प्‌ -“हलकी वर्षा, फूहार। 

रिहृल ( )) अ स्त्री -किताब रखने का विद्येष प्रकार 

का रूकडी का यत्र । 


री 


रोक ((5/)) अ. प्‌ -थूक, मुखल्नाव । 

रोख ( ८४)) फा स्त्री-पक्षियों की बीद, पतला 
पाखान , दस्त । 

रीचार (१७७५)) फा. प्‌ -अचार, मुरव्बा, जाम | 

रीचाल ((|५३४)) फा प्‌ -दे, 'रीचार', दो शु हे। 

रीबः («.)) अ. प्‌ -सदेह में डालनेवाली वस्तु, आरोप, 
लाउन, तुह मत । 

रीम (/४)) फा स्त्री-घाव में से निकका हुआ भवाद, 
पीप, घातुओ का मेल। 

रीमगों ((+४४७४)) फा. वि-पीप से भरा हुआ । 

रोमिया (५०८)) अ स्त्री-एक विद्या जिसके द्वारा 
मनुष्य जहाँ भी चाहे क्षण भर में पहुँच सकता है। 

रीमियादा ((॥०७-०४)) अ फा वि-रीमिया की विद्या 
जाननेवाला | ः 

रीसे आहन (४ /2)) फा पु-लोहे का मेल, मड़ूर, 
खुब्सुल हृदीद। 

रोवाज (८|+४)) फा पु -दे.-रीवास' 

रीवास (, /१)४)) फा पु -एक खटमिट्ठा मेवा । 





- (८/४४)) फा स्त्री -आस्यक्रोम, इमश्रु, डाढी । 
रीशखद (५०० /५)) फा पु -ठठोल, मस्खरापन | 
रीशगाव (१४ /»:,) फा वि-मूर्ख, मूढ, अहमक, गाव दी । 


रीक्षचात (+«> »५)) फा पु -वह फोडा जो आपरेशन 


से अच्छा न हो । 


रीशबुरबाद (७०)३ /४)) फा पु-अहकार, अभिमान, 


घमड, गुरूर। 
रोशबावा (५ ४८)) फा पु -अंगूर की एक किस्म । 


रोशमाल (५५ /»५)) फा वि-वह व्यक्ति जो अपनी स्त्री 


की कमाई खाता हो, भार्याट, भगभक्षी, दैयूस । 


रीशमाली (, »-«५ /.)) फा स्त्री -देयूसी, अपनी स्त्री को 


दूसरो के पास भेजकर उसकी कमाई खाना । 


रीशे कराती ((»०७ /५)) फा अ स्त्री-शराब छानने की 


छन्नी 
रीशोे मुर्सल ((|०)० (/१५)) फा अ स्त्री -छवी डाढ़ी। 


रीहू (&2)) अ. स्त्री-वायु, हवा, गध, बास, अपान- 


वायु, अधोवायु, गोद । 


रीही (५5५;)भ वि-वात के कोप से होनेवाला रोग, वादी। 
रीहुल बवासीर ()६«4५०-/८८)) अ स्त्री -वादी बवासीर | 


॥.4....] 


३ 


शजसा (४४,) अ प्‌ -रईस' का वहु, रईस छोग। 
उक्त (8५०)) भ पु राई! का वहु , चरवाहे । 


शलाफ (०७०) अ स्त्री-नक़्सीर, नाक से खून आने की 


बीमारी | 
रुऊनत (००)०) भ स्त्री-अहकार, अभिमान, घमड, 
उद्दडता, सरकशी । 


शकवतपसंद (५७ ०२०००५०)) अ फा वि-अहकारी, अभि- 


मानी, धमडी। 

रऊस ((/»$)) अ पु -रास' का वहु , सर । 

रक़वा (०5)) थ पु-रकीव' का बहु, रकीब लोग, 
प्रतिदद्ी जन । 

शक़ाद (७७)) अ स्त्री -निद्रा, नौद । 

शकूल (&90) भ पु -दमाज़ में झुकने की अवस्था । 

रफ़्द (2:5)) ञ॑ पु -सोना, नींद छेना। 

दफूब (.०)) जे पु -सवार होना, चढना । 

शक़लः (4.७)) भ॒पु -धर्चा, काग्रज़ का टुकडा, चिदृढी, 
पत्री, खत । 

रुकक़ा (४«5)) अ प्‌ -दे 'रुकूअ ' परतु उर्दू में रुकका', ही 
बोलते हूं ेु 

दुवन (»)) थे पू -स्तम, खभा, र7ग, सदस्य, मंम्बर। 
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राक्नाबाद (०७5) फा पु.-ईरान में भीराज़ के पाठ 
बहनेवाली नदी । 

राजने आज़म (/#०८ ,.४)) अं प्‌ -सबसे वडा खभा जिस पर 
इमारत का अधिक बोझ रहता है, खास सदस्य । 

राबने सज्लिस (( ७००७७ .)5))अ पु -किसी सभा या सस्या 
का सदस्य । 

शबने रकीन (,)४5) .)४)) भ प्‌ -मुख्य सदस्य, खास मेम्बर। 

रुबने सल्तनत (८४८०० .)5)) भ १-राष्ट्र का प्रमुख 
अधिकारी | 

रुदने हुकूमत (५०.०)८० .)5)) अ पु -दे 'ख्ने सल्तनत'। 

रुबब' (८«४)) अ प्‌ -जानु, घुटना । 

रख (८) फा पु -कपोल, गाल, आकृति, शक्ल; मुखा- 
कृति, चेहरा, पक्ष, तरफ, पादव॑, पहलू, धत्रज का एक 
मोहरा। 

रुखाम (/४०-)) अ पूं -सगरे मरमर, स्फटिक, श्वेत प्रस्तर । 

रुखदां ((/४5.)) फा वि-दीप्त, प्रकाश्ममान, रौशन, 
चमकदार, उज्ज्वरू | 

राहिदांदः (४9/-4०)) फा वि-चमकवेवाला, ज्वरूत, 
प्रकाशित, रोशन । 

राख्शिदगी (५४७४५०)) फा स्त्री-दीप्ति, प्रकाश, नूर; 
चमक-दमक, उज्ज्वलूता | 

रज्सत (-«>))भ स्त्री -विदा, विदाई, आज्ञा, इजाजत, 
अवकाह्, फुर्सत, विश्वामावकाश, तातील, दुल्हन का 
दूल्हा के घर जाना। 

राहसततलब ((....०५०००)) अ वि-जाने की आज्ञा 
माँगनेवाला । 

रखसताव- (८००-००.)) अ फा पूँ-रुत्सत के समय दिया 
जानेवाला हक, दस्तुर या पुरस्कार आदि | है 

रुखसती (४००) अ स्त्री -दुल्हन का दुल्हा के घर जाने 
का सस्कार, विदाई। 

रुखतार, (5,५००-)) फा पु -कपोल, गडस्थर, गाल, आरिज। 

रुज्सार ().००)) फा पु -कपोल, गारू । 

शरुजूम (£9>)) थे स्व्री-आकर्षण, प्रवृत्ति, रुजूआत, 
आकृष्ठ, भ्रवृत्त, राजे! । 

रजूबइलल्लाहू (४| »|६५>)) अ॒स्त्री-इश्वर की ओर 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ भन का रूगाव, जपन्तप आदि की ओर चित्त 
का आकर्षण । 

उजूआत (०००५०)) अ स्त्री -रुजूअ' का बहु , परतु एक- 
वचन के अथे में व्यवहृत है, दे 'एजूम । 

रुजूए क़त्न (.... ७ ६५०))अ स्वी.-दृंदय का किसी ओर 

आकर्षण । 













रजए खलत्क 


. खल्क (3(० &५०)) भ॒ स्त्री--जनता का किसी की ओर 
आकर्षण, जैसे-किसी साधु की ओर या किसी वैद्य की ओर | 
रुजूम (/9>)) अ. पु-पथराव करना, किसी को पत्थर 
मारना । 

रुजूलत (००9०)) अ स्त्री -मुस्त्व, पौरुष, मर्दुसी, मर्देपन, 
कामदक्ति | हे 
शजुलियत (०५-५०)) अ स्त्री -दे 'सजूलत'। 
रजहान ((.०००-)) अ पु -प्रवृत्ति, र्जूआत, रुचि, रग॒व॒त, 
आकर्षण, शुकाव, हृदय का किसी ओर विशेष रूप से 
आकर्षण । 

रातब (....०)) अ प्‌ -तर छहारा, पिंड खजूर | 
रतुबत (०५०)) अ ॒स्त्री-तरी, आता; शरीर में 
घातुओ की तरी, ऊसीका । 

रत्वः (<०)) भ॒ प्‌ -पद, दर्जा, पदवी, उहदा, उपाधि, 
खिताब, श्रेष्ठता, बूजुर्गी, महत्ता, बडाई। 
रत्वःदाँ ((॥५८००)) अ फा वि>-किसी के बडप्पत को 
ठीक-ठीक समझनेवाला | 

रात्यदानास (( ,)०.४८०,)अ फा वि-किसी के पद और 
बडप्पन को पहचानने और उसकी क॒द्र करनेवाला । 
रतबए बलंद (७४.७ £5)) अ॒ फा प्‌ -बडा रुत्वा, बडी 
पदवी, बडा दरजा | 

रुफक़ा ( ७७)) जे १पु-रफीक' का बहु, रफीक लोग, 
साथी छोग। 

रुफात (८०७) अ वि-भग्न, खडित, दूटा हुआ, दुकडे- 
टुकड़े, चूर-चूर । 

राफक़ः (८०)) अ प्‌ -साथ-साथ यात्रा करनेवाला, साथियो 
की टोली। 

हम 2 फा वि-श्षाडा हुआ, झाड से साफ किया 
7 

रफ़ (७) फा स्त्री -झाड-पोछ, सफाई । 
राफ़्तनो (, ,४७)) फा. वि -झाडने के काबिल । 
रब (ब्ब) (.)) अ प्‌ -फलो का पकाया हुआ रस जो 
गाढ़ा हो गया हो । 

सजा (०५) फा प्रत्य.-छे भागनेवालछा, उडा छे जानेवाला, 
जेसे-- दिल रुबा' दिल उडा ले जानेवाला अर्थात्‌ माशक । 
स्बाइदः (४०५०)) फा वि-उडा छे जानेवाछ्ा, उचक 
ले जानेवाला, उचक्का | 
32542 आा गा स्त्री -उर्दूं और फार्सी का एक छद- 
मूल वजन १ त्गण १ यगरण एक सगण और 
एक सगण होता है (5७, ।55, ॥६, 555), इसके पहले दूसरे 
भौर चौथे पद मे क्राफिया होता है, कभी-कभी चारो ही 
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सानुप्रास होते हें, परतु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास 
न्हो। 

रुबाईदः (४७५४०)) फा. वि -उचक ले जाया हुआ । 

रुबाईयात (७०५८०) )अ स्त्री -रुवाई का वहु , रुबाइयाँ । 

रुबूदः (४०)०)) फा वि-ले जाया हुआ, उचका हुआ | 

रुबूदगी (, 25७५-०)) फा स्त्री >उचक्कापन । 

रूबीयत (०.५०१०)) अ स्त्री -ईहवरत्व, परवर्दंगारी । 

रुमृज़ (,५१) अ प्‌ -रम्ज' का वहु , वहुत से भेद । 

रुमज़े इश्क (525 3)०)) अ प्‌ -प्रेम के भेद, प्रेम की 
गहराइयाँ । 

रुमृज़े सस्‍लुकत (०-«८!...० 33००) अ प्‌ -राजनीति के भेद, 
उसकी गहराइयाँ | 

रुम्सान (७०) भ पृ -अनार, दाडिम। 

रुस्तानी (,.)) अ वि-अनार-जेसे रग का, बहुत ही 
सु्खे रगवाला। 

रुमह (€>») अ पु -बरछा, भाला। 

रुवाक ((39)) अ. पु-मकान के ऊपर का खड, अट्टा, 
गैलरी, दे 'रिवाक' और खाक'। 

रुवात (४9)) ब- पू.-रावी' का बहु, रावी लोग, रिवायत्त 
करनेवाले । 

रुशद (७४)) अ. पु.-गुरु की शिक्षा और दीक्षा, पीर की- 
हिदायत । 

रबदोहिदायत (०-४७०)७/४)) अ स्त्री -दीक्षा और मंत्र 
आदि। 

रासुग्र (&«)) अ पु -कलाई, पहुँचा । 

रुसुल (|०)) अ प्‌ -रसूल' का बहु , रसूल और नबी । 

रासुत् (८)-)) अ प्‌ -अवेश, पहुँच, रसाई, पैठ, प्रेम- 
व्यवहार, मेल-जोल , जानकारी, दक्षता, कुशलूता, महारत | 

रुसूब (०५००) अ प्‌ -नीचे बेठी हुई गाद, पेशाब में नीचे 
बेठा हुआ मल आदि (कारूरे की शीशी मे ) । 

रसूम (3००) ञ प्‌ -रस्म' का बहु, रस्में, 
परम्पराएँ। 

रुसाः (०००) अ प्‌ -पहुँचा, कछाई। 

रास्ता (&») अ पु-दे रुसग ', दोनो शुद्ध हे। 

रुस्तः (०४००)) फा वि-उगा हुआ, अंकुरित । 

रुस्तलेज (,६८०५०)) फा. स्त्री -दे 'रस्तखेज़' दोनो शुद्ध हे । 

सुस्तगार (;8०००) फा वि-दे शुद्ध उच्चारण रस्तगार'। 

रुस्तगी (_५5६5००)) फा. स्त्री.-उगाव, उपज, रोईदगी । 

रुस्तनी ((५+०००)) फा स्त्री -तरकारी, शाक, (वि ) उगने 
योग्य, उपज के काबिल । 

दस्तम ((७०»)) फा. प्‌ -ईरान का एक प्राचीन योद्धा 





रूढ़ियाँ, 





शस्तसे ज़र्मा 
पे पहलवान, जिसका उल्लेख 'फिरदौसी' ने शाहनाम 
म किया है, बहुत बडा शुर और वीर । 

रुस्तमें ज्ञमाँ (०) /«)) फा अ पू -अपने समय का सबसे 
बडा योद्धा ! 

रास्ताऊंज़ (/४०५५०)) फा स्त्री -दे 'रस्ताखेज', दोनो शुद्ध हे । 

"शस्तो ((८०)) फा स्त्री-सुख, चैन, जीविका, रोज़ी, 





समृद्धि, ऐश । 
रुस्तोजेज (+०3०-०)) फा स्त्री-दे “रस्तोखेज़', दोनो 
शुद्ध है। 


रुस्ल ((|»)) अ पु -रसूल” का बहु, पंगबर छोग, दे 
स्सुल', दोनो शुद्ध हे । 

रुसवा (|+०)) फा वि-जो बहुत बदनाम हो, निदित, 
गहित। 

रुसवाई (८१००) फा स्त्री-बदनामी, निंदा, अपयश, 
कुरुयाति,---'यादे ऐयाम किया तर्क शिकेवाई था। हर 
गली कूचा मुझे क्चए रुसवाई था ।” 

रासूवाए भाग (/५४८-)००) फा अ वि--सारे में बदनाम, 
सर्वनिदित । 

रुहमा (५०>)) अ प्‌ -रहीम' का बहु , दयालु लोग । 

रुहबान (..००) भ पु -राहिब' का वहु , वह ईसाई साधु 
जो सासारिक विषय-वासनाओ का त्याग कर चुका हो । 


रह 


रू (9))फा प्‌ -मुखाकृति, चेहरा, मुख, मुंह, कारण, सबब । 

रूअत (८-०) अ स्त्री -हृदय, दिल, बुद्धि, अक्छ । 

रूए किताबी (५२४४ ०»))फा अ पु -किसी कदर लवोतरा 
चेहरा । 

रूएजरमी (१३०५ ८))) फा स्त्री -धरातल, पृथ्वी की सतह । 

रूएदाद (०|७४))) फा स्त्री-बृत्तात, कथा, कार्यवाही, 
काररवाई। 

रूए बद (७-० ८.))) फा पु -दे रूबद!। 

रूए सुखन (,)5०»० “9)) फा पु -कात का लक्ष्य, जिसे लक्ष्य 
करके वात की जाय, सवोधन, मुखतिब। 

रूओरिआयत (०८७०)))) फा अर स्त्री-मुर्वत और 
लिहाज़, शील और सकोच | 

रूकश ((/४))) फा वि-लज्जित, शमिदा, समुख, 
मकाबिल, प्रतिद्वही, हरीफ । 

लडकी (,५४5)) फा स्त्री-लज्जा, शर्म, सम्रुखता, 
सामना, भतिद्वद्विता, रकावत। 

रझूकार ()5))) फा स्त्री-मकान के सामनेवाल्ता भाग, 
सामने का रुख | 





ख्यत 
विमृस, मूँह फेरे 


रझूगर्दा ((|०)5)) फा वि-परामुख, 
हुए, अवज्ञाकारी, हुब॒र उदूल । 

रूगर्दानी (५|०)४))) फा स्त्री-विमुखता, मुँह फेरना, 
आज्ञोल्लघन, हुक्म उदुझी । 

रू दर रू (9) )७ ))) फा वि -आममने-सामने, मुँह दर मुँह । 

रूदाद (०|७))) फा स्त्री -वृत्तात, हाल, कथा, कहानी, 
कार्यवाही, काररवाई। | 

झूदादे ग़म («० ७|७))) फा अ स्त्री-प्रेमव्यया का वृत्तात, 
इश्क की कहानी । 

रूवार (/|9))) फा वि -अतिप्ठित, समानित्र, मुअज्जज़, पूज्य । 

खूदारी (, 2)|५))) फा स्त्री-प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्जत । 

रूनास ((/०.))) फा स्त्री -मजीठ, एक लकडी जो दवा 
में चलती और रग के काम आती है। 

रूनुमा (...०५)) फा वि-मुँह दिखानेवाला। 

रुनुमाई ( ५५००))) फा स्त्रो -मूँह दिखाई। 

रूपाक ((४५)))) फा पु -रमाल, मुँह पोछने का कपडा । 

रूपोश (,/४92)) फा वि-जो मूँह छिपाये हो, जो भागा 
हुआ हो, मफ्ूर। 

रूपोशों (,»9%)) आ स्त्री -मुंह छिपाना; फ़िरार होना, 

मफ़्री | 

रुतद (७४७) फा प्‌ -मूँह पर डालने का कपडा, बुर्का 
मुखपठ, घूँघट | 

रूबआस्माँ ((॥.«००9)) आकाश की ओर मुँह किये हुए, 
ऊपर मूह उठाये हुए । 

रूबक़फा (५७०५)) फा अ वि -पीछे मुँह किये हुए । 

रुतकार (१४५०॥)) फा वि-काम में दिल लगाये हुए, दत्त- 
चित्त, दे रोबकार'। 

रूचजवारू (, |))००») फा अ वि-पतन की ओर भ्रवृत्त, 
पतनोन्‍्मुख । 

खूबदीवार (/9२2०००))) फा वि-्तव्ध, चकित, हरान। 

ख्वराह (४)-9)) फा वि-ठीक रस्ते पर, ठीक-ठीक । 

रूबरू (9)9)) फा वि-समुख, आमने-सामने, भ्रत्यक्ष, 

मुकाबिल। 

ख्बसेहत (०«८-०४:))) फा अ वि-वह रोगी जो स्वास्थ्य 
की ओर जा रहा हो । 

ख्यहवा (|+८०))) फा भ वि-हवा के रुख पर। 

रूम (/9)) अ प्‌ -एक देश। 

रूमाल ((|.०)) फा प्‌ -हाथ-मुँह पोंछने का जेव में रखने- 

वाला कपडा, करपट, रुमाल । 


रूमी (, »९)) अ-वि-रूम का निवासी, रूम की भाषा। 
रूयत (८०५))) अ स्त्री.-दर्शन, देखना। 





रु 


रैआन (७०८)) अं: पु.-अनुष्णन, उठान, यौवनारभ, 
उठती जवानी । 

ईआने जवानी (, ०9० ७०४) भ फा. १-जवानी की 
शुरूआत, यौवनारभ । 

ईंआने शबाब (..२००४ (.०५८)) अ पु -दे 'रेआाने जवानी । 

रैब (.....)) अ पु-सदेह, आशका, शक, शुबहा, दुर्घटना, 
हादिसा। 

र॑बुलमनून (..१४००५८०५)) अ पु -सासारिक दुषंटनाएँ, 
दुनयावी हादिसे । 

रेहाँ ((|००५)) भ प्‌ -'रेहान' का लघु/दे “रंहान'। 

रहानः (०७०५)) अ स्त्री -रेहान वोने की ज़मीन । 

रहान (४५८०४) अ.प्‌. -एक खुशबूदार घास । 

रहानी (,,/७७)) अ वि-जिसमें रेहान की सुगध हो, 
जो रेहान से बनी हो । 


रो 


रोईं ((4५5))) फा वि -काँसे का बना हुआ | 

रोइंतन (० 3४४))) फा वि-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, भर्थात्‌ बहुत मज़्बूत शरी रवाला, लौहपुरुष । 

रोईवः (४७७४)) फा. वि -उगा हुआ, जमा हुआ, अकुरित। 

रोईदगी (,५5७६४))) फा. स्त्री.-उगाव, उत्पत्ति जमावट, 
वनस्पति , घास जादि । 


हैक ((/४०४४))) फा वि-उगने योग्य, अंकुरित होने 
। 


शोजः (४)))) फा प्‌ -त्ृत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य ) 
दिनोवाला, ज॑से--हफ्त रोज़ 'सातठ दिनोवाला । 
रोज/ुशाई (, ५*५५४४)))) फा स्त्री-रोज़ेदारों को रोज़ा 
खोलने के लिए इफ्तारी भेजना या अपने घर खिलाना । 
रोजः खोर (१+०४))») फा वि-जो रोज़ा न रखता हो, 
रोज़ खा जानेवाला। 
रोजःदार (॥७४)))) फा वि -जो रीज़े से हो, ब्रतघारी । 
रोजःशिकनी (, ५४./८८४$))) फा स्त्री-रोजा संमय से पहले 
तोड देना । 
हरे (9)) फा पू -दिवस, दिन, दिवा। 
पड (, 0.७७) फा 
बिग (पे |9)) फा वि-जो हर दिन बढ़ता रहे, 
र ()»5))) फा वि में 
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रोडकोरी ( ५))५)))) फा स्त्री.--दिन मे न दिखाई देने का रोग । 


प्८५ 


रोजगार (%53)) फा पु.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, 
समय, वक्‍त, युग, अबद। 

रोज्गारपेशः (८४३59) फा- वि.-उद्योगी, व्यवसायी, 
तिजारत करनेवाला । 

रोजन (.७७)) फा पु.-छिद्र, विवर, सूराख | 

रोजनामः (<.००))) फा प्‌ -देनिक पत्र, रोज निकलनेवाला 
अख्वार, डेली पेपर | 

रोदनामचः («#००७))))फा प्‌ -रोज का हाल लिखने की 
किताब, दैनिकी, डाइरी, पुलिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर, रोज के हिसाब की बही । 

रोज़ व रोज ()))४:39)) फा. वि.-हर रोज, दिन प्रतिदिन । 

रोजमरं: (४)००५))) भ फा. पु -अ्तिदिन, हर रोज़,नित्य-प्रति। 

रोज़ रोज (3))))) फा वि.-हर रोज, .बिला नागा, नित्य 
प्रति, नित्यश. । 

रोज्ञानः (<|9)) फा वि-हररोज़, प्रतिदिन, डेली, 
नित्यश । 

रोज़ी (_»)9)) फा. स्त्री.-जीविका, आजीविका, वृत्ति। 

रोद्धीनः (्‌ ८०५29) ) फा. प्‌.-हर रोज़ की तनख्वाह, एक दिन 
के हिसाब से मजदूरी । 

रोज़ीन/वार (॥७००४))) फा पु -हर रोज़ की तनख्वाह 
पानेवाछा, एक दिन के हिसाब से मजदूरी पानेवाला । 

रोलीबेहिदः (४७०००७ ५)))) फा वि--रिज््क देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोजीरसा (००, ४9)फा वि-रोजी देनेवाला, भन्नदाता । 

रोज्ञोरसानी (, »०५०) »))) फा स्त्री -रोज़ी देना, अन्नदान । 

रोजें कियामत (०५७ ))))फा अ पु -कियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कर्मो कां हिसाव-किताब होगा। 

रौज्े जग (०.० )))) फा पु -युद्ध का दिन, लडाई का दिन। 

रोज़ जज्ञा (० 39)) फा अ पु -दे 'रोजे कियामत' । 

रोज़े पसीं ((+१००८३))) फा पु -मरने का दिन । 

रोजे बद (७० )9)) फा प्‌ -बुरा दिन, मनहूस और अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुईं हो । 

रौज़े वाज़स्वास्त (--«१०)५०)))) फा पु -दे. रोजे कियामत'। 

रोजे महशर ()-४८०० )9))फा अ प्‌ -दे 'रोजें कियामत'। 

रोज मेंदाँ (७४० 9»)) फा पु-दे रोजे जग । 

रोज विलादत (५००) 9)) फा अ पु -पैदा होने का दिन 

रोज रोहन (८9) 3)) फा प्‌ -साफ और उज्ज्वल दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो । 

रोजे शुमार (५० »)) फा अ पु-दे रोज़े कियामत'। 

रोज सियाह (४४« 99)) फा पू -दे 'रोज़े बद'। 

रोज़ हथ (१८० 3झ)) फा अ पु -दे 'रोज़े कियामत'। 


रेगिस्तान 


.. (०००४८) फा पु.-मरुस्थल, मरुभूमि, रेगि- 
स्तानी इलाका । 

रेगिस्तानी (५०००८) फा. वि -रेगिस्तान का निवासी, 
रेगिस्तान मे उत्पन्न होनेवाला । 
रेगे गुर्दे (४०)४ ..£.)) फा स्त्री -गुर्दे में पडनेवाली पथरी। 
रेगे मशान. (०१४० ..६)) फा अ स्त्री -मृन्नाशय में पडने- 
वाली पथरी । 
रेगे रवाँ ((॥) ..८८)) फा स्त्री-हमेशा गतिमान रहने- 
वाला रेत । 
रेहत'(८&७)) फा प्‌ -गिरा पडा, विखरा हुआ, उर्दू 
भाषा का पुराना नाम जो उसे एक शताब्दी पहले प्राप्त था। 
रेहत'गर ()४०-८००५)) फा वि-धातु के वरतन ढठालनेवाला | 
रेसत गरी (, ५)४०८००५)) फा स्त्री -धातु के वरतन ढठालना । 
रेस्त गो (96०८०७५)) रेस्ता की भाषा में कविता करनेवाला। 
रेहत गोई (, /5,)5०:०७७)) फा स्त्री -रेख्ता मे कविता करना । 
रेस्त'दम (/७८८:०५)) फा वि-धार उतरा हुआ, भोथरा। 
रेसत पा (५०:०)) फा विन्डशीघ्र गति, तेज रफ्तार, 
वायुवेग । 

रेख्त पाई (, ४५०००५)) फा स्त्री -तेज़ चलना,शी प्र गमन । 
रेख्त मू (9०००००)) जिसके वाल क्षड गये हो | 
रेणतो (५६००)) फा स्त्री-रेख्ता की वह किस्म जिसमें 
स्त्रियो की भाषा मे (स्त्रेण) कविता की जाती थी । 
रेज़. (४)०)) फा पु-कण, जर्रा, कृतरन, किरच, बहुत 
छोटा टुकडा, रवा । 

रेज कार (॥४६,५)) फा वि-वहुत महीन काम करनेवाला । 
रेज कारी (, ८)४४)2)) फा स्त्री -वहुत महीन काम वनाना । 
रेज़ रवाँ ((9०४;४)) फा वि-गानेवाला, गायक, स्वर 
का उतार-चढाव | 

रेज़ सवानी (, ८|9०४)2)) फा स्‍त्री “गाना, नग्म सराई। 
रेज चो (,५४०४)2))फा वि-गिरी पडी चीज़े वीननेवाला, 
दस्तरखान की झूठन सानेवाला, बिया आदि का छाभ 
प्राप्त करनेवाला । 

रेज़ चीनी (, »«४२४)४)) फा स्त्री “गिरी पडी चीज़े वीनना, 
झूठन खाना, विद्या आदि भाप्त करना । 
रेज़ रेज़ (४/2)9४)) फा वि -चूर-चूर, खड-घड, ज़र्रा-ज़र्रा। 
रेज-सरा (|+०४)४)) फा वि-पक्का गाना गानेवाला । 
रेज़.सराई (, /)०»४)४)) फा स्त्री -पक्‍्का गाना गाना । 
रेज़ः (;८)) फा प्रत्य-बिखेरनेवाला, जेसे--गुलरेज़' फूछ 
विसेसनेवाला । 

रेजगारो ((४/)४)) रो स्त्री-एपये की खरीज, भरत, 
खुर्दा । 
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रेजगी ((५5,०)) फा स्त्री -छोटा सिक्का, रेजगारी; कण, 
जर्रा, छोटा टुकडा | 

रेजाँ (())2) फा वि-बिलेरता हुआ, बरसाता हुआ, 
डालता हुआ। 

रेलिद' (४9०)»)) फा वि-बिखेरनेवाला, बरसनेवाला, 
गरिरानेवाला । 

रेशिदःमश्क (.८४|४७०,०)) फा. वि-आँसू बहानेवाला, 
रोनेवाला। 

रेजिश (,/७४)) फा स्त्री -विखरन, फैछाव, बहाव, नज्ले 
के कारण नाक बहता । 

रेबद (७०५2)) फा स्त्री -एक दवा, रेवदखताई। 

रेवंदखताई ( 22055-०)2)) फा स्त्री -एक जढ जो जिगर 
के लिए बहुत अच्छी ओपधि है। 

रेवदचीनी (, »४३७०१2)) फा स्त्री -दे- रेवदखत्ताई, परतु 
रेवदचीनी के नाम से एक दूसरी दवा चलती है। 

रेव ($2)) फा प्‌ -छल, कपट, मक्र, फिरेब | 

रेवकार (.8,2)) फा वि-छली, कपटी, वचक, मक़कार। 

रेवफन (()5)2) फा वि-जो छल में बडा निपुण हो, 
धूर्त, फित्तीन । 

रेश' (८&2)) फा पु -छकडी का पतला सूत, ततु, शुधढा। 

रेबाशखत्मी (, «०४०६-४६८०७)) फा. स्त्री -एक दवा, खत्मी की 
जड (वि ) मुग्घ, लठ, फ़िरेफ्ता। 

रेहा'दवानी (_»०39८52))फा स्त्री -सुआाडोरा, किसी काम 
के लिए गुप्तरूप से कोशिश । 

रेशग्दार (॥|32%2)) फा वि-जिसमे रेशे हों। 

रेश (, |2)) फा पु -क्षत, श्रण, घाव, जहम। है 

रा अ. पु -कलम के भीतर रहनें- 
कर मे 2 (७ के भीतर का सूत । 

ने (25»2)) फा पु -नरकट के भीतर की 

कर रत] फापू ० एक प्रसिद्ध डोरा जो एक 
से प्राप्त होता है और जिससे रेशमी कपडा बनता है। 

रेशमी ((+४०७२)) फा वि-रेशम का, रेशम का बना 
हुआ, रेशम सम्बन्धी | मत 

रेशमी ((५+००७)) फा वि-दे रेशमी । 

रेसिद, (४७०००) फा जा 

, (४७६००2)) को वि-काता हुअ 

कमा व स्‍त्री - रेस्मान' का लघु ,दे रेस्मात । 

रेस्माँबाज (३०/७००४) फा, वि --नठ, बाज़ीगर। लि 

रेस्माॉबाजी ((००५/०७०४७) फा स्त्री-तट को 
बाजीगरी । 

रेस्मान (/०७«६४)) फो स्त्री.डोर, डोरी, रस्सी, रज्जु। े 
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रैआन ((०५)) अ. प्‌ -अनुष्ठान, उठान; यौवनारभ, 
उठती जवानी । 


रआने जवानी (५9 ४«४)) अ फा. पु -जवानी की 


शुरूआत, यौवनारम । 
रंआने शवाब (५.४ ./.७)) अ पू -दे 'रँआने जवानी” । 


रब (......)) अ. पु -सदेह, आशका, शक, छुबहा, दुर्घटना, 


हादिसा। 

इंबुलमनन (१४००० ...५)) अ प्‌ -सासारिक दुषंटनाएँ, 
दुनयावी हादिसे। ग 

रहाँ ((/०५)) अ प्‌ -रेहान' का रूघु/दे 'रेहान'। 

रहानः (८४५७५) अ स्त्री-रैहान बोने की ज़मीन । 

रहान ((७०५)) अ.प्‌ -एक खुशवूदार घास । 

रहानी (,७००)) अ वि-जिसमे रेहान की सुगध हो, 
जो रेहान से बनी हो । 


रो 


रोई (((:5))) फा वि-काँसे का बना हुआ । 

रोइंतन (४५४59) फा वि-जिसका शरीर धातु का बना 
हो, अर्थात्‌ बहुत मज़बूत शरीरवाछा, छौहपुरुष । 

रोईदः (४७७४))) फा वि-उगा हुआ, जमा हुआ, अकुरित। 

रोईदगी (,५४०५5))) फा. स्त्री -उगाव, उत्पत्ति जमावट, 
वनस्पति , घास आदि । 


कस (४०४59) फा वि-उगने योग्य, अकुरित होने 
। 


शोज्ः (5))) फा प्‌ -त्रत, उपवास, उपोषण, (प्रत्य ) 
दिनोवाला, जैसे--हफ्त रोज़ 'सात दिनोवाला । 
रोज/कुशाई ( /5.४४४)))) फा स्त्री -रोजेदारो को रोज़ा 
खोलने के लिए इफ्तारी मेजना या अपने घर खिलाना । 

रोजः खोर (),०४)))) फा वि-जो रोज़ा न रखता हो, 
रोज़ खा जानेवाला। 

रोजःदार (॥०४)))) फा वि.-जो रोज़े से हो, द्रतधारी । 

रोजःशिकनी (, ,3.८४४:))) फा स्त्री-रोजा समय से पहले 
तोड देना। 

हर अर ()))) फा प्‌ -दिवस, दिन, दिवा। 

राज 'अप $ फ़ा रहे, 
बम (०) वि-जो हर दिन बढता रहे, 


रोडकोर ())5)3)) फा वि-वह व्यक्ति जिसे दिन में 
दिलाई देने का रोग हो, विनाघ। के 


रोहकोरी (, ५))४)))) फा स्त्री.-दिन मे न दिखाई देने का रोग । 
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रोज हम 

रोजगार (;5))) फा पु.-उद्योग, व्यवसाय, पेशा; काल, 
समय, वक्‍त, युग, अदद । 

रोज़गारपेशः («४४३/४)))) फा वि-उद्योगी, व्यवसायी, 
तिजारत करनेवाला । 

रोजन (.७)) फा १.-छिद्र, विवर, सूराख । 

रोजनामः (««००$)) फा प्‌ -देनिक पत्र, रोज़ निकलनेवाला 
अख्वार, डेली पेपर । 

रोज़नामचः («६००*७३))) फा. पु -रोज़ का हार लिखने की 
किताब, देनिकी, डाइरी, पुलिस की रोज़ की काररवाई 
का रजिस्टर, रोज़ के हिसाब की बही । 

रोज ब रोज़ ()))८०)))) फा वि -हर रोज, दिन प्रतिदिन । 

रोज़मरे: (४५)०४५))अ फा पु -प्रतिदिन, हर रोज़,नित्य-प्रति। 

रोज रोज ($9)9)) फा वि-हर रोज, .बबिला नागा, नित्य 
प्रति, नित्यश' । 

रोज़ानः («|))) फा वि-हररोज़, प्रतिदिन, डेंली, 
नित्यश । 

रोज़ी (_५9)) फा. स्त्री.-जीविका, आजीविका, वृत्ति। 

रोज्जीनः («५)») फा पु-हर रोज़ की तनख्वाह, एक दिन 
के हिसाब से मज्दूरी । 

रोज्जीनःदार (॥७००४)) फा १-हर रोज़ की तनख्वाह 
पानेवाला, एक दिन के हिसाब से मजदूरी पानेवाला । 

रोज़ोवेहिदः (५७०००५ ५)))) फा. वि -रिज्क देनेवाला, अन्न- 
दाता । 

रोज़ीरसाँ (००, ५3)))फा वि-रोजी देनेवाला, अन्नदाता । 

रोज्जीरसानो (५०५० »))) फा. स्त्री.--रोज़ी देना, अन्नदान । 

रोजें कियामत (५०१५७ ))))फा अ पु -कियामत का दिन 
जब अच्छे और बुरे कर्मो का हिसाव-किताब होगा। 

रोज़ जंग (६.०. $))) फा पु -युद्ध का दिन, छडाई का दिन। 

रोजे जज्ञा (| $3)) फा. अ प्‌ -दे 'रोजे कियामत' | 

रोज़ पसीं (५४००१ $))) फा प्‌ -मरने का दिन । 

रोजे वद (५० 9)) फा प्‌ -बुरा दिन, मनहुस और अशुभ 
दिन, जिस दिन कोई बुरी घटना हुई हो । 

रोज़े बाज़खवास्त (०-०/३०)५० ),)) फा पु -दे.रोजे कियामत'। 

रोज़ महशर ()-४-०० )9))फा अ पु -दे 'रोजे कियामत'। 

रोज़ सेंदां (०४० 99)) फा पु-दे रोजेजग'। 

रोज विछादत (५००) )))) फा अ पु -पंदा होने का दिन 

रोज्षे रोशन (०9) )))) फा पू -साफ और उज्ज्वरू दिन, 
जिस दिन बादल या कोहरा आदि न हो । 

रोजे शुमार ()५०* )))) फा अ पृ -दे रोज़े कियामत'। 

रोजे सियाह्‌ (४५० 9)) फा प्‌ -दे 'रोज़े वद'। 

रोज हथ (+&० ))) फा अ पु -दे 'रोज्े कियामत'। 


शेणे हिसताद 

रोजें हिसाब («० )फा ञ पू -दे 'रोज़े कियामत'। 

रोज़ोशब (....9)9)) फा प्‌ -रातदिन, अहनिद् । 

रोद. (४७9) फा पु -ताँत, ततु, भाँत, अब । 

रोद (७))) फा पु -नदी, आपगा, तरगिणी, तटिनी, दर्या। 

रोदखान (<००७)) फा पू -नदी, दर्या, वह भूमि जो 
प्राय नदी की बाढ से जलमग्न रहती हो । 

रोदखेज (१४००)) फा स्त्री -पानी की री | 

रोदवार (१०७))) फा पु -जहाँ वहुत-से तदी नाले हो । 

रोबः (४9)) फा स्त्री -रोबाह' का रूघु , लोमडी, छोमशा। 

रोब-वाज्ी (५०००७) फा स्त्री-मकक्‍्कारी, धूर्तता, छल, 
कपट, बचना । 

रोब (.-%)फा प्रत्य -क्षाडनेवाला, जैसे---राकरोब' मिट्टी 
झाडनेवालरू । 

“ सोब (....))अ प्‌ -अआतक, दाब, प्रताप, तेज, इकबाल, 

घाक, डर। 

रोबकार ()८))) फा प्‌ -सरकारी काग्रज़, आदेहपत्र, 
हुक्मनामा । 

सौबकारी (, ०9५८५) फा स्त्री -कारंवाई, मुकदमे आदि की 
पेशी । 

शेबदार ()|०....)) अ फा वि-जिसकी धाक बैठी हो, 
जिसका चेहरा रोबीक़ा हो। 

रोबरू ($)0$) फा वि-आमने-सामनें, सम्मुख, प्रत्यक्ष । 

रोबाह (४०७)) फा स्त्री-लोसडी, लोमशा, लोगशी, 
खिकिर, छोमालिका, लुखडया। 

रौबाहुजस्लत (०० ००>४०५)) फा ज वि -मकक्‍्कार, छली, 
घूठे, वचक, ठग। 

रोबाहबाजी (,»०४०9) फा स्त्री “-मकक्‍कारी, छल, कपठ, 
घू्ततः । 

रोबाहमिज्ञाब (ट)०४०9)) फा अ वि-जिसकी प्रकृति मे 
छल और घूत्तता हो। 

रोबाह॒सिफत (८०+४०४)) फा भ वि-मवकार, छली, 
ठग, धोखेवाज। 

रोबीदः (४७५७०५)) फा वि -न्ाडा हुआ, माजित, साफ | 

रोबोदाद (५५-०9) भ॒१ु-घाक और जातक, भय 
और त्रास । 

रोयत (८-०७)) अं स्त्री-देखना, ददोन । 

रोयते हिंलाल ((१० ००४))) अ स्त्री “नवचद्र-दर्शन, नया 
चाँद देखना। 

सैया (७५) अ पू -ध्वप्न, ख्वाब | 

रोयाएं सादिक, (५०००० “५)) जे .-सच्चा स्वप्न, 
जिसका फल सच्चा लिकले। 






रोशए भुवारक 


रोशन ()*%) फा वि-दील्‍्त, प्रकाशमान, मुनव्वर, 
स्पष्ट, वाजेह, उज्ज्वल, साफ। 
रोसपी (, »२००3)) फा. स्त्री -व्यभिचारिणी, असती, कुछठा, 
फाहिशा। 

रो 


रौजत (०४५))) अ स्व्री-भय, त्रास, डेर। 

रौग्रन (...0))भ पु -तैल, तैछ, स्नेह, चिकनाई,घी धृत। 

रौग़्नगर (५४ »9)) जे फा विं-तेल पेरनेवाला, देली, 
तैलकार, देलिक। 

रौग्रन झवायो (, 0०) (33)) भ फा स्त्री-चादुकारिता, 

खुशामद, वाचाढरूता, चपलता, चर्बे ज़बानी। 

रौग़्न जोश ((/9> (350) भे फा वि-एक प्रकार का 

पका हुआ गोए्त । 

रौयन दाग (४० .0))) भ फा वि-घी से बधारा हुआ, 

छौंका हुआ। दर 

रौग्रनफरोश (, /9)20-9)) थ॑ फा पु -तेल बेचनेवाला । 

रौणनी (, ००७) फा वि-तेल में बना हुआ, तेल लगा 

हुआ, चिकना। 

रौपने फ़ाज (2७.)-3)) अ फा.पु -चापडूसी, चाटुकारिता, 

खुद्यमद। 

रौपने कुजद (७०००४.५०)) भ फा प्‌ -तिल का तेल, तैल। 

शौपने गाव (9, ,०)) अ फा पु -गाय का घी, गोपृत। 

रौगने जर्दे (७) 050) अ फा पु -थी, घृत। 

रौग्नने तत्म (८८०,३०))अ फा पु -सरसो का तैल, कठ्वा 
तेल, सर्षप तेक। ४५ 

रौपने शीरी (..२)३४८,97)) भ फा प्‌ -तिल का तेल,तैंल। 

सैयने सर्शफ (४) ()29)) फा पु -सरसो का तेल । 

रौगने मियाह (४७० (079) जे फा पु-सरसो का तेल। 

सौद- (*०9))- भ पु-उद्यान, आराम, वाटिका, बाग, 

सब्ज जार, शाहल, हरा-भरा मैदान, किसी बढे दरवेश 

का मक्‍वरा। 

रौज़ उदाँ ((/95%००)) अ फा वि >मिम्बर पर बेठकर 

कर्बेला की दुर्घटनाओं का व्याख्यान करनेवाला ॥॒ 

रौद्ध एवानी ((>१०४८७)अ फा स्त्री “इमाम हुसेव की 

शहादत का हाल मिम्बर पर बैठकर बयान करना। 

रौज ((:०9) भ॑ प्‌ -रौजः का वहु,, वहुत से वाग, उद्यान- - 
समूह । 

रोजए जन्नत (०४० ४००9) में ९, -स्वर्गंवाटिका, जन 

का बाग। 

रौजए मुवारक (५४०० कं) भें 

रोजा। 


पु -भवित्र और पुनीत 





रीजए रयाहीव 


- रबाहीन (.)४०४) 9) अ पु -स्वर्ग, जन्नत । 
रौजए रिजूवाँ (( 9-० ४००9) अ पु -स्वर्ग, बहिष्त। 
रौजन (७७७) ज प्‌ -ठिद्र, छेद, विवर, सूराख | 
रौजने दर (७ ७७७) अ फा पु -दीवार का छेद, दरवाजा । 





रौजने दीवार (३१२० ७४१) भ॑ फा पु-दीवार का छेंद। 
रौजात (०५०) भ पु -“रौजा' का वहु , उद्यान-पमूह, 


बाग्रात। 


रौनक (($5)) फा स्त्री -शोभा, छटा, सुहानापन, दीप्ति, 
प्रकाश, चमक-दमक, तडक-भडक, प्रसन्नता और हर्ष की 


ल्हर। 

रौनक़अफ्जा (]०$))) फा. वि-शोमा बढानेवाका, उप- 
स्थित, मौजूद, तशरीफ फर्मा। 

रौनक़भप्ज्ञाई (५४ 55)) फा स्त्री-शोभा बढ़ाना, 
उपस्थित । 

रौनकअफ्रोच ()))७५३०))) फा वि-दे रौनकअफ्ज़ा। 

रौनकअफ़ोज्षी (3))/53)) फा स्त्री-दे 'रौनकअपज़ाई। 

रौनकआरा (|॥(४))) फा. वि-दे 'रौदकअपजा। 

रोनकफिजा (|५४))) फा वि-रौनकअफ़्ज़ा' का लघु, 
दे 'रौनकअपला'। 

रौनक पाना (*०३४)) फा स्त्री.-धर की रौनक, गृह- 
दीप्ति, पत्नी, भार्या, बीबी । ै 

रौनक चेहरः (४)४६३-०)) फा स्त्री-चेहरे की शोभा, 
मुखश्री, मुखरुचि, मुखकाति। 

रौनक बज्म (/,५3०)) फा स्त्री.-सभा की रौनक, सभा- 
भूषण । 

रौनके मज्लिस ((»(«०० (999)) फा अ, स्त्री -दे 'रौनके 
वज्मा । 

रौनक सहफिल (()०००० (3०9) फा अ. स्त्री-दे “रौनके 
वज़्म 

रोशन (()४)) भ वि.-दीप्त, प्रकाशित, मुनव्वर, 
उज्ज्वल, धवल, शफ्फाफ, स्पष्ट, ज्वलत, वाजेह, चमक- 
दार, ज्योतिर्मय, ताबाँ। 


रोशनपगूहर ()६४.)०७)) फा वि-कुलीन, वश्प्रदीप, आली- 
खानदान । 


रोशनजदीं (()४००-)०))) फा वि-चमकदार माथेवाला, 
उज्ज्वलललाट | 


रोशनजमीर ()४०५ )59))फा. व वि.-जो दुसरो के हृदय 
की वात जानता हो, अन्तर्यामी। 


रौहनजमीरी ((५%#०५.४9)) फा. अ. स्त्री -चुसरो के 
की वात जानना। है के 


रोशनतवूअ (७७०..८))) भ. वि -तीत् बुद्धि, तेज़ फहम । 


५८७ 


लंगरगाह 


रौदननतर ()7..)29)) अ फा वि-वहुत अधिक चमकदार। 

रौशनदान ((./७००))) फा प्‌ -मकान में रौशनी आने 
का सूराख। 

रौशनदिमाग़ (8.०७,४9)) अ वि-दीप्तप्रज्ञ, तीदण- 
बुद्धि, तेज अक्छ, नाक में सूँघने का हुलास। 

रौद्नदिमागी (, »7»७ )१) भ फा स्त्री -बुंद्ि की तेजी, 
जहानत, प्रतिभा। 

रौशनदिल (७.४9) अं फा वि-दे रौशनजमीर'। 

रौशनदिलो (, »3.)४3)) भ फा स्त्री -दे. रौशनजमीरी । 

रौशननिगाह (४४-०..)००)) भ फा वि-दूरदर्गी, तेज 
नियाह। 

रौशननिहाद (०५४.५०७)) अ फा वि-दे 'रौशनजमीर'। 

रौशनराए (८) )3)) अ वि-जिसकी राय बहुत अच्छी 
हो, जिसकी सलाह बहुत बढ़िया हो, जो कूटनीति में 
निपुण हो । 

रौशनसवाद (०0|.५.)४१)) अ वि-जो अच्छी तरह लिख- 

पढ सके, शिक्षित । 

रौशनाई (, »70००७)) फा स्त्री-उजाला, प्रकाश, आँख की 
तेजी, नज़र की दूरबीनी, सियाही, मसि। 

रौशनी (,»«४५)) फा स्त्री -प्रकाश, नूर, आभा, चमक। 

रौह (८9) भ स्त्री-सुगध, खुशबू, प्रफूल्लता, ताजगी, 
सुख, आराम। 

रौहात (००))) अ स्त्री-रौहँ का बहु, सुगधियाँ; 

सुख-चेन, ठडी हवाएँ। 


ल 


लग ((..£४४) फा प्‌ -लेगडा, पगुलू, पगु, लेगडापन, 
पगुता, मेहन, शिश्न, लिग। 

लगर (१४००) फा प्‌ -अपाहिजो और कगालो को दिया 

जानेवादा भोजन, जो प्रतिदिन दिया जाय, सदात्नत; 

समुद्र में जहाज को ठहरानेवाला भारी बोझ। 

लगरअदाउतः (४-|००|)४४) फा वि-ठहरा हुआ, एक 

स्थान पर रुका हुआ। 

लंगरभदाज़ (॥|००|)००) फा. वि.-अ्मुद्र में ठहरा हुआ 

जहाज । 

लगरभवाज्धी (०५०४ )४०) फा स्त्री.-छगर धारा सप्ुद्र 
में जहाज का पडाव। 

लगरखानः (४०५-)४४०) फा. प्‌ .-वह स्थान जहां ग़रीबी को 
प्रतिदिन खाना बांटा जाता है, अन्नन्सभ्र । 

लगरगाहू (४४)£००) फा. स्त्री--वह स्थान जहाँ जहाज 
लगर से ठहरायें जाते हें (बीच समुद्र में) 





लंगरपजौर 

हा (9४)११४००) फा वि-दे लूगरअदाज़'। 

ऊगरी (, ५०.) फा प्‌ -छूगर से सम्बन्धित, एक प्रकार 
का वडा प्याला, बडी थाली, परात, तद्त। 

लगिद (४५४४८) फा वि-लेगडाकर चलनेवाला। 

रूगीद (४०४४४०) फा वि-लंगडाकर चला हुआ। 

रूगेपा (४ ०.०) फा पु-पाँव का लेगडापन, लेंगडाहट। 

रूज (€४-) फा पू -अठछाकर चलना, चटक-मटक दिखाते 
हुए चलना। ५ 

लद॒र (४,७४-) तु पु -लद॒न, इग्लेड की राजधानी। 

लंबक (०.४०) फा अ -बहराम गोर का भिष्ती, जो बडा 
अतिथि-पूजक और दानशील था। 

लअल [ ल्‍ल ] (|) अ अव्य -शायद, स्यातू, कदाचित्‌ । 

लअस (, »«-)) अ पु -होठो की छालिमा। 

लञआाली (५००) अ प्‌, -“डूलू' का बहु , मुक्तावली , बहुत 
से मोती । 

झूलूआब (००»-) अ वि-बाजीगर, मदारी, कौतुकी | 

लद्वव (.....-) अ प्‌ -खेल, क्रीडा, खेल-कूद ) 

लईक ((5४४०) अ वि>यीग्य, काबिल, शिप्ट, तमीज़दार । 

लईन (9४०) अ वि-जिस पर लानत भेजी गयी हो, 
घिक्‍क्ृत । 

लईम (/#४#.) तज॒ वि-वह कजूस व्यक्ति जो न स्वय खा 
सके न दूसरे को खिला सके। 

लईमुत्तबुय ((७००।/४४०) अ वि-जिसकी प्रकृति बहुत 
ही तुन्छ हो, जो स्वभाव से न स्वय खा सके न किसी को 
खिला सके । 

खूउस्रक (६ ४,००४) जे अव्य -शपथ का एक प्रकार, तुम्हारे 
प्राणी की शपय। 

छऊक (339०) भ प्‌ “ऐसी औषध जो चाटकर खायी 
जाय, चटनी, अवलेह। ' 

रूक [कक] (...2) अ प्‌ -कूटना, चूरा करना, मारना, 
पीटना । 

लक (५) फा पु -मूलें, बेवकूफ, छाक्षा, लाख, एक 
प्रसिद्ध गोद । 

लफ [ कक ] ((9) अ पु-वे बालो का, सफाचट। 

लकत (£/४/) अ वि-मभूमि पर पडी हुईं वस्तु, उठाई 
हुईं !। बीनी हुईं, चुनी हुई ॥ 

लूकद (७०)) फा स्त्री-छात, दुरूत्ती। ” 

लकद (७८) अ पु-मैल जमना, किसी स्थान का मेंछा 
होना। ञ्‌ 

रूकवकोब (..५४०४०) फा. वि-दुलती मारनंवाला, 
रूतयाव करनेवाला। 





५८८ 





लकदकोबी (, ५०)४७८) फा स्त्री-छतयाव करना, दुलती 
झाडना। 

लकदजन (3०४१) फा वि-दे 'लकदकोब'। 

लकदज़नी (, ,)०४!) फा स्त्री -दे 'छकदकोबी। 

लकन (./“) अ पु -हकलापन, हकछाकर बात करना। 
लकफ ((..०&-))म पु.-दीवार का गिरना, हौज़ की दीवारो 
का गिर जाना, जिससे 'उसका मुँह चौडा हो जाय। 
रूफब (.....)अ पु -उपाधि, खिताब, ऐसा नाम जिसमें 
उस व्यक्ति के गुणो का पता चले। 

लक़म (/5.) ज॑ प्‌ -मार्ग का बीच । 

लक़स ((_,«४) ज पु -हृदय की व्याकुलता और घबडाहूट, 
नाश, तबाही । 

लक़ह (४) अ पु-गर्म होना, गर्भवती होता। 

लक़ा (४६) अ प्‌ -मेथुन, सहवास। 

लक्िन (()४) अ वि-किसी बात की तह को शीक्र ही 
पहुँच जानेवाला, प्रतिभावान्‌। 

लछकिन (.)/) अ वि-हकलछाकर बोलनेवाला! 
लक्िस (,_»४-) ज वि-आपस में फूट डलवानेवाला। 

लक़ीतः (४०५४०) अ वि-वह बालक जो रास्ते में जमीन पर 
पडा हुआ मिले, और जिसे पाछा जाय। 

लकीत (४६7०) थ पु-दे लक्कीत”। 

लकोदक़ (3५:90) फा वि-चटयल मंदात, ऐसा जंगल 
जिसमें कोसो न छाया हो न पानी, मूल दाब्द 'लगोदग़' है। 

लक़अ (&<) भ १ -अआँख झ्षपकाना, पलक मारता, 
निमेष । 

लक़॒म (&) ञ प्‌ -शरीर पर मेल जमना, साँप का 
डसना, पशु-शावक का दूध पीते समय थनो को सिर का 
हूरा देना। 

लवक़ोदक (59:50) भ पु-दे 'लकोदक़। 

रकक्‍स (+८)) ञ प्‌ -छाती पर लात मारना। 

रूक्‍त (£४.) अ पु -गिरी हुई वस्तु का भूमि से उठाना, 
बीनना, चुनना। 

लक्न (..)) अ प्‌ -साडना, परखना, समझना। 

लक्म (/“)) ञ प्‌ -घूँसा मारना, मुक्केवाज़ी करना। 

लक्ष्म (#70) ञ पु-मार्ग वद कर देना, रास्ते का मुँह 
बद कर देना। 

लक्लक (७५४०) व १-लक्लक पक्षी की जोरदार 
आवाज। 

लब्लक (५550) अ प्‌ -एक जलीय पक्षी जो साँप और 
मछली खाता है, सारस पक्षी, जबान, जिद्ठा। 

झबलक (६८) फा पु-दे 'हक्लक | 





इन: लि मवलर (50४०) भ पु -लछक्लक पक्षी, लक्लक पक्षी का 
स्वर। 
लब्वः (४95) अ प्‌ -एक रोग जिसमे मुँह एक ओर को 
फिर जाता है, भजनक, वरुणग्रह। 

लव॒वःजदः (४०;४१४०४) अ. फा वि-जिसे लक़वा मार गया 
हो, वरुणग्रही । न 

लखन (..)०.) अ प्‌ मेला होना, गदा होना। 

लहबः («२5००) फा प्‌ -स्फूलिंग, चिनगारी, अगार, 
अगारा, ज्वाला, शोल ! 

लहजः (८०८०) फा पु-दे लख्व । 

लहतः (८-००) फा पु-दे लख्त'। 

लहत (८००४) फा प्‌ -खड, टुकडा, अल्प, न्यून, थोडा, 
लोहे का गुजे। 

लख्ते (००) फा वि-थोडा-सा, ज़रा-सा। 

जत्ते जिगर (१० ०००) फा पू -जिगर का दुकडा, पुत्र 
के लिए बोलते हे। 

लख्ते दर ()७ ०७००) फा प्‌ -दार॒पट, दरवाज़े के किवाड | 
लत्ते दिल (,|७ ०-«») फा पु-दे “लख्ते जिगर'। 
लशलखः (८००००/)अ.ु -सूँघने का एक सुगधित मिश्रण । 
लद्शः (८४००) फा पु-दे लख्व!। 

लक्शाँ (४०) फा वि-रपटता हुआ, फिसल्‍ूता हुआ, 
वह वस्तु जिस पर पाँव फिसले। 

लक्शिदः (७०.७०) फा वि -रपटनेवाला, फिसलनेवाला ! 
लर्बीद' (४७५०४८६७८/)फा ञज वि-रपटा हुआ, फिसला हुआ | 
लणत (४०) अज प्‌ -कोलाहल, शोर, आवाज़, पुकार। 
लगन (..*-) फा स्‍्त्री-हाथ घोनें का तदत-विशेष, 
पीतल का दीवट, चौमुखा; अँगीठी। 

लगाम (/५४८)) फा स्त्री -कविका, दत्तालिका | 

लगूनः (००,०४) फा पु-मुखचूर्ण, गुलूगून । 

लग़ोदग़ (६०८) फा प्‌ -दे 'छकोदक', शुद्ध शब्द यही 
है, परतु प्रचलित नही है। 

लाता ((|)००) फा वि-फिसलता हुआ, रपटता हुआ। 
लॉजदः (४००)) फा वि-फिसलनेवाला, रपटने- 
बाला। 

लगिजिश ((/,#०) फा स्त्री -फिस्लन, रपट, चुदि, भूल, 
ग़छती, अपराध, कुसूर। 

लगिजिश पा (७ (/»,२०) फा स्त्री.-पाँव फिसलना, उयमगा 
जाता, विचलित हो जाना, पदकप। 

हज ८»,२-) फा स्त्री-अनुचित भूछ या 
ल्ती। 





लाड्ीदः (४०२,००) फा वि-फिसला हुआ, रपटा हुआ। 
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लूूम (//-) अ पू-किसी को ऐसी बात बताना, जिसका 
उसे विश्वास न हो। 

लव (१-०) अ वि-अनथ्थे, फुजूल, असत्य, झूठ। 

लूवकार ()४,४) अ फा वि -अनथंकारी, व्यर्थ के काम 
करनेवाला, ऐसे काम करनेवारहा जिनका कोई परिणाम 
नहो। 

रूवकारी (, ५)४)--)अ. फा स्त्री -व्यर्थ के काये करना । 

रूपतगो (95)०-) अ फा वि-अनर्गलवादी, वकवासी, 
मिथ्यावादी, अनृतभाषी, झूठा । 

ज्पवगोई («95% ) अ फा स्त्री -मुखरता, वाचालता, 
बकवास, मिथ्या कथन, झूठ बोलना। 

रूखबयाँ (()७०१२०) अ वि.-दे रूग्वगो। 

रूमवबयानी (,५४५०)०-) अ स्त्री-दे 'लग्वगोई'। 

लग्वियत (०४१००) अ स्त्री -अनथथेता, फुजूलपन, असत्यता, 
झूठपन, शरारत, शुहृदपन । 

लगिवियतपसद (५४..००५००५००/)अ फा वि.-जिसे व्यर्थ की 
बाते पसद हो। 

लरिवयात (५८५०७) अभ स्त्री-लग्वियत का बहु, 
अनगेल बाते, झूठ बाते, दारारत की बाते। 

रूचक (५६०) ठदु पु-कामदार ओढनी या रूमाल। 

लूजन (..)5-) अ पु -वहुत-से ज्यक्तियो का पानी भरने 
के लिए कुएँ पर इकट्ठा होना, किसी काम के लिए बहुत-से 
मनुष्यों का जुटना। 

लजन (,.$-) फा स्त्री >कीचड। 

लजफ (५.८४) अ पु -कुएँ के पास का गढा जिसमे पशु 
पानी पीते हे । 

लज़म (/)-) भ प्‌ -किसी वस्तु के लिए किसी चीज़ का 
आवश्यक होना, किसी वस्तु का किसी व्यक्ति को अचभें 
में डालना। 

रूज़ा (॥५/०) अ. स्त्री -नरक, दोज़ख, भडकनेवाली अग्नि, 
अग्ति-ज्वाला । 

लज्बाइत् (७८|७-)) अ पु -+लज्ज़त' का बहु , लज्जते, मज़े, 
स्वाद । ह 

लज्षाइज्ते दुनयावी (, ५)५०७ ०७८४|७०)अ पु -ससार के स्वाद, 
सासारिक सुख। 

लज़ाइज़ नफ्सानी (, ५००४४ ०४|))) भ पु-शारीरिक सुख, 
ऐंद्रिय स्वाद, भोग-विलछास । 

लज़ाइज़े रूहानी (५५०))))“) अ १-आत्मा को सुख 
देनेंवाले स्वाद, जप-तप आदि से प्राप्त सुख, मानसिक सुख । 

ऊरूजाज (८५८७०) अ पु-युद्ध, समर, लडाई, जग। 

लजाजत (८८-००) अ. स्त्री -युद्ध करना, छड़ना, बढा- 
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बात करता, गिडगिडाना, हाहा खाना, खुशामद | अछसी के तार का कपडा। 
के लिए दाँत निकालना, नम्नता, विनीति, आजिजी | लतमंवान ((.०|०) फा वि-दे 'लतवान' 
रूजाजतआमेज्ध (,६०४०००--)अ फा. वि -मिडगिडाहट | रूतअंवार मन फा वि-दे बार ; 
भौर खुशामद के साथ। आर रतत (£5)) अ प्‌ -दाँत गिरना, दाँतो का इतना घिस 
का गे ञ॒ का 28004 वस्तु। जाना कि जडें रह जायें। 
००) भ बि- लगा रतफ (६-५८! करत 
लजीज (७2७०) ज वि -स्वादिष्ठ, सुस्वाद, मज़ेदार। दान, कला, 32002 भलाई करना, 
लजूज (८%5--) ञ्र॒ वि-युद्ध करनेवाला, लडनेवाछ्ा। | रतमात (००५०८०)) भ. पु -हत्म” का वहु , तमाचे, यप्पड। 
लूज़म (£6-) अ. पूं -चिनग, जरून, सोजिश। लतह (८००) अ स्त्री-भूल, क्षुपा, वुभुझा। 
छज्जः (८८०) अ प्‌ -ध्वनि, शब्द, आवाज़, कोलाहल, लताइफ (...४0०))अ पु -छतीफ ” का बहु, लतीफे, हेंत 
शोरोगुल। की बातें । 
छज्ज़ (७०) भ प्‌ -चिपकता, फिसलना । छताइफुलहियल ((|४०००....४॥५/) अ प्‌ -ऐसे बहाने जो 
लज्दत (५०७०) अ स्त्री-स्वाद, मज़ा, आनद, लुत्फ, | बहाने न जान पढ़ें । हु 
भनोविनोद, तफ़ीह्‌। हे लताइफ ज़ंबी ( ५०६० ४५००) पु-वे दिव्य प्रकाश जों 
लज्जतआामेद्ध (४०) भर फा वि-जिसमें स्वाद । शुद्धात्माओं के हृदय-पटल पर पदते है। 
हो, स्वादयुकतत। लताहफो ज़राइफ (....४|)४ )....४७७//)भ पु -हँसानेवाली 
लस्‍्ज्तभादना (४००७०) ञ फा वि-जो किसी पदार्थ के | और दिल बहलानेवाली वातें। 
स्वाद से परिचित हो, रसज्ञ; अनुभवी, मजा चखा हुआ। | रृताफत (०७००) अ स्त्री-कोमलंता, नर्मी, मृदुलता, 
लज्जतचश (, /»>०००-०) भ फा वि-स्वाद चसनेवाा, | नज़ाकत, सुर्ष्मता, वारीकी, शुद्धता, पाकीज़गी, नवी- 
आनन्द लेनेबाला। नता, ताजगी, भाव की गभीरता। 
लक्चतचशी ((५+२०००-) भ फा स्त्री-स्वाद चखना, | लताफते क्लब ((....७ ००४०/)अ स्त्री -हृदय की कोमलता 
आनन्द लेना। और मृदुलता । 
छच््सतपसंद (०४००००००) भ फा वि-जिसे स्वादिष्ठ | रताफते मिद्ञाज (८|)+ ०४००) अ स्त्री-स्वमाव की 
भोजन पसद हो, चटोरा, जिद्वा छोलुप पवित्रता भौर कोमलता । 
छदजतपसदी (, ५७४०२०००-०) भ फा स्त्री-चटोरापन, | छृतीफ* (%४०7) भ प्‌ -चुटकुला, हास्यक, अदभुत 
स्वादिष्ठ भोजन प्रिय रूगना। और अनोखी बात। 
छण्जते तक्तीर ()2)४० ५०७.) अ स्त्री.-बातचीत की मबुरता, | छतीफ.गों (+5००४//) अ फा. वि-चुठकुले सुनानेवाला, 
वार्ता-माधुय । चुटकुले सुनाकर हँसानेवाला। 
रूज॑ज्नाभ (८७०) भ वि-जलून डालनेवाला, सोजिश | ऊतीफ गोई (,५5)5%०००)अ फा. स्त्री-चुटकुले कहना, 
पैदा करनेवाला। चुटकुले सुनाकर हंसाना। ' 
लफ्जात (५/७-) भ वि-लज्ज़त' का वहु , लज्जते, मज़े। | उतीफ.सज (&६४.०००६००) अ फा वि--दे छतीफ गो। 
लज्जञाब (०|-) भ वि-बहुत चिपकनेवाला। लतीफ.सजी (, ५८६००००८४००) अ. फा स्त्री -दे 'लतीफ- 
छज्लाज (८१!८०) भ वि-जो अटक-अटक कर वात करे, | गोई | 
लतीफ (..७/०४) अ वि-कोमल, नम, मृदुल, नाजुक, 
सुक्ष्म, वारीक, शुद्ध, पवित्र, पाकसाफ, नवीन, बूतन, 
ताज़ा, बहुत ही हलुका फुलका। 
लतीफतवृज (&-०.-७७०) अ वि-दे 'लतीफ मिजाज 
लतीफमिज्ाज (८)-०...५०/) अ वि-कोमल और मृदुल 
स्वभाववाला, जिसके मिज्ञाज मे सफाई और शुद्धता का 
खयाल बहुत हो। 
लतीफुत्तबृम (&«&)॥...०५४.) ज वि-दे 'लतीफतबुअ। 

















हकला। 
छस्लाज (३०४००) अ वि-पथ-प्रद्शन में निपुण। 
लदवान ((००|०-४) फा वि-लोभी, छालची, पेटू, 
बहुभक्षी । 
लतंबार (१००) फा वि-दे छतवान। 
छत [त्त] (£/) अ प्‌ -चिपकना, किसी का हक न देना, 
कोई काम लगातार करना। 
छत (८००) फा प्‌ -छात, पाँव, उदर, पेट, दुकडा, खड, 


सतीफुछमिज्ञाज 


.. (८०५४४) अभ वि -दे लछतीफ 
मिजाज । 
लतीफुस्सौत (०३० ०-५॥०- ) अ. वि -जिसका स्वर मधुर, 
कौमल और मृदुलू हो । 

लतीम (/६/००) अ वि-थप्पड खाया हुआ, जिसे चाँटा 
भारा गया हो। 

लतुख (६;०/) अ प्‌ -मलनेवाली औषध, मालिश की 
दवा । 

लतल (७४००) अ. प्‌ -चाटना, छेहन; पीठ पर ठोकर 
मारना । 

जत्ख (&&.) अ पु.-लिप्त होना, बुराई मे डालना; दोष 
लगाना । 

लत्मः (+4०/) अ पु -थप्पड, चाँटा, तलभ्रहार। 
लत्म (/४/) अ. पु -धप्पड मारना, चाँटा लगाना। 
हँत्म (७०) अ- पु “छाती पर मारना । 
लत्स (,»5) अ.पू्‌ -पाँव से खूब मलना । 
जतहू (67) अ प्‌ -पीठ थपथपाना; किसी वस्तु को 
जमीन पर पटकना। 

छद [है] (७०) अ पु -युद्ध करना, रूडना, शत्रुता करना, 
दुश्मनी करना । 

लब॒द (५७०) अ १-बहुत अधिक शत्रुता होना। 
लद॒म (/७०) अ. पु -लादिम' का बहु, पैद छगाने- 
वालो, स्वजन, रिव्तेदार, वे व्यक्तित जिनसे स्त्रियाँ पर्दा 
नही करती। 

लदीग (&:७/) अ. वि-जिसे साँप ने काटा हो, सपे- 
दशित। 

लदीद (७५७०) अ.पु.-घाटी का किनारा, मुँह और होठो पर 
बुरकनेवाली औषध। 

लदीम (॥:७०) भ प्‌ -पैवद रूगा हुआ वल्त। 
लदुन ((..५-) भ प्‌ -“हलका भाला; हर वह वस्तु जो कोमल 
हो, समीप, पास! 
लदुश्ती (»०००)अ वि-बिना प्रयास और साधन के मिली हुई 
वस्तु, ईंद्वरदत्त। 

लवूद (७५०) भ वि-शझंगडालू, वख्ेडिया, लडनेवाला, 
फसादी; मुंह पर छिडकने की दवा, लूदीद। 
छद्गः (««७/) अ प्‌ -डक, दह्य, डक मारना ! 
लवण (६9०) भ पु -दे लद॒ग । 
रूदूस (७०) अ प्‌ -धमाका, भारी वस्तु के गिरने का 
शब्द, कपडे या जूते में पेदद लगाना, स्त्री का किसी के 
शोक में छाती पीटना | 

छमतरानी (५)४)०) भ वा.-तू मुझे नही देख सकता, 
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लपफोनशे ग़्रेर मुरतव 
यह उस आकाशवाणी के शब्द हू जब हज्जत मूसा ने ईश्वर 
का प्रकाश देखने की प्रार्थना की थी, अब डीग और शेखी के 
अर्थ में बोला जाता है। 
रूफग (०. ००) फा वि-अधम, नीच, लूफगा। 
लूफ [पिफ] (५.४) अ प्‌ -लपेटना, तह करना । 
लफीफ (५.४४) अ पुं -लिपटी हुई वस्तु, मित्र, दोस्त, 
वह अरबी शब्द जिसमे दो हफ इल्लत हो। 
लपुचः (०२४-)) फा पु -वेहड्डी का मास । 
लफ़च (&-*.) फा.पू -बेहड्डी का मांस, मोटा होठ, होठ, 
अघर | 
जफ़्चन (३००) फा पु -वह व्यक्ति जिसके होठ बडे-बड़े 
और मोटे हो। 





लरूपस (०) अ पु-छाव्द, बोल, बात, वचन। 


लप्जन (५०७)) अ वि-शब्द द्वारा, शब्दो से । 

लफ्लन लफ़्जन (०. ००)) अ वि -एक-एक दाब्द करके, 
अक्षरश,; सारा, सब । 

लफ्लफरोश ((/9))-००) भ फा; वि-बातुनी. वाचाल, 
मुखचपल। 

लफ्ल ब ऊपञ्ञ (/०/८००४०) अं, वि-दे “लफ्ज़न लपज़न। 

लफ़ली (, ५०००) अ. वि -शब्द सम्बन्धी; शब्द का। 

लफ्णे इस्तिलाही (५००० ७०) अ पु -पारिभाषिक 
शब्द, टमें। 

लफ्जे बासा'नी (,५.०००४०)) अ. फा. पु -वह शब्द जो 
सार्थक हो, व्यक्त । 

लफ्जे वेसांनी ((५2०५८7०००) अ- फा. पु-वह शब्द जो 

निरथंक हो, अव्यक्त। 

लप्जे मुफ्द (७)०० /०००)अ पु.--वह शब्द जो किसी शब्द से 
बना न हो, न उससे कोई शब्द बने । 

लप्ले मुरक्कव (....४)+ ७०९०) अ. प्‌ -वह शब्द जो दो या 
अधिक छाब्दो से मिलकर बना हो, यौगिक । 

लफ्त (८-«»)) अ. पु -घुमाना और फिराना। 

लरूपतरः (४)४००) फा. वि -अघम, नीच, कमीना। 

लपफाज (४५४०४) जअ. वि-चहुभाषी, मुखचपल, वावदूक, 
मुखर, वातूनी । 

लप़फाजी (५०००) अ स्त्री -वाचालता, मुखरता, रुस्सानी । 

लफफोनथ ()»2५..०/) अ पू.-एक छाब्दालकार जिसमें 
पहले कुछ वस्तुएं उपमेय के रूप मे कही जाती हे, फिर उन 
वस्तुओ के लिए उनके उपमान छाते है, जैसे-पहले मुख” 
दाँत' और 'नेत्र' लायें फिर चाँद', मोती और 'कमरू। 

लूपफोनश्र शेर मुरत्तव (...०)-०)»०)०००५-४०) यदि रूपफो- 
नश्न में उपमेय और उपमान क्रम से न भायें तो वह गैर 
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रा. अर्थात्‌ कम विरुद्ध है, जैसे---मुख' 'दांत' और नेत्र 
के साथ 'मोती' चद्र' और कमर! | 
लप्फोनश्र मुरत्तब (...3).०)४०;..०) अ पु -यदि लफ्फो 
नझ्य में उपमेय और उपमान क्रम से आयें तो वह 'मुरत्तव 
अर्थात्‌ क्रमबद्ध है, जैसे--मुख, दाँत और नेत्र के साथ, 
चाँद, मोती और कमल | 
लफूह (€»०) भ पु -आग, रूपट, या गर्मी से जलना, 
तलवार मारना। 
लब (....) फा पु-अधर, ओप्ठ, होठ, तट, कूल, 
किनारा | 
लबकुशा (५४...) फा वि-बात करनेवाका, बात 
करता हुआ। 
जबकुशाई (५५४४...) फा स्त्री-बात करने के लिए 
ओठ खोलना। 
लबसा (५७.....) फा वि-चिडचिडा, झल्ला । 
लबजुइक (७...) फा वि-जिसके होठ प्यास के 
कारण सूख गये हो, बहुत प्यासा। 
लबगलिद. (४७०)४....)) फा वि-पछतानेवाला, कुपित 
होनेवाला । 
छबगज्जीदः (४७५)४.....)) फा *-जो पछताया हो, जो 
कुपित हो। 
झूबगीर (,४४.....)) फा पु -तम्बाक्‌ पीने का पाइप । 
रूबचरा (|)७>५...”) फा पु-वह मेवा और चने आदि जो 
मित्र लोग परस्पर बाते करते समय उठा-उठाकर खाते 
जाते हें । 
लबचश ((/»%५..-) फा प्‌ -स्वाद, चखना, वह चाइनी जो 
स्वाद के लिए चखी जाय । 
लबजूद” (४०...) फा वि-चुप, मौन, खामोद, बोलने- 
वाला, बातें करनेवारा। हैं 
लबतइन' (०.४०...) फा वि-दे लूबखुश्क। 
रूबन (..) अ पु -क्षीर दुग्ध, दूध। 
सबनीयः («४४०-) अ पु -खीर, शीर बिरज। 
लबबंद (७००...) फा वि-चुप, मौन, खामोश, वहुत अधिक 
मिठासवाली वस्तु। 
लब य ऊुब (.....४०....)) फा वि-जहोठो पर होठ रखे हुए, 
एक-दूसरे के होठ चूमते हुए। 
लबबस्त | (८६००...) फा वि-मौन, चुप, खामोश। 
लबरेज (१3०--) फा वि-लवालब, मुहाँमुह, ऊपर तक 
भरा हुआ, परिपूर्ण । 
लबरेजे मय (०० )२)००-४) फा वि-शराब से भरा हुआ, 
मदिरा से लबालब | 


लबाचः («३००)फा पु -कुर्ते आदि के ऊपर पहनने का वस्त्र 
विद्येष, अबा। 

लबाद (४०५०) फा पु -जाडो में पहनने का रूईदार चुगा, 
फर्गुल। 

लबादःपोश ((9४8०-०) फा वि-छलबादा पहने हुए, 
लवादा पहननेवाला। 

लवाद (००) फा पु-बरसाती, बरसात में पहनने का 
कोट । 

लबान (७००) भ पु -वक्ष.स्थल, सीना, छाती, कुदर 
गोद, लुबान। 

लबाबत (००. ) अ स्त्री -चतुर होना, दक्ष होना, बुद्ि- 
मान्‌ होना । 

लबालब (.....).)) फा वि-लबरेज, मुहांमूँह । 

लबादाः («£.) फा पु-दे लबेश”। 

लबिन (|) अ स्त्री-कच्ची ईट। 

लबीक ((5४०) भ वि-चबुद्धिमान्‌, अक्लमद, प्रतिभावान्‌, 
ज़हीन, वाचाल, लस्सान। 

लबीद (७/-०/) अ स्त्री -छोटी गोन जिस पर नाज आदि 
भरकर टट्टू पर छादते हे । 

लबीन (६०) अ वि-दूघ पिलछाकर पाला हुआ, पोषित, 

पर्व॑र्दा 





लबीब (....७) ञ वि-चबुद्धिमानु, मेधावी, अक्ठमद, 
दक्ष, कुशल, होशियार। 

लबून (())४) अ वि-दृध देनेवाला, दुघार! 

लबूस ((/»9».) अ पु-कवच, ज़िरिह, वस्त्र, लिवास) 

लबे जुदक (५८३०...) फा पु-सूले हुए होंठ, प्यास 
होठ। 

लबे गोया (४५५४ ..../) फा पु -बात करनेवाले हो5, बोलते 
हुए होठ। 

सब गोर ()9४ .....) फा पु -कनत्र का किनारा, कब्र के पास 

लबे जू (9०...) फा पू -नदी का किनारा, नदी-तट। 

खबे तर (7 ....)फा पू -गीछे होठ, पानी पिये हुए होठ । 

खूब नाँ (( ०...) फा पू -रोटी का किनारा, रोटी की कोर | 

लब नोशीं ((५४;० ०...) फा पूं-वह होठ जिनसे रस 
टपकता हो । कर 

लबे फर्याद (७)७ ९.) फा पु -अत्याचार पर दुह्ाई देने- 
वाले होठ । | 

लबे फर्श ((/)४ ....) फा पू -समा आदि में बिछे हुए फर्श 
का किनारा। हक 

खबे लांलों ०) फा अ पूु-दे लब नोशी | 

लबेश" हक हक उसी को हा जो लकड़ी में 


सबे शौरों ७५ 


ः 
छगा होता है, शरीर घोडो के ऊपरवाले होठ में डालकर 
उसे घुमाते हे,जिससे घोडा घवडाकर शरारत भूल जाता है। 
लबे शीरी ((१४)४+....)) फा प्‌ -वह होठ जिनसे रस 
(अघरामृत) टपकता हो! 

लबोदंदाँ ((|५००)...) फा प्‌ -योग्यता, काविछीयत, 
विद्वत्ता। है 
लब्बोलहूजः (००६:४)....४) फा अ पु-बात करने का ढंग, 


| 

सक्त ((+) अ वि-दे लबीक'। 

लन्क (...)) अ, प्‌ -घोलना, मिलाना, मिश्रण । 

लब्न (0०) आ. प्‌ दूध पिलाना,, छडी से मारना। 

सूब्बान ((/०.) अ वि-ईटे पाथनेवाला। 

हब्बेक (...(१०)) भ वा -'मे उपस्थित हूँ मालिक के पुकारने 
पर दास की ओर से दिया जानेवाला उत्तर। 

लब्स ((»«) अज पु-कपडे पहनना। 

लब्स (०.०.!) अ. पु -देर करना, विलव करना, देर, ढील, 
विलब । 

लामआत (०/५०»०)) अ॒ पु-लमृअ. का बहु, रौहनियाँ, 
प्रकाशपृज । 

लमहात (.>०७-०))अ प्‌ -लमूह. का बहु , बहुत-से क्षण । 

लमाक़ (3०००४) भ. वि-थोडी चस्तु। 

लमाज़ (&५.)) अ वि-थोडी-सी वस्तु | 

लमृअः («««)अ प्‌ -प्रकाण, तेज, रौशनी, आलोक, ज्योति। 

झूम (&««)) अभ प्‌ -चमकना, भकाशित होना । 

लमृभान ((»००००) अ पु -चमकना, रौशन होना, चमक, 
प्रकाश, नूर। 

लम्ह ((5०/)अ पु -शुद्ध करना, साफ करना , आँखे मलना। 

रम्ज (+») अ प्‌ -दोष करना, ऐंब करना, आँख का 
सकेत करना, जलाना, मारना । 

रूस्तुर (१:००) फा वि-मोटा-ताज़ा, हृष्ट-पुष्ठ ! 

लम्मा (५००) अ. अव्य -जब, चूँकि, परतु, मगर। 

सम्माज़ (,.००)) ज वि-ऐब करनेवाला, अपराधक, आँख 
से सकेत करनेवाला। 

लमभपजल (()2/०)) ज. वि.-अनदवर, अविनाशञी, छाज- 
वाढू। 

सम्स ((»«») अ पूं -स्पर्श, छूता, मेथुन, सहवास। 
समूह: (८०.४) ञ. पु -क्षण, पछ, बहुत थोडा समय। 
छमह: व लूमहू: (८०००० ८०४०-००) ञ फा वि-क्षण प्रति 
क्षण, थोड़ी-थोडी देर बाद | 

लगान (५७) अ. पु -सुख, चेन, आराम, समृद्धि, वैभव, 
फ़रायत । 
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लयूस ((/०9३४) भ वि-तिरस्कृत, अपमानित, जेइज्ज़त | 
लग्यान (००) अ प्‌ -लपेटना। 

लग्पिन (()४/) अ वि-नम, कोमल, मुलाइम । 

लर (+/)) तु अव्य-एक विभक्ति जो एक वचनवाली 
सज्ञा के अन्त में आकर उसे बहु वचन वना देती हे। 

ले: (४))४) फा प्‌ -कपकेपी, थरथरी, कप, कंपकंपी 

के साथ ज्वर, जूडी, कपज्वर, हलचल, हौल, घबराहट । 
शरीर के रोगटो का खडा होना, रोमाच | 

लजञें:अंगेज़् (,४४-:४))) फा वि-दे जज खेज'। 

लजं.खेज (३५८-४))४) फा वि-शरीर के रोगटे खडे कर 
देनेवाला, अर्थात्‌ बहुत भीषण और भयानक । 

जज: वरंदाम ((७०|)२ ५५)०) फा वि-जिसका शरीर भय 
के कारण काँप रहा हो। 

छर्जः वर अंदामकुन (..)5/५० )२ ४)))) फा वि-शरीर में 
कॉपकेपी उत्पन्न कर देनेवाला। 

लर्ज़ां ((॥))/) फा वि-काँपता हुआ, थरथराता हुआ, 
भय के मारे कॉँपता हुआ। 

लजिंदः (४७७))०) फा वि-काँपनेवाला, थरथरानेवाला । 

लऊज्षिश (, /))-) फा स्त्री -कंपकेपी, थरथराहूट | 

लर्जोदः (४७५))४) फा वि-काँपा हुआ, थर्राया हुआ । 

४३९ (,५०७०))०) फा वि.-काँपने योग्य, थर्राने 

॥ 


्न्न 


लवाइस (८-४५०)अ. पू -छाइज़ ' का वहु , जलने, टपकने । 

लवाएह (&४|,) अ पु.-लछाइह.' का बहु, रौशनियाँ, 
प्रकाशपुज । 

लवाक ((3)”) अ वि-थोडी वस्तु, किचिन्मात्र । 

लवाक़ेह (८४५) थ. स्त्री -लाकेह' का बहु , गर्भवती मादाएँ; 
भुल्केह' का बहु, नर। 

लवाजिमः («४|५-) अ.पु -दे 'लवाज़िम, यह शब्द अशुद्ध 
है, परन्तु उर्दू मे बोलते हे, बल्कि इसका बहु. लवाज़िमात' 
भी बना छेते है, जो बिलकुल गरूत है। 

लवाज़िम (/)9०) अ प्‌.-लाज़िम' का बहु, किसी कार्ये 
अथवा उद्योग से सम्बन्धित वस्तुएँ। 

लवातत (८-४०)) अ ॒ स्त्री.-गुद-मैथुन, वालू-मेथुन, 
इग्लाम, दे 'लिवातत', दोनो शुद्ध हें। 

लवामे (&०9)) अ- पु-लामिम , का बहु, चमकदार 


चस्तुएँ । 
छवाश (,//) तु. स्त्री -गेहें की पतछी रोटी, फुलका, 
पाती | 
रूवास ((+१३”०) अ. प्‌ -चखने योग्य, आस्वाद्य । 


रे (८४/१-) ज पु -पलेथन, खुश्की । 
लवाहिक़ (5०५7) भ पु -छाहिक ' का वहु , किसी मूल 
पदार्थ के अन्त में लगायी जानेवाली वस्तुएं । 
लवाहिक़ीन (३६४०३) अ प्‌ -लाहिक ' के बहु का बहु , 
जो क़ाइदे से अशुद्ध है, परतु उर्दू में त्रोछते हे, छेकिन कम 
पढे छोग। 

लवाहिज (/००)४) भ पु-लाहिज' का वहु, अँखो के 
किनारे, कनखियो से देखनेवाले । 
लवाहिब (५.४५) भ पु-लाहिंब' का बहु, भडकी 
हुई आगे । 

छवीदाः (४४५३) फा पु.-दे 'लवेश ', दोनो शुद्ध हे। 
छबूस ((/)७?) भ वि-चक्खा हुआ। 
छवेद (७५१०) फा पं -खुले मुख का बडा पतीला, डेगचा 
देग। 
छव्वामः (<०|$2)अ पू -बुरी बातो पर डाँट-फटकार करने- 
वाहा, एक मानसिक शक्ति जो बुरे कर्मों अथवा पापो पर 
मनुष्य की निन्‍दा करती और उनसे रोकती है। / 
कूब्बाम (३४) अ वि-निन्‍्दा करनेवाला, भर्सना 
करनेवाला, भरामत करनेवाला।! 
लह्कर (३४८0) फा पु -सेना, वाहिनी, वरूचिनी, अनीक, 
चमू, बल, फौज, भीड, बहुत से व्यक्तियों का समूह । 
खड्करभारा (]9८5०) फा वि-सेना की सज्जा करने- 
वाला, सेना लेकर मुकाबिले पर आनेयाला। 
छदकरमराई (, ५४)5०) फा स्त्री -सेना को लड़ने के 
लिए सजान/, सेना लेकर मुकावछा करना। 
लपकरकशी (, ५५5)£5०) फा स्त्री -चढ़ाई, धावा, सेन्य- 
यात्रा, आक्रमण । 

लदकरगाह (४१८८०) फा स्त्री-सेनावास, छावनी । 
लइ्करी (, »)£5-) फा वि-सेनिक, असिजीवी, सिपाही । 
छस [स्स] ((/»०) अ पु-धोडे का घास खाना ।_ 
छसक (57.0) अ पु-गीला होना, गीलापन, आद्वेता। 
छसक ((+०/८३७-) थे पुं >चिपकना | 
छसद (७.»)अ प्‌ -दूप चूसना, वच्चे का दूध पीना, शहद 
चाटना । 

छसन (७७०) भ पु -भाषानैपुण्य, ज़वानआावरी; कोम- 
लता, फ़साहत | 

हसस (, ०४०) थ. पु -दाँतो का पास-पास होना, वृक्ष की 
डालियो का घना होनता। 

हतिकरः («४०) भ पु-एक प्रकार का ज्वर। 
ससिन (०) जे वि-भाषाविदू, भाषा-विज्ञान में 
निषुण, बहुत शुद्ध और सरल भाषा बोलनेवाला | 


प्‌९ुड 








लूसूअः (<«-«) भ पु-डसना, काटना, दह्ान। 

लतूम (&«“) भ प्‌ -दे 'लसूभ '। 

लसूउल हैयः (०४८०७) भ पू -साँप का डसवा, सर्प 
दशन । ५ 

लसा (०४) भ पु-र को 'ढ' औौर सीन को से 
कहना, तुतलाना | 

लुस्ता (७००) ज स्त्री -तोतली स्त्री । 

लस्व (५.०) भ पु -दे 'छसद। 

छस्म (#/) अ पृ -चूमना, चबुन, मुँह में मुस्तीका 
लगाना । 

लस्सः («/) अ पू--मसूढा, दतपाली, दे 'लिस्स” और 
लुस्स *, तीनो शुद्ध हे । 

लस्सात (८-०) भ वि-डसनेवाला, काटनेवाला, विपला 
कीडा। 

लस्सान ((/-«-) भ वि-चबातूवी, वावदुक, वाचाल, 
मुखचपल, लूपफाज | 

लस्सानी (५०.४) भें स्वत्री-मुखरता, मुखचपतता, 
वाचालता, ऊपफाजी। 

लहकः (८४८६०) थ. पू -लाहिक़' का बहु , पीछे से पहुँचने- 
वाले; अंत में मिलाये जानेवाले। 

लहुक़ (550) जे वि-जो अपने पहुलेवाले से मिले, जो 
किसी के अंत में जोडा जाय । 

छहज (८-६) भ पु-छालची होना; मुग्ध होना; 
तरगलाना, भडकाना, बहकाना | 

रूहव (७5४) थ॒स्त्री-बग्लीवाली कब्र, क्र, गोए 
समाधि। 

लहन (७5०) भ पु-अ्रतिभा, कुशलता, जहानत; 
चातुर्य, होशयारी । 

लहफ (५...) भ॑ पु -पछताना, अफसोस करना, ढुलित 
होना, रंजीदा होना । 

छहय (.....६) भ पु -आग फी ऊपठ, अग्निश्चिला, अग्नि" 
ज्वाला, शोंछा।.... 

लहाक़ ((9८-०) भ पु -सहुँचना, जाना; ताड़दा, समझना। 

छहाल (/«:०) अ पु -आँख का कोना | 

लहाजिम (/)५०) भ॑ पु-/लहजम” का बहु, जबडे की 
हड्डियाँ; कनपटी की हषियाँ । 

लहात (७०५४) भ॑ पू “गले का कौमा । 

जहास (, ०८०) ज पुँ -आपत्ति, जापदा, कप्ठ, मुततीबत; 
देवी आपत्ति, बेला 

लहिम (/८;०) अ वि -मास-मक्षक, गोब्तल्लोर ! 

लहीद (०५६-) भ वि-पका हुआ ऊँद | 


जे न 
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लहीफ (५.००) अ वि-पछतानेवाला, पश्चात्ताप करने- 
वाला; नि'सहाय, दीन, बेचारा । 
लहीब (....(४) अ प्‌ -अग्नि-ज्वाला, लपठ, शोला। 
लहीम (/६5०) अ वि-जिसके शरीर में मास बहुत हो, 
मासंल, पीन । 
लहीम (६६४) भ स्त्री -आपत्ति, मुसीबत, दरिद्रता, ग़रीबी, 
कगाडी। 
लहीमुलजुस्सः (४४:०/|/६८:०) अ वि-मोटा-ताज़ा, हृष्ठ- 
पुष्ट, स्थुलकाय । 
लहीमोशहीम (/७5०*:/%50)अ वि -जिसके छरीर में मास 
और चर्बी दोनो अधिक हो | 
लहीस (( ०५८००) अ वि-तग, सकीर्ण। 
लहूम (३६४) अ प्‌ -बहुत बडी सेना । 
लहजः (८०६४) अ प्‌ -बात करने का ढग, टोन, पढने 
का ढंग, स्वर, आवाज़ (गाने की) । 
लहजः (४७६०) अ प्‌ -क्षण, पल, लमह । ; 
लहूजः; व लहूज; («००००५ ४०००) भ फा वि-क्षण-क्षण, 
क्षण-प्रतिक्षण, हरलमह , ज़रा जरा-सी देर के बाद । 
लहुज (७००) ञज पु-एक वार मिली हुईं वस्तु की फिर- 
फिर इच्छा, कुत्ते का वरतन चाटना । 
लहृज़ (५०४) अ पु.-कनखियो से देखना । 
लहज (,६/) अपु»छाती पर घूंसा मारना; मिलाना, 
वछडे का दूध पीते समग्र थनो को सिर का हरा देना । 
लहेजए तलख (€«5८८-44)अ पु -पु -स्वर की कठोरता, 
कदुता से कही हुई वात । ; 
लहेगमः (०»)४०)अ.पु्‌ -कतपटी की हड्डी; जबडे की हही । 
लहेन (()5४) ज प्‌ -स्वर, आवाज, गानेवाला स्वर, घुन। 
लहने दाऊवी (५७|७.)८०) अ पु -हज्जत दाऊद पैगम्बर- 
जैसी आवाज़, जो बहुत ही मधुर और मुग्धकर थी। 
लहूभ. (4०:०४) अ पु -मासपिड, लोथडा, छोटा बच्चा, 
शिक्षु, मास की बोटी । 
लहम (५5०४) भ प्‌ -मास, आमिष, गोब्त । 
लहमी (_ ५०००) ञभ वि-मास सस्वन्वी, मास का, एक 
प्रकार का जलघर । 
लहब, (+5०) अ प्‌ -लकडी का बकरा छुडाना, एक 
चस्तु से दूसरी वस्तु अलूग करना। 
लहूब ()(४) भ प्‌ -खेल-कूद, मनवहराव, क्रीडा, वह 
बात जो घामिक कामो से रोके । 
जहूडुल हदीस (७.2०००| ,(४) अ. प्‌ -किस्सा-कहानी, 
चाचरग। 
जहृबो लइब (..... ),७७) भ पु -खेल-कूद। 





लहहाम (/४८०) अ. वि-मास-विक्रेता, गोइत बेचनेवाला, 

कसाई। 
ला 

ला (१) अ. अव्य -नही, न । 

ला (9) फा पु -तह, परत, दे 'छाए'। 

लामलम (/४१) अ. वा.-में नही जानता, मुझे नही 
पता, मुझे खबर नही | 

लाइंदः (४७०४५) फा. वि-बकवास करनेवाला, व्यर्थंभापी, 
व्यथंवादी । 

लाइक़ ((97४) अ वि.-योग्य, विद्वान, पात्र, मुस्तहक । .' 

लाइजः (०««००#) अ. वि -जछानेवाला । 

लाइब (.....)) भ वि-खेलनेवाला, खिलाडी । 

लाइमः (४०४5)) ज. वि -निंदा, भत्सना, डाँट-फटकार । 

लाइम (/४४) अ वि-बुरे कामो पर डॉट-फटकार कर॑ने- 
वाला, भत्सेना करनेवाला । 

लाइमः («#थ) अ.पु -थूहड के प्रकार का एक वृक्ष जिसका 
दूध बहुत ही विषेछा और घातक होता है। 

लाइलाज ((१०) ञज वि-जिसकी चिकित्सा न हो सके, 
अचकित्स्य, असाध्य; जिसका कोई उपाय न हो, दुष्कर। 

लाइल्म (/») भ वि-अपरिचित, नावाकिफ, अज्ञात, 
जाहिल, अशिक्षित, बेपढा-लिखा । 

लाइल्मी (५०49) अ स्त्री -परचिय न होनो, ना वाकि- 
जोयत, अज्ञान, न जानना, भूल, त्रुटि। 

लाइहः («5४४) भ. पु -दे 'लाएह !। 

लाईदः (४५७४४) फा. वि-डीग मारा हुआ, जिसने डोग 
मारी हो; जिसने व्यर्थ वात कही हो । 

लाईदनो (५७५४४) फा वि-बात करने योग्य, डीग मारने 
योग्य । 

लाउबाली (५०४) अ वि-निर्शिचित, बेफिक, वेपर्वा, 
नि स्पृह, अनीह, बेनियाद। 

लाए (<)) फा स्त्री -याद, तलूछट। 

लाएहू* (०5४3) अ प्‌ -चमकनेवाछी वस्तु, प्रोग्राम, कार्य- 
कम, सूची, फेहरिस्त । 

जछाएह (४४) अ वि-चमकनेवाला, उत्पन्न होनेवाला। 

लाएहए अमल ((|»”««४॥१) अ प्‌ -किसी कार्य विश्येप का 
प्रोग्राम (कार्यक्रम ) । है 

लाओनअम (/«२५१) अ स्त्री-नहीं और हाँ, अस्वीकृति 
और स्वीकृति । " 

लाओोहूसी ((+«>|४) अ. वा.-यह कुरान के एक पूरे 
वाक्य का टुकडा है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर मे तेरे गुणो को 
सीमित रही कर सकता । 





रा (९.४४) फा पु -हछकडी का पियाला। 
जाक़ (($०) ज पु -चाटना, लेहन। 
लाकपुदत (-+४३..४) फा पु -कच्छप, कूर्म, कछुमा। 


लाकराम (/१४४)म वि-निसदेह, नि शक, बेशक, अवश्य, 


निदचयपूर्ण, यकीनी । 
लाकिन (..)४४) भ अव्य -लेकिन, परतु, किन्तु । 
छाक़िस ((»«४१) भ वि-दोष करनेवाला, अपकर्ता । 


लाक्तीत ((+१) भ १-एक पिशाच जो नमाज़ पढते 
समय लोगो के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्त 


करता है! 


लाफ़ह (८४४) भ वि-गर्भ होना, मादा जिससे नर जुफ्ती 


करे, वह खजूर जिससे दूसरे खजूर को गर्भ दे । 
छाज़ः («८-४) फा प्‌ -धुनकी हुई रूई, रूई का गाला । 


लाख ((7) फा पु-स्थान, जगह, यह शब्द अकेला नहीं 


आता दूसरे शब्द से मिलकर आता है, जेसे--सगलाख', 
पथरीला स्थान । 


लाजराज (८!)०7) भअ वि-वह भूमि जिसका लगान न 


देना पडे। 

लाग (£) फा प्‌ -परिहास, ठठोल, मज़ाक | 

लाग्रर (१०) फा वि-क्षीण, क्षाम, छृद, दुवला-पतला | 

लागरमंदाम (५७०५) अ वि-जिसका द्ारीर दुबला- 
पतला हो, हृशाग, क्षीणकाय । 

लाग़री (, ५)४) फा स्त्री -क्षीणता, कृशता, दुबछापन । 

झागियः (<«४) फा प्‌ -एक क्षप जो बहुत गर्म और दूध 
वाला होता है। 

छाग्रियः (2४४) अ स्त्री-ववक्‍की स्त्री, अनर्गेल वादिनी, 
डीग मारनेवाली स्त्री, अहवादिनी । 

छाग्री (५०) अ विं-मिथ्यावादी, झूठा, डीगिया, शेखी 
खोर । 

झाचीन (.#%7) तु पु -बाज़ पक्षी, श्येन | 

रूाजरम (/)०3) थ वि -अवद्य, यकीनी, नि सदेह, बेशुवह', 
असाध्य, लाइलाज । 

लाजवाब (०|५:--१)म वि-जो जवाब न दे सके, निरुत्तर, 
सज्जित, शमिद ; सकुचित, नादिम, अद्वितीय, बेमिस्ल। 

लाज्ञवाल (,|))) भ वि-जिसका नाश न हो, अनद्वर, 
अविनाशी, शाइवत | 

लाजिक़ः (०5)१) अ वि-चिपकने वाली वस्तु (स्त्री) । 

छाजिक़ (,5))) अ वि-चिपकनेवाला। 

लछाडिब (-०)9) अ वि-चिपकनेवाछा, चिह्त छोड जाने- 
वाला । 

हास्मिम' (२००१) भ वि-आवश्यक वस्तु, गुण, खास्स', 
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अनिवाय, लाज़िमी । 

लाजिस (/,”) भ वि -आवश्यक, ज़रूरी ; अनिवाय, छाजिमी, 
उचित, मुनासिब, निश्चित, यकीनी, सठा हुआा, मिला हुआ, 
अकमंक क्रिया, फेंले छाज़िम । 

छाजिमन (५१) अ वि-निश्चित रूप से, यकीनन। 

लाजिमी (,»,१) अ वि-आवद्यक, ज़रूरी, अनिवायं, 
लाबुद, उचित, मुनासिब निरिचित, यकीनी। 

लाज़िमो मल्जूम (/)):..०)७७४) अ वि-एक की दूसरे के 
साथ जनिवायंता, समवाय। 

लाज़िल [ल्ल] (७9) बज. वि-वह सोना जिसमें जरा 
भी खोट न हो । 

छाजुर्म: (८००१) अ वि-जो घूंट-घूँट न॒ पिया जाकर एक 

साथ पिया गया हो, डगडगाकर पिया हुआ | 

लाजे (£) भ वि-जलन उत्पन्न करनेवाला, सोजिश 
पैदा करनेवाला | 

लाज्वर्द (०))०१)' फा प्‌ -एक बहुमूल्य पत्थर, छाजावत॑, 
आवतं मणि । 

छाज्यदों (, ५००१) फा वि-हाज्वर्द के रग का, नीला। 

रात (७७४) भ १ु-एक मूति जिसे हजह्मत शुऐब' के 
अनुयायियो ने पूजा था। | 

लातज्र (939) अ. क्रि-न छोड। 

लाताइल ((४७०)) व्यथे, बेकार। गा 

लातादाद (०|७-०)) भ वि-असखर्य, अगणित, असीम, 
अपरिमित, वेशुमार | 

लातिब (४) ज वि-चिपकनेवाला, एक स्थान पर 
टिका हुआ, डटा हुआ, दृढ, मज़बूत । 

लातीनी (,»६/१) अ स्त्री -हूमियो की प्राचीन भाषा, 
लेटिन। 

छाठुअद (५००४) अ वि-जो ग्रिना न जा सके, अगणित, 
असख्य । 

छातोहसा (09०-००४) भ वि-जो घेरान जा सके, जो 
सीमाबद्ध न हो सके, असीम । 

लाद. (४०१) फा पु -मूर्ख, अज्ञानी, बेअवलछ । 

राद (७१) फा पु -दीवार की चुनाई का एक रहा | 

कादनः (०७१) फा पु-सन, छ्ाण, सन का पेड, दे. 
लछादिन १ दोनो छुद्ध हे । 

लादन (...७) फा प्‌ -एक प्रकार की सुगध, अफीम का अर्क। 

छादवा (9:0)अ वि-जिसका उपचार न हो सके, असाध्य, 
निरुपचार, जिसका प्रयत्न न हो सके । 


लादाया (५०००) भ वि-जो वाद वापस ले ले, दस्त- 


बरदार। 


सादिए 


रा (&») अ. वि-डसनेवाला; एक पीडा, जिसमें 
ऐसा अनुभव होता है कि त्वचा को कोई काट रहा हूं । 
हादितः («०») फा.पू -सन; सन का पेड । 
लाविम (9) अ. वि -पैवंद लगाने वाला, थिगली लगाने- 
वाला, चकती लगानेवाला । 

सानः («35) फा. पु -शहद का छत्ता जिससें शहद न हो, 
घोसला, कुलाय, झोझ । 

लान (..४) फा पु.-आज़र वाईज़ान का एक पहाड, जहाँ 
के तुक बहुत ही सुदर होते है । 

लात (००) अ. स्त्री.-धिक्‍्कार, लानत । 
लानत (००७) भ. स्त्री -घिककार, फटकार। 
लानतजदः (४5;००.७)) अ. फा वि.-जिस पर सानत 
की गयी हो, घिकक्त । 

जानुसल्लिम (/“.०१) भ क्रि-भे नही मानता, यह मेरे 
लिए मान्य नही है। 

साफ (...)) फा. स्वरी.-डीगे, शेखी; गप, जल्प, विकत्य । 
लाफ़गो (५४.४) फा वि-डीगिया, अहवादी, ग्रप्पी, 
बकवादी, जल्पी । 

लाफगोई (,»%5.४) फा सस्‍्त्री-डीग मारना। गप 
उडाना, बकवास | 

साफजन (.;-४) फा. वि-दे 'छाफगो। 
लाफदनी (»,०४) फा स्त्री -दे 'लाफगोई। 
लाफानी (, ५४१) अ, वि -अनद॑वर, अविनाशी, जो कभी 
नष्ट न हो, शाहइवत | 

साफिदः (59.0) फा. वि-गप्पी, वकवासी, डीगिया, 
शेखीखोर। 

लाफिजः («००»)) अ. स्त्री -नदी, दर्यों; बकरी, अजा, 
चदकी, पेषणी; कुक्कुटी, मुर्गी । 

झाफोदः (४७७०४) फा वि.-गप हाँका हुआ, जो वात गप 
हो, डीग मारा हुआ, जो बात डीगे हो । 
झाफीदनी (, ५59%०)) फा. वि-गप मारने योग्य, डीग 
सारने योग्य । 

लाफह (0)ज वि-आग, गर्मी या रपट से जलभेवाला । 
साफोगुज़ञाफ (.3.४;..७) फा. स्त्री -व्यर्थं की और इधर- 
उधर की गपवाड़ी, खुराफात, बकवास । 
लाबः («१) फा प्‌ -चादुकारिता, खुशामद, छल, कपट, 
वंचना, फरेव । 

(८-१) अ.पु.-पहाडी भूमि, पथरीला स्थान । 
ऊजाकार (,४८०)) फा. वि -चापल्स, चाटुकार। 
छाबाो (,४८०७) फा. वि -चापल्स, चाटुकार। 
राय (.....) व. पु.--राल बहता, राज टकपना । 
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लाबर ला (१.४) फा वि.-तहपर तह, परत पर परत 
लाबिन (,)१) अज. वि.-दवघ पिलानेवाला; दूधवाला । 
छाबिस (<«१) भ वि-देर करनेवाला, ढीऊ डालनेवाला । 
लाबुद (६) (५४) भ. वि.-आवद्यक, ज़रूरी; अनिवायें, 
लाज़िमी 

राबुदी (, ५५१) अ. वि.-दे. लाबुद'। 

लामः (««१) व. पु.लोहे की कडियोवाला कवच, जिरीह। 

लाम (8) अ. पु -लछाम का बहु, कवचन्समूह, एक 
अक्षर, रू; अलक, जुल्फ। 

लाम (6) फा पूं.-ऊन की एक मोदी टोपी जो विशज्लेषत 
माँगनेवाले ओढते हे । 

छामफान (५०८७) भ. पु.न्‍वह स्थान जो घर न हो; 
वह जो मकान से परे हो, ईश्वर । 

लाम फाफ़ (४.४) अ.पु -गालीनाछौज, अपवाद | 

लासजहब ((...०७०७) अ. वि.-जिसका कोई धर्म न हो 
नास्तिक, घर्मविमुख | 

जामजूहबीयत (८-००००७-७) अ, स्त्री.-नस्तिकता, धंर्मे- 
विमुखता। 

झामहाल: (८७-०४) अ. वि-अतत', आखिरकार; 
विवशतापूर्वक, छाचारी से । 

लामहूदूद (09)७०००) अ वि-जिसकी कोई हद न हो, 
असीमित, जो घेरा ने जा सके, जिसकी सीमाएँ निद्िचत 
न हो, बेंहद । 

लामान ((/०४) फा. पु.-छल, कपट, फरेब, कतघ्तता, 

बेवफाई, समूह, अबोह; गढा, गते। 

लामानी (, »»%) फा वि-उलपूर्वक, पुरफ़रेव; मिथ्या, 

झूठ; कवच पहने हुए। 

लामिसः (««“वथ) अ. स्त्री -छूनेवाली, स्पर्शशक्षित, छूने 

की कुव्वत । 

लामिस ((»»“) अ. वि-छूनेवाला, स्पर्शी; मैथुनकरने- 
वाला, सभोगकर्ता । 

लामुतनाही (,»०७४००१) अ वि.-जिसका ओर-छोर न हो, 
अपार, असीम, बेहद । 

लामें (&*) अ. वि.-चमकनेवाला, चमकीलछा, प्रंकाश- 
मान, रौशन। 

लामेजः (०००) अ. वि -चमकनेवाली वस्तु (स्त्री.) । 

लायः («४) फा. पु.-दीवार का रहा; कपड़े की तह; 
प्रकार का कागज । 

जायंबग्री (८०८७) जे. वि.-अनावश्यक, ग्रैरजुरूरी 
अनुचित, नामुंनासिव । 

लायकून (,.)४८१) अ. अव्य.-शायद, स्थात्‌ 


(( ४) भ वि-जो नष्ट व हो, अनह्वर, 
अविनाशी, जर्थात्‌ ईदवर | 

छायन्फक [ कक ] (...६..१) अवि-जो अरूग न हो सके, 
अविच्छिन्न । 

रायनृहल (5०८१) भ॒ वि-जो हल न हो, जो जटिल हो 
(समस्या) । 

लायभूत (५०,*१) अ वि -जो मरे नही, अमर। 

छाया क्िल ((#«2) भ वि-जो कुछ न समझता हो, 
निर्वुद्ध, अज्ञानी, मूर्ख । 

छायानी (५४5१) अ ति-जिसका अर्थ न हो, अनर्थंक, 
बेमतलव, व्यथे, फूजूल। 

छाया लम (/#७१) भ वि-जो कुछ नही जानता, अन* 
भिज्ञ, अज्ञानी 

छापुम्किन (.)८००१) ज.वि-जो मुम्किन न हो, असभव। 

लारंब (....४)१) अ. वि-नि सदेह, बेणुबृहा। 

वारंबफोह (०८०...)१) भ वा-इस वात में कोई सदेह 
नही हूँ, ऐसा अवध्य है। 

लाल. (<४) फा प्‌ -एक लछार फूल, पोस्त का फूल, अहि- 
पुष्प । 

लाल/ाँ ((»5००) फा वि-छाला के फूल-जैसा, रतवणे, 

! 


लाल-जार ())«१) फा. पु -छाला के फूलो का खेत, 
अफीम का खेत । 

छाल'फाम ((९३८४) फा वि-दे 'छाल फाम!। 

लाल'रंग (._५5,«)) फा वि-दे छाल गूँ?। 

लालःशल ((८१)फा वि-लाला के फूल-जैसे सुर्ख और 
कोमल गालोवाला (वाली) । 

लाल साँ ((/७०८४) फा वि-लाला के फूल-जैसा, सुर, 
लाऊू। 

लाल सार (१७०८०) फा वि-दे छाल ज्ार'। 

लालग (०) फा वि-बचा हुआ खाना, उच्छिष्ट, 
भुक्तशेष |” 

लाल (१) तु वि-मूक, गूंगा। 

छाल (7) फा वि-रकत, सुख, एक रत्न, पदुम राग। 

लाल (|) अ पू -छाकू (फा ) का अरबी रूप, पद्म 
राग, एक बहुमूल्य रत्न । 

लालए सहराई (, ५४|)5७० «४) फा अ प्‌ -जगल में उत्पन्न 
होनेवाला छाछा का फूल | 

लालगूँ (( ४६ /)म फा वि-पद्मराग-जेसे रक्त वर्ण 
का, रतवर्ण । 

सछालफाम ((७ |) भ फा. वि-दे लाल गूँ।- 
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हक 
काला (2) फा १-दास, ग्रुठाम, सेवक, मुलाजिम; 
चमकदार, उज्ज्वल (मोती) | 
झालाए चदम (/४> “27) फा पु -आँख की पुतली, कनीती, 
कनीनिका । 
लांलीं ((१६»०) अ फा वि-लाल-जैसे रगवाला। 
लांलींलब (५...५)३/००) भ फा वि-छाछ और सुदर 
होठो वाली सुदरी । 
लांले बदरशारी (५४४०-५० |») भ फा पु-बदल्शाँ 
(अप्गानिस्तान) में पंदाहोने वाला पदूमराग। 
लांले सुदाब (-.|०-९ |) अ प्‌ -पिघला हुआ पदुमराग 
अर्थात्‌ छाल मदिरा । 
लांले रम्मानी (_,००) |») अ पू -अनार के दानो-जता 
गुलाबी पद्मराग | 
लांले जब (....( |») भ फा प्‌ -पदुमराग-जैसे गुलाबी 
अधर, अधर रूपी पदुमराग। 
लाल शकरबार ()०)८८ |») अ फा पु -मीठा अमृत- 
जल टपकानेवाले अघर | 
छाले शब चिराग्र (४)२०--+ /०) भ फा पु -पदुमराग- 
विशेष, जो अंधेरे मे दीपक की भाँति प्रकाश देता है। 
छावः (४१) फा पु -वच्चो का एक खेल, गिल्ली-डडा। 
छाव (9१) फा पु -पडोल मट्टी, जिससे घर पोता जाता है। 
लावलूव (००,१) अ वि-जिसके कोई सतान न हो, निवेश, 
अनपत्य, नि सतान। 
छावारिस ((/»|१#) अ वि-जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो। 
लावा. (०४5) फा वि-बहुत ही दुर्वछ और क्षीण, ढुबंछ 
गधा अथवा घोडा, गधा, गर्देभ, (पु ) छाद, शव | 
लाश ((/४) तु स्त्री-मृतक देह, छव, छाश। __ 
छाशए बेगोरोकफन (०592 *#8) फा पु-ऐसा धव 
जिसे न कफन मिला हो न कब्र ।_ 
लास ((/०) फा पु -बहुत ही खराब किस्म का रेद्म | 
छातानी (, ५.४४) अ वि-अद्वितीय, वेमिस्ल, अनुपम । 
लासिम (/४१) अ वि-चूमनेवाला, चुबक, वह व्यक्ति जो 
अपना मुँह बद रखता हो, मितमाषी | 
छाह (#) अ पू -ईइवर, अल्लाह । 
लाह (४) फा पु -कच्चा रेशम, खराब किस्म का रेदाम। 
छाहल [ ल्‍ल] (०0) थ वि-जो हल न हो सके, जिस 
समस्या का समाघान न हो सके। हि 
लाहासिल ((/००१) भ वि-निष्फल, व्यू, बंकार, 
नि सार, बेनतीज़ा । धवर्ेष जो 
लाहिक़ः (८१) अब. पु-वह अक्षर या शब्द 
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. अत में अर्थ-परिवर्तन के लिए लाया जाता है, 

अत्यय । 

लाहिक (;5»१) भ वि.-मिलनेवाला, युक्त होनेवाला । 

छाहिय (७०१) ज. वि.-कनखियो से देखनेवाला । 

लाहिब (....) अ वि-छपट मारनेवाला, धधकनेवाला। 

लाहिम (#3) अ. वि-गोष्त (मास) खिलानेवाला। 
गोब्त बेचनेवाला ! 

लाही (४४) भ. वि-अचेत, बेसुध, वेहोश, जिसे ध्यान 
न रहे, असावधान, गाफिल; खेलनेवाका, क्रीडक । 

छाहुत (००५०४) भ॒प्‌ -ससार, भर्त्यंलोक, दुनिया; ब्रह्म- 
लीनता की अवस्था । 

छाहूती (५5%) अ. वि.-ससार का निवासी, प्राणी; 
ब्रह्मतीन, फना फिल्लाह | 

छाहोरः (४)४) फा. पु -फाँक, काश । 

फाहौल ((/,४) अ. स्त्री.-घृणा और उपेक्षा-सूचक एक 
वाक्य । 


लि 


लिगः (४४८) फा. पु.-पूरी टाँग, पाँद की उँगलियो से 
रान की जडढ तक का अचयव। 

लिंग (६४) फा. पु.-पिंडली; पूरी टाँग; रान । 

छिगवरः (४)2...७) फा प्‌.-एक खाद्य, गेहूं के जादे की 
रस्सी-सी घटकर उसके छोटे-छोटे दुकडे करके घी मे भूनकर 
गोर्त में पकाये जाते है। 

लिमान (७७) भ पृ्‌.-एक दूसरे को घिक्कारना, परस्पर 
लानत भेजना । 

छिक़्ा (७०) व स्त्री--दर्शन, दीदार, साक्षात्कार, भेंट, 
भुछाकात। 

लिक्काह ((०८) अ.पुं -गर्भ धारण करना, हामिल होता। 

लिखाफ (५3.००) भ पु.-सफेद और पतले पत्थर । 

लिग्राम (/५८) भ पु -पशुओ के मुँह बंद करने की जाली, 
मुसीका । 

लिप्तः (४५८) फा पु.-दे. (लिग/। 

लिजाम (/७०./) अ. स्त्री -लगाम, फविका । 

लिताम (/॥|५४) अ पु.--एक दूसरे को तमाँचे मारना । 
१2० )भ. पु -कपडे में पैवद छूग्राना; जूते में थिगली 


शिफ [ एफ ] (६४) न पु.-वह पेड जो दूसरे पेड में गुथा हो। 

लिफ़ाम (६७०) थे प्‌.चादर। ५ 

लिफाफ: (0०) ज. प्‌ -ऊपर उपेठने की वस्तु, खत 
भेजने का खोठ, पत्रदेष्टन; मुर्दे का फफन। 


५९९ 





लिल्लहिल हुमृद 

लिफ़ाफ (०3५०) भ॒ पु.-मुर्दे के सबसे ऊपरवाला कपडा, 
क़फन । 

लिएक़ (3०) भ प्‌.-छोर, किनारा, दराज, दरार, दर्ज । 

लिप्त (०-७०) अ पूं “शलूजम, एक शाक | 

लिब [ब्व] (....) भ पु-वह व्यक्ति जो कोई कार्य 
बराबर करता हो, किसी कार्य-विशेष का पावद । 

लिया (६) भ॒ स्त्री -प्योसी, खीस । 

लियास ((#५०) भ पु -वस्त्र, वसन, पोशाक । 

लिवासात (७०.९) अ. प्‌ -चापलूसी, खुशामद, चाटु- 
कारिता। 

लिबासे अरुसी (, »«))# (»>०.)) अ. प्‌ -विवाह में दूल्हा 
और दुल्हन के पहनने के कपडे । 

लिबासे तक़्दा (५१२ #"०-!) अ.पु -लज्जा, त्रीडा, लाज, 
शर्म; साधुओ के पहनने के वस्त्र । 

लिबासे रियाई (, १५) ( /१०-)अ. पु -धोखा देनेवाले वस्त्र, 
धोखा देने वाला भेष, छदुमवेश | 

लिबासे शवद्वाबी (०9०..०* (#००) अ॒पु.-रात में 
सोते समय पहनने के कपडे, नाइट ड्रेंस, रानिवस्त्र । 

लिदूनः (४४०) अ स्त्री.-कच्ची इंट, वह इंट जो पकायी 
न गयी हो, एक ईंट 

लिग्न (()-) अ. स्त्री. लिब्न ' का बहु, कच्ची ईंटे। 

छिन्लाय॑ (...४५)) अ स्त्री -एक बेल, इश्क पेचाँ । 

लिब्स (,»«»»)) अ. पु -वस्त्र, वसन, लिवास । 

लिस [ सत्र ) (०) अ स्त्री--कारण, सबब, (अव्य.) क्यो, 
किस लिए। 

लिम्मः (««०) अ. पु -वे वारू जो कनपटी के नीचे छटक 
आयें। 

लिम्मी (, »«/) जे. वि.-त्याय-परिभाषा मे एक तर्क, ऐसा 
किस कारण है। 

लियाफ़त (०७५०) भ. स्त्री-योग्यता, क़ाबिलीयत; 
पात्रता, इस्तेहफ़ाक, विहत्ता, इल्मीयत, उत्साह, हौसला, 
सामथ्य, भक़दरत । 

लियाज़ (3८०) भ पु -आश्रय लेना, पनाह दूँढना । 

लियाम (१५०) भ प्‌ -लईम' का बहु , मक्खीचूस लोग । 

लियामत (०...+५/) अ. स्त्री.-भत्संना, निंदा, मलामत। 

लियास ((#') जे. वि-जो अपनी स्त्री की कमाई 
खाता हो, भार्याठ, दय्यूस। 

लियाह (८५८४) भ वि.-सफेद, घवल एंवेत, (स्त्री ) जगली 
गाय! 

लिल्लहिल हुमुद (७०००४८४/) अ. वा -सारी स्तुतियाँ केवल 
ईइवर के लिए है; ईंदवर को घन्यवाद, खुदा का शुक्र । 


लिहलाह 


ः (८०) भ॒ अव्य-ईइवर के लिए, ईववर के 





नाम पर, ईश्वरापंण । 
लिवजूहिल्लाह (०0/|«०-)-)) भ॑ अव्य -ईदवर के लिए। 
लिवा (|9/) अ प्‌ -पताका, ध्वजा, झडा। 
लिवाए हक़ (5० <|)) अ प्‌ -सत्यता का क्षडा। 


लिवाज्ञ (७०%) अ पु-एक दूसरे की रक्षा करना, एक 


दूसरे को पनाह देना। 


लिवातत (५-४|)-)अ स्त्री -गुदमंथुन, पुरुष-मैथुन, इग्लाम, 


दे 'लवातत', दोनो शुद्ध हे । 
लिस [ सस ] (००) भ वि-चोर, स्तेन, तस्कर। 


लिसान (./»-) अ स्त्री-जिह्मा, रसना, जीम, भाषा, 


बोली, ज़वान। 
लिसानी (५००) अ वि -भाषा-सम्बन्धी । 


लिसानीयात (५० ५०.०-)) अ स्त्री -भाषा-विज्ञान, भाषाओं 


का इल्म । 


लिसानुलमस्र (,«०«!..)५७-) भ प्‌ -अपने समय का 


तर्जुमान || 


लिसानुलक्ौम (/३2०.)५.०-) भ पु -अपने राष्ट्र का वर्जु- 


मान, अपनी जाति का तर्जुमान । 


लिसानुलग्रेब (०० ६५५००-)) अ प्‌ -भविष्य की बातें 


जाननेवाला । 


लिसानुलमुल्क (..४/..|/५...)) अ पु -अपने देश या राष्ट्र 


का तर्जुमान । 


लिसानुलहमल ((|««-०|.()) भ स्त्री-एक वनौषधि, 


बारतग। 


लिसाम (/४०) अ प्‌ -पशुओ के मूह बाँधने की जाली, 


मुसीका । 


लिस्स («-) अ प्‌ --मसूढा, दतमास, दे 'लस्स” और 


लुस्स ,, तीनो शुद्ध हे । 
लिहा (५७००) अ स्त्री -वल्कल, छाल, बकला। 
लिहाज (४५५००) अ पु -आदर, खयाल, शील, मुरव्वत, 
लज्जा, दर्म , स्वाभिमान, गेरत, भय, डर, ध्यान, खयाल, 
सकोच, नदामत । 
लिहाजा (्‌ [जहर ) अ अब्य -अत, सुतराम, इसलिए ॥ 
लिहाफ (५८६०) भ प्‌ -मोटी रज़ाई। 
लिहयः («६०-०) ज स्त्री -दे लेहय। 
लिहयान ((४&०) भ वि-दे लिह॒यान' । 
ली 
लीकः («5६०) अ प्‌ -दवात में डालने का छत्ता | 
छोक़ (3७०) अज पु -दे 'लीक.। 


सुफ्मुए्‌ तर 


















लीग (&४०) फा वि-उदास, मलिन, बददिल। 

लोनः (०५०) थे पु -खजूर के पेड का तना, खजूर की 
लबी सोद। 

लीन (६४) भ स्त्री -कोमलता, नर्मी । 

लोनत (५७.५०) अ स्त्री -कोमलता, नर्मी, मुलायमपन। 

लीफः (०४५४) अ प्‌ -सजूर का बकला, रेशा, ततु। 

लोफ (४...) व. स्त्री -दे लोफ । 

छोसुरग्रुस ((,«« 3४४) अ पु-एक प्रकार का सन्निपात। 


त्त 
लुग (...£४/) फा प्‌ -लुगी, तहमद, जाँघिया, लेंगोट। 
लुंगक (५८८४) फा पु-छोटी-सी लुगी, अंगौछा, 
जाँघिया । 
लुज (८४०) फा प्‌ -होठ, अधर, ओष्ठ। 
लुआब (००) भ॒ प्‌ -चेप, छस, राल, लाला, लसदार 
दरवांबो का गाढा पानी । 
लुभाबदार ()|७०.७))भ फा वि-वह वस्तु जिसमें नेप हो, 
लेसदार । 
लुआवे दहन (, ०७ ०.७४) फा.पू -थूक, मुखत्ताव; राल, 
लाला। 
लुक (५...) तु वि-मोटी भारी, और बेढगी वस्तु। 
लुक़ातः (८०७०७) अ वि-बहुत ही घटिया वस्तुं। 
लुक्‍कः («८») फा प्‌ -धब्बा, दाग़, दुकडा, खड। 
लुक्कए अञ्ञ ()३| £/.) फा पु -वादल का दुकडा, अअ्सड | 
लुक्कहाए अब ()| <.७४८८)) फा प्‌ -बादलो के टुकडे । 
लदक्ताअ' («#७०) अ वि-बहुत ही बातुनी, शक्कौ, 
हाज़िरजवाब, शीक्रोत्तर, प्रत्युत्प्तमति । 
लुक्तः (०४०४) भ प्‌ -भूमि पर पडी हुई हुई वस्तु जो उठा 
ली गयी हो, पुराना छत्ता। 
लुकबनत (०-७४.८/) अ स्त्री -हकलापन, हकलाहट | 
लुक्नतआामेज्ञ (३०४८०) थे फा वि-हकलाहट के 
साथ, हकलाते हुए। 
लुक्म. (८««०) अ प्‌ -ग्रास, कवछ, निवाला। _ 
लुक्भगखोर ())०८०४०) अ फा वि-निवाला खानेवाला। 
लुक्मए अजल ((/>/#»50) अ पु -सृत्यु के मुंह का निवाला, 
मृत्युकवल, मृत, मुर्दा 
लुफ्मए गोर ())४£-«5) भ फा पु -अत्र के मुँह का निवाला, 
मृत, मुर्दा। 
लुक्मए चबं (.०,३- #४०)अ फा पू -तर निवाला, तरमाल, 
बढ़िया-बढिया खाने, अच्छी प्राप्ति, काफी छाम। 
लुक्मए तर ()० £«0)) अ फा पु -दे. लुग्मए चर्व । 


लली ६०३ सोने मा तम्र 


रे (४४४) अ स्त्री -दि. लैला'। लोली (, 9») फा स्त्री -रडी, तवाइफ ।. है 
लैछे (०(६/) फा. स्त्री.-दे. 'लेला', यह शब्द केवल फ़ार्सी छोड (( /37) फा वि-कीचड, पक, खाब , अचेत, बेखबर, 
पद्य मे प्रयुक्त हुआ है। टेढे मुंहवाला, कोढी । 

रूस (७-६४) अ.प्‌ -सिंह, शेर। सोशाक (४४५) फा. वि.-कीचड सिला हुआ, गदला । 
लेह (५४) भ प्‌ -छिप कर जाना । लोस ((»%») फा प्‌ -चापलूसी, चाटुकारिता। 
* हो लोसानः («४.५») फा पु -चापलूसी, खुशामद, विनीति, 


विनय, खाकसारी । 
लोक (५.५-) फा. पु -लहू ऊँट; जो दुर्बंढता और रोग के | छोहजः (««०६०)अ प्‌ -प्रतराश, नाता, सवेरे का जलपान। 
कारण घिसट-घिसटकर चले, जैसे--बच्चे चलते है; दीन, 


झोहनः (०.५०) अ प्‌ -नाइता, प्रातराश, वह थोड़ा खाना 
असहाय, लाचार। जो मेहमान के सामने रख दिया जाय ताकि खाना तैयार 
लोकां ((४))) फा. वि-घुटनो के बल चलता हुआ, | होने तक का आधार हो जाय। 
घुटनो के बल चलनेवाला । 


छोहम. (४«०.) अ प्‌ -वाज़ के शिकार का गोदत, कपडे 
लछोकिवः (४०७५४४,/) फा. वि -घुटनो के बछ चलनेवाला । 


की चौडाई का तार, वाना। 
लोकीदः (४७५५-) फा वि.-जो घुटनो के बल चला हो। | लोहसान ((./.००--) अ. पू -लछहूम' का बहु, मास-पिड- 
लोकीवनी (, ५४७५४)/)फा वि-घुटतो के बल चलने योग्य । | समूह । 
लोत (५०))) फा. पु.-अच्छे-अच्छे खाने; बिना दाढी-सूँछ 
का लड़का। हि 
लोतपोत (५०)३७०) फा प्‌ -अच्छे-अच्छे स्वादिष्ठ खाने । 
छोदी (, ५०)”) फा. पु -पठानो की एक जाति। 
लोबत (०...) अ. स्त्री.-खिलौना, गुड़िया, पुत्तलिका । 
लोबतेची (()७२८-४०७/)) अ. फा स्त्री.-चीनी गुडिया, 
चीनी सुदरी। 
लोबान (०५) फा पु -एक सुगधित गोद । 
छोर (),/) फा पु-धुनकने की कमान, वह भूमि जो 
बाढ के पानी से कट जाय, एक नाव-विद्येष । 
लोरकंद (७५४),)) फा पु -वह गढ़ा जो बाढ के पानी से 
बन जाय । 
लोरा (|»१) फा. पु.-पतली रूपसी, दलिया, हर पतली 
वस्तु । 
लोरियाँ (( ५) फा १पु-'छोरी' का बहु, कमीने और 
अधम लोग | 
छोरी (,»॥7) फा पु-एक जगली और असभ्य जाति 
जो नाचने-गाने का पेशा करती है, कजर, नीच, लोफर, 
कमीना | 
छोल. (४0))) फा प्‌ -भुने हुए अन्न का आटा, सत्तू। 
लोलपेच (&३२०),/) फा प्‌ -हर वह कपडा जिसका 
थान दफ्ती में लपेटा जाय और ऊपर कागज़ चढ़ाया जाय । 
लोल (())) फा वि-चपल, चचल, शोख; निलेज्ज, 
धृष्ट, बेहया, ढीठ। 
लोलए आबरेज (,०) $0,)) फा प्‌ -टोटी, नलकी। 
खोलियाँ (६ /७०)/) फा स्त्री -'छोली' का बहु , रडियाँ। 








लो 


लौ (५४) फा.पु -पुरता, उचाई, पित्त, सफा। 

लौम (&“) भ. स्त्री -प्रेम की व्याकुलवा और जलून । 

लौमत (००५०४) अ. स्त्री -प्रेम की तपन, जलन और 
व्याकुलता, दे लौअ'। 

लौआत (५०५५०) भ. स्त्री -लौअत' का बहु., प्रेम की जलने। 

लौक (५90) अ पु -चबाना, चरण, खाना, खान । 

लोज, (४४) अ पु.-वादाम, एक प्रसिद्ध मेवा, कौआ, 
गले का कौआ, कठकाक | 

लोख (,)५१) अ पु -लौज. का बहु , बहुत-से बादाम । 

लोज़ (७५) अ प्‌ -बचाव के लिए पनाह दूंढना, घाटी 
का किनारा। 

लौजई (, ,०)) भ. वि -बुद्धिमान्‌, मेघावी, दाना, प्रतिभा- 
शाली, जहीन। 

लौजनान ((,७)»)) फा प्‌ -हलूक का कौआ, कठकाक | 

लौज़ियात (०५))/) फा प्‌ -लौज़.' का वहु, परतु एक 
वचन मे व्यवहृत है। 

लौज्ीनः (०५०)५-)) फा प्‌ -वादाम का हलवा । 

लोनः (5,”) अ प्‌ -मुँह पर मलने का पाउडर, भुखचूर्ण, 
गाज़ा। 

लोन (७)”) भ प्‌ -रग, वर्ण 

छोने ग्रामिक ((5०८.७)/) अ पू -गहरा रग। 

लोने फातेह (८०७६५) ञ पु -हलका रग। 

लोने मातम (/5.««..५-)अ प्‌ -शोख रग, खुलता हुआ रग, 
न बहुत गहरा न हलका। 










छ्हाम 


- (/८८०) भ प्‌ -लद्टम' का बहु., वहुत-से मास । 
लुहाम (८०) भ पू -बहुत बडी सेना | 





लुहुक़ ((5ल्‍5०) भ प्‌ -पीछे से मिलना या जडना, दो या 


अधिक वस्तुओं का परस्पर मिलना | 


लुहुन ((५८६-०)अ प्‌ -लहन' का बहु , आवाजें, स्वर-समूह । 
लुहम (/३८-०) भ॑ पु -लह म' का बहु, मासपिंड-समूह, 


बहुत-से गोद्त । 
खुहमान (०००) अ प्‌, -दे 'लूहुम'। 
ल 


७ 


छूक़ः («5))) अ पु -ताज़ा घी, ताज़ा मक्खन । 
छूक़ा (७,-)) ञज॑ प्‌ -यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक । 


लूल (८१) फा पु -पानी के किनारे उत्पन्न होनेवाली एक 


घास जिसकी चटाइयाँ वनती है, दे 'लुख'। 
लूच (६१) तु वि-नग्त, नगा, भेंगा, दे. लुच'। 
छूत (००५०) फा वि-तगा, नग्त। 


लूत (७५) अ पु-एक पंगबर जिनके अनुयायियों ने 
गुद-मंथुन को धर्म-विहित मान लिया था, जिसके कारण उन 


पर अज्ञाव (यातनग) आया और वह सव नष्ट हो गये। 


छती (५०५०) अ वि-गुद-मंथुन करनेवाला, घृष्ठ, ढीठ, 


बेहया, स्वच्छद, जो धमाघम का ध्यान न रखता हो । 


लूबः (८०)/) अभ प्‌ -पथरीली भूमि, पहाडी इलाका, वह 


पहाडी क्षेत्र जहाँ पानी का अभाव हो । 


लूब (०))) भ प्‌ -डूब ' का बहु , ऐसे पहाडी क्षेत्र जहाँ 


पानी न मिलता हो । 
छूलू (+/)/) अप्‌ -भुक्ता, मोती । 


छूलृए लाला (99 “,)-)) अ १ -बहुत बढिया और चमक- 


दार मोती । 
छुशा (७८,) अ प्‌ -एक यूनानी वैज्ञानिक। 


चर 


ले 


लेक (..(५.)) फा अव्य -छिकिन' का रूघु , दे लेकिन'। 
लेकिन (८७०) फा अव्य -लाकिन' का फार्सी रूप, परतु । 


लेखम (७४) फा स्त्री-व्यायाम करने का एक विद्येष 


प्रकार का घनूष। 
सम ((/9०४/) फा प्‌ -तीबू, निबू, निबूक, जमीर। 


छेमूनी (, ५४9-+#/) फा वि -जो नीबू के रस से बना हो, जिसमें 


नींबू का रस पडा हो, नीबू से सम्बन्धित । 


केस (४) फा प्रत्य-चाटनेवाला, जेसे--कास लेस' 


रिकाबी चाटनेवालढा | 
लेता (()००४/) फा. वि-चाटता हुमा । 








लेसिदः (४७/..//) फा वि -चाटनेवाला, लेहक। 

लेसीवः (४७४०४) फा वि-चाटा हुआ, छेहित। 

लेसीवनी (, ५०७५००४-) फा वि-ाटने योग्य, लेहनीय, ले । 

लेहयः (५६८००) ञ स्त्री -डाढी, पमश्रु, रीश। 

छेहयान (७७७८०) भ. वि-छबी डाढीवाला, रीशाईल। 

283 ((५७८:००)भ वि.-रीश्ाईल, जिसकी डाढ़ी बहुत 
। 


_] 


ले (>!) भ पु -बटना, रस्सी आदि बटना, लपेटना, 

ज़बान का लख्खड़ाना, जाल में फडफडाना। 

सम (&४-) भ १्‌-डरना, भय खाना, जी उच्ाट होना, 
बद दिल होना । 

रँत (८५) भ॒ अव्य -ईइवर ऐसा करता। 

लतक (५..८८५०) फा पु -दासी-पुत्र, लौंडी-बच्चा ] 

लेंतोलभल [लल] (०,०७०) अ स्त्री -टालमटोल, 
हेराफेरी, आजकल, बहानावाज़ी | 

लेन (..)३०) भ वि-दे लेयिन', दोनो छुद्ध हे । 

लैमून (७-४०) अ पु -नीबू, निवूक, छेमूँ, जभीर। मह 

लेमूनी (५9०४) भ वि-नीबू से बना हुआ, जित्में 
नींबू पडा हो, नीबू-सम्बन्धी वस्तु। 

लयान (६)/) अ प्‌ -लपेटना। 

लंयिन (,)+१) भ वि-मृदुल, कोमल, नर्म (पृ) छजूर 
या छुद्दारे के पेड का तना । 

लैलः (२:५०) अ स्त्री.-रात्रि, निदा, रात, शव। 

हल (( ६”) अ स्वरी-रात्रि, यामिनी, निश्ीषिती, क्षपा, 
शब,-- “छाई हुई है ग़म की घटाएँ चहारसू, कया फरके रह 
गया मेरे लैलोनिहार में ।” है 

रैलतुल जया (॥9)०5%:५७.) भ स्त्री -दे. 'लेलतुल में राज । 

रलतुलकब ()७20|४४(५/) अ. स्त्री -रमज़ान के महीने की 
एक रात्रि, जिसमें जप-तप करना बहुत अच्छा माना गया है। 

लैलतुलबद् ()७-०|६५६/)अ स्त्री -चाँद की चौदहवी रात्रि, 
पूर्णिमा, पूर्णमासी । रे 

लंलतुलबरात (०/)०-॥०:५७/)अ स्त्री-शवेबरात, शबरात, 
धाबान मास की चौदहवी रात्रि। हे 

रँलतुलमे राज (द०«|०:६७०) भ स्त्री -वह रात जि 
मुसलमानों के मतानुसार हजरत मुहम्मद साहिब बर्श पर 
गये। 

लैला (॥2/६/) अ. स्त्री “कस” की प्रेमिका, जिसके इश्क 
में वह पागल हो गया था, और सब उसे मज्जून' (पागछ) 
कहने लगे थे। 





रा ([७०) भ प्‌ -भर्संना, विदा, मलामत, कृपणता, 
कजूसी । 


छौमत (०...०) अ. स्त्री.-दे, लौम' | 
लोमते लाइम (४) ००.५४) ज. स्त्री.-निंदा करनेवाले की 
निंदा । 


लोलोदाम (/७59»/93) फा प्‌ -एक फूल विशेष । 

सीस (७५०) अ पु -छगाव, सपक, तबल्लुक़, छथडा होना, 
भरा होना । 

लौसे दुन्‌या (५५०७ ७५-) भ. पु.-सासारिक बधन, मायाजाल, 
लिप्ति, अनुराग । 

लोह (८३) अ स्त्री -बच्चो के लिखने की पादी, तस्ती, 


पट्टिका, पत्थर का टुकडा जिस पर लिखकर कन्न आदि पर 


लगाते हू । 

लौहबशल्लाह (०७, /०-)/) भर बा “छा जौहदणल्लाह का 
फ़ार्सी रूप, आदर प्रददोंन या आदइचर्य प्रकटन के समय 
बोलते है । 

लोहे क़न्न (१०७ (५) अ स्त्री -दे 'लोहे मज़ार'। 

लोहे जबीं (()४०० ८३) अ स्त्री -दे 'लौहे पेशानी'। 

लोहे तिलिस्म (७००-(/० ३“) भ स्त्री -किसी जादू के मकान में 
रखी हुई वह तल्ती जिस पर जादू तोडने की विधि लिखी 


होती हूँ । 

लोहे नाल्वाँदः (४७०|+5५ (३-/) अ स्त्री -ईव्वरदत्त विद्या, 
इल्मे लद॒न्नी, दे 'लौहे महफूज़ । 

लोहे पेशानी (_+/०७३ (५४) भे॑ फा स्त्री-छलाटपटल, 
माथा, भाग्य, तबुदीर। 

लौह भजार ())*-३) भे स्त्री-वह पत्थर की तल्ती 
जी किसी मरनेवाले की क़त्र पर लगाते हे और उसमें उसके 
मरने की तारीख आदि छिखते हूँ । 

लोहे महफूज (४१%. (१०) स्त्री -अशे पर एक स्थान, 
जहाँ ससार में होनेवाली सारी घटनाओ का उल्लेख हूं और 
जिसे कोई पढ़ नही सकता । 

लोहोक़लम (/-०).$2) अ प्‌ -तख््ती और उस पर लिखने 
का कलम, अर्थात्‌ वह तख्ती जिस पर भविष्य में होनेवाली 
सारी घटनाएं लिखी हुई हैं और वह लेखनी जिसने यह सब 
कुछ ईदवर की आज्ञा से लिखा है ।* 


व 


बहल्ला (१|)) ज॑ अव्य -नही तो, अन्यथा, वर्ना । 

बईद (७४9) अ स्त्री -सज़ा का वादा, दड की धमकी । 

बक़ाएं (&४७)) अ. प्‌ू-वकीअ” का बहु, घटनाएँ, 
समाचार, खबरें। 


६०४ 





वक्राएँ नवीस (६,८४४ ८४७)) अ फा. वि.-इतिहासकार, 
मुअरिख; समाचारलेखक, सवादकार। 

बक़ाएं नवीसी (, ५०४05 2७) ज. फा स्त्री -इतिहास 
लिखना, संवाद देना। 

वक़ाएं नियार (,७०८८७)) ब. फा वि-दे. वकाए 
नवीस'। ष 

बहाएं नियारी (५७०० ८८७,) भ फा. स्त्री-दे वकाए 
नवीसी' | 





वक्तार ()3)) भ. प्‌ भारी भरकसपन, गुरुत्व; प्रतिष्ठा, 
इज्जत, गभीरता, मतानत, मान-मर्यादा, एहतिराम। 

वकालत (५००४)) अ स्त्री -वकील का काम, अभिभाषण, 
अभिवचन। 

वकालतन (0८/४,) अ. फा वि-वकील के द्वारा, वकील 
के ज़रीये । 

चकालतनामः (««*००४) जे फा पु-वकील बनाने 
की तहरीर, अभिभाषण पत्र । 

बकरलतपेदः (८४७२०-०४,)अ फा वि-जो वकालत करता 
हो, अभिभाषण-व्यवसायी । 

चक़ाह ((७)) अ. वि-निर्ंज्ज़, बेशमें, धृष्ट, ढीठ, 
उद्दड, उजहु। 

बक्राहत (८०--७)) अ स्त्री -निलंज्जता, बेहयाई, धृष्टता, 
गुस्ताखी । 

चकोम (८९)) अ वि-दृढ, मज़बूत। 

वक़ीअ(€४5)) भ वि-प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ, इज्ज्तदार; उच्च, 
ऊँचा, बलद | 
वक़ीअत (८००७०))अ स्त्री -निंदा, कुत्सा, बदगोई, युद्ध, 
लडाई। 

चक्तीव (७५5)) अ प्‌ -पतला इंधन जिससे आग सुलगायी 
जाती हैं । 

वकील (, 5) अ. वि-वकाछत करनेवाला, अभिभाषक, 
अभिवकक्‍ता | पे 

यकीले मुत्लक ((5/०« , |४४))अ पु -ऐसा वकील जिसे मुअ- 
क्किल की ओर से पूरे अधिकार प्राप्त हो । 

वकीले सरकार ()४)० ४४) अ फा पु -सरकारी मुकहमों 
में पैरवी करनेवाला वकील | हि 

लि अ वि-निलंज्ज, बेंहया, धृष्ठ, 

का) थ पु -ईंघन, जलाने की लकडी आदि। 

वक्र (११9) जे वि.-अतिप्ठित, ज़ीइज्ज्त। 

बकूल ((|)5)) अ वि-वह लाचार व्यक्ति जो अपना काम 
दूसरों पर छोड दे। 

चक्रह (८७9) भ॑ वि-दे वक़ीह। 


5 (63) अ पु-प्रतिष्ठा, इज्जत (स्त्री) अँचा 
स्थान, ऊँची जगह । 

वहअत (८:७5)) भर स्त्री-अतिष्ठा, इज्जत; महत्त्व, 
अहम्भीयत; आदर, एहतिराम; उच्चता, बलदी। 
वकल ()5$) अ प्‌.--धूँसा मारना, मुक्केदाज़ी करना। 
वक्‍क़ाद (७७)) भ वि-बहुत तेज जलनेवाला, झोले 
फेंकनेवाला; दीप्त, ज्वलंत, रोशन । 
बजत (८-७)) अ- पु -समय, काम, जमाना, अवसर, 
मौका, ऋतु, मौसिम, विलब, देर । 
चफ्तगज़ारी (०9४०-८४) ब॒फा स्त्री -समय काटना, 
कालयापन, बुरे-भल्े जीवन व्यतीत करना | 
बकतन फ वक्तन (७७,४०७)) भे॑ वि-यदा कदा, कभी- 
कभी । 

बक़त व वक्‍त (८७,)०-७)) भ फा वि-दे 'वक्‍तन 
फ वक्‍तन' । 

वक्‍त ये वक्त (८-७)२०७)) ञ फा वि.-अच्छे और बुरे 
समय पर, सुख-दु ख में, ज़रूरत के वक्‍त । 
वक्‍ती ((५४७3)) भ वि-सामयिक, समय-सम्बन्धी, क्षण- 
स्थायी, थोडी देर का; अस्थायी, आरिज़ी, (प्रत्य ) समय 
का, जैसे---पंजवक्ती नमाज' पाँच वक्‍त की नमाज । 
वकते अजल (|>|०-७)) भ पु-मृत्यु-समय, मरने का 
समय ! 

बकते आजिर ()०. ०-७)) भ पु -अंतिम समय, मृत्यु-काल । 
चक्ते इआनत (०5५८ ७>)) ब.पु -सहायता का अवसर, 
मदद का समय। 

ववते इम्दाद (७|७-० ८-७)) ज. पु -दे 'वक्‍ते इआनत'। 
वकते एहसान (().००-| ०-७)) अ. पु -उपकार का समय 
या अवसर। 

यक्ते रवाब (.|)८- ८-७)) ञज फा प्‌ -सोने का समय। 
बकते जुरूरत (५०)))-० ०-७)) अ प्‌ -आदवयकता का 
अवसर, सहायता का अवसर। 
बाते नाजक (४.० ८७)) अ फा प्‌-आपत्तिकाल, 
मुसीवत का समय; सावघान रहने और सभलरूकर चलने 
का समय। 

बकते फराग्त (०-०) 3)) अ पु -छुट्टी का समय, 
समृद्धि का समय, कार्यनिवृत्ति का समय। 
बे फूसतत (०..०,५ ०७)) अ पु-दे 'वक्‍ते फरागत'। 
पकते बद (७ ०.७)) अ फा पु -आपत्तिकाल, मुसीबत का 
समय, गुंडागर्दी का समय। 
चक्ते सदद (७७.७ ०>)) भ पृ -वक्‍ते इम्दाद, सहायता 
का अवसर। 
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चक्‍ते भर्वानगी (, »£०|0)« ४-७) ज. फा. पु -साहस दिखाने 
का अवसर, युद्ध में कूद पडने का अवसर। 

बक्ते मुलाक़ात (८०७४७ ०४)) अ. पु -मिलने का समय; 
मिलने के समय। 

चकते मुसीवत (८०-०५०५०० ००-७)) भ पु.-आपत्तिकाल,विपत्ति- 
पडने के समय। 

वबफते रवानगी (, /<|),०-०)) अ फा पू्‌.-अस्थान के समय, 
चलते समय, रवाना होते समय । 

वकते रछ्तत (८८-००) ०७)) भ पु-विदा होते समय, 
जाते समय, चलते वक्‍त। 

बक्ते वापसी (३४०३ ८४9) भ. फा. पु -मरते समय, 
अतिम समय । 

घक्ते शिकायत (०-४४ ८-5))अ पु -शिकायत का समय; 
शिकायत करते समय। 

बनते हिम्मत (८०००० ०-७)) भ. प्‌ -दे. वक्‍ते मर्दानगी । 

चबफः («७5)) अ प्‌ -दो कामो के बीच में ठहराव का 
समय, विराम; इटरवल टाइम, कालान्तर; देर, बिलुब, 
ठहराव, सुकून । 

बढ़फ (..४5,) अ पु -ईदवरापंण, देवोत्तर, उत्सगं, खुदा के 
नाम पर दान की हुईं वस्तु या संपत्ति आदि, किसी पुरुष- 
विशेष के लिए रखी हुई या अलग की हुई वस्तु । 

वक्‍फ (४.४) भ पु “बरसात से छत आदि का टपकना, 
किसी चीज़ से पानी टपकना। 

चक़फ अलल जल्द (०१) »«...७,) भ. पु.-वह संपत्ति 
जो अपनी सतान के लिए चक़फ हो। 

वह़फ अलल्लाह (#४॥| /7४..७5)) अ प्‌.-वह सपत्ति जो 
धामिक कार्यों के लिए वक्‍फ हो। 

बबुफनामः (&००..४७)) अ फा. पु -वक्‍फ की दस्तावेज़, 
उत्सर्गपन्न, दानपत्र । 

चगर ()5)) फा अव्य -अगर, यदि, अब उर्दू में नही बोलते । 

चगरनः («०)४$) फा. अव्य -अन्यथा, वर्ना, नही तो । 

वा (५५) भ स्त्री -युद्ध, समर, जग, लडाई। 

बग्गेरः (5)६०9) अ अव्य -आदि, इत्यादि, प्रभूति, प्रमुख । 

बरद (७०9) अ वि-अधम, नीच, कुपात्र, कमीना, अयोग्य, 
नाकाबिल। 

चज (८9) अ स्त्री -वचा, बच, एक लकडोी जो दवा में 
चलती है। 

घजउलकल्ब (४. ००६०५) भथ प्‌ -हदेय की पीडा, दिर 
का दर्द, हृत्पीडा। 

वजउलसफासिल (, |०५-०|७०3) भ प्‌ -जोडो का दददे, 
सधिवात, बंयमर्ष, गठिया। 


वजउलसेंदः 


रा (४५००० ६९३७) अ प्‌ -पेट का दर्द, उदर- 
पीड़ा । 

बजउतवरिफ (( ५+/८०५) भ पु -चूतड का दर्द, श्रोण- 
पीडा। 

यज्ञतः (६०५) अ प्‌ -मेढक, मड़ूक, कृकलास, गिरगट, 
गृहगोघिका, छिपकली। 

बच्चा (6)) भे॑ पु-दे वज़्ग!'। 
घजब ((....०५) अ प्‌ -वारह अगुल की नाप, वितस्ति, 
बित्ती, बालिएत । 

वजर (५०५) भ प्‌ -भय, न्ास, डर। 
धजा' (6-3) भर प्‌ -पीडा, व्यथा, वेदना, दर्द । 
बजा (५०)) अ. प्‌ -भय, त्रास, डर, खौफ । 
बतामत (८०».०) अ स्त्री-पविन्नता, पाकीजगी, 
सुन्दरता, खूबसूरती, निर्दोष, बेऐबी। 
वजाभत (०-०.०)) भ॒ स्त्री -अधमता, नीचता, छोफरपन। 
वज्ञादफ (५..४/७)) अ पु-वज़ीफ” का बहु, छात्र- 
वृत्तियाँ, मत्रजाप आदि। 

वजाहत (८०.०) अ स्त्री -विस्तार, फलाव, स्पष्टता, 
विवरण, तफ्सील। 

चजाहत (८०७०५) अ स्त्री-मुखश्री, मुखकाति, चेहरे 
की आवोताब; प्रतिष्ठा, मान्यता, इज्ज़त। 
वजाहततलूय (:....-०.५०) भ॑ वि-जिस बात का 
स्पष्टीकरण आवद्यक हो। 

घंजाहतपरस्त (८-००)०००-००.०))अभ वि-जो बडे छोगो की 
ही ओर आक्ृष्ट रहता हो । 

वजिदः (४9०)) फा वि-वहनेवाली वायु, खलनेवाली 
हवा। 

वजिर ()०)) अ वि-डरनेवाला, त्रस्त, भयभीत। _ 
बजिल (9) अ वि-जो भ्रम के कारण डरे, डरने- 
वाला। 
बज्िश ((/)9) फा स्त्री “हवा की सरसराहठ, हवा चलने 
की हालत। 

थजील (८४०७) अ वि-कष्टग्रस्त, पीडित, दर्देनाक। 
वसीम (८६-०9) अ वि-अधम, नीच, कमीता। 
वज्ञोओदरीफ ((५४-४ १८७०७) जभ॑ पु-कमीने और 
भलेमानस लोग, अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सब । 
बजीज (५६०)) भ वि-हस्व, छोटा, सक्षिप्त, मुख्तसर। 
थज्ञोद: (४७2७) फा वि-चली हुई हवा, वही हुई वायु, 
घला हुआ पवन | 

बज्चीदनी (७:))) फा वि-चलने के काबिल हवा । 
बच्चीफः (2८०)) थे. पू-छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, वृत्ति, 
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बक्चीरे उमूरे मधहतरी 

परवरिद्ष अछाउस,, निवृत्तिवेतन, पैनशन, किसी मत्र आदि 

या कुरान के वाक्यादि का जप। 

चच्चीफ.रवाँ ((॥9०२०६४७) भ फा वि-मत्र आदि पढने- 
वाढ़ा, यद्योगान फरनेवाला।) 

वज्तीफ.सवानी (, ५|)०२०५७)) अ फा स्त्री -मत्र बादिका 
उच्चारण, यशगान। 

चज्ञीफड़वार ()|)००६८४७) अ फा वि-पेनशन पाने- 
वाला, वृत्तिभोक्‍ता। 

वज्ीफःस्याह (॥+००७४)) भ फा वि-वज्ीफा चाहने- 
चाला। 

चज्णीफ'गो (45५०७७) अ फा वि-वज़ीफा पठनेवाला, 
यशोगाव करनेवाला। 

चद्धीफ गोई (, ५,४००५७)) ज॑ फा स्त्री -वज़ीफा पढना, 
शुणरान करना। 

धद्धीफवार (॥|७८०५४७)) अ फा वि-वज़ीफा पानेवाला। 
उज्ञीफयाब (० ५४०००४७)) अ फा वि-वद्धीफा पाया 
हुआ, जिसने वज्जीफा पा लिया हो। 

वज्ञीफए ज्ोजियत (००५०३) ४०#/)) ब॑ पु -स्त्रीअसंग, 
सहवास, मैथुन । 

वज्ञीफए तालीम (/#०७ «५७)) भ॑ पु-छात्रवृत्ति 
स्कॉलरशिप | 

वज्ीफए माहान- (८७०५० ८४-५७) भ॑ फा १ु-मासिक 
वृत्ति, हर महीने मिलनेवाछा वज़ीफा। 

वज्ोम (०:७५) अ पू -पुरस्कार, उपहार, भेंट, हँदिया। 

बद्धीर ()2))) अ प्‌ -अमात्य, मत्री, सचिव । 

वज्ीरे अदूल (| 32») अ पु -दे 'बज़ीरे इसाफ। 

चद्धीरे आज़म (४७८ )४)) ज॑ पू -अधानमत्री, महामत्री, 
महामात्य । 

चच्चीरे आबकारी (, ५४ 32)8)म फा प्‌ -आबकारी मंत्री! 

बज्ीरे आबपाशी (, »* ४ 32))) अ फा पु -सिचनमत्री। 

चसीरे आवादरारी (,»४७० )४») व फा पु -पुनर्वाति- 
मत्री । 

वज़ीरे आला (0-४ 359) जे पु -मुख्यमत्री | 

धद्धीरे इंसाफ़ (००० )2))) अ पु -न्यायमत्री। 

वज्जीरे इसिाआत (०००४४| )४))) अ॑ पु -सूचनामत्री 

बद्धीरे उमूरे सारिणः (००)७)॥ )४))) ने | न्‍्दै 
वज़ीरे खारिज' । | 

बलीरे उमूरे दाजिलः (८:०७ 34 320) थे पु-दे वजीरे 
दाखिल '। 

बजीरे उमूरे मजहवी (५०७७० ७)३4 3७») मे ४० 
धर्मन्मत्री । 2 





बज़ीरे क़ानून 


- क़ानून (())-४ 3४3) अ पूँ -दे वबज्धीरे इसाफ । 
वज़ीरे खारिज: (८०)७-)२)) भें पु -परराष्ट्र मत्री। 
बज़ीरे ग़िज्ा (|) 3:53) अ- प्‌ -खाधयमंत्री । 
यजीरे जंग (६५०. )४७) ज. फा. पू+-्युद्धमत्री । 
बजीरे जिराभत (८०६); 329) अ पु -छपिसत्री । 
यज्ीरे ततकीयात (८०५5) )४)) अ पु -विकासमत्री । 
बजीरे तामीरात (००)६+०४ 3239) अ पु.-निर्माणमत्री | 
बज्चीरे तालीम (/&७० )४))) अ. पु -विक्षामंत्री। 
दज्ीरे तिजारत (००,८८० 3259) अ- पु.-व्यापास्मत्री । 
बज़ौरे दालिलः (««<|७ )४9) अ पु -गूहमत्री। 
चज्जीरे विफाय (५७ )2))) अ पु.-रक्षामंत्री । 
धज्ीरे नौला बादियात (८०/०५ ४ )233)) भ फा. पु >उप- 
निवेशमत्री । 

बजीरे फोज (:37 )2)) भ पु -दे 'वजीरे जंग । 
वज्ीरे बल्दीयात (००७४० 3239) अ पू..-स्थानीय स्वशासन- 
मंत्री । 

बज़ीरे यहालीयात (०००५/८०० )४)$) अ पु -पुनर्वासमत्री। 
बज्जीरे मफादे आस्मः (४०० ७७.० )2५)) ज॑ पु -लोकहित 
भत्री । 

वज्शौरे माल (,|५ 3४७) अ. प्‌ -अथेमंत्री, सालमंत्री। 
बजीरे मुवासलात (००४०) )४)) भे पु.-दे. वज्ीरे 
रस्लो रसाइल। 

बद्धीरे मेहनत (०४००७ )४))) भे प्‌ -अममत्री। 
हज फ रसाहल (, |20०)) ००) 329) जे पु -यातायात- 
मंत्री । 

बज्ीरे समतो हिफेत (०७)०) ८००० )2))) ब-पु- 
उद्योगमत्री । 

बज़ीरे सेहत (०० 323) ज. पूं -स्वास्घ्यमंत्री । 
बज़ीरे हुई (.)- )239) ज. पू -दे बज़ीरे जग। 
शद्धारे हुकूमत (७)४> )2)9) अ प्‌ -राज्यमत्री 
वजोह: (४९६०५) अ- वि-श्रीमुख, जिसका चेहरा 
रोबदार हो। 

बजीह (८€४०)) भ वि-दृढ़, मज़बूत। 
वजू (+०) अ प्‌ -नमाज़ के लिए चुजू फरने का पानी, 
यह छब्द बुद्ध करने के अर्थ में अशुद्ध है। 
बज्र (),>)) भ प्‌ -गले के भीतर टपकानेवाली पतली 
दवा । 

बज़म (८००) ञ॑ स्त्री.-रखना; वनाना, करना, जनना; 
दशा, हालत; वेशभूषा, वज्ाकता; पद्धति, शैली, ढग; 
हिसाब में से किसी रक्रम की कमी, कटौती, मिनहाई, सदेव 
एक प्रकार से रहना और जिससे जैसा व्यवहार हो, उसे 
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“आखीर तक वैसे ही मिवाहना । 

घजुमदार (॥|०८-४) ब- फा. वि-जो अपनी वज़ा का पावद 
हो, सदा एक-सा रहे, और जिससे जो व्यवहार हो आखीर 
तक निवाहे। 

बजूअदारी (, 20०८-०७) अ. फा. स्त्री.-हमेशा अपनी वज़ा 
पर कायम रहना और जिस तरह जिससे मिलना या काम 
करना हो उसे उसी तरह निवाहना। 

पजई (५०) अ वि-बनाया हुआ, गढय हुआ। 

वजूउलहम्ल (५४5० &% ) अ. पु.-दे वज़ए हम्ल', 
बच्चा पैदा करना । 

घजूए आज्ञादानः(<|»|४ ६०)भ फा. स्त्री -आज़ाद लोगो 

का-सा वेशभूषा । 

बजए जामियानः (८०५००८७०) अ फा. स्त्री.-पाधारण 

लोगो-जैसी चाल-ढाल या वेद्ाभूषा। 

वुए दरबेशानः (८०७८),०८०) अ. फा. स्त्री -साधुओ- 

जैसी वेशभूषा। 

वजुए शरीफानः (*०४)४ &०५) अ. फा. स्त्री.-सज्जन 

लोगो-जैसा आचरण और उन्ही-जैसी वेशभूषा। 

चजूए सादः (४०७० 5) भ. फा. स्त्री--सादी वेशभूषा 

जिसमें कोई वनावट न हो, साघारण चाल-ठाल । 

वजूए हम्ल ((|«> &29) भ. पु.-वच्चा जनना, प्रसव, 

जनन, प्रसूति। 

बजुओ फ़तृम (४३७०) भ स्त्री.-वेशभूषा, आकार- 

प्रकार, सज-धज, वज्ञाकता। 

वस्जाम (००) ज वि-बनानेवाला, गढनेवाला । 

बज्जान (5) अ. वि-चवहुत अधिक तोलनेवाला। 

चद्छाह (८००) अ. वि -सफेद कोढ़ का रोगी; गोरा चट्टा, 

गौर वर्ण। 

यज्द (७:७५) अ. पु.-आनंदाधिक्य से आत्म विस्मृति, काव्य 

था संगीत की रसानुभूति से होनेवाली झात्म-विस्मृति ; 

आनदातिरेक से शूमनेवाला। 

वज्दगंगेज (,१४5-|७०५) अ. फा वि-दे 'वज्दआाफ़ी। 

वज्दआफ़ी (३४००५) भ. फा. वि-वज्द में लानेवालां, 

आनदातिरेक से भुग्ध कर देनेवाला। 

वज्वफु्नों ((७४७०७) भ॒ फा. वि -झूमता हुमा, आनद- 

बाहुलय' से वज्द करता हुआ। 

वज्दे सिमाम (&५००७०५) अ. पु.-गाना सुनकर होनेवाला 

वज़्द। 

वज्दोहाल (()७५७०७) भ पु -गाने में आनदातिरेक से 
मस्त हो जाना और छझूमना | 

पज्नः (<०)) भ पुं-कपोल, गाल, रुख्सार। 


>> । 

बजय (.४))) अं पु-भार, बोझ, तोलने का बाँट; महत्त्व, 
अहम्भीयत , छद, वृत्त, बह, , काव्य पद के अक्षरों 
को गणो की मात्राओ से मिलाकर बरावर करना । 
वज्नकद ((/७७) भें फा वि >तौलनेवाला, तौला। 
बस्नकदी (०४४७७) अ फा स्त्री -तोलना, तोलने का 
काम, तोलने का पेशा। 

घस्नी (,५»०)) भ वि-मभारी, बोझल। 
बरने पर (3००+०७) अं पु-शेरकी बह गा वृत्त, शेर 
की तक्तीय। 

बजूहू (८०५१) भर सस्‍्त्री.-कारण, हेतु, सवव, (पु) मुख, 
मुखाकृति, मुखमडल, चेहरा । 

धजूहे जवावत (०००० ००५) भ॑ स्त्री--शत्रुता का कारण । 
चजहे अहसन (0“> | %)५) मे “अंदर, पुत, अच्छी 
सूरत (स्त्री) अच्छा कारण, भमाकूल वजह। 
बजूहे क्रवी (५१४ ४०१)म स्‍त्री -बडी वजह, उचित कारण, 
भाकूल सबव। 

बजहे काफी (४१४ ००७) भें स्‍्त्री.-उचित कारण, बडा 
कारण। 

बजूहे जुसुमत (५५५)-०४ ००५) अ स्त्री -दैष का कारण, 
रजिश का सबब) 

बजूहे खुसुसी (,५१97+ 299) अ स्त्री -भुख्य कारण, खास 
सबब । 

घड्हे तस्मियः (२४००२ ४»9) भ स्त्री -निरुवित, नाम होने 
का कारण, अमुझ चस्तु का यह नाम क्यो पडा ? इसका 
कारण। 

बजहे तहीक (+४)8० ००५) भ स्त्री “चर्चा चराने या 
बात उठाने का कारण, भरस्ताव रखने का कारण। 
बजहे ममाश ((/४७+ *०१ ) अ. स्त्री -जीवन-निर्वाह का 
साधन, जीविका । 

बजहे मईशत (५२-४५४४०७ ८०३) भ स्‍त्री -दे बजे सजाए । 
बजहें मांहूल ((३४०० ०७७) भ सस्‍्त्री-उचित कारण, 
ठीक सबब |) 

शजहे मुखालफत (८०७०० ४०५) में स्‍त्री -विरोध का 
कारण | 
चजूहें मुलासमत (..>बडोडा बल) भें स्त्री “शत्रुता का 
कारण, देप का कारण 
बजूदे मुवण्जह (5०96 मै?) हे 
माकूल सबब । 


स्त्री -युक्तियुवत कारण, 


दजहे रंजिश ((१++) ८3) भें भा स्‍त्री -मनमूढातव और 
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वज्नः (&5)) अ पु-लापने का पैमाना, बारूद सापने का 








नाराजी का कारण। 

बजूदे राहत (०“-]) ०») भे स्त्री -सुख का साधन, 
प्रसन्नता का कारण ! 

वजूद बहुत (६-४8) #») भ स्त्री भागने बौरजठ्ा 
रहने अथवा धृणा करने का कारण। 

वजूहें घक (५-४ ००५) भ॒ स्त्री -शका करने का कारण। 

चजहे शिकायत (७४४ «०) जे स्‍्त्री.-उपाल्भ का 
कारण, दाक्वा करने का सबब। 

वजहे हुछाल (( 7 «»3)) अ स्त्री-विहिंत और उचित 
साधन (जीविका का) | 

घजहें हसन (५०>*))) भ स्‍त्री मा कल सबब, उत्तम 
कारण (पु ) सुन्दर मुख, अच्छी सूरत। 

बजहें हसीन (७४८०+ «१५१) जे स्त्री -युच्र गुल, पाप 
चेहरा। 

बतद (७०)) अ प्‌, -खूँटा, मेख, तीन अक्षरोवाला दान्‍्द । 

बतदे मकन (७))+०)) ज॑ १ -वेहे तीन अक्षरोबाल्रा 
घब्द जिसका अतिम अक्षर हल हो, जैसे-- चमन्‌ । 

बतदे सजूमूल (६9/5०० ४3)) अ पुं-दे ववतदे मत्ून । 

बतदे मफक़ ((3)* ००) अं १५ -वहतीन अक्षरवाला शरद 
जिसके बीच का अक्षर हल है, जैसे--- चर्म | 

बतन (७9) भे पु -स्वदेश, जन्म: | 
गरीबा पे कहती है हसरत, कि असली वृतन है यही 
बेकसी का ।/ 

बतनकुश (५४७४७) भफा वि -देशद्रोही, वतन के साथ 
गदहारी करनेवाला। 

चतनऊुश्ी (४४७०9 व को स्त्री “देशद्रोह, वतव से 

गद्दारी ! है 

बतनवोस्त (८-4०) में. फो वि -देदाप्रेमी, अपने 
वतन से स्नेह करनेवाला। 

वतनवोस्ती (, ४०००७४) मे 
की मुहन्बत। 

चवतनपरस्त (७००९०) अफावि >देदाभवत, वतन 

को सर्वोत्तम जाननेवाला। 

बतनपरस्ती ((०/०र७/9) में. रो स्‍त्री “वेशभवित, वतन 

का अत्यधिक प्रेम । ता 

बतनफरोश (५३.00) भ फा वि , देशद्रोही, 

बत्तन का गदहार)। 

बतनफरोशी (५४७७४) हे रे स्त्री “देशद्रोह, वेतन 

की दूसरों के हाथ बेच देना। 

चतती (, ०29) अ वि-वतन का, चतन-सम्बन्धी, वतन” 
बाला) 


लमरकमकक 


फा स्त्री -देशप्रेम, वतन 
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स्् (०-४४४०)) अ. स्त्री -देशभक्ति, वतनपरस्ती। 
बतने आबई (,&र्ण (०9) भ १-वाप-दादा का देश, 
पुराना वतन। 

बतने क़दीम ([४७०४)७)) अ पु-पुराना वतन, पुरखो का 
देश, पूर्वजो का देश । े 
बतने जदीद (५५७० ,)४))अ पु -तया वतन, जहाँ हाल में 
रहना आरंभ किया हो। 

बतने भालूफ (.५)/५० ,»०)) अ- पु-वह वतन जिसरो 
प्रेम हो । 

वतर न अ प्‌ -प्रत्यचा, धनुप की डोरी, बाजें का तार। 
वती (,»०)) अ स्त्री -सहवास, सभोग, मसलना, रौंदना, 
कुचलना । 

बतीरः (४:४7)) अ पु-ढग, पद्धति, तरीका, आचरण, 
व्यवहार, तजेंअमल।, 

चतृधात (४०५०9) अ स्त्री -अबावील, भाडीक। 
बत्‌द ((/3)) अ वि-विनाद, बरवादी, ध्वस्त, तवाह, 
खराब । 

बतह ((७)) भ. वि.-कृपण, कजूस, निहुष्ट, खराब । 
वर्दा (£५)) अ पु-शख, कवु, सख। 

बदाम (६७५) अ स्त्री.-एख्सत, विदा, गमन, जाना। 
वदाए! ((/|»))अ प्‌ -वदीअत' का बहु, अमानते। 
वदाए जाँ (()० ०») अ फा स्त्री--आणो का कूच, 
मरण, मरना। 

वदाएं रुह (()) £०)) अ स्त्री.-आत्मा का गमन, मरण, 
मृत्यु, मरना। 

बदाद (०|७)) अ १ -इज्छा, चाह, तलब, मनोकामना, 
भाकाक्षा, मुराद। 

बदीअ (७2७)) अ वि-रुहसत करनेवाला। 
दवीमत (००५०)) अ स्त्री-अमानत, धरोहर, थाती, 
न्यास, निक्षेप, आधान, प्राधि, आधि। 

बदोद (७५७)) अ वि-मित्र, सखा, दोस्त। 
बदूद (५)०)) अ वि.-मिच, दोस्त । 

वफा (७)) अ. स्त्री-प्रतिज्ञापालन, भक्ति, वफादारी, 
निर्वाह, निबाह, स्वामी या मित्र के साथ तन, मन, घन से 
निबाहना और कडे से कडे समय पर उसका साथ देना। 
वफाबदेश (, »५७/|७)) अ फा वि-दे 'वफादार'। 
वफाजआमोज (3)-ग७)) भ फा वि-वफा सिखानेवारा। 
वफाभादना (७.४७)) अ फा वि-वफा से परिचित 
अर्थात्‌ वफादार। 


बफाएं जहूद (०.५८ ८-७)) अ. स्त्री--प्रतिज्ञा का पालन, 
वादा पूरा करना। 
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चफानाकर्दः 


वफाए इश्क ( (580८८) ) अ स्त्री-प्रेम करके उसे 
निबाहना, किसी अवस्था में भी प्रेम न छोड़ना । 

वफाएं फ़ुसम (#७»5 ८.७५) अ स्त्री-खायी हुई कसम का 
पालन करना, कही हुई वात निबाहना, शपथपालन । 

वफाएं कौल (,|)> <.०)) अ स्त्री -कही हुई बात निवाहना, 
प्रतिज्ञा का पालन । 

चफाए वांदः (5७७) ८-०9) अ. स्त्री -दे वफाएं मह॒द' | 

वफाओजफा (७०-)७)) अ स्त्री-वफादारी और अत्या- 
जार, प्रेमिका की ओर से जुल्म और प्रेमी की ओर से वफा 
अर्थात्‌ प्रेम-निर्वाह। 

वफाकेश ((/७४७)) जे फा वि-दे वफादार'। 

वफाकेशी (,»»५४७)) अ फा. स्त्री -दे वफादारी'। 

वफाकोश (,_#,5७)) अ फा वि-प्रेम निर्वाह की कोशिश 
करनेवाला, वफादार रहने की कोशिश करनेवाला, अर्थात्‌ 
प्रेमी, आशिक । 

चफाकोशी ((५*$५७)) भ फा स्त्री-प्रेम-निर्वाह में 
कोशिश करना। 

वफाखमोर (+६+००४)) अं वि-जिसकी प्रकृति में वफा का 
माद्दा हो, जो स्वभाव से वफादार हो, प्रेमी | 

वफासाम (/-७)) अ फा वि-जो वफा में कच्चा हो, 
जो समय पडने पर धोखा दे सके। 

वफागुस्तर (,४०४०)) भ फा वि-दे 'वफादार'। 

बफात (५०७५) अ रची -मृत्यु, मरण, मौत । 

वफातयाप्तः (५००७५०००७)) जे फा वि-मृत्त, मरा हुआ। 

वफादार (॥७७)) अ फा. वि-जो स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से भक्त हो ! 

वफादारी (,»॥७७)) अ फा स्त्री -स्वामी या मित्र का 
तन, मन, धन से साथ देना। 

वफादोस्त (०.३०७)) अ फा वि-जी वफा को अपना 
सर्वेस्व समझता हो, अर्थात्‌ आशिक। 

वफादोस्तो (,»«»००))अ फा स्त्री-वफा को अपना सब 

कुछ जानना! 

चफादुद्सत (...«७»०)) भ॒फा वि-जो वफा का बेरी हो 
अर्थात्‌ जिसे चफा से चिढ हो, वेवफा, कृतघ्न, माशूक, 
प्रेयसी । 

वकादुब्मदी (,४-«*७७)) अ णा स्त्री-वफा से चिढ, 
वफा से वैर। 

वफानाआइना (४७ ५७)) भ फा वि-जो वफा करना 
न जानता हो, अर्थात्‌ माश्क। 

घफानाकर्द: (४७.४०७७) अ. फा वि-जिसने कभी वफा 

न की हो, अर्थात्‌ माशूक। 





धफानारनास 


रा ((//००७)) अभ फा वि-दे वफा- 
नाआदना' । 
वफापरस्त (०..)३०)) अ फा वि-जो वफा की कद्र करता 
हो, जो बहुत ही वफादारन्‍हो, अर्थात्‌ आशिक । 
वफापरस्ती (#०)३०)) भ॒फा स्त्री-वफा की क्र 
करना, बहुत ही वफादार होना। 
वफपुरूतः (००००२०)) अ. फा वि-जो वफा में बहुत ही 
पुस्ता हो, जिसकी ओर से कभी बेवफाई न हो, अर्थात्‌ 
आशिक । 
बफायुख्तगी (_«४०5००२५७)) अ फा स्थत्री-वफा में दृढ़ 
और मज़बूत होना। 
घफापशः (४5४२०५) अ फा वि-जिसका काम ही वफा 
करना हो, अर्थात्‌ प्रंमी । 
घफापेशगी (, »४-०४००५) भ फा स्त्रीं-वफा करने का 
काम । 
वफाबंगान (*७००)) भ फा वि-दे 'वफा नाआाइना। 
यफाबेगानगी (_#/४५-७) अ फा स्थव्री.-वफा करना 
न जानना | 
वफामजूहद ((....७७०००७)) अ वि-जिसका धमम वफा करना 
हो, अर्थात्‌ प्रेमी 
घफामभ्रव (.)४-१०)) अ वि-जिसका धमम-विश्वास वफा 
पर हो। 
चफाशनास ((/१०४»)) अ फा वि-वफा को पहचानने- 
वाला, अर्थात्‌ प्रेमी । 
वफाशनासी ((+«०७४७)) जे फा स्त्री -वफा को पह- 
चानना। 
वफाशिआर ()८४०)) अ वि-दे वफापेश । 
यफाशिआरी ( ५)०००)) भ स्त्री-दे वफापेशगी'। 
घफाशिकन (()४/&४७)) भ फा वि-जो वफा की प्रतिज्ञा 
करके तोड दे, बेवफा | 
वफी (,»५9) अ वि-सपूर्ण, समग्र, समस्त, सब । 
चपक (5७) अ प -अनुकूछ, मुआफिक | 
वषद (५०)) अ प्‌ -प्रतिनिधि मडल, डिपुटेशन । 
बबर ()9) अ प्‌ -बारू, ऊन। 
बता (७)) अ स्त्री -महामरी, ससस्‍्परशश, वह रोग जो 
मरी के रूप में फैला हो। 
बाई (_+/०)) जे वि-वबा सम्बन्धी, ववा के रूप में 
फैला हुआ। 
बवाए जाम (/४८-०)) अ स्त्री -महामारी, सव में फंडी 
हुई वबा। 
यबाल ((०७)अ पु -आपत्ति, विपदा, मुसीबत, दु ख, कष्ट, 
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तकछीफ ” जेजाछ, झश्नट, वह मुसीबत जी दुनिवार्य हो। 

यवाले गर्देन (./०,४ |०)) अ फा पु -गर्देन के लिए बोद, 
गदन पर रखा हुआ वोक्ष, अर्थात्‌ पाप। 

वबाले जाँ ((/०५/५)) भ॒फा प्‌ -प्राणो के लिए मुसीबत, 
जान का जजाऱ। 

घबाले दोद ((/,० (०) अ फा पु-दे वाले 
गदन । 

वम्न ()५) अ १ु-विल्ली के वरावर एक जन्तु जो शेर 
के आगे चलता है। 

वया (५७) फा अव्य-अथवा, या, अब उर्दू में नही बोला 
जाता। 

बर (9) फा प्रत्य -वाला, जैसे--ताकतवर' शक्तिवाला, 
(अव्य ) यदि, अगर, और अगर, (पु ) वक्ष स्थल, सीना 
(स्त्री) ताप, गर्मी । 

घरकः («35))) अ पु -पत्र, दल, पत्ता, टिकिट, प्रयोग पत्र । 

वरक्त ((3))) भ पु -पृष्ठ, पन्ना, पेज, दल, पत्र, पत्ता। 
वरक़गर्दानी (५|9)559) अ फाः स्त्री -किताव के वरक 
उलटना-पलटना, पुस्तक पढना नही केवल उसे इधर-उधर 
से वरक उलटकर देखना। 

वरफ़्दाग (४>.5») अ फा वि-किताब के पन्ने पर लिखा 
जानेवाला अक (संख्या) । 

वरक़साल (,७८३)) अ. फा वि-चाँदी-सोने के वरक 
बनानेवाला । 

वरकसाजदी (००५३७) अ फा स्त्री-चाँदी-सोने के वरक 
बनाने का काम) 

वरक़ी (»)) भ वि-वरक-जैसा घारीक। 

वरक़ुलखयारू (५००5५) ज पु -विजया, भगा, भग, 
भाँग । 

वरकुलहजीद (( /५४०--/5७) भ पु -भाँग के पत्ते, भाँग 
का पत्ता। 

घरफ़े फाइनात (५०५४४ ,5.)) अ पु -विद्वपटल, वरक़रूपी 
विश्व! 

वरफ़े साम (/०3५) अ फा प्‌ -कच्चा चिदृठा, अदरूती 
हालात, कच्ची वही। 

वरफ़ गुरू (|5.59) भ फा पु.-फूल की पँखडी। 

वरम (/७)) अ प्‌ -शोथ, सूजन | 

वरमे जिगर (० /))) अ फा पृ -यकृत-शोय, जियर का 
वरम ! 

यरल ((५) अ पु -गोह, ग्रोधिका। 

घरसः (०5)) अ १ु-वारिस' का वहु, उत्तराधिकारी 
लोग, वारिस लछोग। 


यरु 


रा (|$) भ वि-परे, पीछे, आगे, दूर, अंतिरिक्‍त, 
अलावा (पु) ससार, जगतू, विश्व । 
वराए नर (४ ८/)) भ 7-दृष्टि के परे। 
चराज़ ()9») अ पु-शूकर, वराह, कोल, सुअर । 
वरासत (५४») अ स्त्री-दायाधिकार, उत्तराधिकार, 
तरिका पाना। है 
घरासतन ((७|))) अ वि-वरासत की रू से, वरासत में, 
उत्तराधिकार के रूप में 

वरासतनाम (2०००४|») ज फा पु -उत्तराधिकारपन्न, 
वरासत की कानूनी दस्तावेज । 
बरिक ((.5))) अ पु -श्रोणि, नितव, कटिदेश, चूतड । 
चरीद (०५)) भ स्त्री-शरीर की वे रगे जिनमे रक्त 
दौडता है, रक्तवाहिनी, धमनी। 
बरे (69) अ वि-सयमी, निग्नही, यतात्मा, यत्तन्नत, 
परहेजगार । 

वर्भ (£)) अ स्त्री-सयम, इद्रियनिग्रह, परहेज़गारी, 
दे बरा', दोनो शुद्ध हे। 

चर्का (०)) अ स्त्री -फाछ्ता, पडुक। 
बर्काक ((.४४)) अ प्‌ -लुब्धक, चिडीमार, बहैलिया, 
एक मृतभोजी चिडिया। 

वर्गल्ानिद' (४७००/०))) फा वि-बहकानेवाला, फुसलाने- 
वाला, कुमत्रणा देनेवाला, गलत राह चछानेवाला । 
यरलानीद' (53५-/०))) फा वि -फुसलाया हुआ, बहकाया 
हुआ, जिसे कुमन्रणा दी गयी हो । 
बकश्िदः (४७०))) फा वि-कबूल करनेवाला, अश्यास 
करनेवाला 

वक्षित ((/४))) फा स्त्री-अभ्यास, महक; व्यायाम, 
कस्तत, ग्रहण, इख्तियार। 

चकश्षिक्षगाह (४, /»)))) फा स्त्री -व्यायामज्षाक्ा, फस्तत 
करने का स्थान, अखाडा। 

वश्िशजानः (००० #))) फा पु-दे वज्िशगाह'। 
वक्षिश्ों ((५०))) फा वि-जो व्यायाम का अम्यस्त हो, 
कसरत का आदी, कसरत से बनाया हुआ शरीर। 
बजजिशे जिस्मानी (६५०७० (४))) अ स्त्री--दैहिक 
परिश्रम, व्यायाम, कसरत । 

वर्णिद. (४७:))) फा वि-प्रहण किया हुआ, कबूल किया 
हुआ, भश्क किया हुआ, अभ्यस्त । 
वर्दोदनी (५.७०)७) फा वि-प्रहणीय, काबिले कबूल, 
काविले मदक, अभ्यास के योग्य, अस्यसनीय । 


यतें: (४०)) भ पु-भेंवर, जलावतं, जान जोखिम फा 
स्थान, भाणधातक स्थल । 
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धलीपल्लाह 


चर्तए हलाकत (८४॥४४४०))) भ पु-ऐसा भेंवर जिसमें 

पडकर मरने से छुटकारा न हो सके । 

चर्तीज (८३59) अ १ु-बटेर, वार्तेक, वाना। 

वर्द (०,)) अ प्‌ -गूलाब, गुलाब का फूल | 

वर्दी (, ,0,)) अ वि-गुलाब के फूल-जैसा , युलाव सम्बन्धी । 

वर्दृक (५ ४;०)) फा पु -छप्पर, फूँस और बाँस की बनी 
हुई प्रसिद्ध छाजन। 

धर्दे मुरब्बा (॥५०)० ५७१) अ पू -गुलकद, शकर और गुलाब 
के फूलो का मिश्रण । 

वर्न' (४०))) फा अव्य.-अन्यथा, नही तो, वगरना । 

वर्राक ((3७) अ पृ -पुस्तकालयो में कीडो से बचाने के 
लिए पुस्तको के पन्ने लोटने-पलूटनेवाला व्यक्ति । 

बरीद (०|))) अ वि-माली, वागवान, गुलाब के फूलो 
से अरक या गुलकद बनानेवाला। 

बसें: (४४))) अ पु -रिक्थ, दाय, मीरास, पैतृक सपत्ति, 
पुश्तेनी चली आनेवाली माफी आदि | 

वलदेल ()५५०-)) अ पु-हालेड यूरोप का एक राष्ट्र । 

बलद (5>)) अ पु -पुत्र, तनय, सूनु, चेटा, छडका । 

वलदीयत (०-५५-)) अ स्त्री -लडकेवाला होना, बाप का 

नाम आदि। 

वलदुज्तिन/ (०)-|७०)) अ पु-हरामी छूडका, जारज, 

सकर, दोगला । 

वलदुरूजारिय (42)०००|०७) अ॑ पु -दासी-पुत्र, लौडी- 

बच्चा । 

चलबुलहराम (/|)5०॥७०)) अ. पु -दे वलदुज्जिना'। 

चलह («४9) अ. स्त्री -आसक्ति, मोह, इश्क । 

बला (८5५) भ पु लोभ, झालूच, आसक्ति, फिरेपतगी । 

चली (,»)9) अ वि-उत्तराधिकारी, वारिस, सहायक,” 
मददगार, मिन्र, दोस्त, महात्मा, -ऋषि। 

वलीगह॒द (५६० ५9) अ पु -बादशाह के बाद होनेवाला 
जानश्ञीन, युवराज, राजकुमार । 

चलोजः (<«««)) अ वि-घधरनिप्ठ मित्र, गहरा दोस्त । 

वलीद (७५-)) भ प्‌ >छोकरा, खिदमतगार रूडका। 

वली नेमत (७«०» ५49) अ प्‌ -स्वामी, मालिक, अभि- 
भावक, सरपरस्त | 

घलीमः (««»-9) अ प्‌ -निकाह के बाद दूल्हा की ओर से 
दिया जानेवाला खाना, विवाह-भोज । 

दलीयः («५४») थे स्त्री-उत्तराधिकारिणी, वारिसा, 
महात्मा स्त्री, खुदा रसीदा, घोडे का पाछान। 

चलीयुल्लाह्‌ (%॥ ५9) अ पुू-ईइवर का मित्र अर्थात्‌ 

पहुंचा हुआ साभु, महात्मा, महषि । 
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बलूद (०)-)) अ स्त्री -बहुत अधिक सतान उत्पन्न करने- 
वाली स्त्री, बहुप्रसवा। 

वले (<!)) फा अव्य -वलेकिन' का रूघु , दे वलेकिन'। 

बलेक (..५.))) फा अव्य -वलेकिन' का लघु , दे. वलेकिन'। 

यलेकित ((,८६)) फा अव्य-लेकिन, परतु, मगर। 

वलल्‍लाह (०४|)) भ वा-ईरश्वर की शपथ, खुदा की कसम । 

घल्वलरः («५») भ पु-उत्साह, उमग, आवेग, जोश, 
आत्मविस्मृति, बेखुदी, उदा ०---/जब वल्वरू साविक होता 
है जब अज्मे मुसम्म होता है, तकमील का सामा श़ैव से 
खुद उस वक्‍त फराहम होता है ।” 

वल्वल'अगेज ()#-|०४५)) भ फा वि-उत्साहवग्द्धंक, 
उमग बढानेवाला, जोश पैदा करनेवाला। 

बघलवलः/खेज (3००८-५9) अ फा वि-दे वल्वल भगेज'। 

बश (,#9) फा प्रत्य -समान, तुल्य, जैसे---माहवश' चाँद 
के समान । 

वसख (८०५७) अ पु -मैल-कुचेल, मेलापन, मल, मलिनता, 
मैला, भमलिन । 

घसन (...5)) अ प्‌ -मूत्ति, प्रतमि, बुत । 

धसनी (»)) अ वि-मूर्तिपृजक, वुतपरस्त । 

बसाइक़ ((5:७)) भ॑ प्‌ -वसीक ' का बहु , वसीके । 

वसाइत (४४०)) ञ पु -वासित ' का बहु , वासिते । 

घसाइद (५४०५) अ. पु -विसाद ” का वहु , मस्नदें, तकिए। 

घसाइल ((|४५०७) अ पु-वसील” का बहु, साधन, 
ज़रिए। 

बसातत (०४००७) भ स्त्री -माध्यम, ज़रीया । 

चसायत (००४००) अ स्त्री -अभिभावकता, गाजियनशिप । 

वसाया (५४५००) अ प्‌ -वसीयत' का बहु, वसीयते। 

बसालत (०००००) अ स्त्री -वसील , ज़रीअ , माध्यम । 

वसाविस ((/»9०») अ पु-वसूवस ' का बहु , बुरे विचार, 
पैज्ञाचिक विचार । 

वासिल (&»9) भ वि-मैला, गदां, मलिन, मैला-कुचेला, 
मलयुक्त । 

घसी (,»०9) अ. वि-जिसके लिए वसीयत की गयी हो, 
रिक्‍्थाधिकारी । 

बसीअ (८५०) अ. वि-विस्तृत, फैछा हुआ, चौडा-चकला । 

धसीउत्तज्थियः (5०)००.-|८४०७) भ वि-जिसका तज़िवा 
बहुत बढा हुआ हो, बृंहदनुभव। 

वसीउत्तालीम (/४-०००|८९४००७) जे. वि-जिसकी शिक्षा 
यहुत अधिक हो, जो बहुत पठा-लिखा हो। 

बतीउन्नतर (/७॥८८०७) भ वि-जिसकी दृष्टि दुर तक 
देख सकती हो, अग्रशोची, दुरदर्शी, बुद्धिमान्‌, धनुभव संपत्त । 
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पत्फे हणारी 
2्एएएध्नााशाशाशणणण/थणणणणाााााााआ आवक 
2४४4 रो (५)०००८७०५) ज॒ स्त्री -दृरदक्षिता, बुढ़ि- 


यसोउलमछलाफ ((9॥०/6:०3) ज वि-जिसकी शिष्टता 
और शीछूता बहुत बढ़ी हुई हो, बृहच्छील। 

पसीउलक़ल्ब (....७॥|८५०७) मे वि-जिसके हृदय में बडी 
गुजाइश हो, बहुत ही उदार, उत्तान हृदय, उदाराशय। 

वसीउलमणव (००)४०)|८४०७) भ वि.-जो हरेक घर्मपर 
आस्था रखे और किसी का दिल न दुखाये। 

वसीक़ः («४५४)) भ॑ पु -लेखपत्र, व्यवस्थाध्पतर, दस्तावेज, 
प्रतिज्ञापन, अहृदनामा, वह पेंशन जो किसी जायदाद आदि 
की ज़ब्ती के बाद मिले। 

चतीफःदार (॥|०८६४5$;) अ फा वि-यसीक्ा अर्थात्‌ पेंशन 
पानेवाला । 

वसीकृ्नवीस (,»०2)००४४$)) अ फा प्‌ -दस्तावेज़ लिखने- 
वाला, मकानों की विक्री की दस्तावेज़ें लिखनेवाला । 

बसोत (/५००५)) भ वि-जो कुल में उच्च श्रेणी का न हो, 
परतु पद में उच्च श्रेणी का हो। 

घसीम (/७») भ वि-सुन्दर, शोभित, खूबसूरत, अकित, 
चिह्नित, निश्यान किया हुआ। 

वसीयत (०५-०9) अ॒स्त्री.-मरनेवाले का अतिम कथन, 
भरते समय अपनी जाइदाद और सपत्ति के प्रबंध अथवा 
व्यय के लिए अतिम आदेछ, प्ररिक्य। 

थसीयतनामः (<*००७००)) जे फा १ु.-वसीयत की कानूनी 
दस्तावेज़, इच्छापत्र, रिव्थपत्र, दायपत्र, मृत्युलेस। 

बसीलः («५६०७)ज प्‌ -साधन, उपकरण, ज़रीया, माध्यम, 
विचौलिया। 

वसीलए क्षफर (॥72७ 49) थे प्‌ -संफलता का साधन, 
उन्नति का ज़रीया। 

घसीलए नजात (५०७०० ६०७) भ पु -मुक्ति का साधन, 
मोक्ष का ज़रीया, छूटकारे का उपाय, बचने का तरीका । 

यस्क (35) भ॒ पु-विश्वास, भरोसा, एतिमाद, यक्रीन। 

घस्ख (&०3) अ पु -मैल-कुचेल, मल्निता, गदगी । 

दस्त (/9)) अ वि-बीच, मध्य, दरमियान। 

घस्ती (,५००)) अ वि-बीच का, माध्यमिक, दरमियानी। 

पस्ते माह (४.० ४०9) अ फा पु -महीने का बीच। 

दल्ती (५४०७) फा स्त्री-सौत, वह दो स्त्रियाँ जिनका 
एक पति हो, परस्पर वस्त्री' हे। 

वल्फ (५.००) अ पु-गुण, सिफत, प्रदासा, तारीफ़; 
अच्छाई, उम्दगी। 

बस्फे इसाफी (, /४.०[ ०.००) अ पु -वह गुण जो स्वाभाविक 
न हो, बीच में पैदा हो गया हो। 
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बस्मः (८««७) फा प्‌ -तील की पत्ती जिसका पहले खिज़ाव 
बनता था। 

बसल ((9) भ पु -जोड, मिलान; प्रेमी और प्रेमिका 
का सयोग, मिलन । 

बसलचः (वड.०9) अ फा पू -छोटी व्स्ली। 

बस्ली (, ०) अ स्त्री -मोटे और चिकने कागज के घुटे 
हुए तस्ते जिन पर लिखने का अभ्यास किया जाता है। 

कतलोहिज (१5०७५ /»9) भ प्‌ -मिलन और वियोग, नायक 
और नायिका का आपस में मिलना और विछुडना । 

वल्वसः (««०)»)) अं पु -बुरा खयाल, बुरी शका, अनिष्ट 
की शका, वह धर्म विरुद्ध विचार जो शैतान उत्पन्न करता 
है, भ्रम, वहम। 

वस्वास ((/४+०७) भे॑ पु-दे वस्वस । 

वस्वासी (, (१०७) अं वि-भ्रमी, वहमी | 

बहु (50) अ पु-कमद, जिससे ऊपर चढते हे, पाद, 
रस्सी, फदा। 

चहल (,|>3) भ स्त्री -कीचड, कर्देम, जबाल, जलकल्क, 
खल्‍लाब। , 

घही (५9) अ स्त्री-दे वह परन्तु बोलचाल मे 
'बही' ही बोलते हे । 

बहू (५७) अ स्त्री-ईंइवर की ओर से आया हुआ 
पंगम्बर के लिए आदेश, वही। 

वहूए मुंबल (()४.५ ५०१) भ स्त्री -ईइवर प्रेषित आदेश, 
खुदा की ओर से आया हुआ हुक्म । 

घहूदः (४७०७५) अ स्त्री -नीची ज़मीन जहाँ पानी भरे। 

चहूदत (७०७-+) ) अ स्त्री “-एकत्व, एकता, इत्तिहाद | 
अद्गैत भाव, वहदानियत, ईश्वर को एक मानना। 

वहुदतपरस्त (५००)३७०७५०)) अ फा वि-अद्वतवादी, 
ईइवर को एक माननेवाला। 

चहुदतपरस्ती ( 2६०)०००७-०)) अ फा स्त्री -अद्वेतवाद, 
ईदवर को एक मानना। 

चहूदतुलबूजूद (७,०)|००५०)) अ स्त्री -यह्‌ सिद्धान्त 
कि ससार में केवल एक ईश्वर के सिवा और कुछ नही है, 
ब्रह्मवाद । 

घहुदते इरादी (, ५०) ००७०-)) अ स्त्री.-अपनी मर्जी से 
सबका मिलकर एक होना। 

बहूदते कही (, »)६४ ५०७०-)) अ स्त्री -अबरदस्ती सब को 
एक करना, जो हृदय और विचारो की एकता न हो। 

वहुदते नोई (, ०)० ८०७०)) अ स्वत्री-एक प्रकार की 
वस्तुओी की एकता। 

वहुदते लिसानी (| 20४ ७०७०-५)अ स्त्री -भाषा के दृष्टि- 





























कोण से एकता, सब की भाषा का एक होना | 
बहुदते सहीहः (बलथक० 2००) ) अ स्त्री-सच्ची एकता, 
वास्तविक में एकता। 

चहुदानियत (८४०७०) भे स्त्री-एकत्व, एकता, 
अकेलापन, अहैतवाद, ईश्वर के एक होने का सिद्धान्त । 
बहूदानी (५७०७) अज वि-एकवाला, एक से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

बहन (.»»») अ स्त्री-शिशिकता, ढीलापन, आलस्य, 
अकर्मण्यता, सुस्ती । 

वहूब (५.०9) अ. स्त्री -देन, पुरस्कार, बख्शिद्य, दान, 
ईइवर की देन। 

बहूबी (, »४०)) अ वि-ईइवर का दिया हुआ, ईबवरदत्त । 

चहूम (#०)) भ पु-अ्रम, भ्राति, वाहिम , भय, डर, 
शका, सदेह, शक। 

चहूमअसास ((#'“'|७७) अ वि-जिसका आधार भ्रम 
पर हो, भ्रममृलक | 

चहमनाक (६४०७७) अ. फा वि-्रमपूर्ण, आातिसकुल, 
वहम से भरा हुआ। 

वहुसो (, ५००)) अ वि-अमी, सशयात्मक, शवकी मिज्ञाज । 

बहुल: (८०) अ पु -भय, तास, डर, बारी, दफा। 

बहुल (, ७७) अ पु -ध्यान बेंटना, ध्यान का दूसरी और 
चला जाना। 

बहुश ((/०))“अ पु-वहुज्ञी' का बहु, जगली जानवर 
जो आदमी से भडकते हो। 

चहशत (०७४+)) भअ स्त्री -आदमियो से भडकना, 
विदक, भय, त्रास, डर, सब से अछग रहना, पागलपन, 
मिराक। 

बहुबातअंगेज (१+<॥०००४०) अं. फा वि-मन में वहशत- 
पैदा करनेवाछा, भयजनक, भीषण, डरावना, भयानक | 

वहुशतअप़्ता ((/००४०)) भ फा वि-दे वहशत 
अगेज' । 


चहुशतअसर ()5|०-४०)) भ वि-दे वहशतअग्रेज । 
चहुशतआसार (,७७५४०)) भ वि-दे वहशतअगेज़। 
चहुशतकदः (४७८०००४०७) भ फा पु-वह स्थान जहाँ से 
भागने को जी चाहे, जो सुनसान और उजाड हो । 
वहुशतस्रेज (,६००००५०)) अ फा वि-दे 'वहदमतअग्रेज़'। 
चहुशतगाह्‌ (४४००-०+)) भ फा स्त्री-दे वहशतकद '। 
चहुशतज़्दः (४3;५-०४०) ) अ. फा. वि-भयभीत, चस्त, 


डरा हुआ, जो वहशत में हो, आतुर, उद्विग्न । 


चहुशतजदगी (| ५5०,०--४०१) अ फा स्त्री.-भयभीत होता, 
बहुत में होना, उहिग्नता । 





वहूशतज्ा 


रे (॥)०८०५४००)) अ फा वि-दे 'वहशतन- 


अग्रेज़ । 


वहशतनसीब (......०.००-३०)) मे वि-जिसके भाग्य में 


वहशत ही वहशत हो । 


चहेशतताक ((_८००-४०७)) भ फा वि -भयानक, भीपण, 


डरावना, सुसान, निर्जेत और डरावता स्थान | 
वह्शतसरा ([)०८:--४०-५) अ फ्रा स्त्री -दे वह॒द्तकद '। 


वहुशियान (८५६०७) अ फा वि-वहशियो-जैसा, 


पागलो-जैसा, निर्देयो-जैसा, वेरहमान । 
बहूशी (५४०3) अ वि-जगली पशु जो मनुष्यों से भागे, 


वह व्यक्ति जो मनुष्यों के समागम से बचे और अकेला 


रहना पसंद करे; पागल, मिराकी । 
बहुझीतवभ («४ »«०9) भ वि-दे वहूशी' मिजाज । 


वहशीमनिश (१०० .४०)) अ फा वि-दे वहशी 


मिजाज! । 


बह्शीमिज्ञान (८४५ ल्‍»>))भ वि-जो जगली जानवरों 


की तरह आदमियो से भागे । 


वहशीसिफत (०५० ०*०)) अ वि-जगली जानवरो- 


जैसा, वहशियो की तरह। 


बहशोतंर ()५/०), /»>9) अ प्‌ -जगली जानवर और जगढी 


चिडियाँ । 


वहूहाज (८०) अ वि -ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, चमकीला | 
बहूहाव (.3०)) अ वि-बहुत अधिक दान करनंवाला, 


वदान्य, ईश्वर का एक नाम । £़ 


ता 


वा (|$) फा वि-खुला हुआ, कुशादा, पुन, फिर (अव्य ) 
हाय हाय, आह । 

वा अजबाह (४०-०८ )अ वा -कितनी आइचये की बात है। 

वा असफा (५००) अ वा-हाथ हाय, हाय रे । 

बाइज (//|9) अ वि-धर्मोपदेशक, वा'ज कहनेवाला। 

वाई (, ००») अ वि-निरीक्षक, निगहवान, याद रखने- 
बाला । 

वाए (<)) फा स्त्री -हाय हाय, हाय वाय । 

बाएं क्रिस्सत (८-७5 ०-3) अ फा स्त्री -हाय रे भाग्य, 
हाय री तकदीर । 

बाए तकदीर (१४७४० ०) फा अ स्‍त्री -दे वाए किस्मत । 

वाए नसीब (.....६-०० ८) फा अ स्त्री -दे 'वाए किस्मत । 

वाए बरहाल (( ०-)०“-)) फा स्त्री -हालत पर अफसोस । 

वाकित (««5॥) भ प्‌ -धटना, हादिसा, चृत्तात, हाल, 
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समाचार, खबर, दुषंटता, सानिहा। का 

वाक्रिमःतलब (०४००) अ वि-जिसका सारा वृत्तात 
जानना आवश्यक हो, ऐसी घटना | 

वाकिभनवीस ((०».9०४०)) भे॑ फा वि>-सवादकार, 
घटना लिखनेवाला, इतिहासकार, मुभरिख। 
वाक्िअ.निगार ()॥४3००७)) अ फा वि-दे वाकिव 
तवीस' । 

वाक़रिमए हायिल' (&/४» ««>|;) भ पु-बहुत ही प्रचढ 
दुर्घटना 

वाकिअतन (0५७|)) अ वि-वास्तविक में, वस्तुत, 
दरहकीकत । 

वाकिमात (००५७५) अं पु -वाकिअ ' का बहु, घटनाएँ। 
वाकिआती (,»/5|)) भ वि-घटनाओ से सम्बन्धित, 
ठीक-टीक, सच्चा-सच्चा, घटना के मुताबिक । 

वाक़िभाते नफ्सुलभस्नी (2०5 #०००००७०४)॥) भ॑ १- 
ठीक-ठीक हालात जैसे घटित हुए है वैसे वृत्तात। 

वाकिआते हाखिरः (5)-०: ८००७))) अ पु -वर्तेमान समय 
की घटनाएँ, वर्तमान समय की राजनीतिक धघदनाएँ 

वाक्िमातोहालात (८४०)०)००७))) ञ पु “घटनाएँ भौर 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन । 

याकिई (, »००)) भ वि-यथार्थत , वास्तविक में, सचभुच। 

वाकिईयत (०४००५) अ स्त्री -गथार्थता, वास्तविकता, 
अस्लीयत, सत्यता | 

वाकिफ (...४)) अ वि-आंभज्ञ, जानकार, आगाह, 
परिचित, शनासा, अनुभवी, तज्िवाकार, किसी जाइदाद 
या सपत्ति को किसी का्ये-विशेष के लिए दान करनेवाला, 
वत्सगंकर्ता, समपंणकर्ता । 

वाकिफे कार (३४ ...०)) अ फा वि “कार्य-विद्येष का जान- 
कार, अनुभवी, तज्थिबाकार । 

बाक़िफे हाल ((|० ००४) भ वि-किसी की दक्षा से 
ठीक-ठीक परिचित, किसी घटवा-विशेष का चृत्तात॑ 
जाननेवाला । 

वाकिफे हालात (८०७७० ५०»|)) अज वि-सारी घटनाओं 
और घटना के सारे वृत्तात का जानकार । 

वाकी (,»39) अ वि-निरीक्षक, नियरानी करनेवाला | 

वाह (६39) भ वि-घटित होनेवाछा, घटित, जो हो 
चुका हो । 

वालिद (४७/०/9) फा वि-धुनकनेवाला! 

वालीद (४७३०१) फा वि-घुनका हुआ, घुनकी हुई वस्तु । 

बालुर्द (59)») फा वि-जिसने मुलाकात की हो, 
साक्षात्कृत । 


वादवास्त 





- (७०१०३) फा पु -हिसाब समझना, माँगना, 
फिर चाहना, वापस लेना । 
वागीर ()»४|)) फा प्‌ -पहलवानों की जोर करने कौ 
एक पद्धति जिसमे वह दोनो हाथ दीवार से टेककर एक 
एक हाथ की ओर छाती पर जोर देते हे, इस तरह छाती 
चौडी होती है। 
वागुजइत (०«४,४|॥)) फा. वि-छूटा हुआ । 
वागुजाइत (४:४|,४|)) फा वि-छूटा हुआ। 
वागुज्ञातत (०-४|,४|;) फा स्त्री-छूट, मुक्ति, आज़ाद, 
जो छूट गयी हो (जाइदाद आदि) । 
वागुज्ञार (॥)४|)) फा वि-छोडनेवाला । * 
वागुज़ारों (_»|)४|) फा स्त्री-छूट, मुक्ति (जाइदाद 
आदि की) । 
वागोयः (<:)8|)) फा १-बातचीत, वार्ताक्प, चर्चा, 
जिक्र अर्थात सुनी हुई वात को कहना। 
वाचीदः (४०५9) फा वि -चुना हुआ, बीना हुआ, ज़मीन 
से बीनकर उठाया हुआ। 
बाज (/०,) ज पु -धर्मोपदेदा, मजहवी नसीहते, उपदेश, 
सीख, नसीहत।. _ 
वाज़ ()|)) फा. वि.-स्पष्ट, व्यक्त, प्रकट, खुला हुआ । 
वाजहवाँ ((॥१>/०५,) फा वि-दे 'वाज़गो'। 
वाज़गूं ((,४;|)) फा वि-औंधा, अधोमुख, अवाडमुख, 
अशुभ, अनिप्टकर, मनहूस | हु 
वाज्गून, («०)४)|)) फा वि-दे वाजयूँ/। 
या क्षणो (१४:००; )अ फा वि-धर्मोपदेशक, वा'ज़ कहनेवाला । 
वाजिभाने क़ानून (३०७०-०५) ज॒पु-विधान बनानें- 
वाले, विधायकगण | 


वाज़िआने इस्तुर ())४००.०-०)) अ पु.-विधान बनाने- 
वाले, विधायकगण । 

वाजिए क़ानून (..)-७ &»)) भ॑ पु-कानून बनानेवाला, 
विधायक । 

वाजिद (७०|)) अ वि-प्राप्तकर्ता, पानेवाला, आवि- 
ण्कारक, नयी बात निकालनेवाला । 

वाजिय बस अ वि-उचित, गुनासिव, आवश्यक, 
जुरूरी, » छाज़िमी, योग्य, लाइक, इस्काम की 
परिभाषा में फर्ज” से दूसरे दरजे की इवादत । 

वाजिबात (..)००|)) अ पु -वाजिव' का बहु , दाजिब 
वात, वाजिब इबादते । 

याजिबी (,..])) अ वि-उचित, भौजूं, ठोक, जितना 
जरूरी था उतना, किसी कदर कम । 

वाजिबोयत (०-७७) भ॒ स्त्री -ओऔचित्य, मुनासिबत | 
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बाजिबुज्तियारत (...).)०....०)) अ॒ वि-दर्शन करने 
योग्य, ऐखने योग्य, जिसके दर्शन परम पुनीत हो । 

वाजिबत्तक्रीम (/2):००/....|)) अ वि--आदर और समान 
करने योग्य, मान्य, पूज्य । 

वाजिवृत्तर्दीद (७८०)०)....-))) अ वि-खडन के योग्य, 
खडनीय, तर्दीद के काबिल, जिसका खडन आवश्यक हो । 

वाजिबुत्ततब (.....७०/...)) भ वि-बुलाने के योग्य, 
जिसका बुलाना अनिवाय हो। ॥॒ 

वाजिबुत्तस्लीम (/६-०-...>|)) भ वि -मानने के योग्य, 
मान्य, स्वीकार्य । 

वाजिबत्ता ज्ञीम (/४4००८/....-|)) अ वि-आदर के योग्य, 
प्रतिष्ठित, मान्य, आदरणीय | 

वाजिबुत्ताज्ीर (+2)७०८/|०..०|9)भ वि-सज़ा देने के योग्य, 
दडनीय । 

वाजिवृत्ता मील (७०००८...) अ वि-पालन करने 
योग्य (हुक्म), गवाह आदि को देने योग्य (सम्मन) । 

वाजिबुरंहम (/)-|५..०-9) अ- वि.-रहम खाने योग्य, 
दयनीय । 

वाजिवरिआयत (०४८८))|....-)) अ वि -रिआयत करने 
योग्य, दया करने योग्य । 

वाजिबुलअदा (|०॥|....०|)) भ वि-देने या अदा करने 
योग्य, देय । 

वाजिबुलअमल ((«>|..>) अ वि-करने योग्य, 
करणीय, जिसका करना परम आवश्यक हो। 

याजिबुलअर्ज ((£)«:|....०)अ वि-कहने योग्य, प्रार्थना 
करने योग्य, किसान और ज़मीदार के बीच मे ते शुदा 
अधिकार। 

वाजिबुलइआनत (५००५४॥....०.)) * वि-सहायता के 
योग्य, मदद करने योग्य । 

वाजिबुरुइजूहार ()६४)|....-|)) अ वि-जिसका कहना 
और ज़ाहिर करना आवश्यक हो । 

वाजिबुलइतामत (५-.२४०)|....))अ वि -जिसकी आाज्ञा 
का पालन ज़रूरी हो, जिसकी सेवा करना अनिवार्य हो । 

वाजिबुलइत्तिबाज (£००)|....>))) भ वि-जिसका भअनु- 
करण आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्तिसाल ((|७००७४)|.....])) भ वि-जिसकी 
आज्ञा मानना ज़रूरी हो । 

वाजिबुलइस्तिहान (,४०००)|.....))) ज वि-जिसकी 
परीक्षा आवश्यक हो । 

वाजिबुलइम्दाद (०७-०४ ..>.))) भ॒ वि -जिसकी सहायता 
जरूरी हो। 





पाजिबुलहस्दाह्‌ ६१६ हे । 
वाजिवुलइस्लाह ((/०|....,)अ वि-जिसका सुधार 


आवश्यक हो। 

वाजिवुरईफा ( ५०४१....०))भ वि-जिसका पालन आव- 
श्यक हो, (बात) । 

वाजिबुलक़त्‌म (८८४...) ज. वि-जिसका काठना 
ज़रूरी हो। 

वाजियुल्कत्ल (7६. ४) भ वि-जिसका वध आव- 
इ्यक हो । 

वाजिवुलजिदमत (८०*००००....७) ज वि-जिसकी सेवा 
करना आवश्यक हो | 

वाजिबुलगज़ा (|+०-|....०|)) अ वि-जिससे धर्म-युद्ध करना 
जरूरी हो । 


वाजिबुलमबह्‌ ((७-०)...>|))भ वि-जिसकी प्रशसा करना 
अनिवाय हो । 

वाजिवुललान (७४४....०.))) भ॒ वि-जिसको घिक्कृत 
फेरना अनिवार्य हो, जिस पर लानत मेजना जरूसी हो। 

वाजिबुललोम (/)१....>)) मे वि-जिसकी भर्त्सना औौर 
निंदा ज़रूरी हो । 

वाजिबुलवुजूद (५५०५-....>))) ञज वि-जिसका अस्तित्व 
दूसरे के सहारे न हो, अर्थात्‌ ईइवर, जिसका अस्तित्व 
दूसरे के अधीन नही है, यानी वह स्वयभू है। 

वाजिबुलवुसूल (,|)०)-|.....|))अ वि-जिसका प्राप्त होना 
आवश्यक हो, जो किसी से वुसूछ किया जाय, प्राप्य । 

वाजिबुलहम्द (७०००/....५) अ वि-जिसकी स्तुति 
ज़रूरी हो 

वाजिदुलहुसूल ((|,-०८०-|....>))भ वि-जिसका मिलना 
या जिसका उपाजंन ज़रूरी हो । 

चाजिबुस्सना (.५)|....>)) अ वि- जसकी प्ररसा आव- 
श्यक हो । 

वाजिवुस्सिफत (५८०.०/|.....]))अ वि-जिसका गुणगान 
आवश्यक हो ! 

बाजूँ (,3$॥) फा वि-आधा, अधोमुख, बिलकुल उलटा। 

वाजूनसीब (०० 3$9) अ फा वि-जिसकी तकदीर 
औधी हो, हृतभाग्य । 

वाजूवस्त (०७०० ४$))फा चि-हतभाग्य, उलठे मसीवो 
वाला, औधी तक्‍्दीरवारा । 

बाजूँमुक़्ुर (३०४.५ ७५) फा अ वि-दे वाजूंबस्त'। 

वाज़ें (८०) वि-बनानेवाला, रचनेवाला, रखनेवाला, 
घरनेवाला 

बाजेह (&>)) भ वि-स्पष्ट, ज्वलत, वहुत ही साफ । का 
बांजोपद (७०२) ४०)) भ फा पु.-तरह-तरह की नसीहतें । 















भादः (४७०)) अ पु-अतिज्ञा, वचन, अहूद, सविदा, 
इकाइ | 

चादःखिलाफ (..२७५७०)) ज. वि-प्रतिज्ञा भग कर देने- 
वाला, वादा न पूरा करनेवारा। 

वा दःखिलाफी (००४७०) अ स्त्री -अतिज्ञा भग करना, 
वचन पुरा न करना । ;, 

वाद'गाह (४४७०) अ फा स्त्री “जहाँ का वादा हो, 
जहाँ मिलने का करार हो । 

वांकफरामोद ((/५०१)०४७०)) भ फा वि-अतिज्ञा करके 
भूल जानेवाला, वचन देकर याद न रखनेवाला | 

वाद'फरामोजशी (५5)/)४७2)) अ फा स्त्री-वचत 
देकर थाद न रखना, वादा करके भूल जाता। 

वादःफर्मा (०,४७०) अ फा वि-वचन देनेवाला, वादा 
करने वाला । 

वाद फर्माई (_(3.०)०४७-८५) अ फा स्त्री-वचन देना; 
प्रतिज्ञा करना। 

वाद'वफा (७)७०)) भ वि-वचन पूरा करनेवाला, बात 
कहकर पूरी करनेवाला | 

वादःवफाई (5७,४७०) ञ स्त्री -वात कहकर निबाहना, 
प्रतिज्ञा पूरी करना । ९ 

वादःशिकन (८४४७०) भे फा वि-पतिज्ञा भग करने- 
वाला, वात कहकर पालन न करनेवाला । 

वाद.शिकनी (, ०८४७०) अफा स्त्री -अतिज्ञा भग कर 
देना, वात कहकर पूरी न करना । 

वांव (७०) अ पु -शुभ समाचार, खुद खबरी। 

बादए दोद (७५० 83०) भ॑ पा पु -दर्शान देने का करार, 
मुंह दिखाने और मिलने का वादा । शक 

बादए फर्दा (|3,5 8७8) भ फा-कल के मिलने का वादा, 
जो कभी पूरा नही होता । न 

चांदए महुशर (१४००० ६७.०)) भ पु -कियामत में मिलने 
का वचन, अर्थात्‌ न मिऊने की वात कक 

वादए वस्ल (, ० ४७०) ज पु - का करार, साथ 
सोने का करार। हि 

वादए शब (.....६६७०))अ फा पु -रात में आने / ३ । 

चा 30० ४७०9) भ पु -दे वादए महशर । 

बादिए ऐसन (७-4 70) सी-वह घाटी बहा हम 
मूसा ने ईश्वर का प्रकादा देखा था । 

चादिए तर ()५ ५४०0)) व स्त्री-तूर पहाड की घाठी 
जहाँ हज्यत मूसा भे ईश्वर की झलक देखी थी ! ' 

बादी ((५»9) भ उभर -घाटी, पहाड के नीचे का मेदान, 

जगल, कानन, वन | 


७८ 


रा. (०४ ५9) अ फा. वि-घाटियो में मारा-्मारा 
फिरनेवाला, जग्रलो मे फिरनेवाला । 
बादीद (७८७) फा स्त्री-बाजदीद, मुलाकात करनेवाले 
की मुलाकात । 

वबादीनवर्द (७) 9४१) अं फा वि-दे वादीगद । 
वादीनजी (५६४० ५११) भ फा. वि-जंगल में रहनेवाला, 
वनस्थ | 

बादीपैसा (५०७०, »»|9) भ फा वि-दे वादीगर्द। 
बान (७/) फा प्रत्य -वाला, जेसे-दरवान' अर्थात्‌ दरबान । 
घानमूदः (४०३००) फा वि-अ्रकट किया हुआ, दिखाया 
हुआ। 

वापस ((»४|9) फा. वि-अत्यागत, छोटा हुआ, वापस 
आया हुआ, प्रतिदत्त, वापस दिया हुआ, अथवा छिपा हुआ । 
वापसलआमदः ( ४७०, »४ै ) फा-वापस छौटा हुआ, 
प्रत्यागत । 

वापिस दादः (४७७ »|3|)) फा. वि-वापस दिया हुआ, 
प्रतिदत्त 

वापसी (५०३9) फा वि.-अतिम, आखिरी । 
वापसी (६ »«३9) फा स्त्री -प्रत्यागम, छौटना, अतिदान, 
लौटाना, फेरना, वापस देना । 

वाफिद (७४9) अ.पु -अ्रतिनिधि, मुमाइदा, दूत, एलूची, 
पत्रवाहक, कासिद । 

वाफिर ()४))) भ. वि-अचुर, बहुत, अत्यधिक, बहुत 
जियादा। 

घाफिल हस्व[ हसब ](....«०००| »४|)) अ वि -जो व्यक्ति, 
विद्या और दूसरे गुणो से सपन्न हो । 
चाफी (,3)) अ वि-सपूर्ण, समग्र, पूरा, तमाम, प्रचुर, 
अत्यधिक, काफी । 

वाबस्तः («०००|)) फा वि-आबद्ध, बंधा हुआ, सबद्ध, 
सम्बन्धित, मुतअल्लिक, सरूग्न, सूत्रित, नत्थी, स्वजन, 
आत्मीय, रिश्तेदार । 

वाबस्तए इक (3४८ ८०००|))फा अ वि-्रेमाबद्ध, प्रेम- 
पाष्ष में बंधा हुआ, मुग्घ, मोहित । 
वावस्तए जुल्फे (०) ४5») फा. वि -प्रेमिका की अछक 
पाश में वेंधा हुआ अर्थात्‌, मुग्ध, आसकक्‍त। 
वाबस्तगाँ (७७०००) फा पु -वावस्त ' का बहु, वेंधे 
हुए छोग । 

वाबस्तगान सहब्बत (७००७ (७४०७००|))फा अ. पु.-प्रेम 
पाश मे चेंधे हुए प्रेमी । 

याबस्तगी ( ५5००|)) फा वि-बंधाव, वन्धन, सपर्क; 
सम्बन्ध, परम, स्वजनता, अपनापन । 


६१७ 


वारस्तगी 





वाम (/9) फा पु -ऋण, कर्ज, वर्ण, रग। 

वामत्वाह (४३०४१) फा वि -ऋण-ग्राही, अधमण, केदार । 

वामांदः (5७०००३) फा वि-थका हुआ, थककर पीछे रहा 
हुआ, दीन, दुखी, छाचार। 

वामादए राह (४) $७००9) फा वि-रस्ते मे थककर बेंठा 
हुआ, रस्ते मे थकन के कारण अपने साथियो से छूटा हुआ । 

वामांदगी (, ५४००५०$) फा स्त्री -थकावट, राह में थककर 
रह जाना, दीनता, नि सहायता, छाचारी | 

वामिफ़ (3-49) अ पु.-चाहनेवाला, प्यार करनेवाला, 
अरब का एक प्रेमी जो अज्या' प्र आशिक था । 

बामुसीबता (७५-००|३) अ वा-हाय री मुसीबत, हाय 
मुसीबत, किसी विपत्ति के समय बोलते हे । 


-घायः («४|9) फा प्‌ -मनोकासना, मुराद, अफीम आदि 


की रोज की बंधी हुई खुराक, मात्रा, मिक्दार। 

बारः (४)|१)फा वि -समान, तुल्य, स्वभाव , ऋतु , स्वामी । 

वार ())9) फा पु -आघात, चोट, जब, आक्रमण, हमला, 
योग्य, पात्र, छाइक, पद्धति, रविश, (प्रत्य ) करनेवाला 
या वाला--जैसे 'सोगवार' या तकसीरवार' । 

वारफ्तः (४०)|)) फा वि-खोया हुआ, आत्मविस्मृत, 
बेसुध, बेखुद, शिथिल, निठालू। 

चारफ्त/तव॒म ( €०००७)|))भ फा वि-दे वा० मिज्ाज'। 

वारफ्त मिज्ञाज (८० ««०)|)) फा अ वि-जो खोया 
खोया-सा रहता हो, ऊलूजलूल, छाउबाली । 

वारफ्त'मिज्ञाजी ((०>|)०४०)|)) फा ज स्त्री-खोया 
खोया-सा रहना, उलजलूलपन । 

वारफ्तगाँ ((/७८००)|५) फा प्‌ -वारफ्त ' का बहु , प्रेम मे 
खोये हुए लोग । 

वारफ्तगी (,#७)|)) फा स्त्री -खोया-खोयापन, आत्म- 
विस्मृति, ऊलछज॑लूलपन | 

वारसीद' (४७०००)१) फा वि-पहुँचा हुआ, विगत, सूचित, 
मुत्तला । 


वारसीदगी (,५5७८००|9) फा स्त्री-यहुँचना, खबर 
पाना । 

वारस्त. («००)|9) फा वि.-स्वच्छद, निर्श्चित, वेफिक्र, 
आजाद। 

चारस्त.मिज्ञाज ((|)*5०-०)|१)फा अ वि-स्वच्छद प्रकृति, 
आज़ाद मिज्ञाज, मनमौज़ी । 

वारस्त.सिज्ञाजी ((५>|)*४००»|) फा. बज स्त्री-प्रकृति 
की स्वच्छदता, आाज़ाद मिज्जाजी, मन की मौज | 


चारस्तगी (»-०)१) फा स्त्री -स्वच्छन्दता, निर्श्चितता, 
आज़ादी, मन मौजीपन | 


वारिद 


रा (०)|॥) भ वि-आनेवाला, आगामी, आया हुआ, 
आगत, दूत, कासिद । 

वारिदात (०/०)) अ स्त्री -वारिद' का वहु , आनेवाले, 
अर्थात्‌ घटित होनेवाले, यह शब्द उर्दू में एक वचन के लिए 
व्यवहृत है, कहते हूँ वारिदात हो गयी, घटना, वाकिआ | 
चारिवाते क़ल्ब (.....35 ०००)॥) अ प्‌ -हृदय में आनेवाली 
विचार घाराएँ, महात्माओं के हृदय पर पडनेवाले द्रव्य- 
प्रकाश । 

वारिस (००))) अ वि-उत्तराधिकारी, बसी, रिक्‍था- 
घिकारी, अभिभावक, सरपरस्त। 
वारिसे तत्तोताज ((०,०-०००८०|१) अ फा पु-युवरीज, 
राजकुमार, शाहज़ादा, वली अहद । 
वारिसे ताजोनगीं ((+४४१८7८०)१)अज फा पु -दे वारिसे 
तख्तोताज' । 

बाल (</|$) फा पु -एक रेशमी बारीक कपडा। 
बाल (|) फा स्त्री -एक सिन्नेदार मछली । 
याला (१9) फा वि-प्रतिष्ठित, मान्य, उच्च, उत्तुग, 
महान, महत्त्वपूर्ण, श्रेष्ठ, उत्तम । 
बालाक़द ()७७॥)) फा ज वि-उत्तम, भ्रतिष्ठित, बडी 
इज्जतवालो। 

बालागृहर (+६४0)) फा वि-उत्तम कुछ, कुलीनतम, 
बहुत प्रतिष्ठित कुलवाला | 

बालाजाह (४.>)५) फा वि-दे वालाकद्र । 
बालादूदमां (( )००)७|,) फा वि-दे वालागुहर'। 
बालानज्ञाद (०|,०)9) फा वि-दे वालागुहर'। 
वालानाम. («*.|)) फा पु-आदरपत्र, कृपापत्र, बडे 
व्यक्ति का पत्र । 

वालामतंबत (०-७०)-४॥)) फा अ वि-दे वालाकद्र। 
यबालादइान (.५८/) फा अ वि-दे वालाकद्र | 
यालासिफात (०००००) फा अ वि-उत्तम गुण, बहुत 
अच्छे और प्रतिप्ठित गुणोवाला । 
बालाहिमम (०) फा अ वि-उच्चोत्साही, बडी 
हिम्मतवाला | 

चालाहिम्मत (८--+०॥|)) फा अ वि-बडी हिम्मतवाला, 
बडे साहसवाला, महोत्साह, महासाहस । 
वालिए अकब (८०)२-६ ५४॥)) अ प्‌ -मगलग्रह, जो वृद्चिक 
राशि का स्वामी है । 

वालिए तस्तोताज ( (०१०८७४४ ५४-|9)अ फा वि -युवराज, 
वली अहद । 

वालिए मुल्क (५६.० ५४-|॥9)अ पु -किसी राष्ट्र का शासक, 
राजा, बाददाह | 





*-बासिलयाकी (५3.० /23) 


सनकी लिन ल कमल नमन सन न कलश कक नल लक नलि नल ननन+« 
भी फततनना नमन >न+++पानमन नमन, 


वालिए रियासत (००४८) ०) भ १-किसी रियासत 
का स्वामी, रईस, राजा । 

वालिदः (४5-॥)) अ स्त्री -माता, मातृ, जननी, प्रसवित्री, 
अविका, अवा । 

वालिद (७|)) अ १-पिता, पितृ, जनक, अब, अबक, 
प्रसवी । 

वालिदए मोहतरमः (८८०)२८००० ४७०|))अ स्त्री -पूज्य माता । 

वालिदे माजिद (७०/» 52|)) अ पु -यूज्य पिता। 

वालिदेन ((..७०)) अ पु -मात-पिता, पितरो, मात्तर- 
पितरी, मातापितरी । 

थालिहानः (4०५७))) अ फा वि “प्रमियो-जैसा, प्रेमपूर्वक। 

थाली (, »/|9) अ प्‌, “मित्र, दोस्त, शासक, हाकिम। 

वालेह («0|)) भ वि-मुग्ध, आसकत, फिरेफ्ता, जो प्रेम मे 
सुध-बुध खो चुका हो । | 

बावेला (१४४५) फा वा -हाय, अफ्सोस, कोलाहलछ, शोरो- 
गुल, हाहाकार, कोहराम | 

बाशिगाफ (.४<|)) फा वि-अ्रकट, स्पष्ट, खुला हुमा । 

वाज्ी (५४9) अ वि-मिथ्यावादी, असत्यभाषी, झूठा, 
निंदक, चुगुलखोर, छिद्वान्वेषी, एबेची । 

बाशुदः (४0.4|)) फा वि-अ्रफुल्ल, विकसित, खिला हुआ, 
शिगुफ्ता । 

बाशुद (७.४|)) फा स्त्री -खिलावट, प्रफुल्लता, शिगुपतगी । 

वाशुदगी (५४७४9) फा स्त्री-शिगुफ्तगी, प्रफुल्लता, 
विकास, खिलावट | के 

वाशुदनी (४०५७-४9) फा वि-विकसित होने योग्य, खिलने 
योग्य, शिगुफ्तनी । है ५ 

वासिक़ (509) अ वि-दूृंढ, मज़्बूत, नटूटनंवाछा। 

वासितः (००»|9) अं १ -माध्यम, दरमियानी, सपक, 
सम्बन्ध, तजल्लुक । हे 

बासित (/०«(१) अ वि-बीचवाला, मध्यवर्ती, इराक मे 
बल्ले और बग्दाद के बीच एक नगर जहाँ का कलम बहुत 
अच्छा होता है । 

यासिती (८०«+9) मे वि-वासित नगर का, 


कलम के लिए आता है। ! 
वासिफ («.६०)) भ वि-अशसक, तारीफ करनेवाला | 


वासिल (६४9) अ वि-मिलनेवाला, भुछाकाठ करने- 
वाला, सटा हुआ, सयुक्‍त | 

वासिलबहक़ ((5०००/०)) अफा वि -ईइवर से मिलते- 
वाला, दिवगत | 


विद्ेषत 


अ विड्रवुसूछ और बोक़ी का 
हिसाब । 


दामिएयाफी नदी 





फट का शक मुहूरिर जो आाय-व्यय का हिसाव रखता है। 
हामिलात (००६८) जे स्त्री >उल आय का जोड, आमदनी 
का मीजान । 
धागे! ((--$) अं वि-फलानेवाला, विस्तार करनेवाला, 
गिस्तृत, बत्तीन। ईदवर का एक नाम । 
दासोर्त (८६०३०]+$ )फा, वि-जला हुआ विदग्ध, कुढा 
एआ, बेजार । 
दासोल्त (८७+०५) फा पु.-उर्दू पद्य की एक किस्म जो 
मुगहय के रुप मे होता है और जिसमें प्रेमिका के व्यवहार से 
माराज फ्लौकर प्रेम छोट देने और प्रेमिका को त्यागने का 
बर्णन होता ८) 
बासोत्नगी ((५४£:53-|$) फा स्त्री -जलन, तपन, वेज़ारी, 
नाराजी । 
वाह (४$) फा. अध्य -पूब, साथ, धन्य । 
बाहू वाह (/8|)फा वि घन्य-धन्य, साधु-साथु, खूब-खूब । 
वाहुख़ता (७).००॥) हाय अफसोस, शोक के समय पर 
योखते है । 
बाहिद, (63»|)) भ. पु -इकाई, यूनिट । 
घाहिद (७०|$) थे वि-एक, यक, ईएवर का एक नाम! 
धाहिरणऐन (,)६०2|७०|३)अ., वि -एक माँसवाला, एकाक्ष, 
कारण, काना 
बाहिब (७३) अ वि-देनेबाला, प्रदान फरनेवाला, 
दाता । 
डाहिदसतिसम ((०]|....७|))अ पु.-दे वाहिबुरुमताया' 
बाहिराअताया (५१७७) ...७)) अ पु-पुरस्षार और 
भत्तम परतुएं इनेयाला, अर्थात्‌ ईदवर । 
धाहिम (०४३) भे॑ १,-भ्रम, भझ्ाति, बहूम, कल्पना 
रवि (। 
बाहिए (/६))) भे वि >-भमी, बहूम करनेवाला, वहमी, 
शक । 
शातयित (७%)) पं सती -दाहो' या बह , निरधंक 
शीश प्पद्द दातें 
शाही (,३२ ॥$) दि >त्षिपिरठ, गुरत्त; न्यथ, अनगगेंठ, पुडछ | 


दिल्ला (७) / प्‌ >्याप, ररतप, उप, । 
किथ (ही) अप >अुए, हणई, मंपुन, महयास, 
ह बीयर १ 
विकाए ६३४३,) ४ भूजाशा, 


; दाइ-पपक, शिफिश्त , 
०4 दस चीह की सा बार । 
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वासिहभाशों नवीत (, ०३० ४5२ /४|)) जे. फा पु >कच- 





विक्रायत (८-.2७)) अ. स्त्री -देख-भाल, रक्षा, हिफाइत । 
विकार ()७)) अ पु.-दे वकार' शुद्ध वही है, परंतु 
फार्सीवाले बहुत जगह जबर को जेर पढते है, उप्ती म से 
यह भी है । 

विकालत (८-०४) अ स्त्री -दे वकालत', दोनो शुद्ध हें । 

विजार ()७-)) व प्‌ -विज्जू , भेटिया, वृक। 

विद्वारत (००)|))) भ स्त्री -मत्री का पद; मत्रित्व, मत्री का 
काम । 

पिद्धारतसान' (००७-५..)|))) अ फा प्‌ -मन्नालय, वजीर 
का दपतर । 

विज्ञारते उक्ष्मा ((५००८ ५०)|)))भ स्त्री-प्रधानमत्नी का 
पद । 

विदारते जारिशः (८०)०- ००३) ण स्त्री -विदेशी कामों 
की देख-रेख करनेवाली विजारत, परराष्ट्र-मत्रित्व । 

विजारते दाखित (»(७|७ ०»|)9) अ स्त्री -देश के भीतरी 
विपयो की देख-रेख करनेवाली विजारत, गृहमभित्व । 

पघिज्द (७५०५) अ प्‌ -शक्तिशाली होना, धनवान होना, 
प्राप्त होना 

विज्दान ((॥|५०)) अ प्‌ -सोये हुए को पाना, जानना, 
सोजना, काव्य रसज्ञता, सहृदयता, जौक | 

विज्दाने सहीहू ((४5-००४७०१) अ पु-शुद्ध काव्य 
रसद्तता, सच्चा जौक़ । 

बिज्न' (०४०७) अ प्‌ -कपील, गाल, दे वज्न' और 
धुज्न |, सब शुद्ध हे । 

विद्ध (39) अ प्‌ -भार, वोछ, पीठ पर ऊादने भर का 
बोझ, पाप, गुनाह, उपकरण, जौजार । 

वित्र ()39)) थे पू,-एक, लर्केठा, बह सरया जा दो पर 
ने बटे, विषम । 

विदाज (६०)) अ स्त्री -दे वदाअ', शुद्ध उच्चारण नहीं 
हूँ, फार्सी भ (विदाज हो गया है । 

बिंदाद (3७)) अ स्त्री मित्रता, दास्ती । 

दिफाफ (3७५) भे प्‌ जनुरणता, मथाफ्कत, मैंधी, 
दासती, कई राष्ट्री का सयृवत मररचा । 

पिफाकत (०3०) जे सती-अनुकुल्ता, मुआपपल, 
मित्रता, दोस्तो 

विफाक़ी (3०3) भ वि >पविफ्यया सम्बन्धी, सयनत भारदे 
गाओझ [याटी) । 

दिरासत (४)) ले सप्री नापाधिणर, रिाधिवर, 
पइ्रलगधिशझार, मीराप पाना ! 

दिए (७७) जे प्‌.विनो शात था| शर-यार उर्ना घा 

आअरना ॥ 


बिला, 


रा (0) अ स्त्री.-प्रेम,मुहत्वत, आस्था, श्रद्धा, भवित, 
पृज्य जनो का प्रेम । 
विलादत (५००७))) अ स्त्री -उत्पत्ति, जन्म, पैदाइश । 
विलायत (०-४॥५) अ स्वी-परराष्ट्र, अन्य देवा, पहले 
ईरान और तुकिस्तान आदि को कहा जाता था, अब युरोप 
और विशेषकर इगलेड को कहते है; वी या ऋषि होने 
का भाव, अथवा उनका पद । 
विलायती (,>5॥9) अ वि-विलायूत का, विलायत 
वाला, विलायत से आया हुआ। 
विसाद (४»«9) अ पु -वडा तकिया, मस्नद | 
विसाल (,|५०)) अ पु “मिलन, मेल, प्रेमी और प्रेमिका 
का सयोग, किसी धामिक और पृज्य व्यक्ति का निधन 
या देवलोक गमन । 





ची 


वौरा ((॥|)२३9) फा वि-वीरान' का लघु , दे वीरान'। 

वीराफून (.६))2)) फा वि-वीरान करनेवाला, ध्वस- 
कारी, खंडहर बना देनेवाला, वरवाद कर देनेवाला । 

चीरागर ()5 ॥)४3) फा वि-वीरान करनेवाला, घ्वस 
कारी, डाकू, लुटेरा। 

वीरांसरा (|+५ ॥|920)) पिस्‍्त्री-वीरान स्थान, अर्थात्‌ 

ससार। 

घीरान (*|)४) फा पु-वीरान, निर्जन स्थान, वन, 
कानन, जगरू । 

वीराननशी ((३:+०«०)२७) फा वि-वीराने में रहनेवाला, 
जगल में रहनेवाला। 

घीरान पसद (७०.०३००)४)) फा वि -जिसे वीराने में रहना 
अच्छा लगता हो । 

घीरान (७920 ) फी वि-निर्जन स्थान, जहाँ आदमी 
नहों, जगल, वन, जिस स्थान की इमारते ग्रिर गयी हो, 
जो मकान आदि खेंडहर हो गया हो । 

घीरानी (०7923) फा स्त्री-निर्जनता, भग्न का भाव, 
जगलपन, खँंडहरपन, वेरौनकी। 

चं 


ष्छ 
चब|जाज (४५०) भ १-वाइज' का बहु, वाइज़ छोग, 
' धर्मपदेशक गण । 
चुअद (०)०9) भ पु -वाद ' का बहु , वादे, प्रतिज्ञाएँ। 
चुकूअ (०93) उ प्‌ -घटना, दुर्घटना, वाकिआ, हादिसा। 
चुक़ूअ (६939) अ प्‌ -प्रकट होना, घटित होना, वाक़े होना, 
घटना, वाक़िया। 
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युक्रए जुर्म (()> £3))अ प्‌ -किसी अपराध का घटित होता, 
अपराध होना। 

चुक़ए सानिहः (८८८०० ६)5)) थ पु -किसी घटना का घटित 
होना, वाक़ित. जाहिर होना । 

बुक्ए हादिसः (८5००-८,७)) भ प्‌ -किसी दुर्घटना का घटित 
होना, कोई बुरी घटना होना। 

बुक्ूद (०,७)) अ. पु -आग जलना या जलाना । 

बुक्फ (.७)७)) भ पु -ज्ञान, जानकारी, परिचय! 

वुज़्रा ()9) अ १-वज़ीर का बहु, वजीर लोग, 
मत्रिगण | 

वुजू (१-5) अ प्‌, -साफ चेहरे का होना, चेहरे की सफाई 
और स्वच्छता, नमाज़ के लिए नियमपूर्वक हाय-पाँव 
और मुँह आदि धोना । 

वुजूद (०,-3) भ पु -अस्तित्व, हस्ती। उपस्थिति, 
मौजूदगी, देह, जिस्म | 

वुजूदोभदम (/७/४)०0)>9) भ प्‌ -होना और न होना, हस्ती 
आर नेस्‍्ती, अस्तित्व और अनस्तित्व। 

वुजूब (.०)०)) अ पू.-वाजिब होता, आवश्यक होता, 
अनिवार्य होना । ५ 

वुघूशिकन (.)/८४)-9) अ वि-वुजू तोड देनेवाला, तप 
भग कर देनेवाला (विशेषत' सौंदय) । 

वुजूह (५४०3) अ प्‌, -वहजू' का बहु , कारण-समूह | 

बुज्नः (४.७७) भ प्‌ -कपोल, ग्रार दे विज्न" और 
'वज्न ! तीनो शुद्ध हे । 

घुफूद (७०)०)) भ प्‌ -वफद” का बहु, प्रतिनिधि मडल 
समूह, शिष्ट मडलो का समूह । 

बुफूर ()+:9) अ प्‌ -आाषिवय, प्राचुयें, बाहुत्य, इफ़ाव ! 

बुफूरे हक्तिराब (००)४४ 95) भ  -धबराहट की 
अधिकता । 

बुफ्रे ग्रम (७०)9:3) भ पु -शोक अथवा दुख का बाहुत्य, 
शोकाधिक्य | 

बुफ्रे शौक ((5)-)9:9)भ पु -छालसा और अमिलापा की 
बहुतायत, उत्तठा। 

युरूद (०0)))) अ प्‌, -आगमन, आना, प्रवेश, दाखिला। | 

बुरूदे ससुकद (७99०० ०))))भ पु.-शुभागमन, किसी ब्ड 
और पूज्य व्यक्ति का पदापंण। 

बुरुदे मुबारक (5००० ०३७) अ- पु-दे वु मसऊद। 

वुलत (८४) भ १्‌-वाली' का ,बहु, स्वामिगण 
शासकगण। 

चुलूआ (८9.9 ) अ पु -छोम, लिप्सा, छालच, छोभ होता, 
छालच होना । 


बला 


७ 


. (&-)) भ. प्‌ -कुत्ते का चपड-चपड करके पानी 
पीना; कुत्ते का पानी में मूँह डालना । 
चुलूज (८५-५9) अ पु -एक चीज़ का दूसरे में भवेश । 
चुशाक ((5.5)) तु. प्‌ -छोकरा, ऐसा खिदमतंगार छडका 
जिसकी डाढी-मूँछ न निकली हो । 
वुशात (8.53) भ प्‌ -वाशी' का बहु, निदक छोग, 
छिद्वान्वेषी लोग, झूठे लोग। 
बुद्ता (७:८७) फा. प्‌ -पार्तियों के धर्म ग्रथ जद का महा- 
भाष्य, उस्ता | 
बुसुछ ((|)०)) अ प्‌ -सहुँचना, जाना; प्राप्त होना, 
मिलना, प्राप्ति, वुसुली । 
वुसुलबाक़ी (, .3.५, |+-०9)अ. पु.-जो आया और जो बाकी 
रहा। 
बुसुलयाब (५-५ ३०9) ज. फा. वि.-प्राप्त, लब्घ, वुसूल। 
बुसूलयाबी (, » ५ |+०)) ज. फा. स्त्री -प्राप्ति, वुसूली । 
बुसुल्ी (५9०) जे वि.-प्राप्ति, वुसूलयाबी। 
वुसूभ (&»०9)) अ. स्त्री.-विस्तार, लवाई-चौडाई; शक्ति, 
जोर, सामर्थ्य, मक्दिरत । 
बुसूअत (५०००9) अ. स्त्री.-लंवाई-चौडाई, विस्तार, 
सामथ्ये, मक्दूर; शक्ति, ताकत । 
बुसूअततलब (....३७००.००))ज वि-जिसके लिए विस्तार 
की आवश्यकता हो 4 
बुसूअतपिजीर ()०३०-००७)) अं. फरा. वि-॑िस्तृत, 
विशाल, लवा-चौडा । 
वुसअते अतलाक़ (9० ००)) ज. स्त्री -क्षि्टाा और 
सुशीलता के व्यवहार का आधिक्य । 
चुसूअते करम (/)४ ०००५) म. स्त्री -दानशीलता और 
वदान्यता का प्राचर्य ६ 
वुसूअते क़ल्ब (3 ०.०७) अ. स्त्री.-हृदय का विस्तार, 
उदारता। 
वुसूअते शौक्त (3) ८०००)) अ स्त्री-अभिलछाषा की 
तीव्ंता । 
बुसूअते सहा (००० ७००)) अ स्थ्री.-जंगल का 
विस्तार। 


आधिका होतलः («२०५० ०७०9) अ स्त्री “साहस का 
'धिक्य 


बुस्ता (॥५४००)) अ. वि.--दरमियानी, बीच कीं; बीच की 
उंगली, मध्यमा। 

वुस्लत (०.0०)) अ॒ स्त्री.-पैवद, जोड; स्वजनता, रिव्ते- 
दारी; सयोग, मिलन, वस्छ। 

वह ((४,>)) भ॑ पु.--वह' का बहु , जयछी जानवर । 
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शए लतीफ़ 


वुह॒श्योतुयर (५४४०) /७-०)) अ. पु “जंगली जानवर और 
जगली चिडियाँ 





वें 


बैल ((|४9) भ प्‌ -हाय, हा, अपसोस, शत्रुता, दुश्मनी, 
आपत्ति, कष्ट, आपत्ति के समय रोना-घोना, दोज़ख़ का 
एक तू। ” 

वेलकश (४४७) भें फा वि>शत्रुता निबाहनेवाला, 
बदी का बदला लेनेवाला | 

बेस (,»«४)) अ पू -धिक्कार, छानत। 

बह (८४७) अपू “साधु, अहो, खूब, हाय, हा हत, डॉँट- 
फटकारः-। 

वेहकल्लाह (४|.-६००५७) भ वा.--ईषवर तुझे खराब करे। 


शा 


शंग (५६४०) फा. वि.-चपछर, चचल, शोख, लुठक, 
लुटेरा, बटमार, तस्कर, चोर। 

शंग्फ (..3)४०४.&) फा.पू -ईंगुर, एक प्रसिद्ध पदार्थ । 

शंगुल ( -४)फा वि.- चपल, चंचछ, शोखई छली, 
चालाक; लुटेरा, बटमार। 

धंगूल (४2.5) फा. वि-दे. शगुरू'। न 

शंज्फ (०3,५००) फो.पू -दे. शंगफ। 

हांवः (०.5) फा १ -वार, दिन, शनेश्चर, सनीचर, 
फार्सी उच्चारण 'शबेह' हे। 

घमफ (०८४) अ.प्‌ -प्रेम, स्नेह, अनुराग, महब्बत । 

शमाइर ()४५७७४) भ प्‌ू-शईर. का वहु,, आराधनाएँ, 
इबादतें, पशुओ की वलि, कुर्बानियाँ । 

शआफ (०2५०७) ञ पु -उन्माद, सिडीपन, पायरूपन, मिराक़ 

धाईरः (४)४०) अ. स्त्री -पशुव्लि, कुर्बानी; आराधना, 
इबादत; आँख की गुहांजनी । 

हाईर ()£०-*) भ पु -जौ, यव, एक प्रसिद्ध अन्न । 

शए लाइव (५४ 5) थ. स्त्री -चह वस्तु जो अधिक हो, 
जो आवद्यकता से जाइद हो, फालतू । 

शाए सबफूल (०9४० ८४) अ. स्त्री -वह वस्तु जो गिरवी हो, 
बंधक । 

हाए सदीभः (८७५०० ८#) अ स्त्री.-बेची हुईं वस्तु, बिकी 
हुई चीज़, विक्रीत। 

दबाए मुतनाजिमः (+६;७००० «#) अ ॒ स्त्री -शक्षयडेवाली 
चीज़, जिस पर झगडा हो। 

दाए लतीफ (०. ५६/००८०४) अ स्त्री “प्रतिभा, जिहानत; दक्षता, 
कुशलता, चतुराई। 


शक [ कक ] ६२२ रा क़स्बी 

दाक [ कक ) (६७) अ प्‌ -शका, आशका, सदेह, शुबहा, । काम, मीठी बाते करना। 
अ्रम, आति, वहम। शकरबार (,०.८८) फा वि-शकर बरसानेवालय 

शक [ कक ] (७5%) अ प्‌ -फटना, विदारण, फटा हुआ, बहुत मीठा, मिष्टभाषी, शीरीसुखन। और 
विदीणं। | हि जल मल शकरबारी (०.८८) फा स्त्री-शकर बरसाता मीठी 
हाकआफ़ीं (५2४५४) जे फा वि-शक पैदा / | बातें करना। ह 
शकाजनक | दकरबज्ः (४,,०)८८ -पिराक, गुपझिया, 
शकर (,)८«) फा स्त्री -साँड, शर्करा, चीनी | समोसा। ५858 ष ह जी 
हाकरआब (५००)८४) फा स्त्री -दे 'शकराब'। 

शकरक़ंद (००,८४६) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध कद, शकरकदी । 
हाकर खंदः (४५००.)८४) फा प्‌ -दे 'शकर खद'। 

धकरलंद” (७४०-)८४) फा पु -मीठी हंसी, मुस्कुराहट । 

दाकरलश (,।/8०-)£&) फा प्‌ -नमूना, बानगी, निदर्शन । 

दाकरखा (५5.)८४) फा वि.-शकर चबानेवाला, मघुर- 
भाषी, मिष्टवादी । 

शकरखोर ()५--)०-४) फा वि-शकर खानेवाला । 

शकरतवाब ()>)&*) फा प्‌ -मीठी नींद, सुधृप्ति, 
सवेरे की नीद । 

शकरख्वार. (४)|३०)४-#) फा वि-शकर खानेवाला, 
रस लेनेवाला, आनदग्राही 

दाकरगुफ्तार (),०:०४,५४) फा वि-मीठी बातें करनेवाला, 
मव्रभाषी, शीरीजबाँ। 

दाकरगुफ्तारी ((०००४)८४) फा स्त्री-मीठी मीठी बाते 
करना, शीरीजबानी । 

वाकरचद ( /»२)) फा प्‌ -शकर खानेवाला, नमूना, 
बानगी, रस लेनेवाला। 

शकरज़ार ()|))“£) फा- पु-जहाँ शकर ही शकर हो, 
जहाँ मिठास बहुत हो । 

शकरतरो (, ५)०)८&) फा स्त्री -सफेद शकर, चीनी, दाना । 

शकरदान (०४) फा प्‌ -डकर रखने का बरतन, 
खडपात्र । 

शाकरपा (५2)४) फा वि.-लंगडा, जिसके एक पाँव 
टेढ हो, पगु। 

बाकरपारः (5)४)£“) फा पु-एक प्रकार की मिठाई, 
सुदर अदाओवाली प्रेमिका । 

धाकरपुरः (४))३):८४) फा पु-मीठा समोसा, गृक्षिया, 
पिराक | 

शकरपेच (&€*३)८*) फा पु-मिठाई पर लिपटा हुया 
काग़ज़, द्ाकर बाँघने की पुडिया । 

दाकरफरोश ((/))5)/“) फा वि-शकर बेचनेवाला, 
मधुरभाषी, शीरीगुफ्तार! 

हाकरफरोशी (, »59)2)/:5) फा स्त्री..एाकर बेचने का 

















शकररग (८,८८४) फा वि-मुरक्षाएं रगवाला, पीला 
पडा हुआ, अमप्रसन्न, नाराज़ | 

शकररगी (०,८८४) फा स्त्री-अप्रसन्नता, नाराज्ी, 
वेमनस्य, मनमुटाव। 

शकररज (८०,)८«) फा वि-अगप्रसन्न, नाराज। 

शकररंजी ( ५००))८०) फा स्त्री -अप्रसन्नता, नाराजी। 

शकररेज्ञ (:2))८&) फा पु-न्योछावर, वह च्स्तु जो 
व्याह के दिन दुल्हन और दुल्हा के सर॒पर से न्योछावर करते 
है, खुशी का रोना। 

दाकररेज़ी (,»)))८&) फा स्त्री “दुल्हा और दुल्हन पर 
न्योछावर करना, शकर बरसाना। 

शकर्लग (५.८./,८८) फा वि-हलकी लेंगडाहट। 

शकरखूब (....!)८४) फा वि-मीठे ओठोवाला, मिष्ठ- 
भाषी, कठे होठवाला। 

शकरखबी (०.८४) फा स्त्री-होठो की. मिठास, 
बातो की मिठास, होठ कटा होना । 

शकरहफ (५2)०)८&) फा अ वि-मिष्टभाषी, श्षीरी- 
गुफ्तार। 

शकराब (...)८४) फा स्त्री -हलकी रजिद, मनोमालिन्य, 
मनमुठटाव। 

शकरिस्तान ((.०८«)८४) फा प्‌ -गन्ने का खेत, शकर की 
फंक्टरी, खडसाल, जहाँ शकर बहुत हो। 

शकरों (()०)८४) फा वि-मीठा, मधुर, शकर-सम्बन्धी। 
हाकरी (५)८4) फा वि-दाकर का, शकर-सम्बन्धी । 
शकस्त (०-«<«) फा स्त्री -दे 'शिकस्त', वही उच्चारण 
शुद्ध है । 

धक्ताइक़ (४2७) अ प्‌ -गुलेलाला, अहिपुष्प, 'शक्रीक ' 
का बहु, कनपटियाँ। 

शक्ाकल (()3«&) अ स्त्री-एक गाँठ जो दवा में काम 
आती है, शकाकुल मिस्री। 

शक्रावत (००७४) अ॒ स्त्री -हृदय की कठोरता, निष्ठुरता, 
निर्देयता, भाग्य की विमृखता, बदकिस्मती। 

शक़ावते कल्मी ((५४००)०७-०) भ स्‍्त्री.-हृदय की निर्देयता, 
सगदिली । 


शकावते बातिनी 


ः बातिनी ( +०५०००१७५०)अ स्त्री -दे 'श कल्बी' 
शक्िर (+६») फा प्‌ -जगली लाले का फूछ। 
शक्ती (५४६4) अ. वि-तभिष्ठुर, निर्देय, पाषाण हृदय, संग- 
दिल, भाग्यहीन, अभागा। 
शकीउत्तनअ (००५०) ५४०») अ वि-दे शकीउलकल्ब' | 
शक़ीउलक़ल्ब (.... ०० 2६७६) अ वि.-जिसका हृदय बहुत 
ही कठेर हो, पाषाण हृदय । 
शक़ीउलबातिन (०५०० ४६&) अ. वि-दे शकीउल 
कल्व। 
शकीक़ः (८४५४४) अ प्‌ -कनपटी, गडस्थल, आधा सीसी 
का दर्द । 
शक्रीक़ (3४६४) अ. पु.-खड, टुकडा, सगा भाई, सहोदर 
आता । 
शकीलः (८५:८०) ञ॒ स्त्री -सुन्दरी, रूपवती, हसीता। 
शकील (४५८४) अ वि -सुन्दर, रूपवान, भद्वमुख, श्लीमुख, 
सुरूप, हसीन। 
इकोस (०४८८) ज॑ वि>साझीदार, भागीदार, शरीफ, 
अच्छी चालवाला घोडा। 
शक्रीहू (५४) अ वि--निकृष्ठ, कुरूप, भहा, बुरा। 
धकक (६४,४८४) अ वि.-शवकी, शब्द करनेवाला, बहुत 
अधिक शक करनेवाला। 
शक्र ())£४) अ वि-शुक्र करनेवाला, आभारी, इतज्ञ, 
धन्यवाद देनेवाछा, बधाई देनेवाला। 
दक्‍्कर (,८८) फा स्त्री -शकर, खड शकरा, चीनी । 
हाक्करअफ्शों (७७ |)८७) फा वि-मघुरभाषी, मिष्ट- 
वादी, शीरीसुखन; शकर छिडकनेवाला। 
शक्‍्करमपफ्शानी ( ५१०७):८०) फा. स्त्री -मीठी-मीठी बातें 
करना, मधुर भाषण । 
शक्करवहाँ ((॥»०):८) फा वि-मीढी-मीठी बाते करने- 
वाज़ा, मिष्टभाषी । 
धाषकरवहानी (, ७):&) फो स्त्री-मीठी-मीठी बाते 
करना, प्रिय बोलना । 
शब्करफिशाँ (७७,८०४) फा वि.--दक्करअफ्शा' का 
लघु, दे 'श अपशा'। 
शब्करफिशानी (, ५४023,5) फा स्त्री -'शक्करअप्शानी/ 
का लघ॑, दे हा अपशातनी' 
धास्करमक़ाल ((।७.०,८«) फा अ वि-मिष्टभाषी, मघ्र- 
वादी, शीरीगृपतार । 
शब्करसक्राली (५)७०.०.८०) फा अ स्त्री-मिष्ट भाषण, 
मीठी बाते करना, शीरीगुफ्तारी। 
शक्करशिकन ((.)८८)£«) फा. वि-शक्कर चबानेवाला 





शक्‍वातरास 


अर्थात्‌ रस छेनेवाला, काव्य रसानुभव करनेवाला, मिष्ट- 
भाषी, शीरीगुपतार । 

शक्‍्करशिकनी (,५४८८,/«) फा स्त्री-शक्‍्कर चबाना, 
रसानुभव करना, मीठी बाते करना। 

शवकरसुखन (.)७००;/८&) फा वि-मिप्टभाषी, मधुरभाषी, 
शीरीकलाम । 

शक्‍करसुखनी (, ५»०००)४४) फा स्त्री -मीठी बाते करना, 
शीरीकलामी । 

शक्करिस्तां ((०-«)£«) फा प्‌ -शवकरिस्तान' का लघु , 
दे शकक्‍्करिस्तान। 

शक्‍्करिस्तान ((४०७००)८») फा प्‌ -जहाँ शकर बहुत हो, 
शकर का कारखाना, खडसाल। 

शक्करी ((»2)£«») फा वि-शकक्‍्कर का, दक्‍्कर सम्बन्धी , 
शक्कर का बना हुआ। 

शवकरींगुफ्तार (००८ ३४)४०) फा. वि -मिष्टभाषी, शीरी- 


सुखन। 

दावकरीलब (९... )४:०) फा. वि-मिष्ठभाषी, शीरी 
लब, मीठे अघरामृतवाली प्रेमिका । 

शक्‍्करी लाल (० )४)८०) फा. वि-दे शक्‍करीकूब'। 

शक्‍की (५८०) अ वि-जिसके मिजाज मे शक बहुत हो, 
चहुमी, 'भ्रमी । 

शवकुलक़मर ()»«|.3०») भ पु-चाँद का दो टुकडे हो 
जाना, हज्जत मुहम्मद साहिब का इक मो जिज्ञ अपने चाँद 
के दो टुकडे कर दिये थे। 

दावल (, £%)अ स्त्री “आकृति, रूप, डील-डौल, मुखाकृति, 
मुखमडल, चेहरा, आकार-प्रकार, वज़ाकता, दक्षा, अवस्था, 
परिस्थिति, हालत । 

शकलोशयाहत (८७०४) |£«) अ स्त्री.-डील-डौल, 
आकार-प्रकार। 

शक्‍लोशमाइल (४५०८४) |£») अ स्त्री.-रूप और ग्रुण, 
आकृति और स्वभाव। 

घक्लोसुरत (००)-० |“) भ. स्त्री--दे. दावछोश्बाहत'। 

दाबवः (४५४०) अ पु -दे. शुद्ध रूप 'शववा', परन्तु उर्दू मे 
शकक्‍्व ” भी बोलते हैं। 

दब्वाएजोौर ())०४५/८) अ पु.--अनीति और अत्याचार 
की शिकायत। 

दाक्वा (॥५+:८&) अ १ -उपाल्म, उलाहना, परिवाद, 
अनुयोग, शिकायत । 

शक्वागृज़ार ())४|,४«) भ फा वि.-शिकायत करनेवाला; 
उलाहना देनेवाला। 

शक्‍्वातरास (॥)०|-०) अ फा वि-दे शक्वागुजार'। 


शकक्‍्वापचर श्रेडं / शतहीयात 


ल (१9)३०१४४) अ वि-दे 'शक्वागुजार। 
शक्‍्वासज (&€४०४)८$) भ फा वि-दे दाक्‍्वागुजार'। 
श्र (2) फा वि-पुष्ट, दृढ़, मज़बूत, (पु), पहाड, 
घरती, पहाड का दामन, (स्त्री ) शाख' का लघु , डाली, 
शाखा। 

धाज़कर्मा (()०४८८४) फा वि-शवितिशाली, ज़ोरावर, 
जिसका धनुष दूसरा न चला सके | 
शजालीदः (४७४-८००) फा वि-छीला हुआ, खरोचा 
हुआ, चुभाया हुआ। 

शखस््रीद, (४७५०७४) फा वि-फिसला हुआ, रपटा हुआ | 
धखूदः (४७,००४) फा वि-नख से खरोचा हुमा, नख 
द्वारा घाव किया हुआ। 

दाहस (०००४) अ प्‌ -व्यक्ति, फर्दे, मनृष्य, आदमी | 
दाससेग्रेर ()३६ ;०८०-४) अ प्‌ -अन्य पुरुष, दुसरा व्यक्ति, 
असब्रद्ध, गेर मुतअल्लिक, अपरिचित, अस्वजन। 
शब्सेवाहिद (५०) ,०००-४) अ पु -एक आदमी, एकाकी, 
अकेला मनुष्य । 

शग़ (&&) फा पु -जानवर का सींग जो बीच से खाली हो । 
शग़फ (४) अ प्‌ “रुचि, दिलचस्पी, तल्लीनता, 
इनूहिमाक | 

शग़ब (८) अ प्‌ -कोलाहल, शोरगुल। 
इगर (%-&) फा पु-काली भिड, जिसका विष तेज़ 
होता है। 

शंग़ल ((|+०&) अ पु-दे शगूल' था शुगर! सब शुद्ध हें 
परतु शग्ल॑गौर शुग्ल' व्यवहृत है । 
शंग़ाद (०००) फा प्‌ -रुस्तम' का भाई, जिसने उसे धोखे 
से कुएँ में गिराकर मारा था। 
हाग्राफ (०००४) अ पू -छूदय के ऊपर की झिल्ली, हृदय 
का काला सिल। 

शगारू ((७०४) फा प्‌ -श्ूगाल, सियार, गीदड। 
धागालतबल (८०५७ |«&)फा.अ वि-दे शगालतीनत। 
शग्ालतीनत (८४७७ |«८)फा अ वि-धूत्ते, वचक, ठग, 
मकक्‍्कार, छली। 

शगालफित्रत (००४४ ७४) फा. भ॒ वि-दे. शग्ाल- 
तीनत' । 


हागबः (८०«*)अ पुं -शरीर की वह खाल जो अधिक करने 

से खुरदरी, काली और मोदी पड जाय, (वि) अप- 
मानित, तिरस्कृत, ज़लील। 

, बायूल (|) अ प्‌ -कार्य, काम, घघा, उचयम, जीव 
बहलाने का काम, मद्गला। 










शग़लेम («« |) अ फा प्‌ -दाराव पीने का मह्गल', 
मदपान। 

शजमः (८००) अ प्‌ -शजाब' का 
लोग, बहादुर छोग। के जी 
शजन (()5“) अ प्‌ -शोक, दुख, रज, आवश्यकता, 
जुरूरत, इच्छा, चाह, दे. 'दाज्न| दोनो शुद्ध हे। 
शजर ()८०) ञ प्‌, -पेड, वृक्ष, विटप, द्रुम, दरख्त। 
शजरी (,५)०४) भ वि-पेड के आकार का, पेडवाल्ा, 
पेड सम्बन्धी। 

शजरे कलीम (/४-४ )०४)अ प्‌ -वह पेड जिस पर हजत 
मूसा को ईइवर का प्रकाश दिखाई पडा था। 

शजरे तूर ()५० )००) भ प्‌ -दे 'शजरे कलीम'। 

इजरे सम्नूअः (&92.००० )०००&) अ प्‌ -गेहूँ का पेड, ज्सि 
ईश्वर ने आदम के लिए निषिद्ध कर दिया था, ऐसी चीज़ 
जिसके पास जाना बुरा हो। 

शाजाअ (£5-८) अ वि-वीर, बहादुर, दे शुजाअ' और 
'शिजाब', तीनो उच्चारण शुद्ध हे, परतु शुजाअ' अधिक 
व्यवहृत है। 

धाजामत (५०«+«-«८) अ स्त्री -शूरता, वीरता, बहादुरी, 
रणकौशल, जग आज़मूदगी। 

शज्ञाया (०८) भ पू -शज़ीय” का बहु, ददाने, 
टुकडे, रेशे। 

दाजीअ (€£#--*) भ वि-चूर, वीर, वहादुर। 

शज्ीय; (<६०४) अ प्‌ -ददाना, टुकडा, रेशा। 

धाज्न (०) भ प्‌ -दे 'शजन', दोनो शुद्ध हे। 

शज्य- (४)००४) अ प्‌ -वशवृर्कष, वशावली, नसबनामा। 

शासता (॥:“) अ स्त्री -बहुतात, अधिकता, शर्तीत का 
बहु, तितर-बितर चीज़े। 

शत्ताह (८४०४) भ वि-धर्म-विरुद्ध बातें कहनेवाला! 

शत्स (४.४) ज पु -अपडदाब्द, गालीनगछौज, बुरा-भढ्ा 

कहना । 


शतरंज (८७,४०४) फा स्त्री -एक प्रसिद्ध खेल, जो भारतवर्ष 
का प्राचीन आविष्कार है और जिससे अच्छा कोई खेल आज 
तक ससार में नही हो सका, न उसका खेलनेवाला यह दावा 
कर सकता है कि वह सबसे अच्छा खेलता है! ५ 

धर्तंजबाल (5०८०)४४) फा वि.-शत्रज खेलनंवाला, 
हात्रज का घनी, शवज का अच्छा खिलाडी। 

शत्रजी (, ५०००)४८४) फा स्त्री -शत्रज की वसात के खानो की 
तरह का बुना हुआ कपडे का फर्श (वि ) शतजबाज। 

शतृहीयात (...४००/०८४) फा स्त्री -शत्‌हीय” का बहु + धर्मे- 
विरुद्ध बातें; अनगं और व्यय की बातें, जत्प। 
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- [हु] (७८) अ. पु-दुढ करना, मजबूत करना, 
स्वर का ऊँचा करना, स्वर का उतार-चढाव। 
शदादव (७४|७-&) अ पु -“शदीदा ' का बहु., कृठिनाइयाँ, 
बाघाएँ, अडचनें, रकावटे, आपत्तियाँ, मुसीवते । 
ददीदः (552७) अ. स्त्री-कठिन, दुष्कर, मुश्किल, 
आपत्ति, विपदा, मुसीवत्त । 
शदीद (७:५-४) अ. वि -प्रचढ, तीब्, तेज, दुप्कर, कठिन, 
सख्ती करनेवाला। 
धदीदुलभदाबत (...)|७०/७५७#) भ वि-जो किसी से 
बहुत अधिक श्वत्रुता रसे, वद्ध बेर! 
शदीदुलभमल (( |०«॥|७४०७८) भ वि-जो करने में कठिन 
ही, दु साध्य, दुष्कर। 
हादीदुलक़ब्बत (..)४०|७2७०) अ. वि -शक्तिगाली, महा- 
बल, जोरावर। 
शाह (४७०४) अ प्‌ -झडा, पताका, अलम, मुहरंम में 
उठनेवाला अलम। 

घाहावद (०७-६) ज पु -बहुत अधिक अत्याचार करनेवाला , 
एक प्राचीन बादशाह जो अपने को ईइवर कहलवाता था, 
उसने एक कृत्रिम स्वर्ग बनवाया था, परतु उसमे प्रवेश करते 
समय थोड़े से गिरकर मर गया। 
शरद मुछालिफ (../७७.« ७४) भ पु -ललकार, चुनौती, 
शत्रु को मुकाबले पर आने के लिए ज़ोर से पुकारना। 
शहूरिहार ((७)७) भ पु -यात्रा, सफर, लूवा सफर। 
दहोमद (७००७०) अ प्‌.-जोर शोर, घृमधाम | 
धानया (|)2०४) फा वि-पुननेवाजा। 
शमाजत (००४#०.*) अ स्त्री -बुराई, बदी, निकृष्टता। 
दनाएं (&/०७.«) ज. प्‌ -शनीभ ' का बहु, बुराइयाँ। 
धनादतः (&८५.७.६) फा. वि >पहचाना हुआ, जाना हुआ। 
शनात्त (८४.७४) फा स्त्री -पहचान, पहचानने का 
चघिछ, निश्ञानी, उद्षण, अलामत। 
एमाहरहुनिदः 4(४७४७४०८७.७) फा वि-पहचानने- 
बाठा । 


हानात का अ. पु.--शार्नी फा बहू , शत्रुगण, दुश्मन 
छोग, दंरी जन । 


एव (६ /०७४.५) फा प्रत्य.-पहचाननेवाला, जैसे--मर्दुम- 
शनास ! 


घनामा (५७.४) फा वि-पहचाननेवाला, जानकार, 
परिषित, थाफिफ। 


धगासाई (,५.७८८) फा स्त्री -जान-पहचान, तआरुफ, 
परिषय 


एवापिशः (४७०..७.४) फा. वि.-पहचाननेवाला, जानकार। 


श्र५ 








शनासीदः (४3:«|४०&») फा वि-पहचाना हुआ, जाना 

हुआ, परिचित । 

बानासीदनी ( ००७६०००५४) फा वि -पहचानने योग्य, जिसको 
पहचानना जुरूरी हो। 

शनीअः (८७४०४) अ स्त्री.-बुरी, खराब। 

शनीअ (&#«“) अ वि-वबुरा, खराब, निकृप्ट । 

शनीदः (5७७००) फा वि--सुना हुआ, श्रुत । 

शनीद (०५०८) फा स्त्री -सुनवाई, समाअत | 

शनीदनी (, »“७५-#)फा वि-सुनने के काबिल, दिलचस्प, 

सुनने में मजेदार । 

शपुता (३४४) फा स्‍त्री -कपडे और सर में पडनेवाला 

छोटा कीडा, जूँ, स्वेदज, लोमयूक, दे शुपुश' और शिपिश' । 

शाप्परः (४,३४७) फा पृ -वमगरादड, वातुलि, जतुका, 

अजिनपत्र । 

पाप्परःचरम (७७२-४)३४) फा वि-जिसे चमगादड की तरह 

दिन में न दिखाई दे। 

शप्पर ()३४) फा प्‌ -दे शब्पर ' दोनो शुद्ध हे । 

इप्लक् ((9/५“) तु प्‌ -तमाँचा, चाँटा, थप्पड 

शप्लिदः (४५०५५) फा वि-निचोडनेवाला | 

शपुलीदः (४०५०५) फा वि-निचोडा हुआ। 

शफक़ ((३४*) अ स्त्री-ऊषा, उपा, सवेरे या शाम की 

लालिमा जो क्षितिज पर होती है। 

शफक़दू (५५४.३०४) अ फा वि-शफ़क-जैसे रग का, 

उपा वर्ण। 

शफकज़ार (॥४३४०४) भ फा प्‌ -जहाँ शफ़क बहुत हो । 

शफक्रत (०४४८) अ स्त्री-कृपा, दया, मेहवानी, 
सहानुभूति, हमदर्दी; बडो की ओर से छोटो पर दया दृष्टि, 

ममता, आत्मीयता । 

इफकी (, 2६०८) अ. वि-शफ़क का, शफक के रग का; 

ऊषा-सम्वन्धी । 

हफत (->«*) भ पु -अधर, ओष्ठ, होठ, रूब । 

शफतेन (४०७८६) भ वि-दोनो होठ । 

हफयवी (,५१*)ज वि-होठवाला, होठ के सहारे उच्चरित 

होनेवाला अक्षर। 

हफह (««#) अ पु -होठ, अधघर, ओप्ठ। 

धफही (५६४) जे वि.-होठवाला, होठ द्वारा उच्चरित 

अक्षर । 

पइफा (७८) ज॑ पु -तट, कूल, किनारा, हर चीज़ का 

फिनारा, जीवन का अतिम भाग। 

दफाअत (७०४०४) जे स्व्री-अभिस्ताव, सुफ़ारिए, 
इंशवर से अपने उनुयायियों के मोक्ष की सुफारिश। 


शफामतगर 


(3१४०-०७) भ फा वि -कियामत में अपने 
अनुयायियो के मोक्ष की सुफारिश करनेवाला पैगवर। 

शफाअतफर्मा (.०)००८-०००८४) अ फा वि -दे 'शफाअतगर'। 

शफाजुफ (....)-०५६) अ पु -तदी आदि का तट, किनारा | 

झफीअ (&५<4) अ वि-सुफारिशी, कियामत के दिन 
मोक्ष दिलानेवाला, शुफा का दावा करनेवाला। 

शफीए खलीत (०४-४- ७४-८८) अ प्‌ -साझे की च्मीन पर 
जशुफा का दावा करनेवाला। 

इफीए जार (१०-७५६-४) अ पु -पडोस की ज़मीन या मकान 
पर शुफा' करनेवाला। 

शफीक (3४०८) भ वि-ऋपालु, दयारु, मेहरवान, 
मित्र, राखा, दोस्त । 

शपफ्कत (०-४०.८) अ स्त्री-दे दाफकर्त', उर्दू में दोनो 
प्रकार से वोलते है, वल्कि अधिक यही बोलते हें । 

शफ्तालू (+7००००) फा प्‌ -एक फल, आड,। 

दपफाफ (०...) अ वि-स्वच्छ, उज्ज्वल, चमकदार, 
निमंल, शुद्ध, साफ, करूई किया हुआ। 

इयफाफी (,५४७४-») अ स्त्री-स्वच्छता, निर्मलता, 
कलूई की चमक। 

शब (<.&) फा प्‌ -छोटे-छोटे मोती, पोत, पोता | 

शब (०...) फा स्त्री-निशा, रजनी, यामिनी, शर्वरी, 
तमस्विनी, विभावरी, यामिका, रात्रि, रात। 

हाब [ ब्व ](.....४) अ स्त्री -फटकरी, फटिकर, (वि ) युद्ध 
ठडाई, तारुण्य, जवानी, उच्चता, आग जलाना। 

शब अदर रोज़ ()))७०...०) फा प.-एक कपडा। 
शबअफ्रोज़ ()9)/|....-४) फा पु -वह ज़रबफ्त जिसकी ज़मीन 
रुपहली हो । 

“ शबआहग (५० >ण...७) फा पु-दे 'शवाहग', वही 

उच्चारण शुद्धतम है, अशुद्ध यह भी नही है। 
शबक (««)अ प्‌ -जाल, पाश, बधन , दीवार की जाली, 
लोदे आदि की जाली जो मकान में रूग्रायी जाती है। 

, शबक (...«) अ प्‌ -दे 'शवक । 

शबकात (०/«) अ पु -शबक ' का बहु, जार और 
बबन, मकान की जालियाँ। . 

शबकोर ()+४०-&) फा वि-जिसे रतौधी आती हो, रतौबी 
का शागी, निशाघ, राग्यन्ध । 

शबकोरी (५)१/:) फा स्त्री-रात में न दिखाई पडने 
का राग, तिमि। 

बबखूँ(, )>०-४४) फा पु - शवखून' का रूघु , दे शवखूत'। 

वाबलून (१०००४) फा पु -सेना का रात के अंधेरे में शन्र 
के दल पर अचानक आक्रमण । 
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शबलेश (,५5.....&) फा वि-रात रहें जाग जानेवाला, 
रात्रि में उठकर जप-तप करनेवाला। 

वायखेली (,५)४८....2) फा स्त्री.-रात रहे जागना, रात 
मे उठना, रात में जप-तप करना। 

वाबह्वाँ ((|)०....७) फा पु-बुलूबुल, एक प्रसिद्ध गाने- 
वाली चिडिया। 

पाबत्वाबी ((५()०....७) फा स्त्री-रात में सोते समय 
पहनने के वस्त्र । 

शबगज़ ()४....2 ) फा स्त्री -थोडी देर की व्यथा, क्षणिक 
कष्ट | 

शबगर्द (७,४....७) फा वि-रात में फ़िरकर पहसा देने- 
वाला, कोतवाल, थानेदार। 

शबगर्दी (५७)४....७ ) फा स्त्री -रात में पहरा देना,, रात 
में फिरना । 

शबगइत (०७४४.....७) फा वि-दे 'शबगर्द/। 

दाबगाह (४४... ) फा स्त्री -रात का समय, रात के समय। 

शबगीर ():£४...४ ) फा वि-पमिछली रात को उठनेवाला या 
जप-तप करनेवाला, पिछली रात, आधी रात के वाद का 
समय । 

शबग (()95....७) फा वि-काले रग का, कृष्ण वर्ण | 

शबगूनी (/9४.-.७४) फा स्व्री-कालेरंग का होता, 
कालापन । 

शबचिराग् (४)२.४) फा. पु -एक बहुमूल्य रत्न जो रात 
में दीपक की तरह प्रकाश देता है, (वि ) रात्रि-दीपक, रात 
का चिराग अर्थात्‌ चद्रमा। 

बंबजिद/ःघार (॥|0832).--७) फा वि-रात भर जागने और 
जप-तप करनेवाला । 

शबजिदःदारी ((५|०७०)०--०) फा स्त्री-रातभर जाये 
कर जप-तप और इबादत। है 

शबताज़ (७....७) फा वि-रात में आक्रमण करनेवाला, 
रात के बँवेरे में छापा मारनेवाला। 

शबताज़ी (, ५9०....७) फा स्त्री -रात्रि में जब शत्रु ग्राफ़ित 
हो उस पर अचानक आक्रमण । हि 

शबताब (०-०...) फा वि-रात को चमकानेवाला; रात 
को प्रकाहशित करनेवाला, चद्रमा, चाँद। 

शबताबी (, ८»7....४) फा स्त्री -रात को चमकाना, रात्रि 
को चमकंदार बनाना। है 

दबदेग (...£८७....£) फा स्त्री वह हांडी जो रात भर 
पकायी जाय । 

शबदेज़ (2७००४) फा प्‌ -मुइकी घोडा। 

शवनम (/४७«) फा स्त्री -ओस, आकाश-जल | 
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ः जानेवाला कपडा, मच्छरदानी | 


शबनशी ((३६३०५.-७०) फा-वि -रात-रात भर सभाओ और 


जलसो में बैठनेवाला, रात-रात भर जल्सो में बैठना। 
शबपरः (5)२...०४) फा १ -चमगादड़, चमंचटक 
शबपोश (६ ११-०४) फा प्‌ -रात्रि में पहनने के कपडे । 
दाबबस्ैर (१६०००..०४) फा अवि 

दो मित्र परस्पर विदा होते 

आप की रात सुख और शाति से बीते । 


शबबरात (०)०..४) फा अ स्‍त्री -मुसलमानों का एक 


त्योहार, शबरात। 

शबबाद (/४०..०४) फा 
सहवास करनेवाला। 

शबबादोी (, ०००...#) फा स्त्री. 
ठहरना, स्त्रीप्रसम करना। 

शबब्‌ (9०४) फा प्‌ -एक फूल जो रात में खिलता और 
भहकता है। 

बाबबेदार ()|७७०...४) फा वि-रात भर जागकर जप- 
तप करनेवाला, रात भर जागनेवाला। 

शबबेदारी (, /|७७००.) फा स्त्री-रात भर जागना, 
रात भर जागकर तपस्या करना। 

शबबो (3०...४) फा प्‌,-दे 'शवबू। 

शबम (/४.) अ प्‌ -जाडा, शीत,ठड, शरद्‌ ऋतु, सर्मा। 

शबसादः (४७०५०...४) फा वि -रात गुजरा हुआ, रात का 
रखा हुआ, बासी। 

शबसमुर्दें: (४७)०....४०) फा विं-रात-रात भर सोनेवाला, 
सारी रात सोनेवाला। 

शबसुर्दगाँ ((/0)%...*) फा प्‌ -शबसुर्द ' का बहु , सारी 
रात सोनेवाले । 

दाबयार (१७००४) फा प्‌ -एक दवा, एलुआ, जो रात में 
पेट साफ करने के लिए खायी जाती है। 

शबरग (...£.,.....&) फा वि.-काले रग का, कृष्ण वर्ण । 
धाबरवी (७०.४) फा स्त्री-रात में घूमना-फिरना, 
रात में यात्रा करना, चोरी, त्तस्करता। 

शबराँ ((॥)...६) फा वि-दे शवताज़। 

शबरी (9,.....) फा वि-रात में घूमने-फिरने या 
यात्रा करनेवारू, रात में जप-तप करनेवाला, चोर, 
तस्कर । 

धाबह (»«&) अ पु -एक धातु, पीतछ। 

दाबह (८०) अ प्‌ -शरोर, काय, देह, जिस्म । 
धाबाँ (()०) फा प्‌ -शवान! का लघु , दे 'शवान'। 

छ् 


वि-रात में ठहरनेवाला, 


शबनमी (, ००“) फा स्त्री -ओंस से बचाव के लिए 


-एक वाक्‍य, जो रात में 
समेय कहते है, अर्थ यह है कि 


>-रात भर के लिए कही 


3 


५)॥ | 


जिफाफ़ 


शबाँगाह (४४८४) फा स्त्री -सध्या समय, सायकाल, 
शाम । 

शबानः (४००७) फा वि-रात का, रातवाला, रात से 
सम्बन्धित; बासी, पर्युषित। 

शबानःरोौज्ञ ()9)०००४) फा वि-रातदिन, अह॒निश, शवो- 
रोज। 

शबान (०४) फा प्‌ -चरवाहा, ढोर चरानेवाला, 
चौपिया। 

शबानी (, ५०००४) फा स्त्री “जंगल मे चौपायो की देखभाल, 
चरवाही | 

शबाब (५०.७) फा पु -तारुण्यं, युवावस्था, जवानी, 
किसी चीज की अन्तत और उत्तम अवस्था। 

शबाब आवर ()#०-०४) भ फा वि-फिर से जवान 
बना देनेवाला। 

शबारोज़ ()))००-%) फा वि-अहनिश, रात-दिन, सदा, 
शबोरोज। 

दबाशब ((...४००४) फा वि-रात्तोरात, रात ही रात 
में, एक ही रात में। 

शबाहंग (५. ४४०४...&) फा पु -बुल्बुल, गोवत्सक, एक 
उज्ज्वल तारा जो शाम को चमकता है। 

शबाहत (८-४४०«४) अ स्त्री-आकृति, शक्ल, सदृशता, 
समता, यकसानियत; एकरूपता, हमशकक्‍्ली | 

दबित (५००) अ प्‌ -सोया, एक शाक, दे 'शिवित', 
दोनो छुद्ध हैं । 

शबिस्तां ((/७.००») फा. पु-रात में रहने का स्थान, 
शयनागार, रुवावगाह | 

शबीन. («०७-०४) फा. वि-रात की बची हुई वस्तु, वासी, 
पयुंषित, रात का, रातीय, रमज़ान के महीने में कुरान का 
वह पाठ जो एक रात में ख़त्म हो जाता है। 

शबीह (६७४) फा स्त्री-चित्र, तस्वीर, छायाचित्र, 

फोटो, सदृश, समान, मिस्ल। 

शबे आशूरः (४))४१ ....&) फा अ स्त्री -मुहरंम के महीने 

की दसवी तारीख को रात। 

बबे कदर (,५७ .....&) फा अ स्त्री-रजब के महीने की 

२७वी तारीख, शबे में 'राज, इस रात की इबादत का बडा 

पुण्य है। 

शबे चक (...६०-....&) फा स्त्री-दे 'शबे बरात । 

शबे जवानी (, »|9०...०४) फा. स्त्री -रत्रि रूपी तारुण्य , 
युवावस्था का उन्माद । 

शबे जिफाफ (.०)...४&) फा अ स्त्री -इुल्हन की दूल्हा के 

पास जाने की' पहली रात, सुहागरात । 
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धबे तार 


> तार ()७ .....४) फा स्त्री-नितान्त अँधेरी रात, 
तमस्विनी, तमिल्ना, कुहनिशा। 
धाबे देजूर ())००८७ ....&) फा अ स्त्री -अमावास्या, अमावस 
की रात, निपट काछी रात, कालनिशा, तमिस्रा। 
बब फिराक ((3|)5 ....&) फा अ स्त्री-दे शबे हिज्। 
शब बरात (०॥|)० ०...) फा अ स्त्री -दे 'शबवरात', दोनो 
शुद्ध है । 

शबे माह (४.० ....&) फा स्त्री -चाँदनी रात, राका, ज्योत्स्ना, 
सज्योत्स्ना । 

धाबे भेराज (८|)«-० ०...) फा अ स्त्री-वह रात जिसमें 
हज्जत पैगबर साहिब अशं पर ईदवर से मिलने गये थे। 
धबे यल्दा (७-५ ....४) फा स्त्री-दे 'शबेदेजूर। 
दाब वस्ल (, |») ....&) फा अ स्त्री -तायक औरद नायिका 
के मिलने की रात, मिलनरात्रि, विरहरात्रि का उलटा। 
दबे वाद' (४७०) ....&) फा अ स्त्री -जिस रात को नायिका 
अपने नायक से मिलने का वादा करे, वह रात। 
दबे हि (००० ....&) फा अ स्त्री -विरहरात्रि, नायिका 
के वियोग की रात । 

बाबे हिजाँ ((॥|)००० ....&) फा अ स्त्री-दे 'शवे हिद्य। 
शबोरोज़ ())):....%) फा पु.-रातदिन, अहनिश, हर 
समय, निरतर, लगातार। 

शबआन (४७८७४) अ वि-पेट भरा हुआ, अफेरा हुआ, 
परितृप्त । 

शब्बर ()७४) अ १-हज्जत इमाम हुसैन । 
शब्याक (४.०४) अ वि-छेद करनेवाला । 
शब्बीर ()५-४) अ पु-हज्त इमाम हसन, जो इमाम 
हुसेन के बडे भाई थे। 

हब्बूर ()9--४)अ पु -तुरुही जो पीतल की बनायी जाती है। 
धाम [म्म] (/#) भ प्‌ -सूंघना, झ्ाण। 
शर्मा (&«£) भ स्त्री -मोम, सिक्थ, मोमवत्ती। 
शमाइम (/“५०#) अ पू-हमीम ' का बहु, सुगधियाँ, 
खुदाबूएं। 

हामाइल (, ४0०४) भ पु.-शमील ' का बहु, प्रकृतियाँ, 
स्वभाव, आदते । 

शमातत ((८००«) भ स्त्री-किसी की हामि या 
अवनति पर प्रसन्न होना। ह 
शसास (४) अ प्‌ -सुगध, महक, खुशबू। 
बामामत्रः («२०००*)अ फा प्‌. -सूंघने का सुगधित पदार्थ । 
बामीदः (४७७-*) फा वि-सूंचा हुआ, मूछित, बेहोश, 
उद्दिग्न, परीज्ञान। ला 
दामीम. (८०४०) अ स्त्री -सूंघने का पदार्ष, खुदबू। 
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शमीम (##+*) अ पु-सुगव, महक, खुशवू। 

शामील' (८५.०४) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, खस्लत। 

शमभ (&«#) अ स्त्री -मोम, सिक्‍थ, मोमवत्ती, दीपक, 
चिराग । 

शम्‌अदान ((.|०&६-०-४) अ फा पु -जिसमे मोमबत्ती रखकर 
जलाते हूं 

शम्‌अरख (()८+) भ फा वि-दे 'शम्‌अरू। 

शमृअरू (3)८८) अ फा वि-दीप, जैसे--उज्ज्वल और 
दीप्त मुखवाली सुन्दरी। ' 

शम्‌असाज्ञ (,००८-८) अ फा वि-मोमवबत्ती वनानेवाला | 

शमई (५-०) अ वि-मोम का, मोम का बना हुआ। 

शम्‌ए आलमताब (०७५७० ८६) अ फा स्त्री-चूव॑, 
सुरज, भानु, भास्कर । 

शमए ऐमन (४ &-&) अ स्त्री-वह प्रकाश जो हज्त 
मूसा को दिखाई पडा था। 

शमए कुइ्तः (८८६४ ६४) भ फा स्त्री -बुझा हुआ दीप, 
वह शमृअ जो बुझ गयी हो, मृतदीप । - 

शमए खामोश ((/2)०० 26) अ फा स्त्री -बुझा हुआ 
चिराग या शमृज | 

शमए ज़ेरे दासन (०4० 32) (««#)अ फा स्त्री-दामत की 
आड में हवा से बचाकर जलनेवाला चिराग्र। 

शम्‌ए तुर ())४ 6“) अ स्त्री-दे 'शामृए ऐमन). 

शमए बज़्म (७-० 4) अ फा स्त्री -समा में जलनेवाला 
चिराग, प्राय प्रेमिका की ग्ोष्ठी का चिराग्र। 

झमृए बालीं (५०० &«*) ञ फा स्त्री -सिरहाने जलते- 
वाछा चिराग, प्राय रोगी प्रेमी के सिरहाने का चिराग। 

शमए भज़ार (॥|)० &«) अ स्त्री -कब्र पर जलाया जान- 
वाला चिराग, प्राय प्रेमी की कन्न का चिराग। 

धामए महफिल (०००८०) अ स्त्री -दे 'शमूए बज्ण। 

ध्षमृए मुर्दः (४०) ८-#)अ फा स्त्री -दे 'शमूए खामोश । 

शम्‌एमोमी (, ५,०३८ ८) भ फा स्त्री-मोमबत्ती। 

शम॒ए शबअफ्रोज़ ()9)०|....४ ८०४) भ फा स्त्री.-चढद़मा, 
चाँद । म 

35७० &«+) अ स्त्री -सवेरे का चिराग जो बुझते 

हस्‍ वह किक गा थोडी रह गयी हो ! 

चमए हयात (५०५० (६) अ स्त्री -शमृअ रूपी जीवन 
जो जलने के साथ घुलता जाता है। 

दाम्म' («»#) अ पु-बहुत थोडा, किचिस्मात्र | 

शम्माम' (2०.४) अ पू -सेंधी, सुधिया, कचरी, छोटी 
फूट जो सुबधित होती है। 


शम्मास ((+०.०#) अ वि-सूर्यपूजक, सूरज का पुजारी ! 





बास्ल: 
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शराहत 


(०.०४) अ. पु -पगडी का सिरा जो पीछे छटकता | शरंगेज्ञ (,-|)४) फा. वि-आपस में फूट डालनेवाला, 


है, एक छोटी शाकू जिसे लपेटते हे । 
धाम्शाद (७७.०४) फा पु -सर्व का पेड, जो सीधा होता है 
और जिससे नायिका के डील की उपमा दी जाती है। 
धाम्दावक़द (७०७.७...८) फा. अ वि -सर्व-जंसे सुडौल और 
लबे डीलवाला (वाली)। 
शमशादक़ामत (८००७७...) फा अ वि-दे 'शमृशाद 
कद | 
शम्शादबाला (9०७५०...&) फा वि-दे 'दाम्शादकरद। 
हम्शीर ()५4-०४ )फा स्त्री.-असि, कृपाण, खड़्ग, तलवार । 
शम्दीरज़न ((.)3)4८«०) फा वि-असिजीवी, सिपाही । 
शस्दीरजनी (, ५))8%«४) फा. स्त्री -सिपाही का पेशा। 
दस्शीरदस (/5)६%-«४) फा वि-तल़वार-जैसी तेज घार- 
वाला । 
शम्शीरवकफ (..०८०७,४७.०#) फा वि-हाथ में तलवार 
लिये हुए, शस्त्रपाणि, वध करने को तत्पर। 
धाम्दीरे अजल ( |» 3६0») फा अ स्त्री-मभौत की 
तलवार। 
शम्दीरे आबदार (॥»४ 3००४) फा स्त्री -काट करने- 
वाली तलवार, त्तेज़् घारवाली । 
शबम्दीरे दुदम (#७)० ६००४) फा. स्त्री -दुधारी तलवार, 
वह तल़वार जिसके दोनो ओर घार हो । 
शब्शीरे बरहूनः (८०००) )६-४.००४) फा स्त्री -म्यान से निकली 
हुईं तलवार, स्पष्ट वक्ता, लगी-लपटी न रखनेवाल़ा ।* 
इम्मीरे हिलाली (»४ )६७-०४) फा अ स्त्री-नव चद्र 
रूपी तलवार, टेढी तलवार। 
इस्शोरोसिनाँ (६ ७००))६-४००६) फा स्त्री.-तीर और तल- 
धार, युद्धनसामग्री | 
शस्तः (5.०७) भ॑ प्‌ -रौशनदान। 
इम्स ((»»«४ ) अ.प्‌ .-अक, मिहिर, मातंण्ड, अरुण, तरणि, 
भानु, सूर्य, रवि, सूरज । 
धम्सी ( ५०.०*) अ वि-सूर्य का, सूर्य-सम्बन्धी, सूर्य के 
घक्र के हिसाव से सम्बन्धित, जेंसे--शम्सी साल! सौर वर्ष । 
शम्सोयः (०५-०००४) अ स्त्री -छतरी, घृप से वचने का छाता । 
पाम्सुछलमा (५०५७०) »-०७») अ पु.-विद्ानो में सूर्य के 
समान, एक उपाधि जो अंग्रेज़ी समय में मुस्लिम आलिमो 
फो सम्माना्थ दी जाती थी। 
शा (४) भे स्त्री -बस्तु, द्रव्य, पदार्थ, चीज़। 
शयातीद (६०७४) थे प्‌ -बैतान” का बहु, शैतानों 
का गिरोह, पिशाच-मदली। 
प्राभ्याद (७५७) जे. वि -घू्त, छठी, वचक, भक्‍कार ' 





झगडा-फ़साद खड़ा कर देनवाला, उपद्रवी | 

धरंगेज़ी (४४7-|)»)अ फा स्त्री-उपद्रव मचाना, झगडा 
करना, आपस में ऊछडाना, फूट डालना | 

शर[रं] (५४) भ पु-बदी, बुराई, उपद्रव, फसाद, 
फूट, निफाक । 

शरमगेज़ ()४४०)४) भ फा वि.-दे शरगेज़', अधिक वही 
बोला जाता है। 

शरजंगेजी (_४&-|)४ ) अ फा स्त्री -दे शरगरेज़ी' अधिक 
वही बोला जाता है। 

शरतेन (()६४)४) अ स्त्री -पहला नक्षत्र, अध्विनी । 

शरपसद (५०.०५)४) अ फा वि-जो झगडा टठा पसद 
करता हो, झगडालू, कलह॒प्रिय । 

दारपसंदी (५०००४) ) भ फा स्त्री -झगडा पसद करना, 
झगडालूपन । 

शरफ (५७)४) भ १ -श्रेष्ठता, उत्तमता, वुजुर्गी, सम्मान, 
सत्कार, इज्जत, उत्तुगता, बलदी, कुलीनता, दशराफत। 

शरफयाब (५>४.)४) भ फा वि-सफल, कामयाब । 

शरफपावी (, >५-5)४)अ फा स्त्री -सफलता, कामयावी । 

शरफ जियारत (५०)५८) ०-5)७ )अ पु -देखने का सौभाग्य । 

शरफे मुलाफ़ात (७०७॥० ०».») अ पुथ-साक्षात्कार का 
सौभाग्य, दर्शनो का सौभाग्य 

शरफ मुलाज़मत (८-»०)॥» ०.3)&) अ. पु -पास बेठने- 
उठने का सौभाग्य। 

शरफ हज्जोजियारत (००)८)६-+ .-5)४ )भ पु -हज करने 
और मदीना जाने का सौभाग्य । 

शघरर ())*) अ पु -अग्निकण, स्फूलिंग, चिनगारी। 

धररभंगेज (३5४))०) अ फा वि-चिंगारियाँ फैलाने- 
वाला, शुरें छोडनेवाला, उपद्रवी। 

शररअप्शाँ (/५०|))४) भ फा वि-दे 'शररमगरेज़', दे. 
दाररअपकशा | 

दाररफिशाँ ((४७))७) अ. फा वि-दे दाररवगेजा 
'शररअपशां' का रुघ । 

धाररपशां ((४०४))७) ज फा. वि-दे दाररभगेज़। 

शररबार ().०))७ ) अ फा. वि -आग वरसानेवाला, जिससे 
आग निकले, अग्निवर्षक ) 

दइररबारी (००) ) जे. फा स्त्री -आग वरसाना, जाग 
निकलना, अग्निवर्षा । 

धरा (0५) ) भ स्त्री -पित्ती, एक रोग जिसमें मारे शरीर 
पर लाल दाने पड जाते हें। 

शराइत (४5|)७) म्॒पु.--घरति” का चहु, शर्तें 
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 - ((१६7)») अ स्त्री-शिर्यान! का बहु, फडकने- 
वाली रगे, धमनियाँ, नाडियाँ। 
शराएँ («४|,<) अ पु -दरीअत' का वहु , धमंशास्त्र । 
हराकत (५-४|,७) उ सस्‍वरी-भागीदारी, साझा। 
शराकतनामः (<भ००४|,») जे फा प्‌ -भागीदारी या 
साझे की दस्तावेज़ | 

शराब (.|)४) अ पे -मदिरा, वारुणी, हाला, सुरा, इरा, 
कदबिनी, हलिप्रिया । 

घधराबकश (,४४..])&) अ फा वि-मथप, पानकर्ता, 
रसाशी, सुराणी, शराबी । 

शरायछकी (, 25.) )अ फा स्त्री -मद्यपान,दराव पीना । 
शराग्रदान, (८०००|)४)अ फा पु -मदिरालय, मधुशाला, 
सुरावेशम, पानागार, मदिरागृह, मैखाना । 
शराबसोर ())७५)४)अ फा वि-मद्यप, रसाशी, सुरा- 
पायी, पान॑कर्ता, शराब पीनेवाला। 
शराबज़ोरी ((५)+७५०)७) अ फा स्त्री -मद्पान, शराव 
पीना । 

शराबत्वार (॥)०-|)४)अ फा वि-दे शराबखोर'। 
एरायज्ञवः (४०,.|)») फा वि-शराव के नशे मे चूर, 
मदोन्मत्त 

बाराबजदगी (, ५४०,.|)») फा स्त्री-शराब का गहरा 
नशा, मदोन्माद | 

हरावफरोश (,£9)»--|)*)अ फा वि-शराव का ठेकेदार, 
शौडिक, कल्यपाल, सुराजीवी। 
शरावफरोशी (, »४9)2-०|)४) फा स्त्री-शराब बेचना, 
शराब की ठेकेदारी । 

शराबसाज्ञ (,००-.|१») अ फा वि-शराबकशी करने- 
वाला, सुराकार। 

छरावसाजी ((५,००-.)*) भ फा स्त्री-शराव बनाना, 
शराब कशीद करना, सुराकर्म । 
शराबी (,५|)४) अ वि-मद्यप, शराव पीनेवाला । 
धराबे अग्री (५) ./)४) अ, फा स्त्री -अगूर से बनी 
हुई शयव, द्वाक्षेर, मालिका। 

दाराबे असली (, »५«£ .|)०७) अ स्त्री-शहद की शराब, 
माघवी । 

धाराबे अग्वानी (, ८/|$०७| -/३») भ॑ फा स्त्री.-छालू रग 
की शराब | 

शराबे आतदरग (५.६) /र्ण .|)४) अ फा स्त्री -आग- 
जैसे रम की छाल शराब, अग्निवर्ण । 
शराबे कोहन- (००६४ -|)») अ फा स्त्री -पुरानी शराब 
जिसका नशा तेज होता है। 


बराबे जान खराब (००००७ ०॥)*)अ फा स्त्री -घर 
उजाड देनेवालो शराब, दरिद्र वना देनेवाढी शराव। 

धाराबे खानः साज्ष (,७०८००- ०/)#) भ फा स्त्री-घर में 
वनायी हुई शराब। 

पधरावे जो (१० .|)*) अ फा स्त्री -जों की शराब, वह 
दराबव जो कच्चे जी से वनती है, यवेरा, वियर। 

बराबे तहर (,५४० .|)*)भ स्त्री -स्वगं में पी जानेवाढी 
शराव। 

घराबे दुआातश («४599 .|)*) अ फा. स्त्री.-दो बार की 
खिंची हुईं शराव, तेज़ शराब । 

शराबे दोशीनः (०४५५७ ०|)*) अ फा स्त्री-रात की 
बची हुई शराब। 

दराबे मुफ़्तर ()७४.० ०2|)४) भ स्त्री-निथरी हुई और 
साफ शराब, पहले जोश की वढिया द्वराव। 

शराफत (०..))*) भ॒ स्त्री-कुलीनता, वश की शुद्धता, 
सुशीलता, अछ्लाक, सज्जनता। 

शराफते नसवी (६.० ८४|)*) अ स्त्री -कुल का श्रेष्ठ 
और निर्दोष होना। 

शरारः (5)|)*)भ पू -हफूलिंग, अग्निकण, पतिंगा, चिनयारी। 
शरारशणज (,७०७४)|)*) भ वि-जिससे चिगारियाँ निकछे। 
शरारबार ()०७|)-४) फा वि.-अग्निवर्षक, आग बरसाने- 
वाला। 

शरार ()|9) अ प्‌ >चिनगारी, पतियगा, स्फूलिग, अगि- 
स्तोक, शरर । 

शरारत (००३) अ स्त्री -दुष्कृत्य, वदी, बुराई, उपद्रव, 
फसाद, चचलता, चपलता, झोली; चिढाने के लिए कोई 
काम । 

शरारत आमेज् ()४ग५००))*) भ फा वि-शरारत से भरा 
हुआ, नुकसान पहुँचाने की ६० नीयत से किया हुआ | 

शरारतन (5)|)&) अ वि-शरारत से, बुरी नीयत से, 
चिढानें के लिए, तग करने के लिए। 

शरारतपसद (७».३००)३*) भ फा वि-जिसके मिजाज 
भे शरारत हो, उपद्रव प्रिय, फसादी, जो छेंडने के लिए 
शरारते बहुत करता हो । 

शरासीफ (७..७००)-४) अ स्त्री -शरसूफ' का बहु, नीचे- 
वाली छोटी पस्लियां। 

बरीभत (००८)-+) अ स्त्री -खुला हुआ और चौडा रास्ता, 
राजमार्ग, धर्मशास्त्र, धारक कानून । 

शरीक (.४५)») भ वि-साझीदार, भागी, हिंस्सेदार, 
मिलकर कोई काम करनेवाले, सम्मिलत, शामिल । 

शरीफवार (॥०.६८)६) भ फा वि-साक्ीदार, भागी। 
















व 


॥। 
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रा खानदान (७०५० .४2)&) अ फा वि.-जो किसी' ' 
वश के अतर्गत हो; जो किसी वश में सम्मिलित हो । मु 
इरीके ग़ालिब (५... .. (2)-) अ. फा. वि-भागीदारो में 
सबसे बडा भाग रखनेवाला। 

शरीके जिदगी (, ५४5४) ..४०)») अ फां वि-अर्धागिनी, 
जीवन सगिनी, जिदगी की साथी, अर्थात्‌ पत्नी, भार्या। 
शरीफे जुर्म (७० ..५५)४) भ वि-जो किसी अपराब में 
अपराधी का सहायक हो। श 
शरीके दर्द (७,० ..(८)-४)अ फा वि-जो विपत्ति में साथ 
देनेवाला और सहानुभूति रखनेवाला हो। है 
शरीके रजोराहत (०-०।)८-०) ० ४७०) भ फा वि “हपे 
और विपत्ति दोनो का शरीक, हर समय पर साथ देनें- 
वाला, घनिष्ठ । 

शरीके राए (<) ..(५)) अ. वि-जो किसी सलाह और 
परामश में सम्मिलिय हो। 

धरीके सोहवत (०००० .४2)०») अ वि-पास बेठने- 
उठनेवाला, सोहवत में रहनेवारा। 
शरीके हाल ((|७- ..४०/७) भ वि.-साथी, सगी, हर 
अवस्था में साथ रहनेवाला। 

शरीके हपात (५०५० .४५)४) अ. वि -जीवनसगिनी, 
पत्नी, भाया, पति, स्वामी । 

पारीजः (८८८)*) अ. पु -कबूतरो का दरबा, काबुक। 
शरीफ (...:%) अ वि-कुठीव, खानदानी, सज्जन, 
सुशील, खुशअख्छाक, सभ्य, शिष्ट, वातमीज़, निदछल, 
निष्कपट, सरलरू स्वभाव । 

शरीफज्ञादः (४७|)५०००८)४) भ फा वि-शरीफ का रूडका, 
आयंपुत्र, कुल-पुरुष । 

शरीफतबूभ (&«००..०८)०) भ॑ वि-स्वभाव से सज्जन 
और शिष्ट। 

शरीफसनिश (_/०.०..००)४०) अ फां वि-दे शरीफ- 
तव॒ञ'। 

धरीफमिशाज ((|)०५...८)) अ वि-दे 'शरीफतवृअ'। 
धरीफसुरत (५०)-०९.०४)*) अ वि-देखने में शरीफ, 
जिसकी सूरत से सज्जनता और कुलीनता टपकती हो । 
शरीफुत्तनज (८»५/|०-४/)») भ वि-दे 'शरीफतवुअ'। 
पारीफुन्नप्स ((»०.॥०.४०)४) भ वि-स्वभावत सज्जन, 
दिष्ट और निरछल। 

शरीफ़न्नसब (.....०.|..६०)-४) भ वि-उत्तम कुल, महा 
कुछ, जिसके वश्ञ में कोई दोष न हो । 
धरीफुच्नस्ल ( (००॥..५५)-) अ वि-जिसकी जाति शुद्ध 
रकक्‍्तवाली हो, उत्तम वर्ण, कुलीन।॥ 

















घरीर ()2)#) अ वि-वदी करनेवाला, दुष्ट, उपद्रवी, 

फसादी, चचल, चपल, शोख, चिढाने के लिए छेडनेवाला , 

पिशुन, चुगुल, लगाई-बुझाई करनेवाला, आपस में दग/- 

फसाद करानेवाला। 

शरीरतबूअ (&-०)2)-) अ वि-जिसके स्वभाव में घरारत 
हो, धूत॑, फसादी; जो चिढाने के लिए शरारते करता हो । 

शरीरमिज्ञाज (८|)-)४)) अ वि-दे. शरीरतबूअ'। 

शर्म (£)*) अ स्त्री -चौडी सडक, राजमार्ग, धर्मशास्त्र 
शरीअत। 

शर्‌ई ((००)*) अ वि-पम्मशास्त्र-सम्बन्धी, धामिक, 
मज़हबी । 

शएँ सुहम्भदी (५५०८-०० £)&) अ स्त्री-इस्लामी धर्मे- 
शास्त्र । 

पाक ((5)*) अ पृ -यूर्वे, पूरद, उदयाचल, मशझ्िक। 

शर्क्की (,,5,%) भ वि-धूर्वीय, पुरब का, मश्िकी । 

शर्कोगर्व (.०)०)३)७) अ पु -पूरव-पच्छिम, अर्थात्‌ सारा 
जगत्‌, विदव | 

शर्जः (४))&) अ प्‌ -बहुत अधिक गुस्सेवाला । 

शजक्षिसः (<००)*) अ पु -खड, टुकडा, थोडे मनुष्यों का 
समूह, थोडे-से फलो का ढेर। 

शर्तें (५)«) अ स्त्री “करार, पण; प्रतिज्ञा, अहृद, सविदा, 
वादा, बाज़ी, जुआ। 

शतियः (<६४०,*) भ वि-अवश्य, यकीनी, शत वाँधकर, 
शर्त के साथ, अनिवार्य, छाजिमी। 

शर्तों ((८०)») अ. वि-शर्तेवाला, झछ्ञ्त सम्बन्धी । 

शर्बेत (०-०)४ ) अ स्त्री -शकर डालकर मीठा किया हुआ 
पानी जो पिया जाता है, शर्करोदक, दवाओं से बना हुआ 
शकर का शीरा, सीरप, मिष्टोद | 

बर्बतफरोश (, /9)०८-०५०७ ) अ फा वि -शर्वेत वेचनेवाला । 

शर्बतसाज़्ञ (,००-०)०७) अ फा वि-शर्वत बनानेवाला । 

शर्बती (»०)«) अ वि-एक रग जो हलका गुलाबी 
होता है। 

श्वते दीद (७.७ ०-०)०) अ फा पु-दे द॒वंते दीदार'। 

बर्बते दीदार (०५५७ ५००)४)अ फा पू -शर्बंत रूपी दर्शन, 
दृष्टिरस 

शर्वेते दीनार (,०८० ५-०)» )अ फा प्‌ -एक यूनानी शर्वंत 
जो विशेषत जिगर के रोगो पर चलता है। 

ब्बते सर्ग (..४).० ८०,४८४) अ फा प्‌ -मौत का द्बत, 
मृत्यु, मरण, निघन। 

शबते चस्ल (०) :०)*) अ. प्‌ -शर्वंतरूपी नायिका 

का मिलन, सहवास-रस, मेथुनानद। 


५ 





. (७७०१) फा स्त्री-लज्जा, क्रीडा, लाज, भ्पा, हवा, 
पदचात्ताप, पछतावा । 

शर्ममालूव (०,७७०) फा वि-दे 'शर्मगी'। 
शर्मगाह (#/)४ ) फा स्त्री-नगुह्ोद्रिय, लिंग, भग। 
शर्मगों ((५५४७)७) फा वि-शभिदा, लज्जित। 
शर्मनाक (५४०/)७) फा वि-लज्जाजनक, घिनावना, 
वेहयाई का । 

शर्मसार (१०००) )फा वि -लज्जित, शमिदा, पश्चात्तापी, 
पछतानेवाला । 

धमसारी (, /)५०००)») फा स्त्री.-छज्जा, शर्म, पछतावा, 
पदचात्ताप । 

धामिदः (४७४.०)») फा वि-लज्जित, क्षमंसार। 
शर्मिदए इसयाँ ((५-०८६७०००)४) फा अ वि-भपापोसे 
लज्जित । 

दार्मिदए एहसान (,)००>| 8००.०)४)फा भ वि-आभारी, 
कृतज्ञ, भम्नून। 

शरमिव्ट मानी (०४० 9००.०)#) फा अ वि-सार्थक, 
वामानी । 

शर्मिदगी (, ५5४9.०)») फा स्त्री-छज्जा, क्रीडा, एम, 
पदचात्ताप, पछतावा । 

शमें रसवाई (, ८४३०० (१) फा स्त्री -बदनामी की छज्जा। 
धा्में हुज्री ((५)०४०-/१७) फा अ स्त्री -सामने होने या 
पास आने की मुरव्वत, आँखें चार होने का लिहाज़। 
वार्मोहिया (५७०७/७-४) फा अ स्त्री -छाज और हार्म, लज्जा, 
ऋक्रीडा। 
शहूँ (५००)४) अ प्‌ -खड, टुकडा। 
बहु: (८०३७०-)») भ वि-दटुकडे-टुकडे। 
बहू. (()+) अ स्त्री -व्याख्या, तश्नीह स्पष्ठता, वज़ाहत, 
विस्तार, तफ्सील, टीका, किसी मूल भ्रथ का विस्तारपूर्वक 
वर्णन । 

शहनवीस ((/०४७”८१४) अ फा वि-किंसी मूल ग्रथ की 
टीका-टिप्पणी करनेवाला, टीकाकार, भाष्यकार | 
शहनिगार (॥//८)») भ फा वि-दे 'हाहेनवीस'। 
घहँ मामानी (, ५०५ ८) ) अ स्त्री -क्लिष्ट दब्दो का अर्थ । 
बह मतालिब (५.४० (02) अ स्त्री >क्लिष्ट भावार्थ 
की व्याख्या । 

बहें सुद (0)« ८.) अ फा स्वरी-ब्याज की दर। 
इहोबस्त (८००)८)०) भ॑ फा स्त्री -विस्तार, व्याख्या, 
वज़ाहत । 

इलग (५४००) फा स्त्री -छलाँग, उछाल, कूद। 
शल ल्लि] (()७) भ वि.-अपाहिज, जिसके हाथ-पाँव 


नी 


द्रे२ 





सप्ताह 


काम न दे, काहिल, आलसी, शिथिल, ढीला। 

शल्राम (/#-४) फा. पु -शरूजम, एक तरकारी । 

शलजम (/<०८७) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध तरकारी, शलजम। 

शल्ताक़ ((3७-५७) तु पु-युद्ध, छडाई, कलह, झगडा। 

इल्तुक (५४४७) फा प्‌ -धान, चावकू भूसी सहित, 
घाली। 

दाल्फ (....७ ) फा स्त्री -व्यभिचारिणी, कुलटा, पुद्चली, 
फाहिशा। 

शल्लाक़ (90%) तु पु-कोडे या छडी से मारना; चपला, 
चचल, शोख, थप्पड मारना। 

शलबार (97 ) फा स्त्री -एक प्रकार का ढीला पाजामा | 

दावाइब ((...|)४) भ १ु-शाइव ' का बहु, मिलावदे, 
आमेजिश । 

शवाग्रिल ((|२)४) भ पु-शगल! का बहु, मशूपरे, 
कामबधे । 

शवाफें (&2|9०»)अ पु-क्षाफिई' का बहु, शाफिई पथ के 
अनुयायी मुसलमान । 

शवारिक ((9)|)5)म पु-शारिक ' का बहु , दीप्त वस्तुएं, 
सूर्य की किरणे। 

दावारे' (८)|+०) अ १ु-शारे' का बहु, बडे मार्ग, खुले 
रास्ते, विस्तृत पथ । 

बावाहिद (७०३४) भ १ -शाहिंद' का बहु, गवाह लोग, 
साक्षीगण । 

शवाहिक ((3०)४) अ पु -ऊँची इमारत, बलद इमारत । 

शव्याल ((॥३०») अ पु-इस्लामी दसवाँ महीना। 

धाशः («0») फा पु -शब्वालू महीने के पहले छं दिन, 
जिनमे रोज़े रक्‍्खे जाते हे। 

शश (४) फा विन्‍्छे, पद, पदक, पे 

शवजिहत (८५+५४७) फा असस्‍्त्री बा 
चारो दिशाएँ और ऊपर और नीचे की दो शिक्षाएं। 

शशदर- (४,७०४) फा वि-छे दरवाज़ो की इमास, 
मरणस्थान, हलाकी की जगह, हंवका-बक़कापन, हैरानी । 

शहवर ()५-3.0) फा वि-चकित, स्तब्ध, निस्तब्ध, हवका- 
बक्‍का, आश्चर्यान्वित । 

शशदाग (८.८/७/०-४) फा वि-दे 'शशजिहत । 

शवापहल्‌ (3:0९ ४-४) फा वि-छ' कोनोवाला, पट्कोण। 

इदापा (५६ /3-४) फा वि-छे पाँववाला पड़ाद, पडच्न। 

शहपायः (४५३ /-#) फा वि-जिस इमारत में दे ख़ने हो । 

दाशमाह (४००. /७-४) फा वि-छे महीने की आए कर 

शहमाही (, ००५५४) फा वि--छे महीने मे एक बार हँनि 

वाला, षाण्मासिक, अद्धंवारविक । 








रा (००५१) फा प्‌ -वह सोना जिसमे तनिक भी 
मेल या मिलावट न हो, कुदन । 
दाशुम (/४»*) फा वि-छठवाँ, पष्ठ। 
शकोपंज (८००) ४१४) फा प्‌ -सकोच, उधड-बुन। 
शस्त (८७०४) फा वि-साठ, षष्ठि । 
शस्त (८«&) फा वि-साठ, षष्ठि (पु) छल्य, 
निश्तर, फदा, मिज्ञाब, (स्त्री) निशाना, ताक, मछली 
पकडने की लवी डोर जिसमें छड॑ नही होती । 
दस्तक (...४००७..८) फा. पु -गुदा मंथुन करानेवाले व्यक्तियो 
का एक लिंग की आकृति का अस्त्र, जिससे धह अपनी 
खुजली मिटाते हैं, लिंग, मेहन, शिवन । 
शस्तगीर ()४४८८०-) फा वि-धनुधेर, तीरअदाज़ । 
*_ इस्तमोर (१६०८-७७) फा वि-धनुविद्या में निपुण, रूुक्ष्य- 
भेंदी। 

शस्तुम (४-०६ , (७.*) फा वि-साठवाँ। 
दाहुंशाह (४.४७.(-४) फा पु.--वह बादशाह जिसके अधीन कई 
बादशाह हो, सम्राट, चक्रवर्ती, राजाधिराज । 
धहंशाहो (»०५४०.(#) फा स्त्री -साम्नाज्य, बादशाहो पर 
बादक्षाही । 

हाहू (६) फा पू-शाह' का लघु,, दे 'शाह', बढावा, 
हुशकारी, शतरज की किव्त । 
शहलच (८,5८८) फा वि.-बहुत अधिक सर्च करनेवाला, 
मुक्तहस्त । 


,गहजादः (४००४) फा १.-राजकुमार, राजपुत्र, बाद-- 


शाह का लड़का, युवराज, वली अहूद । 
धाहजादगी (, »४०|;»४) फा स्त्री -राजकुमारता, बादशाह 
का छडका होना। ि 
धाहजोर ());०&) फा वि-शक्तिशाली, बलवान । 
दाहओरी (»));०#) फा स्त्री.-शक्तिशालिता, बली होना । 
इहुतोर (१४६) फा पू -शीशम था शाल आदि की 
सीधी और चौकोर लकडी जो छत पाटने के क्राम आती है, 
लट्ठा । 
धहतृत (५०%) फा पु -एक प्रसिद्ध छोटा फल, तूत । 
धाहडुरद (०,०४४) फा.पु -शातिर चोर, पद्यतोहर। 
शहनझ्षी (()५-४०४४&) फा स्त्री -बेठने की ऊँची इमारत । 
शहनाई (, ४५.५८) फा स्त्री -एक वाजा, नफीरी । 
शहनाञ (०-४) फा वि-दुल्हन, नव विवाहिता । 
शहपर ()३#) फा पु-'शाहपर' का रूघु, पक्षी का 
बाजू, डना । 


शहबाज़ (०५४) फा.प्‌ -'शाहबाज़' का लूघु , बडा बाज, 
छिकारी बाज, ए्पेन। 


ध्रेरे 


दहरण (५..४)०४४) फा स्त्री.-'शाहरग' का लघु , शरीर की 
सबसे बडी रग जो हृदय में मिलती है। 

दहसवार (॥|9०४*) फा वि-घोडें की बहुत अच्छी 
सवारी करनेवाला | 

शहसवारी (,»)|9«८८४) फा स्त्री-घोडे पर बहुत अच्छा 
बैठना । 

शहा (५६) फा अव्य -हे राजा ! ऐ बादशाह ! शाह का 
सम्बोधन | 

शहादत (५००६०) अ स्त्री-साक्षी, गवाही, धर्म था 
देश आदि के लिए बलिदान, धर्मे-युद्ध मे वध । 

शहादतफदः (5७४०००५५-) अ फा पु -दे 'शहादतगाह'। 

शहादतगाह (४४००५) अ फा स्त्री-शहीद होने का 
स्थान, बलिदान होने या किये जाने की जगह । 

शहावतनामः (००००५) अ फा पु-प्रमाणपत्र, सनद, 
वह ग्रथ जिसमें किसी के शहीद होने का वर्णन हो । 

शहादते इमाम (/५०| ८००५५) अ स्त्री -हज्यत इमाम हुसेन 
की शहादत । 

शहादते उज़्मा (॥9०४&+ ८००५४) अ ॒स्त्री-वहुत बडी 
शहादत, सबसे बडा बलिदान, हज्यत इमाम हुसैन का वध । 

शहादते छुब्ा (५)-४ ०००५४)अ स्त्री -दे 'शहादते उज््मा'। 

शहादते हक्‍क़ः («४० ८०७५५-४) भ॒स्त्री-सच्ची गवाही, 
सत्य के लिए बलिदान, सच्चा बलिदान | 

शहानः («०५५-&) अ फा वि-शाहान ' का लघु, श्ाहो- 
जैसा, राज्योचित | 

शहाब (००.६) अ प्‌ -कुत्ते का पिल्‍ला, वह दूध जिसमे 
दो भाग पानी मिला हो । 

शहाब (००.४) फा पु “छाल रग। 

शहाबी (, ०५४) फा वि-लाल, सुर्ख, रक्त, शोणित । 

शहामत (५-०) अ स्त्री -श्रेष्ठा, बडाई, शूरता, 
बहादुरी, शक्ति, ज़ोर, प्रसन्नता, खुशी, फुर्ती । 

शही ((»६*) फा स्त्री-शाही' का रूघु, राजाओ का, 
राजाओ-जैसा। 

इहीक़ (5६६) अ स्त्री -गधे की वह भारी आवाज़ जो 
अत में निकलती है, गधे की शुरू की आवाज़ “ज़फीर” है । 

शहीद (७०६) ज वि-जो धर्मयुद्ध में शत्रु से लडता 
हुआ मारा गया हो, जिसने धर्म, देश या किसी छोक-हित 
के लिए बलिदान किया हो, हुतात्मा, ईश्वर का एक नाम । 

शहीदे आज़म (७० ७५६८६) भ पु-सबसे वडा द्ाहीद, 
हज्मत इमाम हुसेन की उपाधि । 

शहीदे इश्क़ ((38० ७७६८६) ज पु -प्रेम के मार्ग में जान देने- 

वाला, प्रेमिका को प्राण अपंण करनेवाला । 


शहीदे कर्बछा ६३४ हि 


घहीदे कर्वछा (/७)४ ७५४६-०) भ फा पु-कर्बला के युद्ध मे | बनायी हुई पक्की और ऊँची दीवार, 
सत्य के लिए वलि होनेवाले, हज्मत इमाम हुसेन । फ्सील | 
बाहीदे वतन (,०) ५४५४) भ पु “वतन की आज़ादी और गहबद (७४,५-४) फा वि-दुर्ग, कोट, किला, कारागार, 
उन्नति के लिए युद्ध या परिश्रम में मरनवाछा कंदखाना, जिसे राजा की ओर से बाहर जाने की आज्ना 
शहीम (/#६००+) अ वि-जिसके द्रीर में चर्बी बहुत हो, | नहो, , किसी सुगवसर पर नगर की सजावट | 
मेदुर। शहृववर (,७०)४-*) फा वि-नगर से निकाला हुआ, जिसे 
शहीर ()5५-») अ वि-प्रसिद्ध, ख्यातिप्राप्त, मशहूर राज्य की ओर से नगर से निकाल दिया गया हो, नगर 
घहीह (6४5४) अ वि-कृपण, कजूस, वखील। वहिष्कृत । 
शहन (७१००४) भ वि-शक्तिश्ञाली, जोरावर, पृज्य, शहयार ()५)४) फा वि-शासक, नृपाछ, राजा, सम्राद, 
श्रेष्ठ, बुजुगे । वादशाह । 
शहूद (७५) फा प्‌ -मघु, अग्वी। शहयारी (, »५०)६-६) फा स्त्री -राज्य, शासन, वादशाही। 
धहदआमेज्ञ (४७७४) फा वि-जिसमे शहद मिला हो, शहवा (|9+*) फा पु-वह सिक्का जो किसी नगर- 
मधुर, मीठा । है विशेष म॑ चलता हों दूसरी जगह न चलता हो। 
शहवगुज्तार ()00४0ल्‍) फा वि-जिसकी वात मीठी | शी (००६) फा वि-शह का निवासी, नगर निवासी, 
हो, मिप्टभाषी, मधुरवादी । सभ्य, शिप्ट, तमीज़दार, जिसे किसी देदा में वहाँ की प्रजा 
पहुवगुफ्तारी (,,)४०४०५४) फा स्त्री -वातों की मिठास। | होने का अधिकार प्राप्त हो, नागरिक । 
शहदमक्राल ((/४.०७६-&) फा अ वि-दे 'शहदगुफ्तार' शहीयत (००)६-४) फा स्त्री -सम्यता, शिष्टता, नाग- 
शहदमकाली (५७.०७५४) फा अ स्त्री-दे शहद | रिकता, सिटीजनशिप। 
गुपतारी । शहद पमोशां (()७,००.)५-४) फा. पु-मृक लोगा का 
पहन (.)/००४) अ पु-भरना, पुर करना, हाँकना, | नगर, अर्थात्‌ कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र । 
चलाना, दूर करना, हटाना । शहे ग्रीबां (( /७०)०)-६८&) फा पु -परदेसियो का नगर, 
शाहूव" (4०६४) फा स्त्री -बूढी स्त्री, वृद्धा, जरिता। जहाँ कोई एक दुसरे को पहचानता न हो । 
धहूबर. (5)-६*) फा स्त्री -बूढी सनी, वृद्धा। शह्े नाबीना (०५-०४ ,५-&) फा पु-अधो का नगर, जहाँ 
शहूवा (६) अ सस्‍्वी-वह धोडी या ऊँटनी जिसका कोई कुछ देख न सकता हो, जहाँ गुण-दोष परखनेवाला न हो। 
रग सफेदी मिला काला हो और सफेदी अधिक हो । शहेवर ()92)&&) फा पू.-ईरान का एक महीता जो 
धहम (४«««««) अ प्‌ -थोडी-री चर्बी, कान की लछौ। हिंदी हिसाव से कुआर में पडता हू । 
बाहूम (#5०-४) अ स्त्री -वसा, मेदा, चर्वी । शहूल' (०-४) फा स्त्री -पृद्धा स्त्री, बुढिया। 
शहमे हज़ल ((//०० /<«») अ पु -इद्रायण, एक प्रसिद्ध | बहल्य (१६४) अ वि-काली आँखोवाली स्त्री, वह 
कडवा फल, जो कफ का रेचक हं । नगिस जिसके भीतर पीछाहट की जगह कालिमा होती 
शह् ()(£) भ प्‌ -मास, महीना, चद्र, चाँद, प्रकटन, | है, और आँख से वहुत मिलती-जुल्ती है । 
जुहर । बहूवत (८०)६ह) अ स्त्री “इच्छा, अभिलापा, स्वाहे 
शहर ()५+) फा पु-तगर, पुरी, वडी बस्ती, जो कस्बे | क्षुधा, भूख, इश्तिहा, कामवेग, कामातुरता, स्त्री-असग 
से वडी हो । - प्रवकू इच्छा। “कक 
शह भाशोब (००»८४)-४#) फा प्‌ -तज़्म की एक किस्म दहवत्ंगेज़ (१४|००१४४) अ फा वि-कामवरद्धक, 
जिसमें राज्य की कुव्यवस्था, शासक की हीनता और प्रजा | शक्ष्ति-वद्धक, शहवत बढानेवाला । 
की दुर्गंति का वर्णन होता है। लि शहवतअगेज्ी 0 के अ फा स्त्री-कामशर्कत 
शहताह ((/७,-६*) फा तु वि-एकही नगर के निवासी, | की प्रवरुता, शहवत का न 
जा मा  ह सअगा 72२ अंवीनककीआओ 
वर दाह ()-४)0)-६5) फा वि-नगर-नगर मे, हर | वाला, क + 
802४ हक 25 दसरे सागर मे , | शहबलकुब (8४०५६) भ फा वि-शहवत को गाल 
शहपनाह (४०५)३) फा स्त्री -नगर के चारो ओर रक्षार्थ | वाला, इद्रियदमन | 
















प्राचीर, परकोदा, 


शहघतफुद्दी 5 
जुर ((++४००४*) अ फ्रा स्त्री-शहवत्‌ को 


भारना, इद्रिय दमन-करना । 

शइबतलेद ()४5००३६-४) फो अ वि-दे शहवतअगेज़ । 

शहबतजेजी (०६5७-१६८०) अ फा स्त्री -दे 'श अगेज़ी' 

घहृवतपरस्त (०००)२००)-०) अ फा वि-इच्छाओ का 
दास, भोग-विलास का रसिया, व्यभिचारी, रपट । 

शहबत्परत्ती ( >«)१००५६-४&) अ फा स्त्री -इच्छाओ की 
पूजा, लिप्सा, कामवासना की रसिकता, व्यभिचार | 

शहवतराँ ((॥)..५६-&) ज फा वि-दे 'शहवतपरस्त'। 

इहवतरानी (, ५००६) भ फा. स्त्री -दे श् परस्ती । 

शहयते कल्वी (, »«०४ ००»-६*) अ. स्त्री -एक रोग जिसमे 
भूस बहुत वढ जाती है, और कितना भी खाया जाय तृप्ति 
नही होती । 

शहयात (००७२४) अ. स्त्री.-शहवत' का बहु, शहवते, 
इच्छाएँ, काम वासनाएँ। 

शहूवानी (०9७) अ वि-इच्छा का, काम वासना 
का, इच्छा सम्बन्धी, कामवासना-सम्बन्धी । 

शहबानीयत (०-७०७६८) अ स्त्री.-शहवत, काम वासना, 
सत्री-पसग की इच्छा । 

घहवी (, ५१६) अ. वि -दे 'शहवानी'। 


शा 


शांक्षदः (४०)००४) फा वि-सोलह, षोडश। 

शाज्वहुम (॥००५०५४) फा वि-सोलहवाँ। 

शातक़ (४.४) अ वि-इच्छुक, अभिलाषी, उतकठित. 
मुक्ताक; व्यसनी, शौकीन । 

शाइक (..४४.&) अ. वि -काँटोवाला, काँटोदार । 

शाइवः (०००५४) ञ पु.-लवलेश , किचिन्मात्र, बहुत थोडा, 
मिश्रण, मिलावट । 

शाइरः (5)>.5) अ स्त्री -कवि स्त्री, कवयित्री । 

शाइर ()».&) अ पु -कवि, शाइरी करनेवाला। 

शाइरात (००) ) अ स्त्री.- काइर ' का वहु, शाइर 
स्त्रियाँ। 

शाइरान, (४४,०५४) अ फा वि-शाइरी-जैसा। 

शाहरी (०)४«) अ स्त्री -कविता, श'र कहना, काव्य, 
शे र का फन। अत्वीक्ति, मुबालग ) 

शाइरीन ((,/)*») भ १पु-शाइर' का बहु, कविगुण, 
शाइर हज्ात। 

शाइस्तः (४०४५८) फा वि-सम्य, दिष्ट, मुहज़्जव, 


योग्य, काबिल, पात्र, मुस्तहक , सस्क्ृत, सा्जित, मुजल्ला, 
उत्तम, श्रेष्ठ, उम्दा । 


ध्रेप 





शाप्ाः 


शाइस्तःअमल (| |२०४६००५०७) फा अ वि-सदाचारी, 
शिष्टाचारी, नेक अतवार । 

शाइस्तःकछाम (/४४०००८५८)फा अ वि-तमीज़ की बात- 
चीत करनेवाला, सम्यतापूर्वक वातचीत करनेवाला । 

शाहस्त.गो (५४००८) फा वि-जिसकी वातचीत 
सम्यता और शिप्टता लिये हुए हो । 

शाहस्त.मनिश ((#3.»&०४<७०) फा 
मिजाज । 

शाइस्तःमिज्ञाज (८०००८) फा अ वि-सम्य, शिष्ट, 
मुहज्जब । 

शाइस्तए फलाम (१४४०-४०) फा अ प्‌ -वह व्यक्ति 
जिससे बातचीत की जा सके, जो बात करने के योग्य हो । 

शाइस्तगी (५८४०) फा स्त्री-सम्यता, तहजीब, 
दिष्टता, तमीज, योग्यता, काविलीयत, पात्रता, इस्ते- 
हकाक, सस्क्ृति, सफाई, उत्तमता, उम्दगी । 

शाए ((#४७८) अ वि-व्यक्त, नकट, जाहिर, प्रकाशित, 

छपा हुआ, प्रसारित, नकल । 

शाएंकर्दे: (४०)४८८८७) अ फा वि-प्रकाशित किया हुआ, 

छापा हुआ। 

शाए' फुनिंदः (४3००४८४५४&) अ फा वि -प्रकाशक, छापने- 

वाला । 

शाएगा (७०४७४) फा वि-उत्तम, उम्दा , विस्तृत, चौडा, 

'पर्वेज” का एक खजाना, विष्टि, वेंगार, काफिए का 

एक दोष, ईता । 

शाक ((3५») भ वि-असह्य, नाकाविले बरदारत, कठिन, 

दुष्कर, मुश्किल, अरुचिकर, नागवार | 

शाक्त (६४४) अ पु -संनिक, सिपाही, सशस्न, मुसल्लह, 

शक करनेवाला। 

शाकिए जोर ())०७, «5५&)अ पु -अनीति और अत्याचार 

की शिकायत करनेवाला । 

शाकिए जुल्म (//५ ५४४0०) अ पु -दे शाकिए जौर'। 

शाकिए सितस ((७-« ०5.७) अ पु -दे गाकिए जीर। 

शाकिरः (४)5..&) अ स्त्री -शुक्र करनेवाली स्त्री । 

शाकिर ()8.&) अ प्‌ -शुक करनेवाला, ईश्वर को धन्य- 

वाद देनेवाला । 

शाकिरे ने मत (०...«०)४७४) अ प्‌ -ईइवर की दी हुई ने मतो 
पर उसको घन्यवाद देनेवाला, कृतज । 

शाकी (, ०४७७) भ वि-शिकायत करनेवाला, परिवादी । 

शाकूल ((|,3.८) ञ स्त्री -राजो की सहावल, जिससे वह 
दीवार की सीय नापते हे । 

शापकः («>0««&) अ वि-वहुत कडी, बहुत कठिन । 


वि-दे शाइस्त,- 


28 ६३६ । शावल्बारी 


रा (०.४) फा प्‌. -अपराधी को दड देने का काठ। | शाजोबुन (..०) (४“) फा स्त्री-जड ओर छाले, सब, 
शाल (६७८) फा स्त्री-शाखा, डाली, #ग, विषाण, | तमाम। 

सीग, अडचन, बाघा, पस्र, खड, टुकडा, शराब का | श्षामियं (0,४५४) फा पु -विद्यार्थी, तालिबे इल्म, कोई 
प्याला या सुराही, पानपात्र । कला या छिल्प सीखनेवाला, शिष्य, कविता के गुण- 
शाजचः (५२०८-५४) फा प्‌ -छोटी शाखा, टहनी, डाली । दोषादि सीखनेवाला । 

शासचःबंदी (५००००२२०४) फा स्त्री -पेड की कलूम | दागिदपेषाः («८849)40&) फा प्‌ -नौकर-चाकर, खिदमत- 
लगाना, लाछन या आरोप लगाना | गार लोग | 

शास्र वर शाख ((.# )० (७४) फा वि-एक-एक डाली में, | श्ा्गिवातिः («|७)४५४) फा वि.-शागिदों-जैसा, शागिदों की 
पेचीद , उलझा हुआ, पहलूदार। तरह, दिष्योचित । 

शाखदार (०८४) फा वि-जिसमें डालियाँ हो, (पु) | शामिदी (, ५७,४५४) फा स्त्री -किसी उस्ताद था आचार्य 
स्त्री की कमाई खानेवाला, भार्या-घटके, देयूस । से किसी कला, शिल्प या विद्या का उपाजेन | 
शासबदीवार ()9:20०८४) फा वि-अभिमानी, घमडी, | झागिदें रशीव (०६४) ०)४४) फा अ पु -वह शागिद जिसे 
उहूड, सरकदा। उस्ताद ने पूरे ध्यान से किसी कला, शिल्प या विद्या की शिक्षा 
शाज शाज (८७४ (४) फा वि-दटुकडढे-टुकडे, खड-खड। दी हो, भौर उसको वहसारी बातें और भेद बता दिये हो जो 
शाजशानः («०५७०५४) फा पु-पस्र, बाधा, अडचन, | दृूसरो को नही बतायी हो । 

बात में बात । शागिल (४) अ वि.-निषेधक, मना करनेवाला, 
शाखसार ()...--७४) फा प्‌ -जहाँ बहुत-से पेड हो । मद्गूल, सलऊग्न । 

शालाबः (»००-५४) फा पूं -खाडी, खलीज । शाज़ (७५४) अ वि-एकाकी, अकेला, जो बहुत कम 
शालिल (, |>५४) फा पु -दे 'शाखुल', दोनो छुद्ध हे । होता हो । 

शाजिस (००७४) अ वि-जिसकी आँखें खुली रह गयी | शाज़ोनादिर (॥७०;०८४) अ. वि.-कभी-कमी, यदा-कदा, 
हो, जो टकटकी बाँधकर रद गया हो । इब्का-दुड़का, न होने के बराबर। 
शालुल (०५४) फा पु -अरहर, एक प्रसिद्ध अन्न जिसकी | शात (8.४-८०५४) अ स्त्री -अजा, बकरी, बुज़ । 
दाल बनती है। शातिन (,../०४) अ वि-दुराचारी, मायाचारी, बदकार। 
शा आर्जू (9) ८७४) फरा स्त्री-इच्छारूपी वृक्ष की | शातिर ()७५८) अ वि-शात्रज का माहिर, शत्रज खेलने- 
शाखा, अर्थात्‌ इच्छा । वाला, धूत॑, छली, ठग, चपल, चचल, शोख, धृष्ठ, ढीठ । 
शालते जाह (»र्श (७४) फा स्त्री-धनुष, कमान, झूठा | शातिरज़ादः (४०|))०७४) अ फा पृ-तेज और फुर्तीला 
वादा, हिरन का सीग नौकर। रिजि 
शाजे गवसन ((.))) ८४४) फा स्त्री -वारहसिंगे का सीग। | शातिरानः (८०|)४०४) अ फा वि-शात्रो-जसा, पूर्वता 













शाले गाव ($ ८४) फा स्त्री -बेल या गाय का सीग पूर्ण, ऐयाराना । 
शास्तरे गुल (, (४ (७४) फा स्त्री -फूछो की डाली, प्रेमिका, | शाती ((»/५) अ प्‌ -नदी का किनारा, नदी-तट। 
माशूक । शातु (95७) तु प्‌ -सोपान, निश्चेणी, सीढी । 


शाव (७४) फा वि-असन्न, हित, खुश, आनदित, 
भौज में । 
शादकाम (/४०५४) फा वि-असन्नचित्त, सत्र, सफल- 
मनोरथ, कामयाब । 
ज्ञादकामी (, »४०५४) फा स्त्री-प्रसन्नता, खुशी; सफ- 
लता, कामयाबी । 
शादरुवार (॥३००५४) फा वि-धनाढथ, मालदार, 
वे रोक-टोक घाराब पीनेवाला। 
शादस््वारी (, ०9००.) फा स्त्री-समृद्धि, दौलतमदी, 
बे रोक-ठोक दराव पीना | 


धाले गेसु (१००४४ (५४) फा स्त्री -वाछो की छट, केदापाद । 

शा ज्ञाफरान ((|)+) ट““) फा अ स्त्री-आदचयें- 
जनक वस्तु, अनुपम, बेमिस्ल। 

शाजे दर्या (५४५० (४) फा स्त्री-किसी नदी से निकली 
हुई शाखा, शाखानदी । पर 

शाले नवात (८००० ८०४) फा स्त्री-वाँस की वे छोटी 
तीलियाँ, जो मि्री जमाते समय कर्ज मे लगा दी जाती हे । 

बाते सुस्त (७«« ट*) फा स्‍त्री “कमज़ोर डाली जिस 
पर घोसलका बनाने में उसके टूटने का भय हो, अर्थात्‌ 


संसार । 


| 
है 
॥ 


/ अदिधुतः है 
- (»9४०५७) फा स्त्री-गानेवाली स्त्री, ग्रायिका, 
डोमनी; बिछाने का गददा, तोशक | 
हादसी (, ००) फा वा.-दे शादबाद। 
बादनः (००७४) फा पू-एक पत्थर जो छोठे दानो की 
दवल में होता है, और दवा में चलता है। 
शादनज (&-०५४) अ.प्‌.-दे छादन. । 
शादबहू (ल्‍(०७५७) फा वि-सौभाग्यदाली, खुशकिस्मत, 
समृद्ध, खुशहाल । 
शादबाद (७००५४) फा वा -दे. दादबाश। 
शाददादा (,/£५ ०५४) फा वा.-खुश रहो, चेन से जीवन 
व्यतीत करो, एक आशीर्वाद; शाबाद, धन्यवाद । 
शादर्मां (( ०७५४) फा. वि-अ्रसन्नचित्त, हषित, आनदित । 
शादसांदिल' (, 3 (॥.००५८) फा वि-असन्नहंदय, प्रफुल्ल- 
मनस्क। 
शादसाँरू ()) /«०७४) फा. वि -प्रफुल्लवदन, जिसके चेहरे 
पर शिगुफ्तगी हो । के 
शादमानी (०००५४) फा स्त्री.-प्रसन्नता, हु, खुशी । 
शादवर्द (०,)७५८) फा.प्‌ -चद्रमंडल, चद्रबिब, हाल. । 
शादों ((॥०५७) फा वि-दे 'शादमाँ। 
शादाव (..|)४) फा वि-हरा-भरा, सरसब्ज; सिंची 
हुई काइत, प्रफुल्ल, शिगुफ्त.। 
शादाबी (»|०५४) फा स्त्री.-हरामरापन, तरोताज़गी; 
प्रफूल्लता, शिगुफ्तग्ी ।|क्‍ 
शादिन (.)०.&) फा प्‌ -मृग-शावक, हिरन का बच्चा । 
ज्ांदियानः (&(:०४) फा पू -बधाई, खुशी के समय 
बजनेवाला बाजा। 
शादी (५०५४) फा स्त्री -हषे, जानंद, विवाह, व्याह। 
शादीचः (०६८०५) फा प्‌ -ऊपर पहनने का क़पडा, 
उपरना, वालापोश। 
शादीमर्ग (...४).५ ,०९#) फा वि-वह व्यक्ति जो हर्षाधिक्य 
के कारण भर जाय । 
शादु्वात (७/))०७४६) फा पु-शामियाना; पर्दा; फुशे, 
छाजन, साइबान। 
शादोआबाद (००,५५४) फा. वि.-जो प्रसन्न भी हो और 
समृद्ध भी । 
शारोलरंस (७5)०८८) फा वि.-प्रसन्न और आनदित। 
शानः (2.५5) फा प्‌ -कथा, कथा, स्कंध, जुलाहो की 
राछ, जुलाहो की फूची, एक शस्त्र । 
शानःकश (, /४४८०५४) फा वि.-कघा करनेवाला । 
हानःकशी ( >४४०५७) फा स्त्री,-कघा करना, बालो 
को कथे से सुलझाना । 
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शानःकार (४८०५४) फा. वि.-कथा बनानेवाला । 

शानःगर्वानी (, »/०३४००५४) फा स्त्री -उपेक्षा, बेतवज्जुही। 

शानःबदातः (००५७०८०४) फा वि.-कंधे से कधा मिलाकर, 
मिलकर, जुडकर । 

शानःबहा (५०८०७) फा. पु -बहुत थोडा मूल्य । 

शानण्यीं ((+१०४००४) फा वि-सगुन विचारनेवाला, यह 
सगुन बकरी की सीग से लिया जाता है। 

शानःबीनी (, ५४५८००८) फा स्त्री -सगुत्र विचारना । 

शान/सर (,०४० ५४) फा १-एक पक्षी, हुदहुद । 

शान (५.०४) अ स्त्री -वेभव, विभव, क्षान-शौकत, प्रताप, 
इकबाल, तेज, जलाल, श्रेष्ठता, बुजुर्गी । 

शानदार ()|७०८४) अ फा वि.-ठाठदार, उत्तम, बढ़िया, 
विशाल, भारी । हु 

शानी (४.४) थे वि-आत्रु, वेरी, दुश्मन । 

शाने नुजूल (, |) (४०%) अ.स्त्री -आने का कारण, उपस्थिति 
का सबब, किसी आकाशवाणी का कारण, किसी आकाशीय 
ग्रंथ या उसके किसी खंड-विद्येष के उतरने का कारण । 

शानोशौकत (८४,४5६) अ स्त्री -ठाट-बाट, तडक- 
भडक, वँभव, विभव, जाहोहशम। 

हाफ: (४४५४) भ पु -गुदा में रखने का दवा में भीगा हुआ 
कपडा आदि । 

दाफ़िमः (««७.४) अ स्वरी.-सुफारिश करनेवाली स्त्री । 

दाफिई (००४०४) अ वि-इमाम धशाफिई का नाम, 
इमाम शाफिई का अनुयायी मुसलमान । 

शाफिए मुत्तक (94०५ ५४५४) भ. पु -सच्ची नीरोग्रिता 
प्रदान करनेवाला, ईएवर। 

झाफ़ी (, ४५४) जे. वि.-रोगमुक्त करनेवाला, शिफा देने- 
वाला! 

क्षाफे' (७३.४) अ. वि.-सुफारिश करनेवाला, ईदवर से 
सुफारिश करके मोक्ष दिलानेवाला । 

शाब [ ब्य] (....&) अ. वि -युवा, तरुण, जवान | 

झांब (....) अ. प्‌.-गते, गढ़ा, खोह, कदरा, ग्रुफा; 
दरार, दर्ज, कुल, खानदान । 

इाबवः (४७००६) ञ. प्‌.-इद्रजाल, जादु; दृष्टिबध, नज़र- 
बदी; टोना-टोटका, नयी और अनोखी बात, चमत्कार; 
छल, फरेब । 

दाबदःगर (,४४७.०5) अ. फा. वि-दृष्टिबधक, मायावी, 
जादूगर, छली, फरेबी । 

हा बदः्गरी ( ५,58७५-००४)अं.फा स्त्री.-मायाकर्म, इद्रजाल, 
जादुगरी; छली, फ्रेव । 

दाबदःबास (१.४७००४) भ फा. वि -दे 'शाबद.गर'। 


हा बवामाली 





जय ((४०४०-७७४) अ फा वि-दे 'शावद गर'। 
गा (५५०5०४५०४७-७६) भ फा स्त्री -दे शावद- 
गरी' | 

शाबयदात (५|७००७४) अ प्‌ -शावद को वहु , शाबदे। 
शांयान (४.७४) अ प्‌ -इस्लामी आठवाँ महीना । 
शाबाश (| /४०.४) फा स्त्री -शादवाद्य' का रुघु , प्रोत्सा- 
हन देने और हिम्मत बढानेवाला एक दाब्द जो बडे लोग 
छोटो के अच्छा काम करने पर कहते है । 

शाबाज्ी (,»&५०५५) उ स्त्री -शाबाश देना, शावाश। 
शाम (/#) ञ॒ प्‌ -एक देश, सीरिया । 

शाम (/॥«) फा स्त्री -सध्या, सायकारू। 

शामगाह (४४.८) फा स्त्री -सायकाल, सध्याबेला । 
शामत (००) भ स्त्री -अकल्याण, नुहुसत, दुर्भाग्य, 
बदकिस्मती, धिरने के रूच्छन | 

शामते अमल (० ०.०४) भ > 
बुरे कर्म का बुरा फल | 

शामते आमाल (५०४ ०«५४)अ स्त्री -बुरे कर्मों का फल, 
पापो का नतीजा । 

शामियानः (४०७५-०४) फा प्‌ -वितान, छाया के लिए 
ताना जानेवाला विशेष कपडा। 

शामिल (०.८) अ वि-सम्मिलित, एकत्र, एक जगह, 
अतरगंत, भीतरी, समन्वित, सयुकत, मृत्तदद, भागीदार, 
साज्नी, दरीक, सहकारी, मददगार। 

शामिले हाल (, | ( |-*५४)अ वि-सम्मिलित, शामिल । 
शासी (, »*««) भ वि-शाम का निवासी, शाम की भाषा। 
शामे अवद (5० #७४) फा अ स्त्री -वह समय जब सृष्टि 
बिलकुल नष्ट हो जायगी, 'सुबृहे अजल' का उल्टा । 
धासे गरीबाँ (, ०८३० (०४) फा अ स्त्री -परदेसियो की शाम, 
प्रदेश की शाम जो वडी उदास होती है। 

शामे शुर्वत (०-० )० /७&) फा अ स्त्री -परदेस की शाम । 
शामे जवानी (, ०५० /०ै)फा स्त्री -युवावस्था की शाम, 
जहाँ से मनृष्य पाप के जगत्‌ में पाँव रखता है। 

जशामोपयाहू (४५४८३)/४८) फा. स्त्री -रात-दिन, अहनिंश, 
अर्थात्‌ हर समय, सदा । 

शामोसहर (१०००० 3/५) फा अ स्त्री -दे 'शामोपगाह। 
शाम्म* (2०.४) अ स्त्री -भाणशक्ति, सूँघने की कुब्वत । 
शायगाँ (0८:५४) फा वि-दे शाएगाँ। 

शायद (७:५४) फा वि-कदाचितू, कदाचन, स्यातू । 
शायदोबायद (०७४०३०२००) फा वि-अदुभुत, अनुपम, 


अजीवोग्रीव । 
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शांबद-वाज्ी (_५)५०४७७००४)फा अ स्त्री -दे 'शाबद गरी'। 








शायस्तः (<०.0-४) फा वि-दे 'शाइस्त '। । 

शायस्तगी (००००८ ००४) फा स्त्री-दे 'शाइस्तगी'। 

शायां (( ४५८)फा वि.-उचित, समुचित, मौजूँ, मुनास्िव। 

शायान शान (७४ (.४७४)फा अ वि-किसी की हैपियत 
के मुनासिब, जो व्यक्ति जैसा हो उसके लिए वैसा ही। 

शारः (5)«£) फा प्‌ -वस्त्र, कपडा, पगडी, साडी, सारी। 

शार (१.४) फा स्त्री -नगर, बस्ती, सारी, साडी, (प्रत्य ) 
स्थान, ऐसा स्थान जहाँ एक ही वस्तु पचुर हो, जैसे-- 
कोहसार, पहाडी स्थान । ४ 

शार (०४) अभ पू -वाल, कच, केश । 

शारक (६५.७४) फा स्प्री.-मैना पक्षी, सारिका । 

शारमार ().०)५८) फा प्‌ -अजगर, वडा साँप । 

शारसां ((/५)७४) फा १ु-नगर, शहर, जहाँ बहुत-सी 
वस्तियाँ हो । 

शारिक़ ((3)४#) ज. वि -भागनेवाला । 

शारिद (०,७४) अ वि -चमकनेवाला। 

शारिव (०)&) अ. वि -पीनेवाला, पायी । 

शारिस्तान (५/७४००).४) फा प्‌ -वह बस्ती जिसके चारो 
ओर वाग्र हो । 

शा रुलजिन (.«०],७०) भ १ -हसराज, एक घास जो 
दवा में चलती है, परसियावद्ञान। 

शारे! (£)५४) भ वि-इस्लामी शरीअत बनानेवाला अर्थात्‌ 
ह॒ज्मत पंगवर साहिब, दरीअत का आलिम। 

शारेह (()५४) अ वि-भाष्यकार, टीकाकार, शहे लिखने- 
वाला। 

शालय ((../४./.&) फा स्त्री-वह व्यक्ति जो किसी भागे 
हुए (मफरूर) व्यक्ति की जगह पकडा जाय। 

शाल (, ५४) फा. स्त्री -एक ऊनी कामदार चादर । 

शालदोज् ())3, |७४) फा वि-शाल बनानेवाला | 

शालबाफ (४० (७४) फा वि-दे क्ालदोज। 

शालहंग (६०४) फा पु -अत्याचार, जुल्म, वधक, 
रहन, छल, कपट, फरेब। 

शाली (,»/७४) फा पु--धान, भूसी सहित चावछ। ' 

शाह्मः (2.४6) फा प्‌ -मूत्र, प्रखाव, पेशाव । 

शाह्य (( /४«) फा पु -दे 'चाच', दे शाश ?| 


'शांशमः (०६००८) अ प्‌ -किरण, अथु, रहिम, दीधित्ति, 


मयूख, आतप, धूप, अचि । 
शाशवान ((/ ०४) फा पु. 
रोगियों का मूत्रपात्र । है 
हाहिद, (४७०७०) फा वि-पैशाब करनेवाढा | 
दाशीद, (35न्‍-9%) फा वि-मूता हुआ, पेशाव किया 


-गेश्ञाब करने का वर्तन, 


भाइीदनी 


.. जो पेकश्ञाव कर चुका हो; जिस चीज़ पर पेशाब किया 
गया हो । 

बादीदनी (,०७६«०४४) फा वि-पेशाब करने के योग्य, 
जिसपर पेश्ञाव करना उचित हो , त्यकत और तिरस्क्ृत वस्तु । 
धाहंदाह (५८७४४५४) फा वि-शाहंशाह' का छरूघु , 
सम्राट, चक्रवर्ती 
शाहंगही (,५९७०४००५३)फा स्त्री -साम्राज्य, शहब्याहियत । 
शाहंशाह (४.&४0०.४) फा वि-सम्राठट, चर्कवर्ती, शाहो 
«के ऊपर बादशाह, जिसके अधीन अन्य राज्य हो । 
शाहंशाही (, «०.७४००५.७) फा स्त्री -साम्राज्य, शहशाहियत। 
शाह (४४) फा प्‌ -बाददाह, शासक, नरेद्य, नृप, राजा । 
शाहकार (७७५४) फा प्‌.-किसी कलाकार की सर्वोत्तम 
कला, जत्युत्तम कृति । 

शाहगाम (/७७७७) फ्रा स्त्री-घोड़े की एक चाल । 
शाहज्ञादः (४०,४५४) फा. पू्‌.-युवराज, राजकुमार, 
शहज़ादा । 
शाहजादगी (,५४०)४५*) फा. स्त्री.-राजकुमारता, यूव- 
राजपन, दाहज़ादगी की अवस्था। 
शाहतरः (४)5००५७) फा.पू -एक घास जो दवा में चलती है। 
शाहदरः (४)०४५&) फा.पु.--राजमार्ग, आमरास्ता । 
(»|७»५) फा. पु “एक घीज जो दवा में कास 
आते है । 

शाहनशी ((३०३४४५४) फा. स्त्री -बेठने की ऊँची जगह । 
शाहनामः (#«४ंड&) फा १ु-वह भहाकाव्य जिसमें 
किसी राज्य विशेष के बादशाहो का वर्णन हो॥ 
कप लक फा प्‌ -पक्षियों का डेना, जिसमें पर 
हे। 


शाहपसंद (७०००५४५८) फा. वि -बादणाहो के लौइक़ जिसे 
राजा और महाराजा पसद करें। 

शाहबल्लूत (४9-0०४५४) फा.प्‌ -एक पेड, जिसे ईसाई पवित्र 
मानते है । 

शाहबाल (०७५४) फा. पु.-वडा बाज़, शहवाज़, घर, 
वीर, योद्धा, बहादुर। 

धाहबाडी (५३०७५) फा. स्त्री -वीरता, छूरता, बहादुरी । 

धाहबंत (७-५० ४.) फा अ. स्त्री.-नाज़ल का वह शेर जो 
सबसे अच्छा हो । 

शाहरग (९.४) ४५४) फा स्त्री -एक बडी खून फेकनेवाली 
श्ग जो हृदय में जाती है, शहरग | 

शाहराह (४४४) फा स्त्री -बडा रास्ता, राजमार्ग । 

धाहवार (9४५४) फा. वि-बादशाहो और राजाओं 
के योग्य अर्थात्‌ बहुमूल्य । 
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शाहे वजफ 


शाहसवार ()|9«७०&) फा. वि.-घोडे का बहुत अच्छा 

सवाए, शरीर से शरीर घोडे पर सवारी करनेवाला | 

शाहिक ((5४५४) अ वि -उत्तुग, उच्च, श्रेष्ठ, बछद, ऊँचा, 

प्रासाद, भवन, महलऊू । 

शाहिद (७०७४) अ. वि.-साक्षी, गवाह, नायिका, मा शूक् , 
श्रेप्ठ, उत्तम, उम्दा । 

शाहिदपरस्त (०-.१५०००४) अ. फा वि-दे झाहिद- 
बाज । 

शाहिदवाज्ञ (+०७०४-४)अ फा वि -सुदर स्त्रियों का शौकीन, 

हुस्नपरस्त; रडीवाज, वेब्यागामी । 

शाहिदानः (४०७०४) अ फा वि-मायूको-जेसा, नाजो- 

अदौज और हाव-भावाौ से भरा हुआ। 

शाहिदी (५५००४) अ वि--साक्षी, गवाही, साक्ष्य, 

नायिकापन, मा शूकीयत । 

शाहिदीयत (2७०४४) अ स्त्री -साक्ष्य, गवाही , माशूकी- 

यत, नायिकापन । 

शाहिदे आदिल (,|७५५ ७४७५४) अ वि.-सच्चा गवाह, 

सत्य साक्षी । 

शाहिदे ग़ेव (६ ५०७«&) अ वि -परोक्ष ज्ञाता, अर्थात्‌ 

ईइवर। 

शाहिदे बाज़ारी (, /)० ७४७६) अ फा स्त्री -गणिका, 

रूपजीविनी, पण्यस्त्री, भ्रामनायिका, वेश्या, तवाइफ, रडी । 

शाहिदे भवसुद (०).००.« ७०५४) अ वि-मनोकामना, मनो- 

रथ, नायिका रूपी सुदर मनोरथ। 

शाहिवे रोज़ ($)) ७००) भ फा प्‌ -सूर्य, सूरज । 

शाहिदे शव ((.....* ७०५४) ज. फा प्‌ -चद्रमा, राकेश, चाँद। 

घाहिदे हाल (| ७०&)अ वि-घटना का प्रत्यक्ष गवाह 

शाही (३०४४८) फा प्‌ -इयेन, पारगक, विहगाराति, बाज 

पक्षी, तराज़ की डडी, तुझादड | 

दाहीं बुद्द (७)० (५३६००५४) फा पु.-डडी मांसनेवाला, तोल 

से अधिक या कम तोलनेवाछा । 7: - 

धाहीं दुज्दी ((५०,७ +४»५«) फा. स्त्री-डडी मारना, 
कम या अधिक तोलना । 

शाही बचः (०२०२ (३३१०४) फा पु -बाज्ञ का बच्चा, शूर 
व्यक्ति का पुत्र, वीरपुत् । 

शाही (५०५४) फा स्वी-राजकीय, सरकारी, राज 
से सम्बन्धित, राज्य, सत्ता, हुकूमत, राष्ट्र, सल्तनत | 

शाहीन (..७०४७*) फा प्‌ -दे 'बाहीं। 

शाहे खाबर ()9४-४०४) फा प्‌ -यूर्व का बादशाह अर्थात 
सुय, सूरज । 

इाहे लज्फ (०४७०० ४७४) अ फा पु -हज्यत्त अली । 





शाहे नहूल ६४० दिक्स्त,गधीती 


नहूल (()०४ ४५) फा अ प्‌ -शहद की मक्खियो का | शिकमपुरी (»)३/४८४) फा स्त्री-पेट भरा हुआ होना, 
बादशाह, या सुब । तृप्ति, सेरी । 
शाहे मग्रिब (००)२० ४५४) अ फा प्‌ -चद्रमा, चाँद । शिकमबंद (४५०./८४) फा वि-पेट का बदा, पेटपूजा की 
शाहे मणिक़ ((3)-%-« ४&) फा अ प्‌ -सूर्य, सूरज । चिता में ही रहनेवाऊा । 
शाहे रोज (9) ४७४) फा पु -सूर्य, रवि, सूरज । शिकमबदगी (, ५5७००/८८) फा स्त्री-पेट की पूजा, पेट 
शाहे वक्‍त (०-७) ४५४) फा अ पु -वर्तमानकालीन शासक, । की ही फिक्र में रहना । 
मौजूदा समय में राज करनेवाला बादशाह । शिकमसेर ()५००/४८४) फा वि-जिसका पेट भरा हो, भफरा 
शाहे हिजाज़ (८७००-४०) फा अ प्‌ -मक्के और मदीने का | हुआ, भोजनतृप्त। 
शासक, हज्थत मुहम्मद साहिब । शिकमसेरी (,५)४००७४८८) फा स्त्री -पेट भरा होना, अफरा 
श्षि होना, तृप्ति । 
शिकसी (, »«८#) फा वि-पेट का, भीतरी, बड़े पेट- 
शिकार (१०८८) अ प्‌ -स्वभाव, आदत, व्यवहार, 


वाला। 
ते अमल, आचरण, चाल-चलछन, ढग, तरीका, नियम, | शिकमे मादर ()०८०/८४) फा पू -माँ का पेट, मातृयोनि। 
कायदा, चिह्न, निशान । 


शिकरः (8)४#) फा प्‌ -एक शिकारी चिडिया। 
शिकंज* (८:०००८४&) फा प्‌ -दबाने और कसने का यत्र, | शिकस्तः (०८८) फा वि -टूटा हुआ, भग्न, खडित, शीर्ण, 
काटने के लिए कागज़ या किताब दबाने का यत्र, एक काठ 


एक लिखावट, घसीट । 
का यत्र जिसमें दबाकर सज़ा दी जाती थी । शिकस्त.महृद (७६०४४००००८४) फ़ा अ वि-जिसकी प्रतिज्ञा 
शिकंज (&४«<&) फा स्त्री -बल, शिकन, झुररी, सिकुइ़न, | भग हो गयी हो, भग्नव्त, भग्नप्रतिज्ञ । 
सिलवट, चुटकी, चेंटुआ | शिकस्तःउम्मीद (७५-००००८८) फा वि-जिसकी उम्मीद 
दिकब. («०४०८४) फा प्‌ -पक्‍्वादाय, पेट के भीतर वह 


टूट गयी हो, हताश, भग्नाश। 
थेली जिसमें जाकर अन्न पकता और पचता है। शिकस्तःकमर' ()०४८८००८४) फा वि-जिसकी कमर टूट 
विक्र [कक ] (55) अ स्त्री-पक्ष, ओर, तरफ, खड, 


गयी हो । 
टुकडा, पख, बाघा, अडचन। शिकस्त-क्रीमत (०००००४०८०८४) फा अ वि-जिसके दाम 
शिक्रवार ()|57&) अ फा पृ-किसी क्षेत्र-विशेष का 


गिर गये हो। 
पदाधिकारी । शिकस्त खातिर ()/0.०-०८.»८४) फा अ वि.-जिसका दिल 
शिकन ( ७४) फा स्त्री नझुर्री, सिलवट, सिकुडन, बल । 


टूट गया हो, भग्नहृदय । 
शिकन दर शिकन (..)८४ ७ (2-5) फा वि-जिसमें बहुत | शिकस्त'ग्ुरूर ()))2०7००८८) फा अ वि-जिसका घमड 
बल हो, वहुत उलझा हुआ, धघुँधराले बाल। - 


मिट गया हो, गलितगवे, भग्नदपं । नम 
दिकनिद' (४७४८४) फा वि -तोडनेवाला, भजक, भग्नकर्ता । | शिकस्तःखबाँ (()०)४:००८४) फा वि-हकला, तोतला, जो 
दिकम (/८&) फा प्‌ -जठर, कोष्ठ, उदर, पेट, पक्वाशय, | अटक-अटककर बोले, जो शुद्ध भाषा न बोले । 
आमाशय, पाकस्थली, मे दा । 


शिकस्त ज्ञोर (39,८०४) फा वि-जिसकी शक्ति टूट 
दिकमजारः (४)५००/४८४) फा वि-भूखा, क्षुधातुर । 


गयी हो अर्थात्‌ घट गयी हो, नष्टशक्ति, हतशक्ति | 
शिकसपरस्त (८८००)०/८४) फा वि-उदर-पिशाच, ज़दर- | शिकस्तःदिल ((|७०००००८४) फा वि-दूठा हुआ दिल, 
सर्वस्व, जिसे पेट ही सब कुछ हो, अपने लिए ही सब कुछ | हताझ्ष, नाउम्मीद, भरनहृदय, दु खी, नष्टोत्साह, भखन- 
करनेवाला । साहस, पस्तहिम्मत | 
दिकमपरस्ती ((०-०३४४-४) फा स्त्री-पेटपूजा, अपने | शिकस्त/दिली (५/७०००८) फा स्त्री-दिल टूट जाना, 
पेट को ही सब कुछ समझना । हि 


उम्मीद नष्ट हो जाना, साहस टूट जाना; दु.खी होका। 
शिकमपर्यर ()9)/८४) फा वि-दे 'शिकमपरस्त'। 


दिकस्त नवीस (६४३२८०८००८६ ) करा वि-धसीट लिखने- 
शिकमपवरी (, .)))३/४८४) फा स्त्री -दे. शिकमपरस्ती'॥ | वाला। 
दिकमपुर ( हट फा वि-जिसका पेट भरा हो, भोजन- | शिकस्त नवीसी .(,»०४१7४८०८#) फा स्त्री -घसीट 
तृप्त, भोजन-सतुष्ट । 


लिखना, अस्पष्ट लिखावट । 
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 - (७० ५०४४०००८४) फा. वि-जिसके नाखून 
टूट गये हो, उपायहीन, छाचार, वेबस । 
शिकस्ताःपर ())००००८४) फा वि-जिसके पर दूट गये 
हो, निराश्रय, असहाय, भग्नपक्ष । 
दिकस्तःपा (९९०००००८४) फा वि -जिसके पाँव टूट गये हो, 
अपाहिज; नि सहाय, असमर्थ, दीन । 
दिकस्तःपाई (, .5५३४०८८००८<) फा. स्त्री -पाँव दूट जाना, 
अपाहिज हो जाना; छाचार हो जाना। 
शिकस्त/बाज़ (3;५०८०८४) फा वि-जिसकी बाँह टूट गयी 
हो, भग्नबाहु, जिसका बराबर का साथी न रहा हो । 
शिकस्तःबाल ( |००४८८.०८४) फा वि-दे शिकस्त पर । 
शिकस्तःरंग (...५5,०८००८४) फा. वि-जिसका रग मद 
पड गया हो, मंदवर्ण । 

शिकस्तःहाल ((७००००८४) भ फा वि-जिसकी आथिक 
दा खराब हो गयी हो । 

शिकस्तःहाली ( ५०४.८&) अ. फा स्त्री.-आधिक दक्षा 
का खराब हो जाना, गरीबी । 

शिकत्तःहिम्मत (८.००००८.०८४) फा अ वि-जिसकी 
हिम्मत टूट गयी हो, हतोत्साह, भग्नसाहस । 
शिकस्त (०-&) फा स्त्री-पराजय, पराभव, हार, 
दूठ-फूट, शिकस्तगी । 

शिकस्तकुनिदः (४७००४०८४) फा वि -तोडनेवाला, भंजक । 
शिकस्तखुईद: (४७))०७०-७०८&) फा विन्‍>हारा हुआ, 
पराजित, परास्त, पराभूत, विजित । 
दिकस्तखुदंगी (५४४०))००-०००८#) फा स्त्री.-हार जाना, 
पराभव, पराजय | 

शिकस्तगी (५५८४) फा स्त्री “डूटा-फूटा होना; 
दूढ-्फूद । 

दिकस्ते अहृद (७६४ ५८०७००८&) फा अ. स्त्री-अ्तिन्ञा का 
दूट जाना। 

शिकस्ते क्रीमत (८०-७०४5 .-०«८&) फा अ. स्त्री “दाम ग्रिर 
जाना, मोल कम हो जाना । 

शिकस्ते ख्वाब (५०5 ५०...०४८४) फा स्त्री.-नीद उचचट 
जाना, सोते हुए जाय जाता । 

दिरुस्ते फाश ((/५ ०.८») फा स्त्री -खुली हुई हार, 
ऐसी हार जिसमें सदेह न हो; बहुत बुरी और अपमान- 
जनक हार। 

शिकस्ते फाहिश ((/8०-७ ०...८#) फा अ स्त्री -अपमान- 
जनक हार, बहुत बुरी हार। 

प्षिकस्ते रग (५.६०, ०८४) फा स्त्री-रग का हलका 
पड जाना। 
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शिकस्ते सस्त (८८८« ५००८४) फा स्त्री-दे 'दिकस्ते 

फाहिश । 

शिकस्तो रेख्त (००७४) १०-००४८#) फा स्त्री.-गिरना और 
बनना, मकान आदि का गिर जाना और फिर बनना । 

शिका (७८०) अ स्त्री-दुर्भाग्य, बदकिस्मती, कालचक, 
नृहसत । 

शिक्ताक ((3५-&) अ पु.-विपरीतता, मुखालूफत, शत्रुता, 
दुश्मनी; पैमनस्थ, रजिश। 

शिकायत (५०-:४७-४) भ स्त्री-चुगली, पिशुनता, निंदा, 
बुराई, उपाल्म, उलाहना, किसी गरूत काम की उसके 
मालिक या अफसर को सूचना, अनुयोग, परिवाद, रोग, 
बीमारी । 

दिकायतकुनाँ ((७४०२७-७) अ फा वि -शिकायत करता 
हुआ, शिकायत करती हुईं अवस्था में । 

शिकायतकुनिदः (४७४०४०७४) अ फा वि-परिवादी, 
अनुयोगी, शिकायत करनेवाहूा। 

शिकायतगर ()४०-०४८७) भ फो वि-शिकायत करनेवाला, 
अनुयोक्‍ता । 

शिकायतन ((६:४:४) अ. वि-शिकायत के रूप में । 

शिकायतनामः (<*००२७:४)अ फा प्‌ -वह पुस्तक जिसमें 
दिकायते लिखी जाती हो, परिवाद पुस्तक, कम्प्लैट बक । 

शिकायतपेशः (८&५६२०८-४४०) ज फा वि.-जिसका काम 
केवल शिकायतें करना हो। 

शिकायात (००५४४) अ॒स्त्री.-शिकायत' का बहु, 
शिकायते । 

शिकार ()४&) फा प्‌ -जगली जानवरो का वध, मृगया, 
आखेट, अहेर, वह जानवर जो छिकार किया जाय, फंसा 
हुआ, ग्रस्त, वह व्यक्ति जिसके बातो में फेस जाने से काफी 
लाभ और प्राप्ति हो। 

दिकारगाहूं (४/)/&) फा. स्त्री -शिकार खेलने की जगह, 
आखेंटस्थल,, मृगयावन । 

शिकारबद (७००)४») फा पूं-वह डोर या रस्सी जिसमे 
शिकार को बाँघें। 

शिकारी (०४) फा वि-आखेटक, लुब्वक, व्याघ। 

शिकारे जौर (),> )४&) फा अ पु-जिस पर बहुत 
अत्याचार हुआ हो । 

दिकारे तग्राफुल (, /४०७ ४४) फा अ पु “जिसकी ओर से 
बहुत अधिक वेपरवाई वरती गयी हो। 

शिकारे सितम (/६« )४#) फा अ पु -दे शिकारेजौर । 

शिकाल ((|४») फा प्‌ -छल, धोखा, मक्त, फरेव 

शिकूफः (&)८<) फा. पु -दे. 'शिगूफ '। 
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दिकेज ((|५४८८) फा पूँ >छछ, फपद, फ़रेंग । 

पिकेग्र (७८८) फा.पूँ -धैय, धीरण, गन्न, सहाभीरता, 
सहिष्णुता, तहम्मुझ। 

दशिरेवा (७५७८८) फा. वि>ध्रीर, पाविर, साहि्ु, 
गुता[म्भिश । 

शिकेमाई ((४०७८८) फा स्परी-पैंयं, धीरा, सरग्र, 
शहिष्णुता, तहुम्मुछ । 

दिशोह (४८) फा. पू “भय, चात, शर, दूसरे अर्प ४ लिए 
हे, 'शुकोह। 

शिकाब (०5५) थ पूँं -साडा निफरा एस दूध । 

दिजार (;४४-८) फा. स्त्री -दार, सम्दी । 

शिजोलीद' (४६७६-१४) फा वि-सुम्टछाया एज, विष, 
पद्धमुर्द, । 

त्विगर्फ (००7) फा वि-भोदा, स्पृछ, पुष्ट, मझयूत, 
वैभव, शानोभौफकरा 

दिगाफ' (८४७८८) फा पु -मिझाव, सितार बनाते वा 
एल्ठा जो उंगली में पहाते हैं, गीनानाद॥।। 

द्ियाफ (०७८८) पा पुं-दइराड, दरार, दर, (प्रत्य ) 
दरार शालनेयाला, णगे--'साराशियाफ' पत्थर में दरार 
डालनेयाला । 

शिगाफडठदः (४0,-2७८८) फा सि-जिममें दरार पश्े एा, 
दारित। 

शिगाफिदा (४७०००४८८) फा वि-ध्षिगा्र णासनेयाला, 
धीरनेवाठा, फाटनेयाठा। 

दिगापत' («०७८०) फा वि-दरार पढा हुआ, फटा 
हुआ, विदीर्ण । 

शियाएतनी ((#०७७८८) फा वि-दरार पढने मांग्य, 
फटने योग्य । 

शिगाल ([|७८७) फा पुं -गीदठ, सियार, म्छगाल। 
दिगिपत (००४) फो पूँ -आदचर्य, गचभा, हैरत । 
शिगुपतः (८४) फा वि-मुकुछित, विकद्धित, शिझा 
हुआ, प्रसन्न, हपित, मसूर। 

दिगुपत-पातिर ()४०८४४८८) फा प्र वि-असन्ननित्त, 

प्रहृष्ट, सुशदिल । 

शिगुफ्त'फातिरी ((०)/४५-४८६४८५) फा भ स्त्री -चित्त की 
प्रसन्नता, सुदादिली । 

शिगुफ्त तब॒ग (&+#४४०८%) फा | वि>दे 'शिगुपत - 
सातिर। 

शिगुफ्त'तव॒ई ((५०५०८०४४८६) फा अ स्त्री-दे 'दिगुफत - 
सातिरी । 

शिनुपतदिल ((3०००४८८) फा वि -प्रसन्नमना, प्रफुल्छात्मा। 




















ज्षिगुफ्कदिती ( /०४७/८४) फा स्त्री 
प्रफुल्दता । 

दिगुप्तपेशानी ( /22530:%:<) फा वि-हँममुतत, प्रपृन्ह- 
पुर, सुधीर, परादश्ीक, एुमअर्वारू। 
दिगुप्त मियाम (()००६४६८८) फा थे, बि-दे 'शिगुफ- 
सातिर!! 

भिमुफ़ा मिथाजी (>नलणा४/०८) पा, थे छी-डे, 
'लिपृपत घातिरी' 

शिगुपार (),००४:८) फा. वि-हंँधमुण, प्रसम्नमुत्त। 
जिगुपा“ई (५५)००७८७) फा. रत्री -मुग की प्रपनप्नता, 
मुसश्रमाद। 

शिगुपा (८४८८) फा स्त्री -सिखावट, विशाश्य । 
शिगुपाणी (,»८००८८) फा स्‍्त्री-सिलावट। 
दिगूफः (४5,८<) फा पूं -गठोी, करिका, गुनच ; बेलअूटा; 
सयी मात, अममे की थाउ। 

शिगूफकारों (५८०४,८८) फा स्त्री-वेलबूटे अवाने 
फ्ा कंगम । 

शिगूफतराज्ी ((४४))7०४४८८) का. स्प्री-नक्‍थोनिगार, 
प्रेंड-बुट भयाना। 

शियूफ़रए नी (+/ $5,7:2) फ्रा पु -संयी कली, नयी घटना। 

ज्षिगात (८७६) भ॑ पि-यीर, थोड़ा, बहादुर, उर्दू में 
'धुजाय ही योरते हूं, परतु घुद्ध शिजाब' और धिजान 
भी हूं। 

शिमूआन (७०-०४) थ पुँ -धुजाब' का बहु , वीर छोग। 

दिता (७८) जे पु-धरद ऋतु, जाड़े का भोप्तिम, 
शातकालठ | 

पिताफ़ा (८७७८) फा थयि-दौठा हुमा। 

शिताय (००४८४) फा पि-ी प्र, जल्द, तीद्, तेज, (स्त्री. 
घशीघ्रता, जत्दी । 

शिकतावफार (;४.०७-८) फा वि-जल्दी मचानेवाला, 
उयावला । 

शितावफारो (.५४४८००-४) फा स्त्री -उतावलापन, जत्दी 
मचाने का काम। 

शितादाँ ((००-८) फा वि.-जत्दी करता हुआ; दौढतां 
हुआ। 

शिताबिद” (४७०४-४८) फा वि-दौढनेवाला। 

शितावी (५०४८८) फा स्त्री -शीघ्रता, तेजी । 

दशिताबीद (४५2०४८5) फा वि-शीघ्रता किया हुमा। 

शितालग (५..७/७-४) फा पूं -टखना, गट्टा । 

शितुरण (+०)7४) तु पु-एक वाजा 

शिना (७०७) फा, स्त्री -सरने का काम। 


“मत की प्रमन्षता, 


४ 


छिनावर 


.- (99७०४) फा पु.-तैरनेवाला, तेराक। 
हिनावरी (,५))४७४) फा स्त्री-तेरने का काम, पेराकी। 
शिवाह (४४.&) फा स्त्री.-तेराकी, पेरने का काम। 
दिनसः (८०७४०) फा. पु.-छीक | 
दिपिश (, /५-£) फा स्त्री -जूँ, वालो में पडनेवाला कीड़ा, 
दे, 'शुपुक्ष! और 'दापुश', तीनो शुद्ध हे। 
द्विप्लीदः (४७०५३*) फा वि-निचोडा हुआ। 
शिफ्ा (७.८) अ. स्त्री.--रोगमुव्ति, रोग के बाद स्वास्थ्य । 
दिकाएं फामिल ((|.४४ ८-७४) अ, स्त्री.-यूरे तौर से रोग- 
मुक्ति । 

शिकाजानः (८९७०७५६) जे. फा पू -एंर्णालूय, चिकित्सालय, 
अस्पताल। 

शिक्नादवाह (॥|,>(७०४) ज. फा वि-रोगमुक्ति का इच्छुक । 
शिफागाहू (४४.०&) अ॒ फा “ स्त्री -रोगमुक्त होने का 
स्थान, स्वास्थ्य-सदन । 

शिक्षायाय (५०) भ फा वि-जिसने भरज से छुट- 
कारा पा लिया हो, रोगमुक्त । 
दिफ्रायाबी (, ४००६) अ, फा. स्त्री.-रोग से 
पा जाना, रोगमुक्ति। 
दिफाह (४७०४) भ पु.-शफत' का बहु, होठ 
शिव बन] (०) अ ॒स्थरी-फिटकरी', दे 'दव', दोनो 
शुद्ध हे । 

शिवह्‌ (८६०४) थे वि-समाद, तुल्य, सदृद्, मिस्ल, दे 
'शिव्‌ह', दोनो शुद्ध हे । 

शिवित (००.४) अ प्‌ -एक प्रसिद्ध साग, सोया। 
शिल्क (.४&..+) भ प्‌ -चरखे का तकला, तकले की ठिकली । 
शिक्त ()०&) ज॒स्त्री-वारह अगुर की नाप, नित्ती, 
वालिए्त, वितस्ति। 

शिव्ल ((/»#) अ पु-व्याप्न-शाचक, शेर का बच्चा! 
दिल्ली ( ५०४) भ प-एक बहुत व़े सुसलसान 
भहात्मा। 

शिव्‌ह (<५०.४) अ वि.-दे 'शिवह', दोनो शुद्ध हे । 
शिक्तः (5.४) फा स्त्री -भराई। वालाई, क्षीरसार। 
शिमाल (,|५०&) ग. पु-उत्तर, उदीची, शमाल भी 
प्रचलित | 9 
शिमालख्यः (५०७) |७०#) क॑ फा वि.- ू 
हक हा »८ ) वि.-जिसका भुँह उत्तर 
शिमाली ( ५१..४) अ. वि -उत्तरीय, उत्तर का। 
दिस्मः (+०#) भ पू.-दे. शुद्ध उच्चारण 'शम्म., यह 
उच्चारण अशुद्ध है । ! 
शिक्न ()«#) ज. पु -हज्यृत इमाम हुसैन के शहीद करने- 





छुटकारा 


दड३े 





हिहनगी 





' बाले का नाम । 

शिम्शाद (७७...४) फा. पु-दे 'शम्शाद', दोनो शुद्ध हैं, 
परतु उर्दू में शम्शाद' ही बोलते है, एक सुन्दर वृक्ष जिससे 7 
माशूक के कद की उपमा देते हे । 

शियम (/:८)भ स्त्री -शीम ' का बहु , स्वभाव, आदतें । 

दियाफ (०3७४) भ. पू -श्ाफ ' का वहु , परतु एकवचन 
में व्यवहृत है. जौ के आकार की एक बटी जो आँखो में घिस- 
कर लगाते हे । 

शिरा (|)*) अ. प्‌ -मोऊ लेना, क्रयण; बेचना, विक्रयण । 

दिराम (६३6) भ॑ पु-नाद का पाल, बाब्वान, 
मरुत्पट। 

दिराक ((४|)&) भ प्‌ -चप्पल, जूते या खडाऊं की 
डोरी। 


शिराके नारून (.)४७७ ४|)४) अ. पु -जोतो का तस्मा। 

शिर्क ((६)४&) अ १'-ईह्वरत्व में ईश्वर के सिवा और 
को भी सम्मिलित करना, अनेकेश्वरवादी होना । 

शिफंत (८-४).&) अ, स्त्री -सम्मिलन, शुमूल, सहयोग, 
तथआवुन; साझा, भागीदारी। 

शिकंतनासः («०४०-४,.४) अ फा.पु -साझेदारी का लिखित 
पत्र, भागपन्र । 

शिकते ग्रम (६ ८-४,०) अ स्त्री -दुख में शरीक होना । 

बिके खफी (,४/०४)»)अ प.-ऐसा शछिर्क जो देखने मे 
दिर्क न जान पडे। 

शिर्के जली (, ५० ४.०) अ प्‌-ऐसा छ्षिक जो स्पष्ट 
रूप में क्षिक हो, जैसे- मूत्तिपूजा । 

दिर्यात ((५५४)४) अ स्त्री -वह रग जिसमे शुद्ध रक्त और 
प्राणवायु बहता है, शिरा, नाडी। 

शिर्वान (५)))*) फा पु -ईरान का एक नगर। 

दिर्वानी (, »|))) फा वि-शिर्वान का निवासी; दिर्वान 
से सम्बन्ध रखनेवाला। 

शिल्लिक (.६&(<) तु पु-बहुत-सी बदूंको या तोपो का 
एक साथ दगना, बाढ। 

शिवा (|»*) फा वि-भुना हुआ, भृष्ट। 

शिहाव (.७&) अ॒पुं -उज्ज्वल और चमकदार तारा; 
अग्निज्वाला, टूटनेवाला तारा, उल्का। 

दिहावंताफिब (3७.७०) भ॒॑पु-टूटनेवाला तारा, 
उल्का। 

दिहनः (०४००४) अ पु -कोतवाल, शह् की कोतवाली 
का निरीक्षक और सचालक। 

शिक्रनगी (५७-७०) भ फा स्त्री-कोत्वाल का पद, 
कोतवालरू का काम, कोतवाली । 


शीमः 


रा. न 
धीअः («०५+) आ. पूँ -मुसलमानो का एक सम्प्रदाय, जो 
हज्जत अली के अतिरिक्त बाकी खलीफाओ को नही 
मानता | 

शीई (५०४४) भे वि.-शीअ सम्प्रदाय का व्यक्ति, 
दीअ' | 

शीदी (५७५४) अ प्‌ -हव्शी, हद का रहनेवाला ! 
शीम, («००-४) अ स्त्री-प्रकृति, स्वभाव, आदत | 
होम (/६£) फा स्त्री-सौरी मछली। 
शीरदाज़ (॥७०|)४*)फा पु -मनुष्य या पशु का स्तन जिसमें 
दूध भरा हो 

शीरः (४)»%) फा पु -फलो का निचोडा हुआ रस, दवानो 
का पीसकर निकाला हुआ रस, शकर की चादनी । 
शोर (१६*) फा प्‌ -दूध, क्षीर, दुग्घ, पेड या पत्तो का 
दूध की छवल का रस। 

शीरमंदाब ()|७०|)६८) फा प्‌ -दे 'शीरदाज'। 





शीरअफ्ला ([,3|)&£) फा वि-दूध बढानेवाला, वह ओषधि 


जिसके सेवन से दूध अधिक उत्पन्न हो, क्षीरवर्द्धक । 


शीरखानः (८००-)४#) फा पु -मधुणशाला, मदिरालय, दराब- 


खाना, द्ुग्घालय, पय शाला । 

धीरलिइत (५०७०-३४-४) फा स्त्री -एक गोद जो दवा के 
काम आता और अच्छा रेचक है। 

शीरखुर्मा (१०,०.)४-) फा पु -दृध में भीगे हुए छुहारे। 

शीरतवारः (४॥$०)४-#) फा वि.-दृूध पीनेवाला शिशु, 
स्तनपायी । 

शोरसख्वार (॥9०-)४*) फा वि-दुधर्मृहा, स्तनपायी। 

शीरहवारगी (_५5,(,०-)४#) फा स्त्री -बच्चे की दूध पीने 
की आयु। 

शोरगर्म (/)४)७&) फा वि-गुनगुना, नीमग्र्म, कदृष्ण। 

शीरवान (७१४) फा पूं -दूध देनेवाले पशु की दूध की 
थेली, ऐन, दूघ रखने का बर्तन, दुग्धपात्र। 

झोरफरोश (,#))5)8#) फा वि-दूध बेचनेवाला। 

शौरबा (.०)४-४) फा स्त्री -खीर, शीरबिरज | 

शीरबिरज ( ८०)-)४) फा. स्त्री -दूध में पके हुए चावल, 
खीर। 

शीरमस्त (००.«०२८०) फा वि-कुछेले करनेवाला बच्चा । 

शीरमाल (( ५०४४) फा स्त्री -एक रौगनी रोटी जो दूध 
में आटा मगूंघधकर बनती है। 

शीराबः (</|)६«) फा प्‌ -पोस्त का दाना, खुशखाद्य, 
खद्खाद का शीर । 


दडी४ट 





शीराजः (४)|)8-) फा.पू -क्म, तर्तीब; किताब की जुउ- 
बंदी; संघटन, तजीम--/शीराज' खुल गया है चरमत की 
किताब का ।” 

शीराज़/बंदी ( ५०००४)|)४-) फा स्त्री -संघटन, तंज्रीग; 
पुस्तक की जुज़बदी । 

शीराज़ (॥)#) फा प्‌ “ईरान का एक प्रसिद्ध और 
प्राचीन नगर जहाँ बहुत बडें-बडे कवि हुए है, हाफिय्र और 
सांदी वहाँ के सर्वोत्तम कवि हे । 

शीरों (१2१४) फा वि-भधुर, मीठा; सरस, बामज़ ; 
इतिहास प्रसिद्ध फरहाद की प्रेयसी | 

शीरोगरा (|0|३2)४८) फा. वि-जिसकी अदाएँ दिल 
लुभानेवाली हो । 

शोरीअदाई (, ४७, १४)४#) फा स्त्री -अदाओ का दिल को 
लुभाना | 

शीरीकलाम (/2 ,2)४*) फा भ वि-दे 'धीरीजगाँ। 

धौरोकलामोी (८८१४ ,2)४*) फा, अ, स्त्री-दे. शीरी- 
जवानी | 

शीरीकार (४ ५2)६) फा. वि -शीरी अदा; दिष्ट, सम्म; 
पुरमज़ाक, विनोदी | 

शीरीगुफ्तार (;७-४४ ,2,१*) फा वि-दे 'शीरीजबाँ। 

शीरीगफ्तारी (५००८ ५:2)४*) फा. स्त्री -दे. दीरी- 
ज़बानी' । ष है 

शीरीजबां (( ०) )२)४) फा वि-जिसकी बातचीत में 
मिठास और रस हो, प्रियंवद, मधुरभाषी, मजुधोष | 

दीरीजबानी (५००) ५2)४*) फा, स्‍त्री “बातचीत ढ़ 
मिठास । 

घीरीबहाँ ((/००७ 2४८) फा वि-दे शीरीजबा। 

शीरीदहानी (५५०७ ):)४#) फा. स्त्री--दे. शोरी- 
जबानी' । 

शीरोंदहन (,०७३४)६<*) फा वि-दे 'शीरीजबाँ। 

शीरीवहनी (५०७ 32३४) फा स्त्री -दे शीरीज़बानी । 

शीरीवफस ((» «|| ५2)४*) अ फा वि-दे ्षीरीज़ना | 

शोरींनफती (,५०४)०)४८) फा. भ॑ स्त्री-दे शीरी- 
ज़बानी । | 

शोरोमक्राल (०९ ५४)४*)फा अ. वि.-दे. शीरीज़बाँ ॥ 

शीरीमक़ाली (,»७००५०५2)४-) फा भ स्‍्त्री-दे क्षीरी- 
ज़बानी मी कु 

घीरीलन 088) फा वि-जिसके होठ मौठे हो, 
अर्थात्‌ नायिका। 

शीरींलनी ( ५००(५४/६#) फा स्त्री.-होठो की मिठतः 

नायिकापन | 





पौरॉदुधष | ७ ८ ७ै४॒७॒२६ाई 
(७४००१२७४*) फा वि-दे. शीरीजबा। ' 
धौरीदुखनी (५००० )४)४/) फा सस्‍्त्री-दे. शीरी- 
जबानी' ॒ 
घीरीहरकात (५०४)० (+४)४४)फा थ वि -दे. शीरीअदा। 
चीरॉहुरकाती ((५०४,०५+2)४*) फा- अ. स्त्री-दे. शीरी- 
थुदाई । 
(.०:६६४) - फा. पू -मुहासा। 7 

शीरीनिए गुपतार (७७४ /५.०)४-८)., फा. स्त्री.-बातवीत 
की मिठास, वार्ताकाप का रस। ० 

कषीरोनिए तफीर (,२)४४ //2)8 ) फा. अ. स्त्री.-दे. शीरी- 
निए गुप्तारँ) / ४ 

शीरीनिए लब (....., >४७४)४४ ) फा.' स्त्री -अधरामृत, होठो 
की मिठास! - ४ 

हैह333. सुलन (८६०५ #०५०)४-०) फा. स्त्री -दे. 'शीरीनिए 
गुफ्तार।  ' - 

शीरीदी (,५५४)४) फा. स्त्री:-मिठास, माघुय, घुलावर्ट 
मिठाई, मिष्टानश्न। 

झीदे गर्म (5.5 ;४४) फा: पु-मर्मे दुघ। ४ - / 

धीरे जपकूम (/)४ )३-+) फा.ज. पु--यूहड का दूध। 
छीरे मादर (१७७० ६) फा. पु.--माँ का दूध, मातृक्षीर | 
झीरे मु (2, ६) .फा पु--ऐसी चीज़, जिसका मिलना 
असभव हो ॥ हद लाइक आक ७४7. 

बीरे सुमन (०७० )४४) फा. अ.' पु -मषु, झहद। 
शीरों शकर (५८# $)५*) फा. वि -बहुंत अधिक मेऊजोल, 
घनिष्ठता; घनिष्ठ, बहुत मेली।7" ' , - १४५०: 
इीशः (८४५5) फा. पु-काँच, कच, बोतल; दर्पण, 
आईना; काँच की बहुत बारीक सुराही-जैसी बडे पेट और 
तग मुँह की बोतल जो पहले चरूती थी, शराब और | 
गूलाबंजल, भरने के काम आाती- थी। 3 । ; 
शीशशर 7()5८०५००) फा. वि.-काँच-का सामान बनाने- 
वाढा, सीसगर॥ 57 *, - ! 
धीक्षणरी (४०७५४) फा स्त्री-काँच का ' सामान 
* बंसाना। 7 | 

कीक्षर्जां (()०७०४५$) फा वि-दे शीश दिल' 
झीश/दिझ ((|७०७७#) फा- वि-जिसका दिल बहुत 
ही नाजुक हो । 

शीवःबाज॒ (१००७५) फा वि-घूर्त, छली, मवकार; 
भदारो, वबाज़ीगर। हि 

शीशबादी (००००४) फा स्त्री.-धर्तता, चालाकी 
'“मदारी का खेल, बाज़ीगरी। , ' , कि; 
शोशए दिल ((|०#४५.&) फा. पु -शीशे फी तरह बहुत ही 


) 


ध 








'नोजुक दिल । 

शीदए में («« *8५४) फा. प्‌ “शराब की बोतल] 

इीवए सामत (०००२७ *७८८) फा. अ- प्‌ -बालू की 
घडी। *' 

शीक्षाक (६४५७६) फा. पु-चार तार की दीणों या . 
रवादें, साल भर का बकरा या बकरी ॥। 

शीस (८७४) ज॑ पूँ:-एक पंगम्बर। 

दीहः (४६४5) 'फा. पूं,-घोडे की हिनहिनाहंठ। ' * ' 

झीहए अस्प (६७ *(६४) फा. पु -घोडे की हिनहिनाहट । 


हू ., 


शुअभर (|)«-») भ. पु -क्ाइर का बहु, शाइर' लोग 
कविगण। , “- *” 

शुआम (&५७८४) भ. स्त्री -रश्मि, मयूख, दीधिति, अशु, 
किरण; ज्योति, प्रकाश; आलोक, नर। 

छुआई (५०००) भ. वि>किरणो का, किरणों से 
सम्बन्धित 3 

घुआए माह (४५० ६००४). फा स्त्री -ज्योत्स्ता, चाँदनो 
चद्रकिरण, चाँद की किरन | 

शुआए मेह् (»(० &०»०#)भ. फा स्त्री.-सूरज की किरण, 
सूयरद्िम, अधि; जातप, घूप। 

शुठब (५.२४) अ पु-श्ाब', का बहु, गढ़े, ग्रार; 
कदराएँ, गुफाएँ। 

शुक्र ()१००४) अ प्‌ -सज्ञा, 'होश,_ विदेक, समझ, अच्छे 

« ब्रे की पहचान, शिष्टता, सलीक़ ,, सभ्यता, तमीज़, 
जानकारी, वाकिफीयत। 

शुऐंब (५.०४२०*) ,अ प्‌.-एक पंगम्वर। 
घाक्क़ '((59)2-“) अ प्‌ -विपादिका, दिवाई, पाँव फटने 
का रोग; ,शक' का बहु दराज़े, दरारे, शिगाफ | 

शुकूफ -((.५)४४) भ. पु-शक' का बहु, शकाएँ, 
शुन्हात । 

शुकोह (४,४८४) फा स्त्री -शानोशौकत, रोबदाबे, करोफर। 
शुकोहे अलफान (४०० 5३८४) फा अ स्त्री-लेख में 
भारी-भारी छाज्दो का प्रयोग, शब्दाडबर, उत्कलिका। 

बुफ्क़ (०6-&) अ प्‌ -पर्चा, कागज का टकडा, पत्र, खत 
चिट्ठी, आदेशबत्र, हुक्मनामा। . - 


न्‍ ऊ 
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बन ही के २ + 
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है दा का 


दाक् (१४८&) अ प्‌-कृतज्ञता, शक्तरगज़ारी धन्यवाद, 
३ 


शक्तरिय ॥ :; हु 

शुक्रमाज़ार (॥)5)£«») अ फी “वि-कृतज्ञ, आभोरी 
* मम्नन । हे 

शुक्रगुज्ञारी (५) )5)४#) ज फा स्त्री -हतज्ञता, मम्ननीयत । 





शक्रत 
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वि आकर की कक लकशको (०१४५) अ स्त्री -लालिमा लिये हुए पीछा रग, 
लालिमा लिये हुए काछा रग। 

झुक्रातः (८|)४८४) अ फा प्‌ -किसी काम की सफलता पर 
प्रयास करनेवाले को सम्मानाथ दिया जानेवाला धन, 
शुक्रिया । 

शुक्रियः (४५,४-४) अ प्‌ -धन्यवाद, एक शाब्द जो कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए बोलते हे, थंक्‍्स । 

धुक्रीयः (८2)४०&) अ पुू-दे शछुक्रिय, उर्दू में वही 
प्रचलित है, यद्यपि शुद्ध यही है। 

शुक्र नेसत (५०.०० $/०४) अ प्‌ -उपकार और प्रदान 
आदि का शुक्रिय । 

शुधुन (४८) फा पु-दे शुगूना, शकुन। 

शणुल ((-&) अ प्‌ -दे शुग्ल' या शग्ल', वही प्रचलित 
हैं, परतु शुद्ध यह भी है। 

शुगून (५१८४) फा पु -शकुन, फाल। 

शुग़ल (०-०) अ प्‌ -कास में रूगना, मलूफियत; 
व्यवसाय, घधा, काम, महग़लः | 

घुले बादः (४०० |०-&) भ फा पु-शराब पीने का 
मशरग़ल । 

शुले मे («« (४४) भ फा पु-दे 'शुग्लेवाद । 

धुजाअ (४०८) भ वि-चवीर, शूर, योद्धा, बहादुर । 

शुजागानः (००५२४५००.४) भ फा वि-वीरो-जैसा, बहादुरो- 
जैसा, वीरतापूर्ण, बहादुरी का। 

धतुर (४-८) फा प्‌ -उष्ट्र, केमिल, ऊँट। 

शुतुरमदाम (/(७०|)०८४) फा वि-अट-जैसे लम्बे डील-डौल 
का, उष्द्राग । 

शुतुरअभराबः («/|)|):०*) फा पु -ऊंटगाडी, उष्ट्रयान । 

घुतुरकीनः (०४५४)४०४) फा पु-बह व्यक्ति जो दिल में 
हेष रखता हो और वरसो भी न भूलता हो ! 

धातुरखानः (०००-)००४) फा प्‌ -ऊँट रहने का स्थान, उष्ट्र- 
शाला | 

शुतरखार (१५७४-)००४) फा प्‌ -एक झाडी जिसमें काँटे होते 
हैँ और ऊँट बहुत खाता है, ऊँटकटारा | 

शुतुरग़म्सः (४)००)००४) फा अ पु -व्यथे का नखरा, बुढ़ापे 
के हाव-भाव। 

शुतुरगाव ($४8,2४) फा पु-ऊँट की आकृति की एक 
गाय। 

शुत॒रगुर्वः (००)४)२-४) फा पु -काव्य का एक दोष, जिसमें 
कही एकवचन हो और उसी के लिए दूसरी जगह वहुवचन। 
घुतुरदिल ((|०)+४) फा वि-डरपोक, थुडदिला, भीरु 
बुज़दिक 
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नह ((+/0)+८०) फा स्त्री-डरपोकपन, भीश्ता, 
बज 

शुतुरनाल ((/०):४) तु स्त्री-एक तोप जो ऊेँट पर 
छादी जाती थी। 

शुतुरपा (७-८) फा वि-ऊँट-जैसे पाँववाला, उचू- 
पद, सूरजमुखी का फूल। 

शुतुरवान (,.०)४-४) फा वि-ऊट पालनेवाछा, उप्ट्रपाल। 

शुतुरमुर्त (£)०):-४) फा प्‌-एक बहुत बडा पक्षी जो 
अफ्रीका मे होता है, उष्ट्र पक्षी। 

शुतुरसवार ()|)००)-४६) फा वि-ऊेट पर चढनेवाला। 

शुतुरे बेमिहार ()५६०५६ 7००) फा पु-चे नकेल का ऊंट, 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी, निरकुश, खुदराय । 

शुतुल्ूम (७-०) भ पु,-अत्याचार, अन्याय, जुल्म। 

शुदः शुद, (४७०४४७-०&) फा वि-शने -शने', धीरे-धीरे, 
एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को इसी तरह आागे। 

शुदनी (,,७-४) फा स्त्री-होनहार, होनी, अवश्यभावी, 
भवितव्य, द्ुुनिवाये । 

शुदयार ()८७०&) फा स्त्री-जोती हुई तैयार जमीन। 

(५०/००४) भ॒ स्त्री -बवदी, बुराई। 

शुन्कार (७७.८) भ पु-एक शिकारी चिडिया। 

शुपुदा ((/१५-४) फा स्त्री-वालो में पडनेवाला कौडा, 
जूँ, लोमयूक, वारकीट स्वेदज। 

शुफूअ' (&«-४) अ पु -पडोस के मकान या ज़मीन पर 
बिकते समय होनेवाला हक़, हकके हमसायगी। 

शुफआ (५७०४) अ पु -दफीअ' का बहु , सुफारिश करनें- 
वाले । 

शुवान (()५-5) अ पू -भेड-बकरी चरानेवाला, गडरिया, 
अजाजीवी, मेषपाल | 

शुब्बान (०४) भ पु-शाब' का बहु, जवान छोग। 

शुब्बाब (०१.०) अ पु -शाव' का बहु, जवान लोग। 

शुबहः (०६०४) भ पु -आशका, संदेह, शका शक, जेंगे 
वहूम । 

शुबहात (८०५७४०४८) अ पु-शुबह का बहु, शकाए। 
शबहे । 

शुसारः (४,५०४) फा प्‌ -गिनती, शुमार, नबर, सल्या। 

शुमार (५०) फा पु-गिनती, ग्रिनना, अंदद, सक्या, 
हिसाब, ग्रितती, जोड, मीज़ान। 

शुमारकुनिदः (४०००४)५..४) फा वि-गिनतेवाला, हिंताई 
लगानेवाला, गणक। 

शुसारिदः (३७०)५०#) फा वि-शुमार करनेवाछा, गत 
वाला, हिसाब लगानेवाढा। 


पुरी 





ः (५१५०४) फ़ा प्रत्य-पुमार करने का काम, 


जैसे---मर्दुमबुभारी' जनगणना। 

धुशुरद: (४०४०) फा. वि-गणित, गिना हुआ। 

छुपुईंगी (9,०5४) फा- वि.--गिनने के योग्य: हिसाव 
खूगाने के योग्य; जोडने के योन्‍्य। 

छुमूल (८५००) अ. स्री.- मम का बहु, शमएँ, दिए, 
पिरात्र। 

धुपून (/9०) थ स्त्री-सूंघने को चीज। 

शुर्छ ((/०+) अ. स्त्री.-संमिलत, शामिल होना। 

घुमुपीयत (०४-०,-०#) अ स्त्री.-दे शुभूछ'। 

शुधूस ((०-“*) अ पु.-शम्स' का बहु, वहुत-से सूरज; 
बहुत-सी किरणे। 

शुपूज (४) भ पु -अकट न होना जाहिर होना, सबपे 
फंलना, प्रसार। 

शुवू (७३३८) अ पु.-शेख का वहु ; बूढे लोग, अपने 
गोत्र के बडे लोग। 

शुरकः (४.४) अ पूं -शरीक' का बहु, साफ़ेदार छोग; 
किसी काम के करने में शामिल लोग । 
- शुश्काएं फार (४ <४,*)अ. फा प्‌ -फिसी काम के करने 
में शरीक, किसी फाम में परस्पर एक दूसरे के सन्ययक। 
शुरकाएं तिजुरत (०० <४,*) ज.पूं.-व्यवताय के 
भागीदार। 

धुरफा ((5)४) अ पु-शरीफ' का वहु.; कुलीन छोग, 
सज्जन जोग। 

छुरफाएं चदत (७४) <-७)४)म. पुँ.-अपने समय के प्रति- 
घ्ठिठव छोग। 

छुरकाए घछ्ध (५२४ <-७,४)भ फा. पं -नगर के प्रतिष्ठित 
कौर सम्मानित छोग। 

घुरफ़ाए जो (५ ८-१३)) ज. फा प्‌ -शुरफाएं वक़्त, 
अपने समय॑ के प्रतिष्ठित जन । 

धुरुभ (60) थे वि-प्रारंग, अनुष्ठान, इब्तिदा, 
आग्राज्य, आदि, शुरूआत। 

छुख्यात (८०५०))-+) थ स्त्री -आरम्भ, आगाज | 

शुरूए फार (४ 20.४) थ. फा पु-काम की शुरूआत, 
अनुष्ठान । 

छुरूए शवाबव (०५. &)+*) ज. प्‌ .-युवावस्था का प्रारभ- 
काल, यौवनारभ । 

शुल्क ((3))#) ज. पं -घाभा, प्रकाश, रौशनी; सूर्योदय 
सूरज का उदय। के 
शर्त (४))) ज. स्परी.-णर्त' का बहु, छर्तें। 

शुरूर ())*) भ पु -शर' का बहु , दरारतें। 
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घुरूद (८3) अ स्त्री.-/शह' का वहु, शहें, ठीकाएँ। 
हुर्तः (4०)४) ञ पु -पुलिस का आदमी, आरक्षी; चिह्न, 
निशान, नाव के लिए अनुकूल वायु, रुक्षण, अंलामत। 

शर्ते (७,४) बज. पु.-ताव के लिए अनुकूल वायु, लक्षण, 
बलामत। 

झुफे: («5)) फा. पु -कगूरा, मंडप! 

शर्थ ()#) अ-पु.-पीना; पान, शराब पीना, मचपान। 

शुर्युलभहुद (७०३४४/.-)) अ. पे -सबसे छिपाकर शराब 
पीना । 

शुर्वे युदाम (/|००० .०)*) भ॒ पु -शराब पीना, मचथपान; 
हमेशा शराब पीना । 

शुल्ूः («&#) फा प्‌ -एक प्रकार का खाना जिसमें चावल 
गोरत में हरीसे की तरह पकाये जाते हे, पुलाव। 

शुरू ((|&) फा प्‌.-एक फल, बेल, वेलुआ | 

शुल्लः («४५») फा. स्त्री -भग, योनि, मासिक रक्त का 
लत्ता, गछी में गंदी चीज़ें और कूडा डालने का स्थान । 

शुवाय (०|१*) अ. पु.-अग्नि, वह्ति, आग; अग्निज्वाला, 
अग्निशिखा, छूपट । 

शुपात (०४४) फा. पु -चकवा पक्षी, सुर्खाव। 

शुद्य ((/४४) फा पुं,-फेफडा, फुप्फुस, वलीम । 

शुस्तः (४००४) फा. वि.-मारजित, शुद्ध, घुला हुआ; 
स्वच्छ, साफ, समय, शिष्ट, बातमीज़, शिक्षित, पढा- 
लिखा, सस्कृत, मुजल्ला; सज्जन, शरीफ | 

शुस्त ओ दफ़्तः (४४, १४:००) फा वि-स्वच्छ भोर शुद्ध, 
पाक और साफ। 

धुस्तार (3,४००) फा वि-मुँह घोये हुए। 

शुस्त (५०«४) फा स्त्री-घुलाई, सफाई। 

शुस्तगी (०००४) फा स्त्री -शुद्धता, सफाई, सभ्यता, 
तहज़ीब, शिक्षित होना; सज्जनता। 

शुत्तों शू (४ १०००) फा. स्त्री -घुलाई, मेंजाई, सफाई। 

शहब (....७&) मे पु-शिहाब' का बहु, टूटनेवाले तारे, 
उल्कागण। 

शहद (७१६४) भ प्‌ -शाहिद' का वहु, साक्षिगण, गवाह 
लोग, उपस्थिति, मौजूदगी; प्रत्यक्षता, आमना-सामना | 

शहर ()३७४) अ पु-शह' का बहु, महीने, । 

शुक्ल (४)३<*) ज पु -र्याति, प्रसिद्धि, शुर्त, कौर्ति, 
नामवरी, यहा, फैज। 

शुह्तआफाक़ ((5०४)४&) भ वि-जो सारे समार में 
प्रसिद्ध हो, विश्वविल्‍्यात । 

शुल्ग्घर ():४/६&) भ फा वि-ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध, 

विस्यात, मशहूर । 








शह्ए भनाम ६४८ कल 


शुह्ए अनाम 5 ४,३५८) अ वि-दे-'शुहूुए आफाक। 

शुह्९ आाफ़ाक (5र्ण 8,&४) अ. वि-विश्व-विख्यात, 
जगठ्ासिद्ध ।, / ॥५ ३४४ 

शुक्तत (८०)२४) अ स्त्री:-असिद्धि, ख्याति, शुह्., कीति 
यश, नामवरी, किसी विशेष काम या कला में प्रवीणता 
और हस्त-फीशल की प्रसिद्धि। - '. / ., , 

शुल्ृततलब (.-०००)६) जे, वि-अपनी कीति और यद्य 
की' कथाएँ दूर्सरो तक पहुँचाने का अभिलापी | 

शुह्दततलबी (५०/००)६८) अ स्त्री-अपनी प्रसिद्धि 
और ख्याति की चाह। “7; 

शुह्बतपरस्त (....०)०००)१०) अ फा वि -शुह्नत का भूसा, 
अपनी नामवरी की चर्चा सुनने के लिए उत्कठित। 
शह्तपरस्ती (४००७३) ) अ फा (स्त्री.-अपनी कीति 
गान सुनने की उत्तता। ५. , -४/7 - 

शहतपसद (७०००५००)+) अञअफा' विनजो चाहता हो 
कि उसका यशगान सब में हो। ,, - । 
शुछ् तपसदी (५५०.०२५०)२०) अ॒ फा स्त्री,-अपने यश 
गान को सबसे फंलाने की छालसा। । 
शुक्बतयाफ्त: (८००५५०)-४७८०) ञ फा ।वि-प्रसिद्ध, मशहूर, 
ख्यातिप्राप्तत, ' ग 

शुह्बतयाव (.४००)७*) ज फा वि-श्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध । 
शूतध (05) फा पु-मेल-कुचेल, मेछ, गदगी। .. - 

शूखगी ( ,६६८३०) फा वि-मेला, गदा, भलिन। , + 

शूनीज़ (१६-५४) फा पु -कछोंजी, प्याज़ का वीज। 

शूम (७४) फा वि-अशुभ, -अनिष्टकर, मनहुस,- 
'अकल्याणकर, नामुवारक, कृपण, मक्खीचूस। * ,६ < 













शूमी (, ५०)४)फा वि.-अनिष्ट, अशुभ, अकल्याण, नुहसत, 
कृपणता, कजसी, खोट, बराई)। +,,, ** - ८ 
शूरा (॥0))*) अ पु -परामर्श, सलाह, विचार-विनिमय, 
“तवादलूए ख़यालात॑, हितोपदेश, नसीहत। ,, ,., 
श्रागाह (४॥५)+) अ फा स्ंत्रीं-आपस में.परामर्श 
का. स्थान, मसत्रणाह्य, प्रेज्ञायार। , (. -, ४ 
लो कि] रे 
शंजी ((५4४५४) तु स्त्री “डीग, लाफ, हेकडी,, शान। 
दे शेखी॥ , _, -.,. | 
शेपतः (००८४) फा ,वि-मुग्ध, आसकत, आशिक। 
शेपतगी ( »0०..-&) फा स्त्री -मोह, आसकबित, फिरेफ्तगी) 
शब (६६) फा वि-निचाई, निशेव्र। . ., 
शेरंदाम (/|७०|)४-*) फा वि-वह व्यवित जो शेर के साहित 
का हो, , वह व्यक्ति जिसका सीना ज्ौडा, कमर पतछी और 
साहसी हो । | हल 
शेर (४) अ पु.-दो मित्रो का समाहार, बत। 
शेर ()६) फा पु -व्याप्र, सिंह, पचायन, केसरी, भाष। 
दोरअंदाम (/|००)४£) फा वि-दे शेरदाम,।- -, ।* 
शरअपगन ((»</)%&) फा. वि-होर, को -परास्त करनं- 
वाला, व्याप्रविजेता। , . हल 
शेरमाशोव (५०-म)७४) भ फा वि-वह 'पद्य जिसमें 
काव्यकला की अनाडियो के हाथो दुर्गति का वर्णन हो। ,, 
शो रखवाँ ((॥५5)०४) भ. फा वि-शेर पढनेवाला। « 
शे रख्वानी (५८०|१०)२०) भ फा.- स्त्री.-शर पढना,.एक 
जगह बठकर परस्पर शेर सुनना-सुनाना। ” 
शेरगीर ()85)%5) फा वि-जो व्यक्ति, अधिक शराब 
पीकर भी बेहोश न हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति,” मदोलत्त, 


ल्‍ 
4०७ 


शूमफ्दम (/०35/)४) फा "अ वि-जिसका आगमन | मस्त। 9 4223 
अनिष्कर हो। / “7४ ' हू जी शेरगो (+5,०४) अ फा वि-शेरं कहनेवाला, /कवि, 
घामताले' (७०७७-४०) फा अ वि-हतभाग़, भाग़हीद, | ,शाइर। 5 -« 'धजयं >> 
वदकिस्मत । शेरगोई (, »5)5)«&%) अ फा. स्त्री -शे'र कहता; कविता 
करना” ता बन |) ०५ ! 


शूमिए आमाल (०० (५४००७) फा,/अ स्त्री-कर्मो की 
निकृष्टता; पापाचार। 5७ '+% फिएाा न्‍य ।; 

शमिए किस्मत (०००«_ं (#/9-४) फा अ. स्त्री -भाग्य की 
निकृष्टता, भाग्य का खोठापन॥- 6 8 ५५ ' 

धामिए तवदीर ()२५४० ००५) फा “अ स्त्री -दे शूमिए 
'किस्मत। | 77 

घूमिए ताले' (७७ ,#«५*) फा अः स्त्री -दे 'शूमिए 


किस्मत] | ' 7 ! 
दामिए बत्त (००८० (४० )फा स्त्री नदे दामिए किस्मत || 


शेरवहाँ ((/०५७)४-%) फा वि-“जिसका मुंह शर-जैसा हो, 
व्याप्रमुख । हर 
शेरदिल (, |8)2*) फा वि-जिसका हृदय शर-जसा वीर 


५3 आता है १ ($ 


हो, बहुत बडा वीर। पी 
शो रफहस (२०७०७) अ' वि-शे'र के गुण-दोष-समगन 
वाला, रसज्ञ, सहृदय, काव्य-ममंज् । ' ' ,  .,' 
शो रफहमी (६ :०६०)००४) भ. स्त्री-शेर समझना, कील 


ध् 


ताक 


ममंज्ञता, कार्व्यें-निपुणता । न 


शेर: ८२ 


ः (०४४६) फा: पु >शेर का बच्चा, सिह-शावक | 
दोरमर्द (७)-९४) फा वि-शेरूजेसे दिल गुद का मनुष्य, 
पुरुष-केसरी। « ++5 7”? 5' « 
शेरमाही (,५०००३०४) फा स्त्री -एक बहुत बडी; मछली । 
शेर्सवार ()॥|$«)३-४)'फाँ. वि-शेर पर ' चढनंवाला, 
सिहवाहन, सिंहयान। कक य, 
धेरानें: (०१४) फा ,वि.-शेरो-जैसा; 'वीरो-जैसा, वीरो- 
चित । ध्द 
शेरी( ;)&)अ वि-शेर का, काव्य का; काव्य-सम्बन्धी। 
शेरीयत (...2)४) अ स्त्री >शेरपन, काव्यकला का र० । 
छोरे आयी ((.र्ग :६-&) फा प्‌ -पानी का'शेर, जलव्याप्र। 
घरे काली (१४७ )५४) फो प्‌ -कोलीन पर बना हुमा 
शेर जो कोई अनिप्ट नही कर सकता।” ) 
धरे जुदा (|५०- )४«) फो पु हज़रत अली कीः उपाधि, 
असदुल्लाह्‌ । 9 जल रा 
शे रे खुश्क (६६८. )०४)अ फा. प्‌ -ऐसा शेर जिसमे कोई 
रस म हो१. 85 ९०३ ) ः 
शेरे जियां ((०३)४-४) फा प्‌ -फाड खानेवाला शेर «- 
'रेतर ()5 )४४) भ फा पु -काव्यकलांपूर्ण शे'र, सरसे 
शर। हर ध्ह/ ०0 ० 


नयस्ताँ ((॥७८५०५४)४०) फा पु-जगल में रहनेंवाला 


>+ ३ *. 


शुर। ; ४. ५४) 
बोरे बन्र (० )४-४) फा प्‌ -एंक प्रकार का शोर जो सबसे 
अधिक “भयानक होता है, सिह ।,५ '*४'/ 7" : 
शरे यद्दाँ ((॥|०)२ 3४) फा पु-दे 'शेरें ख़दी।" 
शे रोजदंब “(.०)))०&) ज पृ -दे 'शेरो सुंखन' । /7 
शे रोसुज़न (.207००५)२०) भें 'फा प्‌ “कविता; कोर्व्य; 
साहित्य, अंदवं 4 '!(*+ 2 
शेवः (४३४०६) फा पे -शली, 'पृद्धति, परिपोटी; ढंग, तर्ज, 
तरीका । ! न्‍ हर आह ड़ ः 
शवए जुल्म (#(७ ६,५&) फी अ पु'-अत्यांचांर का ढगे। 
शेवए बंदाद-(७|०४७ ६,५४४) फां प्‌ -अनीति और अत्याचार' 
का तरीका।/ *  .  / ह 77, 7 ऊपर 
शेबए लुत्फे (४०) ६,..&) फा अ प्‌ृ.-कृपा और दया का 
तरीका। कफ 


शेवन (..४#) फा पु-रोदन, विलाप, “रोना-पीटना, 
मातम, मृतशोक। 


शेवनगर ()55,%#) फेा. वि:-विलाप करनेव्राला, रोने- 
पीटनेवाला । बी अल 
शंवा (४४) फ्रा वि-भाषण-पद कलापूण भाषा में 
बातचीत केरनेवादा। ४ , 
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| शेखुल जामिमः («जन (४४) अ 


शैतनतपतंद 


शेवाजबा ((/०)॥४०) फा विंजदे शेवाबयॉवररर ह० 
शेवाजबांनी ((५००)|॥$८०) फा स्त्री -दे शेवाबयोनी'। 
शेबावयाँ ((/५०|)०८) फा में वि जिसकी बंतचीत बहुत 
ही सुन्दर 'और कलापूर्ण हो। ' . 

शेवाबयानी '(( > ४०.४८) फा ज॑ स्त्री-बातचीत की 
पदुता और सुन्दरता ॥ | ' ;+ 


१ | ऊ_ 
+.. ५ 


जय की 


] ड़ ड ५ 
दवा मा हु! ६ 0 


् 


वो (०४) फा स्त्री -वस्तुं, पदार्थे/ इंव्य, चीज। ) ४ 
श्र सवफूल्ड (2:)०८८४ ०४०) अं चीज जो श्खि 
हो, वधक; वह जायदाद जो रुपये के बदले रेहनदार के 
कब्जे में हो।। * बला 23 ८४ 7 
शोएं भेत्लूवः (४०,४७० 2#) अ स्त्री -वह“-चीज़ जिंसकी 
आवश्यकता हो। 
शेए महुन. («०५०)-२ ०£) 
अधक हो। .. ' 
शैए ऊतीफ (४६3०० ०४) अ स्त्री -प्रतिभा, जहानत। 
बैस (८४६) भ पु.-बूढा, वृद्ध, अध्यक्ष, सरदार, प्रति- 
ष्ठित, श्रेष्ठ, बुजुर्ग, कुछ का नायक,। ./ 7 -- 
शैखत्तरीकत (०००)/००| ४६०६) अ प्‌ -धर्मगुरु, पीर, मुशिद। 
शखुत्ताइफ: (०४५०॥८४४) अ प्‌ -अपने गोत्र या पार्टी 
का अध्यक्ष, दलूपति। “' बी, 
शखुरंईस (, »«४४)- |) अ प्‌ “रईसो का सरदार; 
अली सीना की उपाधि। 


कक [] 


|] प्रा कल 


रेहन जर्थात्‌ 


त्री -वह चीज 
#री | ह र्‌ 


रे । 


433 ( हर 
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। शखुल इस्लाम (४०० ४७४) अ पु -इस्लामी ध्मंशास्त्र 


न 


' का सबसे बंडा विद्वान ।' ' 


न्ब जिन्ल ६ ५ ] 


-यूनीवर्सिटी 


्. 
्। 


प्‌ 


्> 


(विश्वविद्यालय) का चासलूर; कुछपति। , 
शेखुशशुयूत्त' ((१४-/(६६) अ' पूँ -तेमाम धर्मगुरुओ के| 
गुरु, सबसे' बडा धर्मंगुरं, प्रमुख धर्माचाय। ६ 
गैखूलत (.०)5७४०) अ स्त्री-वुद्धावस्था, बुढापा। * 


कामिल («४ &/.5) 'अ' प्‌ -पेहुँचा हुआ पीर, बम: 


| 


अर मन सवोष्वम> मल... कन्‍न्‍यानआ-जी९-५ ऑध्क 


( लीन 'पमेंगुरु, पूर्ण धर्माचायं।  ' ६ व 
(बैखें वक्त (०.3) ॥&४&)अ प्‌ -अपने समय का सबसे बडा 
घर्मगंढव" पी एल ा, निज 5 | 


 बैखोशाब ८ (६ ४:९४) अ/ पु-वूढे' भौर जवान, अर्थात्‌ 
! सब लोक |  /“/ज* 
डे हैक ्> व्यजरन्‍्कनलल, 
(०००.७५-०) अ स्त्री -शंतानपन, शरारत, ' उपेद्रेव, 
चंपर्ता,'शोंखी, दुप्टंता, कमीनंगी।...|*« 


बैतनतपंसंद (७०५०५००७७.६) अ' फा वि -जो वडा शरारती 


बन 


या उपद्रवी हो, जो वहा दुप्ट हो।/ फीफा 


05 0 डक ही 


हि डर १.४ 


अडक 4लीजक टकनलनग. 4. रा] 


शैतान ६५० पद 


जु (७४०४) अ पु -एक फिरिद्त' जिसने ईइवराज्ञा का | ज्ोकयीं (| )४४ (४<) फा वि -मेला, गदा, इस अर्थ में 
उल्लघन किया और वहिष्कृत हुआ, और तब से वह | अधिक उचित हे | । 0७ 
मनुष्यों को पाप की ओर प्रवृत्त करता है, इसी प्रकार का | झोसणब्म (/#६-२३-*) फा. वि.-बेहया, बेशमें, निल॑ज्ज, 
मनुष्य जो दूसरो का अनिष्ट चाहे; उपद्रवी, शरारती । घृष्ट, गुस्ताख। 

दोतानसीरत (७०)६०५०/५०६) भ वि-जिसकी प्रकृति | शोखयश्मी (५००६-८५) फा. स्त्री -वेहयाई, निर्ंज्जता, 
शैतान-जैसी हो, महादुष्ट | ढीठपन, धृथ्टता, गुस्ताखी । 

घोतान सूरत (५०))-००५४०४#) भ वि-जिसकी आकृति | शोझलर्जां ((५/)८७४) फा वि-मूँहफट, गुक्तकठ, नक्की, 
दैतान-जैसी हो | मुख-चपल, वाचाल | 

दीतानी ((+०५०६#) भ वि-शतान का , दौतान-सम्बन्धी, | शोजज़यानी (५३८७४) फा स्टत्री-मुँहफटपन, मुक्त- 
निकृष्ट, बुरा, पापमय, गुनाह का। कठठा, वकवास, मुख-चपलता, वाचालता। 
होताने मुजस्सम (००८८८ (७४०३६) अ पू -जो सर से | शोयतथूथ (&०८५-४)फा मर वि,-जिंसमें बचलता बहुत 
पाँव तक शेतान हो, जिसके आचरण पैशाचिक हो। हो, चुलबुला, जो दिनोदप्रिय हो, खुशमिज्ाज । 
शैताने लईं (१३०० ७४४०४) ञ पु -घिक्कत और वहिष्कृत | झोलतबूई (६ ,०५/०७८४) फा ज. स्त्री -प्रकृति का घुल- 
शैतान बुलापन, मनोविनोंद, हँसी-दिल्लगी | 
धीद (७७४) अ प्‌ -छल, धोखा, फरेब । शोखतरीब (,)२०8-) फा वि.-बहुत अधिक चुलबुला, 
शैदा (७५) फा वि-मुख्घ, मोहित, फ़िरेफ्त; आसक्त, | बहुत गहरा (रग)। 

आहिक, उन्मत्त, पायल, उदविग्न, आतुर, परेशान, किसी | धलोेखदीदः (५७४०८४८) फा. वि -दे 'धोखचद्म'। 
चीज़ का बहुत अधिक इच्छुक पर का शोखदीदगी (, .४५५०८४८) फा. स्त्री -दे 'प्ोज़चत्मी । 
बौदाई (, ,॥9४/)फा वि-दे 'शैदा, प्रेमी--“एक यह दि धोसमियाज (6)९2/2) फा भ॑ वि-दे 'शोखतबूब। 
है जो सो न से शदाई है, एक तुम हो, कि न मिलने की | लेजमिदाओी ((५०)०8४+) फा. ज. स्त्री-दे शोज- 
कसम खायी है।” 

धोदाए इल्म (/<००-|७४&) फा अ वि-विद्या प्राप्त करने हिल हट क (०५०० #<५-5) फा अ स्त्री -लेख या 
का अत्यधिक अभिलापी। भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हास्यरसान्वितहो। 
धोदाए यतन (()9 “|0##) फा ञ वि-देशभक्त, देदा- | शोलिए तकीर ()2)८, /7०५-) फा. अ स्त्री -भाषण में 


















प्रेम में अनुरक्त। शोख और विनोदमय छब्दो का प्रयोग । 
छोदाएं हुस्न ((,०++“[5£5) फा ञ वि-सुदरता को हर | जोजिए तबूम (८४० ००3*) फरा. ज. स्त्री -पकृति की 
चीज़ से अधिक पसद करनेवाला । चचलठा और विनोदप्रियता। 


शोचिए तकदीर (2५०० ,75,<) फा ञ स्त्री -भाग्य की 
चचलता, अर्थात्‌ अमरागापत, बदक्किस्मती । हि 

शोजिए तहरीर ()४/८००#८9*) फा अ स्त्री-सेस में 
ऐसे शब्दों का प्रयोग जो शोख़ हो । 

छोछी (, »59<) फा. स्त्री -चपलता, चुलबुलाहट; भृष्टता, 
गुस्ताखी, अधिष्टता, बदतमीज़ी; गहरापन (रग)। 

झोजो क्ंग (..६४-४ १७) फा.वि-वह व्यवित जो बहुत ही 
चुलबुला, चतुर और सुदर हो । 

शोनीण (895) फा. स्त्री.-कर्ौंजी, प्याज़ के बीज, दे 
'शूनीज', दोनो घुद्ध हें । 

शोमः (८८) अ प्‌ -शासा, शाल, डाली; विभाग, 
महकमा; खड, टुकडा। हि 

झोब (०५४) फा प्रत्य-धोनेवाला, घुलाई, धोने का 
का भाष, धुंछाव, घोष, धोना, उष्णीष, पगडी | 


होदी (५५४) अ वि-धूत्त, वचक, छली। 

होने (..)##) फा पु -विलाप, रोना-बोना, दोष, ऐव। 

बोपुर ()9$#£) फा प्‌ -विगुल, नफ़ीरी। 

बौबः (०७-) अ पु -दे दौबत'। 

दौब (....६-*) अ प्‌ -बुढापा, वृद्धावस्था, जरा । 

देबत (०४०४) अ स्त्री -वृद्धावस्था, जरा, बुढ़ापा 

शो 

शो (95) फा प्रत्य -धोनेवाला, जैसे---मुर्द शो' मुर्दे को घोने 
था नहलानेवाला, (पु ) शौहर, पति, भर्ता, नाथ, स्वामी । 

शोए (<9-*) फा पु -शौहर, भर्तार, पति, (प्रत्य ) धोने- 
वाला, जैसे---रगशोए' न्यारिया । 

शोख ((७४) फा वि-चचल, चपल, चुलबुला, शरीर, 
गहरा (रग) , धृष्ट, ढीठ, उद्दृड, गुस्ताख, अवज्ञाकारी, 
नाफर्मान, असभ्य, वदतमीज़ | 


शौबए तत्नीफो तालीफ ६५१ शोरे कियासत 


ः तस्नोणों तालीफ (५-९३ १...९५४-००*(०००४) अ पु - 
वह विभाग जिसका सम्बन्ध पुस्तक लिखने और सपादन 
करने से हो । 
झोबीदः (४७:०५: ) फा. वि.-धोया हुआ । 
शोरः (४)»#) फा. -पु.--एक खार जिससे बारूद बनती हें, 
इवेत क्षार । 
शोरुगर ()5४,)*) फा वि-शोरा बनानेवाला। 
शोरपुध्त (.०.७२४))-४) फा. वि-उददड, अल्खड़, मुँहफट, 
बदतमीज़; झ्षगडालू, फसादी, अवज्ञाकारी, निरकुश, 
जो कहे में न हो। 
शोर:खूम (/9०४))*) फा स्त्री-ऊसर, वह जमीन जिसमे 
रेह हो, जहाँ कुछ पैदा न हो सके । 
शोर'साजख (,५०४))४) फा.वि-दे शोर गर'। 
झोर ()+5) फा- वि-खारी, नमकीन, कोछाहल, गुल, 
शोहत, नामवरी; उन्माद, पागलपन | 
ज्लौरभंगेज (,७०|))४) फा. वि.-गुल मचानेवाला, पागल- 
पन बढानेवाला | 
छोरमंगेशों (०७० ))४) फा. स्व्री-गुल मचाना, 
पायलरूपन बढ़ाना | 
शोरमागीं ((,४४9)#) फा. वि.--उन्‍्माद और पागलपन से 
भरा हुतआ। 
शोरग्ार (१.५५) फा. स्त्री.-फिटंकरी, स्फटिक। 
झोरचद्म (/४३))६) फा. वि.जिसकी नज़र लग 
जाती हो। 


शोराब (.|)»&) फा. पु -दे शोराब । 

शोरिदः (४७०))४) फा वि-शोर करनेवाला, गुरू मचाने- 
वाला । 

शोरियत (०) ) फा. स्त्री -लरीपन, चमकीनी । 
शोरिश (, /))“) फा स्त्री -उपद्रव, दगा, फसाद, सैन्‍्य- 
द्रोह, बग्मावत, विद्रोह; खारीपच, नमकीनी, उन्माद, 
पागलूपन | 

शोरिशअंगज (१३४०|, /0)*) फा वि-उपद्रव और फसाद 
फलानेवाला पदार्थ । 

शोरिशजंगयी (, »#<|/9*) अ स्त्री-उपद्रव और 
फसाद फैलाना । 

शोरिशकदः (४७४ /)< ) फा प्‌ -उपद्रव का स्थान, फसाद 
की जगह, वह स्थान जहाँ फसाद या बगावत हो । 

शोरिशकुनिदः (55:०७, ७») फा वि-फसाद पंदा 
करनेवाला, उपद्रवी 

शोरिशगाह (#, /))*) फा स्त्री - शोरिशकद '। 

शोरिशपसंद (५०.०४ /१9) फा वि-जो चाहता हो कि 
कोई न कोई फसाद या उपद्रव खडा ही रहे । 

शोरिशपतंदी (, ००००३ /2)*) फा स्त्री -उपद्रव चाहना। 

शोरिशी (, ५*))“.) फा वि.-फसाद या उपद्रव फलानेवाला। 

शोरीदः (४७५))-) फा वि-आतुर, उहिग्न, परेशान; 
उन्मत्त, मस्त, दीवाना । 

शोरीदःखातिर ()/००-४७))४) फा अ वि-जिसका दिल 
परेशान हो, खिन्नमना, दु खित, रजीदा। 

शोरीदःदिमाय (&५.००४७.१)॥*) फा. अ. वि -विक्नतमस्तिष्क, 
पागल, खब्ती, मिराकी । 

शोरीदःबस्त (५००००४७:)५०) फा वि-हतभाग्य, बद- 

' नसीब, बदकिस्मत, अभागा | 

शोरीदःमिज्ञान ((|)४७८))*) फा अ वि-खिन्नमनस्क, 
उद्विग्नचित्त, परेशाँदिल; पागरू, खब्ती | 

शोरीदःसर (,०४७५))/४) फा वि-पागल, दीवाना, विकृत- 
मस्तिष्क । 

शोरीद॑ःसरी (, ५)०४०७८)॥०) फा. स्त्री -पागलूपन, दीवानगी । 

शोरीव'हाल (७७४७८) ) फा अ वि -दुर्देश्ा ग्रस्त, परीक्षा- 
हाल, उद्विग्त । 

शोरोदःहाली (५/०४७५५८) फा अ स्त्री -परीक्षाहाली, 
दु्देशा । 

शोरीदगी (,५४७५५)४) फा स्त्री-उद्विग्तता, परीक्षानी, 
दीवानगी, पागरूपन | 

शोरे क्रियामत (०«“पऊ ))४) फा अ प्‌ -महाप्रतय के 

समय का कोलाहुल; बहुत अधिक शोरोगुरू । 
















झोरचदसी (, ,०५२-))*) फा. स्त्री--नज़र ऊगना। 

झोरपा (०७)»४) फा. दि.जिसके पाँव चलते समय टकराते 
हो, दोनों पाँव परस्पर लड़ते हो । 

शोरपुर्द (००४८)॥*) फा. वि.-उदृड, अन्#उ; मुँहज़ोर, 
निरकुद, बेमहार; धृष्ट, गुस्ताख। 

शोरपुक्ती (५-82))*) फा स्त्री.-उहंडता, अकुलडपन, 
निरकुणता, बेमहारी, धृष्टता, गुस्ताखी । 

शोरबत्त (५०८४००))४) फा वि-हतभाग्य, अभागा, बद- 
क्रिस्मत। 

शोरबत्सी (, »०००.१))८) फा. स्त्री.-भाग्य की निरकृष्टता, 
दुर्भाग्य, बदनसीबी । 

शोरबा (०»«) फा. पु “गोदत का पका हुआ रस, पक्‍व- 
भासरस । 

शोरमोर ())-०)*) फा स्त्री-बहुत छोटी चीटी, क्षुद्र 
पिपीलिका; अशुभ, मनहूस, अनिष्टकर। 


हक (००)))*) फा प्‌ -खारा पानी, नमक मिला हुआ 


छोरेश -; | ६५२ के 


० (9४) ) फा. स्त्री -खेती के काबिल ज़मीन । शोलभनाक (..६४८५०४)वथ! फा. वि+शो लो से भरा 
शोरे तहसीन (६८-८७ ५४) ,णा. ज। >याहे-वाह का | शोलःफाम (/१४४:०६४) फा:वि आओ डिपर कारक 
शोर, प्रशसा और धन्यवाद का शोर। दीप्त रगवारा (बाली), अग्तिवर्ण। /, 7 -+« 
छोरे नुश्र (५-३० ))४) फा अ प्‌ -कियामत के दिन छोगो | शो'ल.फिगन (७75%७०८) जे फी. :वि -दे,' शो ल अपन 
केउठने का शोर। शो लः/फिशाँ (():5६...6)अ7फा वि दे, 'शोल अफात। 
शोरे भहंबा (५८) ))*) फा अ प्‌ -घन्यवाद और वाह- | श्ो'ल.बार (;०८४) अ फा विं-आग वरसानेवाल़ा, 









याह का शोर। अग्निदर्षक | 7 «0१३ 5४६ ७२५ हा 
शोरे भसरंत (००,००० 9») फा अ पु -खुशी का शोर, | शोलबबारी: (-५)०८/७८))अ.-फा. स्त्री.-आग -वरसाना, 

हषनाद। ! अग्निवर्षा॥) 7 7. ,, पह हा ८ लि 
छोरे मह॒द्वर ()-3०-.०))) फा अ पु -दे 'शोरेकियामत'। | शोल/मिज्ञान (८,९७४) झ वि-बहुत तीव्र और कहवे 
शोरे मातम (/७.« ),#) फा पु -किसी के मरने पर रोने- | ' स्वभाव का, बहुत अधिक गुस्सैठ।:.. [७ ३८६7 


धोने का शोर। ' न्‍ 
शोरों गुछ (०9) फो पु-दे, शोरो शगव' 
(०.99) भ फा पु -बहुत अधिक कोछाहल 


शोलःरग (...५)०४५०४) ज. फा वि-दे शोल फाम ।- 
शोलादज (3४४०४) बज फा:>वि“अग्नि-जैसे सुर और 
५ उज्ज्वल गालोवाला (वाली) ,परवाने ,का[ अपने सूरते 


और छोरोगुल। दमा । अय शोला रूखो न दिल जलाउ॥ए # , ०7,॥/ 
शोरोशर ()-&9»-) फा अ 7 -शोर और फसाद, हगामा, .| श्ोलःरखतार ()५०४-५०७८४)अ फा वि “दे, “शोल रुख। 
बगावत और फसाद का हगाम । 2५% शोलरू (१,८००४) भ फा वि-दे शोल'रुख॥7 77 


शोल. (5.७४) अ' पू -अग्निज्वोला, लपट, उदा०---एक ' शोल' सा (७०८७८) अःफा वि-शो'ल जैसा, आगजेसो। 
शोल सा उठा, शीशे से पैमाने मे, छो किरन फ़ूटी सबेरा | श्लो/लःसिफत (०००००८७०८) अ वि-शोल“जैसा; आग की 
हुआ मंखाने में -...खुमार” ४. || तरह रोगन और/लाला | 7,९०६, #  शरि 
शो लःअगेज़ ()५:०|४४५-$) अ फा वि-दे 'शोल अफ्गन। | श्ोलए जव्वालः («| «६५/७०४) अ पू -आग का वह घेरा 
शोल'अंदाम (/|७० ८०४) अ फा वि-जिसका शरीर | जो रूकडी के दोनो सिरो को जलाकर घुमाने,से बनतें:है, 
अग्नि-जैसा उज्ज्वल और दीप्त हो। * ! ; आलात/वक्रा “४ “:* बी 
शोलःअपगन (()४०(०7.०४) भ फा वि-शो ले बखेरनेवाला,, | शलोलए जौलाँ (६१9० ४४) अ फा पु -चंलने-फिरे 
आग वरसानेवाला, अग्निवर्षक । ।| वाला शोल अंर्थत्‌ नायिकोी। “| *. (हाय, 
शोल अपना (( ॥५००१००४)अ फा विं-दे 'शो'ल अपगन!। | शो'लए ताक ((-४७ «5:८४)“अ फां प्‌ -अगूरी' क्षराव, 
शोल आवाज़ ()|)४००८४) अ फा वि-जिसकी आवाज़ | ट्वाक्षेरा, द्राक्षासव, मालिका। - टा' रत आई 
में दे हो, बहुत अच्छा गानेवाला । शो'लए दीदार ()|5५) «.४) मं फा पु)-पेमिकका के 


शोल इज़ार ()|७-६६१.७८) भ वि-आग-जेसे उज्ज्वल गालो. | द्शनो कीआग॥ _. हिट 6. 
_ वाला (वाली) , बहुतही सुदर। . * ' -'" ) | शोलए रखतोर (0०) ४०) अ“फा./ पु न्याछोकी 
शोल'कामत (०८०७०/.७८) अ वि-दे शो'लअदाम्म!। | दीप्ति और चमक जो शोल जीन पड़ती है।[ 8 
शोलखू (१०4०-०४) अ फा वि-दे शोलमिज़ाज। । | शोलों ((,६/००४) फा वि “अग्निज्वाला-सम्बन्धी,, पे न्‍- 
शोल जन (६0): ) अ'फा वि-शोले फंकनवाला, दार, लप॒टोवाला, रपट निकलता हुआ ॥ | 


शोलीद, (४५४/)<) फा ि-स्तब्ध, स्तभित, ्् 
शीत 


उदिग्न, व्याकुल, परेशान। 
शोश, (29<) फा पु <खड, टुकडा; “सीन ० 
(अक्षर) का ददान , सोने या चाँदी का डा | हि ऐ; 


बहुत तेज़ जलनेवाली आग। 7: 
शोटल'ज़ब्बाँ ((.०१४००)अ फा वि-बहुत ही तेज बोलने- 
' बाछा, घृआाँघार भाषण देनेवाला। ॥ 
शोल/्जाद' (5०|)४४००४) अ फा, वि-अग्नि से उत्पन्न एक 
' शोनि विशेष, देव, परी, जिन, शेवान | ' 
शोलडद्भार (॥)%००४) अ फा १पु-जहाँ शोले ही' शोहले 
' हो, जहाँ आग ही आग हो । ! 
शो लादीदार (॥|०४०८०००) अ फा वि-दे शो'ल रुख'।! 


ने हा दो नम 7 
[27०,। ,द््का 7 उर 


न्न बम न्न्न नह बी 
«55४; ८५ ४६ ६ किला 80* कि हर (जहा है + 97» 


जौ (१८) फा पु-शौहर' का लघु, शौहर, पति; हैः 





$4 »] 


> (४)%) थ पूँ >काँटा, कटक | 
शोक (:9<) न ए-अगिलापा, उलांठा, अधिक चाह, 
लगन; य्येसन, टेद, जादत । 

कौकत (८८४,<) थे. स्री >आतंक, टब्दद ; पैगव, ऐदवर्ये 
शॉनोशौरस । 

शौह्तुल्मपत (५०)००००४)<) व पूँ -विच्छू का ढंक) 
शौफतेमत्फाद ((४७०| ५४.४) जे स्त्री-लेख में बढे- 
बड़े और मिलप्ट घत्दों की व्यवस्था, दब्दाटवर । 
होफ्ते धाही (, »/८ ००४)) व फा स्त्री -यादशाहो फा 
ठाठ-माट । हु 
झौकरो ((॥959<%) अ पुं -एक वनौपधि 
प्रचलित है । हु 
दहौकियः (०४,६) भ वि-शौक के तौर पर, केवल मन- 
बहाव के लिए । 

' शौहीन (६३%) उ पि-व्यसनी, घती, आदी; किसी 
कार्म-विशेष भे बहुत अधिक एदि रफ्नेवाला । 
शैड्रे आरदइण (६४४ (95) थे फा पु.-चननें-सेवरने 
का शोक, छुर को यना-ठता रसने फा शीक 
कषोक़े इबायत (८०७० (5)5) भ. पु -जपन्तप फा छोड़ 
' ईद्घराराधना थी लगन । 

शौक बीनत (०००५; (35) भ॑ पूँ -दे, 'शौके थाराइदा' । 
शौक तर्ईम (४5) ५५८) भ.पुं.-दे. शौके आराइश'। 
हौहे बेपायाँ (०११० (४८) जे. फा पू >यहुतू भधिक 
भौक, एंद से बढ़ी हुई उत्कठा। 

शौक दिरएए (६ + ५०७ 
झप्छे फपड़े पहिनने का शौक । 

शौक्रोडोह ((5,७ ५.3<) अ. पु.-चहुत अधिक एंचि, बहुत 
अधिक दौड़ 

घोर (००,८) भ पूं.-उप्तीस्वां नक्षत्र, सूछ | 
शौहर (१०३८) फा पु.--पति, भर्तार, स्वामी, मत, साविद । 


धौहजुश (४४,०३८) फा स्त्री-पि को भार दालने- 
बालो शत्री, पठिपात्नी । 


घौहरकाह (४)5:४)) फा ही -पति की इच्छा करने- 
बाली रत्री, पतिशामा । 


झौह्रपरत्त (.७...)२)८न.) फा. री -यति को ईहवर की 
हर पूजदयाडी स्त्री, पतिप्रता, पद्चिपरायणा। 


स 
हेंव (5६...) पा. पूँ.-प्रस्यार, पापाय, पत्थर 


संतर्मश्य (9७7५ 9...) पा. पूँ -परपर फेंक्गेंदारा, 
हिंते के मुफ्त फिनने भड़ूदा घणावी छाती है, गोफन 





दंदा भें 





)भ पु-कपडो का शौफ़, अच्छे-, 


जिससे ढेला फ्कते हैं । 
संगदुदें: (४0))७५.:०-०) फो. वि -जिसे पत्थर की चोट आयी 
हो, पत्थर से घायल | 
संगरः (व्य2०.०) फा पूँ -ओला, घनोपल। 
संगजदः (६35)...७..०) फा. वि -जिसे पत्थर से मारा गया हो । 
शंगशन (.४५.५५०) फा. वि.-हह तराजू जिसमें पातंग 
हो, जो कम तोले । 
संगजर ();०.५०.) फा.पू -करसौटी, कसवटी, निकप । 
संगजराहुत (८३०) एक सफेद पत्थर जो धाव 
भरने के दाम आजा है; सिधा, सेलवरी, मरहम बनाने में 
प्रयुक्त होती है। 
संगर्ण ((७४८.५.०) फा >ि-जिसके प्राण मुश्किल से 
निकलें, सख्तयाँ; निर्देय, बेरहम । 
संगयार (॥)../०..) फा पु-यथरीला स्थान, जहाँ पत्थर 
ही पत्वर हो। 
संगजनी (,>०५../०..) फा. स्त्री -प्राण कठिनता से 
निकलना; निर्देयता, सगदिली 
संगतरः (5,00८) फा पु -सतरा, मीठो नारगी। 
संगतराग (, /४)5../०.०) फा. वि -पत्थर का काम करने- 
बाठा, पापाण-भेदक । 
संगतराजश्ी (५४.7...) फा स्त्री-पत्यर का काम 
करना ) 
संगदस्त (०५...१०५...) फा वि -दे 'सगीदस्त'। 
संगदस्ती ( ५०००७.५०...) फा स्त्री.-दे. सगीदस्ती' । 
झंगदानः (4०|०..:०.०) फा. पु -दे. संगदान । 
संगदान ((#०..५०...) फा पु -चिड़िया का पोटा । 
संगदिल (((७..५४..) फा. वि -निर्देय, वद्भहृदय, बेरहम, 
सस्तदिल ॥ 
शंगदिली (, »०...५०..)फा. स्त्री -निर्देयता, ये रहमी, कुरता, 
छदय का पत्थरपन । 
संगपा (५५..६...) फा पु-नआ्लाँवाँ, पाँव माँजने का पत्थर, 
दे सगेपा'। 
गपुष्त (०.5३..४०.०) भ पु -कच्छप, कर्म, कछवा 
संगबशफ (६.६८०.../०...) फा. वि.-दाय में पत्यर लिये 
हुए, मारने के! छिए पत्थर उठाये हुए। 
संग बदरामन (०७४० ४०००) फा. वि.-दामन में पत्थर 
भरे हुए । 
संगजत्तः (२६.०५६.(७..) फा वि-सुदढ़, काफी मड़बत । 
समवस्त (८-२५) फा. वि.-दुढ़, मदबूत; पहूँ गेवा 
जो मनी पढ़का न हो, यहा हो 
झगक ($)..६४..) पा. वि.-निर्लेण्ल, देहया, देश । 





हप्ड सगे बनपाई 
न (७४)०-५४.०) फा पु -ककडी, पत्थर का छोटा-सा | सगे आस्तां ((/०००(०.६/...) फा पु -देहलीज का पत्ार, वह्‌ 
दुकडा। पत्थर जिसमें चौखट दाजू जडा जाता है, ईरान में देहलीय 





संगऊाछः (<०१..६५...) फा प्‌ -दे संगलाख। 

संगलाज ((/7०.०) फा वि-पयरीछी ज़मीन, जहाँ 
पत्थर बहुत हो, जहाँ से खोदकर ककर निकाले जाये । 

संगसाज्ष (,०...६/..) फा. वि -लीथो प्रेस में पत्थर पर 
श्रुटियाँ शुद्ध करनेवाला । 

संगसाणी (, ५)०५..:४..) फा स्त्री -लीथो प्रेस में पत्थर 
पर की गलतियाँ शुद्ध करना । 

संगतार ().०..५४..) फा वि-जिसे पत्थर मार-मार 
कर मार-डाला गया हो, पथराव, पथराव करके किसी व्यक्ति 
को मार डालना , एक सज़ा जो कडे अपराधियो को दी जाती 
थी, उसे कमर तक जमीन में गाडकर उस पर इतने पत्थर 
बरसाते थे कि वह मर जाय । 

संगसारी (, »)७०..०.०)फा स्त्री -दे सगसार',न २, ३। 

समिस्तान ((./७००४-.०) फा प्‌ -पथरीली जगह, पहाडी 
जगह । 

संगों (५४-५०) फा वि-सगीन' का रूघु , जो यौगिक शब्दो 
में व्यवहृत हूँ, अर्थ के छिए दे 'सगीन'। 

संगीजिंगर (१:६० ३४४०००) फा वि-निर्देय, कठोरहदय, 
बेरहमतरीन। 

संगीजिंगरी ((५)४०)४४००) फा स्त्री-बहुत अधिक 
निर्देयता, इतिहाई बेरहमी । 

संगोंवस्त (८८००० ३४४००७०) फा वि-जो काम करने में 
बहुत सुस्त हो, काहिछ, कामचोर, दीर्घंसूत्री । 

संगींदत्ती (५४०० +३:०००) फा स्त्री -कामचोरी, आरूस्य, 
काहिली । 

धंगींदिल ((|0५१:४०००) फा वि-वहुत ही कठोर द्वदय का, 

' बड़ा ही बेरहम, प्रस्तर-हृदय । 

संगीदिली (० 9»+४४:०) फा स्त्री-हृदय का अत्यत 
कठोर होना, सख्त बेरहमी । 

मंगी ((०#-.) फा वि-पत्थर का बना, पत्थर से 
सम्बन्धित, पत्थर का | 

संगीन (()१४-५७) फा वि-सख्त, कंडा, कठोर, ग्राढा, 
गफ (कपडा) , कडा, दुष्कर, जैसे-- सयीन काम । 

संगीन (१४४०) उ स्त्री-- एक लबी और पतली बरछी 
जो बदूक के सिरे पर लगायी जाती है। 

संगीतो (, > ५४.७) फा स्त्री >पत्थर का बना हुआ होना । 

संगे असूबदद (७५०४.८०...)फा भर पु -काला पत्थर, कृष्ण 
प्रस्तर, वह पत्थर जो का वे में लगा है और जिसे देखने के 
लिए हर साल मुसल्मान मकके जाते हे, जिसे हज कहते हूं । 


में लकडी नही होती । 

संग आस्तानः (..०4£..) फा प्‌ -दे से आार्ता'। 

सम आहनरुबा (०).)४ ८०.०) फा प्‌ -चुम्बक, चुसाक 
पत्वर | 

संग्रे क़नामत (०००४७ ..६....)फा अ पु -वह पत्थर जो 
भूक की जलन कम करने के लिए पेट पर बाँघते है, यह 
अरब का रवाज है। 

संग कर्ता (४ (६...) फा प्‌ -कोई बहुमूल्य रल, 
कीमती जौहर। 

संगे ज़ारा (|). (७...) फा पु -एक प्रकार का खुखरा 
और छाली छिये हुए पत्थर जो वहुत कडा होता है। 

संगे गुदं: (५०)४ (४४...) फा प्‌ -गुर्दे में पड जानेवाली 
पत्थरी किडिनी स्टोन, बृवक अद्मरी। 

सगे जराहत (०»|)०८..५०.०) फा भ. पु -एक सफेद और 
कोमल पत्थर जो घाव भरने के काम जाता है, सिंघा। 

संगे ज़ाल' (५) ८.) फा प्‌ “ओला, हिसोपल, वपिता। 

सम ठराजू (3) ..(०४..) फा प्‌ -तोलते का बाँट 

सगे तिफ़लाँ ((॥७७ 2४...) फा अ. पू -वह पत्थर जो 
लडके दीवानो यानी पागलो को मारते है । 

सगे तुबंत (०)० ०...) फा अ, पु -वह पत्थर जो कब 
के सिरहाने ऊुग्राते हें और जिसमें मृत पुरुष का नाम और 
तारीख आदि लिखते है । 

सगे मतू (3०० ०.४.) फा प्‌ -सगे मरमर, श्वेत प्रस्तर। 

रूगे एा (५३..८४...) फा प्‌ -आझ्ाँवाँ, जिससे पाँव का मेल 
छुडाते हैँ । 

सगे फलाखन (5.8 (६४...) फा १,-वह पत्थर जो 
गोफन में रखकर फेकते हे । 

सगे फर्सो (( ५००७ ..(०..) फा पु-वह पत्थर जिस पर 
छुरी, चाकू आदि की धार तेज करते हे, सान। 

सगे बसरी (, ५) ०.००) फा अ १ -एक पत्थर जो 
आँखो की दवा में काम आता है, खपरिया | 

संग बारां ((॥)५ (४.०) फा पु -ओला, हिमोपल। 

संगे बालिश (, 8.0० (६...) फा पू -वह पत्थर जो सर हैं 
नीचे तकिए की जगह रखा जाता है, प्राय. साधु नौर 
दरवेश रखते हे । 

सगे बालीं (७-० ०.६४...) फा पू -दे सगे बालिश । 

से बुनूयाद (०७७४० ०.८०.) फा प्‌ -वह पत्थर षों 
किसी इमारत की नीव में रखा जाता है, आधारूशिला; 
तीव, चुनयादा.... 


व 


_ः बेनून (0.४४. ...०००) फा प्‌ -कंत्ता, कुबकुर, पाजी 
ओर दुष्ट आदमी, उर्दू के छब्द संग में से नून निकऊ 
जाय तो 'तग' रह जाता है। 

छंगे मशतल ((|७.« ४००) फ्रा अ. पु-वह पत्थर 
जिस पर वध किया जाता है, चघशिला । 
तंगे मजानत (७००५००० ५.००) फा. अ. प्‌ -भूख में पेट पर 
बाँधा जानेवाला पत्थर, अरब का रवाज है । 
धंगे मानातीत ((५.६४७५०.० ५..४७००) फा भ पु -चुबक, 
चुम्बक पत्थर, जास, पापाण । 

संगे झसार ())० ०.६७) फा अ.पु -दे. से तुबंत' । 
संगे समर (9७ ०.£७०) फा. पु.-एक बद्ाहूर पत्थर, 
हवेत प्रस्तर। 

संगे तसानः (८०४५० ५.७०) फा अ पु -वहू पथरी जो मूत्रा- 
शय में पड जाती है । 

घंगे महुफ (एज) (..४५७०७० ५.६०) फा.,अ. पु “कसौटी का 
पत्थर, कसौटी, कष/वढ़ी, फपपट्टिका, निकप | 
संग माही (५०५० ५.६.) फा. पु -दे सगे सरे भाहीं । 
पंगे जीत (, |६४०० ५.६०...) फा ज. पूं -वह पत्थर जो रास्ते 
में घुरी जातने के लिए एक-एक सील पर लगा देते है । 
संग मूसा (॥४००५०० ०.) फा. थे. पु.-काला पत्थर, एक 
प्रकार का विशेष काला पत्थर। 

संग यमन (..).«४ ०.४.) फा. अ. पु -पद्मराग, छालछ। 
संगे पहुद (५.३२ ०.७४.) फा अ पु -एक हरा पत्थर जो 
दवा में काम थाता है। 

संगे परम (/0. (०००) फा अ पू -दे सग्रे यण्व'। 
दंगे राह (४, ... ०००) फा प्‌ वह पत्थर जो रास्ते में पडा 
हो और राहगीरों को रास्ता न घलने दे, वह व्यक्ति जो 
किसी फाम में रुफादट डाछे। 

संग एचास (४५, ७.१०) फा. पु >सगे मरमर। 
पंप्रे एजरी (, ,)5३ ५.५७०७) फा. भ पू-एक प्रकार का 
मूँगा, विद्रुम | 

संग दिहाय (५८० (..(७.०) फा. ज.प्‌ -वह पत्थर जो 
दिहाबे साक़िब के गिरने से बन जाता है, उल्का- 
पाषाण। 

शंग सरछता (५०५ (७०.० ०.६०.) फा. पु.-चह सिल जिस पर 
चऋदन रगड़ते है । 

शैंध सयाक्त ((30.%० ४..£.०)फा ज.पु -एक पत्थर जो सारे 
पत्थरों से अधिक सख्त होता है और विलकुल घिसता नही 
हैं, उसके सरल बनते हे, जो वहुत कीमती होते हे और वह 
मोती आदि दूसरे जवाहरात पीसने के काम जाता है। 
संग सराचः («२ )० ४०००) फा पु-दे 'समे आस्ता 








चंजुछ 


संगे तरेघाही (००००० ०४०) फा १.-एक प्रकार 
का पत्थर जो बडी मछली के सर से निकलूता है और दवा 
के काम दाता है। 

सगे सिलायः (२2॥० .../४...)फा अ प्‌ -दवा आदि घिसने 
का पत्थर । 

संगे सुर्ख ((६)०० ५.६०) फा प्‌ -छाल पत्थर जिससे इमारते 
चनती हे और मकानो में रूगाया जाता है। - 

संग सुमेः (<०)० ०.००) फा प्‌ -वह पत्थर जिसका सुर्मा 
बनाते हे । 

संग सुलेमानी (,५०५०६४०२ ०.७) फा अ. पु.-एक नग 
जो प्राय दुरगाया धारीदार होता है और जिसकी तस्वीह 
फकीर लोग गले में डालते हूँ । 

(<<६४००) फा पु -तोलने का बाँट। 

6“) फा. प्रत्य -तोलनेवाला, जसे---सुखनसज 
वात को तोलनेवाला, (पु.) झाँश, मजीरा काँसे की दो 
कटठोरियाँ जो बजायी जाती हूं । 

संजायप (०४४०७) फा स्त्री-एक जानवर जो घूँस के 
बरावर होता है, उसकी खाल का पोस्तीन वनता है जो 
बहुत अच्छा होता है। 

संजिदः (४७००४००) फा. वि.-तोलनेवाला । 

संजीदः (४७५०००००) फा वि-तोला हुआ, संतुलित; 
गभीर, मतीन, शात, पुरअम्न; सहिष्णु, बु्दंबार, हर बाठ 
को ध्यानपूर्वक सुनने और गौर करनेवाला । 

संजीद:गुप्तार (+५७०४४७६०८०४००) फा. वि-जिसकी बात 
बीत में गभीरता हो, शात्तवादी । 

संजीदःगुपतारी (,०)५७०७४४०७०८०००) फा. स्त्री.-वातचीत 
की गंभीरता । 

पंजीदःतदूम (७००४७/८००४०) फा. भ॑ वि -जिसकी प्रकृति 
गभीर हो । 

बॉजीदःतबू्द (( ५०००४५४०००००) फा. अ स्त्री.-प्रकृति की 
गंभीरता । 

घंजीदःमिडाज (८|)-४७४०००००) फा अ.वि -जिसके मिजाज 

शाति और गभीरता हो | 

संजीदःमिश्याजी (_००)८४०॥८००००) फो. अस्‍्त्री-मिज़ाज़ 
की दाति और गमीरता । 

चंजीदःखुतार (१७०७,४७४८८०००) फा वि.व्यवहार भौर 
आचररण की गमी रता। 

सजीदगी (५5०७-४०) फा स्त्री.-गभीरता, मतानत॥ 
खित्त की शाति; सहिष्णुता, तहम्मुल । 

संजुफ़ (55०००) तु पुँ-पताका, ध्वजा, फेतु, झडां; 

कमरबद, फट्िवध | 


- ((/७)५००») फा पू्‌ -राजन जो एक प्रसिद्ध गोद हूं, | “तसकीने दिले महयूं मे हुई वह सईए करम फ़रमा भी 
दे 'शुदरूस', दोनो शुद्ध हे है इस सईए करम को क्या कहिए बहुँली भी गये तडपा भी गये।" 

संदल ((|92०) भ पु-एम सुप्रसिद्ध सुगधित छकडी, | सईव (०४००) अ.प्‌ -मृत्तिका, झिट्टी, पृथ्वी, जगीन। 
चंदन। .' सईद (७५०००) अ वि-तेजस्वी, इक्वालमद,! भागश्षादी, 

संदलूसा (५५ ७७.०) फा वि-चंदन घिसने की सिल । खुशनसीब, कल्याणकारी, मुबारक। “/ पा 7४ 

संदर्ली ((५५०७०००) फा वि-सदल का, सदल की छकडी | सईर (/६०««) भ प्‌ >अग्तिज्वाला, आग-की लपट, “नरक 
काबनाहुआ। , का एक तल। ये के रन, 3; 

संदली ० महल फा स्त्री -सदल का, सदर की ऊकडी | सईस (, »«४००) अ पु-धघोडे की टेख-रेख करनेवाला, 
का, कुर्सी । 


अरवी के द्न्द 'साइस' का विगडा हुआ रूप) / 75 
संदास (( //७४-०) फा पु -पाखाना, सडास । 


़ सकऊद (७)»-०) भ॑ पृ-उँचाई, बलदी; यातना पीढ, 

संदृक्त (5)07.2) 'भ ९-लकडी या टीन की बडी पेटी | अज़ाव; ऊपर चढनेवाला। » 75 
जिसमें कपडे आदि रखे जाते हूँ । सऊबत (००१००) अ स्त्री -दे शुद्ध उच्चारण सुझबत'। 

सदृक्तच' (*|5;5५2.०) छोटा सदूक । सऊल (2५०) भ वि- बहुत पुछनेवाढ्ा, बहुत प्रईन 

संदृक़नुमा (५०० ३)००-०) भ फा वि-सदूक की शक्ल का। | करनेवाढा। ६ पक अपर 

संदुकसाज (;.०३७०००) ले फा वि-सदुक बनानेवाला। | सक्रत (/7.») भ प्‌ -लिखने की भूछ, हिंसाव की भूछ; 

संदुक्ती (०5०००) भ वि-सदूक-जेसा, सटदुक की आकृति | ग्रिरी-पडी चीज़, अपबब्द, गाली) निंदा, बदगोई। : 
का, सदूकनुमा कन्न जिसमें बगली नही होती । 


सक्तगो (35:८६) अ. फा वि-गाली देनेवाला, गाली- 
संदृक् मुर्दें: (४०) (5७२०) अ फा प्‌ -ताबूत, शव रखने | गलौज करनेवाला, निंदा करनेगला, बदगो। ' “” 7 
का रूकडी का सटृक़नुमा पात्र । 


सक़तर्ची (()३६-४४-०) अ फा वि>गिर्री-पडी चीज़ बीनेने- 
सतत (८) अ स्त्री-विस्तार, फैछाब, फराखी, ५ 


वाला, रेज़े और टुकड़े चुनने वाछा। '_ 7./ 7. 
गूजाइश। 7 सक़तफरोश (, /))2/४-) भ फा वि-गिरी-पडी 'चीज़ें, 
समआावत (०००५०-०) अ स्त्री -्रताप, तेज, इकबाल, कल्याण, | जैसे--पिरे-पडे फुल आदि बेचनेवाला, बेहदा बातें बकते- 
भलाई, बरकत, मुवारकी, शुभकारिता । 
स्मोंदत आसार (,४७:७!५०) भ वि-जिसके लक्षण ऐसे 


, वाला, अनगंलवादी | 7 ा/ 
सकती, (»४४&») अ वि-गिरी-पडी चीज़ें .बंचनंवाला, 
हो कि आगे चलकर वह शुभान्वित होगा । जा 
शआदतकेश ((_/१७४...७.७०)अ फा वि-दे 'सआदतमद। सकतेः ८८०) अं प्‌ +साकिन” का बहु ॥| रहनेवाडें 
समादतपञोह (४१+९००७५७०)अ फा वि-दे सजआादतमद। | निवासी | 
सत्रादतपनाह (४०३००७५००) अ फा वि-तेजस्वी, प्रतापी, | सकच्क्र (9४-०००) अ पु -साँड के प्रकार का, परतु उससे 
इक्बारूमद । छोटा एक जानवर जिसका मास बहुत ही कामवेद्धेक हैं ॥ 
संआवतमंद (७...०८०७५०) अं फा वि-भाग्यशाली, नसीबे- | सक्म (/&«) बज. प्‌ -रोग, बीमारी, चुदि,,)दोष, 
वर, तेजोमय, इक्वालमद, आज्ञाकारी, फर्माबरदार। सुक्म', दोनो शुद्ध हे। पा 
समादतमंदी '(,०५/०००७०५००)अ फा स्त्री-सआादतमद | सकर ()*«) जे पू -तरक, दोज़ख॥  ' , ०७४१" 
होना । सकरात (०७)४») अ. स्त्री -निदचेष्टता, बेहोशी, प्रो 
सादतवर ()+८७५००) अं: फा. वि.-दे समादतम्द | निकलते समय का कष्ट, चद्रा | 
सआादतवरी (,०))८७५००)व. फा स्त्री -दे समादतमदी। | सकरान (४७) अ॒वि-उन्मत; मतवाला, शराब 
समादरतशिआर (,५०४८-७०००) भ वि -दे 'समाददम्दा । 
समादतसंज (८२००००७०००) अ.फा वि-दे 'सआादतमद। 
समालिब (..... ९5) अ. पु -सा लव' का बहु लोमडियाँ । 
समालोल (६-४) अ पु-सूदूछ' का बहु, मस्से, 














हम! ॥ 


* के नशे मे चूर। 
है ४ (७४) भ पु -दो वर्ग, अर्थात्‌ मनुष्यों का और' 


सक्राफत (००७५६5) अ. स्त्री -अक्लमद होना, : हल्का 
होना, तेज़ सिका। . - ला 


कई (०) अ पु-प्रयत्न, पराक्रम, कोशिश-- सक्राम ((७०)अ प्‌ “रोग व्याधि, वीमारी।, ४ ६: 


रा (39४#») अ पु -सकरान' का बहु, मस्त और 
मतवाले लोग, दे 'सुकारो', दोनो जुद्ध हें । 
सकालत (०५४४) भ स्त्री “बोझ, गुरुत्व, भारीपन | 
सकाहत (०००७७) अ स्त्री -श्रेष्ठता, बुजुर्गी; विश्व- 
स्तता, मोतबरी। ' र्जः 
सक़िरलात (०))४००) तु पु -ऊतती बानात, सिक्‍लात । 
सकोनः (०5५४७) अ स्त्री.-/सकीनत' हज्यत इमाम हुसेन 
की सुपुश्री जो वंडी बहादुर थी और जिन्होंने हजत इमाम 
“कौ शहादत के बाद यज़ीद के विरुद्ध बहुत बडा प्रचार किया | 
सकीनत (००७/८००) अ स्त्री.-आराम, चेन, सुख; मदत्ा, 
धीरज, आहिस्तगी । 

सकीफः (००७०४) त्र॒प्‌ -झूठी वात, बकवाद, आरोप, 
'इत्तिहाम; परामर्श, सलाह । 

सक़ीसम (५६४०) अ वि-रोगी, बीमार, दुंदेशाग्नस्त, 
बदहाल । ॥' 
सफ़ीमुलहाल ((|७०॥/६४०७०) भ॑ वि-जिसकी आधिक 
'दशा खराब हो, दरिद्व, निर्धेन, दुर्देशाग्रस्त । 
सफ़ील (३४७) ज. वि -गुरु, भारी, वोझल। 
सबका (७.७) अ प्‌ -पानी पिछानेवाला; पानी भरने- 
वाला बिहिंइती। 

समक्राई (०४७..) अ. स्त्री-पानी पिलाने का काम, 
पानी भरने का काम, भिद्तीगरी। 
सककाक (...४००) जे. वि -लौहकार, लुहार, सिक्के पर 
ठप्पा छगानेवाला। ' 
सबतः («०८..) अ.प्‌ -एक रोग जिसमे आदमी बिलकुल 
भरे हुए प्राणी के समान हो जाता है, मूर्छा रोग ; शेर में 
किसो शब्द या अक्षर का कम होना , छद्ोभग, यति-भग । 
“ पक (५5..) अ पे -पश्‌ का मरना। : 
संक़मूनिया (७५०५०४००) अ स्त्री -एक दवा, जो रेचक होती 
है, दे 'मुक्मूनिया', दोनो शुद्ध है। 
सक्रात (»|)7००) अ प्‌ -यूनान का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
जो हज्ञत इंसा से पाँच सौ साऊू पहले था। 
संज्षत (००००)अ प्‌ -क्रोध, रोष, गुस्सा, दे. 'सुख्त', वह भी 
शुद्ध है। 

सुलझा (५४८.) अ. स्त्री -दानशीलता, वदान्यता, सखावत। 
सजाफत (०७५४...) अ स्त्री -तुच्छता, अधमता, कमीनगी , 
नियुद्धिता; बेअक्ली, हलकापन, ओछापन। 
संघी (५००७) भ वि-मुवतहरत, वदान्य, दाता, फैयाज, 
दानशीछ, दानी । पे 
सेल्लीन (५००४) अ. वि -गाढा, गफ , दृढ, मज्वूत; पृष्ठ, 
कठोर, सच्तं। 
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भञ्जीफ (५७७) भ वि.-हलका, सबुक, शिक्षरा बुना 
हुआ कपडा, तंग जर्फ, छिछोरा, रूघुचेता, अनुदार | 

सजुन (०००) फा पु -दे. सुखन', दोनो शुद्ध हे, परन्तु उदूँ 
में अधिक व्यवहृत सुखन' ही है । 

सतत («०») फा वि-कठोर, कडा, अत्यधिक, बहुत 
जियाद , तीत्र, प्रचड, तेज़, दु शील, वेमुरव्वत, निर्देय, 
बेरहम; दुप्कर, मुश्किल, कठिन, बहुत बडा। 

सख्तकमान ((.).४००००) फा वि-योद्धा, पहलवान, 
तीरदाज, धनुधर; शक्तिशाली, शहज्ञोर। 

सदतकोश (( ,)४००७००)फा वि-बहुत अधिक पराक्रमी । 

सत्तगीर (,५४०.००००) फा वि -भूल-घूक पर कडा पकडने- 
वाला, रिआयत न करनेवाला, पुरी सजा देने वारा। 

सख्तगीरी (०)४#०८-७७०) फा स्त्री-गरूुती या भूल या 
अपराध पर रिआयत न करनेवाला । 

सख्तयाबीदः (४५2१०२०-००००) फा' वि-तुच्छ, अधम, 
पामर, नीच, पोच । ' 

सख्तर्जा ((/»०८»») फा वि-जिसके प्राण कठिनता से 
निकले, निरूज्जता का जीवन व्यतीत करनेवाला, बहुत 
वडा पराक्रमी, सख्त मेहनती । 

सठ्तजावी (, ५४५०५०-००००) फा स्त्री -निलेज्जता का जीवन; 
कठोर पराक्रम । 

सस्तजेह (४००००) फा वि-दे 'सल्तकमान'। 

सख्तदिल ((/७००७०) फा वि-निर्देय, जिसके हृदय में 
दयाभाव न हो, सगदिल। 

सस्तदिली (७०७०७) फा स्त्री -निर्देयता, वेरहमी । 

सख्तवाजू (१;५५८०००-०) फा वि-बहुत मद्यकक्‍कत करने- 
वाला, बहुपराक्रम, अति परिश्रमी । 

सख्तमीर ()६०-००») फा वि-मुश्किल से मरने वाला, 
जिसके प्राण कठिनता से निकले । 

सख्तसा ((«००७०००) फा, प्‌ -पहलवानों का घिस्सा। 

सच्तिए याम्‌ (/ऐ/| , #०-७०«»०) फा अ स्त्री -दिनो का कप्ट, 
भाग्य की निष्टरता, गदिश | 

सकख्तिए नजूज (6) , ८४०००) फा अ स्त्री -यम-यातना, 
चद्रा, मरते समय का कष्ट । 

सख्ती (, ५«०«) फा स्त्री -कठोरता, कडापन, दु शीछूता, 
' बेहयाई, कठिनता, मुश्किल, निर्देयता, बेरहमी, तीत्रता, 
तेजी, शिद्दत 

सख्तीकश ((/४ >«»०«) फा वि-मुमीवत झेडनेवाला, 
विपत्तियों में जीवन व्यतीत करनेवाला । 

संग (..£.०) फा प्‌ -कुककुर, इवान, थुनि, शुनक, कृत्ता, 
कूकुर ह 





सगखस्लत 


(८०००...) फा अ वि-कुत्ते-जेंसा 
स्वभाव रखनेवाला, धवानप्रकृति । 

धगगणीदः (४७०)४ ६...) फा वि-जिसे कुत्ते ने काटा हो । 

सगगजझीदगी (६ ५४७०)४८.£००) फा स्त्री -कुत्ते का काटना । 

सदा (७...) फा वि-छाहूची, छोभी, निर्देय, 
बेरहम । 

सगजानों (, ७५.६०) फा स्त्री -छोभ,छालरूच , निर्देयता, 
बेरहमी । 

सगवान ((४००../७) फा वि-कुत्ते पालनेवाला, कृत्तो 
की सेवा करनेवाला नौकर । 

सगवानी (,»०...६.) फा स्त्री -कुत्ते पालना, कुत्तो का 
नौकर, श्वानसेवक । 

पघगसार (३५«...४०) फा वि-कुत्ते-जेसा अपवित्र और 
निदहृष्ट व्यक्ति । 

सग्नीरः (४५)४-००) भ वि-छोटी, कम उम्र की, (प्‌ ) छोटा 
पाप, रूघु पातक 

संग्रीर (६-०) अ वि-छोटा, रूघु, दे बह्लेसगीर'। 

संग्रीरसिन (()०)%-००) अ वि-छोटी आयुवाला, अल्प- 
वयस्क, वयोवालरू। 

सग्रीरतिनी (,५३७०)४-००) अ सस्‍्न्री-छोटी उम्र, बाल्या- 
वस्था, अल्प वय | 

सग्रीरो कबीर ()०-४ ))६--०) ज पु-छोटा और बडा, 
छोटे-बडे सब आदमी, सब लोग, अवाम | 

सगे जामोहगीर ()४४, /५०]७ ०६.०) फा प्‌ -वह कुत्ता 
जो बिना भूंके और गुर्राये काट ले। 

सगे ताज़ी ((५)५० ४) फा अ प्‌ -शिकारी कुत्ता, जो 
अरबी नस्ल से हो । 

सगे दीवान (००|)४७ ०...) फा प्‌ -पायलू कुत्ता, तावछा 
कुत्ता 
सगे वुयाल गौर ()8४०५००७ ...(..) फा प्‌ -पीछे से पाँव 
पकड लेनेवारा कुत्ता, भूककर पीछे दौडनेवाला कुत्ता । 

सगे बाजारी (»)|)० ०.) फा प्‌ -गछियो में मारो 
फिरनेवाला कूत्ता। 

सजा (&«) अ पू-प्रास, अनुप्रास, अत्यानुप्रास, 
तुक, तुकान्त, किसी इवबारत के दो वाकयो के अतिम छान्दों 
का एक-जैंसा होना। इसके तीन प्रकार हे--अगर उनका 
वजन वरावर हूं और सानुप्रास हूं तो वह सजा 'मुतवाजी' 
होगा, जैसे-गुल और मूल या वहार मौर मजार, अगर वह 
सानुप्रात हें, मगर वज्धन वरावर नही है तो 'ुतरेंका 
होगा, जँसे भार और मनाल या वार गौर वहार, अगर 
वज़न में वराबर हें मगर सानुपास नही हैँ तो वह सजा 





६५८ 








मुत॒वाजिन होगा, जैसे--हारू जौर बात, या नज़र ओर 

सवक, कोई वाक्य या पद इस तरह कहना कि उसमें किमी 

का नाम बडी सुदरता के साथ आ जाय। 

सजा (|.») फा स्त्री -बुरे काम का राज्य की ओर से 
दड, भ्रत्यपकार, बुराई का वदला, तावान, अर्थदड, योग्य, 
पात्र, लाइक | हे 

सजाए आमाल ((|.००| ८|)») फा अ स्त्री-कर्मों का 
दड, कर्मफल ! 

सजाए फ़त्ल (()०७ ०.|,«) फा भ स्‍त्री -प्राणदद, भृत्युदर, 
फाॉसी की सज्चा । 

सज्ाए कद (०:७5 <|)») फ़ा अ स्त्री-कारावास का एड, 
जेल की सजा । 

सज्भाएं ताजयान, («०)७ <]|)») फा स्त्री-कोडे मारते 
का दड। 

सजाएं महू ((/०००८-)७») फा अ स्त्री-सादी कैद 
जिसमे मेहनत न करनी पडे। 

सद्धाए भौत (८०)० ८-०») फा अ स्त्री -प्राणदण, फाँती। 
सज्ाएं सगी (()$०५०८|,») फा स्त्री -दे 'सजाए सस्त'। 

सजाएं तत्ल (७०००० ८|)००) फा स्त्री -वह कारावास जित्में 
कडी मेहनत ली जाय । 

सझ्ाएं साथः (8७५०० <-|)«) फा स्त्री -दे संज्राए महज । 

सजांगो (,४८5) भ फा वि-जो सजा' कहता हो, जो 
सजा' कहकर उसमे नाम आदि निकालता हो | 

सजाया (५2५८०«») भ॑ १-सजीय ” का बहु, स्वभाव, 
आदत, पकुतियाँ। 

सज्ञायापतः (८६०५/)») फा घिं-जिसने पहले किसी 
अपराध में सज़ा पायी हो, प्राप्ददड । 

सजायाएसगी (, ०::०५/)«) फा स्त्री -सज़ा पाये हुए होता । 

सज्ञायाब (००५४|)७») फा वि-जिसे सज्ञा हो गयी हो, 
दडित। 

सज्ायावी (, «० ४)०) फा. स्त्री -सजा होना, सजा पाना | 

सज़ावार ()9)«») फा विन्योग्य, पात्र, छाइक। 

सज्ञाबुर ((॥)«) व वि-उगाहनेवाला, बुसुद कर्ज 
बाला। 

सज्ीद- (४५५)७) फा वि-योग्य, पात्र, छाइक, मुस्तहक। 

सजीयः (5४०००) अ प्‌ -स्वभाव, प्रति, आदव। 

सजीयात (८०५६००००) अ प्‌ -'सजीय ' का बहु, वादंत। 
स्वभाव । 

सजूम (€८«) अं पु-दे सजा, शुद्ध उच्चारण यही है; 
परतु सजा' ही बोलते हे । 

सदूभगों (2६5७०) अ फा वि-दे. सजागो ! 


सल्जादः 


-ः (४७०००) अ. प्‌.-किसी ब्डे फकीर की गद्दी 
जानमाज, मुसल्ला। 

सज्जाव/नवी (,.).५०)०४०५०७०००) भें वि -नाही नशीन, जो कसी 
बडे फकीर या महात्मा के बाद उसकी गद्दी ग्रहण करे। 
सज्जादःनवीनी (, ००४६०४००००) ज॑ फा स्त्री-किसी 
बड़े फकीर या महात्मा के निधन पर उसकी गद्दी पर 
बैठने का कर्म । 

सज्जाद (७५०«») अ. वि-बहुत अधिक सज्दे करनेवाला, 
बहुत बडा आराघक। 

सज्जादगी (, ५४०४७००) अ फा स्त्री -गद्दीनशीनी, सज्जाद - 
नशीनी । 

सज्दः (४७०००) फा प्‌ -माथा टेकना, सर छुकाना, जमीन 
पर सर रखकर ईढदुवर को प्रणाम करना, नमाज पढते 
हुए सज्दे में जाना, दे सिज्द ', वह भी जुद्ध है, परल्तु 
अधिक शुद्ध 'सज्द  है। 

सज्दश्गाह (#४४५००००) अ फा स्त्री -सज्द करने का स्थान, 
शीओ के सज्द करने की टिकिया। 
सज्द, गुज़ारं ()|)४8५८०००)अ वि-सज्द करनेवाला, नभाज़ 
पदनेवारू । 

सज्द/गुदारी (०४७०-००) अ फा ल्ती.-सज्द करना, 
नमाज़ पढना। 

सज्दसरेस ()५)४०००००) फा वि-दे सज्द गुजार' | 
सज्वररेज़ी (.)2;४७०००) अ फा स्त्री -दे सज्द गुजारी । 
सज्दए रियादी (, >४५) 5७०००) अ फा प्‌ -झूठा सज्द , 
दिखावे की नंमाज़। 

सज्दए शुक्र (१४-५७ ६७००००)अ पु -कृतनता का सज्द , कोई 
काम सम्पन्न होने पर ईश्वर को धन्यवाद का सज्द । 
सतर (,०«०) फा प्‌ -अस्तर' का रूधु , खच्चर, अश्वतर। 
सतरवन (..))२-७) फा स्त्री -बॉझ स्त्री, निष्फला, वन्ध्या। 
सत्तार (,७०) अभ॒ वि -पढें से ढॉकनेवाऊला, दोष छिपाने- 
वाला, ईदवर का एक नाम। > 
सन्न ()०.०) अ स्त्री-कापी या किताब की रूकीर, 
रेखा, पक्िति, लऊकौर । 

सत्र (०) अ पु.--छिपा, छिपाव। 
सत्रबदी (.७७.५)४०) अ फा स्त्री-लकीरे करना। 
से औरत (०)१४ )०-«)अप्‌ -शरोर के वह भाग जिनका 
छिपाना आवश्यक है । 

सतूवत (५,४००) अ स्त्री -धाक, आतंक, दवदवा, प्रताप, 
तेज, जछालू। ] 


सतह: (८८०४७) अ॒ चीज का ऊपरी भाग, तल, 
सतह । 
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सतह (#४»«)अ. पु -हर चीज का ऊपरी भाग, तल, जैसे-- 
संतहे आव, जलूतलूू। 

सतही ((»+४«)अग वि-ऊपरी , जिस पर गौर न हुआ हो , 
जो ऊपरी मन से हो, जो निश्चयपूर्वक न हो । 

सदृहे आब (रण 6७») भ फा स्त्री-पानी की सतह, 
जलतलर, समुद्रतलऊू। 

सतहे ज्षमीं (०.५ €/०«») ज फा स्त्री -जमीन की सतह, 
घरातल | 

सतह माइल (| 50५ (८४&««)अ सनी -झुका हुई सतह, असम- 
तल, सतहे नाहमवार, वक्रतलू। 

सतूहे मुतवाज़िन ((.)|॥४७ ८४००) अ. स्त्री--समानान्तर 
सत्तह या तल, सर्फेस । 

सतहे मुत्तवी (५)7०७० ४») अ स्त्री -सतृहे हमवार, 
सतूहे वरावर, समतल। 

सद (७०) फा वि-एक सौ, शत। 

सठ [६] (५७) अ-रोक, आड, रुकावट, बाधा । 

सदआफ़ी (()2)४००) फा वि-सौ-सौ पन्‍्यवाद, बहुत 
बहुत सराहना । 

सदफः (०७०.०) अ पु -दान, खरात, सर से कोई चीज 
खरात करने के लिए उतारना । 

सदक्कात (०5७०) भअ पु-सदक ' का बहु, 
चीजे । 

सदचाक (५ ४४६- ०००) फा वि--जो वहुत जगह से फटा है, 
जो टुकडे-टुकडे हो। 

सदपारः (४)५ ७०) फा वि-दे सदचाक'। 

सदफ (०.७०) अ स्त्री -सीपी, शुक्ति, सीप--चइ्मे तर 
अइक से दामन मेरा भर देती है, कंसे-कैसे यह सदफ मुझकी 
गहर देती है।” ' 

सद्फ पेच्चाक (६ ४७३५० ०७.०) अ फा प्‌ -घोषा। 

सदफोे मर्वारीद (७/)१)० 3७००) अ फा सजी -दे 'सदप, 
सादिक', मुक्ता-शुक्ति, जिस सीपी में मोती निकलता हे। 

सदफे सादिक ((39५० ०.७०) अ स्त्री -सच्ची सीपी, वह 
सीपी जिसमे मोती होता है। 

संदबर्ग (४,७७०) फा पु -सौ परत्तियोवाला, शतदल, शत- 
पत्र, गंदे का फूल, गोदा। 

सदवार ()५७-०) फा स्त्री -शतधा, सां दफा, सौ बार। 

सदसहेबा (१.).५७.०) फा अ सती -दे 'सदआफ़ी। 

सदबक (८.६५ ७.०) फा वि-एक प्रतिशत, एक फी सैकठा । 

सदर (,७७) अ पृ -आखों का वन्व। 

सदरद्मत (०-...)००) फा अ वि 
कुपाएँ, छावाश, धन्य-धन्य। 


सद्के की 


बर को चहुत-बहुन 


सदशाफ 
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अत सर शा गीला, | स्येलमियाए (03000) 37 % लि (9८०००) फा "अ"” वि-बहुत-बहुत शुक्रिया, 
ईदवर को बहुत-बहुत धन्यवाद, यहं प्राय ईद्वर के लिए 
गाता है। 

सददाफियः (<2)८& ७०) फा अं वि-चबहुत-बहुर्त धन्य- 
वांद, यह प्राय भनुष्यो के लिए आता है। ! 

सदसारूः (<.«७.०) फा वि-सौ बरस का, हातवर्षीय 
सौ वरसंवाला | 

सदा ([००) ज॒स्त्री -आवाज़, ध्वनि, नाद, फर्कीर की 
आवाज़ | - 7 

सदाए अहों (० <|७-०) अ स्त्री-अर्श'की आवाजें, 
ईदवर की जावाज़, आकादावाणी। * « 

सवाए गुंबद (००७४४ ०.७०) अ फा स्त्री-दे सदाए बाज़ 
गदत', प्रतिध्वनि । 
सदाए ग्य (.....ह+ <-|७०) भ॒स्त्री -आकाशवाणी, गेबी 
आवाज़! 

सदाए बर नखास्त (८०७०४ )५ <८-]७-०) फा वा "कोई 
आवाज़ नही उठी, (शब्दार्थ) मौन, खामोशी, सन्नाटा । 
सवाए बाल गदत (५०७७४ ,५» <|७०)म फा स्त्री -अ्रति- 
घ्वनि, प्रतिशव्द, प्रतिवाद, अनुस्वन, अनुनाद, प्रतिश्रुति। 
सदाए बेहंगांम (४५७८० <-|७०) ज फा स्त्री-बेवक्‍्त की 
आवाज़ जो अच्छी न लगे; कुसमय की वात जो भाये नही । 
सदाए हक़ ((5ल्‍- <-/७०)अ स्‍्त्री-सच्ची बात, इन्साफ की 
बात, जंची-तुली बात | 

सदाक्नत (८-७|७०) व स्त्री “सच्चाई, सत्यता, यथाथथंता, 
वाकिईयत । 

संदाक़तकेदा ((+0४८०७|७०) अ फा वि-सत्यनिप्ठ, 
संत्यपाऊ, सच्चाई को हाथ से न जाने देनेवाला । 
सदाक़तपरस्त (८०७००)३०-७|७०) अ फ्ा वि-सत्यता पर 
दृढ़, 'सच्चाई का भक्‍त। 

सदाक़तपरस्ती (, ५«)३८-७|००) भ॒फा स्त्री-सच्चाई 
का पॉलन, सच्चाई पर दृढ़ुता। 

सवाफ़तंपजोह (४०३०-०७०) अ -फा वि-दे. सदाकत- 
क्ेश' है 

सदाक़तपसन्द (७४२०-७०) भ फा वि-सच्चाई को 
पसद करनेवाला। । जे 
सवाक्रतपसदी ! (, ५७४-०३६०-७|०००) अ-फा स्त्री-सच्चाई 
को'पसन्द करना। «८ प 

शसदाक्तसआब (०>०४|७०) भ वि-बहुत ही सच्चा 
और  धर्मनिष्ठ प्यक्तति। 7... ४ 
कदाक़तमदार ()9-०-४|७-०) ज. फा वि-दे 'सदाक़त- 
परस्त'। # जो प्ट 


शी, 


पं कए 
सवाफ्नशिमार (;.७०“४००|७०)” अ वि दे, सदाकत- 
पसद । | हु 
सदारत (००॥७००) अ स्त्री-सभापतित्व, अध्यक्षता] “४ 
सदारती (, »5)0-७०)अ वि-समापति से सम्बन्धित, समा: 
पत्ति का, सदारेत का। 
सदारते मंजमन ((>*«] ७०)७-०) भ. 'फो स्त्री सकेसी 
समिति या सस्था आदि का समापतित्व। 
सदारते जल्स' (4००५० >)|6-०) 'अ स्त्री -किसी सभा की 
। अध्यक्षता । व 
'सदारस ((/०|७०) अ ' फा /वि-वह स्थान जहाँ 'ठक 
आवाज़ पहुँचे । कफ 
सदिर (,७०) भ वि-जिसकी 'आँखें' अचमे से खुली 
की खुली रह गयी हो, चंकित, निस्तव्य।/ < ' ४ 
सदी (५७००) फा वि-सौ वर्ष का समय, शताब्दी, 
3 
सदी (३35) भ स्त्री-स्तन, पयोधर; 'छाती, 'चूती 
शुद्ध उच्चारण सदइ” है, परतु, सदी' बोलते हैं।। ० 
सवीक् (5:७०) भथ वि-नदोस्‍्त, मित्र, सुहृद, सा। ४ 
(52७०) अ वि-सरल, सीधा, यथायें।। ठोक; 
' दृढ़, मज़बूत, स्थायी, पाएदार। 2 ६, (6 हे 
सदीद (०2४०) अ पु -घाव से निकलनेवाला मवाद, परीप, 
; जर्दाब। - | हैक बह 
सब (५१५५) भ स्त्री -स्तन, छाती, मनुष्य का हों गा. 
स्त्री कां, शुद्ध उच्चारण यही है, दे. सिदुइ। '+८ 
सद्ृः (४५०) अ पु-ईरानियो का' एक “महोत्सव जी 
। वहमन' मास की दद्यमी को होता है। ० ? ' ४ 
सह दाब (००० ०००) अ पु-रोक, निषेध, निवारण ।' 
। सह रमक़ ((5«) ७००) अं वि-किचिन्मात्र, बहुत तनिक, 
बिलकुल ज्षरा-सा ! * न रे 
सह राह (४ं)००) व फा स्त्री “रास्ते की रोक, गली या 
' रास्ते के बीच का पत्थर जो रास्तों रोक देता है, कॉम में 
£ रुकावट डालनेवाला, बाधक।' ' 
सहें सिकदर (०००८० »«०)अ स्त्री -कहते है कि सिकदर ने 
एक बहुत बडी और मंजबूत दीवार बनवोयी थीं, परन्तु बे 
यह बात अँसत्य सिद्ध हो गयी है। कुछ छौग उत्त बहुत बडी 
परथर की म॒ति को बताते हे जो 'जिब्नाल्टर की दौ पहाडियों 
के वीच समुद्र में खडी है और इतने बृहत्‌ आकार की है कि 
उसके नीचे से जहाज निकल-जाते हूँ । कुछ छोगे दीवारे 
चीन को बताते हे, परतु वह बहुत पहछे की सिद्ध हो चुकी 
है। कुछ छोग यूराऊू पहाड और अल्ताई पहाड के नीच मं 
कहते हे जो उसने इस्कीमो भौर मग्रोलियन कौमो 


दर 
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चीजे 
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र्‌ सनदात 


के करत लक व 
त्वारिज्मवालो को बचाने के लिए बनवायी थी, परतु उसका | सह्रें दीवान (925 ७-०) भ. फा. प्‌ -मुख्य मत्री, पधान 


कोई चिह्न नही हैं। कुछ हो, फारसी भौर उर्दू साहित्य में तो 
बव भी यह एक बजेय और अदूट दीवार हैं और रहेगी । 

संदूमः (८०७०) अ प्‌ -आधात, चोट, दुख, तकलीफ, 
शोक, अफसोस, पर्चात्ताप, पछतावा; मृतश्ोक, मरनेवाले 
का रज, पीडा, दर्द, यातना, अज़ाब | 

सदूभए जाँकाह (॥४7०-६.०७०) अ फा प्‌ -जानलेवा दुख 
या शोक, प्राणो की घुछा देनेवाली पीडा या दु ख। 

सदमए फिराक़ ((3|)3 4७.०) अ. पु -विरह-बलेश, वियोग 
सताप, नायिका से बिछुडने का शोक | 

सदूमए भीत (००)८०७०) भ पु-किसी के निधन 
का शोक। 

छद्मए हित्न ()5-०७*.०७.०) अ प्‌ -दे 'सदूमए फिराक'। 

संदृभात (७०.०७.०) जे पु-सदम ' का बहु, सदमे । 

सत्र (.७०.०) मे पु -सभापति, अध्यक्ष, मीरे मज्लिस; 
केद्रीय स्थान, सद्र मुकाम, मुख्य, खास, वक्ष स्थरू, छाती, 
सीवा, महा, बडा, जेसे--सद्र अस्पताल, सद्र डाकखाना | 

सदफ्तर ():७७,७०) भ पु-वह बडा दफ्तर जिसके 
बघीन कई और दफ्तर हो। 

सद्रन्ी (()५४०)५०) भ वि-सभापति, मीरे मज्लिस, 
प्रतिष्ठित, अग्रगण्य, सरामद । ग 

सबायार ()5०)७०) भ फा १ु-छावनी का बाज़ार, 
उदूं बाजार, बडा वाज़ार, खास वाज़ार। 

छसामक्राम (/७.०.७०) अ पू-किसी उच्च पदाधिकारी 
का हेड क्वार्टर, मुख्यालय, शासन-केन्द्र, राजधानी । 

श्रमुदरिस ((+)०-०)०-०) अ १-सव अप्यापको का 
नायक, मुख्याध्यापक, हेड मास्टर। 

स्रमुहासिब (...५०.०)७-०) थे पु -सबसे वडा एकाउ- 
टट, भहालेखापाल, गणनाध्यक्ष । 

सही (५००) अ वि-सीन का, छाती का, सीने में 
छिपा हुआ, (स्त्री ) सीने पर पहनने की वडी, निचोलक । 

सुस्तुद्र ()०.०/|,०.०) भ पु -चीफ जस्टिस, सबसे वडा 
जज, शाही हरमसरा का सरक्षक, अत पुरिक | 

पड अमोन (७४ ७०) अ पु-दूसरे दरजे का जज, 
सवाउनेट जज! 

सह आजम (७८ ,७-०) अ पु -महामत्री, वजीरे आजम, 
भधान भन्नी। 

कह शाखा (६(०| ००) भ पु-अव्यकू दरजें का जज, 
पैपन जज, दौरा जज, सम-न्‍्यायाघीदा। 

सह जामिय' (७००७. )०-०) भ॑ प्‌ -यूनिवर्सिटी (विद्व- 
दिदयालय) का चासकर, कुलपति । 


मत्री, वज़ीरे खास, वज्धीरे आज़म, शाही सजाने का बढा 
अफसर, महाकोपाध्यक्ष । 

सद्रे बज्म (6० १५००) भ फा पु-दे 'सद्रें मज्छिस'। 

सद्रे सज्लित ((/(००० )७००) ज॑ पु.-सभापत्ति, समाब्यक्ष, 
मीरे महफिल | 

सद्रे महफिल (, ४5७० )७५०) भ पु-दे सद्रे मज्लिस। 

सद्रे मुशाजरः (४)#.४०० )७-०) भअ पु-कवि-सम्मेलन का 
सभापति, मीरे मुशाजर । 

सनः (०.०) भ. पु -वत्सर, सवत्‌, सारू सन। 

सन (.») अ. पु -वत्सर, साऊ, वरस, वर्ष। 

सनद (७४.०) अ स्त्री-प्रमाण, सुबूत, प्रमाणपत्र, सर्टी- 
फिकेट, आश्रय, सहारा, विश्वास, एतिवार नमूना, 
मिसाल, निदर्शन, आदर्श, उदाहरण, मिसारू, उपाधि, 
डिग्री। 

सनदन (७/.«) अ. वि -उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर, 
प्रमाणार्थ, सुवृत के रूप में । 

सनदयाफ्तः («ो/७४.०) भ. फा. वि-उपाधिप्राप्त, 
जिसने डिग्री पा ली हो। 

सनदात (८०७००) अ. स्त्री -सनद' का बहु , सनदें। 

सनदी (०४००) अ वि-प्रसाणित, मुसललम | 

सनदे फत्चीलत (०००५००० ०४.०) अ स्त्री-किसी विपय 
में पारमत होने की उपाधि। 

सनदे फराग्रल (०-० )३ ७०...) अ स्त्री -दे सनदे फजीलत'। 

सनदे मुआफी (, ५5००० ००.०) भ स्त्री -किसी को मुआफी 
जमीन दिये जाने का प्रमाणपत्र। 

सनदे विरासद (५.७|)) ७००»»)म स्थी -किसी के स्थान पर 
उपल्थित होने या उत्तराधिकारी होने का प्रमाणपत्र । 

सनदे हिवमत (०४ ८+ ५०...) भ॒स्त्री-(तवावत में) 
स्वात होने की उपाधि। 

सनम (/४.०) अ पू -मूर्ति, प्रतिमा, बुत, प्रिया, प्रेमिका, 
प्रेयसी, माणूक । 

सनसकदः (४७४४.०) अ फा पु -मूर्तिगृह, मदिर, बुत- 
खाना। । 

सनमज़ानः (<०८४..७००) न फा प्‌ -वुतखाना, मदिर, 
मूतिगृह। 

सनमपरस्त (८०)३/४०)अ फा विं-मूतिपूजक, वुतो को 
पूजनेवाला, साकारोपासक। 
सनमपरल्ती (,५-०३४-०) भें. फा 
चुतपरस्ती । 

सनवात (००३४) भ पु -सरन का बहु , बरनें, साले । 


स्त्री -मृर्तियूजा, 


सनवी 








रा (७2००) अ वि-सनवाला, वर्ष का, वाषिक, 
सालाना । 

सना (५४) स्त्री-स्तुति, वदना, हम्द, प्रशसा, इलाघा, 
तारीफ, इस्लामी परिभाषा में हज्जञत मुहम्मद साहब की 
गृणगायथा | 

सना (५..) फा स्त्री-एक रेचक पत्ती, सनाय, स्वर्ण- 
पत्नी। 

सनाए (&४..०)अ प्‌ -सन्‌अत' का बहु, सनअते, कारी- 
गरियाँ, अलकारादि, अदबी सनअते | 
सनाए सबकी (, ०४८९ <४...) फा अ स्त्री-सना की पत्ती 
जो मकक्‍के से आती है। यह सना बहुत ही अच्छी होती हे । 
सनाए मानवी (, ०-०० &४५४.०) अ प्‌ -अर्थाल्कार, वह 
अलकार जिनसे अर्थ की विशेषता प्रकट की जाय और 
अथे का चमत्कार दिखाया जाय । 
सताए लप्ती (०७०. (०५००) अ पु -शब्दाककार, वह 
अलकार जिनके द्वारा शब्दों में साहित्यिक चमत्कार पैदा 
किया जाय, जिन अलकारो का सम्बन्ध केवल शब्दों से हो । 
सनादीद (७५७५७.०) भ १ु-सिदीद' का बहु, प्रतिष्ठित 
और महान्‌ व्यक्ति | 

सनाया (९०५७४) अ पु -सनीय ” का बहु , अगले चार दाँत, 
दो ऊपर के और दो नीचे के | 
सनी (, ५») अ वि-दे सनीय!। 
समनीन ()६०००) अ पु-सन' का बहु, वहुत से बरस, 
कई साल | 

सनोय" («४/४४) अ पु -आगे का एक दाँत, अगला एक 
दाँत ऊपर का ही या नीचे का। 
सनून (५७४००) अ पु -दाँतो का मजन, दत-मजन। 
सने इसबी (०००३ (१०) भ॑ प्‌ -वह सवत्तर जो हजरत 
ईसा के ज़माने से चलता है। 
सने बफात (००), )००) अ पु -मरने का साल, जिससाऊ 
किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो। 
सने विलादत (५०७) ()») अ पु -पदा होने का साल | 
सने हिज्ी (५१5०० ()“) में पु-वह सवत्सर जो हजरत 
मुहम्मद साहब के मक्का छोडकर मदीना जाने के दिन से 
चलता है, इस्लामी सालू। 

समोबर (99०) फा पु-चीड का पेड, जो छवा और 
सुन्दर होता हैं। 

सनीबरकद (०७७)०१०४) फा वि-जिसका शरीर सनोवर के 
पेड की तरह लबा आर सुन्दर हा । 
सनोबरक़ामत (८००४७)००२४) फा अ॒ वि-दे 'सनोबर- 
कद । 
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सनूञअत (०-०) अ स्त्री-इस शब्द का शुद्ध उच्चारण 
'सुन्‌अत' है, परतु उर्दू में सन्‌अत' ही प्रचलित है। इसलिए 
थही शुद्ध है, कला, फन, शिल्प, कारीगरी, अलकार। 

सनअतगर ()४०००००) अ फ़रा वि-शिल्पकार, शिल्पी, 
कारीगर, उद्योगजीवी, पेशावर। 

सन्‌अतगरी (, »)-०००-०)अ फा स्त्री -शिल्पकला, शिल्म- 
सिद्धि, कारीगरी, उद्योग कर्म, पेशा। 

सतृअतगाहू (४०७००) भ फा स्त्री-शित्पशाल, 
उद्योगशाला । ; 

सनूअती (०४०) भ वि-सन्‌अत से सम्बन्धित, 
औद्योगिक, शैल्पिक । 

सनूअते कर्द (कि) गार ()0)४ ७०००) भ फा स्त्री - 
ईश्वर की कारीगरी, प्राकृतिक सौदये। 

सनूअते तज़ाद (७०७०7०-७०-००) अ स्त्री -वह शब्दालकार 
जिसमें दो या कई परस्पर विरोधी चीज़े लायी जायें। 

सनृभते पर्वदंगार (१5७09)२ ८““ं०)अफा स्त्री-दे समझते 
कर्दं गार' । 

सनूअते मक्‍लूब (०3 ८०+०+) में स्त्री -वह्‌ 
शब्दालकार जिसमें किसी शब्द के अक्षर उलटकर कोई 
दूसरा शब्द बनाकर चमत्कार पैदा किया जात । 
"क्यों कर न छुत्फे बादाकशी हो सहाब में, बारिश में सारे 
हफ॑ मिले हे शराब के।” बारिश को उल्ठो तो ध्ाराब 
के अक्षर मिलते हैं । 


है सन्‌अते शे री (, ५) ०-००.०) अ स्त्री -अलकार, कीस- 


गत । 
सन्नाज (£७००) अ वि-शिर्पकार, शिल्पी, कारीगर, 
कलाकार, फनकार | 
सन्नाई (०५००) अ स्त्री -श्षिल्पकर्म, कारीगरी, रण 
कम, 'फनकारी, हाथ का वारीक काम) हा 
सन्नाए कदत (०>))७ ६७५०)अ प्‌. >प्रकृति, निसर्ग, नेचर ( 
सपर्द (७००५०) फा प्‌ -काला दाना, जो नजस्गुवर के लिए 
जलाया जाता है, दे 'सिपद', दोनो शुद्ध हैं। 
सपदाँ ((॥०७८०) फा वि-दे 'सुपद । 
सपेद* (59%8००) फा पु,-दे सफेद । 
सपेद (०४६००) फा वि-दे सफेद । 
सपेदए सुबह (८७४ 9३६७) गज ३ 
सफेदी, सफेदए सहर। / जे 
सपेदी (, ३०३३०) फा स्थी-दे | कद 
सफ पफ] (४.०) अं स्त्री -पक्षित, अवली, कतार, ॥ 
लकीर, लवी चटाई, नमाज या कंवाइदें मे मरुप्य 
लबी लाइन । 


प्रात काल की 





सफ़्मारा 


सतत ििनधिनानपला 5 (५.४०) भ फा विनयुद्ध में सम्मुख आया 
हुआ दल। 

सफकाराई (, ,8/..६०)अ फा स्त्री.-युद्ध के लिए दो दलो 
का आमने-सामने होना। 

सफफशी (०४४. ४०) अ फा स्त्री-फौजकशी, सैन्ये- 
यात्रा, चढाई। 

सफदर ()७४५०) अञअपफा वि -युद्ध में बंघी पक्ितियों को 
तोड देनेवारा, महारथी, रणश्र, हज़त अली की उपाधि | 
सफन (()«) अ प्‌ -मछली या मगर का खुरदरा चमडा 
जो तलवार की मूठ पर लगाते हैँ ताकि पकड मजबूत रहे, 
बयूला। 

सफबंदी (५५००..६०) भ॒ फा स्त्री-पकक्‍्तिवंद्ध होना, 
कतारे बाँधना, लाइन लरूगाना। 

सफ बसफ (०८० ..४.०)अ फा वि -पक्तिवद्ध, कतारे बाँघे 
हुए, कई पक्तियों में बँटकर से हुए । 

सफबस्त. (०5»०..४०) अ फा वि-पयवितबद्ध, कतार 
वाँधे हुए। 

सफर (४) अ पु-यात्रा, मुसाफरत, प्रस्थान, कूच, 
पयंटन, सियाहत, गमन, जाना। 

सफर (,«०) अ पु -इस्लामी दूसरा महीना। 

सफरसर्च (6)>)+«) अ फा पु.-मांगं-व्यय, आने-जाने 
का सफ । 

सफरजल (|०)««०) अ पु-विही, एक प्रसिद्ध भेवा। 

सफ़रमामः («.«४,४.०)अ फा पु -वह पुस्तक जिसमे कोई 
व्यक्ति अपने देश-विदेश पर्यटन करने का विस्तारपुर्वक 
वृत्तज्त लिखे, भ्रमण-कथा। 

सफरी [,»)*«) अ वि-सफर का, सफर से सम्ब॒न्धित। 
सफरे आजिरत (५) )०«) अ पू -अतिम यात्रा, महा- 
प्रस्थान, परलोक-यात्रा, मरना, मरण | 

सफरे बही (,,)5० )०«) अ प्‌ -समुद्र के रास्ते पर्यटन, 
जराज का सफर। 

सफरे हवाई (, ,|)» )+«) अ पु -वायुयान हारा सफर। 
सफबवी ((५)“०) अ वि-शाह 'सफी' से सम्बन्धित, जो बड़े 
महात्मा थे और जिनकी सतान ईरान की शासक हुई। 
सफवीय' («०)०-०) अ वि-शाह सफी की सतानवाले। 

सफशिकन (,८००...०) अ फा वि-युद्ध में पक्तिवद्ध 
सेना को चौर डालनेवाला, महारथी। । 

सफशिकनो (५८६ ५.०) अ फा स्त्री -सेना की पवितयों 
मे दरार डाल देना। 

सफह (४»») अ स्त्री -मूर्खता, निबुंद्धित्व, बेअक्ली । 

सफा (०.७) अ स्त्री -स्वच्छता, विशुद्धता, सफाई, चमक- 
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दमक, आबोताव, भमक्‍्के की एक पहाडी, (वि ) साफतौर 

से, स्पष्ट रूप से। 

सफाइन (..5५-)अ पु -सफीन ' का वहु , नौकाएं, नावे, 
करितियाँ । 

सफाई (, «5५४०) अ. स्त्री -स्वच्छता, शुश्रता, उजछापन, 
विशुद्धता, निर्मेशता, खालिसपन, पवित्रता, पाकीजगी, 
निर्दोषता, बेएबी, मुकदमे में दोष के सुबूत के बाद निर्दोप 
का सुबृत (फौजदारी में) । 

सफाए क्लब (.....!उ <.५७) अ स्त्री-हृदय की शुद्धि, 
चित्त की पवित्रता, अत शुद्धि, मन सस्कार। 

सफाए बातिन (०५ <-५०) अ स्त्री-दे 'स कल्व'। 

सफाफेश (४०४०) अ फा वि-शुद्धात्मा, पाक- 
बातिन, सदाचारी, नेकअत॒वार। 

सफामशब (००)४०००) अ वि-दे सफाकेश'। 

सफारा (9५.०) जे फा वि-दे सफआरा!। 

सफाराई (»/) ४-४०) अ फा स्त्री-दे सफआराई। 

सफाहत (८-#"०»«») अ स्त्री-कमीनापन, अधमता, 
नीचता, पामरता। 

सफिलः («१०») अ पु-सिफ्ल ” का वहु, सिपले, नीच 
लोग, कमीने । 

सफी (, ००) अ वि-स्वच्छ, घवल, साफ, स्वच्छात्मा, 
पाकीज मिजाज, मित्र, ससा, दोस्त, हजत आदम का 
लकब। 

सफीउल्लाह (<१)| »»«») अ पु-ईदवर का मित्र, हजजत 
आदम। 

सफीनः («४०») अ पु -नौका, नाव, कइ्ती, परवाना, 
आदेशपत्र, कविता की किताब। 

सफीय- (<५००) अ स्त्री-शुद्ध अत करणवाली, हज्जत 
महम्मद साहिब की एक सुपत्नी का शुभ नाम । 

सफोर ()»-०) अ स्त्री -सीटी जो मुँह की आवाज से वजायी 
जाय, पक्षियों की बोली। 

सफोर ()%»«) अ पु -पत्रवाहक, चिट्ठी ले जानेवाला, 
सदेशवाहक, पंगाम पहुँचानेवाला, दूत, राजदूत। 

सफीह (<५००.) अ वि-अधम, नीच, कमीना, निर्वुद्धि, 
मुख, नादान। 

सफूफ (५५०७) अ प्‌ -पिसी हुई चीज, चूर्ण । 

से जग (...६५० ०) अ ॒फा स्त्री-फौज की कतार, 
सेना-पदित। 

सफेद (४७००) फा पु -फूंका हुआ जरत, जिन्क जाक्साइट , 
सफेदी, इवेत्तता। 

सफेद (७०) फा वि-शुश्र, उजला, इवेत, सपेद। 





सफेदए सहर 


सफंदए सहर (5७ कक जज यश फा अ पु-प्रात काल का 
हलका प्रकाश। 
सफेदचइम (/४३-७६०७) फा वि-निल्‍ंज्ज, बेहया। 
सफेदपोश ((_/9२७७४०) फा वि-सफेद कपडे पहननेवाला, 
इवेतावर, भरामानस, सज्जन, वह व्यवित जो कम 
आमदनी पर भी शिष्ठता से जीवन-निर्वाह करे। 
सफेदबरद्त (८८७०७५०००) फा वि-भाग्यवान्‌/खुशनसीब । 
सफेदी (०४५०७) फा वि-श्वेतता, सपेदी, शुश्नता, 
उजलापन | 2 
सफेदोसियाह (४५६०० १७-००००) फा पु-काछा और सफेद, 
इवेत-कृष्ण, सितासित। 
सफे निआल (,|०० (००) भ स्त्री -सभा में वह स्थान जहाँ 
जूते रखे जाते हे, जूते रखने का स्थान, सबसे नीचा स्थान । 
सफे मातम ((७५० ....७) अ फा स्त्री -वह फर्श जिस पर 
मृत्युशोक प्रकट करने के लिए लोग एकत्र हो। 
से लक्षकर ()£७० ४.४०) भ फा स्त्री-दे 'सफे जग!। 
सपक (५.५४) अ प्‌ -रततपात, हिंसा, खूँरेज़ी। 
सपके दिमा (५.०७ ...«) अ प्‌ -खून बहाना, हिंसा करना, 
रकक्‍्तपात। 
सपफाक (४०००) अ वि-रक्‍्तपाती, खून बहानेवाला, 
निष्ठुर, बेरहम, अत्याचारी, जालिम। 
सपफाकी (, ०४०००) अ स्त्री -रक्तपात, खूँरेज़ी, निप्ठरता, 
सगदिली, अत्याचार, जुल्म । 
सफ्र (४-०) अ पु -दल्तरख्वान, वह चीज़ जिस पर खाना 
रखकर खाते हे, इसका मूल उच्चारण 'सुफ़ ' है, दे 'सुफर '। 
सफ्रचों ((+#२४)»००) अ फा वि-दस्तरत्वान का बचा 
हुआ खानेवाला। 
सफ्र ची (>>४5)*«) अ फा पु -खाननामा, खाना खिलाने- 
वाला, बेरा। 
सफ्रा ([:००) अ १-एक घातु, पित्त, कटुता, कडवाहट, 
पीले रग की चीज, घनुप। 
सफ्रावी (५११००) अं वि-सफ्रा का, पित्त का, पित्त से 
सम्बन्धित, पित्त के दोप से उत्पन्न । 
सफ्ाशिकन (()८<|)-०») अ फा. वि -पित्तनाशक, पित्त को 
ख़त्म करनेवाली दवा। 
सफूलछा (००००) अ वि-निम्नतम, बहुत नीचा, बहुत 
अधम, लछोफर। 
सफूवत (१०) अ स्त्री-श्रेष्ठता, बुजुर्मी, निर्मलता, 
सफाई, सक्षिप्त, खुलासा, निर्मेल, साफ, यह शब्द 
'सिपवत' और सुफ्वत' भी हे। 
सफह्‌. (<८०-०) अ पु -पृष्ठ, पन्ना, पेज, बल, सतूह। 





ध्ह्रं 


सबात 


सफूहए आस्माँ (().««र ४०७.०) अ फा पृ, -आकाश- 
पटल, तस्ता रूपो आकाश । 

सफूहए कागज (५४४०४०००) अ प्‌ -कागज़ का पन्ना, पत्र 
का एक ओर! 

सफ्हए किर्तास ( (/]४०)3 5८४.) ञझ्पु न्दे 'सफहए 
कागज | 

सफ्हए जमीं (()५६५; ८००००) अ फा पु -पथ्वी का चौरस 
तल, धरातलू। 

सफ्हए हस्तो (, ५४००० «४०४.०)अ फा पु-पत्रस्पी ससार, 
पटलरूपी जीवन, जीवन-पटल। 

सब [ ब्व ] (९...) अ पु-पानी फैलना, पानी बहना, 
आशिक, आसकत। 

सब [ व्य ) ((....) भ॒ स्त्री -गाली-गलौज, अपशब्द। 

सबक ((४७०) भ प्‌ -पाठ, जितना एक दिन मे गुरु से पढा 
जाय, शिक्षा, सीख, नसीहत, इवत, अनुभव, तज़िव । 

सबक़आमोज् (9ग/%०७) अ फा वि-सवक सिडाने- 
वाला, पढानेवाला, नसीहत करनेवाला, उपदेश देनेवाछा । 

सबकत (०००...) अ स्त्री -आगे निकल जाना, बढ जाना, 
अव्वल आता, सबसे अधिक नव॒र पाना। 

सदद (०५०००) फा स्त्री-टोकरी, डलिया। ' 

सबदे गुरू (, |8 ५...) फा स्त्री -फूलो की टोकरी, माली 
की फूछो से भरी डलिया। 

सबब ((...«) अ प्‌ -कारण, हेतु, वजह, मूल कारण, 
वह दो अक्षरी शब्द घिनमें एक हल हो था दोनो भज । 

सबव (.......०) अ प्‌ -नीची भूमि, निशेवी जमीन , आशिक 
होना । 

सवबरू ((»«) अ पु -परवाल, वह वाल जो आँखो में पैदा 
हो जाते हंं और वहुत कप्ट देते है और जिनसे आँखें ख़राव 
हो जाती हूं । 

सबलत (५०-०७) व स्त्री-झूछ। 

सवा (५५«) अ पु -यमन का एक शहर जो हज्जत युलेमान 
को दहेज में मिला था, अब्दुल्ला का वाप॒, यह वही अब्दुल्ला 
है जो इब्ने सवा के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने एक नया 
धर्म बनाकर लोगो को ठगा था। 

सवा (१.०) अ स्त्री-पुर्वा हवा, ठडी मृदुल और मधुर 
हवा, समीर, मद समीर। 

सवाक ((5.०) अ पु-दे शुद्ध उच्चारण 'सिबाक'। 

सवाणिराम (/७- ५०) अ फा वि-सवा की तरह 
अठलाकर धीरे-धीरे चलनेवाला (वाली), मृदुगामिनी। 

सबात (८०.०) भ॒ पु -ठुदता, स्थिरता, मजबूती, चिर* 
स्थायित्व, पायदारी । 


बाते भपएल 


रा अपल (| 25 ७००५) अ. पू.-बुद्धि की स्थिरता और 
पुख्तगी, बुद्धि का दोष रहित होना । 
सबाते राय (<) ७०४5) भ प्‌-राय और विचार की 
सुदुढता, खयाल की पुरुतगी, राय का ठीक होना। 
सवाते होशोहवास (, +५३००॥ /97 ५०००) ञ् फा पु -होश 
और सज्ञा का ठीक होना, होश में होना। 
सदारफ़्तार (,५७७,५७.०) थे फा वि-दे सवाखिराम। 
सवाह (८-०) बज स्त्री -आ्रत काल, प्रभात, तडका, गोरा, 
सुन्दर, रुपवान्‌ 

सबाहत (८८०५०) अ स्त्री -गोरापन, रग की सफेदी, 
सुन्दरता, रूप, हुस्न । 

सबाहत (०५००) अ स्त्री -पेराकी, पानी में तरना, दे 
'सिवाहत', दोनो शुद्ध हें । 

सबाहे ईद (७५४ ८:००) अ स्त्री-ईद के दिन का स्वरा, 
खुशी और आनद का उदय। 

सब्रिर (»५०) अ पु-एलुआ, इस अर्थ में 'सन्र'ं और 
'सित्र' भी है। 

सबी (००) अ. पु -दूध पीता बारुक, शिक्षु, दुघमुँहा | , 
सबीयः («५०००) अ स्त्री.-दूध पीती बच्ची। 
सबील (((&«) थ स्त्री -मार्ग, रास्ता, उपाय, यत्न, 
तदबीर, पद्धति, शेली, तर्ज, पानी पिछाने का स्थान, 
पियाऊ, मुहरेंम में शर्त पिलाने का स्थान! 
सबोह ( ८४००) अ वि-गोरा-चट्टा, जिसका रग खूब साफ 
हो, गौरवर्ण, सुन्दर, हसीन । 

सबुई (५०) अ वि-दे 'सबुईयत'। 
स्ईयत (५०४००) अ स्त्री-भेडियापन, दरिदगी, 
निर्देयता, बेरहमी । 

सबुक (५.६) फा वि-अगुरु, हलका, अधम, नीच, 
लोफर, चुस्त, फुर्तीठा, शीक्रता, जल्दी, 'सुब्का भी 
प्रचलित । 

सबुकाइनां ((/४५०..७७.) फा वि-शीघ्रगति, जीघ्रगामी, 
तेजरफ्तार। 

सबुकलिराम ((॥)४..४...) फा वि-तेज चलनेवाला, 
शीघ्रगति। 


८ॉडईं 





सबुकसेज ()५८....८....) फा वि-सबेरे बहुत तडके उठने- 

वाला । है 

सबुकगास (४...) फा वि-शीघ्रगति, तेज़ चलतने- 
वाला, मृदुरगामी, हलकी चाल से चलनेवाला। 

सबुकगामी (५४...) फा स्त्री-तेज़ चलना, हलकी 
चाल से चलना | 


सबुकजोलां (( ४,०८०...) फा वि.-शी प्रगामी, तेजरी | 





६६५ ु सघुकसर 


सबुफतियों ((3५४८:८८७) तु॒ पु -सुछृतान महमूद के बाप 
का नाम, दे. 'सुबुकतिगी', दोनो शुद्ध हे। 

सवुकदस्त (५८००७..४..०) फा वि -जिसका हाथ किसी काम 

. पर सघा हो, जो तेज्जी से फाम करे, चालाक | 
सनुकदस्ती (, »६०७४-५०) फा स्त्री -किसी काम पर हाथ 
का सधा होना, तेज़ी से काम करना। 

सबुकदोश (/9७..७) फा वि-भारयुवत, जिम्मेदारी 
से अलग, पिंशिनयाफ्त , अवकाशप्राप्त । 

सबुकदोशी (, ५४५७...) फा स्त्री -जिस्मेदारी से अछा- 
हिंदगी; पिशिन, निवृत्ति। 

सबुकपरवाज्ष (॥|)2-..) फा वि-तैज उडनेवाला, 
ऊँचा उडनेवाला। 

सबुकपरवाज्यी (०902-४७) फा स्त्री-तेज उडना, 
ऊँचा उडना। 

सबवुक्पा (७८..(....) फा वि -शी प्रगति, तेजकदम । 

सबुफपाई (, ०5(३....७.०) फा स्त्री-तेज चलना, शी घ्र- 
गमन, तेज़कदमी । 

सजुकवार (०५.७) फा वि-जिसके सर से बोझ उतर 
गया हो, भारमुक्त, निवृत्त। 

सबुकबाल ((|५००..६....) फा वि-तेज़ उदनेवाला। 

सबुकमाज् ()*०«....) फा वि-मदबुद्धि, अल्पवुद्धि, 
कमअक्ल, तिरस्कृत, अपमानित, बेइज्जत। 

सबुकमाजी (०२«८«..४..०) फा स्त्री-बुद्धि की मदता, 
बेअक्ली, तिरस्कार, निंदा, बेइज़्जती। 

सवुकरफ्तार (,७७,४..ढ) फा वि-शीघ्रगति, आशु- 
गामी, तजेरो। 

सबुकरफ़्तारी (,»)५७,..८०..) फा स्त्री-तेज चलना, 
शीघ्र गत । 

सबुकरवी (»9);..४०) फा स्वरी-तेज़ रफ्तारी, तेज 
चलना। 

सबुकरूह (८))...०)फा अ वि-हँसमुख, जरीफ, निवृत्त, 
'बेतअल्लुक, हर काम में होशियार, जो किसी से ढेष, बैर 
आदि न रखे । 

संबुकर्ही (५०))-०«) फा अ स्त्री-हँंसमुख होना, 
निवृत्ति, बेतअल्लूकी, फुरती, तेज़ी, किसी से कोई द्वेष 
आदि न रखना, हे 

सबुकरी (),..) फा वि-दे 'सबुकरपतार'। 

सबुकसंग ((.६.४...६५...) फा वि -अधम, गीच, कमीना। 
सबुकसर (,«.......) फा वि-अघम, ओछा, छोफर, जो 

अपना घेर्य और गभीरता छोडकर अपनी जगह से नीचे 

उतर आये। 


सव॒कसरी 


सबुकसरी न न फा स्त्री-ओछापन, अपनी 
मर्यादा का त्याग, अपने दरजें से नीचे उतरना। 

सबुकसार (५०.८०...) फा वि-जो सासारिक वधनों से 
निवृत्त हो, फारिगल बाल। 

सबुकसेर ()५०.४...) फा वि-दे 'सबुकरफ्तार'। 

सबुकसेरी (( ,)०००.....) फा अ स्त्ी.-दे 'सबुकरपतारी'। 

संवुकहिम्मत (.०५०४०..६.७) फा अ वि -हतोत्साह, मदो- 
त्साह, अत्पसाहस, कमहौंसला । 

सबुकहिम्तती (०४०४.४५..) फा अ स्त्री-उत्साह 
और साहस की कमी, कमहिम्मती | 

सबुकी (५८०) फा स्त्री-हलकापन, लज्जा) खिपफत, 
नीचता, कमीनगी । 

सब्‌ (१०७) फा पु -घडा, घट, कुभ, शराब की मटठकी, 
मद्यघट, 'सुब्‌' भी प्रचलित,--'किया है मस्त जिन्हें तेरी 
चश्मे मैगूने, वह किस लिये हवसे सागरी सब्‌ करते ।” 

सबूए में (.४<)००) फा पु-णराव का'घडा, मद्र-घट। 

सबवृकश (()४४५».») फा वि-जों पूरा मटका शराब पी 
जाय, पक्‍का गराबी। 

सबकशी (००४५-५७) फा स्‍त्री -शरावनोशी, मद्यपान। 

सबूच (०३१००) फा पु -छोटा घडा, मटकी। 

सबूदान ((॥७)-०) फा पु -घडा रखने की तिपाई आदि । 

सबूर ()+५७०) अ वि-वंर्यवानू, धीरज धरनेवाला, 
सन्न करनेबाला। 

सबूरी (,५)+) अ स्त्री-धैर्य, धीरज, सब्र । 

संस ((+»9-«) फा स्त्री-भूसी, तुप। 

सवृरूज (,०)-००) फा वि-कुभकार, कुम्हार । 

सबसे अस्पगोल ((|)००«. ( »9-«)फा सती -ईसबवगोल की 
भूमी । 

सबूह (८3३०) अ वि-सवेरे नडके पी जानेवाली शराव । 
सबही (००३०) अ स्त्री-दे सवृह। 

सबृहीकश ((/४४ ००>+-७०) अ फा वि-सवेरे की शराब 
पीनेवाला । 

सबूअ (<«+«) थे वि-सात, सप्त, एक सख्या। 

सब॒ूभ (&««) भ वि-सप्त, सात की सख्या। 

सबृग (&«०) अ पु -रगना, रग करना, रजन। 

सब्ज (४)»«) फा प्‌ -हरी घास, हरियाली, सब्ज रग 
का धोडा। 

सब्द आगाज ()४म5)>«») फा वि-जिसकी मूँछ-दाढी के 
वाल निकलने शुरू हो गये हो, अकुरितयौवन । 

सब्ज खत (०४.००) फा बवि-जिसकी मूंछ-दाढी के 
बाल नयें-नये निकले हो। 








सब्ज.लेज (१६०४)-००) फा वि-हरा-भरा, हरियाली से 
परिपूर्ण 


सब्ज ज्ञार ( )|)०००) फा पु -जहाँ हरियाढी ही हरियाली 
हो, घास का मंदान | 

सब्ज'रग (५.६०))>«») फा वि-हरे रग का, मलीह, 
नमकीन, साँवला, सलोना। 

सब्ज रुख (()४)०) फा वि-दे 'सब्ज खत'। 

सब्ज़ रू (9)8)-«) फा वि-दे सब्जखत'। 

सब्र खेल (१६>४)«०) फा. वि-हरा, हरा रग, हरे रग से 
रेंगा हुआ। 

सब्जए खुदरों ($,७)० £)2««) फा पु -अपने आप जमसने- 
वाली घास। 

सब्जए नौखेज़ (,५४०३- £)«) फा पु -नयी उगी हुई घास, 
नयी निकली हुई दाढी, दाढी-मूँछ के नये वाल । 

सब्जक (६४०) फा पू -नीलकठ, चाप । 

सब्जकदम (/७०,)-«) फा अ वि-जिसका आना अनिप्ठ- 
कर हो, मनह्सकदम, अशुभचरण । 

सब्जक्ररमी ((५*53)००) फा अ स्त्री-आना अशुभ 
होना । 

सब्जकार ()४)०«) फा वि-जिसके हाथ से काम अच्छी 
तरह निकले, जो हर काम सफलतापूर्वक करे। 

सब्जपा (५२.७०) फा वि-दे 'सब्जकदम'। 

सब्जपाई (०2७०७) फा सस्‍्त्री-दे सब्जकदमी'। 
सब्जपोश (, /93)«) फा वि-हरे रग के कपदे पहनने 
वाला, हरिताबर । 

सब्ज्पोशी (, ०5)3)०«») फा स्त्री -हरे कपडे पहनना। 

सब्शञफाम (/५७)००«-) फा वि-हरे रगवाला, हरिताग। 

सब्ज्ञफामी (, ५०४)-००) फा स्त्री-हरा रग होना, शरीर- 
का रग हरा होना। 

सब्जवख्त (००००)४») फा वि-भाग्यवान्‌, सुशकिस्मत, 
तेजस्वी, प्रतापी, इक्वालूमद | 

सब्जबस्ती (, ०००)००) फा स्त्री-भाग्यवानी, प्रताप, 
इक्वाल। 2 हि 

सब्जरग (.५०)») फा वि-हरे रग का, भेंतना, 
सावला, मलीह। 

सब्ज्रगी (, ०००))४») फा स्‍त्री -हरा रग होना, सलोना- 
पन, साँवलापन। 

सब्जाने चमन (0०+ ८०.०“) फा पु -बाग के पेड, 
के वृक्ष । ड़ 

सब्यी (०००) फा स्त्री ->हरापन, हरियालापन, घास, 
सब्ज , शाक, भाजी, तरकारी, भग, भाँग। 


बाग 


सब्जोलोर 


सब्जीखोर ()७ ००») फा वि सागपात 
खानेवाला। 
सब्शीनः («४)००) फा प्‌ -साँवले रग का भाशूक। 
(004. »+«) फा. वि.-साग-तरकारी वेचने- 
वाला, कूजडा । 
सब्त (£»«) अ स्त्री -छुटे हुए बाल, खुले हुए बाल, बाल 
जिनका जूझ न बँधा हो। 
सब्त (०.3) अ वि-अकन, लिखना, अकित, लिखित, 
लिखा हुआ। 
सब्त (०) अ प्‌ -शनिवार, शब , सनीचर। 
सब्बाक ((.४...) भ वि-स्वर्णकार, सुनार। 
सब्बाग (£५.०) अ वि-रंगनेवाला, रजक, रगरेज। 
सब्बाग़ी (>«.-०) अ स्‍वी-रेंगने का काम। 
सब्बाग़ं ज़मी (34०) £.«०) अ फा पु -रवि, सूरज, क्योकि 
पृथ्वी के तमाम प्राणिवर्ग, वनस्पतिवर्ग और धातुवर्ग को 
रग सूरज से ही मिलता है। 
सब्बाब, (८०५...) अ स्त्री-तर्जनी, अंगूठे के पास की 
उंगली | है 
सब्वाह ((«) अ वि-तरनेवाला, नदी आदि का 
तेराक। 
सब्बृह (१०७) अ पु -स्तुति करनेवाला, प्रशसा करेंने- 
वाला । 
सब्वो शत्म (७-४ )....०) अ प्‌ -गाली-गलौज | 
सत्र ().०) अ पु -धयं, धीरज, सबूरी, एलआ, इस अर्थ 
में 'सिनत्र” और 'सबिर' भी है। 
सब्रमाज़्या (.०))००) अ फा वि-वह काम जो सत्र 
की आज़माइश करे अर्थात्‌ देर में हो। 
सपम्नतक्नब (......७,...०)) अ वि-जिसमे सत्र और धैय॑ की 
आवश्यकता हो। 
सन्रे ऐयूब (..)2| )-०) अ १-हज्जत ऐयूव'-जैसा सत्र 
और घैय॑ । 
सम्रो शुक्र (८८ 9)--०)अ प्‌-हर काम में धीरज घरना और 
ईदवर को धन्यवाद देना। 
समद (७५...) फा प्‌ -अश्व, घोडा। 
समदर (,०५....) फा पु -सामदर' का लघु , अग्निकीट, 
आग का कौडा, एक कीडा जिसकी उत्तत्ति अग्नि से है। 
जा गा फा प्‌ -दे 'समदर'। 
ससभ [ भस अप-+- 
जा (७७) भ पु-विप, गरलू, जह, सुई का 
समक (४...)अ स्त्री -मीन, मत्स्य, मछली; वह मछली 
जिसकी पीठ पर पृथ्वी स्थिर है ] 








६६७ 





समद (७.००) अ वि -श्रेष्ठ, पूज्य, बुजुर्ग, अनीह, नि स्पृह, 
बेनियाज, नित्य, अनह्वर, दाइम, वह व्यक्ति जो भूखा- 
प्यासा न हो, ईववर। 

समदीयत (८०८५-००) अ स्त्री -श्रेष्ठता, बुजुर्गी, नि स्पृहता, 
वेनियाज़ी, हर प्रकार की इच्छाओ से रहित होना । 

समन ((.)-£) अ प्‌ -मूल्य, दाम, कीमत । 

समन (..«») अ स्त्री-चमेली का फूल। 

समनअंदाम (/७०.)-७») फा, वि-चमेली के फूछ-जसे 
शुश्र और सुगधित अथवा मृदुल शरीरवाला (वाली) | 

समनदइज्ञार ()॥|५७-३.)०७) फा अ. वि.-जिसके गाल चमेली 
के फूल की तरह मृदुल, कोमल और शुश्र हो । 

समनखद (७०..)-०«») फा वि-दे समनइज़ार'। 


' समनज्ार ()|).)-«»«») फा पु -जहाँ चमेली ही चमेली हो, 


चमेली का वन या वाग। 

समनवार ()५.)-०»») फा वि-फूल बरसानेवाल्ग (वाली) 

समनब्‌ ($०...+») फा वि-फूल-जैसे सुगधवाला। 

समनरू (9).)+«) फा वि-चमेली के फूल-जंसा घवरक 
और उज्ज्वल मुख रखनेवारा (वाली)। 

समनसाक् ((30५.)»«) फा वि-चमेली-ज॑सी सफेद पिंड- 
लियोवाली सुन्दरी । 

समनसीमा (५०५६-००) फा वि-चमेली-जंसे माथेवारा 
(वाली) । 

समम (०) अ पृ -बहरापन, वधिरता। 

समरः (४)-5) अ पु-फल, मेवा, प्रतिकार, बदला, 
परिणाम, नतीजा । 

समर ()»«) अ प्‌ -कथा, किस्सा, कहानी , कथन, बात । 

समर ()«5) अ १पु-फल, भेवा, प्रतिकार, बदला, 
परिणाम, नतीजा। 

समरात (.|)०४5) अ पु-समर” का बहु, फल, मेवे, 
परिणाम, नतीजे । 

समा ((»«») अ पु -आकाश, अबर, गगन, आस्मान। 

समाँ ((५०«) अ मजर, नज्जारा, दृश्य । 

समान (५०) अ पु -श्रवण, सुनना, गाना-बजाना , वज्द 
करना, झूमना । 

समामत (५०»...«) अ स्त्री -भवण, सुनना, श्रवण-दाक्ति, 
सुनने की कृव्वत । 

समाई (५०००) अ स्त्री-सुना हुआ, सुनी हुई 
बात। 

समाक्त ((5.०») अ प्‌ -एक बहुत ही कडा पत्थर, जिसके 
खरल बहुत कीमती होते हूं । 


६ 


समाजत 





पल 5 विनय, खुशामद, गिडगिडाहट। 

समानियः (<८४०5) भ वि-अष्ट, आठ। 

समानीन (,)४”५०5) अ वि-अस्सी | 

समावात (७१५००) भ पु -समा' का वहु , आकादा-समूह, 
बहुत-से आस्मान। 

समावार (॥|9५»«) फा पु -चाय पकाने या पानी गर्म करने 
का टकीनूमा बर्तेन, जिसमे टोटी हो । 

च (५१००) अ वि-आस्मानी, आकाणीय, गैवी, 
। 


समाह (८«) भ पु-दे समाहत'। 
समाहत (००७>५००) अ स्त्री -दानशीलता, फँयाजी । 
समोी (»*»“) अ वि-सहनाम, एक नामवाछे, तुल्य, 
समान, मिस्ल। 
समीम (४-०) अ वि-सखुननेवाला, ईदवर का एक नाम । 
समीक्ष (१६-००) अ स्त्री-मेंदे की सफेद रोटी । 
समीद (७७) फा स्त्री-दे समीज़'। 
समीन (,)४+««) अ वि -मभोटा, चर्वीछा । 
समीन (,)#*०) अ वि-सूल्यवानू, कीमती । 
समीम (/&»४) अ वि-निर्मेल, खालिस, हृदय का भीतरी 
भाग, वधिर, बहरा। 
समीसे कल्व (०..४>७५-+००) अ वि-हृदय का भीतरी 
भाग, तहेदिल, निष्केवलता, खुलूस। 
समीर (9६5) अ वि-फलदार, फलवाला, वह पेड जिसमे 
फल लगे हो । 
समूद (७)>5) अ पु -हज्जत नूह की चौथी पुद्तत में एक व्यक्ति 
का नाम था। उसके वद्दज बनी समूद' कहलाते थे और 
(हज्जत सालेह' के अनुयायी थे। इन्होने हजत सालेह के 
साथ गुस्ताखी की थी जिससे सब तवाढ हो गये थे। 
समूम (/३०७) अ स्त्री -कडी रपट, जहीली हवा। 
समूर ()«») अ वि-एक जानवर जिसकी खाल से वढिया 
. पोस्तीन बनती है। 
“सम्री (५००) अ स्त्री -समूर की खाल का बना हुआ। 
सम्‌ञ (८) अ स्त्री -श्रवण, सुनना, श्रवण-शक्तित, 
समाअत । 
समृअजरादा ((//)०2-») अ फा वि-कान खानेवाला, 
बकवक करके कानो को कष्ट देनेवाला। 
समृअखराशी (००८०) अ फा स्टत्री-बकबक से 
कानो को कष्ट देना। 
समृग (&>) भ पु -गोद, निर्यास । 
समग्रे अरबी (,»)£ 6“) भ पु -बबूछ का गोद । 





शुद्ध हे ।, 

सम्त (००-«०) भ. प्‌ -शान्ति, सुकून, मौन, खामोशी। 

सम्त (०«««) अ स्त्री-दिद्या, तरफ, सदाचार, नेक- 
चलनी , सरल मार्ग, सीधा रास्ता, आकृति, शक्ल, इरादा, 
सकतल्प, मानस कर्मे। न्‍ 

सम्तुर्रत ((//)“|००००«) भ स्त्री -आकाण का वह बिंदु 
जो मनृप्य के चद्रमा के ठीक सामने पढे, शीप॑बिन्दु, 
आकाश बिन्दु, खमध्य। 

सम्ते जुनूब (..)-०- ०-«««) अ स्त्री -दक्षिण की दिशा, 
दक्षिण, दक़्खिन । 

सम्ते मग्रिव (८०,२०० ७८-००) अ, स्त्री -पश्चिम की दिशा, 
पच्छिम, प्रत्यक्‌ । 

सम्ते महझिक ((5)2.0००७०) भ स्त्री-यूर्व की दिक्षा, 
पूर्व, प्राक्‌ । 

सस्ते मुखालिफ (...००८०००७ ८०»«०) अ॒स्वी-वामपक्ष, 
विरोधी दलू। 

सम्ते शिमाल ((|० ००००) अ स्त्री -उत्तर की दिशा, 
उत्तर, उदक्‌। 

सम्न ((»«») भ स्त्री-घी, घृत, रौगन। 

सम्मी ((»०«») भ वि-विषाक्त, जहवलूद, जिसमें जह 
अथवा विष हो। 

सम्मीयत (५८-७-५«०) अ स्त्री -विपत्व, जहपन, विष, जह, 
विप का असर। 

सम्मे कातिल (7५७ /») भ पु-बहुत ही सछ्त विष, 
जिसके खा छेने से मनुष्य किसी प्रकार न बचे । 

सम्साम (००००) अ॒स्त्री-तेज़ तलवार, काददार 
तलवार। 

सय्याद (०७०) अ वि-शिकारी, आाखेटक, छुब्धक, व्याप, 
चिडीमार, निडियाँ पकडनेवाला, शाकुनिक। 

सय्यावी (, ०७०) अ वि-शिकार का पेछा, निर्देयता, 
सगदिली । - 

सय्यादे अजल (,|>| ०७०) भ पु-भौत का शिकारी, 
म॒त्युरूपी व्याघ। 

सब्याफ (००५०) अ वि-तलवार चलानेवाला, जल्लांद, 
वधिक। 

सम्याल (५७००) अ वि-तरल, बहनेवाला पदार्थ । 

सब्यारः (2५०) भ पु -तारा, उड़, ग्रह, सितारा, सैर 


करनेवाला ! हु हे न्‍ 
सब्यार (39५७०) अ वि-घूमनेवाला, सर करनंवाला, 


वह तारा जो घूमता है, स्थिर मही रहता, भह। 


सप्यात्त 


मम कक 


नीतिज्न, सियासतर्दा । 

सम्पाह (६.७७) अ पु -पर्यटक, सियाहत करनेवाला, देश- 
विदेश घूमनेवाला । 

सय्याही (०५७) अ स्त्री -पर्यटन, देशाटन, देश-विदेश 
घूमना, सियाहत करना । 

धरगुइत (८:८४००)) फा स्त्री -उँगली का पोरा, उँयली 
का सिरा। 

सरंजाम (/८८०|)») फा पुं -अन्त, अखीर, पति, तकमील; 
परिणाम, नतीजा, प्रबंध, बदोबस्त, उपकरण, सामग्री, 
सामान । 

सरः (3)») फा वि-निर्मल, निष्केवल, बेमेल, खालिस, 
खरा रुपया और सिक्का । 

सर ()») फा. प्‌ -दिर, सिर, मूँड, श्रेष्ठ, उत्तम, ध्यान, 
खयाल, सिरा, अगला भाग, (उप.) श्रेष्ठता, उच्चता, 
सिरा, आदि के अर्थ में आता है। 

सरमंगुक्त (७४४०|,»)फा स्वी.-दे. सरगुर्त' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है। 

सरभअंजाम (/८#०|)») फा पु.-दे. सरजाम, उच्चारण 
वही अधिक जुद्ध है। 

सरमफ्गंदः (5७.७८७|)») फा. वि.-दे. सरप्गद ' उच्चारण 
वही अधिक शुद्ध है।' 

सरआमद (७.४ ,») फा. वि.-दे. सरामद', उच्चारण वही 
अधिक शुद्ध है। 

सरक़तार (,५:७,०.) फा अ.वि-मुखिया, अगुआ, लीडर, 
नेता । 

सरकर्दे: (४७)४).) फा वि-अगृआ, सरगना, मुखिया । 

सरकदेंगी (४७)४,«») फा स्त्री -अगुआपन, नेतृत्व। 

सरक्रल्यान ((फ3)») फा स्त्री-चिलम, तमाक्‌ 
पीने की चिहूम । 

सरकश (,४35,.) फा वि-अवज्ञाकारी, नाफर्मान, विद्रोही, 
बाग़ी; उहूंड, उज़ड्ड, अदिष्ट, नामुहज्जब, मुंहफट, 
बदलूगाम, स्वेच्छाचारी, खुदराय | 

सरकशी (, ०४४,.«) फा स्त्री -अवज्ञा, हुवमउदूली,, विद्रोह, 
बगावत, उदहंडता, उजड्डपन॑, बदलूगामी, मुंहफट होना । 

सरकार (,४,..) फा स्त्री-राज्य, हुकूमत, शासक, 
हाकिम, राष्ट्र, मम्लुकत, बडे व्यक्तियों के लिए संवोधन 
का शब्द, कचहरी, न्यायालय, दख्वार, राजसभा। 
सरकारी (, .)४)«»)फा वि-राजकीय, हुकूमती, सरकार का। 
सरकोचकी (,/२१४)») फा स्त्री-अधमता, नीचता, 
पामरता, कमीनगी । 





सरकोब (०५5)०») फा. वि-सर कुचलनेवाला, दमन 

करनेवाला, दमदम । 

सरकोदी (, «५४5)००) फा. स्त्री -सर कुचलना, दमन करना ! 
सरखत (४०७०) फा प्‌ -तनस्वाह आदि के हिसाव का 
काग्रज़, दस्तखती तहरीर, स्टाम्प, तमस्सुक।॥ 
सरखुश (, »५०-)«») फा. वि-हलके नशे में मस्त। 
सरलुशी (,»४95)») फा स्त्री-हलका नशा। 

सरखेल (, |४८-,०)फा वि-अपने दल का नायक, सरदार । 
सरग़नः («.०)«) फा वि-मुखिया, सरदार। 

सरगदा ((॥|७95)») फा वि-दे सरगहत'। 

सरगर्म (/)४)»)फा वि-तन्मय, तल्लोन, महव, तत्पर, 
कटिबद्ध, मुस्तइद। 

सरगर्मी (५०)४)») फा स्त्री,-तन्मयता, सलरूस्नता, 
मुस्तइद्दी, तत्परता। 

सरगर्भेकार ()४/)४)०) फा वि-किसी काम मे पूरी 
तन्‍्मयता से रूग्रा हुआ। 

सरगदतः («५:४४,.०) फा वि.-हैरान, उहिस्न, परीक्षान, 
रास्ते मे भटठका हुआ, राह भूला हुआ। 

सरगदतगी (,«४५४४,») फा स्त्री -उहिग्नता, हैरानी, 
राह भूल जाना, भटकते फिरना | 

सरगर्दानो (, »|०)४,)०) फा स्त्री-दे सरगश्तगी'। 

सरगिराँ ((॥,5)«) फा वि-रुष्ट, अप्रसन्न, नाखुद्, खफा । 

सरगिरानी (,»|)5,») फा स्त्री-रोप, अप्रसन्नता, 
ख़फगी । 

सरगुज्ञव्त (०«०४,००) फा स्त्री -वृत्तान्त, हाल, घटना, 
वाकिआ। 

सरगुम (/४,») फा वि-जिसका आदि और अन्त न हो, 
जिसकी इब्तिदा और इन्तिहा न हो। 

सरगुरोह (४3)5,«) फा वि-मृखिया, नायक, अपने दल 
का सरदार। 

सरयोज्ञी (,»४9४)«) फा स्त्री-कान से मुँह मिलाकर 
चुपके-चुपके बाते करना, कानाफूँसी | 

सरचंग (...६..>)७) फा पु-यप्पड, चाँटा, तल-प्रहार | 

सरचदमः (००८०-)«) फा प्‌ -ल्ोत, सोत, सोता, उद्गम, 
मखूज। 

सब्चस्पाँ (२०० ०)«») फा पु-वोतल या डिब्बे आदि 
पर चिपकाने का लेबिल। 

सरजग ((.४.>,०) फा पु -सेनापत्ति, सिपट्साछार । 

सरक्षद, (४७;,«) फा वि-निरचेष्ट, सज्ञाहीन, बेखबर। 

सरज्ञद (७))») फा वि-घटित, वार्क!। 

सरज्ञन (..3)०) फा वि-अवज्ञाकारी, उदृदड, सरकदा । 


सरजनिश 


६७० 


सरबरहनः 


है आप पल किक अल के 77 20 विज सं लिन आल ((#०))७०) फा, स्त्री “डॉट-फटकार, भत्सेना, सरनातत (/०)००) फा पु “असिद्ध, मशहूर, यदास्त्री, 


तबीह । 

संरज्ञनी (»))«) फा स्त्री-अवज्ञा, नाफर्मानी। 

सरज्षमों ((१४-०))«०) फा स्त्री -पृथ्वी, जमीन, देश, मुल्क । 

सरजूक़: (४5,>)«») फा पु-दे 'सरगुरोह'। 

सरज्ोर ()9))») फा वि-विद्रोही, बागी, अवज्ञाकारी, 
नाफर्मान । 

सरज्ञोरी ((»9)«) फा स्त्री-विद्रोह, बगावत, अवज्ञा, 
नाफर्मानी । 

सरजोश ((/9०>)«) फा वि-हर वह चीज जो देग से 
पहले जोश में उतारी जाय, सार, सत, जौहर । 

सरतराश (, /()5,») फा वि-नापित, नाई, सर छीलने- 
वाला, क्षौरकमंकार। 

सरतराजी (, »/)5)००) फा स्त्री -नापित-कर्म,- नाई का 
काम, नाईपन। 

सरताज (८०)») फा वि-शिरोमणि, सबसे अच्छा, 
पति, शौहर, स्वामी, मालिकं, नायक, सरदार। 

सरतान (().०)७) भ पु-दे 'सर्तान। 

सरतापा (७७०७)७) फा वि-सर से पाँव तक, आपाद- 
भस्तक, आयद्योपान्त, शुरू से आख़िर तक। 

सरताबक़वमस (/७७४०७)७) फा अ वि-दे सरतापा। 

सरताबी (०*०)») फा स्त्री-अवज्ञा, हुवमउदृली, 
उद्दडता, सरकशी। 

सरतासर (»०७)७) फो वि-आदि से अत तक, शुरू से 
अखीर तक। 

सरतेज्ञ. (४)६०)७) फा पु -सगीन, लबी पतली छुरी। 
सरतेत् ()8०,-०) फा वि-लडाक्‌, जगजू, नोकदारे। 

सरदपफ्तर ():५७ )») फा वि-हेडक्लक॑, दफ्तर का 
इनचार्ज । 

सर दर गिरीबाँ (, ।०.८)४ ;० )«») फा वि-सोच में पडा 
हुआ। हैं 5 
सरदर्द (3,9,») फा पु-सिर की पीडा, सर का दद, 
झझट, जजाल, बखेंडा, श्रम, मेहनत । 

सरदर्दी (००)०)») फा स्त्री-दे सरबर्दे। 

सरदस्त («०») फा वि-पोच, ओछा, बेकद्र, कलदरो 
के हाथ मे रखने की लकडी। 

सरदार (3|9)«») फा प्‌ -तायक, अध्यक्ष, स्वामी, पंति। 
सरदारी (,»)9)«») फा स्त्री-अध्यक्षता, स्वामित्व। 
सरनविदत (८०-४)०)») फा स्त्री-भाग्यछेख, तकदीर का 
लिखा, वृत्तान्त, हाल। 

सरनामः (<»०)«) फा पु -ख़त का जत्काबो आदाब । 


नामवर | 

सरनियूं ((४४०)») फा वि-सर शुकाये हुए; आौंधा, 
अधोमुख, रूज्जित, शमिदा। 

सरनिहाद' (४०५५०)७») फा वि-सर ठेके हुए, सर झुकाये 
हुए 

सरपंजः (८०००८)») फा वि-हाथ का पजा, प्रहस्त, अलबुष, 
शक्तिशाली, ताकतवर, अत्याचारी, ज़ालिम । 

सरपंजगी (, /४८०४4)७) फा स्त्री -शक्ति, ज़ोर, अत्याचार, 
जुल्म । 

सरपरस्त (०..०)३३००) फा वि-जो किमी की देख-रेल और 
पालन-पोपण करे, पोषक, सरक्षक, गाजियन, अभिभावक, 
पक्षपाती, हिमायती । रु 

सरपरस्ती (, »«०)३)७) फा स्त्री -पौलन-पोपण, देख-रेख, 
गाजियनक्षिप, अभिभावकता, पक्षपात, तरफदारो। 

सरपेच (&६२६)७) फा पु-पगडी में बाँधने का एक 
आभूषण | 

सरपोद (#92)«) फा पु -ठक्कन | 

सरपोशीद (४७५-४,५)००) फा स्त्री -कुवारी छडकी, कुमारी | 

सरफराज् ()|)०)») फा वि-दे 'सरफ्राज। 

सरफराज़ी (, »9४)«) फा स्त्री-दे सरफ़ाजी। हर 

सरफरोश (, £0)5)«) फा वि-जान की बाज़ी छगा देने- 
वाला, जॉनिसार। ४ 

सरफरोश्ी (, ०«9)5)«) फा स्त्री -जान की वाज़ी लगाना, 
जॉनिसारी। 

सरफिग़द, (55-७०)«) फा वि-दे 'सरफ्गद । 

सरफ्गदः (397/»|)») फा वि-सर शुकाये हुए। 

सरबद (७.०,»०) फा पु -जिसका मुँह वद हो, सर वमुह। 

सरबकफ ((...८४)०) फा वि-हाथ पर सर रखे हुए, 
अर्थात्‌ मरने पर उच्चत। है 

सरवर्श (, /8०००)००) फा पु -किसी वस्तु के कई भागों में से 
सबसे वडा भाग। 

सर ब गिद्रीबाँ ((०४)४ ४०») फरा- वि-दे सर दर 
गिरीबाँ। 

सर बज़ानू (3०|)०)«») फा वि-घुटनों में सर डाले हुए, 
उदास, चितित। 

सरब मह (,२००५० »») फा वि-मोह किया हुआ, वर्द 
किया हुआ, और मुँह पर मोह किया हुला। 

सरबर (,०)») फा वि-दे 'सरबदर्दा। 

सरबरभावर्द, (४9)9)-)») फा वि-दे सरवरावर्द । 

सरबरहन' (०५.७)०)») फा वि-तगे सर, सर खोले हुए । 





न 


ः बडा आदमी, मुखिया। 
सरबराह (४)०)») फा वि-अ्रबधक, मुतजिम। 
सरबराहकार (%४|,)२,०) फा पु-कारकुन, कार्रिदा, 
एजेंट, अभिकर्ता | 

सरबराहकारी (, »४४)०)«) फा स्त्री -कारिदयरी, एजेंटी । 
सरबराही (, »०)०,«) फा स्त्री -भ्रवध, इतिजाम । 
सरबलंद (७०००)») फा वि-अ्रतिष्ठित, मुअज्जज़ | 
सरबलंदी (, .७-००,०) फा स्त्री-प्रतिष्ठा, इज्जतदारी, 
उत्थान, तरक्‍क्ी । 

सरबसर (,«5०)») फा वि-नितान्त, बित्कुल। 
सरबसहरा ([,८-०००,००) फा अ वि-जगल में मारा-मारा 
फिरनेवाला । 

सरवरतः («००००,०) फावि-मुंहबद, सर व मोह, गुप्त, 
पोशीद । 

सरबस्त (-«»)«») फा प्‌ -भहेली, प्रहेलिका । 
सरबहा (५०)») फा प्‌ -खूँबहा, खून की कीमत । 
सरवाज़ ()०)») फा वि-सिपाही, सैनिक, योद्धा, 
बहादुर। 

सरबाज्ञारी (७|)५०)«७») फा वि-अधम, नीच, लोफर, 
शोहद । 

सरबाज़ी (,५)५०)«) फा स्त्री -श्रता, वीरता, बहादुरी । 
सरवार ()०,») फा प्‌ -सर का बोझ । 
सरबारी (,»)०)») फा स्त्री-वह छोटा बोझ जो बडे 
बोझ के ऊपर सिर पर रखते हं। 
सरवाला ()०)०) फा वि-ऊेँचे सर का, सरदार । 
सरबुरीदः (४७०)०)») फा वि-जिसका सर काट लिया 
गया हो। 

सरसद (७.०,») फा वि-नित्य, अनश्वर, छाजवाल। 
सरमदी (, ,७.०)») फा वि-नित्यता, लाजवाली। 
सरमरफक ((5&०,») फा अ प्‌ -तख्ती, मश्क करने की 
तर्ती , खुशनवीस का लिखा हुआ कता' जिसे देसकर खुश- 
खती की मशक की जाती है। 
सरमस्त (७...०)») फा वि-उन्मत्त, मदोन्‍्मत्त, वेसुध । 
सरमस्ती (,५६...०)») फा स्त्री-उन्माद, वदमस्ती। 
सरमाय («८.०,)००) फा पु -पूंजी, असल जर, धन, दौलत । 


सरमाय-ददार ()|७०८-०,०»०)फा वि-पूंजीपति, कैण्टिलिस्ट, 
धनवान, मालदार। 


सरमाय.दारान (4०|)|००००)७») फा वि-पूँजीपतियो- 


जेसा, धनियो की तरह। 
सरसाय'वारो (,५)००2५००)«) फा स्त्री -पूँजीवाद, रुपया 
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लगाकर गरीबो की मेहनत से नाजाइज़ नफा कमाना । 

सरयाद (/५)») फा प्‌ -एक चीज़ का दूसरी चीज़ में 
प्रवेश । - 

सररिइ्त. («5६«,,») फा प्‌ -विभाग, महकमा, योग्यता, 
काविलीयत, इच्छा, ख्वाहिश, अधिकार, इख्तियार, 
सूत्र, डोरा 

सरलदकर (३,०७०) फा वि-सेनापति, सेनाध्यक्ष, 
सिपहसालार । 

सरलौह (($)०) फा अ स्त्री-वह चित्रादि जो किताब 
के मखपष्ठ पर बनाये जाने हैं । 

सरवर ()))«) फा वि-सरदार, सर्वश्रेष्ठ, नायक, प्रधान । 

सरवरक ((3)))«) फा अ प्‌ -मन्यपृष्ठ, पुस्तक का ऊपर 
का पन्ना जिसमे किताब का नाम आदि होता है। 

सरवरी (, »)))«) फा स्त्री -नायकत्व, अध्यक्षता, सरदारी। 

सरवरे कौन (..-०% )9)«») फा अ पु-दोनो छोक के 
सरदार, हजत साहिब की उपाधि । 

सरशार ()५-०)«) फा वि-ऊपर तक भरा हुआ, परिपूर्ण, 
लबरेज, छलकता हुआ, उन्मत्त, मस्त। 

सरश्षीर ()०)७) फा स्त्री-दूध को मलाई, दुग्धाग्न, 


> क्षीरसार, वालहाई | 


सरशेब ((...)«) फा वि--औधा, अधोमुख। 

सरशो (»०)«») फा वि-सर थोने की मिट्टी, जिस चीज़ 
से सर धोया जाय। 

सरसबद (७-००)») फा वि-फूलो की टोकरी में सबसे 
सुन्दर और सबसे उत्तम फूल। 

सरसब्ज़ (+०००)७) फा वि-हरा-भरा, शाह्लू, समृद्ध, 
मालदार, सफल, कामयाब, उन्नतिणीर, तरक्कीयाफत ; 
आबाद, वीरान का उल्टा, उपजाऊ, जरसेतर। 

सरसब्जी (»:>)«») फा स्त्री-हरा-भरापन, उपजाऊ- 
पन, उन्नति, आवादी, सफलता, समृद्धि । 

सरसरी (,०)“)«») फा वि-बदिली और बेतवज्जुही का 
काम, जल्दी का काम, उचटती हुईं नजर डालने का 
काम | 

सरसोज्ञन ((.))१००)«) फा प्‌ -सुई का नाका, सूची-अग । 

सरहंग (..£-०)«) फा प्‌ -सेनिक, सिपाही, कोतवाल; 
सेनानायक, फौज का सरदार, अवननाकारी, उदड, सरकद । 

सरहगज्ादः (४०|)..६००,०) फा पु -सेनिक-पुत्र, सिपाही 
का लडका। 

सरहद (५७०)«) फा स्‍त्री -सीमा, हद, सीमान्त, आखिरी 
हद, किसी देश की वह सीमा जो किसी दूसरे देश से 
मिली हो। 


के ६७२ सम 


.. 3, का हा सरहद कै पास | महू था कोठी के साथ हो, गृहोदयान, गृहवादिका। 
हे सरानत (०००)०) थ. न्यारता, हु श्रेष्ठता 
है 32 ((०«००)०) हा ज. पु -हम्माम का गरम कमरा | बुजुर्गी का 5 का | 
में चहाया जाता है। सरामद (०.०...) फा वि-सर्वश्रे ॥॒ 
सरहलाा कक रा वि-सरदार, अष्यक्ष । बा लर । 000 20४2 
सरहिसाय (....०.») फा अ वि-सूचित, भागाहूु, | सरायत (८-२|)«») फा न्‍ें प्रवेश 
परिचित, वाकिफ; सचेत, होणियार। प बाय ि अब मल पोज 
सरा (|)») फा स्व्री-मकान, घर, गृह, पथिकाश्रय, | सरारू (9|)७») फा स्त्री-एक बडी रुग जिसकी फरद 
मुसाफिरसाना; स्थान, जगह, (प्र.) गानेवाला, जैसे- | ली जाती है, सरोरू, क़ीफाल | 
निगम सरा' गीत गानेवाला। सरात्तर (,००)«) फा वि-नितान्त, गिलकुल, एक सिरे से। 
सरा ((४)5) अ पु.-अमीन का नीचे का तल, पाताछ; | सरात्तीसः (£«««)०) फा वि.-उठिम्त, आतुर, व्याकुल, 
गीली रा ; परीक्षान, बदहदास । 

सराइदः [/«) फा वि-यानेवाला, गायक । सरासीमगी (| ०४०४० »०) फा स्त्री -उहिनता, व्याकुलता, 
सराहदः (४०९४|)०) फा वि-भाया हुआ, गीत ।. बगल । 3 
सराए पानी (,>७ ८ |,०») फा. थ॑ स्त्री.-नद्वर स्थान | सराहत (०»>|)-०) भ॒ स्त्री.-स्पष्टीकरण, पजाहत; 
अर्थात्‌ ससार, भृत्युलोक, भत्यंलोक । सविस्तर विवरण, तफसील, । 
सराग्रोष् (( /9र्म)«) फा पु-सर के बारू संवारने और | सराहुतन (0००.)०) अ. वि.-सराहत के साथ, विस्तार- 
बाँघने की जाली, ग्रेसपोश । पूर्वक, सबिस्तर। 

सरायः («३|)«) फा पू++छोटा घर, बडा खंम', | सरिक्तः («)») अ पु-चोरी, चौथे, स्तेय, तल्करता, 
एक चाना। 

सरा पर्ेः (४७०)३७) फा. पु -पर्देवाछा मकान, हस्मसरा 
बढा खेम' । 

सरापा (५|)«) फा. पू -आपादमस्तक, सर से पाँव तक, 
नितान्त, बिलकुल, नायिका के नख-दिख का पयात्मक, 
वर्णन, उदा-अल्ला रे हुस्नेयार फी सरमस्तियों का 
रणग, डूबे हुए हैं जाज सरापा शराब में ।” 
सरमपाछुठ्स (, ०) ०५३)००) फा अ वि.-बहुत अधिक 
भुह्लिस व्यक्ति | 

धरापानियात्र (१४०५४)००) फा वि-बहुत अधिक विनम्र 
और विनीत, बहुत बडा भक्‍त। 
सरापारहमत (००««>)५३४)०) फा अ वि-सर से पाँव तक 
कृपा और दया ही दया, दया और $पा की साकार मूर्ति । 
सराफ्त (००|)०) भ॒स्त्री-सिक्‍्के या चाँदी-सोने आदि 
का खरा होना, कैवल्य, निष्कूटता। 
सराफीर ((|४४|)») फ्रा पु-इस्राफीह का रघु वह 
फिरिइत जो क्रियामत के दिन तुरही फूँकैगा, जिससे सारा 
ब्रह्माड नष्ट हो जायगा। 

सराब (८|)«) फा प्‌ -वह रेत जो गर्मियो मे दुर से पानी 
की तरह चमकता हुआ दिखाई पडता है और प्यासे उसे पानी 
समझकर उसकी ओर दौडते हे, मृगतृष्णा। 
सरा बुस्तां ((/०७०० |)«) फा. पु -पाईबाग, यह बाग़ जो 















दुए्दी । 

सरिकृत (८७)») अ स्त्री,-दे 'सरिक!। 

सरिधतः (<०४)») फा. पु-सररिदत” का बिगडा हुआ 
रूप, विभाग, महकमा, डिपाट्टमेन्ट। 

सरिह्तःदार ()|७८८४)») फा. वि-एक कर्मचारी। 

सरिद्तादारी (०|७८०४)«) फा स्व्री.-सरिदतदार का 
पद, उक्त पद का काम। 

सरी (»») फा वि-सरदारी, अध्यक्षता। 

संरीम (&४,०) भ विनन्ीघ्र, तेज। 

सरीउस्जवाल (,॥9-/८2)७) अ॒ वि-जो शीघ्र ही नाथ 
हो जाय, जो अधिक देर न रहे, क्षणभगुर। 

सरीउत्तासीर (),४5००/७८)०) भ वि-जो अपना श्रभाव 
शीघ्र ही दिखाये, शीघ्रकारी, आशु प्रभावकारी, त्वरित- 
गुणदायी। 

सरीउलअमर (, |००|22)«) अ वि-वह दवा जो अपना 
असर जल्द करे। 

सरीउलअसर ()0|८2)०) अ वि-जल्द प्रभाव दिखानें- 
वाला, श्षीघत्र गुणकारी । 

सरीउलइंजाल ((॥)-2/22)») भ वि-जो पुरुष मैथुन के 
समय अधिक न ठहर सके, शी प्रपतन। 

सरीउलइदिमाल (,|.००७०१|८४)०) भ वि-वह घाव जो 

इधर भर जावय। 
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न हो जाय। 

सरीउलइनूहिजाम (/०८४०७|७८)») भ वि-जो जल्दी 
हश्म हो जाय, रूघुपाक। 

सरीउलइल्तिहाब (.>५०॥|८2)०») भ वि-जो शीघ्र ही 
जलने लगे, जरा-सी गर्मी में आग पकड ले, ज्वलनशील, 
विस्फोटक । 

सरीउलएहसास ((#'०»०+१|८2)७) भथ वि-जो किसी 
बात का जल्द असर ले। 

सरीउलक्बूल ((|०-॥६2)०७) अ वि.-जो किसी बात या 
गुण-दोष से जल्द प्रभावित होकर उसे ग्रहण कर छे। 
सपरीउलग़ञ्व (४..०+०|62)») भें वि-जिसे जल्दी ही 
गुस्सा आ जाता हो, शी घ्रकोपी । 
धरीउलफहम (/४०220*) अ वि.-जो हर बात तुरत 
ही समझ जाता हो, शीघ्रबुद्धि, प्रतिभाशाली । 
सरीउलहज्म (७०६०८८)०) अ वि-दे 'सरीउल इनु- 
हिज़ाम! । 

सरीउलहरकत (५-४)»०८८)«) अ वि-तेज चलनेवाला, 
शीघ््गति 

सरीउस्सेर (३४६०-|८४)७) अ वि-तेज चलनेवाला, शी ्र- 
गामी । 

सरीचः («२४)०) फा प्‌ -ममोला पक्षी । 
सरीद (०८)४) अ प्‌ -शोरब में चूर की हुई रोटी ! 
सरीयः (2«2)-०) अ प्‌ -काम छोड बैठना, हडतालू। 
सरोषः (<५)») अ प्‌ -पैगम्वर साहब के समय की वे 
लडाइयाँ जिनमे आप सम्मिलित न थे । 
प्तरीर ()2)«) भ प्‌ -सिहासन, तख्त। 
सरीर ()2)-०) अ स्त्री-लिखते समय कलम की चिर- 
चिराहट, चलते समय मनृप्य के पैर की चाप। 
सरोरआरा (|))2)«) भ॑ फा वि-सिंहासनारूढ, तख्त- 
नशी, शासक, हुक्‍्मरां। 

सरोरत (..)०)»०) भ स्त्री -भेद, रहस्य, मर्म, राज । 
सरीरे क़लम (/७),)-०) अ स्त्री -करूम की चिरचिराहट 
जो लिखते समय होती है। 

त्तरीह ((५)-०)भ वि-स्पप्ट, व्यवत, साफ, वाजेह, खुल्लम- 
सुल्ला। ४ 
सरोहन (०८)०) अ वि-खुल्लम खुल्ला, स्पप्ट रूप से, 
साफ-साफ । 

सझे ((3»)»«) फा प्‌ -सीग, श्यग, विषाण। 


सख्याह (७ ))«) फा स्त्री -कनपटी, पशु के सीग निकलने 


का स्थान | 
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सरीउलइजालः (४४१८७) भ वि-जिसकी हानि-पूर्ति 





सरीही (»४)०) अ वि-दे सरीहन । 

सरे जूल्फ (०.६), ,») फा प्‌ -अलक, जुल्फ, हावभाव, 
नाजाबदा। 

सरे तन्‌हा (८७ ,») फा प्‌ -अकेल्ा, एकाकी। 

सरे दस्त (०५०७ )«) फा वि-तत्काल, इस समय, फिल- 
हाल, सम्प्रति। 

सरे नो (१० )«) फा वि-नये सिरे से, फिर से, पुन । 

सरे या (५ ,«) फा स्त्री -ठोकर,(प्‌ ) पाँव का सिरा, पजा । 

सरे पित्तां ((/०६०० »«) फा १ -स्तन की घुडी, भिटनी, 
स्तनवृन्त, नर्मंठ । 

सरे पे (<- ,»«) फा स्त्री -ठोकर, (पु) पाँव का जगा भाग, 
पजा । 

सरे बज्य (७० 3») फा पु -भरी सभा में, सबके सामने । 

सरेबादार ()|,० )०) फा प्‌ -बीच वाज़ार में, सबके 
सामने, खुल्लमखुल्ला । 

सरे बाम (० )») फा पु-अटारी पर, छत्त पर। 

सरे वाली ((9&/५2 )«») फा प्‌ -सिरहाने। 

सरेमू (१००)«) फा पु -बालू की नोक के बरावर, फरा- 
सा भी, किचिन्मात्र । 

सरे रहगुज़्र (५,४८०) »«») फा पु-दे 'सरे राह'। 

सरे राह (४) )») फा प्‌ -रास्ते में, रास्ता चलते हुए। 

सरेश (/५)«») फा स्त्री -देखें शुद्ध उच्चारण 'सिरेश'। 

सरे शाम (५४ )«) फा पु -सूरज डूबते समय, सध्यामुख। 

सरे शोरीदः (४७०))४ )»)फा पु -वह सर जिसमे प्रेम का 
पागरूपन भरा हो, पागल व्यक्ति का मस्तिष्क। 

सरोकार (,४))») फा पु-प्रयोजन, वास्ता, सम्बन्ध, 
तबल्‍्लुक । 

सरोद (०))») फा पु-दे शु उ 'सुरोद' या 'सुरूद'। 

सरोपा (७५)७») फा पु -सर-्पैर, प्राय 'बे' के साथ बोला 
जाता है। 

सरोबद (७०. ))») फा पु -समय, काल, वक्‍त, जमाना। 

सरोबर्ग (..४,० ))) फा पृ -ध्यान, ख़याल। 

सरोबृच ((,०9)») फा पु -सरोपा, सर-पर, आदि-अत, 
शुरू और अखीर। 

सरोरू (),))») फा स्त्री-एक रण, दे 'सरारू'। 

सरोश (,/))«) फा पु-दे शु उ 'सुरोश'। 

सरोसामान ((८न» 9») फा पु-उपकरण, सामग्री, 
सामान, जिंदगी का जरूरी सामान । 

सर्म (£)०») अ स्त्री-अपस्मार, मिर्गी रोग। 

सर्तान ((/५४०)) अ प्‌ -कर्क, कट, केकडा, घिघचा, 

करकराशि, बुर्जे सर्तान । 


सर्द दि 
सलवात 
सर्दे (७)») फा वि-शीतल, ठडा, मद, धीमा, नि श्री, | सर्माज्षदः (४७)५.«,») फा वि 
बेरौनक, नपुसक, हीजडा। 2 रा 82323 बडे अर 
सर्देखुइक (.&> ७)») फा वि-वह दवा या गिज्ञा जिसमे | भार गया हो, जो पाले से जल गया हो। 
सर्दी के साथ खुश्की भी हो। सर्राफः (</)-०) अ प्‌ -सराफो का बाज़ार, जहाँ चाँदी- 
सर्देतर ()००)») फा वि-बहुत अधिक सर्द, वह दवा जो | सोचा बेचनेवालो की मडी हो। 
सर्दे के साथ तर भी हो। _ सर्राफ (-४)०) अ वि-चाँदी-सोना बेचनेवाज़ा। 
सर्दबाज़ारी ((»)|)००)७) फा स्त्री -बेरौनकी, श्रीहीनता, | सर्राफो ((«/|)-०) अ स्त्री-चाँदी सोना बेचने का काम। 
बाजार भाव का मदा होना, नाकद्री, पूछ-ताछ न होना। | सर्वेदाम (/|७०|))») फा वि-सर्व-जैसे सीधे और सुद्दर 
सर्देभिज्ञाज (८|)«०)०) फा. अ वि-जिसकी प्रकृति शीतल | दरीरवाला। 
हो, शान्त प्रकृति | हि सर्व (3),«) अ पु -एक प्रसिद्ध पेड, सरो, जो सीधा और 
सर्दमेह् (+(४००)«०) फा वि-नि शील, बेमुरव्वत, कठोर, | सुन्दर होता है। 
बेरहम, जो बेदिली से मिले। सर्वेजंवाम ((७०))») फा वि-दे 'सर्वदाम'। 
सर्दमेह्ी ((५)६००)») फा स्त्री-इु शीलता, वेमुरव्वती, | सर्वेक्रद, (५5))») फा वि-दे सर्वदाम'। 
कठोरता, बेरहमी, वेदिली, कमतवज्जुही। सर्वेक्षामत (०..७),») फा भ॒ वि-दे 'सर्वदोम'। 
सर्दसेर ()४०००)«) फा वि-वह स्थान जहाँ की आबो- | सर्वत (०७)७) अ स्त्री-धनाठ्यता, समृद्धि, मारूदारी; 
हवा सर्द हो। ऐश्वर्य, ऐश, फरागत | 
सर्वाब' («०|०)«») फा प्‌ -तहखान , तलगृह । सर्ववाल्ा (5५०))«») फा वि-दे 'सर्वदाम'। 
सर्दी (,०७)») फा स्त्री -शीतता, ठडक, ठड का मौसिम, | सर्वे आज़ाद (०) 9)») फा. पु -वह सर्व जिसमें शा्ें और 
हेमत ऋतु, जुकाम, प्रतिश्याय | फल न हो । 
सर्दोगर्म (/)४)०)») फा वि-गर्म और ठडा, दुनिया का | सर्वेल्विरामाँ (( /५०५)० ))») फा पु -चलूने-फिरनेवाला सर्वे 
अच्छा और बुरा। अर्थात्‌ माशूक। 
सर्दोगर्म चशीद. (४०७०० /)5)०)») फा वि>तर्म और | सर्वे चसन (()«# 9)«) फा पु-बाग का सर्व का पेड। 
ठडा चखा हुआ अर्थात्‌ अनुभवी। सववे चिराग्रां ((५४)७ 30०) फा पु -सर्व के वृक्ष के आकार 
सर्फ. (००)-०) फा प्‌ -छाभ, नफा, व्यय, खर्च, बारहवाँ | का काँच का झाड जिसमें मोमवत्तियाँ जलती है। 
नक्षत्र, उत्तराफाल्युती , कृषणता, कजूसी, अधिकता, ज़िया- | सर्वे नाज़ ()० ))«»)फा पु -वह सर्वे जिसकी शार्खे शुक- 
दती, न्याय, इसाफ । कर आपस में मिल गयी हो। 
सर्फ (.3)-०) ज पु -व्यय, खर्च, उपभोग, इस्तेमाल, | सर्वे बाला (१० 9)«») फा पृ -लबा सर्व । 
व्याकरण की एक शाखा, पदव्याख्या । सर्वे सिही (०६७ 3)«) फा पु-बिलकुल सीधा सववे। 
सर्फो (_5)-) भ वि-जो व्याकरण में सफ का ज्ञाता हो । | सशफ (५०..#)«») फा स्त्री-सरसो, एक प्रसिद्ध दाना, 
सर्फोनहव (००० 3५-3)-०) अ स्त्री -व्याकरण, कवाइद, पद- | जिसका तेल कडवे तेल के नाम से खाने के काम आता है। 
व्याख्या जौर वाक्य-विइलेषण | ४ सर्सर (+०)“) फा स्त्री-क्षबकड, गर्म हवा के झोंके, 
सर्व (.०)5) अ पु-चर्बी की वारीक क्षदर जो उदर आदि | झजझझा, तेज हवा के झोके, उदा०---यह भी अय सय्याद है 
पर चढी रहती है। जौरे फलक | कद हो हम बाग में सर सर चले ।” 
सर्मक्त ((5)«) अ प्‌ -बथुआ, एक साग। सर्साम्त (/४०)«») भ॒पु-दिभाग्न के वरम की एक बीमारी, 
-सर्या (५०)७») फा प्‌ -जाडे का मौसिम, शीतकाल । सन्निपात। 
समई (,५०१.०)») फा वि-जाडे के मौसिम का, जाडे के | सर्सामी (,>०»)७») भ वि-सरसाम का रोगी। 
पहनने के कपडे । सलफः (४) अ पु -सलल्‍ूफ! का बहु, पुराने छोग, 
सर्माएं गुल ((!४०-५०,)०») फा पु -गुलाबी जाडा, शुरू बहार | पूर्वज। 
का जाडा, हलका जाडा। सलफ (५...) अ पू-यूवंज, पुराने छोगय।.. | 
सर्माए तत्त (८७ <५०)०) फा पु-कडाजाडा, चिल्ले का | सलवात (५०,४००) भ स्त्री-सलछात' का बहु, नमाज़, 
जाडा | रसूछ पर दुरूद । 















सला 





रा (&€£०) भ पु -बालो का एक रोग, गज । 
सझा (१“) ज॑ स्त्री -आवाज़ देना, बुलाना। 
सलाए जाम (५४ ८/॥०)अ स्थी-सबका बुरावा, सवकी 
दावत, सावजनिक निमत्रण। 
सलाक (..४/«) फा स्त्री-सोने-चाँदी की सलाख। 
सलाख (८४) तु स्त्री -सछाई, शलाका, लोहे की छड, 
लकीर। 

सलात (४0.०) अ स्त्री -नमाज, दुरूद। 
सलझातीन (9०0०) अ पु.--सुल्तान' का बहु, बादशाह 
लोग, शासकगण। 

सलावबत (५०-४.०) अ स्त्री -कठोरता, सख्ती । 
सलाम (/४०) ञ प्‌ -अणाम, तस्लीम, शान्ति, सलामती, 
नोहे की एक किस्म, घृणा और वेज़ारी के लिए भी 
बोलते हे । 

सलामत (८थ.«) अ. स्त्री -सुरक्षित, महफूज़; जीवित, 
ज़िंदा, पूर्ण, पूरा, स्वस्थ, तनदुरुस्त। 
सलामत बाशेद (७.४० ०.०») अ. फा वा.-जीवित रहो, 
जिंदा रहो। 

सलामतरवी (,.)॥०८--०५) अ फा स्त्री -सबसे हेल-मेल 
से रहना, खर्च आदि में किफायत वबरतना। 
सलामती (५४०००) अ स्त्री -शान्ति, अमन, रक्षा, 
स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती । 

सलामी (५०.०) भ वि-किसी बडे आदमी के आने पर 
तोपो के फर। 

सलामुन अलूफुण (//६/८ १४») अ वा-तुम पर सलामतो 
हो, मुसलमानों का सलाम जो वह एक दूसरे से कहते हे । 
सजामो अलंकुम (//८४+ (४) अ वा-दे 'सलछामून 
जलेकुम' । 

सलाम पयास (०० )/१७०) अ फा पु -किसी का सलाम के 
साथ कोई सेंदेशा आना, किसी को सलाम के साथ कोई 


सेदेसा भेजना, छडके या लडकीवाछो की ओर से विवाह ' 


या सगाई की बातचीत चलना। 

सलासत (००४१०) अ॒स्त्री -सरर्ता, रवानी, सलीस- 
पन; भम्नता, नर्मी, हलके-फूलके और सदर दब्दो 
का व्यवहार जिसमें कोई क्लिप्ट शब्द न हो और न ऐसे 
एत्द हो जिनसे ज़बान को तोडना मरोडना पडे। 

सलासते जवान (०, ०.४०) ञ फा स्त्री-भाषा की 
मृदुलता, शब्दी का माधुर्य, गय्य या पद्य में कोमल, मदर 
और सरल उच्चारणवाले शब्दों का प्रयोग फसाहत । 


सलासते बयान (७०००-४०) अ स्त्री-बातचीत की 
मधुरता। 


द्७५ 





सलासिल ((|««») अ स्त्री-सिल्सिल ' का वहु, जजीरे, 
बेडियाँ । 

सलाह (८/!*) भ॒स्त्री-अच्छाई, भलाई, परामर्श, 
भशवुर , उदृंश्य, मशा, मसूब , राय, तजवीज | 

सलाहअदेश (, /»५००|८१-०) अ फा वि-तेकअदेझ्, खेर- 
ख्वाह, शुभचितक, हितेषी । 

सलाहकार (१४,.).०) भ फा वि-सदाचारी, नेकअमरू, 
परामर्णदाता, मशवुर देनेवाला, सदुपदेशक, नासेह। - 

सलाहिफ (५.०४) अ प्‌ -सुरूहफात' का वहु , 'कछवे' । 

सलाहीयत (५४०-॥०) अ स्त्री -भराई, अच्छाई, खूबी; 
सदाचार, सयम, इद्रविय-निग्रह, पारसाई, योग्यता, पात्रता, 
अहृलीयत, विद्वत्ता, इल्मीयत, गभीरता, मतानत, मुसा- 
फिरो का पुलिस के रजिस्टर में इदिराज। 

सलाहे फार ()४ .॥-०) अ फा स्त्री -काम की काविलीयत, 
कार्य-क्षमता । 

सलाहे नेक (..६० (0०) अ फा स्त्री -अच्छी सलाह, सत्‌- 
परामशे । 

सलाहे बद (७० (१०) अ फा स्त्री -वुरी सलाह, दुस्समति। 

सलाहे वक्‍त (०७) (!-०) अ स्त्री -समय के अनुसार सलाह, 
समय की माँग । 

सल्सुल बौल ((|,००) ,«) ज 
पेशाव बार-बार आता है, बहुमूत्र । 

सलीक (५&५०.०) अ प्‌ -शिष्टता, तमीज़, शुऊर; क्रम, 
तर्तीब, योग्यता, हुनरमदी, सुघडापा, सुधडया, हर चीज़ 
को उसके मुनासिव मौका रखने की तमीज, सम्यता, 
ततहजीव । 

सलोक मद (७०५८८) भ फा वि-हशिष्ट, बाशुऊर, 
सुघड, हुनरमद, सभ्य, मुहज्जव। 

सलीक मदी (,५७०००७००) अ फा स्त्री-शिष्टता, 
तमीजदारी, सुघडपन, सभ्यता, तहजीब । 

सलोक शिआर (,०-०४६००./००) अ वि-दे 'सलीक मद'। 

सलीक शिआरी (५)०४८४८७./..) अ स्व्रो-दे 'सलीक- 
मदी' । 

सलीक (..४(..) अ वि-पिरोई हुई चीज, गुथिल, नत्यी 
मुसलिक, सरूूग्न । 

सलीब (०) अ स्त्री -सूली, दार, हज्ञत ईसा को 
सूली देने की टिकठी जो चौपारे की आकार की थी ; 

वह चौपारे का चिह्न जो ईसाइयो का धामिक चिह्न हे, क्रास । 

सलीबी (, ५*&/-०) अ वि-सलीव का, सलीव की शवल 
का, ईसाई धर्म सम्बन्धी । 

सलीम (»४७७) जे वि-नभीर, शात, मतीन, सहनशील, 


पु -एक मूत्ररोग जिसमें 


ः शातिप्रिय, जिसे शोरोशर था छडाई दगा पसद 
न हो, स्वस्थ, चगा, तनदुण्त्त | 

घलीमुत्यूम (&७|/६४५०) भ. वि.-जिसका स्वभाव बहुत 
ही शातिप्रिय हो, सौम्य । 

सलीमुछमिजाज (टॉ३०)/४००) भवि-दे 'सलीमृत्तयूत'। 
सलीस (००0०) भ॑ बि-नमे, कोमल, मृदुल, सरल, 
सुगम, आसान; सुबोध, आमफहम, वालबोध, सम्य, 
द्विष्ट, तमीज्ञदार, यह गय या पद्य जो बहुत ही सरल और 
कोमल हो, फोमल । 

घलमः (5०७०) ज पु -यडा मरता, बतौडी, मासादबुद । 
सल्ज (०) अ प्‌ -खाल खींचना, खाल उतारना, 
कृष्णपक्ष की अतिम तिथि। 

सलज (८४४) भ प्‌. -हिम, वर्फ । 

सत्जध (#5०«») ज॑ पु.-शरूजम, एक प्रसिद्ध तरकारी | 
सल्‍जूह (5८००७) तु प-एक व्यक्ति जिससे सल्जूकी 
वष्श चला है, इसी की चौथी पुछ्त में तुझ्ूछ बेग सलजूक 
नाम का छासक हुला है। 

सलजूफ़ी (५०,०००) तु प्‌. -सलूजूक का वशज। 
सल्तनत (००५७) अ. स्त्री -राज्य, राष्ट्र, मुल्क, शासन, 
सत्ता, हुकूमत । 

सल्तनतते जुमहूरी (५9)४++ ७००००) भ स्त्री>जनता 
का राज, यणत न, जनतंत्र । 

सल्तनते एरती (००००८ ४८००४०/७०) भ. फा. स्त्री.-व्यक्ति- 
गत राज्य, साम्राज्य। 

सत्य (५०४००) अभ. पु.-निवारण, दफीअ; विनाणा, 
खातिमा, छीन लेना, जज़्व कर लेना । 
सल्मे भरण (( /०)७० ५०४००) भ. पूं “किसी के रोग-फो भात्म- 
एक्त द्वारा नष्ट कर देना । 

हत्म (/४«) थ स्त्री -वच्चो के लिखने की तल्ती , पाटी, 
पट्टिका, दे 'सिल्म', दोनो शुद्ध हें । 
झल्मान ((««) अ प्‌ -पैग्वर साहव के एक सिहावी 
सलमान फारिसी, ईरान का एक धाइर, सलमान रावजी 
सललाज (८/») अ प्‌,-लाल उतारनेचाला, जल्लाद, 
फाँसी देने वाला, (देखो 'सल्लाखी”) । 
सल्लाली (, ००४०) भ स्त्री -खाल उतारना, पुराने जमाने 
में एक सज़ा यह भी थी कि ज़िंदा भादमी की खाल उतार दी 
जाती थी भौर इस तरह वह बड़े कष्ट से मारा जाता था, 
यह काम सल्लाखी कहलाता था। 

सलबा (॥५:«०) अ स्त्री -बटेर, एक पक्षी, वात्तंक, वाना । 
पल्सबील (,|६««४«) अ. स्त्री.-स्वर्ग का एक चश्मा, 
मम और मुलायम चीज़, मदिरा, शराव। 
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सत्ताल ((००:०) भ स्त्री-कच्ची और सूखी मिट्टी, 
जिससे हृ्यत आावम की सृष्टि हुईं। 

समा (|३«) जःवि -समता, बरावरी; समान, बराबर। 

सवाइफ़ (:52)०) भ. पु.-साइक़र/ का बहु,, बादल से 
ज़मीन पर गरिरनेवाली विजलियाँ। 

सवाकदिन (..१)«») भ॑ पूं -साकिन का बहु, निवासी 
लोग, रहनेवाले । 

38005 (७४४) भ प्‌ -साक़िब' का बहु, रौशनीदार 

जें। 





सयाते (८४|)«) भ प्‌ -सातिन ' का वहु , छेंचे स्थान । 

सवाद (७|»») भ॑ प्‌ -कालिमा, सियाही; काली बिंदी 
जो हृदय पर होती हूँ, आस-पास की भूमि, हवाली, प्रतिभा, 
पहानत । 

सयादे भांदम (५७८ ०|)००)म प्‌ -बढा नगर, बडी बस्ती । 

सयादे फुफ्र (+०४ ४)७) म पुं -नास्तिको की बस्ती, नास्ति- 
फता का वातावरण । 

सयानिहे उम्र (+« ८०५०) थे पूं -दे. सेवानिहे हयात! । 

सवानिटे हयात (७०४० (.);«)भ पुं-जीवनी, जीवन- 
चरित, किसी के जीवन का सविस्तर लेख | 

सवानेह (€/३«) भ पु-सानिह” का बहु., घटनाएं, 
वाकिभात, दुघंटनाएँ, हादिसात। 

सवानेहनवीस (,,०४- ८०१०) अ फा. वि-समाचार- 
लेखक, वाकित निगयार, इतिहासकार, जीवनी-छेखक। 

सवानेहनवीसी ((>*+नै+-) भ फा स्त्री -समात्रार 
लिखना ,इतिहास लिखना, जीवनी छिसना।  _ 

सवानेहमिगार (,०-०८०)») जे फा वि-दे. सवानेह- 
नवीस' 


पबानेहनिगारी (५,००८०)०) अ फा स्त्री--दे. सवानेह- 
नवीसी | 


सवाब (..))०) भ॒ वि-यपाय, ठोक, दुरुस्त, उत्तम, 
श्रेष्ठ, उम्द'; वास्तविकता, हकीकत । रे 

सयाव (५३5) भ पु.-वह फ़छ जो किसी सत्कर्म करने 
पर परलोक में मिले, पुण्य । रे 

सवाववंदेश (६ /१०००(०१००)भ फा वि-ठीक-ठीक प्रोचने- 
वाला, अच्छी राय-देनेवाला, शुभनचितक, खेरल्वाह। 

सवायदीद (५०७८०|+-०) अ फा स्त्री-सलाह, भशवुरु, 
अच्छी राय, अच्छी तजवीज | 

सवाबिक (3०9) अ पु -साबिक ! का बहु, पहलेवारे, 
गुज़रे हुए। 

सवाधित (०-5) भ पु-साबित' का बहू , के पारे जो 
गतिश्ञोल न हो, ठहरे हुए तारे, सड़ुगण । 
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. कक 7.57 
सवाबितों सैयार (,५७०)००/१5) अ. पु.गतिमान्‌ और | सहरगह (४४,००७) अ फा स्त्री-सहरगाह्‌ का छबु, 
अचल सब प्रकार के तारे। 


दे. सहरगाह। 

सवामे' (७३००) जे पृ. सामित्र !क्का बहु. सुनने की सहरगही (०६% -०)अभ फा. स्त्री -सहरगाही' का लघु , 

शक्तियाँ; सुननेवाले लोग। दे 'सहरगाही', रोज़ो के दिनो मे पिछली रात का खाना। 
सवार (,|३») फा. वि-जो किसी सवारी पर बेठा हुआ | भहरगाह (४४,०००) अ. फा स्त्री.-बहुत तडके, ग्जरदम, 
हो, आरूढ, अद्वारोही, घुड्सवार । प्रात काल, गोविसगगं, उष काल । । 
सवारिक ((5))») अ पु-सारिक' का वहु , चोर छोग। | सहरणगाहाँ (( ॥४)००००) अ. फा स्त्री -दे. सहरगाह्‌ । 
सवारिम (३०) भ. पु-सारिम. का बहु, घारदार | सहरगाही (०४,5००) अ फा स्त्री-सबेरे तडके की, 
तलवारें। 


प्रात काल का, प्रात काल सम्बन्धी । ५ 
सवाल ((|)») भ पु-शुद्ध उच्चारण 'सुआल' है, परतु | सहरदस (/७)5७) अ फा पु -स्ेरे-सवेरे, बहुत तडके, 
उर्दू में 'सवार' ही बोलते हे, प्रइन पूछता, प्रार्थना, 


गजरदम | 
इल्तिजा, इच्छा, आकाक्षा, आर्जू, भीख की प्रार्थवा, | सहरी ((५)7७) अ वि-पश्रात काल का, रमजान के 
प्राथनापत्र, अर्जी । 


दिनो में कुछ रात रहे का खाना, जिसे खाकर रोजा रखा 
सवालत्वानी (»|)८. 9») अ फा स्त्री-अदालत में 


जाता है, सहरगही । 
आम अज़ियाँ छेने की पुकार। सहरोशाम (/४9,5००) अ फा पु -सुबृह और शाम, सवेरे 
सवालनामः (&«५ ॥|,») अ फा प्‌ -प्रदनावलीपत्र, वह 


और सध्या के समय । 
पर्चा जिसमे किसी सभा आदि मे पूछने के सवाल लिखे हो। | भेहाइफ (५४७००) अं पु-सहीफ ' का बहु , पुस्तके, 
सवालात («/|)»)अ पु -सवाल' का वहु , बहुत से सवाछ, | * *» आकाश से उतरी हुई पुस्तके, धर्मग्रथ। 
प्रनावली । 


सहाबः (<०»०-०) अ पु -मित्रता करना, मित्रगण। 
सवालिफ (..०॥,») थे १-सालिफ ' का बहु, गुज़रे | सहाबत (००८०) अ स्त्री-मित्रता करना, सहायता 
हुए छोग, पूवेज । 


करना । 
4. बडे-बडे ब्थ 
(०३०) अ॒ वि-याचक, माँगनेवाला, भिक्षुक, | दौरा (09,४००) अ पु -सहा' का वहु , जगछ, बडे-बडे 
भिखमगा । 


जगल। 
सवाले वस्ल (, ०) |,००)अ पु -नायक की ओर से नायिका | 'दारी (००००) अ पु -सहा' का बहु, वहुत से जगल, 
से मिलने की इच्छा का इजहार । _ बन-समूह। 
सवालोजवाब (०४३० १ (॥%») अ पु-अ्रश्न और उसका | सहाह (८८४४-००) भ वि-स्वस्थ, तनदुरुस्‍्त, निर्दोष 
उत्तर, प्रइनोत्तर, वाद-विवाद, कथनोपकथन, वहस । बेऐब, (स्त्री ) स्वास्थ्य, तनदुरुस्ती, पवित्रता, पाकी | 
सवाहिल (,>]»«) भ पु-साहिल' का बहु , बदरगाहे, | सही (०६७) फा वि-सरल, सीबा, जो छवाई में सीधा 
समुद्रतट । हो, सर्व का सीधा पेड, यह शब्द अकेला सीधे के अर्थ में 
सहरः (४)5०«) अ पु-साहिर' का बहु , जादूगर छोग । बोला नही जाता, दूसरे शब्द से मिलकर बोला जाता हे 
सहर (,-०००) अ स्त्री -प्रात काल, प्रात, प्रभात, भोर, | जसे“सहीकद' या सर्वेसही। 
तडका, सहरी, सहरगही । सहीक (०४५&०.«) अ पु -पिसी हुई चीज, चूणं, सुफूफ । 
सहर ()%«) अर स्त्री-जागरण, जागना, जाग्रति, | सहीक ((१४००) अ वि-पिसा हुआ, चूशित, चूर्ण, 
वेदारी, जागति | सफूफ । 
सहरतखद (७०.)०००)अ फा वि-एऐंसी मुस्कुराहट जिसमे | सहीकद (०४ »६४)फा वि-सीवे और लबे आकार का। 
बा जायें, इतना उज्ज्व जो प्रभात की सफेंदी | सहीकामत (८-७५, (०) फा अ वि-दे 'सहीकद'। 
पर हँंसे । 


सही बाला (9५० »(«») फा वि-दे 'सहीकद' | 
सहरखेज (,३5)5००) अ फा वि-बहुत तडके उठने का | सहीफ («««००) अ पु-पुस्तक, किताब, घर्मग्रथ, 
अम्यस्त, तडके सोकर उठनेवाला | 


मजहवी किताव। 
सहरखेज़ी (५,६०)८०) अ फा स्त्री-तडके उठने का | सहीफए आस्मानी ((५०र्ण ८०५०-००) अ फा पु -आस्मान 
अम्यास, सोकर तडके उठना। 


से उतरी हुई किताव जो किसी पेंगवर पर उतरी हो । 














सहोम ६७८ 
ड् 


सहीम (७६०) अ. वि-भागीदार, हिस्सेदार । ने 
ी सका (, ॥/८.« है जन आँगन 
सहीह (८७०-.>) अ वि-सत्य, सच, यथार्थ, ठीक, निर्दोष, है । अबकी 20 लक 
बेएंच, स्वस्थ, चगा, पूर्ण, पुरा, साबित, समूचा, (पु) | सहने छामकाँ (( ॥८« 
4 १ 4... प्रा 2 ५ (2 न्प ०7४) ब प्‌ * 
वे अरबी अक्षर जो अलिफ',वाव' और “ये के अतिरिकतहे। | सहंब (....६.०)अ प्‌ ६ का बह जग हे । 
सहोहुस्जेहन (०, (६८८००) ज॑वि--जिसका ज़ेहन ठीक | सहूवा (०.७०) अ॒ स्त्री -मदिरा, मद्य, शराव, छाछ रः 
है 42855 ठीक हो, जिसके विचार ठीक हो । की दराद। कह कट 
ग्र (£५०००|७७०--०) भ वि-जिसका मस्तिष्क | सहवाई (, 5.७० 
घर जिसकी अकक्‍्छ ठीक काम करती हो, जो पागल | सहवान हक हल हित कलह 28 
सह्‌ क भाग 
88 (....०००॥ 6४5००) वि-जिसका दश निर्मल 3 ध, । 0300 300 02030 23%/ 
। 2 03/0क मिट मन सहम (/+«) फा पु -भय, त्रास, डर, खोफ़। 
हक लियकी गति मन्‍त हो (व कर) फा वि-भयमीत, श्रत्त, डरा हुआ, 
सहीहुघ्॒तफ़ः ।/&5-०) भज वि-दे. 'सहीहुल्ससव'। सहमनाक (६ ४४७६० -> > 
हुए (८022० मे वि-जिसकी रायठीक होती | बना, मदद पीटपद 
” चुद्धिमानू। सहमुलग्रेव ((....3०-/३००) भ॑पु-अन्मपत्री में भाग्य के 
कल भवि.-जिसमें बुद्धिदोष शुभ ग्रहो का योग । ४, 
? शुद्वुद्धि। सहमुलमोत (८००४०) भ॑ पु-मौत का तीर, बाण- 
हक (/४“ ६००००) भ वि-जो बात को जल्द | रूपी मृत्यु, पिन । हे 
समझता हो, भ्रमाता। सहा (()5-०) भ पु-कानन, अरण्य, वन, जगल, 
है: 20:५२ अ वि-स्वस्थ, नीरोग, | चटयल मैदान, बियावान। 
तनदुष्स्त, छुद्धात्मा, नंकतव॒ञ । सहाई (, »0|)5--०) भ फा वि-जगली, जग का, जगढ 
सहीहुशशुकर ())००४०|८५००-०) भ वि-जिसकी विवेचन- | सम्बन्धी, असम्य, उजहू, हु । 
णक्ति शुद्ध हो। सहाए आज़म (/४«८ <-|)5-०)भ प्‌ -अफ़रीका का रेतीला 


















अनिर, 


सहीहोसालिम (/०५०१८७८०-०)अ वि-सुरक्षित, महफूज, | मंदान जो दुनिया मे सबसे बडा जयल है। 
स्वस्थ, तदुरुस्त, जीवित, ज़िंदा । कम _ | सहाएं क्रिवामत (८-3 <-)5००) जे पु-क्रियामत का 
>सहूर ()95-०) भ स्त्री -सहरी, सहरगही, रोज़े के दिनो में | मेंदान जिसमें सारे मुर्दे एकत्र होगे। 


सह्लाए महशर ( है 0 <-])5००) ञपु -दे सहाए 
कियामत । 

सहाए लक्कोदक़ (5०१5! “|)5००)भ पु-चटयछ मैदान, 
जिसमे न वृक्ष हो न पानी । के 

सहागर्द (०)४|)-०-०)अ फा वि -जगछो-जगछो मारा फिरने- 
वाला, वनचर, काननचारी । 

सहागदी (, »०)४|)5-०)ग फा स्त्री -जगलो में मारा-मारा 
फिरना । 

सहानवर्द (७०)०१5००) भ॒ फा वि-जगलो की छानबीन 
करनेवाला, जगलो के जखीरे खोजनेवाला, दे सगर्द। 

सहानवर्दी (,»9)/)5००)अ फा स्त्री -जगलो में छानबीन 
करना, जगलो-जगरलछो मारा फिरना। है 

सहानझ्ञीं ((१+-8०)5८०) अफा वि-जगल में रहनेवाता, 
जगल का निवासी | 


सबेरे का खाना जिसके बाद रोज़' होता है। 

सहूक़ (75०) अ प्‌ -रगडना, पीीसना, स्त्रियों का 
परस्पर चपटी लडाना । 

सहज (८८७) अ स्त्री -मरोड, आँव, आँतो की मिलन । 

सहन (००) अ पृ -अजिर, आँगन, अँंगनाई, एक 
रेदामी कपडा। 

सहनक (५.४४०-०) फा स्त्री -छोटा तबाक, रिकाबी, 
तद्तरी, हज्नत फातिमा की नियाज़ का खाना | 

सहनची (, ०३४०-०) फा स्त्री -दालान के अगल-बगल की 

। 

सहूले चमन (.)०> (१४०) भ फा पु -बाग् के भीतर का 
सरसन्ज़ तस्ता । 

सहने बात (८० ०००) अ फा प्‌ -दे सहने चमन। 

सहने ब॒स्तां (( ०००० .+००)भ फा पु-दे सहूने चमन। 


सहानशीनी 


हि साइम; 


अनन्त लक नम मच ककत अड पटक ट्टटला न बा न अउल्य डर || ४७ णणणणणणणार्र 
सहानशीनी (, ००५०४०)०००)अ फा स्त्री-जगल में रहन- | साअते उमूमो ((५२)०० ०२») अ स्त्री -घटाघर। 


सहन करना, जगल में रहना । हे 

सहानियोश (( /७४०)७००) भ फा वि--दे सहागददे' । 

सहलंगार (१७८ ६०) अ. फा वि-सुगमता ढूँढनेवाला, 
भालसी, काहिल, सुस्त । - 

सहलंगारी (, ५9०० /८») अ. फा स्त्री-सुगमता ढूँढना, 
आलस, काहिली । 

सहूल (, |(«») अ. वि-सरस, सुगम, सहज, आसान । 

सहलअंगार (१७०| /६«*) अ- फो वि-दे 'सहलगार'। 

सहूलअंगारी (, .)४- |६«)अ फा. स्त्री.-दे सहुलगारी। 

सहूलुलअमल (, २०० ((»)भ वि>-वह काम जो सुगमता- 
पूर्वक हो जाय, सुसाध्य, सुखसाध्य । 

सहलुलवुसूल (|,-०, ४००) भ वि-जो सहज में वुसूल 
हो जाय । ह 

सहूलुलहुसूल ((|+०८- ।५०) अ वि-जो सुगमतापूर्वक 
प्राप्त हो जाय । 

सहूले मुस्तना («०.०० , |८«)अ वि.-ऐसा शेर जो बहुत 
सरल जान पडे परतु वेसा कहना असभव हो ६ 

सहव ($+०-०) अ १ -सचेष्टता, होशयारी । 

सहूव (१६) अ पूु-विस्मरण, प्रमाद, भूल; भुटि, 
अति, गलती । 

सहवन ((%६०) भ वि,-विस्मृतिवश, भूल मे, अज्ञानत , 
अनजान में । 

सहूबे कलम (७७,७००) भ॒ पु -कलम से कुछ का कुछ लिख 
जाना, लेखनी-भ्रम 

सहवे कितावत (५-७४ ,,«) अ पु -लिखने की त्रुटि, भूल 
में कुछ का कुछ लिख जाता । 

सहूदे सज्दः (४७००० $२००)अ पु -नमाज़ में यह याद न रहना 
कि एक सज्द किया है या दो । 

सहहास (/५७) अ वि-तीरदाज, धनुर्धारी । 


सा 


सा ((/«) फा वि-समान, तुल्य, मिस्ल। 

सा (५) फा वि-समान, मार्निद, (प्रत्य ) घिसनेवाला, 
जैसे जवीमसा' माथा रगडनेवाला। 

साअ (&०..) अ प्‌ -दे 'साभत', घडी। 

साभम हक ) भ पु-तीची जमीन, २ सेर १४ छटाँक और 
४ तोले का वज्न | 

सात (५०-०४) अ स्त्री -ढाई घडी का समय, एक घटा, 
मूहृत, अच्छी या बुरी घड़ी, क्षण, लमहा, समय, वक्‍त, 
कियामत का दिन । है 


साअते नहूस (, »«+४ं ०«/.«) अ स्त्री -वुरी घडी, अशुभ 
महत॑, जिसमे कोई काम करना उचित न हो । 

साअते नेक (८५० ००»,»)अ फा स्त्री -अच्छी घडी, शुभ 
महर्त, जिसमे कोई काम करना लाभकर हो । 

साअते बद (७०५ ०००,०) अ फा स्त्री-दे साअते नहस'। 

साअते सज्लिसी (, ,«८६-० ५४००) अ. स्त्री -दीवार की 
घडी, ब्लाक । 

साअते मनूहुस ((#,5००५० ०«»«) अ स्त्री-दे साअते 
नहस'। 

साअते संगीं (५8४४०... ०५०.) अ फा स्त्री -कठिन वक्‍त, 
आपत्ति-काल, मुसीबत का समय । 

साअते सईद (0५०५० ८»««/.«) अ स्त्री -दे. साभते नेक । 

साआत (५».) अ स्त्री-साअत' का बहु, मुहरत, 
घडियाँ, क्षण । ड 

साइंदः (४७०५५) फा. वि-घिसनेवाला, रगडनेवाला, 
पीसनेवाला, धर्षक। 

साइक़्ः (<४०४५०) अ स्त्री -गिरनेवाली बिजली, तडित, 
विद्युत, बिजली । 

साइकशअपफ़गन ((..४/|८5०.०) अ फा. वि-बिजलियाँ 
गिरानेवाला (वाली), वह॒दृष्टि जो बिजलियाँ गिराये । 

साहकःज्ञा (|)८४».०) अ फा वि-विजलियाँ: पैदा करने- 
वाला (वाली), वह दुष्टि जिससे बिजलियाँ पैदा हो । 

साइक्र.फिगन (,)४०८८०.०)अ फा वि-दे साइक अफ्गन । 

साइकःबार ()०८४-०..०) अ फा वि-बिजलियाँ बरसाने 
वाला (वाली), चह दुष्टि जो बिजलियो की बारिश करे। 

साइक ((3४..) अ वि-अधे को पीछे से सहारा देकर 
आगे बढानेवाला, जैसा कि 'काइद' अधे को आगे से सहारा 
देता है। 

साइग (65.०) अ वि -स्वर्णकार, सुनार । 

साइद (७.०...) अ प्‌ -पहुँचा, कलाई । 

साइद (७०.०) अ वि-ऊपर चढनेवाला । 

साइब (.... ०) अ वि -पहुँचनेवाला, रसा, शुद्ध, सही । 

साइवान (०४.०) फा पु-मकान का छज्जा, छाजन, 
छप्पर आदि जो धूप की आड को हो । 

साइबुर्राय (“|)/.... ४५०) अ वि-जिसकी राय बहुत 
ठोस और शुद्ध हो । 

साइबुल़ूअबल ((|2«... ०) अ वि-जिसकी वुद्ठि 
ठीक सोचती हो । 

साइमः (<०5५०) अ स्त्री -रोज़ दार स्त्री, वह स्त्री जो 
रोजे से हो । 





रे (४५०) भ. प्‌ -रोज़ दार भर्दे, रोज़ा रखनेवाला, 
त्रती। 


साइमुदह (५०७-॥/४५०)भ प्‌ -हमेशा रोज़ा रखनेवाला, 
नित्यत्रती । 
साइमुल्लेल (|६/.|/४०) अ पु-रात का रोज़ रखने- 
वाला । 
साइरः (४).०) अ स्त्री -घूमने-फिरनेवाली | 
साइर ()४५.) अ वि-धूमने-फिरने वाला, सब, तमाम, 
शोष, बाकी, चुगी का महसूलछ । है 
साइलः («-४..) भ स्त्री -माँगनेवाली, भिखारिन, सवाल 
करनेवाली । 
साइल (50) अ प्‌ -सवार करनेवाला, पूछनेवाला, 
भिक्षुक, भिखमगा, प्रार्थी, दरख्वास्त देनेवाला , उम्मीदवार, 
आसरा लगानेवाला । 
-. -साइल बकफ (५..४४०० (5...) अ फा. वि -हाथ में माँगने- 
वाला, जिसके पास माँगने का वर्तत न हो, केवल हाथ हो। 
साइस (, »४५) अ पु -सईस, घोडे का रखवाला । 
साई (०.०) भ वि-कोशिश करनेवाला, प्रयत्नश्ीक 
साईदः (४०७७-५०) फा वि -पिसा हुआ, चूणित । 
साईदनी (, »“७५४५००) फा वि-पीसने के लायक । 
साए (<) फा प्रत्य-दे सा!। 
साएबान (०४०) फा पु -दे साइबान'। 
साक़ः (८5...) अ प्‌ -सेना का वह भाग जो पीछे रहता है, 
चिंदावुरू 
साक्र (50०) भर स्त्री -पिडली | 
साकिए कमनिगाह (४७८४ ,»30)अ. फा पु -वह साकी 
जो पीनेवालो की ओर ध्यान न दे । 
साक़िए कौसर (»५४ ४3.) अ प्‌ -कौसर की शराब 
 पिलानेवाला साकी, अर्थात्‌ हज्नत मुहम्मद । 
साक्रिए दर्यादिल (( 2५,०४७.) अ फा पु-जो खूबदिल 
खोलकर पिलाये। 
साक़िए महबर (385०० , «3!.०) अ प्‌ -कियामत के दिन 
बिहिहत की शराब पिछानेवाला, पैगबर साहब । 
साक्रित (४3...) अ वि-गिरनेवाला, जाता रहनेवाला, 
गिरा हुआ, त्यागा हुआ'। 
साकित (८-४...) अ वि -मौन, चुप, खामोश, गतिहीन, 
निइचल, बे हरकत । 
साक़ितुलएतिबार (१०८८००|०७..) भ वि-जिसका विश्वास 
उठ गया हो , अविद्वासी | 
साक़ितुलमिल्कित (००६८०४|०४०) अ स्त्री >जिस 
पर अधिकार न रहे । 


६८० 





साकितोसामित (०७० .०,००४५०) अ वि-जो न बोले न 
हिले*डुले, जडव॒तू, निस्तव्ध। 

साकिन (४...) ञ वि-स्थिर, हरा हुआ, जिसमें 
हरकत ते हो, निवासी, रहनेवाला, बाक्षिद,, किसी शब्द 
का वह अक्षर जो हलहो । 

साकिनुलअव्बल (,|॥१..४...) अ. वि-वह दब्द जिसका 
हो अक्षर हल हो, अरवी या फार्सी में ऐसा शब्द नही 

ता । 

साकिनुलभाखिर ()>४.,४..) भ वि-वह शब्द जिसका 
अतिम अक्षर हल्‌ हो, हलत । 

साफिनुलभौसत (&«.))|,)४५०) भ वि-वह धव्द जिसका 
बीचवाला अक्षर हल हो। 

साक़िब (35) अ प्‌ -चमकनेवाला, प्रकाशमान, 
एक ददं जिसमे ऐसा कप्ट होता है जैसे कोई शरीर में छेद 
कर रहा हो। 

साक्िय. («६50..) भ॒ स्त्री -शराब पिलानेवाली स्त्री, 
छोटी नदी, रहट। 

साक्तिया (५४.७) भ फा पू -ऐ साकी । 

साक़ी (५5) भ वि-दाराब पिलानेवाला। 

साके बिल्रों (१9) 5«») भ॒फा. स्त्री -बिल्लूर-जैसी 
सफेद और उज्ज्वल पिडलियाँ 

साक़े सीमों ((५४०६००३५०) भ, फा. स्त्री>वाँदी-जैसी 
सफंद और चमकदार पिंडलियाँ । 

साक़न (()55०) ञ॒ स्त्री -दोनो पिडलियाँ । 

साउत' (&६-...) फा वि,-वनाया हुआ, निमित, कृत्रिम, 
मसूनूई, कूट, नकली, जाली । 

साहत. परदाहतः (८६०७) ««>«) फा वि-चनाया- 
संवारा, पाला-पोसा, किया-कराया। 

साख्तरू (3,८००) फा वि-हलज्जा से मुँह बनाये हुए, 
मुँह को पौडर और लिपिस्टिक आदि से संवारे हुए । 

साहत (८«) फा स्त्री-बनावट, गढत, अऊैंतिमता, 
मसनूईपन; काट, त्राश, मिष, बहाना । 

साख्तगी (, ०००) फा स्त्री -बनावट | 

सागर (+०५») फा प्‌ -शराब का प्याला, चपक, पानपात्र। 

साग्रकश (,_/#४)>०) फा वि-मद्यप, शराबी | 

साग्रनोश ((/५०)००) फा वि-दे सागरकश । 

सागरपेमा (.०८४)००»०) फा वि-वदे साग्रव्कश | 

सागर बकफ (४.४७ 3»«») फा वि-हाथ में शराब का 
पेमाना लिये हुए । 

सागर बदस्त (०-०७४०)>०»०) फा वि-दे सागर बकफ!। 

साग्री (>)०«) ठु स्त्री “गुदा, मलद्वार, मकअद | 
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ः में (०० ०५०) फा. पु.-शराव का प्याला, पानपात्र। 
सागरे सरशार ()५#)» )»०») फा प्‌ -शराब से लबालूब 
प्याला, मुँह तक भरा हुआ प्याला । 
साचक्त (35% ५०) तु स्त्री -व्याह से एक दिन पहले की रस्म 
जिसमे दूल्हा के घर से बरी का सामान मेंहदी, सुहाग पुडा, 
तेल-इत्र, मेवा-मित्नी आदि कुछ आदमियो के साथ दुल्हन के 
घर जाता है। (इस शब्द का शुद्ध रूप साचिक' है ।) 
साचिक (,$> ५०) तु स्त्री -साचक़' का शुद्ध रूप, परतु 
उदूँ मे साचक' ही बोलते है । 

साचूमः (४«<-५») तु प्‌ -छरें की थेली, मोटे छरों या पेसो 
की थैली जो तोप में छुडाई जाती है, जिससे एक साथ बहुत 
से लोग मरते हे । 

साज ((७») अ पु -साखू का पेड, साल । 
साज्ष (५०) फा प्‌ -उपकरण, सामान, प्रवध, इतिज्ञाम, 
बाजा, वाद्य; मेल-जोल, रब्त-जब्त , अनुकूलता, मुआफकत; 
घोडे का सामान, जैसे जीन, ऊगाम, काठी आदि (प्रत्य.) । 
साज़गर (,४,(..) फा वि-बाजा बनानेवाला, वाद्यकार। 
साजगरी ((५)४)५०) फा स्त्री-बाजे बनाने का काम, 
वाद्यकर्म । 

साज्गार ()४;५०) फा वि-अनुकूछ, मुआफिक, शुभा- 
न्वित, मुबारक, जो बात रास आ जाय । 
साज़गारी (०४५०) फा स्त्री -अनुकूछता, मुआफकत, 
शुभकारिता, कल्याण, किसी बात का रास आ जाना । 
साज़ज ( (७.०) अ वि-सामान्य, सादा, एक दवा, तेजपात। 
साज़बाज़ ()०,५०) अ॒स्त्री -गठजोड, साजिश, किसी 
ग़लूत काम के लिए कुछ लोगो का मतेक्य। «४ 
साज्मद (७०..०)») फा वि-सुसज्जित, आरास्ता, 
अनुकूल, साजगार। फ 
साज़मंदी (५७/.०,५००) फा स्त्री -सुसज्जा, सजावट; 
अनुकूलता, साजगारी । 

साज्िदः (४७०)००) फा वि-साज वजानेंवाला वादक, 
तत्री, नाच में सारगी बजानेवाला | 
साजल्षिदगी (,»४७०,५) फा स्त्री-साज़ बजाने का काम, 
वादकम , नाच में सारगी बजाना । 
साजिद (५०५० ) अ वि-सज्द करनेवाला, ईदवर के 
आगे झुकनेवाला । 

साजिश ((/,५०) फा स्त्री-किसी को हानि पहुँचाने 
यथा अवेधानिक रूप में किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए 
कुछ लोगो का गुप्त रूप मे गठजोड, षड्यन्न, कुचकर। 
सालिशकुनिदः (४५०५४ »,५.) फा वि-घड़यत्री, कुचक्री, 
साजिशी । ५ 
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साज्षिशी (०,५००) फा. वि-चक्रातकारी, कुचकरी, 
षड्यत्री, साज़िश करनेवाला । 

साजे ऐश (४०८ ;५०) फा अ प्‌ -भोग-विलास का 
सामान; खुशी के दादयाने | 

साजें सफर ()०« ७») फा अ प्‌ -सफर में साथ जाने का 
जरूरी सामान, यात्रोपकरण । 

साज़ो बर्ग (...४,/ 9,५००) फा पु -दे. साज़ो सामान, घन 
दौलत । 

साज़ो सामान (,.)-«५«» १३७०) फा प्‌ >उपकरण, सामान; 
किसी काम की ज़रूरी सामग्री, सामान के तैयारी । 

सांतर (१४०००) अ स्त्री -एक घास जो दवा मे काम आती है । 

सांतरबाज़ (,०):००) अ. फा स्त्री -चपटी लडानेवाली 
स्त्री। 

सातरी (, ५)४०००) अ फा स्त्री -चपटी लडानेवाली स्त्री । 

सातिर ()35..) ञ वि-छिपानेवाला, गोपक। 

सातुर ($+/०७») भ प्‌ -बडी और धारदार छूरी | 

साते! (&७) भ प्रि-उत्तुग, ऊंचा, बलद, उज्ज्वल, 
घवल, शफ्फाफ, दीप्त, रौशन । 

सातूगीं ((५४४८०००) तु पू -प्रेयसी, नायिका, माशूक , शराब 
का प्याला, पानपात्र, चपक। 

सादः (४७००) फा वि-कोरा, वेदाग, भोला-भाछा,- 
सीधा, बेडाढी मूँछ का, निर्मल, खालिस, निरछल, साफ 
दिल, मूख, वेवकूफ, वे लिखा कागज़, या बिना काम बना 
हुआ कपडा आदि। 

सादःकार (१४४०५) फा. वि.-सादा और हलका काम 
बनानेचाला, वह सुनार जो जेवरो पर बहुत अच्छा काम 
बनाये । 

साद/कारी (०9४४० ५०) फा. स्त्री-साद कार का काम, 
जेवरो पर बहुत सबुक और बारीक काम बनाना । > 

सादश्तबुअ ((«०४०५७०) फा अ वि-भोला-भाला, सीधा- 
सादा, सरलूस्वभाव। 

साद'तबई ((००४०७०) फा अ स्त्री-भोला-भाला 

पन, सीधा-सादापन | 

साद-तौर ()+४४७..) फा अ वि-सीधे-सादे आचरण- 

वाला, जिसमें टीपटाप न हो । 

साद-दिल (७०५०) फा वि-निरछल, निष्कपट, साफ 

दिलवालछा, भोला-भाछा, बुद्धू, मूर्ख । 

साद-दिली (,»०४७५७) फा स्त्री-निर्छलता, साफ- 
दिली, भोला-भालापन, वुद्धपन। 

साद.पुरकार (१४,) ४७५) फा वि-जो देखने मे सीधा- 

सादा हो मगर बडा चतुर और छली हो । 
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ः ((०))३ 5७७) फा स्त्री -देखने में भोला- 
भाला होना, परतु बडा छली होना । 
साद-मिज़ाज (०४०५०) फा अ वि-दे 'साद तौर'। 
सादःमिज्ञाज्ञी (००४७०) फा अ स्त्री-रचमात्र की 
सादगी | 
साद-रुख (८,४७०) फा वि-दे साद रू'। 
सादःरू ($)४७०) फा वि-जिसके दाढी-मूंछे न निकली 
हो, परतु जवानी पर पहुँच गया हो, अकुरितयीवन । 
साद-छोह (८3-४७५०») अ फा वि-भोला-भोलछा, निशछल, 
बुद्धू, मूर्ख । 
सादग्लोही (>>)-४०००) फा ज. स्त्री -भोला-भालापन, 
बुद्धपन । 
साद चुन ((«०)४७०) फा अ वि-दें 'साद तौर, वेश- 
भूषा में टीपटाप को पसद न करनेवाला । 
सादः्बज़ई (५०१७५) फा अ स्त्री-बेद-भूषा की 
सादगी, मिज्ञाज की सादगी | 
सांद (७००) भ॒ वि-शुभ, मुवारक, श्रेष्ठ, पुनीत, 
नेक, वाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 
धाद (७.०) अ पुँं-अरवी का चौदहवाँ अक्षर, ठीक 
होने पर वनाया जानेवाला चिह्न ((०) , आँख। 
सादगी (४७...) फा स्त्री-कोरापन, भोलापन, निशछ- 
लता, बिना मूर्खता, चित्त, चित्र या काम वना होना ! 
$ सादगोएं मिज्ञाज (८) ,<४०..०) फा अं. स्त्री -स्वभाव॑ 
की सरलता, सीघा-सादापन । 
सावात (००५०) भ॒ पु-सादत', श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग 
लोग, संयद खानदान के छोग । 
सांदिक़ (539०) भ वि-सत्यवादी, सच्चा, न्‍्यायनिष्ठ, 
मूसिफ, स्वामिमक्त, वफादार, चरिताथे, चरस्पाँ। 
सादिक़ुर्राय (<])/|5०0-०) भ वि-जिसकी सलाह और 
राय सच्ची होती हो । 
सादिक्लमहृद (७६०-३०५००) ज॒वि-जो वादे का पक्का 
हो, दुढप्रतिज्ञ, सत्यस कल्प । 
सादिक्तूलएतिकाद (०७८८%,१०५०) अ वि-जिसका 
घमं-विव्वास अदल हो । 
सादिकुलकील (,|)5४॥३०५०) भ वि-बात का पुरा, कौल 
का पक्का, सत्यत्नत, सत्यसगर | 
सादिक्लबांद (७०) 9७०००) भ वि-दे सादिकुर 
अहृद'। 
सादिर (१०००) अ वि-त निकलतनेवाला, चालू होने 
वाल्‍हा, जारी होनेवाला । 
सादिर (१७७) अ वि.-निस्तव्ध, चकित, शशदर, 
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उद्विग्न, आतुर, परेशान 

सादिस (( #७..०) भ. वि -छठा, छठवाँ, पप्ठ। 

सावुस्सऊद (७)»०-|७००००) भ पु -वृहस्पति ग्रह, मु्तरी; 
चौवीसवाँ नक्षत्र, शतभिपा | 

सादे अपबर ()०४| ७०) भ प्‌ -वृहस्पति, मुइ्तरी । 

सादे फूफी (,५५)४ ०००) भ पु.-एक ओघषधि, नागरमोया, 
भद्रमुस्तक । 

सादे ाबेह (८7० »०«०) भ पु-वाईसवाँ नक्षत्र, श्रवण । 

सांदेन (()२००००) भ पू -शुक्र और बृहस्पति, वे दो भ्रह, 
ज़ोह और मुष्तरी। 

सान (७००) फा पु -चाकू या छुरी आदि पर घार रखने 
का पत्थर, पाण। 

सानज्ञद, (४०.५०) फा वि-सान खा हुआ, पाणित | 

सानयी (, .)०५) फा वि-द्वितीय, दूसरा, दूसरे से सम्बन् 
न्धित, दुसरावाढा । 

सानिए ख़त (७०)७७ ०) भ, पू-चित्रकार रूपी 
प्रकृति, ईदवर, स्रष्टा। 

सानिए मुत्लक़ (5//« &«०) जे. पु -ईदवर, मूलस्तष्दा, 
असली बनानेवाला। 

सानिए हकीकी (| ५5६7० &”-०) अ प्‌ -दे 'सासए मुत्लक़। 

सानिह' (*८-०४») भ॒पू -दुर्घटना, हादिस, आपत्ति, 
मुसीबत, कोई बुरे समाचार, किसी के मरने आदि की 
ख़बर। 

सानिहए इतिहाल (८६७) ०००) भपु-किसी के 
मरने की दु्घटना। 

सानियः (<०७) जे पु -मिनिठ, १६० घटा, क्षण; 
लमृहा, दूसरी । 

सानियन (६25) अ वि-दुवारा, पुन , दुसरे यह कि। 

सानियलहाल (( ४८० ,“४) भ वि-दूसरा वक्‍त, दूसरे 
समय। 

सानी (, ५2७) भ वि-द्वितीय, दूसरा, अन्य, दीयर। 

साने (/-०) अ वि-निर्माता, बनानेवाला, रचयिता, 
स्॒प्ठा, कारीगर। 

साफ («».०) अ पु -पगडी, शिरोवेप्टन, उष्णीप। 

साफ (००.०) » वि-सर्पष्ट, वाज्ेह, पवित्र, पाक, 
स्वच्छ, शपफाफ , निर्मल, खालिस, निर्दोष, वेणु॑व, सुगम, 
सरल, आसान, कोरा, वेदाग, चिकना, सपाद। _ 

साफगो (9४.७०) अ फा वि-छगी-लिपटी न ख्ने- 
वाला, स्पष्टवादी, मुँहफट, वेबाक । कै 

साफगोई (, »5)8../-०)अ फा स्‍्वरी-सच्ची बात कह देना, 
लगी-लिपटी न रखना, दो दूक वात करना । 


साफ़जमीर 


रे (9४०००..3७००) अ वि-जिसका मन साफ हो, 
जिसके अत करण में पाप न हो, अत शुद्ध । 
साफतबूअ (&»४०....०) भ विं.-दे साफ तीनत'। 
साफतीनत (५००.५४००-०५०)अ वि-अत शुद्ध, पवित्रमनस्क, 
पाकबातिन। ' 

साफदिल ((|७-०.०) अ. फा. वि-दे साफतीनत', 
किसी की ओर से मन में देष न रखनेवाला । 
साफ़विली (, »५..३०) अ फा स्त्री-अत शुद्धि, चित्त 
का निर्मल और निष्पाप होना , किसी की ओर से दिल से 
द्वेष या वेरभाव न होना । 

साफबयान ((.)५०..०००) अ. वि-दे साफगो'। 
साफबयानी (, »५४७००2००) अ. स्त्री.-दे. साफगोई । 
साफबातिन (.../००००) भ वि-शुद्ध अन्त करणवाला, 
शुद्धात्मा । 

साफ बातिनी (, »०७..३.०) भ स्त्री -आत्मा की शुद्धि, 
मन की सफाई । 

साफिए मय («४ «3०) ज. फा. स्त्री.-शराब छानने का 
कपडा, छन्ना। 

साफिन (४५०) अ. स्त्री.-पिंडली की एक रग । 
साफिल (०५) अ वि.-निदकृष्ट, नीच, नीचा, पस्त, 
नीचेवाला । 

साफी (०४.०) भ वि-शुद्ध करनेवाला, शुद्धता, सफाई, 
छानने का कपडा, छतल्ना । 

साफी मनिद ((॥8०.० »४५०)अ. फा वि-सदाचारी, अच्छे 
स्वभाव और व्यवहारवाला । 

साफो शपफ़्फाफ (.४०# 95५०) भ वि-बहुत ही निर्मल 
और स्वच्छ, बहुत चमक-दमकवाला । 
सांब (०) अ वि.-कठिन, दुष्कर, मुद्िकक, अवज्ञा- 
कारी, सरकश, उहूड। 

सांबतर (०.०) अ फा. वि-अत्यत कठिन, बहुत 
ही मुश्किल । 

साबिक़. («६०५.) अ. वि-अगलेवाली, पहली, सम्बन्ध 
रावित , प्रयोजन, वासित , पिछली जान-पहचान , काम, 
मुआमल , वह अक्षर या अक्षर-समह जो किसी झब्द 
के पहले छाया जाय, उपसग । 

साबिक ((3$/) अ वि-पिछला, गुज़रा हुआ, आगे 
बढ जानेवाला । 

साबिक़स्जिक ()5७-/3/५०) भ वि-जिसका जिक्र पहले 
हो चुका हो, पूर्वकथित, पूर्वोक्त । 
साबिकुलभक्क्र (),४७-) 3००) अ वि -दे साविक्ज्जिक । 
साबिक्ने दस्तुर ())८०७ 50») अ. वि.-पहुले की तरह, 





सामाने खुरोनोश 


पूबंवत्‌, जैसा पहले था वैसा ही, यथापूर्व । 

साबिग्न (&2.०) अ वि-रेंगनेवाला । 

साबित (०»»5) अ वि-स्थिर, साकिन, प्रमाणित, 
मुसललम; समग्र, सब, पुरा, समूचा, दृढ, मज्बूत । 

साबितकदम (/७७८-०५७) अ वि-जो अपने इरादे पर अटल 
रहे, दृढ्निश्चय-जो अपने कौछ और बात पर अठल रहे, 
दृढ़ प्रतिज्ञ । 

साबित कदमी (,०“५०७०००७)अ स्त्री -इरादे की दृढता, 
कौल और वादे की दृढता । > 

साबिरः (४)०५०) अ स्त्री-हरेक अवस्था में ईश्वर 
पर निर्भर रहनेवाली स्त्री । 

साबिर (००) अ पू-हर हाल में ईश्वरेच्छा चाहने- 
वाला व्यक्ति, सहिप्णु, सहनशील, मुतहम्मिल । 

साबिरो शञाकिर (१४५८ 9)०-०)अ वि-जो हर साल हाल में 

सन्न करे और ईश्वर का धन्यवाद दे। 

साबी ( >/०) अ वि-धर्म-परिवर्तत करनेवाला, 

विधर्मी । 

साबुन (()०५०) अ प्‌ -दे सावून', परतु उर्दू में साबुन! 

ही बोलते हू । 

सावुनफरोश ((£))5.)?००) अ. फा वि-साबुन वेचने- 

वाला । 

सावुनसाज्ञ ()५५ >?००) अभ फा वि-साबुन वनानेवाला | 

साबून ((.)२००) अ प्‌ -दे साबुन'। 

साबूनी (_»$2००) भ वि-एक प्रकार की मिठाई । 

साथ! (८०५०) अ वि-सातवाँ, सप्तम । 

सामदर ()००|/५७) फा प्‌ -समदर, वह कीडा जो आग में 
रहता है। 

साम (४) फा पु -शोथ, वरम, सूजन, पीडा, दर्द, 
अग्नि, आग, रुस्तम के बाप का नाम। 

साम (/(«) अ स्त्री -मृत्यु, मरण, मौत, हनन, हलाकी, 
हज्त नूह का एक छडका | 

सामअदर (,७//४५००) फा पू -दे सामदर। 

सामान (५०५०) फा प्‌ -उपकरण, सामग्री, मसाला, 
किसी काम के लिए उसकी आवश्यक वस्तुएँ, सजावट, 
आरास्ती, बदोवस्त, प्रवध, अस्वाव, चीज़ बस्त । 

सामाने ऐश (६४5८ (.!.'«०) फा अ प्‌ -सुख और 
भोग-विलास की सामग्री, उपभोग, सुख-सामग्री । 

सामाने खानःदारी. (,७)|७००५० (५०५०) फा पु -घर- 
गिरस्ती की आवश्यक वस्तुएँ, गृहोपकरण । 

सामाने खुरोनोश (४9-५))> ७/*«) फा पु -खाने- 
पीने की चीजे, खाद्य-सामग्री । 


तामाचे पीनत ६८४ रा 


छामाने जीनत (०.५५; (/०..)फा अ पु -अपनी सजावट वि-जिसमें साया हो, जिसके 
का सामान, प्रसाधन, जगह आदि की सजावट की सामग्री । 

सामाने जुरूरी (, ,)))-० ० ०००) फा अ प्‌ -आवश्यक 
वस्तुएं, उपकल्प । 

सामाने मईशत (००.४५.५-० ७ ८*५) फा भ पु -जीवन- 
निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएँ। 

सामाने राहत (०, ७०४५०) फा अ प्‌ -दे 'सामाने 
ऐश'। 

सामाने सफर ()०० ७०) फा अ पु -यात्रा में साथ छे 
जानेवाली आवश्यक वस्तुएँ। 

सामित्रः (««०..) अ स्त्री “अवण-शक्ति, कुन्वते समागत। 

सामिय'सरादा ((//)०-८००५०) भ फा वि-जो बात कानो 
को अग्निय लगे, कर्णकटु, श्रुत्यप्रिय। 

सामिम.नवात् ()|9४४०-०५) भ फा वि-जो वात कानो 
को अच्छी लग्रे, कर्ण प्रिय, कर्ण-सुखद । 

सामिईन (४००००) अ प्‌ “सुननेवाछे, श्रोतागण, श्रोतृ- 
मडली | 

सामित (०....२..) अ वि-भौन, चुप, खामोश । 

सासिन (()*5) भ वि-आठवाँ, अष्टम | 

सामिरी ((५)००) अ पु -सामिरा' नगर का रहनेवाला 
एक जादूगर, जिसने हज्जत मूसा की उम्मत में गाय की पूजा 
प्रचलित की । 

पामिरी फन (()» ८०१०*«०) भ वि-जादुगर, मायावी, 
छली, वचक, मक्कार। 

सामिरीयत (०८)»०) अ स्त्री -मायाक्म, इद्रजाल, 
जादृगरी । 5 

सामी (६४८० )फा वि-उच्च, उत्तुग, वलद, ऊँचा, श्रेष्ठ, 
देज्य, बुजुग । 

सामे (6...) भ वि-सुननेवाला, श्रोता। 

सामे अग्स (०) /«) अ स्त्री “पृहगोथा, छिपकली, 
गोह, गोधा । 

साय (%2.«) फा प्‌ -छाया, परछाईं, प्रतिबिम्ब, अवस, 
प्रेववाधा, आसेव, आश्रय, शरण, पनाह, पक्षपात, पृष्ठ- 
पोषण, हिमायत, प्रभाव, असर। 

साम अफ्गन ((४८०|22(.७) फा वि-साया डालनेवाला, 
रक्षा और कृपा करनेवाला। 

सायगाह (४८2५) फा स्त्री “जैरक्षा स्थान, इत्मीनान 
की जगह, पनाहगाह। 

साय-गुस्तर (,.०४८०..) फा वि-दे 'साय अप्गन' । 
साय ज्द (४७)००५०) फा वि “जिसको आसेव ने मारा हो, 
प्रेतवाधाग्रस्त, भूताविष्ट । 



















साय-दार ()|७«५०) फा, 
साये में छोग बैठें। ४, ५ 

साय'पर्वर ()))३००.०) फा वि-दे साय पव॑र्द '। 

साय'पर्वदः (४७)))३०2५०) फा वि “छाड-प्यार में पला हुआ, 
उठमार, घर पाला हुआ, नमक का पछा हुआ, किसी 
की-कृपा से पछा हुआ । 

साय-फिगन ((.:८५4५..) फा. वि-दे 'साय अफगन। 

साय-रस्त (०...८८..) फा वि-लाड-प्यार मे पछा हुआ, 
नाजपव्व॑र्द । 

सायए आतिफत (०५०७००४...) फा अ, पु -अनुकपा और 
दया की छाँव, अर्थात्‌ कृपा और दया। 

8303 (€ं॥० ५0.०) फा पु -तलवारो की छाँव, तलवारो 

तले । 





सायए दस्त (०.७ £/0«) फा पु -सहायता, मदद, 
सुरक्षा, हिफाजत। 

सार. (४).५«) फा प्‌ -एक प्रकार की चादर; आइड, ओट, 
परदा, उत्कोच, रिश्वत। 

सार (,५०) फा पु-एक चिडिया, उष्ट्र, ऊँट, (प्रत्य ) 
वाला, जैसे--शर्मंसार' बहुतात, जैसे-कोहसार', समान, 
जैसे-दिवसार'। 

सारवान (../०)५०) फा वि-ऊँटवाला, उष्ट्रपाल। 

सारा (|)५») फा वि-निष्केवल, खालिस, बेंमेल, अकृत्रिम, 
गेरमस्नूई। 

सारिक़ः (<5)0..) भर स्व्री.-चोर स्त्री । 

सारिक ((5)») ज॑ प्‌ -चोर, तस्कर। 

सारिफ («).०) भ वि-खर्च करनेवाला, कज्यूमर, 
फेरनेवाला, कालचक, गदिश। 

सारिम (/)५०) भ॒स्त्री-बहुत तेज़, तलवार, क्राटदार 
तलवार। है 

सारी (»«) भ वि-सरायत करनेवाला, प्रवेश करने- 
वाला | 

साल («/५०) फा प्रत्य -सालवाला, जैसे-'यकसाल ' एक 
सालवाला | 

साल ((|(») फा पृ -वत्सर, वर्ष, बरस | 

साललुद, (४०)०५७०) फा वि-वयोवृद्ध, जरतृ, 
चूढा | 

सालखुर्द (७),>५/५«) फा वि-बूढा, जराग्रस्त, बुड़ढा | 

सालगिरिह (४,४ |५०) फा स्त्री -जन्मदिन, जन्मतिथि, हर 
साल जन्मदिन पर मनाया जानेवाला उत्सव। 

सालनाम* (4.०५...) फा प्‌ -वह विशेषाक जो कोई पत्रिका 
वर्ष में एक बार बहुत अच्छे प्रकार से निकाले । 


सांछब 
से (>>) अ स्त्री -छोमडी, छोखडी, शोमणा, 
लोमशी, छोमालिका ॥ 

सास बसाल (( ५०४० (५०) फा. वि.-हर साछ, वर्ष प्रति 
वर्ष, प्रतिर्षं। 

सालहा साल ((.« ५६०५०) फा वि-वरसहा बरस, वरसो, 
मुद्तो, वहुत अधिक समय तक। 

सालानः (४४१०७) फा वि-वापषिक, आन्दिक, वात्सरिक, 
साल का। 

सालार (११७) फा प्‌ -सेनापति, सिपहसालार, अध्यक्ष, 
नायक, सरदार। 

सालारी (, ०)१«) फा स्त्री -सेनापतित्व, सिपहसालारी, 
अध्यक्षता, सरदारी । 

सालारे क्राफिलः («० )!१..)फा अ. पु -काफिले अर्थात्‌ 
यात्रीदछ का मुखिया। 

सालारे कार्वा ((॥))४ )8.) फा पु -दे 'सालारे काफिल । 

सालारे कौम (७३ )४.०) फा. भ॒॑ पृ -राष्ट्र का नेता, मुल्क 
का छीडर; किसी जाति-विशेष का नेता । 

सालारे जंग (०४० )१५०) फा प्‌ -सेनापति, फौज का 
सरदार । 

सालिक (...),.) भ वि-पथिक, वढोही, रस्त गौर; वह 
व्यवित जो ग्ृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत बड़ा साधक हो । 

सालिफ (..६/७) भ वि-आगे गया हुआ, गुज़रा हुआ, 
पूर्वज । 

सालिक़ः («४५७०) ज स्त्री -कवच, ज़िरिह। 

सालिव ((....) भ वि-सल्व करनेवाला, निवारक। 

सालिम (/«») अ. वि-सपूर्ण, समग्र, समूचा; स्वस्थ, 
तन्दुरस्त; सुरक्षित महफूज़; ययावत्‌, ज्यो का त्यो । 

सालिमन (५००५) अ. वि-पूरे तौर पर, पूर्णतया, सुरक्षता- 
पूर्वक, बहिफाजत । 

प्तातियाँ ((५००) फा पु-साल' का बहु ,वरस। 

सालियानः («५-)०) फा वि.-वापिक, सालाना, पु वह 
हक या इनूआम जो प्रतिवर्ष दिया जाता हो । 

साल्सि (०-७) भ वि-तीसरा, तृतीय; मब्यस्थ, पच, 
विचौलिया, हकम | 

साहिस बिलशर (१४००७ ०.४) अ प्‌ -वह पंच जो 
किसी का पक्षपात किये बिना अपना निर्णय दे। 

सालिसी (, ४2७) अ स्त्री -पचायत, पंचायत द्वारा किसी 
झगड़े का निर्णय। 

साछिहः (८००५०) अ स्त्री -साध्वी, सच्चरित्रा, नेक और 
पार्सा स्त्री) 

सालिह (८-५०) भर. वि.-सदाचारी, छुद्धघरित, पुण्य- 





साले झस्सी 


चरित्र, नेक और परहेजगार, दे सालेह। 

सालिहात (७००«०१-०)भ स्त्री.-सालिह का बहु, साध्वी 
स्त्रियाँ, परहेजगार औरतों । 

सालिहुलकंमूस ((५५०% ०००) अ वि-वह भोजन 
जिससे अच्छा रस बने जो शुद्ध रक्त वना सके। | 

साली (, ०») फा वि-पुरावा, जीर्ण, (प्रत्य ) साल, जैसे 
खुश्कसाली' कह त का साल । 

सालूक (..४$/) अ वि-बहुत अधिक चलनेवाला। 

सालूस (( 98-७०) फा अ. वि -चापलूस, चाटुकार, खुशामदी , 
छली, वंचक, मक्‍्कार। 

सालूसी (, »१:«) फा स्त्री-चाटुकारिता, खुशामद, 
छल, घूतंता, फिरेब। 

साले आईंदः (४७-५०) फा प्‌ -आगामी वर्ष, आने- 
वाला, सार, अगला साल! 

साले ईसवी (, ०१०४० |[«) फा अ प्‌ -वह सवत्सर जो 
हज्जत ईसा के फाँसी पाने के समय से चला है । 

साले कबीसः (८«४-र्छ |.) फा ञ पु -छौंद का सार, वह 
साल जिसमें छौंद का महीना पडे, वह ईसवी साल 
जिसमें फरवरी २९ दिन का हो। 

साले फ़मरी (, »)०5,|५०) फा अ. प्‌ -वह साल जिसके 
महीनो का हिसाव चाँद की घटाबढी से हो । 

साले गुज़बतः («०४४ (५०) फा प्‌ -गत वर्ष, बीता हुआ 
साल। 

साले जलाली ((»१० |५«) फा अ पु -जलालुद्दीन मलिक 
शाहे सलजूकी का चछाया हुआ सार जो ३६५ दिन और 
६ घंटो का होता था, और अब दक वही हिसाव राइज है। 

साले तमाम (/५०० (०) फा. भ॑ पु.-नसूर्ण वर्ष, सारा 
साल । 

साले नववी (, ०३४४ (५०) फा. अ. पू -दे साके हिद्धी। 

साले पेवस्तः («००9३३ (००) फा. प्‌ -गुज़रा हुआ साल, 
गत वर्ष । 

साले फसली (० «४ (|) फा अ प.-किसानो का 
साल, जिसके हिसाव से वह लग़ान देते हें । 

साले बिक्रमी («०१४० ()फा अ प्‌.--राजा विक्रमादित्य 
का चलाया हुआ सवत्‌ जो हिन्दुस्तान का मुख्य सवत्सर है। 

साले माल (५० |) फा भ पु -साछे फल्ली, किसानो 
का साल । 

साले रवां (9 (७) फा प्‌ -चालू साल, वह साल जो 
इस समय चल रहा है, प्रस्तुत वर्ष। 

साले शम्सी (, »««* , ०) फा ज प्‌ .-वह साल जिसमें सूर्य 
के विद पृथ्वी का चवकर पूरा होने पर दिव-रात का हिसान 


सालेह ६८६ रे. हे 
होता है और ३६५ दिन से कुछ अधिक समय का पूरा वर्ष - 
बिता जाता है। | फोम रित पं ह घी शरण भी 
55 -सदाचारी. । । रु परख सके और 
सालेह (८०) भ वि / शुद्धचरित्र, पुण्यात्मा, | बात को समझ सके, पृण्यात्मा, महात्मा, ख़दाश्नास। 
नेक और परहेजगार। साहिब नर ()४/ ....>०) भ वि मंजर प्रखर 
+ हर हित्जी (»)5७ 72) फाञ प्‌ -मुसलूमानो का साछ | वाला, पारखी, कद्दान, दृष्टिवत। ह 
हेअत मुहम्मद साहब के मकका छोडकर मदीने जाने की | साहिबनसीब (७-७४ (०.० >ऑग्यशॉ्की 
तारीख से शुरूम होता है और जिसका हिसाव चाँद की | भाग्यवान, बजाय | की नल 
वा है और जो शमसी साल से १०-११ दिन छोटा साहिबान (७५०५०) अ पु-साहिब' का वह , लोग, मनुष्य, 
जैसे--सव साहिबान, वाले, जैसे---'साहिवाने कमाल'। 
सालो भाह (४७ ण्)फा पृ “वर्ष और प्रहीने | साहिबी ((,*०५०)भ वि. ; -सरदारी' स्वामित्व 
सांवः सह, अ स्त्री -इक छोटा पक्षी, ममोला। पट । & 4 33200 30050» के 
सात ((/«) फा पु -खटमल, मत्कुण। साहिबज्क्षमाँ (० (०) अ. जे-हज्जत 
2293 + रा फा प्‌ -बहमन का छडका जो अपनी | भेहदी का 20 । 4:06 2 
बहन के डर से भाग गया था और सन्‍्यास धारण कर लिया साहिबुर्राय (<- !.० -जिसकी 
था, सासानी उसी के वश्ञ के लोग हूं । + की 4 उुदु आल 3५2७७ 
सासानी ((>7 ०») फावि “-सासान' के वंशज । साहिबुलजरीदः 8७५४ रथ भ प-अखवार का 
साहत ४ ३म ० मकुछ हर स्त्री -विस्तार,विद्ञालता, फैछाव, | मालिक] 0 
कुशादगी; चारो ओर की खुली हुई जगह। साहिबे अक्ल (, 5.८ ....>०) भ वि.-बुद्धिमानू, अक्ल- 
साहब (....>५०) अ वि-दे 'साहिब', उदूं में दोनो प्रकार | मद। | 3004 
से बोलते हे, परतु 'अग्रेज़' या बडे अफसर के अर्थ में साहब | साहिबे अत्छाक् (9७ ०...>५०) अ वि-जिसका 
ही कहते हें । व्यवहार अच्छा हो, सत्वशील, धीलवान्‌। 
साहबमालम (//५५....-.०) भ प्‌ -देहली के शाहज़ादो | साहिबे ममल (( ८ ....>०)भ वि-जो सिर्फ कहता ही 
का लकंव। न हो बल्कि करता भी हो, कममंठ। 
साहबबहाडर (,०५८०...-४५०) भ फा पु-अग्रेज़ो का | साहिबे इक्तिदार ()|3४७] .......०) भअ. वि-जिसके 
लकव; वह व्यक्ति जो अंगरेजी चाल-ढाल में ढल गया हो । | हाथ में सत्ता हो। 
साहिबः (४०५०) भ स्त्री-श्रीमती जी, भहोदया, | साहिबे इक्बारू (( ०७] ....०)न वि-अतापी, तेजस्वी, 
महिला, स्त्री, जेसे-->एक साहिब आई हे!। इक्वालमद, भाग्यद्ाली, खुशनसीब। 
साहिब (....>००)अ पु -एक सम्मान-सूचक दन्द जो नाम | साहिब इह्तियार ()५:१८-| ...>(«5) अ वि -जिसको अधि- 
के अन्त में लगाया जाता है, स्वामी, मालिक, मित्र, दोस्त, | कार प्राप्त हो, अधिकार-संपन्न, अधिकारी | 
सहायक, साथी, वाला, जैसे---साहिवे इल्म' इल्मवाछा। | साहिबे ऐतिबार ()०८८५ ५.००) भ. वि.-विश्वस्त, 
साहिब आलम (/7 .....०.०)अ प्‌ -दे साहब आलूम”। | मोतवर। 
साहिब कमाल ((|५०४ ....>००)अ वि -हुनरमद, गुणवान । | साहिबे औसाफ हमीदः (४७३०७ ५०७००) (...>००) तर वि.- 
साहिब क़िरां ((॥)5 ००) भ. वि-तेजस्वी, प्रतापी, | सद्गुण-सपन्न, अच्छे गुणों से परिपूर्ण । 
जिसके भाग्य के शुभ ग्रह किसी अच्छी राशि में एकत्र हो। | साहिबे कमाल (५०४ (.>००) अ. वि.-साहिबे हुनर, 
सिकदरे आज़म की उपाधि। गुणवान्‌ । 
साहिबलानः (८०० ....>.०) अ. फा पु-धर का मालिक, | साहिये कलम (/5 ८.००) थे. वि-जो अच्छे क्रिस्म 
भृहस्वामी । का लेखक हो, जिसकी छेखनी में ज़ोर हो। 
साहिब ग्ररत्त ((/०)+ ...>००)भ वि-गरज़मद, जिसका | साहिबे किस्मत («3 ०.) ५०) अ वि-भागशाली, 
कोई काम अठका हो, स्वार्थी, खुदगरज। भाग्यवानू, नसीबेवर।! हु 
साहिबजादः (४४) ०-००) अ. फा पु -सुपुत्र, भलेमानस | साहिने छत (८०,०५७ ....>५०)अ वि-समर्थ, सामथ्यंवानु, 
का भला लडका। जी मकदरत; दावितिदाली, जोरावर। 
















साहिये हुर्मान 
- कुअति (७) ०..>८०) अ पृ -मुहम्मद साहिब, 
जिन पर कुरान उतरा है। 
धाहिवे कुन्वत (००)३ ९.+>५०) अ. वि-शवितशाली, वल- 
बानू, जोरदार । 
साहिबे खानः (५०५ ....>५०)अ फा वि-सृहस्वामी, घर 
का मालिक ! 
साहिब खैर ()५४६ ....>५०) भ॒ वि-दानशील, जो जच्छे 
कामों में रुपया खर्च करता हो। 
साहिब ग़रज़ ((०)० .....>!«०)अ वि-जिसकी कोई गरज 
अठकी हो; जो अपनी गरज़ का यार हो, स्वार्थी । 
साहिब जवां ((०; ०.५०) अ॒ फा. वि-जो किसी 
भाषा का पैदाइशी जानकार हो, अहले जवान । 
साहिबे जमाल ((|५००- ....०)अ. वि -झूपवान्‌, सुन्दर, 
हसीन । हि 
साहिब कर (५ ०...>००)अ फा वि-धनवान्‌, मालदार। 
साहिबे जल़ाल (7० ५..>००)अ वि-तैजस्वी, तेजवान्‌, 
श्रुद्धात्मा, गुस्स वर, उम्रतेजा । 
साहिबे जाएदाद (७५०७. (०) अ. फा वि-सपत्ति- 
वानू, जिसके पास जायदाद हो। 
साहिबे जागीर (१8४५०- .....>.५०) अ॒ फा. वि-भूसपत्ति- 
वानू, जिसके पास बहुत से गाँव हो । 
साहिबे जिला (८० ......०) अ पु -ज़िलाघीद, जिले 
का हाकिम, कलक्टर। 
साहिब घथुका (४७ ....>.०)अ वि-जिसकी बुद्धि तेज़ हो, 
कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभावान्‌ । 
साहिये ज्ञोफ ((3)७ ....>५०)अ वि -रसिक, सहृदय, काव्य- 
भ्मज्ञ, जिसे साहित्य का प्रेम और उसके गरुण-दोष की 
परख हो । 
साहिबे तहत (८८४७ ....५०)अ. फा. वि -शासक, नरेश, 
राजा, वादशाह। 
साहिबे तहतोताज (८०;०-४७ ....>५०) भ. फा वि.- 
नरेण, वादशाह | 
साहिबे तदबीर (१५०७० ......०)भ वि-नीतिन्न, सियासत- 
दाँ, वुद्धिमान्‌ु, जक्लमद। 
साहिबे तप्ीज (35५० (.....०) जे वि.-सम्य, शिष्ट, 
सलीक़ -मद। 
साहिबे ताज ((७ ०) अ फ्रा वि-शासक, नरेश, 
बादशाह, मुकुटधारी। 
साहिब ताजोतहत (००८5७०७)८७ ५०) अ फा वि- 
नरेश, वादशाह । 
साहिबे दर्द (७.७ ....०) अ फा वि-दयालु, दयावान्‌, 





रहमदिल, जो दूसरे का दु ख-दर्द पहचाने । 

साहिबे दानिश ((/०|०....-५०) अ. फा. वि.-बुद्धिमानू, 
अक्लमद, दूरदर्शी, दुरदेश। 

साहिबे दिमाग (£५.०७ ....>-०)अ. वि -अहंकारी, घमंडी; 
बुद्धिमानू, अक्छवर; नकचिढा, मिज्ञाज़ | 

साहिबे दिल (७ ....०) भ॒फा वि-महात्मा, तत्त्व- 
ज्ञानी, आरिफ; दयारु, रहमदिल। 

साहिबे दीवान (७३२० ५...>०) अ. वि-वह छशाइर 
जिसका दीवान पूरा हो गया हो या छप गया हो। 

साहिबे वोलत (८-७ ....>०)अ वि.-धनाढठय, धनवान, 
मालदार। 

साहिबे नज्ञर ()५० ....> ५०) भ. वि -दोप-गुण को पहचानने- 
वाला, दृष्टिवान्‌ | 

साहिबे तसीब (६.६० ...>७०) भ वि-भाग्यशालो, 
खुशकिस्मत | 

साहिब मिगाह (४७८ ....>(०) अ. फा. वि-दे 'साहिबे 
नजर । 

साहिब नियाज्ञ (५६८ (०) जे फा वि-नियाज्ञमद, 
भवक्‍त । 

साहिबे निस्वत (०-०..४ .....५०) अ वि-किसी बडे दर- 
वेश से सम्बन्ध रखनेवाला, किसी बडे खानदान का 
मुरीद । 

साहिब नुफूच् (०)० ०.०) भ. वि-जिसकी कही पैठ 
हो, रसाईवाला । 

साहिबे फिराश (,४)४ ....>-०) भ वि-चीमार, रुग्ण, 
रोगी, पलग पर पडा रहनेवाला वीमार, जो चल-फिर 
न सके, रुर्णदय्याग्रस्त । 

साहिये मक़वूर ())७४-» .....०)अ. वि -धनवान्‌, रुपये- 
वाला, मालदार। 

साहिबे मज्लित (( ५०:००. ......!००)अ वि-सभापति, मीर 
मज्लिस, मज्लिस करनेवाला, जिसके घर मज्लिस हो । 

साहिबे महफिल (०८०७७ ०) जे वि-दे. 'साहिबे 
मज्लिस | 

साहिबे महबस (| »«८२७ (,>००) भ वि-कारागार- 
वासी, ऊ्रदी । 

साहिबे माल (५० .....००)म वि-धनवान्‌, दौलतमद; 
जिसकी कोई चीज़ हो, माल का मालिक । 

साहिब मुरव्वत (८०))०९ ०... _+५००)अ वि -सुशील, मुरव्वत- 
वाला । 

साहिबे रात (॥) ....-०)वभ फा वि-जिसका कोई भेद 
हो; जो भेद जानता हो, मर्मश । 


साहिब राम 


सा राय (८ ०) अ. वि -जिसकी राय जुद्ध और 


ठीक हो । 

साहिबे रोज ((/2) ०.०) अ फा वि-डाढीवाला, 
जिसके डाढी हो, एमश्रुल । 

साहिवे रेदा ((/0५) ....०)भ फा वि-जिसके शरीर में 
कोई घाव हो, धाववाला। 

साहिबे छोछाक (...0,/ ......!.०) थे पु-हज्त मुहम्मद 
साहिब का लकब | 

साहिबे विलायत (५०-८१ ....!-०)अ वि-बहुत बडा वली, 
जिसके अधीन कोई इलाका हो, जिसकी रक्षा वह अपनी 
आत्महझ्कित द्वारा करता हो । 

साहिने शौक़ (,3)/4 ....>००)अ वि-शौकीन, किसी बात 
फा शौक रखनेवाला। 

लाहिने सज्जाद: (४७५०००० ५...>>००)अ पु -सज्जाद नश्ीन, 
गदह्दीनशीन, किसी फकीर का जानशीन। 

साहिये सलीक़: (२४५५७ ७०) भ॒ वि-सलीक मद, 
सुघड, ढग के साथ काम करनेवाला (वाली) । 

साहिबे हया (५० ५.५“) अ॒ विं-जिसके स्वभाव में 
दार्मीलापन हो । 

साहिये हिम्मत (००७ ०>०) भ॒ वि-साहसवाला, 
साहसी, उत्साही। 

साहिबे हैसियत (८८७६० ५८-७०) भ॑ वि-इच्जत- 
बाला, प्रतिष्ठित; मालदार, घनी। 

साहिबे हौसलः (००)> ५++००) भ वि-दे. 'साहिबे 
हिम्मत । 

सि्‌ 


सिंगर (१.०) फा पु-छोटा नेज़ | 

लिजाब (०००००) फा १-एक जानवर जिसकी खाल 
की पोस्तीन बनती है, उस जानवर की खाल। 

विदबाव (७५७...) फा प्‌ -हकी अर्ज़क की लिखी हुई एक 
किताब जिसमें उपदेश हे । 

लिंदान (७॥8/«०) फा स्त्री-निहाई, अहरन, बह छोहा, 
जिस पर रखकर लोहा पीटा जाता है। 

लिवीद (७.५५०-०)भ प्‌ -अपने वश का प्रतिष्ठित और महान्‌ 
ध्यकित, किसी देश का बडा और प्रतिष्ठित व्यक्ति । 

सिअत (०००) अ स्त्री -विस्तार, लबाई, चौडाई, फलाव। 

सिमायत (८४«») अ स्त्री >पिशुनता, चुगुलूुपोरी, 
निंदा, बदगोई | 


सिफजुदीन (७४5०८) फा स्त्री -सिर्के मिला हुआ 
नीबू का शर्वत जो दवामे काम आता है, नीबू का दंत जो 








सिक्कौर 


सिकंदर (१५०८०) फा १.-यूनान का एक प्रसिद्ध और प्रतापी 
नरेश, थक के नरेश फैलकूस का बेटा और अरस्तू 
का शागिद था। मे 

सिकंदर सौलत (५०००)०० १७-५८) फा. अ वि -सिकदर-जैसा 
रोब-दाब रखनेवाला | है 

सिकंदरहशम (/४०)७०७८०) फा अ वि-सिकंदर-जैसी 
शानोशौकत और बडाई रखनेवाला। 

सिकंदरी (०,५००) फा. वि-सिकदर का, सिकदर से 
सम्बन्धित, घोडे की ठोकर। 

सिकंदरे आजम (४ )७०८८०)फा. ते पु -सिकदरे रूमी 
की उपाधि, सिकदरे जुलकरनेन। 

सिक्रः (८४5) भ वि-एक व्यक्ति जो देखने में शरीफ, 
आचरण में शुद्ध और विष्वस्त हो। 

सिक (६) फा पु -सिर्का! 

सिकबा (७८०) फा. पु -एक खाना जो गेहूँ के दलिए और 
गोश्त में सिर्का और किशमिद्ध जादि डालकर बनता है। 

सिक़्ात (८०७७) अर पु-सिक्' का बहु, श्रेष्ठ और 
विदवस्त छोग। 


सिक़ाम (/८«) अ पू -सकमि' का बहु, रोगी छोग। 


सिकायः (<2०८०) अ. पु पानी का होज या ठकी जो मस्जिद 
आदि में होती हूँ और जिसे गछती से छोय सकाब. 
कहते है । 

सिक्ायत (०४०००) अ सस्‍्त्री-पानी पिलाना। 

सिकालिश ((/००) फा स्त्री ध्यान, खयाल, चिंता, 
फिक्र, परामर्श, भशूबुर' | 


'सिकीज्षः (४)४४८०) फा पूं -छलाँग मारना, कूदना, छोते 


चलाना, दुलूती मारना। 

सिककः (४८०) अ प्‌ -रुपया-पेसा, मुद्रा, छाप, इईहैं। 
घाक, रोब, पद्धति, तर्ज | 

सिक्‍्कसन (४७) भ फा 
टकसालिया । 

लिककजात (८०००४८८०) अ फा प्‌ -सिवक / का बहु, 


वि -सिक़का ढालनेवाका, 


सिक्के । 
सिक्कए क़ल्म (७ ८०) अ पु -दे सिककए कासिद | 
सिबकए कासिद (७-०४ है») भे प्‌ “जाली सिवका, कूठमुद्रा, 
वह सिक्‍का जो टकसाली न हो, खोटा। 
सिबकए राइज (67) ै४««) आ. पु-वह सिवका जिसका 
लेन-देन हो, जो व्यवहृत हो । 
सिवकीन (()३/००) अ॑ स्‍्त्री-छुरी, बडा चार्क | 
सिक्‍्कीर (08/८०) अ वि.--जो हर समय नहीं मे धुत रहे। 
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. (०5.८) अ. प्‌ मरा हुआ बच्चा पंदा होना, मरा 
हुआ बच्चा। 
सिकलात (०७.०) तु पु-एक कीमती ऊनी बानात, 
सकिरलात । 
सिकले बत्न (35० (25) अ प्‌. -पेट का भारीपन, अपच, 
बदहज्मी ! 
सिबले समाअत (००.«« (.5)अ पु -बधिरता, बहरापन | 
सिलन (..«७) अ पु “मोटाई, दर, दबाजत। 
सिंगर (१७) अ वि-लघुता, छोटाई, खुर्दी । 
सिगरसित (,)«)००) अ वि-अल्पवयस्क, वयोवात, 
कमउम्र। 
सिगरसिती (»४«०)०) अ स्त्री -अल्पवयस्कता, बाल्या- 
वस्था, फमउम्री । 
सिग्वार (१०००) भ पू-सगीर' का बहु, छोटी उम्र के 
लडके लोग, सुग्रा' का वहु, छोटी उम्र की स्त्रियाँ, 
लडकियाँ। 
सिगारो किब्ार (३.४ 9,०००) अ प्‌ -छोटे और बडे, बच्चे 
और जवान और बूढी, छोटे-बडे सब। 
सिगाल ((७४८.) फा स्त्रीनचता, फिक्र, ध्यान, सोच, 
खयाल, विचार, (प्रत्य ) सोचनेवाला, जैसे---खैरसिगाल' 
भलाई सोचनेवाला | 
सिगालिदः (४७०./७८..) फा वि-सोचनेवाला। 
सिगालिश ((/0०७८.) फा स्त्री-चिन्ता, फिक्र, विचार, 
खयाल | 
सिगालीदः (४७५०७८०) फा वि-सोचा हुआ, विचारा हुआ । 
सिगालीदनी (( ४७५-७८०) फा वि-सोचने योग्य, विचारने 
योग्य । 
सिग्र (१०) अ पु-दे शुद्ध उच्चारण 'सिगर', सिशत्र' 
गलत है। 
सिजजल ((]०८७००) भ प्‌ -दर्पण, मुकुर, आईना। 
सिजाफ (०४०००) फा स्त्री-कपडे के चारो ओर छूगायी 
जानेवाली भोट, सजाफ। 
सिजिल [ल्‍्ल] ((|-«») अ वि-दस्तावेज जो रजिस्ट्रार' 
की मुह और दस्तखत आदि से ठीक हो गयी हो, वैनामा, 
विक्यलेख । 
सिज्जीन (()६०००) अ स्त्री-भयानक कारागार, एक 
नरक, बुरे आचरणवालो का रजिस्टर। 
सिज्जील ((]५०००) अ पु-एक पत्थर, कच्चा पत्थर, 
ककर। 
सिज्द. (४७०००) अ प्‌ -ईशवर के लिए सर झकाना , नमाज़ 
में जमीन पर सर रखना । 
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सिज्दःरेज़ (+५)४७:०७) अ फा वि-सज्दा करनेवालढा । 
'रेज़ी (०):)0५-४«) भ फा स्त्री-सज्दा करना, 

सज्दे में गिरना । 

सिज्न (..)८«») अ पु -जेलखाना, कारागार। 

सितंब. (<:«०.«) फा प्‌ -बुरी और डरावनी शक्ल, स्वप्न 
में डरानेवाला भूत। 

सितद (७०.७) फा स्त्री -लेना, लेन, यह शब्द अकेला नही 
बोला जाता, दाद के साथ मिलाकर दादोसितद' 
बोलते है । 

सितत्र (9&») फा वि-भोटा, दरूदार, दबीज। 
सितस (««) फा १-अत्याचार, अनीति, जुल्म, 
ईशकोप, गजब, जबर्देस्ती, हुठ , बहुत अधिक, बहुत, 
अधेर । 

सितमईजाद (७५८/४०) फा अ वि-बहुत बडा अत्या- 
चारी, जो नये-नये अत्याचार ईजाद करता हो । 

सितसकश (४४७०) फा  वि-सितम उठानेवाला, 
अत्याचार सहनेवाला । 

सितसकशी (, »४४/०.०) फा स्त्री -अत्याचार सहना, सितम 
बरदाइत करना। 

सितमकशीदः (४७५०४४/६७) फा वि-सितम उठाये हुए, 
अत्याचार सहा हुआ, मज़्लूम, पीडित। 

सितमकुश्तः (००-४४/०००) फा वि-जो किसी के अत्याचार 
से मारा गया हो। 

सितमकेश (४४००७) फा वि-जिसका स्वभाव ही 
अत्याचार करना हो, बहुत बडा अन्यायी। 

सितसगर (१४७००) फा वि-सितम करनेवालह्ा, अत्या- 
चारी-- मैने चाहा था कि अनदोहे जफा से छूटँ। वह 
सितमगर मेरे मरने पे भी राज्धी न हुआ।” 

सितमगरी (,»)४/७७०) फा स्त्री-अत्याचार करना। 

सितमगार (%#(०००) फा वि-दे 'सितमगर। 

सितमगारी (, »)४#७००) फा स्त्री-दे 'सितमगरी'। 

सितमगिवीदः (४७०))४/७००) फा वि-जो किसी के 
-अत्याचारों पर मुग्ध हो, जो चाहता हो कि उस पर 
अत्याचार होते ही रहे अर्थात्‌ प्रेमी । 

सितमगिवीदगी (,५४७.))४/४००) फा स्त्री -अत्याचार पर 
मुग्ध होना, यह चाहना कि अत्याचार होते रहे । 

सितसक्षद (४७,७००) फा वि-अत्याचारभप्रस्त, जिस पर 
सितम हो, मज्लूम, पीडित॥।... 

सितमज़दगी ((५४०,/८८०) फा' स्त्री -सितमजद होना। 

सितमज़रीफ (...००)७/७००) फा अ वि-जो हंंसी-हँंसी में 

अत्याचार करे, हंसते-हँसते मार रखनेवाला । 
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. ((०००)०/७००) फा ज स्त्री.-हंसी के पद में 


अत्याचार करना। 
सितमवीदः (४७2७/८.०) फा वि-दे 'सितमकशीद'। 
सितमपर्वदः (४०)))%५०) फा वि-जिसका जीवन सितम 
सहते बीता हो। 
सितमपेश' (««५२७..) फा वि-दे 'सितमकेश'। 
सितमपेशगी ((०-०५२/७०) फा स्त्री -सितमपेश होना । 
सितमरसीदः (४७५०)/०«) फा विं-दे 'सितमकशीद '। 
8 ((०/)४८०) फा स्त्री-सितम करना, पीछा 
7। 


सिब्क़दिआारी 
















सितार (,७८०) फा पु-एक बाजा, तत्री। 

सितारजन (..3)७८०) फा वि-सितार वजानेवाला, तत्री। 

सिताम (/७०) फा प्‌ -घोडे का आभूषण । 

सिती (, ५) फा स्त्री.-साध्वी, सती, पार्सा स्त्री। 

सिंतुदः (४०,४००) फा वि-प्रशस्त , तारीफ किया हुआ। 

सितुब 'औतसाफ (०2००॥४०:०००) भ फा वि-दे 'सितद- 
सिफात' । हु 

सितुदःकार ()४७)०.) फा बि-जिसका काम काविले 
तारीफ हो। 

सितुद/ःखसाइल (,80.००.0०)2०) फा अ वि-जिसकी 
आदतें तारीफ के योग्य हो, अच्छे स्वभावगला। 

सितृद सिफात (.-०४७)5.«) फा अ वि-जिसके गुग / 
प्रशसनीय हो, अच्छे गुणोवाला । 

सितेज़. (४,४००) फा पु -युद्ध, लडाई, जग। 

सितेल ()४--«) फा पु -युद्ध, जग, छडाई, शत्रुता, दुश्मनी, 
प्रतिकूलता, नामुआफकत। 

सितेज्ञाँ ((॥)४००) फा वि-युद्ध करता हुआ, लडता 
हुआ। | 

सितेक्षिवः (४७०)४४००) फा वि-लडनेवाला, योद्धा । 

सितेहिद ((/9५६४००) फा स्त्री -छडाई, झगडा, युद्ध। 

सित्त' (४०) भ वि-छे, पट्‌। 

सित्त. अशर (४८०००) अ वि-सोलह, पषोडद। 

सित्रः (४)>००) भ पु-कोट, बडा कोट। 

सित्र (००) अ पु -पर्दा, छिपाव, घूंघट। 

सिदी (५७४) अ स्त्री-स्तन, पिस्ताँ, मर्दे का हो या स्त्री 
का, दे सदी'। 

सिदृद (५४५४) अ स्त्री-“सिदी' का शद्ध उच्चारण यही 
है, स्तन, चूची, दे 'सदुइ । 

सिदक़ ((5०-०) भ॒ पु-सत्यता, सच्चाई, ययथार्थता, 
वाकिईयत, नि३छलता, खुलूस। 

सिबृक़दिली ((५»५5७०) अभ "फा स्त्री-निरछतता, 
निष्कपटता, स्वभाव की सरलता, खुलूस। 

सिद्क़मक़ाल ( ०० ३७-०)अ वि-बात का पवका, जो कह 
दे उसे अवश्य करनेवाला, सत्यघृति, सत्यवचन, सत्य- 
वादी, सच वोलनेवाला। 

सिद्कमक़ाली (, »/७-०;७.०) अ॒ स्त्री -बात कहकर उसे 
निबाहना, वचन की दृढता, सच वोलना। 

सिद्क़शिआर ()७-६5७-०) अ वि-सत्यनिष्ठ, सच्चाई 
को हाथ से न देनेवालछा। 

सिदकशिआरी (, »)०-«६ 3७००) अ स्त्री -सच्चाई पर दृढता, 
सत्यनिष्ठता । 





सितमशिआार ()५०४/४८..) फा वि-दे 'सितमकेश'। 

सितमशिआरी (५)०७४८८.) फा अ. स्त्री -सितमशिआर 
होना, स्वभाव में अत्याचार होना। 

सिताँ (७.०) फा प्रत्य -लेनेवाला, जैसे--'जसिर्ता' प्राण 
लेनेवाला | 

सिता (७...) फा भ्रत्य-अश्ंसा करनेवाला, जैसे--खुद- 
सिता' अपनी प्रशसा करनेवाला। । 

सिताइंदः (४७०४७...) फा वि -अशसक, तारीफ करनेवाला । 

सिताइश (, /४०..) फा स्त्री -अ्शसा, इलाघा, तारीफ़, 
स्तुति, हम्दोसना। 

सिताइशगर (,४ ,50...)फा वि-प्रशसक, तारीफ करने- 
वाला, स्तुतिकर्ता, हम्द करनेवाला। 

सिताईदः (5७५४७..)फा वि -प्रशस्त, तारीफ किया हुया। 

सिताज्ञन (...)०००) फा वि-सितार बजानेवाला, त्त्री। 

सिताव. (४७.०) फा वि-इस्ताद ' का लघु , खडा हुआ । 

सितानिद. (3७००७..) फा वि-छेनेवाला, ग्राहक । 

सितारः (४५५०) फा पु -तारा, उड़, ग्रह, सैयार , भाग्य, 
तकदीर । 

सितारजवों ((५५-५०४,५८) फा वि-दे 'सितार पेशानी'। 

सितार' दाँ ((॥०७)७००) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी | 

सितार'परस्त (-««)३४३)०००) फा वि-तारो की पूजा 
करनेवाला । 

सितार'पेशानी ([५०.०४२४)७.०) फा वि-वह घोडा जिसके 
माथे पर सफेद छोटा चिह्न हो, ऐसा घोडा अज्युभ समझा 
जाता है। 

सितारबों ((१&/४)०-०) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी। 

सितार बोनी (,_»५६०४)०८०) फा स्त्री -अ्रहो के द्वारा शुभा- 
शुभ फल का ज्ञान । 

सितार'शनास ((/०७.४४)०००) फा वि-ज्योतिषी, नुजूमी । 

सितार शनासी ((५७“०४5)०००) फा स्त्री-ज्योतिष, 


नुजूम । 


लिदके मामाल 

5 कम मकर माल ((»म (35०) अ प्‌ -आचरण की 
शुद्धि, किसी अच्छे फल की कामना के बिना धर्म करना । 

सिक्के नीयत (०४४ (5७-०) अ प-अत शुद्धि, मन की 
पवित्रता, किसी की चीज की ओर नजर न करना, ईमान- 
दारी | 

सिद्दीक ((५:७-०) अ वि-बहुत ही सच्चा और जॉनिसार 
दोस्त जिस पर किसी अवस्था भे भी भरोसा किया जा सके । 

सिद्दीक अकबर ()४४| (5:७०) अ पु-इस्लाम के पहले 
खलीफा हञ्जत अबूबक्त की उपाधि । 

सिद्रः (४,७००) अ. प्‌ -स्वर्ग के सबसे ऊँचे मकान पर एक 
बेर का पेड । 

सिद्रतुलमुतहा (॥५२००५...॥४)७००) अ प्‌ -वेर का एक पेड 
जो सातवे आस्मान पर है, और जहाँ तक किसी की पहुँच 
नही है, केवल 'जिब्नील' जा सकते है, उससे आगे कोई 
नहीं जा सकता। 

सिन [न्न] ((«»)अ पु -आयु, उम्र, साल, दत, दशन, दाँत 

सिनरसीदः (४54«).)«) अ फा वि-बयोवृद्ध, गतायु, 
बूढा । 

सिनरसोदगी (५४७५०)»») अ फा स्त्री -बुद्धावस्था, 
बुढापा । 

सिर्ना ((/४..) फा स्त्री -बाण की नोक, अनी, वरछा, 
भाला, कुत, शक्ति, बरछी की नोक। 

सिरनाँकश (४४ ७.) फा वि-तीरदाज़, धनुधर। 

सिनाअत (५००००) स्त्री -व्यवसाय, उपजीबिका, पेशा, 
शिल्प, दस्तकारी, कारीगरी। 

सिनान ((।७..) स्त्री-दे 'सिनाँ । 

(0४४०) अ प्‌ -सिन' का बहु, चरस, सारू। 

सिनोने माज्षियः (१५-०५ ६०.०) अ प्‌ -गुजरे हुए वरस, 
बीते हुए सार । 

सिनीने मुस्तक्बिल' (८/.७५...० (,३०००)अ पु -आनेयाला 
साल, आगामी वरस। 

सिने तमीज़ ()४»3 ,,»०) अ प्‌ -अच्छे-बुरे में विवेक कर 
सकने की आयु, प्रौढावस्था। 

सिने बुलूग (६,.७ (,») अ पु-वालिग होने की उम्र, 
युवावस्था | 

सिने शबाब (५०...) अ॒ पु-जवानी की उम्र, 
युवावस्था। 

सिने शुकर ()७७ ()») थे पु-दे सिने तमीज'। 

अंलुलत (००)>४५.. ०») अ प्‌ -जरावस्था,बढापा, 

बृढाप की जाय । 





रत्री -विल्ठी, माजारी । 


६९१ 





सिपातगजार 


सिन्‍्फ (५.०) अ स्त्री-जाति, जिस, वर्ग, तबक , 
वण, नस्ल । 

सिन्‍्फे नाजुक (४). ...६४.०) अ स्त्री -स्त्रीवर्ग, महिलाएँ, 
स्त्रियाँ, औरते । 

सिन्‍्फे उतीफ (५..०७/ ६४.०) अ स्त्री -दे 'सिन्‍्फे नाजुक। 

सिपज (८०..«) फा प्‌ -थोडे दिन, चद दिन। 

सिपजी (५४०४५०») फा वि-थोडे दित का, चदरोज़ , 
क्षणस्थायी । 5 

सिपंद (७...) फा प्‌ -काला दाना जो नजर उतारने को 
जलाया जाता है, दे सपद', दोनो शुद्ध है। 

सिपदा ((॥5०£«») फा पु-दे 'सिपद' । 

सिपर ()५«) फा रत्री -तलूवार रोकने के अस्त्र, ढाल, 
चर्म, कवच। 

सिपरअदास्तः (<>|७०|)-००) फा वि-जिसने छठाई से 
हार मान ली हो, हार मानकर अपनी ढाल-तंलूवार रख 
दी हो। 

सिपरअदाज्ञो ( ५)|७०)३००) फा स्त्री -हार मान लेना । 

सिपरणम (/«)६«०) फा पु -एक वनौपधि, मआ, रेहाँ। 

सिपरी (, »)५-) फा वि-समाप्त खत्म । 

सिपर ((/“«) फा वि-तत्पश्चात्‌, उसके बाद। 

सिपह (८३९०) फा स्त्री -सिपाह' का लघु , सेना, बछ, फोज । 

सिपहणगरी (,»)४«५३०) फा स्त्री -सिपाहीपन, फौज की 
नौकरी, शूरता, वहादुरी। 

सिपहदार (॥७०५३००) फा पु -सेनानायक, फौज का 
अफसर । ] 

सिपहचद (७००2०) फा प्‌ -दे 'सिपहसालछार'। 

सिपहचुद (७४०) फा प्‌ -दे 'सिपल्साहार' | 

सिपहसालार (८५००) फा पु -सेनापति, सेनानी, सेना- 
ध्यक्ष, कमाडर । 

सिपहसालारी (,»)/५०००००) फा स्त्री -ग्रेनापतित्य, सेना- 
पति का पद | 

सिपानाख (०) फा स्त्री-एक साग, पालक | 

सिर्पारिद (४७०)००) फा वि-सौपनेवाला, हस्तान्तरण 
ऋकरनवाला । 

सिपारों (_५)५-) फा स्त्री-पान में खाई जानेवाली डली, 
छाछिया, सुपारी । 

सिपास (, »'५«») फा स्त्री -कृतज्ञता, एहसानमदी, धन्य॑- 
वार, चूकिय , स्तुति, ग्रृणगान, हम्दोसना, प्रशसा, 
तारीफ । 

सिपासगुजार (॥, »'४«)फा वि -कतज्ञता, एहसानमदी , 

स्तुति-पाठक, हम्स्स्वाँ, प्रगसक, तारीफ करनेवाला। 





बन 





घ ६९रे 


रा (99६ »'३«) फा स्त्री -इतज्ञता, स्तुति- 
पाठ, प्रशसा। 

सिपासगो (38६ #५०) फा वि-दे, 'सिपासगुजार। 
सिपासनामः («मो » ५००) फा पृ -अभिनदनपत्र, मान- 
पत्र, प्रतिष्ठापत्र 

लिपाह (४५०) फा स्त्री-सेना, वछ, फौज। 
सिपाहगरी ((५)ई४.५००) फा. स्त्री -सिपाही का पेशा, 
श्रता, बहादुरी, सिपाही का फन। 
सिपाहाँ ((॥७७५५०) फा पु-ईरान का एक प्रसिद्ध नगर 
इस्फिहान । 

सिपाहियानः («०७७ ४०) फा. वि-सिपाहियो-जैसा, 
वीरतापूर्ण, बहादुराना। 

सिपाही ((»०५५००)फा प्‌ -फौजी, सैनिक, फौज का जवान, 
बहादुर और पराक्रमी' व्यक्ति । 

सिपाहीबचः («० »०५०) फा प्‌ -सिपाही का लडका, 
सेनिक पुत्र, जिसके वश में और लोग सिपाही हो। 
सिपिस्ता ((/७८०५-०) फा स्त्री -छहसोडा, लसोडा। 
सिपिल्न (+६३») फा प्‌ -आकाश, गगन, आस्मान । 
सिपिह्ले गदाँ ((॥७)४)४३७) फा प्‌ -घूमनेवाला आकाश। 
सिपिहने बरी ((५०)०)४६०) फा पु -सबसे ऊँचा आकाश, 
सवाँ आस्मान । 

सिपुर्द (०)३-०) फा वि-सौंपा हुआ, हस्तातरित,दिया हुआ | 
सिपुदे (७,२००) फा वि-सौंपा हुआ, हवाले, हस्तगत, 
सौपना, देना, टवाले करना । 

सिपुर्दगी (५४०)३०) फा स्त्री -सौप, हवालगी, हवालात, 
हिरासत । 

सिपुर्दनी (००२००) फा वि-सौंपने योग्य, हस्तातरित 
करने योग्य 

सिपुर्वार (3|9)३«») फा प्‌ -जिसके सिपुर्द कोई माल किया 
जाय विशेषत क्रु्की का माल। 
सिपुर्दारी ((»)|०)३«) फा स्त्री-सिपुद्दंगी में मार देना, 
किसी को सिपुर्दार बनाना । 

सिपेदः (४७५६०) फा प्‌ -सफेदी। 
सिपेद“दम (/७४७४३«) फा प्‌ -गजरदम, बहुत तडके । 
लिपेद (७४३००) फा वि-स्फंद। 
सिपेदए शफक (, ०-5 $0५३«») फा अ पू -स्वेरे की सफेदी । 
सिपेदए सुबह (८०० ४००३०) फा अ पू -सवेरे की सर्फंदी, 
जो निकलने से पहले आकाश पर फेल जाती है। 
सिपेदी (, ५०४६७) फा स्त्री -श्वेतता, शुअता, सफेदी। 
सिपोस्त (००३३०) फा वि-दें पसिपोजीद । 
सिपोजञ्ञीद (४७२))३१%) फा वि-एक चीज़ मे दूसरी 


सिपरल नवाज 


चीज धुसेडी हुई, एक चीज में से दुसरी चीज़ निकाछी हुई। 

सिपोज्ञीदगी (,४७८))४») फा स्त्री-अदर धुसेडना, 
बाहर निकालना | है 

सिफत (०००) अ स्त्री -अशसा, तारीफ, गुण, वस्फ, 
उत्तमता, उम्दगी, प्रभाव, तासीर, समान, तुल्य, जैसे-- 
सगसिफत' कुत्ते-जैसा, (व्या) विशेषण, किसी बीज 
का गुण । 

सिफाक़ (3.७०) भ स्त्री -आँतो पर चढी हुईं एक वारीक 
झिल्ली | 

सिफात (७०«.०) अ उभ-सिफत' का बहु, सिफते। 

सिफाती ((>०«०) भ वि-वह दोप या गृण जो किसी के 
स्वभाव में ने हो, अस्थायी रूप से हो । 

सिफाते जाती (, ०|8 ०००-०) भ उस -वह अच्छाइयाँ जो 
किसी के स्वभाव में हो, बनावदी न हो । 

सिफाते हसन (४.००. ८००००) अ उभ -अन्छे गुण, खूबियाँ । 

सिफाद (७०००) अ स्थी-बेडी और हथकटी। 

सिफानत (८८-००) भ॒स्वत्री -जहाज़ बनाने का काम, 
नावें बनाने का फन। 

सिफारत (८०,५०७) अ स्त्री-सफीर का काम, दूतकर्म, 
एलचीगरी । 

सिफारतलानः (००5.००)५०००) भफा पु -तफीर के रहते 
ओऔ और उसके दफ्तर का स्थान, दूतावास । 

सिफारिश (,£9.-)फा स्त्री -शु उ 'सुफारिश' है, परन्तु 
उर्दू में सिफारिदा ही है, अभिस्ताव,- अनुशसा | 

सिफाल (, ००») फा स्त्री -मिट्टी का वरतव, मिट्टी का 
ठीकरा। है 

सिफालगर ()४,|७०)फा वि कुभकार, कुम्हार, मिट्टी के 
वरतन बनानेवाला। हु 

सिफाली ((3५-०७) फा वि-मिट्टी का बना हुआ, मृष्मय | 

सिफाह (८०७) अ स्त्री-व्यभिचार, बुरा काम, हंसम, 
ज़िना । 

सिफ्तः («८००») फा वि-हर मोदी और गरफ् चीज़, 
भोटा कपडा। 

सिफ्र (१०) अ पु-बिन्दु, नुक्‍ता, शून्य, खाली। 

सिपल* (८/«..) अ वि-अधम, नीच, कमीना, छोफर। 

सिपलकार (,४०:०..) अ फा वि-जिसके काम बहुत ही 
गिरे हुए हो। 

सिपल खू (+०८०»«०) अ फा वि-जिसका स्वभाव बहुत ही 
कमीना हो, छुद्धप्रकृति । 

सिफल नवाज ()9“८८४०००) भें फा वि -कमीनों को बढावा 
देने और उनका पक्षपात करनेवाला। 


सिंप्ल:निहादे 
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सिपलःनिहाद (3५४८४०७) भर फा वि-दे 'सिफ्ल ख्‌। 

लिपल-मिज्ाज (८)““+«) अ. वि-दे सिफलखू। 

सिपुल/पर्वर (39)३८०७०) भ. फा. वि-दे 'सिफ्लनवाज । 

सिफलः री (, ५)))२४०४००) व फा. स्त्री -नीच और छोफर 
छोगो को प्रोत्साहन देना, शरीफो के मुकावले में उनकी 
हिमायत करना | 

सिफल-सज़ाक ((3|5०० ०००) भ वि-पस्तमजाक, जिसकी 
साहित्य-रसज्ञता निम्न कोटि की हो। 

सिफलशिआर (००६००) अं वि-नीच स्वभाववाला, 
क्षुद्रभकृति | , 

सिपुल (,|»«») आ, पू -निचाई, निम्नता, पस्ती। 

सिपुलगी (, ५४८/००)अ स्त्री -अधमता, नीचता, कमीनग्री, 
लोफरपन, छिछोरापन, ओोछापन | 

सिफ्ली (, »««) अ स्त्री -निम्न कोटि का; घटिया; भूत- 
प्रेतवाला अमल । 

लिफ्वत (७०,०००) अ स्त्री-श्रेष्ठता, उत्तमता, बुजुगा, 
पवित्रता, पाकी , (वि )पविन्न, निर्मल, साफ, श्रेष्ठ, उत्तम, 
बुजु्गं; सार, तत्व, खुलासा। 

सिवात (०००) भे पु-सब' का वहु, फाड खानेवाले 
जानवर, दर्रिंदे। 

सिवाक्त (5०५०) अ प्‌ -दौड में आगे वढ जाना। 

सलिबाल (५.०) अ. स्त्री.--सबलूत' का बहु, मूँछे। 

सिवाहत (०«०«) अ स्त्री-सरना, पैरना, तैराकी, 
दे 'सबाहत', दोनो शुद्ध हे । 

लिबूग़ः (७५.०) अ पु-वर्ण, रग; धर्म, दीन। 

सिवृत् (&«०) भ पु -वर्ण, रग। 

लिबूगतुललाह (४//|«८६«०-०) अ, प्‌ -इस्लाम धर्म'। 

सिक्त (&..«) थे पु.-छडकी का लडका, दौहिन, दुहिता- 
सुत, नाती, नवासा। 

सिबते नबी (५६० /««») अ प्‌ -पैगबर साहिव का नवासा, 
हज्जत फातिमा का छडका । 

सिब्तेन ((.)$००.७०)अ पू -दोनो नाती, अर्थात्‌ नवासे, हज्जत 
मुहम्मद साहिव के दोनो नवासे, हसनेन। 

सिद्ध (2०-०) अ. प्‌ -एक प्रसिद्ध ओषधि, एलुआ, दे 'सन्न' 
और 'सविर', तीनो शुद्ध हे। 

सिमाम (£५.«) भ पु -गाना सुनना , वज्द और हाल जाना । 

सलिमाक ((_४...०) अ पु -चौदहवाँ नक्षत्र, चित्रा । 

सिमाफे आज़ (४ (४...) भ प्‌ -चौदहवे नक्षत्र का 
एक सितारा, जिसके पास दूसरा तारा नही है। 
सिसाके रामेह (०) ५४५००) भ प्‌ -चौदहवें नक्षत्र का 
एक्र तारा, जिसके पास एक तारा और है। 


सिमाख (८०«>८-«) अं पु.-कान का छेद, श्रवण-रत्न, 
कर्ण-विवर। 

सिमात (४.०) अ स्‍्त्री-चटाई, दस्तरख्वान, पक्ति, 
कतार । 

सिमात (५०...) अ पु -सम्त' का बहु, दिशाएँ, 'सिमत' 
का बहु, बहुत से दाग या निद्यान। 

सिमाम (४.७०) अ प्‌ -मूँहवद बोतलू। 

सिम्त (०-««») अ स्त्री--दे अम्त' शुद्ध वही है, परतु उर्दू 
में 'सिम्त' भी बोल देते हे, दिशा, तरफ। ' 

सिम्त (७..«) अ. स्त्री.-मोती, मुक्ता,, मौक्तिक, दे 'सम्त' 
दोनो शुद्ध हे । 

कक (/७«-««) अं. स्त्री -तिल्ली, एक प्रसिद्ध बीज, 

ल। 

सियर (१५७) अ स्त्री-सीरत' का बहु, सीरते, जीवन 
चरित । 

सियह (<५«) फा वि-सियाह' का लघु , दे 'सियाह'। 

सियहकार ()४०८७७) फा वि-दे 'सियाहकार'। 

सियहकारी (,»)४०६») फा. स्‍्त्री-दे सियाहकारी'। 

सियहकासः (<«४८५७) फा वि-दे 'सियाहकास '। 

सियहकासगी ((> ४६७) फा स्त्री-दे 'सियाह- 
कासगी | 

सियहसानः (४७५) फा वि-दे 'सियाहखान”। 

सियहचदें: (४७)०-८४०) फा. वि-दे 'सियाहचर्द । 

सियहचदम (/७२-८४००) फा वि-दे 'सियाहचइुम' । 

सियहचबमी (, ०४-5६) फा स्त्री-दे सियाहचरदमी'। 

सियहज़्ञवान ((.)-)०६०) फा वि-दे 'सियाहजबान। 

सियहजबानी (,»०2,०४००) फा स्त्री -दे सियाहजबानी/। 

सियहजदें! (४५०)०-०४०) फा वि-काले चमडेवाला, जिसका 
रग काछा हो, हवशी। 

सियहताव (५०७८७) फा वि-दे 'सियाहताब'। 

सियहताले' (&7७५८०) फा अ वि-दे 'सियाहताले'। 

सियहदस्त (०७८८०) फा वि-द 'सियाहदस्त'। 

सियहदिल ((3०७००) फा. वि-दे 'सियाहदिल'। 

सियहदिली (, >७०५००) फा स्त्री,-दे सियाहदिली'। 

सियहनामः (<«००५००) फा वि-दे सियाहनाम । 

सियहपिस्तां ((/०००३०६००) फा वि-दे 'सियाहपिस्तां'। 

सियहपोश (,/४,२०£००) फा वि-दे 'सियाहपोश' । 

सियहपोशी (, >£)25/») फा स्त्री-दे सियाहपोशी' | 

सियहफास (/४८६००) फा वि-दे 'सियाहफाम!। 
सियहफामी (,०*००५००) फा स्‍त्री-दे सियाहफामी'। 
सियहवद्त (५८००२०८०) फा वि-दे 'सियाटवल्त'। 


सियहबर्ती द्ए्४ . 


सियहवस्ती (५००७०) फा स्त्री-दे सियाहवस्ती' | 
सियहबहार (,५५०८५७) फा वि-दे 'सियाहवहार'। 
सियहबातिन (..)०५०८४०) फा अ वि-दे 'सियाहबातिन' । 
सियहवातिनी ((५००५००५«) फा अ स्त्री-दे 'सियाह- 
बातिनी'। हें 
सियहबाबदास (/|७००५-०)फा वि-वह सुन्दर स्त्री जिसकी 
अंखें काली हो, काली आँख । 
सियहमस्त (००«+५००) फा-वि-दे 'सियाहमस्त'। 
सियहमस्ती ((०४०-०«४०) फा स्त्री -दे 'सियाहमस्ती'। 
सियहरू (9)०७») फा वि-दे 'सियाहरू'। 
सियहरई (, ,))८७०) फा स्त्री-दे 'सियाहरूई/। 
सियहरोज्ञ ())).०००») का वि-दे 'सियाहरोज'। 
सियहरोज्गार ()४,),»४») फा वि-दे 'सियाह रोज- 
गार'। 
सियहरोझी (, »)))०४०) फा वि-दे 'सियाहरोजी'। 
सियहसाल (, ५००५०) फा वि-दे 'सियाहसाल'। 
सियाक् (3७५७) अ पु -हॉकना, चलाना, बाज़ पक्षी के 


हि 


पाँव की डोर, गणित, हिसाब । 

सिषाके इवारत (.०)०० ३५०) अपु -इबारत का ढग, 
जेसे-सियाके इवारत से पता चलता है कि आपको रुपये 
की आवश्यकता है। 

सियाक्र बयान (४५० (5५४०) भ पु -बात का ढग, तक्रीर 
का अदाज, जैसे-सियाके बयान से मालूम होता है कि 
आप को एतिराज है । 

सियाकोसिबाक ((3.० )१७४-) अ॒ प्‌ -अगरला-पिछला, 
इबारत का अगला-पिछला भाग जिससे किसी बात का 
अदाजा हो । 

सियादर्त (५०७५८-«) अ स्त्री -प्रतिष्ठा, बुजुर्गी, अध्यक्षता, 
सरदारी, सेयिद होना। 

सियानत (००५७०) अ स्त्री -सरक्षण, निगहवानी,निगरानी । 

सियाब (५०७५७) अ पृ -मसियाव का बहु, कपडे । 

सियामत्र (/७५-») अ प्‌ -रोज़ों के दिन, रोजो का महीना, 
रोजे। 

सियासत (५०««५४००)अ स्त्री -राजनीति, नीति, पालिटिक्स , 
छल, फरेब, मवकारी, राष्ट्र का प्रवध, मुल्क का इतिजाम, 
डॉट-डपट, तबीहं; दड, सजा। 

सियासतगर (४००५०) अ फा वि-सज़ा देनेवाला। 

सियासतगाह (४५०) फा स्त्री -सजा देने का स्थान, 
ऐसी जगह जहाँ कूटनीति और मककारी चलती हो । 

सियासतवाँ ((|0०७०५७००) अ फा वि-राजनीति जानने- 
वाला, नीतिज्ञ । 





सियासतवानी ( ५|००-०७-०) अ फा स्त्री-राजनीति 
जानना । 

सियासते मुदन ((,७०७ ००५) अ स्त्री-तगर का 
प्रवध। 

सियासी (, .«..«) भ फा वि-राजनीति का, राजनीति 
से सम्बद्ध, राजनीति जाननेवाला। * 

सियासीयात (५०५७० ५००) ञ स्त्री -सियासत की बाते, 
सियासत । 

सियाह' («०५५«०)फा पु -माऊ के दफ्तर की कच्ची बही, 
जिसमे नाज या नकदी लिखी जाती है। 

सियाह नवोस (०००५७) फा पु-सियाहे का 
रजिस्टर लिखनवाला। 

लियाह (४५००) फा वि-हकंष्ण, असित, काछा। 

सियाह ((५-०)अ प्‌ -जोर की आवाज़, नाद, चीख, पुकार, 
फर्याद, वावेला, रोना-पीटना । 

सियाहक्ृलम («४४७») फा अ स्त्री-वह चित्र जो 
बिलकुल काला बनाया जाय, साँवले रग का माशूक। 

सियाहक़ल्व (७४५०७) फा अ वि-पापात्मा, पापी, 
कठोरहदय, बेरहम । 

सियाहकाम (/४४५७०) फा वि-असफलमनोरथ, नाकाम- 
याव, अभागा, वदकिस्मत । 

सियाहफार ()४४.५«) फा वि-दुदचरित, पापाचारी, 
पापी, ग्रुनाहगार । 

सलियाहकारी (०)४५०७०) फा स्त्री-पापकर्म, गुनाह। 

सियाहकास (««४४.४०») फा वि-कपण, कजूस, बखीर। 

सियाहजान. (००७०४५७०») फा प्‌ -मुसीवत का घर, आप- 
त्तियो और कष्टोवाला घर, कंदखाना, कारागार, जिसका 
घार-वार उजड गया हो, ख़ान वीराँ , अभागा, बदकिस्मत। 

लियाह गिलीम (/&#5४५४०«०) फा वि-अमागा, वदकिस्मत, 
निर्घेन, कगराल। 

सियाहगोश ((/#9४५७) फा पु -एक दुत्ते के बराबर 
जानवर जिससे शेर डरता है। 

सियाहचर्द (४७)%४५००) फा वि-काले चमडे का, काले 
रगवाला, हन्शी | कर 

सियाहचत्म (#+६४५४०) फा वि-जिसकी आँखे काली 
हो, काली आँखोवाली सुन्दरी, जो वहुत अच्छी होती 
है, शिकारी चिडिया। 

सियाहचदमी (,०००>४५४०) फा स्त्री-अखि का काला 
होना । विस न दहे 

सियाहचाल (,५०४५००) फा वि-अधा बुआ जिसमे पह 
जमाने में मुज्ॉज्मि बद किये जाते थे। 


ही 





सियाहणञवाँ 


रा ((/०)४५०) फा वि-जिसका कोसना 
'तुरन्त लय जाय, शापसिद्ध 
सियाहज्ञवानी (, >2.०)४५०७) फा स्त्री-कोसना तुरन्त 
लगना । । 
सियाहजदें: (४७)०४५७) फा वि-दे 'सियाहचर्द । 
सियाहुत (८०५००) अ स्त्री -देश-देश घूमना, पर्यटन॥ 
सफर, यात्रा । 

सिहायताबव (७४५५-००) फा वि-वह रग जो साफ किये 
हुए लोहे पर नीबू लगाकर आग मे तपाने से हो जाता है। 
सियाहताले! (&/.७४.५०) फा अ. वि-बुरे भागोवाला, 
अभागा, बदकिस्मत | 

सियाहदर (()))७४५०) फा वि-जिसका दिल काला हो, 
पापी, निप्ठुर, बेरहम । | 
तियाहुदस्त (५०...«७४५४००) फा वि-कृपण, कजूस, बखीछ। 
सियाहदस्ती (>«»४५०.») फा स्त्री -कृपणता, कजूसी, 
बखीली । 

सियाहदानः (<०|७ ५.०) फा पु-कछौजी, प्याज का वीज, 
इस्पद, जो जलाया जाता है। 
सियाहदिल (७४६००) फा वि-पापी, गुनाहगार, निष्ठुर, 
बेरहम । 

सियाहदिली (( ,७४५-०) फा स्त्री -पापकर्म, गुनाहगारी, 
हृदय की कठोरता, सगदिली। 

सियाहनामः (««०४.४००) फा वि-बदआ'मार, पापी। 
सियाहपिस्ताँ ((/७...४५५०) फा स्त्री-वह स्त्री जिसकी 
सतान न जीती हो। 

सियाहपीर ()४१४५७००) फा प्‌ -वह दास जो बूढा हो गया 
हो, पुराना खिदमती, स्वामिभक्‍त | 
सियाहपोश (, 2४५५०) फा वि-कालछे कपडे, पहनिने- 
वाला, सितावर, मृतलोकग्रस्त, मातमदार। 
सियाहपोशी (, ,<)2४०.०) फा स्त्री -काछे कपडे पहनना, 
का शोक मनाना। - 
सियाहफाम (/५७४००) फा वि-काले रग का, कृष्णाग । 
सियाहफासी (,५०५४५०.०) फा स्त्री-काला रग होना, 
हज्णी होना। 

सियाहबस्त (००»ह४ ५७००) फा वि-काले भागोवालछा, 
बुरे भाग्यवाला, हतभाग्य। 

सियाहबस्ती (>८७»०४५५७००) फा स्त्री-भाग्य का बुरा 
होना, अभागापन । 

सियाहबहार ()५०४५७०) फा वि-वह हरियाली जो शीत- 


प्रवान देशो में बर्फ के नीचे दवकर गमियों में निकलती हे 


और बहुत हरी होती हे। 





सिरिइ्त 


सियाहवातिन (००४७-००) फा अ वि-काछे अत- 
करणवाला, पापात्मा, दुराचारी, ख़बीस। 

सियाहवातिनी (७४५६०) फा अ स्त्री -अत करण का 
काछा होना। 

सियाहमत्त (८०-'हो&*) फा वि-बहुत अधिक मस्त। 

सियाहमस्ती (, ,-०-२४५४-०) फा स्त्री -वहुत अधिक मस्ती । 

सियाह म्‌ (१० ४.५») फा वि-जिसके बाहू काले हो, 
जो अभी जवान हो। 

सियाहरंग (...०,४.५०) फा वि-काले रणवोला, इृष्ण- 
वर्ण । 

सियाहरू (9;४४००) फा वि-पापी, दुराचारी, मसिमुख, 
बदकार, जिसका मुँह काला हो, कृप्णमुख । 

सियाहरुई (, ५59)४००) फा स्त्री -पाप, दुराचार, बदकारी, 
मुँह का रग काला होना, हब्शीपन। 

सियाहरोत् ()).४५»७) फा वि-जिसके दिन खराब हो, 
जो गदिश का शिकार हो, कारूचक्रम्नस्त । 

सियाहरोज़गार  (/));४५७) “फा वि-कालचकमग्रस्त, 

मुसीबत में गिरिफ्तार, बदकिस्मत, भाग्यहीन । 

सियाहरोज्ञी (,»)))४५४») फा स्त्री -वदकिस्मती, दिनो का 

फेर, गदिश, कालूचक्र । 

सियाहसग (०४०४७) फा वि-जुरजान का एक गाँव ! 

सियाहसर ()«७४५००) फा वि-मगरमच्छ, घडियाल। 

सियाहसाल (४०००) फा वि-द्ुर्मिक्ष का समय, दु्भिक्ष 
का वर्ष, कहतसाली का साल । 

सियाहसोख्तः (८८०)०४५४००) फा वि-बवहुत अधिक जला 
हुआ, विलकुल' जला हुआ | 

सियाही (, »०५) फा स्त्री -कालिमा, असितता, कालौच, 
अधकार, तिमिर, जंधेरा, काजरू, कज्जल, कलक, दोय, 
बदनामी का टीका, मसि, रोगनाई। 

सियाहोसफेद (७०««०)४५४००) फा प्‌ “काला और सफेद, 
सितासित, सपूर्ण, सव, पूरा, ज॑से--सियाहासफंद का 
मालिक। 

सिर [२] ()«») अ प्‌ -मम, भेद, राज, रहस्य । 

सिराज ((|)«) अ प्‌ -दीप, दीपक, दिया, चिरन। 

सिरात (४)-०) अ स्त्री -मार्ग, पथ, रास्ता। 

सिराते मुस्तकीम (७५5८७ ०|)-०) अ स्त्री-सरः भार्ग, 
सीधा रास्ता, धर्मंपथ, सन्मार्ग, सच्चाई का रास्ता । 

लिरिश्क (.)«) फा प्‌ -नेंतजलछ, अश्ष, जासू , जश्वुविद्ु, 
आऑसू की बूंद, बिन्दु, दूँद, कत्र । 

सिरिक्त («८-०») फा पु-गूंवा हुआ। 

सिरिकत (५-४)») फा स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, उस्ल्त, 


सिरेद्षा 


गुण, ः धर्म, खमीर, जिससे कोई वस्तु बनायी जाय, 
(प्रत्य ) स्वभाववाला, जैसे---इफ्फतसिरिहत, स्वभाव से 
पतित्रता । 

सिरेश ((#<४)») फ्रा स्त्री -एक चिपकनेवाला पदार्थे, जो 
ऊंट, गाय-भेस आदि के कच्चे चमडे से वनता और रूकडी 
आदि जोडने के काम आता है, सरेस। 

सिरेशम (/&2)७) फा प्‌ -दे 'सिरेशम भाही', दे 
'सिरेश'। 





सिरेद्ाम भाही (, «५९ ७७2)» ) फा पु -एक विशेष मछली का 
बना हुआ सिरेश जो दवा के काम आता है और राज़रोग 
अर्थात्‌ तवेदिक की बहुत अच्छी दवा है। 

सिर्क' («४,.«) फा प्‌ -फल, गन्ने या ताडी आदि का रस जो 

धूप में रखकर खट्टा किया जाता है। 

सिर्क.जबी ((५४०००४)०) फा वि-दु शील, वदखू, 

चिडचिडा, तुरुशरू । 

सिर्क पेशानी ((५००५२०४)०)फा वि-दे 'सिर्क जवी'। 

7 उसके फरोश (, »))2४४)») फा वि-सिर्का बेचनेवाल्य, 
रूखी और बेमुरब्वती बाते करनेवारा। 

सिर्फ (.3)०) अ वि-निष्केवल, परिशुद्ध, खालिस, 
केवल, फकत, एकाकी, अकेला, निरा, सब । 

सिर्बाल ((|०)७») अ पु -वस्त्र, लिवास, वसन, पहनने 
की चीज। 

सिर पिनहाँ (( ५-०४ ३») अभ फा पु -गृप्त भेद, गरूढ मम, 
ऐसा राज जो कहा न जा सके। 

सिर्हान ((+००)») अ पृ -बुक, भेडिया। 

सिल (<«4.०) अ प्‌ -प्रतिकार, बदला, भ्रत्यपकार, बुराई 
का बदला, प्रत्यपकार, भलाई का बदला, पुरस्कार, 
इनूआम, उपहार, तोहफा, किसी परिश्रम का फल था 
बदला, धन के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में । 

__सिल ( |») अ स्त्री-फेफडो का जरूम, रक्‍्तकास, यह 
तपेदिक नही होती, परतु इसकी चिकित्सा न होने पर 
बन जाती हे। 

पसिलए रहिम (/>) 5.०) ज॑ प्‌ -अपने परिवारवालों से प्रेम 
रसना आर यथागक्ति उनकी सहायता करना । 

सिलह (&-«) अ प्‌ -शस्त्र, आयुव, हथियार। 

सिलहलान («०५-८०») भ फा पु -जहाँ हथ्रियार रहते 
हो, शस्त्रागार ! 

सिलह॒दस्त (०««७८४७०) अ फा वि-हाथ में हथियार 
लिये हुए, खड्गपाणि, सशस्त्र । 

सिलहदार ()५८-४७) अ फा वि-हवियारबद, दस्त्रवारी, 
योद्धा, सिपाही, शस्त्रजीवी । 





सिल्सिल जुबानी 


सिलह॒दारी ((»)|७८-०«)अ फा स्त्री-हथियारवद होना, 
सिपाहीपन, सिपाही का पेशा। 

सिलहपोश ((/9३८७००) अब फा वि-ह॒थियाखद, 
शस्त्रधारी । 

सिलहशोर ()+०८-«) भ फा वि-दे 'सिलह॒दार'। 

सिलात (५०४०) अ प्‌ -सिल का बहु, सिले, बदले, 
पुरस्कार, बहिशशों । 

सिलाय. («८!») अ पु-हए्गडने या घिसने का वह्टा, 
जिस पर कोई चीज़ घिसी या पीसी जाम सिलू । 
सिलाह (८१«) अ पु -शस्त्र, अस्त्र, आयुव, हथियार। 
सिलाह (८४) भ प्‌ -सचि, मुसालहत, मित्रता, दोस्ती, 
शान्ति, सुकून । हर 

सिलाहदस्त (-««७(१/») अ फा वि-हथियारबद, हाथ में 
हथियार लिये हुए, खद्भपाणि। 

सिलाहदस्ती ((#«»८!०७) अ फा स्त्री-हथियार्दी, 
हांथ में हथियार होना। 

सिलाहशोर ())*८१») अ फा वि-हथियारवद, सदस्त्र, 
शस्नधारी, सेनिक। हु 

सिलाहशोरी ((५)*८-१») भ फा स्त्री-हथियाखदी, 
सदास्त्रता, सिपाहीपन, सैनिकता | 

सिलाही ((४>/«») अभ वि-संनिक, सिपाही, फौजी। 

सिल्क (...६/») अभ उभ-ततु, डोरा, तागा, वह डोरा 
जिसमे मोती पिरोये हो, तार, धातु का तार। 

सिल्की ( ०/«)भ वि-डोरे का, डोरे से सम्बन्धित, तार 
का, तार से सम्बन्धित । 

सिल्‍्के कहरुवाई (७१० )८४ ...६.ढ) अ उभ-विजली का 
तार, बिजली के तार की छाइन । 

सिल्के मर्वारीद (७५)|))० ५-६७) अ स्त्री -मोतियों की 
लडी । 

सिल्त («०७/५०) अ पु -नेज, तीत्र, छवा, दीर्घ | 

सिल्‍्म (/-««) अ स्त्री -लडकों के छिखने की तख्ती, पट्टिका, 
दे सल्म', दोनो बुद्ध हें। 

सिल्सिल' («:.०.०) अ पु -श्खला, जजीर, पक्ति, कतार, 
जैसे--पहाडो का सिलसिला, कुल, वश, शोते, वश 
वृक्ष, शाज्ञ , किसी बडे महात्मा के शिष्यों का-अनुक्रम, 
क्रम, तर्तीव । 

सिल्तिज जुबाँ (( /००००-८०.००००)अ फा वि-किसी बातको 
उठानेवाला, कोई प्रसग छेडनेवाला, कोई तहरीक करन- 
वाला | 

सिल्सिल.जुबानी (, ५०००५:.०००) अ फा स्त्री -किसी 
बात को उठाना, किसी बात की तहरीक करना। 





सिल्लिल:बंदी 


- ((३५०४-२८०५००५००) अ फा स्त्री-करमबद्धता, 
वाततीवी, पक्तिबद्धता, कतारबदी | 
सिल्सिलवार ()॥6०-०००) अज, फा वि-क्रम से, क्रमश , 
तर्तीव से, एक-एक करके, एक के बाद एक | 
सिलसिलए कलास (/९४ «......) अ पु -बातो का सिल- 
सिला । 

सिल्तिलए कोह (४; ८६०...) जे फा. पु 
सिलसिला, पर्वतमाला। 
सिल्सिलए ज़यालात (७४५६८ <:६.....,८) अ प्‌ -विचार- 
क्रम, खयालो का तार। 

सिल्सिलए नसब (०४ ८हईै/..००) अ पु-वंशानुक्रम, 
वयावली, नसवनाम । 

सिल्सिलए हादिसात (००७५० ८४./...क्‍..) भ पु-एक के 
बाद दूसरी घटना का सिलसिला, घटनाचक्र, घटनाकम | 
सिवा ()«) फा अव्य -अतिरिक्‍त, अलावा, विना, वगैर, 
अन्य, दूसरा, फालतू, फाजिल। 
सिवुम (७७) फा वि-तृतीय, तीसरा, मुसलमान मरनें- 
वाले के तीजे का फातह । 

सिंह (««) फा वि-तीन, त्रय। 
सिहगून (०४८००) फा वि-तीनगुना, विगुण, तिगुना। 
लिहयोशः («४)४०००) फा वि-तीन कोनोवाला, त्रिकोण | 
सिहचंद (७०७८०) फा वि-तीनगुना, त्रिगुण। 
सिहजमानी (००००)८«») फा अ॒ वि “तीनो कालो से 
सम्पनन्ध रखनेवाला, भकालिक | 
सिहनिकाती (०७८००) फा अ वि-तीन उसूलोंवाला 
फामूला, तरिसूत्री । 

सिहपहडू (१४२००) फा वि-तीन कोनोवाछा, त्रिकोण, 
त्रिपाश्त । 

सिहमज़िल' (८:)०.०८०) फा ज वि-तीन खडोवाला घर, 
जिसमें तले-ऊपर तीन दर्जे हो। 
सिहमाहः (४०७००) फा वि-तीन महीने में हूं 
त्रमासिक, तीन महीने की जायु का। 
सिहरगी ((५7०;४७») फा वि-तीन रगोवाला, त्रैवरगिक । 
सिहशबः (४०.८८) फा प्‌ -मगलवार, मगर का दिन। 
सिहसालः (०0.००) फा वि-तीन वर्षों में होने या पटने- 
वाला, त्रवापिक, तीन वर्ष की आयु का। 
सिहाम (/७«) अ पु -सहम' का वहु, बहुत से वाण, 
हिस्से, अश, भाग । 

सिहाह (८५७००) अ पु -सहीह' का बहु, स्वस्थ और 
नोरोग लोग, (स्त्री ) हदीस का एक सुप्रसिद्ध ग्रथ ! 
सिह, (5०७०) अ पु -मत्र-तत्र द्वारा हिंसाकर्म, अभिचार, 
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-पहाडो का 


नेवाला, 
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सिहसाज्षी 


शावद बाजी, मायाकर्म, इद्रजाल , टोना, टोटका, तिलिस्म, 

माया और छल से रचित स्थान, चमत्कार, अचमे में 
डालनेवाली बात। 

सिहअग्रेज्ष (६,७००) भ फा वि-जादू का असर 
रखनेवाला, आइचर्यजनक । 

सिहृअंगेज्ञो (०४ 35७०) अ. फा स्त्री -जादू के असर 

का होना । 

सिहआफ़री ((3४४४३5७) अ फा वि-जादू पंदा करने- 
वाला, चमत्कार दिखानेवाला। 

सिल्आफ्रीनी (,«:)>$5७) अ फा स्त्री -जादू पंदा 
करना, अचभे म॑ डाठना। 

सिह्आमेज्ञ ()४-)८७०) अ फा वि-जिसमे जादू मिला 
हो अर्थात्‌ आध्चरयंजनक | 

सिह्॒आमेजी (०१८७७) जे फा स्त्री-जादू मिला 
होना । 

सिहकलास (/४)०००) अ वि-जिसकी वातो में जादू हो । 

लिहकलामी (,»०४)००७०) अ स्त्री-वातों में जादू का 
असर होना | 

सिहकार ()४,»७) अ फा वि-जादूगर, मायावी, इद्र- 
जाली, मायाकार। 

शिहृतराज (॥9०)5०७) अ फा वि-जादुगर, इद्रजाछी । 

सिहृतराजी (, ७|0/)5००) अ फा स्त्री -जादूगरी, भाया- 
कर्म । 

सिहफन (..)5)5७०) अ वि-जादूगर, इद्रजालिक, ताबिक, 
मायाकार । 

सिल्लवयान (/५०)७७) अ वि-दे 'सिहृकलछाम'। 

सिह्बयानी (, ००५५०)5७०) अ स्त्री-दे सिहकलछागी'। 

सिह्नवाज् (१०१८७) अ फा वि-दे सिद्धकार। 

सिहल्नवाज़ी (५०३5७) अ फा स्‍त्री-सिहकारी, जादू- 
गरी, मायाकर्म । 

रिह्बार (9०,5०७) अ फा वि-जादू फैलानेबाला, 
चत्मकार करता । 

सिलवारी (००३5७) अ फा वि-रत्री, जादू फैलाना, 
चमत्कार करना 

सिहसज ((०>)5७०) अ फा वि-जादूगर, इद्रजाली 
मायाकार । 

सिहसजी ((००००७)5७)अ फा स्त्री-जादुगरी माया- 
कर्म, इद्रजाल | 

सिहसाज्ञ (+६०)४७) भ फा वि->दे सिहवार। 
सिहसाज्ञी (५३५०)5७) भ फा स्त्री-सिहकारी, माया 

कर्म । 





लत ब्डल 


सिह्लें सामिरो 


सिह्ने सामिरी का +5०) भ प्‌ -सामिरी का जादू 
जिसने धातु के बछडे में प्राण डाक दिये थे, बहुत 
बडा जादू ! 

सिद्धे हठाल ((|2०)०७०) भ प्‌ -वह जादू जिसका करना 
धर्म में विहित है, कविता का जादू । 

सिहृहत (८०००) अ स्त्री -स्वास्थ्य, तनदुरुस्‍्ती, शुद्धि, 
दुश्स्ती । 

सिहृहतमफजा (]//०८००) अ फा वि-स्वास्थ्यवर््धक, 
तनदुरुस्ती वढानेवाला। 

सिहहतजान («०५०५---००) अ फा पु -शौचालय, सडास, 
पाखान॑: | 

सिहहतनाम (००४ ०००००) अ फा पू -शुद्धिपत्र, किसी 
पुस्तक के साथ लगाया जानेवाला भ्रुटियो की शुद्धि का पत्र । 

सिहहतबहश ((/०००८०८६०»०) भ फा वि-स्वास्थ्यदायक, 
तनदुरुस्‍्ती देनेवाला, रोगमुक्त करनेवाला। 

सिहृहतमद (७२००-६०) अ फा वि-स्वस्थ, तनदुरुस्त, 

जिसमें कोई दोष न हो, वढिया, उत्तम । 


सी न्‍ 


सो (५) फा वि-तीस, तीस की सख्या, तिशत । 

सीकनक (५८४७०) तु वि -आहिस्त , धीरे, होछे । 

सीकी (,»८४») फा स्त्री-शराब जिसे इतना औठढाया 
जाय कि वह तिहाई रह जाय । 

सीख (८७») फा स्त्री -लोहे की सलास, शलाका । 

सीखच. (<२१००७») फा प्‌ ->ठोटी सी़, छोटी सछाख। 

सीखपर (१२८७४) फा प्‌ -चिडिया का वह बच्चा जिसके 
पर अभी-अभी निकले हो, मुर्गावी से छोटा एक आवी परद । 

सीखपा (७/४-») फा वि-पिउले पैरो पर खडा हुआ घोडा। 

सीखें जारोब (->))७ ८४“) फा स्त्री -झाड की सीक। 

सौग (५०२००) अ प्‌ -भीओ का ब्याह, विभाग, महकम । 

सीग्ए गाइव (.....३० ४-2) अ पु -भ्रयम पुरुष, जिसके 
विपय में बात की जाय (व्या ) । 

सीगए मुतकल्लिम (/#/८८० #+:००) अ पु -उत्तम पुरुष, जो 
बात करनेवाला है (व्या )। 

सीगए राज़ (3) *>५-०) अ फा पु-गुह्य, गोपनीय, छिपाई 
जानेवाली वात । 

सीगए हाथिर (3)-#-+ “०-2) अ पु-मध्यमपुरुष, जिससे 
समृख होकर बात की जाय (व्या ) । 

सीत (०-४०) थ स्त्री -चर्चा, जिक्र, ख्याति, जोहरत । 

सीन (<«««) फा पृ -वक्ष स्थछ, जतरस, छाती, स्तन, 
परयोधर, चूची | 
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सीन.सियाहू 


सीन अप्यार (॥४०|«०५७-०) फा वि-जिसका हृदय फट 
गया हो, विदीर्णहृदय, भग्नहृदय । 

सीन,कावी (, १४४४०) फा स्‍्त्री-क्ा परिश्रम, कडा 
प्रयास । 

सीन कोबी (, 9४००.) फा रत्री -छात्ती पीठना, सीना 
कूटना, मातम करना, मातम, धम्माल। 

सीन चाक ((४५६-८८४-०) फा वि-जिसकी छाती फट गई 
हो, अर्थात्‌ जिसको कोई बहुत बडा जोक सहना पडा ही । 

सीन.ज्ञन (०४४०) का वि-सीना बूटनेवाला अर्थात्‌ 
मातम करनेवाल्ा। 

सीन-जनी (, ५०,०८७) फा स्त्री-छातो कूटना, अर्थात 
मातम करना | 

सीन झोर ()9)०५«) फा वि-अत्यात्रारी, जालिम, 
विद्रोही, वागी, उद्दड, सरकदा | 

सौन-सोरी (, »9)4५४०) फा स्त्री-अत्याचार, विद्रोह, 
उदृडता । 

सीन'बरसीनः (57/०)७ ८०५००) फा वि-दे सीन वसीत । 

सीनाःवरी (६०,०००) फा स्‍त्री -सीना चाक करना, शोक 
में अस्त-व्यस्त होना । 

सीन.पोश (, /9३४६०) फा पु-छाती ढाकनेवाला कपडा, 
सीन वद, उरस्थान, उरश्छद । 

सीन फियार ()४८७४४७००) फा वि-भस्नहृदय, जिसकी 
छाती फट गई हो, जिसका कोई बहुत ही बडा थोक सहना 
पडा हो | - 

सीन'बद (७०.:४०५४००) फा पु -अँगिया, चोडी, छाती गर्म 
रखनेवाऊ़ा एक वस्त्र, बच्चो की रा टपकने का कपडा, 
जो मीने पर वबाँधते हें । 

सीन वसीन' (८०५६००८००००००) फा वि-ठती से छाती 
मिलाये हुए, वह वात जो किसी वक्ष में एक दुसरे की 
बताई हुई चली आती हो । 

सौन बाल (2००५०) फा वि-जुछे सीने का, चौदे सीने- 
बाला । 

सीन रेश (४४,०६०) फी वि-जिसका हृदव छावरू 
हो, प्रेमी, आशिक, शोक-सतप्त, गमजद ।! 

सीन शिगाफ (५+७८६००६०) फा वि-दे सीन चूक । 

सौन साफ (००००४) फा अ वि-निश्छल, वकपट, 
साफ दिल का, स्वच्छहदय । 

सौन सिपर (3६००४०६००) फा वि-डटकर मुकाबले पर 
आया हुआ, सीन सामने करके छडनेवाला। ह 

सीन सियाह (४.२०००७७) फा वि-जिसका दिल काला हो 
अर्थात्‌ जो बड़ा पापी हो, प्रापात्मा, कठोरहदय, सगदिल | 


भीन:सोहतः 


. सोहत:ः (०८६०॥००८-०६४००) फा वि -दग्धहृदब, तप्त- 
हृदय, गुसीबत का मारा, आफतजद । 
सीन (..)१) अ॒ १ -अरबी का १२वाँ, फारसी का १५वाँ, 
उर्दू का १८वाँ और हिंदी का ३०वाँ अक्षर | 
सीन (9०) अ प्‌ -चीन, एक प्रसिद्ध देश । 
सोपारः (४)७, »«) फा प्‌ -तोस टुकडो मे गटा हुआ, 
कुरान के तीस खडो मे से एक। 
सीना (५५.७) अ प्‌ -शाम (अरब) का एक पहाड, कोहे 
तूर, बूअली का बाप, जिसके सम्बन्ध से वह 'बूअछी सीना' 
कहलाता है। 

सीम (/६») फा स्त्री-रजत, चॉदी, नुक्रन्‍, धन, दौलत, 
परतु दूसरे अर्थ मे ज़र' के साथ सीमो जर' आता है। 
तीमअवाम (/|७०७४००») फा वि-जिसका शरीर चॉदी-जेसा 
- धवल्ू और उज्ज्वल हो, रजतागना, गौरवर्णा। 
सीमकार (/४/»«०) फा वि-अच्छी अदाओवाला (वाली )। 
सीमकारी (५४४००) फा स्त्री -हाव-भाव, नाजो अदाज। 
सीमकुश (,/४/४०) फा वि-फूजूलखच, अपव्ययी। 
सीमकुछी (०४/७७«) फा सनी -फुजूलखर्ची, अपव्यय । 
सोमगिल (|४,४«») फा स्त्री -पोंतने की मिट्टी, पडोल, 
गोरा चट्टा, सफंद चमडे का । 

सीमज़कन (..)5०/४००) फा वि-जिसकी ठोडी पर बालू न 
हो और बढ़ साफ हो, नौखेज़ छूडका, अख्लद। 
सीमतन (()5/०७) फा वि-चाँदी-जेसे सफेद शरीरवाला, 
गौरवर्ण, रजताग (प्‌ ), गौरवर्णा, रजतागना (स्त्री )। 
सीमबर ()०/१००) फा वि-चाँदी-जेसी गोरी और सख्त 
वक्ष स्थतवाली नायिका। 
सीमसाक ((3५००४-०) फा वि-जिसकी पिंडलियाँ चाँदी- 
जैसी गोरी और सछ्त हो। 
सीससुरी ((02)%%#«) फा 
नायिका, नितविनी । 
सोमा (५००७) फा स्त्री -ललाट, भाल, माथा, पेणानी, 
ऐसा चिह्न जिसमे किसी चीज की पहचान हो सके | 
सीमाब (०>..७«) फा प्‌ -पारद, पारा, एक धातु | 
सीसाबग ()$.०५००६७) फा वि-पारे के रगवाला, पारे 
जैसा सफेद । 

सीमाब दरगोश (,_,१४)० ००५००») फा वि-वधिर, वहिरा, 
जो ऊँचा सुने। 
सीमाबदिल ((७-०५०४७) फा 
उतावला, वेसब्ना ! 
सोमावबवार ()|)-००७७) फा वि-पारे की तरह व्याकुल 
था चचल, अस्थिर। 





वि-सुन्दर नितम्बवारी 


वि-अधीर, आतुर, 
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सीर 


सीमाबसिफत (८:«०.५०«) फा अ वि-शारे-जैसा 
चचल, व्याकुल, जिसे एक जगह करार न हो । 

सीमाबियत (०० '..५.७) फा स्त्री-पारा-जैसा चचल या 
व्याकुल होना, अस्थिरता। 

सीनाबी (२५०००) फा वि-सारे का, पारे का बना हुआ, 
पारे से सबधित्त । - 

सीमाबे कुद्त («०४ .०.«.««) फा पृ -मरा हुआ पारा, 
पारे का कुशत , पारद-भस्म । 

ग्रीमिया (५७-०४००) अ स्त्री -वह विद्या जिससे मनुष्य अपना 
शरीर छोठकर दूसरे के शरीर में दाखिल हो जाता है, पर- 
काय-प्रवेश-विद्या, ऐसी वस्तुओं को देखना जो वास्तविक 
म॑नहों। 

सीमी ((+ 
चॉदी-जेसा । 

सीमीअरदांस (७०, »४०६-०) फा वि -रजताग, चाँदी-जैसे 
उज्ज्वल शरीरवाला (पु ), रजतागना (स्त्री )। 

सीमीआरिज़ (( ५०५५ »४००)फा अ वि-दे 'सीमीइजार' । 

सीमीइज़ार (॥|७०५ ३४००») फा अ वि-चादी-जैसे सफेद 
ओर दीप्त गाछोवाला, रजतकपोल (पु ), रजतकपोला 
(स्त्री)! 

सीमीज़क़न (,.)>७ »४०३००) फा अ वि-जिसकी ठोडी पर 
बाल न आये हो, सुन्दर छडका। 

सीमीतंन (>9४+#») फा वि-चॉँदी-जैसे धवकू और 
उज्ज्वल अगोवाला (वाली)। 

सीमींबदन (७० ३२०६००) फा वि-दे 'सीमीतन'। 

सीमीरुख (८) १४०००) फा वि-दे सीमीइजार'। 

सीमीसाक (3०५ »०«»५०) फा वि-उज्ज्वल ओर कठोर 

पिडलियोवाडी नायिका। 

सीमुर्ग ()०४«) फा पु -एक बहन बडा पक्षी, जो काफ 

पहाइ में रहनेवाला माना गया है । 

सीमे खास ( (प (०.००) फा स्त्री-प्रालिसि ओर चेमेल 

चॉदी । 





)फा वि-चाँदी का, चादी का बना हुआ, 


सीमे खालिस (०५० ७“) फा अ स्त्री-खरी और 


निर्मल चाँदी । 

सीमसे नाव (० »«») फा स्त्री-दे सीमे खालिस'। 

सीमे सोल्तः (८०८०० ##०) फा स्त्री -खालिस चाँदी, खरी 

चांदी, लाजवर्द, एक रत्न, राजावत। 

सीमे हलाल (( 7० /४«) फा अ ह्त्री -खालिस चॉदी | 

सीमो ज़र ()) ॥७») फा प्‌ -सोना और चाँदी आर्थात्‌ 
घन-दौलत, माल, दौलत । 

सीर ()४«) फा प्‌ -लहसुन, लशुन । 


ब« नरंआाआी आ 





सीरत 





रा. सवानेहउम्नी, अख्छाक, सौजन्य । 


सोरतन (£7)४«) अ, वि -स्वाभावत , आदत मे, स्वभाव से । 
सोरते जूब (..)5५००,५०) भ फा स्नी-अच्छा स्वभाव, 


अच्छी आदतें । 
सीरते पाक (५४५.)४०) अ फा स्त्री-पवित्र स्वभाव, 
पवित्र जीवनचरित् । 


सीली (६28०० ) फा स्त्री -चारो उँगलियो को खडा करके 
किसी की गर्देन पर मारना, पहले यह एक सज़ा भी थी। 
सीस्तान (७०७०५) फा प्‌ -दक्षिणी ईरान का एक 


प्रसिद्ध प्रदेश । 
सु 


सुदरूस ((»०9)७००००) फा पु-राजन, एक प्रसिद्ध गोद, दे 
सदरूप । 


सुदुस ((/+५०००) भ॑ प्‌ -एक चहुत ही महीन और बहु- 


मूल्य रेशमी कपडा। 


सुदक (5)५-०)अ पु -शुद्ध उच्चारण यही है, परतु उर्दू मे 


'सदूक' कहते हैं, दे हुक । 


सुब (2५०५...) फा प्‌ -छोहे में छेद करने का छोहे का छोटा- 


सा औज्ार, लकडी में सूराख करने का औज्धार, बरमा । 


सुबुक (८५.०) फा स्त्री -छोटी नाव जो बडी नाव के साथ 


रहती है। ह॒ 
सुबुलः (८०.००) भ॒ प्‌ -भेहें की वाऊू, कन्याराक्षि, बुर्जे 
सब॒ल । 


सुबुल (४.०) अ स्त्री -गेहूँ या जौ की वाल, एक सुगधित 
वनौषधि, वालछड, अछूक, जुल्फ | 

सुबुलुत्तीब (6०० ०४००) भ॒ स्त्री -वार्लठड, जटा- 
माँसी । 


सुआद (७०००) भ स्त्री -अरब की एक सुन्दरी । 

सुआाल ((|.७) अ स्त्री-खाँंसी, कास। 

सुमाल ((॥9०) अ प्‌ -प्रदन, सवाल, इसका बुद्ध उच्चारण 
यही है, परन्तु उर्दू में सवालऊ' ही है। 

सुऊद (०१०००) भर पु-ऊपर जाना, ऊपर उठना, ऊपर 
आना। 

सुझद (०,७००) भ पु-साद' का बहु , शुभ ग्रह, जैसे-- 
बृहस्पति, शुक्र और चद्र | 

घुझबत (८०१००) अ स्त्री -कठिनता, कष्ट, दुशवारी, 
व्यया, पीडा, तकलीफ । 

सुक [ कक ] (..) अ प्‌ -एक सुगधित पदार्थ जो कई 
सुगधित पदार्थों से मिलकर बनता है। 


सीरत (५०)४«०) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत, जीवन- 





सुकारा ((.)०८०) अ प्‌ -सकरान' का बहु , मतवाले, नशे 
में चूर लोग, मस्त लोग । 

सुरुब (...) थ. पूं -सुक्व ' का बहु , सूराख (बहुत से), 
छिद्र-समूह । 

सुकुरं: (3)०) ज. पु -मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड । 

सुकृत (७१४०) अ पृ -गिरना, पात, पतन। 

सुकूत (५०)८«०) भ पु -मौन, चुप्पी, खामोशी, सन्नाठा- 
“मेरे सुकूते यास पे इतना न हो मलूछ। मुन्नकों खुदा 
न ख्वास्ता तुझसे ग्रिला नहीं ।” (फिराक) 

सुकूते कामिल (( |. ००,४८०) भ पु-पूरा सन्नाटा, विलकुछ 


>. खामोशी । 


सुफृते महूत ((+०००७ ०४८०) जे पु -पूरा सन्नाटा। 
सुफून (७७८) जे पु -सन्नाठा, खामोशी, शान्ति, अम्ब, 
बीमारी में कमी, ठहराव, करार, विराम, आराम, 
इत्मीनान, सतोप, इत्मीनान, धैर्य, सत्र, जी ठडा होना; 
मक्षर का हल होना । 

सुकूनत (०७)४) अ स्त्री -निवास, कियाम, वसाव। 
सुकूनतपिचीर ()०२८-०४)८७) भ फा वि-निवासी, 
वाहशिद । 

सुकूनतो ((५०)८«) भ वि-रहने का, रहने योग्य, जैसे- 
सुकूनती मकान। 

सुकूने अबदी (५०० ०३४०) भ॑ पु-मौत, मरण, हमेशा के 
लिए सुकून और शान्ति । 

सुफूने आरिज्ञी (००८ ७१८०) थ पु-थोदे दिनो का 
इत्मीनान, अस्थायी सतोप । 

सुकूने फामिल (, «६ ..))८०) अ पु -यूरी खामोशी, पूरा 
सतोपष, मौत की खामोशी। 

सुकूने दाइमी (,०४|७ ०३८०) अ पु-दे 'सुकूने अबदी। 

सुकने मुत्तक ((50०« ५१४०) ञज पु-दे 'सुकूनें कामिल । 

सुकन' (८५८०) भ स्त्री -हज्जत सकीन का शुभ नाम, 
जो हज्ञत इमामहुसन की सुपुत्री थी । 

सुकक्‍्कर (१८) भ स्त्री -चीनी, शकर, शर्करा । कर 

सुककान («») अ पू्‌-साकिन का बहु, रहनवाले, 
निवासी । 

सुब्काने समावात (०)५०«» ७0») भ पु-आस्मान के 
रहनेवाले, फिरिस्ते । 

सुक्त' (&०४..) अ पु-किसी चीज़ का गिरा हुआ टुकडा, 
बादल का टुकडा। 

सुक्‍ता ((७४०) भ॒ स्व्री-निवास, वसना, निवासी, 
बसनेवाला । 


सुक्य, (००४७४) अ पु-छिद्र, विवर, छेद, सूराख । 


सुक्व _. 

सुक्व (४) अ प्‌ -सुब्य ' का वहु, छिद्व-समूह, छेद, 
दे 'सुकुब', दोनो शुद्ध हे । 

सुब्बए इनवीय' («०-० ६४४) अ प्‌ -आँख़ का एक पर्दा, 
एक चक्ष्‌पटल । 

सुक्म (०) अ प्‌ -रोग, वीमारी। 

सुबमूनिया (५५०१-०४») अ स्त्री -एक विरेचक गोद जो 
बहुत अच्छी दवा है। 

सुक्र (१८०) अ पु -मद, अभिमान, मादकता, नशा । 

सुख़न ((,«०--) फा पु-वार्ता, बात, कथन, शब्द, ध्वनि, 
वार्तााप, वातचीत, सविदा, वादा, कौल, कविता, 
काव्य, शेर, शाइरी, प्रवचन, मकूलछ , दे 'सखुन', दोनों 
ुद्ध है । कं 

सुख्लनआफ्री ((५४)०.७००००) फा वि-कवि, शाइर। 

सुखनआफ्रीनी (»:)४0, )००) फा स्त्री -कविता, काव्य- 
रचना, शाइरी । 

सुख़नआरा (| ..)७७) फा वि-कवि, शाइर। 

सुखनआराई ((»09 ३5०) फा स्त्री-काव्य-रचना, 
शाइरी । 

सुत्ननगुस्तर ()४5०४.,०००)फा वि-कवि, शाइर, काव्य- 
भर्मज्ञ, शे'रणनास | 

सुजनगुस्तरी (, ,):००४..)०००) फा स्त्री-कविता कहना, 
कविता का गृण-दोष समझना। 

सुखनगो (१४..००००) फा वि-कवि, शाइर। 

सुखनगोई (५/)४.)5०) फा स्त्री-कविता, शाइरी। 
सुखनगोया (५७१४ )००«) फा वि-सुखनगो, शाइर, कवि । 
सुजनचीं ((५+७७०००७) फा वि-फिद्रान्वेषी, ऐवची, 
पिशुन, चुगुलखोर, तिन्‍्दक, लुतरा। 

सुल्ननचीनी (,»0५३)००००) फा. स्त्री-ऐब ढूँढना, 
पिशुनता, लुतरापन। 

सुखततकिय, (५५४० ,००») फा अ प्‌ -वह शब्द या वाक्य जो 
किसी की जवान पर चढ जाय और बातो में उसका प्रयोग 
वार-बार करे, चाहे उसकी आवश्यकता हो या न हो । 
सुखन तराज् (॥|)४.)७०) फा वि-कवि, शाइर। 
सुखनतराज्ञी (_०)|)/०.)%०) फा स्त्री -कविता, शाइरी। 
धुल्ननदाँ ((॥७.)८) फा वि-शाइर, कवि, सुखनफहम, 
काब्य-मर्मज्ञ । 

सुखनदानी (, «|७.)-०») फा स्त्री -शाइरी, काव्य-रचना, 
कविता की परख। 

सुखननवाज्ञ ()१०१८-) फा वि-कवियो और शाइरो की 
क॒द करनवाला, काव्यप्रेमी । 

सुखननवाजी (,०)|३०७-७०) फा स्त्री -कविता की कद्र, 
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सुखनसाजी 


कवियों का आदर। 

सुखनपरदाज़ ()॥|०)३०७८०) फा वि-कवि, झाइर। 

सुखनपरदाज़ी (»)|०)२)-७००) फा स्त्री.-कविता, शाइरी । 

सुखनपर्वर (93३0०) फा वि-कवि, शाइर, अपनी 
बात की पच्र करनेवाला, गलत या सही जो कह दिया 
उस पर अडा रहनेवाला, हठघम, हठी । 

सुखतपवंरी (,.)3)५)४७) फा स्त्री-कविता, बात की 
पच, हठधर्मी। 

सुखनफरासोश (४92/)५.)5००) फा वि-बात कहकर 
भूल जानेवाला, वादा याद न रखनेवाला | 

सुखनफरामोशी (»४9-4)५.)७००) फा स्त्री -बात भूल 
जाना, वादा याद न रखना। 

सुखनफहस (/६७.८०००)फा अ वि-कविता का गुणदोष 
समझनेवाला, सहृदय, काव्य-ममेज्ञ, वात की तह को 
पहुँच जानेवाला | 

सुखनफहमी (, ६० )5०») फा अ स्त्री -कविता का गृण- 
दोष समझना, काव्य-मर्मज्ता, जल्द बात की तह को 
पहुँचना । 

सुखनबाफ (५०५७.)७७) फा. वि-बातूनी, वाचाल, 
मुखर । 

सुखनवाफी (,५०५०.)5००) फा स्त्री -वाचालता, मुखरता, 
वातूनीपन । 

सुखनरस ((»»5००) फा वि-दे 'सुखनफहम। 

सुखनरसी (,५«).)००७) फा स्त्री-दे सुखनफहमी/। 

सुखनवर ()).)5-०) फा वि-कवि, शाइर। 

सुख़नवरी (५०))०४०) फा स्त्री-कविता, शाइरी। 

सुजनशनास ((/००४.८..०८०) फा वि-दे सुखनफहम'। 

सुखनदनासी ( ५«००.४..)००००) फा स्त्री -दे सुखनफहमी/। 

सुखनशनों (%.४.,०००) फा वि-बात सुननेवाला, वात 
समझनेवाला, बात की कंद्र करनेवाला। 

सुखनसंज ( ८४....)०००) फा वि-दे 'सुखनफह मं; दे. 
सुखनवर' । 

सुखनसंजी (,»«४.«.)८०) फा स्त्री -काव्य-मर्मज्ष, कवि। 

चुलनसरा (|0*5००) फा वि-कवि, शाइर, तरन्ुम से 
शेर पढनेवाला । 

चुल़नसराई (,५|)».)८०») फा स्त्री -कविता, श्ाइरी, 
तरचुम से शेर पढना। 

चुखनसाज्ष ()५०.)०००) फा वि-कवि, गाइर, बातो का 
चालाक, छली, मककार। 

चुखनसाज्ी (५5५५.)०००) फा स्थ्री-कविता, गाइरी, 
वातो की चालाकी, जमान साज़ी, छल, फरेव। 





सुखने गर्म 
सुजने गर्म ः (0 ७5०») फा प्‌ -तेज़ घात--मम्से की बात; 
गुस्सा दिछानेवाली वात । 


सुजने तल्‍ज (८४० ,)७००) फा पु -फडवी बात, सच्ची 


भौर सरी बात, बदज़वानी, मुस-नपऊता । 


सुजुन (.)०००) फा १-दे 'सुसन', शुद्ध यह भी है, परतु 


'सुखन' चहुत अधिक शुद्ध है। 
सुख्नत (०००)४०) अ स्त्री “गर्म होना, उप्ण होना, 
उष्णता, उप्णिमा, गर्मी । 
धुछ्त (००) फा वि-तोला हुआ, तुलछित। 


सुदत (४०००) अ प्‌ -कोप, कोघ, गुस्स , दे 'सस्त', दाना 


षुद्ध है । 


सुब्तनी (६८७७) फा वि-तोलने के योग्य, जिसे तोला 


जा सफे। 


धुएा (5)%-«) फा स्त्री -वेगार, बिना मजदूरी का काम, 


विष्टि 


सुदार' (४)७-) अ प्‌ -मनोविनोद, मनोरजन, सुक्षतवई 
जिस पर लोग हेंसे, हास्यास्पद, उप्रहर्तित, मस्खर , 


विददूपक । 


सुणात (००)०० ) अ स्त्री -परिहास , उपहास, हँसी उटाना, 


मनोरजन, तफीट । 

सु्दी (७१०००) अ वि-पर्चात्ताप, अफसोग | 

सुद्दीया (८०,७००) अ प्‌ -मनोविनोद, तफ़रीह, ठठोल, 
फवकडपन, मस्सर पन, विदृषकता । 


सुगाच” (८२-५७८०)फा पु -फावूस रोग, जिसमें स्वप्न में ऐसा 


जान पठता है कि कोई काला देव गला दवा रहा है। 

सुगूद (७०--) फा स्त्री-नीची जमीन जहाँ बरसात का 
पानी इकट्ठा होता है, समरकद के पास एक नगर। 

सुगदी (५००७०) फा स्त्री-ईरान की सात भाषाओं मसे 
एक । 

सुप्रा (॥9)०००) भ स्त्री -छोटी स्त्री, हर छोटी चीज जो 

स्त्रीलिय हो । 

सुग्राक्त ((3|)-«») तु पु-वडा प्याला, वादिय | 

सुजद (७,०००) अ प्‌ -अ्रणाम करना, सर झुकाना, ईश्वर के 
आगे सर झुकाना, नमाज़ में सज्द फरना। 

धुतुर्ग (४...) फा वि-ज्येप्ठ, बडा, श्रेष्ठ, अज्ञीम। 

सुतुर्दे (४७)४०) फा वि-मूंडा हुआ, मूदित! 

सुतुर्ताब (3,५४७) फा पु -ग्रहों और सारो आदि के नापने 
का यत्र । 

सुतुभ (७0) ज॑ १.-बलद होना, ऊँचा होना। 

सुतुद (53००) फा वि-प्रभसित, मराहा हुआ, जिसकी 
तारीफ की गयी हा। 
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सुतृद कार (,४०७)-००) फा वि-जिसके काम काबिल 
तारीफ हा। 

चुतृद तिफात (००५४.०४७;०.०) फा, भवि.-अच्छे गुणो- 
बाला, अच्छे आचार-व्यवहासरवाला। 

मुतृर्दा (७:४०) फा. प्‌ -आतशपरस्तों अर्थात पासियों 
का रामाधिस्थान या फब्रिस्तान। ह 

सुतून (३२०) फा पृ -स्यूण, सभा, मीनार, छाट, स्तम। 
युतू्न जराइद (५४) (7०) फा भ पु -अछ्यार का 
फालम, स्तभ | 

सुतूर ()१४०) भ स्प्री-सत्र' का बहु, सत्रें, लकीरें, 
पक्ितयाँ 

सुतूरे जेल (४० ))००)५ स्त्री -लेस के नीचे को पक्तियाँ। 

सुतूरे बाला (४५० ))७०) भर फा स्त्री -छेस के ऊपर की 
पवितयाँ 

सुतृह (८(3/£>) भ स्त्री -सतह' का बहु, सतहें। 

सुतोर ()%-) फा प्‌ -ौयो, वृष, बेल, उप्द्र, भ्रमेल, 
ऊँट, अश्व, वाजि, घोडा। 

सुतोह (5+«) फा वि-तग आया हुआ, आजिज, दु'खित, 
पीडित, रजीद , निःसवंध, बेलगाव, बाज । 

सुदद (७७.०) भ १-सुह ' का बहु, मुद्दें, प्रथियाँ, याठि, 
मल यथा मवाद की गे । 

सुदाअ (७०) अ पु -सरदर्दे, शिर -पीडा। 

सुदाद (७|७००)अ प्‌ -एक रोग है जिसमे नाक और सीने के 
रास्ते वद हो जाते हे! 

सुदाव (.(७.-) फा स्त्री -एक क्षुप जिसकी पत्ती औपधि में 
काम आती है, तितली। 

सुदुस ((/०७) भ वि-छठा पष्ठ, छठा। 

सुद्ृर (१७५०) भ प्‌ -जारी होना, निकलना। 

सुदुग (८८७०) भ प्‌ -कनपटी। 

सुदुस (६००) भ प्‌ -शनपटी। 

सुवृग्रतेन (()+7:०७-०) अ प्‌ -दोनों कतपटियाँ। 

सुदद (४०००) अ प्‌ -मवाद की गाँठ जो आँतों या रगो में 
पड जाती है। 

सुद्स ((/०००) अ वि-छठा पष्ठ। 

सुनत ((>«) अ स्वी-सुन्नत' का बहु, सुतत। 

सुनाई (०2०५७) अ वि-दो जक्षरवाला शत्द, आगे के दो 
दान, ऊपर के हो या नीचे के । 

घुनान ((॥०-७) थ॒ स्त्री -बगल की दुर्गध, एक रोग जिसमें 
बगल मे यू आती है। 

सुनूअ (७.०) अ स्त्री -बनाना, पैदा करना, कारीगरी, 

शित्प । 





७०३ -+ सुबूदः 


रा सुफूल ((|»०«») अ प्‌ -निचाई, निम्नता, पस्ती; नीचे 


सुनए परवर्दंगार 
सुनृए परवर्दगार (॥४०)))३८४०) अ फा स्त्री-ईदवर की 





कारीगरी । 
सुन्कुर (१2४) तु पु-एक शिकारी पक्षी जो वाज की 
किस्म का होता है, और भारत में गर्मी के कारण जिद नहीं 
रहता । 
सुनः (०«») भ पु-दे सुन्नत। 
सुन्नत (०४.५) अ स्त्री -नियम, काइद , पद्धति, तरीक , 
मार्ग, रास्ता, प्रकृति, फित्रत, स्वभाव, आदत, वह काम 
जो पैगबर साहिब ने किया हो, खत्न, मुसलमानी। 
सुन्तती आबा (० ८००.) अ. स्त्री -वापदादा का दस्तूर, 
खानदान का रवाज । 
सुन्नते पेगम्वरी (, ५,००८) ०७.) अ फा स्त्री -पैगवर 
साहिब का किया हुआ अमल, जिसके करने से सवाब 
मिलता है। 
सुन्नते रसुल ((|३०) ८-४.) अ स्त्री -दे 'सुझ्नते पैगवरी'। 
सुन्नी (५.०) अ प्‌ -सुन्नत का अनुयायी, सुन्नी मुसलमान, 
मुसलमानों का एक समृदाय। 
सुपार (५५००) फा प्रत्य -सौपनेवाला, जैसे--जाँसुपार जान 
सौंपनेवाला 
सुपारिश ((/)०००) फा. स्त्री -दे सिफारिश । 
सुपुर्ण (+)६००) फा स्त्री-प्लीहा, तिल्‍ली, एक विशेष 
अवयव। 
सुपुर्द”' (४७)२००) फा वि-सौपा हुआ, दिया हुआ। 
सुपुर्दे (०,-०») फा वि-सौंपा हुआ, दिया हुआ। 
सुपुर्देगी (, ५४०)२०) फा स्त्री -सुपुर्द करना, किसी को देना । 
सुपुर्दार (॥०)५-) फा प्‌ -वह व्यक्ति जिसके सुपुर्द किसी 
कूर्की का माल हो। 
सुपुश ((/-००) फा स्त्री-जूँ, वह कीडा जो बालो में 
पड जाता है, स्वेदन छोम-यूक । 
सुफरा ()«) अ प्‌ -सफीर' का बहु , दृत छोग, देशो 
के सफोर। 
सुफहा (५५०७) अ प्‌ -सफीह' का बहु, अधम छोग, 
कमीने । 
सुफारिश (()०»«») फा स्थग्री-शुद्ध उच्चारण यही है, 
परतु उर्दूम सिफारिण ही योलते हे »/ देसलिए उददूँ में सिफा- 
रिश ही भद्ग है, दे अर्थ के लिए सिफारिश । 
सुफाल ((|५००) पा प्‌ -भिट्टी का बर्तन, ठोकरा, दे 
सिफाल' बढ़ भा जद्ध है। 
सुफालों (()५६-...)फा थि-मिट्टी का बना हा, मृण्मय । 
सुफून (०७) थ॑ प्‌ -सफीन ' का बहु, नौगाएँ, नाव, 
कश्तियाँ । 


उतरना, नीचे आना। 

सुफ्तः (००४) फा वि-छेद किया हुआ, एक वाण, 
पिरोया हुआ। 

सुफ्तश्गोश ((+»95००-०००) फा वि-जिसके कान छिदे हो, 
दास, गुलाम, आज्ञापालक, मृतीअ'। 

सुफ्त (०.«) फा प्‌ -छेद, विवर, ठिठ, सूराख | 

सुफ्तजः (4५००-०७) फा स्त्री -हुडी, चेक, धनादेग। 

सुफ्तनोी (५०) फा वि-पिरोने योग्य, छेद करने 
योग्य ! 

सुफ्तीद. (४७०४०) फा वि-पिरोया हुआ, बिधा हुआ। 
सुफ्फः (०-०) अ प्‌ -पटाय का मकान, साय दार जगह, 
छज्जा, साइवान । 

सुफ्यान (५०) अ प्‌ -पाक, साफ, परहेजगीर। 
सुफ्ू: (5)%«) फा प्‌ -गृदा, मल्हार, मकूअद। 

सुफ़्र' (5)०««») अ पु -बह कपडा जिस पर खाना साते हैं, 
दस्तख्वान, तोशदान, टिफिन करियर, चूँकि सुफ्र का 
अर्थ फारसी में मलद्वार है, इसलिए अरबी के शब्द सुफर 
को 'सफ्र ! पढने लगे हें, दे सफ्र । 

सुफ्र'चों ((3४%5)०«) फा वि-दस्तरख्वान का जूठा 
खानेवाला, अर्थात्‌ दास, गुलाम। 

सुफ्र्ची (०>)०«)फा पु -खानसामा बैरा, खाना खिलाने- 
वाला । 

सुफ्त (००)००) अ स्त्री-पीलापन, पीतिमा, बजर्दी, 
पीलछाहट 

सुपल (+«) थ प्‌ -निचाई, निम्नता, मस्ती, दे सिफ्ल', 
वह भी शुद्ध है। 

सुपला (॥५«०) अ स्त्री -अस्फल' का स्त्री -बहुत नीची, 
निकृप्टा, अधमा । 

सुप्ली (८७.«») अ वि-नीचे का, नीचेवाला, नीचे से 
सवधित, दे 'सिफ्ली'। 

सुबाई (,५#०«) अ स्त्री -एक नज्म जिसमे सात मिस्ने 
होते हे, सप्त ग्रहो का समूह, सातो आकाश | 

सुबवात (५८०५«) अ प्‌ -समय, काल, स्वप्न, ख्वाव, नीद, 
एक रोग जिसमे रोगी बहुत सोता हे। 

सुवुकतियों (()४४८८०.«) तु पु -सुल्तान महमूद के बाप 
का नाम, दे सबुकतिगी, वह भी शुद्ध है। 

सुवू (१०७) फा प्‌ -पानी आदि का घडा, घट, मटका, 
कुभ। 

सुबध (००३००) फा प्‌ -जैेटा घड़ा, ठिलिया, गागर, 
मटकी । 





ःः (५१३१४) अ प्‌ -प्रमाण, तक, दलील) उदाहरण, 
मिसाल | 

सुबूदान (७/७9-«) फा पु.-घडा रसने की टिकटी। 
सुबह ((११०) अ स्त्री-प्रात काल, तडका, सबेरे की 
शराब पीना । 

सुबह (८३५००) भ वि-अत्यन्त पवित्र, बहुत पाक, ईषवर 
का एक नाम। 

सुबह: (८८०००) भ पु -जपमाछा, सुमरन, तस्वीह। 
सुबृह'उवाँ ((॥०४६०००) भ फा वि -तस्वीह पढनेवाछा, 
जप करनेवाला, जापक । 

सुबहःरुवानी (>|३०८८००») अ फा स्वी--दे 'सुबह- 
गर्दानी' । 

सुबूह.गर्दानी (०/०)४०८००») अ फा स्थ्री-तस्वीह 
फेरना, तस्वीह पढना, माला फेरना, जप करना। 
सुबृहरानी ( »|)०८६०७) अ फा स्त्री -दे 'सुबृह गर्दानी। 
सुबह (८-०) अ स्त्री -प्रात काल, प्रभात, प्रात, भोर, 
तडका। 

सुबूहुज़द (७००७०)अ फा प्‌ -ऐसी मुस्कुराहट जिसमे 
दाँत दिखाई दे जायें, दे सहरखद न० २। 
सुबहलेल (,४०८०००) भ फा वि-जिसे तडके उठने की 
आदत हो । 

सुबहगाह (#७०-०) फा प्‌ -आत काल, तडके, गजरदम, 
गोविसर्ग, वासर संग | 

सुबहगाही ((»४४८०-०) फा स्त्री-आत काल का, सवेरे 
का (की), प्रातकाल, तडका, सवेरा। ह 
सुबृहवम (/७८००-०) भ फा प्‌ -बहुत तडके, गजरदम । 
सुबह अब्ल (,|)| (४-०) अ स्त्री -जब सुष्टि की रचना हुई 
वह समय | - 
सुब॒हे अलस्त (५०००) (/«०)ज स्त्री -सृष्टि-रचना, काछू। 
सुबहे आजिर ()- &«७) अ स्त्री-दे सुब॒हे सादिक। 
सुबहे उम्मीद (७७० (७-०) अ फा स्त्री-आशारूपी 
प्रभात। 

> मुबहे काजिब (०४ ८००) अ स्त्री-झूठा सवेरा, वह 
रौशनी जिसके बाद फिर अँधेरा हो जाता है । 
सुबहे कियामत (०००५७ ८-०) अ स्त्री-कियामत के 
दिन का सवेरा, वह सवेरा जिस दिन कियामत होगी और 
सब लोग जी उठेगे और अपना हिसाब देने के लिए एक बडे 
मैदान में एकत्र होगे। * 
सुवहे जज़ा (!)० ८०-०) अ स्त्री “उस दिन का सवेरा 
रोज कियामत में पाप-पुण्य का हिस्ताव-किताव होगा। 
सुबहे दुवुम (७9० ८७०) भ फा स्‍्त्री-दे सुबहे सादिक़ | 


०४ 








सुब॒हे नृजुस्ती (3४४००७०० 
अजल' | 

सुबहे बहार (१५६२ («-») भ. फा स्त्री -वसत्त ऋतु की 
शुरूआत, पुप्प-समय का प्रारभ । 

सुबह महशर (> ००२ (+)भ स्त्री -दे 'सुबहे कियामत'। 

सुबह रस्तलत ()%०००००) ८४०) अपफासस्‍्त्री-दे 'युबहे 
कियामत' । 

सुबहें सावित्त (500० ८७८०) भ स्त्री -सच्चा सवेरा, जो 
सचमूच सवेरा हो, प्रात, प्रभात, तडका। 

सुबहे सानो (, ५०४ ८०») भ स्त्री -दे. 'चुबहे सादिक' । 

सुबूहे हम (4० (०.०) अ स्त्री -दे चुबहे कियामत। 

सुबहोमसा (५०-+ १८८००) भ॒ स्त्री -रातदित, अह॒निश, 
हर समय । 

सुबहोशाम (/५ १८०००) भर फा स्त्री-रातदिन, हर 
समय । 

सुम्र (/«») फा प्‌ -चौपाएं का खुर, धोडे की ठाप। 

सुमभफुगंद, (४७७८//७) फा वि-चलने में असमर्थ, 
लेगडा, पगु। 

सुमुन (७४) भ वि-आठवाँ अश | 

सुमव [ व्य] (+०«) भ॑ १-उँचाई, बलदी, उच्चता, 
उत्तुगता । 

सुमूतत (८५०००) भ प्‌ -चुप रहना, खामोश रहना, मौन, 
खामोशी । > 

सुमूम' (<०««) अ पु-दे सुमृगत। े 

सुमुगत (८«०««) अ स्त्री -अपनी अच्छी बाते दूसरो को 
सुनवाना' ताकि छोग अच्छा समझे, रियाकारी, पाखड, 
आडवर। 

सुमूचः (#««)फा पु “ज़मीन के अदर की गुफा, तहखाना, 
तल्गृह । 

घुस्तः (००.००) फा पु-एक मेवा, चिरौजी । 

सुम्न (४) अ वि -आठवाँ अदा, टैं, दे सुमन । 

सुम्मः ([5) अ वि-फिर, पुन । ५ 

सुम्माक़ ((5०००) अ पु एक खट्टा फल जो दवा में काम 
जाता है। हि 

सुयफ (३४००) अ पु-सैफ का बहु, तल्वार। 

सुराक («5|)०)अ प्‌ -चोटी का माल, कुरंश वश (अरब) 
का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। 

सुराग (9«) ठ॒ पु-याँव का चिह्न, खोज, पता, निशान, 
ठिकाना, अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाक्ष । है 

सुरागरसाँ ((:००८ ३०) कु फा वि -खोज लगानेंवाला, 

खोजी, गुप्तचर, जासुस। 


८“) भ फा स्त्री -दे 'सुबहे 


& ४ 


सूराएसानी. ८९ 


ः 
सुराप्रतानी (०००८)७) छ फा स्त्री.-खोज लगाना, 
तलाभ करना; गुप्तचर्या, जासूसी। 
सुरागरती (, »»)४)००)तु फा स्त्री-दे सुराग्रस्सानी। 
सुरादिक ((50)७) भर पू -बडा तबू, वडा खम , शामियान', 
वितान । हू रे 
तुरादिक्ात (००७७)») अ पु.-सुरादिक' का बहु; बड्डे- 
बढे सैमे, द्ामियाने। हे 
सुराह (८95) भ वि-सार, तत्त्व, खुलास , # 
निचोंड, एक अरबी शब्दकोप। न्‍ 
शुराही ((८०।)) अ स्त्री -पानी रखने का एक विशेष 
प्रकार का मिट्टी का पात्र, जछ की छुभी । 
घुराहौदार (॥५ »४>|)०) भ फा. वि-दे सुराहीनुमा। 
सुराहीनुमा (५५० ०५४) भ फा. वि -सुराही के जाकार 
का, सुराही जैसा | 

सुरों ((५४)«) फा स्त्री -सुरीन' का लघु , दे. सुरीन । 
घुरीव (()2)०) फा स्त्री-नितब, चूतड। 
सुरव (.०)») अं १-एक धातु, सीस , सीसक। 
सुरे (())») फा स्‍्वरी-रे सुरून। 
सुरूद (७))७) फा. पु -गाना, नग्म , राग, गीत, एक 
बाजा। 

धुहन (())«) फा स्त्री-नितव, उपस्थ, सुरीन। 
घुरुर ()))«) भ पु -हर्ष, खुणी। आनद, लज्ज़त, हलका 
नया। 

घुरुरमग्ेज़ (५०:०८/)))०) अ-फा वि-सजा पैदा करनेवाला, 
भादक; हर्ष देनेवाला, आनदवर्द्धक। 
घुटरमपक्षा (|,०)१)०») अ फा वि-आनद बढानेवाला, 
हृपंव्धक । 

सुरुरखेज (,६5-)))») दे सुरस्अपज़ा। 
धुट्रपपर ()))३)))७) अं फा थवि-द 'सुरूरअपजा। 
सुरुरफिया (])>)))«) भें फा वि-दे सुरूरअपड़ा। 
धुरुरेद्बादत (७०७००) ))«») अ. पु -रेवर वी आराधना 
फा आनंद, भजमानंद। 

शुप्रे छल्य (७ )))«) अ पु “हृदय का आनद, चित्त- 
प्रशाट 

शुहरे दाइमी (०४७ ३३) अ पु.-हमेश' रहनेवाला 
आनद। 

सुस्या (७०५) थे स्‍त्री -सीसरा नक्षा, कृत्तिका, कान में 
परनते ऋा चुमाग, रीदानी झा जाइ। 
पुरैयायाम ((/० एज) मे ति-पिएणी बढारी सुररंगा 
दितगी हॉयी हो, जठो किसी न एहुँदे पर हो सरे। 
सुरोद (3))») फा प्‌ “गाना, गान गीता 





सुरोदसंज (८८०००७))») का वि-यायक, गानेवाला, गाने 
के फन का उस्ताद। 

सुरोदी (_+०)«») फा वि-गायक, भवंया। 

सुरोदे मस्ताँ ((५....५ ७))०) फा पु -न्े में चूर छोगो का 
गाना। 

सुरोश ((/3)«») फा पु-जिब्नील, फिरिव्त , हर वह 
फिरिश्त जो अच्छी ख़बर और थुभ सदेश छाये। 

सुरोशे गेव (५... ४£3)«») फा अ प्‌ृ-गैवी फिरिश्त , 
आकाशवाणी करनेवाला। 

सुर्मत (८-०)०)अ स्त्री -जीघ्रता, तेजी, जल्दी, उतावला- 

पन, आतुसता, फुरती, चस्ती। 

सुर्भते इंजाल ((॥,०| ०-)-) अ स्त्री -सभोग के समय 

गीघ्र वीयंपात हो जाने का रोग। 

सुर्ख. (८-)«) फा. वि-आँख में निकलनेवाली गुह्दजी 

सुर्खे ()») फा वि-छाल्‍ल रग, छाल रेगा हुआ, घुंघची, 

एक रत्ती का वजन। 

सुर्खेभंदाम (/७०८)-) फा. वि-लालर रंग का, जिसका 

शरीर लाल हो, रक्‍ताग। 

सुखगूं ((05.)«) फा वि-लछाऊल रग का, जिसका रग 

लाल हो। 

सुरंच' (८०८३७) फा पु-खत्न, छोटो चेचक जो प्रायः 

छोटे वालको को निकल आती है। 

सुर्बचक्म (६०८१०) फा वि-जिसकी आँसे छाल हो, 

रक्‍्ताक्षु । 

सुर्लपोश ((४,२2)») फा वि-छारू कपडे पहननेवाला, 

रकतावर | 

सुर्सपोशी (५+9२८)७) फा स्नी.-छाल कपडे पहनना। 

सुर्जफाम ((०५८)७) फा वि-जिनसके शरीर का रंग छाठ 

हो, रक्‍्ताग। 

सु्ंबादः (४0०८-३०) फा प्‌ -छाल दाने या दाग्र जो रफ्त 

के प्रकोप से बच्चों के शरोर १२ हो जाते हूं । 

सुझ्षेम (+०८)७) फा वि.-जिसके सर बौर डाटी के बाऊ 

लाल हो, रक्‍तकेशी । 

सुर्सरंग (५. ०)८)०) फा वि-छाऊू रगवाला, रतवर्ण । 

सुर्दट (१०)७) फा वि-सम्मानित, इज्डत किया गया; 

सफल, कामयाव,--सुखंस होता है इसां ठोकरें साने 

फे बाद, रग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद 

सुर्राई (, .)).८5)»)फा रनी -सम्भाद, इज्जन, सकंदता, 

दाामदाओा । 

सुर्वेल्य (०.५३) फा. पि -रिसोते होठ भर 

होठ पान या छिफिस्टिक से ला हो। 


सं, जा 
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सुरेलबी 
.. (७८0०) फा स्‍त्री-होठो का लाल होना। 
सुर्बब (.>०-)०)फा पृ -एक जलूपक्षी, चकवा, जिसके 
लिए प्रसिद्ध है कि इनका जोडा रात में जुदा हो जाता है 
और दिन भर साथ साथ रहता है। 
सुछ्िए चशम ((&३ ,५>)-) फा स्त्री -भोंख की छाडी। 
सुछ्षिए में (2 ०>)०)फा स्त्री -शराव के नणे की लाली , 
शराब के रग की छाली। हु 
सुणिए लब (.....! _८>)») फा स्त्री -होठो की छाडी। 
सुखिए शफक़ ((३# ०:००)») फा अ स्त्री-उपा की 
लछालिमा, सवेरे या शाम की शफक की सुर्खों । 
सुर्सो (+०)») फा वि-लाली, छालिमा। 
सुर्ना (०)») फा पृ -सूर नाए' का लूघु , शहनाई जो शादी 
के मौ्क पर बजती है। 
सुर्नानी (५३२०)७) फो वि-शहनाई वजानेवाला। 
सुर्फ (००.७) भा 7-खाँसी, कास। ' 
सुकिद. (४७००५)») फा वि-खॉसनेवाला। 
सुर्कीव. (४०४०)») फा वि-जिसने खाँसा हो, खाँसा हुआ। 
सुममे (««)«) फा प्‌ -एक पत्थर जो पीसकर आँखो में लगाया 
जाता है, आखो में लूमाने की सूखी और बारीक पिसी हुई 
दवा, रसाजन | 
सुमे,भागों ((१४४५०)-) फा वि-सुमम लगी हुई आँख, 
अजित, अजनसार। 
सुर्म.आालूद (०)-५००)७) फा वि-दे सुर्म आगी। 
सुर्म आवाज़ ()|94०)७) फा वि-जो वोल न सके। 
सुमे-खुर्दं: (४०)००००)०) फा वि-जिसने सुर खाया हो, 
जो बोल न सकता हो। 
सुमःचदम (/:४%-*-०)७) फा वि -आँखो में सुर्म लगाये हुए, 
जजनसार । 
सुर्मे चोव (-)२५०५)०) फा स्त्री -सुर्म लगाने की सलाई, 
अजन, दालाका । 
सुर्म दरगुलू (+5)० ««०)») फा वि-दे सु खुर्द । 
सुरम.दान ((॥|७००)»०) फा पु-सुर्म रखने की शीशी आदि, 
सुमेंदानी । 
सुम फरोश ((/9))००)«») फी पु-जो सुम वेचता हो, 
जो कई प्रकार के सुर्मे बनाकर बेचता हो। 
सुर्म.सा (७००००)०) फा वि-सुर्मे की तरह बिलकुल बारीक 
पिसा हुआ, रेज -रेज, चूर-चूर। 
सु (/)«) अ पु, -आँत का मुंह जिससे मर निकलता है, 
भलद्वार । पर 
सुर्मए चश्म (#+> *०)«) फा पु -आखो में छुग्रानें का 
सुर्मा । 
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हुआ वह सुम॑ जिसकी छकीर आँख से बाहर कनपटी की 
ओर तक बढी हुईं हो। 

सुमंगों ((+४०)-») फा वि-अजनसार, मजितें, सुम॑ छगी 
हुई आँख । 

सुरंः (४.०) फा स्त्री-नाभि, नाफ, तूडी, टूडी। 

सुरं. (४)०) भ पु-थंली, रुपया-पैसा रखने की थैली, 
पोटली, छोटी पोटली | 

सुरें बस्त* («...०४)-०) अ फा वि-वह दवा जो पोटली में 
बॉधकर भौंठाई जाय। 

सुलहफात (..०००/५०) अ प्‌ -कछवा, कर्म, कच्छप। 

सुलहा (५७७४०) भ पु -सालेह' का वहु , सयमनिप्ठ और 
सदाचारी लोग'। | 

सुलाक़ ((5०) अ प्‌ -एक रोग जिसमें पलके छाल और 
भारी हो जाती हूं। 

सुलामियात (८”प४०४००) भ पु -वह स्थान जहाँ नाखून 
जमते है, नखस्थान। 

सुलालः (</2«) भ प्‌ -किसी चीज़ से खीचा हुआ सार, 
निष्कर्ष, निचोड, नवजात शिशु। 

सुलालात (०.४०) ज॑ पु-सुलाल ' का बहु, चीज़ो के 
निचोड, सार-समूह, नवजात बच्चे, शिशुगण। 

घुलस (८-५) अ वि-तृतीयाक्ष, तीसरा हिस्सा, दे 
'सुल्स', दोनो शुद्ध हे। 

सुलूक ((.5)०)भ पू -रास्ता चलना, व्यवहार, तर्जेममल, 
गरीबों और दुखियारो को रुपये-पंसे से सहायता, ईइवर 
की खोज | 

सुलूके नेक (८६० (_४;4००)भ फा प्‌. -अच्छा बरताव, सदु- 
व्यवहार । 

सुलके बद (७० (.४)/००)अ फा पु -बुरा बरताव, कुब्यवहार, 
दुष्यंवहार। 

सुलूज ((१४) भ पु -सल्ज' का बहु, बरफ' का समूह, 
पाला पडना, तुपार पडना, वर्फवारी। 

सुल्त (८) भ पु -जौ, यव, एक प्रसिद्ध नाज! 

सुल्तान (४०:००) अ पु -शासक, नरेश, वादशाह, राजा । 

सुल्तानी (५०००) भ वि-शासन, राज, बादश्षाही। 

सुल्फ («£/«) अ पु-सवेरे का हछका खाना, नाश्ता, 
नहारी, उपाहार, जलूपान । 

सुल्व (२०) अ पु-पीठ के गुरिए, अस्थि-पखल, कहा, 
सख्त, दे सलब', नुत्फ, वीय॑। हे 

सुल्वी (०००) अ वि-औरस, एक नुत्फे से, सद्दोदर, 
हकीकी । 


धुल्वीयः 


-. (5६०४०) अ प्‌ -आँख का सातवाँ पर्दा। - 
सुल्लम (/४«) अ प्‌ -नि श्रेणी, सोपान, सीढी। 
सुल्त (०४) अ॒ वि-तीसरा हिस्सा, तृतीयाश, दे 
धुलु्मा, पेह भी शुद्ध है। 

सुल्युठु (( ०५.७) भ स्त्री -पडुकी, फाख्त , हौज का बचा 
हुआ पानी, घोड़े के माथे के वारू। 
चुलहू (6०) भर स्त्री-मेल, मिलाप, आइती, संधि, 
मुसाल॒हत, मंत्री, दोस्ती, दो व्यक्तियों म परस्पर 
विरोध के बाद आपस में मेल। 
सुलहकुल (, |£८-५०) अ वि-जो सबके साथ दोस्ती रक्‍खे, 
जो किसी से झगडा न करे। 

धुल्हपू (+>८०)अ फा वि-जिसके स्वभाव में मेल-जोल 
मे रहना हो । 

धुलहजू (+०८४-०) भ फा वि-मेल-जोल से रहनेवाला, 
क्षगडे-टटे को नापसद करनेवाला ! 
सुल्हजूई (५५०८५) अ फा स्त्री -परस्पर मेल-जोल से 
रहना। 

सुल्हदोत्त (०१५८०) अ फा वि-जो मेल-जोल पसद 
करनेवाला हो, शान्तिप्रिय | 

सुलहवोत्ती (>«)०८०८०) अ फा स्त्री-मेल-जोल से 
रहना पसंद करना। 

सुलूहपसद (७०.०2४«)अ फा वि-दे 'सुल्‌हदोस्त'। 
सुछहपसदी (,५५००००८-४-) भ फा स्त्री-दे 'सुलह- 
दोस्ती । 
सुल्‌हशिफन (४५०) अ फा वि-मेल-जोल को तोडने- 
वाला, आपस की सधि को तोडनेवाला। 
सुल्हृशिकनी ((५०८०८०) अ फा स्त्री-मेल-जोल को 
ख़त्म कर देना, परस्पर सधि के नियमों का उल्लघन। 
घुलहसामां (()५.०..५(-०) अ फा वि-३ 'सुल्हदोस्त । 
सुलहसामानी (५००८०) अ फा स्त्री-दे 'सुलह- 
दोस्ती'। 

घुलहोजण (५५.०. १८४४) अफा स्त्री -लडाई और मेल, 
युद्ध और सधि। 

सुदर ())०) अ स्त्री-सूरत' का वहु , सूरते, शक्ले। 
चुबदाल ((॥)») भ पु-दे सवाल'। 
सुबेदा (७२३७) अ वि-वह काला तिल जो हृदय पर 
होता है। 

सुस्त (५...) फ़ा वि-अशवत, कमजोर, मद, धीमा, 
जो फू्नोला न हो, स्फृत्तिहोन, शिधिल, ढीला, खिन्न, 
मलिन, अपसुद , आलसी, काहिल, जिसमे काम-शक्ति 
कम हो, मदकाम, मदगति, धीरे चलनेंवाला; दीघ॑- 








सुहा 





सूत्री, धीरे-धीरे काम करनेवाला । 

चुस्तमहृद (७८०८-५०) फा भ वि-दे 'सुस्त पेमा। 

सुस्तएतिकाद (०५६०-४०.....) फा अ वि-जिसका धर्म- 
विव्वास अटल न हो, जिसे किसी विशेष महात्मा आदि से 
श्रद्धा न हो। 

सुस्तएतिकादी (०३००:५.......०.) फा अ स्त्री -वर्म- 
विश्वास की कमी, अश्द्धा | 

सुस्तकदम (/५०७......) फाअवि-घीरे-धीरे चलनेवाला, 

मव्यति, मव्यामी । 

सुस्तकदमी (५3...) फा अ म्प्री-धीरे-धीरे चलना, 
मद गति। 

सुस्तगाम (/#०..) फा वि-दे 'सुस्तकदम'। 

सुस्तगामी (, ०««) फा स्त्री-दे सुस्तकदमी। 

सुस्तगों (१४.००) फा वि-वीरे-धीरे वाते करनेवाला, 
बहुत धीरे-धीरे सोचकर और देर में शोर कहनेवाला। 

सुस्ततवुअ (&०४७००.०) फा अ वि-सुस्त, काहिल, 
आलसी, जिसकी तवीअत में आलस हो । 

सुस्ततरीन ()2)००--००) फा वि-सवसे अधिक धीमा, 
सबसे अधिक काहिल। 

सुस्तदिमाग (&«००--०«) फा अ वि - कमअक्छ, मद- 
बुद्धि। 

सुस्तपरवाज्ञ (॥|9))०००७») फा वि-धीमे-धीमे उडने- 
वाला, कम उडनेवाला। 

सुस्तपंसाँ (६ )०००.०-७«) फा वि-वादे का कच्चा, वादा 
करके न निवाहनेवाला, मदप्रतिज्ञ । 

सुस्तवुनुयाद (७.५,.००...«) फा वि-जिसकी बुनियाद 

कमजोर हो । 

सुस्तरफ्तार ()5७५)०--००) फा वि-दे सुस्तकदम'। 

सुस्तरफ्तारी (, ५)५०५)०-०००«०) फा स्त्री -दे 'सुस्तकदमी'। 

सुस्तरवी (,५);०-०») फा स्त्री-दे 'सुस्तकदमी”। 

सुत्तराए (<|)०००) फा अ वि-जिसकी राय, ठीक न 

होती हो मदगति, जिसकी वृद्धि कमजार हो, मदवुद्धि। 

सुस्तरोश (४२,०००) फा वि-मूर्ख, मूढ, अज्ञान, 

अहमक । 

सुस्तरो (3,००७) फा वि-दे सुस्तकदम' | 

सुस्त वफा (७)०-७«) फा अ वि-दे सुस्तपमां। 

सुस्ती (, ०.) फा स्‍त्री -आलूस्य, काहिली, शिधिलवा, 
ढोल्मपन, कामणक्ति वी मदता फूर्ती नहोना, अस्फूर्ति 
दीघसूच्रिता, काम धीरे-धीरे करना । 

सुहा (५०) फा पृ -एक वहुत छोटा ताथा जो सा 7र्षि 
मडल के तीन तारो में से वीच का है। 


घुह्ाम 


(#"४००) भ पू -अवकार, अंधेरा, रूपविकार, चेहरे 
का खराब हो जाना, दुबछा हो जाना। 

सुहुबत (००११-००) अ स्त्री -पीलाहट लिये हुए छाल रग, 
गुलावी रग, कालापन लिये हुए लाल रग, वहरग जो लाल 
बालो का होता है। 

सुहुलत (०॥४३००) भ॑ स्‍त्री -सुगमता, सरलता, आसानी। 

सुहैब (....६६०) भ पु-एक सिहाबी जो रूम से आकर 
मुसलमान हुए थे। 

सुहैल (४४००) भ प्‌ -एक प्रसिद्ध तारा जो यमन देश्ष मे 
दिखाई देता है, उसके प्रभाव से चमडे में सुगध पैदा होती है 
और, कीडे मर जाते है । 
घुहृबत (०-०<--०) भ॒ स्त्री -सगत, पास वेठना, मित्रता, 
दोस्ती, गोष्ठी, छोटी महफिल, सहवास, मंथन, हम- 
विस्तरी । 

सुहृबतदारी (_)|०--४०-०)भ फा स्त्री-मंथुन, सहवास, 
हमबिस्तरी 

सुहबते तालेह (6४.७ ०..-०) भ स्त्री -दुष्टजनो की सगत, 
बूरी सुहवत, कुसग। 

सुहबते सालेह (((/० ०५००-००) अ स्त्री -अच्छे आदमियो 
की सग्रत, सत्सग। 

सुह (/+«) अ १-एक रोग जिसमे नींद उड जाती है, 
अनिद्रा 

सुहृवदीं (५०))४०) फा वि-चुहृवर्द (इराक) का 
निवासी । 

चुल्ाब (०2)४०») फा पु -रुस्तम का लडका, जिसे रुस्तम ने 
अनंजानपन से मार दिया और बाद को पहचानकर बहुत 
पदचात्ताप किया। 





सू 


सु (+«) तु स्‍्त्री-मदिस शराब, (पु ) पानी, जरू। 

सू (१०) फा स्त्री-भोर, तरफ़, 'छाई हुई हैं ग्रम की 
घटाएँ चहार-सू”। 

सु (+०) अ वि-निहृष्ट, दूषित, खराब। 

सुए जदब (८०७ ८३००) भ पु -घृष्ठता, गुस्ताखी। 

सुए अमल ((|»४ «%») अ पू.-दुराचार, बदअमली। 

सुए इत्तिफाक़ ((5०४| <)००) भ प्‌ -दुर्योच, कृयोग, बुरा 
इत्तिफाक । 

सूए एतिकाद (७५७८० ८१») भ पु-किसी की श्रद्धा न 
होना, अश्रद्धा 

सुए एतिबार (०८८४ “9«) भ पु.-बेएतिवारी, अविदवास 
सुए्‌ छुल्क ((5०-८३०) भ पु-5ु शीलता, बदखुल्की 
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अशिप्टता, बदअछूलाकों। 

सूए चर्ज (२ ८3०) फा स्‍त्री -आकाश की ओर, आस्मान 
की तरफ। 

सृए जन (..)० ८१००)भ पु -किसी की ओर से बुरा खयाल, 
कुधारणा । 

सुए ज्षमों (५४०) <-३«) फा स्त्री-पथ्वी की ओर, जमीन 
की तरफ । 

सुए तदूबीर (१४००४ ०.)००) अ स्त्री-प्रयत्त या उपाय की 
खराबी, ठीक उपाय या कोशिश या इलाज'न होना। 

सुए तनपफुस (,+»४४७ ०-१») अ पु -साँस का विकार, साँस 
का ठीक न चलना, साँस का उखड जाना । 

सुए तरीक़ ((52)४ ८.१०) ज॑ प्‌ -मार्ग की खराबी, रास्ते का 
ऊवड-खावड होना । 

सुए दिमाग (६.०० <.)०) अ प्‌ ->दिमाग की खराबी, बुद्धि 
विक्षेप, पागलूपन। 

सुए मिजाज (८5 ८३») भ पु-शरीर की धातुओ का 
विकार, किसी अभ्र या शरीर के मिजाज का विकार, 
रोग, बीमारी। 

सुए हज्म (॥/०४००-)») अ प्‌ -हाजिमे की खराबी, अपच, 
अजीर्ण। 


सूक्त (9) अ पु-बाज्ार, हाट, पण, 'साक' का बहु, 
शाखाएँ, शासते । 

सुक्रियानः («४5)०) अभ फा वि.-वाज़ारु, बाज़ारी, 
लोफरो जैसा! 

सुक्ती ((५5)») अ वि-वबाज़ारी, बाज़ार का, निरृप्ट, 
नीच। 

सूची (>२१७) ठु १ -पानी पिलानेवाला; मदिरा बेचने- 
वबाला। 

सुचीखान- (८०५०, ०२१००) तु फा-मदिराल्य, शराबखान । 

(४७७) फा वि-घिसा हुआ, रगड़ा हुआ, मदित; 

चूर, चूर्ण, सुफूफ, घिसन। 

सुद (०,७) फा पु >छाम, नफा, कुंसीद, व्याज)। 

सूद (39«») अ पु -अस्वद' का वहु , काले रग की चीजें। 

सुदए अल्मास (( »/०-)॥ $0)«) फा प्‌ -हीरे की घिसन, हीरे 
का सफूफ। 

सुदजोर (39०७)») फा पु-व्याज 'खानेवाछा, ठुंसीद- 
जीवी, कौसीद। 

सुदखोरी (, ५)+००१०) फा स्त्री -व्याज खाना, सूद का 
कारोबार करना। मु 
सूदत (००७)») अ स्त्री-अध्यक्षता, सरदारी, श्रप्ठता, 
बुणुर्गी । 


बज 


. 
सुद दर सुद (७)७ )७ ७१») फा. प्‌ -व्याजकी एक किस्म 
जिसमे ब्याज मूलधन मे मिलकर उस पर व्याज चलता 
है, चक्रवृद्धि । 

सुद बालाएं सुद (७)« “7 ००७)») फा पु -दे 'सुद दर सूद । 
सुदमंद (७०.०७३०) फा. वि-लाभकारी, फाइद मद। 
सुरमंदी (,५००००७)७) फा. स्त्री-लाभकारिता, फाइंद- 
मदी । 

सुदान (७३०) अ. प्‌ .-अफ्रीका का एक देश, सूडान। 
सुदी ( ५७,»)फा.वि -सुद का, ब्याज का, सूद से सवधित। 
सुदोज़ियाँ (( 0५,३७३) फा. प्‌ “लाभ और हानि, नफा और 
नुक्सान। 

सुनित्त (_9०१») फा स्त्री -धात का बुराद जो रेती से 
गिरे, लोहे, ताँबे या हीरे का बुरादा। 
सुष (.७,०) अ १.-ऊन, ऊर्ण, एक प्रकार का ऊनी 
कपडा, बकरी या भेड के बाल। 
सु (.3,») भ स्त्री-विज्ञान, हिकक्‍्मत। 
सुफार (+०)७) फा १-तीर का मुह, वाण का वह भाग 
जिसे धनूष की ताँत पर रखकर छोडते हे । 
सूफिया (७७)-०) अ प्‌ -सूफी' का बहु , सूफ़ी छोग। 
सूफियानः (४४५७०)०) अ फा वि -न्यूफियों जैसा, अच्छी 
वज़ा का, हलके रग का। 

सुफिस्ता (५७..७).०) अ स्त्री -एक मत जिसमे सारी चीज़ो 
को कल्पनात्मक समझते हे । 

सूफिस्ताई (, ५5४७..७,.०) अ वि-सूफिस्ता मत को मानने- 
वाला, यह माननेवाला कि सारा जगत्‌ केवक एक कल्पना हैं 
और इसकी हर चीज़ कल्पित है। 
सूफी ((०5)०) अ प्‌ -तहाज्ञानी, अध्यात्मवादी, तसब्वुफ 
का अनुयायी, सारे धर्मो से प्रेम करनेवाला। 
सुफीमनिश (/४.« ०5,-०) अ फा पू-जो किसी धर्म से 
बेर न रखे, सबको एक आँख से देखनेवाला। 
सुबः (००,-०)अ पु -प्रान्त, प्रदेश, किसी राप्ट्र का वह भाग 
जिसमे बहुत से जिले हो और एक गवनंर के शासन में हो । 
सूबर्जात (००५०००५०) अ प्‌ -सूब का बहु, सूबे, प्रान्त- 
समूह । * 
सूब.दार ()|७००)०) अ फा प्‌ -सूबे का शासक, गवनर, 
राज्यपाल, सिपाही से बडा एक ओहद । 
सुब'दारी ((०)|७४०)०) अ. फा स्त्री-राज्यपाल का पद, 
गवनेरी, सूबेदार का ओहद , जमादारी। 
सुबधपरस्ती (०«०)२००३-०) अ, फा. स्त्री -अपने प्रान्त का 
पक्षपात, अपने प्रान्त में रहनेवाढे के साथ रिआ्रायत करना 
और उसे अनुचित बढावा देना। 
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सुराज 


सुबध्वारानः («०|)|॥००१०)अ फा वि -प्रान्तो के हिसाब से। 

सुबस्‌ (१००८०)«) फा.वि -चारो ओर, हर तरफ, हर ओर, 
जगह-जगह, ठौर-ठौर। 

सुबाई (०४००) भ वि-प्रान्तीय, सूबे का । 

सु (095) अ पू “लहसुन, लशुन। 

सुरः (४))००) अ पु-करणान की सूरत, कुरान में कुछ 
११४ सूरते हे, सबसे बडी सूरत पूरे कुरान का हे अश 
है और सबसे छोटी केवल दो पक्तियों की है। 

सुर (9५०) अ १ -वह तुरही जो कियामत के दिन हज्जत 
इस्राफील फूंकेगे। 

सूरए इख्लास (, “| है))७ ) अ.स्त्री -क्रान की एक सूर्त। 

सुरए फातिहः («5०७ 8))-») भ स्त्री -कुरान की सर्वप्रथम 
सुरत। 

सुरए यासीन (../६००४४))००)अ स्त्री -कुरान की एक सूरत 
जो मरते समय सुनाई जाती है। 

सुरत (७०)१००) अ स्‍्वत्री-दे सूर' । 

सुरत (७०)+०) अं स्त्री -हप, आकृति, शुक्ल, मुखाकृति, 
चेहरा, दशा, हालत, चित्र, तस्वीर; उपाय, तदबीर; 
समान, मिसल, खाक, रूपरेखा। 

सूरतआइना (५.#५०,)०) अ फा वि-जो केवल सूरत 
पहचानता हो और कोई बात (नाम आदि) न जानता हो। 

सुरतगर ()5००)»०)अ फा. वि -सुरत बनानेवाला, ईश्वर, 
चित्रकार मुसव्विर। 

सुरतगरी (_५)४००)+०)भ फा स्त्री -सूरत बनाना, तस्वीर 
बनाना, चित्रकारी। 

सुरत पज़ीर ()2)३८०)+०) अ फा वि-भसित्रित, तस्वीर 
खिचा हुआ। 

सुरतपज़ीरी ((५)४३०-०)१*) भ फा. स्त्री -चित्रण, सूरत या 
तस्वीर बनाना। 

सुरतपरस्त (०««)१००)»०) भ फा वि-ऊपरी टीपटाप 
देखनेवाला, मूर्तिपूजक, बुतपरस्त, अच्छे रूप का 
पुजारी, हुस्न का पुजारी । 

सुरतपरस्ती (»«))-०))०) ' अ फा स्त्री-ऊपरी 
टीपठाप देखना, मूर्ति पूजना, अच्छे रूप को पूजना। 

सुरतवात् (,०५००)+०) अ फा वि-बहुरूपिया, नक्काल। 

सुरतबाज्ञी ((५००>)-०) भ फा. स्त्री-बहुरूपियापन, 
नकक्‍्काली। 

सुरतहराम ((4)>५००)+०) अ वि-जो विलकुछ निकम्मा 
हो, कोई काम आदि न करे। 

सुरते हाल (((७ ००))०) अ स्वत्री.-मौजूद हालत | 

सुराख (८)%«) फा पु-छिद्र, विवर, रप्न, छेद। 








॥-24॥08/6 ७१० _ 

सुरालदार ()|० ८५०) फा वि-डिद्वित, छेददार। 

सुराजे गोश (»,४/))«) फा प्‌ -कान का छेद, श्रवण-रप्न। 

सूराले बोनी (( ०५५० ()«)फा पु -नाक का छेद, नासा- 
विवर। 

सुरिजान (..!७०))») फा प्‌ -सिंघाडे के आकार की एक 
ओपधि। 

















थे, 


सकल (, £५०)अ स्त्री-तलवार आदि को रगडकर उसमे 

चमक पंदा करना। 

सेक़लगर ()४ 2.०) फा वि-तल्वार या दूसरे अस्त्रो 
हर चमकदार बनानेवारा, वरतनो पर कलई करनेवाला। 

सेकली ((,&3.०)अ फा स्त्री-सान, वह पत्थर जिस पर 
, प्यड़कर तलवार आदि मे घार पंदा करते है। 

सेव (७६-०) अ पु -मृगया, आाखेट, बहेर, शिकार, शिकार 
किया हुआ जानवर। ' 

सेद (०४०) अ.पु -सैयिद' का रूघु , दे सैयिद'। 

सेद अपन (5:3|७७-०) भ फा वि-आखेटक, छुब्धक, 
0303 शिकारी । 

फ्गनी ((५४८/७०५-०) भ फा स्त्री-शिकार खेलना, 
आखंद, मृगया । 

संदकुन (.)४०/-०) अ फा. वि-शिकार करनेवाला, 
आखेटिक। ॥ 

सेदकु्नां (()४४७६-०) अ फा वि-क्षिकार करता हुआ, 
शिकार खेलता हुआ। 

सेदगाहू (#५५-०) अ फा स्त्री-वहु जगल जहाँ शिकार 
खेला जाय, मृगयावन, आखेट-स्थरू। 

संदगीर ()४४७८-०) अ फा स्त्री-शिकार पकडनेवाला, 
जाल या कुत्ते से शिकार खेलनेवाला। 

संदा (|७७-०) अ प्‌ -वन, कानन, जग, बीहड। 

संदे ज्वूं (५०) ६-०) अ फा प्‌ -बहुत ही छोटा शिकार 
जिससे किसी का पेट न भरे। 

संदे रमीद (४७५०९ 5४-०) भ फा प्‌ “गोली खाकर भागा 
हुआ दिवार। 

संदे हरम (/)-- ५४-०)अ प्‌ -वह जानवर जो मकके के आस- 
पास पूर्व-पदश्चिम २४ कोस और उत्तर-टक्खिन ३६ कोस के 
भीतर रहते हे और जिनका वध धर्मानुसार हराम है। 

सेफ (««६») अ प्‌ -जिल्दसाजों का वह औज़ार जिसमे 
वह काग्रज़ काटते हे। 

सैफ (५.४७) अ स्त्री-तलवार, खड्ग, कृपाण, तेग्र। 

सैफ (५०५००) अ पू -नार्मी का मौसिम, ग्रीप्म ऋतु । 

संफलबाँ (०,५००) अ फा वि-जिसको जबान मे 
तलवार जैसी काट हो, जो बहुत तेज बोले, जो हृदय को 
काटनेवाली बाते करे। 

सफज्दानी (, ५००३-४७) अ फा स्त्री -तेज़ और जोरदार 
भाषण देना, हृदय को दुख पहुँचानेवाली बातें 


क्रना। 


सूरिया ((४))०») अ पु-शाम देश (अरब)। 

सूरी (०))«) भ वि-एक लाल फूल, हर छाल फूल। 

सूरी (५)११)अ विं-समूरत का, मुख का, सूरत से सवधित, 
ऊपरी, जाहिरी, वाह्य । 

चूलूल ((५-)5) भ पु -स्तनवृस्त, स्तनाग्र, भिटनी, मस्सा। 

क्ष्‌त ((+०«») अ १-रेशम के, कपडे को खा जानेवाला 
कीडा, मुलंठी का पेड। 

सूतमार (,५००७«») फा प्‌ -गाह, गोवा, एक प्रसिद्ध जतु। 


से 


सेथदः (४७)४०) फा वि-तेरह। 

सेजदहुम (/०७)४००) फा वि-तेरहवाँ। 

सेब (.....«») फा. पु -एक प्रसिद्ध फल, उत्कोल, सेव । 

सेवे ज़कन (3७ ....&«»)फा प्‌ -सेब के आकार की ठुड्डी । 

सेवें ज़नखदाँ ((॥७5००, ....६») फा पु-दे 'सेवे ज़कना। 

सेर (+&०) फा वि-तृप्त, जिसका पेट भरा हो, नि स्पृह, 
जिसे कोई कामना न हो, अघाया हुआ, भरा-पुरा | 

सेरनाहग (० )५.)फा वि-जिसकी आवाज़ वडी और 
भारी हो । 

सेरजओर ()+०)४०) फा वि-पेट भरकर खानेवाढा। 

सेरचइम (/०-)४००) फा वि-खिलाने-पिलाने में दिल- 
वाला, जो परितृप्त हो, अधाया हुआ | 

सेरचइमी (,००४२)४००) फा स्त्रो-खिलाने-पिलाने में 
दिलवाला होता, मन का सतुष्द होना। 

सेरहासिल ((|-००-)४०) अ फा वि-वह ज़मीन जो 
उपजाऊ हो, उर्वरा, वह बात जो सारगभित हो। 

सेराब (.|>*«) फा वि-पानी से सीचा हुआ, खूब पानी 
पिये हुए, तृप्त | 

सेरावी (,५|)५«) फा वि-सिचा हुआ होना, प्यास न 
होना, सतोष, इत्मीनान। 

सेली («४७») फा स्त्री-थप्पड, तमाचा, चाँटा। 

सेहद (०-०) अ स्त्री -स्वास्थ्य तन्दुरुस्ती, शुद्धि, त्रुटि 
न होना। 

सेहतमद (५०.००८»-०) अ फा वि-स्वस्थ, तन्दुरुत्त, 
उत्तम, श्रेष्ठ, वेहतर। 


संफी 





... करते हे । 


सैफी (, >४०) भ वि-प्रीष्मकाल का, गर्मी के मौसिम का। 
प्‌ -एक काला बहुमूल्य रेशमी 


संफूर ()०#७») फा 
कपडा। 


पफो क़ूम (/#/७ ॥...७७) अ. पु -तलूवार और कलम, 


सिपाहीपन और कलाकारी । 
संयात (६५०) अ प्‌ -स्वर्णकार, सुनार। 


संयाद (७१६-०) अ प्‌ -हिरन आदि का शिकार करनेवाला, 


भूग-लुब्धक, चिडिया पकडनेवालरा, शकुतिक, बहेलिया। 


संयादफित्रत (५०)०७५५-०) अ वि -जो दूसरों को जाल में 


फेंसाना खूब जानता हो, निर्देय, कठोरहृदय, जालिम । 
संयादसीरत (५०)५-०७५५४०) भ वि-दे 'सैयादफित्रत'। 


सेयादी (५७५७०) अ स्त्री-सैयाद का काम, निर्देयता, 


बेरहमी । 

सैयादे अज़्ल ((|>] ७७-०) भ पु -मौत का शिकारी, 
यमराज, मलकुल मौत। 

सैयाफ (०७१६७) अ वि-खड्गजीवी, तलवार से रोज़ी 
कमानेवाला, जल्लाद, वधिक। 

संयाफी (५०५७) अ स्त्री-तलवार चलाभा, काट-मार 
करना, तलवार से कत्ल करना, जल्लादी। 

संयारः (४:५०) अ १ -वह तारा जो एक जगह न रहे 
बल्कि गतिमान हो, ग्रह, तारा, सितारा। 

संयार.वाँ ((॥/05)५००) अ फा वि-ज्योतिपी, नुजूमी । 

संयार'बी ((+४०४)६००) अ. फा वि-दे सैयार दाँ। 

संयार'शनास ((»"५०४)५४००) अफा वि-दे 'सैयार दाँ'। 

सेगार (५) अ वि-बहुत चलने-फिरनेवाल,, सैयार , 
ग्रह। 

सयारात (०)५-») अ पु-सैयार' का बहु, सैयारे, 
सितारे, ग्रह-समूह । 

सेयाह ((७०) अ वि-यात्री, मुसाफिर, पर्यटक, देश- 
देश फिरनेवाला । 

सेयाही ( ५०५५-०) अ स्त्री-यात्रा, सफर, देश-देश की 
सर करना और वहाँ के हालात देखना | 

सेयिज («५...) अ स्त्री -बुराई, खराबी, बदी। 

सेयिआात (५७४६...) अ स्त्री -'सैयिअ ' का बहु , बुराइयों, 
सकी ख़राबियाँ। 

सेपिद (४3०००) अ स्त्री-सब्यिद खानदान की सती, 
हजेत इमाम हुसमेन को वद्ञजा। 

संयिद (७०) अ पु-मब्यिद खानदान का व्यवित, 
हेजत इमाम हुसेन की औलाद का वश्ज । 


७१६१ 





संफी ((५४«») अं स्त्री -एक अभिचार जिससे शत्रु का 


सेलाबी 





सेयिदज्ञादः (४५;७५००) अ फा प्‌ -सय्यिद का छडका। 

सेयिदेन (८५५०) अ प्‌ -दोनो सैरियद अर्थात्‌ इमाम 
हसन और हजत इमाम हुसेन । 

सेयिब (.....>) भ वि-वह स्त्री या पुरुष जो कुंवारा 
नहो। 

सेर ()8») अ स्त्री-पर्यटन, सियाहत, मनोविनोद, 
तफ़ीह, घूमना-फिरना, सेर-सपाटठा, चिहिलकदमी, वाय- 
सेवन, हवाखोरी, कौतुक, तमाशा । 

सरकुनाँ ((/४४,५.०)अ फा वि-घुमते-फिरते हुए, देखते-, 
भालते हुए। 

सेरगाह (४)४«) भ फा स्त्री -सैर करने का स्थान। 
सेर पसंद (७०.२)४०) अ फा वि-बहुत अधिक घूमने- 
फिरनेवाला । 

सेरफो ((५5,&-०) अ वि--सर्राफ, खोटा खरा सिक्‍का 
परखनेवाला | 

सेरान (५१४७) अ. पु सैर करना, धूमना-फिरना। 

सरे अपलाक (४४ )#«) अ स्त्री -आस्मानों में घमना, 
आकाश-भ्रमण । 

सेरे कमर ().४ ,»..) अ स्त्री -चाँद की सेर, चाँद तक 
पहुँचना, चद्रकोक की सेर करना। 

सेरे सिर्रोख (८०) 3०») अ स्त्री-मगल ग्रह की सैर, 
मंगल ग्रह तक पहुँच। 

सेरो तफ़ीह (८०० 3)») अ स्त्री-घूमना और दिल 
बहलाना, दिल बहलाने के लिए घमना। 

सेरो शिकार (१४० ))»०) अ फा प्‌ -जगल में घमना और 
शिकार खेलना। 

सेल ( .«) अ प्‌ -पानी का वहाव, प्लावन, सैलाव | 

सेलान (१४००) अ पु -ख्राव, वहाव। 

सेलानी ((>४०») अ वि-बहाव से सबधित, जिसे 
सरो तफ़ीह बहुत पसद हो। 

सेलानुरंहिम (#»)/(»...) अ पु-एक रोग जिसमे 
गर्भाशय से पानी वत्ता है, रक्त प्रदर । 

सेलाब (०१४०) अ फा पु-जल-प्लावन, नदी आदि के 
पानी को वाढ़ । 

सेलाबज़्द (5७,--१-) फा वि-वह जमीन जो नदी की 
बाढ से डब गईं हो या उसकी खेती खराब हो गई हो । 

सेलाबज़्दगी (,०४७,००/५-०) फा स्त्री -नदी की वाढ से 
जमीन या काइत का खराब होना। 

संलाबदीद- (४७५०--४४०) फा वि-जिस जमीन पर से 
वाढ का पानी गुजरा हो। 

सेलाबी (, ५2१७७) फा वि-वाढ़ का, धाढ़ से सम्बन्धित । 


- सैसें सरिम 


रा अरिस (/)५ |£«) अ पु -ज़ोर की बाढ, प्रचड बाढ़ । 
सेले अदक (०८ |३«») अ फा पु-आऔँसुओ की बाढ। 
सेले हवादिस (८७)० ,|६«) अ० पु०-दुर्घटनाओ और 
आपत्तियो की बाढ, आपत्ति-रूपी नदी की बाठ ! 
सेह' (०७०५०) अ. पु -चीख, चीत्कार, ज़ोर की आवाज़। 
सहन (७७७०-६०) भे पु-इराक़ की एक नदी। 
सेहुनियत (८४०)८३००) अ स्त्री -यहूदीपन। 


सो 


सोक ((9») फा पु-सोग, दुख, विपाद, रज। 

सोक्त (००-०)») फा वि-जला हुआ, दग्ध। 

सोउत.किस्मत (०.०००७४०:०)००) फा. भ वि-हतभाग्य, 
बदकिस्मत | 

सोख्त कौकब ((...,४८०००)००) फा वि-जिसके सौभाग्ण के 
ग्रह जल गये हो, बदकिस्मत, अभागा। 

सोज्त,जाँ ((/४७-)०) फा वि.-दग्घहदय, दिलजला, 
अर्थात्‌ प्रेमी । 

सोख्त. जिगर (१४:००८८०)०) फा वि-दे 'सोल्त दिल! । 

सोहत दिल ((|9४००)७) फा वि-दग्घहृदय, दिलजला, 
प्रेमी । 

सोख्त पा (२०८०८०५०) फा वि-जिसके पाँव जल गये हो, 
जो कही आने-जाने में असमर्थ हो अर्थात्‌ बेवस | 

सोह्त बत्त (८८०८८८०.)०७) फा वि-दे' सोख्त किस्मत! । 

सोझ्त वाल ((|००८०-)०) फा वि-जिसके पर जल गये 
हो, जो उड न सके, बेबस, लाचार, दीन-हीन । 

सोख्त (०००३०) फा वि -जलन, जलावट, नप्ट, वरबाद | 

सोझ्तगी (,०८८०)०) फा स्त्री-जलून, जलावट। 

सोख्तनी (, ०००१७) फा वि-जलाने के काबिल, जैसे--- 
सोख्तनी लकडी। 

सोग (५... ४३») फा पु-किसी के मरने का रज, शोक, मृत- 
शोक, मातम | 

सोगनाम (««*०५.४)०) फा पु -शोकपत्न, मातमपुर्सी का 
खत! 

सोगवार ()|$$३») फा वि-झोकग्रस्त। 





- <सोगवारी (, 995») फा स्त्री -किसी के भरने पर शोक 


में होता । 
सोगात (+-5,«) तु स्त्री -उपहार, उपायन, तोहफ , दे 
'मौगात', दोनो छुद्ध हे। 
सोगियान (*०५४६)०)फा वि-मातमी लिवास, शोकवस्त्र । 
सोगी (५5७) फा वि-शोकग्रस्त, शोक मनानेवाला । 
सोज (3)») फा प्रत्य-जलानेवाला, जैसे--जाँ सोज' 
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जान का जलानेवाला, (पु.) जलन, तपिद, ताप, मुहरंभ 
में पढ़ी जानेवाली एक प्रकार की नज़्म, “ऐय हुसने जता 
के दीवाने तू राजे मशीयत क्या जाने। बे सोज़ तमन्नाओ 
से दुआ महरुमे असर हो जाती है ।”-.-वज्द । 

सोजढवाँ ((॥)5-),«») फा वि-मुहरंम में 'सोज़' पढ़ने 
बाला । 

सोजत्वानी (,५|)०))०) फा. स्त्री--मुहरंम में 'सोज़' 

पढना । 

सोज़न (७))००) फा स्त्री-सुईं, सूची । 

सोजनकारी (०४.०) फ़ा स्त्री-सुई से बनाया हुआ 
कपडे पर बारीक काम | 

सोज्ञन ज्ञदः (४७,.)))०») फा वि-सुई चुभोया हुआ, जिसे 
सुई चुभोई गई हो। 

सोज्ञनाक (६ ४४,,«) फा वि.-दग्घ, जला हुआ। 

सोझ्नी (, »))«) फा स्त्री -सोजनकारी किया हुआ कपडा, 
पलग' पर बिछाने का एक कपडा। 

सोजाँ ((/)9«) फा वि-जलता हुआ, ज्वल्ति 

सोज्ञाक (६ ४)»») फा पु-एक बीमारी, शुक्रकुच्छु, मूत्र- 
कृच्छू, गनोरिया, मूत्राधात । 

सोझिदः (४७०))०) फा वि-जलानेवाला। 

सोज़िश ((#£):«») फा स्त्री -जलन, प्रदाह। 

सोजिश दुरू (()))७/))») फा स्त्री-हृदय की जलन, 
प्रेम की आग। 

सोसः (<«)«) फा प्‌-गेहं का कीडा, घुन। 

सोहान (().७)७) फा पु -रेतने का यत्र, रेती | 


सौ 


धौगंद (७५४)०) फा स्त्री-शपथ, कसम। 

सौग्रात (००५०)-०) तु स्त्री -उपहार, भेंट, तोहफ , उपायन । 

सौत (५०३०) भ स्त्री-ध्वनि, आवाज़, नाद। 

सौत (£,«») अ पु-कपा, कोडा, चाबुक। 

सौती (,५०)2) अ वि-ध्वनि से सवभित, ध्वनि का । 

सौते हमीर ()४०“- ५०७०) अ स्त्री -यधे की रेक। 

सौदा ((0,-०) भ पु -शरीर की एक धातु, वात, गस्तिष्क- 
विकार, विक्षेप, पागलूपन, प्रेम, इक, काली स्त्री, 
बेचने का सामान। ब 

सौदाई ((५9)-) ज॑ वि-विक्षिप्त, पागल, भ्रम, 
आशिक, वेंअक्ल, खब्ती, उदा०--“जिसके बदले में लुठा 
आये हे दुनियाए निशात--वह खलिश दिल में छिपाये तेरा 
सौदाई है।” 

सौदाएं जाम (५४७ <-|०:«) फा थे पु -परागलपत, मिराक्क 
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रा (95७)») फा प्‌ -सौदा वेचनेवाला, वणिक्‌ । 


अनुरागी | 


सोदाजदगी (, «४०;|७५०) अ. फा. स्त्री -पागलपन; प्रेम 


का पागलूपन। 

सौदान (७॥७)७») भ. पु -काले रग के मनृष्य। 

सौदावियत (००३७)०) अ स्त्रीवात का विकार; 
पागलपन । 

सोदावी (, »)|७)७») अं. वि.-वात के कोप से उत्पन्न रोग, 
यात सम्बन्धी 

सौब (५०)०) अ स्त्री-ओर, तरफ, दिशा, सिम्त। 

सोब (५.४) अ. पु -पहनने का कपडा, वस्त्र । 

सोबान (०१5) अ- पु-अत्यागूमन, वापस लौटना, 
फिरना। 

सोम (७०) अ. पु.-त्रत, रोज़ा। 

सोम (७०) ज. पु -मेहगा करके बेचना; भाव चुकाना । 

सोमभः (««»)०) अ. पु -आराधतारूय, उपासना-गृह, 
इबादतखाना । 

अल (8५-५० १७०) जे, स्त्री.-रोज़ा नमाज़, घर्म- 

प्ठा। 

सौर, (४))5) अ. पु.-उपद्रव, विद्रोह, राजद्रोह, सैन्यद्रोह, 
बगावत । 

सोर ())5) अ प्‌.-वुष, वृषभ, वलीवर्द, बेल, साँड । 

सोरत (००))») भ स्त्री -तीव्रता, प्रंचडता, तेजी । 

सोरान ((.))5) अ. प्‌ -खूब का जोश, रक्तकोप; उपद्रव, 
दगा, फसाद । 

सोलत (०-..)०) अ स्त्री -“भातंक, रोब, दब्टबा। 

सोलतपनाह (४०००-०५-०) भ॒ फा- वि-बहुत बडे 
आतकवाला, प्रतापी, रोबोदाबवाला। 

सोछते शाही (_>»५& ०..))-०) अ. फा. स्त्री -राज्यातंक, 
शाही दबदबा ! 

सोसन ((.)«)«) फा स्त्री -एक नीला फूल जिसकी पेंखुडी 
ज़बान-जैसी होती है। 

सौसनी (५...) फा वि-सौसन के रग का, नीले 
रग का। 

सोहान (()५०)««) फा. पु -रेती, घातु रेतने का यत्र । 
सोहानगीर ():४.,७०)») फा वि-सम्न, नम, मुलाइम। 
सोहानज़दः (४७)..०)००) फा. वि-रेता हुआ। 

सोहाने रूह (८3) ७५०७) फा भ प्‌ -हूह के लिए रेती के 
समान अर्थात्‌ कप्टदायक। 
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सौदागरी (, »)४|७)००) फा स्त्री.-सौदा बेचना, वाणिज्य । 
सौदाज़दः (४७)७)७) अ. फा. वि-पागल, मिराकी, प्रेमी, 


हंगामए बग़ावत 
हँ अब 


हंगामः (८०४७७) -फा पु-उपद्रव, फसाद, विप्लव, 
क्राति, उथरू-पुथल, विद्रोह, बगावत, कोलाहल, 
उत्कोदा, दोरोगूल, भीड, सदोह, सकुछ, मारपीट, दगा, 
युद्ध, समर, जग। 

हंगामःआरा (०४४०७) फा वि-उपद्रव करनेवाला, 
फसाद मचानेवाला; युद्ध करनेवाला, ऊडनेवाला। 

हंगामःआराई (, |) ५००७-०७) फा स्त्री -उपद्रव करना, 
फंसाद मचाना, युद्ध करना, लडना। 

हंगाम:खेज ()४००-०४८५०७) फा वि-उपद्रव और क्राति 
उत्पन्न करनेवाली बात, क्राति-उत्पादक | 

हंगामःखेज़ी (,०8०4००*४००७) फा. स्त्री-उपद्रव और 

ऋति । 

हंगामःगर्मकुन (.)४/७)४००७८४७) फा वि-शोरूगुल भौर 
उपद्रव करनेवाला । 

हंगामःगीर (,६४०-०४०७) फा. वि-भीड इकट्ठी करने- 
वाला, भमज्मा' लगानेवाला। 

हँगाम गीरी (, ०)४४०-०७८५०) फा.स्त्री -भीड इकट्ठी करना, 
भज्मा इकट्ठा करना। 

हंगामःपर्यात्ष ($|9)2%०७८७) फा वि-उपद्रव खडा करने 

वाला, फसाद पैदा करनेवाला। 

हंगामःपर्दाज्ी (»)|७)2००७८७) फा स्त्री-उपद्रव खड़ा 

करना, फसाद मचाना। 

हंगास.पर्वर ()9)३०-०४-५७) फा वि -दे 'हगाम पर्दाज। 

हंगामःपर्वरी (,»)9)३००"४८७७) फा स्त्री-दे “हग्राम- 
पर्दाज़ी । 

हंगाम:ःपसंद (७०..२०-०७००७) फा वि-जो चाहता हो कि 

हगामे होते रहें, झगडे-बखेडो का शौकीन । 

हंगामःपसंदी (५५०.००८०५७८७) फा स्त्री-हगामे पसंद 

करना । 

हंगासःबन्दी (२७४००००५८०७) फा स्त्री -दिखावा, तडक- 

भडक। 

हंगाम (((&७) फा प्‌ -समय, काल, वक्‍त, ऋतु, 

मौसम । 

हंगामए कारज़्ार ()|))४ «.००८७) फा पु -लडाई का 

हगामा, युद्ध, छडाई | ५ ट 

हंगामए क्लियामत (८०५४ <.२५८५७) फा अ प्‌ -कियामत 
की भीडभाड, कियामत का शोरो-गुरू। 

हंगामए बगावत (००,५७० ४७८०७) फा व पु -राजद्रोह 
का हंगामा । 
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पे 


हंगामए सर्ग (.४)७ ८६.०७८४७)फा पु “मौत का शोरोगुरू । 

हंगामए हुआ (3४० «.०७४८०७) फा अ पु-दे 'हगामए 
कियामत' । 

हंगामी (,«“७८७) फा वि-सामयिक, ववती, अस्थायी, 
आरिज़ी, क्षणिक, ज़रा सी देर का, आवश्यक, ज़रूरी, 
जैसे---हगामी इज्लास'। 

हंगामे नज्॒म (6० /४:८०) फा अ पु -आ्रण निकलने का 
समय, चद्रा, जाकनी । 

हंगुफ्त (०४८४७) फा वि-समोटा, स्थूछ, गफ, दवीज़, 
दलदार | 

हंंजरः (४)००००-) अ पु-कठ, गला, जहाँ से आवाज़ 
निकलती है। 

हंजर (,२०००-) भ पु-दे 'हजर। 

हल (७४७) भ पृ -एक कडवा फल, इद्रायन । 

हजार ()५७००७०) फा पु -पद्धति, शैली, ढग, तजे, मार्ग, पथ, 
रास्ता, नियम, काइदा। 

हंदसः (2.७५»)अ पु -दे 'हिंदस ', दोनो छुद्ध हे, परल्तु उर्दू 
में वही प्रचलित है। 

हक [ कक ] (5०) अ पु-सत्य, सच, यथा, वाकई, 
यथोचित, मुनासिब, स्वत्व, इस्तेहकाक, अधिकार, 
इल्तियार, पारिश्रमिक, मेहनताना, उत्कोच, रिश्वत, 
ईश्वर । 

हक [ कक ] (०८०) अ पू -खुरचना, छीलना, काटना, 
कलमज़द करना। 

हक़अदेश (/»2००|३०) भ फा वि-सच्ची बात सोचने- 
वाला, भलाई चाहनेवाला। 

हक़॒म (<४७») अ पु -पाँचवाँ नक्षत्र, मृगसशिरा। 

हक़॒आागाह (#,5>) अ फा वि-सत्यनिष्ठ, बाईमान, 
महात्मा, वलीअल्लाह। 

हक़गो (१४३०) अ फा वि-सत्यभाषी, सच्ची बात कहने- 
बाला | 

हकगोई («5३5.5>) भ॒फा स्त्री-सच्ची बात कहना, 
सत्यवादिता । 

हक़ तमाला (॥३१००८ 5०) भ १-ईइवर, परमात्मा। 
हकतलफी (, ०४३० )अ स्त्री -किसी का हक या अधिकार 
मारा जाना, स्वत्व-हानि। 

हकदार (॥७.5>) अ फा वि-अधिकारी, मुख्तार, पात्र, 
मुस्तहक , दायाधिकारी, तरिक पाने का मुस्तहक। 
हकनाइनास ((#'४४० (5०) भ फा वि-जो खुदा की न 
पहचाने, जो सत्य को न पहचाने, कृतध्न, एह्सान- 
फरामोश । 





हक़ाइक 


पहचानना, सत्य की न पहचानना, कंतघ्नता, एहसान- 
फरामोशी | 

हक़नियोश ((/५३०5>) अ- फा वि-सच्ची बात सुनने- 
वाला। 

हकनियोशी (, ,४)४/.5०) भ फा स्त्री -सच्ची वात सुनना । 

हक़परस्त (००)$३०) भ फा वि-सत्यनिष्ठ, सत्य का 
पुजारी, ईश्वर का पुजारी, धर्मात्मा। 

हक़परस्ती (, »०)२३०) भ फा स्त्री -सत्यनिष्ठता, सत्य 
की पूजा, ईद्वर फी पूजा, धमंपरायणता | 

हक़पसद (७०...५३०) अ फा वि-जिसे सत्य पसद हो, 
सत्यनिष्ठ । 

हकपसंदी ((»४४.०५३०) अ फा स्वरी-सत्य को पसद 
करना, सत्यप्रियता । 

हकफरामोश ((/)४)25>) भ फा वि-हतघ्न, एहसान 
न माननेवाला, एहसान और उपकार भूल जानेव/लछा, 
नमकहराम | 

हक़फरामोशी (,»£)4)०5>) भ॒फा स्त्री-इंतध्नता, 
एहसान भूल जाना, नमकहरामी। 

हक़ वजानिब (......«-० (5७) भ फा वि-जिसकी ओर 
सच्चाई हो, जो सत्य के पक्ष में हो, जो अपनी बात में 
सच्चा हो। 

हक़वीं (१४०३७) भ फा वि-केवल सत्य को देखनेवाला, 
सत्यनिप्ठ, सत्यपरायण । 

हकवीनी (, ५7#2, ३») भ फा स्त्री -सत्य को देखना, सत्य 
का पक्ष लेना, सत्यनिष्ठता | 

हकम (#£+) अ वि-वह व्यक्ति जो दो आदमियो के बीच 
में पडकर उनका झगड़ा ख़त्म करा दे, पच, सरपच, मध्यस्थ । 

हक़मकाल (७००5०) अ वि-दे हकगो'। 

हकमकाली ((>/०००३०) अ स्त्री-दे 'हकगोई । 

हक़रसानी (५०,5३०) में फो स्‍त्री -किंसी का हक 
उसको पहुँचाना, किसी का हक दिलाना। 

हकरसी (, ००)३७) अ फा स्त्री -किसी का हक पहुंचना, 
किसी का हकदार होना | है 

हकशनास ((/ 5») अ फा वि-सत्य की पहचानर्ने- 
वाला, ईश्वर को पहचनानेवाला | 

हक़शनासी (, «०५०५ 5५०)अ फा स्त्री -सत्य को पहचानना, 
ईदवर को पहचानना। 

हकशिआर ().७#५०) भ॒ वि-दे (हकपसद! । 

हकशिआरी ((५)-४४३>) ञअ स्‍त्री -दे 'हकपसदी' ॥ 

हकाइक ((22७७०) अ पु -हकीकत' का वहु , हकीकत । 





हृहाइकपसंद 
. (७७.०/%#४०-) अ फा वि-हकीकत आर्थात्‌ 
यथार्थता को पसंद करनेवाला । 
हक़ाइक़बों ((,४०८४७७०-)अ फा वि -हकीकत या यथार्थेता 
देखनेवाला । 
हकाइक्रशनास (( #|३522७०) अ फा वि-हकीकत या 
यथार्थता को पहचाननेवाला | 
हक़ारत (७०)७०- ) अ.स्मी.-तिरस्कार, अपमान, वेइज्ज़ती । 
हकारतआमेद (५+४०५००)००) अ. फा वि-तिरस्कारपूर्ण, 
ज़िल्लतआमेज । 
हकीकत (०४४०० ) अ स्त्री-यथार्थता, वाकईयत; 
सत्यता, सच्चाई, मर्यादा, हैसियत। 
हकीकृतभागाह (४४#०००८४०) अ फा वि-यथार्थता और 
सच्चाई वया है इससे वाकिफ। 
हक्ीकरतआदना (०.४ ००४५४) भ फा वि-दे 'हकीकत- 
आगाह' | 
हक़ीक़ृतन (5५2०) अ वि-यथार्थत , वातस्व मे, वाकई, 
सचमुच । 
हक़ोक़तपसंद (७०...:०.४७४०-) भ फा वि-यथायंता और 
सत्यता को पसद करनेवाला। 
हक़ीकृतबयानी (,>६००-०८४६०) अ स्त्री -सच्ची बात 
कहना, हकीकत बयान करना । 
हक़ीकृतबीं ((+४१०-७५४-०) अ फा वि-हर वात में 
यथार्थता और सच्चाई को देखनेवाला | 
हक़ोक़तशनास ((+००.४-०५६०) भ फा वि-यथार्थंता 
को जाननेवाला । 
हक्तोकते नपसुऊअज्न (3१), »«० ००-०५७३.०-) अ स्त्री -किसी 
घटना की यथाथंता। 
हकीक़ृते हाल (५ ०४५:-) अ स्त्री-सच्चा हाल, 
अस्लियत, यथाथ्थता, वास्तविकता । 
हक्ीकी ((>५०-») अ वि-सच्चा, असली, वास्तविक, 
यथार्थ । 
हकीस (/#(०-)अ वि-वैद्य, तवीव , चिकित्सक, मुआलिज, 
वैज्ञानिक, साइसदाँ, मीमासक, फ्लासफर । 
हकीमान' (८०५४०) अ फा वि-विज्ञानपूर्ण, फ्ठासफरो- 
जैसा, विद्वज्जनो-जेसा, अकऊमदान-। 
हक़ोर ()६2०) अ वि-तुच्छ, क्षुद्र, कमीना, अत्यल्प, 
बहुत छोटा, अति न्यून, बहुत थोडा । 
हहोरतरीन (()2)०)४४०) अ फा वि-चहुत ही तुच्छ, 
चहुत ही कमीना, बहुत ही थोडा, बहुत हो छोटा। 


हुँका (७००) अ फा चि.-दैवर की शपथ, उदा की 
कसम | ट 
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हककाक (६४४०) अ पु-खुरचनेवाला, छीलनेवाला, 

नगीना आदि तराशनेवाला। 

हकक्‍कानी (, ५४०) अ वि-ईश्वरीय, खुदाई, कोई ऐसा 
गाना जिसमें खुदा और रसूल का ज़िक्र हो | 

हवक़ानीयत (०५-१४०) ज. स्त्री -सत्यता, सच्चाई, यथा- 
थंता, वाकईयत। 

हककज्जहमत (०«»-)-३०)भ पू्‌ -किसी काम में तकलीफ 
और परिश्रम करने का हक, कमीशन, पारिश्रमिक । 

हककलइबाद (७.०) $०) अ प्‌ -आम लोगो का हक, 
जनता का हक, जिसका छीन लेना कानून में भी और ईश्वर 
के यहाँ भी पाप है। 

हककलमेहनत (८-४०) अ पु-पारिश्रमिक, 
कमीशन | 

हकहुलयक़ीन (...*+६5>) भ॑ पु-श्ूरा ग्रकीन, कामिल 
यकीन, अठल विश्वास । 

हवक़्ल्लाह («४॥ ३०) अ पु -ईश्वर का हक जो जनता पर 
है, जैसे--पूजा, मन्नत और दूसरे घामिक कर्म । 

हवके आसाइश (४४0४ (5०)अ फा प्‌ -वह हक जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने कें लिए बाध्य है, सुलाधिकार। 

ह॒वके ज़ौजीयत (०#>)) (55) अ प्‌ -वह हक जो पत्नी को 
अपने पति पर प्राप्त हे, सहवास, मंथुन, स्त्री-प्रसग। 

हफ्क़े नमफ (५.६. (5०) अ फा प्‌ -किसी के नमक खाने 
का हक, नमक हलाल करना, इतज्ञता। 

हफ्फ़ मुरूर ()9)० (5०) भ पु -निकलने-पठने और आने- 
जानें का हक जो हर व्यक्ति को प्राप्त है। 

हकक्‍के शुफंभ. (<««« (5०) अ प्‌ -पडोस की ज़मीन या 
मकान पर वह हक जो उसके विकते समय पडोसी को प्राप्त 
रहता है कि वह ज़मीन या मकान सबसे पहले उसे मिल्ले। 

हवकोइस्लाह (८१-०४ 9-०) थ स्त्री -किसी लेख में काट- 
छाँट और सशोधन । 

हव्को सदाकत (०-७5|७० ५5०) अ स्त्री-सत्यता और 
यथार्थता । 

हज[ ज्ज ) (€>) अ प्‌ -मुसलमानो का एक धाभिक कृत्य 
जो मक्‍के (अरब) में जाकर अदा करना पडता है और 
धनाढच लोगो को उम्र में एक बार उसके करने का हुक्म है । 

हज [ जज] () प्‌ -आनद, मज़ा, सुख, राहत, हप, 
खुशी, भाग, हिस्सा । 

हज़ज (.-)») अ प्‌ -सुरोली आवाज, दे बहें हजज'। 

हज्द (०.०७) फा प्‌ -एक पानी का जानवर, ऊद | 

हनन (०) अ पु -दु ख, बलेश, कप्ट, मुसीबत, शोक, 

सेंद, ग्रम । 
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. (७५४००) अ पूं -वह वकवास जो रोगी बेहोशी की 
अवस्था में करता है, वडबडाहट, बकवास, खुराफात, दे 









हजारचव (७:५>)/०) फा वि-हजारगुना, बहुत अधिक । 
हतारचदमः (<«४३-)|)००) फा पु -केकडा, कर्कंट; भैसर 


'हजूयान', दोनो छुद्ध हें । 
हर ()५०-) भ पु -बचाव, उपेक्षा, परहेज; भय, भ्रास, 
डर। 
हर ()4०) अ प्‌ -घर में रहना, उपस्थिति, मौजूदगी, 
सफर का उलटा। 
हजर (5००) भ प्‌ -पापाण, प्रस्तर, पत्थर। 
हजरी ((०)७०)भ वि-पत्यर का, पत्थर का बना हुआा। 
हजरीयत (०-४;०००-) भ स्त्री -पत्यरपन, पथरीलापन। 
हजरलबक़र ()2४००|)००-) भ पु-गोरोचन, एक पत्थर 
जो गाय या बेल के मूच्राशय में पड जाता है। 
हजदलयहुद (०५५७/|)८००-) अ १-एक पत्थर जो दवा में 
काम आता है। 
हजरे असूबद (७० »5००-) अ पु -बह काला पत्र जो 
मपके में है मौर जिसकी परिक्रमा हज में की जाती है। 
हुजलः (८०००) अ पु-दुल्हन का फमरा, दुल्हन फा 
छपरखट, दे 'हज्ल *, दोनो छुद्ध हैं। 
हवाइर (१४५००) ञ॒ पु-हजीर ' का यहु, थाडे। 
हजाक़त (०७|७०-) अ स्त्री -दर््षता, प्रवीणता, कुशलता, 
महारत, विद्वत्ता, निपुणता, चातुर्य, दानाई। 
हशाक़तममाब (००(०»०5|७०-) अज वि-वबहुत ही दक्ष 
और कुशल, बहुत ही विद्यन्‌ और निपुण। 
हज्जाल (॥)>) अ स्त्री -वफा, सर की भूसी । 
हज्ाजिर (/>०००-) अ. प्‌ -बिज्जू, हुडार, एक मृताशी 
जतु, जो विशेषत कब्रिस्तान में मुर्दे खाता है। 
हजामत (८«५८००) अ स्त्री-वारू बनाना, वार 
बनवाना, दे 'हिजामत'। 
हजामत (०-भ)०) अ स्त्री -दक्षता, कुशलता, प्रवीणता, 
होशियारी । 
हजारः (४))») फा प्‌ -एक फूल, पौदो को पानी देने का 
एक पात्र, जिसकी टोटी में फब्वार ' होता है। 
हजार ())») फा वि-दस सौ की सख्या, सहल, दस 
सौ का अक, (प्‌ ) बुलबुल, “तुम सलामत रहो हज़ार 
बरस | हर बरस के हो दिन पचास हज़ार | --गालिव। 
हुशारभावाज्ञ (॥9))०) फा वि-बहुत से स्वर निकालने- 
वाला, (प्‌ ) बुलबुल, गोवत्सक। 
हजारखान (००५०)|)४) फा पु -वकरी या भेड की ओक्षडी, 
पेट की थैली, पक्वाशय। 
हजारगाईद' (४७७४४)|,०) फा स्त्री -वहुत ही व्यभिचारिणी, 
अवि कुलटा। 


का रोग, अदीठ, सर्तान। 


हजारचबम (/<49-))०) फा वि-हजार आँखोवाला, सहल- 


सत्र । 


हुज्ारदानः (<|७),») फा पु -एक पौदा, हजार मनको 


की माला । 


हणारदास्तां ((/७-०|७)/०) फा पु -बुलवुल, एक प्रसिद्ध 


गानेवाली चिडिया। 


हसारपा (०))७) फा पु-कनखजूरा, शतपाद, चित्रगी, 


(वि) सहस्नपठट, हज़ार पाँववाला। 


हज़ारपागः (००५))०) फा पृ-दे हज़ारपा'। 
हेज्ञारमेज (४०० )) फा, पू -गृवदडी, कथा। 


हज्ारसुतुन (३-०७) फा प्‌ -वह भवन या इमारत 
जिसमें हजार खभे हो। 


हंजारहा (७०|)७) फा वि-हज़ारो, सहत्तो। 
हजारहैफ (...०))०) फा थे वि-बहुत-वहुत पदचात्ताप। 
हजारों (([॥,०७) फा वि-हज़ारो, सहस्तो। 


हारा हवार (9० (9०) फा वि-हज़ारो, सहतों। 

हारी (, »))०) फा वि-एक हजारवाछा, एक हजार से 
सम्बन्धित 

हज्िक़ (55) अ वि-बुद्धिमानू, अक्लमद, दक्ष, कुशल, 
होशियार, प्रतिभाशाली, जहीन। 

हित (७०) अ वि-दु छत, शोकान्वित, रजीद । 

हज़िर ()०-) भ वि-डरनेवाला, भयभीत, चौकत्ना, 
सतर्क । 

हीं (()2/>) भ॑ वि-हुल्लीन! का रूघु , दे हजीन। 

हजीज ((/०४०५०) ञ॒ स्त्री -गढा, निचाई, पस्ती , अवनत्ति, 
ज़वाल। 

हजीज ((/०४*#) भ वि-भग्व, विच्छिन्न, खड़ित, टूटा 
हुआ । 

हलीन (०४०) अ वि-दु खी स्त्री, क्लेशिता, पीडिता। 

हज्जीन («७)») अ पु -बीबी-बच्चो का ख्चे- व्यय, खर्चे, 
कोप, खज़ाना, (वि) नित्य, हमेशा। 

हजीन (,१85>) भे॑ वि-ह खित, बलेशित, पीडित, 
रजीद । हे 

हजीन (,)55००)अ वि-अधम, नीच, कमीना, वर्णतकर, 
दोगला | हम कम 

» (2..६०००) अ प्‌ -मौत का खान 

कक पा अ स्त्री-पराजय, हार, शिकस्त; 

हारकर सेना का तितर-बितर हो जाना । 


ड 


हजीमत (५०४०४) भ. स्त्री -अत्याचार, अनीति, जुल्म, 
क्रोध, कोप, गुस्सा। 

हजोमतजदे: (५७,५+:५५०००५;०)अ फा वि-पराजित,परास्त, 
हारा हुआ। 

हज़ीरः (४)४४००) अ. पु -बाडा, चौपायो के रहने का घेरा । 

हजीर (१६८०) अ स्त्री-दोपहर की गर्मी, दोपहर की 
कडी धूप, (पु ) बडा हौज। 

हज्जीर ()2००) भ वि-डरपोक, भीर, त्रस्त, भयभीत, 
खाइफ | 

हजीर (१४०) बुद्धिमान, मेधावी, अक्लमद । 

हजून (१८००) अ वि-आलसी, काहिल, सुस्त | 

हजूर ())७५०-) अ वि-डरनेवाला, भय खानेवाला, त्रस्त, 
डरा हुआ, भीर, डरपोक। 

हजूछ ((|)६००) अ. वि-व्यभिचारिणी, कुलटा, फाहिश । 

हस्जत (५०)») अ स्त्री -आनद, ऐश, भोग-विलास। 

हज्जाज (((«०«]) अ वि.-बहुत अधिक वावककह करने- 
वाला, हुज्जती । 

हँजजाम (/५००-) भ प्‌ -नापित, क्षौरिक, साई; पछने 
लगानेवाला, सिंधी रगानेवाला। 

हृस्वाल ((॥)०») भ वि.-बहुत अधिक निन्‍्दाजनक बाते 
करनेवाला । 

हुज्जें भबबर (,०४| ((>-) अ. प्‌ -पह हज जिसमे हज के 
दिन शुक्रवार पडे। 

ह्ले नपुसानी (५२.०० ४०) अ पु-इद्रियो का सुख, 
भोग-विल्ास आदि का आनंद, जीवन-सुख | 

हज्जे रूहानो (५०), ७.) अ पु -आत्मा सम्बन्धी सुख, 
जप-तप आराधना आदि का आनद। 

हुरुदः (४७5०० ०४७४) फा. वि -अट्ठारह, अप्टादश । 

हज्द-हार ()॥)०४०५०) फा. वि.-अट्ठारह हज़ार। 

हृस्वहुम (७०७५७) फा. वि-अट्ठारहवाँ। 

हज्न (.)4०) अ. पु -वच्चो का पालन-पोषण; चिड़ियो 
का भडे सेला। 

हस्फ (८४७०) अ. पू -विच्छेद, अलूग कर देना, किसी 
एब्द से एक अक्षर कम कर देना। 

हज्मः (८-००) अ पु -चालीस ऊेंटो से अधिक का गल्‍ला। 
हुज्म ((०>) अ पु-मोटाई, दल, स्यूलता। 

हस्म (७) न पु-दक्षता, कुशलता, होशियारी, साव- 
पानी, सतकंता, चौकसी, दूरदशिता, दूरवीनी। 

हम (५०) ज. प्‌ -सेना का तितर-वितर हो जाना, परास्त 
हीवर सेना का भागना। 

हस्म (/5») भ, प्‌ -प्वाशय में भोजन का पकना, पाक, 
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पचन, पाचन-शवित, हाज़िम । 

हस्मे फामिल्ठ («४ 5») भ पु.-पक्‍्वाशय में अन्न का 
पूर्ण रूप से पच जाना । 

हस्मे शित्ञा (|७-5 /०») अफा प्‌ -पक्‍्वाशय में अन्न का 
पचना, अन्नपाक। 

हज्से उद्"ीम (६८००० ८६०) अ पू -बहुत काफी मोठाई। 

हज्से नाक्तिस (३०5० (०) अ पृ-प्रक्वाशय में अन्न 
का पूर्ण रूप से न पकना। 

हज्मे सहीहू ((६०-०० (०००) अ पुं -दे 'हज्मे कामिल'। 

हज्मो एहतियात (७५०८०] ॥७०-) अ.-सावधानी और दूर- 
द्शिता। 

हज़्मो शिकस्त (०८ 9/)-०) अ फा स्त्री -सेना की हार 
और भगदड़ । 

हस्ा (७०) भ पु -वकवास, वाचालता, मुखरता, जल्प। 

हज (३5४) आ. प्‌ -कुक्ष, बग़छू, क्रोड, गोद, आगोश। 

हज (१5०) भ. पु -वियोग, जुदाई, मध्याह्ल, दोपहर, 
रोगी की बकवास, हज़यान। 

हम (9) अं पु -खेत में खडे हुए नाज का अदाज़., कूत; 
पेड में लगे हुए फलो का अनुमान । 

हञात (०)००)अ पु -किसी बडे व्यक्ति के नाम से पहले 
सम्मानार्थ लगाया जानेवाला शब्द, कोई प्रतिष्ठित और 
पूज्य व्यक्ति, (व्यग) धूते, चालाक, पाखडी, ऐयार, 
बदमाश । 

हस्त सलामत (०००).५ ००)-5०-) अ पू -प्रतिप्ठित जनो 
के लिए सबोधन का शब्द | 

हज्ते अप़दस (( ॥७७| ००)-००-) अ प्‌ -पूज्य और पवित्र 
व्यक्ति के लिए व्यवहृत शब्द | 

हज्यते आली (५४ ००४५०-) अ पु -दे हज्जते अक़दस!। 

हस्ते मोहतरम (/#)८७ ५०)४०) भ पु-दे हजते 
अक्दस' । 

हझ्ते वाइज़ (/००१) ००)5०) भ प्‌ -उर्दू साहित्य में वह 
घर्मोपदेशक व्यक्ति जो शराब न पीने के लिए वाघ्य करता 
और इसके विरुद्ध धामिक दलीलें वयान करता है। 

हज्ते वाला (9) ००+००) जे पु-दे हजते अकदसा। 

हजते शेत्र (८२ ००,०००) अ॒प्‌ -उर्दू साहित्य में वह 
धामिक व्यक्ति जो बुरे कामो से रोकता, छराव से मना 
करता और नमाज्ञ आदि की पादंदी के लिये समझाता है। 

हयात (०/)०००) ज॑ पु -हजत' का वहु, व्यक्तियाँ 
लोग । 

हुज्लः (८८०००) अ प्‌ -दुल्हन का सजा हुआ कोठा या 

छपरखट, दे 'हपर ', दोनो शुद्ध हे 


((|)») अ पु-अइलीऊरता, फककडपन, अः छ 
कविता । 

हज्ल ((/०») भ पु -पहाडो के बीच की नीची भूमि। 

हेज्लए अरूसी (, .«39)८ ६०००) अ प्‌ -तवविवाहिता का 
सजा हुआ हुआ छपरखट या कोठा। 

हज्लगो (%४ ०) अ फा वि-अदलील और हँसानेवाली 
कविता करनेवाला | 

हज़्लगोई («)४ |०) अ फा रत्री -अइलील कविता 
करना । 

हक््कपसद (७०... |)») अ फा वि -जिसे फक्कडपन अच्छा 
लगे, जो अइलील कविता पस॒द करे। 

हज्लीयात (५०५५०) भ स्‍त्री -अश्लील काव्य-सग्रह । 

हज्लोतफतन (०5 १) अ पु-फककंडपन और 
मजाक । 

हज्व (१७५०) अ पु -दो वस्तुओ को परस्पर बराबर करना । 

हज्व (१5०) अ स्त्री-निदा, तिरस्कार, अपमान, ऐसी 
कविता जिसमें किसी की निंदा की जाय। 

हज्वगो (+5५५०७) अ फा वि-वह कवि जो अपनी कविता 
में छोगो की निदा करता हो। 

हज्वगोई (,»5)5,»००) अ फा स्त्री-कविता में दूसरों 
की निदा करना। 

हज्वीयात (..)०३००») अर स्त्री -दूसरो की निदा में की 
गयी कविताओं का सगम्रह। 

हज्वे मलीह (6० 95) अ स्त्री -ऐसी निदा जो देखने 
में प्रशसा जान पड़े, व्याजनिदा ! 

हज्वे सरीह (८2)-००5००) अ स्त्री -स्पष्ट निदा, साफ-साफ 
निंदा, जिसमे कोई दुराव न हो । 

हजहाल (,०)०) अ पु -बुलाना, पुकारना। 

हतब (७) अ स्‍न्री-जछाने की छूकडी, ईधन। 

हतिम (#७--) अ वि-भग्न, विच्छिन्न, टूटा हुआ, शिकस्त । 

हंतिल ((|७») अ वि-बहुत वरसनेवाली घटा। 

हंतीम (६००) अ पु -भग्न, खडित, टूटा हुआ, काबे की 
पच्छिमी दीवार । 

हत्क (६०) अ प्‌ -दौड कर चलना, भागना । 

ह॒त्क (०.०) अ स्त्री -अपमान, तिरस्कार, बेइज़्जती। 

हत्के इज्जत (->)# ०७०) अ स्त्री-मानहानि, इज्जत 
पर हम्ला, तौहीन' । 

हत्तलइम्कान (४0 >>) अ॒ वि-जहाँ तक मुम्किन 
है, यथासभव 

हत्तल इस्तिताअत (५...)७:००१| »+>) भ वि-जहाँ तक 
मकक्‍्दूर है, यधासामथ्ये। 
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हदाया 

हत्तलमक्वूर (),७:..| +००) भअ वि-जहाँ तक शक्ति 
ह्‌, यथाशक्ति, यथाशकक्‍षय, यथासाध्य 

हत्तलवृस्ूभ ((७५-, »<>) अवि-दे हत्तलमक्दूर' |] 

ह्त्ता (७४०) ञअ वि “जब तक, जहाँ तक, यावत्‌, यथा। 

हत्ताक (४७) अ वि -अपमान करनेवाला , छिद्रान्वेपी ! 

हत्तात (०००८०) भ वि.-बकवासी, मृस्र, वाचाल, 
फूर्तीछा, चुस्त, चालाक। 

हत्ताव (२७०) अ पु -छकद॒हारा, छकडियाँ वेचनेवाला । 

हत्न (()०' अ पु-गर्मी की तेजी। 

हत्फ (४८०) अ पु-मृत्यु, मरण, निधन, मौत। 

हत्फ (४.७) अ प्‌ -आवाज, स्वर, शब्द । 

हत्म (#>) भ पु-दृढता, मजबूती, पख्तगी। 

हंत्मन (०) भ वि-दे 'हत्मी'। 

हेत्मी (५) भ वि-निर्चित रुप से, पुस्त तौर पर 
यकीनी । 

हत्ल (( )०») भ प्‌ -मेह का वरावर वरसना , झडी लगना; 
आँसुओ की झटी। 

हुव [हु] (७०) अ स्त्री-पराकाष्ठा, किनारा, अखीर, 
सीमा, छोर, ओऔट, आड। 

हृदक. (८०७--)अ प्‌ -आँख़ का कालापन, पुतली, कनीनी । 

हृवक ((55--) अ पु -ह॒दक ' का वहु , आँख की पुतलियाँ , 
आँख की सियाहियाँ, वेगत, भाँटा | 

हृदफ (५.७०) भ पु -लक्ष्य, निशाना, ऊँचा पुश्ता, वह 
गोलाई जिस पर निश्ञाना सीसने के लिए गोलियाँ मारते हे । 

ह॒दफे तोर ($४० ०७०) » फा पु -तीर का निशाना मारने 
का स्थान, लक्ष्य, जिस पर तीर मारे जाये। 

ह॒दफे मछामत (००००५ ५७००) भ पु -जिस पर चारो ओर 
से धिक्‍कार पड़े, जिसकी सब निदा करे। 

हृदबदी (५५७००७०)अ फा स्त्री -दो चीज़ों या जमीनो के 
बीच में ऐसा चिह्न जो दोनो की सीमा निश्चित करे। 

ह॒दबः («०७>) अ पु -कूबड, कुबडापन, कुंब्ज। 

हृदब (०७०) अ प्‌ -कुंबडापन, कुव्ज, टीला, उठी हुई 
जमीन । 

हृदर (०७) अभ पु-किसी का वध जाइज हो जाना, 
खून मुआफ हो जाना | 

हृदस (८०७०) भ १-वह चीज जिससे वजू टूट जाय। 

हृदसात (००७७०>) अ स्त्री -हदस ' का वहु , युवा स्त्रियाँ, 
जवान औरते। 

हदाइक (,55]3->) अ पु-ह॒दीक ' का वह , बगीचे, वाग। 

हृदाया (८|७०) भ पु-ह॒दीय ' का बहु, तोहफे, भेंट, 
नज़ाने 


हुदासत 


- । 


हदासते सिन (० ८०४७०) अर स्त्री-बाल्यावस्था, 


बचपन । 


हदीक़: (८६८७०) अ प्‌ -वह बाग जिसके चारो और 


दीवार हो । 


ह॒दीद (५५७००) अ पु-लोहा, लौह, फौलाद; तेज और 


धारदार पदाथे । 
हुदीयः (०४७००) अ प्‌ -पुरस्कार, उपहार, भेट, नज्ञ, दे 
हृदय *, दोनो शुद्ध हे। 


हदीस (८४७०-) अ स्त्री -नयी बात, नयी ख़बर, पेगवर 


साहिब की फरमाई हुई बात। 


हवृकः (८5७००) भ पु-आँख की गोलाई, आँख का 


हल्का । 

हदाद (०७०) अ वि-लोहकार, लुहार, कारा-रक्षक, 
बघधनपाल, जेलर। 

हद्दादी (५०|७७) अ स्त्री-लुहार का काम।| 


हुई अवब (...७| ५०) अ स्त्री-आदर और लिहाज की 


अतिम सीमा, जहाँ तक आदर किया जा सके। 

हे फासिल (०५७ ७०-) अ स्त्री -दो पदार्थों के बीच में 
अत्तर डालनेवाली वस्तु, ओट, आड। 

हे शरई (, ०) ७०)अ स्त्री -वह सजा जो इस्लाम धर्म 
के अनुसार दी जाय। 

हृदूबा (०७०) अ स्त्री -कुब्जा, कुबडी स्त्री । 

हवस (/७०) अ पु-ढाना, गिराना, तोड-फोड करना, 
निर्जनता, वीरानी। 

हृदयः («2७०) अ पु -उपहार, भेट, तोहफा, दे 'हदीय *, 
दोनो शुद्ध हे । 

हुए (,७») अ पु-दे हदर', दोनो शुद्ध हे। 

हृदसः (८5७००) अ स्त्री -युवा स्त्री, जवान औरत। 
हबस ((»5-) अ पु -अ्रतिभा, चातुययें, ज़हानत, बुद्धि- 
भत्ता, मेघा, अकलमदी । 

हुनक (०...) अ प्‌ -तालु, तालू । 

हनमक़ (9-०) अ पु-द्वेष, कीन , बुग्ज, शत्रुता बैर, 
दुश्मनी । +- 

हनकी (०४०) अ वि-वह अक्षर जो तालू से उच्चरित 
ही, तालव्य । 

हनफी (,»»>) अ वि-इमाम अबू हनीफ के अनुयायी 
मुसलमान | 

हनो (, »») अ वि.-पाचक, हाज़िम, स्वादिष्ठ, लज़ीज, 
सुगम, सहज । 
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हृदासत (०-४|७०) अ. स्त्री -वूतनता, नयापन, बस्म्प, 


हफ्तअस्तर 


हनीन (६०) अ पु-विलाप, रोना-पीटना, कामना, 

चाश इच्छा 

हनीफ (५.५०) अ वि--धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, धर्म मे 
पक्का, हज्जत इन्नाहीम के धर्म का अनुयायी । 

हनीफी (०४४०) अ वि-धर्मनिष्ठ, घर्म में अटल, हजत 
इब्नाहीम के प्र्म : “ माननेवाला । 

हनूत (/»०) भ पु -वह सुगधित पदार्थ जो मृतक शरीर 
पर मरा जाय | 

हनूद (७,-०) अ १-हिंदू' का बहु, हिंदू छोग। 

हनोज्ञ ())४०७) फा अव्य -अभी तक, जब भी, अब तक, 
अद्यापि। 

हन्नात (७००) अ वि-गेतू वेचनेवाला, सुगध वेचनेवाला, 
गधी । 

हन्नानः (5००) अ वि-बहुत रीनेवाला। 

हन्नान (७७०) अभ वि-मोक्ष देनेवाला, कपा करनेवाला , 
ईश्वर का एक नाम। 

हफद (०»०) अ पु -हाफिद' का बहु , सहायक जन, मदद- 
गार लोग। 

हफनजर ()/००.००) अ वा-ईश्वर बुरी दृष्टि के प्रभाव 
से रक्षा करे । ४ 

हफवत (५००)९») अ स्त्री -अपवाद, बकवास, अनगेल 
प्रछाप। 

हफवात (५०»००)अ स्त्री -हफवत' का वहु , अनगेंल और 
व्यर्थ की बाते । 

हफादत (५०»५.०«-) अ स्त्री -कृपा, अनुकपा, दया, मेह- 
बानी, हे, प्रसन्नता, खुशी, दे 'हिफादत', दोनो शुद्ध हे । 

हफील (४०६६०) अ दि-रक्षक, सरक्षक, देख-रेख करने- 
वाला, ईश्वर का एक नाम। 

हफीर ()#*>) अ वि-गते, गढा, कब्र, गोर। 

हफ्त (“>») फा पु -सात दिनो का समय, सप्ताह, 

शनिवार, सर्नीचर। 


हफ्त वार (१३००-००) फा वि -साप्ताहिक, हफ्ते में एक वार 

होनेवाला । 

हफ्त.दोस्त (८»)७०००४७) फा वि-वह व्यक्ति जिससे दूर 

की जान-पहचान हो । 

हफ्त वारी ( »)|००»») फा स्त्री-दे हफ्त वार। 

हफ्त (--«») फा वि-सात की सख्या, सात | 

हफ्तअदाम (००-००) फा स्त्री -एक बडी रग जिसकी 
फसद खोली जाती है। 

हफ्तअख्तर (+:-|-०७) फा पु -सातो सितारे, सातो ग्रह, 

सप्तग्रह । 





हफ्तइक्लीम 
मनीपल ७२० हब्युलवरीद 


.... (/०४७|०००७) फा अ स्त्री-सातो महाहीप | हपछ करना 
अब बारी दमा हाद्वी 4033. पु >भीड, जमाव, जन-समूह , एकत्र करना, 
हफपतओऔरग (४०,०७७) फा पु -सर्प्तषि, वनातुत्ना दा । ( अ पु-श्षर का >- 
हफ़्तकलम (७४००-००) फा अ वि -भरबी-फारसी की सातो 202 माइक झ स्त्री ली बटिमा मर, ह 
लिपियाँ लिखनेवाला। हृबक (५.७७) अ. स्त्री “हथेली, करतल। 
हफ्तकिब्वर (3925-०७) फा पु-दे हफ्तइकलीम'। | हबन्नक (37७) भ वि-मू्ख, वीडम, बुद्ध । 
हफ्त कुल्जुम (/)४००-००७) फा अ प्‌ -सातो महासागर, | हवद्ाः (८&००-) अ पु-दे हवश। 
अर्थात्‌ सारे समुद्र । हबश (४०७) अ पु-अफ्रीका का एक प्रसिद्ध देश, 
हफ्तस्वाँ ((॥१०८-०७०) फा पु-वह सातो मज़िलें जो | हवश । 

रुस्तम को ते करनी पडी थी। हबशी (५४००) अ वि-हवश का निवासी । 
हफ्तगुंबद (७००४-००) फा प्‌ -सातो आकाश । हबाब (०७) फा पु-चबुल्बुक, बुद्ब॒ुद। 
हफ्तजवाँ ((॥०,००००) फा वि-जो सात भापाएँ | हवाबआसा (४४ ०००७) फा वि-वुल्वुले-जैसा, बहुत ही 
जानता हो । नाजुक, क्षणभगुर। 

हफ्तज़ोश ((/,>०-०००) फा पु-सातो घातुओ का | ह॒वाबी (५०७) फा वि-बुल्वुले की तरह नाजुक और 
थोग। क्षण-भगुर। 

हबीब (०) अ वि-मित्र, सवा, दोस्त, प्रेमपात्र, 
भाशूक । 

हवूत (9००) अ वि-नीचे उतरनेवाला। 
हवूब (..).७०) अ पृ -वायु का झवकड, धूल मिली हुई 
तेज़ हवा । 

हब्व (««») अ प्‌ -दाना, बीज, रती भर, आठ चावरू का 
भार, बहुत थोडा, ज़रा सा । 
हच्बज़ा ([०-००) भ अव्य-वाह-वाह, धन्य-धन्य, साधु- 

















हफ्ततवक ((9:४:-००) फा अ प्‌ -पृथ्वी के सातो तल। 

हफ्तदर्या (५५००-००) फा पु-दे हाफ्तकुल्जुम'। 

हफ्तदह (5७-५०) फा वि-सत्रह, सप्तदश। 

हफ्तदोजल (८))०८०-०००) फा पु -नरक के सातो भाग । 

हफ्तपर्द, (४७)५०-७४०७) फा पृ -सातो आकाझश। 

हफ्तपुदत (०७२०-०००) फा स्त्री -सात पीढियाँ, पुष्त 
दर पुश्त । 

हफ्तपकर' ()४:३८-०७) फा पु -सातो सितारे, सप्तग्रह। 


हफ्तमज्ञिल ((|).००-००) फा अ स्‍त्री -सातो तल, सात | साधु। 
मालाओ का भवन! हब्वुज्जलम ((४,)-....०) ज॑ पु/“-जलम' एक ओऔषध द्रव्य 
द्वारा निर्मित बटी, ज़्लम की गोली । बी 


हफ्तरग (५,००७) फा वि-सात रगोवाला। 

हफ्तरोजः (5)3,०-०७) फा वि-साप्ताहिक, सात दिन से 
पडने या होनेवाला, साप्ताहिक पत्र, हफ्त वार अखवार। 

हफ्तसालः (<4-/७०८-००) फा वि-सप्तवर्षीय, सात बरस- 
बाला । 

हफ्तहज़ारी (»))०८-००) फा पु -मुगछ राजकारू की 
एक प्रतिष्ठित पदवी, इस पदवी का अधिकारी। 

हफ्तहैकल (, ॥८४०००-०००) फा अ स्त्री-जीवरक्षा की 
सात दुआएँ | 

हफ्ताद (०५०००) फा वि-सत्तर। 

हफ्तादोदो (१७००-०७) फा वि-बहत्तर, सत्तर और दो । 

हफ्तुम ((-«») फा वि-सातवाँ, सप्तम । 

हफ्तुमी (१६०००) फा वि-सातवाँ। 

हुपद (४०००) फा वि-हफ्तदह' का लघु , सत्तरह, सप्तदश । 

हफ्दहम (७७००) फा वि-सत्तरहवाँ । 

हफ (१४+) जे पु-जमीन की खुदाई । 


हम्बुरिशाद (०५४,|...०) भ पु-हालौन, एक दाना जो 
दवा में चलता है। 

हब्बुलकुत्न (०६...) अ पु -कपास का बीज, विनौछा | 

हब्बुछगुराब (.|)००५-४>) भ पु-कुचला, एक विषेला 
दाना, विपमुप्टि, विषतुदक। 

हृब्बुलमुलूक ((४).००|....-) अ पु -जमालगोटा, दतिका ! 

हब्वुस्सम्न. (०४...) ज॑ पु -चिरोंजी, एक असिद्ध 
मेवा । 

हब्बुस्सलातीन (३०४०-५०) भर पु -जमाल्गोटा, 
अजयपाल, दतिका। 

हबल (|) अ स्त्री-रस्सी रज्जु; डोरा, तार, र्ग, 
घमनी । 

हब्लुज्जिराम (६५० |.०) अ स्त्री -हाथ की एक रग। 

हब्बुलमतीन (()३:००| १०) अ स्त्री -दृढ रस्सी। 

हब्बुलवरीद (५८) //०) भ. स्त्री “गर्दन की एक रग | 





हा ((»«) ज पु-उपग्रह, कारावास, कंद, उमस, 
बरसात में हवा बद होने की अवस्था, अवरोध, रुकाव । 
हन्तीयात (८००५५६००००-) अ स्त्री -कद के समय की बाते या 
कविता आदि, कारागार सम्बन्धी चीज़े । 
हन्से तम्स (७.४० ०.) अ.पू “मासिक धर्म का बद हो 
जाना । 
हब्से दस (/0 »०>-) अ फा प्‌ -साँस रुकना, दम घुटना, 
इवासरोध, साँस रोककर की जानेवाली एक तपस्या, 
कुभक प्राणायाम। 
हन्से दवाम (/)» ,«>) अ पु-आजन्म कारावास, उम्र 
भर की कंद। 
हब्से बेजा (५५०४० »»«-) अ. पु -अवेध रूप से किसी को 
बद रखना । 
हब्से बौल (( |), ,«-) अ पु -पेशाब का रुक जाना, मूत्र- 
निरोध, मूत्राघात । 
हब्से रियाह ((४४) (४) भ. पु -पेट में वायु का रुक 
जाना । 
हमः (८»०) फा वि-सर्व, सब, कुछ, समस्त, समग्र, 
समूचा, पुण्ण, पूरा। 
हमःउचञ्र ()०£६००) फा अ वि-सारी उम्र, जआाजीवन, 
जीवनभर। 
हमःऔक़ात (५०)|०७०) फा अ. वि -हर समय, हर वक्‍त । 
हमाःलोर (११४८-७७) फा वि-सब कुछ खा जानेवाला, 
सर्वभक्षी, जिसे खाने में धर्माध्म का विचार न हो। 
हम/लोरी (»)+००-०») फा स्त्री-सब कुछ खा जाना, 
धमाधम का विचार किये बिना जो पाना वह खा जाना । 
हम'गोर (१५४८-००) फा वि-जो हर तरफ फैछा और छाया 
हुआ हो, सर्वेव्यापी, सार्वभौम । + 
हमःगीरी (०)६४०००) फा स्व्री-हर ओर फैला और 
छाया होना, सर्वेव्यापित। 
हसःतन ((..००००) फा वि-सारे शरीर के साथ, अर्थात्‌ 
पूरी तल्‍्लीनता के साथ । 
हमातनगोश (, £95.)7०००) फा वि-लो सर से पाँव तक 
कान बन गया हो, अर्थात्‌ जो किसी बात के सुनने के लिए 
बहुत अधिक उत्कठित हो, उत्कर्ण। 
हमादाँ ((|७४००) फा वि-सब कुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ, 
बहुत बडा विद्वान्‌। 
हम' दानी (,_«5|७४-«०) फा स्त्री -सव कुछ जानना, सर्वज्ञता, 
विद्धत्ता । 
हम वृद्सन (,.)०७८-००) फा वि-जो सबका दात्रु हो, 
जिसके सब शत्रु हो। 


७२१ 
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हमःवोस्त (०३००००) फा वि-जो सबका दोस्त हो, 
जिसके सब दोस्त हो। ेु 
हमःने सत (८.००८००) फा अ स्त्री -सारी ने मरते, हर 
प्रकार की सुख-सामग्री । 

हमःवक्‍त (5)०००) अ फा. वि-हर समय, हर वक्‍त, 
हर दशा मे, हर हालत में । 

हमःसम्त (०...«४०) फा अं वि-चारो ओर, चतुदिक, 
चहुपास, हर तरफ, सब ओर। 

हमःसाअत (००«०.«००»)फा अ वि -प्रतिक्षण, हर लमृह'; 
हर समय, हर वक्‍त । 

हम'सिफत (०-४०००»०) फा अ वि--सारे गुणोवाला, 
सारी सिफतोवाला। 

हम-सिफत सौसूफ (.3,०)-९ ००४०४-००) फा अ वि-सारे 
गुणो से भरा हुआ, जिसमे सारी खूवियाँ हो, सर्वंगुणसपन्न । 

हम-सु (१००८-००) फा वि-हर ओर, हर तरफ, चतुदिक, 
चहुँओर । 

हम (/०) फा उप -साथवाला, जैसे--हमउम्र', बरावर- 
वाला, जैसे---हमकीमत' आदि, (अव्य ) भी, अपि, नीज । 

हस [ मस ] (७०) अ पु -दु ख, खेद, रज, ताप, गम (जिसके 
आने का भय हो) , रोग का शरीर को घुला देना , बच्चे को 
लोरी से सुलाना । 

हम (/») अ पु-सुसराल के रिब्तेवाला, सुसराली 
रिव्तेदार। 

हमअकीद. (४७७४-६७७) फा अः वि-किसी एक पथ के 
माननेवाले, सधर्मानुयायी, किसी एक वात पर विश्वास 
रखनेवाले । 

हमअलामत (००)०७०) फा अ वि-एक-जंसे लक्षणो- 
वाले, एक-जसे चिह्नोवाले। 

हमअस्र (+«०७०) फा भअ वि-एक समय में होनेवाले 
व्यक्ति, समकालीन । 

हमअभहृद (०६४०) फा अ वि-दे. हमअस्र'। 

हमआगोश (,/#9रन/») फा वि-एक दूसरे को गोद में 
लिये हुए, आलिंग्रित, बगलगीर। 

हमआगोशी (, ०9७०) फा स्त्री-आलिगन, वगलगीरी, 
एक दूसरे को गोद में लेना । 

हम आवर्द (०)र्ग /») फा वि-अतिहद्दी, हरीफ, मृका- 
बिल, सहव्यवसायी, हमपेश । 

हमआवाज़ञ ()|#/४०) फा वि-जिनकी आवाज एक-सी 
हो, जो किसी विषय में सहमत हो। 

हमआहग (५>गे७०) फ्रा. वि.-एक-सी आवाजवाछे, 
एक-से इरादेवाले, एक-सी रायवाढे। 


हमआहंगी 


. ((»“शे/*) फा. स्त्री.-एकन्सी भावाज , एक-सा 
इरादा, एक-सी राय । 
हमदनां ((४०७०) फा भ वि-साथ चलनेवाला, सहचर; 
सदृदा, समान । 
एमइपार ()६६/७०) फा. थे. वि-दृश, समान, सहपद, 
हमदर्ज । 
हमउस्र ()०#/%६) फा., अ वि-एकन्सी आयुवाड़े, सम- 
वयस्फ, समसामयिक, वय रथ । 
हमउन्नी (०)-०६/७) फा अ स्त्री -आयु में वरावरी, सम- 
वयस्कता, समावस्या, वयस्थ भाव | 
हमभोसाफ (.>५०)|/४) फा. भ वि -गुणो में एक-जैसे व्यक्ति, 
एकगृण । 
हमफ़द (७७/७) फा अ वि-एक-जैसे ठीउवाला, समकाय। 
हमक़दम (+०७/०७) फा थे वि,-साप-साथ घलनेवाछे, 
सहचर । 
हमकदमी (, 2«»७७/०) फा अ स्त्री -साथ-साथ चलना । 





हमक़वह ((७७/०७) फा अ वि-एक प्याल़े में शराव पीचे- 


वाले, चहुत ही घनिष्ठ दराबी दोस्त । 
हमक़द ()७०5/७) फा भ वि-एक-जैसी प्रतिष्ठावाछे, 
एक-जैसी इज्जतवाले 


हमक़री (,32)0/०) फा. भ वि-दे, शुद्ध उच्चारण 


'हमकिराँ' 


हमफ़लम (/#/०/०) फा अ वि-एक दफ्तर में काम फरने- 


वाले, एक दपतर के क्लक | 


हमकलाम (/१४/०) फा अ वि-किसी के साथ बात करने- 


वाला या बात करता हुआ । 

हमकलामी (>*४/») फा अ स्त्री -आपस की वातचीत, 
दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप । 

हमकार ()४/७) फा अ वि-एक-सा काम करनेवाले। 

हमकफास (««४०) फा वि-एक प्याले में साय-साथ 
खानेवाले अर्थात्‌ धनिष्छ मित्र । 

हमकितार (४४७७७) फा अ वि-एक ही पक्ति में खडे 
हुए, एक ही वर्गवाले। 

हमकिनार ()७४४६/७) फा वि-दे हमआगोश!। 

हमफिनारी (५)०४/०) फा स्त्री-दे 'हमआगोशी!। 

हमकिराँ ((/)४/४०) फा अ वि-साथ बेठनेवाला, मित्र, 
दोस्त, सभासद, मुसाहिब । 

हंमक्तिरानी ((»)5७०) फा अ स्त्री-साथ उठना-बैठना, 
मंत्री, मुसाहवत | 

हमक़ीमत (८४3७०) फा अ वि-वराबर मूल्यवाले, 
एक-जैसे मोल के । 
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हमकुपव (१४४/०) फा, भ वि-एक गात्रवाछे, एक जाति- 
बाके, समवर्ण, सहगोत्र, सजातीय । 

हमफ़ीस (/१४/७०) फा. भ वि-एक जातिवाछे, सजातीय, 
एक राष्ट्रवाछे, सहराष्ट्र । 

हमजयाठ ((/४०/७) फा भ. वि.-एक रायवाछे, सहमत, 
एक धर्म-विध्वासवाले । 

हमजयाली (, ,५5.०) फा अ स्त्री “राय का एक होना, 
धर्म-विदवास अर्थात्‌ अकीदे की यकत्तानियत । 

हमजवात (०,७७७) फा भ वि-एक-जैसी गृूणवाली 
भोपधियाँ । 

हमखवासी (,»०|)5/०)फा अ स्त्री -एक-जैसे गुण होना । 

हमफानः («॥5/०) फा. वि-एक घर में रहनेवाले, 
सहनिवासी । 

हमजानदान (७७०७७/०७) फा वि-एक बदावाडे, एक- 
वद्चीय । 

एमजास्सः (८०५०७०) फा अ वि-दे, हमखवास'। 

हमजू (+०/) फा वि-एक-से स्वभाववाछे । 

हमजई ((५४)5./०) फा स्त्री -स्वभाव का एक होना । 

हमठवाब («”|,७/२) फा स्त्री-साथ सौनेवाली भर्थातू 
पत्नी, भार्या, बीवी । 

हमहयाब (.०|)०७४७) फा वि-साथ सोनेवाला, सहशायी, 
अकधायी | 

हमहवावी (५/|)०/०) फा स्त्री-सावन्साथ सोना, 
सहशय्या । 

हमग्रम (/#६७०) फा. वि -हमदर्द, सहानुभूति करनेवाल्ा। 

हमरामी (,»«+/०) फा. स्त्री “सहानुभूति, हमदर्दी । 

हमगा (7७८००) फ़ा वि-सर्व, सव । 

हमगिनाँ ((/.४/०) फा वि-सर्व, सब, सव आदमी । 

हमगी (५४-००) फा वि -सव, सर्व, तमाम । 

हमगी (५४-००) फा वि-दे 'हमगी। 

हमगुरोह ())5/०) फा वि.-एक दलवाछे, यौधिक । 

हमगोश («“)४/%) फा वि-छमसाय , पंडोसी; हमजित, 
मित्र, दीस्‍्त । 

हमचइम (/४२/७०) फा वि-वराबरवाल्ा, मित्र, दोस्त | 

हमचब्मी (०४३७०) फा स्त्री-मित्रता, दोस्ती, 
बरावरी। ४ 

हमचुनाँ ((/०५७/९) फा वि-इतना, उसी तरह, उसी 
कदर। | 

हमचुनों ((१४००/७) फा वि-इतता, इस कदर। 

हमचो (+२/०) फा वि--समान, संदृश, तुल्य, मिस्ल । 

हमजः (5)»०) भ पु -पंशाचिक विचार, शैतामी वस्वसे । 
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हमजंत (...०७०) फा भ वि-पास बेंठतेवाला, साथी, 
हमपहुलू । 
हसझयाँ ((/०३/०७) फा वि.-सहमत, एक राय; एक भाषा 
बोलनेवाे, दोस्त, मित्र । 
हुमंडबानी ((«०३/०) फा स्त्री -एकराय होता, एक 
भाषा बोलना, दोस्ती, मित्रता 
हमणमाभत (८०मै०>/७) फा. भ॑ वि-एक वर्गवाले, 
सहवर्गीय, एक कक्षा में साथ पढनेदाले, सहपाठी । है 
हमजला (<.०/७) फा. तर. विन्साथ चठने-उठने- 
वादे, मित्र, दोस्त । 
हमजात (७०|)/७) फा अ वि-एक जातवाले, सहजाति | 
हमजाद (७|/४) फा वि-साथ पैदा होनेवाला, सह- 
जात; एक योनि-विजेष, वेताल । 
हमजानू (+|)/४) फा वि.-साथ मिलकर ब्रेठनेवाला, पहलू 
से पहलू या घुटने से घुटना मिलाकर बेठनेवाला । 
हमजित ((»3.०/४७) फा अ वि-सजातीय, एक जात 
या व्यक्ति । 
हमनिती (५०००७) फा ज॒॑ स्त्री -एक जाति का होना । 
हम जिवार ()|०७७) फा अ वि.-पढ़ोसी, प्रतिवासी, 
प्रतिवेधी । 
हमडुरफ़ (..६४,/००) फा. प्‌ -साढ, , दो सगी बहनों के पति। 
हमझोर ())३/०) फा. वि-शपित में वरावर। 
हुमशोक (5,30०) फा,अ वि-एक-जैसा शौक रसने वाले । 
हुमतग (०.०७) फा वि-अनुकूछ, मुआफिव, समान, 
बरादर। 
हमतग (५. ०,&) फा वि.-कदम से कदम मिलाकर चढते- 
बारा। 
हमतराज (3.7०) फा वि-शक्ति में वरायर, प्रति- 
हैँद्वी, मुबगधिल । 
हमतरोक (52)४/5) फा अज वि-एक रास्ते पर चलनेवाले, 
एवं शस्ते फे मुसाफिर । 
हमएर्ड ())७/४) फा वि-एय-्जैनी तर्जवाले 
एमतह (६३४३०) _फा- मे. दि -एफक-जैसे, यकर्सा, सदृश । 
हमता (७५.२) फा, वि -समान, नुल्य, मिस्ल । 
शमताई (, ४७.०७) फा स्‍त्री -सेमानता, सदूधता, गया- 
सानियत । 
मऊ (€/४/+) पा थे वि.-एक-जेसी तवरीरयासे । 
इशहजर (००३७७) एए पि -एफटी जणिस में काम करो- 
घाव 
एसइडिस्ख (७.०७) पर वि-एक पराठ्णाणा 
शाप सर छूत बहपारीव 


हमपतलछा: 


हमदम (/७००) फा एइ्ा::7 क्र ब्षयात वैश्लेकणा, साथी, | हसदम (3.०) फा वि-हरुसमय का साथी, मित्र, दोस्त! “एर समय का साथी, मित्र, दोस्त! 

हमदर्द (3,७००) फा वि.-दुख-दर्दे का साथी, सहानुभूति 
करनेवाल्ा 

हमदर्दी (,»:,०/०) फा स्वी-सहानुभूति, दुरछू-दर्द की 
शिवंत । 

हमदस (»०93/७०) फा अ वि-साथ पढनेवाल्‍ा, सहपाठो । 

हमदस्त (०....७/००) फा वि -शरीक, साझी; एक-जैसा, तुल्य। 

हमदस्ती (>«००/४) फा स्त्री -साज्ञा, शिकंत, एक्-जैसा 
होना। 

हमदामाँ (( |००|७/७) फा पु -साढ, हमजुल्फ। 

हमदास्ता ((/००|७/७) फा वि-वार्तालाप करनेवाला, 
हमकलाम । 

हमदिगर (४०७०) फा वि-परस्प<, वाहम, आपस में । 

हमदिल (,|७.००) फा वि.-मित्र, दोत्त । 

हमदिली (, ७-००) फा स्त्री -मिनता, दोस्ती । 

हमदीवार (,|)४७/०) फा वि-पट़ोसी, प्रतिवेशी । 

हमदोश ((/£,०/७०)फा वि-वरावर-वरावर, मिल-जुलकर | 

हमनफस (_०/)फा भ वि -साथी, सगी, मित्र, दौलत । 

हमनफसी ((+००/») फा अ स्‍्त्री-मित्रता, दोस्ती, 
साथ, सग। 

हमनवर्द (०)०/२) फा वि -प्रतिदद्वी, हरीफ । 

हमनवर्द (७),०/४०) फा वि-दे 'हमनवर्द', साथ-साथ 
चलनेवाला, हमराही । 

हसनवा (|)०/९) फा वि -सहमत, एकराय । 

हसनवाई (६ :2|+7/४) फा स्त्री -मर्तवय, राय की एकता । 

हमनझी ((3३-४०/०) फा. वि-त्ताथ बेठनेवाला, मित्र, 
सभासद, मुसाहिब । 

हमनशीनी (५४४० /०) फा स्‍्त्री-साथ बेठना-उठना, 
मसाहतलत । ) 

हमनसब (०...००/) फा जे वि-एक वथवाछे, महवर्शीय 

हमनत्ल (()००/+) फा जे वि-एक जातिवाडें, एक 
गोववाछे, सजातीय । 

हमनाम (#०/#) फा वि-एक नामयारे, जिनके एक 
ही नाम हो, समगनाम ! 

हंममियात' (२॥»/०) फा वि -सावन्साथ सानेयाडऊे 

हमपजः (८०००/०) फा वि-समान, बराबर, शत में 
बदावरवाएे। 

एमपश्यो (६ «४०३/७) फा रदी -समानत्ण, बराबरी, 
भणित में बरावरी | 

एमपरओ (बए/+) शा वि पुम, सम्ग), बराबर; पर 
अर एजें में रपबर । 








रा (१६३७०) फा वि-पाश्वंवर्ती, पहलू में बैठने- 
वाला। 

हंमपा (९५-००) फा वि -साथी, हमराही। 
हमपायः («20२/७०) फा वि-दे हमपलल्‍ल !। 


हमपियाल' (८७१७) फा वि-एक प्याले में खाने- 


पीनेवाले। 
हमपुदत (७२७७) फा वि-सहायक, मददगार । 
हमपेद! (६0५२०)फा वि-एक ही व्यवसाय करनेवाले, 
सहवृत्ति, सहव्यवसायी । 
हमपमां (()५०५४३/७०७) फा वि-एक प्रतिज्ञा में बंधे हुए। 


हमपेमानः («०!..७१७७) फा वि-एक प्याछे में दराव 


पीनेवाले, घनिष्ठ मित्र शराबी | 

हेमबगल ((/००५») फा वि-आलिंगित, बगलगीर, 
पाईर्व में बेठनेवाला। 

हमवज्म (७०७ फा वि-एक सभा में जाने-आनेवाछे, 
एक सभा के सदस्य । 

हमवाज़ (३,५०७) फा वि-शरीक, साझी, भागीदार। 


हमबिस्तर ()०..०/७०) फा वि-एक शय्या पर सोनेवाला 


(किसी के साथ), सहवास करनेवाला । 


हमविस्तरी (५०८७०) फा स्त्री-किसी के साथ एक 


शय्या पर सोना , मैथुन करना, सहवास । 
हममकतब (०७०) फा अ वि-जो एक मक्‍तव में 
साथ-साथ पढे हो, सहपाठी, सहाध्यायी । 


हममजहब (७०५७०) फा अ वि-एक धर्म के मानने- 


वाले, सहधर्मी । 


हममजहबीयत (००५.७७.०/०) फा अ स्त्री-एक धर्माव- 


लबी होना । 

हममकज़ ()5)-०/०) फा अ वि-जिन सबका एक केछ 
हो, सहकेद्र । 

हममकंज़ीयत (८>०)४)०९४७) फा अ स्त्री-एक मर्कज़ी 
होना, एक केन्द्र से सम्बन्धित । 

हममझाव (५०,४००) फा अ वि-एक पथ के अनुयायी, 
एक आचार-विचारवाले | 

हममझवीयत (०-७० )-४००००) फा अ स्त्री -एक पथ का 
अनुकरण करना, एक आचार-विचार का होना । 

हममा ना (।॥:०००/०७) फा अ वि-एक अर्थवाले शब्द, 
पर्यायवाची, समानार्थंक, एकार्थी । 

हममुशिद (७८०)०५७०) फा अ वि-एक धर्मगुरु के मानने- 
वाले | 

हमसुल्क (.....७०) फा अ वि-एक देण के निवासी, 
सजनपद । 
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हमशक्ली (४४ 





हमरग (०७०) फा वि-एक-जैसे वर्णवाले, समवर्ण, 
एकवण, एक-जसे आचार-विचारवाले | 

हमरगी ((»“)#०) फा. स्त्री -एक-जैसे रण का होना, 
एक-जेसे आचार-विचार का होना। 

हमरहिम (/०-)७०) फा अ वि-सगा, सहोदर, सोदरीय, 
हकीकी | 


हमराए (<]|)७») फा वि-जिनकी राय एक हो, सहमत। 
हमराज़ (॥|)७०) फा वि-जो किसी का गुप्त भेद जानता 
हो, मर्मज्, मित्र, दोस्त 

हमराह (४)/०) फा वि-रास्ते का साथी, साथ चलते- 
वाला, सहपथी, साथ। 

हमराही ((»०)०) फा १-रास्ते मे साथ चलनेवाला, 
सहपथी, रस्ते में साथ चलना । 

हमराहे रिकाब (०४ अं,७०) फा वि-घुड्सवार के साथ 
चलनेवाला, साथ चलनेवाला। 

हमरिकाब (.४)»») फा वि-दे 'हमराहे रिकाब'। 
हमरकाबी ((५/४,»०) फा स्त्री -साथ चलना। 

हमरिइ्त (४८“)०) फा वि-एक डोरे में पिराई हुई चीज़ें, 
रिब्तेदार, स्वजन, सूत्रित, सलग्न, नत्यी, मुस॒लिक | 
हमरिश्तगी ((»-०/०) फा स्‍्वरी-एक डोरे में पिरोया 
हुआ होना, रिश्तेदारी, नत्थी होना, सलूग्न होना । 

हमरुतब. («७,७०) फा अ वि-एक-जेसे पदवाले, एक 
श्रेणीवाले । 

हमरोज़' (3)9)७") फा वि-उसी दिन, उसी रोज़, उसी 
दिन का। 

हमल (, >>) अ पु -भेड या बकरी का बच्चा, मेष राशि, 
बुरे हमल। 

हमवज्न (७)१/०) फा ञज॑ वि-तौल में बराबर, सम- 
तुलित, छद की मात्राओ के हिंसाब से बराबर, समान, 
तुल्य, मिस्ल | सो 

हमबतन (()०)/०) फा अ वि-एक नगर के + 
एक देह के रहनेवाले। 

हमवतनी (,»2)/०») अ फा स्त्री -एक नगर या देदा का 
निवास । हे 

हमवार" (४)॥७०) फा वि-सदा, स्वेदा, हमेशा, निर- 
तर, लगातार । 

हमवार (१००) फी वि -समतल, चौरस, अगीकत, राज़ी 

हसशवल ((|८६/०) फा अ वि-एक-जंसी शक्लवाले, 
एकरूप, अनुरूप, तदूप, समाकार | 

&/०) फा अ स्त्री-रूप की समानता, 

एक-जैसा होना, एकरूपता, तद्गूपता, रूप-सादृद्य | 


| 


हमशबोह्‌ > 


हमशबीह (5८(६७४६/७७) फा अ वि-दे 'हमशकक्‍लू। 

हमझशीरः (४)५«०+०) फा स्‍त्री -मगिनी, सहोदरा, स्वसा, 
बहन । 

हुमझीर ()%३-००) फा. स्त्री.-दे हमशीर'। 

हमशीरज्ञादः (४७))४+०००) फा. पु-बहन का लड़का, 
भानजा, भगिनीसुत, भागिनेय । 

हमदझोए (<)-४/०) फा स्त्री-एक शौहरवाली स्त्रियाँ, 
वह स्त्रियाँ जिनका पति एक हो । 

हमशौहर ()००५४/०) फा स्‍त्री -दे हमशोए'। 

हमसंग (०.७०) फा. वि.-हम वज़न, बरावर, तुल्य, 
समान । 

हमसफर (»»००७०) फा अ वि-यात्रा का साथी, सहपथी, 
सहप्रयायी । 

हससफरी (,»)>०००) फा. अ. स्त्री -यात्रा में साथ होना, 
सफर का साथ । 

हमसफोर ()४/-०७०) फा अ. वि -बाग में साथ चहचहाने- 
वाली चिडियाँ, मित्र, दोस्त । 

हमसफ़ः (४)०००७०) फा अ वि-एक ही दस्तरख्वान्‌ पर 
खाना खानेवाले, घनिष्ठ मित्र । 

हमसबक ((5००७०) फा अ वि-साथ पढनेवाले, सहपाठी । 

हमसर (»«-«०) फा वि-बराबर, समान । 

हमसरी (»)»-«०) फा स्त्री -समानता, बराबरी, उददडता, 
अक्खडपन। 

हमसाज्ञ (,५०७०) फा. वि -मित्र, दोस्त । 

हमसायः (<2५५७०) फा पु -प्रतिवासी, पडोसी, प्रतिवेशी | 

हमसायगी (५2५०) फा स्‍त्री -पडोस, प्रतिवास। 

हमसाल (,|५०/७) फा वि-एक ही सन की पैदाइद, सम- 
सामायिक, हमउदम्न । 

हमसिन (५७०) फा अ वि-समवयस्क, वय स्थ, सम- 
सामयिक, एक उम्रवाले। 

हमसिनी (५७०) फा. अ स्त्री-उम्र की बराबरी, स- 
चयस्कता । 

हमसिल्क (..६।...७०) फा.अ प्‌ -समधी, दुल्हा और दुल्हन 
के बाप आपस में । 

हमसुजन ((,०«५७०) फा. वि -साथ-साथ बाते करनेवाले, 
साथ-साथ कविता करनेवाले । 

हमसुझनी (५४.७०) फा स्त्री -परस्पर वार्तालाप करना, 
साथ-साथ कविता करना । 

हेमसुहबत (०००००) फा अ वि-सहवास करने- 
वाला, हमबिस्तर, पास बैठने-उठनेवारा, सभासद । 
हमसूरत (००))०७७) फा अ वि-दे हमदाक़ल' । 
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हमीर 
हमसौत (०»०/०) फा अ. वि-जिनकी आवाज़ एक-सी 
हो, हममआवाज़। 

हमहमः (««(«») फा. पु-शेर की वहाड, सिह-ग्रजंन, 
आंतक, घाक, जोर-शोर, घूृमधाम | 

हमाँ ((/«०) फा वि-वही; वह 

हमाँदस (/७/५«०») फा अव्य-उसी समय, तत्क्षण, उसी 
वक्‍त | 

नुमाइद (७४...) भ पु-हमीद ' का बहु, अच्छाइयाँ, 
खूबियाँ । 

हमाइल (720००) अ. स्त्री.-बग्रल मे लटकाने की चीज़; 
छोटा कुरान, गरदन में पडा हुआ हाथ। 

हमाक़त (०७.०) अ. स्त्री.-मू्खता, मूढता, निर्वुद्धता, 
बेवकूफी, अज्ञान, जहालत। 

हमाक़तआगी (3४४०७...) अ. फा वि-मूखंतापूर्ण, 
बेवकूफी से भरा हुआ । 

हमाकतमामेज् (,४००८०-४५००-) अ.फा वि-दे 'हमाकत- 
आगी' । 

हमाकतमआब (५०००७...) अ वि-बहुत बडा मूखे, 
जिसकी सारी बाते ही बेवकूफी की होती हो । 

हमाक़तशिआर ()५०४८८८-७..००) अ. वि-महामूर्ख, बहुत 
बडा बेवकूफ । 

हमाना (००५००) फा अव्य -निर्चित, यकीनी, कंदाचित, 
शायद, मानो, गोया, जैसे । 

हमामः (*«५.-) अ प्‌ -हर वह पक्षी जिसके गले में कठो 
हो, कबूतर, कपोत | 

हमाम (/५०-») अ प्‌ -कपोत, पारावत, कबूतर | 

हमार. (४)५०००) फा प्‌ -अनुमान, अदाज़ा, सतत, सदा, 
हमेशा । 

हमासत (५-०) अ स्त्री-वीरता, श्वरता, शौर्य, 
बहादुरी । 

हमाल ((|५००) भ वि-सदुश, समान, तुल्य, मिस्ल । 

हमों (()#*») फा वि-यही, यह। 

हमीद (४७५०) अ वि-साध्वी, पुनीता, पवित्रा, पूज्या, 
श्रेष्ठा और उत्तमा स्त्री । 

हमीद (५७००) अ वि-युनीत, सदाचारी, प्रशसित, 
सराहनीय । 

हमीम (/#०->) अ वि-गर्म, उष्ण, गर्म पानी, उष्ण जल, 
स्वजन, रिश्तेदार, जिसे ज्वर हो । 

हमीयत (५-७०) अभ स्त्री -लज्जा, छाज, गैरत, स्वाभि- 
मान, खुददारी । 

हमीर (१४००) अ पु -हिमार' का बहु , गधे । 


बन 


६०... 


हमेश. 


रा (<&४+०) फा वि-सर्वदा, सदा, नित्य, हर वक्‍त, 
निरत्तर, लगातार, अधिकतर, प्राय । ] 





हमेश, पा (५५ ८७७००) फा वि-हमेशा रहनेवाला, 


वारहमासी । 

हमेशगी (, ५८७८.०००) फा स्त्री-नित्यता, निरतरता, 
सदवता । 

हम्जः (3)-*>) अ प्‌ -शेर, सिंह, व्यान्र। 


हम्ज़' (3.००) अ स्त्री -अरबी का अलिफ जिस पर ज़बर, 


जेर या पेश हो 
हम्श ()-००) अ पु-निचोडना, आँख मारना । 


हम्द (७.०) अ स्त्री-प्रशसा, तारीफ, ईष्वर की स्वुति, 


खुदा की तारीफ। 


हम्दगों ($४०००) भ फा-ईइवर की वदना और स्तुति 


करनेवाला । 


हम्दसरा (|)०७००-) अ फा वि-ईदवर का गुणगान करने- 


बला, स्तुति-पाठक । 


हम्दसराई (, »/|)«७-००) अ ॒फा स्त्री-ईश्वर की स्तुति 


करना । 
हम्बून- (००१५-००) फा पु-कपि, मर्कट, वानर, बदर। 
हम्दून (..)१५-००-) फा पु -शिहन, मेहन, लिंग, केर । 


हम्माम ((..>) अ पु -स्नागार, गुस्लखाना, वह गुस्ल- 
खाना जिसमे गर्म कमरे हो और नहलानेवाले शरीर मलते 


और मैल छुडाते हो । 


हम्मामी (, .०५>) अ॒ वि-गर्म हम्माम के अन्दर नहलाने 


और देह मलनेवाला । 

हम्माल (००) अ प्‌ -वोझ ढोनेवाला, भार-वाहक । 

हम्माली (>>) अ स्त्री-ब्रोझ् ढोने का काम, 
मज्दूरी । 

हुमा (|)»>) अ वि-लाल रग की स्त्री, खूब गोरी स्त्री । 

हम्ल' («५०) भ पु-आधात, चोट, वार, आक्रमण, 
सेना का हम्ला, चढ़ाई, युद्धयात्रा । 

हुम्ल आवर ()94“००») अ फा वि-आक्रमणकारी, हम्ला 
करनेवाला, आक्रामक | 

हम्ल आवचरो (, »)9०-००) अ फा स्त्री-आक्रमण करना, 
चढाई करना, धावा बोलना । 

हम्ल गौरी ((>)5४०४४०००) अ फा स्त्री-शत्रु के आक्रमण 
को सहन करना, हम्ला बरदाइत करना। 

हम्ल'चर (११००) भ फा वि-दे 'हम्ल आवर। 

हम्लावरी (, ५))८८५०-) अ फा स्त्री -दे 'हम्ल आवरी'। 

हम्ल ( |») अ प्‌ -चोझ उठाना, बोझ, भार, विचार, 
खयाल, भारित, महम्‌ल, गर्म, पेट । 
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७४४ अ स्त्री-नर्म आवाज़, कोमल और मृदुल 

ध्वनि । 

हया (५६०) अ स्त्री -छज्जा, ब्रीडा, श्रम । 

हयात (५०६०) भ स्त्री -जीवन, जिंदगी । 

हंयातीन (६०७०) भ प्‌ -विटेमिन, जीवति। 

हयाते फानी (५०५ ५०५०) अ स्त्री -नष्ट होनेवाल्ा जीवन, 
नहर प्राण। 

हयाते मुस्तआर ()५५०८.५ ००५०-)अ स्त्री -थोडे दिनो का 
जीवन, अस्थायी जिंदगी । 

हयातोममात (५... ;५०५५६०-) भ स्त्री -जीवन-मरण, मौत 
और ज़िंदगी । 

हयादार ()|७५४०) अ फा वि-जिसमें लज्जा हो, 
लज्जाशील, लज्जाशालीन | 

हयापर्वर ()3)०५०) अ फा वि-लज्जावान्‌, लज्जाशीर, 
हयादार | 

हयारफ्त. (८०)५०-) अ फा वि-विगतलज्ज, बेहया, 
जिसकी लज्जा चली गयी हो। 

हयासोज (,)०६०) अ फा वि-हलज्जाजनक, घृणित, 
घिनावना। 

हर[रं] (,०) भ स्त्री -गर्मी, उष्णता, ताप, हरारत। 
हर ()»०) फा वि.-सब कोई, हरेक। 

हर आाँकि (४० )») फा अव्य -जो कोई, जो व्यक्ति । 

हर आँचे («०५०») फा अव्य -जो चीज़ । 

हर आइनः (<५४)») फा अव्य -अवश्य, ज़रूर, विवशता- 
पूर्वक, नाचार, नि सदेह, वेशक। 

हरक़ (;5)>) अ प्‌ -अग्नि, आग, आत्श | 

हरकत (०४,०-) भ स्‍्त्री-गति, चाल, बुरा काम, बद- 
मआशी। 

हरकते मज़्वूही (०१०५० ०८-४)०) भ स्त्री -बुरी हरकत, 
नुक्सान पहुँंचानेवाली हरकत । 

हरकात (८०४)०) अ स्त्री “हरकत का बहु , हरकते । 

हरकार (४|४)») फा पु-डाक ले जानेवाछा, एक जगह 
से दूसरी जगह चिट्ठी आदि पहुँचानेवाला, धावक । 

हर कतो नाकस (,»४० 9.»र्ड )») फ़ा वि-हर कोई, 
छोटे-बडे सब, अच्छे-बुरे सब । 

हर कुजा (८४७) फा वि-हर जगह, हर स्थान पर, 
जिस जगह, जहाँ । लक 

हरगह (*४)०) फा वि-हरगाह का छघु , दे | 


हरगाह (#)०») फा वि- हर समय, जिस समय। 
हरगिज्ञ (ल्‍5)०) फा अव्य -कंदापि, कभी नही | 
हरचव (०००३-७०) फो अव्य “जितना कुछ, जिस कदर, 


हरचे ७२७ हरारते ग़रीजी 









रा. (८-०))०») फा अ वि-हर समय, हर दम, 
निरतर, छगातार। 

हरशब. (%०४)४) फा वि-हर रात का , हर रात्र को 
होनेवाला । 

हरस ((+»००) अ पु-शाही जनानख़ाने का सरक्षक, 
अत पुरिक, बहुत अधिक समय । 

हरसालः (4०५५)०) फा वि-हर वर्ष होने या पानेवाला, 
हर साल का । 

हरस्‌ (+००)०») फा वि-हर तरफ, चारो ओर, चहुंओर, 
चारो तरफ । 

हरहफ्त («»०)०) प्रा स्त्री -औरतो के सिंगार की सात 
वस्तुएँ (ईरानी), वस्य ; मेहदी, गूलछगून , सफेदाब, 
जरक, गालिय , सुर्म ,-हैंदी, वस्त्र, आभूषण, 
मेहदी, सुर्मा, पान, मिस्सी, वाछो की सजावट | 
हराज (८)>) अ प्‌ -नीलाम | 

हराम (//)०) अ प्‌ -जिसका खान-पान धर्म में वर्जित हो, 
अविहित, व्यभिचार, परस्त्री अथवा परपुरुष गमन, जिना, 
प्रतिष्ठित, पूज्य, मुकहस । 

हरामकार ()४४)>) अ फा वि>व्यभिचारी, रूपट, 
परस्त्रीगामी, जानी । ट 

हरामकारी (»)४/)०) अ फा स्त्री व्यभिचार, परस्त्री- 
गमन, ज़िना। 

हरामसोर ()+०/)७) अ फा वि-मेहनत न करके मुफ्त 
का खानेवाला, कामचोर; कृतघ्तन, नमकहराम । 


कितना ही, कितना भी, यद्यपि, अगरचे, उदा ०---है वह 
गरुरूरे हुस्त से वेगानएऐं वफा । हरचद उसके पास दिल्े 
हकदानास है ।-गालिव । 

हरे («%)४) फा अव्य-जो कुछ । 

हरचे वादाबाद (७०|०० ८०-५०) फा वा-जो हो सो हो । 

हरज (८)») भ प्‌ -हानि, नुक्सान, उपद्रव, गडबड। 

हर जा (५ )») फा वि-हर जगह, हर स्थान पर । 

हरजाई (५१७०)०) फा वि-हर जगह पहुँचनेवाला 
(वाली) , हरेक के पास रहनेवाली स्त्री, कुछटा, व्यभि- 
भारिणी । 

हरदम (/०)७) फा वि-हर समय, हर वक्‍त, निरतर, 
लगातार; नित्य, हमेशा | 

हरदमखयाल (, |५६७.५०)०) फा वि -ऐसा जादमी जो समय- 
समय पर अपनी राय बदले, विषमशील, अनेकचित्त । 

हरदिलअज्जीज् (;०५ |७)७) फा ज वि-जिसे सब पसद 
करें, संप्रिय, लोकप्रिय । 

हरदो (॥०)४) फा वि-दोनो, उभय। 

हरदोसरा (|)3)७)») फा स्त्री >उभयकछोक, संसार और 
परलछोक । 

हरनफस (, «० )») फा अ वि -हरदम, हरवक्त। 

हरनोई (,»०५०)») फा अ वि-हर प्रकारका, हर 
तरह का। 

हरबव (५०)») भें प्‌ -> बहुत अधिक दु ख, पलायन, भागना । 

एरबावी (,/७,») फा वि-सर्वज्ञ, सब कुछ जाननेवाला । 

हरवार ()० »») फा वि-हर दफा, हर मतंवा | हरामखोरी (,५)५०//)>) भ ॒फा स्त्री -मृफ्त का खाना, 

हरम (/)») अ प्‌ -कांवा, खुदा का घर, मक्‍के के | कामचोरी करना, कृतघ्नता, नमकहरामी । 
आसपास का क्षेत्र जिसके अदर किसी प्राणी की हिसा करना हरामज्ञादः (४७)/|)०) अ फा वि-हराम का बच्चा, 
महापाप हूं, श्रेष्ठ जनो के घर की स्त्रियाँ, अतपुर, | दोगला, जारज, वर्ण-सकर, धूत॑, खबीस । 


जनानखाना, वह बाँदी जिसे पत्नी बना लिया गया हो । हरामज्ादगी (५४०,»)०) अ फा स्त्री-दोगलापन, 
हरम (/)४) अ प्‌ -प्राचीन इमारत , गुवद, बुढापा, जरा । धृतंता, ख़बासत । 
हस्मजान' (०४७०./)०) बे फा प्‌ -दे 'हरम सरा'। हरासतोश ( 559/|)>) भ फा वि-तमकहराम, कृतषध्न 
हरमगाह (#/)०) अ फा स्प्री-दे 'हरम सरा'। हराममाज़्ञ ()०००/)०) अ प्‌ -रीढ की हड्डी का गूदा 
हरम सरा (|)« /)%) अ फा स्त्री -बठे आदमियों का जनान- हरामसूरत (००)»०/)०) भ॒ वि-सूरतहराम, जो कुछ करे 
साना, अत पुर। घरे नही और म्‌पत में खाना चाहे, पाजी, कमीना । 
हरमाह (४०(«)०) फा वि.-हर महीने होनेबाला । हरामी (»४)०) अ वि-दोगला, जारज, सकर। 


ऐरमन ()६०+,०) अ प्‌ -दोनो हरम अर्थात्‌ मवका और | हरामुदृहर ()०७॥/)०) भ वि-खबीस, दृष्टात्मा, चहुत 


भदीना | ही पाजी, धूतं, एक गाली । 

हमर (..५५,») फा थि-हर एक, हर को$ । हरार (४॥)७) ज प्‌ -दे हरारनत'। 

पे (5))))४) फा वि-हर दिन होनेवाला, हर हरारत (५०)३०) अ स्त्री -उप्णता, गर्मी, हरका ज्वर, 
दसे गे! । 


हलका बुखार। 
दरतम्‌हु. («००.),५) फा बज, वि -हर क्षण, प्रति छण । एदरारते परोज्षी (०2)६००) ३७) ञ स्त्री -धरीर के भीतर 


हरारते ग़रोबी 


3 वह गर्मी जिससे शरीर के 
काम करते हूं, प्राणाग्नि। 
हरारते ग़रोबी (, .०)० ००))०) भ स्त्री-दे 'हरारते 
गैरतबई'। 

हरारते ग्रेरतबुई (, ,.«.७,)५ . |, ) भ॒ स्त्री -शरीर के 
भीतर की अप्राकृतिक गर्मी, जैसे--ज्वर आदि की गर्मी । 
हरारते तबई ( ,«० ००|)०) ब स्त्री-दे, हरारते 
गरीज़ी' प्राकृतिक गर्मी । 

हरिक़ ((5)») भ वि-दग्ध, जला हुआ, जलन, तपन ! 
हरिम (/)०-) अ प्‌ -जरित, वृद्ध, बूढ़ा । 
हरीक ((52)>) अ वि-दग्ध, जला हुआ, ताप, जलन । 
हरीफ (..०४)०) अ पु -जिससे मुकाबला हो, प्रतिद्वही, 
शत्रू, दुश्मन, जिससे लाग-डाँट हो, रकीव एक नायिका 
के दो प्रेमी परस्पर , प्रतिनायक। 
हरीफान (४०)०) अ फा वि -हरीफो-जैसा, प्रति 
दृद्धियो-जैसा, शन्रुओ-जैसा, रकीवो-जैसा। 
हरीफे मुक़ाबिल (| |>७.« -०2४)०) भ प्‌ -जिससे मुका- 
बला हो, जिससे होड हो, जिससे लडाई हो। 
हरोम (/2)०) अ प्‌ -घर की चारदीवारी, प्राचीर, 
घर, भकान, भवन, प्रासाद। 

हरीमे किब्रिया (७).४ (२0+)भ प्‌ -अझ्चों, वह स्थान जहाँ 
ईदवर का सिंहासन है । 

हरीमे कुदूस (( »७७ /2)०-) अ पु -अर्श। 
हरीमे नाज् (३४ (४0०) अ फा प्‌ -दे 'हरीमे यार/। 
हरीमे यार (४ (४)०.) अ फा प्‌ -प्रेमिका का घर। 
हरीर (४)2)») अ प्‌ -एक मीठा पेय, आटा, शकर, मेवा 
और घी से बना हुआ पतला रूपटा। 
हरीर (,2)») अ पू -एक रेशमी और बारीक कपडा | 
हरीश ((/४)०) भ स्त्री -एक पतला कौडा, कनसलाई ! 
हरीस (<.४,») अ प्‌ -एक प्रकार का पतला लरूपटा। 
हरीस (( ,०2)०) अ वि-जोलुप, लोभी, लिप्सु, छालची। 
हक ((5)») अ प्‌ -जलना। 

हक॑त (४,०) अ स्त्री-दे 'हरकत' शुद्ध वही है, परतु 
यह भी बोलते हे । 

हर्ज' (८०.)») फा प्‌ “तावान, क्षतिपूर्ति, हरजाना। 
हझे (४))०) फा पू -व्यर्थ, अनगंल, बेहूदा। 
हज कार (,७,),») फा वि-व्यथं के और फुजूल के 
काम करनंवाला, व्यर्थंकारी । 

हे कारो ((,)&,)») फा स्त्री -व्यर्थ के काम करना । 
हज गर्दे (०)४))०) फा वि-व्य्थ में इधर-उधर मारा- 
मारा फिरनेवाला, व्यर्थ भ्रमी | 
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हज़ें.गर्दो ((५०)४५))») फा स्त्री-व्ययं और बेकार में 
घूमना फिरना। 

हजेःगो (१४४))०) फा चि.-व्य्थ की और निसार बातें 
करनेवाला, अनर्गलवादी । 

हज'गोई (,3,5,)») फा स्त्री-च्यय की बातें करना। 

हर्ज-गोश (, 2,8,)») फा वि-व्यय की वाते सुनने में समय 
गँवानेवाला । 

हजे:चान' («० २-४)») फा वि-दे हे गो”। 

हज दवी (५०७))») फा स्त्री-व्ययं में इधर-उधर 
भागना, व्यय का प्रयास करना। 

हजजेंटदिरा (|७))०) फ़ा वि-दे हर गो'। 

हजज:दिराई ((,2|.०४))०) फा स्त्री-दे हज गोई'। 
ह॒जे:छा (%,)») फा वि-दे हज गो'। 

हर्ज सरा ((,०७))०) फा वि-दे हज गो'। 

हज.सराई ((,४)०७४))०) फा स्त्री -दे 'हर्ज़ गोई'। 
हजमर्ज (८/5 ८»») फा प्‌ - उपद्रव, गड़बड, दगा। 
हर्जान (*००.)) फा प्‌ -वह धन जो किसी हानि की पूर्ति 
के लिए दिया जाय, तावान। 

ह्फ (.2)>) भ पु-अक्षर, वर्ण; बात, शब्द, दोष, 
ऐव, बुराई, (व्या ) अव्यय। हे 
हर्फमदात् (|७०/-.)०) भ फा वि-धूत्त, वचक, 
चालाक। ; 
हफंअदाज़ी (५०७०-४०) अ फा. स्त्री-धूर्तता, छल, 
चालाकी, फरेव । 

हफंभाशना (४ ०५)०) भ फा वि “वहुत कम पढ़ा- 
लिखा जो अटक -अटककर उलटा-सीधा पढनेवाला। 

हफंगीर (१2४.७)) अ फा वि-आलोचना करनेवाला, 
ऐव निकालनेवाला, दिद्वान्वेषी । न 

हफंगीरी (५)४४.०)०) भ फा स्त्री-आलोचना, ऐब- 
जोईं, छिद्वान्वेषण । 5 है 

हफफज्ञन (.))-3)७) अ फा वि-बात करनेवाला, बातें 
करता हुआ। | 

हफंजञनों (,०,..)०)अ फा. स्त्री -वाते करना, वार्तालाप 
करना । 

हर्फन हर्फन (७)०- ७,») अ वि -अक्षरश , एक-एक हर्फ 

करके, पूरा-पुरा, विस्तारपूर्वक । कह 
हर्फनाआइना (०.४ ...)०) भ॒फा वि-अशिक्षित, वे 
“लिखा | 5 

हक बहक ५2222 .5)>) अ फा वि-दे हफफन से क 

हफफशनास (( /००.& »)०)अ फा वि-केवल अक्षर जानने 

वाला, बहुत कम पढ़ा-लिखा । 
















सारे करू-पुर्ते ठीक-ठीक 
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ः ज्ञान, बहुत कम पढा होना । 
हफी ((५5)०>) भ वि.-अक्षरवाक्वा, अक्षर का, अक्षर- 
सम्बन्धी । 
हे अत्फ (४७० ..४)०-) अ. पु -वह अक्षर जो दो शब्दो 
को परस्पर मिलाने के लिए उनके बीच में आये, जैसे-- 
रोजोशव (रोज व शब) में वाव'। 
हफें आधिर ()४ ४.६,०-) अ. प्‌ -आखिरी बात, अतिम 
निर्णय, अटल वात, पक्की वात। 
हफें इज्ञाफत (८-०.०| .3,-)भ पु -दो शब्दो के सम्बन्ध के 
लिए बीच में आनेवाला अव्यय, जैसे--राम का घोडा' 
में का। 

हफे इल्लत (५०«५०५०3,०».) अ पू -उर्दू में अलिफ, वाव 
और ये, हिंदी में 'स्वर', इगलिश में वावेल'। 
हफें इस्तिद्राक ((॥)७००० ०५)०) भ॑ पु -वह अव्यय जो 
प्रशनवाचक हो। 
हफें इस्तिस्ना (७०४८८..| .3,०-) अ प्‌ -वह अव्यय जिससे कोई 
मुस्तस्ता वनता हो, जैसे-/सब आ गए मगर राम” मे मगर । 
हफें कमरी (०) ०७)०) अ प्‌ -दे 'हुरूफे कमरी'। 
हफें ग़लत (/०« .3)०)अ प्‌ -वह अक्षर जो अशुद्ध हो और 
जिसका मिटाना अनिवायं हो, जैसे--हफें-गलूत की तहं मुझे 
क्यो मिटा दिया? झूठी बात। 
हफे जर (+०-५४)») थ प्‌ -इज्ञाफत देनेवाला अव्यय। 
हफें तंबीह («६०४५ ०३,०-)अ प्‌ -चेतावनी देनेवाली बात । 
हफें त्दोद (७५७) ०४,०)अ पु -खडन करनेवाला कथन । 
हफें तशबीह (४३.४७ ०७)०-) भ॒ प्‌ -वह शब्द जो उपमा 
के लिए आये, जैसे--समान, तुल्य, सदृश | 
हफे ताकीद (७५४७ ५५,०) अ प्‌ -दे 'हर्फ तबीह। 
हें नफ़ी (०४४ ५3)७) अ प्‌ -वह शब्द जो न के अर्थ 
में आये। 

हफें निदा (|५४ ०७)०-) अ प्‌ -वह शब्द जिससे सम्बोधन 
किया जाय । 

हफे नुदूबः (८०७० .»)०-) अ प्‌ -वह दाब्द या अव्यय जो 
विल्ाप के लिए वोछा जाय, जैसे--हाय, आह। 
हफ भत्तव (०.७७ ५५,०) अ प्‌ -मतलब की बात, 
उद्देश्य, आशय। 

हुफें मुकरंर ())४०५5,०.)अ प्‌ -दुबारा जाया हुआ शब्द, 
दो बार कही हुईं बात। 

0 ((।०५ .3)>) अप -दो शब्दो को जोडनेवाला 


हुफे झम्सो ((.०..+५5,०) अ, प्‌ -दे हुलफे शम्सी'। 
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हर्फशनासी (,५«००४.७)०) अ फा स्त्री-केवल अक्षरों 


अक्षर जो स्वर न हो, वह हफ्फ जो ह्फे इल्लत न हो । 
हफोहिकायत (०४७८०) .-०)>) अ स्त्री-कथोपकथन, 
वार्तालाप, बातचीत । 

हब: («०») भ प्‌ -अस्त्र, शस्त्र, हथियार, आक्रमण, 
आघात, वार, साँग, शक्ति । 

हब (.०,७) अ प्‌ -युद्ध, सग्राम, समर, लूडाई, जग। 

हवंगाह (४#.०)०) अ. फा स्त्री-युदधक्षेत्र, रणस्थल, 
मेंदाने जग । 

हर्वी ((+)>) भ वि-युद्ध सम्बन्धी; सैनिक, जगी। 

हबोजिन (.०)-० १-०)७) अ. प्‌ -मारकाट, ऊडाई-झगडा, 
खून-खराबा । 

हर्राफः (०४|)>) अ स्त्री-चहुत अधिक बातूनी स्त्री; 
कुलटा, भ्रष्ठा, असाध्वी, धूर्ता। 

हर्राफ (.)०)अम वि-वाचाल, मुखर, वातूनी, लस्सान, 
धूतते, चालाक। 

हरास (७|)०) भ वि-कृषक, किसान, काइतकार। 

हे (७)०») अ पु -कृषि, खेती, काइत। 

हसे ((»9»०>) भ प्‌-हिरासत, पकड, निगरानी। 

हल [ ल्‍ल] ((/०>) ॥., प्‌ -समाघान, सुलझाव, घुल 
जाना, विलूयन, मुअम्मे के रिक्‍त स्थानो की पूर्ति, 
सुगमता, सरलता, आसानी । 

हलकः (५७) हालिक का बहु, मरनेवाले, हत होनेवाले, 

हलाक होनेवाले | 

हलक (०.०-)अ स्त्री-गहरी कालिमा, गहरी सियाही। 

हलब ((..->)म प्‌ -ताजा दुह्ा हुआ दूध, एक प्रसिद्ध 

नगर जहाँ का दर्पण प्रसिद्ध है (शाम) । 

हलवी (, »४>)भ वि-हलव का निवासी , हलव सम्बन्धी , 

हलब का वना हुआ। 

हलमः (««(०»)अ स्त्री -भिटनी, वृत, स्तनवृत, स्तनाग्र, 

पुरदछद । 

हलाइल (४४०) अ स्त्री-हलीरकू” का बहु, व्याहता 

पत्नियाँ । 

हलाक (५४४१४) फा वि-हत, मक्तुल, वधित, किसी घटना 

में मरा हुआ, जेसे--रेल की टक्कर में या महामारी में । 

हलाकखोर ( ))७५-४/७ ) फा वि -मृत्तपशु का मास खाने- 

वाला । 

हलाकत (५०४७) फा. स्त्री -किसी घटना में मरना; कत्ल 

होना, वध । 

हलाकू (;४१०) तु. पु -दे हुलाकू, वही शुद्ध है। 

हलालः («१०-) अ. पु-तकाक की एक किस्म जिसमें 


हे सहीह (४०००० ०३)०-)अ पू -सच्ची वात, व्यजन, वह 





व 


हुछाल 


- को दूसरे व्यक्ति से व्याह करना पडता है और उसके 
तलाक देने पर पहले पति से व्याह कर सकती है। 
हलाऊ ((|१») अ वि-विहित, जाइज, जिसका खाना और 
पीना धर्म मे वजित न हो, जबह किया हुआ, जवीह । 
हलालखोर ()॥5५/४०) अ फा प्‌ -मेहतर, भगी। 
हलालज़ादः (४०) |४०) भ फा प्‌ -जो शुद्ध औरस से' 
हो, कुलीन । 

हलावत (५०१४७) अ स्त्री-माधुयं, मिठास, भीरीनी, 
« जाहिरा बेरुखी है रझवाव में छुपकर मिलना--क्या 
हलावत से भरा तर्ज है तडपाने का।” 
हछावतचश (/०२-००१)०)अ फा वि-मिठास चसनेवाला, 
स्वाद लेनेवाला, आनन्द उठानेवाला! 
हलावतपसद (००..८..)४०-) अ॒फा वि-जिसे मिठास 
प्रिय छगती हो, मिठाई अधिक खानेवाला। 
हलावते जबा (( )०,००)१०-)अ फा स्त्री-वातों का रस; 
भाषा की मधुरता, कविता का रस और घुलावट। 
हलावते सुखन ( ..)5०००८०)४०-) अ फा स्त्री -वातो की मिठास, 
बतरस, वार्ता माधुर्य , काव्य-माधुयं, शाइरी का रस । 
हलाहिल ((/008) भ वि-कालकूट, हलाहलछ, बहुत ही 
तीत्र और प्रचंड विप। 

हलीफ (५.६०) अ वि-जिसने किसी के साथ किसी 
बात की शपथ ली हो, मित्र, दोस्त । 
हलीव (०.०) अ प्‌ -ताज़ा दूध, कच्चा दूध । 
हलीस. (०४४०) अ स्त्री -सहनशीलछा, गभीर स्त्री, वह 
जिसने हजत मूहम्मद साहब को दूध पिलाया था। 
हलीम (//-)अ वि-सहनशील, गभीर, मतीन, वुर्दबार, 
एक खाना, खिचडी । 

हलीमुत्ततूम (&/>|४) अ वि-जो प्रकृति से सहिष्णु 
और गभीर हो । 

हलीलः (०५-००) अ स्त्री-विवाहिता, पत्ली, भार्या। 
हलोल (४०) अ प्‌ -पति, स्वामी, शौहर, प्रतिवासी, 
पडोसी, एक ही घर में रहनेवाला, सहनिवासी। 
हलेलः («५-००)अ प्‌, -हड, हरीतकी, एक फल जो दवा में 
काम आता है। 

हलक («£०-) भज प्‌ -परिधि, मडल, घेरा, मडढी, 
समुदाय, जमाअत; क्षेत्र, प्रक्षेत्र, इलाका। 
हलक नुमा (१.०००४०) भ फा वि-गोलाकार, गोल। 
हल्कदरगोश (_/95,0०४.०) अ फा वि-दे हलक वगोश' 
हल्क'बगोद ((/%-००८०) अ फा वि-जिसके कान में 
दासता का कुडल पडा हो, दास, भक्त, श्रद्धालु, अनुयायी, 
बहुत अधिक श्रद्धा रखनेवाला । 





७३० 


हलक (5:9०) अ १ -कठ, गछा, वाल मुँडना, मुडन। 





हत्कए अइज्ज' (३) ८४००) भ पु-रिक्तेदारो की जमावत, 
वधुवर्ग । 

हलक़ए भहवाबव (५५० ८5०) अ प्‌ -दोस्तो का 
हल्का, मित-मडली, मित्रवर्ग, मिप्रगण | 

हल्‍कए आग्रोग् ((/8)र्ण ४5.0) भ फा पु -हाथी से बनाया 
हुआ आलिगन के लिए घेरा, भुज-बधन। 

हल्क़ए इरादत (५.७|)| «६./०-) अ प्‌ -अनुयाधरियों की 
मडली, भवतगण | 

हलाए गिर्दाव (.|७)४ «5.०.)अ फा पु -भँवर, जलावत्ते 

हल्कए चक्म ((४२ ४०८००) थे फा पू-आँख का घेरा, 
नेत्र-मउल, नेत्र-योलक | 

हलल्‍कए जजीर (१६०००) «£०.) अ फा प्‌ -जजीर की 
कडी, शुसल्ा का छल्ला। 

हल्कए दर (७ ८.०») अ फा प्‌ -वरवाज्े की कुडी, 
किवाडो की जजीर। 

हल्क़एं भकूअद (७०००.५ &<०-)भ पु -गुदावते, गृदाद्वा र, 
मत्रज़ का मूँह। 

हल्कए साह (४५० «७.०.) जे फा प्‌ -चाँद के चारो ओर 
पडनेवाला घेरा, चद्रमडर, परिवेप, तेजोमडल। 

हल्कए मेह (५६० «८०-) भ फा प्‌ -सूरज के चारो ओर 
पडनेवाला घेरा, रविमडल, रविविव। 

2 (०३४००) अ फा स्प्री-जलेवी, एक प्रसिद्ध 

ई। 

हल्कान (,.५४-७) तु वि-परास्त, चूर-चूर, फ्छात, श्रात, 
अधमुआ । 

हल्की (००) भ वि-कठ का, कठ सम्बन्धी, कठ से 
उच्चरित (अक्षर)। 

हल्कम (/१7») अ पु-कठ, ग्रा, हलक | 

हल्के रास ((/ग) (४४०) अ पू -सर मुंडाना, सुडन। 

हल्जून ((0)+») अ १ -शबुक, दर, झख, सख । 

हल्‍फ (/०-) अ प्‌ -शपथ, सौगध, केंसम। 

हल्फदरोगी (०४७)७--४४०) अ फा स्त्री-अदालत मे 
झूठा हल्फ छेता, झूठी शपथ उठाना। 

हल्कन (५७) अ वि-कसम से, शपथप्नूरवक | 
हल्फनाम (<«०..०) भ फा पू -शपथपत्र, इस बात 
की तहरीर कि अमुक बात 3 22220 पे । 

अवि साथ, 

बह 2 हम प्‌ -धमंशास्त्र के अनुसार 
उठाई हुईं शपथ! 

हल्व (...>) अ पु “हम ढुहना । 


हल्लाक़ 


.. ((9४०) अ वि-मूँडनेवाला, क्षौरिक, नापित, नाई। 
हल्लाकी (५5१०) अ स्त्री -क्षौरकर्म, मूँडनें का काम । 
हल्लाज (८!») अ पु -हई घुननेवाला, धुनिया। 
हल्लाफ (०.०) अ वि-वह व्यक्ति जो शपथ लेने का 
बादी हो। 

हल्लाल (१०) अ वि-श्रथि खोलनेवाछा, समाधान 
करनेवाला । 

हल्ले मुद्िकल (, |८0-० |>) अ पु -ज़टिल समस्याओं या 
कठिनाइयो को हलक करना। 

हल्लो अबद (७४०८ ) |>) अ पु -खोलना और बाँधना, 
प्रवध, व्यवस्था। 

हलवा (|+/») अ. पु.-भीठी चीज़, .घी शकर मेवा और 
आाटा आदि से बना हुआ खाद्य पदार्थ, सयाब । 
हलवाई (, ४0३४») अ प्‌ -हलवा या मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला । 

हल्वाए तर ()5 <|$/>) अ फा पु-घी में तरबतर 
हलवा । 

हलवाए बेदूद (७)००. <!9०) अ॒ फा प्‌ -वह हलूवा 
जो ऐसी आग पर पका हो जिसमे घुँआँ न हो, अर्थात्‌ 
सूरज की गर्मी से पके हुए फछ। 
हलवासोर (५,०४०) अ फा. वि-हल्वा खानेवाला। 
हलवाफरोश ((४))3+) अ. फा वि-हलवा बेचने- 
वाला | 

हवन्नक़ ((#$8) उ वि-बुदू, वौडम, गावदी। 
हवल (()०) अ वि-मेगापन, ऐचातानापन। 
हवत ((/५०) अ॒स्त्री-उत्कठा, लालसा, बढा हुआ 
शौक, लोभ, लालच । 

हवसकार (;४ »»०)अ फा वि-छोलुप, लोमी, लालची। 
हवसकारी (०)४ /»9»०) भ॒ फा स्वत्री-छालच करना, 
लोभ करना। 

हवसनाक (६४० +५»०) अ फा वि-दे 'हवसपरस्त'। 
हवसनाकी (, ५४७, »५»)अ फा स्त्री-दे 'हवसपरस्ती'। 
हवसपरस्त (००००)५ »»०) फा वि-लोभी, छालूची, जो 
बहुत बडा लोभी हो । 

हवसपरस्ती (,»«०)५ ५») फा स्त्री -छोभम, छारूच। 
हवसपेशः («०५३ »$०) फा वि-दे 'हवसपरस्त'। 
हवसपेशगी (, ०४0८2 »०५») फा. स्त्री -दे. 'हवसपरस्ती'। 
हवसरां (| /५9०) फा- वि.-दे 'हवसपरस्त'। 
हवसरानी (, |) »»ै४) फा स्त्री-दे. 'हवसपरस्ती'। 
हवा (|»०) थ. स्त्री “इच्छा, जाकाक्षा, ख्वाहिश; रलिप्सा, 
लौम, छालच; धाक, रोब; वात, वायु, हवा। 


७३१ 





हवादिसे ज्षमानः 


हवाइज (८४५०) अ प्‌ -हाजत' का वहु , आवश्यकताएँ। 

ह॒वाइजे जुरूरी (, ५३३० 2०) अ पु -भ्रात कर्म, शौचादि- 
कर्म, पेशाब पाखाना वगेर । 

हवाइजे सित्त' (४.० €४|३०) अ पू -जीवन के लिए छ मुख्य 
आवशध्यकताएँ, पेशाव-पाख़ाना, खाना-पीना, सोना- 
जागना, चलना-फिरना, साँस लेना, खुशी और गत । 

हवाई (०6०) अ वि-वायु-सम्बन्धी, वायु का, एक 
आतशवाजी, वान । 

ह॒वण्ए गर्म (/)४ “|9०) अ फा स्त्री -गर्म हवा, तप्त 
वायु, लूपट, लू। 

हवाए तुंद (७-७ <!,») अफा स्त्री-तेज हवा, झकक्‍कड। 

हवाए समूम (/३+०० “|)») अ स्त्री -जह्लीली हवा, विपाकत 

वायु । 

हवाए सर्द (७,»“-॥») अ फा स्त्री-ठडी हवा, शीतल 

वायू। 

हवाए सरसेर ()-०,-० ८-०) अ स्त्री-क्षवकड, आँधी, तेज़ 

हवा । 

हवाखेज़ी (०४०9०) अ फा स्त्री -हवा उखडना, बँधी 

हुई बात बिगडना, जमी हुई घाक का उखडना। 

हवा खोर ()5)») अ फा वि-सवेरे तडके खुली हवा 
में टहलनेवाला, वायु सेवन करनेवाला। 

हवासोरी (,०)०/)) अ फा स्त्री-सवेरे तडके खुली हवा 
में टहलना, वायु-सेवन। 

हवास्वाह (४८५०) अ फा वि-शुभचितक, भलाई 
चाहनेवाला, खेरख्वाह। 

हवास्वाही ((>०१5|५०) अ फा स्त्री-भलाई चाहना, 
खेरख्वाही । 

हवादार ()॥०|)०) भअ फा वि-शुभचितक, विहीख्वाह, 
मित्र, दोस्त, एक खुली हुई पालकी | 

हवादारी ( »)|०५»०) भ फा स्त्री -हितचितन, खेरख्वाही, 
मंत्री, दोस्ती । 

हवादिज ((०/|)४) भ पु-हौदज' का बहु, हाथी के 
होदे । 

हवादिस (७०५०) अ पू-हादिस ' का बहु, हादिसे, 
दुर्घटनाएँ। 

हवादिसमाइना (७४&००७),०) ज. फा वि-जो दुर्घटनाएँ 
सहने का आदी हो | 

ह॒वादिसलेज् (95+८०)>) अ. फा वि-हादिसे और 
दुर्घटनाएँ उठानेवाला। 

हवादिसे जमानः (००५५ ४७३७) भ पु.-दे 'हवादिसे 
रोजगार । 


हवाविसे रोजगार 


रा (४9) ४७०)०) थे फा पु-काठचक्र, 
समय की उलद-पलट | 

हवान (७४9०) भ. स्त्री -मपमान, तिरस्कार, बेइज्जती। 
ह॒वापरस्त (०-«०)३॥०) भ फा वि.-मौकापरस्त, अवसर- 
वादी, जिधर की हवा देखे उधर चलनेवाला। 
हवापरस्ती ((०००१३४%०) अ फा स्ट्री -भौकापरस्ती, 
अवसरवादिता, जिधर की हवा हो उधर चलना। 
हवाबाज़ ()०|)९) भ फा वि-हवाई जहाज उडानेवाला, 
वायुयान-चालक, पाइलेट। 

ह॒वाबाजी (००३४) भ फा स्त्री-हवाई जहाज चलाना, 
हवाबाज़ का पेशा या पद। 

हवाम (१०) भे पु-जमीन के भीतर रहनेवाले प्राणी, 
जैसे--साँप-बिच्छू और चूहे-च्यूंटी, कीडे-मकोडे आदि। 
हवामिल (()०४५०) भ स्त्री-हामिल ' का बहु , गर्भवती 
स्त्रियाँ । 
ह॒वारफ्तार (१००)१०) अञ फा वि-हवा की भाँति तेज़ 
चलनेवाला, वायुवेग। 
हवारफ्तारी ((०)००)१०) भ फा स्थी-हवा की तरह 
तेज़ चलना। 
हवारी (,»9+) थ॒पु-प्रतिष्ठित, मुख्य, बुजुर्ग, सहा- 
यक, मददगार, हजत ईसा का सहचर। 
हवालः («|») भ प्‌ -सिपुद्ंगी, हस्तातरण, नज़ीर, 
अवतरण । 

हवाल'जात (००००|,७) भ १-हवाल' का बहु, 
हवाले, अवतरण समूह, अनूकाश समूह । 
हवालात (७४१०) अ स्त्री-हवाल ” का बहु, मुकदमा 
ते होने से पहले अपराधियों को रखने का स्थान । 
हवालाती (५79०) अ वि-जो 'हवालात्त' में बद हो। 
हवालिए शहर (9+“२५७“१३०) भ फा पु-नगर के आास- 
पास का इलाका । हि 
हवाली ((>9») भ पु -आस-पास, चहुँपास, चहुंओर। 
हवाजी (०9) भ १-हाशिय ” का बहु , टिप्पणियाँ, 
फूटनोट्स । 

हवास [स्स ]((/4५१>) भ॑ १.-हास्स ' का बहु , इद्वियाँ। 
ह॒वासगुम (/४,//)०) भ फा वि-दे 'हवासबाल्त '। 
हवास बरजा (७-)०८/४)०) मे फा वि -जिसके होशो- 
हवास ठीक हो, दृढसश्ञ। 

ह॒वासबाह्तः (८०० ५५०) भ फा वि-जिसके होशो- 
हवास ठीक न हो, हतसज्ञ। 

हवासिल ((/-००>) भ॑ पु-हौसल ' का वह , पक्षियो के 
पोटे, एक जलप्रक्षी जिसका पोटा बडा होता है। 
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हंवासे 
पर्चेंद्रिय । 

हवाते जाहिरी ((०)*५४ (/4)०) भ. पु.-बाहरी अर्थात्‌ 
दिखाई देनेवाली इद्वियाँ, स्पर्श, श्रवण, प्राण; स्वाद, 
दृष्टि । 

हवासे बातिनी (, ४०१ (/ग१०) अ. प्‌ -भीतरी इद्रियाँ, 
स्मरण, विचार, कल्पना। 

हवेली (, »४9०) फा स्त्री-हवाली' का इमाल , पक्का 
और बडा मकान, भवन। 

हृशफ (०७०) अ प्‌, -लिगरेद्िय की सुपारी, लिगाग्न; 
दे, 'ह्फ ' दोनो शुद्ध है । 

हृशम ((/६०-) भ पु.-हाश्िम' का बहु, वह नौकर जो 
स्वामी के लिए कड; तौकर-चाकर | 

ह॒वामत (७०००६०-) अ प्‌ -नौकर-चाकर, दूसरे अर्थ के लिए 
दे हिस्मत'। 

हृशामोलदस (/७०)/४«) अभ प्‌ -नौकर-चाकर, छाव 
लशकर, नौकरो की भीड-भाड। 

हदरः (४)४«») अ प्‌ -रेगनेवाला कीडा। 

हशरात (८४)४८-) भ प्‌ -हशर का वहु , कीडे-मकोडे। 

ह॒धरातुलमर्थ ((/०)/००)-४०-) थ पु -जमीन पर रेगने- 
वाले कीडे-मकोडे । 

हशा (५४०) अ पू -जो कुछ पेट और सीने के भीतर है, 
आतें पीते आदि | 

हशाइश ((/0४.५०-) ञ॑ प्‌ -हशीश' का बहु , सुखी घासें, 
भाँगे । 


हशाशत (८«#.०) भ स्त्री -अफुल्लता, असन्नता, हुश 
तबुई । 

होश ((/१४+०) भ प्‌ -सुखी घास, भग, विजया। 

ह॒श्तगुक्त (८००४०/०-७००) फा वि-आठ भदुछ उवा, 
आठ अेंगलियोवाला। ह 

हुए्त (०-४०) फा वि-आठ, अष्ट | 

ह॒ुश्त अंगुदत (००+४००८०-०००) फा वि-दे 'हश्तगुर्त' | 

ह॒इतगज ( 6४४०-००) फा पु-खुस्त्रौ पर्वेत्त की आठ 
तिधियाँ । 

हक्तगोश. (ब्“॥0०-+०२) फा वि-आठ कीनोवाला, 


हक्तनिकाती (.37८/८-) फा वि.-आठ उसुलो 
वाला, अष्टसूत्री हे 
हश्तपहलू (++5०“47) फा वि-जाठ पावेवाला, अप्ट- 
सूत्री, हश्तनिकाती । २ 
हश्तबिहिएत (००३६०८०४७) फा स्त्री-्जागे सता । 


हश्तब॒स्ताँ 
रा. ((०००००८००) फा पु -आठो वाग अर्थात्‌ 
आठे स्वगे। 

हुश्तमंज़र (+/०3..०-७०००) फा अ पु -आठो स्वर्ग । 

हृश्तमावा (॥०9००८०--४०) फा. अ पु -आठो स्वर । 

हृश्तसद (७०००-४७) फा वि-आठ सौ। 

हुशताद (७७८८०) फा. वि-अस्सी, चालीस का दूना । 

हृष्तादसालः («०.«७०८०) फा वि-अस्सी बरस का, 
अस्सी बरस में होनेवाला, अस्सी वर्ष का वूढा | 

हह्तुम (४.५०) फा वि-आठवाँ, अप्ठटम्‌। 

हुवतुमी (१३०८-८०) फा वि-आठवाँ। 

हृदफः (2०७०-) अ. पु -दे 'हद्मफ ” दोनो शुद्ध हे । 

हुई (१४०) भ पु -कियामत, भहा प्रलय, कियामत में 
भरे हुए लोगो का उठना, आपत्ति, विपदा, मुसीवत । 

हहामंगेज (+४४०|)००-) अ फा. वि-कियामत उठाने- 
वाला, हलचलछ और हगामा मचा देनेवाला, उपद्रवकारी, 
प्रलयकर । 

हशमंगेज़ी (, ०.४#०)८४०-) अ. फा स्त्री -उपद्रव और हलचल 
खड़ीकर देना, हंगामा मचाना । 

हकासमत (८८४७,४०) अभ वि.-प्रेयसी, प्रेमिका 

हागणिरास (॥)०-)४०) ज. पाए. वि.-अपनी चाल से किया- 
मत उठानेवाला, ऐसी चार चलनेवाला जिससे संसार 
उपलयुधल हो जाय । 

हुआ लिरासी (, ०)5-)४०-) अ. फा. स्त्री -चाल से संसार 
को उल्लट-पलट देना । 

हैडाजा (|)४«) भ फा. वि.-दे 'ह्यमगेज । 

हशजाई (.2|)४०-) अ फा स्त्री -दे हत्यभगेजी'। 

हशतराज (॥|)/०)७०-) भ फा. वि.-दे. हम अगेज' । 

हथतरादी (, ०9४)४०-) जे. फा स्त्री -दे, हक्म अग्रेजी' । 

ह्पर्वर ()))३)-४०-) ञ. फा. वि.--उपद्रवो और हगामो की 
पर्वेरिष करनेवाला । 

हधासामा ((/५०५)४०) जे. फोा. वि-उथल-पुथल और 
हंगामो का समान साथ रखनेवाला या सामान 
फरनेवाला । 

हृशसामानी ((५०५०)-४०-) अ फा स्त्री-उयल-पुथरू 
करना, फियामत उठाना, ससार को अस्त-व्यस्त करना। 

हंघोनश (,5०))७०-) अ. पु -महाप्रलूय, कियामत, मुर्दो 
पग जी उठना और हर तरफ फल जाना । 

हणुव (१५०) व पु -भरती की चीज़, अदर भरी जाने- 
वाली चीज्ष, साहित्य में यह शब्द या वाक्य जिसके 
दिना भी अर्थ में मी न जाये , उददू छद में पद के आदि 
और गणो के अत के अतिरिक्त बीज म॒ जानेवाले गण । 


छ्श्३ 





हशुझादय ((/# ५५०) व. वि-भगड़, भग पीनेवाला । 

हशजाश ((£.४०) भ वि-हृष्ट, हषित, प्रसन्न, प्रफुल्ल, 
खुश। 

हृशशाशोव्शशाद ((/५५०) /£५५००) भ वि-जो बहुत ही 
प्रसन्न और प्रफूल्ल हो; जो बहुत ही स्वस्थ हो । 

हसक (...६..») फा. पु.--सूप, छाज, नाज फटकने का यत्र । 

हसफ (०) अ प्‌ -गुखरू, गोखरू, विकटक, छोठ़े के 
गृखरूनुमा काँटे जो लडाई में क्षत्रु के रास्ते में विछा दिये 
जाते थे। 

हसद (७.०७) भ पृ -ईर्ष्या, मत्सर, डाह, जलन । 

हसनः («४.-) भ पु.-भली चीज़, सुदर वस्तु; भलाई, 
नेफी । 

हसन (,.»०«“>) भ वि-रूपवान्‌, सुदर, खूबसूरत, प्रिय- 
दर्शन, खुशनुमा, उत्तम, श्रेष्ठ, बढिया, हजत्यत अली के 
बडे लडके, इमाम हुसेन के बडे भाई। 

हसनात (५०७...) अ. प्‌ “हसन * का वहु., भलाइयाँ, 
नेकियाँ, सुकृतियाँ 

हसनी ((»«+) भ. वि-इसाम हसन से सम्बन्ध रखने- 
वाला, उनका अनुयायी, उनका वशज । 

हसनेन (57.००) अ प्‌ -दो हसन अर्थात्‌ हसन और 
हुसेन । 


हसबः (4०००) अ प्‌ -खस्र , छोटे-छोटे छाल दाने जो 
बच्चो को निकल आते +, दे हुस्व ' दोनो शुद्ध हे । 

हसंब (....>) अ प्‌ -गणना, शुमार; अनुमात, अदाज़, 
श्रेष्ठता, बडाई। 

हसव («०») अ स्त्री -ईघन, जलाने की छकडी आदि । 

हसबोनसव (..... »०५०.०») अ पु -कुलीनता और श्रेप्ठता, 
वश और प्रतिष्ठा, खानदानी हारूत। 

हसा (५०७) अ. पु -हसात' का वहु , ककरियां, सगरेजे। 

हसात (००.००) भ॒ स्त्री.-ककर, पत्थर, ककरी, ठीकरी; 
गुदें या मूत्राशय में वननेवाली पथरी, अश्मरी। 

हताफत (०००००) भर स्त्री-वुद्धि परिपक्वता, अकछ 
की पुस्तगी; सवेदनशीलता, तज्जिवाकारी | 

हसीद (७२०००) अ वि-काटा हुआ खेत, काटी हुई खेती । 

हसीना («५०-+) भ. स्त्री -सुन्दर स्त्री, सुन्दरी, रूपवती, 
वरारोहा, शोमना, वरागना। 

हसीनः («७-००-) अ वि-दृढ और मज़बूत चीज़। 

हसीन (.*»>)अ वि-सुदर, रुपवान्‌, सुरप, लूवनूरत, 
प्रियदर्गेन, शोभन, सुदनुमा। 

हसीन (००) ज वि-लुदृढ, सुस्यिर, अविचल, 
अ्टुकाम 


हसीनतरीन 


.. (७४020#»०) भ फा वि-बहुत अधिक 
रूपवान, सुदरतम । हे 
हसीनुलूवजह («(०३-..)#«-) भ वि-अच्छी सुरतवाला, 
रूपवान्‌, सुरूप। 

हसीब (....-) भ वि-हिंसाब करनेवाला; पृज्य, 
मान्य, बुजुर्ग, ईइवर का एक नाम। 
हसोर (,#००) अ स्त्री-खजूर की चटाई। 
हतीर (१४०००) ञज वि-दु खित, तप्त, क्लेशित, रजीदा, 
श्रान्त, फलात, दशिथिल, माँदा। 
हसुक (४००) अ वि-काँटोदार, सकठक, निद्ृष्ट, 
उपद्रवी, शरीर । / 

हसुद (3)»«>) भ वि-बहुत अधिक डाह करनेवाला | 
हसून (७७०००) अ वि-सयमी, इद्विय निग्नही, परहेज़गार, 
जाहिद । 

हसूर ()+-००) भ. वि -वह पुरुष जो स्त्री की भोर आहृष्ट 
न होता हो, यद्यपि वह नपुसक न हो । 
हस्त (««»») फा अव्य -है, अस्ति (स्त्री ) अस्तित्व, 
बुजूद, उपस्थिति, मौजूदगी। 

हस्तिए चंदरोज्. (४)))५४-३ ५ »«») फा स्त्री -थोडे दिनो 
का जीवन, अस्थायी और क्षणिक ज़िंदगी । 
हस्तिए जाविदाँ ((॥७)५- ५ >«०) फा स्त्री -ऐसा जीवन 
जो कभी नाथ न हो । 

हस्तिए दुरोज, (४))))० २ «*««०) फा स्त्री -दे ह्‌ चदरोज । 
हस्तिएं नापाएदार (॥७४०७ « ५०००) फा सस्‍्त्री-वह 
जीवन जो स्थायी और दृढ न हो, नश्वर जीवन । 
हस्तिए फानी (,>५७०५००००) फा अ स्त्री-दे ह 
नापाएदार । 

ह॒स्तिए मुस्तआार (१७००० ५ »०«०) फा अ स्त्री-थोडे 
दिनो के लिए प्राप्त जीवन, थोड दिनो रहनेवाला 
ससार। 

ह॒ल्तिए मौहुम (/३०)० ५ »६««०) फा अ स्त्री -वह जीवन जो 
देखने में तो जीवन हो परतु उसका कोई अस्तित्व न हो । 
हस्ती ((>«०) फा स्व्री-अस्तित्व, वुजूद; जीवन, 
प्राण, जिंदगी, ससार, दुनिया, प्राणीवर्ग, मछ्ठूकात, 


सामर्थ्य, मकदूर। 
हस्तोनेस्त (०«०६०१०-७००) फा पु -उत्पत्ति और विनाश, 


पंदा होना और मरना, होना और न होना, पूर्ण, से, सब, 


तमाम, जैसे--हस्तोनेस्त का इल्तियार । 

हस्तोवद (3/2$०--००) फा स्त्री-हें और या। 

हस्ना (७.०७) अ स्त्री -सुदरी, रूपचती, खूबसूरत स्त्री, 
हर सुदर और प्रियदर्शन वस्तु जो स्त्रील्गि हो । 


७३४ 


हस्म (....>.) थे वि-अनुसार, बमूजिव, मुआफिक्क। 
हवा (००) अ. स्त्री-ककरी, ठोकरी, सगरेज़ । 
हस्वुत्ततब (....४०/|........) भ. वि-बुलाने के अनुसार, 








हस्‍्थे झाबितः 





तलवी के बमूजिब, माँगने के अनुसार। 


हस्वुत्तद्रीर ()५)८००८/.....००-) अ वि-लिखने के अनु- 


सार, हुक्म के मुताबिक, आज्ञानुसार । 


हस्बुछमञ्र ()००४|.....००) अ॒ वि-कहने के बमूजिब, 


कथानुसार, हुक्म के मृताविक, आदेशानुस्तर । 


हस्बुलहुपम (॥# /६....००) भअ वि-हुक्‍्म के बमूजिब, 


आज्ञानुसार, आदेशानुसार, यथानिदिप्ट । 


हस्ब अक्‍्ल (| |...) भ वि -बुद्धि के अनुसार, समझ 


के मुताबिक, यथामति। 


हस्चे आदत (८७ (....) अ वि-स्वभाव के अनुसार, 


आदत के मुताबिक, नित्य तियमानुसार, रोजमर्रा के 
भूताविक। 

हस्बे इसाफ (.3.०/] .......) भ वि-न्याय की रू से, यथा 
न्याय, न्‍्यायानुसार, न्यामतः, न्यायानुकूछ, यथानीति। 

हस्नबे इजाजत (५०१७ ०-०) अर वि-आज्ञानुसार, 
अनुमति के बमूजिब, इजाजत के मुताबिक। 

हस्बे इत्तिफ़ाक ((5५७| ५...) भर वि.-इत्तिफाक़ी तौर 
पर, इत्तिफाकिया, अकस्मातू, देवयोगेन। 

हस्वे इशशाद (७४४)| .....>) अ वि-कहने के मुताबिक, 
कथनानुसार, यथोक्‍त। 

हस्बे इस्तिताअत (८०००७ ०.०) -भ वि-अपने 
मक्‍दूर भर, यथासामर्थ्य, ययाद्वित। 

हलल्‍वे ईमा (५७४ ०.) अ वि-इशारे के मुताबिक, 
सकेतानुसार, हुक्म के बमूजिब, आज्ञानुसार। 

हस्वे एलान (..)४| ०.) भ वि-घोषणा के अनुसार, 
एलान के मृताबिक। 

हस्वे क़ाइदः (४७० ५...०>) भे वि-वियमानुसार, काइदे 
के मताबिक; विधि के अनुसार, कानून के मुताबिक । 

हस्वे क़ानून (७७०७ -“+)भ वि-विधि के अनुसार, 


कानून के मुताबिक । 
हस्बे लिदमत (५५७०४००- पत्ण्+) अ वि-सेवा के अनुसार, 
जिसकी जितनी सेवा हो हः आओ सि । मम 
वे ख्वाहिश ((/१५३) ००४) भ फा /वि-इच्ठादुस्ार, 
हो उतना, जिसकी इच्छा हो वह। 
हस्बे जर्फ (.७)४०-०>) व फा वि-हिम्मत के मुताविक , 
शक्ति के मुताबिक, योग्यता के मृताबिक। _ 
हस्बे जाबित, (४००५० ००००) भ वि-दे ह्स्वे कानून|, 


(हस्बे काइद | 


हस्बे जुस्सः 
जुस्तः (2२० ०...) भ वि-डील-डील के मुताबिक, 
यथाकाय । 
(७७ ०») भ वि-जो चीचे दिया गया हो, 
जिसका ब्योरा नीचे लिखा हो, निम्नलिखित । 
हस्बे तंबीह (०५९३००७ ...>+)भ वि-चेतावनी के अनुसार , 
हिदायत के मृताबिक। 
हसन तजूबीज (,:५००० ०--«+) भ वि-राय के मुताबिक, 
निर्णय के मुताबिक । 
हस्त तर्तीय (पक) ५) अवबवि -सिलसिले के 
मुताबिक, क्रमानुसार, यथाक्रम । 
हसस्‍्वे तलब (५.७ ">>)अ वि-दे हस्वृत्तलूब' दोनो 
शुद्ध है । 
हस्बे तहरीर ()2)5७ ५..«>) अ- वि--दे 'हस्वृत्तहरीर' 
दोनो शुद्ध हे। 
हस्बे तौफोक़ ((3६०)7 ....०>) ज वि.-दे 'हस्वे इस्तिताभत' । 
हस्वे दस्तुर ()॥४००७ ०..>) अ वि-दस्तूर के मुताबिक, 
यथाविधि, विधिपूर्वक, यथानियम, काइदे के बमूजिब। 
हस्बे दिलसवाह (४१०००७ .....>)अ फा वि-मनोवाछित, 
मनमाना, जैसा चाहिए था वेसा, इच्छानुसार। 
हस्बे फराइज़ ((०॥)० ०.७) भ वि-ड्यूटी और फर्ज 
के मुताबिक, यथाकतंव्य। 
हस्बे फर्माइश ((/850०)५ ०.) अ फा. वि-कहने के 
मृताबिक, कथनानूसार, भाज्ञा के बमूजिव, आज्ञानुसार। 
फहसाइश (_/४५..७ ५ -«>) अ फा वि-दे हस्वे 
तबीह'। 
हस्ब बरदास्त (०-०|७)० ०.) अ फा वि-जहाँ तक 
सहा जा सके, जितना उठ सके, सहनानुसार। 
हसस्‍वे बिसात (४७.० (...»०)अ वि-दे 'हस्वे मकदूर'। 
हस्वे मशा (५४७.० ......)अ वि-दे 'हस्वे ख्वाहिश'। 
हस्वे मवदूर (५५०७५ (......)अ वि-वस भर, दव्ति भर, 
सामथ्यं भर, इस्तिताअत भर। 
हस्वे सज्क्र ())५७.५ >>) अ वि-कहे हुए के मुताबिक , 
ऊपर लिखें हुए के अनुसार | 
हस्वे म्राद (७|,» ५...) अ॒ वि-मश्ञा के मृताबिक, 
यवेच्छ, यथथेपष्ट, यथाकाम | 
हस्थे मौका (९००७५) (......)अ वि -समय के मुताबिक, यथा 
समय, कालानुसार, जगह के मुताबिक, यथास्थान। 
हस्वे रफ्तार (,७७) ०....>) अ फा वि-चाल के मुता- 
बिक, रवाज के मुताबिक । 
हेसव रवाज (८9) ०.००) अ वि-रवाज और रस्म के 
मुताबिक, यथाप्रणा, यधारीति, यगानुपूर्वक । 
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हलतजदः 


हस्ने रिवायात (४) ५->)अ वि-रिवायतो अर्थात्‌ * 


रवाजो और प्रथाओ के अनुसार, पुर वश्ञ परपराओं 
के अनुसार, खानदान में होनेवाले तौर-तरीको के अनुसार । 


हस्वे साबिक (3०५७ .....>) अ वि-पहले की तरह, 


यथापूर्व । 


हस्वे हाल (((५७ ....>) अ वि-हालत-और दश्ा के 


अनुसार, जैसी दशा हो वेसा। 


हस्वे हिसस (०७० (.००+)भ वि-हिस्से और भाग के 


अनुसार, यथाभाग, विभागत । 


हस्वे हुवन (/ “» ...>)अ वि-दे 'हस्वुलू हुब्म' दोनो 


शुद्ध हैं 


हस्वे हैसियत (५४०४० ५०...) अ वि-हँेसियत के 


मुताबिक, शक्ति के मुताबिक, साम्थ्य के मृताबिक। 


हस्बे हौसलः (८।०)०-५-०००)अ वि-हिस्मत के मुआफिक, 


उत्साह के अनुसार, जितनी हिम्मत हो उतना। 


हस्स (/»>) अ प्‌ -विच्छेद, काटना। 
हस्र (9-००) भ प्‌ -निर्भरता, इन्‌हिसार, अवलूवन, 


सहारा, वाद निर्णय के लिए किसी पर निर्भरता । 


हलत (.)०>)अ स्त्री -निराशा, नाउस्मेदी, दु ख, कष्ट, 


मुसीबत, अभिलाषा, छालसा, इच्छा , पदचात्ताप, अफसोस 
उदा०---दिल को नियाजे हस्तते दीदार कर चुके । देखा 
तो हममें ताकते दीदार भी नही ।“---गालिब । 


हस्मतअगेज (,४०|)००) अ फा वि-निराशा बढाने- 


वाला, निराशा पैदा करनेवाका। 

हलतभजास (/'ै>०|०)०»>) भ फा वि-जिस' कार्य का 
अत निराशा हो, दु खात, जिस काम के करने से बाद को 
पदरचात्ताप हो । 

हस्त आगी ((+४४ ००)०»००>)अ फा वि -नाउम्मेदी से भरा 
हुआ, निराशापूर्ण । 

हज्त आफ़ों ((५+2)००)०००) ज फा वि-नाउम्मेदी पैदा 
करनेवाला, निराशाजनक। 

हखत इतिमा (५००|५०)०->) अ वि -निराज्षा बढानेवाला, 
दुख वढानेवाला। 

हलत फद. (३७४००)००>)अ फा प्‌ -निराशा का घर दुख 
का धर, अर्थात्‌ नायक का धर। 

हजलत खेज (,+००)००) भ॒ फा 
अग्रेजा । 

हजतगाह (४४००)००-) अ फा स्त्री -निराणा का स्थान, 
जहाँ निराशा ही निराशा हो | 

हलतज़द (४७,०००) अ फा वि-निराशायस्त, ना- 
उम्मीदी का मारा हुआ । 


वि-दे 'हत्नत 





रे अ फा वि-निराशा पैदा करनेवाला, 
दुख बढानेवाला। 


हसततलब (..../०००)७०) ज वि -जो निराशा की कामना 


करता हो, जो आशान्वित न हो । 

हस्त दीवः (7020-०)०००) भ फा वि-दे , हक्ततज़द '। 

हलत नसीब ((...६-००७००)००-) भ॑ वि-जिसके भाग्य में 
निराज्षा ही निराश्षा और दुख ही दुख हो। 

हसतनाक ((४०७००)»०-) भ॑ फा वि-दु खान्वित, त्रा- 
शान्वित, निराश्ाापूर्ण, दु खपूर्ण । 

हजतपरस्त (००)३००)००७) अ फ वि-निराद्षा की 
पूजा करनेवाला, निरादावादी । 

हलतपसद (५०.०..०)०००-) निराशा और दुख को प्रिय 
जाननेवाला, निरादान्वित | 

हस्तमंद (७..०००)०००-) अ फा वि-निराशान्वित, निरा- 
शावादी, निरा” हतादा, मायूस, अभिल्‍ापी, इच्छुक, 
ख्वाहिशमद। 

पसतमआवब (० ०००)०») अ वि-निराशावादी, जो 
निराशा ही को सब कुछ समझता हो, अर्थात्‌ नायक। 

हसलतमानूस ((/9-५०००)०) अ वि-जिसकी रुचि 
निराशा पर हो, जो निराशा को दोस्त रखता हो। 

हलतरसीद' (४७५००)००)०००-) अ फा वि-दे 'हस्नतज़द '। 

हसतशिफार (,५७८८००)०००) अ फा वि-जिसे निराशा ने 
मारा हो। 

हलतसज (&6०..०)०००) अ फा वि-दे हस्नतपसद'। 

हस्तसरा (|)०«०%७७०) अ फा स्त्री-दे हल्ततकद । 

हस्त सामाँ ((/००«०)०००)अ फा वि-जिसके पास छे- 
देकर केवल निराशा ही निराशा हो। 

हसतो ((००)०)अ वि-निराश, हताश, महयूस, अभि- 
लापी, इच्छुक, आर्जूमद । 

हसख्ते दीव (७२७ ००)०>)अ फा स्त्री -दे 'हस़ते दीदार'। 

हसखते दीदार (3५.७ ५») ) अ फा स्त्री -दर्शनो की 
इच्छा, देखने की अभिलकाषा। 

हसते मुलाक़ात (७०७१.५ ००)»०-) अ स्त्री -देखने और 
मिलने की इच्छा। 

हजते यसल (०) .>)»») ज स्त्री -तायिका के मिलने की 
अभिलापा । 

हलतोभअर्मा ((००| १०)०>) अ फा पु-इच्छाएँ और 
अभिलापाएँ 

हस्साद (४.५०) अ वि-खेती काटनेवाला । 

हस्सान (../५००)अ प्‌ -वहूत सुदर, बहुत खूबसूरत, अति- 
उत्तम, बहुत अच्छा 


७३६ 








हस्सास ((/«०-) अ वि-स्वाभिमानी, खुददार; सवेदन- 
शील, हिसवाला। 


हृंहूहत" (८-०००००-) अ प्‌ -हिला-हिलाकर भरना। 


हा 
हाँ (००) फा अव्य-सावधान! खबरदार! देखो! 
होशयार | 


हा (५०) फा प्रत्य-शब्द को अन्त में आकर बहुवचन 


बनाता है, जैसे-दरख्तहा' वृक्ष-समूह, प्राय निष्म्राण 
वस्तुओं के लिए आता है, एक अक्षर, है', हिंदी ह। 


हाइक (५.४०) अ प्‌ -कपडा बुननेवाला, वायक, कुविंद । 
हाइजः (८०४0०) अ स्त्री-वह स्त्री जो महीने से हो, 


पुष्पिणी, ऋतुमती, उदक्या, मलिष्ठा, आतेयी, रजवती, 
स्त्रीपषमिणा, भर्त॑वर्ती, रजस्व॒ला । 


हादज़ ((/०८०.) अ स्त्री -वह स्त्री जो बालिश हो गयी हो 


और हैज़ आने के काबिल हो। 


हाइत (४४०) ञ स्त्री -भीत, भित्त, दीवार। 

हाइव (४०) थे वि-डरनेवाला। 

हाइम (४५०) भ वि-आसकन, प्रेम मग्न, वहुत प्यासा | 
हाइर ($४०-) अ वि-स्तव्ध, चकित, उिग्न, हैरान, 


दुर्बेल, क्षीर्ण, दुबछा-पतला, भवर, वर्त, जलावर्ते, गिदीव, 
वह स्थान जहाँ हजत इमाम हुसन शहीद हुए थे । 


हाइलः (2४७०) भ वि-दे हाइल। है 
हाइल ((|8०-)अ वि -वीच में आनेवाला, आाड बननेवाल । 
हाइल (, 2») अ वि-भयकर, भीषण, भयानक, विकराल, 


खौफनाक । 


हाए (५०) फा-कराह की आवाज, आह, हा। 
हाए मह्कूत (/9००००८-५०) भ स्त्री-वह है' जो इूसरे 


शब्द में मिलाकर पढ़ी जाये, जैसे--कुम्हार' की है । 


हाए मुज्तफी (५०००० ८-५०) थ स्त्री-वह है जो लिखी 


जाय मगर पढी न जाय और केवल यह मिलकर करने कै 
लिए आये कि अतिम अक्षर हल नही है, --प्ररवान” । 


हाए मुजहहर (+६#““(०) थ स्त्री -वह है' जो जाहिर 


हो, जैसे-- जगह की हे । 


हाए मुझकक्क ((5/2«*५०) भ स्त्री -दो चश्मी (»)। 
हाए हत्वजञ (30 “/») भ स्त्री-छोटी है (8) । 
हत्ती 
४“ पक अ वि-वीचोबीच, मध्य, दरमियान ॥ 
हाकिम (“५-) भ वि-पदाधिकारी, अफसर, स्वामी, 


| 2. आई <- ०) अ स्त्री-बडी हि ( ट) ॥ 


मालिक, शासक, फर्मारवा, नरेश, राजा, बादशाह, 
अध्यक्ष, सरदार। 


हाकिमानः ६३ 


(5०५४७) अ फा वि-अफसरो-जैसा। 
हाकिमी (»«४५-)ज वि -पदाधिकार, अपसरी, स्वामित्व, 
भालिकी, शासन, राज; राजशाही, अध्यक्षता, सरदारी । 
हाकिसे आला (॥9/४ /#५०) अ प्‌ -उच्चाधिकारी, वडा 
अपसर | 

हाकिसे बाला ()५ (४५७०) अफा प्‌ -दे हाकिमे आला, 
किसी अपसर से ऊपर का अपसर। 

हाकिसे बकत (७) ४0) अ प्‌ -वर्तमान समय का 
शासक | 

हाकिसे हकीकी (, »६४०- (४५०) अ १ -ईइ्वर, परमात्मा । 

हाकी (४) अ वि-वार्तालाप करनेवालरा, बातचीत 
करनेवाला, कहानी सुनानेवाला। 

हाबक़ः (०5.) अ स्त्री-महाप्ररुय, कियामत | 

हाज [ ज्ज ] (५-०) अ वि-हज करनेवाला, हाजी । 

हाज ((५-) अ स्त्री-हाजत' का बहु, हाजते, इच्छाएँ। 

हाजत (८०.०.) अ स्त्री-इच्छा, अभिलापा, ख्वाहिश, 
मनोकामना, मनोवाछा, दिली मकसद । 

हाजततहवाह (४)०००-००) अ फा वि-कामनापूरति 
चाहनेवाला । 

हाजतगाहू (४५००-५०) अ फा स्त्री -वह स्थान जहाँ से 
कामनापूर्ति की इच्छा हो। 

हाजतबरारी (५|)/००-५०) अ फा स्त्री-इच्छा पूरी 
करना, कामना पूरी करना । 

हाजतमद (००.००. ५०) अ फा वि-इच्छुक, अभिलापी, 
स्वाहिशमद, निर्धन, मोहताज । 

हाजतमवी (,५७०.०००-५-) अ फा स्त्री-इच्छा, चाह, 
तरूव, निर्घधनता, मोहताजी। 

हाजतरवा (|9,०-०-०) अ फा वि-इच्छा और कामना 
पूरी करनेवाला । 

हाजतरवाई ( ०|;)०-००-) अ फा स्त्री-इच्छा और 
फामना पूरी करना। 

हाजतो (, ०:०५) अ वि -इच्छुक, अभिलापी, (स्त्री ) वह 
चौकी जो रोगी के पछूग के पास छया दी जाती है ताकि 
पेणाब-पाखाने में उसे कष्ट न हो। 

हाजर ()>.०) भ स्त्री -हद्यत इस्माईल की माता का नाम । 

हाडिक्त (5७७०) भ वि-दक्ष, प्रवीण, कुशल, माहिर, 
बह चिकित्सक जो अपने फन में बहुत ही निपुण हो । 

हाजिय (०-५७) अ वि-वीच में पर्दे को तरह आ जाने- 
पाला, यक्ष स्वर और उदर के बीच की एक झिल्ली | 

हाजिव (.....७७) अ वि -द्वारपाल, प्रहरी, दरवान, चोव- 
दार, दश्पारी, फू, भौ। 





७३७ 





हास्विरात 


हाजिन (()>४०) अ स्‍्त्री-वह नावालिग स्त्री जिसका 
व्याह हो गया हो, हर जानवर का मादा बच्चा । 
हाकिस. («««०«४०) अ प्‌ -पाचन शक्ति, कृब्वते हज्म । 
हाज्ञिम (४५५) अ वि-दृरदर्गी, अग्रगोची, दूरदेश, 
बुद्धिमानू, मेधावी, अक्‍लमद । 

हाज्िम (/“») अ वि-पाचक, खाना हज्म करने- 
वाला । 

हाजिसे तआम (//४० /-०») अ पु-अन्नपाचक, खाना 
हज्म करनेवाली दवा। 

हाजिरः (४)-५) अ स्त्री-हिज्त करनेवाली स्त्री, 
घरवार छोडकर परदेश मे आनेंवाली स्त्री, शरणाथिनी , 
बहत गर्म और तपनेवाली दोपहर । 

हाजिर (+०५०) अ वि-घर-बार छोडनेवाला, मुहाजिर, 
परदेसी, शरणार्थी । 

हाजिर (+०५०) अ वि-रोबनेवाला, मना करनेवाला, 
निपेधक , ऊँची भूमि, नदी की कगार । 

हाज्िर ()-०५०) अ वि-उपस्थित, मौजूद; विद्यमान ; 
किसी न्यायारूय में वारट या सम्मन के द्वारा छाया गया 
था तारीस मुकदमा में आया हुआ, स्कूल या कारखाने 
के रजिस्टर में हाजिरी की प्रविष्टि के समय उपस्थित । 

हाजिर जवाब (./|१०)-००-) अ वि-जो तुरत ही किसी 
वात का उचित और चमत्का रपूर्ण उत्तर दे, प्रगल्भ, प्रत्युत्पन्न- 
मति। 

हाज्षिरजवादी (५०|३०३)-००) अर स्त्री-किसी बात का 
तुरत ही उचित और मौजूँ जवाब देना, प्रगल्भता। 

हाजिरज़ासिन (()४.५०)-००-) अ वि-किसी अभियुक्त 
की न्यायालय में उपस्थिति की जिम्मेदारी लेनेवाला। 

हाजिरज्ञासिनी (,०००५०)००-) अ स्‍त्री -किसी अभि- 
युक्त की न्‍्यायाऊूय में उपस्थिति की जमानत । 

हाजिरदिमाग (€»७)००) अ वि-जो कोई बात फौरन 
ही ठीक समझ ले और ठीक ही राय दे सके। 

हाक्षिरदिसायी (,०००००)-०४०) भ स्प्री-वात की तह 
को फौरन ही पहुँचकर ठोक राय देना । 

हाक्षिरवाश ((/£#०)-५०) भ फा वि-किसी वढे आदमी 
के पास हर वक्‍त का बेठने-उठनेवाला। 

हाजिरयाशी («४० ,-०-) भ फा स्वी-किसी बढ़े 
आदमी के पास हर वक्‍त बैठना-उठना। 

हाडिरात ()-०५०७) भ स्त्री -हाजिर ' का बहु , 'उपस्थित' 

स्त्रियाँ, जिनो अथवा भूतो को बुलाने का अमल, जिससे 

वे किसी पर बुलायें जाते है, और सवालों था जवाब 

देते हुं । 





हाय छ४ड० हासिर 


हे (७७१००) भ. प्‌ -दूत, कासिद, राजदूत, सफीर, हावन (..)५०) फा १ु-लकडी की ओखली, उलूखल, 
सरक्षक, पासवान। लोहे का दवा आदि कूटने का ओखली-जैसा पात्र। 
हारूनी ((»/))००) भ. वि-दूतकर्म, कासिदी, राजदुत का | हावनवस्तः («८८.७.७५०)फा पु-लोहे की ओखली और 
काम या पद, सिफारत, रक्षा, हिफाज़त। कूटने का मूसल। 

हार; (5)५०) हल “गर्म, तप्त (स्त्रीलिय वस्तु), खेती | हाविय. (<०)००) अ प्‌ -नरक का सातवाँ तछू। 
की ज़मीन, बोये हुए खेत।“ हावी (५9५) भ वि-छाया हुआ, आच्छादित, जिसने 
हाल. (4:७०) फा प्‌, -चाँद या सूरज के गिर्दे पडनेवाछा | किसी चीज़ को ढाँक लिया हो, जो अपनी चतुराई, शक्ति 
घेरा, मडल, परिवेष या छल से किसी पर काबू रखता हो। 
हाल (५०) अ प्‌ -दव्षा, हालत, वृत्तात, कैफियत, वज्द, | हावून (४८०) अ पु-दे 'हावन!। 
झूमता । हाश.लिल्लाह (४१/| #-)भ वा.-खुदा ऐसा न करे, ऐस। 
हालए साह (४५५०७) फा प्‌ -चद्रमडल, चद्रविव, दशि- | कभी न हो, इस दब्द को 'हाशालिल्लाह' पढना गलत है, 
मंडल । जेसा अफसर कमइल्म लोग बोलते या लिखते हे । 
हालए भेह्ठ (+६ *०) भ १-रविमडल, रविविब, | हाशा (५४५०) अ वि-कदापि, हरगिज़, न्राहि, पनाह, 
सू्यमडल । पवित्रता, पाकी, ऐसे समय बोलते हे जब किसी बात से 
हालए धाम्स ((»«« £/0»)फा अ पु-दे हालए मेह!। | अपनी बिलकुल ही भअज्ञानता या निष्पक्षता प्रकट करनी 
हाल (|>)अ प्‌ -वृत्तात, बयान, दशा, हालत, वर्तमान | होती है । 

काल, ज़मानए हाल, समाचार, ख़बर। हाशा व फल्‍ला (!४)५८७..) मे वि-कदापि नही, जरा भी 
हाल ((/५०) फा पु-सफेद इलाइची, सुस्च, चेन, नं, | नही, जब किसी (विशेषत बुरी) बात से अपनी निष्पक्षता 
नाच, चौगान की गेद। और बे तअल्लुकी ज़ाहिर करनी होती है तो कहते हे । 
हालगाह (४, |८०) फा स्त्री-चौगान खेलने का मेदान। | हादा सुम्मः हाशा (.८०४८००) भ वि-दे हाशा व 
हालत (०५०) अ स्त्री -द्रशा, अवस्था, वृत्तात, हाठ, | कल्‍्ला। 

घटना, वाक़िंअ , समाचार, ख़बर। हाशिम (/#०) भअ वि-हज़जत मुहम्मद साहब के वश- 
हालते इतिज्ञार (+५४०००| ००४५०) ञ स्त्री-प्रतीक्षा की | प्रव्तंक, पियाले में रोटी मलनेवाढा। 
अवस्था, किसी के राह देखने की वेचेनी। हाशिमी (०-८०) भ वि-हाशिम' के वशज। 
हालते नज़बम (८) ०-५-)म स्त्री -मरते समय की दशा, | हाशियः («४-#५०) अ प्‌ -चादर या सारी आदि के किनारे 
जाकनी, चद्रा। की ग्रोट या बेलबूटे, किनारा, किसी पुस्तक के नीचे दी 
हालते मौजूदः (४०५०० ८४५०) भ ॒ स्त्री -आधुनिक | हुईं टीका-टिप्पणी । 

अवस्था, उपस्थित अवस्था | हाशिय. नशीन (.)84००४#५-) भ फा वि-दरबार आदि 
हालाँकि (८४१५) अ फा अव्य -यद्पि, अगरचे। में मडछाकार बठनेवाले समासद, किसी बडे आदमी के 
हालात (४५०) अ प्‌ -हालत' का बहु , हालतें, दशाएँ। | पास उठने-बैठनेवाले मुसाहिब । 
हालाते मौजूद. (४०)०५-००४५-) अ पू -आजकल के समा- | हाशिय'नजीनी (,»#॥००४१००) स्वी० दरबारदारी, 
चार, ताज़ा खबरें, मौजूद समय की सियासी हलूचले, | किसी बडे आदमी की सेवा में प्राय उपस्थिति। 
उपस्थित समय की उथर>-पुथरू। हाशिर (५०) भ प्‌ -हजत मुहम्मद साहब का एक नाम। 
हालिक (..£.) अ वि-बहुत अधिक काला। हासिद (७००८०) वि-हसद करनेवाला, डाही, ईध््यलि, 
हालिक (७०) भ॒॑ वि-प्राण लेनेवाला, घातक। मत्सरी। र करते 
हालिब (५...) ज॒ वि-दूध दुहनेवाला, दोहक, रान | हासिदीन (():५०००)अ पु-हासिद का बहु, डाह करत 
की एक रग। वाले लोग, जलने और हसद करनेवाले। जिसमें 
हालिय- (०४/००)अ वि-आधुनिक, उपस्थित समय का, | हासिब (०-००) जे पु-वह आँधी जिसमें ककड पत्वर 
ताज़ा, नया ! हो, वह बादछ जो ओछे बरसाये। ् 
हाली ((५०-) अ वि-हाऊ का, आधुनिक, आभूषित, | हासिर (3-०५) अ वि-गिननेवाला, भुभार कलवाला, 
श्गारित, जेवर से आरास्त । निर्मर रहनेवाला, हत्न करनंवाला। 


















७४१ 


हापिर 


रा ()«५७-)अ वि-पश्चात्ताप करनेवाला, हज्नत करने- 
बाला, अफसोस करनेवाला | 
हासिल (०५) अ वि-प्राप्त, वुसूल, उपलब्ध, दस्त- 
याब, आय, आमदनी, राजस्व, जमीन की आमदनी; 
निष्कर्प, नतीजा । 
हासिलखेज (,४०५ |») अ फा वि -उ्वेरा, उपजाऊ, 
जरखेज । 
हासिलवुस्ल् ((|>७) -००>)अ पूं -लछाभ, नफा; परिणाम, 
नतीजा । 
हातिलात (७०/००-) अ स्त्री-हासिल' का बहु, गाँव 
की आमदनी, ज़मीनो और खेतो का लगान। 
हासिलें कलाम (४४ ०७.) अ पु-बात का निचोड, 
गुफ्तगू का सार था निप्कषे। 
हासिले क्रिस्तत (८७ 3उ ०») अ प्‌ -दे हासिके 
तक्सीम । 
हासिल जनअ (७ ०५) अ पृ -जोड, योगफल, 
मीज़ान । 
हासिले छर्व (.)० | |००-)अ पु -दो सख्याओ को परस्पर 
गुणा करने से प्राप्त सख्या, घात, गुणनफल। 
हासिल तक्सीस (६०४७ (००) अ पु -वडी सख्या केये 
छोटी सख्या में भाय देने से प्राप्त सख्या, लब्धाक, 
भेजनफल, भागफल, लब्धि। 
हासिल तफ़ीक ((५८)०० (|०५) अ पु-बडे अदद में से 
छोटे अदद को घटाने से प्राप्त अदद, शेप । 
हासिल बाजार (॥,० ०.) अ फा पु-वाजारकी 
आमदनी | 
हासिल सत्लब (५.०० (|-००.)अ पु -साराश, खुलासा, 
निष्कर्ष, नतीजा। 


हि 

हितः (०८०४०) भ॑ पू-गेहूँ, गोबूम । 

हिंद (०.७७) फा पु -भारत, हिदुस्तान। 

हिदया (७०७) फा स्त्री -कासनी, एक वनौषधि जो दवा 

के काम जाती है। 
हिंदसः (७४७) भ प्‌ -सख्या, अदद, गणित, रियाजी । 
24३ (०००५-०७) अ फा वि-रियाजी का माहिर, 
। 


हिंदस,दानी ( ५७“०००००००)अ फा स्‍त्री -रियाजी जानना, 
2 । 

ह््‌दी (५०७) फा स्त्री -देश्नागरी भाषा, नागरी, (पु) 
भारत का निवासी, हिंदुस्तानी । 


हिकिस 


हिंदीज़बाँ ((/०५ ०७-००) फा वि-हिंदीभाषा-भाषी, 
जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। 

हिंदीदाँ ((॥५ ५५००) फा वि -हिंदी भाषा जाननेवाला, जो 
हिंदी लिखना-पढना जानता हो। 

हिंदीदानी (, «|» »5५७०) फा स्त्री.-हिंदी' लिखना-पढना 
जानना । 

हिंदी नज्ञाद (0३० »५००) फा वि-जो व्यक्ति हिंदुस्तान 
में पैदा हुआ हो, हिंदी, भारतीय । 

हिंदुआनः ( </|9०-००) फा प्‌ -तरवूज़, कलीदा, मासफ्ल, 
चित्रफल, फलराज। 

हिंदुस्ताँ ((|७००७००) फा पू-हिंदुस्तान' का रूघु , दे. 
हिंदुस्तान । 

हिडडुस्तान ((.०७०७०००) फा. पू -भारत, भारतवर्ष, इंडिया, 
हिंद । 

हिंदुस्तानी (,»५७५०७००) फा. पू -भारत का निवासी, 
भारतीय, (स्त्री ) हिंदुस्तान की भाषा, एक भाषा जो हिंदी- 
उद्‌ं के मिश्रण से बनी है। 

हिंदू (१०.५०) फा. प्‌ -हिंदुस्तान का वह व्यक्त जो मू्ति- 
पूजा करता और वेदिक धर्मावलबी है। 

हिंहुए चर्ख (८) “90) फा प्‌ -शनि.अ्रह, जुहड। 

हिंदुए चच्म (४६ <3०-००) फा. पु.-आँख की पुत्ली, 
कनीनी । 


हिहरुए फलक (५.७५ ०७०००) फा. अ पुनदे हि 
चख । 

हिंदू कक्ष ((/४ )०-००) फा. पु -एक पहाड। 

हिंदकोह (5) 3५०) फा पु-दे हिंदुकश। 

हिदज़न (७)))७००) फा. स्त्री -हिंदू स्‍त्री जो पतितन्रता और 
साध्वी होती और अपने धर्म कत्तंव्य का पालन करने की 
न्ेष्टा करती है। 

हिंदजाद (४०) ५००००) फा. पु -हिंदू का लडका। 

हिंदुमजूहन (५.०७ 39-००) फा अ वि-हिदुवर्म रखने- 
वाला । 

हिंदोस्ता ((/०५०)००००) फा. प्‌ -हिंदोस्तान' का रूघु , दे, 
/हिंदोस्तान' । 

हिंदोस्ताँजाद (४०) )०००५)५००) फा पु -हिंदुस्तान में पंदा 
होनेवाला, हिंदुस्तानी । 

हिंदोस्तान (/००३७-७०) फा पूं -भारत, हिंदुस्तान | 

हदोस्तानी (००५५-५०) फा. पु -भारतीय, हिंदुस्तानी, 
(स्त्री) एक भाषा हिंदुस्तानी। 

हिकम (॥४८>) भ. स्त्री - हिज़मत' का बहु, हितमतें, ज्ञान 

की बातें । 


रा. 


हिफायत (०४५८०) अ स्त्री -कथा, कहानी, वार्ता, 
बात; वृत्तात, हाल। 
हिकायतगर ()४००५८०-) अ फा वि-कहानी कहनेवाला, 


किस्सा सुनानेवाला, वृत्तात बतानेवाला, हाल कहनेवाला । 


हिकायतन (५८५८०) अ वि-कहानी के तौर पर, सुनी 
सुनायी वात के रूप में। 

हिककः (<£») भ स्त्री -खुजली, खजूं, कडू । 

हिंपद (७०७०) अ पु -द्वेप, कीना, गुवार, शत्रुता, वैर, 
दुश्मनी । 

हिकक्‍्मत (०-८) अ स्त्री-विज्ञान, साइस, आयुर्वेद, 
तिब, वृद्धिमत्ता, दानाई, युक्त, तर्कीव। 

हिफ्सताआईन (४४ ०-०८०) भ फा वि-हिफ्मत और 
यूपित से पूर्ण, वृद्धि और विवेक से पूर्ण। 

हिक्मतआगी ((+४४०-०८०) अ फा वि-दे 'हिक्मत- 
आईन'। 

हिक्मतआमेस (,४०'००-०८०) अ फा वि-ुक्तितपृर्ण, 
बुद्धिपूर्ण, दानाई और तदब्बुर से भरा हुआ। 

हिफमतआमोज् ())-४भ०००८०) अ फा वि--बुद्धि और 
मनीषा सिखानेवाला। 

हिकक्‍्मतआरा (|)०-०८०-) अ फा वि-चुद्धिमान्‌, विवेकी, 
मनीषी, दाना। 

हिक्मते अमली (,५/०८५ ०००८०) अ स्त्री-कूटनीति, 
पालिसी | 

हिक्‍्मते इलाही (॥:६-/| ०-८०) अ स्त्री -ईश्वरेच्छा, खुदा 

मर्जी 


हिक्‍्मते बालिरः (८०-०० ००८०) अ स्त्री -बहुत बडी 
हिक्‍्मत, पूरी चतुराई और बुद्धिमतता। 

हिकमते मुदनी (५०७० ०००८०-)अ स्त्री -नगर का प्रबंध, 
परस्पर रहन-सहन के उसूल। 

हिज्त्र ()०)०) अ पु-व्याप्र, सिह, शेर। 

हिजा (५«») अ स्त्री -निदा, अपवाद, अपकीति, बुराई, 
अक्षरों का मात्राओं के साथ उच्चारण । 

हिचाम (&)») अ पृ -दुबंल और अशकक्‍त व्यक्ति, 
उदासीन, खिन्न, बददिल। 

हिजाज़ ()5००-) अ प्‌ -अरब का वह प्रदेश जिसमे मक्का 
और मदीना है। 

हिजाब (.>#०-) अ पु -आड, पर्दा, ओट, लरज्जा, राज, 
शर्म, सकोच, झिझक, हिचकिचाहट। 

हिजाबत (८०७००) अ स्त्री-द्वारपल का काम, 
ड्योढीदारी | 

हिजामत (८०००) अ स्त्री -पछने या सिंधी लूगवाना, 
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पछने या सिंघी छगाता। 

हिजारः (४)५००-) अ प-पत्थर, प्रस्तर, पापाण। 
हिजार (॥|७०) अ पू.-भय, त्रास, डर। 

हिजाल (००) भ॑ १-हजल” का बहु, दुल्हनो के 
कमरे, दुल्हनो की सेजें। 

हिज्जः (“०>) भ. पृ-वर्ष, साल, एक बार हज 
करना। 

हिज्जीर (+४5००) अ स्त्री -स्वभाव, प्रकृति, आदत। 
हिज़्य (.>,०) अ प्‌ -पक्ष, दर, पार्टी, जमाजत, गुरोह। 
हिज्बुल अह्वार (॥)०॥०-०,०) भ पृ -आज़ाद भेम्बरो 
की पार्टी, लेब्रल पार्टी, स्वतत्र दल। 

हिज्बुछ इक्तिदार (॥|७०७)॥-०,०) भ प्‌ -शासत-पक्ष, 
हुकूमत की पार्टी । 

हिल्युलइत्तियार (१६०१.०)०) अ पु-दे 'हिज्बुल- 
इक्तिदार | 

हिस्वुलइह्तिलाफ (५.४४०३४|००)०) भर प्‌ -मुखालिफ़ 
मेम्बरी की पार्टी, विरोधी दरकू। 

हिज्बुलउम्माल ((|५०«०-०,») अ प्‌ -मद्दूरों की पार्टी, 
लेवरपार्टी, श्रमिकदल | 

हिल्बुलमुस्तबिद्दीन (.2५-०००-१|.०,०) भ. पु-कज़र- 
वेटिव पार्टी, अनुदार दल । 

हिज्बुल्लाह (४!/००,०) भे पू -महात्माओ की जमाअत। 
हिज्बे इवितदार (|७७| ००.०) अ पु-दे 'हिज्बुल- 
इक्तिदार' । 

हिस्बे इह्तिछाफ (०-४० ०.७) अ पु -विरोधी पक्ष, 
खिलाफ पार्दी । 

हिल्बे मुआफिक़ (52) ०>,०) अ पु -सहपक्ष, एकपक्षीय। 
हिसवे मुखालिफ (४..६/०७.७ ०») अ प्‌ -विरोधी पक्ष, 
मुखालिफ पार्टी, विपक्ष। 

हिंज (१5०) भ प्‌ -वियोग, विरह, जुदाई, फिराक ! 

हिज्त (..)5०) अ स्त्री -देश की जुदाई, वतन छोडना, 
परदेस में बसना, प्रवास। पु 

हिजानसीब (.....ध..०)-०) अ वि-जिसकी किस्मत में 
वियोग ही वियोग हो । 

हिाँ ((/१5०») अ फा प्‌ -हिज्ञ, वियोग, जुदाई। 

हिजाँजदः (४७, ॥|)5०) अ फा वि-वियोग का सताया 
हुआ, विरहप्रस्त । 

हिजाँदीद (४७2५ ॥|१%* ) अपफा वि “जिसने विरह का 
दुख देखा भौर सहा हो। 

हि्याँनतीव (0.०० ०) अं वि-जिसके भाग्य में 
सदा ही विरहग्रस्त होना लिखा हो। 


हियी ७४३ हिम्मतशिकन 








(०१४) अ वि-हिज्जतवाला, इस्लामी सवत्सर 

जो हजत मुहम्मद साहिब की हिज्जञत से प्रारभ होता है। 
हिज्छाण (८))०) अ पु-वृक, भेंडिया, (वि) फर्तीला, 
चुस्त। 

हिदायत (०४७००) अ स्त्री -शिक्षा, सीख, आदेश हुक्म, 
अमुक कार्य में ऐसा-ऐसा करना है, यह सूझ निदेश, 
अनुदेश, सन्मार्ग दिखाना, रहनुमाई करना, गुरुदीक्षा, 
पीर कौ तत्कीन। 

हिदायतअामेज (,५.०००2७०) अ फा वि-हिंदायतों से 
भरा हुआ, शिक्षापूर्ण । 

हिदायतमआमोज (3»र्न०-४७०) अ फा वि-हिंदायते 
सिखानेवाला, सीख देनेवाला | 

हिंदायतकार (१४-७०) अ फा वि-हिंदायत देने- 
वाला, निर्देशक, अनुदेशक, निर्देप्टा । 

हिदायतनाम*- (००००७) अ फा. प्‌ -वह पत्र जिसमें 
हिदायवों का विवरण हो, अनुदेशपत्र । 

हिदृत («७०-) भ स्त्री -तीज्रता, उम्रता, तेजी, उष्णता, 
गर्मी, हरारत, क्रोध, गुस्सा, प्रकोप, शरीर की धातु में 
तीत्रता। 

हिद्वते मिजाज (८96 ५७५०) अ स्प्री -स्वभाव भें क्रोध 
होना, मिजाज में गुस्सा होना। 

हिंदते सफ़ा (|)००० ५०७०-) भ स्त्री -पित्त का प्रकोप, सफ्रे 
की तेज़ी । 

हिना (७०-) फा स्त्री -एक पत्ती जिससे हाथ-पाँव रंगे 
जाते हे, रफ़्तगर्भा, रक्त रगा, मेंहदी । 

हिनाई (५४७०) अ वि-मेहदी लगा हुआ, मेहदी लगाकर 
लाल किया हुआ। 

हिलाबंद (७००१७०.) फा वि.-मेहदी रगानेवाला। 
हिनाबदी (५७००५...) फा स्त्री-मेहदी लगाना। 
हिनावस्तः (०८०४०) फा वि-मेहदी लगा हुआ, हाथ 
या पाँव जिसमें मेहदी छगी हो । 

हिफाश्त (००७७०.) अ स्त्री-रक्षा, बचाव, देख-रेख, 
निरीक्षण, सतकंता, होशियारी, सावधानी। 

हिफाजती (५६७७०) अ वि-जो रक्षा के लिए हो, 
जंसे--हिफाजती दस्त. । 

हिफाजते छुदइहितियारी (, ५)५००|७,० ०७५०० )अ फा 
स्त्री -आत्मरक्षा । 

हिफादते जानोमाल (| |०).७ ००७५०) म फा रत्री- 
भाषण अथवा धन की रक्षा, पूरी रक्षा। 

ह्ष्ब्त (००७५४७.) ज॑ स्त्री-अनुकपा, दया, मेह्ृवानी, 
ऐप, प्रसन्नता, खुशी, द 'हफादत' दोनो शुद्ध हे। 


हिफ्ल (७) अ पू -रक्षा, हिफाजत , कठ, मुखाग्र, वरज़वाँ 

हिपज्ञान (७००) अ पु-रक्षा, हिफाज़त, सरस्षण। 

हिपजाने सेहत (८-० (५४०४०) अ प्‌ -तन्दुरुस्ती की 
हिफाजत, स्वास्थ्य-रक्षा, सेहत का मह॒कमा, स्वास्थ्य- 
विभाग । 

हिफ्जे अमन (३४ ४) भ प्‌-अम्न की हिफाज़त, 
शान्तिरक्षा । 

हिफ्जे भरातिव (...०/)०७ ७४०.) अ पू-हैसियत और 
दज का लिहाज। 

हिफ्जे भातक़दम (/35७.« ७००-)अ प्‌ -अनिष्ठ से बचने 
के लिए पहले से किया जानेवाला उपाय । 

हिपज्े शवाब (५०४ ४.) अ प्‌ -जवानी की हिफाजत, 
यौवनरक्षा । 

हिंचः (<»०) अ प्‌ -दान, अनुदान, वल्शिश, पुरस्कार, 
पारितोषिक, इनआम। 

हिंबःकुनिंदः (४७००५४८०७) अ फ्रा. वि-दान करनेवाला, 
अनुदाता, पुरस्कारदाता, इनआम में कोई चीज़ लिखने- 
वाला । 

हिंदः नामः (<.००४४.००)अ फा. पु -दानपन्न, वल्शिशनामा । 

हिमम (/»०) अ.स्त्री -हिम्मत' का बहु , हिम्मतें, उदारताएँ। 

हिमायत (०2०००) अभ. स्त्री -पक्षपात, तरफदारी, 
सहायता, मदद, पृष्ठ पोषण, थपकी, पीठ ठोककर हिम्मत 
बढाना, मत्री, दोस्ती। 

हिमायतगर (४०००...) अ फा. वि -पक्षपाती, तरफदार, 
सहायक, मददगार; पृष्ठपोषक, थपकी देनेवाला ! 

हिसायती («7४ ००) भ वि-पक्षपाती, सहायक, पृष्ठ- 
पोषक, मित्र । 

हिसारः (४)५००-) भ स्त्री -गर्दभी, रासभी, गधी, मादा खर। 

हिसार ()०-) अ पू -गर्दभ, रासभ, वासत, गधा, खर। 

हिम्मत (०--«») अ स्त्री -साहस, जुर्भमत; उत्साह, हौसला; 
धृष्टता, ढीठपन। 

हिम्मतअपत्ा (!)/०--००) अ फा वि-हौसला बढाने- 
वाला, प्रोत्साहन देनेंवाला। 

हिम्मतवफ़्जाई (५॥)3|०--००) भ फा--हौसला बटाना, 
प्रोत्साहन देना । 

हिम्मतवर ()+०---००) अ. फा स्त्री -हिम्मतवाला साहसी, 
उत्साही । 

हिम्मतवरी ((५)०--») अ फा स्त्री-हिम्मती होना, 
साहसी होना । 

हिम्मठशिकन (८४०००) अ. फा वि-हौसला तोढने- 

वाला, उत्साह भग करनेवाला। 





हिम्मतशिकनी 
.. (०४८००) भ फा स्त्री-हौसला 


तोडना, उत्साहभेदन | 

हिम्सिस (०००) अ पु -चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्न । 

हिंयल (( ६०) ज॑ प्‌ -हील० का बहु हीछे, वहाने, छल । 

हियातत (०००५०) भ॒ स्थी-सरक्षण, निगहबानी, 
चौकसी, सावधानी, सत्ता, एहतियात। 

हिरकक्‍ल (, 3,») अ पु -प्राचीन रोम के शासको की उपाधि! 

हिरा (|,») भ॒पू -मकके के पास एक पहाड जिसमे हज्नत 
मुहम्मद साहब ईद्वर का ध्यान किया करते थे। 

हिरात («/)») फा पृ -अफगानिस्तान का एक नगर । 

हिरावूल ((॥॥)०) तु पु.-सेना का वह भाग जो आगे 
चलता है, सेनाग्र। 

हिरासः (««|)०) फा पु -वह कृत्रिम मनुष्य जो खेत आदि 
में जगली जानवरो को डराने के लिए बना देते है । 

हिरास ((/4)») फा पु -भय, वास, डर, शका, आश्षका, 
खबा, निराशा, नाउम्मेदी। 

हिरास आमेज्  (,्न्थ ५५०) फा- वि.-निराश्षापूर्ण, 
नाउम्मीदान , भयपूर्ण, खौफ से भरा हुआ । 

हिरासत (७>4)>-) अ स्त्री-निरीक्षण, निगरानी, ऐसी 
निगरानी जिसमे आदमी कही जा-आ न सके, न किसी से 
बात कर सके, न खुला रह सके, हवालात । 

हिरासत (५४|)>) अ स्त्री-खेतीवाडी, कृषिकर्म, 
काइतकारी | 

हिरासती ((५«4)०») भ वि-हिरासत में लिया हुआ । 

हिरासां ((०४)४) फा वि-भयभीत, डरा हुआ, खाइफ, 
निराश, हताश, नाउम्मेद। 

हिरासिद (5०-०० )०) फा वि-डरानेवाला, खौफ दिलाने- 
बाला। 

हिरासीदः (४०४००)०) फा वि-डराया हुआ, भयभीत 
किया हुआ । 

हिकिल (;|3,») अ पु-दे 'हिरक्‍ल' दोनो शुद्ध हे । 

हि ())>) भ- पु -ता वीज़, रक्षा-कवच , दृढ स्थान, मज़बूत 
जगह | 

हिर्जून (७११०) अस्ती “छिपकली, गोधिका, गृहगोघा, 
अजरा। 

हिज्ें जा ((/.)१०)भ फा प्‌ -आ्राणो की रक्षा का कवच, 
बहुत ही प्रिय वस्तु। 

हिर्दोी ((५०)») फा. स्त्री-हल्दी, हरिद्रा, जर्देचोब । 
हिर्फ' (“७,>) भज पु -उद्यम, रोजगार, व्यवसाय, पेशा। 
हिरफंत (८४)>) अ स्त्री-उद्यम, रोज़गार, व्यवसाय, 
पेद्ा, शिल्प, दस्तकारी, घूर्तता, चालाकी, छल, फ़रेब। 





छ्डड॑ं 











हिफती (, »४७,०)उ वि -उद्यम सम्बन्धी; घू्ते, वचण, ठग । 
हिर्बा (०,०-)फा प्‌ -गिरग्रिद, ककलास, सरट, कुलाहक। 
हिर्म॑ (/)>) आज, वि.-वह पदार्थ जिसका खान-पान धर्म 
में वजित हो। 
हिमां (०.०) भर पु -निराण्ा, नैराष्य, नाउम्मेदी; 
दुर्भाग्य, वदक्िस्मती। 
हिर्मालदः (४७ |०००) भ॑ फा वि-निराशाग्रस्त, ना- 
उम्मीद, अभागा, वदनसीय । 
हिर्मांनसीब (....०० ).०)०) भ वि-जिसके भाग्य में 
निराशा ही निराक्षा हो। के 
हिर्मांपसन्द (७.०८ /०)०-) अ. फा वि-जिसको निराशा 
ही जीवन हो, निराशावादी । 
हिर्मात ((/#*.५०) अ पु-व्यात्र, केसरी, सिंह, शेर। 
हिरं: (४०) अ स्थत्री-मार्जारी, बिल्ली। 
हिरोफ (..६४;०-) भ. वि-जिसका स्वाद चरपरा हो। 
हिर्स (,»)5) भ स्त्री-लोभ, लिप्सा, छालच, हवस । 
हितों आज (३9 »)०) व फा स्त्री -छोम और छालुच, 
लालच की प्यास। 
हिसों हवस (( 9०) /०)०) भ फा स्त्री -दे 'हिसों आज । 
हिसों हुवा (|%० ४9०) भ फा. स्त्री.-छोम मौर हालच, 
बढी हुई हिर्स । 
हिंलाल ((४०) भ पु-तवचत्ध, नया चाँद, बालेंदु, 
बालचद्र । 
हिलालनुमा (५» |४०)म फा वि-नये चाँद के आकार का। 
हिंलाली (2) भ वि-नये चाँद-जैसा, नव चद्राकार, 
टेढ़ा, वक्र, ख़मीद । 
हिलाले ईद (५६५ (४०) भ पु-ईद का चाँद। 
हिलाले नो (» (४०) ज. फा पु-लया चाँद, नवचढद्र, 
बालेंदु । 
हिल्‍्तीत (०-४०८/०-) अ स्त्री -हीग, एक प्रसिद्ध गोद, हिंगु। 
हिल्‍म (/) अ १-गरभीरता, धीरता, शान्ति, मतानत, 
सहिष्णुता, सहनशीलता, तहम्मुल। 
हिल्मशिआर (१७०६/४०) अ वि-गभीर, धीर, शान्त, 
मतीन, सहिष्णु, सहनशील, बुर्दबार। 
हिलूय” (००) भ पु-मुखाकृति, चेहरा, नखदिख, 
सरापा, आभूषण, ज्ेवर। पर है 
हिलयून (७७४४) अ पु -एक दाने जो दवा में काम भते हैं। 
छः जगह; गतव्य, मज्ििल, सभा, 
हिल्‍्लः (<>) भ पु -ध्यान, जयह। 
। 
के अ स्त्री -सान-पान का धर्म के अनुसार 
ठीक होना, विहित होना, हलाछ होना। 


ः हुमत (००..०)० १०७००) अ. स्त्री -धर्म के अनुकूल 
था धर्म के प्रतिकूल होना, विहित या वजित होना, हरामो 
हाल । 

हिलस ((/७>) अ पु-मोदी कमलछी, मोटा धुस्सा। 
हिएतः (८७७) णए वि-छोडा हुआ। 3 
हिततती ((»०५७७) फा वि.-छोडने योग्य । 
हिंएफ (६६००) अ. स्त्री -आहठ, सुक सुक। 
हिइमत («४०») अ स्त्री -आतक, रोब, तेज़, प्रताप, 
इकबाल, लज्जा, दाम; श्रेष्ठता, बुजगीं, क्रोध। 
हिंस [ सत ] (_»«>) भ. स्त्री.-संवेदन, अनुभव, एहसास, 
सवेदन शक्ति, कृव्वते हिस। 

हिलत (०००) भ पू -हिस्स ' का बहु, हिस्से, टुकडे, 
खंड, अंध। 

हिंतान ((७००-) भ, प्‌ -अइ॒व, घोडा, साँड घोडा। 
हिसानत (८७ ५००-) अ॒ स्त्री-दृढता, पुष्टि, पाइदारी, 
भज़बूती । 

हिसाब (.>)अ पु -गणना, शुमार, गणित, रियाज़ी, 
लेन-देन, व्यवहार, दर, शहं, निर्खें, दी जाने या ली 
जानेवाली रकम, कियामत के दिन नेकी-बदी का 
हिसाब ॥ 

हिसाददाँ ((/०-०)अ. फा वि-गणितज्ञ, रियाजीददाँ, 
-हिसाबव जाननेवाछा । 

हिसाबदानों ((>|७.०-) अ फा रत्री-गणितज्ञता, 
रियाज्ी जानता। 

हिसाबफहमी ( »«५४.......) अ फा स्त्री -लेन-देन का 
परस्पर हिसाव समझना । 

हिंसाबी (>>...) ञ॑ वि.-हिंसाब सम्बन्धी , हिंसाव का 
अच्छा जाननेवाला। 

हिसाब दोस्ता (( ७०५७ ००५०.) अ फा प्‌ -मित्रो का 
हिसाब, जिसमें कमी-बढ़ी का सवाल नही होता। 
हिसाबो किताब (.०७४)...१.७०-) अ पू -छेन-देन का 
हिसाव, बहीखाते का हिसाव। 
हिसार (५००) अ. प्‌ -परिधि, घेरा, इहाता, दुर्ग, गढ, 
किला, भत्र द्वारा बनाया हुआ वह घेरा जिसमें कोई 
आपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कुडछी, चक्र। 
हिसारबन्द (७७०,५००-) अ॒ फा वि-जो किले में बद 
होकर बेठ जाय, वह व्यक्ति जो मत्र द्वारा बनाये हुए 
कुडल में आपत्तियो से सुरक्षित बैठा हो। 
हिसारबदी ((५७४०,५००) अ फा स्त्री-किले में बद 
होकर वेठ जाना, कुडली में बैठना। 
हिसारे आफियत (५-.५७७५० ,.७०-)अ पु-रक्षा का स्थान, 





हीतः 
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हिसेब ( ......>) फा प्‌ -हिस्गव' का इमाल , दे 'हिसाव'। 

हिसन (७०) अ १ु-रक्षास्थान, बचाव की जगह, 
दुर्गं, गठ, किला। 

हिस्ने मुअल्लक ((3/«-० («०») अ. प्‌ -आकाश, अबर, 
आस्मान। डे 

हिस्ने हसीन (..)३०० ,०>)म प्‌ -ऐसा दुर्ग जो न तो 
जीता जा सके, न टूट सके, न उसमे शत्रु प्रवेश कर सके, 
बहुत ही दृढ और मज्बूत किला या रक्षास्थान । 

हिलिम (/)-००) अ प्‌ -कच्चे अगूरो का गुच्छा । 

हिस्सः (««»-) अ पृ -खड, भाग, दुकडा, व्यवसाय में 
साझे का भाग, अश, बाँट में आनेवाछा भाग, कथा, 
मीलाद या ब्याह-शादी के अवसर पर मिलनेवाली मिठाई 
आदि। 

हिस्स'कशी (, ००४८-००) अ. फा स्त्री -हिस्से छगाना, भाग 
करना, हिस्सो के हिसाव से बॉटना । 

हिस्स:रुवाह (॥१०-००००-) अ फा वि-अपना भाग चाहने- 
वाला। 

हिस्स.दार ()|७०-००) अ. फा. वि-जो हिस्सा पाने का 
अधिकारी हो, जो हिस्से का मालिक हो, अशी, साझी ! 

हिल्‍्स:दारी (५»)|७४०००) अ फा स्त्री -साझा,भागीदारी । 

हिस्सःबढ्मः (४)७०००७) भे पु -टुकडबाँट, टुकडे-टुकडे 
करके बाँटना। 

हिस्सए मुसावी (५१-७० £-«०.)अ पु-वराबर का भाग, 
समानाश, समाश। 

हिस्सए रसदी (५५७०) ००) अ पु-जिसको जितना 
चाहिए उसके हिसाव से हिस्सा, यथाश। 

हिस्सी ((५«०>) भ वि-हइद्विय-सम्बन्धी । 

हिस्सीयात (०५४७०) अ स्त्री -इद्रिय से सम्बन्ध रखने- 
वाली वस्तुएँ। 

हिस्से ज्ञाहिरी (५)०७ ,,»»]) अ स्त्री -वाह्मेद्रिय । 

हिस्से बातिनी (०५००, »«>) अ स्त्री-अतरिद्रविय। 

हिस्से मुझतरक (५..४)22.५ »«+)अ स्त्री -वह शक्ति जिसके 
द्वारा सारी इद्रियाँ (वाहरी इद्रियाँ) अपना अपना काम 
करती और उससे शवित प्राप्त करती हूं । 

हिस्सोहरकत (५-४४,०) »«>) अ स्त्री -गति और सवदन, 
एहसास और हरकत, चलना-पिरना, हिलना-डुलुना। 


ही 


हीज़ (००) फा वि-बलीव, नपुसक, नामर्द। 
हीत- («०६०-) अ प्‌ -परिधि, घेरा, इहाता, सीमा, हद । 


हीतए इक््तिवार 


ला इक्तिदार ()५४5| ०५०) थ. प्‌ -सत्ता और प्रभुत्त 
की सीमा। 

४33 इख्तियार ()५7७| ४0५०) अ. प्‌ अधिकार की 
मा। 

४2२८ कुब्रत (००,७३#०६०.) अ प्‌ -सामर््य और शक्ति की 
मा। 

हीतान (..)४६०) अ पु-हाइत' का बहु, दीवारे । 
हीतान (०७६०) भ स्वी-हुत' का बहु, मछलियाँ। 
होन (७४%) भे. अव्य -समय, काल, वफ्त । 
हीनहपात (५५० )४०) भे वि-आजीवन, यावज्जीवन, 
आजन्म, जिदगीमर, जीतेजी । 
हीमिया (७०८०) अ स्त्री -इद्रजाल, मायाकर्म, तिलिस्म, 
जादू। 

हीमियागर ()४५-०६००) भ फा वि-दे 'हीमियादाँ'।. 
होमियादा (, /७०४०४७०) अ. फा वि-इल्मे तिलिस्म जानने- 
वाला, ऐंद्रजालिक, मायावी। 
होरियः (<०)६०) भ स्त्री-बफा, सर की भूसी। 
हीलः (4६०-) भ॒ प्‌ -छल, कपट, मकर, फरेब, मिपष, व्याज, 
बहाना, मिथ्या, अनर्थ, झूठ; टरकाना, आजकल करना | 
होल्कार (॥४८०७०) अ फा वि-दे हीलगर। 
होलाकारी (५४०७०) अ फा स्वरी-दे होल गरी। 
होरूःगर (,१४०/७०-)अ फा वि -बहाने वनानेवाला, चाल- 
बाज, धोजेवाज़, छली। 

हीछशरी ((०)४०७०-) अ फा स्त्री -चालबाज़ी, बहानें- 
बनाना, धोखावाज़ी, छछ। 

हीलप्तराश ((/भं)«॥०) अ फा वि-नये-नये बहाने 
गढ़नेवाला । 

हीलप्तराशी (, ०7०५०) अ फा. स्त्री -तये-तये बहाने 
गढना १ 

हीछ्पवेर (99३६०) भ फा वि--दे हीलगर'। 
हील/पष॑री ((०3)३१:४०) भ फा स्त्री -दे हीछ गरी'। 
होऊ'पसंद (५००.०३४/४०) अ फा वि-जिसे बहानावाज़ी 
अच्छी लगतो हो। 

होल/पप्तदी ((५५०५०८४०५० ) भ, फा स्‍्त्री-बहानावाज़ी 
अच्छी लगना। 

होलःबाज (०८२७०) अज फा वि-दे हीलगर। 
हीलःबाड़ी ((५)००४४०) अ फा स्‍्त्री-दे होल गरी'। 
हीऊ-शिआर ()७४४५०-)भ वि -जिसका काम ही वहाने 
बनाना हो । 

होलशिमारी (,५)४८४८६०) भ स्त्री -बहाने बनाने की 


प्रकृति । 





७४६ 








हील. ताज (,५७०४५६०) भ. फा वि-दे 'हील़ गर'। 
हील-साथी (५0४५०) भ फा स्त्री-दे हील गरी'। 
हील-सामा ((/००..०५०) अ फा वि-दे 'हीलगर'। 


हील' सामानी (, ०५० ५००५०)अ फ्रा स्त्री -दे होल गरी'। 


हील (६०) फा. स्त्री-इलाइची । 

हीलाज (८/४») अ प्‌ -जन्मपत्री, जन्मकुडली, ज्ाइचा। 
हीछे फ्लाँ ((४६ ४०) फा स्‍्त्री-बडी इलाइची। 

हीले लू (०) )४०) फा स्थी-छोटी इछाइची। 
हीले सफेद (७४००० |£०) फा स्त्री-छोटी इलाइची। 


हु 
हुकला («८») अ पुृ-हकीम' का चहु, प्रज्ानिकजन, 
फलछसफी, हकीम लोग, वैद्य छोग। 


हुकसाए बदत (८-७) ८०८००) ज पु -किसी समय में उस 


समय के वैज्ञानिक लोग या पेंच लोग । 
हुछज़ ((3१:+) अ प्‌ -हक' का बहु , अधिकार समूह । 


हुकूक़े इसानियत (७७२०० (५४०) पु-वह अधिकार 


जो मानवजाति को प्राप्त हँ , वह अधिकार जो दूसरे जीव- 
धारियो के मानवजाति पर हूँ । 

हुकूक जजौजीयत (८०४०७) (39४+) थे १-वह अधिकार 
जो पत्नी को पति पर प्राप्त हूं । 

हुफूफे निस्वानी (, ५:|३००७७४०) भ॑ पु-वह अधिकार श्जी 
स्त्री वर्ग को मनुष्यो पर प्राप्तहे।._ > 

हुलूफ़े शह्लीयत (०-२)६ (59४) ज फा पु -वह अधिकार 

/ जो नगरवासियों को प्राप्त हूं, नागरिकता । 

हुझूक़े शौहरीयत (५०५)०५ 0,7%) जे फा पु-वह अधि- 
कार जो पति को पत्नी पर प्राप्त है । 

हुकूमत (८००५४०) अ स्त्री “शासन, सत्ता, राज, राज्य, 
राष्ट्र, मल्तनत, अत्याचार, जुल्म, जबरदस्ती, सरकार, 
राज । 

हुकूसते आइनी (, ० ही ०००३८००) भ स्त्री-नवह राजजो 
विधान द्वारा चलाया जाय । 

हुफूमते इलाही (04 ५०००१) भ स्त्री -इश्वरीय सत्ता, 
मशीयत। 

हुकुमते खुबददल्तियारी ((०५४०७/७० ८०५१४) भें का 
स्त्री -वह राज जिसमें किसी की पराधीनता ने हो, स्वायत्त 
शासन । 

हुकूमते रेरमाइनी (कसम ४००५४ )भ फा स्‍त्री वह 
राज जिसमे कोई विधान न हो । 

हुकूमते जुमूहरी (( ०9६० ५०००१४%) अ स्त्री -वह राज 
जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चछे, जनतत्र, गणतत्र । 


हुकूमते जुमहुरी 





/ 


हुकूमते दाल्शो 





. शहशी (०४८०८ ८०५४०) अ स्त्री-वह राज 


जिसमें व्यक्ति अपनी राय से राज्य करे । 
हुकूमते शैतानी (, ०५०६६ ५००-००८०-) अ स्त्री-अनीति, 
अत्याचार और अन्याय फी हुकूमत । 
हुरुकः (८८») फा स्त्री.-हिचकी, हिकका। 
(५४०) अ पृ -पिटारी, टोकरी, इत्र-या आभूषण 
रखने का डब्बा; गुडगुडी, चिलूम पीने का हुक्का:। 
हुक. बाज ()०८४०-) भ फा. वि-मदारी, पिठारी में से 
शावदे दिखानेवाला, छली, ठग, मकक्‍्कार | 
-हवकआाज़ी (,०)००४०-) भ फा स्त्री-मदारीपन, खेल 
तमाशे दिखाना; छल करना, ठगई, फरेबकारी ) 
हश्कात (४८०) अ पु.-हाकिम' का बहु, हाकिम लोग, 
पदाधिकारी वर्ग । 
हुबकासरस (, /०)/५४०-) अ फा वि-जो हाकिमो से मेल- 
णजोल रखता और उन पर अपना प्रभाव डाल सकता हो । 
हश्कामरसी (,०»)/८०) अ फा. स्त्री.-हाकिमो से मेल- 
जोल । 
हवकामे बाला (१.2 /५८०) ज. फा पु -किसी पदाधिकारी 
के ऊपरी अपसरान | 
हुवकामे वक्‍त (०-3) //०-) अ प्‌ -वर्तमानकाल के पदा- 
घिकारी छोग | 
हुबचः (४२८०) फा स्त्री-हिचकी , हिक्का।._' 
हुबन. (८४) अ पु -स्नेह वस्ति, अनीमा, डूश। 
हकस (७८) अप्‌.-आज्ञा, इजाजत, आदेश, फरमान, 
राजादेश, हुफ्मनामा । * 
हुबमअंदाज़ (॥|७०|/४०-) अ फा वि-निशाने पर ठीक 
गली छगानेवाला, लक्ष्य-भेदी । 
हबसलंदाज़ी (०)|७०|/८०) अ फा स्त्री-ठीक निशाना 
मारना, लक्ष्य-मेद। _ 
हुब्मउदूल ((॥५०/४०) भ वि-अवज्ञाकारी, आज्यापालन 
न करनेवाला, उदृड, सरकश, अवज्ञ । 
हुवमउदली (, «५००७४८०) अ स्त्री -आज्ञापालन न करना, 
उदडता, सरकशी । 
हृब्सन (५०८७) अ वि-हुक्‍म से, आदेश द्वारा। 
हुवमनाम' (<.०/४०-) अ फा पु -आदेशपत्र, वह्‌ कागज 
जिस पर कोई हुबम हो । 
हुब्मबरदार (॥|७)७४०-) अ फा वि-दे हम राँ'। 
टैवमवरदारोी ((०)|७)०/४०) अ फा वि->-दे हुकम- 
रानी'। 
हुबमरा ((|./८»)अ फा वि-शासन चलानेवाला, शासक, 
हाकिम | 


डे 


हज़री 


हुक्‍्मरानी ( ५०|)/४-)अ फा स्त्री -शासन चलाना, हुकूमत 

करना । 

हुकमी (, >>) अ वि-निश्चित, यकीनी, अचूक, अमोघ, 
खता न करनेवाला, (दवा या निशाना) । 

हुक्‍से आख़िर ()- /£») अ पु -दे हुकमे कतुई। 

हुकसे इम्तिनाई (,«४००-४ /£+) भ पु -वह हुक्म जो मुक- 
हमे के बीच में किसी कार्य विशेष को रोकने के लिए दिया 
जाय, निपेधादेश। 

हुक्‍मे कज़ा (५०७ /#८») अ प्‌ -ईश्वरीय आदेश, खुदा का 
हुक्म, होनहार, भावी, गुदनी । 

हुवमे कजञाओकदर ()०७)००७ /£०.) अ पु-भावी और 
होनहार, ईइवरेच्छा, मशीयत | 

छुक्मे कतई (, ५०४ /«>)अ पू -आखिरी और अटल हुक्म, 

अतिम निर्णय, अतिमादेश । 


हुम्मे गहती (५०४४ ॥८») अ फा प्‌-विभागों में भेजा 
जानेवाला हुक्म, परिपत्र, सरकुलर। 


हुकमे जी (०१५४ /४“८>) भ पु -वह आदेश जो प्रार्थनापत्र 

की पुश्त पर लिखा जाता है । 

हुकमे नातिक (9०५० /#८-) अ प्‌ -दे 'हुक्मे कतई 

हुकमे मशीयत (००-३४ (£+) अ प्‌ -दे हुक्मे कजा'। 

हुफ्मे रब्वी (५०, / ४“) अ प्‌ -ईश्वरादेश, खुदा का हुक्म, 
अवश्यभावी, मशीयत, शदनी । 

हुकमे हकिस (/४५० /८+ ) अ प्‌ -हाकिम का हुक्म, राज्यादेश। 

हुकहुकू (४६०) फा स्त्री-हिक्का, हिचकी । 

हुजज (८-००) भ स्त्री -हुज्जत का बहु , हुज्जते । 

हुचाल (9०) अ प्‌ -दुबरापन, कमजोरी, तपेदिक का 
एक दरजा । 

हु ((/०००) अ स्त्री -रसौत, एक प्रसिद्ध औपधि। 

हुजुब (०.००) अ पु -हिजाब' का बहु , पदें, आडे । 

हुजूम (८१०००) अ पु-निद्रा, नींद, स्वाप, दुवाब, 
शाति, सुकन, सुख, आराम। 

हुजूद (७,०००) अ प्‌ -रात को जागना। 

हुजूम (१5०४) अ प्‌ -जन-समूह, भीड, मज्मा, किसी चीज 
की भीड, उदा०--- बस हुजूमे ना उमीदी खाक में मिछ 
जायगी । यह जो एक लज्जत हमारी समईए ला हासिल 
में है।--गालिव । 

हुज्गर (११०) अ १ -उपस्थिति, हाजिरी, विद्यपानना, 
मौजदगी, साक्षात, आमता-सामना, सर्बोपन थे लिए 
एक आदरसूचक झत्द । 

हुझ्री ( 
मानता, मौजदगी, नगरादा, कामना * 





था, 


१३8०) थे रपी प्रिय 4, »ज्गी, विप- 


हुझरे यार ।े 


यार (१०,३5०) भ फा प्‌-तायिका के सामने, 
माशूक के समक्ष । 





हुजूरेवाला (१)))०) भ फा. पु -बडे आदमी के लिए 


प्रतिष्ठासूचक सम्बोधन का छाब्द। 


हजूरोग्रेव (...७०)))०१०-) भ पु -अत्यक्ष और परोक्ष, सामना 


और पीठ पीछा । 
हुईफः (४७८४०) ञ प्‌ -पेगवर साहिव के एक सिहावी । 
हुज्णत (००००.) भ. स्त्री--तकं, दलील, प्रमाण, सुबूतत, 
, कलह, झगड़ा; वादविवाद, बहसू, तू-तू, मे-्मे । 
हुज्जती ((>»२०) भ. वि-हुज्जत करनेवाला , तृ-तू, में- 
में करनेवाढा, वाद-विवाद करनेवाला | 
हज्जतुल्लाह (४४॥८८८००-) भ॑ स्त्री “ईश्वर के सत्य होने का 
प्रमाण। 
छुज्जतेक़ाते' (&०७ ००००) अ स्त्री -युवित युक्त दलील, 
अठल प्रमाण । 
हुज्जते गोया (५४५४ ०००) अ फा स्त्री -बोलती हुई दलील, 
तक सगत प्रमाण | 
हज मुवज्जहः (5५०५० ००२०.) भ स्त्री -दे हुज्जते 
काते'। 
हुज्जते मोहफम (/४ ८०० ८००००.) भ॒पू -मज़वूत दलील, 
मख्मल का वह लिगरूपी यत्र जिसे एक स्त्री अपनी कमर 
में वाँधकर दूसरी स्त्री से चपटी रूडाती है । 
हुज्जाज (८5००) भ.प्‌ -हाज' का बहु , हाजी छोग । 
हुज्जाब (०००) अ पु -हाजिव' का बहु , ड्यूडीदार लोग । 
हुइुज्ार (१०००) भ॑ पु-हाज़िर' का वहु, उपस्थितजन, 
हाज़िरीन । 
हुजन (())>) अ-पु -ढु ख, खद, शोक, सताप, ग़म, रज। 
हुब्नीय. (०६०)०) भे॑ पु-वह खेंछ या ड्रामा जिसकाअत 
दुख पर हो, ढु खात। 
हुल्‍्म (*०>) भ प्‌ -मुद॒ठा, पुछा | 
हुतम (४०००) अ स्त्री -प्रचडागर्नि, बहुत ही तेज आग, 
नरक का तीसरा तलू। 
हुताम (/४००-) अं प्‌ थोडा अछ, ज़रा सा। 
हुत्ती (_५०-) अ स्त्री -अब्जद-के हिसाब से हे, तो औौर ये 
जिनके अक क्रमश ८, ९, १० हूं । 
हुई (5७०) फा प्‌ -सत्य, ठीक, लाभ, फाइदा। 
हंदा ((४७०) भ पु-अरब के ऊँटवालो का विशेष गाना, 
जो वह ऊँट चलाते समय गाते है । 
हुंदा (॥४७००) भ॑ प्‌ -सरल मार्ग, सीधा रास्ता, सत्यता, 
सच्चाई ।- ' + 
हृदात (/७०) भ पु-हादी' का बहु, हिंदायत करने- 
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वाले, सच्चा मार्ग दिखानेवाले । 

हैइृद (७)७०-) अ उभर -हंद' का बहु , सीमाएँ, हदे । 

हुइदे भर्वभ, (<०)| ०)५०-)अ पु -चौहदी, किसी स्थान या 
मान से मिले हुए चारो ओर के मकान या घमीन । 

हुंदूदे शर्‌ई (, ००) ७,७५०) अ प्‌ -धर्मशास्त्र की सीमाएँ, 
घमनिसार दिये जानेवाले दड। 

हुइ्त (७५७०) भ पु-नवीनता, नयापन, किसी वस्तु 
का नया पंदा होना । 

हुइलों क्रिदस (/७७)७)७०-) अ प्‌ -तयापन और पुरान्य- 
पद, दित्यता और नश्वरता | 

हदेविय (८&५८८७०-) भ स्त्री -अरब का एक स्थान । 

हुदहुद (५००७०) भ पु-एक कलगीदार पक्षी। 

हुनर ()७) फा प्‌ -दिल्प, दस्तकारी, कला, फन, 
गुण, खूबी, हाथ की सफाई, चालाकी, विद्या, इल्म। 

हुवरआइना (५०४ ,७) फा वि-हुनर जाननेवाला, गूणी । 

हुनरनाआइना (७४,४५०) फा वि-जो कोई हुनर ने 
जावता हो, गृणहीन, कलाहीन । 

हुनर नादनास (( +'८०,),७७) फा वि -जो हुनर न जानता 
हो, जो हुनर की कद्व न पहचानता हो । 

हुनरमद (७५-५०)७०) फा वि-हुनर जाननेवाला, गुणवान, 
कलाकार, शिल्पकार, यूनी। 

हुनरमदी (, ५५०.०)-४०) फा स्त्री -हुनर जानना, गुनी होना | 

हुनरवर ()))--०) फा वि-दे हुनरमद'। 

हुनरशनात ((//०४.४).००) फा वि-हुनर जाननेवाला, 
हुनर की कंद्र पहचाननेवाला। 

हुनरशानासी (, ५«०.४)/५०) फा स्त्री -हुनर जानना, हुनर 
की कदर पहचानना । 

हुफ्नः (८००) भ पु-अजलि, करपुट, रूप। 

हुपफाल (£«>) अ पु-हाफिजर' का बहु, वह लोग 
जिन्हें कुरान कठ हो। 


हुफू (5)००) भ प्‌ -गतें, गढा, छिद्र, सूरास। 
हुव [ व्व ] (.>) अ स्त्री -अेम, सोह, महन्बत। 
हुबल (, |») अ पु -अरब की एक मूर्ति, जो इस्लाम से पूर्व 


काबे में थी 


हुबाव (०५०) अ पु-मित्रता, दोस्ती, अहि, साँप, 


पिशाच, देव । 
हुबाला (॥५/.-) अ स्त्री -हुबूछा' का वहु , गर्भवती स्त्रियाँ। 


हुबाहिब (०.००) अ पु -जुगनू, खब्योत। 
हुंबूत (७१००) अ पु-तीचे उतरना, मूल्य गिरना, 


निचली भूमि, दुवकापन। 
(७)००-) भ पु -पुण्यो और सत्कर्मो का विदा! 


हूदज 


5 (०३००) वे. रत्री -हिंद' का बहु , गोलियाँ । 
हुरज (०.४) थे पु.-वायु का वहना, हवा का चलना। 
हुइर (५५५०) से. प्‌ -हिढ़' का बहु., बुद्धिमान्‌ छोग । 
हे, प्रसभता, खुणी । 

हुसुतशहन (,.2/5५/..००) व. पुं -स्वदेशप्रेम, देशभक्ति, 
इंदक बतन । 

हरा (।८ ७५०) भ स्त्री -गर्भवती, अतवेली, हासिछा। 
हुमका (५.००) मे. पू.-हमक़' का बहू , मूर्ख लोग। 
हैमा ().७») फा पुृ-उर्दू और फ्ार्सी साहित्य का एक 
हल्पित पक्षी, जिसकी छाया पढ़ जाने से मनुष्य राजा हो 
जाता है, बह पक्षी कैवठ हड्टियाँ खाता है । 
हुमा (४२०००) फा वि-शुभ, ममलमय, मुबारक, (पु ) 
एक मुगल शासक ज्ते 'सवंबर' का पिता पा। 
हुमापूंदल्त (०००७०, ॥र->)फा वि-सौमाग्यधाली, वलंद 
इकबाल। 

हुमुश (०) भ पृ-मूछंता, अशानता, नादानी, 
जहालत। 

हमर (3०) भें प्‌.हिमार' का बहु , गपे। 
हुमूडत (०४,०--) थे. स्त्री -पट्टापन, खटास, अम्लता। 
हुमल ((॥;००-) अ.पु.-योनि के भीतर रफने की ओपधि। 
हमेका (०७-००) भ, स्त्री -मू्ख स्त्री, बेवकूफ औरत | 
हुमेरा (/«») भ स्त्री.-छाल रंग की स्त्री, गोरी 
बिट्टी स्त्री । 

हुऔ (१5००) थ. पूं -मूखंता, नादानी, ज्ञान, हुमुक । 
हन्मस ( ,०००)म पू >चना, चणक, एक प्रसिद्ध अन्त 
हुम्मा (॥०००-) ज. पू -ज्वर, ताप, बुखार! 
हग्माए रसवी (५३०७ ८०००) जे. पं -वह फ्यर जी रक्त 
है कोप में राये । 

हृस्माए गाहद' (५४४ ८.०.) ज. पूं.-धह ज्वर जो बारी 
मे थाये । 

हस्माएं बल्ामी (००००० <०) ज॑ पू -कफ के प्रकोप 
से आनेबारा ज्यर, कफ ज्यर । 

हुस्माए मुद्िया३ (०.०)० ४५०) न. पूँ-दसा हुआ 
इतार, शपत वर । 

इम्माए भोहूरिष: (२5) ८-०») थे. पूं नटाई फाइट 
मुणर १ 

दईग्माएशबियः (८०) ८५००) व. पूँ.बौदिया दुाट, 
जुतुप+ । 

दृग्माए सरकारी (.)४००००-) अ. प्‌. पिल के दपेप से 
कातदाणा एइर, वितम्य ढ़ ते 

हाभाए सौराश (७३० र-प्ज ०) ए, पुं.>दाह के दोर 
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से बानेवाला चर, वातज्यर | 

हम्माल ((४# ५०) » प्‌.-एक खट्टी पास, चूका साग ! 

हुऋः (5.००) व. पु.-परीर में छाल रंग के दाने निकलने 
का रोग, सुर्स वादा । 

हुलत (८०) ]) थ. रत्री -रक्तता, लाला, सुर्खों। 

हुछ्ली ((०)००) व. वि.-सुर्ख, रग का । 

हुर[] (७) जे वि-ल्वतत्र, आायाद; प्रतिष्टित, 
मुभज्जज़; वह दास जो सेवा-मुक्त हो यया हो । 

हरता (५००) थ प्‌ -हरीस' का वहु , छालची लोग । 

हरम (७३७) अ.प्‌ -एहराम बाँघे हुए छोग। 

हुरुफ (०७,)०) जे पु.-हफ का वहु , बक्षर माला । 

हुरुफ़ शायास ((#'००४०.०३)०) अ फा वि-वेवल अक्षर 
शान रखनेवाला, कम पढ़ा-लिखा । 

हुरुफे फ्रमरी ((५)०७०.५))०) थ पु -अरबी में वे अक्षर 
जिनमें 'लछ' मिलता नही है, जेसे-- जल क़मर' और वे 


[>> ट्टट टलटहटयपजवकघप५४त/ह95 छा 

हुरफे शम्ती ((५००८४))०) व प्‌ -अरवी के वे अक्षर 
जिनमें ठ' मिलकर वही अक्षर बन जाता हूँ जिससे यह 
मिलता हूं, जेस-अशृशम्स (अल श्रम्त) ये अक्षर हे--- 
८ ०७००७)३) (# (४ #४ (४ # » | (४ 

हस्य (०2))०) भ. पु.-हव का बहु,, छाएयाँ, डरयें। 

हुस्ये सलीदी ((५०४-००००))०) जे प्‌ -वह प्राचीन लदा- 
इयाँ जो तुककों और ईसाइयो में हुईं । 

हुरूर ()),>) अ प्‌ गर्मी, उप्णता। 

हरेरः (5920०) भ स्प्री.-ठोटी और एुबसूरत बितली । 

हुईात (७८७)०) जे रत्री -गलन, रोछिदा, (यिशेषत पेमाद 
की) । 

हामते बोल (7 ८3,>) भ॑ स्त्री -पेधाव की घलन। 

हुर्फ (.७)७) क. पूं “एक दाने जो दवा में घरते है, 
घनुर, हालौन। 

हुमत (७)>) भ रत्री -अतिष्ठो, समान, इश्शत , सर्यादा, 
नामूस, सतीत्य, इस्मत, दिसी पस्तु झे सान-यान दा धर्म 
में दजित होना, निषेध, मनाही । 

हमत घटा (+२००)७) के फो पू.-प९ पने जो मिस्ो 
की मानहानि मे बदऐे में दिलाया फोम । 

हर्माद (५०:०७) भ॑ प्‌ -इंदि, मेपा, घवल । 

हम (७५४०) शा पूँपाधियों का दद्मई वा शदा, 
धंछमन, भैयान। 

हुईड (६००) ४ ९-हुईरि् था एप, दे पुर्पुरट: 
एड हीद। राखशीज प्रगारिस | 


है 


सा जड 0 


















हुर्मुस्व (०,०)०) »ग १ -चृहस्पति, मुशतरी, दे 'होर हदावार (॥)-४०) फा वि-दे हुशयार'। 

मुज्द दोनो छुद्ध हे हशाजः (८८५०) अ प्‌ -वचे हुए ज़रान्से प्राण । 

हर: (४)--) कह “स्वतत्र स्त्री, वह दासी जो सेवा हसान (५/.००.) अ वि “रूपवान्‌, सुदर, हसीन व्यक्ति । 
मुक्त कर दी गई हो । हसाम (/५०.) भ॑ प्‌ -खड़ग, कृपाण, तलवार। 

हर्रा (8) फा पु-कोलाहछ, शोर, भयानक प्र्द, हुमद (७,«०) भ प्‌ -हासिद' का बहु., ईर्पाल व्यक्तियाँ 
डरावनी आवाज़ | डाहीलोग। 3 पा 

पर्रास (७/)>) भ पु-हारिस' का बहु,, किसान छोग, हवन (७००) भ पु-हिस्त' का बहु, क्िछे, दुरग 
कपक वर्ग । न 

हरॉयत (८०) भ स्त्री.-स्वतंत्रता, स्वाधीनता, आज़ादी | 352 के. अ पृ -प्राप्ति, छब्धि, मिलना; लाभ 

हररॉयतपरस्त (०५०)३०५)०) अ फा वि-जो परा- नफा, आय, आमदनी, परिणाम, फ़छ, निष्कर्ष: 
88 अस५ पैमुक्ति जहता हो, और इसके लिए हर | ततीजा। 02033 
कुर्बानी को तैयार हो । >> $ 
५ कप, हसूल इफ्तिदार ()००) ५०) भ प्‌ -सत्ता की प्राप्ति। 

हलफा (५७००) अ प्‌ -/हलीफ' का बहु , वह लोग या राष्ट्र भ, प्‌.-इल्म की प्राप्ति, विद्या- 
जिन्‍्होने परस्पर मित्र रहने की सधि की हो। मर शमी) 0 00५ 

हललऊ (|) भ प्‌ -हुल्ल ' का वहु , स्वर्ग के वस्त्राभूषण। 

हुलाकू (१52०) तु प्‌ -एक बहुत ही अत्याचारी तुर्की 
नरेश जो चिगेज़ खाँ का पोता था। 

हुलस (/४>) भ ५१-स्वप्न, ख़्वाव, दे (हुल्म दोनो 
शुद्ध हे 

हलक ((४॥/०) भ प्‌ -विनाश, बरवादी, हनन, वध, 
कत्ल । श 

हलूल (|) भ पु -भीतर समाना, प्रवेश, एक आत्मा 
का दूसरे शरीर में प्रवेश । 

हलक (८.८७) भ पु-विनाश, वरबादी, बध, कत्ल, 
हत्या । 

हुलवः (४०५०) अ पु -मेथी, एक प्रसिद्ध शाक। 

हल्‍म (/>)म पु -स्वप्न, ख्वाब, दे हुलुम', दोनो शुद्ध है। 

हुलूय. (०४०) अ प्‌-आभूषण, जेवर, किसी आदमी 
या पशु की तलाश के लिए दिये जानेवाले दरीर के चिह्न 

हुलल्‍्ल («(>-) अ प्‌ -वह कपडे जो स्वर्ग में दिये जाते है । 

हल्लान (७४०) अ॒ पु -म्ेेड या बकरी का छोटा बच्चा, 
हलवान | 

हल्लाम (/!>) अ प्‌ -भेड या बकरी का बच्चा | 

हुल्‌व ($4०-) अ वि-मबुर, मौठा। 

हुव हुव (+०,)०) अ अव्य-अक्षरद्द , हफ ब हफं, जूँ का 

तूं, जैसा था वैसा ही। 

हुवल्लाह (४४:॥,») अ वा -वही ईश्वर हे । 

हुवेदा (७०५०) फा वि-प्रकट, व्यक्त, जाहिर। 

हशयार (५.७०) फा वि-होशयार' का लघु ,दे होशयार। 

हुशयारी (, ५४७) फा स्त्री-होशयारी' का लघु , दे 
'होशयारी' । 





हुसूले कामयाबी (, ,०५५०* (७०) भ फा पृ -सफलता 
प्राप्ति, किसी काम में समल होना। 

हसूले ता'लीम (६४० |)-००-) थ प्‌ -विद्योपाज॑न, शिक्षा 
लाभ, पढाई हासिल करना । 

हसूले नजात (००००४ |)००-) अ प्‌ -मुत्ति छाभ, वह्शिश 
हासिल होना । 

हसूले नियाद (,५७-, ७०) अ फ़ा पु -मुलाक़ात होना, 
भेंट होना। 

हुसुऊ फंय ((/०४५ ००) भ पु -कीतिलाभ, यद्लाभ, 
अर्थदाभ । 

हसूले बरकुत (५०४) |+७०-) अ प्‌ -असादलाभ । 

हुसुले बिहिइत (०५०००) अभ फा पू -स्वर्गलाभ, 
विहिएत मिलना। 

हसूले मकसद (५.००.५ |).००.) अ पु-आश्षा को प्राप्ति, 
मनोकामना की प्राप्ति । 

हसूले मत्छव (५.०० |)-००-) भ॒पु -अथंसिद्धि, मत्ठब 
की प्राप्ति। 

हसूले मुदहभा (०७.५ ००) भ पु -दे 'हु मत्लब'। 

हसूले मुराद (७/)-« |)-००) अ प्‌ -मकक्‍्सद और मनोकामना 
में सफलता, मनोवाछित वस्तु की प्राप्ति। 

हुसूले मेराज (८0००५ ००) भ पु-उन्नति की अतिम 
सीमा पर पहुँच जाना। 

हसूलेशिफा (५४८ |,००) अ प्‌ -रोगमुक्ति, स्वास्थ्य- 
प्राप्ति 

हसूल शुद्वत (०.६८ 0७०) शुह्मत और ख्याति का 
प्राप्त होना, किसी कार्य या कलाविदोप में प्रसिद्धि। 

हुसूले समादत (०७.५... | ००.) अ पू -किसी पुज्य व्यक्ति 


हुमुहे सेहत 
ड सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता, किसी उपकार का यक्ष 
मिलना | 

हुसूले सेहत (८८००-०५ ०००») अ प्‌ -स्वास्थ्य प्राप्ति, रोग 
मुवित, मरज़ से शिफा। 

हुसन (..)४०००-) अ. प्‌ -हज्यतअली के छोटे सुपुत्र का नाम 
जिन्होंने यज्जीद का शासन स्वीकार नहीं किया था और 
इसके कारण उनको शहीद किया गया। 

हुस्न (..«) अ प्‌ -सौंदये, सुदरता, खूबसूरती, शोभा, 
छठा, रौनक, उदा०-- हुस्न गमज़ा की कशाकश से छुटा 
मेरे बाद, बारे आराम से है अहले जफा मेरे वाद ।-गालिब 

हसन (..«>) अ स्त्री -सतीत्व, इपफ्फत । 

हुस्नअफजा (!)0|००००-) अ फा वि -सुदरता बढानेवाला, 
रूपवर्धक । 

हुस्तआरा (|9 ०००) अ फा वि-सुदर, रूपवान्‌, अच्छी 
शक्लवाला (वाली), सुदरता का श्गारित करनेवाला । 

हैत्नआराई (५5४ .)००) ज.फा स्त्री -सुदरता को आभूषित 
और श्टगारित करना अर्थात्‌ बहुत सुदर होना । 

हुसस्‍्नजेश ()४5..)«०-) अ फा वि -वह स्थान जहाँ के लोग 
सुदर होते हो, सुदरता की उत्पत्ति करनेवाला। 

हस्नलेज़ी (०,६०..)-००-) अफा स्त्री -सुदरता की उत्पत्ति, 
सौंदयं की बहुतात। 

हस्‍्नपरस्त (५-७०)७..>) अ फा वि-सौदर्य की पूजा 
करनेवाला , सुदर स्त्रियो'को चाहनेवाछा, सुदर वस्तुओं 
पर लट्दू रहनेवाला । 

हस्‍्नपरस्ती (५5.०)३)०७) अ. फा स्त्री-सुदर स्त्रियों 
की कद्रदानी; सुदर चीज़ो पर मुग्धता। 

हस्‍नपसद (७४८2...) अ फा वि-अच्छी चीज़े पसद 
करनेवाला, अच्छी स्त्रियों से मेल-जोछ रखने और उन्हे 
चाहनेवाला। 

हस्‍नपतसंदी (, ५०५०...०..)००-) भ फा स्त्री -सुदर वस्तुओं को 
पसद करना, अच्छी शफ्लवालो को चाहना । 

हस्‍्नफरोश ((/9)५.)७-) अ फा स्त्री-गणिका, वेदया, 
तवाइफ, रूप बेचनेवाली । 

हैस्‍्नबतश (, 0-०० )०००-) अ फा वि-सुदरता प्रदान 
करनेवाला अर्थात्‌ रूप देनेवाला, मुदर बनानेवाला । 

हस्‍ता (५...) अ स्त्री -अति सुदर स्त्री, बहुत ही हसीन 

रे रूपवती, छावण्यप्रभा । 

त (००६०...) भ स्त्री -हुस्ना' का बहु , 

रूपवती आई | ! ला हल 

हंसने अजाम (#«-०| .)-०) अ फा. पू -किसी कार्य का फल 
और परिणाम अच्छा होना । 





७५१ 


ह॒स्‍्ने नद्धर 

हुस्ने अक्रीदेक (८७६४० («>) अ प्‌-किसी की ओर 
अत्यधिक श्रद्धा । 

हुस्‍्ने अहलाफ़ ((57०| ..)०) अ प्‌ -सुशीलता, आचार 
व्यवहार में सदृवृत्ति। 

हुस्‍ने अदा (७५०००) भ फा प्‌ -बात कहने का अच्छा ढग, 
लिखने की अच्छी बोली । 

हुस्‍्ते आग्राज्ञ (न (3००)अ फा प्‌ -कार्यारभ में अच्छे 
दगुन और सुविधाओ की प्राप्ति । 

हुस्‍्ने इंतिताम (/७४०००| ,.,««) अ पु-कार्य विशेष के 
प्रवन्ध की सुदरता, सुप्रबध। 

हस्‍ने इंसिराम (/)-००.०००) अ प्‌ -दे हु इतिजाम'। 

हुस्‍्ने इत्तिफाक ((5०७|.)«) अ प१-किसी बात का 
अचानक तौर पर अच्छा हो जाना, देवयोग । 

हुस्‍्नें एतिक्राव (७७०८५ ,).००-) भ प्‌.-दे हु अकीदत'। 

हुस्‍्ने एतिमाद (७०:०५ ०) अ पु.-किसी पर॑ अत्यधिक 
विश्वास । 

हुस्न कबूल ((|)७ (००) पु -किसी मिली हुई चीज़ को 
अच्छे प्रकार से कबूल करना , किसी दी जानेवाली वस्तु का 
भली-भाँति स्वीकार किया जाना। 

हुस्‍्ने जिताब (०४०० «»«>) अ १-अच्छे प्रकार से 
सम्बोधित करना । 

हुस्‍्नें लुदादाद (७|७|७७ >>) अ फा पु -ईइवर का दिया 
हुआ सौदर्य, अर्थात्‌ प्राकृतिक सुदरता, ईइवरदत्त सौदर्य । 

हस्ने खुल्क (5० )«>) अ पु-दे हु अछ्छाक'। 

हस्त गदुसगु ((55/5७ ०.) अ फा प्‌ -गेहुएँ रंग का 
सौंदर्य । 


हस्त गंगुमों ((१३-०००४ ,.«०-) भ. फा. पू -दे हु गदुम्गूं। 

हुस्‍्ने गुफ्तार ()७८४ (.) भ फा पु -बोल-चाल की 
दिष्टता और माधुय। 

हुस्‍ने गुठ्सोज़ (,+०३ (००) भ॑ फा पु -साँवकापन, 

“ मलाहत । 

हैस्‍ने सन (० (,०>) अ पु-किसी की ओर से अच्छा 
खयाल, सुधारणा। 

हस्‍्ने तक्कीर ()2३७ (००) अ प्‌ -भाषण या बातचीत की 
सुदरता और मधुरता। 

हुस्‍्ने तद्बीर ()६/००,,)-००-)अ पु -प्रयत्न की पटुता, युक्ति- 
चातुर्य, प्रबध की कुशलता, कूटनीति, पालीसी | 

हुसस्‍्मे तलब ((....४०..००-)अ पु -माँगने का अच्छा ढग, ऐसे 
ढग से चीज माँगना कि देनेवाला देते हुए खुशी महसूस करे । 

हस्‍ने तालोल (|६-००.)००-) अ पु -एक अर्थालकार। 

हुसस्‍्ने नज़र ()/००.)००-) अ प्‌ -दृष्टि की अच्छे बुरे की परख, 


हंसने नमी 
हक 


दृष्टि का केवल अच्छी चीज़ो को छांटना भौर उन्ही की ओर | हस्नोजमाकू ((/५००७०००-) अ पु -रूप और सोदन। 

जाना ॥ * (८००८०. )] अ, ध् 

कर (४८००) अ फा पु-साँवछा हुस्न, हा आ हँ | 33030 50, 
म हक हस्थान (७.००) पु -गणना, कममा न 

हस्ले फिरंग (-/,3...०.) थ फा प्‌-इगलिस्तान का पर व मक ० प्‌ गणना, शुमार, जनुमान, अदाज़ा, 
सौंदर्य, जिसमें दिखाऊपन ज़्यादा होता है। इस्साव (७५०) भ पू -'हासिद' का बहु, ईर्प्या करने- 

इसने बिरिस्तः (४९४)०....००.) अ फा पु-साँवछा हसन, | वाले लोग, डाह करनेवाले व्यक्ति 
मलाहत । 

हुस्‍्ने मत्ला! (2४०५-७०) भ प्‌ -गज़ल में पहले शेर 
(मतृरा) के बादकाला शे'र। 

हस्‍्ने मलीह (८४०५००-) भ पृ -साँवलापन, मलाहत, 
नमकीनी। 

हंसने महूफिल (०००००) भ पु -जिससे सभा की 
रौनक हो, ऐसा व्यक्ति! 

हंसते मुक़्यद (७५७.०.......) अ वि -सासारिक सौदय, परि- 
मित॒ सुदरता। 

हुस्ने मुजस्सम («८००५ ०) अ पु -जो सर से पाँव तक 
हुस्न ही हुस्न हो, वहुत अधिक सुदर। 

हस्‍्ने मुत्लक् (50०५...) भ प्‌ -ईदवरीय सौदर्य, जमाले 
खुदावदी। 

हस्ने यूसुफ (६.9० )०) थ प्‌ -यूसुफ' का सौंदर्य जो 
सासारिक रूपो में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 

हुस्ने लाजवाल ((॥9)9 (0*«>) अ पु न्दे हहस्ने मुत्लका | 

हसन सबीह (५०० )०००-) अ पु -गोरापन, शुभ्रता । 

इस्नेसव्ज ()०....)००-) अ फा पू -दे हुस्ने मलीह'। 

हस्‍्ने समाम्त (०.०...  ,.«>-)अ पु -बात अच्छे प्रकार से 
ध्यानपूर्वक सुनना, अच्छी आवाज़ और अच्छी बाते 
सुनना । 

हुसने सख्त. (५००... ,,० )अ फा पु -अप्राकृतिक रूप, 
वनावटी हुस्त, अलकार और आभूषण द्वारा सजाया हुआ 
हुस्न । 

हुस्‍ने साद. (50० («>) अ फा. पु “बिलकुल साधारण 
ओर सरल रूप जिसमे बनावट को तनिक भी दखल न हो। 

हस्‍ने सादगी (५४७... ,...) भ फा पु -स्वभाव की 
सरलता और भोछापन | 

हस्मे सिमाम (८...) अ प्‌ >गाने का सौदर्य, 
श्रवण रस । 

हस्‍्ने सुलूक (४). ,०) भ प्‌ -व्यवहार की शिष्टता, 
दीन-दुखियो की आयथिक सहायता । 

हस्नोइकक ((5&०,.)-००-) » पु -सुदरता और प्रेम, नायक 

और नायिका। 





















ह्‌ 

हैं ((»०) फा. अव्य “सावधानी सूचक शब्द, हाँ, घृणा, 
सूचक दव्द, नही । 

है (+९) फा. उम-तह्म, ईव्वर, धून्य, ख़ला, सुनसान, 
खाली । 

हैत (००,०-) अ स्त्री.-सत्स्य, मछली, मीन राशि, बारहवाँ 
बुर, बुर्जे हुत । 

हँस (६.७०) अ पु -तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती। 

हैचः (<०%०) अ पु-वह व्यक्ति जो ने भलाई कर सके 
न बुराई, दरिद्र बाल-बच्चे । 

हब (.)०) अ पु -याप, गुनाह, हत्या, हछाकत। 

हबहू (१६०१०) फा वि-एक-जैसा, बिहुकुल एक-सा, 
सदृश, समान, तुल्य, मिस्ल | 

हर ()9>) भ स्त्री-हौरा' का बहु, परतु उर्दू और फार्सी 
में एक वचन बोलते हे, वह स्त्री जिसके बार और आँखें 
वहुत स्याह हो और शरीर बहुत गोरा हो, स्वर्ग में रहने 
वाली सुदर स्त्री, स्वर्गांगना, स्वर्ग वध। 

हैर (39>) भ पृ -हत्या, हछाकत, हानि, नुक्सान । 

हर जमाल' ((|.०.))०) अ वि-जिसका रूप स्वगगिना- 
जसा हो, अर्थात्‌ बहुत ही सुदर स्त्री । 

हर,तलमत (५०-०);०) भ वि-दे हर जमाल'। 

हर शमाइल (| |50०.४))०-) अ वि-स्वगगिनाओ-जैसे हाव- 
भाववाली स्त्री | हे 

हराने बिहिस्त (०-६२ ७/)०) भ. फा. स्त्री -स्वर्ग में 
रहनेवाली स्त्रियाँ, स्वर्गगनाएँ। ._ 

हस्‍लईन (४०० )३०) भ॒ स्त्री-सुदर आँखोवाली 

हर । 


हरेईं ((५७-०))०) भ फा स्त्री -दे हुरुईन। 
कक का अ पु -स्वं और स्वगगना, बिहिश्त 
और हर। हि 
हुश ((/9०) फा वि-जगली जानवर, उजहू, गँवार। 
हृहक ((5०)») अ स्त्री-हान्हा, ह-ह, शोरोगुल, चहल- 
पहल, अबादानी । 





प्र. 


ह्‌ 

हेच (६४०) फा. वि-तुच्छ, पोच; व्यथे, बेकार; कोई, 
करिचित्‌ । 

हेचकस (,/&#०) फा वि.-अधम, नीच कमीना, कोई 
व्यक्ति 

हेचकार' (४४६०) फा वि-निकम्मा, काहिल, जिसके 
किये-धरे कुछ न हो । 

हेचगूनः (००)४ ६-४०) फा. वि-किसी तरह, कंसे भी । 

हेचमदाँ ((॥/००९६४०) फा. वि-कुछ न जाननेवाछा, 
निपट मूर्ख । 

हेचमदानी ((५//००५६७-%०) फा स्त्री-कुछ न जानना, 
मूखता, अज्ञान। 

हेचमयर्ज़ ())&९६-&०) फा वि-जिसका कोई मूल्य न 
हो, बेक़द्र, तुच्छ। 

हैन मर्द (७)-९६-७०) फा वि-दीन और दु खी व्यक्ति । 

हेम (७०) फा स्त्री-हेमिय” का लघु, जलाने की 
लकडी, ईंधन । 

हेमियः (५४०४०) फा स्त्री -ईंघन, जलाने की लूकडी | 

हेलः (८:६०) फा पू -हलेल ' का लघु , हुड, हरीतकी। 

ह्‌ 

हैअत (०४५०) अ. स्त्री -रूप, आकृति, शावल , ज्योतिविद्या, 
नजूम, आकाशीय पदार्थों की विद्या, खगोल विद्या । 
हैयतदाँ ((॥|७००-४४००)अ फा वि-खगोल विद्या का जानने- 
वाला, ज्योतिषी। 

हैमते कज्ाई (७४ ०४५७) अ स्त्री -वेषभूषा, सुरत 
शक्‍्छ, ऐसी धज जिसमे कोई हँसी का पहल हो । 

हैथते मज्मूई (००)००००७ ८०४५०) अ स्त्री-कोई वस्तु 
अपने सारे अगो के साथ । 

हैकछ ((|८७०) अ स्त्री-प्रसाद, भवन, बडी इमारत, 
हार, गले की माला, आकृति, रूप, वेशभूषा, सजधज, 
मूर्तिगृह, मंदिर, कवच, त्तावीज 

हैल. (<०६७) अ प्‌ -के दस्त का! यातक रोग, विसूचिका । 
हैच ((/०६०) अ प्‌ -आतंव, पुष्प, रज, ऋतु, कुसुम, 
स्त्री का मासिक धर्म का खून । 

हैजए वबाई (४५०) £-०५००)अ प्‌ -वह हैजा जो महामारी 
की दावल मे फैला हो। 

हैशा (७०५०) अ स्त्री -रजस्वला, पुप्पवती, जिस औरत 
को मासिक धर्म हो रहा हो । 

हैजा (७०४०) भे पु -युद्ध, समर, जग, लडाई। 
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हैया 


हैजान (../००६०) अ.प्‌ -अशाति, गडबडी, आवेश, जोद 
कोलाहल, शोर, वेचनी, इक्तिराव। 

हैजानअंगेज (,४८४ ७०४०) अ फा वि-गडबडी मचाने- 
वाला, अशाति फैडानेवाला , बेचनी फैलानेवाला । 

हैजान खेत (,६८. |८०५००) अ फा वि-दे 'हेजानभअगेज़। 

हैजानी (,«५०६०) अ वि-अशाति और वेचनी से सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तु । 

हैजञुम (५४०) फा स्त्री.-जलाने की लकडी, इंधन। 

हैजुमफदा (, /४४,..६०) फा वि-लकडहारा, लगाई-बुझाई 
करनेवाला । 

हैजुमकशी (०४४/,&०) फा स्त्री -लकडहारे का काम; 
लगाई-बुझाई | 

हैजुमफरोश (, £3)०/:%०) भ फा. वि-ईधन बेचनेवाला, 
जलाने की रूकडी का व्यापारी । 

हैलूमफरोशी (५४))५/७%०) फा स्त्री.-ईघन बेचने का 
पेशा। 

हैघुरिजाल ((|००)-/०६०-) अं प्‌ -गीवत, चुगली, पिशु- 
ना, निदा। 

हैतान (०:४०) अ प्‌. -अकत, असत्य, झूठ । 

हैदर (१०४०) भ प्‌ -शेर, सिह, व्याप्त, हज़त अली की 
उपाधि। 

हैदरे कर्रार (॥)4 ०५०) भ प्‌ -हम्यत अली की उपाधि, 
बारवार शत्रु की सेना पर दूटनेवाला । 

हैफ (४.६०) अ प्‌ -हा, आह, हाय-हाय, अपसोस । 

हैफा (५०५०) अ स्त्री -कशोदरी, पतली कमरवाली । 

हैबत (५-०&०) अ स्त्री-आत्तक, रोब, घाक, भय, 
न्ास, डर, तेज, जलाल, प्रताप, इक्वाल । 

हेबतअंगेज़ (.३४००|०-०५००) अ फा वि-भय उत्तन्न करने- 
बाला, भयकारक, त्रासजनक । 

हैवतअगेज़ों (०४४० )भ फा स्त्री -भय उत्पन्न 
करना, च्रासजनक होना । 

हैबतद्दः (४०)००६०) अ फा वि-अ्रस्त, भयभीत, डरा 
हुआ। 

हैबतत्दगी (,»४०,०-००००) भ फा स्‍्त्री-वास, भयभीत 
होना । 

हेवतज्ञा (|,०-००७०) अ फा वि-दे 'हेवतअगेज़ । 

हेवशनाक ((४००-०५००) अ फा वि-भयकर, रौद, भया- 
नक, खौफनाक। 

हैबतनाकी (, »४०८०-०८७०) अ फा स्त्री-भयानक होना, 
खौफ़नाकी ! 

हैमा (५०) अ प्‌ -चे पानी का जगल, वियावान | 


हैमौपः 


हैमीय' (०४४४४) फा स्त्री “जलाने की सूखी छकडी । 
हैप (५४०) ज॑ प्‌ -अहि, सप॑, साँप। 
हैयात (०७०) अ १ -हैय ' का बहु , बहुत से साँप । 





हैयाल (, [६०-) अ वि-चहुत वडा छली, बहुत बडा - 


बहुत बडा मवकार। 
हैपिज (४०) भ प्‌ -स्थान, जगह, छोर, किनारा । 


हेणिज्ञे जाकी (,५४०.)४०) अ फा प्‌ -मर्त्यछोक, ससार, 


दुनिया । 


हेयुलआलम (“५० »४०-) अ पु -एक बूटी जो सदा हरी 


भरी रहती है। 

हैरत (.)४+>) अ स्त्री-आशचर्य, विस्मय, तअज्जुब, 
अचभा, निस्तब्धता, चकितता, भौचवक्‍कापन। 

हैरतअगेज़ (४.४०) अ फा वि-आइचर्यंजनक, 
अजूबा, अजीबोगरीब । 

हैरतअगेज़ी ((०)५४०|०)४०) अ फा स्त्री-अजूवापन, 
आदचर्यजनकता । 

हैरतअपज्ञा (|,/-०)४०-) अ फा वि -आश्चयंवरद्धक, अचभा 
बढाने वाला । 

हैरतकद (5७४००)४०-) अ फा प्‌ -जहाँ हर बात आइचर्यजनक 
हो, जहाँ हर तरफ अचमेवाली बाते हो । 

हैरतस्ान (८०५००००)४०) अ फा प्‌ -दे है कद '। 

हैरतल्लेज् (:६००००)४०) अ फा वि-दे 'है अपजा'। 

हैरतज़द (59).०,#०) भ फा वि-चकित, विस्मित, 
निस्तव्य, अचभे में पडा हुआ। 

हेरतज़दगी (,५४०७,-०)४०) भ फा स्त्री-अचभे में पडा 
हुआ होना। 

हैरतजा (|).-28०) अ फा पृ -दे 'हैरतअपज़ा'। 
हैरतनाक ((४०...)४०-) अ फा वि-दे 'है अग्रेज्। 
हैरत फदग्चा (|)5००)४#०)अ फा वि-हैरतअपजा' का रूघु , 
दे 'हैरत अपजा'। 

हैरतसरा (|)«.)&०) अ फा स्त्री-दे है कद । 
हैरतसामाँ ((/००.....).३०)अ फा वि-दे “है अग्रेज'। 

हैरती (»)*+>) अ वि-आशचये मे पद्म हुआ, चकित, 
निस्तव्व । 

हैरते जलूव (४)० ५०-)%») अ स्त्री -प्रेमिका के दर्शन से 
उत्तन्न निस्तब्धता । 

हैरते हुस्त ((+००- ०)#०)अ स्त्री -सुदरता के अनुभव से 
उत्पन्न होनवाली हैरत। 

हैरान (9७०) अ वि-चकित, निस्‍्तब्ध, हवका-बकका । 
हैरानी (,«2|)#०)अ स्त्री -विस्मय, आश्चयें, तअज्जुब, 
हैरत । 





होश 


हैल ((/६०) अ स्त्री-शक्ति, बल, जोर, ताकत । 

हेलूलः («५०५०-) अ पु -आड, ओऔट, आवरण, पर्दा। 
हैवान (/|98--) अ पु -पशु, चौपाया, वन-पश्ु, जतु, जगली 
जानवर, हर वह चीज़ जो प्राण रखती हो, जीववारी । 

हैवानात (७००|)३०) भ १ -हैवान' का बहु, पशुगण, 
चौपाए, मवेशी | 

हैवानी (८०५४०) अ वि-पशु-सम्बन्धी, पशुओं का, 
पशुओ-जैसा । 5 

हैवानीयत (०४०|)४०) अ स्त्री -पशुता, पाशव, अमान- 
बता, निर्देबता, कठोरता। 

हैवाने ज्ाहिक (६०.८० (१४०) अ प्‌ -हँसनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ बदर | 

हैवाने नातिक़ (5७ ,.|॥०) अ पु -बोलनेवाला प्राणी, 
अर्थात्‌ भनुष्य । 

हैवाने मुत्लक़ ((5/०.० |१%+) अ १ु-निरा पथ्चु, बिछकुछ 
जानवर। _ 

हैस (०४०) अ स्त्री -युद्ध, कलह, छडाई, कुमार्ग गति, 
बेराही । 

हैसबेस (, ०६०, /०४०-) भ स्त्री -वावकलह, वादविवाद, तू-तू, 
में-मे । 

हैसियत (०४०६०) जे स्त्री -प्रतिप्ठित, इज्जत, आधिक 
अवस्था, माली हालत । 

हैसियतदार (॥9-०-७४६०.) अ फा वि-प्रतिष्ठित, जी. 
इज्जत , धनवान्‌, भालदार। 

हैसियतमद (५-०००४४०-) अ फा वि-दे है दार'। 

हैसियते उर्फी (, ५५)५ ८०५४४०-) अ स्त्री -सबरमें मानी हुई 
प्रतिष्ठा । 

हैहात (००५+६५५) भ स्त्री -हा हव, हाय अपसोस, हाय-हाय । 


हो 





होब ()»०) फा वि-चक्ति, हैरान, भरत, खौफजद । 
होजाँ ((|)»०) फा वि-प्रफुल्ल, विकसित, श्षिगुपत , 


(स्त्री) नगिस का फूल। 


होर (99०) फा १ु-रवि, सूर्य, सूरज । 
होरख्श (,/०-)०) फा प्‌ -सुर्य, रवि, यूरज। 
होरमुक्द (०,००७) फा पु बृहस्पति, मुक्तरी, एक 


प्रसिद्ध ग्रह । 


होशग (...(०४)०) फा पु “ईरान का एक प्राचीन नरेश | 
होश (,#$») फा १ -चबुद्धि, समझ, अक्छ, सश्ा, चतना, 


खबरदारी, विवेक, तमीज़, अच्छेजुरे के फक की वृद्धि , 
नशे के उतार की अवस्था । 


होशबास्तः 

घन नम (०४०५, £9०) फा वि-जिसका दिमाग ठिकाने 
न हो, हतसन्न | 

होशमद (७०.० ४9) फा वि-बुद्धिमान्‌, अवलमद , सचेत, 
गीशियार। 

होशमदी (, ०3०५ £9) फा स्त्री -वु्धिमत्ता, अक्लमदी , 
चेतना, होशियारी । 

होशयार (,५५ #9%०) फा वि-बुद्धिमानू, अक्लमद, चतुर, 
चालाक, सचेत, हवास में, छली, ठग, दक्ष, कुशल, 
भाहिर। 

होशयारी (०४४१०) फा स्त्री-बुद्धिमत्ता, चातुर्ये, 
चेतना, छल, धूतंता, कुशलता। 

होशरुवा (०, »%») फा वि-होश उडा देनेवाला, सजन्ना- 
हीन कर देनेवाऊा। 

होशोलिरद (७)०) /9») फा प्‌ -सज्ञा और वृद्धि, अक्ल 
और तमीज । 

होशोहबात ((»9०) ४3%) फा अ पु-दे 'होशोखिरद!। 


हो 

हौज' («०,>) अ पु-छोटा हौज | 

होज' (४))०७) अ १-राज का केंद्र, राजधानी, छोर 
कनारा, भग, योनि । 

होज (८३%) अ स्त्री-अज्ञानता, नासमझी, आतुरता, 
अधीरता, जल्दबाजी । 

होौज़ (००) अ प्‌ -पानी का पवका कुड जो मस्जिदो या 
वगीचो में होता है। 

होदज ((०)०) अ पु -ऊँट या हाथी की पीठ पर रखी जाने- 
वाली अम्वारी, हौदा। | 

होन (७०%) फा प्‌ -खेत की जमीन जिसमे ढेले वहुत हो । 
हौन (..))») अ प्‌ -सुस, शान्ति, प्रतिष्ठा, वकार, विनय, 
नम्गनता, हलकापन। 

होब” («०,०) अ प्‌ -ननिहाल। 

होव (.०,») अ पु -पाप करना, गुनाह करना, इच्छा, 
ख्वाहिश, घवराहट, दुख, रज। 

होवबत (०)०) अ स्त्री -पाप-कर्म, गुनाहगारी। 
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हौसलःशिफनी 


हौबा (०५०) अ स्त्री -बुखेच्छा, आरामतलढूवी, आलूस्य, 

काहिली । 

होमः (<०,०) अ पु-महायुद्ध, बहुत बडा जग, हर बडी 
वस्तु । 

हौरा (|)>) अ स्त्री -गोरी स्त्री जिसके वाल और आँखें 
स्याह हो । 

होल (9०) अ पु -आसपास, चौगिदं , शक्ति, तुवानाई। 

होल (०) अ प्‌ -भय, नास, डर, खौफ। 

हँ।लमंगेज़ (+४४०, |») अ फा वि-भय उत्पन्न करने- 
वाला, भयजनक । 

हौलअपज़ा (|), |») अ फा वि-भय बढानेवाला, भय- 
वढ़ंक । 

हौलज़द (४७) |9०) अ फा वि-भयभीत, भयाकुल, भस्त, 
डरा हुआ। 

होलजा (|, |$») अ फा वि-दे हौलअगेज'। 

होलनाक (४० |»») अ फा वि-भयकर, भयानक, 
भीषण, डरावना, खौफनाक। 

हौलिगोी (_>“%०) अ फा वि-नत्रस्त, भयभीत, खाइफ, 
उद्विग्न, व्याकुल, परीकश्ञान। 

होश (,»9>) अ पु -घर, गृह, मकान, स्थान, जगह । 

होसल' («.०,>) अ प्‌ -उत्साह, हिम्मत, धृप्टता, ढीठपन, 
साहस, जुअंत, उद्दडता, गुस्ताखी , आवेग, जोश, वलवला | 

होसिल, अपना (|)८०५०) अ फा वि -उत्साहवद्धक, 
उत्साह बढानेवाला, प्रोत्साहन देनेवाला । 

होसल अपक्ाई ( »४|)४«५००,०) अ फा स्त्री -प्रोत्साहन, 
हिम्मत बढाना। 

होसल मद (७०.०८५०,)०-) अ फा वि-साहसी, उत्साही, 
हिम्मती। _ 

हौसल'मदी (५७०.०००)०-) अ फा स्त्री -उत्साह होना, 
जोश और वलवला होना। 

होसल दिकन (»८८£०५०५०-) अ फा वि-हिम्मत तोडने- 
वाला, उत्साह भेदी, दिल तोड देनेवाला। 

हौसल.शिकनी (५०८८८:५०)०) अ फा स्त्री-हिम्मत 

तोडना, प्रोत्साहन न देना, दिल तोडना । 


हल 


